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= दुरगतिनागिनि दुर्गा जय जय, ल विनाशिनि कोठी अये जेयं “ 
। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिण जय जय ॥ . 
साम्ब सदाशिव; साम्ब सदाशिव) साम्ब सदाशिव) जय शंकर । 
१ इर हर शंकर दुखहर सुखकर अघततमहर हर हर शंकर॥ . 
इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
 ज्यःजय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 
ओ- जयति. शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | त्रज-गोपी-ग्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


त 
Alan N 


9८8,42... 
[ संस्करण १,५०५,००० ] 


no श्रीहुमानकी अनन्य उपासना 
| ह तडका कु 
ह i i हे रहे बिबेकी, जग जान्यो जिन सपनो । ii 
। 0 सेवा ही के बल, सेवा आपनी कराई, पुनि i 
क : पायो मनोरथ सब काहू अप-अपनो|॥ ` (| 
न यह अद्भुत सेनापति है भजन कोई, i 
i को न बनत तन-मन कं अरपनो । 
Se, जेसी हनुमान जान्यौ भजन को रस, जिन | 
Om शी राम के भजन ही छौं जीवौ माँग्यो अपनो ॥ ती... 
464000 VISHWARADHYA ट 
 JNANASIMHASAN ANANAMANOIR कक गति 
+ LIBRARY TO 
,, भारतमें र. ९.० 3 ऋ ७ रपत ज सत्‌-चित्‌-आनद सूस जय जय | | | प्र अ क | 
. सिर ६२५ जप जय ववस्य हरि जप । जय हर अंखिलात्सन जयजय ॥. | कक कश 
Le) 02. हत गोरीपति जय. रमापते ॥. ` | ( ३५६) जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ | (_ १० शिलिंग) 


स्पाइक -हुमानमसाद पोदार, चिम्मनळाळ गोखामी, एम्‌० ए०, शास्त्री 
सुद्क-अकाशक--मोतीछाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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t ठ न्ते ४ १: 
त्यार प्रेमी पाठकों और ग्राहकोसे नग्न निवेदन 
* मान का उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार! या 'भगवत्मासि! को 

प्रायः भूल ही गया हे। बल्कि मानव आज मानवका मित्र, सहयोगी, त 
रहकर मानवताको बनाये रक्खे-इस सहज मानव-स्वरूपको भी छोडता जा रहा हे । मानो वह 
अकेला ही सुख भोगता हुआ जीवित रहेगा । इसी कुविचारका परिणाम है- वर्तमान जगतूर्म सर्वत्र 
संघष, द्वेष) बेर, हिंसा, विध्वंस, बिनाश । सभी दुखी हैं, दुःख बढ़ रहा हे, पर उसी कुपथरपर 4 
चल रहे हैं | लोग काम, क्रोध, लोभ, धन, अधिकार आदिकी तामसी उपासनामें अन्धे क 
लग रहे हैं । इसका परिणाम लौकिक, पारमार्थिक पतन निश्चित है। इस परिखितिम भी कुछ ला 
ऐसे है, जो मानव-जीवनकी वास्तविक सफलता--भगवत्माप्तिके लिये आकाङ्का रखते हैं | सचेष्ट भी 
३, मागे जानना आर उसपर चलना भी चाहते हैं। लौकिक विपत्तिनाश तथा भौतिक अभ्युदय 
चाहनेवाले लोगोंमें भी अभी ऐसे बहुत-से हैं, जो देवोपासनाके द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं । 
एसे ही रागाक लिये यह 'उपासना-अङ्क' प्रकाशित किया जा रहा है। 'उपासना'का विषय र 
अधिक विस्तृत है फि उसका सहस्रांश भी ऐसे एक अङ्कम प्रकाशित नहीं किया जा सकता ला 
तथापि यथाशक्ति यथामति बहुत-से उपयोगी विषयोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की गयी है दा 
है, 'कल्याण'के इस विचारके पाठक तो यथारुचि तथा यथामनोरथ उपासनामें प्रवृत्त होकर इससे 
लाभ उठायेंगे ही; दूसरे लोग भी उन्हें लाभान्वित होते देखकर पतनके प्रवाहसे निकलकर 
विनाशसे बचकर यथार्थ उत्थानका पथ ग्रहण करेंगे और अपना वास्तविक विकास कर सकेंगे र 
अङ्के प्रकाशनका जो कुछ प्रयास है, यह केवल 'भगवत्मीत्यर्थ' और भगवानूकी सेवाके लिये! ही 
है ओर उन्हींकी कृपासे किंचित्‌ कार्य हो सका है । उनकी सहज अदैतुकी कृपा तथा सौहार्द सबको 
प्राप्त हे ही । ग. करके शान्ति-सुख प्राप्त करना हमारा काम हे। हे 

_ २. इस विशेषाइमें केवल पाव्यसामग्रीके ७०० पृष्ठ हैं। अलग हैं 
योग्य यन्त्र! हैं| बहुत-से ध्यानके योग्य उपि और तिरंगे ह था त इ 


३. सभी प्रकारका खर्च बढ़ जानेसे 'कल्याण!में घाटा । नौ रुपये मृद 
त पव लग रहा है.। नो रुपये मूल्य कर देने- 
म म ति i Rn | अतएव हम अपने ग्राहकोंसे इस बार विशेष रूपसे अ 

5 ) । 
हल या कर 'कल्याण'के अधिक-से अधिक . ग्राहक बनाकर रुपये 

= = इस बार ग्रेसकर्मचारियोंके काम न करनेके कारण विशेषा बहु कोंकी 
र गतवर्ष ७, त ह्‌ 

पहुंच रहा है । का बारहवा अङ्क भी बहुत देरसे भेजा गया । क दा पा 
पक) अहकाक पास वह नहीं पहुँच सकी । इसलिये कल्याण! समयपर न मिलनेके 
कारण बहुत ग्राहकोंको बहुत असंतोष रहा । उन्हें बार-बार पत्र लिखने पड़े । हमें इस बातका 
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(२ ) 
'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक हमारी परिस्थिति समझकर कमा करें । 
५. 'कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया है । पर इस समय देशमें चारों ओर जेसी 
अशान्ति, अव्यवस्था, उच्छूहृलता, अनियमितता, अचुशासनहीनता आदिका विस्तार हो र्हा है, उसे देखते 
कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमें होगा । अतएव 
ग्रहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए ह पूरे मूल्यका उन्हें यह 
(विशेषाङक! मिल गया है । अगले अङ्क भेजे जा सकें तो अवश्य जायेंगे । नहीं तो, उनके लिये मनमे 
क्षोभ न करें--परिखितित्रश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है । 
: ६. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआईरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद 
शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके 
मनाहीका काई तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर कल्याणको व्यर्थं नुकसान न उठाना पड़े । 
७. मनीआईरःकूपनमें और बी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवारे पत्रमें स्पष्टरूपसे 


बड़ा खेद है, पर हम निरुपाय थे । 


अपना पूरा पता और ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें | ग्राहक संख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहक! . 


लिख दें । नये ग्राहक बनते हों तो 'नया-ग्राइक' लिखनेकी कृपा करें । मनीआर्डर मेनेजर 'कल्याण'के 
नाम भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

८, ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राइक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो 
जायगा । इससे आपकी सेबामें 'उपासना-अडू' नयी ग्राहकसंर्यासे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक 
EE तो? पी० भी FF a ता ल उधरसे ज ह 

ओर उनके यहाँ प ० पी० चली जाय । स्थिति 
आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सज्जनको 
“नया ग्राहकः बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें | आपके इस कृपापूर्ण 
प्रयत्नसे पिका कल्याण!” नुकसानसे बचेगा ओर आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 
आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब 
सावधानीसे नोट कर छे । रजिस्ट्री गा पी० नंबर व कर लेना चाहिये । 

९, “उपासनाअङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से- 
जल्दी मेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते 
हैं | इसलिये ग्राहक महोदयोकी सेवामे “विशेषाङ्क! ग्राहक संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि इछ 
देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धै रखना चाहिये । 
; १०. कल्याण'व्यवस्थाविभाग, 'कस्याण'-सम्पादन-विभाग, कब्पाण-कन्पतरु'( अंग्रेजी ), 
. साधकसब्व! आर 'गीतारामायण-प्रचारसङ्घ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर “गोरखपुर! न 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )- इस प्रकार लिखना चाहिये । म 

११. जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश 


— DOE 
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कामकोटिपीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य २१-भगवानकी स्वरूप-शक्तियोंका विलास 
श्रीखामीजी श्रीचन्द्ररोखरेन्द्र सरखतीजी [ संधिनी, संवित्‌ तथा हादिनीका पारस्परिक 
महाराजका सदुपदेश) *** *** ३० सम्बन्ध ] ( त्रिदण्डी खामी श्रीमद्मक्ति- 
८-उपासना ( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित साधक निष्किञ्चन महाराज ) "` ५६ 
खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद )** १२ _२२-गौडीय वैष्णवकी उपासना ( आचार्य प्रमु- 
९-उपासनाका स्वरूप ( परमपूज्य अनन्तश्री- पाद श्रीमत्पाणकिशोरजी गोस्वामी) -°° ६२ 
विभूषित श्रीहरिबाबाजी महाराजकी कुपासे २३-उपाध्यको उपासना ( आचाय श्रीविद्ठलेशजी 
प्रेषित ) ००० / ००० १५ महाराज ) ००० ००० ६६ 
१ क कली उपासना ( अनन्तश्री- २४-श्रीचेतन्य महाप्रभुके मतमें साध्यसाधन-तत्त्व 
त सवतन्त्रखतन्त्र जगद्गुरु श्रीनिम्बा- ० ० ए० 
कांचार्यपीठाधीश्वर “श्री श्रीजी? श्रीराधासर्वेश्वर- शीमहनामत वा Be 
० - “एच० डी० ) ७० 
शरणदेवाचायंजी महाराज ) "१० १७ पर पतत क्यो नहीं 
११-सब साधनोंका फल-भगवानूकी भक्ति ( महा- १ NED EE Fs 
मण्डलेश्वर अनन्तश्री खामीजी श्रीमजनानन्दजी दीखता ! ( ब्रह्मलीन खामी श्रीचिदानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) ००० "२७ 0२० सरस्वती ) द; कक ७२ 
१२-येंदिक उपासना और उसके चार मेद २६-परमात्माकी उपासना ( भ्रद्धेय प° श्रीपाद 
( अनन्तभीविभूषित आचार्य श्रीअनिरुद्धा- दामोदर सातवळेकर महोदय ):-- . "-' ७८ 
चाय बेंकट/चायजी ०तर्क-शिरोमणिः ) `° २२ २७-मगवदू-उपासना ( शास्त्राथ-महारथी प 
१३-उपासकका स्वरूप [ संकलित पद्य ] ( श्री- ` श्रीमाधवाचायंजी शास्री) --- "-" ¢ 
सूरदासजी ) प्र "`` २८ २८-कृष्णनामकी मधुरता [ संकलित ] -** दर 
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२९-उपासनाविषयक विचारधारा (पं० श्री- 
दीनानाथजी शास्त्री, सारस्वतः विद्यावागीश, 
विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) ४ 
३०-उपासना [ भत्तिक्षेत्रकी उपलब्धियाँ ] 
( आचार्य श्रीमुन्शीरामजी शर्मा “सोम? 
एम्‌० ए० ) र 
३१-सर्वाङ्ग उपासना [ संकलित ] 
३२-उपासनाका मनोवेज्ञानिक आधार (प्रो० 
श्रीलालजीरामजी शुक्ल, यू० जी० सी०) " 
२२-उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता ( श्रीश्री 


कान्तरारणजी ) 
२४-उपासनाकी आवश्यकता ( श्रीजय- 
रणछोड़दासजी भगत ) 3 
२५-सर्वधर्मत्मत-पन्थ-सम्प्रदायोमें उपासनाकी 
महत्ता ( विद्याभूषण श्रीराम-कृष्ण अनन्त 
भट्ट काशीकर ) 


२६-उपासनाका सार ( भ्रीरामनिरीक्षणसिंहजी; 
एम्‌० ए०, काव्यतीर्थं ) दः 

२७-सब तज; इरि भज [ संकलित पद्य ] 
( श्रीसूरदासजी ) > 

३८-उपासनाका मूळ ( पं० श्रीसूरजचन्दजी 
सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) = 

३९-अञुसे प्राथंना[संकलित पद्य |(श्रीतुळसीदासजी) 

४०-वेदिक उपासना-रहृस्य ( श्रीरणछोड्दासजी 
“उद्धवः ) 

ह रहस्य ( पं ० श्रीजानकीनाथजी 
शर्मा 

४२-विज्ञानयुगसँ उपासनाका अनन्य साधारण 
महत्व और उसकी नितान्त आवश्यकता 
( श्रीश्रीराममाधव चिंगले, एम्‌ ए० ) ** 

४२-इश्वरप्रासिके लिये वेदिक उपासना ( स्व० 
महामहोपाध्याय पं० श्रीसकलनारायणजी 


शर्मा ) र 
-मजन-रहित जीवन प्रेतका जीवन है 
[ संकलित पद्य ] ( श्रीसूरदासजी ) 

४५-वैदिक उपासना या विद्या (पाण्डेय पं० 
श्रीरामनारायणद्तजी शास्त्री, रामः 
साहित्याचायं ) उ 

४६-वेदिक उपासनाका स्वरूप ( पं» श्रीश्रुति 
शील्ञी शर्मा ) १" १०" 


८४.) 


८२ 


८९ 


९१ 


९२ 


९४ 


९७ 


९९ 


१०८ 


११० 


१११ 
११२ 


११२ 


११५ 


१२१ 


४७-उपनिषदोंमें प्राणोपासना ( श्रीगणेशदत्तजी 
काण्डपाल) एम्‌० ए०, बी० टी०) *** 

४८-सांख्यमतमें चित्त और चित्तपरिकर्म 
( डाँ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी ) 

४९-मेरी दृष्टिमें प्रार्थना (प्रो० श्रीफिरोज कावसजी 
दावर; एम्‌० ए० ) 

५०-उपासनाका विश्वव्यापी स्वरूप ( श्री एन्‌० 
कनकराज अय्यर; एम्‌० ए० ) 

५१-उपासना-दाक्तिका रहस्य ( भीजयराजजी 


वसिष्ठ ) 000 

५२-सर्वाज्ञ-उपासना (पू० स्वामीजी श्रीबालानन्दजी 
परमहंस ) के 

५३-वैदिक दर्शनमें उपासना ( आचार्य 
श्रीशिवकुमारजी शास्त्री? व्याकरणाचाय, 
दर्शनालंकार ) 

५४-गायत्री-उपासना और उसकी महिमा 
( याज्ञिकसम्राट्‌ वेदवाचस्पति पं० 


श्रीवेणीरामजी शर्मा, गोड़ ) 
५५-गायत्री-गीता-उपासना ( श्रीअनिलबरण राय ) 
५६-गायत्री-साधना ( श्रीमत्‌ परमहंसपरित्राजका- 
चाय ब्रह्म० श्रीस्वामी शंकरतीर्थजी महाराज, 
प्रेघषक--भ्री'श्याम?जी ) 
५७-ओंकारोपासना ( विद्यामातंण्ड,  डॉ० 
भ्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, भूतपूर्व उपकुलपति, 
वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय ) 
५८--उपनिषदोमें प्रणव-विवेचन तथा प्रणबोपासना 
( डाँ० श्रीगजाननजी शर्मा, एम्‌० ए०, 
पी-एच्‌० डी० ) 
५९-प्रणवका' रहस्य ( श्रीयुत कालीचरणजी पंत ) 
६०-३“का रहस्य ( योगाभ्यासी श्रीमदनमोहनजी 
वानप्रस्थी ) 
६१-उपनिषद्मँ उपासना 
चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ) 
६२-उपनिपरदोमें उपासना (श्री एम्‌० के० 
वेकटराम अय्यर ) ***: 
६३-उपासनामें ज्ञान ( श्रीमैरवशंकरजी शर्मा ) 
६४-केवलादवतमें भक्तिका स्वरूप ( दीवानवहादुर 
श्रीके० एस्‌० रामस्वामी शास्त्री ) 
६५-संत-महिमा : [ संकलित ] 


( श्रीबसन्तकुमार 


६६-जह्मविद्याउपासना ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० 
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१६९ 


श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य) 


एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी० ) 
६७-ब्रह्म-उपासनामें सगुण तथा निर्गुणका भेद 
( श्रीयुत ज्ञानदेवजी पाठक) एम्‌० ए०, 
बी० एल० ) 
६८-विज्ञानोपासनाका महत्त्व (१० श्रीरामगणेशजी 
शर्मा, अध्यापक ) 
६९-अज्ञान और ज्ञानकी भूमिकाएँ ( स्वामीजी 
श्रीसनातनदेवजी ) 
७०-ज्ञानकी सात भूमिकाएँ ( श्रीमदनगोपाल 
रामचन्द्रजी बूव ) 
७१-शब्द-ब्रह्मससे पखह्म ( श्रीगोविन्दजी शास्त्री, 
एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 
७२-मन्त्र ही प्रतीकोपासना है ( योगाभ्यासी 
भ्रीमदनमोहनजी वानप्रस्थी ) 2 
७३-मरन्त्रोके दस संस्कार ( पं० श्रीहरिरामजी 
शर्मा 'मातंण्ड? विद्वच्चूडामणि ) ; 
७४-पूजाके विविध उपचार 
७५-मन्त्रसिद्धि (पं० श्रीदेबकीनन्दनजी खेडवाळ) 
७६-मन्त्र-्शाक्त और उपासना (डॉ* श्री 
गोपालप्रसादजी “वंशी ) डि” 
७७--मन्त्र-उपासनाके प्रभावसे भय, विपत्ति तथा 
विधूचिकाका निवारण ( श्रीनारायणजी 
पुरुषोत्तम सांगाणी ) 
७८-जपमाला (पं० श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी, 
शास्त्री, धर्माधिकारी ) 
७९-सुखका साधन जप [ ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल 
हरिभाई व्यासका पत्र ] ( प्रेच्च श्री 
बदरुद्दीन राणपुरी ) 
८०-जप-विज्ञान (स्वामीजी श्रीअसंगानन्दजी ) 
८१-उपासनामं प्रधान-भक्ति ( श्रीडी० कृष्ण 
आयंगर, एम्‌० ए०) *** 
८२-उपासनामे भक्ति (आचार्य श्रीञुकरत्नजी उपा 
ध्याय) एम्‌ ° ए०,साहित्याचायं, शिक्षाशास्त्री ) 
८३-सेवापराध और नामापराध ० 
८४-श्रीमद्भागवत और मक्युपासनाके मुख्य 
तत्त्व ( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरंगनाथानन्दजी 
महाराज ) 


८५-चरम और परम उपासनाका सुधा-मधुर 


(६१४) 


२४१ 


२४३ 


२४५ 
२४६ 


२४९ | 


२५१ 
२५८ 


२६० 


२६२ 


८६-प्रेमराज्यका मङ्गलमय आदर [ कविता] 
८७-रागात्मिका और रागानुगा भक्ति ( श्रीबंकिम 
चन्द्र सेन, भक्ति-भारती-मागीरथी ) 
८८-भक्ति ( श्रीश्रीविद्याशंकर भारती स्वामी, 
गायत्रीपीठाधिपति) आंध्र ) : 
८९-उपासनाके अन्तर्गत भक्ति-तत्त्व ( प्राचार्य 
श्रीजयनारायणजी मल्लिक, एम्‌० ए द्वय 
( अंग्रेजी और हिंदो ), डिपृ० एड०, 
साहित्याचाय, साहित्यालंकार ) 
९०-श्रीवैष्णव-सम्प्रदायमें अष्टाङ्गयोग और 
उपासना ( डॉ० श्रीके० सी० बरदाचारी, 
एम्‌० ए पी-एचू० डी० दशैनदिवाकर ) 
९१-स्मरणपरायण श्रेष्ठ भक्त [ संकलित ] 
( श्रीमद्भागवत ११ | २ | ५३) 
९२-सुणोपासनामें अपेक्षित साधन ( श्रीरेवानन्दजी 
गोड, एम्‌० ए०, आचार्य, साहित्यरत्न) 
काव्यतीर्थं ) 
९३-न्यास-विज्ञान ( शीरामशंकरजी अग्रवाल ) 
९४-भ्रीमहाविष्णुकी उपासनाके कुछ मन्त्र और 
संक्षिस अनुष्ठान-विधि 
९५-श्रीरामोपासना ( श्रीजयनारायणलालजी, 
एडवोकेट ) 
६-भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और 
संक्षित अनुष्ठान-विधि 
९७-श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 
( पं० श्रीरमणलाल कृष्णराम शास्त्री) भागवत- 
भूषण, साहित्यरत्न ) 
९८-प्रभु-प्रभाव [ कविता ] (पं ° श्रीशिवरत्नजी 
शुक्ल “सिरस” ) 
९९-श्रीसीता-तत्व और उपासना 
१००-श्रीराधामाधव-युगलोपासना 
१०१-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान 
साधन--भक्ति ( पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 
१०२-्रीकृष्ण-प्रा्तिके लिये मन्त्रद्वारा उपासना 
[ अष्टादशाक्षर सन्त्र ] 
१०३-भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र 
तथा संक्षिप्त अनुष्ठानःविधि 
१०४-भ्रीकृष्णप्रातिकिे लिये त्रजकुमारियोकी 
कात्यायनी-उपासना ( ब्रह्मलीन आचार्य 
श्रीअक्षयकुसार वन्द्योपाध्याय ) - 
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२६५ 


२६६ 


२७१ 


२७३ 


२८० 


१०५-भीराधा-वन्दना [ कविता ] ( पाण्डेय 
पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री? (राम? 
साहित्याचाय ) कळ 
१०६-श्रीराधा-उपासना २ 
१०७-श्रीराधा-घडक्षरी महाविद्याकी उपासना 
( श्रीरामलालजी ) 
१०८-राधानाम भजिये [ कविता ] 
१०९-श्रीलक्ष्मण, भरत तथा इत्रुष्नकी उपासनाके 
मन्त्र | नारद्‌० पूर्व० अध्याय ७३ ] 
११०-राम-प्रीति बिना जीवन व्यर्थं [ संकलित पद्य ] 
( गो० श्रीतुलसीदासजी ) 
१११-भ्रीहनुमानजी की उपासनाके कुछ मन्त्र और 
संक्षिस अनुष्ठानःविधि 
११२-श्रीरामोपासनाके पूर्व भीहनुमत्‌-उपासनाकी 
अनिवायंता ( वैद्य पं० ्ीभैरवानन्दजी शर्मा 
“व्यापक? रामायणी; मानसतत्त्वान्वेषी ) **' 
११३-नया संसार [ कविता ] ( प्राचार्य 
श्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० ए०, 
डिपू० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 
११४-श्रीमद्भगवद्गीता-अनुष्ठान ( अयोध्याधामके 
प्रसिद्ध साकेतवासी संत पं० श्रीरामबछमा- 


रारणजी महाराजके द्वारा लिखित 

संशोधनके साथ ) अं 
११५-शिवोपासनाके विभिन्न स्तर ( पं० 

गौरीराङ्करजी द्विवेदी ) ००५ 
११६-शिवतत्व और शैवोपासना "°° 


११७-परमोपास्य भगवान्‌ महादेव ( कविर्न 

पण्डित श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री “पाराशर? ) 
pe डॉस (सम्प्रदाय ) की साधना 

( श्रीशान्तजी शर्मा हिरेमठ, काव्यतीर्थ, 
वेदान्तदास्त्री ) 55 

११९-लिद्र-रहृस्य ( महामहोपाध्याय डॉ० 
श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌ ए० ) --- 

१२०-शक्ति-उपासनाकी आवश्यकता और उसका 
आध्यात्मिक रहस्य ( श्रीखामीजी श्री 
दिव्यानन्दजी सरस्वती ) 

१२१-माताकी उपासना ( पं० श्रीमूलनारायणजी 
मालवीय ) 


१२२-शाक्तसम्प्रदाय ( पं० श्रीरामप्यारेजी मिश्र, 


३६४ 


३६६ 


३६७ 


३७० 
३७४ 


३७७ 


३७८ 


३८१ 


३८५ 


एम्‌० ए० (संस्कृत तथा हिंदी ) 
व्याकरण-शास्राचार्य, साहित्यरत्न) ``` 
१२३-तन्त्रका शक्तिसिद्वान्त 
प्रामाणिकता ( डॉ० श्रीराममूर्तिजी शर्मा 
एम्‌० ए०, डी० लिटू० ) स 
१२४ क्या अच्छा है ? [ संकलित ] 
१२५-काक्ततन्त्रोमें उपासना ( पं० श्रीकालीचरण 
जी पंत ) 
१२६-शक्तितत्व और शक्ति-साधन 
१२७-श्रीशतचण्डीःविधि ओर सप्तशती-महायन्त्र 
( श्री 'माता-सेवक? ) 
१२८-जगदम्बाको नमस्कार 
( दुर्गा ४ | ३ ) 
१२९-श्रीचक्रकी उपासना ( पं० श्रीकृष्णप्रसादजी 
मट्टराई,साधारण दशंनाचार्य,काठमांडू)नेपाल) 
१३०-श्रीचक्रका संक्षिप्त विवरण [ दक्षिणामूर्ति 
सम्प्रदायानुसारी ] ( पं० श्रीकृष्णप्रसादजी 
भट्टराई ) 
१३१-श्रीश्रीविद्या ( कुलमातंण्ड राजगुरु पण्डित 
भ्रीयोगीन्द्रकृष्ण दोगादत्ति शास्त्रीजी? 
विद्याभूषण) साहित्यरत्न ) २ 
१३२-कादि और हादि विद्याओंका स्वरूप 
( प्राध्यापक पं० काकुभाई दुर्गाशङ्कर दवे 
“भानुः, संस्कृत साहित्य-व्याकरण-वेदान्त- 
ज्यौतिष-आयुवंदाचाय) संस्क्ृतःकाव्यपुराण- 
कृत्यतीर्थ, पालिविशारद) जेनदशन शास्त्री; 
संस्कृत-साहित्य-घमशास्र-पुराण-आयुर्वेद 
उत्तमा, ज्योतिविशारद ) 
१३२-ग्रतिमा-निर्माणका रहस्य (अनन्तश्री जगद्गुरु 
रामानुजाचाय श्रीपुरुषोत्तमाचाय रंगाचायंजी 
महाराज ) 
१३४-सत्पुरुषोंके गुण [ संकलित ] 
१३५-पूर्णाहंता-विमश (पं० श्रीजानकीनाथजी कौल) 
१२६-मनको शिक्षा [ संकलित पद्य ] ( गो० 
श्रीतुलसीदासजी ) न्य 
१२७-अनुपाय आदि चतुष्टयका दिग्दर्शन ( श्री- 
सम्मुख ब्रह्मचारीजी, वेदान्ताचार्य ) 
१२८-जीवनमें स्वरोदयकी महत्ता ( भ्रीगुरुरामप्यारे 
जी अभिहोत्री ) 


[ संकलित ] 
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३८९ 


३९४ 
३९५ 


३९६ 
४०१ 


४०३ 
४०५ 


४०६ 


४१६ | 


४२१ 


४२२ 


डी 


१३९-समय और पञ्चत्व (कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी) 

१४०-साधुभूषग साधु [ संकलित ] फडे 

१४१-रसेश्वरदशनमें साधनाका स्वरूप ( प्राध्यापक 
पं० श्रीकाकुभाई दुर्गाराङ्करजी दवे ( भानु ); 
संस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वेदान्त-न्योतिष- 
आयुर्वदाचाय, संस्कृत-काव्य-पुराण-झत्यतीर्थः 
जनदशन-शास्त्री; * पालीविशारद, संस्कृत- 
धमञास्न-पुराण-आयुर्वेद उत्तमा ) 

१४२-चतुनवरात्रान्तगत श्रीचक्रोपासना ( पं 
श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मा, घिमिरे, शास्त्री; 
काव्यतीथ ) रहा 

१४३-निर्भय योगी [ संकलित ] १९ 

१४४-सम्प्रज्ञात और असम्मज्ञात समाधि 
( श्रीकेलाशनाथजी द्विवेदी, एम्‌० ए०, 
साहत्याचायश साहित्यरत्न, यू० जी० सी०, 
रिसर्च फेलो ) 

१४५-समाधिके विविध स्वरूपोंका परिचय ( डॉ० 
श्रीचतुसु जसहायजी ) 

१४६-है उपासना, नहीं भुलाना [ कविता ] 
( श्रीप्रसाद-प्रभाकर ) 

१४७-नादानुसंधानका रहस्य ( श्रीसत्यदेवजी 


साह बी० ए० ) 

१४८-विन्दु-ध्यान और नादानुसंधानद्वारा 
ईश्वरोपासना ( श्रीसंतसेवाजी महाराज, प्रेषक- 
श्रीअधिकलालदासजी) . सम्पादक झान्ति- 

न्देश ) 

१४९-संसारमें भयसे रहित केवल वैराग्य ही है 
[ संकलित ] 

१५०-हठयोगके यथार्थ खरुपका निरूपण 


( श्रीरमेशचन्द्रजी काण्डपाल; एम्‌० एर 
साहित्याचारय, साहित्यरत्न, व्याकरणशास्री ) 
१५१-यदा जागति कुण्डली [ जब कुण्डलिनी 
जाग उठती है ] ( अनेक खर्णपदकोंके 
विजेता-साहित्य-महोपाध्याय पं ० श्रीजनार्दनजी 
मिश्र “पंकज एम्‌० ए०, शास्त्री, 
व्याकरण-साहित्य-न्याय-सांख्य-योग-वेदान्त- 
दशनाचायं, साहित्यरत्न ) र्र 
१५२-कुण्डलिनीतत्त्वश मन्त्रार्थःविज्ञान तथा 
मन्त्रचेतन्य ( श्रीआद्याचरणजी झा, व्याकरण- 


) नन 


४५१ 


४५२ 
४५५ 


४५६ 
४५८ 
४६१ 


४६२ 


४६६ 


४७३ 


४७९ 


) 


१५३-उड़ीयान एवं 
भ्रीमदनगोपाळदत्तजी ) 
१५४-आणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 
( श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० एळ वारः 
एट-ला विद्यावारिधि ) 
१५५-खेचरीसुद्राकी साधना ( उदासीन खामीजी 
श्रीकृपाल्वानन्दजी ) 
१५६-परन्र्मोपासना ( श्रीमन्निजानन्द्सम्प्रदायाद्यः 
घमपीठाधीशर श्रीप्रणामीधर्माचार्यं श्री१०८ 
श्रीधमदासजी महाराज) व्याख्यानवाचस्पति, 
सद्धमभूषण ) १ 
१५७-जन्माङ्गसे उपासना-विचार ( ज्योतिषाचार्य 
पं० श्रीबलरामजी शक्ती, एम्‌० ए०; 
साहित्यरत्न ) न्‌ 
१५८-( तान्त्रिक ) उपासना और ज्योतिषशात्र 
( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
१५९-श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना [ प्राचीन 
पद्धतिसे उद्धृत | ( ब्रह्मचारी 
श्रापागछानन्द्जी, उपनाम पं० श्रीयज्ञदत्तजी 
शर्मा, वानप्रस्थी; बैद्य ) *** + 
१६०-प्रार्थना [ संकलित ] 
१६१-उपासनाआऑपर एक तुलनात्मक दृष्टि 


नोलि ( पेर 


( श्रीमण्डन मिश्र ) 
१६२-निगुण मतके संतोकी उपासना 
( पं० श्रीपरञशुरामजी चतुर्वेदी ) यी 
१६३-सब जग अंधा [संकलित पद्य ] 
( औकबीरदासजी ) 
१६४-सूयापासना ( पं० श्रीरामकिशोराचार्यजी 
काव्यतीर्थ, साहित्यभूषण ) 42? 
१६५-सौरोपासना ( श्रीशैलेशजी ब्रह्मचारी ) 


१६६-पश्चदेवोंकी उपासना ( पं० श्रीबलदेवजी 
उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचाय ) 
१६७-एक ही परम प्रभु पाँच उपास्यल्योंमे 


[ कविता ] $ 


१६८-पञ्चोपासना -( डॉ० श्रीनीरजाकान्त चौधुरी 
देवशर्मा, एम्‌» ए०, एछ-एछ० बी०, 


पी-एचू० डी० ) i 
१६९-नवग्रह-उपासना ( पं० श्रीमक्खनलालजी 
मिश्र, ज्योतिषाचाय ) ° 
-नवग्रह-कवच [ संकलित | ००० 
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४८२ 


१४८४ 


४८९ 


४९६ 


५२२ 
५२५ 


१७१-अहोपासना [ प्रश्नोत्तर | ( भीराजेन्दर 
प्रसादजी जन ) 
१७२-भगवान गणशकी उपासना | गणपत्युप- 
निषत्‌ या गणेशाथर्वशीर्ष ] बर 
१७३-भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय और उनकी उपासना 
(म० म० श्रीपाण्डुरंगजी शास्री गोखामी ) 
१७४-जैन-धर्ममें उपासना-तत्त्व (पं० श्रीचेनसुख- 
दासजी न्यायतीर्थ) "`` 
१७५-जैनधर्ममें उपासना ( डॉ० श्रीराजनारायणजी 
पाण्डेयएम्‌० ए०,पी-एच्‌० डी०; साहित्यरत्न) 
१७६-सबको वशमें करनेवाले गुण [ संकलित | 
१७७-बोद्धधमिं उपासना ( आचार्य श्रीविश्वनाथजी 
पाठक, एम्‌० ए०) " 
१७८-बौद्धधर्ममें वज्रयानी उपासना ( श्रीरासमोहन 
चक्रवर्ती एम्‌० ए.०› पी-एच्‌०_ डी०० पुराण- 
रत्न, विद्याविनोद ) १ 
१७९-:श्रीश्वेष्णव-मतमें उपासना ( भीरंगरामानुजा- 
चार्यजी व्या०-न्या०बेदान्ताचाय ) 
१८०-नैष्णव-सम्प्रदायमसँ वैखानस-सम्प्रदायका 
` वैशिष्टय (भीच० भास्कर राम कृष्णमाचायुछ) 
१८१-श्रीमध्वमतमे ` उपासना ( भ्रीशेषो घोंडो 
झुंजुरवाड गुरु) 
१८२-भीमध्वाचायका सिद्धान्त [ संकलित ] 
१८३-त्रीवरळममतमें उपासना ( वागरोदी पण्डित 
भ्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री काग्यतीर्थसा हित्यरत्न) 
१८४-सर्व श्रेष्ठ उपासना--नामोपासना ( स्वामीजी 
श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


१८५-भगवानके नामका माहात्म्य | संकलित ]` ` 


१८६-श्रीभगवन्नाम-उपासना--परम 
( श्रीरामलाळजी ) दु 

१८७-सब्ध्योपासना ( प्रा० श्रीमधुसूदुनजी; मलिक; 
एम्‌० ए० ) 

१८८-भगवानका भजन करो [ संकलित पद्य ] 
( श्ीसूरदासजी ) 

१८९-वारकरी-सम्प्रदायकी उपासना ( श्रीह० भ० 
प० श्रीधुंडा महाराज देगळूरकर पंढरपुर ) 

१९०-निश्चला भक्ति हो [ संकलित]  *** 

१९१-श्रीसमर्थ रामदासकी उपासना ( श्रीनागोराव 
वासरकर, एडवोकेट ) 


उपाय 
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१९२--कलिमै मुक्ति नाम ते पावत”-गुर 
तेगवहादुर [ सिख गुरुओंकी नामनिष्ठा ] 
( पं० भ्रीकपिलदेवजी शर्मा ) 

१९३-सूफियोंकी उपासनाका रहस्थ--प्रेम (पं० 
श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 

१९४-मीरॉबाईकी उपासना-धारा ( श्रीव्योमकेदा 

भट्टाचाय ) 

१९५-महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव और उनकी 
भक्ति-उपासना ( श्रीनवरुणजी वर्मा ) 

१९६-निर्गुग नामोपासक  रामस्नेही-सम्प्रदाय 
( श्रीरामस्नेद्दीसम्प्रदायाचायं सिंहस्थल्पीठा 
धीश्वर श्री १०८ खामीजी श्रीभगवद्दासजी 
महाराज, शास्त्री आयुर्वेदाचाय ) 

१९७-रामरस मीठा रे [ संकलित पद्य ] 
( श्रीदादूजी ) 

१९८-खामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना ( शास्त्री 
श्रीकृष्णखरूपजी महाराज; खामिनारायण ) 

१९९-मेरी और कोई गति नहीं है [ संकलित ]**" 

२००-आर्यसमाजके अनुसार इश्वरकी स्तुति- 
प्रार्थना--उपासना [ भक्तप्रवर ऋषि 
दयानन्दके विचार ] ( श्रीमदनमोहनजी 
विद्यासागर ) 

२०१-सौन्दयोपासना ( पं० श्रीमंगलजी उद्धवजी 
शास्त्री (सदृविद्यालंकारः ) 

२०२-श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन 
मार्गोका निरूपण ( श्रीकृपाशंकरजी रामायणी ) 

२०३-भीरामचरितमानसमें साधना-रहस्य ( डा० 
श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ए, 
डी० लिट० ) लो 

२०४-पतितपावनकी शरणागति [ संकलित पद्य- 
विनयपत्रिका ] 

२०५-तुलसीकी उपासना-पद्धति ( श्रीरेवानन्दजी 
गौड, एम्‌० ए० आचार्य, साहित्यरन, 
काव्यतीर्थ ) 

२०६-सूरदासकी उपासना ( साहित्याचार्य, 


साहित्यरत्न पं० श्रीचन्द्रशोखरजी शास्त्री 
(गौतम 


२०७-मञ्चके समान व्यर्थ जीवन [ संकलित पद्य ]. 


( भीसूरदासजी ) 
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६०६ 


६०१ 


६२१ 


६२३ 


( 


२०८-उपासनामें संगीतकी उपयोगिता ( वेद्य पं० 
श्रीमेरवानन्दजी शर्मा “व्यापकः रामायणी) ६२४ 
२०९-शुरूपासना ( महामहोपाध्याय विद्या- 
वाचस्पति श्रद्धेय पं० श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री) ६२६ 
२१०-शुरु-स्वरूप और माहात्म्य ( भीरमेशचन्द्रजी 
झार्माश एम्‌० ए० ) म 
२११-झुष्क जीवनमें अमृतधाराका प्रवाहित 
करना ही उपासनाका मर्म है ( डॉ० 
श्रीचमनलालजी गौतम, सम्पादक ध्युग- 
संस्कृति! ) 
२१२-सगुणोपासनाक्ा संक्षिस शास्त्रीय विवेचन 
( श्रीबजरंगवलीजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए० 
( इय ), साहित्यरत्न) साहित्यालंकार, 
साहित्यसुधाकर, सदस्य विधान-सभा) 
उ० प्र० ) ‘oe ००० 
२१ ३-श्रीभरतजीकी 
( श्रीरामलालजी ) 
२१४-भरतका प्रेम-नियम-त्रत [ संकलित पद्म ] 
( श्रीतुलसीदासजी-गीतावली ७९ ) 
२१५-भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 
( शरीशिवनाथजी दुबे ) ६३९-६४८ 
( १ ) उपास्यकी उपासना-लीला * ६३९ 
(२) कट्टर शिवोपासक ० ६४१ 
(३ ) मृत्यु-विजयिनी उपासना * ६४४ 
(४४ ) अद्भुत उपासना *** ` ६४६ 
२१६-विभिन्न देवोपासनाओके चमत्कार 
( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ६४८-६५१ 
( १ ) सूर्योपासनासे योगक्षेमकी सिद्धि ६४८ 
(२) गायत्री-उपासनाका परमश्रेष्ठ फल मोक्ष ६४९ 
(३ ) गणेशजीकी उपासनासे बन्धन-सुक्ति ` ६५० 
( ४.) देवी-उपासनासे अभीष्टसिद्धि-विपत्ति-नाश ६५० 
२१७-चाण्डालकी विष्णु-उपासना ( श्रीशिवनाथजी 


६२९ 


६३१ 


६३४ 
रासचरणपादुका-उपासना 
०० ००७ ६ ३५ 


६२३८ 


९ 


) 
२२२-उपासनासे मनोकामनाकी आश्चर्यजनक पूर्ति 
[ एक सच्ची घटना ] ( श्रीहरिहरप्रसादजी 
अठधरा ) 
२२३-जातें लाग न छुधा पिपासा । अतुलित 
बल तन तेज प्रकासा ॥ ( लेखक एवं 
प्रेषक--श्रीसदाशिवजी जोशी ) 
२२४-अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामकी 
महिमाका वर्णन 
२५-'हरिः शरणम्‌!--मन्त्रका चमत्कार 
[ संकलित-भागवत-माहात्म्य २ | ४८ ] 
२२६-उपासनाकी आवश्यकता ( श्रीरामचन्द्रजी 
उपाध्याय “आयपथिक' ) 
२२७-सर्वोपरि कतव्य--धम [ कविता ] 
२२८-न्यास-तत्त्व 
२२९--मुद्रा १ 
३०-मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता--यही 
आश्चयं है [ संकलित ] 
२३१-सुरभि-मुद्रा [ उचित प्रयोगसे लाभ और 
अनुचित प्रयोगसे हानि ] ( श्रीशंकरलालजी 
वर्मा, एम्‌० ए०) ` 
२२२-भमङ्गलमय मनोरथ [ संकलित ] 29 
२३३-प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा स्वस्तिकका 
रहस्य ( श्रीएृथ्वीराज भालेराव ) 
२२४-उपासनाम पुष्प ( पं० श्रीजानकीनाथजी 


शर्मा ) 
२५-उपासनामें शुचि वेषका महत्त्व 
( शरीपृथ्वीराज भालेराव ) 


२३६-मातृभूमिकी उपासना ( श्रीगोरीशंकरजी 
गुप्त ) 
३७-छः बान्धव हैं [ संकलित ] 


दुवे ) --* ६५२ २२८-गायद्वारा उपासना [ सत्य घटना ] 
२१८-हनुमाचजीकी उपासना और अचूक सिद्धि ( श्रीकृष्णगोपाछजी माथुर ) 
( पं० श्रीसमापतिजी मिश्र ‹साहित्यरत्नः ) ६५४ २३९-मगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ ध्यान तथा मन्त्र 
२१९-उपासनाके सनातन साधन ( पं० २४०-महत्त्वपूर्ण उपासना- सर्वभूतहित `°" 
भीसूरजचन्दजी (सत्यप्रेमी' डॉगीजी ) `° ६५६ २४१-कस्याण ( (शिव! ) `` ` 
२२०-राधामाधव-प्रेमरस-सुधा [ कविता ] ६५६ २४२-क्षमाः्रार्थना a 
„ ९२१-गीतोपासनाका प्रभाव ( पं० श्रीबाबूरामजी २४३-सब नाम-रूपोंम एक ही सत्यकी उपासना 
द्विवेदी ) ६५७ [ कविता ] 
> 0 € 
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६६० 


(७) 


चित्रःसूची 


बहुरंगे चित्र 
१-सुरकी उपासना ०० मुख-पृष्ठ, 
२-भगत्रान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन `` ` अर १ 
३-भगवात्‌, विष्णु : 3 ५७ 
४-सिंहासनासीन श्रीसीताराम ११२ 
८-त्रिकाल गःयत्री-ध्यान १६८ 


१, प्रातःकाळ-हंससमारूढा कुमारी ब्रह्माणी 

२. मध्याहृ-गरुडारूढ। युवती वैष्णवी 

३. सायाहृ-वृषभासना बृद्धा रुद्राणी 
६-भगवान्‌ श्रीगणेश डु 
७-भगवान्‌ श्रीरामके तीन छीलारूप 

` १, बालक राम 

२. तरुण राम 

३. वीर राम | 
८-भगवान्‌ श्रीकृष्णके तीन ळीलारूप --- २९६ 
१, बाळक कृष्ण 
२. तरुण कृष्ण 
३. वीर कृष्ण _ 


२२४ 
२९६ 


९-श्रीराधा 
१०-श्रीसीता 
११-नत्रदु्ां | 
१. शैलपुत्री . 
२. ब्रह्मचारिणी 
. ३. चन्द्रघण्टा 
४. कूष्माण्डा 
५, स्कन्दमाता. . 
६. कात्यायनी 
७. कालरात्रि 
८. महागोरी 
९, सिद्विदात्री 
१२-दढामहाविद्याएँ ( पाँच ) 
१, काळी 
२. तारा 
३. प्रोढशी 
& ४. भुवनेद्रवरी 
४ ५, छिन्नमम्ता 


४५६ 


१३-दशमहविद्याएँ ( पाँच ) 

१. त्रिपुरभैरवी 

२. धूमावती 

३. बगला 

४. मातङ्गी 

. ५, कमला 

१४-पञ्चदेव 
१. विष्णु 


२ 

३. गणेश 
४. पञ्चमुख परमेश्वर 
५. श्रीदुर्गो 


१५-चार महान्‌ 
१. मीरा ३. तुलसी 
२. सूर ४. चेतन्य 
१६-भगवान्‌ शिव एए ००० 
दोरंगा चित्र 
१-एक उपास्य ० 
रेखाचित्र 
१-श्रीकृष्णध्यान--१ 
२-श्रीकृष्ण-ध्यान--२ 
३-श्रीक्रष्ण-ध्यान--रै 
४-श्रीकृष्ण-ध्यान--४ . ०००, 
५-श्रीक्रष्ण-ध्यान--५ (१०० 


६-श्रीकृप्ण-ध्यान--६ 

७-श्रीकृष्ण-ध्यान--७ 

८-श्रीकृण-ध्यान--८ 7 

-भूदेवी और श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ विष्णु *"* 

१०-गरुडपर विराजित भगवान्‌ विष्णु $ 
११-सखाओंके साथ श्रीकृष्ण 
१२-गोओंको पुकारते हुए गोपाल ' 
१३-ऑगनर्मे दौड़ते हुए बालगोपाल 
१४-माधवीलता-मण्डपमें श्रीकृष्ण-बलराम 
१५-कल्यवृक्षके नीचे विमानपर भगवान्‌ श्रीराम `` ` 
१६-सुवर्णमण्डपमे भगवान्‌ श्रीसीता-राम-लक्ष्मण' `` 
१७-श्रीरामके ध्यानम हनुमानजी 
१८-रावणको लल्कारते हुए, हनुमान, 5 
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६०९ 


६४८ 


(११) 


१९-दिव्य उद्यानमें अष्टयुजाधारी श्रीक्कप्ण `` ३४४ २३१-गौओं और गोपबालकोंसे विरे बृन्दावनचन्द्र °` ६६४ 
२०-गोविन्द्पर अमृतधारा `° ३४४ २३२-गो-गोप-गोपियोमें मुरलीमनोहर --- ६६५ 
२१-इन्दावनकी गलियोमे नन्दकिशोर "`` ३४५ २३२-चतुमुज पीताम्बरधारी मुरारी ००" ६६५ 
२२-रथपर अजुनके साथ विराजित श्रीकृष्ण ३४-द्वारकापुरीमं भगवान्‌ श्रीक्रष्णका अभिषेक ` ६६५ 
ब्राह्मणके मरे पुत्रको लौटा रहे हैं --` ३४५ यन्त्र 
र्‌ ३-श्रीकृष्ण-व्यान--९ "`` ५६० श-श्रीश्रीयोगपीठ [ यन्त्र ] --- ३३६ 
२४-श्रीकृष्ण-ध्यान--- १ ० ° ५६० २-गीतायन्त्र ००० ३६८ 
२५-श्रीक्कष्ण-ध्यान--११ "`` ५६० ३द्वादशाक्षरात्मक श्रीविष्णुमन्त्रयन्त्रम्‌ :"० ३६८ 
२६-श्रीकृष्ण-ध्यान--१ २ "° ५६० ४-गोपालयन्त्र --- ३६९ 
२७-रसराज श्रीक्षष्ण-ध्यान--१ ३ "`` ५६१  ५-खडवर्णात्मक श्रीराममन्त्रयन्त्रम्‌ 5०० ३६९ 
२८-महाभावरूपा श्रीराधा-ध्यान--१४ --- ५६१ ६-दत्तात्रेययन्त्र -- ७७४४ 
२९-शिझुलीलामें श्रीकृष्ण "- ६६४ ७-मुद्रा १६ ०१० ६७२ 
२०-श्रीकृष्णका सायंकालीन ध्यान "` ६६४ ८-मुद्रा १६ --- ६७३ 
— SO — 
ha 
कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकलचे सबमें हमारा है ) 
१-मानचता-अङ्क 


एछसंल्या ७०४, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर चित्र--बहुरंगे ३९, दुरंगा १, एकरंगे १०१ और 
रेखाचित्र ३९, मूल्य रु० ७.५० पैसे | 
२--संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क 
_ प्रसिद्ध शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है | इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस पाठ्य-सामग्री है, बहुरंगे चित्र १७ 
दोरंगा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८+ मूल्य रु० ७.५० | ह 
३--संक्षिप्त ्रह्मवेवर्तपुराणाङ्ग 
समे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य लीलाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है । पृष्ठसंख्या ७०४, बहुरे चित्र 
१७, दोरंगा १, इ्करंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्द रु० ८.७५ | 
४--धमोड़ 
धर्मसम्बन्धी विवेचनाओं, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निबन्थोसे युक्त । पृषठ-संख्या 
७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र ४ तथा रेखाचित्र ८१, सजिब्द ( कपड़ेकी जिल्द ) 
मूल्य रु० ८.७५ | 
५--श्रीरामवचनामसृताड्ू ( जनवरी १९६७ का विशेषाङ्क ) 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके विविध विषयोपर कहे हुए आदर्श वचनोंका अभूतपूर्व संग्रह है । 
रामगीता भी है । पृष्ठसंख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ९, दोरंगा १, एकरंगा १, रेखाचित्र ६४, मूल्य रु० ८.५०, 
सजिल्द रु० १०.०० मात्र | 


व्यवस्थापक---'कल्याण?, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 


अन्य हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष 
श्रीगीता और उ वो ऐसे ग द्वारा चार्मिक हमार करे से 
आद्रकी दष्टिसे या हे । उत्तीर्ण छात्रांको पुरस्कार भी द्या जाता है । र ल्यि सिक 
केन्द्र पित किये गे हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर ४३९ केन्द्र र का 


मॅ करें। 
जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा अ 
य । बिशेष लान सीता रामायण परीकषा-समिति, गीता-भवन, पो० “खर्गोश्रम' ( देहरादून ) 


श्रीगीतारामायणप्रचारसंथ य 
आरामचरितमानस--दोनो आशीवोदात्मक प्रासादिक अन्थ हें । इनके प्रेमपूर्ण 
क कन कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय य ता ला 

. चित आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये “गीता-रामाः 

he उ व वर्षोले चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोकी संख्या 
। ता ००० हो चुकी है। इन सदस्यास कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सदस्यांको नियमितरूपसे 
| ह तमानलका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र 

मन्त्री--ध्रीगीता-रामा्‌यण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मगच सकते हैं । 


| साधक सघ भर ल हि. 
-नार्यांका जीवनस्तर यथार्थेरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक संघको स्थापना का _ 

है। 2 कोई शुल्क नहीं देना पढ़ता। सदस्यांके लिये ग्रहण. करनेके १२ आर त्याग करनेके 
१६ नियम है । प्रत्येक सदस्यक्रो एक 'साधक-दैनन्दिनी' दी जाती है, उसके लिये २५ पंसेका मनीआडर 
अथवा डाकके टिकट (रेवेन्यू नहीं) लिफाफेम भेजकर प्रतिवष मंगवा लेना चाहिये । उसीमै वे अपने नियम- 
पालनका ब्यौरा लिखते हैं । सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको स्वयं इसका सदस्य वनना चाहिये और अपने 
बन्धु-बान्धरवो, इष्ट-मित्रा एवं साथी-संगियांको भी प्रयत्न करके सद्स्य बनाना चाहिये । आनन्दकी वात है 
कि इसके सद॒स्योंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।इस समय ९२४४ सदस्य है । नियमावली इस पतेपर 
पत्र लिखकर मँगवाइये- संयोजक, 'साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 


The Kalyana-Kalpataru 
उ. The Gita-Tativa Number—l Price Rs. 250 
( An Exhaustive commentary,in English on the Bhagavad-Gita 
along with the original Sanskrit text from Chapter I to VI ) 
2. The Bhagavata Numbers—II, ए and VI » Rs. 750 
( An English translation of Books IV to VI, !Book X 
( latter Half ) and Books XI, XII with the original Sanskrit 
text of the Bhagavata—@ Rs. 2.50 each. ) 
( Numbers J, Il & IV containing Books I to IIT, VII to IX. 
and the First Half of Book X respectively, are out.of stock. ) 
3, The Valmiki-Ramiyayga Numbers—], II, हा, IV, ए & VI 
( An English translation, with the original Sanskrit text, 
of the Balakanja, Ayodhya-Kanda, Arayya-Kungqa and 
Kiskind:a-Kinqa of the Valmiki-Rimayana—@ Rs. 2.50 each ) 
Postage free in all cases, 
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त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवसिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीनां वेचितर्थाइजुङुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव || 


णणाणा ला 
ण णा 


6 है र ७. क 
वषें ४२ | गोरखपुर, सौर माघ २० २४, जनवरी १९६८ | पूर्ण स्य १. 
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नमस्कार 


यं ब्रह्मा वरुणेन्दरुद्रमरुतः स्तुम्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
बंदे: साङ्गपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति यं सामगाः। 

ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ | 
„बरह्म वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोन्नोंद्वारा जिनकी स्तुति करते 
ईश सामवेदकें गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदाँके सहित वेदोद्वारा जिनका 
गायन करते हैं) योगीजन ध्यानमें स्थित तद्वत हुए मनसे जिनका दर्शन करते 
हैं; देवता और असुरगण ( कोई भी) जिनके अन्तको नहीं जानते, उन 
( परमात्मा परम पुरुषोत्तम ) देवके लिये नमस्कार है । 


“७८८८-८८-९९ 
ELEC 
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परम महेश्वर परमात्माके शरण 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌! 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं शुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 

उस शश्वरोके भी परम महेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंके भी परम देवता, पतियोंके भी परम 
पति तथा समस्त ब्रह्माण्डके खाभी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाशखरूप परमात्माको 
( हमलोग) सबसे परे जानते हैं | 

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌। 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 

जगत्में कोई भी उस परमात्माका खामी नहीं है । उसका शासक भी नहीं है और उसका 
कोई चिह भी नहीं है । वह सबका परम कारण तथा समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति 
है, कोई भी न तो इसका जनक है और न खामी ही है । 

नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञाता देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ 

वह एक नित्य चेतन ( परमात्मा ) बहुतसे नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान 
करता हैं, उस ज्ञानयोग और कमंयोगसे प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर 
( मनुष्य ) समस्त बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता है | 

यो त्राणं विदधाति पूवं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। 

त$ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं शुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 

जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस 
राको समस्त वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मज्ञानत्रिषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
प्रसिद्रदेव वरक मैं मोक्षकी इच्छावाळा साधक शरणरूपमें ग्रहण करता हूँ । | 

यं शवा! टर दान्तिनो 

बौद्धा ु बुद्ध 0 त ह सरि बै 

्नित्यथ जैनशासनरताः कर्म VT 

गाजी तो हर बन्छ , कति बाट मीमांसकाः 

od ला क त्रलोक्यनाथोी हरि; ॥ 
नेयामिक 'कर्तो? कहकर, जैन ण न र न नि और प्रमाणप 
जिनकी भळीमाँतिं ऽजा करते हैं, बे 0 के नामसे और मीमांसक 'कर्म' कहकर 

? ˆ पाना छाकाक नाथ श्रीहरि हमें वाञ्छित फल प्रदान करें । 
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प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना 


सेत्र$त्न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पह्पन्तु मा कर्चिद दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

इस विश्वमै सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब कल्याण-मङ्गलोंका दर्शन करें, कोई भा 
दुःखको प्राप्त न हो । 


सर्वेस्तरतु दुर्गाणि सरो भद्राणि पइयतु । 
सर्वः सद्बुद्विमाप्नोतु सवः सर्वत्र नन्दतु ॥ 


“2 


सब कठिनाइयोंसे---विपत्तियोंसे त्राण पायें, सब्र मङ्गछांका दर्शन करें, सब सद्बुद्विको 
प्राप्त हों और सब सर्वदा सर्वत्र आनन्द-छाम करें । 

दुर्जनः सञ्जनो भूयात्‌ सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्‌ । 

शान्तो सुच्येत बन्धेभ्यो सुक्तञ्चान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 

दु्जन सज्जन हो जाथे, सज्जन शान्तिको प्राप्त करं, शान्तजन बन्धनसे मुक्त हो 
जायं और मुक्तजन दूसरोंको बन्धनसे मुक्त करें | 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥ 

प्रजाजनोंका कल्याण हो । राजाळोग न्याययुक्त मार्गसे प्रथ्वीपर शासन करं । गौओं 
एवं ब्राह्मणोंका सर्वदा मङ्गल हो । सम्पूर्ण लोक सुखी हो जाय । 

काले वर्षतु पर्जन्यः प्रथिवी शस्यशालिनी । 

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया! ॥ 

बादछ समयपर वर्षा करें, पृथ्वी धान्यसे समृद्ध हो, यह देश ( भारतवर्ष ) क्षोभरहित 
हो जाय और ब्राह्मण निर्भय हो जाये | 

ख़स्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 

मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ 

विश्व-त्रह्माण्डका कल्याण हो, दुश्छोग शान्त हो जाये, सभी प्राणी अपनी बुद्धिके द्वारा 
एक दूसरेका भळा सोचें, मन सद्रा भलाई और मङ्गल्का ही चिन्तन करे एवं हम सबकी 
बुद्धि बिना किसी हेतुके भगवानमें आविष्ट हो जाय | 


NR लि Le) Rr (६६५... -- 
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गोविन्द ° क >> ७५ 
४ क गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे * 


गायत्री 


( अननम्रीबिभूषित श्रौश्रंगेरीमठाधीवर जगदुरु श्रीशंकराचाये श्रोखामीजी श्रीअभिनवविद्यातीथजी मद्दाराजका सदुपदेश ) 


इस जगतमें जीवन धारण करनेवाला कोई भी मानव 
कामनासे रहित नहीं हे | यदि कोई पूर्णतया कामनारदित 
माना जाता है; तो भी इतना तो सत्य हे कि उसमें भी, 
जीवित रहनेके लिये ही सही, जीनेकी कामना है । वृह- 
दारण्यक उपनिषद्के अनुसार संन्यासी सिद्धान्ततः कामना- 
त्य होते हैं; किंतु सूक्ष्म निरीक्षणसे ज्ञात होता है कि उनमें 
भी किसी प्रकारकी प्रसुप्त कामना वर्तमान रहती है । 
साधारण स्तरके मानव-प्राणी अपनी जागतिक कामनाओंकी 
पूर्तिके लिये आतुर रहते हैं; परंतु कुछ ऐसे हैं? जो सर्गादि 
लोकांकी प्राप्तिकी कामनासे प्रेरित होकर “अश्वमेध यज्ञ? 
आदिका अनुष्ठान एवं अन्य पुण्य कमोंका आचरण करते हैं | 
ऐसे लोग पूर्णतया विभिन्‍न श्रेणीके हैं | कुछ 'गुरु'के 
दार्शनिक सिंद्धान्तोंद्रारा प्रतिपादित साधनाज्रोंका 
कठोरतापूर्वक पालन और शात्नोंद्ारा निर्दिष्ट विधि- 
विधानका सत्यतापूर्वक आचरण करते हुए भगमत्साक्षा- 
त्कारकी तीब्र लालसामै लीन रहते हैं| इस प्रकार कामनाएँ दो 
प्रकारकी होती हैं--(१) सांसारिक और (२) संसारातीत । 
उपनिषदोंने मुख्यतः परम ज्ञानकी प्राप्तिका प्रतिपादन 
किया है, जिससे ब्रह्मजञानकी अथवा अनन्तानन्द एबं 
अमरत्वकी प्रात्ति होतो है | वस्तुतः वे स्वर्ग एवं खर्गके 
सुखांको निम्नस्तरका होनेके कारण हेय दृष्टित देखते हैं । 
स्वग तथा स्वगीय सुखोपभोगमें और अमरत्वमें स्पष्ट अन्तर 
है। स्वर्ग-सुल्म सुख क्षणिक अनित्य सुखोपमोग है, जो इस 
संसारम कृतपुण्योंका फळ है और अमरत्व एक नित्य 
शाश्वत परम साध्य वस्तु है, जो आवागमनके आवर्तसे अतीत 
एक स्थायी वस्तु है । 
मानव-मनर्मे वास करनेवाली सभी कामनाओंके 
उन्मूल्ति हो जानेपर मरणधर्मा मानव अमरखको प्रात 
होता है । मानव-मन भी दो प्रकारका होता है--झुद्ध और 
अथुद्ध | अशुद्ध मनम कामनाओंका वास होता है तथा विशुद्ध 
मन कामनाशून्य होता है | अतः मन ही मानवके बन्धन और 
पत हेतु हे। बिषयासक्त मन बन्धनकारक है और विषय- 
मुक्त मुक्तिप्रदायक है-- 
निर्विषयं मनः ॥ 


सभी प्रकारके ज्ञानके मूळल्नोत वेदोंमें ऐसा 
त कहा गया 
है कि शाल्नोक्त विधि-विधानका कठोरतापूर्वक र पालन 


~ Ce 


करनेसे तथा उनमें निर्दिष्ट विभिन्‍न प्रकारकी उपासनाओंक्रे 
अनुष्ठानसे मनकी युद्धि हो सकती हे । शास्त्रोक्त सभी 
उपासनाअंमें 'संध्योपासन।? मानत्रकृत पापाँका परिमार्जन 
तथा आध्यात्मिक आनन्दका विधान करनेवाला श्रेष्ठ 
प्रभावशाली साधन है । इस उपासनाकी अधिष्ठात्री देवी 
गायत्री हैं । 

व्युत्पत्ति-शास्त्रकी दृष्टिसे गायत्री वह है जो इसके 
गायकका सभी प्रकारकी मलिनताओं तथा पार्पोंसे बचाव एवं 
संरक्षण करे--गायन्तं रायते इति गायत्री । गायत्री “मन्त्र 
भी है और आार्थनाः भी | इसका उच्चारण तथा 
अर्थ दोनों ही समानरूपसे महत्त्वपूर्ण हँ | यह एक 
प्राथना है जिसमें उपासक, केवळ अपने लिये नहीं) सभीके 
लिये ज्ञानको ज्योति पानेके हेतु प्रार्थना करता है । 

शब्दोंमें सम्पुटित दिव्यता ही मन्त्र है | यह देवी शक्ति है 
जोशब्दोके माध्यमसे अभिव्यक्त हे । ये पवित्र मन्त्र सर्वोच 
दैवोशक्तिके सजीव प्रतीक हैं) जो पुरातन औपनिप्रदिक युगरे 
आत्मज्ञानी ऋषियोंके अन्तःकरणमें गइन समाधिकी स्थितिमे 
उद्भासित हुए थे । इन्द्रियातीत परमानुभूतिकी उपलब्धिके लिये 
प्रतीकात्मक मन्त्र कमी भी निष्फळ न होनेवाले साधन 
हैं । एक मन्त्रके निम्नलिखित अङ्ग होते हैं--मन्त्रका एक 
अङ्ग ऋषि होता है, जिसे इस मन्त्रके द्वारा सर्वप्रथम आत्मानु- 
भूतिं हुईं ओर जिसने जगत्को यह मन्त्र प्रदान किया । 
रहमि विश्वामित्र गायत्रीके ऋषि हैं | मन्त्रका द्वितीय अङ्ग 
“छन्द” होता है, जिससे उच्चारण-विधिक्रा अनुशासन होता है | 
तृतीय अङ्ग “देवता? है, जो मन्त्रका अधिष्ठाता होता है! 
चतुथ अङ्ग 'बीज' होता है, जो मन्त्रको विशेष शक्ति प्रदान 
करता है | पञ्चम अङ्ग प्रत्येक मन्त्रक्री एक “शक्ति” होती है 
यह शक्ति ही मन्त्रके शब्दोंकी क्षमता है | ये सभी मिलकर 
मानवको उपास्यदेवताकी प्राति करवा देते हैं | 

_ उपर्युक्त गायत्री-मन्त्रके जपमें उस भगवत्ताको प्रकट 

करनेकी रहस्यमयी क्षमता है, जिससे कि हृदयकी सभी 
अन्थियोंका भेदन हो जाता है, सम्पूर्ण संदेह छिन्न-मिन्न ही 
जाते हैं और सभी अवशिष्ट कर्म-बन्धन विनष्ट हो जाते है | 


भिद्यते हृदयग्रन्थिड्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 


इस स्थितिमें पहुँचते ही अनिर्वचनीय आध्यात्मिक 
मकाशकी प्राप्ति होती है । वह आनन्दानुभूति ऐसी गइन 
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होती है कि उसके चिन्तनसे अत्यधिक उल्लास होता है; 
उसकी स्मृतिमात्रसे रोम-रोम सिहर उठता है तथा उसकी 
पुनः-पुनः अनुभूति होनेसे हृदय आनन्दःविहृळ 
हों जाता है । 

“उपनयनः संस्कारके पश्चात्‌ ही किसीको गायत्रीका 
उच्चारण करना चाहिये । “उपनयन? का अर्थ है--चूँकि 
यह मन्त्र किसी व्यक्तिको दिया जाता है, उसे एक नवीन 
इृष्टि--“नयन? की प्रातति होती है, अर्थात्‌ उसे बौद्धिक 
प्रकाशकी प्राति होती है । ब्राह्मणके लिये आठ वर्षकी आयुमें 
उपनयन-संस्क्रारका विधान है) यही वस्तुतः उसका पुनर्जन्म 
होता है | इसीसे उसकी 'द्विज’ संज्ञा है | इस संस्कारके बाद 
गायत्री उस व्यक्तिकी दूसरी माँ होती है । गायत्रीको वेदोंकी 
माता बताया गया हे-- 

“छन्दसा साता” 
"गायत्री वेदजननी? 

उपर्युक्त गायत्रीमन्त्रमें तीन पाद हैं) प्रत्येक पादमै 

आठ अक्षर हँ | इस प्रकार कुल चौबीस अक्षर हैं | 


७२ के प्रयोगसहित मन्त्रका जप आरम्भ किया जाता है | 
इस राब्दका वास्तविक महत्त्व क्या हैं? इस झान्दमें तीन 
अक्षर हँ--८अः ८उ? और धम? | यह व्यक्त और अव्यक्त 
दोनों प्रकारके ब्रह्मको ध्वनिके रूपमें प्रतीकतया प्रस्तुत 
करता है | अह्मके रूपमें 3 का ध्यान करनेके ल्यि श्रुतियोंमें 
बहुशः प्रतिपादन किया गया है । इ्वेताइवतर उपनिषदूमें 
बड़ी सुन्दर रीतिसे ७* की तुलना शर और व्रझकी तुलना 
लक्ष्यसे की गयी है | इसीपर अपनी संध्योपासना आधारित 
है | सामान्यतः मन्त्र न तो ऐज्द्रजालिक यन्तर-तन्त्र है और 
न केवळ प्रार्थना है; अपितु झाब्दरूपमें मूर्तिमान्‌ उपास्य 
देवता ही है और मन्त्रका जप अथवा उसका ध्यान करते 
समय साधकका उद्देश्य यही होता हे क्रि उसकी उस 
सर्वोपरि सत्य सत्ताके साथ एकात्मता स्थापित हो सके | 
यह सर्वथा आवश्यक है कि साधकको गायत्रीका जप इसके 
अर्थ और महत्त्वको जानते हुए करना चाहिये । मन्त्र-शास्रमे 
कहा गया है कि गायत्रीसे श्रेष्ठतर कोई मन्त्र है ही नहीं--- 

गायज्या नापरो मन्त्रः । 
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जगतूमे चौरासी लक्ष योनियोंमें मनुष्यजन्म सर्वश्रेष्ठ 
-माना गया है | श्रीआद्यशंकराचाय महाराजने भी “विवेक- 
चूडामणि?के प्रारम्भमें 'जन्तूनां नरजन्म दुर्लभस? इत्यादि 
स्थानोंमें ओर स्वरचित प्रस्थानत्रयीभाष्यादिमे भी कई बार 
इस बातको दुहराया है और कहा है-- 
लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुलभ॑ 
तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यस्त्वात्मसुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा स्व विनिहन्त्यसदूग्रहात्‌ ॥ 
“संबंश्रेष्ठ मनुष्यजन्म, विद्या, योग्यता आदि प्राप्त करके 
भी जो मनुष्य आत्ममुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता, वह 
असद्मरहसे ` आत्महत्या करता है-|! अतः मनुष्यको आत्मः 
मुक्तिके छिये अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये | 


चतुर्विध पुरुषार्थोमे मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। मनुष्यका 
परम लक्ष्य मोक्ष ही हे । इस लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये हमारे 


शास्रोमेँ बहुत-से साधन और उपासनाएँ बतायी गयी हैं; 


तथापि सत्रका लक्ष्य तो एक ही हे। रुचि और अधिकारके 
भेदसे मार्गोमे भेद हो सकता है। सभीके लिये अपने-अपने 
कुल तथा गुरु-परम्पराके अनुसार उपासना करना श्रेयस्कर है । 
साधारण सरल उपासनाओंसे लेकर सूक्ष्मातितूक्ष्म और 
गहनतर उपासनाओंका सविस्तर प्रकाशन आजतक न होना 
एक क्षति थी । इस क्षतिकी पूर्ति 'कल्याणःके इस विशेषाडुसे 
किसी अंशतक हो संकती है। STEP 
साधारणतः लोग अपने-अपने इष्टदेवकी पूजा या भक्ति 
करके उपासना करते रहते हैं और पञ्चायतन पूजा-उपासंनाकी 
भी पद्धति रहती है । इसके अतिरिक्त विशेष उपासनाकी 


-पद्धति--गायत्री-उपासना, गणेशोपासना और श्रीचक्रोपासना 
भी अनेकत्र वर्णित है । 


` _ वैदिक उपासनामें उद्गीथोपासना, उपकोसलविद्या, 
पञ्चाग्निविद्या, संवगंविद्या, मधुविद्या, शाण्डिल्यविद्या; 
प्यङ्ञोपासना अग्निविथा आदि उपासनाओंका वर्णन 
उपनिषदोंमें उपलब्ध होता है | परंतु वे उपासनाएँ आजकल 
प्रायः दुर्भ हैं । 
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तान्त्रिकोपासनामें भी बहुत प्रकार हैं। उनके बड़े-बड़े 
पारंगत साधक पूर्वकालमें अनेकत्र रहते थे । सिद्धि भी प्राप्त 
करते थे | अभी भी यह उपासना जहाँ-तहाँ है? पर इसके सिद 
पुरुष आजकल बहुत कम ही मिलते हैं । 
इन विद्याओके संरक्षण और सदुपयोगकी दृश्सि इनमें 
गुप्तता भी रक्खी जाती थी, परंतु इस कारणसे भी हो 


2: गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मह * 


MR सम >>> 


अथवा समाजमें बढ़ती हुई अश्रद्धासे इन उपासनाओंका क्षय 
चे 
होता जा रहा है | 


वास्तवमें उपासनाका लक्ष्य 'मोक्षःप्रात्ति ही है । सभी 
उपासकों और साधकोंको भगवान, सफलता ओर कल्याग 
प्रदान करें । 


—DO— 


उपासनामें भक्तितत्त 


( अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठावीरवर जगद गुरु शंकराचार्य श्रीखामीजी श्रीक्रष्णबोधाश्र जी महाराजका सदुपदेश ) 


जैसे उपासना एक क्रियाका नाम है? वैसे भक्ति भी 
एक क्रियाका नाम है | उपासना और भक्ति एक ही तत्त्व 
हैं या मिन्न-भिन्न ! उपासना और भक्तिका स्वरूप भिन्न है 
या एक १ इसी प्रकार उपास्य और मजनीय--ये दोनों एक 
है या प्रथक्‌ १ इन सब बातोंपर सूक्ष्मरीतिसे प्रकाश डालनेका 
प्रयत्न इस लेखमें किया गया है | 


उपास्य और उपासनाकी परिभाषा 

“उपासना? संस्कृत साहित्यका शब्द है | संस्कृतके सभी 
शब्दोंको यह गौरव प्राप्त है कि वे प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे 
निष्पन्न होते हुए भी प्रङ्गतिमप्रत्ययके समुदित अर्थका 
प्रतिपादन करते है | इस सिद्धान्तके अनुसार उपासना 
शब्दमें उप, आस्‌ और अन-ये तीन अंश हैं। इनमें उप 
उपसर्ग, आस उपवेशने? धातु और भाव अर्थमें युच्‌ ( अन ) 
प्रत्यय है | उपासनम्‌ उपासना अर्थात्‌ शास्रविधिके अनुसार 
उपास्यदेवके प्रतिं तेलधाराकी भाँति दीर्घकालपयन्त 
चित्तकी एकात्मताको उपासना कहते हैं । श्रीमद्धगवद्रीताके 
बारहवं अध्यायके तीसरे इलोकके झांकरमाष्यमें-- 
“उपासनं नाम यथाशाख्रमुपास्यस्यारथस्य विषयीक रणेन 
सामो प्यसुपगम्य तळधारावत्‌ समानग्रत्ययश्रवाहेण दीर्घकालं 
यदासन तदुपासनमाचक्षते । यह छिना हे | उपासनाके 
समानार्थक शब्द सेवा, वरिवस्या, परिचर्या; गुभ्रूपा, 
उपासन इत्यादि हँ । उक्त परिमाषाके अनुसार उपासक, 
उपास्य और उपासना-ये तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत 
द्‌ | इनका एथकूपथक्‌ खख्पनिर्णय करना प्रसड़के 
नि कक न होगा । उपासक आराधना करनेवाले अर्थात्‌ 
उपास्यके स्वरूपगुणादिमे चित्तश्वृत्तिका 
सतत प्रवाह करनेवाढेको कदा जाता है | उपासक और 
उपास्थके विविध भेद होनेके कारण ये कई प्रकारके होते हँ] 
इसी प्रकार इन उपास्योंकी उपासना भी विभिन्न प्रकारकी 

होती है | इसलिये उपासक; उपास्य और 


उपासनाके को प्रलमपत्रत्र ९ 
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अनेक भेद हैं | यद्यपि वास्तविक रूपसे सर्वत्र आत्मा ही 
उपास्य दै, आत्मातिरिक्त कोई न उपास्य है और न कोई 
उपासक; तथापि शास्त्रके निर्णयानुसार एवं उपासकोंके 
सबल-दुर्बछ भेदके कारण उपासना और उपास्थके अनेक 
भेद कहें जा सकते हैं। 'यः सर्वज्ञ: स सर्ववित! 
( मुण्डक० १ | १ । ९), 'पुको दाधार सुवनानि विश्वा' 
“अनइनन्नन्यो$भिचाकशीतिः ( मुण्डक० ३ | १ । १) 
वाक्योंके अनुसार एवं पुरुषसूक्तानुसार विष्णु उपासदे ` 
कहे गये हैं | सद्रसूक्तके अनुसार एवं अन्यत्र “एको हि ` 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुयं इसमाँझ्लोकानीशत ईशनीभिः 
( इंबेताश्वतर० ३ | २) तमीश्वराणां परमं महेश्वर 7 
देवतानां परमं च देवतम्‌ । पति पतीनां परमं परल 
बिद्दाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥? ( इवेताश्वतर० ६ | ५! 
इत्यादि श्रुतिंवचनोंके अनुसार महेरवर, रुद्र अथवा शरि 
उपास्यदेव ठहरते हैं । ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र संसार 
सर्ग; स्थिति और प्रलयके कारण हैं; इसलिये वे 

ठहरते हैं । उनके अतिरिक्त 'विश्वस्मादिन्द उत्तरः, ६ 
्रुतिसे इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते हैं | इन 
उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग हँ, एबं उपासक 

शैव, शाक्त, ब्राह्म आदि भेदसे अनेक हैं । पर 

शान्ति नहीं होती; क्योंकि-- 


न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचि। ` 

न विपणुदीक्षा निस्यास्ति न शिवस्यापि तथैव च॥ 

~¬इत्यादि वचनेंके अनुसार विष्णु-शिवादि दवता 
उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं हैं । उपनिषद्‌ i> 
साहमत्य प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार कर्मद्वारा 
लोक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुण्यद्वारा मास लोक "ह 
हो जाते हैं। 'अक्षय्यं हि चातुमास्ययाजिनः सुक पुरक 
के अनुसार बैदिक त्वातुर्मास्यांदि? उपासनाजन्य > हू 


*£ उपासनामे भक्तितत्त्व & ७ 


संसारमें प्रवृत्ति होना स्वाभाविक हे । ऐसी परिखितिमे यह 
निर्णय करना स्वाभाविक है कि हमारा उपास्यदेव कौन है, 
जिसकी उपासनाद्वारा अक्षय्यफलकी प्राप्ति हो । 
इस सम्बन्धमें लिङ्गपुराणमें लिखा है-- 
त्रिधा भिन्नोस्म्यहं विप्णो ! ब्रह्मविष्णुभवाख्यया । 
सर्गरक्षलूयगुणेनिप्कलः परमेश्वरः ॥ 
ब्रह्मा; विष्णु और रुद्रके निर्माता निगुण, निराकार, 
निरञ्जन, निष्कळ परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव 
द | इसलिये व्यष्टि-उपासनामें 'सर्वदेवनमस्कारः केशवं 
प्रति गच्छति ।? कहा गया है | 
अहं हि सर्वसंसारान्मोचको योगिनासिह । 
संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवर्जितः ॥ 
"इत्यादि अनेक वचनोके अनुसार जगत्‌-जन्मादि-कारण- 
रूप कार्य-कारणातीत परब्रह्म परमात्मा ही उपास्यदेब ठहरते 
है । उपास्य और भजनीय--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। 
जो उपास्य है, वही भजनीय है; जो मजनीय है, वही उपास्य 
ह । इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही हैं | काव्य- 
कोषादिकी व्याख्याके अनुसार “पूजादिष्वनुरागो . भक्तिः’ 
और अन्यसिद्धान्तके अनुसार “स्वरूपानुसंधानं भक्तिः ॥? 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर पूज्यके प्रति अनुराग, प्रेम, स्नेह 
भक्ति है, वहाँ स्वरूपानुसंधान भी भक्ति ही है । 


उपासनाके भेद 


वास्तवमें यद्यपि नित्यानन्द्स्वरूप परत्रह्म परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना हे, तथापि सम्पूर्ण संसारको 
मोहमें डाळनेवाली परब्रह्म परमात्माकी मलिन सत्त्वप्रधान 
मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावको नष्ट करनेके 
लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये । यद्यपि 
शास्त्रकारॉने मानव-कल्याणके लिये अनेक मार्गोका उपदेश 
किया है, फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा आत्म- 
शान अथवा आस्मसाक्षात्कारके सम्बन्धसे वेदान्त और 
भगवद्गतामें निम्न त्रिमार्ग बताया गया है । जवतक आत्म: 
साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो; तबतक चित्तकी शुद्धि 
एवं मनकी एकाग्रताके छिये कर्म और उपासनाकी परमा- 
वश्यकता हे | चित्तशुद्धि और मनकी एकाग्रताके पश्चात्‌ 
यद्यपि कर्म-उपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं; तथापि 
छोकानुग्रहके छिये देव-उपासना करते रहना अनुचित नहीं 
है । इसीलिये “छोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कतुंमहोसि ।! 
यह भ्रीमद्भणवद्गीता ( ३ | २० ) में कहा है। 

इस मकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि खरूपातिरिक्त 
अन्य . उपास्य आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त ऐकान्तिक उपासनाके 


योग्य हैं । आत्म-साक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी 
आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं| इस प्रकार 
आत्मपर्याय परत्रह्म परमात्मा जो उपास्य दै, उसके दो भेद 
हो जाते हैं---१ सगुण और २ निर्गुण । सगुणके पुनः दो भेद 
हैं---सगुण निराकार और सगुण साकार । निणुण निराकार 
तत्त्व एक ही हे। उसकी उपासना त्रिना निरतिशयानन्दकी 
प्राति और दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होतो । इसीलिये 
वेदमें “तमेव विदिस्वातिम्ृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |? 
( यजुवेद २१ | ३८ )। इस प्रकार अन्य सभी मार्गोका निषेध 
कर दिया गया है | 


सगुण निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ आदिसे 

लेकर जितना कारण ओर कायंत्रह्मका विस्तार है, वह सभी है | 

सगुण साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रसे लेकर भैरव, भवानी 

आदि सभी आकारवाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है | इस 

प्रकार पृथ्वीकै एक परमाणुसे लेकर महाकाशपयन्त अहं- 

तत्त्व, महत्तत्व आदि सबमें किसी-न-किसी : रूपसे उसी एक 

निगुंण, निष्कल, निरञ्जन तत्वकी उपासना होती हे | बाह्यखरूप- 

कृतभेद विशेष स्वरूपका कारण होते हुए भी अवान्तर 

एकताके विघातक नहों होते | इस प्रकार वैदिक, स्मार्त, 
पौराणिक, तान्त्रिक आदि समी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी 
व्यापक्तासे मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा ही उपास्य ठहरते 

है| अवान्तर उपास्योमें यदिः परिच्छिन्न भावको लेकर निष्ठा 
परिपक्व हो जांती है ओर उसके अतिरिक्त वास्तबिक उपास्य 

ब्रझतक पहुँचनेका सोमाग्य. प्राप्त नहा होता तो फिर 

इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण मृत्युके 

पश्चात्‌ परिच्छिन्न ठोकोको प्राप्त होते हैं | अतएव छान्दोग्य- 

श्रुतिमे प्रजापति भगवान्‌ इन्द्रको उपदेश देते हुए कहते हैं 

कि--''''तं चा एतं देवा आत्मानसुपासते तस्मात्ते 

सर्वे च लोका आत्ताः, सवे च कामा स सको<श्च 

लोकानाप्नोति, सवो<्ध कामात्‌, यस्तमात्मानमनुविद्य 

बिजानाति ।? ( छान्दोग्य० ८ । १२ | ६ ) इसी भावको 
दृष्टिमे रखते हुए कहा गया है- “देवान्‌ देवयजो 
यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममपि ।' ( गीता `७ | २३ ) 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाले देवताओंकी 
प्राप्त होते है, परमात्माकी उपासना करनेवाले परमात्माको 
आस होते हैं । अतएव उपासकके लिये यह आवश्यक है. कि 
मारम्भसे अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदेशानुसार उपास्यदेव- 
का निश्चय करके उससे आगे भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


„ गोविदं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


क 


करते हुए अपरिच्छिन्नमावकी ओर अग्रसर होता रहे । 
अन्तिम उपासनांकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप लग्र 
हो जायेंगे और 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ---बह्मवेत्ता ब्रह्म दी 
हो जाता है । एवं 'ब्रह्मयो नास्ति जन्मातः पुनरेव न 
जायते ॥ के अनुसार उसका जन्म-मरण समात्त होकर 
नित्य निरतिशयानन्द सचिदूप हो जाता है। वही व्यक्ति 
जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त कर लेता है । 
भक्तिका खरूप और भक्तिके अधिकारी 
_.. . अुति-स्मृति-पुराण-प्रम्ति ग्रन्थाके प्रमाणानुसार 
परमात्माके सगुण साकार खरूपका बहुधा विवरण देखा-सुना 
गया है । भक्तोकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुहुमहः आविर्भूत हुए 
विविध ख्यॉका बिस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है । जहाँ एक 
ओर 'आत्मा वा अरे बरष्टम्यः ओतम्यो सम्तब्यः'की बात आती 
हे, वहाँ दूसरी ओर यदि चित्तम प्रबळ वैराण्य आदिका उदय 
नहीं तो निखिङगुणगणनिलय परमात्माकी कथादिका श्रवण 
करना) नाम-रूपका उच्चारण-दर्शनादि करनेसे भी परमात्माकी 
कुपाका पात्र बनकर, कल्याणपथपर चछा जा सकता है। 
,इसीलिये-- ट न 
. जुषमाणश्र तान्‌ काम.न्‌ दुःखोदकाँश्व गढेयन्‌ ॥ 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मां सङ्न्मुनेः । 
कासा हृदय्या नइयन्ति सर्वे मद्र हृदि स्थिते ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिडिछद्यन्त सवेसंदाया: । 
. क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि इृष्टेडखिलात्मनि ॥ 
> .तस्म्ान्मद्भक्तियुक्तत्य योगिनो वे मदात्मनः । 
“त ज्ञानं च वेराण्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
| ( श्रीनद्वागवत ११ । २० । २८-३१ ) 
. श्रीमगवानके इन वाक्योंके अनुसार भक्तिसे हृदयमें 
परमात्मा ( भजनीय ) का साक्षात्कार. होता है। भगवानके 
साक्षात्कारसे हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थिका भेदन तथा सर्व- 
संशर्योका छेदन होकर मुक्तिकी प्राप्तिं होती है | इसील्यि 
भगत्रानने गीतारमै-- 


. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वेकम्‌ । 
` ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते॥ 
( १०। १०) 


"कहा हे | इसके अनुसार विधिपूर्वक भक्तियोगद्रा 

शानयोगकी प्राति या भगवत्साक्षात्कार होना स्वाभाविक है! 
इसलिये - वेदोदित कर्मोका इश्वर-प्रसन्नताके लिये एवं 
ईश्वरापंगबुद्धिति अनुष्ठान करते हुए तजन्य पुण्य-पापसे 
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असंक्छिष्ट होता हुआ भक्तियोगसे उस तच्यको प्रास करना 
अत्यन्त सरल मागं है | | 
भक्तिके अधिकारी श्रीमद्धगवद्वीता ( ७ | १६ )-- 
चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनो5जुन । 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषंभ ॥ 
__के अनुसार आर्त) जिज्ञासु; अर्थार्थी ओर ज्ञानी मारे | 
जाते हैं । इनमें यद्यपि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया 
है, तथापि 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 
रन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 
( श्रीमद्भागवत १० । ९। ४२) 
__के अनुसार “यो यो भ्यायति रसति भजति सोऽम्ट्ृतो भवति’ 
इस वाक्यसे अमृतत्वकी कामनावाले व्यक्तिको ध्यान, रमन! 
भजन करनेका निर्देश मिलता दै | जो-जो ध्यान, सन 
भजन करता है, वह-बह अमृत हो जाता है । अतएव 
कृष्ण तं बिप्रा बहुधा यजन्ति, गोवेन्दं सन्तं बहुधा , 
आराधयन्ति |” इस प्रकारका भक्तियोग श्रुतिसिद्ध और 
अत्यन्त सेबन करनेपर मुक्तिका कारण वन जाता है । इस 
प्रकार भक्तिके द्वारा भगवान्‌ भक्तके भोगानुरोधसे भित्र 
भिन्न भोग-साधन समुपस्थित करते हुए, खानुग्रहद्वारा शाती 
उत्पत्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं । इस प्रकार भति 
मुक्तिका हेतु ही है। यह भक्ति अनुरागास्मिका फर 
भक्ति और साधन-भक्तिके रूपसे दो प्रकारकी होती है | पह 
भक्ति साधन-मक्तिके अनुष्ठानसे सिद्ध हो जाती है? उर्ख 
लिये विधानान्तर अपेक्षित नहीं है। हाँ, साथनरूपा 
स्यि शुभ अपेक्षित हे; क्योक्रिसाधनरूपा भक्ति नौ प्रकारकी 
शाख्नोमें बतलायी गयी है-- 
श्रवणे कीत॑न॑ चासा स्मरण महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिदास्यं सख्यमात्मसमर्पणम.॥ | 
( श्रीमद्भागवत ७ । ११ । ११) 
इति पुंसापिंता विष्णौ भक्तिइचेन्नवलक्षण ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ५ । २४) 
इस प्रकार श्रवणादि नवविध भत्तिका वि 
शाख्रोमे विस्तारपूर्वक आया है और वह त 
छिये एकएक अङ्ग ही परमोपयोगी सिद्ध होता दै। 
उपासना और भक्ति दोनों ही.परस्पर समानार्थक प 


कल्याणकारक माने गये हैं । उपासना भी अनेक 


* उपासन्तामे भक्तिततत्च +; ९, 


उसी उपास्यकी होती दै और भक्ति भी अनेक प्रकारसे उस 
एक ही भजनीयकी होती है । अतएब-- 
'सर्वदेवनसस्कारः केशचं प्रति गच्छति |? के अनुसार 
एक केशवदेव ही उपास्य और भजनीय हैं । 
उपासनामें गायत्रीका महत्त्व 
उपासना अधिकारमेदसे अनेक प्रकारकी होती है । 
हमारे शास्त्रोमें अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है 
ओर करना भी चाहिये | विना अधिकारके निर्णय किये 
किसी भी कर्ममें सिद्धि नहों होती । लोकिक कृषि-वाणिज्या दिमें 
भी अधिकारका विचार किया जाता हे | अतएव 
प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निर्णय तथा उपासना-प्रकार) 
उपास्यके गौरव आदिका विचार करना चाहिये । स्वेच्छया 
तत्त होनेसे न केवळ इष्टसिद्धिमें वाधा होती है; अपितु 
हानिको भी सम्भावना रहती दे । अतएव उपासनाके 
सम्बन्धमें मन्त्र) मन्त्रकी दीक्षा, मन्त्रका जप) जपका विधान, 
समय शुद्धि, आसन-झुद्धि आदिका विचार करके गुरूप- 
देशद्रारा उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये | 
स्वेच्छाचारसे मन्त्रोंका जप अथवा उपासना केवल अपनेको 
ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु उसका प्रभाव कुल, 
प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत पड़ता है । 
गायत्रीके विषयमै इसलिये लिखना पड़ रहा है कि आज 
इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कौन 
अधिकारी है। स्री, पुरुष और बच्चे--जिनका उपनयन-संस्कार 
नहीं हुआ और जिन्हें विधिवत्‌ गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा नहीं 
दी गयी, वे भी बिना स्नान किये, जूते पहने गायत्रीमन्त्रका 
उच्चारण करते देखे गये हैं | कुछ तो यहाँतक देखे गये 
हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्री मन्त्रका उच्चारण करते हैं | 
जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोसे 
अश्रुत होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है, भला, 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र 


कैसे फलदायक हो सकेगा--ब्राहमणके लिये गायत्री-उपासना 
ही नित्योपासना बतायी गयी है | 


गायन्युपासना नित्या सर्ववेदः समीरिता । 
यया विना त्वधःपातो आह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 
तावताङ्ृतङृत्यत्वं नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि। 
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
झयोदन्यक्न वा कुर्यादिति प्राइ मनुः स्वयम्‌ ॥ 


oo 
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इस पकार ब्राह्मणके लिये गाख्राम गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान है | इसलिये प्राचीन काळमें समी 
ब्राह्मण-- 

तस्सादाद्ययुगे राजन्‌ यायत्रीजपतत्परा;ः । 

देवीपादास्बुजरता आसन्‌ सदे द्विजोत्तमाः ॥ 

देवीमागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 
उपासनामें तत्पर रहते थे | गायत्री तथा अन्य मन्त्रॉंकी 
उपासना दीक्षापूर्वक फलप्रद होती दै, पुखकसे स्वतः पढ़कर 
मन्त्रके माहात्म्यसे प्रभावित होकर खयं ही जप आरम्भ कर 
देना शास्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता । लिखा है 

अदीक्षिता ये कुवन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः । 

निष्फळ तत्‌ प्रिये तेषां शिलायाझुसबीजवत्‌ ॥ 

दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने चाहिये । 
उन दस संस्कारोंकी गास्राँमै व्याख्या और प्रकार लिखा 
गया है । मन्त्र-संस्कारके साथ मालाका संस्कार भी जपके 
लिये आवश्यक है | वूकानसे माळा खरीदकर सीधे ही जप 
आरम्भ कर देना सिद्धिदायक नहीं होता । गायत्री-जप- 
प्रसङ्गमें आसनका विचार भी किया गया है । आसन निम्न- 
लिखितका होना चाहिये-- 

तूलकम्बलवसख्राणि पइब्याघ्रसयाजिनम्‌ । 

कल्पयेदासनं घीमान्‌ सौभाग्यज्ञानसिद्धिदस्‌ ॥ 

इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस, पत्थर, लकड़ी) वृक्षके 
पत्ते, घास, फूसके आसनोपर जप करते हैं, उन्हें सिद्धि प्रा 
नहीं होती; उल्टे दरिद्रता आ जाती है । जपकालमें घुटनेके 
अंदर हाथ रखना चाहिये ओर मौन होकर जप 
करे | गायत्रीके विशेष अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान 
नहु होना चाहिये | मन्त्रके अङ्गन्यास) करन्यास, ध्यान, 
विनियोगपूर्वक जप होना आवश्यक है | इस प्रकार त्रिवर्णके 
लिये गायत्रीका विशेष गौरव लिखा गया है | त्रिवणोमे ब्राह्मण 
तो बिना गायत्रीका जप किये काष्ठके हाथीकी भाँति केवल दर्शन- 
मात्र प्रयोजनवाला है । 

इस प्रकार उपासनाका महान्‌ स्थान है और अपार 
गौरव है | अनेक व्यक्तियोंने उपासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त की 
और अब भी प्राप्त कर रहे हैं; पर विधिहीन उपासना 
करनेपर मन्त्रको दोष देना केवल अज्ञानमात्र ही है | मन्त्र 
सत्यसंकल्पपूर्ण है । अपने दोषसे मन्त्रकी महत्ताका संकोच 
नहीं किया जा सकता | 


~ 
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३ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
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पर्येडू-विद्या 


(अनन्तश्रीविभूषित श्रीकान्रीकामकोटिपीठ।थिपति 


ऋग्वेदकी कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ चार अध्यायोंमें 
निवद्ध है | यह उपनिषद्‌ अपने प्रथम अध्यायके द्वारा जिस 
सगुणविद्याका उपदेश देती है, उसी विद्याको “प्यंझु-विद्या? 
कहते हैं । 

इसमें शेयर ब्रह्मके आसनको 'उपास्य' बतलाया गया 
है, उस आसनका पपर्यङ्क नामसे निदेश किया गया है। 
पर्यङ्कः नाम है म्वविरोष अथवा सिंहासनका । इसलिये 
शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या तथा उपकोसळविद्या आदि 
विद्याओसे इस सगुणबिद्याका वैलक्षण्य सूचित करनेके लिये 
सम्प्रदायमें 'पर्यक्ुविद्याःके नामसे इसका व्यवहार होता है। 

जैसा कि श्रुति कहती है-- 


अमितोजस पर्यङ्क स॒ ग्राणः `"`"``" ०००००००० जर «०९०७००५००७ 
तस्मिन्‌ ब्रह्म आस्ते, तमित्यंवित्‌ पादेनवाझे आरोहति’ 
इति ( कौषीतकि० २। ३-५ ) 
बह प्राणरूपी पर्यङ्क अपरिमेय ओजस्वी होनेसे ५अमितोजाः' 
कहलाता है | वह ब्रह्मवेत्ता उस अमितोजस्वी पर्यङ्क अर्थात्‌ 
सिंहासनके पास आता दै, जिसपर ब्रह्माजी विराजमान हैं | 
इस तत्को इस तरह जाननेवाला ब्रह्मज्ञानी उस पर्यङ्कपर 
पहले पैर रखकर ही चढता है। वह पर्यङ्कविद्या इस 
प्रकार है-- 
पर्यङ्क आदि एक ब्रह्मलोक है, जो श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म- 
विद्याओंके वेत्ता ब्रह्मज्ञानीको ही प्राप्त होता है | उस ब्रह्म- 
लोकको उपासक इस प्रकार प्रास करता है--पहले प्राण- 
प्रयाणके समय प्राज्ञ आत्मासे एकीभूत होकर हृदयके अग्र- 
वर्ती प्रकादासे प्रदर्शित सुषुम्णा नाड़ीके द्वारा मस्तकका 
मेदन करके निकलता है, फिर देवयानमार्गका अवलम्वन 
करके पहले अग्निलोकमें आता है | वहाँसे वायुळोकरमें पुनः 
क्रमशः आदित्यलोकश वरुगलोक) इन्द्र्लोक एवं प्रजापतिलोकमें 
होता हुआ अन्तमं व्रझलोकक्रो प्राप्त करता है । इस प्रसिद्ध 
्रहमलोकके प्रवेशमार्गस रुकावट डालनेवाला, शत समुद्रके 
समान गहरा सतत नीळ जळवाला "आर? नामका जलाशय है, 
जिसका निर्माण काम-क्रोध आदि अरियोंने ही करिया है | उस 
जलाशयके उस पार मुहूतकालाभिमानी देवता हें; जो ब्रह्म- 


ति जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीखामीजी औचन्द्रशेखरेन्द्र सरखतीजी महाराजका सदुपदेश ) 


लोकप्राप्तेकि अनुकूल उपासनामें काम-क्रोध आदि वृत्तियाँ 
उसन्न कर विध्न डालते हैं। उससे आगे विरजा ( विजरा ) 
जिसके दर्शनमात्रसे जरावस्था अथवा रजोगुण दूर हो जाता 
है नामकी नदीकी तरह कोई नदी हे? जो सतत बहती ही 
रहती दै । वस्तुतः वह उपासनारूप दी है । उससे आगे 
«इल्यः नामका वृक्ष है | इला एथिवीको कहते हैं? उसका ही 
स्वरूप होनेसे उसका नाम इल्य है; और जगद इसको 
अश्वत्थ) सोमस्तत्रन आदि नामसे कहते हैँ | उससे आगे अनेक 
देवताओद्वारा सेव्यमान उद्यान-बावली-कूप-तालाव-नदी 
आदि माँति-भाँतिके जलाशयोसे परिपूर्ण नगर नदोके किनारे- 
पर हैं | उस ब्रह्मलोक्रमें कोटि सूर्यके समान तेजोमय होनेसे 
किसीसे भी पराजित न होनेके कारण "अपराजित? नाम 
ब्रह्माका निवासस्थान राजमन्दिर दै? इन्द्र एवं प्रजापति उस 
राजमन्दिरके द्वाररक्षक हैं | वे दोनों वायु और आकाशरूप 
ही हैं| बदा ब्रह्माका समास्थान दै, जो “विश्च प्रमित? है? जिसे 
सामान्य अहंकार कहते हैं | बही समाके मध्यभागमें वेदी 
---चबूतरा है, जिसे “विचक्षणा? बुद्धि या महत्त्व? कहते हैं 
वहीँ “अमितौजा पर्यङ्क? हैः प्राणोके संवादे अत्यन्त वळाली 
वह प्रसिद्ध प्राण ही है | ब्रह्माका आसनभूत पर्यङ्क मञ्चक 
अथवा सिंहासन है | 
क्योंकि श्रुति कहती हे 
स आगच्छत्य मतौजसं पर्यङ्कम्‌, स ग्राणः, इत्युत्तरत्र । 
“वह ब्रह्मवेत्ता आता हे अठुळब्रलशाली पछंगके पास) वह 
पलंग प्राण है ।? ऐसा आगे कहा है । 
मनका कारण जो प्रकृति है, वही उनकी अलंकार 
युक्त मार्या है। तेजोमयी चाक्षुषी अलंकारसहित उसकी 
प्रतिमूर्ति दवै । उस पर्यङ्कपर सब छोकोंके संस्थानसहित 
उद्‌भिज; स्वेदज, अण्डज, जरायुज--चार प्रकारके भूत 
पुष्प-आच्छादन एवं परिधान हैं भ्रुतियाँ और बुडि 
अप्सराएँ हैं, जिन्हें “अम्ब्रा? कहते हैं । 
इस ब्रह्मलोकके नगर--मन्दिरमें निवास करनेवाले गर्दा” 
साक्षात्कारके साधन समीपमें रहनेको ही विशेषरूपसे भोगते है । 


इस प्रकार इस ब्रह्मलोकर्म तादात्म्य अर्थात्‌ तह 
सम्पदाको प्रास पर्यङ्क ब्रझवेत्ता ही आता है | मानवमिर्न 
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> प्येडू-विद्या # 


११ 


पुरुषसे लाये जा रहे उपासकके त्रह्मलोक-प्रतेशकालमें ही 
ब्रह्मा अपने परिचारकों एवं अप्सराओंको कहते हैं कि “दौड, 
मेरे स्वरूप-सम्पदा-सम्मानके अनुरूप सामग्री-सम्भार लेकर 
इसकी पूजा करो | यह बिजरा नदी अर्थात्‌ फलोन्मुखी 
उपासनाको प्राप्त कर चुका है | अब यह वृद्धावस्थाको प्रात 
नहीं होगा।! ब्रह्माजीके यों कहनेपर पाँच सो अप्सराएँ उस 
उपासकके स्वागतके लिये उसके सामने चल पड़ती हैं । उनमें 
सौ हाथोमें हल्दी-केसर-रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं 
सौ हाथोंमें अनेक प्रकारके दिव्य वस्त्र-अलंकार लिये रहती 
है, सोके हाथोंमें विविध फल होते हैं, सोके हाथोंमें 
दिव्य अङ्गराग होते हैं एवं सो अप्सराएँ भाँति-भातिकी 
मालाएँ लिये होती हैं ओर वे उस उपासकको ब्रह्मोचित 
अलंकारांसे अलंकृत करती हैं । 
इस प्रकार ब्रह्मलोक-प्रवेशकालमे ही ब्रह्माळंकारसे 
अलंकृत वह ब्रह्मवेत्ता उपासक ब्रह्म ही बन जाता है; अन्य 
नहीं रहता । ब्रह्मीभूत वह उपासक ब्रह्मालंकारसे अलंकृत 
होकर ही ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। वह काम-क्रोध आदि 
अरियोंद्वारा निर्मित आर नामक जलाशयपर पहुँचता है और 
उसको मनसे लाँघ जाता है; क्योंकि काम-क्रोध आदि वृत्तिरूप 
उस जलाशयको पार करनेमें मनके अतिरिक्त नौका आदि 
साधनकी अपेक्षा नहों है | अज्ञानी पुरुष तो शब्द आदि 
विषयजन्य सुखको ही अपने अनुकूल जानकर उसीमें 
संसक्त रहते हैं। कदाचित्‌ पुराकृत अपने पुण्यविशेषके 
प्रभावसे उस जलाशयतक पहुँचकर भी पुनरुद्धारकी आशासे 
रहित होकर सदाके लिये उभीमें इस प्रकार इव जाते हैं, जिस 
प्रकार समुद्रयात्रा करनेवाले यात्री नौका भझ हो जानेपर 
समुद्रमें | इस प्रकार दुष्पार इस आर? नामक जलाशयको 
विद्वान्‌ संकल्पमात्रसे पार कर जाते हैं। इस जलाशयके 
उस पार विद्यमान उपासनामें विध्नकर्ता वे मुहूर्तामिमानी 
देवता आर जलाशय पार करनेवाले उपासकसे डरते हुए 
उसके सामनेसे वैसे ही भाग खड़े होते हैं, जैसे दैत्यराज हिरण्य- 
कशिपुके संहर्ता त्रिभुवनभर्ता भगवान्‌ न्सिहके सामनेसे 
अपना प्राण-त्राण चाहनेवाले विप्रचिति प्रभति असुर | 


तत्पश्चात्‌ वह विरजा नाम नदीके तटपर आता है और 
उसको भी मनसे ही पार कर जाता है| उसकी उपासना 
निर्विन्न और परिपक्क हो जाती है। उपासना-फङके प्रतिबन्धक 
पाप और उपकारक पुण्य कुछ भी शेष नहीं रहते; क्योंकि 


वह ब्रह्मवेत्ता उपासक शरीरत्याग अथवा ब्रह्म-साक्षात्कारके 
समय अपने सभी पाप-पुण्यका परित्याग कर देता है । 
उसके प्रेमी बन्थुजन उसके पुण्यको एवं उससे द्वेष करनेवाले 
उसके पापोँको प्राप्त करते हैं | पाप-पुण्यसे रहित वह ब्रह्मवित्‌ 
विद्वान्‌ ब्रह्म ही होता हे । तब वह इल्य बृक्षके पास आता 
है । उसकी नासिकामें दिव्य ब्रह्मगन्ध प्रवेश करता है। जिनका 
पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसे सभी सुरमि-गन्धातिशायी 
उस दिव्य गन्धको सूँघकर व्रझलोकसे भिन्न लोकॉकी 
सुगन्धियोंमें उसकी दुर्गन्धवुद्धि हो जाती है।फिर वह 
पूर्वोक्त नगरमें पहुँचता है। उसकी रसनामें वहाँ दिव्यातिदिव्य 
त्रह्मरस प्रवेश करता है | तसश्चात्‌ वह आता है “अपराजित? 
नामक ब्रह्मसदनके पास | वहाँ उसमें ब्रह्मतेज प्रवेश करता 
है। तदनन्तर वह द्वाररक्षक इन्द्र-प्रजापतिके पास आता है। 
वे दोनों उसका मार्ग छोड़कर दूर चले जाते हैं | वहाँसे वह 
(विभुप्रमित” नामक सभामण्डपर्मे पहुँचता है । वहाँ ब्रह्मयश 
उसके शरीरमें प्रवेश करता है| तब वह “विचक्षणा नामक 
आसन्दी ( छोटी चौकी ) के पास आता है, जिसके “बृहद्‌ 
रथन्तरः ये दो साम अगले पाये हे | «श्येन? और'नोधस!-ये दोनों 
साम पिछले पाये हैं | “वेरूप” ओर “वैराज? नामक साम उसके 
“अनूच्य” नामक दायेंबायें पाइव हैं । “्याकरः और “रेवतः 
नामक साम ऊपर-नीचे अर्थात्‌ सिर और पेरकी तरफके 
पार्श्व हैं। वह आसन्दी लौकिक नहीं है; किंतु महत्तत्वास्मिका 
जो समष्टिवुद्धि है? वही वह आसन्दी है | वहाँसे वह 
अमितोजा पलंगके पास आता है । वह पलंग भी लौकिक 
नहीं है । सब इन्द्रियोसे बढ़कर पश्चवृत्ति प्राण ही है । इस 
पर्यङ्कके “भूत और भविष्यत्‌? कालरूप अगले पाये है | श्री ओर 
“इरा? पिछले पाये हैं। «बृहद्‌? एवं «रथन्तर अनूच्य’ नामक वाम 
तथा दक्षिण पार्श्वके खट्वाङ्गहैं। “भद्र? एवं '्ञ्ञायज्ञीयः सिर 
और पैरकी तरफके पार्श्व हैं ऋक साम उसके ताने हैं और 
यजुः उसके तिरछे बाने हैं | चन्द्रकिरण ही उसका गद्दा है 
और उद्गीथ ही ऊपर बिछी हुई उपभ्री--श्वेत चादर है। 
लक्ष्मीजी तकिया हैं | इस प्रकारके प्राणाख्य पलंगपर ब्रह्म 
विराजमान हैं। जो उपासक उस पर्यङ्ककी अर्थात्‌. तादात्म्यसे 
इत्थम्भूत पयंडुस्थ ब्रहाकी उपासना करता है; वह पहले पेरसे 
ही उसपर चढता है। यहाँ ब्रह्मके आयतन आदि पर्यङ्क- 
पर्यन्त जो कुछ कहा गया है, उन सबके सहित विशिष्ट ब्रह्म- 
विद्या ही 'पर्यज्वविद्या? है | ४ 


यहाँ प्राणका ही पर्यङ्करूपसे निरूपण किया गया है, न 
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कि वास्तविक लौकिक पर्यङ्कका | इसलिये मुख्य समध्िप्राण- 
रूप उपाधिमें स्थित ब्रह्म ही मुख्यरूपसे यहाँ उपास्य दै 
हिरप्यगर्मरूप अपर ब्रह्म नहीं। यही वह (पर्यङ्कविद्या' है । 
इस पर्यङ्कपर पैरसे चढते हुए पर्यक्कविद्यावित्‌ 
उपासकसे ब्रह्मा पूछते है-“कोञ्सीति' तुम कौन होः 


% गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # 


स्तक क्त ््््् त्त्य 


प्त॑ प्रति ब्र्‌यात?---त्रह्माको इस प्रकार उत्तर दे । इस उपनिषद्‌- 
संदर्भसे उक्त उपासकके लिये आवश्यक हैं कि अपने 
उपास्यका तादात्म्यामिमान सुदृढ़ हो । इस विद्यामे देवयान- 
मार्गका प्रसङ्ग आ जानेसे मार्ग-चिन्तन भी आवश्यक हे--- 
ऐसा सम्प्रदाय है । 


उपासना 


( पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूपित खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) 


'ऋतुमयोअ्यं पुरुषः? “तस्मात्कतुं कुवीत? इत्यादि 
वचनोंके अनुसार विदित होता है कि पुरुष संकल्पमय होता 
है । अपकृष्ट संकल्पते अपकर्षको प्राप्त होता है; उत्कृष्ट संकल्प से 
उको प्राप्त होता है । वेदादि-शास्रवे् पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवानके दिव्य खरूपाँके पुनः-पुनः संकल्प एवं धारावाहिक 
चिन्तनको ही उपासना कहा जाता है । तादृक्‌ समीचीन 
तत्वको लक्ष्य बनाकर दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक विजातीय- 
प्रत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्ययका अविच्छिन्न प्रवाह ही 
उपासना है | 

सहुणश्तिमात्रण मयि सव॑गुद्दाशये। 

सनोगतिरविच्छिन्ञा यथा गाङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ३। २९ । ११ ) 

भगवदूगुणश्रवणके द्वारा द्रवीभूत निर्मल निष्कलङ्क 
परमपवित्र अन्तःकरणकी समुद्रोन्मुखी अविच्छिन्न गाङ्गप्रवाहके 
तुल्य भगवानमे प्रवृत्ति ही भक्ति या उपासना कहलाती है | 
एतदर्थं आवश्यक है कि चित्त संसार और तद्विषयक राग- 
द्वेषादिसे विमुक्त हो | एतदर्थ ही उपनिपदेनि 'सर्च खल्विदं 
ब्रह्म तजलानू इति शान्त उपासीत?( छन्दोग्य० ३। १४। १) 
“इत्यादि वचनोंसे यह बतलाया है कि अनन्तक्रोटि-न्माण्डत्मक 
समस्त विश्वप्रपश्न ब्रह्मसरूप ही है ।'तस्माजातं तज तस्सिल्लीयते 
इति तल्लं तस्मिन्निति चेष्टते इति तदनं तज्ज॑ च तल्लं च 
तदनं चेति तजळान्‌? के अनुसार सब कुछ उसी ब्रह्मसे उत्पन्न 
है; उसीमें खित है और उसीमें लीन हो जाता है | इसलिये सब 
कुछ वही है | जैसे समुद्रसे उत्पन्न और समुद्रमें ही स्थित 
होकर छीन होनेवाला तरङ्ग समुद्रखरूप ही है, तद्वत्‌ यह 
भावना सब समय हो तो अच्छा ही दै; परंतु उपासनाके 
समय तो अनिवार्य रुप्से होनी ही चाहिये । अन्यथा 
उस समय भी शत्रु मित्रकी भावनासे मन व्यथित 


हुआ करेगा । उपासनाओंमें निर्गुण निराकार, सगुण 
निराकार, सुण साकार--कोई भी भगवत्स्वरूप लक्ष्य 
बनाया जा सकता है । उपनिषदोंमे दहरविद्या, शाण्डिल्य- 
विद्या, वेश्वानरविंद्या) हिरण्यगर्भ) ईश्वर विराट्‌ आदिकी 
उपासनाएँ प्रसिद्ध हैं | अपने अधिकारानुसार सदुरूपसदन- 
पूर्वक यथायोग्य लक्ष्य प्राप्त करके उपासनामें संलग्न 
होना चाहिये । 

“देवो भूत्वा यजेदू देवान्‌ नादेवो देवमचंयेत।' 
इत्यादि बचनोंके अनुसार अप्राकृत रसस्वरूप पूर्णतम 
पुरुषोत्तम भगवत्स्वरूपकी उपासनाके लिये उपासकके देह 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार तथा अन्तरात्माकी अप्राकृतता! 
भौतिकता तथा लौकिकताका समूलोन्मूलन तथा उनमें 
अप्राकृतता; रसात्मकता तथा पूर्ण दिव्यताका आविर्भाव होना 
आवश्यक है | अन्यथा निलिळरसामृतमूति सचिदानन्दघन 
भगवत्स्वरूपक्ी अनुभूतिमे प्राक्त देहेन्द्रियादि सदां 
असमर्थ ही रहेंगे । व्यवहारमें भी ग्राह्म-ग्राहक्भाव साजात्यः 
में ही होता है । अतएव पार्थिव त्राणसे पार्थिव गुण गन्धका 
ही ग्रहण होता है । तेजस चक्षुसे तेजस रूपका ही ग्रहण होता 
है । कमी भी पार्थिव प्राणते आकाशीय शब्द या वायवीय 
स्पशका ग्रहण नहीं होता | इसी सिद्धान्तके अनुसार सम्पूर्ण 
वेदादि-शाङ्नप्रोक्त वर्णाश्रमानुसारी धर्मकर्म-संस्कारद्वारं ` 
मलापनयन अतिशयाधानके द्वारा देहादिका संशोधन करे 
भगवत्मातियोग्य ब्राह्मी तनुका निर्माण किया जाता है 
'महायज्ञेश्न यजेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।? इस मनुवचन 
(२ | २८ )-का भी यहीतासर्य है। अनन्तर भगवश्चरणपक्क 
समर्पण-वुद्धिसे अनुष्ठीयमान धर्म तथा चान्द्रायणः परार्क? 
एकादशी, शिवरात्रि आदि त्रतोपवास-लक्षण तपस्याओंके दर 
मी ग्राङृतताकी नित्रत्ति और अप्राकृतताकी सिद्धिमें सहरी 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ उपासना # १३ 


मिलती है | तीर्थखानोंका भी उपयोग एतदर्थ माना जाता 
है । अनेक सम्प्रदायोमिं यमुनाके प्रेमामृतमय जलस्पर्श और 
अवगाहनसे भी अप्राकृत रसात्मक भगवदुपासनोपयोगी दिव्य 
देहेन्द्रियादिकी प्राप्ति मानी जाती है। (बृहन्नारदीय पुराण'के 
अनुसार विपुळ तपस्याके अनन्तर श्रीकृष्णकी किसी सखी- 
द्वारा श्रीनारदजीको कुसुमसरोवरमें अवगाहन कराया 
गया । अवगाहनमात्रसे उन्हें दिव्य सखीदेहकी प्रासि 
हुई थी । वैसे तो जिस दिनसे ही प्राणी भगवानके 
मङ्गलमय मन्त्र तथा नामादिका जप तथा भगवद्नुणगण- 
श्रवण एवं भगवानके अनन्त सोन्दर्यःमाधुर्य-सार-सर्वस्व 
श्ीविग्रहका या खरूपका ध्यान-चिन्तन आरम्भ करता 
है, उसी क्षणसे उसके देहादिकी प्राकृतता नष्ट होकर 
अप्राकृत रसस्वरूपताका आविर्भाव होने लगता हेश फिर 
भी “भूशुद्धि) 'भूतझुद्धिः, “प्राणप्रतिडा? अन्तर्मातृकान्यास 
बढिर्मातृकान्यास, ऋष्यादिन्यास तथा मन्त्राक्षरादिन्यास 
आदि विधानेंके साथ उपासना करनेसे उक्त कार्य शीघ्र ही सम्पन्न 
होते हैं । जैसे पारदमें गन्धकनिधर्षणसे गन्धकका निजी 
रूप विलीन होकर पारदरूप ही बन जाता है, उसी प्रकार 
अप्राकृत रसरूप भगवानका चिन्तन करते-करते चित्तका 
भी निजी रूप नष्ट होकर अप्राकृत रसरुप ही बन जाता है। 
उस समय उपासकका चित्त भक्तिरसामृतसिन्धु बन जाता है 
और उसकी विभिन्‍न अवस्थाएँ भक्तिरसामृतसिन्धुकी लहरियाँ 
बन जाती हैं | 'अतप्ततनुने तदामो5इचुते दिवम्‌?-इस वेदमन्त्रके 
अनुसार जिसका तनु अतप्त होता है, वह अपक्क होनेके 
कारण परमानन्द्रसामृतसिन्धु (दिवःका सम्भोग नहीं कर 
पाता | यहाँ कुछ लोग शक्ख-चक्रादि भगवदायुधोंसे संतप्त 
होनेसे “तत्ततनु! मानते हैं, तो कुछ लोग कृच्छू, चान्द्रायण, 
एकादश्यादि ब्रतरूप तपोद्वारा तप्ततनुको ही तप्ततनु 
मानते हैं। रसिकलोग तो भगवद्विप्रयोगजन्य तीव्रतापको ही 
परम तप मानते हैं। उस तापरूप तपके द्वारा जिसके स्थूल-सूक्ष्म- 
कारण--तीनों देह संतत्त ( अर्थात्‌ बाधित ) नहीं हुए; वे 
अतप्ततनु ( अप) हैं | अप्राकृत रसस्वरूप विग्रहकी प्राप्तिके 
बिना मगवत्खरूपका रसाखादन नहीं बन सकता । 
दण्डकारण्यके निवासी महातपा महर्षि महायज्ञो और यशोँ- 
दारा ब्राह्मी तनु? प्राप्त करके भूशुद्धि तथा विविधन्यास- 
जालोंद्वारा दिव्यात्मा होकर परम तपस्या एवं उपासनाके 
लोकोत्तर उत्कर्षसे भगवान्‌ राधवेन्द्र रामचन्द्रका दर्शन 
करनेमें सफल हुए | फिर भी उन्हें श्रीरामचन््रके 


परम प्रेम, परम सोन्दर्य-सार-सर्वख स्वरूपसे तादातम्यापत्ति-लक्षण 
पूर्ण परिरम्भणकी इच्छा हुई, जिसकी पूर्ति मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवानके उस रूपमें सम्भव न थी । भगवान्‌ भीरामने अपने 
शरीकृष्ण-स्वरूपसे उनकी अभिलाघपूर्तिका वरदान दिया । 
तभीसे उत्कट उत्कण्ठाके साथ वे महातपा महर्षि उस 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये भावनाबिशेषमें तल्लीन हो गये । 
उसीके प्रभावसे उनका गोकुलमें गोपकन्याओंके रूपमे 
आविर्भाव हुआ । उत्कण्ठाविशेषके कारण ही, जैसे 
व्यवधान होनेपर भी चन्द्रोदय मात्रसे कुमुदिनी प्रफुल्लित 
हो जाती है, वैसे ही भीकृष्णके आविर्भावमात्रसे उनका 
ददय-कमल प्रफुल्लित हो उठा । भगवद्विप्रयोगजन्य 
तीब्रतापसे सर्वविध दोषोंकी निवृत्ति तथा ध्यानप्राप्त 
भगवर्स्वरूप-सुखास्वादनसे भगवत्प्राप्त्युपयोगी दिव्यरसात्मक 
देदैन्द्रिय-मन-बुद्धि-अन्तरात्माका आप्यायन होता है । 
परंतु इस दोषनिवृत्ति ओर रसात्मक देहादिके सम्पोषणमें 
अवान्तर अनेक तारतम्य हैं | यद्यपि परमानन्दसुधा- 
सिन्धुमें तरङ्गके समान भगवानके साथ जीवांका सहज 
सम्बन्ध है, तथापि अनादि माया-मोहवश्यात्‌ सर्वानुभव- 
सिद्ध सर्वानर्थेनिदान भगवद्विप्रयोग स्पष्ट ही है । यह 
विप्रयोग यद्यपि अनादिकाळसे दै, तथापि भगवद्विप्रयोग- 
जन्य तीन्रतापकी अनुभूति उसी भाग्यशालीको होती दै 
जिसे कथमपि भगवत्खरूप-सम्भोगसुखकी अनुभूति हुई दो । 
अतएव द्यापरवश अकारण-करुण प्रभु अपनी ओर 
जीवका चित्त आकृष्ट करनेके लिये सौन्दयसुघा- 
सिन्धु-सीकरका अनुभव कभी करा देते हैं? जैसा कि 
नारदजीको कराया था । 
ध्याय तश्चरणास्भोजं भावनिजितचेतसा । 
ओस्कण्ट्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहोरिः ॥ 
प्रमातिभरनि्भिन्नपुळकाङ्गोऽतिनिङतः । 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुसयं सुने ॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं झुचापहस्‌। 
अपश्यन्‌ सहसोत्तस्थे वेछुव्याइुमेना इव॥ 
दिदक्षुसदहं॑ भूयः प्रणिधाय मनो हृदि। 
वीक्षमाणोऽपि नापञ्यसवितृ्त इवातुरः ॥ 
एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌। 
गस्मीरञ्छशणया वाचा झुचः प्रशसयज्षिव॥ 
हन्तास्मिन्जन्मनि भवान्मा सां दष्टु्सिहाहति । 
अविपक्क्कषायाणां दुर्वृशोऽहं ङुयोगिनास्‌॥ 
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सळृद्यददशित रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः शनकेः साधुः सवौन्‌ मुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ 
सत्सेवयादीर्घयापि जाता मयि दढा मतेः । 
हिल्वावद्यसम॑ लोकं गन्ता मञ्जनतामसि॥ 
मतिमँयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्‌ । 
म्रजासगेनिरोधेऽपि स्स्ृतिश्च मइलुग्रहात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १ । ६ । १७-२५ ) 


नारदजी कहते हैं--““मक्तिमावनासे मेरा चित्त मेरे 
वशमें हो गया तथा भगवद्चरणारविन्दके ध्यानसे मेरी 
आँखेमें अश्नुकळा आ गयी और शनेःशनेः भगवान्‌ 
हृदयमें प्रकट हो गये । प्रेम-भावकें अति उद्रेकसे मेरा 
रोम-रोम पुळकित हो उठा । मैं आनन्दःप्रवाहमें ऐसा 
डूब गया कि ध्याता ओर ध्येय दोनोंका पता नहीं 
रहा । मनके लिये परम कमनीय शोकापनोदन भगवान: 
का परम सुन्दर रूप सहसा ओझल होते ही मैं बहुत व्याकुळ 
होकर उठ खड़ा हुआ । पुनः उस रूपके दर्शनके लिये 
प्राणायामादिद्रारा मनको समाहितक्रर प्रयत्न करने लगा; 
परंतु दर्शन न पाकर अतृस्तवत्‌ आतुर हो उठा । ऐसा 
प्रय्न करते हुए देखकर मन ओर वाणीके अविषय भगवानूने 
गम्भीर और मधुर स्पष्ट वाणीसे मेरा शोक दूर करते हुए 
कहा--'खेद्‌ है कि इस जन्ममें तुम्हें यह दर्शन न हो 
सकेगा । तुम्हारी आसक्ति मुझमें बढ़ानेके लिये एक वार 
तुम्हें भगवद्रसका रसास्वादन करा दिया दै । मुझमें आसक्ति 
होनेपर भक्त शनेःशनेः कामनाओंसे रहित हो जाता है | 
थोड़े समयकी महात्माओंकी सेवासे ही तुम्हारी चित्तवृत्ति 
मेरेमँ स्थिर हो गयी है दोष्रमय इस शरीरको छोड़कर तुम 
मेरे पार्षद दो जाओगे | प्रल्यकालमें भी मेरी कृपासे तुम्हारा 
यह हद निश्चय किसी प्रकार भी नष्ट न होगा और तुम्हें मेरी 
स्मृति सर्वदा बनी रहेगी? |? 


एतावता जैसे-जैसे मगवत्खरूपके सौन्दर्य'माधुर्यकी 
अनुभूति होती है, वैसे-वैसे ही भगवद्विप्रयोगजन्य तीव्रतापकी 
. भी अनुभूति होती है । जैसे-जैसे विप्रयोगजन्य तीजतापकी 


* गोविन्दं परमानन्द सान्दं ससुपास्सहे * 


अधिकाधिक सौन्‍्दर्य-माधुय॑ हृदयम अभिव्यक्त होनेसे 
अधिकाधिक सोन्दर्यादिकी अनुभूति होती हे । पुनः क्षण- 
क्षणका वि्रयोग तीत्रातितीत्र तापका संवर्धक होता है | 
काल्यायनी-अर्चन-प्रसङ्गमें गोपकन्यकाओंने भगवत्पदपप्रेप्सया 
उत्कट उत्कण्ठासे भगवतीकी अर्चना की । श्रीभगवानूका 
आविर्माव हुआ | पुनश्च भगवत्संस्पृष्ट दुकूलादिके धारणसे भी 
भगवत्संसपर्शका लोकोत्तर आनन्द अनुभूत हुआ । जे 
अनभिव्यक्त अभिवाले काष्ठमें अभिव्यक्त अभिवाले काइ 
सम्बन्ध होनेसे अभिका आवरण-मङ्ग होकर अभिव्यञ्जना होती 
है; वैसे ही निरावरण परमानन्दघन पखझस्वरुप रीण 
संस्पर्शसे एवं निरावरण ब्रह्मस्वरूप दुकूलादिके संस्पशसे 
गोपकन्यक्राओंमें भी भगवत्सजातीय ही अप्राकृत रसख्पताकी 
अभिव्यक्ति हुई । इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके मङ्गलमय 
मुखचन्द्रकी सुमधुर अधर-सुधासे परिपूरित वशु-विनिससुत 
वेणु-गीतःीयूषके संसर्गसे मी पूर्णरूपसे लौकिंकता-भोतिकताकी 
निवृत्ति एवं अप्राकृत रसरूपताकी अभिव्यक्ति हुई | पुनश्च 
रासलीलाके अवसरपर वेणुगीतसे आहूत होकर श्रीक्षण 
सम्मिलनके लिये जानेको प्रस्तुत होते ही बन्धुःवान्धबेे 
अवरुद्ध होकर पूर्वाम्यासानुसार भगवद्ध्यानमें संल दो गर्यौ 


अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽळव्धविनिगमाः । 
कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीरितलोचनाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २९।९) 


उस समयकी उत्सुकता-उत्क्रण्ठा तथा व्याकुल्ता 
मनोबचन ही है । दुस्सह प्रेष्ठविरहजन्य तीव्रता 
उनके सम्पूर्ण मगवत्सम्मिलनबाधक भगवद्विजातीय गराई 
भौतिक देइ, इन्द्रिय, मन, बुद्धिश अहंकार आदिका बाध ह 
गया और ध्यानमें ही प्राप्त मगवानके मधुर मनोहर मर्जलर्गी 
खरूपके सर्वतोभावेन आलिङ्गनसमुद्धत अचिन्त्य-अप्राई/ 
रसोद्रेकसे भगवत्सम्मिलनोपयोगी अप्राकृत देहार्दिक 
सम्पोषण हो गया और फिर वे अनायासेन सर्वबन्ध 
विनिर्मुक्त होकर भगवानको सर्वतोभावेन प्राप्त हो गयो 


(2 दुस्सहप्रेष्ठविरद्दतीत्रतापधुताळुभाः न 

अनुभूति होती हे, वेसे-वैसे अन्तःकरणादिकी विश्युद्धि होती ध्यानप्राप्ताच्युताइळेष-नवुंत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ 

है और अन्तःकरणकी अधिकाधिक विशचुद्विसे भगवत्खरूपका ( श्रीमद्भागवत १०।२९। १“ 
a 
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उपासनाका स्वरूप 


( परम पूज्य अनन्तश्रीविभूषित श्रीहरि बावाजी महाराजकी ऋपासे प्रेषित ) 


जिस क्रियाके द्वारा हम अपनेको अपने इष्टके साथ 
विराजमान कर सकें उसीका नाम है--*उपासना? | “उप- 
समीपे आसना--स्थितिः उपासना? । भावप्रवण मनते 
उपासना करें) या उपासनासे मनमै भावप्रवणता हो; 
अधिकारी-भेदसे दोनों प्रकारकी वात सम्भव है । उत्तम 
अधिकारी सिद्ध भक्तोके मनमै तो पहलेते ही भाव- 
प्रवणता होती है; अतः उनकी उपासना सहज एवं 
सरल होती है, वह अब्राध रूपसे सरिताकी प्रबल 
धाराकी तरह निरन्तर अपने इष्टकी ओर बइती रहती 
है। किंतु साधक भक्तके मनमें भावप्रवणता पूर्णख्पसे 
विकपित -नहीं होती) प्रज्वलित अग्निक्रे समान उसका 
रूप नइ होता । किसीके मनमै धूमक्री तरह, किपीके 
मनमै चिनगारीकी तरह एज किसी-क्रिसीके मनमै अङ्गारकी 
तरह उसका रूप होता है। इसका एकमात्र कारण 
नाना जन्मोंके संचित संस्कार ही होते हैं सिद्ध भक्तोके-- 
रसिकोंके सत्सङ्गसे उनके मनमै भी भावप्रवणताःधीरे- 
धीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकक्रा रूप धारण कर सकती 
है । अतः किसी कोटिके साधकको भी निराशाका भाब 
मनमें नहीं लाना चाहिये | रुचि हो या न हो, अपनी 
साधनामें लगे ही रहना चाहिये। अभ्याससे क्या असम्भव 
है?! सभी सिद्धियोंका एकमात्र कारण अभ्यास ही है-- 
“अभ्यासः सर्वसाधनम्‌ ।? 

उपासनाकी आवश्यकता 

कुछ लोगोंके मनमै यह शङ्का होती है कि हम 
उपासना क्यो. करें क्यों वेकारकी खटपटमें पड़ें १ हमारे 
जीवनमें उपासनाकी क्या आवश्यकता है ? यह तो बेकार 
लोगोका काम है; एकमात्र आडम्बर है । भूख मिटानेको 
भोजनकी) प्यास मिटानेको पानीकी एवं श्रम दूर करनेके 
लिये सोनेकी तथा कामकी शान्ति एबं वंशपरम्परा-संचाळन- 
के लिये कलत्रकी हमें आवश्यकता होती है । एवं इन 
सब भोगोंके लिये धनकी भी परम आवश्यकता है, 


जो इनका मूल कारण है; पर उपासनाका हमारे जीवनमें 
क्या उपयोग है? 


इसके उत्तरमें हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि 
आपलोगोंकी यह धारणा अविचारमूलक है । गम्भीरतासे 
विचार करके देखेंगे तो आपको पता चळ जायगा कि 
उपासनाकी आवश्यकता भोजन, पान) बिश्राम, वनिता 


एवं धनादिसे भी कहीं अधिक है । देखिये 
जव स्थूळशारीरके लिये आपको इतनी सामग्री अपेक्षित 
है तो क्या सूक्ष्मशरीरके लिये कुछ भी नहों चाहिये ! 
सूक्ष्शरीर तो इससे बहुत श्रेष्ठ है, इसका कारण हैः 
पोषक है और इससे अधिक सुकुमार दै । उसका स्थायी 
प्रसादन, आराधन; रञ्जन नाटक, सिनेमारेडियो-रंग- 
रागादि लौकिक उपार्योसे असम्मत्र है | क्षणमात्रका मनोरञ्जन 
अन्तमें कभी-कभी भारी अशान्तिके गर्तमें गिरा देता है 


और जत्र सूक्ष्म ही अशान्त रहेगा तो आप इस स्थुल 


देइको भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते | 
पक्षान्तरमें यदि सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन 
या अमोजनपे भी स्थूळ देह रह सकता है । देत्रहूतिजी- 
की तपश्चर्याके प्रसङ्गै इसका प्रमाण देखिये-- 

तदहः परतःपोषोऽप्यकृराश्चाध्यसंभवात्‌ । 

( श्रीनद्धागवत ३ । ३३ । २०) 

श्रीदेबहूतिजीके मनमै कोई चिन्ता न रहनेसे उनका 
शरीर, परिचारिकातर्गसे पोषण पानेपर भी कृशा नहीं पड़ा; 
क्योंकि उनके मनम आराधनाको प्रसन्नता भरी रहती 
थी तथा महाराज परीक्षितूके प्रसङ्गमै-- 

“नेषातिदुस्सहा क्ुम्मां त्यक्तोदमपि बाधते ।? 

( श्रीनद्भागवत १०। १ । १३ ) 

परीक्षितूजीने कहा--५हे देव | आपके मुखचन्द्रसे निस्सुत 
हरिकथामृतके पान करनेसे यह अत्यन्त दुस्सह क्षुधा जल 
छोड़ देनेपर भी मुझे नहीं सताती ।? 

अब विचार करे कि हमारे सूक्ष्मदेहमें--मनमें यह 
अशान्ति, ये कामादि विकार कहाँसे आये, जिनके निरासन- 
के लिये तथा चिरशान्ति, अनन्त रसक्ते पानेके लिये हमें 
उपासनाकी आवश्यकता हुई १ तो विचारनेपर ज्ञत होगा 
कि जांवका स्वरूप वस्तुतः तो सचिदानन्द हो है; किंतु 
मायाके; प्रकृतिके संसर्गसे इसमें प्राकृत दोष भर गये हैं, 
जिससे यह सत्‌ होनेपर भी असत्‌; चित्‌ होनेपर भी जड 
एवं आनन्दरूप होनेपर भो अपनेको दुःबरूप समझने लगा | 
अतः प्रकृतिकी उपासनासे प्राप्त विकारोकी मलिनताको 
दूर करनेके लिये पुरुषको ईश्वरको उपासना आवश्यक 
हुई | जैसे अग्निमेसे निकाला हुआ अंगारा कोयलेका 
रूप धारण करके मलिन एवं निस्तेज बन जाता है 
और जबतक उसे अग्निमें न डाला जाय) तत्रतक्र उसको 
मरिनता एवं तेजोहीनता उपायान्तरसे दूर नहीं होती 
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ऐसे ही जीव भी ईश्वर्से वियुक्त होकर मलिन न 
निस्तेज बन गया है, प्राकृत धर्मोमें रच-पच_गया हे | 
इसका भी सम्मार्जन-संशोधन इैश्वरके सङ्गसे ही सम्भव 
है और उसके लिये उपासना ही एकमात्र सरल एवं 
सुगम मार्ग है। जैसे वरके बिना कन्या अनाथ, आश्रय- 
हीन एवं पुत्रहीन होती दै, वैसे ही ईश्वरके ब्रिना जीव 
भी अनाथ, आश्रयवर्जित एवं सद्गुण संतानसे बिहीन 
है । ईश्वरके गुणौंके बिना कोई भी जीव अपनेको प्राकृत 
दोषोंसे नहीं बचा सकता | और यह नियम है कि 
जिसका हम चिन्तन करते हँ, जिससे प्रेम करते हैं’ 
जिसे पाना चाहते हैं, हमारा मन बार-बार तदाकार होता 
रहता है । अतः उपासनासे हमारा मन जितने काछ्तक 
इष्टाकार रहेगा, उतने कालतक हम अनिष्टसे--प्राकृत 
दोषोंसे संथा मुक्त रहेंगे | और जत्र धीरे-धीरे अभ्यास 
एवं प्रेमके वळसे मनकी निरन्तर इष्टाकारता बन जायगी 
तो हमें खम्नमँ मी अनिष्टका स्पर्श नहीं होगा | हमारा 
आसन एवं शासन प्रकृतिके ऊपर हो जायगा ।. हमें 
चराचरमें इष्टके सिवा और कुछ नहीं दीखेगा | अनुकूल- 
प्रतिकूल सब उसीके खेल प्रतीत होंगे । 
उपासनामें सहायक 

अब थोड़ा उपासनाके सहायक तत्त्वोपर भी ध्यान 
देना आवश्यक हैं? जिनके योगसे उपासना बलवती 
बनती है | उनमें चार बातें प्रधान हैं-- 

१. सात्विक आहार, २. सत्यमाषग, ३. संयम; 
४. सत्सङ्ग | जत 

( १ ) ग्रहस्थके छिये बि पन द्वारा पवित्रतासे 
बना हुआ अभक्ष्य एवं उत्तेजक पदार्थोसे रहित परिमित 
भोजन ही “सात्विक आहार? है तथा विरक्तके लिये मिक्षान्न 
ही अमृततुल्य माना गया है। मिक्षामै प्रात वर्जित 
पदार्थौका परिहार तो उसे भी करना अभीष्ट है। 

(२) वाणीद्वारा हित, मित एवं प्रियतासे भरा «सत्य? 
ही सदा बोळना चाहिये। 
(२ ) इन्द्रियोपर एवं भनपर नियन्त्रण रखना ही «संयम? 


है। जैसे चमंपात्रमें जरा-सा भी छिद्र होनेपर उसके 
उसमें भरा हुआ पानी निकल जाता है, वैसे ही नर 
इन्क्रियोमेसे एक भी इन्द्रिय यदि विषयमै चढी जाती है 


साधकको 


श्रीमद्वागवतर्मे एक बड़ी सुन्दर कथा आती है--यशोदा- 


मैयाने अपने स्नेहभाजन वालगोपालको दघिभाण्डस्फोटनके 
अपराधमें उदरमें दाम ( रस्सी ) लगाकर उळूखलसे 
बाँध दिया? तव उनका “नाम? दामोदर पड़ा । अपनी स्नेह. 
मयी जननीका दिया हुआ दाम तथा उसके द्वारा प्राप्त 
दामोदर नाम भगवानको वड़ा प्रिय लगता है। इस 
लीलासे साधक भक्तोंको यहद शिक्षा भी मिळती है क़ि 
भगवानने अपने उद्रमै दाम ख्गाकर यह व्यक्त किम 
है कि जो साधक उदरोपलक्षित सव इन्द्रियोपर संयमका 
दाम लगायेंगे, वे मेरे समान वनकर मुझे प्रात कर सको | 
यही अङ्गन्यास-करन्यासका तथा “देवो भूत्वा देवं यजेत्‌? 
आदि शा्रप्रतिपादित वाक्योंका भी रहस्य समझना चाहिये | 


~ 


चतुर्थं सहायक तत्त्व “सत्सङ्गः है; जो सर्वाधिक 
श्रेयस्कर एवं अमोघ है | सत्सङ्गद्रारा साधक्रको उपासनाके 
विष्नोंका पता चलता है एवं मनोविजयकी युक्तियों 
जाननेमें आती हैं। संतोंके द्वारा प्रतिपादित भगवानके 
मङ्गलमय मधुरातिमधुर परम पावन चरित्र कर्णकुदरद्वार 
अन्तस्तलमें जाकर भावाङ्कुरका उत्पादन करते हैं तथा 
संतोंके सांनिध्यसे उनके पवित्र भाव भी श्वासम्रश्वासः | 
द्वारा हृदयमें जाकर वहाँ शोधनका काम करके प्रेम | 
बीजका वपन करते हैं | कथा-उपदेश सुननेको न मिले 
तो भी उनकी संनिधि अनुपम निधि देनेवाली एबं 
सर्वतोभद्र होती है; किंतु सत्सङ्गका असली अर्थ तो दै 
संतेमें आसक्ति करना, उनके चरणोंमें प्रेम करना और 
उनका कोई दोष अपने मनमें धारण न करना | ऐसा 
करनेसे ही पूर्ण लाम होता है। जबतक उनमें प्रेम न 
हो, तबतक उनका साहचर्यं भी उत्तम है | साथ रहते 
रहते भी किसी दिन उनकी महत्ताका ज्ञान होनेसे 
प्रेम हो ही जायगा | अतः प्रेम न हो तो भी उनका 
साथ कमी न छोड़े | 

इन चारों साधनोसे साधकका मन निर्मळ खं 
सबल होकर उपासनामें भली प्रकार प्रगति करता हैं 

इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | इन सब साधनो 
सहुरुसे दीक्षित एवं शिक्षित होकर ही करना चाहिये ` 
यह वात ध्यानम रखने योग्य है । ५ 


४ उपासनामें सफलता 

उपासनामै सफल्ताके चार कारण होते हैं। इनमे” 
से एक भी. यदि साधकके जीवनमै आ जाय तो उपासना 
शीघ्र फलप्रसविनी होती है । वे चार ये हैं-- 


१. विश्वास, २. व्याकुलता, ३. संकत्पत्याग और 
४. समता | 
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चिश्वास--अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें स्वम्में भी कभी संदेह 
न होना ही “विश्वास” है| विश्वाससे चित्तको बड़ा बळ 
मिळता है। चित्त चिन्ताहीन होकर साधनामें लगा रहता 
दे--'कबनिहु सिद्धि कि बिनु बिस्वासा' ( मानस० उत्तर० ) । 


व्याँकुलता--'व्याकुलता? उसे कहते हैं, जब हम 
अपने लक्ष्यको पाये बिना पळभर भी कहां चैनसे न 
रह सके । लक्ष्यकी प्राप्तिके बिना संसार सूना-सूना दिखायी 
पड़े । ऐसी अवस्था मनकी बन जाय) तभी सिद्धि 
अविलम्ब मिलती है । 


संकल्पत्याग--“संकल्पत्याग? उसे कहते हैं, जब साधक 
अभ्यासके द्वारा अपने मनमै अनुकूल-प्रतिकूल किसी प्रकारका 
संकल्प न उठने दे । चित्त सत्र प्रकारके चिन्तनसे मुक्त 


हो जाय | उस अवस्थामें चित्त ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 
तत्र लक्ष्यके आकर्षणमें अवश्य सफल्ता मिळती है | इसका 
अभ्यास प्रायः ज्ञानी साधक करते हैं | 


समता--'समता? उसे समझना चाहिये, जब साधक 
फछकी प्राप्ति या अप्राप्तिमें, शीघ्रतासे प्राप्ति या बिलम्त्रसे 
प्राप्तिमं--दोनों दशाओँमें अपने चित्तको सम रखकर 
संतोषपूर्वेक साधनमें ही छगा रहता है । तत्र उसे सिद्धि 
वरण कर लेती है; क्योकि समता ईद्वरका ही रूप है | 
वह जिस इदयमें आती है, वहाँ इस्वरका प्रादुर्भाव 
भी असम्भव नहों है । 
[ हरि में तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, में तेरा ] 
( जेषक- श्री ओंकारदत्तजो ) 


arf 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें उपासना 


( अनन्तश्रीविभूषित स्वतन्त्रखतन्त्र जगद्गुरु श्रीनिम्वाकोचायंपीठाभीइवर 'श्री श्रीजी! औराधासवेस्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 


बृन्दावने नित्यनिकु्ज भागे 
कदम्बजम्बूविटपान्तरारे 

साङ सुफुन्देन विराजमानं 
स्सरासि राधापदकजयुस्मस्‌॥ 


श्री, सनकादिक, रुद्र और ब्रह्मा-ये चारों वैष्णव- 
सम्प्रदायोंके आद्यम्रवर्तक माने जाते हैं | इन्हीं चारोंके द्वारा 
निर्धारित की हुई सरणि ( पद्धति ) के प्रचारकोँमें सनकादि: 
सम्प्रदायके प्रचारक रीसुदशनावतार भगवान्‌ श्रीआद्यनिम्बा- 
काचायं भूतलपर प्रकट हुए, | अतः वह हंस एवं सनकादिका 
सम्प्रदाय आगे चलकर धश्रीनिम्बा्क-सम्प्रदाय? नामसे प्रख्यात 
हुआ । सम्प्रदायमें प्रचलित आचार्य-परम्परा-वन्दनाओसे 
यह आशय स्पष्ट ज्ञात होता है? | 


यद्यपि विक्रमकी ११ वीं १२ वीं शताब्दीतक रचित 
प्राचीन सम्प्रदायाचायाँके अन्थोमें नामतः उल्लिखित 
मपत्तिचिन्तामणि, सदाचारप्रकाश) गीतामाष्य, उपनिषद्‌- 
भाष्य आदि श्रीनिम्बार्काचायकृत बहुतसे ग्रन्थरत्न आज 
उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तथापि बेदान्तपारिजात-सौरभ 
प -._-:_ याय 


१. ओइंसं च सनत्कुमारप्रभतीन्‌ बीणाधरं नारदम्‌ । 
निम्बादित्यगुरं च द्वादशगुरून्‌ श्रीश्रीनिवासादिकान्‌ ॥ 
( इत्यादि सायं-स्तुति ) 

उ० अं०३-- है 


( ब्रह्मसूज्रोंकी सूक्मशत्ति ), वेदान्तकामधेनु ( दशएलोकी ) 
रहस्यषोडशी, प्रपन्नकल्पवल्ली, प्रातःखवराज आदि जो 
कुछ थोडे-से ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें मी औनिम्बाकी- 
चायंकी परम्परा उपासना» सिद्धान्त आदिका स्पष्ट संकेत 
मिल रहा है । 

भूमाधिकरणकी वृत्तिमें उन्होने स्पष्ट कहा है--हमारे 
परमाचार्य भ्रीसनत्कुमारोंने हमारे दीक्षागुरु औनारदजीको 
जिस भूमातत््वका उपदेश दिया था, वह प्राण नहीं; 
प्राणते भी बढ़कर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं | परम 
ब्रह्म, पुरुषोत्तम, रमाकान्त आदि शबन्दोंका अभिप्राय 
युगलकिशोर श्रीराधाकृष्णसे ही है । अतएव जिज्ञासाधिकरण 
(° सू १ | १। १) की वृत्तिमे प्रयुक्त पुरुषोत्तम! 
शब्दका तात्पर्यं उन्होंने “वेदान्त-कामधेनु'के चतुर्थ और 
पञ्चम -छोकोमें स्पष्ट करके छठे «कमें मुम॒क्षुजनोंको 
यह आदेश दिया कि “श्रीराधाङृष्ण-युगलकिशोरात्मक परात्पर 
परन्रह्मकी ही निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । 
अखिल तत्वोंके ज्ञाता भीनारदजीको उनके गुरुदेव 


TE सस" 
२« परमाचार्यः श्रीकुनाररसव्गुरवे श्रीमन्नारदायोपदिष्टो भूमा त्वेव 


विजिशासितब्यः, इत्यत्र भूमा प्राणे न भवति) किंतु पुरुषोत्तमः) 
कुतः प्राणादुपरि भूम्नः उपदेशात्‌ । 
(अ० सू० १॥ ३।५८ की वृत्ति ) 
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भीसनकादिकोने यही उपदेश दिया था । श्रीगुरुदेव 
( भीनारदजी ) ने वही उपदेश हमें दिया है ।' 

उपासनीयं नितरां जनैः सदा 

ग्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुदृत्तः | 
सनन्दनाच्चेर्मुनिभिखथोक्ते 
श्रीनारदायाखिलतच्वसाक्षिणे ॥ * 
? ( वेदान्तकामधेनु ६ ) 

आनिम्बार्काचा्यकी भाँति ही श्रीसनकादिकोने भी 
उपासना और उसकी प्राप्ति इसी प्रकार गुरुपरम्परासे 
बतलायी है--'हे देवर्षि नारद | यदि तुम अपना कल्याण 
चाहते हो तो श्रीराधामाधव गोविन्द प्रभुकी शरण लो | 
यह हमने अपने गुरुदेव श्रीहंसमगवानके मुखारबिन्दसे सुना 
है | वही बात हमने तुझसे कही है. |? 

विभिन्न साधक-उपासकांकी अभिरुचि मिन्न-मिन्न 
हुआ करती दै, उसीके अनुसार देशिक आचायं शरणागत 
मुसक्षुजनॉको आराधनाका उपदेश देते हैं | सनकादिकों- 
ने भी इसी लक्ष्यसे वाराह; कूम, श्रीराम आदि अवतारोंके 
तथा देवी आदिके चरिज्रोंका वर्णन किया है और 
सबके अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंका दिग्दर्शन 
कराके उनकी उपासना करनेका उपदेश दिया है । इस 
सम्बन्धमें उनका सनत्कुमारीय परमगुणरहस्य? अन्थ द्रष्टव्य 
है । इसमें आराधाजीकें प्रादुर्भाव बाल्चरित्र, विवाह 
आदिका विशेष वर्णन उपलब्ध होता है | 


३. यथा हि हंसस्य मुखारविन्दा- 
भु च्छ्तं मया तत्कथित॑ रहस्यम्‌। 
गोविन्दमादं शरणं रण्यं 
मजस्व भद्रं यदि चेच्छसि त्वम्‌॥ 
( सनत्कुमारीय योगरहस्य उप० २ झोक ११.) 
, भिया भुतं हंसमुखारविन्दात्तया विधानं कथयामि साम्प्रतम्‌ । 
> . (स०यो० २। १९) 
'यह मन्थ अमुद्रित है। इसका पूर्वाड॑ १८ उपदेशोमि पूर्ण 
हुआ हे । इसमें ६०० विविध छन्द हैं । अनुष्डुपू-मानसे उनकी 
संख्या ७३०के छगभग बेठती है । इसकी एक प्रति श्रीनिम्बाकी- 
चाय पीठ ( सलेमाबाद ) एवं श्रीनिक्ुज, बृन्दावनम सुरक्षित है। 
सक के ३६ उपदेशों एवं १४०० छन्दोंका अन्ध है | 
अनुष्दप-मानसे १७०० के छगमग अन्थ-संख्या >> 
स्थलाँपर इसकी अमुद्रित प्रतियाँ सकाः 2 000 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


w= ae 


कुछ सजन श्रीराधाके सहित श्रीकृष्णकी 
अर्वाचीन बतृलाते हैं और उसके प्रवर्तक केवल रीना; 
चार्यको ही बतलाकर श्रीनिम्वाकका समय अनुमान, 
बि० ग्यारहवों शताब्दी ठहराते हैं । किंतु गमी 
अनुसंधानसे ये दोनों ही धारणाएँ श्रान्त सिद्ध होती है | 
श्रीराधाकी उपासना श्रीनिम्वार्काचार्यसे पूर्व भी प्रग 
थी और उन्हें परम्परागतरूपसे ही प्राप्त हुई थी, जिसका फिर 
इनके द्वारा विशेष प्रचार हुआ । श्रीनिम्ब्राकांचायंद् 
प्रादुर्भीव भी विक्रमकी ग्यार॒दवों शताब्दीसे बहुत-बहुत पू 
हुआ था। भ्रीनिम्बाकंकृत 'वेदान्तपारिजात-सोरम' आई 
ग्रन्थोंके आधारपर अन्वेषकोंने यह प्रमाणित कर दिया है | 


श्रीराधासहित श्रीकृष्णकी उपासनाका उपदेश जे 
सनत्कुमारोने श्रीनारदजीको दिया था-- 
त्रिकालं पूजयेत्कृप्णं राधया सहित विभुम्‌। 
( सनत्कुमारीय योगरहस्य ३ ।५) 
उसी आशयको “उपासनीयं नितरां जनेः सत 

( वे० का० ६ )--इन शन्दोमें श्रीनिम्वार्काचार्यजीने नुक 

किया है | अतः श्रीराधा और उनकी उपासनाको आधुनिक 
एवं अर्वाचीन बतलाना विचारविहीनता ही कहा जायगा। 

श्रीनारदजीके पूछनेपर सनत्कुमारोंने श्रीराधाजीका जे 
परिचय दिया था, वह इस प्रकार है-- 

_ प्रैमभत्तयुपदेशाय राधाख्यो वे हरिः खयम्‌। 
वेदे निरूपितं तत्त्व तत्सर्वं कथयामि ते॥ 
उत्सजँने तु रा शब्दो धारणे पोषणे च धा। 
विश्वोत्पत्तिस्थितिलयहेत्‌ - राधा अकीतिंता॥ 
वृषभं त्वादिपुरुषं सूयते या तु छीलया। 
इृषभानुसुता तेन नाम चक्रे श्रुतिः स्वयम्‌ 0 


गोपनादुच्यते गोपी गोमूवेदेन्द्रियार्थके | 
` तत्पालने तु या दक्षा तेन गोपी प्रकीर्तिता ॥ 
ˆ गोविन्द्राधयोरेवं ` सेदो नाथेन रूपतः। ' 


शीर्ष्णो वे स्वयं राधा या राधा स जनार्दनः ॥ 
( सनत्कु० यो० २० उ० ७। ४) 
“आदर प्रेम तथा भक्तिका अपनी जीवनचर्याद्वारा उप 
देनेके लिये श्यामसुन्दर श्रीहरि स्वयं ही “राधा? नामसे 
हुए । वेदमें इनके तत्वका जिस प्रकार निरूपण हुँ है 
वह सब मै तुमसे कहता हूँ । «रा? शब्द उत्सर्ग या लागी 
अर्थमें प्रयुक्त होता हे और “धा? शब्द धारण एवं र 
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% श्रीनिस्त्राके-सम्प्रदायर्मे उपासना ॐ 


१९ 


नपा 


रदार 


अर्थमें | इसके अनुसार श्रीराधा इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन 
तथा ल्यकी हेतुभूता कही गयी हैं | आदिपुरुष विराट ही 
वृषभ है, उसको निश्चय ही वे लीलापूर्वक्र उत्पन्न करती हैं 
अतः स्वयं भ्रुतिने उनका नाम '्वृषभानुसुता? रख दिया है । 
वे सबका गोपन ( रक्षण ) करनेसे “गोपी कइळाती हैं। “गो? 
शब्द गो, भूमि, वेद तथा इन्द्रियोंके अर्थमें प्रसिद्ध है । राधा 
इन 'गोः-शब्दवाच्य सभी पदार्थौका पालन करनेमें दक्ष हैं 
इसलिये भी “गोपी? कही गयी हैं । इस प्रकार गोविन्द तथा 
श्रीराधामें केवल बाह्य रूपका अन्तर दै, अर्थतः उनमें कोई 
भेद नहीं है। श्रीकृष्ण स्वयं राधा हैं और जो राधा हैं, वे 
साक्षात्‌ भ्रीकृष्ण हैं ।? 
इसी प्रकारका आशय 'पुकं ज्योतिरभूदद्वेधा राधामाधव- 
रूपकम्‌ |? इत्यादि अनेक तन्त्रग्रन्थोंके वाक्योंमें मिलता है । 
श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें इन्हीं श्रीराधाकृष्णणी समानता-- 
एकात्मताकी भावनासे उपासना की जाती है । 
अचिन्त्य अगोचर अनन्त-त्रह्माण्डनायक श्रीराधासवेश्वर 
प्रभुका चाक्षुष प्रत्यक्ष दुर्म है । अतः चेतनाचेतनात्मक 
इस दृश्यमान विश्वको उन्हींका रूप समझकर इसकी उपासना 
करनेका भी श्रीनिम्बार्काचायंजीने आदेश दिया है | तदनुसार 
ही भ्रीगोपाल-यन्त्रमें धर्म-अधर्म आदि समस्त विश्वकी पूजा 
की जाती है । ब्रह्मात्मक होनेके कारण ही यह विश्व यथार्थ 
(सत्‌ ) दै । जहाँ-जहाँ “असत्‌? शब्दसे श्रुतियोंमे इसका 
निर्देश मिलता है, वहाँ उसे अव्यक्तत्वादि धर्मपरक समझना 
चाहिये | मिथ्यात्व-द्योतक नहीं | यदि कहीं मिथ्या शब्दका 
प्रयोग मिलता हो तो उसे विश्वकी परिवर्तनशीलताका सूचक 
समझना चाहिये | इस सम्बन्धमें भगवान्‌ भ्रीनिम्ब्राकांचायकी 
यह उक्ति मननीय है 
सवै हि चिज्ञानमतो यथार्थक 
श्रुतिस्सृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
ब्रह्मात्मकत्वार्दिति वेदबिन्मत 
ब्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ 
( चे० का० इलो० ७ ) 
जड-चेतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्मात्मकः अतएव अपने 
उपास्य ( आराध्य ) का अंश एवं अङ्ग है । अतः किसीका 
भी अपमान न किया जाय | किसीसे भी विद्वेष करना अपने 


५. सर्व खल्विदं ब्रह्म । ( छान्दोग्य ० ३ । १४ । १) | सदेव 
सोम्येदमअ आसीत्‌ । ( छान्दोग्य० ६।२। १) 


उपास्यसे ही विद्वेष करना होगा । विश्वके कण-कणमें अनुराग 
एवं प्रेम होनेसे ही विश्वम्भर प्रभु संतुष्ट होते हँ; क्योंकि वे 
अणु-अणुमै व्याप्त है । रजका एक कण भी ऐसा नहीं मिल 
सकता; जशँपर अपने आराध्य प्रभु विराजमान न हँ । 
जिधर दृष्टिपात हो, उधर प्रभु ही दीख पड़े और कुछ 
न दीखे; जो कुछ सुना जाय) वह प्रभुका ही गुण-गान दै; 
जो कुछ ज्ञात हो रहा है, उससे अपने उपास्य प्रभु ही ज्ञात 
हो रहे हैं । यही भावना वास्तविक सुख-प्रदायिनी है । 
अतः इस सम्प्रदायके किसी भी साधकको रुद्र आदि 
किसी भी देवमें हीन भावना एवं द्वेषदृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | यह व्यापक उपासना परम्परागत है । भगवान्‌ 
श्रीनिम्बार्काचायने इसी भावनाकी दृढताके लिये स्पष्ट शब्दोमें 
कह दिया है क्ि--“जिसमें दीनता ( विनम्रता ) आदि गुण 
( भाव ) हो, उसीपर श्रीयुगलकिशोर प्रभु कृपा करते हैं. और 
उनकी कृपा होनेपर ही श्रवण-की्तन आदि (अपरा भक्ति ) के 
साधकके हृदयमें प्रेमविशेषलक्षणा ( परा ) भक्तिका प्रादुर्भाव 
होता है” | 
(भक्ति एवं उपासनाके शान्त, दास्य; वात्सल्य; सख्य 
और उज्ज्वल (मधुर-शज्ञार)--येपाँच रस माने जाते है ।: 
यद्यपि अपनी-अपनी भावनामें एक-एककी प्रधानता दै» तथापि 
प्रत्येक रसकी उपासनामें इन सबका थोड़ा-बहुत पुट अवश्य 
रहता है । साधक अपनी अमिरुचिके अनुसार इन पॉर्चोमेसे 
किसी भी एक भावको अपना सकता है । श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदायमें यद्यपि पाँचौ रसौके उपासक हैं तथापिं प्रधानतया 


मधुर ( उज्ज्वल ) रस अभिप्रेत है । भगवान, श्रीआद्य- 
म QS ees क क की क म 


६. किंच किंचिदिह विद्यते नहि त्वां विनाण्वपि तथाखिलेइवर । 
'( श्रीकृष्णत्तवराज इलो० ६) 
७. यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
( छान्दोग्य० ७। २४। १) | 
८. कृपास्य दैन्यादियुज प्रजायते 
भवेत्प्रेमविशेषलक्षणा । | 


य्या 
भत्तिद्यनन्याभिपते महात्ननः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 
( वे० का० ) 


९. शान्तं दास्यं च वात्सल्यं सख्यमुज्ज्वलमेव च। 
अनी पश्नरसा शेयाः प्रोक्ता वे रसवेदिभिः॥ 
( सिद्धानारत्नाक्षलि, दशइलोकी टीका, चतुर्थ परिच्छेद ) 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपारमहो ४ 


निम्बार्काचार्यने इन रसोंका क्रमशः संक्षिप्त दिग्दर्शन कराते 
हुए कहा है--/भृत्य (दास); पुत्र) प्रिया एवं मित्रकी भाँति 
निष्कपट होकर देह-इन्द्रि-मन और प्राणोंसे उपासकको अपने 
उपास्य एवं उपदेशक आचार्य गुरुदेवकी सेवा करनी चाहिये |? 

यह मधुर रसकी उपासना अर्वाचीन नहीं, परम प्राचीन 
है । अजुनने भी इसी क्रमसे प्रभुकी प्रार्थना की थी--।जिस 
प्रकार पुत्रकी त्रुटियोपर पिता क्षमा करता दै, मित्रकी 
नुटियोंको मित्र और प्रिया ( कान्ता ) की तुर्टियोंको प्रिय 
(कान्त ) क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभो | आप मेरी 
जुटियोंको क्षमा करे” |? इस प्रार्थनामें भक्तिके वात्सल्य; सख्य 
और मधुर रसाँका ही तो स्पष्ट संकेत है । 

मडुररस-भावनामें सभी ख््ीःपुरुषोंका अधिकार है, 
साधक अपनेको उपास्य प्रिया-प्रियतम श्रीयुगलकिशोरकी 
सहचरी मानकर उनकी आराधना करता है | वह अपनेको 
कान्ता नहीं मानता; क्योंकि कान्ताभावमें खसुख-सुखित्वकी 


झलक आ जाती है | श्रीकिशोरीजीके साथ स्पर्धा होकर 
रैष्या-भावनाका होना भी स्वाभाविक है, जिससे वह उत्त 
उज्ज्वल रस नहीं रहता | प्रिया-प्रियतम बाल, पौगण्ड, 
कुमार, किशोर--किसी भी वयकी लीला करें, उन्हे देखकर 
प्रमुदित होना और उसी क्रीड़ाके अनुकूल सेवा करते रहना 
उत्तम “मधुर? ( उज्ज्वल ) रस कहलाता है | यही उज्ज 
मधुर रसकी उपासना श्रीनिम्बा्क-सम्प्रदायमें परम्परासे चछ 
आ रही है । उपास्य श्रीयुगलकिंशोरको माता, पिता, सल) 
बन्धु, गुरु) विद्या? द्रव्य--सब कुछ मानकर उनकी 
आराधना की जाती है | भक्त उपासक तल्लीन होकर 
अभ्यर्थना करता है-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
स्वमेव सर्व॑ सम देवदेव ॥ 


सब साधनोंका फल-भगवाचकी भक्ति 


( लेखक-महाप्रण्डलेश्वर अनन्तश्री खामीजी श्रीभजनानन्दजी सरखती महाराज ) 


अपनी वाणी पवित्र करनेके लिये में भक्तिके आचार्य 
महापुरुषोंको प्रणाम करता हूँ । 
` ग्रह्वादनारद्‌प राशरपुण्डरीक- 
. भ्यासास्बरीषञ्कशौनकभी प्मदाल्म्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदाज्ुनवसिष्ठविभीषणादी- 
नेतानहं परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 
हाद, नारद) पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष, 
ज शौनक, भीष्म, दाल्भ्य) रुक्माङ्गद, अजुन) वसिष्ठ) 
एवं इन परम भागवर्तोका मैं स्मरण करता हूँ | 
यहाँ भक्तिके सम्बन्धमें महापुरुषोंकी प्रेरणासे ही 
इटे फूटे शब्द लिख सकूँगा | - 
गोखामी श्रीतुलसीदासजी एवं रहीम खानखाना--ये 
दोनों ही महापुरुष समकालीन हुए हैं | कभी-कभी इन 
दोनों महापुरुषोंकी आपसमें भगवचर्चा होती थी | पा भगवहत थी । एक बार बार 


` १०, देहेन्द्रियम्नःप्राणैमायां हित्वा समाहितः । बकस पा 


११. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम्‌ ॥ 


गोखामी तुळतीदासजी और रहीम खानखाना पासयात 
बेठे थे | बेठनेके साथ ही कुछ भगवचर्चा चलने लगी। 
गोखामीजीने रहीमसे पूछा-- 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सह बेदन सब कोय । 
अर्थात्‌ देवताओंकी स्त्रिया, नागोंकी स्त्रिया. और 
मनुष्योंकी स्रिया गर्मका असह्य दुःख क्यों सहन करती हैं! 
गर्भका असह्य दुःख गोखामीजीने “विनयपत्रिका'में भी 
लिखा है-- 
ज्यों जुबती अनुभवति प्रसव अति, दारुन दुख उपजे । 
फिर गर्भका ऐसा असह्य दुःख युवती स्त्रिया कं 
पहन करती हैं? जब तुलसीदासजीने रहीमसे यह प्रश्‍न , 
किया) तब्र उसका उत्तर देते हुए रहीमने बड़ी सुन्दर 
बात कही-- 
गर्म लिये हुरुसी फिरे कि तुरुसी सो सुत होय । 
गेत्यवसुत्रवत्सेवेत्‌ प्रियावन्मित्रवत्तथा ॥ 
( मन्त्ररहस्यपोडशी १६ ) 


(गीता ११ | ४४ ) 
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ॐ सव साधनोका फल--भगवानकी भक्ति # 


जज न 0 
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“गोखामीजी ! बे गर्भका असह्य दुःख प्रसन्नतापूर्वक 
इसलिये सहन करती हैं कि उनके गर्भसे तुळपीदासजी- 
जैसा भक्त पुत्र हो |? उन गोखामी तुलसीदासजीने अनेक 
ग्रन्थ लिखे हैं | उनमें /रामचरितमानस'का विशेष स्थान 
है । उस मानसको समाप्त करते हुए गोस्वामी तुलूसीदासजीने 
भक्तिको ही सब साधनोंका फल बतलाया है-- 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग ग्यान निपुनाई ॥ 
नाना कर्मे घर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥| 
भूतदया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बढ़ाई ॥ 
जहे रणि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरिमगति भवानी ॥ 

( मानस० उत्तर० ) 


“तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग) वैराग्य और 
शानमें निपुणता, अनेक प्रकारके कर्म, धर्म, ब्रत और दान, 
अनेक प्रकारके संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियोंपर 
दया; ब्राह्मण एवं गुरुकी सेवा, विनय, विद्या और विवेककी 
बड़ाई ( आदि ) जहाँतक वेर्दोने साधन बतलाये हैं, हे 
भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी भक्ति ही है |? 


जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने बगीचेमें अनेक प्रकारके फलोंके 
वक्ष लगाये और यदि उन बृक्षोमे कोई फल न आयें तो वे 
जैसे व्यर्थ हं, वैसे ही परमार्थके अनेक प्रकारके साधनेसि यदि 
भगवानकी भक्ति नहीं प्राप्त होती तो वे सब भी व्यर्थ ही 
हैं । वे साधन साधकको सुखःझान्ति नहीं दे सकेंगे । जैसे 
पुत्रको अपनी माताकी गोदमें जितनी शान्ति मिळती है, 
उतनी कहीँ अन्यत्र नहीं मिळती, वैसे ही इश्वरःभक्तरूपी 
बालकको भक्तिरूपी माँकी गोदमें ही परम शान्ति मिळती है | 
यद्यपि मोक्षका सुख भी विशेष सुख दै, लिखा भी है--- 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ 
( मानस० उत्तर० ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌की भक्तिके बिना मोक्षका सुख उसी 
प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार बर्तनके बिना: 
वस्तु | यद्यपि मोक्षका सुख अच्छा है, कीमती है; तथापि भक्तिके 
बिना वह शोमा नहीं पाता | भरतजीको जब राजगद्दी देनेका 
विचार हुआ, तब भरतजीने अपने हृदयके भाव प्रकट करते 
हुए कहा भी है-- | 
बादि बसन बिनु भूषन भार । बादि विरति बिनु जद्वबिचारू ॥ 
( मानस० अयोध्या० ) 
जेवर अधिक कीमती होते हैं; कपड़ा कम कीमती होता 
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है; परंतु शोभा कपड़ेसे ही होती है। इसी प्रकार मोक्षका सुख 
विशेष होते हुए भी भक्तिके विना शोभा नहीं होती । सुन्द्र- 
काण्ड्में भक्त हनुमानूने रावणसे कदा है--दहे रावण | 
सब भूषन भूषित बर नारी । बसन हीन नहि सोइ सुरारी ॥ 
यानी ज्ञानरूपी जेबरोंसे सुन्दर स्री सब प्रकार सुशोभित 
दो, लेकिन भक्तिरूपी वस्त्र यदि नहीं है तो वह स्री शोभाकों 
नहीं प्रात होती । और भी भरतजीने कहा है-- 
सरुज सरीर बादि सब भोगा। बिनु हरि मगति जाइ जप जोगा॥ 
जिसे कार्नोसे नहीं सुनायी देता, उसके लिये नाना 
प्रकारके रागोंके बाजे व्यर्थ हैं | जिसको पीनसका आजार है 
और जिसे आँखोंमें मोतियाबिंद है और जिसे फालिज मार 
गया है तथा जिसे बुखार चढ़ा हुआ है; उसके छिये स्पर्श; 
रूप, रस) गन्धके पदार्थ उसी प्रकार व्यर्थ हैं, जिस प्रकार 
बिना भक्तिके ज्ञान | भगवान्‌ शंकराचार्यजीने अपनी 
“विवेकचूडामणिः ( ३२ ) में एक वाक्य लिखा है-- 
मोक्षकारणसासग्र्या भक्तिरेव गरीयसी | 
मोक्षप्रातिके साधनोंमें भक्ति ही श्रेष्ठ है । भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्भगवद्गीतामै आठवें अध्यायके 
हवें श्लोकमें एक बड़ा ही सुन्दर सिद्धान्त बतलाया है 
कि जो अनन्यचित्त होकर भगवानका स्मरण करता 
है, वह सुलभतासे ही भगवानको प्राप्त कर छेता है।? 
यह सुलभ “शब्द? श्रीमद्भगवद्गीताके ७०० इलोकोंमें केबल 
एक बार ही आया है। 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
एक बात ओर है कि भोजनके भंडारमें अनेक प्रकारके 
शाक-भाजी बने हों और उनमें अनेक प्रकारके मिर्च-मसाले 
आदि भी पड़े हॉ, पर नमक न हो तो वे शाक-भाजी बिल्कुल 
व्यर्थ हैं | कहा है-- 
मगति हीन गुन सब सुख ऐसे । रूवन बिना बहु बिंजन जैसे |. 
-एक जगह गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है-- 
कीरति कुर करतूति भूति भक सीर सरूप सोने । 
तुरुसी प्रभु अनुराग रहित जस सारून साग अझोने ॥ 
“कीति, ऊँचा कुल) अच्छी करनी) बड़ी विभूति, शील 
एवं लावण्यमय स्वरूप होनेपर भी यदि वह प्रभु- श्रीरामचन्द्र- 
जीके प्रेमसे रहित है तो ये सब गुण ऐसे ही हैं, जैसे बिना 
नमककी साग-भाजी ।? 
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इतनी सब भक्तिकी महिमा क्यों कही गप्र है ? क्या 
ये रोचक वाक्य हैं! मेरी समझमें ये बिल्कुल यथार्थ हैं । 
उदाहरणके रूपमें पताका पता तो माता ही बता स्रकती 
दै । इसी प्रकार भगत्रान्‌रूपी पिताका पता तो मक्तिरूपी 
माता ही बता सकती है | दूसरी बात यह है कि जब 
जीव अनेक प्रकारके दुष्कृत करता है, तब भगवान्‌ उसके 
कर्मौको भुगतनेके लिये फछल्मी डंडा लिये पीछे-पीछे रहता है । 
जीव कहीं भी जाय, उसे अपने कर्मका फळ भे.गना पड़ता दै। 
परंतु जब वही जीव भक्तिर्पी माताके पेटमें चिपक जाता 
है; तब मगवानरूपी पिताका कर्मख्पी डंडा शान्त हो जाता है। 


' रामचरितमानस, सुन्दरकाण्डमे भगवान्‌ श्रीरामके वचन हैं . 


सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । अन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 
` एकं और ग्रन्थमें यह श्‍लोक आया दै 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मह + 


ऱ्य 
यस्मिन्‌ शाख्रे पुराणे वा हरिभक्तिनं इद्यते.। 
पठितब्यं न श्रोतव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ 
जिस पुराण या शास्त्रमें श्रीहरिकी भक्ति नहीं दिखायी 
देती; उसे न पढ़ना चाहिये न सुनना चाहिये, चाहे वह 
स्वयं ब्रह्माके द्वारा ही कहा गया हो |? बड़े-बड़े महापुरुषोने 
वेदान्तकी दीक्षा प्राप्त करते हुए भगवानकी भक्तिको विशेष 
स्थान दिया है। अद्वैत वेदान्त-ज्ञानियोंमें मधुसूदन सरस्वतीका 
विशेष खान है । उन्होंने लिखा दै-- 
अद्वैतवीथीपथिकेशपास्याः. खाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा: । 
शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूवटेन ॥ 
यह है भक्ति-रसका आस्वादन करनेवाले रसिक 
शिरोमणि रसस्वरूप भगत्रानकी और भक्तिकी चमत्कारमयी 
महिमा ! 


वेदिक उपासना ओर उसके चार भेद 


( ठेखक--अनन्तश्नीविभूषित आचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचायेजी, 'तको-शिरोमणि' ) 


उपासना 


` “उपासना? शब्दका प्रयोग मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ रूप वेदके चारों भागोंमें हुआ है । वेदमे 
स्थल-मेदसें वह प्रतीक्षा, इच्छा आदि अनेक अर्थोमे 
प्रयुक्त हुआ है | छोकमें भी दशन, पुराण, तन्त्र 
और स्मृति-प्रन्थोमें इसका पदे-पदे प्रयोग है। दर्शनोमें 
क्रियायोग, तन्त्रोमे पूजोपचार आदि, स्मृतियोमि ध्यान 
एवं पुराणोमें मगत्रत्सेवा आदि अनेक अर्थ इसके उपलब्ध 
१ परंतु हम यहाँपर इसको 'ङ्कज? शब्दवत्‌ योगारूढ 
मानकर केवळ उपासनाकाण्डसे सम्बद्ध अर्थम ही इसका 
प्रयोग करेंगे | उपासनाकाण्ड--जिस क्रियासे जीवात्मा 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है, उस क्रियाको “उपासना! 
कहता है; अथवा जिस प्रक्रियाविशेषते जीवात्मामें 
परमात्माके संता, तृप्ति एवं अनादिबोध आदि 
घर्मोका संव हो जाता है, उस पद्धतिविशेषको 
“उपासना? मानता है | 
“वित्तिः और “उपास्ति? भिन्न हैं | 
भगवान्‌ शंकराचार्यजी “वित्तिः और :उपास्तिःको 
अभिन्न मानकर ८उपासना'को ।वित्तिःरूप ( ज्ञान ) 


ही मानते हैं | 'आबृत्तिरसककदुपदेशात्‌? ब्रह्मसूत्र 
उ अदित कृदुपदेशात्‌? ब्रह्मसूत्रभाष्यमें 


चित्युपास्त्योश्च वेदान्तेषु व्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यते, 
कचिद्विदिनोपक्रम्योपास्तिनोपसंहरति । क्कचिचोपासतिनोपः 
क्रम्य विदिनोपसंहरति । 

अर्थात्‌ वेदान्तों ( उपनिषदो ) में “वित्तिः ( वेदन) 
और 'उपासि? ( उपासन ) का व्यतिदारसे ( परस्पर 
एक दूसरेके स्थानपर ) प्रयोग होता है । कीपर “विदि! 
धातुसे उपक्रम है और ८उपास्तिः्से उपसंहार | कीपर 
उपास्तिसे उपक्रम है और विदिसे उपसंहार । अतः 
उपासना और वेदन ( ज्ञान ) एक ही हैं; परंतु भगवानके 
इस मतका समर्थन 'य पुवमुपास्तै य उ चैनमेवं वेद" 
इत्यादि वैदिक वाक्योंसे नहीं हो रहा है। इन वाक्योंमे. 
शान और उपासनाका भेद स्पष्ट ही है | शान 
उपासनाके भिन्न होनेपर इनका विषय-मेद मानना पी ' 
है । आत्माको निर्गुणरूपसे जानना “निर्गुण-विद्या? है | 
यही (वित्त है । परमात्माका सगुणरूपसे शन 
पूजोपचारके साथ सगुण-विद्या हवे । यही “उपासना? है| 
“उपासना” ही भक्ति है। श्रीरामानुजाचार्यजीने “उपासना 
एवं “भक्तिको अभिन्न माना है | इस 'उपासनाखी 
जो अर्थ--'लक्ष्य' है वही घ्येय! है; वही “वेद्य” ह 
वही उपास्य? है | 
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* वैदिक उपासना और उसके चार भेद # 


DT ___\_\__ 


उपासनाके भेद 


यह “उपासना? सत्यवती, अङ्गवती, अन्यवती और 
निदानवती--भेदसे चार प्रकारकी है | विशद ज्ञानके लिये 
इनका उदाहृरणोंके साथ विवरण दिया जाता है । 


१-सत्यवती-उपासना 


“सत्यवती उपासनाके स्वरूपका विवेचन करते हुए, 
तत्त्वद्रष्टा कहते हैं कि जिसमें जिसपर दृष्टि हो, उसीपर ही 
भावना (वुद्धि ) दोश वह उपासना 'सत्यवती' है । दृष्टि 
और वुद्धिके सामानाधिकरण्यके कारण यह उपासना 
“सत्यवतो? कहलाती है | ईशतत्त्व सर्वव्यापक है । व्यापक 
ईशकी भावनाद्वारा व्यापक इष्टिका अनुगमन करना 
“योग? है | यह प्योग' ही (सत्यवती उपासना है | 
इस ध्सत्यवतीः उपासनामें आरूढ उपासकको न्याय- 
दर्शनमें ध्युज्ञान” योगी कहा गया है । केवळ मानसोपचारसे 
ही वह व्यापक ईशकी आराधना करता है; अतएव वह 
उपासक है | आराधनाके अभावमें वह ज्ञानयोगमें प्रविष्ट 
माना जाता है | उसके मतमें यच्च यावत्‌ पदार्थ हैं, बे 
“सर्वं खल्विदं अर्म’ हैं | उसके मतमें "अणोरणीयान्‌? 
भी वही है एवं “महतो महीयान्‌? भी बही है। उसकी 
व्यापक दृष्टि आहार्यरूपा न होनेसे सत्य दै, अतः यह 
उपासना सत्यवती? है | पुनरपि स्वच्छज्ञानके लिये इसका 
एक लक्षण किया जाता है--'ष्टबुद्धयोः सामानाधि- 
करण्येन पर्याप्ता उपासना “सत्यवती । इसका विवरण 
>> गया है | गीताने इस उपासनाकों «बुद्धियोगः 
कहा है । २ 


२-अङ्गवती-उपासना 


जिसमें इष्टि अङ्गपर हो एवं बुद्धि अङ्गीपर 
होश वह उपासना 'अङ्गवती? है। उदाहरणके लिये 
वेदान्तकी 'बैश्वानरः-उपासनाको ले सकते हैं । :वैश्वानरः 
षडङ्ग है । उसके यु, आदित्य, वायु; आकाश) अप्‌. 
और एथिवी-ये छः अङ्ग हैं | षटू अङ्गोंकी समष्टि कृत्स्न 
वैश्वानर? अङ्गी है । इनमेंसे किसी एक अङ्गको दृषटिका 
अवलम्बन बनाकर तदूद्रारा कृस्न अज्गी 'वेश्वानर'की 
भावना करना “अङ्गवती' उपासना है | इसीको 'प्रतीकवती? 
उपासना भी कहते हैं |. प्रतीक नाम अङ्गका है । 
“न प्रतीके न हि सः? इस सूत्रका यही उपासना लक्ष्य है । 


दृष्टि अकृत्सन , किसी एक अङ्गपर दै; परंतु भावना 
( बुद्धि ) कृत्स्न 'वेश्वानर/पर है | इसी प्रकार कोई 
'प्राण'की ही ब्रझरूपसे उपासना करता है । कोई 'मन’की 
ही ब्रह्मरूपसे उपासना करता दै, कोई “बाणी? को ही 
ब्रह्मरूप मानकर उपासना करता है | ये सब उपासनाएँ 
“अक्कवती' हैं.। कारण कि- प्राण, मन और वाकू इश्वरके 
अङ्ग ( कला ) हैँ । आगे भी इस विषयका विबरण होगा । 
३-अन्यवती-उपासना 

जिसमें दृष्टि अन्यपर हो और बुद्धि अन्यपर हो, वह 
उपासना 'अन्यवती? है | यह ‹अन्यवती? उपासना ही मूर्ति- 
निर्माण और. तद्द्वारा ईशोपासनाका मूल कारण है | दृष्टि 
खिरतापूर्वक मनःस्थैयंके लिये किसी भो अभिलप्रित धातुः 
पाघाणादि बिम्बोंपर दृष्टि निक्षेप करते हुए, उसमें उपास्यकी बुद्धि 
रखते हुए, प्रत्ययको प्रवाहित करना ही 'अन्यवती' उपासना है। 

यह आहार्यारोपमूला है, सरळतमा है | अर्चा ( प्रतिमा) - 
ओर अर्च्य ( परमात्मा ) में आहार्यारोपमूलक अमेइ होनेके 
कारण हो श्रोरामानुज-सम्प्ररायमें भगत्रान्‌कते प्रतित्रिम्बोंको 
“अर्चावतार? कहते हैं । अन्यवतो-उपासनार्मे ही सम्प्रदाय- 
परिमाघामें भगतरत्‌ सेवा’ शब्द प्रयुक्त हुआ है | ब्राह्मण-पन्थोमें 
यज्ञको पुरुषरूपर्मे ओर पुरुषको यज्ञख्पमे देखा गया है, 
यह “अन्यवती”-उपासना है | सूरयमें यजुःपुरुषकी दृष्टि 
अन्यवती-उपासना है । आतपमें अश्ववुद्धि अन्यवतो- 
उपासना है। . 

उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः ।. 

: ग्राह्मणमें आतपमें अश्वत्व-बुद्धिका ही विधान है । आतप 
ही अश्वमेधर्‍यज्ञका मेध्य अस्व दै । उ 
४-निदानवती-उपासना 

“निदानवती' उपासनाके मूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं । इनमें 
*निदानःका पदे-पदे प्रयोग है | प्रतिङृतिमें प्रतिमेयकी 
भावना “अन्यवती' उपासना है । परंतु यह प्रतिमा- 
प्रतिमेय-भाव साकार सगुण वस्तुतक ही सीमित है | निराकार 
निर्गुण वस्तुकी प्रतिमा ( प्रतिकृति ) नहीं हो सकती | अतः 
निर्गुण निराकार वस्तुके ज्ञान और उपासनाके लिये 
“निदानवती? उपासनाका आविष्कार किया गया है । वेदसं 
इसका पदेःपदे प्रयोग और व्यवहार है । अमुक वस्तुको 
अमुक समझो? यह संकेत निदान है । “मृगचर्म”को त्रयी विद्या 
समझो । संकेत वेदमें व्यवहृत निदान है । अर्थात्‌ अमूतंत्रयी 
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विद्याका निदान मूर्त मृगचर्म है । निदानका विशद विवेचन 
अनुपदर्मे मी होगा । मूर्तिनिमाण और तदुद्वारा इंशोपासनामें 
“अन्यवतीः-उपासनाका मी महान्‌ योगदान दै । 

“अङ्गबती? और 'अन्यबती? उपासनाओमें ही “भक्ति? 
शब्दका मुख्य प्रयोग है; कारण कि बुद्धिविषयक पदार्थके 
प्रति दृष्टिविषयक पदार्थ 'मक्तिः ( अंश ) माना जाता है। 
दृश्विषयक पदार्थ भी बुद्धिविषयक पदार्थकें प्रति भक्ति 
(अंश) माना जाता है| 

अङ्गवती-उपासनाका साफल्य 
अङ्गबती>उपासना निष्फळ नहीं है । 'अङ्गवती? 
उपासनाके प्रयोगसे इसका इस लोक और परलोकम अच्छा 
प्रयोग करनेपर निश्चय ही उसका फल प्राप्त होता है-_ज़ेसे 
सम्पूर्ण समुद्रमे स्नान न करनेपर और क्कचित्‌ एक देशमै ही 
स्नान करनेपर भी 'मैने समुद्रमे स्नान किया है?-यह अभिमान 
और तीरस्थ अल्पजलको जळपात्रमै रखकर लानेपर भी ५मैं 
समुद्रनळको लाया हूँः---ये दोनों अभिमान मिथ्या नहीं हैं । 

कारण कि सब सामुद्र-जलोमें समुद्रत्व व्याप्त दै | 


अन्यवती-उपासनाका साफल्य 

` अन्यवती उपासना भी मिथ्या नहीं है । “अन्यवतीः 
उपासना विज्ञानद्वारा उपकार करती है | साम्य होनेके कारण 
उपास्मके धर्म साधनमें मी होते हैं । मघरीसे कल्पित चिह- 
मेदसे यह "अकार? दै, यह 'इकार' है--आदि रूपसे व्युत्पन्न 
मनुष्य “अकार? (हकार? आदिमें अभिमान करता है । यह 
मी उसका व्यर्थ नहीं है।.कारण कि इनके दवारा अमूर्त 
अश्षरसमुदायको वह पकड़ लेता है । यहाँपर अन्यको अन्य 
समझकर उपासना की गयी है | अतः यह /अन्यवती' 
उपासना है । 


उपासनाकाण्डका समुद्ेश्न 
विघयकी गहनताके कारण पुनरपि 
वर्णन किया जाता है । वैदिक हा क डय 
“भक्तियोग! है | वेदमें “भक्ति? शब्द विशेष अर्भे प्रयुक्त 
हुआ है; जो भभक्तिमीमाँसामे' “शाण्डिल्य'ऋषिकृत 
“सा पराजुरक्तिरीइवरे' अर्थते भिन्न है | जहाँ आधिदैविक और 
आधिभौतिक दोनों धर्मोका समुचय हो अथवा कर्म और 
शान दोनोंका जहाँ समुचय हो, वहाँ परस्पर एक दूसरेका 
“भक्ति ( अङ्ग ) हो जाता है । कर्म और शान दोनोंके 
ससुचयमें कर्म? शानका और «शान? कर्मका “भक्ति! (अङ्ग) 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
्््््खच्बझखख्््स्अ्च्चचचचचचतवव्य्ययच्य््च्च्ल्ड 


हो जाता है | ज्ञान और कर्म दोनों भक्तियोंसे शानकर्ममय 
किसी एक साध्यका विधान है | यही ज्ञान-कर्ममय एक साध्य 
( भक्ति ) उपासनाकाण्डका अर्थ है। उपासनाकाण्डमै 
व्यावहारिक कमसे पारमार्थिक ज्ञानका सम्पादन किया जाता 
हे । वेदके 'आरण्यक' भागको उपासनाकाण्ड कहते ह | 
“अरण्य? नाम परमात्माका है | उसकी प्राप्ति जिसके द्वारा 
हो जाय; वही वेदका भाग आरण्यकः है । 
उपासनाके लक्षण 

यहाँ विशद ज्ञानके लिये उपासनाके कतिपय लक्षणोंका 
निइँश किया जाता है-- 

१. किसी एक आधिभोतिक पदार्थमें वाह्यदष्टि रखकर 
उसके अवलम्बनसे असंनिकृष्ट किसी आधिदैविक अर्थमै 
मन और बुद्धिको ले जाना “उपासना? है । 

२. प्रत्यक्ष प्रत्ययसे परोक्ष अर्थमें प्रत्ययका प्रवाह 
“उपासना! है । ज्ञानविशेषको “प्रत्यय? कहते हैं । तदूबुद्धि 
धतत्प्रत्ययः है | इरवरविषयक बुद्धि “ईइवरप्रत्यय' है | इसका 
सतत प्रवाह ही “ईश्वरोपासना? है | 

३. बुद्धिसंनिकृष्ट पदार्थकै द्वारा विदूर पदार्थमें प्रत्ययका 
धारण “उपासना? है । 

४. विजिज्ञासित पदार्थके किसी एक रूपको पकड़कर 
उसमें शान और आस्थाको रखना 'भ्रद्धाः है । भ्रद्धाके 
पारवश्यसे उसके अनुकूल विज्ञानसिद्ध ध्यानादि परिचयी 
“उपासना? है। 

५ ` यह परमात्मा है?--इस विश्वाससे युक्त मानवका 
सूय; गुरु एवं अवतार पुरुषोंके प्रति ईश्वरोचित कर्मोका 
करना “उपासना? है। 

६. मनसे धायभाग अर्थमें मनके संयमसे बुद्धिका स्य 
“उपासना? है | 

“उपासना?के इन-लक्षणोंका उदाहरण ब्राह्मण, आरण्यक! 
उप्रनिषद्‌ आदियें यत्र-तत्र प्रयुक्त “उपासना? शब्दोंमें देखना 
आवश्यक है | 


[ दो उपास्य 
इस “भक्तियोगःरूप उपासनामें इष्टि और बुढिके 
सामानाधिकरण्यकी विवक्षा न होनेसे इस प्रकारके उपासनी. 
खरूपकी सम्पत्तिके लिये ८उपासकः, 'प्रथमोपास्यः 
“परमोपास्य रूप तीन भाव अपेक्षित हैं। इनमें जो देखता 
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हुआ भावना करता है, वह «उपासक? है | जिसको द्वार मानकर; 
किसीका अवलम्वन लेकर चाक्षुषी अथवा मानसी दृष्टि उपास्यमें 
बुद्धिको समर्पण करती है, वह द्वारभूत इष्टिका अवलम्वन 
प्रथम “उपास्य? है और जहाँ यह भावना-युद्धि स्थिर रहकर 
अन्तमें विश्राम लेती है, वह भावनाका विषय 
'परमोपास्य? है । 
द्वारसूत साध्यमके चार प्रकार 

यदद प्रथम उपास्य-रूप माध्यम चार प्रकारके सम्बन्ध-- 
मर्यांदाओसे उस उत्तम उपास्थमें बुद्धिको प्रदत्त करता है । 
वे चार प्रकारकी सम्बन्ध-मर्यादाएँ--प्रतीकरूप, प्रतिरूप- 
रूप) भाव-प्रतिमारूप और निदानरूप--भेदसे चार प्रकारकी 
हैं । इसलिये यह भक्तिरूप उपासनाः भी चार प्रकारकी 
हो गयी हे--“प्रतीकोपासना', धप्रतिरूपोपासना?, “भावोपासना १ 
एवं *निदानोपासना |? 

१, ग्रतीकोपासना 

सम्पूर्ण पदार्थके एकदेशका ग्रहण “प्रतीकः है । जैसे 
जनपदका एक नगर प्रतीक? ( अङ्ग ) है । णहमें एक 
शाला 'प्रतीक? है, अर्थात्‌ उसका अङ्ग है । मनुष्यके हाथ- 
पेर आदि “प्रतीकः हैं. अर्थात्‌ अङ्ग हैं । पाञ्चाल देशकी 
“अहिच्छत्राः नगरीके एक ग्रहमें गये हुए मनुष्यके लिये 
“पाञ्चाल देशमै गया? ऐसा व्यवहार होता है । गोमाताके 
एुच्छमात्रको छूता हुआ ही “गोमाताको छूता हूँ? बोलता है । 
कारण कि एक ही गोत्व सव अङ्गामै व्यासज्यवृत्तिसे पूर्णरूपेण 
रहता है | केवळ एक अंगुलिके ग्रहणसे पितृग्रहण-व्यवहार 
होता है । किसी एकदेशमें विद्यमान दृष्टि सम्पूर्णमें बुद्धिकी 
प्रतिष्ठा करती है | इसी प्रकार भक्ति ( अङ्ग ) से भक्तिमान्‌ 
( अङ्गी ) भिन्न नहीं है । अतः अवयवःदष्टिसे बुद्धिवृत्तिको 
समुदायमें स्थिर करना 'प्रतीकोपासना? है | वह जैसे-- 

इन्द्र सित्नं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

( ऋ्वेद १ । १६४ । ४६ ) 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद़ह्य ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( यजुवँद ३२ । १ ) 


. ईन मर्न्जोमें अनेक देवताओंका एकत्व कहा जाता 
६ | यहापर इन सबका एकत्व अङ्गहष्टि-सापेक्ष है | इन्द्र, 
मित्र, वरुण आदि रूपोंसे मेद अङ्गदष्टि-सपेक्ष है । “अङ्गानि 
अन्या देवताः ।? के आधारसे .इन्द्र, मित्र, वरुण आदि सब 


उ० अं०४-- 


देव एक ही अङ्गी इश्वरके विभिन्न कार्योके लिये भिन्न-मिन्न 
अङ्ग हैं | वह उपासक यदि केवल इन्द्रकी “उपासना? करता 
हैं अथवा केवल अग्निकी अथवा केवल वरुणकी तो सर्वथा 
“प्रतीकोपासना”द्वारा एक. ईश्वर ही उपासित होता है । ` 
इन्द्रका आराधन परमेश्वरका ही आराधन है । इन्द्ररूप 
“प्रतीक'के भिन्न होनेपर भी 'प्रतीक'से गृहीत परमात्मा 
सर्वाङ्गमै पर्यातरूपसे व्याप्त होनेसे अभिन्न हँ, अर्थात्‌ 
परमात्मा ही इन्द्र है । कारण कि अङ्गीसे अङ्ग अभिन्न ही 
होता है । जैसे गङ्गा नदीमै कहीं एकदेशमें अवगाहन करने- 
पर भी “सम्पूर्ण गङ्गामै स्नान किया'- ऐसा व्यवहार होता 
है । शारीरक-मीमांसामें भगवान्‌ व्यासने प्रत्येक 'प्रतीकमें 
प्रतीकवान्‌ ( अङ्गी ) व्याप्त है; इसका समर्थन 'सर्वोरेदा- 
दन्यत्रेसे? सृत्रमै किया है। यहाँपर (सर्व. शब्द अङ्गीका 
वाचक है । 'सर्वस्य अङ्गिनः सचोङ्गेषु अभेदात्‌? अङ्गि-धर्म 
सब अङ्गम पर्याससे विवक्षित हैं | इसी सिद्वान्तसे 'भागवत- 
धर्म'में 'सदेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ।?--माना गया 
है। गीतामें भी-- 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
Matte) 
---कहा है।यहाँपर “मामेवःसे अव्यय अमृतात्माका ग्रहण 
होता है | वह इन सब जीवात्माओंका भी अङ्गी होता है 
और देवताओंका भी | यहाँपर “अविधिपूर्वकम्‌? की व्याख्या 
श्रीअभिनवगुप्ताचायंजीने “इद्वमित्रम्‌ मन्त्रार्थःसंवादिनी 
की है | उनका विज्ञान है कि “येऽपि च नामधेयान्तरै- 
रुपासते तेऽपि च मामेचोपासते । नहि ब्रह्मच्यतिरेकि किंचि- 
दुपास्यमस्ति । किंतु अविधिनेति विशेषः । अन्यो विधि- 
रविधिः । नानाप्रकारैरहमेव परं ब्रह्म सत्तास्वभावो याज्य 
इति । अर्थात्‌ ‹उपासनाः-विधिकी परिसमाति सत्यवती? 
उपासनामें ही हो जाती है | उसमें असमर्थोके लिये अन्य- 
विधिरूप अविधिका निर्देश हुआ है।इस अविंधिरूप उपासना- 
को 'अङ्गवती’, “अन्यवतीः और “निदानवती? उपासना कहते 
हैं । इसी अविधि उपासंनामें अङ्गको ही अङ्गी मानकर 
उपासना की जाती है | इन्द्र, वरुण आदि देवता परमात्माके 
अङ्ग हैँ । इनमें किसी एक देवतामें अङ्गिस्व ( परमात्मत्व ) 
बुद्धिसे “उपासना? अविधि उपासना है; परंतु प्रत्येक अङ्गभे 
अङ्गीकी व्यासि होनेसे यह अङ्गोपासना ( प्रतीकोपासना ) 
अङ्गीकी ही होती है । अतः 'तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य- 
विधिपूर्वकम्‌? कहा है | 
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सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साखिकम्‌ ॥ 
समं सवेषु सूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्त॑ यः पक्ष्यति स पश्यति ॥ 
( गीता १८ । २०; १२ । २७ ) 
गीताके इन छोकोंमें उस अब्यय परमात्माके विश्वः 
व्यापक ऐकात्म्यका स्मरण किया गया है । उसमें अङ्गरपसे 
सब देवता अन्तर्मुक्त हैं | 
(यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अपि संवहन्ति । 
सत्यस्य सत्यमु यत्र युज्यते तत्र देवाः सवं एकीभवन्ति ।' 
मन्त्रमै भी उस सर्वात्माके साथ एकीभाव कहा गया दै । 
मगवद्रूप-विशेषत्वेन प्रतीत इन सब देवताओमेसे किसी 
एक देवताकी उपासना करता हुआ उस अङ्गीरूप भगवान: 
की ही उपासना करता है | इसी अभिप्रायसे "तेऽपि मामेव 
यजन्ते’ कहा गया है । एकदेशकी प्रतिपत्तिसे सम्पूर्णकी 
ग्रतिपत्तिरुप प्रतीकोपासना ही “इन्द्र मित्रं वरुणम? 
मन्त्रों एवं “सचेदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति’ आदि 
इलोकोमें प्रतिपादित हैं | 'प्रतीकोपासनाका ही नामान्तर 
“अङ्गवती? उपासना है | 
२, प्रतिरूपप्रतिमोपासना 
चित्र) प्रतिमा ( मूर्ति ) आदि प्रतिकृतिर्प शिल्प 
“प्रतिरूप हे | उस धप्रतिरूप (मूर्ति) में अवलम्बित 
बुद्धिकी दूसरे सुदूर प्रतिमेयमें स्थिति सरलतासे हो 
सकती है | यह प्रतिमा दो प्रकारकी दै--प्रतिकृति- 
प्रतिमा” और «भावप्रतिमाः | रूपवान्‌ साकार वस्तुकी 
चित्रपटद्वारा अथवा दारु-पाषाण आदि फलकद्वारा प्रतिरूप 
शिल्पसे साहश्यका निर्माण “प्रतिर्प प्रतिमा? है । जेसे 
मृण्मय अथवा धातुमय ( मूर्तियों ) में गज, अश्व, अज 
आदि डुद्विसाहस्यके कारण प्रतिष्ठित हो जाती है| इसी 
प्रकार विश्वात्मा भगवान्‌ हिरण्यगर्भ इश्वरका “्प्रतिरूप? 
इष्टिसे साक्षात्कार किया जा सकता है | वह जगदाधार 
भूतपतिरूपसे यजुर्वेद ( २५ | १० )में कहा गया है-- 
हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पुथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ 
“प्रत्यक्ष दीखे? इस प्रकारकी उपासना करनेकी इच्छावाला) 


% गोविन्दं परमानन्द खानन्द छसुपाडाइ = 


इसकी 'प्रतिकृतिरूप' प्रतिमाकी अपेक्षा रखता दै । इसलिये 
यह उपासक निसर्गसिद्ध विश्वाक्रारके सदृश हिरण्यगर्भे 
प्रतिकृतिर्प {द्विरण्यगर्मः नामक “गालिग्रामशिला' की 
उपासना ( आराधना ) करता है । यह शालिग्रामशित् 
जिस प्रकार दीखती दै? उसी प्रकार यह विश्वात्मा दिरण्याम 
आकाराम स्थित है । आकाशमें उसकी स्थितिका बर्न 
वेदेनि इस रूपमै किया है-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इच स्तब्धो दिवि तिष्टत्येक- 
स्तेनेद॑ पूणं पुरुषेण स्रंस्‌ ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिदिरोसुखम्‌। 


स्ेतःश्रुतिमल्लोके सवेमादृत्य तिष्ठति॥ 
सवेन्द्रियगुणाभासं सर्वे न्व्रियविचजितम्‌ । 


( इवेताश्वतर० ३ । ९, ३ । १६-१७ तथा गीता १३ । १३-१४) 

इस श्रुति और गीताके वर्णनमे दिरण्यगर्भकी वर्तुलबृत्तता 
मालूम पड़ती है | इसलिये दििरण्मय ज्योतिर्मण्डलसे गि 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ परमेष्ठी कृप्णमूतिका द्यालिग्राम^सिल 
के साथ सौसाइसुय सर्वथा घटता है । शालिग्राम शै 
गयी इष्टिंसाहस्य-महिमाके कारण विश्रमूति भगार 
हिरप्यगर्ममें सरलतासे हो जाती हैं । इसलिये "शालिग्राम" 
शिलाकी उपासना विश्वरूप ईश्वरकी प्रतिरूप ( प्रतिमास्प) 
“उपासना? होती है । 

प्रसङ्गात्‌ “शालिग्राम? शब्दके विषयमें किंचित्‌ चर्चा बी 
जाती दै । 'पारानन्दसूत्रःके प्रमाणसे “झालिग्राम' र 
ही साधु है । «शाल्ग्रामः अथवा 'सालग्राम? अर्ष 
“सालिग्राम' आदि शब्द असाधु हैं । 'पारानन्दर्स 
“शालिग्राम? शब्दकी व्याख्या इस रूपमें उपलब्ध है 

'शाळ्य इंश्वरास्तेषां शालीनां ग्रामभूतोऽयं प्रखर” 
तस्मात्‌ शाळिग्रामः । अथवा झाल्यः सुषाः कणा 
ग्रामः, तस्मात्‌ 'शालिग्रामः? | 

अर्थात्‌ “ऐश्वर-शक्तियाँ “शालि? है, उनका र 
(आम ) होनेसे यह शिला 'शालिग्राम! दै | है 
«सुषा? नामक कर्णोका समूह होनेसे “शालिग्राम? है | 
“शालिग्राम? शब्द साधु है |”? 


३. भावप्रतिमोपासना 


| 
निराकार और नीरूप वस्तुकी प्रतिकृति अंतर | 
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अतः उसकी भावमयी प्रतिमा की जाती हे | तत्तदू-देवताओं- 
की अर्चामें नियुक्त 'सुक्तापीतपयोदमोक्तिकजपावणेसुखेः 
पञ्चभिः? आदि ध्यान-इलोक ध्यानद्वारा ‹भावमयी? प्रतिमाका 
ही विधान करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णाने इस “भावमयी? 
मतिमाको “मनोमयी? प्रतिमा भी कहा है । जैसे व्यास-प्रष्ठसे 
रहित पिण्डत्व-धर्म-रहित अनुपाख्य शून्यबिन्दुके शिक्षणके लिये 
पिण्डविन्दुका निर्देश किया जाता है। इस स्तोकबिन्दुमें 
अध्यस्त बुद्धिके द्वारा झून्यनिन्दुकी उपासना की जाती है । 
यहाँपर पिण्ड-बिन्दु लक्षक है, शून्यबिन्दु लक्ष्य है | 
लेख-लक्षित-पत्र आदिसे उपनिबद्ध विज्ञान ग्रन्थ-लक्षक 
हे । अशरीर भावनागम्य विज्ञान लक्ष्य है । दूसरे 
प्रकारसे वे नहीं जाने जा सकते । इसलिये अनाकार 
वस्तुके ज्ञानके लिये उपयुक्त साकारमें समपितवुद्धि 
“अनाकारोपासना? है | अनाकार और साकारका प्रतिरूपत्व 
( प्रतिमात्व ) असम्भव होनेपर भी यथाकथंचित्‌ गृहीत 
विवक्षित प्रातिरूप्य भावमय ही साकार-निराकारके भिन्न 
होनेपर भी अभेदक प्रत्यभिज्ञाका हेतु होता है । यही 
“भावमयी? प्रतिमा है । 


४, निदानोपासना 


साधर्म्य-वेशेषका अभाव होनेपर भी याइच्छिक किसी 
पदार्थके साथ आहार्यारोप प्रकारसे संकेतरूप सम्बन्धको 
उत्पन्न करके स्मारकत्वका कल्पन “निदान? है। यहाँपर संकेत- 
को “निदान! कहा है | आदिकारणरूप “निदान? इससे मिन्न 
है । जैसे शोक और अपकीतिका “निदान? ( संकेत ) काळा 
रंग है। लाल रंग क्रोधका “निदान? है। कीति और 
मोक्षका “निदान? शुक्ल रंग है । सत्त्व, रज और तमोगुणोंके 
“निदान? ( संकेत ) थुक्क, रक्त और काला रंग हैं। हाथी 
लक्ष्मीका संकेत है । ध्वज विजयका निदान है | द्प्ड 
: शासनका संकेत ( निदान ) है। पद्म प्रथिवीका “निदान? 
है । भीरक्ष्मीदेवीके उभय हस्तोंमे विद्यमान दो कमळ 
शानेश्वय और भौतिकेश्वर्यके “निदान? हैं । झुक पक्षी सकल 
कलाओंका “निदान? है। देवीके हाथमें विद्यमान मदिराका 
पात्र 'मोह?का निदान है | इसी प्रकार निराकार अर्थ उस- 
उस साकार द्रब्यसे परिकल्पित संकेतद्वारा परिलक्षित होता 
है । यही “निदान? ह| 
लोकमें बहुत-सा व्यवहार “निदानःके माध्यमसे प्रवृत्त 
हो रहा है । इस निदानसे आहार्यारोपके प्रभावसे अन्यत्र 


ts 
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अन्यबुद्धि की जाती है । अतः यह “निदान? भी उपासनाके 
लिये माध्यमिक है | माध्यमिक अवलम्त्रमान मन अप्रत्यक्ष 
परमें प्रविष्ट दो जाता है | इससे अतीन्द्रिय पदार्थ शरळतासे 
विदित और उपासित हो जाता है । 


यह ईश्वर अतीन्द्रिय पदार्थ दै | उसकी माध्यमिक 
बिना अर्थात्‌ कोई माध्यम स्वीकार क्रिये विना “उपासना” 
अशक्य है । इन्द्रियातीत पदार्थमें मनका अवस्थान असम्भत् 
दै | इसलिये उपासक और उपास्यक्े मध्यमे किसी “शालि- 
आम? शिला आदि माध्यमिककी अपेक्षा दै । अतः “्माव- 
प्रतिमानशका सहारा लेना आवश्यक है | 


इस उपासनामें इदंकारभूत ( प्रत्यक्ष ) «प्रथम उपास्यः 
है । गुरुका जीवात्मा अथवा जीवात्मारूप 'ग्रतीकःसे उप- 
लक्षित परमात्मा परम उपास्य है । ये दोनों इन्द्रियोंसे ग्रहीत 
नहीं हो सकते | अग्रहीतकी उपासनाकी सम्भावना नहीं 
हो सकती | कारण कि ‹उपासना?का स्वरूप ही 'इतरवृत्ति- 
निरोधपूर्वकेण मनोयोगेन एकत्र समानग्रत्ययप्रवाह उपासनम्‌।? 
दै । निर्विकस्पक और निरालम्बन समाधि तो अशक्य है | 


- “प्रतीकः अथवा “प्रतिरूप? अथवा “निदानवती? उपासनामें तो 


माध्यम “भावमयप्रतिमा आदि अवलम्बनमें स्थिर होकर 
यह मन “जहत्‌? अजहत्‌? लक्षणासे किसी एक अप्रत्यक्ष 
विषयमें अनुरूपण ( संचार ) कर सकता है । 


निरन्तर मनोयोगका कारण 


अनुभवी जनोंका यह भी कहना है कि किसी एक 
पदार्थमै सादर और दीर्घकालतक निरन्तर मनोयोगका 
असाधारण कारण प्रेम? होता है । प्रेमसे ही लगा हुआ मन 
जबतक प्रेम है; तबतक वहाँ रहता है | “प्रतिकृतिः रूप 
प्रतिमा अथवा “भावमयी? प्रतिमा सुन्दर शिल्प होनेसे प्रेमकी 
उसत्तिमे मुख्य कारण है | सहृदय जातप्रेमा मानव मूर्त इन्द्रिय- 
ग्राह्य किसी एक प्रतिमाको देखता हुआ ही उसके द्वारा 
अन्यत्र मनको धारण कर सकता है । जहाँ कहीं श्रद्धा रखता 
है, वहाँ जबतक इस आराध्यमें परम प्रेमसे मनको धारण 
करता है, तबतक वह इस उपासकका तप? है | तपस्यासे 
भावित यह अमूर्त देव, मूर्तबिम्बमें निदानसे आरोपित होकर 
भासता है । अमूर्त होनेसे सुदूर भी यह आराध्य मूत बिम्बके 
द्वारा संनिहित तप होकर ग्रहीत होता है। यही «उपासना? 
है । इसमें निरतिशय प्रेम ही कारण है  प्रेममें बिम्ब (मूर्ति)- 
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का सौन्दर्य ही कारण है । मूतिके सौन्दर्य मूर्तद्रव्य ही कारण 
हे । इसके विषयमे आचार्योका आदेश है कि 
अचेकस्य तपोयोगाद्चेनस्यातिशायनात्‌ । 
आभिरूप्याच्च बिस्बस्य देवः र 
अमूर्त वेद्य ( उपास्य ) के बुद्धि-सांनिध्यके ल्यि 
संनिहित कुछ साधम्यसे विवक्षित “भावग्रतिमान! अथवा 
निदान माध्यमिक रूपसे अपेक्षित है । यह माध्यमिक 
अवलम्बन पहला 'पद? है । अप्रत्यक्ष उपास्य तो “पुनः 
पद? है | “पद? और पुनः पद” दोनों एथक्‌ रूपसे शायमान 
हैं तो भी उनमें अभेद रूपसे बुद्धिको रखना “उपासना? दै । 
इस प्रकार दोनों ही उपास्प हैं | माध्यमिक वस्तु 'द्वारोपास्य' 
हे । उत्तम वस्तु “परमोपास्य' है । धतन्त्रालोकः अन्थमें 
भीअभिनवगुप्ताचार्यने :द्वारी-उपास्य? की अपेक्षा “द्वारोपास्य? 
को अत्यन्त प्रेमका आस्पद माना है । एक-दूसरेके बिना 
इसमें उपासना नहीं हो सकती | भूते ओर अमूर्त दोनों 
“उपासनाः कर्ममै अपेक्षित हैं | वदपर “अमूत? की मूर्तत्व 
भावसे और मूर्त पदार्थकी अमूर्तत्व. रूपसे “उपासना की 
जाती है | अर्थात्‌ अमूर्त ( सूक्ष्म ) परमात्माको मूर्त (स्थूल) 


रूपर्मे और मूर्त (प्रतिमा) को अमूर्त ( परमात्मारूप ) में माना . 


जाता है । 

अमूर्त पदार्थकी प्रतिमा मूर्त पदार्थको मानना वेदसमै 
पुनः-पुनः उपलब्ध है | इवियंज्ञमें मूर्त मृगचर्म अमूर्त 
त्रयीविद्याकी “प्रतिमा माना गया है ! वेदमै यत्र-तत्र 
निराकार और अमूर्त पदार्थोके अनेक साकार और मूर्त 
पदार्थ “निदान? से मूर्ति माने गये हैं | न केवल वेदमें ही; 
अपितु छोकमें भी लिपि-अक्षर शब्दाक्षर और परमाक्षरोंमें 
मूर्तामूर्तखूप अभेद-ज्ञानसे ही लोक प्रवृत्त हैं | इसमें एक- 
विध लिपि-अक्षर अथवा दशब्दाक्षरमें भावित-बुद्धि अन्यमै 


# योचिन्दं परमानन्दं सानन्द ससुपास्महे * 


ord AN 


> 


उपासित होती है | इस प्रकार वैज्ञानिक कर्म ही “उपासना! 
नामसे प्रसिद्ध हुआ हैं | 
शारीरक-मीमांसामें ओपनिषद विद्याएँ 

ध्यारीरकमीमांसाः नामसे प्रसिद्ध प्वेदान्तमसूतेशि 
उपनिपदोमै प्रतिपादित “उपासना?के स्वरूपों और नामो 
निर्देश हुआ है | उनके स्वर्पोका परिचय ते उपनिग्दे 
और गुरुसेवाद्वारा अवगत करना आवश्यक दे । यहाँ केवर 
उनके नामोंका निर्देश किया जाता दै | इनके नाममात्र 
अवगति मी अनस्य श्रेयका कारण होती है । 

१-सद्विद्याः २-आनन्दमयविद्या, ३-उद्गीथ हिरम 
दृष्टिविद्याः ४-उद्बीथाकाशदृष्टि-विश्या, ५-प्रस्तावप्राणहः 
विद्या, ६-गायत्री-विद्या, ७-कोक्षेयज्योतिविद्या, ८-प्रतर 
विद्या? ९-शाण्डिस्य-विद्या; १०-नाचिकेत.वित्र, 
११-उपकोसल-विद्या/ १२-अग्नित्रय-विद्या, १३-अन्तर्याग 
विद्या, १४-अक्षर-विद्या, १५-वेश्वानर-विद्या, १६-भूम-विः 
१७-गार्ग्यक्षर-विद्या, १८-त्रिमात्रप्राण-विद्या, १९-दहर-विद् 
२०-मधु-विद्या, २१-संवर्ग-विद्या/ २२-सत्यकाम-वित्र 
२३-ज्योतिपाज्योतिविद्या, २४-बाळाकि-विश्वाः २५-मेत्रेर 
विद्या, २६-पञ्चाग्नि-विद्या, २७-ब्ृहदारण्यक-दददरवित्र 
२८-माण्डूक्य-विद्या, २९-मूर्तामूतंत्राह्मण-विद्या; ३०-उद्रीई 
प्राणबिद्या, ३१-उद्वातृप्राण-विद्या, ३२--्येष्ठश्रेष्ठप्राण- वि 
३३-अहव्योह्तित्रह्मविद्या; ३४-अ हंव्याह्नतित्रह्मविध 
३५-आयुःफलपुरुष-विद्या, ३६-न्यास-विद्या, ३७-पर्व 
विद्या, ३८-उपस्तकहोल-विद्या, ३९-उद्गीथादि 
४०-अग्नि-विद्या, ४१-मण्डलपु रुप मृत्यु-साह्यविा 
४२-लोकेषणादृष्टिविद्या; ४३--जीवात्मोपासना-विरध 
४४-यश्पवमान-दृश्विद्या, ४५-ईशावास्य-विद्या, ४६ 
स्त्युपदिष्टविद्या | 


— So — 


उपासकका स्वरूप 


जी मन कबहुँक इरि को जाँचे। 


टु प्रसंग-उपासन छोड़े 
अनि प्र छोड़े, मन-चच-क्म अपने उर सांचे ॥ 
निसि-दिन स्याम सुमिरि जस गावे, कल्पन मेटि प्रेम रस माचे । 


च 


यहँत्रत धरे लोक में विचरे, सम करि गने महामनि-काँचे ॥ 
सात-उष्न, सुख-दुख नहिं माने, हानि-लाभ कछु सोच न राँचे । 
जाइ समाइ सूर चा निधि में, बहुरि न उलटि जगत मैं नाचे ॥ 


ज्य 


कच चद 


0५ ९ २२ २०% 


-सूरदासजी 
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पागळकी झोली 


[ वाराणसी-अविशुक्त भ्र-मध्यध्यानसे ब्रह्मद्शन ] 
( केखक--महात्मा अनन्तश्री भीसीतारामदासजी ओकारनाथजी महाराज ) 


पागळके राम-रामका विराम नहीं है । पागल राम राम 
कर रहा है । इतनेमें ही हरिहर आया और प्रणाम करके 
बोलछा---“अच्छा) पागल बाबा | सुनता हूँ कि आपके राम-- 
आत्मा? अनन्त और अव्यक्त हैं, वे रहते कहाँ हैं ? 
पागक-राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम । 
बह अविमुक्तक्षेत्र--वाराणसीमें रहते है--राम राम | 
इरि-अविमुक्त वाराणसी कहाँ है ! 
पागर-राम राम सीताराम) जय जय राम सीताराम । 
वरणा और नासीके बीचमें | रास राम | 
हरि-वरणा क्या है १ और नासी क्या है! 
पागरु-राम राम सीताराम | समस्त इन्द्रियोंके दोषोंको 
जो वारण ( निवारण ) करे? उसका नाम है--“वरणा? 
और समस्त इन्द्रियक्कत दोषोंका नाश करे, उसका नाम 
है--धनासी? | 
हरि-वह वरणा, नासी है कहाँ ! 
पागरु-राम राम सीताराम | “भरू? | 
“श्रुवोघ्रौणस्य यः संधिः स एषः ।! 
( रामोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ १ ) 
“दोनों भ्र तथा नासिकाका जो संघिखल है-मिलनस्थान 
हे, वही है इहलोक और परलोककी संधि ।? ब्रह्मज्ञानी लोग 
इसी स्थलमै संध्या करते हैं राम राम सीताराम, जय जय 
राम सीताराम । इस स्थानका नाम ही “अवियुक्त? है | यह 
स्थान ही उपास्य दै । इस स्थानमें मन स्थिर होनेपर ही 
आत्मज्ञान उत्पन्न होता हैं| राम राम सीताराम | 
हरि-जिसको द्विदल कहते हैं वही खान ! 
पागरु-राम राम सीताराम । हाँ; सीताराम | 
धर्मपीठं महापीट॑ यत्र कामेश्वरो हरः। 
अविसुक्त॑ महाक्षेत्रं हंसम्रपतनं तथा ॥ 
( अध्यात्मसुक्तावलीश्रृत, योगिनी-तन्त्र-उत्तरखण्ड-प्रथम पटल ) 
“धमंपीठ-महापीठ यह अविमुक्त महाक्षेत्र है | यहाँ ही 


कामेश्वर महादेव वास करते: हैं; हंस मन्त्र इसी स्थानमें 
लय होता है |? राम राम सीताराम ! 

हरि-हंस मन्त्र कहाँसे उत्पन्न होता है ! 

पागक-राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम । 
मूलाधारसे | राम राम) 

हरि-लय किसे कहते हैं ! 

पागरु-राम राम सीताराम । खोंचतान नहीं करनी 
पड़ती । औँकारमै मिल जाता है | राम राम सीताराम । 

विमुक्त न सया यस्मान्मोक्षते वा कदाचन । 

सहस्क्षेत्रसिङः तस्माद्विसुक्तसिदं स्सतम्‌ ॥ 

( मत्स्यपुराण १७९ । ५४ ) 

शिवजी कहते हैं कि "मै इस क्षेत्रसे कभी विमुक्त नहीं 
होता तथा यह क्षेत्र भी कभी मुझसे विमुक्त नहीं होता। 
इसी कारण इसका नाम «अविमुक्तः हैं |? राम राम 
सीताराम | 

अविसुक्तो गतो देवि न निर्गच्छेत्‌ ततः पुनः । 

सोऽपि सप्दसझोति नात्र कायो विचारणा ॥ 

( मत्स्यपुराण १८० ॥ २४ ) 

राम राम सीताराम ! “हे देवि | जो व्यक्ति अविमुक्तमें 
प्रविष्ट होकर फिर बाहर नहीं निकलता, वह मेरे पदको 
प्राप्त होता है ।? राम राम सीताराम । 

हरि-बाहर नहीं निकलता--इसका क्या अभिप्राय है ! 


पागर-राम राम सीताराम | वहाँ ही वह लीन हो 
जाता है । राम राम सीताराम | 
“अविसुक्ते वरारोहे त्रिसंध्यं नान्न संशयः ।' 
( मत्स्यपुराण १८० । २७ ) 
“पार्वति | अवियुक्त ही इडा? पिङ्गलाः सुघुम्णाका 
संघि-खल है । तीनों नाडियाँ वहाँ एकीभूत हो जाती हैं ।' 
यत्र साक्षात्‌ स्वयं रुद्रः कृत्तिवासाः स्वयं स्थितः। ... 
यत्र संनिहितो नित्यमबिसुक्ते निरन्तरम्‌ ॥ 
तत्क्षेत्र न मया सुक्तमविसुक्तं ततः स्म्रतम्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण १८०। १८,१५ ) 
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“जँ मैं रुद्र खयं नित्य अबस्थान करता हूँ? जो स्थान 
मेरे द्वारा कमी मुक्त नहीं होता, इसी कारण उसका नाम 
अविमुक्त है? | राम राम सीताराम । 

हरि-सबके श्रमध्यमे शिबजी नित्य वास करते हैं ! 

पागरु-राम राम सीताराम । हाँ? सीताराम | 

हरि-मैं तो कभी उनको नहीं देख पाता ! 

पागरू-राम राम सीताराम । देखनेके लिये किसी दिन 
तुमने चेष्टा की है ! सीताराम | 

हरि-सो तो नहीं की, जानता भी नहीं कि किस 
प्रकारसे चेष्टा की जाती है । 

पागरु-राम राम सीताराम । आँखे मूँदकर पुनःपुनः 
इस स्थलमें शिवजीका चिन्तन करना पड़ता है । सीताराम । 

इमशानसंस्थितं वेइम दिव्यमन्तहिंत च यत्‌ ॥ 

भूछोकेनेव. संयुक्तमन्तरिक्षे. शिवालयम्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण १८१ । ६-७ ) 
धसुषुग्णाके भीतर अविमुक्त अवस्थित है । वह निम्नस्थ 
भूलोकके साथ संयुक्त है। उसके ऊर्ध्वदेशस्थ आकाशर्मे 
शिवलोक प्रतिष्ठित है ।? 

हरि-सुषुग्णामें प्रवेशका उपाय क्या है ! 

पागरु-राम राम सीताराम | केवळ राम राम कहो; 
माँ माँ कहकर रोओ । बस, सुघुम्णाका द्वार खुलते ही 
आनन्द-राज्य है । राम राम सीताराम । 

हरि-अच्छा, अविमुक्तके विषयमै और कहिये । 

` पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

'अविसुक्त परं क्षेत्रमविमुक्त परा गतिः॥ 

अविसुक्ते परा सिद्धिरविसुक्ते परं पदम्‌ । 

( मत्स्यपुराण १८१। १९-२० ) 

“अविमुक्त उत्तम क्षेत्र है | यहाँ मनके लय होनेपर परम 
गति प्राप्त होती है । अविमुक्तमें परा सिद्धि दै तथा परम पद 
प्राप्त होता दै |? राम राम सीताराम | 

हरि-अविमुक्तमै मनका ल्य कसे होता है ! 

पागर राम राम सीताराम | इस दिदल-पद्मका ध्यान 


करते-करते मनका लय हो जाता है | मनके साथ प्राणका 
त्य हो जाता है । राम राम सीताराम | 


चतुर्मूत्ति; सदा धमंस्तस्िनर संनिहितो प्रिये ॥ 
चतुणामपि वर्णानां गतिस्तु परमा स्मरता । 
( मत्यपुराण १८२ | ४१-४२ ) 


--अभ्रति चतुष्पाद धर्म इस अविमुक्तमें अवस्थित है 
67 अर; उ?» “मः--इन चार वर्णौका ल्यस्थान ही 
परमागति अर्थात्‌ परम पद है | राम राम सीताराम | 

हरि-(ह? क्या दे! “अउ-मः तो समझ छ 
अकार है । 

पागरू-राम राम सीताराम । “ह? है आकाश | शक्ति. 
स्थान कण्ठपर्यन्त है। शक्तिस्यानका आकाश 'ह' और 
खकार सब कुछ अविमुक्तमें लय हो जाता है । राम राग 
सीताराम | 

हरि-3“कार लय हो जाता है । रह जाता है कया! 

पागरु-राम राम । रहता है इंस-'स ओर ६? । क 
“स? ही प्राणको खींचते हुए शिवाकाशमें ले जाता है | राप 


राम सीताराम । जय जय राम सीताराम | 


“ज्ञानानां परमं ज्ञानमविमुक्त परं सम ॥ 
( कूमेपुराण) 
“ज्ञानोंमे श्रेष्ठ ज्ञान ही अविमुक्त है ।' वहाँ रहते सम 
पवन लय हो जाता है | इसी कारण वह श्रेष्ठ ज्ञान है। 
राम राम सीताराम । 
हरि-अविमुक्तमें खितिके समयका ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है! 
पागरु-राम राम सीताराम । अविमुक्त है निश्चयात्मि 
बुद्धिका स्थान । इसी कारणसे वहाँका ज्ञान श्रेष्ठ है | 
'इमशानमेतद्विस्यातमविसुक्तमिति सुखतम ।! 
( कूमंपुराण ३१ । २७) 
आविमुक्तका दूसरा नाम इमशान है? यहाँ पञ्चस 
पञ्चस्वकी प्राप्ति होती है । साधक तस्वातीत हो जाता १! 
राम राम सीताराम | . 
अविसु ' परं ज्ञानमबिसुक्त प॑ पदम 
अविमुक्त॑ परं तच्चमविसुक्तं परं शिवम, ॥ 
( पुराण ३१ । ४४ 
“अविमुक्त श्रेष्ठ ज्ञान है; अविमुक्त ही परम पर्द ' 
अविमुक्त परमतस्त है और अविमुक्त ही परम शिव है। 
राम राम सीताराम । 
उरगाधाखया झास्या मध्ये वाराणसी पुरी ॥ 
तन्व संस्थितं तत्त्व नित्यमेवाविमुक्तिकम्‌। 
| (मरण ३० । ११ । ६२४ 
“वरणा ओर असीके बीचमें वाराणसी अवर्खित [ 
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उसका दूसरा नाम अविमुक्त है । वहाँ आत्मतत्त्व नित्य 
अवस्थित है ।? राम राम सीताराम । 
'हरि-वात तो कम नहीं जान पड़ती | केवल अविमुक्त- 
को जाननेसे ही सब कुछ हो जाता है । 
पागरु-राम राम सीताराम । बात तो ऐसी ही दै-- 
सुने प्रझमकालेऽपि न तत्क्षेत्रं कदाचन । 
वियुक्तं हि झिवाभ्यां यदविसुक्त॑ ततो विदुः ॥ 
( काशीखण्ड, पूर्वाद्धं २६ । २७ ) 
हरि-अच्छा, आप तो भीतरकी वाराणसी--काशीकी 
बात कहते हैं | यद जो काशीतीर्थ है । इसका क्या कोई 
माहात्म्य नहीं है ! 
पागरु-राम राम सीताराम । बाहरका काशीधाम-- 
अधिभूततीथ हे और भीतरकी काशी है--अध्यात्मतीर्थ | 
राम राम सीताराम । काशीधामकी महिमा अपार है | 
काझीमें मृत्यु होनेपर मोक्षकी प्राप्ति अनिवार्य है। काशी- 
धाममें प्रवेश करके पत्थरके द्वारा अपने पैर तोड़ डाले और 
वहीं पड़ा रदे । “काशी, काशी? नाम उच्चारण करनेपर मनुष्य 
काशीवासका फल प्राप्त करता है | राम राम सीताराम । 
काशीलरनं हि यत्किचित्‌ काशी भवति तत्क्षणात्‌ । 
काशीस्पर्शनमाच्रात्‌ ते पूर्णानन्दमयः सदा ॥ 
( योगिनीतन्त्र, १६ पटल ) 
“जो कुछ काशीको स्पर्श करता है वह तत्काल काशी 
हो जाता है और पूर्णानन्दमय हो जाता है |? 
महादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि मनुष्य वाराणसीमें 
ध्यानपरायण होकर जरूस्थछ-अन्तरिक्षमें, चाहे किसी भी 
स्थानमे देहत्याग क्यों न करे, मृत्युकालमें मैं उसके कानमें 
परम ब्रह्ममन्त्र प्रदान करता हूँ । मेरै उपदेशके फलस्वरूप 
उसके पाप-पुण्य--कर्म-फल भस्मीभूत हो जाते हैं | वे-- 
“पराप्स्यन्ति ब्ह्मनिचोण ममोपदेशतः क्षणात्‌ ।? 
( योगिनी० ) 
“क्षणमात्रमे ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त करते हैं ।? राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-श्रयुगलके मध्य वाराणसी अवस्थित दै, यह बात 
किस शास्त्रमें है १ 
पागरु-राम राम सीताराम-- 
“वाराणसी महाप्राज्ञ॒श्रुवोश्नोणस्यथ मध्यमे ।? 
( जावाल्दशैनोपनिषद्‌ ४ । ४८ ) 


“हे महाप्राज्ञ | वाराणसी भ्रद्रय आर नासिका मूलके 
मध्यवर्ती स्थानको कहते हैं ।? 

“वाराणस्यां भ्रु वोमध्ये--! 

जाबल-दशनमें लिखा है कि “जब श्वास-प्रश्नासकी गति 
निरुद्ध होती दै, उस समय द्विदलमें मनकी स्थिरता होते ही 
चित्त शुद्ध हो जाता है|? राम-राम सीताराम, जय जय 
राम सीताराम । 

ज्रुवोसंध्ये छछाटे तु नासिकायास्तु मूलतः । 

जानीयादस्रतं स्थानं तदूब्रह्मायतनं महृत्‌ ॥ 


( रुद्रयामलू ) 


( ध्यानबिन्दु ४० ) 

ललारमें भ्रयुगळ और नासामूछ्का संयोगस्थळ ही अमृत- 

स्थान हे | वही विश्वका आधार है | इस स्थानपर मनः- 

संयोग दोनेपर जगत्के सब विप्योंका ज्ञान हो जाता है |? 
राम राम सीताराम । 


हरि-आपने अमृत-स्थान क्‍यों कहा ! 
पागर-राम राम सीताराम । इस स्थानपर मनोलय 


होनेपर अमृतपदकी प्राप्ति होती है और आवागमनमें नहीं 
पड़ना होता । राम राम सीताराम | 


हरि-इतना सहज हैं आवारामनका निवृत्त होना ! 
पागरु सहज अधिक नहां है | सीताराम | उस स्थानमें 
मनको रखना बहुत कठिन है । 
“हंसस्थानं विष्णुपदं द्विदलं आपदे भजेत्‌ ।? 
( रूद्रयामलतन्त्र २। ११) 
“भ्रयुगलके मध्यस्थानका नाम है द्विदल, हंस-स्थान 
और बिन्दुस्थान--इस स्थानमें ध्यान करे |? 
नादरूपं भ्रुवोर्मध्ये मनसो मण्डलं विदुः ।१७८ 
नादरूपं परशक्तिलेलाटस्य तु मध्यमे ॥ 
( योगशिख्रोपनिषद्‌ ) 
"आज्ञानाम ज्रुवोमंध्ये द्विदुछं चक्रमुत्तमम्‌ ॥? 
( योगशिखोपनिषद्‌ १ । १७५ ) 
“र्यके मध्यवती आशाचक्र दिदल है |? राम राम 
सीताराम । 
हरि-वाराणसी, काशी, द्विदल, आशा--सब एक ही 
वस्तु हैं ! 
पागरु-राम राम सीताराम | हैं | सीताराम । 
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आज्ञाचक्रे तदृध्वै च आत्मनाधिष्ठितं परम्‌ । 
आ₹ज्ञासंक्रमणं तत्र शुरोराजञेति कीर्तितम्‌ ॥ 
( तन्त्रसार २ । ९७, रुद्रयामल २७ । ८ ) 


“ऽतालूके अर्ध्वमे आज्ञाचक्र है | वही आत्माका परम 
अधिष्ठान है । इस खानमें गुरुदेवकी आज्ञा संक्रमित 
होती दै । अतएव इसका नाम “आज्ञाचक्र? है|? देहम सर्वत्र 
परमात्माके अवस्थित होनेपर भी आज्ञाचक्रमें मनको स्थिर कर 
छेनेपर उसकी विशेष अनुभूति होती है; श्रीशुरुदेवका 
उपदेश समझमें आ सकता है | 

आज्ञापद्ं झुवोमंध्ये रक्षोपेतं द्विपत्रकस्‌ । 

शुक्लाक्ष तन्महाकालं सिद्धो देव्यत्र हाकिनी ॥ 

( शिवसंहिता ) 

८८६१ और “क्ष” दो वणोसे युक्त आज्ञापञ्म अरू-युगलके 
मध्यवर्ती स्थानमें ध्शुक्ल' नामक महाकाल और देवी “हाकिनी? 
वास करती हैं |” महाकाळ बीजाक्षरशोभित दारचन्द्रके 
समान स्निग्ध ओर उज्ज्वल हैं | वही पुरुष हैं, वही 

परमहंस हैं | उनको “जान लेनेपर सांधकका पतन नहीं 
होता; त्रिताप-ज्वाला दूर हो जाती है | वह जीवन्मुक्त हो 
लाता है | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-आञ्चापद्ममें तब तो “ह-क्ष” बीज दो हैं, शुक्र महाकाल 
और हाकिनी देवी हैं | उनका वेष सुस्पष्ट दीख पड़ता है ! 
पागरू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हाँ; सीताराम | 


' हरि-कौन-सी साधना करनेपर दीख पड़ता है ! 
पागरु-राम राम सीताराम | गुरुदेवके उपदेशके अनुसार 
मूछाधारमें कुण्डलिनीका चिन्तन करना पड़ता है| उसके 
जाग्रत्‌ होनेपर सब पञ दिखळायी देने लगते हैं | राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
“आज्ञायां परमेशानि प्रथमं गुरुद्शनस्‌ ।' 
( भूतशुद्धितन्त्र १५ परल ) 
“आशञार्मे प्रथम गुरुदशन होता है । राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
अक्षर युगलं देवि आज्ञाचक्रं स्थितं सदा ।' 
` ( भूतशुद्धि-तन्त्र ) 
“ह, सःये दो अक्षर आशाचक्रमें नित्य अवस्थित 
हैं |» राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
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इरि-द्विदलके विषयमै सुन लिया । केवल द्विदा 
आश्रय कर लेनेपर मनुष्य कृतार्थ हो सकता दै, यह समझें 
आ गया । कुछ और कहिये । 
पागरू-राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम | 
“गुरुस्थानं ललाटं 'चः-- ( बृहज्जाबाल ) 
«रुका खान ललाट है |? राम राम सीताराम | 
हरि-गुरुका स्थान सहखदलकमल मस्तकमें न है! 
पागरू-राम राम सीताराम | गुरु तो विइव-्याप्त हैं 
क्रिंसीने उनका दर्शन लळाटमें किया है, किसीने हृदये 
किया हैं | अधिकांदामें गुरुका ध्यान सदस्तारमें होता है। 
राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम । 
“श्रुवोछॅलाटमध्ये तु सत्यलोको व्यवस्थितः ।! 
( नादविन्दूपनिपद्‌ ४) 
“भ्रुयुगलके मध्यवर्ती ललाठमें सत्यलोक है! 
'तपोछोक ज्रुवोमंध्ये मूध्नि सत्यं अतिष्टितम्‌ ॥ 
( उत्तरगीता ) 
“प्रयुगलके मध्य तपोलोक है, मस्तकमें सत्यलोक है॥ 
राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-भ्रूमध्यमें ध्यान केसे किया जाय ! 
पागक-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
अडॉन्सीलित हदय भ्रसध्ये तारकवज्जगत्‌ । 
व्योमात्मेव सदाभासं स्वरूप योउसिपश्यति ॥ 
( योगवासिष्ठ ३ । ९ । ५१) 
'गुरुके उपदेशानुसार ध्यान करते-करते सर्व 
अद्वोन्मीलित नेत्रको भ्रमध्यमें स्थिर रख सके तो नक्ष 
समान जो ज्योति दीख पड़ेगी, वही आकादास्वरूप आर्ण 
का आभास है, इसी कारण वह स्वरूपकी प्रथम 
है |? राम राम सीताराम | 
हरि-आत्मा क्या आकाशके समान है ! | 
पागरु-राम राम सीताराम । आत्मा धानके समान, 
बोके समान है, श्यामा घासके चावल ( सावाँ) के 7 
है। अणुसे मी अणु है और आकाशसे भी मह 
राम राम सीताराम । 
अमध्यनिलयो बिन्दुः ुद्धस्फटिकसंतिभ ' 
मह्दाविष्णोश्च देवस्य तत्सूक्ष्मं रूपसुच्यते ॥ 
( योगशिखोपनिषद, + 


१४) 
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“समाधिका अभ्यास करते समय भूयुगळके मध्यमें 
ललाटके अभ्यन्तर जो झभ्न बिन्दु देखा जाता है, वही महा- 
विष्णुका सूक्ष्म रूप दै |? राम राम सीताराम । 

हरि-जप करते-करते कोन-सी ज्योति देखी जाती हैं १ 

पागरु-राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम | 

अमध्ये सक्चिदानन्दतेजःकूटरूपं तारक ब्रह्म । 
( मण्डलबराह्मण-उपनिषद्‌ १ । २ ) 


'गुरुदेवके उपदेशके अनुसार साधन करते-करते 


श्रूयुगळके मध्यमें जो तेजोमय तारका दीख पड़ती दै, वहीं 
ब्रह्म या ब्रह्मज्योति है ।? राम राम सीताराम | 
तदा तां. तारसित्याहुव्योम/त्मेति बहुश्रुताः । 
तामेव शक्ति ब्रुवते परसात्मेति चापरे ॥ 
( प्रपत्नसार ) 
“उस तेजोमय तारकका नाम ही ७१, आत्मा; शक्ति, 
परमात्मा, प्रकृति आदि है |? जय जय राम सीताराम | 
हरि-एक भ्रूमध्यको ज्योतिका नाम ही अ, आत्मा, 
शक्ति, परमात्मा; प्रकृति आदि है ! 
पागरु-जय जय सीताराम | एकको छोड़कर कुछ और 
भी है क्या ! एक ही तो नानारूप बनकर लीला कर रहा दै, 
अपने साथ आप ही | राम राम सीताराम | जो केवल (राम 
रामः जप कर सकता है, बह उसको प्राप्त हुए बिना नहीं रह 
सकता | राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम | 
हरि-आपकी बात खूब अच्छी लगती है और 
भी बोलिये | 
पागकू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
अुवोमंध्ये शिवस्थानं सनस्तत्र बिलीयते । 
ज्ञातव्य तत्पदं तूयं यत्र कालो न विद्यते ॥ 
'अयुगलके मध्यमें शिवजीका स्थान है | साधनाके द्वारा 
मन वहाँ ल्य हो जाता है | तुरीय परम पदकी प्राप्ति होती 
है । इस स्थानमें कालका अधिकार नहीं है ।? 
हरि-शक्तिस्थान कहाँ है ? 
पागरू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
कण्ठचक्रपर्यन्त शक्तिस्थान है | राम राम | 
श्रिवेणीसंगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते । 
तत्र स्नानं प्रकुर्दीत स्ंपापे: प्रमुच्यते ॥ 
( श्षानसंकलनी-तन्त्र १२ ) 


छ० अं० ५-- 
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“भूमध्य त्रिवेणीसंगम दै, वह सव तीथोंका राजा है 
वहाँ स्नान करनेसे महापापी भी सब प्रकारके पापसि मुक्त 
हो जाता है ।? राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


रामप्रसाद कहते हैं-. 
'त्रिवेनी घाटेते बैस, झीतर इने अन्तःपुर (४ 
दरिया साहब कहते हैं 
(तिरबेनी के मध्य तहु मूरति सनमुख किय ॥' 
राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम | 
हरि-अच्छा, श्रूमध्यमें ध्यानकी बात बहुत लोग कहते 
हैं, इसका तात्पय क्या है ! 
पागरू-राम राम सीताराम । 
सूलाधाराद्धि षट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्‌ । 
कण्ठादुपरि मूद्धान्तं शाम्भवं स्थानमुच्यते ॥ 
3 ( वराहश्रुत्ि ५ ) 
'मूलाधारसे कण्ठपर्यन्त शक्तिका खान है | कण्ठके 
ऊपरसे मस्तक तक शाम्भव स्थान दै | यह बात पहले कही 
जा चुकी दै । षट्चक्रमेद करके ऊपर उठनेपर मनुष्य 
तस्वातीत हो जाता है । इसी कारण भ्रू-मध्यक्ी इतनी प्रशंसा 
है | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम] 
हरि-भगवान्‌ गीता ( १८। ६१ ) में कहते हैं 
(श्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति ।? 
“हे अजुन ! ईश्वर सत्र भूतोंके हृदयमें रहते हैं ।? 
पागङ-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
श्रुति और पुराण, सब हृदय-कमल्की यथेष्ट प्रशंसा करते 
हैं । हृदय है--लीलाक्षेत्र और भ्र.-मध्य तथा सहखदलकमल 
है-मिलनश्क्षेत्र | हृदयमें लीलाचिन्तन) ध्यान आदिके द्वारा 
सात्त्विक भाव जाग्रत्‌ होनेपर साधक उच्च स्थितिपर जा उपस्थित 
होता है । राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | भक्तलोग 
दृदयप्ममें, ज्ञानी और योगीलोग द्विदल-पद्ममें मनोनिवेश 
किया करते हैं | राम राम सीताराम | जये जय राम सीताराम | 
हरि-क्या भगवानने गीतामें कुछ कहा है ! 
 पशरु-राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम | 
अवश्य ही । भगवान्‌ कहते हैं--- 
स्पशोन्‌ इत्वा बहिबोद्यांश्रक्षुशचेवान्तरे जुवो: । 
प्राणपानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिसुंनिर्मो क्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोघी यः सदा मुक्त एव सः॥ 
(५॥ २७-२८ ) 
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मनसे बाहर करके, चक्षुको भ्रूयुगलके बीचमै रखकर) 
नासिकाके भीतर संचरण करनेवाले प्राण-अपान वायुको सम- 
मावापन्न करके! इच्धियमन और बुद्धिको वशीभूत तथा 
इच्छा; भय और क्रोधको दूर करते हैं? वे ही जीवन्मुक्त 
हैं ।? राम राम सीताराम | 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
मत्तया युक्तो योगबछेन चेव । 
अवोसंध्ये प्राणमवेश्‍्य सम्यक 


स तं परं पुरुषसुपैति दिब्यम्‌ ॥ 
( गीता ८ । १० ) 


“जो ज्योतिर्मय आदित्यके समान खप्रकाशा पुरुषको 
स्मरण करते हैं) वे ही मृत्युकालमें अविचलित चित्तसे--भक्ति 
और योगके बलसे श्रःद्वयके बीच प्राणवायुको समाविष्ट करके 
उस दिव्य परम पुरुषको प्रात होते हैं ।? राम राम सीताराम | 
जय जय राम सीताराम । 

‹हठयोगप्रदीपिकाःमे कहा गया है कि “जो लोग तत्त्व- 
ज्ञानकी ग्रामे असमर्थ हैं, स्थूलबुद्धि हैं; उनको भ्रः 
च्यानसे सहज ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है ।? राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

हरि-तब तो द्विदल-ध्यान ही आत्मज्ञानकी प्राप्तिका 
सुगम उपाय हैं? यह बात सभी कहते हैं। परंतु जो लोग 
योग आदि कुछ जानते ही नहीं, जिन्हें गुरुकी प्राप्ति हुई नहीं, 
ये क्या द्विदल-ध्यान कर सकते हैं ! 


पाग्रु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
खूब कर सकते हैं | सीताराम । किंतु आँखे मूँदकर । आँखोसे 
देखते हुए ञ्रुव्यान करनेसे वायु चढ़ जाती है | राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

आञ्र्सध्यात्‌ सुपुम्नायां संस्थित हुतभुक सदा । 

( योगी-याशवल्क्य ) 

ध्श्रुमव्यपयन्त सुपुम्णामे अग्नि बादलोमे बिजलीके 

समान विराजमान रहती है ।! 


क 


“मोक्षपरायण जो मुनि बाह्य रूप-रस आदि सब विषर्याको 
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मनोलयं यहा याति अमध्ये योगिनां नृणाम्‌ । 

जिह्वामूलेश्सतखावो श्रूमध्ये चात्मदशेनम्‌॥ 


“जब भ्र-मध्यमें बोगीका मनोलय होता देश तब निहा 
मूलमें अमृतस्ताव होने लगता है ओर भ्र-मध्यमै आत्मदशन 
होता है ।? राम राम सीताराम | जय जय राम साताराम | 

पागकू-राम राम सीताराम । “अद्वयतारकोपनिपर्‌े 
कहा है-- 

८“भ्रमध्यमें सचिदानन्दमय तेजोराशिको 'ब्रह्म! कहते ह 
उसे देखते-देखते योगी तत्खरूप दो जाता है । वह गर्भ 
जन्म-जरा-मृत्यु और भयसे त्राण करता है । इसी काण 
उसको तारक ब्रह्म नामसे पुकारते हैं |!” राम राम सीताराम। 
जय जय राम सीताराम । 


ञ्र्व मनोध्वे च यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । 
ध्यायेज्ञ्वालावलीयुक्तं तेजोध्यानं तदेव 'इ॥ 
( घेरण्डसंहिता ६ । १७) 
“ञ्र-युगलके बीच मनके ऊर्ध्वदेदामे प्रगवात्मक ज्वाल 
बली-युक्त तेजका ध्यान करे | इसीका नाम तेज-ध्यान ६ 
राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम । 


हरि क्या म्र-ध्यान एकवारगी किया जाता दै! 


पाणरु-राम राम सीताराम । ना» सीताराम । नाफि 
हृदय और उसके बाद श्अध्यमें ध्यान करना पडता ६ 
रामभक्तगग हुदवकमलमें इश्देवका ध्यान करते ९ 
सहसारमें गुरुका ध्यान और द्विदरूमे गुरु, इष्ट और मरती 


तीनोको एक समझकर मन्त्रःष्यान करते हैं । 

हरि-में क्या करूँ १ 

पागरू-राम राम सीताराम । हृदयमें लीलाका पि 
करना शुरू कर दो । इदयके आलोकसे+ पुल्कसे ड 
नादसे भर जानेपर मन अपने-आप द्विंदलमे जा 
जाओ, संध्या हो गयी । अब नाचनेका मन हो रा है । 2 
इंतना कहकर पागल (राम राम? करते इण ये 
करके नाचने लगा | राम राम सीताराम ! 


सर” जहा 
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उपासना शब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप 


३० 
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( पूज्यपाद अनन्तश्री खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजका उपदेश ) 


“उपासना? शब्दका अर्थहे--पासमें बैठना, उप+आसना 
उपासना दो शाब्दोसे बनता है। उपासनाका विषय कुछ भी हो 
सकता हे--जेसे धन, मान; लोक-परलोककी कोई भी वस्तु । 
जो जिस वस्तुको चाहता है; उसका मन उस वस्तुके 
पासमें रहता है, उसीकी उपासना होती है; परंतु वास्तवमें 
उपासना होनी चाहिये सत्य-तत््वकी । प्रकृतिके कार्यकी 
उपासना न करके परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । 

गीतामें तीन प्रकारकी उपासना कही है-- 

भ्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानसात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ 
( १३ । २४) 

“कितने लोग ध्यानयोगके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
करते हैं, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके 
द्वारा ।! गीतामें उपासनाके तीन मार्ग हैं--जैसे भक्तियोग! 
शानयोग एवं कर्मयोग । सत्य-तत्त्वकी प्राप्तिके लिये जो 
किया जाय उसे “उपासना? कहते हैं। यह सब परमात्मा- 
ही-परमात्मा हे। वही आदि-मध्य-अन्तमें हैं।---'सयि सर्वसिद्‌ 
प्रोत् सूत्रे मणिगणा इच’ गीता ७ | ७) (सूत्रमें मणिगणकी तरह 
सम्पूर्ण चराचर विश्व मुझमें ही ओत-प्रोत है । ) सत्‌-असत्‌ सब 
कुछ परमात्मा ही है । सत्य-तत्तकी ऐसी उपासना भक्तियोगकी 
पद्धतिसे उपासना है | सांख्ययोगकी उपासना असतूका त्याग 
करके 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।? (गी० २ | 
२६) “असत्‌की सत्ता नहीं है ओर सत्‌का अभाव नहीं |? सतकी 
उपासना की जाती है | कमंयोगमें भी सतकी उपासना है । 
भगवानने कहा है--'नेहाभिक्रमनाशोस्ति' (२ | ४० ) 
“इसमें कृत प्रयत्नका नाश नहीं होता |? गीताके १७वें 
अध्यायके दो इलोकॉमें सत्‌ शब्दकी पाँच बार व्याख्या 
की है, 'सदूभावे साधुभावे? और 'यज्ञे तपसि दाने च ।! 


“सत्‌? कहते हैं--सत्ताका होना, जिसका कभी नाश नहीं 
हो; वह सर्वत्र विद्यमान है । यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
हैं) परंतु उसके आश्रयसे यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान्‌ होनेपर भी 
सत्य दीखता है | गोस्वामीजीने (मानस० वालकाण्डमें) कहा है कि 
"जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


यह संसार सत्य दीखता तो है पर सत्य है नहीं | प्रत्येक 


पदार्थकी उत्पत्तिके मूलमें एक नित्य तत्त्व होता हँ, जिसके 
आश्रयसे पदार्थ उत्पन्न होता है । उसे प्रकाश देनेकी 
जरूरत नहीं है, वह स्वयंप्रकाश है । उसकी सत्यतासे ही 
सत्य दीख रहा है। 'तस्य भासा स्वर विभाति?’ 
(सु०उ०२।२।१०) 'उसीके प्रकाशसें यह सम्पूण 
जगत्‌ प्रकाशित होता है ।? सांख्ययोगमें असतूको छोड़कर 
सतूका ही चिन्तन--ध्यान होता है । असली उपासना उसी 
तत्त्वके लिये साधना मात्र है | 


बाल्यावस्थामें जो शरीर था वह बदल गया | साथी, 
सामग्री, भाव, उद्देश्य, इन्द्रियाँ सब बदल गर्या, पर में तो 
बही हूँ, यह नहीं बदला । मैं बही हूँ, यह सत्य है। 
देश-काल, वस्तुःच्यक्ति सत्र उस सतके अन्तर्गत हैं | सत्‌ तत्त्व 
ज्यों-का-त्यों है। हमने असतम मान्यता कर ली है 'कतोहमिति 
मन्यते? ( ३। २७) धमै कर्ता हूँ ऐसा मान लेते हैं? । जिस शक्तिसे 
समष्टिकी क्रिया हो रही है अकृतेः क्रियमाणानि?( ३ । २७) 
ऐसी अवस्थामें सब क्रिया समष्टिकी शक्तिद्वारा हो रही 
है ऐसा समझकर “नैव किंचित करोमीति! (५ | ८) 'मैं कुछ 
नहों करता हूँ?--किंसी क्रियामें कर्त्तापन और भोक्तापनका 
भाब न छावे | 


अब शङ्का होती हे कि मनकी स्फुरणा नहीं मिटती है | 
यहाँ मूलमै गलती हे । हम उसे ( स्फुरणाके ) मिटानेके 
लिये; उसके कारणको न मिठाकरः उसके कार्यको मिटाना 
चाहते हैं | कारण, जिस मनमें स्फुरणा होती है, उस मनको 
हमने अपना मान लिया है । उसको अपना न मानें 
वह प्रकृतिका है, उसकी सत्तासे ही स्फुरणा होती है | 
यह परिवर्तन हो रहा है । इस उपासनाको 'सांख्ययोगकी 
उपासना? कहते हैं । 


सत्‌-असत्से परे और उसमें व्याप्त भगवान्‌ ही हे । 
“मयि सबैभिइं प्रोतम्‌! | जैसे मिट्टीसे बननेवाले बर्तन 
पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बननेके बाद भी मिट्टी है और 
बिखरनेपर भी मिट्टी ही होती है, उसी प्रकार संसारकी 
भी आवृत्ति है | संसार है अब भी परमातमा है» संसारके 
होनेसे पहले भी परमात्मा था एवं संसारके ब्रिखरने- 
पर भी परमात्मा ही है। जैसे घड़ेका ढक्षन, उसकी 
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आक्रति, रंग सभी चीजें होनेसे उसका उपयोग भी होता 
है, ऐसे ही नाम-रूपमय यदद संसार भी उपयोगी है । 
इसे परमात्माने ही तो बनाया हे । यह परमात्मा ही तो 
है, दूसरी वस्तु आयी कासे ! उससे उसन्न) उसीमें 
लीन यह संसार परमात्मा ही है यह उपासना 'भक्तियोगकी 
उपासना? है | 
निष्काम भाव है।यह निष्कर्मता खतःसिद्ध हे। 
कामना बनायी हुई देश अब यह विचार करें | धनकी 
कामना है, मान-सम्मानकी कामना है । पहले ये थीं नहीं । 
बाल्यावस्थामें कंकड़-पत्थरसे खेलते थे | उस समय बहुत 
कम ज्ञान था | कोई विशेष कामना मी नहीं थी, परंतु 
अब ये कामनाएँ वढ़ती ही जा रही हैं। कभी किसी 
वस्तुकी कामना करते हँ, कभी किसी वस्तुकी । कभी 
द्रव्यकी कामना होती है तो कभी मान-सम्मानकी | अत; 
मानना पड़ेगा कि कामनाएँ पैदा होती हैं और फिर मिट 
भी जाती हैं) निरन्तर रहती नहीं। लोग कहते हैं कि 
कामना मिटती नहोंः परंतु में तो कहूँगा कि यह 
भगवानकी परम कृपा हैं कि कामना चाहे शरीरकी 
हो या धनकी हौ, वह टिकती नहीं। वाल्यावस्थामें 
कामना खेलकी थी, वह मिट गयी । पीछे दूसरी अनेक 
हुईं, वे भी मिट गयीं | यही बात ममताकी है | वह भी जोड़ी 
जाती है और छोड़ी जा सकती है। किसीके साथ 
ममता जोड़नेपर जुड़ जाती है और तोड़नेपर 
टूट जाती है । बहिनोक्रा जन्म एक परिवारमें होता है; 
परस्परमें कितना ममत्व होता है ! किंतु विवाह होनेपर 
पतिके परिवारवालोंसे सम्बन्ध जुड़ जाता है; तब पुराने 
परिवारवाळोसे उतनी ममता नहों रहती । सहोदर भाईके 
गोद चले जनिपर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो 
उसके साथ पहले थी। अधिक क्या, अपने शरीरकी ओर 
देखे | बाल्यावस्थामें जव हम बच्चे थे तो हमारी माता 
गोदर्मे रखती, दूध पिछाती | उसकी कितनी अधिक ममता 
थी १ अत्र हम जवान हैं, तब वैसी ही ममता आज भी 
माँकी हे. क्या १ ओर जव हम वृद्ध हो जायेंगे तत्र और 
भी कम नहीं हो जायगी क्या ? इससे सिद्ध है कि ममता 
जिन सांसारिक वस्तुआँसे करेंगे) वे रहेंगी नहीं | पर ममता 
करनेपर जो लोम, पाप आदि होंगे, वे अवश्य रह जायँगे । 
व्यापारमे जिस तरह चीजें आती हैं और बिक जाती हैं, पर 
केवळ हानि-लाभ हमारे पास रहता है, वैसे ही ममता करनेसे 


~ > 


केवळ पाप-ताप ही हाथ लगता दे । मुनाफामें शोक-चिन्ता 
रहेगी । जवान लड़का मर जाता दै? वह लड़का न पह्ढे 
था; न अब हैं) फिर चिन्ता क्‍यों करते हैं ! चिन्ता-शोक 
आदि जो करते हँ, वस, यही ममताका मुनाफा है ! 

एक समय श्रद्धेय श्रीसेठजीके सामने किसी भाईने - 
प्रश्‍न किया कि “जब सब परमात्मा ही दें) तव हम जो 
पाप करते हँ, वे भी परमात्माके द्वारा ही होतेहे | 
थे चेच सास्विका भावाः? यह भी परमात्माकी ही उपासना 
हुई और रावण-कुम्मकर्ण आदिके इतना अन्याय करनेए 
भी उन्ह उसी परमात्माकी प्राप्ति हुईं, तब हम कर्तव्य करडे 
क्यों बन्धनमे पड़े ।! उत्तरमें श्रद्ेय श्रीसेठजीने कहा) (म 
जैसी उपासना करेंगे, वैसे ही उपास्य मिलेंगे । बेसी उपासना 
करनेपर दुःखमय भगवान्‌ मिलेंगे। क्या दुःख भगवान्‌ 
नहीं हैं? जैसा स्वरूप चाहते है, वेसी उपासना कीबिये। 
यदि रावण आदिकी तरह करते हैं तो वैसी शक्ति चाहि 
कि भगत्रानके सिवा दूसरोंसे मरें नही तव तो कल्या 
हो जायगा । पर यदि कोई बीचमें ही मार देगा तो क्या दश 
होगी । उद्धार होनेसे वञ्चित रह जायेंगे। “जिज्ञासु 
योगस्य शब्दबह्मतिवर्तते ।! ( योगका जिज्ञासु भी शब्दन 
पार कर जाता है) इस सच्चे मार्गमे धोखा नहीं है। 
सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तात्पर्य यह हे कि कर 
साकार चाहता है कोई निराकार | साकारमें भी 
बिष्णु, राम, कृष्ण, शक्ति; शिव आदिको चाहता है । कि 
रूपमें जिसकी आदर्श रुचि होगी, उसकी उपासनासे 
उसी खरूपकी प्राप्ति होगी | असली सत्य तत्त्वकी उपर 
होनेसे असली परमात्माका ही साक्षात्कार होगा | 

कर्मयोगमे भी सतूकी ही उपासना है । इसमें ल 
आसक्तिका त्याग होना चाहिये । छोग कहते हैं कि पर्सी 
आसक्ति मिटती नहीं ।? इस विषयमें यह विचारना प 
क्रि आसक्ति सदा एक-सी ही रहती है क्या ? पहले जो म. 
स्नेह होता है, पीछे वह वेसा ही रहता है क्या ! युवावर 
ख्ीमें जो आकर्षण रहता हे बृद्धावस्थामें वेसा है क्या ! 
भी वस्तुके साथ देख लें; मकान बनवाया या गना 
बनवाया, दो-चार दिन जो आनन्द आयो, फिर ५ सार 
बैसा ही रहता हे क्या ? अब तनिक विचार करे? 
कोई भी पदार्थ रहनेवराला नहीं हैं। फिर यह स्नेह! 
आसक्ति इन पदार्थौमे न करके भगवांनसें कर लेते तो 
हो जाते । 
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संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं। इनसे कुछ मिळनेवाला 
नहीं हे | केवळ अन्तःकरण मलिन होगा, अशान्ति मिलेगी | 
माँ-बेटेका बड़ा स्नेइ देश लड़का इस समथ माताके अनुकूल 
आचरण करता दै; पर बड़ा हो जानेपर जव बह पत्नीके 
कहनेके अनुसार माताके प्रतिकूल चलने लगता है, तब 
माताकी ममता बेसी नहीं रद्द सकती है, वह स्वतः टूट जाती 
दे । ममता उस कच्चे धागेके समान हे जो थोड़ा-सा विरुद्ध 
पड़नेपर टूट जाता है | इसलिये ममताको त्याग कठिन नहीं है, 
ममताका ग्रहण करना कठिन है | यह सदा एकरस नहीं रहती 
है, बदलती रहती दै । इससे सिद्ध है कि प्रीति असली जगह 
नहीं हुई | पाँच वर्षका बालक अपनी माँको खोजता हें । 
दूसरी माताएँ बैठी हैं, पूछनेपर वे अपनेको माँ कहती हैं, 
किंतु बालक उनमेंसे किसीको माँ नहीं कहता । उसकी 
माँ होती तो वह उसकी गोदमें चला जाता | 
“ममैवांशो जीवलोके?। इसलिये गीतामें कहा है “यं लब्ध्वा 
चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।? “जिसको पाकर फिर 
दूसरी वस्तुको उससे अधिक नहीं मानता |?--यह 
माँकी उपासना है । वास्तवमै यदद उपासना होनी चाहिये 
भगवानकी । प्राप्त वस्तुकी ममता ओर अप्रातकी अभिछाषा--- 
यह संसारकी कामना है | कर्मयोगमें फडकी कामनाका 
त्याग है | निष्कामभावका वास्तविक तत्व है 'कर्म चैव तदर्थीयस- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, 'स्बल्पमप्यस्य धर्मस्य? आदि । ममता. 


नहीं छूटनेसे प्रगतिमें कठिनता हे । माता-पुत्र, पति-पत्नी, 
भाई-भाईमें अधिक स्नेहं है, ममता हे, किंतु जरा-सी अनु- 
कूलतामें बाधा पड़ी, स्वार्थको झटका लगा कि वह ममता 
नहाँ रहती हैं | इसीलिये गोस्वामीजी कहते हैं 
जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु घनु भवन सुद्दद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरिडोरी ॥ 
वास्तवमें छोग ममताका त्याग करना नहीं चाहते हैं; 
मत्युत नित्य नयी-नयी ममता-कामना पकड़े लिये जा रहे हैं | 
यदि ममताका त्याग कठिन माळूम देता है तो नया 
सम्बन्ध जोड़ना छोड़ दें | घर छोड़कर साधु हो गये 
और साधु हो जानेपर चेला-चेढीसे ममताका सम्बन्ध जोड्ने 
त्यो | ममताका सम्बन्ध उस एकके साथ जोड़ो, जो सत्य है; 
जिसके सिवा अपना और कोई नहीं है। संत-महात्माओंकी महि हिमा 
इस बातमें है कि वे सबसे सम्बन्ध छुड़ाकर एकमात्र परम पिता 
परमेश्वरमें लगा दें | वे भटकते जीवको सत्यक्रे साथ जोड़ 
देतेरा वह है जो यह कह रहा है---“ममैवांशों जीवलोके? | 


* उपासना शब्दका अथे एवं उसका स्वरूप # 
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उसीके नाते सबकी सेवा करो, आदरसत्कार करो । 
स्त्री केबल पतिके नाते ही पतिके परिवारवालाकी सेवा करती दै; 
इसी तरह उस भगवानके नाते सबकी सेवा करना हृ। 
“नाते नेह राम सौं मनियत ११ भगवानसे अपनापन कर लेना - 
हेश्यही “उपासना? है, भगवानके 'पास बैठना? है । 


राजा चित्रकेतुकी हजारों रानियाँ थीं परंतु पुत्र एक भी 
नहीं था । नारद-अङ्गिरा ऋषि आये, उनसे प्रार्थना की 
और लड़का हो गया । रानियोंमें इष्यो हो गयी कि अब.इस 
रानीका सबसे अधिक मान-सत्कार होगा, इसळिये उन्होने 
मिलकर उसे विष दे दिया | लड़का मर गया और राजा 
व्याकुल हो गया । सब जगह शोक छा गया । नारदजी फिर 
आये। राजाने कदा--'महाराज ! मेरै पुत्रको जीवित कोजिये |? 
नारदजी लड्केसे बोले--प्तेरै माता-पिता रो रहे हं) तुझे 
दया नहीं आती ।? लड़का बोछा--महाराज ! मैं किस- 
किसपर दया करूँ! जहाँ जाता हूँ वहीं माता-पिता हैं ।? 


जीवात्मा चौरासी लाख योनियोंमें घूमता ही रहता है, 
वह कहीं फँसता नहीं | रुपया जहाँ जाता हे; बहां फँस 
जाता है | यही अर्जुनका मोह था | वह मोहव॒श बोल-मैं 
युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सभी नाते-रिहतेवाले खड़े हैं | 
भगवानके समझानेपर अर्जुनकी समझमें आ गया और वह 
बोल-/नष्टो सोहः स्सतिलेब्धा ।? 
कर्मयोगके अनुसार ममता, आसक्ति, कामनाका त्याग कर 
अपने “कतंव्यके आचरण द्वारा उपासना की जाती है, ज्ञानयोगके 
अनुसार (परमात्माको जानकर? उपासना की जाती है । भक्ति- 
योगके अनुसार “भगवानकों मानकर? उपासना की जाती है । 
ज्ञानयोगके द्वारा जो प्राप्ति होती है, कर्मयोगके द्वारा भी 
उसीकी प्राप्ति होती है । 
यत्सांख्येः . प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गस्यते । 
(गीता५।५) 
सम्बगुभयोविन्दते फलम्‌। 
 (गीता५।४) 
“जञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, 
निष्काम कमयोगियोँद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है; 
क्योंकि दोनोमेंसे एकमे भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष 
दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है |? कर्मयोगमें भी 
प्रभुको मानकर उपासना होती है | संसारसे मन हटाकर 
चलना ओर भगवानके पास बैठना उसकी उपासना है । थोड़ी 


एकसप्यास्थितः 
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केर जर कर छै, पाटपूजन कर ले--बह असला उपाठना उिसने रमात्माकी ओर चळना प्रारम्भ किया अथग 
है क्या ? अंतरी उशदनाका तात्मवं है; हर समव उसीमे जिसने परमात्मा त्माको प्रात छर ह्वा ES आचरण वरू 
छगन डो | जैसे परिारमें इर समय मन ल्या रइता है? वेसे ज्ञाता द| उसके दरार, वळ-दादस ह आ जाता है। 
ही इर तमव चलते फिरते परमात्मामें ल्गन होनी चाहिये । उसके के प्रमावते वायुमण्डल बेंठा दा दन जाता इ पर्नी 
यहां सद्दी उपालना है । इसकी सिद्धि अवश्य होती है।यह स्वयंकी सकळ मानता सँखारकी चीजें उसके कामे 
मनुष्य-दरोर इसलिये मिला हे । संतारके लिये मित्रा आ जाये ता अपनक्ता सल मानती हैं ! एक वार + दवे 
होता तो संसारकी सिद्धि हो जाती; किंठु तिद्धि नहीं श्रीसेठजीने कहा था-'गाताग्रेसका मभाव राह ६ 
अतः परमात्माकी प्रामिके छिये ही मनुष्य-शरीर हश उसीकी उससे भगवानका इतना अचार शट ता ड अर दुनि 
उपासना करनी चाहिये | उपासनाका प्रभाव छिपाये शान्ति मिळती दे । इसील्यि लोग सोचते दि उद 
छिप नहों सकता | किसीने कहा है-- हमारी सेवा लग जावः थोड़ा समय ल्य ज्ञाय तो इम निर 

भजन करो पाताळने प्रगट होय आकाश । हो जायें ।? भक्तोंके कारण ही ती बस ज्ञाते हं ! उपासना 

दादी दुदवी ना रहे वस्तुरीकी वास ॥ प्रभाव पञ्च-पक्षियाँपर भी पड़ता ह । 

र<व्ब>्तल्कट--- 
उपासनाका तत्त 
( ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक पुराना लेख ) 
शास्त्र और महात्माओंके अनुभवसे यह सिद्ध है कि साकार करके यदि यह मान ले कि बस, यही इतनी ही दूरमें अलि 


और निराकार दोनों प्रकारके उपासकाँको परम गति प्राप्त हो 
सकती है | साकारके उपासकको सगुण भगवानके दर्शन भी हो 
सकते हैं, निराकारके उपासकको उसकी इच्छा न रहनेके कारण 
नहीं होते | साकार ईश्वरकी उपासना इश्वरका प्रभाव समझकर 
की जानेसे सफलता शीघ्र होतो है । साकार ईश्वरके प्रभावको 
समझनेका यही मतलब है कि साधक उस एक ईश्वरको ही 
सवव्यापी सवंशक्तिमान्‌ समझे | जिस शिव या विष्णुरूपकी 
वह उपासना करे, उसके लिये उसे यह न समझना चाहिये 
कि मेरा इष्टदेव ईश्वर केवल इस मूर्तिमँ ही हैं; ओर कहीं 
नहों है । ईश्वरमें इस तरहकी परिमित बुद्धि एक तरहका 
तामस ज्ञान है | गीता अध्याय १८ इळोक २२में इसकी 
निन्दा की गयी है | इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा 
नहीं करनी चाहिये अथवा कोई भाई सरलभावसे तत्त्व न 
समझकर केवल मूर्तिमात्रमै इश्वर समझकर ही उसकी 
उपासना न करे | सवथा उपासना न करनेकी अपेक्षा किसी 
भी भाँतिसे उपासनामें प्रवृत्त होना उत्तम ही है; परंतु यह 
जान अस्य होनेके कारण इससे की हुई उपासनाका फल 
बहुत देरसे होता है | अव्यज्ञानकी उपासनामें यदि हानि है 
तो केवल यही है कि इसकी सफलतामे विलम्ब हो जाता है; 
क्योंकि इसमें उपासक उपास्य वस्तुका महत्त्व कम क्र 


देता है | 


कोई अग्निका उपासक यशके लिये अग्नि प्रज 
(०-0. Jangamwadi Math 


और कहीं नहीं है, तो इससे वह अग्निका महत्त्व कम कह 
है; वह एक ब्यापक वस्तुको छोटी-सी सीमामें बाँध देता ई 
इसके विपरीत जो उपासक यह समझता है कि भे 
वास्तवमै सर्वत्र व्यापक है; परंतु अव्यक्त होनेके कारण छ 
जगह दीखता नहीं) प्रकट होनेपर ही दीखता हे भ 
चेष्टा करते ही वह प्रकट हो सकता है | वस्तुतः अभाव हैं 
तो वह किसी भी जगह किसी भी वस्तुमें प्रकट केसे होत 
जसे प्रज्वलित अग्नि हवनक्रुण्डमें दीखता हैं? १२६ 
सर्वत्र; इसी प्रकार भगवान्‌ भी निराकार रूपसे 
समभावसे व्याप्त हैं, भक्तके प्रेमसे साकार रूपसे प्रत्यक्ष 
हैं। निराकार ही साकार है और साकार ही निरा 
इस प्रकार समझना ही साकारका प्रभाव समझना । 
असलमें ईश्वरके साथ अग्निकी तुलना नहीं की जा हक 
यह तो एक दृष्टान्तमात्र है; क्योंकि अग्नि परमात्मा 
सबच्यापी नहीं है । एक स्थानमें पाँच बस्तु सर्वर 
नहीं हो सकती । पृथ्वी, जल) अग्नि) वायु आदि | 
अपने ख्पमे स्थित हैं । पृथ्वीका प्रधान गुण गे 
अग्निका रुप है । सर्वव्यापी परमात्मा तो कार्ट 
महाकारण है, इसलिये वह सबमें स्थित है 

सर्वव्यापी नहीं होता, व्यापक कारण होता है 

कारण प्रकृति है; परंतु परमात्मा तो उसका भी की हशी 


CE 


ollection मृदा, है... प्रकृति जड ड्रोनेसे 
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कारण हो सकती है; परंतु वह चैतन्य परमात्माका कारण 
नहीं हो सकती | अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है, 
वही जड-चेतन सत्रमें सदा पूर्णरूपसे स्थित है । सबके नाश 
होनेपर भी उसका नाश नहीं होता । बह नित्य अनादि है | 
निराकार ब्रह्मका स्वरूप सत्‌, बिज्ञान, अनन्त, 
आनन्दघन है । “सत्‌? उसे कहते हँ, जिसका कभी अभाव 
या परिवर्तन न हो, जिसमें कभी कोई विकार न हो और 
जो सदा एकरस एकरूप रहे । “विज्ञान'से बोध, चेतन, शुद्ध 
शान समझना चाहिये । अनन्त? उसे कहते हैं, जिसकी 
कोई सीमा न दो, कोई माप-तोल न हो, जिसका कहीं 
आदि-अन्त न हो, जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महान्‌-से- 
महान्‌ हो एवं समस्त संसार जिसके एक अंशमें स्थित हो । 
“आनन्द्घनःसे केवळ आनन्द-ही-आनन्द समझना चाहिये । 
“घन?का अर्थ यह है कि उसमें आनन्दके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी वस्तुके लिये किसी प्रकार भी अवकाश नहीं है। 
जैसे बर्फमें जल घन दै, इसी प्रकार परमात्मा आनन्दघन 
है । बर्फ तो साकार जड कठोर है, परंतु परमात्मा, चेतन है, 
शानस्वरूप है, निराकार है | इस प्रकारका निराकार 
परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है । 
परमात्माकी आनन्दरूपताका बर्णन नहीं हो सकता; 
वह अनिर्वचनीय है । यदि आपको किसी समय किसी 
कारणसे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति हुईं हो तो उसे स्मरण 
कीजिये । उससे बड़ा आनन्द वह दै, जो सच्चे मनसे किये 
हुए सत्सङ्ग, भजन या ध्यानद्वारा उत्पन्न होता है, जिसका 
वर्णन गीताके अध्याय १८ इलोक ३६, ३७मे है । इस 
सुखके सामने भोग-सुख सूर्यके सामने खद्योतके सहर भी 
नहीं है | परंतु यह सुख भी उस परम आनन्दरुप ब्रह्मका 
एक अणुमात्र ही है; क्योंकि ब्रह्मानन्द्के अतिरिक्त अन्य 
आनन्दघन नहीं है । सब एक सीमामें हैं और उनमें दूसरोंका 
अवकाश है | 
इसी आनन्दरूप परमात्माका सब विस्तार है | इस 
परमात्मामें संसार वैसे ही समाया हुआ है, जैसे दर्पणमे 
अतिबिम्ब । वास्तवमे है नहीं) समाया हुआ-सा प्रतीत होता 
हे | दर्पेण तो जड और कठोर है; परंतु वह परमात्मा 
परम सुखरूप होनेपर भी चेतन हे तथा बह इस प्रकार 
घनस्पसे व्यास है कि उसकी किसीसे तुलना ही नहीं की 
जा सकती । उसकी घनता किसी पत्थर, शिला, बर्फ आदि: 
जैसी नहीं है । इनमें तो अन्य पदार्थाके लिये गुंजाइश भी है 


३०. 


परंतु उसमें किसीके छिये कुछ भी गुंजाइश नहीं दे । जेते 
इस शरीरमें 'में! ( आत्मा ) इतना सूक्ष्म घन है कि उसके 
अंदर दूसरेको कभी स्थान नहों मिल सकता | शरीर, मन, 
बुद्धि आदिमें किसी दूसरेका प्रवेश हो सकता है; परंतु 
उस आत्मामें किसीका प्रवेश किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
हे | इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा भी 
घन है | 

उसकी चेतना भी विलक्षण हैं | इस शरीरमै जितनी 
वस्तु हैं, वे सब जड हैं ओर उनको जाननेवाळा चेतन 
है। जो पदार्थ किसीके द्वारा जाना जाता है, वद जड दै, 
दृश्य है| वइ आत्माको नहीं जान सकता । हाथ-पेर 
आत्माको नहीं जानते, पर आत्मा उनको जानता दै | 
वही सबको जानता है। ज्ञान ही उसका स्वरूप है । वह 
शान ही परमेश्वर है; जो सब जगह है । ऐसी कोई जगह 
नहीं है जो उससे रहित हो । इसीसे श्रुति उसे कहती है-- 
“सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।! 

वही ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धारार्थ साकारख्पसे 
प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं | उनके साकार ल्पॉका 
वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है; क्योंकि वे अनन्त हैं। 
मंक्त जित खूपसे उन्हे देखना चाहता है, वे उसी रूपमे 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर दशन देते हैं | भगवानका साकार रूप 
धारण करना भगवानके अधीन नहीं) प्रेमी भक्तोके अधीन 
है | अजुनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा प्रकट की, फिर 
चतुर्मुजकी ओर तदनन्तर द्विसुजकी । भक्तमावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुंनको उसके इच्छानुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रुपौसे 
दर्शन दे दिये और उसे निराकारका भाव भी मलीमाँति 
समझा दिया । इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस 
स्वरूपको उपासना करता है, उसको उसी रूपके दर्शन हो 
सकते हैं । 

अतएव उपासनाके स्वरूप-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता 
नहा । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव) नरसिंह, देवी, 
गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सब 
उसीकी होती है। भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है । 
बदळनेकी जरूरत है, यदि परमात्ममें अल्पबुद्धि हो तो उसकी | 
भक्तको चाहिये वह अपने इष्टदेबकी उपासना करता हुआ सदा 
यह समझता रहे कि मैं जिस परमात्माकी उपासना करता हुँ, वही 
परमेश्वर निराकारख्मसे चराचरमें व्यापक दै, सर्वज्ञ है, सब 
कुछ उसीकी दृष्टिमें हो रहा है । वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे * 


oo ्न्ट्क््स्ल्््च््न्च्च्च 


सर्वगुणसम्पन्न) सर्वसमर्थ’ सर्वसाक्षी, सत्‌) चित्‌ आनन्दन 
मेरा इष्टदेव परमात्मा ही अपनी लीलछासे भक्तोंके उद्धारक 
लिये उनके - इच्छानुसार भिन्न-भिन्न स्वल्प धारणकर अनेक 
लीला करता है | इस प्रकार तत्त्वसे जाननेवाले पुरुषक 
लिये परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और न वह कभी 
परमात्मासे अदृद्य होता है । 
श्रीमगवानले स्वयं कहां दै-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सव॑ च सयि पझ्यति। 
तस्याहं न प्रणञ्यामि स च मे न प्रणयति ॥ 
( गीता ६।३०) 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ 
बासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूर्तोको मुझ 
बासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता; क्योंकि वह 
एकीभावसे मुझमें ही खित हैं ।! निराकार-साकारमें कोई 
अन्तर नहीं है । जो भगवान्‌ निराकार हैं, वही साकार 
बनते हैं | . 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतान/सीखरोडपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्मवास्यात्समयय। ॥ 
(गीता ४ । ६ ) 
मैं अबिनाशीखरूप, अजन्मा और सब भूतप्राणियोंका 
ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिकों अधीन करके योगमाया- 
से प्रकट होता हूँ |? क्यों प्रकट होते हैं? इस प्रश्नका 
उत्तर भी भगवान्‌ ही देते हैं-- 
यदा यदा हि धर्मस्य स्छानिभेवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमेख तदात्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ढुप्कृताम्‌ । 
शरसंसंस्थापनाधथीय संभवामि युगे युगे॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
“दे भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि 
होती दै, तब-तव ही में अपने रूपको प्रकट करता हूँ । साधु 
पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोका नाश करने 
तथा घर्मखापनके छिये मैं युगयुगमे प्रकट होता हूँ | 
इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगतूके 
उडारके लिये ह भक्तोंके प्रेमवशा अपनी इच्छासे आप 
अवतीर्ण होते हैं | वे प्रेममय हैं | उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम 
और दयासे ओतप्रोत है । वे जिनका संहार करते हैं उनका 
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भी उद्धार ही करते हैँ । उनका संहार भी परम प्रेम 
ही उपहार हे; परंतु अज्ञ जगत्‌ उनके दिव्य जन्मो 
ळीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर नाना प्रकारके संदे 


करता है । भगवान्‌ कहते हँ-- 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेत यो चेत्ति तत्वत: | 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति भासेति सोऽञ्चुन ॥ 
(गीता ४ । ९. 

हे अर्जुन ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रश्न 
जो पुरुष तत्वसे जानता हैं? वह शरीर त्यागकर शि 
जन्मको नहीं प्राप्त होता, वह तो मुझे ही प्राप्त होता हे।' 

सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनाश 
और सर्वभूतोंके परम गति और परम आश्रय दे वे केक 
घर्मकी स्थापना और संसारका उद्धार करनेके लिये हं 
अपनी योगमायासे सगुणरूपसे प्रकट होते हैं | अतएव उ 
परमेश्वरके समान सुद्ददू प्रेमी और पतितपावन दूसरा कें 
नहीं है--यों समझकर जो पुरुष उनका अनन्य प्रेश 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित होकर संसार 
बर्तता देश वही वास्तवमें उनको तत्त्वसे जानता हे | ४ 
तत्त्वज्ञ पुरुषको इस दुःखरूप संसारमै फिर कमी लोक 
नहीं आना पड़ता | 

भगवानके जन्म-कर्म कैसे दिव्य है) इस तत्वको ३ 
समझ लेता हे, बही सच्चा भाग्यवान्‌ पुरुष हे | उमर 
प्रकाशमय, विशुद्ध, अलौकिक आदि शब्द हिल 
पर्यायवाची हैं । भगवानके जन्स-कर्मॉर्मे ये सभी पै 
होते हैं | उनके कर्म संसारमै विस्तृत होकर सबके ह 
असर करते हैं, कमोंकी कीर्ति ब्रह्माण्डभरमे छा जावी 
जो उनका स्मरण-कीत॑न करते हँ, उनका हृदय भी उन 
बन जाता है । इसलिये वे उज्ज्वल हैं । उनकी झै 
जितना ही अधिक विस्तार होता है, उतना हीं अनर 
नाश होता है। जहाँ सदा हरिःलीला-कथा होती ह र 
जञान-सूर्यका प्रकाश छा जाता है, पाप-तापस्पी अर्ल 
नष्ट हो जाता है; इसलिये वे प्रकाशमय हैं । उनकै ॥ 
किसी प्रकारका स्वार्थ या अपना प्रयोजन नहा _ 8 
कामना नहीं है, किसी पापका लेश नहीं है? मल, 
इसलिये वे शद्ध हैं। उनके-जैंसे कर्म जगतमें कोर 
सकता | ब्रह्मा-इन्द्रादि भी उनके कर्माको देखी | 
हो जाते हैं | जगतके छोगोंकी कल्पनामें भी जी क 
आ सकती, जो बिल्कुल असम्भब है, उसको मी 


| 
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कर देते हैं; अघटन घटा देते हैं | जीवन्मुक्त या कारक 
इन सबकी अपेक्षा भी अद्भुत हैं; इसलिये वे अछोकिक हैं । 
उनका अवतार सर्वथा शुद्ध है । अपनी छीलासे ही आप 
प्रकट होते हैं । वे प्रेमरूप होकर ही सगुणरूपमें प्रकट होते 
हैं । प्रेम ही उनकी महिमासयी मूर्ति दै, इसलिये प्रेमी पुरुष 
ही उनको पहचान सकते हैं। इस तत्त्वको समझकर जो 
प्रेमसे उनकी उपासना करते हैं, वे भाग्यवान्‌ बहुत ही 
शीघ्र उन प्रेममयके प्रेमपूर्ण बदनारविन्दका दर्शन कर 
कृतार्थ होते हैं | अतएव. शरीर, मन; बुद्धिश आत्मा--सब 


—— Se अअ 


# घेदोऊू उपासना झुरत-बाष्छू-योग ॐ ४१ 


किन कान: 
' 


उनके चारु चरणोंमें अर्पण कर दिन-रात उन्हीके चिन्तनमें 
ळगे रहना चाहिये | उनका प्रेमपूर्ण आदेश और आश्वासन 
स्मरण कीजिये-- 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि सय्येच अत ऊध्च न संशयः ॥ 

( गीता १२। ८ ) 

“मुझमें मन लगा दो, मुझमें ही बुद्धि लगा दो । ऐसा 
करनेपर मुझमें ही निवास करोगे अर्थात्‌ मुझको ही प्राप्त 
दोओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं दै |? 


वेदोक्त उपासना सुरत राब्द-योग 


( हेखक--डॉ० श्रीसम्पूणनन्दजी ) 


वेद हिंदुओंकी तो अक्षय और अमूल्य निधि है 
ही; वह मनुष्यमात्रकी सम्पत्ति है। वेदने खयं डिंडिमघोषके 
साथ इस बातको कहा दै-- 

इमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां 
वैश्याय च शूद्गाय स्वाय चारणाय च | 

“यह कल्याणमयी वाणी सब मनुष्योंके लिये दै | इसका 
उपदेश सबको दिया जाना चाहिये । ब्राहमण और क्षत्रियको; 
वेश्य ओर द्युद्रको, अपनेक्रो और परायेको |? “पराया? शब्द 
इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत मनुष्यमात्रकी 
गणना हो सकती है । अधिकारीमेदसे झिक्षा-दीक्षामें 
- थोड़ा-बहुत भेद अवश्य करना होता दै, परंतु ऐसा कोई 
मी व्यक्ति नहीं है जो किसी-न-किसी अंशम बैदिक आदेश 
और उपदेशकी परिधिके पूर्णतया बाहर हो । 

वेंदिक वाङ्मयके स्थूळ रूपसे तीन विभाग किये जाते 
हैं---ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड | पाश्चात्य 
विद्वानाने वेदका अध्ययन करके कुछ विचित्र निष्कर्ष निकाले 
ह ओर यह देखकर कि भारतीय विद्वानोंने मी उनका अनुकरण 
किया है, चित्तकी विचित्र स्थिति होती दै, न हँसते बनता 
है न रोते । पश्चिमी विद्वानोंके सामने उनके यूरोपीय 
अनुभव थे । यूरोपमें सैकड़ों वर्षोतत उस प्रवृत्तिका 
बोलबाला था जिसे “कोलेस्टिसिज्म कहते हैं । बड़े-बड़े 
बिद्वानेनि अपनी सारी शक्ति बाइबिलकी शाब्दिक मीमांसामें 
लगायी है । बाइबिलके शब्दोंसे खींचकर जो अर्थ 
निकाले गये, उनके बाहर जाना घोर अधर्म था । जिसने 
भी कित्ती ऐसी बालको कहनेका साहस किया, वह ईश्वरकी 
स्पष्ट वाणीके तिरस्कार करनेका दोघी ठहराया गया और 


छु० अं० ६-- 


उसके लिये वधसे हल्का किसी प्रकारका दण्ड दिया 
जाय; यह सम्भव नहीं था । इसी धारणाका यह परिणाम 
था कि जियाडेनो बूनो यह कह देनेके लिये जला दिये गये 
कि प्रथिवी अचल नहीं है वरं सूर्यकी परिक्रमा करती दै । 
ऐसी ही बात कहनेके लिये गेलिनियांकों भी प्राणदण्ड 
मिलनेका था, परंतु उस ८० वर्षके बुड्ढेने पोपसे क्षमा 
माँगकर अपना प्राण बचाया । कभी-कभी तो ऐसी 
घटनाएँ घटित हो जाती थीं जो बड़ी हास्यास्पद होती थीं । 
सन्‌ १७९९ के ३१ दिसम्बरको पोपकी ओरसे यह घोषणा 
निकली कि बुधसे लेकर शनितक जिन ग्रहोंके नाम 
बाइबिलसे सम्पुष्टि पाते हैं; उनके सिवा कोई अन्य ग्रह 
नहीं हैं । ईश्वरने किसी और ग्रहकी सृष्टि की ही नहीं । 
इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात्‌ १ जनवरी १८०० को 
अवान्तर ग्रहपुक्षके एक ग्रहके दर्शन हुए, जिससे यह 
स्पष्ट हो गया कि ईश्वरने बाइबिलमँ उल्लिखित ग्रहोंके 
अतिरिक्त दूसरे पिण्डोका भी सर्जन किया है» जिनका चर्चा 
उसने अपनी वाणीसे बाइबिलमें नहीं किया । ऐसा अन्घेर 
बहुत दिनोंतक नहीं चल सकता । एक ओर विज्ञानकी 
उन्नति होने लगी, दूसरी ओर ग्रीक दार्शनिकांके अन्थोके 
अनुवाद निकलने लगे । मानबबुद्धिपर जो अर्गलाएं 
जकड़ी हुईं थीं; बे क्रमशः टूट गयीं । स्वतन्त्र 
बिचारका मार्ग खुल गया और विचारकोने ऐसी 
बाताँको कहना आरम्भ किया, जिनका किसी प्रकार 
भी बाइबिलसे सामझस्य बेठाना असम्भव हो गया । 
पाश्चात्य विद्वानाने अपने इसी अनुभवके अनुसार 
भारतीय वाआयको भी देखना आरम्भ किया । एक 
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ओर उनकी दृष्टि वेदके संहिता-भाग और उसपर आधारित 
मीमांसादर्शन तथा कर्मकाण्डकी पुरतकोंपर पडी, दूसरी 
ओर उन्होने उपनिषदोंका अध्ययन किया । उनको 
ऐसा रगा कि दोनोंमें कोई सामझ्जस्य नहीं है और 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत दिर्नोतक 
कर्मकाण्डकी शङ्कलामे वेधी हुई भारतीय बुद्धिम एक 
दिन विद्रोहकी लहर उठी होगी और यह नव-जाग्रतू- 
चेतना उपनिषदोके रूपमे अभिव्यक्त हुईं होगी । 
कर्मकाण्डकी जगह ज्ञानकाण्डमे नहीँ है । स्पष्ट रूपसे यह 
मले ही न कहा गया हो कि कर्मकाण्ड हेय 
त्याज्य है, परंतु उपनिषद्‌ खुळे शब्दोंमें इस बातको सूचित 
करते हैं कि कर्मकाण्ड मनुष्यको ज्ञान नहीं दे सकता 
और मोक्षकी ओर नहीं ले जा सकता । वह नीचे 
स्तरके अधिकारियाँके लिये ही दै | यह वात भी चित्तसे 
ओझल कर दी गयी कि ज्ञानकाण्डके सबसे बड़े 
प्रसारक भगवत्याद शंक्रराचार्यने वेदान्तदर्शनके प्रथम सूत्र 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासाःके भाष्यमें ही यह स्पष्ट कर दिया 
है कि जिसने श्रुतिसम्मत कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया? 
वह ज्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता । 
अमका एक ओर कारण भी था । दीर्षकाळतक बौद्ध 
जैन-शास्रोके प्राबल्यके कारण यागादिका चलन 
बहुत उठ गया था और इन क्रियाओंके समर्थक 
संहिताभागका बहुत ह्रास हो चुका था । सायणने जिस 
वेदभाष्यक्की रचना की, वह बहुमूल्य ग्रन्थ है, परंतु 
वह भाष्य केवल यज्ञपरक हैं | उसमें वेदम निहित 
रहस्योके चर्चाका प्रायः अभाव है | जिन मन्त्रौंका सीधा 
अर्थ नहीं निकलता, वहाँ व्याकरणकी दृष्टिसे समझानेका 
प्रयत्न किया गया है । उदाहरणके लिये ऋग्वेदका यह 
मन्त्र लीजिये | 
चत्वारि भङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सस हस्तासो अख। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश॥ 
( ऋग्वेद ४ । ५८ । ३) 
(एक ब्रृषभ दै, जिसकी चार सींगें हैं, तीन पाँव 
हैं; दो सिर हैं और सात हाथ हैं | तीनसे बँधा हुआ है; इस 
महान्‌ देवने मनुष्योंमे प्रवेश क्रिया |? ऐसा विलक्षण जीव 
प्रथिवीपर तो कहीं है नहीं और यह मानना कि यह मन्त्र 
संस्कृत व्याकरणसे सम्बन्ध रखता है, वेदके अर्थको संकुचित 
करना दै । इसमें तो कोई ऐसा रहस्य होना चाहिये जो 
मनुष्यमात्रसे सम्बद्ध हो | यह एक उदाइरणमात्र है । 


# पोचिब्दै परमानन्द व्यानस्द लखुपास्याहे ॐ 
Ns ` 


> 
ऐसे अनेक मन्त्र हैं । अग्नि) मरुत्‌ यम) इन्द्र आदि 
शब्दौंके कोई गम्भीर अर्थ होने चाहिये | उस गम्भीरअर्थक्ष 
कुछ झलक उन विद्याओंके वर्णनमें मिलती दै, जिनक 
उपनिपदौँम उल्लेख है | उपनिषद्‌ किसी वौद्धिक विद्रोह 
परिणाम नहीं हैं । जो रहस्य संहिता-भागमै है, दही 
उपनिषदोंका आधार दै । निरक्तकारने कहा है हि 
“अनृषि जो ऋषि नहीं देश वह वेदार्थको नहीं समझ 
सकता | आपि बनकर योगके दीपकको लेकर वेदाथीं 
प्रवेश करनेका प्रयत्न नहीं किया गया, इसीहिमे 
संहिताभाग नीरस और निष्ग्रयोजन प्रतीत होने लगा। 
उपनिषद्‌-भाग बहुत कुछ बुद्धिगम्य दै । उसके अध्ययन 
अध्यापनपर जोर दिया जाने लगा; परंतु संहिंता-भाग पीठे 
पड़ गया । यदि किसीकी आत्माको ऐसा माननेसे संतोष 
होता हो किं हमारे पथिकृत्‌ ऋषि और मनु» जिन्होंने 
हमारी संस्कृति और सम्यताकी नींव डाली/--आग 
हवा, पानी-जैसी प्राकृतिक शक्तियोंके उपासक थे, ते 
वह दयाका पात्र होगा । 

उपासनाके क्षेत्रमै इस देझमें बहुत-से प्रयोग देखने 
आये | कुछका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपसे बेदोंसे है। कुडे 
आधार आगम हैं। परंतु सच बात यहद है कि जिते 
भी सम्प्रदाय निकले, जितनी भी उपासना-द्धति 
निकलीं) उन सबका आधार वेद दै | तन्त्रकी कोई निद 
करता है, कोई प्रशंसा; परंतु उभय पक्षको यह वात 
ध्यानमै रखनी चाहिये कि वेदमन्तरॉमै सुख्यरूपसे देवे 
नहीं; प्रत्युत देवताओंकी उपासना है । देवता सीलिंग गर्द 
है । किसी मन्त्रकी देवता इन्द्र है, किसीकी विष 
क्रिसीकी रुद्र | वाक्य-विन्यासका यह रूप ही इस 
इङ्गित करता है कि इन मन्त्रॉमें विष्णु या इ 
देवोंकी ओर लक्ष्य नहीं है । प्रत्येक मन्त्रकी देवर 
नाम इस बातकी ओर संकेत करता है कि उस मन्त्र 
यथाविधि उत्थापनासे तत्‌-तत्‌-शक्ति उद्बोधित होती 
रौद्री शक्ति, वैष्णवी शक्ति; ऐन्द्रीय शक्तिका उद्दोक 
ऊर्जाके ततू-तत्‌-रूपको जगाना ही मन्त्रका उद्देश्य १! 
विश्वमे शक्तिका अपार, अगाध समुद्र उद्देलित हो र 
विशेष प्रकारकी साधनासे उस शक्तिका कोई अंश 
रूपविशेषमें, किसी स्यानविशेषपर, किसी साधक के 
द्वारा प्रकट हो जाता है। यही तान्त्रिक सांधनाका 
है। शक्तियोंके नाम भिन्न हों) प्रक्रियाएँ भी कुट अह 
हों परंतु बात बही है जो बेदमें कही गयी दे । ई 
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देवोंका महत्त्व यही है कि उन्होंने किसी पुराकसमें साधनाके 
द्वारा तत्‌-तत्‌-शक्तिका संचय और साक्षात्कार किया दै । 
इन्द्र बह व्यक्ति हैं, जिसमें ऐन्द्रीयशक्ति बिशेष 
रूपसे उद्बोधित हुई है | बेदमें उतनी महत्ता झक्तिमानकी 
नहीं है, जितनी शक्तिनी है । 

आज उपासनाके जितने प्रकार देख पड़ते हैं और 
उपासनाके बिभिन्न प्रकारोंको छेकर जो इतने सम्प्रदाय चल 
पड़े हैँ, उन सबका उद्गम वेदसे है | उदाहरणके लिये उस 
उपासनाको लीजिये, जिसका विधान द्विजमात्रके लिये 

किया गया है । मेरा तात्पर्य संध्या-वन्दनसे है । 
प्रत्येक द्विजसे यह आशा की जाती दे कि वह दो बार 
संध्या करेगा । मनुने यहाँतक कहा है कि-- 

ना्ुतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पञ्चिसाम्‌ । 

स शूद्रवद्दहिप्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 

“जो प्रातःकाल और सायंकाळ संध्या नहीं करता) उसे 
द्विजोंके सब अधिकारोंसे बहिष्कृत कर देना चाहिये |? संध्याके 
दो-तीन मुख्य अङ्ग हैं । इनमें सबसे ऊंचा स्थान प्राणायाम 
और गायत्री-जपका दै । भले ही योगीजन प्राणायामका अभ्यास 
करते हों, परंतु थोड़ा-सा प्राणायाम प्रत्येक व्यक्तिको संध्याके 
द्वारा करना होता दै | इसका अभ्यास डाला जाता है और 
फिर गायत्रीका जप करना होता है । एकाग्रचित्त होकर ही 
श्रद्धाके साथ यह जप हो सकता है; क्योंकि जो व्यक्ति बिना 
अर्थेके जाने मन्त्रका जप करता है, उसका जप निरर्थक 
होता है । आज लोग बिना अर्थके समझे ही जप कर डालते 
हैं, परंतु मन्त्र स्पष्ट कहता है कि-- 

तत्‌ सचितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
( यजुवँद ) 

“में उस देव सविताके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करता हूँ ।? 
ध्यान अनेकाग्र चित्तसे नहीं हो सकता । आगे चलकर 
कोई योगाभ्यास करे या न करे, परंतु उपनयनकी तिथिसे 
ही चित्तको एकाग्र करके दिव्य सेजपर स्थिर करनेकी 
आदत डाली जाती है । यदि विचार करके देखा जाय तो 
जितने प्रकारकी उपासना-शैल्याँ हैं, उन सबका सूत्रपात 
यहीसे होता है | एक और त्रात महत्त्वकी है । उपासकको 
अपने उपास्यसे क्या वरदान माँगना चाहिये ! खाना-कपड़ा 
आदि संसारी वस्तुओके लिये हाथ फैलाना अशोभन है । 
वेदके अनुयायी यही कहते हैं कि मैं जिस सेजका ध्यान 
करता हूँ “थियो यो नः प्रचोदयात्‌?--जो मेरी बुद्धिको प्रेरित 


= 


दूसरेदूसरे झन्दांमे दूसरे-दुसरे 


करे | बराबर यही प्रार्थना 
मन्‍्त्रोंमें ढुहरायी गयी है । 
आ नो भद्राः क्रतचो यन्तु निदचत: | 
( ऋवेद १ । ८९। १ ) 
“चारों ओरसे हमारे मनमें कल्याणकारी विचार उठे ।? 
“शिवसंकल्पसस्तु( यजुबंद )--हमारे संकल्प कल्याणकारी हों | 
संसारी वस्तुएँ तो अपने कर्मोंके फलस्वरूप मिल ही जायेगी । 
उनको माँगनेकी आवश्यकता नहीं हैं । यदि बुद्धि ईंइवरप्रेरित 
रही, शुद्ध रही, कल्याणकारी संकल्पोंसे युक्त रही, तो यह 
जन्म पवित्र होगा, अगला जन्म पवित्र होगा और मोक्षका 
मार्ग भी प्रशस्त होगा | 
उपासनाके सम्बन्धमं श्रृतिने स्वयं कई जगह स्पष्ट 
आदेश दिये हैं | पहली वात तो यह कही गयी है कि जो 
व्यक्ति 'अविरतो दुश्चरितात्‌ और अशान्त-मानस होगा 
उसको सिद्धि नहीं हो सकती । जो व्यक्ति सत्‌-चरित्र नहीं 
हे ओर जिसका अन्तःकरण शान्त नहीं है; वह उपासनाकी 
नीची भूमिकाओंमें भी प्रवेश नहीं कर सकता । अशान्त- 
मानसके विषयपर विद्यारण्यने पज्चदशीमे बहुत कुछ लिखा 
है। उन्होंने कहा दे कि जगतूर्म कुछ द्वेत तो इदवरझत है 
और कुछ जीवक्कत । प्रत्येक जीव) चाहें वह प्रत्यक्षर्पसे 
दुराचारी न हो, परंतु ब्रेठे-बेठे कल्पनाओके जगतका 
निर्माण किया करता है और इस कल्मनाजगत्के द्वारा वह 
अपनी बहुत-सी वासनाओंकी आंशिक तृप्ति कर लेता है। 
वे मानसिक जगत्‌ रोज बनते-बिगड्ते रहते हैं | यह मनुष्य- 
कृत द्वैत हे । इनसे तात्कालिक क्षति चाहे न देख पड़े 
परंतु परम्परया निश्चय ही हानि होती है; जेसा कि श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा है-- 
ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कासात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति सम्मोहः सम्मोद्वात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
स्म्रतिञ्जंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणञ्यति ॥ 
( २। ६२-६३ ) 
साधारणतः मनुष्य प्रतिदिन ओर दिन-रात उपासनाके 
काममें नहीं छगा रहता | अपनी आवश्यक दिनचर्या आदिसे 
जो समय बचता है, उसका यापन केसे किया जाय; इसके 
सम्बन्धमें बहुत हो सुन्दर उपदेश दिया गया है । 
“देवो भूत्वा देवं यजेत?--यदि देवका यजन करना है तो 
खयं देव बनना चाहिये । देव बननेका अर्थ कुछ तो 
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सतू-चरित्र होना है । परंतु एक वात और है । यह समझ 
लेना चाहिये कि देवगण क्या और कौन हैं ! पुराकर्ल्योके 
कुछ महातपखी ही इस कब्पके देव हैं | जिस प्रकार कि 
बड़ा भाई छोटे भाईका हाथ पकढ्कर उसको चलना 
सिखलाता दै, उसी प्रकार देवगण इतर जीबोंको धर्मके 
मार्गपर चलनेमें सहायता देते हैं । यदि बे दण्ड भी देते 
है तो जीर्वोके हितके ल्यि | वह साधारण जीबोंके अकारण 
हितेषी हैं | यदि देव-यजन करना है तो इसी अर्थमें देन बनना 
चाहि । यथाशक्य परोपकार-रत रहना ही देव बनना है। 
दैव शब्दका अर्थ इससे भी ऊपर जाता है । वास्तबिक अर्थोसि 
देवपूजा क्या है ! सच्चा देव तो एक है । श्रुति ( इवेताश्वतर० 

६ | ११ ) के शब्दोंमें 'पुको देवः सवं भूतेषु गृढ़ःः--जो सब 
प्राणियोंकी अन्तरात्मा है? वही देव है और वही एक है | 
वही इश्वर दै, वही परमात्मा दै, वही उपास्य और पूज्य है । 
रुचियोंके वैचित्र्यके कारण मनुष्य उसको अनेक ख्पोमें देखते हैं 
और अनेक रुपोंमें उसकी उपासना करते हैं--वह सौम्य भी 
है और रौद्र भी | वह जगतूका रचयिता, पालक और संहर्ता 
है | यजुवेंदके रुद्राध्यायमें उसके कुछ नाम और विशेषण 
गिनाये गये हैं; परंतु न उसके नामोंका) न गुणोंका अन्त 
है | इतना तो समझमें आता है कि “एक सह बहुधा 
वद्न्ति? । परंतु वस्तुतः उसके लिये 'नेति नेति’ “यह नहीं; 
यह नहीं? ही कहते बनता दै । मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार 
उसकी 'वाहे जिस रूपमें उपासना करे, परंतु यह जानना 
चाहिये कि जितने भी नाम और रूप हैं, उसके आंशिक 
प्रतीक हैं | कोई प्रतीक उसका यथावत्‌ निरूपण नहीं कर 
सकता | इसील्यि श्रुति कहती है 'नेदं यद्दूमुपासते!-- 
यह जिसकी उपासना की जाती है, ब्रह्म नहीं हे । यह बात 
उपासकको सदेव अपने चित्तमें रखनी चाहिये । उसका 
लक्ष्य यह होना चाहिये कि में इस प्रतीकके बहाने ब्रह्म 
अर्थात्‌ परसात्माकी उपासना कर रहा हूँ | यह प्रतीक ब्रह्मका 
झड और सम्पूर्ण रूप नहीं है । ब्रह्म तक पहुँचनेकी एक 
सीढ़ी है, जिसको एक दिन परित्याग करना होगा | एक 
जगह खामी रामतीर्थने कहा है कि उपासनाकी तीन 
भूमिकाए हैं 'तस्येवाह १ तवेबाहस, त्वमेबाहम? “में उसका ही 
हुँ में म्हारा ही हूँ में तुम्ही हीं हूँ? | सारी उपासनाका लक्ष्य 
है कि यह “त्वमेवाहम्‌? मैं तुम्ही हूँ;---यह स्थिति प्राप्त हो 
जाय | इसीछिये विद्यारण्यने कहा है कि जबतक “ह्वा ह 
ऐसा ज्ञान रहता है, तवतक वह ज्ञान परोक्ष--निम्नकोटिका 
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है| साधना सफल हुईं। उपासना फलवती हुई । इसका 
निष्कर्ष यह है कि ज्ञानका खरूष ब्रह्म दै, सबसे वदलकर धै 
ब्रह्म हूँः---ऐसा हो जायगा । 


उपासना कैसे की जाय ! इसके सम्बन्धमें भी श्रुति 
पर्याप्त संकेत किये हैँ । उदाइरणके लिये “छान्दोग्य उपनिषद्‌, 
में कई विद्याओका उल्लेख दै । इनमेंसे अधिकांशका लेप 
हो गया है । भले ही पण्डितबर्ग इनकी शाब्दिक विवेचना क 
दे, परंतु इनका अभ्यास नहीं होता | हाँ; एक झे 
ऐसी है जिसका आज भी अभ्यास होता दै । कई सम्प्रदाय 
हैं, जिन्होंने विशेषरूपसे उसको अपनाया दे । यह बदरे 
है, जिसका «हान्दोग्यःमें 'उद्गीथ-विद्या? के नामसे उल्हे 
किया. गया है | पण्डितवर्ग इससे प्रायः अनभिज्ञ है | कू 
शब्दोंकी व्याख्या करके अपना परितोष कर लेता है; परंतु झ 
विद्यामें दीक्षित ओर इसके द्वारा उपासना करनेवाले म॑ 
बहुत हैं | आजकल यह पुराना नाम प्रचलित नहीं है| 
इसका अभ्यास 'नादानुसंधान'के नामसे होता है औ 
कबीर तथा उनके बाद आनेवाले संतमतके आचा 
इसका प्रचार “सुरत-दान्द-योग?के नामसे किया है । 


उ्गीथका दूसरा नाम प्रणव? है | यहद नाम अफि 
प्रचलित है | प्रणवकी व्युत्पत्ति यह है--प्रकपेग यूष 
स्तूयते अनेन इति प्रणवः--जिसके द्वारा प्रकर्षफे सै 
विशेष रूपसे स्तवन किया जा सके, वह “प्रणव? है | पतज्ञत्ि 
स्पष्ट ही कहा है-“तस्य वाचकः प्रणव:'-प्रणव ईदवरका वार्क 
हे । यों तो इश्वर अनामी है, परंतु यदि उसका कोई ग 
हो सकता है तो वह प्रणव है । तन्तरग्रन्थोंकी संकेत 
इसे “तार कहते हैं | प्रणवको लोग मुख्यतया 
नामसे जानते हैं | ऐसा माना जाता है कि अ, उ? म्‌ 
मिलानेसे ओ३म्‌ बनता है और इन तीन अक्षरकें १ 
बिष्णु, महेश आदि अनेक अर्थ बताये जाते हैं । यह 
तो पण्डितोंक्रा वाग्विलास है । वस्तुतः ओंकार व्याकणी । 
नियमोंके अनुसार नहीं बना है | यह एक ऐसी 
जिसका अनुभव योगीको ही होता है और वह भी मुरी | 
अभ्यासके आरम्भमें नही, प्रत्युत उस मं हि | 
पहुँचनेपर, जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी विट 
ध्यानमात्र अवशेष रह जाता है | इस बातकी ओर “ढु 
के प्रथम अध्यायमें इन शब्दोंमें संकेत किया गया हैः 


| ° 0 4 | 
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सुधा त्वसक्षरे नित्ये त्रिधा सात्रात्मिका स्थिता । 
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या बिशेषलः ॥ 
८ है भगवती | ) तुम स्वाहा और स्व॒धा हो; तुम ही 
वपट्कार हो, दुम दी बाकूस्वरूपा हो, तुम अमृतस्वर्पा 
हो और अबिनाशी, अक्षर हो, तुममें साढ़े तीन मात्राएँ 
हैं; तीन तो वे जो प्रत्यक्ष हैं और अर्धमात्रा बह जो नित्य 
दै, अविनाशी दै, परंतु अनुच्चार्य है |? स्पष्ट ही यह ओंकार- 
का वर्णन है | इसकी प्रथम तीन मात्राएँ तो वे हैं 
जिनको “अ? उ, मूःसे व्यक्त करते हैं और इन तीन मात्रा- 
ओके समाप्त होनेपर एक झीना दिव्य नाद शेष रह 
जाता दै, वह अनुच्चार्य है । उसका अनुभब तो हो सकता 
है, परंतु न तो उसे वाणीसे व्यक्त कर सकते हैं, न लिखने- 
की किसी परिपाटीसे उसका संकेत कर सकते हैं | यह कार 
हिंदुओंके ब्रह्मा आदि उपास्योसे सम्बन्ध नहीं रखता, प्रत्युत 
योगसे सम्बन्ध रखता हैं । इसके दो प्रमाण हैं | एक तो यह 
कि छान्दोग्य-उपनिषद्‌ः के द्वितीय खण्डके अनुसार अनुसंधान 
करनेके बाद देवगणने उसको मुख्य प्राणमें पाया | इस वाक्यका 
यही अर्थ हो सकता है कि प्राणके अभ्याससे अर्थात्‌ 
योगाभ्याससे ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । दूसरा प्रमाण 
यह है कि बौद्ध और जैन आम्नायोमै भी इसका स्थान 
है। उनके मन्त्रोमें मी आरम्ममें ओंकार आता है । 
यद्यपि साधारणतः वे लोग भी हिंदुओंकी भाति इसके 
अर्थको भूल गये हैं। तिब्बतमें तो अशिक्षित लोग भी 
“ओं मणि पदूमे हुम्‌? मन्त्रका जप करते हैं, परंतु यह नहीं 
जानते कि “३ तथा “हुम?का क्या तात्पर्य है । 
ओंकारकी महिमा कठोपनिषद्‌ ( १। २। १५ ) में इस 
प्रकार बतायी गयी है--- 
स्व वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यदू वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीमि । 
र _ ओमित्येतत्‌ । 
“सब वेद जिस पदका मनन करते हैं, सब तपस्वी 
जिसको कहते हैं, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य आदिका 
आचरण करते हैं, वह पद तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ, यह 
ओंकार है |: 
माण्ट्टक्य-उपनिषद्‌ ( १ ) के अनुसार-- 
ओमित्येतदक्षरमिदं सव॑ तर्योपब्याल्यानं भूतं 
' सवदूभविष्यदिति । 
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सर्व॑सोछ्कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव । 


बिह सव कुछ 'ओरेम्‌? अक्षर है । उसकी महिमा यह 
है कि भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सब अकार है और 
त्रिकाळके परे जो कुछ भी है वह भी कार ही है । 


वासवा ओकारो वागेव दानुजानालि चिन्मयो 
झयमाोँकारश्चिदेच हायुज्ञाता । 
( नृसिददोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ८ । ६) 
“वाक्‌ ही अकार है | ऐसा बतलाया जाता है । 
यह 3“कार चिन्मय दै | जाननेवाळा भी चिन्मय दै |? 


जैसा कि मैं अभी ऊपर कह आया हूँ, ७शकारकी 
अनुभूति प्रथम कल्पिक अम्यासीको नहीं होती । अम्यासके 
आरम्भमें जो नाद सुन पड़ता है, उसे «अनाहत? कहते हैं । 
ऐसा नाद जो विना दो भौतिक वस्तुओके टकराये उत्पन्न 
होता है । अनाहतका नाम हिंदीमें “अनद्दद? हो गया है । 
इस प्रकारके अनुभवका नादबिन्दु-उपनिषद्‌ ( ३३-३७ ) 
में इस प्रकार वर्णन दिया है-- 


श्रयते प्रथसाभ्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
वर्धमाने तथाभ्यासे धूयते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 


आदो जळधिजीसूतभेरीनिञ्षेरसम्भवः । 
सध्ये मदंलदाब्दासो घंटाकाइलजस्तथा ॥ 
अन्ते तु किंकिणीवंशवीणा्रमरनिःस्वनः । 


इति नानाविधा नादाः धूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 

सहति श्रयमाणे तु महामेयोदिकध्वनौ । 

तत्र सूद्ध्मं सूक्ष्मतरं नादमेव पराझुझ्षेव्‌ ॥ 

घनमुत्सृज्य वा सूक्ष्म सूदससुत्सज्य वा घने । 

रममाणमपि क्षिप्तं सनो नान्यत्र चालयेत्‌ ॥ 

“जब पहले-पहल यह अभ्यास किया जाता दै, तो यह 
नाद कई तरहका होता है और बड़े जोर-जोरसे सुनायी 
देता हैः परंतु अभ्यास बढ़ जानेपर वह नाद धीमे-से-धीमा 
होता जाता दै । झुरूमें इस नादकी घ्वनि समुद्र, बादल, 
झरना, भेरीकी तरह होती है; परंतु बादमें भ्रमर; वीणा 
वंशी तथा किंकिणीकी तरह मधुर होती है | इस तरइसे 
वह ध्वनि धीमी-से-धीमी होती हुई कई तरहकी सुनायी 
देती है | भेरी आदिकी ध्वनि सुननेपर उसमें धीमे-से- 
धीमे नादका विचार करना चाहिये | साधकको चाहिये 
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कि वह धीमेसे घने और घनेसे धीमे नादमै जाय और 
मनको इधर-उधर न भटकने दे । 
संतमतके जिन मद्दात्माओनि हिंदीमें अपने अनुभवको 
व्यक्त किया हैं? उन्होंने भी नादानुसंधानके अम्यासीके 
दिव्य अनुभूतियोंका बड़े रोचक झब्दोंमें वर्णन किया द । 
यो तो महात्मा रामलालके शब्देमि “आदि शब्द अहे ऑँकारा' 
है, परंतु इस “आदि शब्दःतक पहुँचनेका मार्ग कठिन होनेके 
साथ-साथ रोचक मी है । कठिनताकें सम्बन्धमें तो पलट्ू 
साहबका यह शब्द स्पष्ट है-- 
५रणका चढ़ना सहज दै मुद्दिकक करना योग ९१ 
और इसी बातको कबीरने विस्तारसे कहा दै 
साधु संग्राम है विकट बेडामती सती और सूर की चार आगे । 
सती संग्राम है परक दो चार का सुर संग्राम पक एक लागे \ 
साघु संग्राम है रैन दिन जूझना देह परयन्तका काम भाई । 
कहत कबीर दुक बाग ढीली करें उलट मन गगनसे जमीं आई । 
इसी प्रसंगका एक और छन्द अवतरित करता हूँ। 
इसके रचयिता गुलाल साहब थे | 
एके नाम अधार, मेरे एके नाम अघारा हो! 
परखि परि निरखत निस बासर) जगते मयो नियार हो ६ 
अष्ट कमकमे जीव बसतु हैँ; सतगुर सब्द बिचारा हो । 
कै के पवन हंस जब गनन्या, त्रिकुटी भौ उजियारा हो \ 
पैठि पताक मूल बंद बाँधो, सुखमन सेज सवार हो। 
निस्झर झरत अमी तहँ बरखत, मनुवा तहाँ हमारा हो। 
गगन मंढरुमें नौनति बाजे, आठ पहर इकतारा हो। 
मारथों ममता चित्त समानो, चौमुख दीपक बारा हो | 
छूटी देह नेह रहि इक सो, आदो ब्रह्म बिचारा हो। 
कह गुराळ साहब इम पायो) जम का करहि हमारा हो । 
यह याद रखना चाहिये कि संतोंकी वाणीमें प्रणवके 
लिये प्रायः “नाम? या “सत्य नाम? शब्दका व्यवहार हुआ है | 
गोरक्षके शिष्य भर्तृहरिका भी एक छन्द द्रष्टव्य 
बीज नहीं अंकूर नहीं । 
नहीं रूप रेष आकार नहीं । 
उदै अस्त तहाँ बह्मा न जाइ । 
तहा भरथरी रहा समाइ ॥ 


मारी मषुर साची निद । 
सुपिनि जाता राण बिंद । 


« गोविन्दं परमानस्दं सानन्दं ससुपास्मदे हैँ 
` 


जुश मरण नहीं ब्यापै रोग । 

कहै मस्थरी धनि धनि जोग । 

नादा बिंद बजाइलै दोङ । 

पुरिक्ै अनहद बासा ॥ 

एकांतिका बासा सौधिके भरथरी । 

कहँ गोरष मळिनद्रका दासा \ 

वैदिक कालसे उपासनाका यह क्रम आजतक यथा 
चला आ रद्दा है और ऐसा विश्वास करना चाहिये किडे 
सब वैदिक उपासनासम्प्रम्थी विद्याओंका चाहे ते| 
जाय) परंतु यह विद्या यथावत्‌ जीवित रहेगी । शह 
हेरफेर हो सकते हैं परंतु जबतक कुछ भी मनुष्य 
बचे रहेंगे; जिनकी प्रवृत्ति योगकी ओर होगी, ततक! 
बिद्या भी चलती रहेगी। मार्ग कठिन है, पर यही फर 
प्रशस्त है | मोक्षका सीधा और एकमात्र द्वार है। मी 
आदि नामसे जितनी भी पद्धतियाँ प्रचलित हैं; उन कत 
इसीमै अन्तर्भाव है। निश्चय दै कि इस मार्गपर चरं 
लिये वैराग्य चाहिये; सदाचार चाहिये, श्रद्धा चाहिये? 
गुरुभक्ति चाहिये | उपनिषद्के शब्दौंमिं-- 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 

( इवेताश्वतर० ६। ९ 
“जिस महात्मामें ईश्वरके प्रति परामक्ति होगी ॥ 


oo 


जैसी ईश्वरमे सी ही गुरुमें । उसपर यह सब बेदोक्त ति 


आप-से-आप प्रकट हो जायेंगे |? 


प्रणबो धुः शरो झात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरबत्तन्सयो भवेत. ॥ 
( सुण्डक० २! 

“ऑकाररूपी घनुषपर आत्मारूपी तीर चढ़ाकर 
लक्ष्यकी ओर प्रमाद छोड़कर उस तीरको चलाना छ 
जिस प्रकार अच्छी तरहसे चलाया हुआ तीर षय | 
करके अदृष्ट और तन्मय हो जाता है और तादाल्यकी 
कर लेता है; उसी प्रकार इस अभ्याससे आालाकी 
तादात्म्य प्राप्त हो जाता है । यही “सुरती # 
रहस्य है और वेदमें वर्णित सभी विद्याओंमें यही 
श्रेष्ठ दे । मोक्षका इससे सुन्दर और अचूक 
उपाय नहीं है | ` 
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आत्माका पूर्ण जागरण ओर 


जो नानु" 


उसकी परिणति 


( ळेखक---पदाविभूपण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनायजी कबिराज, एम्‌० ए०, डी० छिट्‌० ) 


भ्रीमद्धगवद्रीतार्मे कहा गया है कि इस जगतूमें सभी 
(जीव ) आत्माएँ प्रकृत ( वास्तविक ) जाग्रत्‌ अवस्थासें 
नहीं हैं | वे मायिक जगतूमें अज्ञानके आवरणसे आच्छन्न 
होकर मोहनिद्रामें निद्रित हैं । वे जबतक इस मोहनिद्रासे 
उढ नहीं जाते, तबतक मायातीत चिन्मय सत्ताका अनुभव 
नहीं कर सकते; चिन्मय दिव्य जरतूमें {संचरण करनेकी 
तो बात ही दूर रद्दी | दूसरी ओर, इसी जगत्में ठीक ऐसे मी 
संयमी महापुरुषरूपी आत्मा हैं जो इस मोहमय जगत्को 
देखतक नहीं पाते | उन छोगोंकी दृष्टि निरन्तर चिद्भूमि- 
पर पड़ती रहती है | वे लोग चिदाकाश एवं उससे भी 
ऊपरके चिन्मयराज्यका ही सदा दर्शन करते रहते हैं--- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयसी । 

यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों सुनेः ॥ 


(गीता २। ६९ ) 

गीताके इस इळोकमें संयमी अथवा प्रबुद्ध एवं मूढ 
अथवा निद्रित आत्माओकी विशेषताका वर्णन है| इससे 
ज्ञात होता है कि जगतूके अधिकांश जीव ही सो रहे हैं । 
इमळोगोंमें प्रचलित आग्रत्‌, खप्न एवं सुषुप्ति--ये निद्राके 
ही विभिन्न भेद हैं। अर्थात्‌ हमारी व्यवहारभूमि, जिसे 
इम जाग्रत्‌ अवस्था मानते हैं; वास्तविक जाग्रत्‌ नहीं 
है। वह वास्तविक ज्ञानकी दृष्टिसे निद्राके ही अन्तर्गत है । 
इस बातको याद रखना होगा कि मनुष्यमात्रके जीवनका 
लक्ष्य है--:इस मोइनिद्रासे जाग्रत्‌ होना तथा पूर्णभावसे जाग्रत्‌ 
होकर ऊध्वबंसुखी क्रमविकासके परम फलस्वरूप जीवभावसे 
शिवभावमें पहुँचना एवं आस्माकी पूर्णता प्राप्त करना ।? 


आचार्यं शंकरने अपने “दक्षिणामूर्तिस्तोत्र'में सुस्पष्टरूपसे 
निर्देश किया है कि “इस मोहनिद्रासे जो जीवको जगा देते हैं, वे 
ही वास्तविक सद्गुरु हैं |! जीव जिस समय पूर्णरूपसे जाग 


॥ उठता है, उस समय सर्वप्रथम वह यही अनुभव करता 


॥ 


है 
( 


है कि यह जगत्‌ उसके बाहर नदी, किंतु उसके भीतर 
ही है | निर्मळ दर्पणमे जिस प्रकार विराट नगर प्रति- 
बिम्बित होता है एवं जिस प्रकार वह प्रतिबिम्बित नगर 
दर्पणके अन्तर्गत दै, दर्पणसे बाहर नहीं हैं; ठीक उसी 
प्रकार इस समग्र विश्वको भी आत्मारूपी निर्मल दर्पणमें 


प्रतिबिम्त्रित समझना चाहिये । वस्तुत; यह विश्वद्रशश 
आत्माके अपने ही भीतर दै, बाहर नहीं है । मायाके कारण 
जो अन्तरकी वस्तु हैं; उसे अन्तर या भीतर न देखकर 
बाहर देखा जा रहा है। सद्गुरु जिस समय शुद्ध विद्याका 
संचार कर जीवको मोहनिद्रासे जगाकर उठा देते हैं, उस 
समय जीव अपने आत्मस्वरूपमें प्रबुद्ध होकर समग्र विश्वको 
अपने ही भीतर प्रत्यक्ष अनुभव करनेमै समर्थ हो जाता है । 
याद रखना चाहिये कि इस तथाकथित बाह्म-जगत्से आन्तर- 
जगतूमें प्रवेश करना ही साधनाका उद्देश्य है एवं गुरुकृपा 
(प्राप्ति) का भी यही एकमात्र लक्ष्य है | 


यह जो अन्तजंगतूर्मे प्रवेदाकी बात कही जा रही है; 
इसमें क्रम है । पहले अज्ञान-जगत्से उठकर ज्ञान-जगतमें 
प्रविष्ट होना पड़ता है | इसपर परा संवितूसे नित्यधामकी 
प्राप्ति होती है । अज्ञान-जगत्में अवस्थानके समय अनुभव 
होता है कि यह जगत्‌ भेदज्ञानके द्वारा अनुप्राणित है। 
किंतु जिस समय गुरुकपासे ज्ञानका उदय होता है, उस 
समय ज्ञात होता है कि वास्तबिक पक्षमें शेय वस्तु बाहर 
कुछ नहीं दै । ज्ञेय वस्तु बाहर है?--यह भ्रम-श्ञान दै । 
इस मार्गसे प्रबिष्ट होनेपर दीख पड़ता है कि वस्तुतः 
साकार ज्ञान ही ज्ञेय पदार्थ है--यही बाह्यरुपमै अथवा 
स्थूछरूपमें कल्पित है । जिसे इमलोग मायाका निर्देश करते 
हैं, वह क्रिबाशक्तिका ही नामान्तर हे । इसीके प्रभावसे 
साकारज्ञान वाह्मपदार्थके ख्पर्म प्रतीत होता है । ज्ञानराज्यमें 
शान ही एक प्रान्तमें साकार ज्ञान या ज्ञेयरूपमें भासमान 
( भासित ) होता है एवं अन्यः:पान्तमें यही ज्ञान ज्ञाताके 
रूपमे आत्मप्रकाश करता है । ज्ञानराज्यके अतिक्रमण 
करनेके लिये ज्ञानके इस शेयभाव तथा ज्ञानभावको दूर 
करना आवश्यक है । ऐसा कर लेनेपर ज्ञान विशुद्ध हो 
जाता है । 


इस बिशुद्ध ज्ञानका अबलम्बन करके ज्ञान-राच्यसे 
संविद्‌-राज्यमै प्रबेश किया जाता है । माया या अञ्चान- 
राज्यम मेदशान प्रबल होता है । ज्ञानराज्यमें भी भेदाभेद 
ज्ञान बिद्यमान रहता दै । किंतु संबिद्राज्यमें भेदका लेश 
भी अवशेष नहीं रह जाता । यहद अभेद-श्ञानकी अद्वैत भूमि 
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है | यही 'तुरीयंः-राज्यरूपसे वर्णित होती हे । इसीके - 
बाद अखण्ड प्रकाश है, जिसे ध्तुरीयातीतः भी कहना 


नहीं बनता | ८ 
मनुष्य-जीवनका वास्तविक उद्देश्य है--रूपान्तर प्राप्त 


करना । यह कार्य गुप्तत्पसे सम्पादित होता है । 
गुसपथसे प्रवेश करना पड़ता है। गुप्तधामके कार्य वस्तुतः 
रहस्य ही हैं। यह जो रुपान्तरकी बात कही गयी हैः 
इसीका नाम “जागरण? है | पूर्ण जागरण ही पूर्ण रूपान्तर 
अथवा अखण्ड प्रकाशरूपमें विश्राम है । मायाराज्यमें 
आत्मा भेदशानसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँकी 
विद्या अशुद्ध विद्या है । यही मायाका कञ्चुक है | इसपर 
कलाका नियन्त्रण भी है तथा अन्यान्य आवरण भी हैं। 
अन्तर्जगतमें प्रवेशका प्रथम उपाय है- शुद्ध विद्याका उन्मेष | 
इसके फलस्वरूप पशुत्वकी निवृत्ति होती दै । पशुमावमें 
स्थित पुरुष संविद्‌-मार्गम प्रवेशका अधिकार नहीं प्राप्त कर 
सकता) अर्थात्‌ जबतक शुद्ध विद्याकी प्राप्ति नहीं हो जाती, 
तबतक महाशक्तिके मार्गमें प्रवेश असम्भव है । 


आत्माकी विभिन्न oe जानकारीके 
` लिये 'प्रतीतिके भेदका विश्लेषण आवश्यक है । प्रतीतिके 
अनुसार ही किसी प्रमाता आत्माको अप्रबुद्ध अथवा निद्रित 
कहा जाता है. एवं अन्य किसी प्रमाताको अप्रबुद्ध नहीं 
कहकर प्रबुद्ध-( जाग्रत्‌- ) कल्प कहा जाता है । 
यह विश्वमुवन ( जो महामाया और मायाके अन्तर्गत ) 
अनाश्रित शिसे - लेकर कालाग्नि-ुद्रप्यन्त विस्तृत है 
अर्थात्‌ समग्र विश्वके ऊध्वं शिखरपर अनाश्रित शिव 
विद्यमान हैं एवं सबके नीचे ( अधः ) भी कालाग्नि- 
रुद्र क्रीडा कर रहे हैं | यद्यपि यह विश्व प्रकाशात्मक है | 
इसलिये प्रकाशकी भित्तिसे संलग्न हैं, तथापि “भवी! 
आत्मा अर्थात्‌ अप्रबुद्ध जीवको लगता है कि सब कुछ 
उसके बाहर दै | “मव? शब्दसे यहाँ भेद-शान ही विवश्षित 
है | मेदऱज्ञानसम्पन्न सिद्ध आत्मा भी “भवी? नाम 
( क ) ) ही ह र है--पुकारा जाता है। 
मायासे अ के कारण इसे अभिन्न वस्तु 
में ही भिन्न शान (भ्रम) दो रहा है । gO 


मानव चह ज करता 
मिळती उसे सिद्धि 


क शोविस्द्‌ परमानन्दं सामन्य सुपा ”" 
क ७ आस ्स्स्््न्त्् TESS 0s PETES न्न 


इन भवी जीवाँसे ऊपर एक दूसरे प्रकारके आग्र 
हैं| इन्हें मेद-ज्ञान नहीं है । किंतु भेद-ज्ञान न होनेप ११ 
उनपर उसका संस्कार रहता है | ऐसे जीर्वोको “भवी 
कहकर किसी-किंसीने निर्देश किया दै । ये सभी जीव गुट 
विद्यापदमें अनुप्रविष्ट है और कोई-कोई सम्पज्ञात लमाफि 
स्तरमें विद्यमान हैँ। ये सभी जीव शुद्धविद्याके प्रभाक 
आन्तरिक संस्कारादि भिन्नके समान अनुभव करतेई 
इनमें भी दो श्रेणियाँ हैं---इनमेंसे कुछ तो वाह्य-शानतः 
होते हैं तथा किन्हीं-किन्हींको वाह्म-शान रहता है । जिन 
बाह्य-ज्ञान रहता दै? उन्हें परा संवित-तत्त्वका उपदेश शि 
जा सकता दै । ये पशु होनेपर भी क्षेप्य पशु हैँ कोई 


ये अधिकारी हैं। ये सब चिद्‌ अणु यह समझते हह 


ग्राहक एवं ग्राह्मर्पमें विश्वके दो विभाग हें । जो 
ग्राहक दै, वह अजड. एवं चिन्मय है तथा जो अंगग्रा 
है, वह जड एवं अचित्‌ है | अतः इस जातिक्षा ह 
मायाद्वारा मोहित नहीं होता | इसका कारण छ 
कि ग्राह्म बस्तुको जड तथा अपनेसे भिन्न मानना[ 
माया दै । ये सब पशु अपने स्वरूपको पद्दचान नहीं सकते- 
ये लोग भी पूर्ववर्णित “भवी? आत्माके ही अन्तर्गत हैं| 

दो प्रकारके प्रमाताओंकी बात बतला दी ग 
इन दोनोंमें कोई भी प्रबुद्ध नही दै । अब इसके बाद पर 
नामक तृतीय प्रकारके प्रमातापर विचार करना है।६ 
सब जीवोंको “द्विपदी? कहा जा सकता है। इसका काख 
है कि एक ओर जैसे इनमें भवका संस्कार है! ई 
ओर वैसे ही उद्भव-संस्कार भी है | ये सभी प्रमाता ६ 
मेदाभेद-दशामें स्थित हैं। ये लोग एक ओर जैसे जड़ा | 
(इदंता?का आश्रय किये रहते हे, दूसरी ओर ठीक की 
इन्हें चिदू-भावात्मक «अहंता? प्राप्त रहती है । मुत्र! 
लेगोंकी अनुभूति 'यह' और ५मैं?---इन दोर्नोकी सात 
करण्य होती दै । अर्थात्‌ ये लोग अहंमावमें आरो, 
अनुभवका भैदांश मिटाकर (इद अह? ( यह मै ह 
रूपमें बोधको प्राप्त होते हैं | ये लोग अपने सरीर, । 
ही विश्वको देखा करते हॅ, जिससे भेद भी रहता 
अभेद भी | योगीलोग इसे ईश्वरकी अवस्था 
यह हुआ प्रबुद्ध आत्मा-विवरण । 

( शेष इसी अङ्कके पृष्ठ ६८९ से पढ़िये | ) 


है मानव बन, सब जगकी सेवा । 
मानष-जीवनकी; प्रसु-प्रलाद-मेवा ॥ 
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# कहने देवत्य इविषा चिणेल * 


oo 


कर्मे देवाय इविषा विधेम 


“कर्म और यज्ञ--परम भेयके साधक हैं?--..'फैसः परळ 
अवाप्स्यथ? । किंठु कर्म तीन प्रकारके होते हैं; एक वह लो 
यज्ञके विना वैयक्तिक सुख-भोगके लिये किया जाता है ऐसा 
कमं सर्वथा स्वार्थ और अहंकारसे भरा हुआ होता है और 
जीवनके वास्तविक धर्म; ध्येय भोर उपयोगसे वञ्चित रहता है-- 
“मोघं पार्थ स जीवति’ । दूसरा कर्म वह है जो कामनासे; पर 
यज्ञके साथ होता है तथा इसका भोग केवल यज्ञके फलस्वरूप 
ही होता है ओर इसल्यि उस हृदतक यह कर्म निर्मल एवं 
पवित्र होता है; ओर तीसरा कर्म वह है जो बिना किसी कामना 
या आसक्तिके किया जाता है। इसी अन्तिम कर्मसे जीव 
परमको प्राप्त होता है--“परमाझोति पूरुष:? । 

“` 'प्रकृतिका सारा कसै ही? अपने वास्तविकरूपमें 
यज्ञ है और समस्त कर्म, यज्ञ तथा तपके भोक्ता सर्वभूत- 
महेश्वर भगवान्‌ हैं--- 


“सोतारं यज्तपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ।? 
--और इन सर्वगत एवं यशे प्रतिष्ठित भगवानको 
जानना; “संगत यङे प्रतिडितम्‌? ही सच्चा वैदिक ज्ञान है। 
“पर उसे एक निम्नतर क्रियामें, प्रतिमे विद्यमान दिव्य 
आत्माकी शक्तियोंके, देबताओंके माध्यमसे और इन शक्तियों 
तथा मानव आत्माके बीच शाश्वत क्रियामें भी जाना जा 
सकता है, जिसमें परस्पर आदान-प्रदान, परस्पर साहास्य- 
संवर्धन, पारस्परिक क्रियाओं और तुष्टिका उन्नयन--एक 
ऐसा व्यवसाय चलता रहता है जिसमें मनुष्य परम श्रेयकी 
योग्यतामै उत्तरोत्तर उन्नत होता जाता है। वह जान पाता 
है कि उसका जीवन प्रकृतिस्थ परमेश्वरके कर्मका एक 
अंशमात्र है; कोई ऐसा जीवन नहीं जिसको वह अपने लिये 
ही धारण करे या बितावे | उसे जो भोग प्राप्त होते हैं और 
उसकी कामनाओंकी जो पूर्ति होती दै, उन्हे वह यज्ञका फल 
भागवत-क्रियारत देवताओंकी दी हुई देन समझता है 
तया अब वह पापमय अहंकारपूर्ण खार्थपरताके मिथ्या और 
दुष्ट भावसे प्रेरित होकर उन भोगोंका पीछा करना छोड़ देता 
है और यह नहीं समझता कि “ये भोग कोई ऐसा श्रेय हैं 


| जिसे उसको बिना सहायताके अपने निजी बलद्वारा जीवनसे 


छीन लेना दै, जिसके लिये उसे किसी प्रकारके प्रतिदान देने 
उ० अठ ७-- 


या कृतज्ञता प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नहीं | यह भाव 
उससें ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यात्या वह अपनी इच्छाओं- 
को अपने अधीन करता है, जीवन और कर्मोंका सारतत्त 
यज्ञको ही जानकर उससे संतुष्ट होता है ओर यज्ञावरोषको 
पाकर ही परितृत्त होता है। बाकी जो कुछ दै उसे अपने 
जीवन और जगत्‌-जीवनके बीच परस्पर होनेवाले महान्‌ 
ओर परम हितकर आदान-प्रदानपर स्वच्छन्द रूपसे न्योछावर 
कर देता है । 


कके इस विधानके विरुद्ध जो कोई चलता है 


"ओर अपने ही वैयक्तिक पथक्‌ स्वार्थकी सिद्धिके नाते ही 


जो कर्म करता ओर फल-भोग करता है वह व्यर्थ हीं जीता 
है; बद जीवनके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य और उपयोगसे 
तथा जीवकी ऊध्वंगतिसे वञ्चित रहता है; वह उस मार्गपर 
नहीं है जो परम श्रेयकी ओर ळे जाता है। किंदु परम 
श्रेयकी प्राति तमी होती दै, जब यज्ञ देवताओंके लिये नहीं 
वर उस सर्वगत परमेश्वरके लिये किया जाता है, जो यश्ञमें 
प्रतिष्ठित है और देवगण जिसके निम्नतर रूप तथा शक्तियाँ 
हैं। और जब मनुष्य अपने काम-भोगपरायण निम्नतर 
आत्माका त्याग कर अपने व्यक्तिगत कतृत्वमावकों सब 
कर्मोकी यथार्थ कत्री प्रकृतिको तथा अपने भोक्तृत्व-मावको 
सब्‌ कमोंके यथार्थ भोक्ता परमेश्वर, परमात्मा, जगदात्माको 
अर्पण कर देता है; उसी परमास्मस्थितिमें, अपने किसी 
व्यक्तिगत भोगमें नहीं; वह अपना ऐकान्तिक संतोष, परम 
वृत्ति और विशुद्ध आनन्द लाभ करता है | उसे तब कर्म 
ओर अकर्मसे कुछ लेना-देना नहीं रह जाता | वह किसी 


भी पदार्थके लिये न तो देवताओंका आश्रित रहता है 


ओर न मनुष्योंका । किसीसे वह किसी अर्थकी अभिलाषा 
नहीं करता; क्योंकि वह स्वात्मानम्दसे पूर्ण परितृ्त रहता है; 
पर फिर भी वह केवल भगवान्‌के लिये . आसक्ति या 
कामनासे रहित होकर यज्ञरूपसे कर्म करता है | इस प्रकार 
वह समत्वको प्राप्त होता है ओर म्रङ्तिके त्रिरुणसे मुक्त 
“निस्त्रेगुण्यः हो जाता है । उसका आत्मा; जब वह प्रकृतिकी 
कमंधारामे कमं करता होता है तब भी, प्रकृतिकी 
अस्थिरतामें नहीं, वर अक्षर ब्रह्मकी झान्तिमें स्थित रहता 
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है। इस प्रकार यज्ञ परमपदकी प्रासिमै उसका साधन-माग 
होता है । 
८-*--*-- जब कोई मुक्त अनासक्त पुरुष/यशार्थ कमं 
करता है तो उसके समस्त कर्मोका लय हो जाता दै 
“समं प्रविलीयतेः अर्थात्‌ वह कमं उसके मुक्त, शुद्ध) 
सिद्ध, सम आत्मापर अपना कोई वन्धनक्ारक परिणाम या 
संस्कार नहीं छोड़ जाता यहाँ ( गीतामें ) 
यज्ञसम्बन्धी जो वर्णन है वह रूपात्मक है ओर इस शिक्षाके 
द्वारा जिस यज्ञको करनेके लिये कहा गया है; बद यज्ञ आन्तरिक 
है। प्राचीन वैदिक पद्धतिमं सदा ही दो तरहका अर्थ रहता 
था--एक भौतिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक, एक बाह्य और 
दूसरा प्रतीकात्मक, एक यशका बाह्य अनुष्ठान ओर दूसरा 
उसकी सत्र विधियोंका आन्तरिक आशय | किंतु प्राचीन 
वैदिक ऋषियोंक्री गुढ रहस्थमय तथा प्रतीकात्मक भाषाको) 
जो सवथा यथावत्‌, अद्भुत) कवित्वमय और मनोवैज्ञानिक 
थी, इस समयतक ( गीताके काछतक ) लोग भूल चुके 
थे और इसलिये अब गीतामें उसीके स्थानमें वेदान्त ओर 
पश्चात्‌काढीन योगके भावको लेकर व्यापक, सार्वजनीन 
ओर दार्शनिक भाषाका प्रयोग किया गया है । यञ्चकी 
अग्निसे यहाँ किसी स्थूल अग्निका अभिप्राय नहीं दै, 
प्रत्युत वह ब्रह्माग्नि अथवा त्रह्ममुखीन ऊध्वंगामिनी शक्ति, 
आम्यन्तर अग्नि, यज्षपुरोहितस्वरूप अन्तःशक्ति अभिप्रेत है । 
जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि है--आत्मसंयम या 
शुद्ध हुई इन्द्रियक्रिया अथवा राजयोग और इठयोगमें 
समानरूपसे प्रयुक्त प्राणायाम-साधनकी प्राणशक्ति | अथवा 
अग्नि है--आत्मज्ञानाग्नि, परम यशकी अग्निशिखा । यज्ञका 
अवशिष्ट जो भक्षण किया जाता है, उसको कहा गया है 
कि वह हुतशेप अमृत है; यहाँ हमें प्राचीन वैदिक प्रतीकका 
कुछ अंश अभी भी बचा हुआ मिलता दै, जिसमें सोमरस 
अमृतका भाँतिक प्रतीक था--दिव्य आनन्दका वह 
अमरत्वदायक उल्लास; जो यज्ञसे प्राप्त होता था, देवताओंको 
चढ़ाया जाता और मनुष्योद्वारा पान किया जाता था | 
आर स्वयं दृव्य है मनुष्यकी भातिक या मनोवैज्ञानिक 
किसी भी शक्तिका कोई भी कर्म, जो उसके द्वारा शारीरिक 
क्रिया अथवा मानसिक क्रियाके रुपम देवताओंके लिये या 
भग्वानके लिये, आत्माके लिये या वैश्व-शक्तियोंके लिये, 
अपने ही उच्चतर आत्माके लिये अथवा मानवजाति और 
स्वभूतोंके अन्तरात्माके ढिये उत्सर किया जाता है | 


क गोवित्द पंरँमाने्दें खानन्दं समुपात्यदे क 


त्त्य. 

बञ्चका यह ( गीतार्मे वर्णित ) विस्तृत विवरण 
ऐसी विशाल और व्यापक व्याख्याके साथ आरम्भ होता [। 
जिसमें यह स्पष्ट रूपसे घोषणा की गयी है कि धय 
क्रिया, यशकी अग्नि) यज्ञकी इति, यज्ञका होता और भोग्न 
यका लक्ष्य और ध्येय---सब एक ब्रह्म ही है 
है, दवि ब्रह्म दै, ब्रह्मके द्वारा ब्रह्माग्निमें 
ब्रह्मकर्ममें समाधिके द्वारा वह ब्रह्म ही 
करना है-- 

्रह्मापणं ब्रह्म इत्रित्रेह्वाग्नो नर्मणा हुतम्‌। 

ब्रह्मेव तेन गन्तब्य बहाकर्मससाधिता ॥ 

यही वह ज्ञान है जिससे युक्त होकर मुक्त पुरुषको क 
कर्म करना दोगा । “सोऽहम्‌? “सं तद्‌ व्रद्दा” ‘भयमा 
ब्रह्म इन सत्र महान्‌ वेदान्त-वाक्यामें घ्राचीनक्रालमे इस 
ज्ञानकी घोषणा हुई दै। यद अखण्ड एकत्वकरा शान है 
वह एक है जो कर्ता, कर्म और कर्मोके उद्देश्यके से 
ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयके रूपमै अभिव्यक्त दे । जिस कि 
शक्तिमें कर्मकी आहुति दी जाती देश वह स्वयं भगवा 
हैं; आहुति देनेकी उत्सष्टशक्ति भगवान, टें । जिस किं 
वस्तुकी आहुति दी जाती है वह भगवानूका ही कोर 
कोई रूप है | होता भी मनुब्यके अंदर स्वयं भगवान्‌ ही ६। 
क्रिया, कस, यज-तब गतिशील-कर्मशीळ भगवान्‌ ई 
यशके द्वारा गन्तव्य खान मी भगवान्‌ ही दें | जित मनुष्ये 
यह ज्ञान है और जो इसी ज्ञानमें रहता ओर कर्म कई 
है; उसके लिये बन्धन करनेवाळा कोई कर्म हो ही ग 
सकता । उसका कोई कर्म वैयक्तिक तथा अइंकारविगिर्य 
नहीं होता । होता है केवल दिव्य पुरुष ही, जो अपनी रि 
प्रकृतिद्वारा अपनी ही सत्तामे कर्म करता हे और बई % 
यही होता है कि बह अपनी आत्म-चेतन विश्वशक्तिकी भ 
प्रत्येक पदार्थकी आहुति देता है। और इस 
परिचालित गति ओर कर्मका लक्ष्य है जीवका 
साथ एकीभूत होकर भगवादकी स्थिति और 
शान प्राप्त करना और उसपर अपना अधिकार 
इस तत्वको जानना और इसी एकीकारिणी चेतनामे 
करना एवं कम करना ही मुक्त होना है । 

किंतु सभी योगी इस ज्ञानतक नहीं पहुँचे 
योगी देवयज्ञ ( देवताओंके प्रीत्यर्थ ) करते 
यज्ञको यशद्वारा ही ब्रह्माग्निमे इत्रन करते दै । 
करनेवाले भगवानकी कल्पना विविध रूपों और र 
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करते है ओर विविध साधनों या ध्मोके द्वारा, अर्थात्‌ 
कर्म-सम्बन्धी सुनिश्चित विधि-विधान, आत्मसंयम और 
उत्सृष्ट कमके द्वारा उन्हे हेंढते हैं । जो ब्रह्माग्निमें 
यज्ञके द्वारा ही यका हवन करनेवाले हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी 
हैं, उनके लिये यका सीधा-सादा भाव ही; अर्थात्‌ जो कुछ 
भी कर्म किया जाय वह सीघे भगवानको ही अर्पण कर 
देना, अपनी सारी बृत्तियों और इन्द्रिय-व्यापारांको एकी भूत 
भागवत चैतन्य ओर शाक्तिमें निक्षिप्त कर देना ही एकमात्र 
साधन दै, एकमात्र धर्म हे । यञ्चके साधन विविध हैं । हव्य 
भी नानाविध हैं | एक आत्मसंयम और आत्मानुशासनका 
आन्तरिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मवत्ता और आत्मशानकी 
प्राप्ति होती है | “कई अपनी इन्द्रियोंकों संयमाग्निमे हवन 
करते हैं; कई अन्य इन्द्रियाभिमें विषयोंका इवन करते हैं; 
कई समस्त इन्द्रियकर्मों ओर प्राणक्रमौंका ज्ञानदीम्त आत्म- 
संयमरूपी अग्निमें हवन करते हैं ।! तातर्य, एक साधना 
है जिसमें इन्द्रियोंके विपयोंको ग्रहण किया जाता है, पर 
उस इन्द्रियव्यापारते मनको संक्षुब्ध या प्रभावित नहीं 
होने दिया जाता, स्वयं इन्द्रियाँ विशुद्ध यज्ञाग्नि बन जाती 
हैं । एक साधना है जिसमें इन्द्रियां इतनी खिर कर दी जाती 
हैं कि अन्तरात्मा अपने विशुद्ध रूपमें मनःक्रियाके परदेके 
भीतरसे स्थिर और शान्त प्रकट हो सके | एक साधना 
है जिससे आत्माका बोध हो जानेपर इन्द्रियबोध-सम्बन्धी 
सभी कर्म और सभी प्राण-कर्म उस एक खिर प्रशान्त 
आत्मामें ग्रहण कर लिये जाते हैं। सिद्धिका साधक योगी 
इस प्रकार जो यज्ञ करता है, उसमें दी जानेवाळी आहुति 
द्रव्यमय हो सकती है, जैसे भक्तछोग अपने इष्टदेवको पूजा 
चढ़ाते हैं | अथवा यह यज्ञ तपोयज्ञ हो सकता है अर्थात्‌ 
आत्मसंयमका वह तप जो किसी महत्तर उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये किया जाय; अथवा यह राजयोगियो और हठयोगियोंके 
प्राणायाम-जेसा कोई योग हो सकता दै; अथवा यह्‌ 
किसी भी अन्य प्रकारका योग-यज्ञ हो सकता दै । ये सभी 
सत्ताकी शुद्धिके साधन होते हैं; सभी यज्ञ परमकी प्रातिका 
एक मार्ग हैं | 
इन समी विविधताओंके बीच नित्य बना रहनेवाळा 
जो उद्धारक तत्त्व है वह है निम्न प्रकृतिकी गतियोंको अपने 
अधीन करना, कामनाके प्रभुत्वको घटाकर उसके स्थानमें 
किसी महान्‌ ऊर्जाको प्रतिष्ठित करना, अइमात्मक भोगको 
त्यागकर उस दिव्य आनन्दका आस्वादन करना, जो यञ्चसे) 


धक २० कक i iT em ns, 
mms mes es = 


Jendemawadi Math ‘Verenesi 
4५५ न 


SP 


= 


आस्मोस्सगंसे, आत्मप्रभुत्वसे, अपने निम्न आवेगोंको 
किसी महृत्तर घ्येयपर न्योछावर करनेसे प्राप्त होता है । 
“जो यज्ञावशिष्ट अमृत भोग करते हैं चे ही सनातन ब्रहमक्ो 
लाम करते दे'--'यज्ञशिष्टास्तसुजो यान्ति ब्र सनातनम्‌ ।? 
यज्ञ ही विश्वका विधान दै । यज्ञके विना कुछ भी हासिल 
नहीं हो सकता । न इस लोकें प्रभुत्व प्रान हो सकता है 
न परलोकमें स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती है और न परम पदकी 
प्राप्ति ही हो सकती है--जो यञ्च नहीं करता उसके लिये 
यह लोक भी नहीं है; परलोककी तो वात ही क्या है--'नाय॑ 
लोकोडस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुदसत्तम ।' इसलिये 
ये सव यज्ञ और अन्य अनेक प्रकारके यज्ञ थ्रह्म'के मुखमै 
बिस्तृत हुए हैं--उस अग्निके मुखमै जो सब हव्योंको 
ग्रहण करता है । ये सत्र कर्ममे प्रतिष्ठित उसी एक महान्‌ 
सतूके साधन ओर रूप हैं, जिन साधनोंके द्वारा मानव 
जीवका कर्म उसी सतूको समर्पित होता है । मानव जीवका 
बाह्य जीवन भी उसी सतूका एक अंश है और उसकी 
अन्तरतम सत्ता उसके साथ एक है। ये सब साधन या 
यज्ञ “कर्मज? हैं, सब भगवानकी उसी एक विशाल शाक्तिसे 
निकले, उसी एक शक्तिद्वारा निर्दिष्ट हुए हैं जो वैश्व- 
कर्ममें अपनेको अभिव्यक्त करती और इस विश्वके समस्त 
कर्मको उसी एक परमात्मा परमेश्वरका क्रमशः बढ्ता हुआ 
नेवेद्य बनाती है; जिसकी चरम अवस्था, मानव प्राणीके 
लिये आत्म-ज्ञानकी या भागवतचेतनाकी अथवा ब्राह्मीचेतनाकी 
प्राप्ति है। “ऐसा जानकर तू मुक्त होगा?--'एवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्यसे ।! 
किंतु यज्ञके विभिन्न रूपोंके क्षेत्रमै क्रम हैं, जिनमें 
सबसे नीचेका है द्रव्यमय यज्ञ और सबसे ऊपरका ज्ञानमय 
यज्ञ । ज्ञान वह वस्तु है जिसमें यह सारा कर्म परिसमाप्त होता 
है । ज्ञानसे यहाँ किसी निम्न कोटिका ज्ञान अभिप्रेत नहीं है । 
अभिप्रेत है--परम शान, आत्मज्ञान, मगवत्खरूप-शान, वह 
ज्ञान जिसे इम उन्हीं छोगोंसे प्राप्त कर सकते हैं, जो सृष्टिके 
मूल तत्वको जानते हैं । यह वह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने- 
पर मनुष्य मनके अज्ञानमय मोइमै तथा केवल इन्द्रिय-ज्ञानकी 
और वासनाओं तथा तृष्णाओंकी चेश्ठओंम अब और नहीं 
फँसता । यह वह ज्ञान है जिसमें सब कुछ परिसमास होता 
है। उसके प्राप्त होनेपर तू सब भूर्तोको अशेषतः आत्माके 
अंदर और तब मेरे अंदर देखेगा |” क्योकि आत्मा बही 
एक, अजर) सर्वगत) स्वाधार; स्वतःसिद्ध सद्वस्तु या 
ब्रझ दै, जो हमारी मन-बुद्धिके पीछे छिपा हुआ है और 
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जिसमें हमारी चेतना अहंभावसे सुक्त होनेपर विशालताकों . 


प्राप्त होती है और तब हम समी जीवोंकों उसी एक सतूके 
अंदर भूतोंके रूपमे देख पाते है-“भूतानि' । 

पर इम यह भी देख पाते हैं कि यह आत्मा या अक्षर 
ब्रह्म हमारी मूल अन्तश्वेतनाकें सामने एक परम पुरुषका 
आत्म-प्राकव्य दै, जो हमारी सत्ताका उत्स है और समी 
क्षर एवं अक्षर जिसकी अभिव्यक्ति दै । वह ईश्वर हैः 
भगवान्‌ है, पुरुषोत्तम है | उसीको इम प्रत्येक वस्तु 
यज्ञरूपसे समर्पित करते हँ; उसीके दाथोमें इम अपने समी 
कर्म सौंप देते हैं; उसीकी सत्ताम हम जीते ओर चलते- 


= गो 2. | ० ज्र सान दू जसुपासमहे ऋ 
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फिरते हैं; अपनी प्रकृति तथा उस परम पुरुषके अंदर कषा 
करनेवाले सर्वभूतके भीतर उसके साथ युक्त होकर र 
उसके साथ तथा सर्वेभूतोंके साथ एक आत्मा तथा समि 
एक शक्ति हो जाते हैं। इम अपनी आत्मसत्ताको उ 
परम वास्तविकताके साथ तद्रूप और एकात्म कर सते 
कामवर्जित यज्ञार्थ कर्मोके करनेसे हमें ज्ञान होता है म 
इम अन्तरात्माकी आप्मप्रासि उपलब्ध करते हैं; आह 
ज्ञान और परमात्मज्ञानमै स्थित होकर कर्म करनेसे हम फु 
हो जाते और मागवतसत्ताकी एकता, शान्ति झै 
आनन्दम प्रवेश करते हैं| --( संकलित ) 
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परोपासना 


( केखक--पूज्यपाद अनन्तश्रीस्वामीजी महाराज, पीताम्बरा पीठ, दतिया ) 


माया--अविद्याके प्रभावसे जीवात्मा अपने वास्तविक 
स्वरूपको भूल गया है । उसे प्रतिकूलवेदनीयतासे सांसारिक 
क्लेश अविद्याके प्रभावसे ही हो रदे हैं, जिससे छुटकारा 
पानेके लिये वह अहर्निश प्रयत्नशील हो रहा है | इसके 
लिये लौकिक अनेक उपायांको कर रहा है तथापि उसकी 
निवृत्ति नहीं हो रही है | इसीकी सिद्धिके लिये तथा लौकिक 
विषयानन्दसे पराङ्मुख होकर नित्य निरतिशय सुखकी 
प्राप्तिके लिये उपासना-विधिके प्रतिपादक शास्तरोकी प्रश्नत्ति 
है | एक सच्चिदानन्द परब्रह्म ही पूर्ण नित्यानन्द खरूपवाला 
है। जीव उसको प्रास करनेपर ही परम सुखी हो सकता है। 
यह शास्त्रका परम लक्ष्य है । उपासना-तत्वके रहस्यज् 
महात्माओंका अनुभव भी उक्त सिद्धान्तको पुष्ट करनेवाला 
है | उपासना-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ गुरुमूलक ही है, ऐसा 
कहा गया है । साधकोंके अधिकार-मेदसे उपासना-विधि 
अनेक प्रकारकी है | सगुण-निर्गुण मेद एवं अमेदके प्रकारसे 
उसका अनुष्ठान किया जाता है | प्रकृत परोपासना, जो 
अजपा-जपके नामसे साधकोंमें प्रसिद्ध दै, वह अमेद या 
अद्वेत सिद्धान्तकी साधना है | अजपाके विषयमें तन्त्रसारमे 
' कहा है कि “जो श्वास-परश्‍्वासके गमनागमनसे सम्पन्न होती 
है, उच्चारणद्वारा जिसका जप नहीं होता दै, उसे ही 'अजपा 
जप” कहते हैं |? हंस मन्त्रसे इसका अभ्यास होता है जिसका 
उद्धार इस प्रकार है-- 


वियदधेन्दुङसितखदादिसगसंयुतः | 
अजपाख्यो सजुः प्रोक्तो हयक्षरः सुरपादपः ॥ 
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चन्द्रबिन्दु-युक्त हकार और सविसर्गं सकारके मिलने 
अक्षरोंका “हस: मन्त्र बनता दै जो साधकोंके लिये कस 
समान है । गुरुरूप अर्धनारीश्वर शिवके ध्यानमें इस वक्त 
साक्षात्कार होता है | ध्यान इस प्रकार है-- 


उद्यदूभायुस्फुरिततडिदाकारमधीम्बिकेशं 

पाशाभीती वरदपरञ्ूं संदधानं कराब्जः | 
दिव्याकस्पेनेवमणिमयैः शोभितं विश्वमूलं 
सौम्यार्नेयं वपुरवतु नश्चन्द्र ड॑ न्रिनेन्नस्‌॥ 


“जिनका आकार उद्यकाळके सूर्य एवं चमकती 
बिजलीके समान दीतिमान्‌ है, जो अपनी चारों शग 
क्रमशः पाश, अभयमुद्रा, वरमुद्रा और परशु धारण } 
हुए हैं, दिव्य मणिमय सिंहासनपर विराजमान ६“ 
विश्वके मूल कारण हैं--ऐसे सौम्य ( शान्त ) एवं झि 


: ( उग्र ) अथवा अग्नीषोम-खरूप त्रिनेत्रधारी चर 


भगवान्‌ अर्धनारीश्वर हमारी रक्षा करें ।? 
दक्षिणामूर्तिसंहितामे लिखा है-- 


अथ वक्ष्ये भद्देशानि मत्यहं प्रजपेल्लर । 
' मोहान्धौ यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विधे । 
श्रोगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते 
उच्छासनिःइवासतया तदा बन्धक्षयो भवे 
डच्छवासेरेव निःइवासैईॅस  इत्यक्षरदर्य 
तसञात्माणाख्य इंखार्य आत्माकारेण संस्ि्त 


4 


7.4. HH SF २०४० Sl sf व्यय 


BS Us 


~ 


Tesh TN नल ahs lA oh 


# परोपासना # ड्‌ 


= "चाक क आम «तन. >आ.2क-- पराग 


4 जल लगता तामा 


नासेरुच्छवासनिःश्वासाद्‌ हृदयाओ व्यवस्थितः । 
घष्टिस्वासेस॑वेत्‌ प्राण: षटग्राणाः दाडिका सता ॥ 
षष्टिनाड्या झढोरान्ने जपसख्याक्रमो सतः । 
एकविंशतिसाहर घटशताधिकमीइवरि ॥ 
जपते प्रत्यह प्राणी सान्द्रानन्दुसयीं पराम्‌ । 
उत्पत्तिस्तु जपारम्भो द्त्युस्तत्र निवेदनम्‌ ॥ 
विना जपेन देवेशि जपो अवति सन्न्रिणः । 
अजपेयं ततः प्रोक्ता भ्रवपाशनिकृन्तनी ॥ 
स्वाभाविक श्वास-प्रश्वासके रूपमे जीव जिस मन्त्रका 
जप करता है, उसे ही हंस अथवा «अजपा-मन्त्रः कहा गया 
है। सांसारिक मोइसे अन्धा हुआ अज्ञानी जीव जवतक 
इस परा विद्याको नहीं जानता, तबतक उसे मोक्षकी प्राप्ति 
असम्भव है । जब श्रीगुरुदेवकी कृपासे इस विद्याको जान 
लेता है एवं तदनुसार साधना करता दै, तमो उसको सांसारिक 
बन्धनोंसे मुक्ति प्राप्त होती है | श्वासकी स्वाभाविक बहिर्गमन 
एवं अन्तर्गमनकी क्रियामै हंस-इन दो अक्षरोंका जप चलता 
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रहता दै, इसीलिये प्राणको “हंस? कहते हैं और वही आत्म- 
स्वरूप है | इवासक्रिया नामिते प्रारम्भ होती दै, उसीके 
अनुसार हृदय-चक्र-(( अनाहृत- ) में प्राणकी स्थिति है। 
६० इवास-क्रिया होनेपर उसकी संज्ञा “प्राणः होती दै । ६ 
प्राणोंकी एक नाड़ी एवं ६० नाड़ीका एक पूर्ण दिन-रात । 
इस प्रकार ६० > ६ > ६०-२१६०० इक्कीस हजार 
छ; सो श्वास ही इस मन्त्रकी जप-संख्या है | इस प्रकार 
प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन इस परमानन्द्खरूपिणी परा विद्याका 
जप करता रहता दै । इवास-प्रश्‍वासके रूपमै इस जपका 
प्रारम्भ जन्म लेते ही हो जाता है तथा मृत्युके समय उस जप- 
का समर्पण होता है । इस प्रकार यह जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त 
एक अखण्ड साधना है । इस उपासनामै बिना जप किये ही 
मन्त्री साधकका अप चलता रहता दै । अतः संसारबन्धनको 
नष्ट करनेवाळा यह 'अजपाजपःके नामसे विख्यात है |? 

यह जप किस चक्रमे, कितने समयमै, कितनी संख्यामें 
होता है तथा उसके कोन देवता हैं, इसके लिये निम्नलिखित 
तालिका दी जा रही है, जिसके दो क्रम है एक आरोह, 
दूसरा अवरोह। 


आरोइ-क्रम 
चक्र इवास-संख्या समय देव 

मूलाधार ६०० ४० मिनट गणेश 

स्वाधिष्ठान ६००० ६ घंटा ४० मिनट ब्रह्मा 
- मणिपूर ६००० ६ टा ४० मिनट विष्णु 

अनाहूत ६००० ६ घंटा ४० मिनट शिव 

विशुद्धि १००० १ घंटा ६ मि० ४० से० जीव 

आशा १००० १ घंटा ६ मि० ४० से० गुरु 

सहखार १००० १ घंटा ६ मि० ४० से०. परमात्मा 

योग-- २१६०० २४ घंटा 

अवरोह-क्रम 

सहस्तार १००० १ घंटा ६ मि० ४० से० परमात्मा 

आज्ञा र्‌००० १ घंटा ६ मि० ४० से० गुरु 

विशुद्धि २००० १ घंटा ६ मि० ४० से० जीव 

अनाहत ढ०%० ६ घंटा ४० मि० शिव 

मणिपूर ९००० ६ घंटा ४० मि० बिष्णु 

स्वाधिष्ठान रद ६ घंटा ४० मि | ब्रह्मा 

मूलाघार ७०७८ ४० सि० गणेश 
योग स्का २४ घंटा 
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इन क्रर्मोमि प्रथम आरोह-क्रममे इंसका अप होवा दद 

तथा दूसरे अत्ररोहक्रमम सोऽहं मन्त्रका जप किया जाता दै । 
तालिकाके अनुसार भावनाके प्रकारमे निम्न श्‍लोक ह 


हंसो गणेशो विधिरेव हंसो 

हंसो इरिहंसमयश्च शम्भुः । 
हंसो हि जीवो गुरुरेव हंसो 

हंसो ममात्मा परमास्महंसः ॥ 


देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो नाम सदाशित्रः । 
स्यजेदज्ञाननिमाल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 
अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक्‌ । 
सञ्चिदानन्द्रूपोऽहदमात्मानमित्ति भावयेत्‌ ॥ 
हकारेण बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सवंदा ॥ 


“इस मन्त्रके प्रतिपाद्य देवता आधारादि चक्रोके अनुसार 
क्रमशः गणेशः ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जीव) गुरु एवं आत्मा 
तथा परमात्मा हैं | इन सभी रूपोंका विकास हंस-मन्त्रसे ही 
होता है । अत; यही सबका कारण है तथा इन सभी 
रूपोका समन्वय इसी मन्त्रम है | शरीररूपी मन्दिरमे सदाशिव 
ही जीवरूपसे निवास करते हैं | इस मन्त्रके द्वारा अज्ञानरूपी 
निर्माल्य ( जो चण्डाधिकार होनेसे त्याज्य है ) छोड़नेपर 
ही हंसः सोऽहं रूपमे परिणत हो जाता है। इसके अनुसार 
भावना इस प्रकार है--कि 'मै ही साक्षात्‌ ब्रह्म हूँ; मैं सभी 
शोकोति मुक्त हूँ तथा सचिदानन्दखरूप हूँ |? इस प्रकार 
खयंको ब्रह्मरूप मानना चाहिये । श्वासके बहिगमनरमे हकारका 
उच्चारण होता है तथा अन्तर्गमनमें सकारका । इस प्रकार जीव 
हंसस्वरूपिणी भगवती अजपा-गायत्रीका जप करता रहता है |! 

ब्रहारन्त्रमे बिन्दुके रूपमें कारण-तत्त्वकी स्थिति है ऊर्ध्व 
शक्तिरूप विसग एवं अधोभागमे शिवविन्दुकी स्थिति है। 
उसे ही “हंस? शब्दसे कहा गया है, अवरोह-ऋममें सोऽहं रूपसे 
भी इसे ही कहा गया है इसीको परमातमनम्त्र भी कहते हँ | 


साधन-क्रम 


प्रातःकाळ ब्राहममुहूतमे शय्यासे उठकर साधकको गुरु 
मन्त्रका अभ्यास करना चाहिये तथा इष्टदेवके मन्त्रका जप 
करनेके पश्चात्‌ अपने ( जीव ) खरूपके इृष्टदेव एवं 
भीगुरुके खरूपमें छीन होनेका चिन्तन करना चाहिये | 
आधारचत्रमें सुस्त कुण्डलिनी महाशक्तिको श्रीगुरुके द्वारा 
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क गोयिन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे १ 


प्रदत्त क्रियासे जगाना चाहिये । सादे तीन वळ्यमें डच 
स्वरूपको हूं? या “हंस! मन्त्रके द्वारा एबं भन्नायागा 
द्वारा सीधा करके विशुद्धचक्रमें स्थित अणुरूप कते 
आधारचक्रमे लाकर कुण्डलिनीके सुखमें स्थित करना ङि 
इसके पश्चात्‌ षट्चन्रमें क्रमशः आधार, सा 
मणिपूर, अनाहत; बिद्धि एवं आज्ञामे होती हुई प्राणशक्त 
ऊध्वंगतिके साथ उसे मानसचक्रमै पहुँचाना होता है | बार 
योग आज्ञाचक्रसे ही आरम्भ होता दै । सहलारमे परि 
स्थित शक्तिव्यापिका और नित्रोधिक्रासे ऊपर निर्वाण 
भी ऊपर महाशून्यमै उसकी समाप्ति होती है। महू 
अंदर हंस-मन्त्रके मूल विसर्ग ओर बिन्दुकी स्थिति दै, झि 
चारों ओर साढ़े तीन फेरेमें ऊर्ध्व-क्ुण्डलिनीका साक्षत 
होता है । नीचेकी कुण्डलिनी ओर ऊर्ध्व कु्ण्डती 
ऐक्य ही इस महायोगकी पूर्णता है। जिस प्रकार अः 
कुण्डलिनीको मूलाधार कहते हैं; इसी प्रकार अकव कुड 
भी ऊध्वे-मूलाधार हे-'ऊध्वंमूलमधःशाखमश्वत्यं राहुर 
इसे भगवद्रीताके पुरुषोत्तमयोगमें इसी रूपमें माना गया है। हे 


. पनिषदूमें “अध्वंसूलमवाकशाखः” इत्यादि मन्त्रमें इसे ही सर 


किया गया है । इन दोनों शक्तियोंका योग भए 
शिवके खरूपर्मे माना गया है, जिसे अम्बिका एवं ग 
खरूपसे कहा गया है । बोद्ध धर्में इसे ही निर्वाणके गर 
माना गया है । श्रीमद्भगवद्गीतामें इसीके लिये "सि 
स्थामन्तकाछे5पि ब्रह्मनिर्वाणसूच्छति’--ऐसा कहां गया 
वेदिक योग एवं बौद्धयोगमे भावाभाव-रूपसे बतानेम मेद! 
विषय अत्यन्त सूक्ष्म है, इसीलिये इसे श्रीगुरु-क्पाके बर! 
प्राप्त होना सम्भव बताया गया है | ऊर्ध्व एवं अधःकरमे रो 
आरम्भ होता है; इसलिये दोनों क्रम अवरोह एवं औं 
अम्यासद्वारा साध्य माने गये हैं । श्रीविद्याकी साधन 
एवं संहारक्रमके नामसे इसे ही बताया गया है । वि 
श्वास-ग्रश्वासका विवरण निम्न प्रकारसे दिया गया दै। 


श्रीविद्यामें अजपा साधन 


उक्त २१६०० इवासोका विवरण श्रीचक्रके क 
किस प्रकार विमाजित है, इसे यहाँ लिखा जा रह हि 
पूर्वे साधकको आत्याष्टाक्षर-मन्त्र तथा अजपा ४ 
जप जानना आवश्यक दै, जिसका 
प्रकारसे है. 
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ॐ परोपासना ॐ 


३ आस्य श्रीअजपासन्त्रस्य हंस ऋषिः, अञ्यक्ता गायत्री 
छन्दः, परमात्मा देवता, इं बीजम्‌, सः वाक्तिः, सोऽहं कीलकम्‌ 
सोक्षाथें जपे विनियोगः ! 


हूसां दलों हसं हसे हसं हसः--इससे हृदयन्यास 
एवं करन्यास करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ ३» भू भुवः स्वः- 
इसके द्वारा दिग्वन्ध करना चाहिये | 


व्यान 


अझीपोमगुरुद्यं प्रणवकं विन्हुच्निनेत्रोउज्चं 
भास्रदूरूपसुखं शिवाङप्रियुगलं पाइबस्थसूयौनिलम्‌। 
डद्यदूभास्करकोटिकोटिसइशं हंसं जगदूव्यापिनं 
शव्दत्रह्ममयं हृदम्बुजपदे नीडे सदा संस्मरेत्‌ ॥ 


इ हीं हंसः स्वाहा? ( आत्माष्टाक्षर-मन्त्रः ) 
“हंसहँसाब विदूमहे । सोऽहं इंसाय धीमहि । तन्नो हस; 
प्रचोद्यात?--( हंस-गायत्री ) 


इस प्रकार दोनों मन्त्रोके जपके पश्चात्‌ पूर्वतालिकाके 
अनुसार गत दिनके जपका सभी चक्रोंके देवताओंको 
समर्पण करे । श्रीविद्याके उपासकोंके मतसे उक्त २१६०० 
इवासोंकी योजना इस प्रकार की जाती है । पूर्णमण्डलाक्षररूप 
इवासोंकी संख्या ५७६ है | अकार और कसे लेकर क्षकार 
पन्त ३६ अक्षर माने गये हैं | अ से अः पर्यन्त १६ स्वरके 
वर्णोको ३६ के साथ गुणित करनेसे ३६ गुणित १६५७६ 
ूर्णमण्डलाक्षरकी संख्या होती दै। एक मासमें ३६ दिन 
श्रीविद्याक्रममें माने जाते हैं । २६ दिन ख्याको पूर्ण 
मण्डळाक्षरसे गुणित करनेपर २०७३६ श्वास-संख्या हो जाती 
है प्रकाशानन्दनाथसे लेकर सुमगानन्द्नाथ पर्यन्त ९ नाथ 
हैं, जिन्हें अ, ऋ) क, च; 2) त) प; य) श--इन नब 
अक्षरोंस कहा जाता है । शिवसे लेकर पथ्वीपर्यन्त ३६ 
तत्वोंके श्वासकी संख्या ३६ मानी गयी है । कामेश्वरी 
नित्यासे लेकर चित्रा नित्यापर्यन्त १६ नित्याओंकी 
संख्या १६ प्रश्नासकी होती दै । ५ दिनमे 
पूर्ण होनेवाली श्रड्डियोंकी संख्या अ, ए, च, त, य- 
इन पाँच अक्षरोंसे मानी गयी है घडीके अनुसार इनकी 
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संख्या ६० दोती दै। मेषादि राशियोंकी संख्या १२ है | 
इसलिये राशिसंख्याके श्वास १२ लिये गये हैं। सूर्य आदि 
नवग्रहोंकी संख्या ९, तत्वोंकी संख्या ५) मातृकाओंकी 
संख्या ५०, इसके अनन्तर श्रीचक्रम आये हुए ९१ 
शक्तिआवरण-देबताओंकी श्वास-संख्या ९१ ली जाती हैं । 
इस प्रकार ५७६ + २०७३६ + ९ + ३६+ १६ +६० + 
१९२ + ९ + ९ + ५० + ९१ 5 कुछ २१६००श्बास- 
संख्या आती है। एक निश्चित समयसे अजपाका प्रारम्भ 
करना चाहिये ओर उसीके अनुसार समयविभाग करके 
अभ्यास करना अत्यन्त उपयोगी है। जिस चक्रका जो 
समय आता हो, उसीका ध्यान करते हुए जप चलना चाहिये । 
उक्त प्रकारसे अभ्यास करनेसे उपासक शीघ्र ही आत्माके 
स्वरूपके साथ तादात्म्य ठाम करके समस्त क्लेशाँसे छूट जाता 
है । इसकी प्रशंसामें *शारदातिलकःमें कहा गया है 


हँसः पढे परेशानि प्रत्यहं जपते नरः । 
मोहान्धो यो न जानाति सोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
गुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते ततः। 
तस्माच्छवासेश्च निःशवासैस्तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अजपा नास गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
तस्या विज्ञानमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
अनया सइशी विद्या चानया सइशो जपः । 
अनया सहद पुण्यं न सूतं न भविप्यति ॥ 


“हे भगवति | यह वही “हंस? पद है; जिसका मनुष्य 
प्रतिदिन जप करता दै । मोहमें पड़कर जो मनुष्य इस मन्त्रको 
नहीं जानता, उसे मोक्ष प्रा नही हो सकता । जब्र 
श्रीयुरुदेवक्री कृपासे जीव इसको जान लेता है एवं जप करता है; 
तब इस शवासकी साधारण क्रिया, जो अनायास ही सम्पन्न होती 
रहती है, उसीके द्वारा वह संसारवन्धनसे छूट जाता है । 
योगियोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली इस अजपानामक 
गायत्रीके ज्ञानमात्रसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 
न तो इस विद्याके समान कोई विद्या है ओर न इसके-जैसा 
कोई जप ही । इस विद्याके समान पवित्र साधना आजतक न तो 
हुई है और न होगी ही अर्थात्‌ यह सर्वश्रेष्ठ उपासना है |? 
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णाला 


( सन्धिनी, संवित्‌ तथा हादिनीका पारस्परिक सम्वन्ध ) 
( ढेखक--त्रिदण्डी स्वामी श्रीमझूक्तिसावक निष्किञ्चन महाराज ) 


वर्तमान युगके भक्तिगङ्गा-मगीरथ श्रीमक्तिविनोद ठाकुर 
कहते हैं कि “भगवानका दिव्य नित्य विग्रह जड इन्द्रियोंके द्वारा 
या ज्ञान-वेष्टाके द्वारा देखनेमे नहीं आ सकता । मक्तियोगते 
अर्थात्‌ भक्तिवृत्तिके द्वारा केवळ मक्तगण ही उसका दर्शन 
करनेमे समर्थ होते हैं| उदाहरणार्थ, सूये विम्रइविशिष्ट वस्तु 
हैं। सामान्य चर्मचक्षुस या आसुरी-चक्षुसे उस विग्रइका 
दर्शन नहीं होता । देवताओंके दिव्य नेत्र सूयके रश्मिजालको 
मदन करके उनका दर्शन करते हैं । जो मनुष्य शानमागंसे 
, या योगमार्गसे भगवानका अनुसंधान करते है, वे नित्य 
विग्रहके रस्मिजाल-खरूप ब्रह्म एवं अंशखरूप परमात्माका ही 
अनुसरण कर पाते हैं, चिन्मय नित्यविग्रहको देखनेमें समर्थ 
नहीं होते । भुतिने भी भगवानको सूर्यसहश बतलाकर इस 
तत्वको स्पष्ट किया दै । यथा-- 
र हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधमांय इश्ये॥ 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रइमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि'***** || 
| (ईश० १५, १६) 
अर्थात्‌ हे पूषन्‌ | (हम भक्तजनोके परिपोषक ); हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) पात्र ( आवरण ) के द्वारा सत्यका ( यथार्थः 
तत्वका ) मुख ( मुख्य खरूप ) अपिहित ( आच्छादित ) 
है। सत्यधर्म ( तत्त्वस्तुकी उपासना ) के लिये और दृष्टि 
( उसकी उपलब्धि ) के लिये आप अपने इस ( आवरण )को 
अपाइणु (उन्मुक्त) करे । हे पूषन्‌ | हे एकमात्र ऋषे: 
( सब वस्तुओंके द्रष्टा ) ! है यम ( सर्वनियन्ता ) | हे सूर्य 


( सूर्यके समान सबके सम्यक दर्शनकी सामथ्यसे परे, केवळ 


देवस्थानीय भक्तोंके दर्शनीय ) | हे प्राजापत्य ( प्रजापति 
त्रझाको वेदान प्रदान करनेवाले ) | रश्मिसमूहको ( वि- 
ऊह ) विशेषल्पसे प्रसारित करें और तेजको ( ज्योतिको ) 
( सस्‌ ऊद ) सम्यग्‌ भावसे अध्याहृत करें | जिससे आपके 
कस्याणतम ( समस्त कल्याणकी खानि ) रूप ( अप्राकृत 
श्रीविग्रह ) का आपकी इपासे दर्शन प्राप्त हो | इन दोनों 


्रुतिमन््रोके अर्थकी उपळन्धिकी चेष्टाके पूव श्रीचैतर, 
नरितामृतके निम्नलिखित तीन पयारोंको देखनेसे यह अ 
सुगम हो जायगा । यथा-- 
सुगेमण्ढढ जेन बाहिर नि्विशेष। 
` भितरे सूर्येर रथ आदि सविशेष ॥ 
तैछे परब्योमे नाना चिच्छक्ति बिकास । 
निर्विशेष ज्योतिबिस्य बाहिरे प्रकाश ॥ 
निर्विशेष ब्रह्म सेह केवरू ज्योतिमेय । 
सायुज्येर अधिकारी ताँहा पाम रुग॥ 
( औचेतन्यचरितामरत ५ । ३४) ३७-३८१ 
अर्थात्‌ बाइरसे सूर्यमण्डळको देखनेपर उसमे के 
विशेषता या विचित्रता नहीं दीखती; केवळ एक ज्योति 
दीखता है । परंतु समान लोकसे देवगण उसमें सूर्यनारायण 
मूत्ति, सात धोड़ोंका रथ आदि विशेषता देखते हैं। इस 
प्रकार वेकुण्ठमें भी चिच्छक्तिके विलासमें विभिन्न प्रका 
विशेषता या विचित्रता वर्तमान दै, जैसे भगबद्विग्इ) पर 
गण, आभरणादि | इस विचित्रताका विवरण 
जहाँ श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर ब्रह्माको वैकुण्ठका दश 
कराते हैं ( भाग० २।९। ९-१६ ) तथा जब सर 
सनन्दनादि चारों ऋषि वै कुण्ठाधिपति श्रीमगवानका दर 
करते हें (भा० ३ | १५ | ३७ ४२) इन प्रस 
मिळता है । ज्ञानमागंवाले इस स्थलमै जड 
देखनेमै अभ्यस्त होकर ज्ञानके अनुशीलनके द्वारा र 
नेति’ कहकर उसका निरसन करके चिद्विशेषका संम, 
पाकर केवल ब्रझके निर्विशेषत्वकी उपलब्धि करते ह! 
समझानेके लिये ऊपर उद्धत श्रुतिके दो मन्त्रो कें छ 
सूर्यकी उपमा दी गयी है। यहाँ भक्त भगवानके १ 
कमलमे प्रार्थना करता है कि “निर्विशेष ब्रह्मरूपमें री 
अपनी अङ्गज्योतिको संबरण करते हुए वे मा 
अपने स्वरूपभूत अशेष कल्याण शुणोंके आधार ते 
खरूपके दर्शनके लिये उपयोगी 'मेमाझनच्छुरित गिरे, 
(ब्रह्मसंहिता ५ | ३८ ) प्रदान करें ।? | 
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# भगवानकी खरूपशक्तियांका विलास % 


निर्वेशेपवादी ज्ञानीळाग ब्रझकी शक्तिको स्वीकार नहीं 
करते; क्योंकि शक्तिमत्ता स्वीकार करनेपर ब्रह्मको सविशेष 
मानना पड़ेगा | श्रुतिने उनके विरुद्ध ब्रह्मकी शक्तिमत्ताका 
निरेंश किया है, तथापि वे उन श्रुतिमन्त्रोंकी ओपाधिकः 
व्यावहारिक, अपारमार्थिक आदि कहकर उन असलीके 
अर्थको ग्रहण नहीं करते । परंतु भगवानके निःश्वाससे 
निकले ( बृददा० ४ | ५-११ ) अपौरुषेय प्रत्येक श्रृतिमन्त्र- 
को सत्य मानना ही पड़ेगा तथा विशेष-विशेष स्थर्लोमे श्रुति- 
मन्त्रोमें आपात प्रतीयमान पारस्परिक विरोधमै सामझस्य 
स्थापित करके सत्यका निरूपण करना पड़ेगा | इवेताश्वतर 
(६ | ८ ) श्रुति कहती है-- 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दइयते । 
शक्तिविविधेच श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 
अर्थात्‌ “उनके ( पूर्व मन्त्रोक्त परमेश्वरके ) प्राकृत 
देहेन्द्रियादि नहीं हैं। उनकी सद्दायतासे होनेवारे प्राकृत 
कार्य भी नहीं हैं | उनके समान या उनसे अधिक कोई 
देखनेर्मे नहीं आता। उनकी स्वामाविक्री ( स्वरूपभूता ) 
परा ( श्रेष्ठ अर्थात्‌ गीता ७ | ५ में कथित अपरा जडा 
अष्टधा प्रकृतिसे उत्कृष्ट ) शक्ति एक होकर भी विविध 
प्रकारकी है, जैसे ज्ञान ( संवित्‌ ), बळ ( सन्धिनी ) और 
क्रिया ( ह्रादिनी ) इवेताश्वतर--श्रुति ४ । ९-१० ) में 
` गीतोक्त अपरा प्रकृति मायाशक्तिकी बात भी है | यथा-- 
अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिश्चान्यो सःय़या सं नेरूदधः । 
सायां तु प्रकृतिं विद्यःन्मायनं तु अहेश्वरस्‌। 
तस्यावयवभूतेस्तु व्यासं ससरं जगत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ब्रह्म मायाशक्तिके अवलम्बनसे जगतूकी सूष्टि 
करता है ओर उसमें उससे भिन्न तत्त्व अर्थात्‌ जीव मायाके 
द्वारा बद्ध होता है | ( उस अपरा ) प्रकृतिको मायाके रूपे 
और परमेश्वरको मायाधीशके रूपमे जाने | यह मायिक जगत्‌ 


उसका ही अंशभूत है । यह मायाके दारा सृष्ठ भूतगणसे 
परिव्यास है |! 


लः इन श्तिमन्तरोको क्यों व्यावहारिक या अपारमार्थिक कहकर 


दी ब्रह्मको निःशक्तिक कहकर उसकी शक्तिमत्ताको 
उड़ा देते हैं, यह समझमें नहीं आता | अतएव बहुत वक्तव्य 


इn ए१७ ८ -- 


परास्य 


१७ 
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प्‌ 
न्स स्स्स 
रहनेपर भी संक्षेपर्मे यह स्थापित किया गया कि ब्रह्म विवध 
शक्तियोंसे शक्तिमान्‌ है। यद्यपि केवल निर्विशेष दशनमें 
उसकी उपलब्धि नहीं होती । भक्तियोगके' प्रमवसे जो. 
सम्यगदशनमें समर्थ हैं, वे ब्रह्मी भगवत्ताके दञ्चनके 
अधिकारी होकर भगवस्मेमानन्द प्रात कर ब्रह्मानन्दकी उपेक्षा 
करते हैं। 

भरीमगवानूकी अनन्त शक्तियोंमें उनकी परा, खाभाविक्री 
स्वरूपशक्तिकी बात हमने सुनी, जो शान, वळ और क्रियाके 
नामसे शरुतिमे प्रसिद्ध इृत्तित्रयक्े रूपमें वर्तमान है | पुराणमें 
( जैसे श्रीविऽणुपुराणमे धरुबङ्गी उक्ति १ | १२। ६८ छोकमें 
है) इन तीन वृत्तियोंको क्रमशः संविद्‌, सन्धिनी और 
हादिनी कहा गया है | यहाँ-- 


ह्रादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वस्येका सवंसंस्थितो । 
ह्रादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ 


अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ | सबके अधिष्ठानस्वरूप आपमें एक 
ही स्वरूपभूता शक्ति हादिनी, संवित्‌ और सन्धिनी- इन तीन 
रूपोर्में वर्तमान है । किंतु आप गुणवजित हैं ( मायिक तीनों 
गुर्णोसे परे हैं ) अतएव आपमें ( मायिक जगतूके समान ) 
मिश्रिता, आह्वादकरी, तापकरी मायिक शक्ति नहीं है । श्रीधर 
स्वामी इस इलोककी टीकामें छिखते हैं कि हादिनी 
आह्वादकरी स्वरूपभूता शक्ति सर्वसंखिति अर्थात्‌ जिपसे सबकी 
सम्यक्‌ स्थिति दै, वह आपमें ही दै, जीवमें नहीं है और 
जीवमै जो त्रिविधा गुणमयी शक्ति है, वह आपमें नहीं है; वह 
हादतापकरी-मिश्रा है। हादकरी मनःप्रसादसे उत्पन्न होती 
है; वह सात्विक्ी शक्ति हादकरी है; और जो विषय-भोगादिसे 
उत्पन्न होती है, वह तामसी शक्ति तापकरी है; तथा इन 
दोनोंसे मिश्रिता विषयोसन्ना शक्ति राजती है | आपमें इनके 
न रहनेका कारण यह है कि आप सस्वादि ( प्राकृतिक ) 
गुर्णोसे रहित हैं । 

सर्वज्ञ सूक्तमे श्रीविष्णुखामीका वचन इस प्रकार है 


ह्लादिन्या संविदा55श्षिष्टः सञ्चिदानन्द॒ इश्वरः । 

स्वाविद्यासंब्रतो जीवः संक्लेशनिकराकरः ॥ 

अर्थात्‌ “सच्चिदानन्द ईश्वर हादिनी और संवित--इन 
दो खल्पशक्तिर्योके द्वारा आलिङ्गित हैं; किंतु जीव खीय 
आरोपित अविद्याके द्वारा आच्छादित होनेके कारण नाना 
प्रकारके क्लेशोंका आकर बना हुआ है । भगवद्विमुख होनेपर 


en: 


५८ 


जीव अविद्यावरणपूर्वक मायाप्रस्त होता है । मायाशक्तिके 
अधीन होनेसे काराग्रहखरूप ब्रह्माण्डमे नाना प्रकारसे 
सांसारिक क्लेशौको भोगता दै । खरूपशक्तिकी छायारूप इस 
मायाशक्तिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये भक्तियोगके द्वारा 
खरूपशक्तिका आश्रय प्रात करना आवश्यक है । उसको 
प्राप्त कर लेनेपर फिर क्लेश भोगना नहीं पड़ता । 
औजीवगोखामीने अपने संदर्भप्रन्थम इसके सम्बन्धमै 
कुछ दार्शनिक बिचार किया है । वे 'प्रीति-संदमर (९५ 
अध्याय )मै कहते हैँ कि जो वस्तुदक्ति भगवानको निज 
आनन्दके द्वारा उन्मत्त करती है, उसका लक्षण क्या है ! 
इस प्रइनका उत्तर यह है कि भ्रुतिमें कथित है कि “माया 
भगवानका अतिक्रम नहीं कर सकती और भगवान्‌ स्वतः 
तृप्त हैं; अतएव उस वस्वुशक्तिको सांख्यमतानुयायिर्योके क 
सिद्धान्तानुसार प्राङ्कत सत्ताविशिष्ट मायिक आनन्दरूपा नहीं 
कह सकते | उस वस्तुशक्तिको निर्विशेषवादियोके समान 
( शक्ति न कहकर ) भगवत्खरूपानन्दरूपा भी नहीं कद 
सकते; क्योंकि यह सिद्धान्त पूबोपर विचारद्वारा विशेषरूपे 
असिद्ध है | अतएव वह जीवके भी खरूपानन्दरूपा नहीं दै; 
क्योकि नित्य होते हुए मी जीव अत्यन्त क्षुद्र है। इस कारण 
भगवानमें ही केवल “हवादिनी, सन्धिनी और संवित्‌ः--ये 
तीन शक्तियाँ अवस्थित हैं । 'हे मगवन्‌ | आप निगुंण है, आप- 
में आहाद; क्लेश तथा मिश्रमाव नहीं हैः--इस विष्णुपुराणके 
वाक्यमै उनकी ह्वादिनी नामक खरूपशक्ति आनन्दरूपा दै; 
क्योंकि इस शक्तिके द्वारा ही मगवत्खरूपका आनन्दविशेष 
लक्षित होता है तथा भगवान्‌ इस शक्तिके द्वारा ही तत्तत्‌ 
आनन्द अन्य भक्तोंको प्रदान करते हँ, यही चरम सिद्धान्त 
है । भगवानकी हादिनी शक्ति नित्य वर्तमान होनेके 
कारण निर्विशेषवादीका उपर्युक्त सिद्धान्त मान्य नहीं है। 
हादिनीकी सर्वानन्दातिशायिनी नित्यवृत्ति भक्तदृन्दम प्रदत्त 
होनेपर वह “भगवत्पीतिः के नामसे अभिहित होती है । 
श्रीभगवान्‌ भी इस प्रीतिको भक्तमें अनुभव करके भक्तकी 
प्रीतिको ग्रहण करते हैं । 
भ्रीभगवानकी जो त्रिविध शक्ति विष्णुपुराणमें कथित है; 
बह भगवानको आनन्द प्रदान करती है | वह सांख्यका जड 
आनन्द नहीं है ओर न निर्विशेषवादीका शक्ति-शक्तिमान्‌ 
तत्वकी अभिन्नताकी अनभिशताकृत चिदेकानन्द है। हादिनी- 
शक्ति भगवानूको आनन्द प्रदान करती है तथा भगवान्‌ 
हादिनी शक्तिके द्वारा जीवको अपना प्रीतिधर्म प्रदान करते हैं, 
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, भगवानमें तदितर अप्राकृत शुणसमूह 


# शोविस्द्‌ं परमानन्दं सानन्दे ससुपास्से * 
२०००००० 
फिर भक्तकी न्न को भगत वाच्य हो बाध्य होकर प्रीतिको पुष्ट के! _ 


> 


श्रीजीवगोस्वामी अपने भागवतसंदर्भ ( १५३ 
कहते हैं--“भगवान्‌ जिस शक्तिके द्वारा सत्ताको धारण क्ष 
हैं और कराते हैं; वह सारे देश-काल-द्रव्य आदिको प्रकार 
“सन्धिनी? दै; जिस शक्तिके द्वारा खयं जानते और क 
हैं, वह «संवित्‌? चित्मधाना शक्ति दै। जिस शक्तिके ह 
खयं आनन्द लेते हैं और दूसराको आनन्द प्रदान कणे 
वह “हादिनी? शक्तिके नामसे विवेचित होती है । उह; 
पराशक्तिका त्रिरूपत्व सिद्ध हो गया | उसके स्वतः प्रकार 
जिस विशेषद्ृत्तिके द्वारा भगवान्‌ स्वयं अपनी खसा 
अथवा चिद्वेशिष्टयादिका आविर्भाव करते हैं; वही ग 
सत्त्व? है। वह अन्यनिरपेक्ष ओर भगवसप्रकाशखत्प | 
स्वयं अनुभव करने ओर दूसरोंको अनुभव करानेकी शरि 
ृत्तियोंके विद्यमान होनेके कारण वह “संवित्‌? मै) 
मायाका स्पर्श न होनेके कारण वह विशुद्ध दै । इसी हि 
सत्त्वसे बैकुण्ठ नामक धाम प्रकाशित होता है। यह हि 
सत्त्व? शब्द खतःप्रकाशमय भगवस्स्वरूप-शाक्तिके † 
विशेषका बोधक दै | प्रतिगत अञ्चुद्धताकी प्रसिद्वि॥ 
होनेके कारण शुद्धसत्व सन्धिनी चित्‌-शक्ति विशेष है। 
शुद्ध सत्त्व खरूपशक्तिकी वृत्ति होनेके कारण खलम 
है । प्राकृतिक सत्त्वादि गुण जो जीवम होते हैं वे ईश्वर 
होते; यह श्रुतिस्मृति-प्रतिपादित है । जैसे एकादश है 
(११। २५ । १२) भगवदुक्ति है. कि 'सत्त्वजखर 
ये तीनों गुण मद्विसुख जीवके साथ सखद * 


हैं, मेरे साथ कमी सम्बद्ध नहीं होते ।? विधुए 


( १। ९ । ४३ ) कहा गया है कि “जिसमें अ 
गुणसमूह विराजमान हैं; उस ईश्वरमें सत्वादि 
गुण नहीं रहते और न रह सकते हैं । उ 
शुद्ध वस्तुओके समूहमें अविमिश्र का । 
नारायण प्रसन्न हाँ ।' यहाँ “प्राकृतिक? | 
विद्यमान 
ब्यक्त होता है । इस स्थलमें विश्युद्ध-सत्त नित, 
प्रधान आधारशक्ति है | संविदू-अंशप्रधान 

इस विषयमै गौड़ीय वेष्णवाचाय-मास्कर १। 
महाराज कहते हैं--*परतस्व . वास्तव र 
त्रिशक्तिमे नित्य अभिव्यक्त है । अतएव खपत ( | 
रूपमै परिलक्षित होती है । उन सबको कश 
शक्तिका अंश कहा गया है। शक्तिकी नित्य 
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सदंश अर्थात्‌ कालादिद्वारा क्षोमित द्दोनेकी अयोग्यता 
“सन्धिनी नामसे ज्यात दै । ज्ञातृत्व या चिदंश नित्यानन्दसे 
विशेषत्व-युक्त हुआ अद्वयज्ञान “संवित्‌? नामसे अमिहित 
होता है । अर्थात्‌ जिसमें श्रीकृष्णा खतः कतृंत्वपूर्ण-- 
चिद्धर्म व्यक्त है, वही “संवित्‌?-शक्तिके नामसे प्रसिद्ध दै । 
अंझिनीका जो अंश सच्चित्से विदोषत्वकी रक्षा करता है, 
वही आनन्दमयी शक्ति है | विशेषत्वका वर्णन करनेमें विविध 
शक्तियाँका विभिन्न परिचय होते रहनेपर भी वह अंशत्रय- 
स्वरूपशक्तिमें ही अवस्थित दै | 


श्रीभक्तिविनोद ठाक्कुरने अपनी १०८ इलोकयुक्त भ्री- 
पगौराङ्गलीलास्मरणमङ्गलस्तोत्रमः नामक लघु ग्रन्थमें 
७९ वें इलोकमें इस तच्वका संक्षेपमै वर्णन किया है । 
यथा-- 


स वै ह्वादिन्या यः प्रणयविकृते ह्वादनरत- 
स्तथा संचिच्छक्तिप्रकटितरहोभावरसितः । 
तथा श्रीसन्धिन्या कृतविशद॒तद्धामनिचये 
रसाम्भोधो मग्नो ब्रजरसविलासी विजयते ॥ 


अर्थात्‌ “खरूपशक्तिके तीन प्रभाव है हवादिनी, 
संवित्‌ और सन्धिनी ह्वादिनीके प्रणय-विकारमें श्रीकृष्ण 
सव॑दा अनुरक्त हैं और संवित्‌ शक्तिके द्वारा प्रकटित 
अन्तरङ्ग भावके द्वारा सर्वदा रसित-स्वमाव हैं । सन्धिनी- 
शक्तिके द्वारा प्रकटित निर्मल बृन्दावन आदि भाममें चे 
स्वेच्छामय व्रजरसविलासी श्रीकृष्ण नित्य रस-सागरमें निमग्न 
रहते हैं |” तात्पये यह है कि 'हादिनी, सन्धिनी और संवित्‌-- 
स्वरूपशक्तिकी तीन वृत्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । स्वरूपशक्ति- 
की हादिनी इप्रभानुनन्दिनी औकृष्णको सम्पूर्ण चिदाहाद 
प्रदान करती रहती हैं । खयं श्रीकृष्ण-प्रियंकरी होकर वे 
महाभावरूपा हैं तथा निजकायन्यूहरूपमें अष्ट प्रकारके 
भावोंको अष्ट सखियोंके रूपमें अभिव्यक्त करती हैं । ये 
चिदू-जगद्रूप ब्रजकी नित्यसिद्धा सखियाँ हैं। खरूपशक्ति 


क्रियावान्‌ हैं । बंशीवादनके द्वारा गोपीजनका आकर्षण तया 
गोचारणश रासळीला आदि समस्त श्रीकृष्णक्रियाएँ 
संबिद्‌-आश्नित हैं | सन्धिनीकृत धाममें ब्रजबिळासी श्रीकृष्ण 
सर्वदा रसमग्न रहते हैं |? 

जीव यथार्थ उपासनाके द्वारा खरूपशक्तिका आश्रय 
प्रात करता है, तत्र कहीं उसको भगवत्पेमरूप चरम कल्याण- 
की प्राप्ति होती है । साधनमक्तिकी परिपाकावसार्मे जीव 
जब अपने स्वरूपमे अवस्थित होता है; तब हादिनी शक्तिके 
वळसे मधुर-रसका भावोदय होता दै, ब्रजमें श्रीराधाकृष्णके 
स्वजनदृन्दका अनुगतमाव ढुद्‌यमै उदित होता दै, क्रमशः 
परमानन्दतत्त्वमे जगत्के भीतर अतुलसम्पत्सुखकी प्रासि 
होती है | इससे बढ़कर जीवका और कोई लाम नहीं । प्रेम- 
के अंशके समान शुद्ध-सत्तवि ष खरूपतत््व ही भाव है 
( अक्तिरसामृतसिन्धु १।३।१)। भावका ही दूसरा 
नाम “रति? है। इसीको कोई-कोई “प्रेमाङ्कर” कहते हैं। सर्व- 
प्रकाशिका स्वरूपशक्तिकी संवित्‌ नामक वृत्तिके साथ हादिनी 
वृत्तिके मिलनका सार अंश ही भाव है । संवित्‌ वृत्तिके 
द्वार वस्तुज्ञान होता है; हादिनी वृत्तिके द्वारा वस्तु 
आस्वादित होती है। आझष्णरूपी परम वस्तुकी खरूप- . 
शक्तिकी सर्वप्रकाशिका वृत्तिसे जो अभिप्राय निकलता है 
जीवशक्तिकी संवित्‌ बृत्तिसे वह अभिप्राय नहीं निक्रलता । 
भगवानकी कृपा या भक्तकृपाके द्वारा जब जीवके हृदयमें 
स्वरूपशक्तिका आविर्भाव होता है; तभी खरूपशक्तिकी 
बृत्ति जीवद्ददयमें कार्य करती है । इससे चिदूजगत्का ज्ञान 
प्रकाशित होता है। चिद्‌-जगत्का स्वरूप शुद्ध-सत्त्व है। 
मायिक जगतका स्वरूप सत्त्वरजतमोगुण-मिश्रित स्थूळ तत्त्व 
है । उस चिद्‌-जगत्के ज्ञानमें ह्वादिनीका सार मिळनेपर 
चिद्‌-जगत्‌का आस्वाद उदित होता है । वह आस्वाद जब 
पूर्णताको प्रात होता है तब उसे “प्रेम? कहते हैं | उस प्रेमको 
“सूर्य'रूप कहें तो उसकी “किरण?को भाव कहेंगे । 

इन तीन शक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धको सक्षेपमे कहें 
तो कह सकते हैं कि सन्धिनी-शाक्तिकी बृत्तिमें विग्रह, धाम 
आदिके सत्तामात्रकी व्यवस्था होती है । संवित्‌-शक्तिक्री बृत्तिमे 
ज्ञानयोगमें उस सत्तावित्रयक वस्तु-समूहका पारस्परिक 
सम्बन्ध प्रकारमें आता है और ह्वादिनी-शक्तिकी वृत्तिमें 
उस पारस्परिक सम्बन्धविप्रयक प्रीतिरूप प्रीति या ह्वादकी 
स्फुरणा होती है। इस प्रकार सन्धिनीसे 'बित्‌का उत्कर्ष 
है और तदपेक्षया ह्वादिनीका उत्कर्ष है । 


६० 


बेदम ( जैसे छान्दोग्य» ६ । २। १ में) पदेव सोम्येदमग्र 
आसीत'के अनुसार भगवान्‌ सत्‌ू--सत्ताशील हे | 
भगवान्‌ सन्धिनीशक्तिके सहयोगसे खयं सत्ता धारण करते 
हैं और ( जैसा कि ऐतरेय भुति १।१। २ में छिला है 
कि धय इमान्‌ लोकान्‌ असुजत्‌? उसके अनुसार ) सष्टिद्वारा 
सत्ता धारण कराते हँ | “संवित्‌? शब्दका अर्थ दै) संन्सम्यक्‌ 
बिद=अवगति अर्थात्‌ संवित्‌ शक्तिके सह्दयोगसे वे सम्यक्‌ 
अबगत होते हैं और सम्पक्‌ अवगत कराते हैं. और 
हादिनीशक्तिके सहयोगसे वे हाद अर्थात्‌ आनन्दपूर्ण रहते 
हैं तथा हादमय बनाते हैं: । जैसा कि तेत्तिरीयश्रुति 
२। ७। १ में वर्णन है-- 
रसो वे सः । रसं ह्येवायं ऊब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
वे स्वयं रस या आनन्द हैं ओर रस अर्थात्‌ उनको 
प्रात करके सब आनन्दयुक्त होते हैं । अतएव वेदमें 
भगवानकी स्वाभाविकी परा या स्वरूपशक्तिकी तीन वृत्तियों-- 
अर्थात्‌ “ज्ञानः ( वित्‌ ), “बल? ( सन्धिनी ) ओर क्रिया? 
( हादिनी )--की ब्रात कहकर ( इत्ेता० ६। ८ ) उसकी 
व्याख्या भी इसी प्रकार अन्यान्य स्थानंमें की गयी है। 
इसीलिये भगवानकी स्वरूपशक्ति ओर उसकी तोनों वृत्तियाँ 
वैदिक ही हैं | स्वज्ञ-सूक्तमे लिखा है-- 
अविद्यासंबृतो जीवः संक्ळेशनिकराकरः । 


* अर्थात्‌ “जीव अविद्या यानी भगवानकी बुद्धिमोहिनी 
अविद्यारूपिणी मायाशक्तिके द्वारा सम्यकरूपसे आइत रहता है; 
इस कारण आत्यन्तिक क्लेशसमूहोंकों भोगता दै |! यहाँतक 
कि निर्विशेष शञानकी साधनासे कोई बहुत ऊँचे पद्पर 
पहुँच भी जाते हैं तो वे शानाभिमानी-गण फिर नीचे गिर 
जाते हैं; किंतु भगवत्परायण भक्तियोगके साधक कभी पतित 
नहीं होते | श्रीमद्धागवतमै लिला है क्रि 

ब एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीइवरम्‌ । 


न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टा; पतन्त्यधः ॥ 


( ११।५।३) 


अर्थात्‌ “इनमे जो साक्षात्‌ आदिपुरुष परमेश्वरका 
भजन न करके उनक्री अवज्ञा करते हैं, वे स्थानश्रष्ट 
हो जाते हैं | उनका अध:पतन हो जाता है |? श्रीमद्धागबतमें 
अक्षादिस्तवन ( १० | २। ३२-३३ ) में मी लिखा है 
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येऽन्येऽरविन्दाक्षविसुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तभावादविझुद्धवुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पइं ततः 
पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदङ्‌घ्रयः ॥ 
तथा न ते माधव तावकाः काचिद्‌ 
शस्यन्ति मार्गात्त्वयि बद्धसौ हृ ाः। 


“ञो मुक्तिके मिथ्याभिमानी लोग आपके श्रीचरणोग् 
आदर नहीं करते, वे अगिश्युद्ध बुद्धिवाले बड़ी कठिनत) 
कहीं ऊँचे पदपर पहुँच भी जाते हैं तो वरुंसे नोर 
गिर जाते हैं; पर जो आपके निज जन हैं, जिनकी आग्रे 
अविचळ प्रीति दै, वे कभी मार्गसे गिरते नहीं ।? चेतन 
चरितामृत ( मध्य० ६ । १६२ ) के अम्ृतप्रवाह-भाषों 
श्ीभक्तिविनोद्‌ ठाकुर लिखते हैं किचित्‌ 
अपनी ह्रादिनी ओर संवितके समेतका सार झ 
जीवो प्रदान करती है ओर जीव उसे .ग्रहण ग्र 
लेता है तो निष्कपट चित्‌-शक्तिके भावमें मायाका आवण- 
बिज्ञेपरूप अचित्‌ विक्रम दूर हो जाता है ओर 
कृष्ण-प्रेममक्तिका अधिकारी बन जाता है।? 

जीव निष्कपट भवते जत्र स्पश 
आश्रय प्रात करनेके लिये चेष्टावान्‌ होकर मायाशर् 
पराक्रमको दूर करनेमें समर्थ होता, है, तत्र वह सनि 


` बलसे बलवान्‌ होकर अपने मायामुक्त निल सर 


अवस्थित होता है तथा संवित्‌--हादिनीकी सह 
कृष्ण-प्रेम-प्राप्तिको ही परम कल्याण समझकर 

सेवाके द्वारा आह्वादित करके स्वयं भी आहाद * 
परमानन्दका अधिकारी बनता है । यह वात श्रुति ( पर्ण 
३ | १] २ तया खेता० ४-७ ) में संकेते कहो गयी प 


समाने वृक्ष पुरुषों निमझो- 
ऽनीशया शोचति 
यद्रा पउयत्यन्यमीश- 
मस्य म हमानमिति वीतशोकः । 
अर्थात्‌ “जीव संसार-सागरमै निमग्नावस्थाम 
दमन करनेमै असमर्थ हानेके कारण सवासो | 
शोक या क्लेशको प्राप्त होते हैं । परंतु ली | 
सेवामे प्रदत्त हो जाते हैं, तत्र ईश्वरकी महिमकि हठ | 
शन प्राप्त करके शोकसे मुक्त हो. जाते दै? ह. 
प्रतिष्ठित होते हैं |! भगवानूक्की दिनी, सकि. 


मुद्यमानः | 
जुष्ट 
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सन्धिनीसे युक्त खरूपशक्तिकी क्रिया उनके भक्तके सिवा 
अन्यत्र सम्यकू क्रियाशीला नहों हती । कर्मी लोगोमे 
अचित्‌ मायाशक्तिकी क्रिया वळवतो होनेके कारण चितूकिया 
कम ही परिछक्षित होती दै । उनकी सत्तामें नित्यता नहीं 
होती | विभिन्न जन्मोंमें तया एक जन्ममें भी उनमें नाना 
प्रकारके परिवर्तन स्वाभाविक देखनेमें आते हैं । सन्धिनीकी 
क्रियामें सदा ही ब्यात्रात होता दै। संविर्‌क्री क्रिया भी 
प्रायः उनमें आच्छादित रहतो दै, उनका ज्ञान प्राकृतिक 
विपर्योमे ही आवद्ध रहता है। ह्वादिनीको तो बात ही 
क्या ! जड जगतका जो आनन्द या सुख दै, यह भी 
प्रायः समी समय शोक) स्पृहाः परिभव, लोम आदिके 
कारण निरानन्दमग हो जता दै । ज्ञानमागीं लोग व्यतिरेक 
युखसे “नेति-नेतिः कहकर उसका निरसन करते हुए 
स्थिर संस्थितिमें अधिष्ठित नहों हो पाते, अतएव उनके 
सम्बन्धमे भी सन्धिनी शक्ति सम्यक्‌ क्रियःबती नहों हती । 
उनमें कचित्‌ कोई-कोई महात्मा ब्रह्मभूत होते हैं ओर 
वे “मद्भक्तिं छभते पराम’ (गीता १८ | ५४) के अनुसार परा 
भक्ति प्रास कर, सम्धिनीका पूर्ण आश्रय मिळमपर नित्य 
अवस्थितिमै सुप्रतिष्ठित दोते दे । उनका ज्ञान, मगवत्तच्वका 
सम्यग दर्शन न दोमेके कारण, संवितू-शक्तिकी पूर्ण 
क्रियासे युक्त नहीं इंता और उनका आनन्द, दुःख- 
निवृत्तिरूप व्यतिस्कमुखी होनेके कारण, अन्वयरूपमे 
आनन्दप्रद नहीं होता । अतएव ह्वादिनीके पूर्ण आश्रय- 
से वे वञ्चित रहते हैं, जत्रत कि वे भक्तियोगमें सुप्रतिष्ठित 
होकर भगवस्पेमसुखको ` प्राकर कृतार्थ नहों होते । 
भगवत्त्रेमसु वको प्राप्त करनेपर तो ब्रहानम्द उन्हें अते 
नगण्य जान पड़ता . है। शात्नप्रमाण उद्धत करते हुए 
औरूपगोस्वामीने इस कारिका ( भ० र० सिन्धु १। १। 
३८ ) में लिखा है-- [ 

ब्रह्मानन्दो भवेदेष 


चेत्परा घं गुणीकृतः । 
तति भक्तिसुधाम्तरोधेः 


परमाणुतुलाम पे ॥ 
अर्थात्‌ त्रह्मानन्द कोटि-कोटि गुना वर्डित होनेपर 
भी भक्ति-धुख-समुद्रके परमाणुके' साथ भी तुलनाके योग्य 
नो है।? तथापि भक्तिके भीतर ही मुक्ति अनुस्यूत 
। जो भक्तिमें सम्दक्‌ खूपसे प्रतिष्ठित ई, मुक्ति उनके 
करतल्गत हो जाती है। लीलाय्युक श्रीविल्वमङ्गलने अपने 
सुप्रसिद्ध भ्रीकृष्णकरणांमृत ( २०७व छोक ) में 
भ्रीमगवानूसे कहा हे--. 


ॐ भ्रणवानकी सख्वरूपशक्तियोका विलास ॐ 


६ 


न... 


nna ans 


भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन्‌ यदि स्थादू 
देवेन नः फलति दिव्यकिशोरमूर्ति: । 
सुक्तिः स्वयं सुक्ुछिताञ्जळि सेवतेऽस्मान्‌ 
धर्मार्थकामगतयः समयप्रतीक्षाः ॥ 
अर्थात्‌ है भगवन्‌ | यदि आपमें हमारी भक्ति 
स्थिरतर रहती है, तो आपकी दिव्य किशोर ( श्रीकृष्ण ) 
मूर्तिक्री प्राप्ति आपकी कृपासे स्वतः ही होतो है। तत्र 
स्वयं मुक्तिदेवी स्वभावतः हाथ जोड्कर ( अवान्तर फल 
अवेद्यामुक्त होनेके कारण ) हमारी सेवाके लिये व्यस्त 
हो उठती हैं -और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी 
फल सदा हमारी सेवाक्रे अवसरी प्रतीक्षा करते रहते 
हैं ( और हम उनकी ओर देखते तक नहीं )।! श्रीनारद- 
पश्चरात्रमें मी इसी प्रकारकी एक उक्ति प्रसिद्ध है। यथा-- 
हरिभक्तिमहादेब्या: सर्वा. मुक्त्यादेसिदयः । 
अुक्तयश्ाद्ुतास्तस्यइचेटिकावदनुव्रताः ॥ 
अर्थात्‌ “मुक्ति आदि समस्त सिद्धियाँ तथा अन्य 
अद्भत भेगराशि दासीके समान डरती हुई हरिमक्तिरूपा 
महादेवीके अधीन होकर पीछ-पीछे डोलती हैं |! मायाधीश ' 
भगवान्‌ भक्तकी भक्तिके वश रहते हैं, यह बात श्री- 
शुकदेवजीने कही है ( भा० १० | ८६ ५९) «भगवान्‌ 
अक्तभक्तिमन्‌ ॥ यही बात भगवानने खयं दुवासा 
ऋषिसे यथार्थ साधुका परिचय देते हुए स्पष्ट अक्षरों्म 
कहो है--( भा० ९। ४ | ६३-६७ ) यया-- 
अह भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज। 
साधुभिग्र॑स्तह इयो भक्तेम॑त्तजन प्रिय: ॥ 
सय निबेद्धहृदयाः साधवः समदइशंनाः। 
वशीकुवे.न्त मां भक्तया सत्सियः सत्पतिं यथा ॥ 
अर्थात्‌--मैं भक्तके पराधीन हूँ । उनके सामने मेरी 
स्वतन्त्रता नहीं रहती। साधुगण अर्थात्‌ भक्तगण मेरे 
हृदयको ग्रस्त किये रहते हैं अर्थात्‌ मैं उनकी इच्छाके 


. अनुसार चलता हूँ; क्योंकि भक्तगण मुझे प्रिय हैं। वे 


समदर्शी साधुगण मुझमें अपने हृदयको पूरा-पूरा आबद्ध 
रखते हैं | अतएव वे उसी प्रकार मुझे वशर्मे कर लेते हैं 
जैसे सती स्त्री सत्पतिको अपने वशर्मे रखती है | 
अतएव इमने देख लिया कि श्रीमगवानकी स्वरूप- 
शक्तिकी तीनों बृत्तियो--सम्धिनी, संवित्‌ और हादिनीकी 
पूर्ण क्रिया जीवमें शुद्धा, ऐकान्तिकी, अहैतुकी मक्तिके 
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रूपर्मे प्रकट होती है। अन्यान्य सम अर्थात्‌ भुक्ति 
मुक्ति तथा सिद्धिकी कामना करनेवाळोके :सामने इन 
बृत्तियोंकी स्फूति सम्यक्‌ और पूर्णर्पमें नहीं होती । 
अतएव नित्य मङ्गल और भगवत्रेमरुप चरम कल्याणकी 
प्रातिकी इच्छा करनेवाले जीवके लिये भगवानकी खरूप- 
शक्तिके अंशखरूप संन्धिनी, संवित्‌ और ह्वादिनी- इन 


# गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्द समुपास्यद्दे # 
कके 


ss 


माबते अहैतुकी, अविमिश्रा भक्तिका अवलम्वन कर 
परम आबश्यक दै । भव-वन्धनसे मुक्त होनेके छि 
खतन्त्र प्रयत्न करना अनावश्यक दे ओर व्यर्थ काह. 


क्षेप करना है (मा० ११। १५। ३३ ) | परंतु इसे . 


लिये यथार्थ साधु अर्थात्‌ उत्तम भक्तका सङ्ग एस 
प्रयोजनीय है? जिससे सन्धिनी, संवित्‌ ओर हादिनोरे 
सारके सहित खरूपबृत्ति पू्णरूपसे क्रियान्विता हो। 


तीनों शक्तियोंके सम्यक्‌ आभ्रयकी प्राततिके लिये निष्कपट 


गोडीय वेष्णवकी उपासना 


( हेखक--आचाये प्रभुपाद भीमत्माणकिशोरजी गोस्वामी ) 


` उपासनाका अर्थ है--समीप रहना; पारमार्थिक तात्य है- 
आराधना, सेवा, अर्चना | जो उपासना करता दै, उसे 
“उपासकः कहते हैं और जिसकी उपासना की जाती है वह 
“उपास्य? कहलाता है| उपासककी महिमामै उपास्यकी महिमा 
है और उपास्यकी महिमार्मे उपासकका गौरव है । प्रयोजनके 
अनुसार उपास्य निर्धारित होता है | परम उपास्य एक होनेपर 
भी माया-मुग्ध जीव उसकी खोज करनेमे असमर्थ है । जीवका 
मन असंख्य कामनाओसे पूर्ण होनेके कारण असंतुष्ट रहता 
है । 'मेराःकी भावनामें मोहग्रस्त होकर जन्म-जन्मान्तर 
भोग्य सामग्रीकी खोजमें लगा रहता है | कहीं भी उसे तृप्ति 
नहीं होती | धन) जन, काब्य, साहित्य, भोग्य, साम्राज्य 
अपने अधिकारमें करके भी अशान्ति और दुर्दमनीय मनः- 
पीड़ाते मुक्त नहीं हो पाता । प्राप्त देहसे सम्बन्ध त्याग कर 
अज्ञात मृत्युके मागंसे जाना पड़ेगा, यह भय उसका नहीं 
जाता | बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे ऋषि स्मरण कराते हैं कि 
(किस प्रियकी खोजमें तुम हो १ सोच करके देखो- पुत्र, 
घन) गह, परिवार- संसारमै जिन सबको प्रिय मानकर तुम 
उपासना करते हो, वे खतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं हैं | वस्तुतः 
तुम्हारी आत्मा ही प्रिय है । आत्माके प्रियत्वते और सब 
प्रिय छगते हैं | अतएव प्रिय आत्माकी उपासना करो |? 


“आत्मानमेव प्रियमुपासीत” 
अन्य किसीके लिये अन्य कोई प्रिय नहीं। केवळ 
आत्माके सुखके लिये अन्य सब प्रिय होते हैं-- _ 
(न वा अरे स्वस्थ कामाय सव॑ प्रियं भवति 
आत्मनस्तु काम्राय सव प्रियं भवति |? 
(इ०२।४।५) 
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( बृहृदा० १। ४ । ८ ) | 


आत्माका दर्शन ही प्रयोजन या साध्य है । इस प्रयोजनं 
सिद्विके लिये प्रधान साधन है- श्रवण, मनन ओर निरि 
ध्यासन | इस तीन प्रकारकी उपासना या साधनासे झाः 
विभिन्न ग्रकारकी आराधनाओंका प्रसार हुआ है । फ 
तत्त्वके दर्शनमें दर्शककी योग्यताका परिचय मिलता दै | भे 
निर्विशेष भावना करते हैं ओर कोई सविरोष दशन म 
हैं। एक अद्वय ज्ञानतत्त्व ब्रह्म) परमात्मा ओर भगवान्‌: 
तीन नामोंसे क्रमशः ज्ञानी, योगी ओर भक्तके द्वारा ए 
और उपासित होता है । सूर्यको कोई तेजोमय मण्डछके सं 
भावना करता है ओर कोई देवताका धाम मानकर उपर्ण 
करता है । चैतन्यचरितामृतमे कहा गया है-- 

उपासना भेदे जानि ईश्वर 

उपमा ॥ 


अतएव सूर्यं तार दियेत 
(१।२।२ 


उपासना सकाम ओर निष्काम भेदसे दो प्रकाखी | 
दोनों प्रकारकी उपासनामें ही देह, मन, वुद्धि और देश 
होना आवश्यक है । देह, मन और बुद्धिके लय ह 
उपास्य, उपासक और उपासना कुछ भी नहीं रहते | थि 
लय होनेपर उपास्यकी महिमा, माधुर्य, रूप- गुण! र 
वञ्चित होना पड़ता है | यह अवस्था उपासककें रि 
अवाञ्छनीय है तथा नित्यानन्दबोधकी विरोधी है । सं 
्रह्मानुसंधानरूपी मोक्षको भगवानके उपासक तुच्छ 
त्याग देते हैं । ॥ 
राम भजत सोइ£मुकुति गोसाइ | अनइच्छित आवई बल 
टु ( रामचरितमानस! छ. 
य पकी महाराज काकभुझुण्डि-गरुड़ 


महिमा। 


I NY I जे TI ॥ 


अ सा 
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हरि संवकर्हिं न ब्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापई तेहि बिद्या ॥ 
तति नास न होइ दास कर । भेद भति बाढइ बिहंगवर ॥ 


सकाम उपासक परम पुरुषोत्तमकी उपासनामै सहसा 


` अग्रसर नहीं होते । वे कामनाकी पूर्तिके अनुकूल इन्द्रादि 


देवताओंकी उपासना करते हैं | समी देवता परमदेवताके 
अंश हैं; इस घारणामै असमर्थ होकर वह कामनापूतिके लिये 
. तन्त्र पृथक्‌ देवताका द्वार खटखटाया करते हैं । पर इस 
अवखार्मे भी परम पुरुषोत्तम ीभगवान्‌ ही उनकी 
अमिलषित कामनाकी पूर्ति करते हैं । 
रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्वतमोजुषः । 
उपासते इन्द्रसुल्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव मास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। २२। ३२) 
“सत्त्व; रज और तमोगुणसे अभिभूत जीवगण अपनी 
कामनाकी पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते 
हैं। आग्रहपूर्वक मेरी उपासना नहीं कर पाते । उपयुक्त 
उपासना मुझ त्रिगुणातीतकी उपासना नहीं है ।? एक प्रकारके 
और भी मायामोहित जीव हैं, वे परमेश्वरकी आराधना करते 
हुए भी कामनाका त्याग नहीं करते । परंतु भगवान्‌ उनकी 
तुच्छ कामनाएँ भी पूरी करते हैं । कर्दम सुनिके मगवद्दशनमै 
यह बात सुनी जाती दै। यथा-- 


ये मायया ते हतमेधसस्त्वत- 
पादारचिन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
कामलवाय तेषाँ 
रासीदाकामान्षिरयेऽपि ये स्युः॥ 

( शीमद्भा० ३ । २१ । १४) 


देवर्षिं नारद युधिष्टिरसे कहते हैं--हे राजन्‌ ! कोई- 
कोई श्रद्धापूर्वक नाना प्रकारके उपहार प्रदान करके श्रीहरिकी 
उपासना करते हैं, किंतु जीवके प्रति द्वेष करनेवाले व्यक्तिको 
उस उपासनाका यथोचित फल प्राप्त नहीं होता |? यथा-- 
ततोऽचीयां इरिं केचित्‌ संश्रद्धाय -सपयंया । 
उपासत -उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० ७। १४ । ४०) 


उपासते 


उद्धव कहते हैं कि धसर्वभूतमें वर्तमान आपकी हे 
भगवन्‌ ! ब्राह्मणछोग यथार्थरूपसे उपासना करते हैं । 
साधारण लोग आपको केसे जान सकते हैं १? यथा-- 
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उघ्वावचेषु भूतेषु  दुर्जेयमकृतात्मभिः । 
उपासते स्वां भगवच्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ 
( भाग० ११। १६।२) 
श्रीमगवान्‌ उद्धवसे कहते हैं कि “सत्ययुगर्मे प्रणबमय 
वेद, बृषमरूपधारी धर्म और हंसके रूपमे मुझको पाप-स्प्श- 
शून्य तपोनिष्ठ साधुजन भजते हैं; मेरी उपासना करते हैं । यथा- 
वेदः प्रणव पुवाग्ने धर्मोऽहं बृषरूपशक। 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां सुक्तकिल्विघाः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १७। ११) 
भगवानकी उपासनामें निष्ठाकी भूमिम उतर जानेपर 
उपास्यके रूप, गुण; लीला और माधुयंका आखादन होता 
है । एक विशिष्ट सम्बन्धके अनुभवसे उपासना सुप्रतिष्ठित 
होती है । निष्ठाके अभावमै मनुष्य एक मार्गसे दूसरे मार्गमे 
भटकता रहता है । एक मार्ग पकड़कर नहों रह सकता । 


दक्षिण देशमै कुम्मकोणम्‌ तंजोर जिलामे कामकोटि 
नामक ग्राम है । श्रीङ्गष्णचेतन्य महाप्रभु तीर्थभ्रमणके समय 
वहाँ एक ब्राह्मणके द्वारा आमन्त्रित हुए । मध्याह्ृकालमें 
ब्राह्मणके घरमै महाप्रभु पहुँचे । उन्होंने देखा कि ब्राह्मणके 
यहाँ रसोईका कोई प्रबन्ध नहीं दै । वे निश्चेष्ट होकर बेठे 
हुए है । प्रभुने पूछा-“ब्राह्मण | रसोई कव बनेगी १? ब्राह्मण 
थे निष्ठावान्‌ श्रीरामके उपासक । उत्तर दिया- “मेरै प्रभु 
श्रीराम वनमें वास करते हैं । रसोई बनानेकी सामग्री वनमें 
नहीं प्रात होती । श्रीलक्ष्मण झाक) फळ-मूल लाने गये हैं । 
उनके ळोट आनेपर जानकी माता रसोईका प्रबन्ध कर लंगी; 
देर न होगी |? उनकी उपासनाक्री, विचारकी ओर निष्ठाकी 
बात सुन प्रभुको बड़ा दी आनन्द प्राप्त हुआ । 

तार उपासना शुनि प्रभु तुष्ट हैरा। 

अस्ते व्यस्ते सेइ वित्र रन्धन करिरा॥ 


(चे० च० २। ९। १८५) 


तीसरे पहर दिनको प्रसुने तो भिक्षा ग्रहण की, परंतु 
बह ब्राह्मण उपवासी ही रहे । महाप्रधुने उनसे पूछा-- 
«आपने स्वयं तो भोजन किया नहीं । मुझे ही भिक्षा करायी; 
आपको हो क्या गया १? तब ब्राह्मण दुःखित होकर बोले-- 
“मुझे अब इस जीवनको रखकर क्या फल मिलेगा ! में अग्नि 
या जलमें प्रवेश करके प्राण त्याग दूँगा । माता जानकीको 


` राक्षस रावणने हरण किया दै, यह सुनकर भी प्राण धारण 


करना क्या उचित है ! प्राणत्याग करना ही उत्तम है |! 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


दढ 


क 
द स शजिये करते थे । ब्रह्मसंद्दिताके अनुसार परम इश्वर सई 
कॉ धारण कीजिये | रावणने करते ये। 5 य 2 
5 य न > ` गोविन्दक्री योगपीठस्थ रूपमे उपासनाका निर॑रा शीङः 
मायाको सीता या जे र कविराजकृत चेतन्यचरितामुत की किया गया है| 
ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानन्द मुत्त आदिगुरु ब्रह्मा अपने ब्रहझमलो रहते हुए वृन्दावन 


प्राकृत इन्द्रियर तारे देखिते नादि शक आन ह 
निष्ठापूर्वक् की गयी उपासना भगवत्कृपाको आकर्षित करती जार ध्यान निजकोके करे पद्मासन | 
है। भीकृष्णचेतन्यके सहपाठी और भक्त मुररीयुसत प्रसिद्ध शष्टादशाधर मन्त्रे करे उपासन॥ 


$। वे नेष्ठिक रामोपासक ये | एक दिन मुरारीकी रामो- 
पासनामै निडाकी बात प्रभु कहने लो--'मैने एक दिन 
मुरारीको श्रीङृष्णके रूप-गुण-माघुयंकी बात सुनाकर श्रीराम- 
की उपासना न करके श्रीकृष्णकी उपासना करनेके लिये 
कहा । बारंबार मेरी बात सुनकर वे मुझसे बोले--प्रमु | 
मैं आपका दास हुँ । आप जो अ बद्दी 20. 
त्‌ १ “कहकर वे घर गये । परंतु 

अक तल करें; यह सोचते समय उनको बड़ा ही चैतन्य मद्दाप्रमुके अभिमत है--मधुर-रसकी उपासना! 
दुःख होने छगा | सारी रात जागकर रोते-रोते बीत गयी | इस उन्नत उच्च्वळ मधुर-रसकी तना कामी 
सबेरै आकर वे मेरे चरणोंमे पढ़ गये ओर बोळे-- कामगायत्रीका प्रयोग होता है । आदिबीज) वेदके क 
सत ला महःवाक्य प्रणवसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही बोष ह 

मोक hl El मने पाई ' है। सुटि, स्थिति और प्रलयक्ते कारणस्वरूप, प्रणव पराका 

य व्दरण i ना पु र खयं भ्रीभगवानकों समझनेके लिये दी “गी? बीजका फ्रा 

तब आशा मंग हय कि करि उपाय ॥ है। प्रणव आर क्ली ला एवय आर माघुयका तार 

तति मोरे पई छृपाकर दयामय । है । अनुसंधान करनेसे ज्ञात होता दै कि गोतमीय तव 


DS ~ ड न १ ८ क्रा न च [तक | 
तोमार आगे मृत्यु हसक जाउक संसय ॥ अनुसार कॉ? बीज माधुयका थोतक है | 


मदनगोपाल मन्त्रराजके प्रतिपाद्य श्रीमगवन्‌ फू 
ऐश्वर्य-माधुर्य प्रकटित करके गोपीजनद्वारा परिहन 
रूपमे उपास्य हैं । इनकी उपासनामें कामयीज ओर क्र 
गायत्रीकी प्रधानता दै । नाना प्रकारके रसोसे सब 
श्रीकृष्णी उपासना होती दै । सम्बन्धानुग ब्रजके ए 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर हैं। इनमें भ्रइ 


हने भीखुनायनीके चरणोमे अपना मस्तक बेच दिया. करः पुरुषः ष्णः सचिदानन्दविग्रह। | 
है। उसे वापस नहीं छे सकता । मनमें बहुत व्यथा होती है। कारः प्रकृती राधा नित्यदन्दवावनेशखरी ॥ 
औरञुनाथजोके चरण छोड़े नहीं जा सकते। इधर आपकी लक्ष्यानन्दात्मक ग्रेमसुखं तयोश्च कीर्तितम | 
आज्ञा भंग होती है। मैं क्या उपाय करूँ ! अत: दयामय | शुम्बनानन्दसाधु्य॑ नाइबिन्दुः समीरितः 


कृपा करके यह कर दो जिससे आपके सामने मेरी मृत्यु 
हो जाग्र और संदेइ मिट जाय | 


मुरारीकी बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। उनकी 
उपासनामे निष्ठा देखकर सब ढोग आनन्दित हुए। मैंने 


परमपुरुष सञ्चिदानन्दविग्रह “कः कारके वाच र 
नित्यइन्दावनशइवरी श्रीराधा परा प्रकृति की | 
आनन्दमय प्रेमसुख बोधक “छ? कार है । दोनेंके 
चुम्बनानन्द “नादबिन्दुः अलंकार है | 


ता 
टु र 

साक्षात्‌ हनुमान तुमि श्रीराम किङ्कुर इस अर्थसे ज्ञात होता दे कि कामबीज 
तुमि केने छड़िवे तार चरण कमळ ॥ है मधुर-रसकी लीलामें विद्दारशील भ्रीराधागोविन्दकी र 


f 
र 
(चे च० १। १५। १५६) प! कामबीज श्रीराधाकृष्ण हैं । अ कह 2 
- “ द्‌ हाभाव" + 
रङष्णचैतन्य महाप्रभु परमानन्दकन्द नन्दनः रहनेपर ही उनके अधिरूढ मादनाख्य मद | २ 
मद्नगोपाळकी उपासनाका ही विशेषरूपसे उपदेश दन  थ्रीनन्दनन्दनके “मदनमोहन? खरूपका प्राकव्य ` 
दिया इस मिलनानन्द्म सर्वोत्कृष्ट अस्मोर्ध्व माधव | 
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भ्रीकृष्णकी सर्वातिशायी पूर्णतम अभिव्यक्ति निकुद्ञ- 
रहस्यमै होती है | स्वयं अप्राकृत सदन भी इस स्वरूपके 
माधुर्यके उपभोगके लिये छोछुप रहते हैं | अतएव अप्राकृत 
नवीन मदन शब्दकी सार्थकता है । भुवन-मोहन तो हैं ही, 
अपने रूपपर आप ही मोहित हैं; इसी कारण नवीन मदन 
हैं। खारसिक भजनमें यह कामबीज आस्वाद्य कुज्ञ- 
विहारीकी ही उपासना है । प्रणवका रहस्य गायत्रीमे 
अभिव्यक्त है । कामबीज कामगायत्रीसे व्यञ्चित होता है। 
गायत्री-उपासनाकी प्प्रेणाकी ग्रास्तिःका भाव समझना 
चाहिये। पहले “प्रचोदयात्‌? को लीजिये, प्राकत अज्ञसीमाका 
अतिक्रमण करके जो अनङ्गका विलास दे, उसकी ही 
ध्रेरगा-प्राप्तिःकी उपासना है । कामगायत्रीका प्रत्येक अक्षर 
साक्षात्‌ मन्मथ-मथनके प्रत्येक अङ्गके माधुर्यके आस्वादनके 
लिये लुब्ध करता है । उपासकके भीतर उत्कण्ठामयी 
लाळसाको उद्बुद्ध करता है। श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुने 
भ्रीसनातन गोस्वामीको काशीधाममें इस मन्त्रका, अर्थ 
समझाते हुए कहा था-- 
कामगायत्री मन्त्ररूष हय क्कृष्णास्वरूप, 
साहू चब्विस अक्षर तार हय 
से अक्षर चन्द्रचय कृष्ण करिङ उदय, 
न्रिजगत्‌ कैक काममय १ 
मन्त्रमूतिं नन्दनम्दनके च्रिजगत्‌ काममय करनेके 
समान महामाधुर्यका प्राकय्य गायत्रीमें होता है । भ्रीकृष्णके 
इस त्रिजगत्‌ काममयके प्रसङ्गमै राय रामानन्द कहते हैं 


पुरुष योषित्‌ किंवा स्थावर जङ्गम | 
सवैचिताकर्षेक साक्षात्‌ मन्मथमथन ॥ 


स्थावर-जज्ञस कोई भी इस आकर्षणसे दूर नहीं रह 
सकता । पर सबका चित्ताकर्षण ही चरम वस्तु नहीं है। 
इसके आगे कहते हैं--- 
अज्ञार रसराजमय मूत्तिघर) 
अतएव आत्मपर्थन्त सबैचित्तहर ॥ 
स्वयं भगवान्‌ ऽशङ्गार-रसके उत्कर्षमें निज प्रियावर्गका 
हरकर अपने माधुर्यसे आप विमोहित हो जाते हैं। 
इस स्वरूपकी उपासना ही महाप्रभुको अभीष्ट दै । महाप्रभुने 
राय रामानन्दसे सुस्पष्ट भाषामै पूछा था कि “बताओ, 
सर्वोपेक्षा श्रेष्ठ उपास्य कौन है £ राय रामानन्दने मद्दाप्रभुके 


जक छा ७.-- 


द 


हृदयका भाव प्रकट करते हुए उत्तर दिया था कि 
“श्रीराधाङ्कष्णका युगल नाम ही परम उपास्य है और 
वह नाम-जप करना पड़ेगा ब्रजेश्वरीकी सखीकी अनुगता 
दासीकी भावनासे ।' 
उपास्थर मध्ये कोन उपास्य प्रधान। 
श्रेष्ठ उपास्य युगल राधाकृष्ण नाम॥ 
इमलोगोंकी सर्वश्रेष्ठ उपासना युगळनाम-संकीर्तन है । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण छुप्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
श्रीराधा-कृष्णसे एकीभूत हैं श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु । 
थीनित्यानन्द्‌ प्रभुने इस गोर-विग्रहकी उपासना प्रवर्तित की । 
महाप्रभुकी प्रकट अवस्थामै ही सर्वत्र गोर-उपासना प्रचलित 
हो गयी | प्रथम उपासक थे श्रीअद्वेत, पश्चात्‌ श्रीनित्यानन्द, 
श्रीवास) गदाधर, सार्वमोम भट्टाचार्य) प्रकाशानन्द सरस्वती; 
श्रीरूप-सनातन, श्रीहरिदास आदि अगणित पार्षद भक्त 
थे । इन छोगोंने परतत्त्वतीमाके अर्थमै श्रीगोरसुन्दरको ही 
अनुभूत क्रिया था। आगे चलकर खेतुरीके महोत्सवर्मे; 
एवं अन्यान्य अनेक स्थानोंमें युगल नाम-संक्रीतनमें महाप्रभुके 
दिव्य आविर्भावका दर्शन करके भक्तडन्दने कलियुगके 
उपास्यके रूपमें भ्रीकृष्णचेतन्यकों ही ग्रहण किया | अतएव 
श्रीमद्भागवतकी प्रतिष्वनि करते हुए श्रीजीव गोस्वामीने 
कट्टा दै-- 
अन्तः कृष्णं बहिगौर दशिताङ्गादिदेसवम्‌ । 
कलो संकीत॑नाओेः स्मः कृष्णचेतन्यमाश्रिता: ॥ 
उपासनाके विषयमे यहाँ एक विशेषत्व अवश्य 
विचारणीय है । सर्वत्र नाना प्रकारकी उपासना-पद्धतिके 
साथ भगवानके नाम-ुण-कीतनक्ो भी साधनके एक अङ्गके 
रूपमै स्वीकार किया गया है। यही क्यों १ किसी-किसी 
गोष्टीमे उच्च कीर्तनकी अपेक्षा ध्यान, धारणा, जप-तपकों 
ही श्रेष्ठता प्रदान करके उपासनाका गौरव स्थापित करनेका 
प्रयास देखा जाता है; परंतु श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुगत 
भक्तोंका दृष्टिकोण इन सब उपासनाक्रमोंकी अपेक्षा कुछ 
और ही प्रकारका होता है। इस चैतन्य-उपासनामै नाम- 
संकीतन ही अङ्गी मुख्य उपासना है।वह भी विशुद्ध 
अविभिश्र है, उसमें अन्य किसी साधनाके मिश्रणकी 
आवश्यकता नहीं । सभी काल, सभी देश तथा सभी अवस्था- 
ऑर्मे यइ उपासना समीके लिये साध्य हे । अत्य साधना, 
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स्मरण, वन्दना आदि करनेपर भी नामसंकीतंनकी न छोड़कर स्म लि \ 
निखच्छिन्न नाम-प्रवाहकी उपासनाके द्वारा ही उसे करना Mo मानस 
पड़ता है) . | संकीतेन यजे तारे करे आरघन। 
` ज्ञतन्यर दृष्टि पइ प्रेमसंकीतन । सेइ त सुमेधा आर कलिहतजन || 
७००००७ SR ~ 
> xX xX X { चं० च० म० ११-७; 
moe. 


उपास्यकी उपासना 
( ठेखक--आचार ओऔरीबिट्वलेशजी महाराज ) 


क भङ्गं क्ेभिः णुयाम देवा भन्न पश्येमाक्षमियजत्राः। अनुग्रह ग्रा होता है। भगवान्‌ उस भक्तको ध 
स्मिरैख्स्तप्दवासततूभिव्यंञेस देवहितं यदायुः ॥ अपना प्रिय किङ्कर है । इस भावसे अपना लेते हैं और 
(ऋ० ) भगवस्प्राप्तिरूप मोक्ष-सुखका आस्वादन करने छाता 
वेदःशाल्न) पुराण और इतिहासके सिद्धान्तोसि समस्त भगवान्‌ समस्त साधनेंसि अप्राप्य हैं| वे अपनी इप 
विचारशोळ तत्तवेत्ताओने इस बात पूर्णतया निर्धारित कर ही सुलभ होते दैं। जीव श्रीमत्ममुका सहज दास छै 
छोड़ा है कि इस महान्‌ विकराल कालचक्रकी वक्रगतिद्वार उनकी सेव्य-सेवकभावसे तन, मन) धन आर वापर 
असार संसारके न्यून-से-न्यून और महान-से-महान्‌ पदार्थकी सेवा करके उनकी अनुकम्पा प्राप्त किये बिना केसे से 
भी दशा सदा एक-सी नहीं रहती दै । यहाँतक कि पा सकता है ! 
अग्नि वायु, जळ; पृथ्वी ओर आकाश--ये पाँचौं “सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि॥' 
मूल तत्त्व भी, जिनसे इस विशा ब्रह्माण्डकी--सम्पूर्ण 
दि, त व काम और मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थक्री सिद्धिके लिग 


करके ०५ वि w रि 
लिये श्रीमद्भागवतकथारूपी अमुतके सेवनके सिवा और ख FU SAN 0475 धड 
| कोई साधन नहीं है भ्रवण-कीतन करके जीव कृतकृत्य हो जाते हैं । 


द्वा सुपणो सयुजा सखाया 


>> शीळ ~ £] गी कु अ ष 
भगवान्‌ जीवोंके परम हितेषी सखा हैं, जीवोंके धमै 


संसारसिन्धुमतिदुस्रुत्तितीषो- समान बृष ह | 
नः इवो भगवता दोस । सोस्य परं सा 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण जाली रा ॥ 
युंसो भवेदू विविधदुःखदवा दिंतस्य ॥ ह Cw no 
(श्रीमद्भा० १२।४। ४०) सुपर्णावेतो परत सलाम 
मगवत्कथाके श्रवणसे शान-वैराग्यकी उत्पत्ति होती है । यहच्छयेततौ कुतचीडी च वृक्ष! ` 
साथ ही मनमै भक्तियोगका आविर्भाव होता है। उक्त एकस्तयोः खादति पिप्पळाज” 
शान-ैराग्ययुक्त भक्तियोगके परिपाकसे अन्तःकरणकी अत्यन्त मन्यो निरजोडपि बढेन भूय. 
शुद्धि होती है। तदनन्तर सर्वोपाधिविनिर्मुक्त, भक्तजर्नेके साथ ( श्रीमद्भा० ११। * ! ! 


wi, युगपदू विरद्धणुणधर्माभ इन श्रुतियोंसे प्रतिपादित मगवानके साय अर । 

निरूपित र दतपदारविन्द, निखिळनिगमः काळतक वियोग रहनेके कारण प्रात हुए आध्याकि १ 

क ह सचिदानन्द्धनपिग्रह, परमानन्द- दैविक एवं आधिभौतिक त्रिविध तापसे पीड़ित होः ¢ 
नन्दनन्दन गोपालदेवळा दिव्य प्रमाद; विप्रङिप्सा नानल चचार दोषा 
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क उपास्यकी उपासना ॐ 
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oo 
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अन्तःकरणवाले छोगोंद्वारा प्रचारित प्रलापक शास्त्रांके अधीन 
बुद्धिवाले होकर भवाट्वीमें मटकनेवाले जीवोंका भगवानद्वारा 
स्वकीयत्वेन वरण ही परम पुरुषार्थ है। ु 

“भगवदीयत्वेनैव परिसमाससर्वार्थाः ॥? 

ब्रजसीमन्तिनीकदम्वरूपी कदम्बबगक्षोके कटाक्षमय 
प्रसूनेसि पूजित और श्रीयमुनाजीकी उठी हुई मन्द-मन्द 
हिलोरोसे शीतळ-सुगंधित पवनसे हिल्ते हुए केशोंद्वारा 
सुशोभित गण्डस्थलकी कान्तिसे भण्डित कुण्डलोंकी प्रभासे 
प्रकाशमान, प्रसन्न श्रीमुखारविन्दमें चमकती हुई दन्तछटासे 
छविमान्‌ मधुर अधरोंपर मुरली धारण किये; क्षराक्षरातीत 
श्रीमगवान्‌ श्यामसुन्दरकी महिमाके शानपूर्वक सुदृढ स्नेह- 
रूपा अनन्य भक्तिके उत्पन्न होनेपर ही जीर्वोको भगवत्मात्ति 
होती है-- 

पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया ॥ 

( गीता ८ । २२) 

वह अनन्य भक्ति भगवानूकी कृपासे उपलब्ध होती है। 
उसके दो भेद हैं--१-साधनरूपा और २-फलरूपा | 
साधनरूपा भक्ति नवविधा है । उसके निष्पन्न होनेपर 
भ्रीयशोदोत्सज्ञ-हालित नन्‍्दलालके चरणोंमें चित्तकी एकाग्रता 
होती है । यही सेवापदार्थ है और यही मुख्यतया “भक्ति? 
शब्दका अर्थ है। 

भज इत्येष चे धातुः सेवायां परिकीर्तितः। 


अतः सर्वात्मभावद्वारा सर्वेन्द्रियोंसे भगवत्सेबन करना 
ही सेवापदार्थ है । 


हषीकेण हृषीकेशसेचनं अक्तिरूच्यते ॥ 

शुरुशरणागतिपूर्वक अवण-स्मरण-कीर्तनादि उपासनाः 
विधिरूप ज्ञानसामग्रीसे अनादि अविद्याजनित संसारवासना 
नष्ट हो जाती है | तदनन्तर चित्तगुद्धिपूर्वक भगवत्‌-दारणमें 
जानेसे भगवानके साथ जीवात्माका सेव्य-सेवक-भाव 
सम्बन्ध स्थापित होता है । फिर भगवानकी सेवाद्वारा 


' यथाधिकार फल्-प्रात्ति होती दै । भगबददर्शन ही भजनःसेवनका 


परम फल है । 


उसपर श्रवणादि साधनोंद्रारा चित्तकी अत्यन्त शुद्धि 
हुए बिना भगबददर्शनसे उत्पन्न अलौकिक आनन्द 
( भगवद्रस ) का अनुभव नहीं हो सकता । 
अक्षण्वतां फळमिद॑ न परं विदामः ॥ 
(औमद्धा० १०। २१। ७) 


“रसो दे सः । रसं ह्येवायं कव्ध्वाडडनन्दी भवतिः 
(तैत्ति उ० २॥७) 
इस श्रुतिसे प्रतिपादित रसमय) परमानन्दखरूप, दिव्य 
मङ्गल-विप्रह, सच्चिदानन्द, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी परम 
पावन चरण-रेणुको पाकर ही जीव आनन्दसिन्धुमै निमग्न 
हो सकता है । “सारज्ञानां पदास्बुजम्‌!--भगवचरणारबिन्द ही 
भगवद्नन्य रसिकाँका विश्राम-यह है । 


“नान्या गतिः ङ्ृप्णपदारविन्दात्‌? 
( श्रीमद्वागवत ) 
“नान्यं तवाङश्युपनयादपवगं मूर्तेः? 


( श्रीमङ्भा० १२।८। ४३ ) 


जेसे कमल-मकरन्दका लोछप मधुप निशिदिन उसीपर 
झंकार करता हुआ मँडराता है, उसी तरह प्रेमी भगवदनन्य 
रसिकोंका मनरूपी भ्रमर भगवानके चरणकमछेंमे अहर्निश 
रमता है। इसीलिये नन्दादिकोंने चरणारविन्दके दर्शन- 
स्मरणकी प्रार्थना की है-- 

मनसो वृत्तयो नः स्युः कृप्णपादाम्बुजाश्रयाः । 

वाचोऽभिधायिनीनास्तां कायसत्महणादिषु ॥ 

( शरीमद्भा० १०। ४१ । ६६ ) 

तथा ब्रजसीमन्तिनियाने भी भगवचरणरजकी प्रार्थना 

बारंबार की है । 


“फणिफणापिंत ते पदास्बुजम्‌ | 


अतः “तस्मिन्‌ इष्टे परावरे’ “कुतः पुनस्ते 
भगवन्नु दृशंनात्‌? “जलरुहाननं चारु दशय’ इत्यादि 
शतशः वाक्योंसे भगवद्दशनकी फलरूपता पुष्ट होती है। 
वह फल भगवत्कृपेकसाध्य होनेसे उसकी प्राति होनेतक 
श्रवणादि साधनसमूहोंकी आवृत्ति निष्कामभावसे करना 
ही सिद्धान्त है। 


इससे यह सिद्ध होता है कि फळ देना या न देना 
फलदाता भगवानकी इच्छाके अधीन दै, जीवकी कृतियोंसे 
साध्य नहीं । यद्यपि दोषोंके निराकरण करनेके लिये बहुत 
प्रकार हैं तो भी “सर्वारम्भा हि दोषेण धूसेनाभिरिवावृता:! 
इस भगवद्वाक्यानुसार सभी अन्यान्य उपाय सदोष होनेसे 
धअनर्थोपशर्म॑ साक्षादूभक्तियोगमधोक्षजे---सभी अनर्थोको 
शान्त करनेवाला श्रीकृष्णविषयक भक्तियोग ही सबोपादेय) 
सर्वोत्तम ओर सर्वदोषनिवर्तक उपाय है । 
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पडैश्वर्यशाली वनमाळी घनद्यामके मानसिक) देहिक एवं 
आर्थिक व्यापारविशेषको ही सेवा कहते हैं ओर उसका 
आधार परम सेव्य भगवानूर्मे सबसे बढ़कर दृढ़ प्रेम ही है । 

घात्वथ॑ उत्तमा सेवा स्नेहो$थेः प्रत्ययख च । 


भगवानकी वह सेवा सभी इन्द्रियौस तथा मन और 
आत्मासे होती है । भगवत्सेवारूप क्रियामै उप+समीपमें 
आसनपर बैठकर क्रियाकलाप करना पड़ता है, वही उपासना 
कहलाती है | परंतु मगवस्सेवामें सर्वेन्द्रियोंकी प्रवृत्ति स्वतः 
नहीं हो सकती; क्योकि 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्खयंभू- 

स्तस्मात्‌ पराङ्‌ प्यति नान्तरास्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यग्रात्मानमैक्ष- 
दाबृत्तचक्ुरम्तत्वमिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । १। १) 
इस वाक्र्यके अनुसार इन्द्रियाँ स्वभावतः विषयप्रवणा 
- होती हैं | उनको भगवत्मवणा करना श्रवणादि-साधनद्वारा 
मगवत्कृपेकसाध्य है । अतः भगवत्कृपाद्वार उनकी सेवामें 
प्रेरणा प्राप्त करनेके लिये प्रेरक सर्वान्तयीमी ब्रजेशसे समस्त 
ब्रजसुन्दरियाँ प्रार्थना करती हैं-- 

(हे ळीलानायक ! हे गोपाळ ! इम अपने कानोंसे मङ्गल- 
रूप आपके गुणों, छीछाओं एवं नामोका वर्णन करनेवाला 
प्रधान शासत्र श्रवण करनेमें समर्थ हो, ऐसी कृपादृष्टि 
कीजिये--अर्थात्‌ आपकी कथा सुननेमे प्रतिबन्धकरूप 
वाधियांदि दोष दूर हों; क्योंकि उनके रहनेसे आपकी 
रसमयी कथा सुननेसे वञ्चित होना पड़ेगा । इससे बियोग- 
भाव अत्यन्त दुःसह हो जानेपर जब रक्षकके अभावमें 
देहपात हो जायगा, तब तो भगवत्संयोगसुखकी उपलब्धि 
हुए विना सकल अमीष्ट मनोरथोँकी पूर्ति असम्भव दै; अतः 
जैसे संयोग-दशामें आप ही रक्षक हैं, उसी तरह विप्रयोग- 
दशामें भी आपकी घड़ेश्वयंवती रसमयी कथा ही संसारके 
तापसि पीडित भक्तजनोंके लिये एकमात्र संजीवनसाधन है । 

तव कथारूत॑ तक्षजीवनं 

कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌। 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 
सुचि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः ॥ 
( श्रीमद्भा ० १०। ३१ । ९ ) 


अर्थात्‌-भगवानके यों पूछनेपर कि तुम यदि शुद्ध 


ऊ गोबिन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्मदे ₹ 
I 


प्रेमी भक्त हो तो मेरे विरहमें क्यों प्राण धारण करती हो ? _ 
उत्तरम गोपियोंने निवेदन किया कि “जब आप ब्रह्मादि | 
देवोंकी प्रार्थनापर का्यंवश भूतळपर प्रकट होते दे, तव जो | 


प्राणी हैं, वे तो आपके ख्रूप-दर्शन/ चरण-स्पर्शादिसे ही 
कृतार्थ हो जाते हैं और जब आप प्रेमी भक्तोंकी दृष्टि 


ओझळ हो जाते हैं; तब तो उन विरही जीवोंका जीवन | 


संकटमें पड़ जाता है। उस समय आपकी परम पावनी , 


रसमयी लीळा-कथा-सुधा ही एकमात्र संजीवनी परमोपधि 
है, जिससे विरहीजनोंके प्राण बच जाते हैं । क्या करें हम! 
गाँब-गाँवमें पण्डितजी आपकी सरस मधुर कथा बाँचते हैं 
जिसे सुनकर हमारे प्राण तनसे नहीं निकलते । अनन्य रसिक 
जनोंने प्रसिद्ध खर्गीय अमृतसे तथा मोक्षमयी सुधासे भी 
आपके कथामृतकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की दै-- 
या निवृंतिस्तनुक्धतां तव पादप - 
ध्यानाद्गवजनकथाश्रवणेन चा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ सा भूत्‌ 
किंत्वन्तकासिलुखितात्पततां विमानात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ४। ९। १०) 


भगवत्कथा-रस प्रारब्धपयन्त समस्त दोषसमूहोको | 


नष्ट करता है । स्वर्गीय अमूत तो कामादिवर्धक होनेते 
उपेक्षणीय है और मोक्षामृत भगवदीयोंको अभीष्ट नहीं है। 


उस  कथारसका आस्वादन श्रवणेन्द्रियद्वारा होता झैं | 
क्योंकि कथारस द्रव्य नहीं शब्दमय है, अतः भगवदूगुण! | 


नाम, ळीलारस प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंका श्रवण करना 
ही कथारसका आस्वादन है । उससे भिन्न अमृत अधिक 


धनव्ययादि-साध्य है । कथामृत तो लक्ष्मीजीको भी अपेक्षित ` 


है। वह 'कविभिरीडितम्‌? अमृत पीनेवाले ग्रहादि 


देवोसे भी प्रशंसित है और मङ्गलमय होनेसे वक्ता ता 
ोतागणोंका सर्वथा मङ्गळकारी है। वह ब्रह्माण्डके भीत | 
बाहर सर्वत्र व्यापक हे-““सखडविरक्षिसभासु गीता! वह) 


कथा शिव तथा ब्रह्माजीकी सभाओरमे गायी जाती है । 


भगवान्‌ खतन्त्र है--कथामृत परतन्त्र है । भगवान, तो 


देवकी प्रार्थनापर आते हैं, फिर आकर तिरोहित हो जति 


हैं। कथामृत तो आकर भी तिरोहित नहीं होता | क | 


परमानन्दरूप हैं तो आपकी कथा भी परमानन्दमयी 
क्योंकि वह महाभाव एवं रसराजस्वरूप आप युगल 
औराधाकृष्णकी रहस्यीलाओंसे पूर्ण है। खर्गीय 
समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न होकर खर्गके एक कोनेमें रली 
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[| ! 


इ 
बे 


| एवं वेष्णवोके 


* उपास्यकी उपासना 5: 


0000-55-44: मिस, 
यह कथामृत तो 'आततम्‌?--सर्वत्र फेछा हुआ है; अतः 
सुलभ है । अन्य अमृत देशादिनिरुद्ध होनेसे परिमित हैं । 
मरणधर्मवालोंको अमर वनानेके कारण अमृत नामधारी 
होनेपर भी कल्पान्तमें देवोंका भी नाश सुना जानेके कारण 
वह वास्तवमें अमृत नहीं कहा जा सकता | भगवत्कथा ही 
यथार्थ अमृतपदसे वाच्य है; क्योंकि वह सांसारिक त्रिविध 
तापोंको समूल नष्ट करनेवाली हैं; उसके आगे चतुर्वर्ग तृण- 
समान गिने जाते हैँ । ब्रझानन्दकी अपेक्षा भजनानन्द श्रेष्ठ 
है। भगवत्कथा-भ्रवणकी महिमा यत्र-तत्र सर्वत्र प्रसिद्ध 
है ही, अतः विस्तारके भयसे इसे यहीं समास कर देते हैं। 
इस प्रकार विप्रयोग-दशझामें भगवत्सुखकी प्राप्तिके लिये 
श्रीमद्धगवत्कथाको ही प्रेमी मक्तजनोंके देहरक्षणका साधन 
बतलाया गया है । अब संयोग-दसामें मगवद्दर्शनके साधनोंकी 
प्राथना करती हुई गोपियाँ निवेदन करती है -आपके मङ्गलमय 
विग्रहका हम अपने नेत्रोंसे दर्शन करनेमें समर्थ हों | अर्थात्‌ आप- 
के द्शनमे प्रतिवन्धकरूप अन्धत्वादि दोष हमको कमी न हों, 
ऐसी कृपा कीजिये; क्यों क्रि उनके रहते संयोगदशामै मी आपके 
खरूपका दशंन न होनेसे हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जायगा। 
अतः संयोगावस्थामें अपने नेत्ररूपी चकोरोंसे आपके 
मुखचन्द्रका दर्शन करनेके लिये नेत्रोकी परम आवश्यकता 
है । 'मुकुन्दलिज्ञाल्यदर्शने इशौ इस भागवतीय वाक्र्यके 
अनुसार भगवद्॒शनते ही चक्षु-इन्द्रियकी सार्थकता हे अन्यथा 
'बहोयिते ते नयने नराणाम्‌? वे मयूरपिच्छके अन्तर्गत 
दीखनेवाले नेत्रोंकी तरह व्यर्थ ही हैं | चक्षुष्मान्‌ व्यक्तियोंके 
नयनोके उत्सवको बढ़ानेवाले सर्वात्मा भगवानका दर्शन ही 
परम छाम है । “अक्षण्वतां फलमिड न पर विदामः? 
और कुछ नहीं । 'आत्मलाभान्ञ परं विद्यते! यह श्रुति 
तया “अयं हि परमो लाभो यद्योगेनात्मदर्शनमः यह 
भागवतीय वाक्य यही प्रमाणित करते हैं | अतः मगवद॒शन 
| फलरूप है | इन्द्रियवान्‌ पुरुषोंका भगवानके साथ 
छाप करना दर्शन मिलनेपर ही हो सकता है। 


आलिङ्गन, सेवन, चरणस्पर्श, अधरामृतपान, मगवत्‌- 
वेणु-गानका श्रवण, उनके सुख-सौरभका आघ्राण 
पया भोगका रसास्वादन आर उनकै निकट गमन-ये सब 
दि भगवददशान बिना केसे सम्भव हैं! जैसे अन्धकारमें 
रहना आँखोंका फल नहीँ, उसी तरह मोक्ष भी इन्द्रियवान्‌ 
इश्षोका फळ नहीं हो सकता; इसी लिये गुह्यकोने भगवन्मूति 
के दर्शनकी प्रार्थना की है--- 


है. 


इष्टिः सतां दुशनेषस्तु भवत्तनूनाम्‌ 


( श्रीमद्धा० १० | १०। ३८ ) 

.. जिस प्राणीके वाणी, युगल पाणि, नेत्र, शत्र, पैर और 
चित्त-ये छः मगवत्सेवामें आसक्त हाँ वह कृतार्थ ही है; 
क्याकि उक्त छः अङ्ग ही पुरुषोमें प्रधान माने गये हैं । 
भगवददशनको ही ब्रह्मदर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार कहते है | 
परंतु ज्ञानीजनोंको अक्षरब्रह्मकी प्राप्ति तथा भक्तजनोंको 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तमकी प्राप्ति होती है । 'बह्मविदाझोति परम्‌? 
इस शुतिके अनुसार ब्रह्मज्ञानी परम पुरुषोत्तमो प्राप्त होता 
है । अतः ज्ञान साधन है और भक्ति फललूपा है। 
“छङ्गल जीवनम्‌ इतिवत्‌! जैसे हृल साधन है, अन्न 
जीवन है, तथापि अन्नप्रातिका कारण होनेसे हलको ही जीवन 
कह दिया जाता है, उसी प्रकार भक्तिकी प्राप्तिका साधन 
होनेसे ज्ञानको भक्तिसाध्य परप्राप्रिका साधन कहा गया 
है । अतः ज्ञानक्रो साधन तथा भक्तिको फल 
समझना चाहिये । भक्तिमात्रेकगम्य भगवान्‌ अपने 
निष्किञ्चन, अनन्य भक्तोंके ही वशीभूत होकर अपना 
दशन देते हे । भगवत्तत्वका ज्ञान, मगवत्खरूपका दर्शन 
एवं भगवल्लीलामे प्रवेश--ये तीनों अनन्य भक्तिसे ही सम्भव 
हँ । जो सवंसद्रसे रहित है, वही भगवत्तत्वके रहस्यको 
जानकर उनकी तन, मन, धनसे सेवा करने लगता है । 
अपरिचित वस्तुका सेवन कोई भी नहीं कर पाता है | 

सभी जीव दुःखोंका अभाव तथा सुखकी प्राप्ति चाहते 
हैं ओर उनके साधनकलापोंकों क्रियान्वित भी करते हैं; 
परंतु उससे विपरीत फल ही पाते हैं | भगवत्सुख ही सच्चा 
सुख है। उससे भिन्न सभी दुःखमय होनेसे अनुपादेय हैं | 
सदानन्दांशसे रहित चिंदंशा जीव सुखका लोभी होनेसे 
अहर्निश उसीके लिये प्रयत्नशील रहता दै, जिधर सुख 
पानेकी चेश करता है; उधर ही धोखा खा जाता है। 
इस प्रकार प्राणियोंकी दयनीय दशा देखकर परम दयाळ 
जगलिताने अपने धाममें सुखपूर्वक निवास करानेके लिये 
सनरूपी वागडोरसे बंधे हुए दस इन्द्रियरूपी थोड़ोंसे 
सुसज्जित मानव-शरीररूपी रथ दिया है । ऐसे श्रीमन्मुकुन्द- 
की सेवाके उपयोगी मानव-कलेवरको प्राप्तकर उनको न 
भजना कृतम्नता ही है । स्थिरेरड्ेस्तुष्ठ्वांस:--कालवरा 
आधुनिक युगमें श्रवणः कीतँन, दर्शन ही मुख्य साधन माने 
जाते हैं। अतः सर्वथा भगबच्चरित्रका श्रबण तथा नाम) 
लीला, युणोंका ऊँचे खरसे कीन एवं भगवदृ॒शन करना 
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ही मुख्यतया कलिकालमै सर्वोपादेय साधन रह गया है। 
एवं संयोग और विप्रयोग भेदसे दो प्रकारके सुखके लिये 
प्रार्थना करके उनकी प्रातिमै आयुकी परमावश्यक्रता समझकर 
श्रीमन्मुकुन्द-सेवोपयोगी आयु प्राप्त करनेके लिये श्रुतिरूपा 
गोपियाँ स्तुति करती है “दे देव |? दशविध लीला- 
विशिष्ट पुरुषोत्तम | 'स्थिरे:? सांसारिक एवं वेत्रयिक व्यापारोसे 
रहित दढ'अङ्गेः' अवयवोसे “तुष्टुवांसः? परमत्रह्मसे श्रीगोपालजी- 
की स्तुति करनेवाले हमलोग 'तनूभिः? देह; इन्द्रिय एवं 
अन्तःकरणोसे “यद्‌? वेदादि भागवत-शास्त्राम प्रसिद्ध जो 
“हितं? जीर्वोकी हितकारिणी सेवाके लिये उपयोगी “आयुः? 
जीवन दै, उसे "व्यशेम? हम प्रास हों | इसीमें हमारे जीवन- 
की सफलता दै | आप प्राणनाथ हैं, जीवनधन हैं; आपकी 
सेवा करना ही हम सेवकोंका परम कर्तव्य है। इसके विपरीत 
आपके भजन, सेवनसे रहित, परम फलकी प्रासिमें विलम्ब 
करनेवाला जीवन हमें अमीष्ट नहीं है-- 


- # गोविन्द परमानन्द सानन्दे ससुपास्महे ॐ | 


तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः | 
नुणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 


इस भूतलपर जितने देहधारी प्राणी हैं, उनमें मनुष. 
योनि ही सर्वश्रेष्ठ है “तासां से पोरुषी प्रिया? | उसको पार 
परभ सुखसे सेव्य हरि-भक्तोंके दुःखांको हरनेवाळे भवान्‌. 
की सेवा तन, मनश धन, वचनसे करनेपर ही जन्म, काम, / 
आयु) मन, वचनोंकी सार्थकता है । विष्णुसूक्तमे भै 
“महस्ते विष्णो सुमतिं भजामढे? इस मन्त्रमें “भजधातु सेवा 
है-विष्णु भगवान्‌की सेवा न हो तो वह आत्महननके ति 
और क्या है १ भगबन्मदिमा अपार है, उसका सम्पूर्ण वर 
करना अपनी शक्तिके बाहर है; अतः विस्तारके भयसे ख 
प्रसङ्ग समास करते हैं । 

“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये ।” 


श्रीचेतन्य महाप्रभुके मतमें साध्यसाधन-तत्त 


( लेखक-डॉ० श्रीमहानामन्रत ब्रह्मचारी एम्‌० ५०, पी-एच्‌० डी० ) 


सुष्टिमे मनुष्य एक विचित्र प्राणी है । एक अंशमे वह : 


जीव हे, अपने प्रयोज़नके साधनमें रत है और दूसरे अंशमै 
वह मनुष्य है, यथार्थ मनुष्य है, अपने प्रयोजनसे ऊपर है । 
साधारण मनुष्यमें देखते हैं कि उसका प्रयोजन समाप्त नहीं 
होता । निरन्तर वह कुछ-न-कुछ अनुसंधान करनेमे लगा 
रहता है | उसकी चाह मिटती नहीं । इसका कारण है 
. जीबकी अपूर्णता | अपूर्ण जीव पूर्ण होना चाहता है। 
अवृत जीव तृप्ति खोजता है | मरणशील जीव अमृतकी 
ओर दोड़ता है। जवतक उसको अमृतमयी त्रज-प्रासि नहीं 
हो जाती, तवतक कामनाकी निवृत्ति नहीं होती । 


हम जीवनके सामयिक प्रयोजनोंको खूब समझते हैं । 
समस्त जीवनके प्रयोजनको नहीं समझते, नहीं सोचते- 
विचारते | इतना तो स्पष्ट है कि भोजनाच्छादने लिये 
कर्मकी आवश्यकता है और जीवन-धारणके लिये भोजना- 
च्छादनकी आवश्यकता है | परंतु जीवन-धारण किस लिये 
है, यह स्पष्ट नहीं होता | हमारे हाथमे एक घड़ी दधी है, 
दो-दस मिनटका हिसाब तो हम रखते हैं; परंतु सारा जीवन 
जो चळा गया, इसका कोई हिसाब-किताब हमारे पास 
नहीं है । 


सारे जीबनके इस प्रयोजनका नाम ही वैष्णवशा्षो 


ध्रयोजन-तत्त्वः रवा गया है । यह चरम प्रयोजनीय बली| . 


क्या ! श्रीमन्महाप्रभुकी भाषामें “पुरुषार्थ-शिरोमणि प्रम 
महाधन है? । जिस प्रयोजनके सिद्ध होनेपर सब प्रयो 
निवृत्त हो जाते हैं, वह है प्रेम--'ग्रेम-प्रयोजन? । यहाँ थी 
देनेकी बात यह है कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण वह प्रयोजन || 
यह बात भी वे नहीं कहते | कारण यह है कि हुं | 
यदि प्रेम न हो तो भगवानको पानेपर भी प्रयोजन पिग 
होता । उनका «न पाना? ही रहता है। कंस ओर शि. 
भीकृष्णको प्राप्त किया था, परंतु प्रेमहीन होनेके कारण 4 
मिळनमें उन्हें माधुयंका आखादन नहीं हुआ | खाद्य पदा 
भूख नहीं है तो उस खाद्यका भोग आस्वादन न द | 
पहले भूख प्रयोजनीय है । श्रीक्कष्णको आस्वादन क्त 
भूख ही प्रेम है। यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि 'खाध मे 
है, पर भूख नहीं है--यह कष्टकर तो है, किंठ भूल है ग 
भोजन नहीं है, यह क्या तदपेक्षया अधिक कष्टप्रद गई. 


लोकिक जगतूके मोजन और भूखके सम्बन्धमं पई & 


सत्य है । परंतु अलौकिक, अप्राकृतिक भूख) हर 
सम्बन्धमै यह विल्कुळ ही असत्य है । प्रेम बी ६ | 
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' पसु है ओर भक्तिकी 
' मुक्त पुरुषोंमें कोई एक कृष्ण 
है कि मुक्तिके 


के औचेतम्य महाप्रभुके मतमै साध्यसाधन-तस्व ॐ 


= “०४५ 
आझण हैं-पह इशस मिलता है परंद अम हे ओर ३ = 


कृष्ण हैं-यह्‌ दष्टा र 
श्रीकृष्ण नहीं हँ, ऐसा दृष्टान्त कहीं भी नहीं है । प्रेमका 
एक अनिर्वचनीय स्वभाव है श्रीक्कष्णको आकर्षित करना | 
प्रेमहपी भूख हृदयमें लग जानेपर आस्वाद्य वस्तु- वे प्रेमके 
(विग्रह? वहाँ दोड़कर आनेके लिये बाध्य हैं । वे इसी प्रकार 
प्रेमके अधीन हैं । 

इस परम प्रयोजनीय वस्तुको प्रास करनेके उपायका 
नाम “साधन? है । प्रेमधनकी प्रातिके साधनका नाम “भक्ति! 
है। भक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है । श्रीरूपको शिक्षा देते समय 
महाप्रभुने भक्तिकी सुदुर्लभगा बतलायी है । ब्रह्माण्डे 
अगणित जीव चोरासी लाख योनियोम भ्रमण कर रहे हैं, 
जलचर» स्थछचर ओर नमचर जीबोंमें मनुष्योंकी संख्या 
बहुत कम है । उनमें भी झाश्वत वैदिक सिद्धान्तकी शीतल 
छायामें आश्रय लेनेवाले सनुष्योंकी संख्या और भी कम है। 
जो लोग वेदको मानते हैं, उनमें भी आधे आदमी तो केवल 
जवानी वेद मानते हैं | उनके जीवनमै, आचरणमें वैदिक 
सत्यका प्रकाश नहीं है । 

जिनके जीवनके आचरणमें वैदिक धारा अक्षुण्ण रूपसे 
प्रवाहित होती है, उनमें अधिकांश लोग योगयङकी 
क्रियाओंमें लित रहते हैं । उन्हें वास्तविक तत्वका इ न 
नहीं | तत््वज्ञानियोंमें सब अनुभूति-सम्पन्न नहीं होते। 
तत्तकी अनुभूतिके विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती । ऐसे 
पतवजानसे सम्पन्न कोटि-कोटि मनुष्योंमे कोई एक अनुभूति 
आत करके मुक्त होता है। इस प्रकारके कोटि-कोटि मुक्त 
लोगोमे कोई एक श्रीकृष्ण-भक्त मिळना दुर्लभ है । मिल भी 
सकेंगे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 

मुक्ति अमाववाची है और “भक्ति? भाववाची | दुःखसे 

° बन्धनसे छुटकारा मुक्ति है। किंतु भक्ति एक 
भाववाची वस्तुका आखादन है । जैसे पराधीनताके 
अन्थेनसे मुक्ति और खाधीनताका उपभोग एक 
है वस्तु नहीं है। कमी-कमी किसी. देशमै बहुत चेशके 
शद पराधीनताके नागपाशको तोड़ा जाता है, किंतु उसीके 

"साथ स्वाधीनताका पूर्ण भोग नहीं होता । स्वाधीनताका 
.खादन एक भाववाची वस्तुका सम्भोग है | वह पूर्णरूपसे 

चेशकी अपेक्षा करता है । इसी प्रकार मुक्तिकी साधना एक 
की साधना दूसरी वस्तु है। “कोटिकोटि 
“भक्त दुलंभ है।? इसका कारण 

१ सुखमें एक आपात ! 


है। उसमें मुक्त झुरुष मुग्ध हो जाता है; इस कारण उसकी 
भक्ति-साधनाका| पथ अवरुद्ध हो जाता है | 
शानी जीवन्मुक्त दशा पाइनु करि माने। 
वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्णभक्त बिने ॥ 
( आचेतन्य-चरितामृत ) 
भक्त निष्काम होता है । मुक्तिकी कामना भी एक 
कामना है । कामनाहीन होनेके कारण ही भक्त शान्त होता 
दै और शान्त होनेसे ही यह भक्तिका अधिकारी होता है । 
मक्तिकी दुळभताकी बात कहते हुए, महाप्रभुने श्रीरूप- 
गोस्वामीसे कहा था कि (संसार-चक्रमै भ्रमण करते-करते 
कचित्‌ कोई भाग्यवान्‌ जीव भक्ति-लताका बीज प्राप्त करता 
। वह माम्यवान्‌ कोन है ! सांसारिक मार्गपर चलते-चलते 
कदाचित्‌ किंसीके मनमें इस प्रकारका विचार उत्पन्न होता 
है कि “मेरे पास पर्याप्त धन-जन) विद्या-बुद्धि, सामथ्ये- 
सौन्दर्य होते हुए भी मैं अत्यन्त अभागा हूँ।क्योंकि मुझे हरिमक्ति 
प्राप्त नहीं हुई ।? यह भावना तीज होकर यदि चित्तमें उद्देग 
उत्पन्न करती है तो समझना चाहिये कि वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ 
है । इस प्रकारकी भावना अकारण उसन्न नहीं होती । जिस 
ग्रहस्थके पड़ोसी उसकी अपेक्षा गरीव होते हैं, वह अपनेको 
धनी समझता है। दूसरी ओर, जिसके पड़ोसी उसकी 
अपेक्षासे धनशाली होते हैं, वह अपनेको गरीब समझता है। 
इसी प्रकार जो लोग भक्तिधनके धनी हैं, उनका सङ्ग- 
सान्निव्य प्रात होनेपर मनुष्य अपने पास उस धनका अभाव 
देखता है, इससे उसके हृदयमें वेदनाका उदय होता है। 
परंतु अभक्तके सानिध्यसे हृदयमें रही-सही थोड़ी-सी भक्ति 
भी नष्ट हो जाती है। 
४रूव मात्र साघुसङ्घ सर्वसिद्धि हय ७ 
यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है । 
भक्तिमान्‌ सब्जनके सङ्गसे जिसके हृदयमें भक्तिवासना 
जाग्रत्‌ हुई है, बही भाग्यवान्‌ है । ऐसा ही भाग्यवान्‌ मनुष्य- 
“गुण इष्ण प्रसादे पाय भक्तिकता बीज'--सदगुरु और 
श्रीकृष्णकी कृपासे भक्तिळताके बीजको प्रास करता है । 
“प्रसादे पाय” ( पासे प्राम करता है )--श्रीमुखकी यह बात 
ध्यान देने योग्य है। भक्तिवीज चेष्टा करनेसे प्राप्त नहीं 
होता, एकमात्र कृपासे ही प्राम होता है । वह प्रयास-साध्य 
कदापि नहीं है । तो क्या चेशकी कोई सार्थकता नहीं है १-- 
अवश्य है । यदि सार्थकतः न होतो, तो इतना साधन-भजन, 


पूर्णुताका आभास होता अपलप करनेकी, बात कैसे कहदी जाती १ बहुत दुष्कर प्रयास 
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या भजन करमेपर यह ज्ञात होता है कि भक्ति प्रचेष्टाळम्य 
वस्तु नहीं दै । प्रचेश अपनी व्यर्थताको प्रकट करके सार्थक 
बनती है। यथार्थ अनुभूतिकी प्राप्ति पासे ही होती है। 
वेदमन्त्रमें भी है-- 

ध्यमेवेष बृणुते तेन रभ्यः'--जिसको झपा करके वरण 
करते हैं, वही उनका संधान पाता है । अन्य छोगोंकी सारी 
दूसरे प्रकारकी आयोजना आडम्बरमात् दै । अनुग्रइ-शक्तिकी 
मूर्ति श्रीगुरुकी इपाके बिना और कोई गति नहीं है । 

हृदयमें भक्तिका बीज वपन द्दोनेपर नित्य जळसेचन 


करके उसे अडुरित और वरद्धित करना पड़ता है । तब, 


मक्तिलता बृद्धिको प्रात होकर ब्रह्मलोक, परव्योमको भेद 
करके गोलोक-बुन्दावनमै श्रीकृष्णके 'चरणरूपी कल्पत्रक्षपर 
आरोहण करती है | तब उस ढतामेँ प्रेम-फल फळता है । 
अवण-कीतनरूपी जलका सेचन चलते ही रहना चाहिये | 
यहीं सर्वश्रेष्ठ साधन है | अन्य सब प्रकारके साधनोंक्री अपेक्षा 
महाप्रभुके द्वारा प्रदत्त इस भागवतीय साधनमें एक अपूर्वता 
है। अन्य सभी साधर्नेमै पहले ही शास्त्रोक्त साधन-रहस्य 
आचार्यके मुखसे सुनना पड़ता है। तदनन्तर जीवनके 
आचरण ओर अनुष्ठानोंमे उसे पालन करना पड़ता है। 
परंतु उपर्युक्त भागवतीय साधनमें श्रवणमात्रसे ही फलकी 
प्राप्ति हो जाती है। केवळ अवणाङ्गके माध्यमसे ही प्रेम-प्राति- 
रूप फळ-छाम होता है | यह एक नयी बात है । यह श्रवण- 
मङ्गलत्व केवळ भागवतराल्नमें ही वर्तमान है | इसके गुढ 
देतुका अनुसंधान किया जाता है। हे 
सब शाञ्जामे 'इतिकत॑ब्यता’ होती है अर्थात्‌ यह करो, 

यह न करो- इस प्रकारका विधि-निषेध रहता दै । निष्काम 
कर्म करो, फलकी आकाल्ला न करो | यह उपदेश केवळ 
सुनने और सोचनेसे कोई फळ नहीं होता । वास्तविक 
जीवनमें इसे परिणत करनेसे ही वाञ्छित फलकी प्राप्ति होती 
है| मागवतशास्रका मुख्य उपदेश (इतिकर्तव्यता! नहीं 
हैं। भागवतका ढक्ष्य है पुराण-पुरुषकी नित्य नवायमान 
लीला-कथाका वर्णन करना । जो शाइवत सत्य त्रजमै, ब्रज 
बनमें प्रकटित हुआ है; उसका संवाद देना । उसके कानोंमें 
पहुंचते ही कल्याणका खोत खुल जाता है | यही भागवत- 
शाक्नका दावा है | यह रहस्य ओर भी स्पष्ट होना चाहिये। 
जीवके साथ भगवान्‌ श्रीकृणाका अनादि और नित्य सम्बन्ध 
है; नित्य वलु किसी भी काळमें नाशको प्रात नहीं होती । 
जो मनुष्य सदा ही उनको थूळा रइता है, यहाँतक कि 
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मुखसे भी उनको स्वीकार नहाँ करता, उसका भी नि 
कृष्ण-दासत्व सम्बन्ध नष्ट नहीं होता; वह केवल विस्मृत 
आवरणसे आब्वृत रहता है । | 

बाल्यजीवनकी अनेक प्रिय मित्रोंकी वाते कर्मजीबगो 
स्मृतिपटपर नहीं रहती | परंतु अचानक उस बाल्य-भित्र् 
नाम; उसके रूप-गुण; कार्य-कछापकी बात सुननेपर अ' 
विस्मृतिका पर्दा इट जाता है; तब प्रीति पुनः नवीनता फ़ 
करती है । उसी प्रकार श्रीकृष्ण जीवके सदासे ही अपने हैं 
ब्रजके रसतत्त्वमें ही जीवक्रा नित्य निवास हे । यह कि 
सम्बन्ध उसको याद नहीं है । सम्बन्धके शाइवत सूड 
स्मृति-भ्रंशतारूपी मेघने ढँक लिया है । प्माजन हय भजन! 
भजनके द्वारा ही यह वादळ हट सकता है | तमा 
रासलीछाकी कथा सुनते-सुनते ही मन प्राण-प्रियतमके लि 
आकुल हो उठेगा । रासलीलाके उपसंहारमें श्रीशुकदेव 
यही बात कही है-- | 

“याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।? 

माधुयंधन व्रजकी प्राप्तिका उपाय है, नित्य नवाम 
माधुर्यमयी ब्रज-क्रथाका पुनः-पुनः अनुशीलन । भ्रान्तिः ` 
अत्यन्त ही घना दै । इसको हटनेके लिये बारबार ह 
कथाका आस्वादन आवश्यक है | हमारे कान मळते मेह 
इसी कारण हम सुनकर मी नहीं सुनते, कानके मासे बात मे 
स्थानमे प्रवेश नहीं करती । इसीलिये कहा है कि 
भागवत ऋणु ।' नित्य अभिनिविष्ट चित्तसे भागवत सुते! 
अखण्ड मनःसंयोगसे सुनो । श्रवण-कीर्तन ही चरम कला 
प्रद है । वे अमृत हैं। उनकी कथा भी अमृत है।# 
अमृतकथाका जो कीर्तन करते हैं, वे मी पूर्णामृत आस 
करते हैं। जो श्रवण करते हैं, उनको भी 
आखादन प्राप्त होता है । इस भ्रवण-क्ीतनके जळ 
ही मक्तितता बढ़ती है । भीनारदभक्तिसूतमै मरि 
(अमृतखणूपा कहा है। शरीगीतामै श्रीमगवान्‌ कहते ६ 
“भक्ष्या मामभिजानाति? अर्थात्‌ भक्तिके द्वारा सह 
सम्यक्रूपसे मनुष्य जानता है । श्रुति कहती हे-भिकि 
पुरुषः? “भक्तिरेव भूयसी’ । श्रीभगवान. भक्तिके 
भक्ति ही भगवद्याप्तिका श्रेष्ठ साधन है | 

परंतु भक्तिळताकी बृद्धिके मार्गमें दो प्रबळ बाधा ) 
एक है वेष्णवापराध और दूसरा है छाम-पूज हा 
सा. विशुका, पका ( विष्णोरपत्य॑ पुमात ) ६ 


# उपासना या साधनाक प्रभाव क्‍यों नही दीन 


जीवमात्र वैष्णव है | उसे पीड़ा पहुँचाना, उसकी अवज्ञा 
करना, निन्दा करना आदि वेष्णवापराध हैं | अपराध मुख्यतः 
नैतिक हैं । नैतिक ( ८६०३९ ) जीवन पवित्र हुए बिना 
आध्यात्मिक ( $:7।६५०| ) साधना फलवती नहीं हो 
सकती । निरपराध होकर भजन करनेका यही मुख्य तात्पर्य 
है। मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति, शास्त्रके प्रति जिसकी दृष्टि 
ओर आचरण जितना ही निर्मल होगा, उसकी साधना भी 
उतनी ही उत्कृष्ट होगी | 

प्रतिष्ठाका लोभ साधन-पथका दूसरा अन्तराय है । लक्ष्य 
वस्तु परम पतिके आसनपर जब इम अपने मलिन “अह्‌? 
( मैंपन ) को बैठा देते हैं, तव भक्तिळताकी वृद्धि रुक 
जाती दै । केवळ इतना ही नहीं, बड़ी जटिल विपत्ति यह है कि 
साधककी इष्टि इरिपदसे निजपद-प्रतिष्ठाकी ओर निबद्ध हो 


ता? % ७३ 
जाती है ओर तव भजन भक्तिदान न करके प्रतिष्ठाके 
मोहको ही बढ़ाता दै । अतएव आराध्य वस्तुके प्रति लक्ष्य 
उस्र रखकर अहंकों पूर्णतया त्यागकर भजन करना 
दगा । इस प्रकार साधन करनेसे ही भक्तिळता श्रीकृष्ण- 
पादपद्मे पहुँचेगी, तव ब्रजवन और हृदयवन एकाकार हो 
क । श्रीकृष्णके साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध दै, वह 
इदयम अनुभूत होने छगेगा । भक्तिछतामें परम पुरुषार्थ 
प्रेमफठ फलेगा । महाप्रभुकी करुणाके दानसे कृष्णनाम और 
नजका उन्नत उच्च्चळ प्रेम एकाकार हो जायगा--५नाम फरे 
इण्णपदे प्रेम उपजाय ११ निष्कपट और निरपराध होकर 
नामलीला-गुणका श्रवण-कीतन ही साधन है । तभी साध्य 
वस्तु ब्रजप्रेमकी.प्रासतिसे जीव धन्य हो जायगा । 

जय गौरहरि | जय जगडन्यु हरि ! 


जारी 


उपासना या साधनाका प्रभाव क्यों नहीं दीखता ! 


( ढेखक अद्दाढीन स्वामी औचिदानन्दजी सरस्वती ) 


यह प्रश्‍न तो ऐसे साधकके मनमै ही उठता है 
जिसकी साधना प्रदान करनेवाले गुरुमें श्रद्धा नहीं होती; 
आत्मसमर्पण करने-जेसी श्रद्धा नहीं होती । जहाँ दृढ़ 
भद्धा दै, वहाँ साधन खूब तत्परतासे हुए बिना नहीं रहता । 
अतएव इस प्रकारके साधकको ऐसी खोज करनेकी फुरसत 
ही नहीं मिलती | इसलिये साधनामें प्रथम आवश्यकता है 
इद श्रद्धाकी । श्रीमगवानूने गीता ४ | ३९ में कहा है-- 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञाने लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
झानकी प्रासिके रहिये गुरुके ऊपर परम श्रद्धा 
अनिवार्य है । श्रद्धा न होनेसे ज्ञानसाधना तत्परतासे नहीं 
ती और जबतक साधनामें तत्परता नहीं आती, तबतक 
साधनामें कोई फळ प्रत्यक्षरूपमें नहीं दीखता। यह भाव 


सूचित करनेके लिये श्रीमगवानने उससे अगले शोक ( ४ । 
४० ) में कहा है-- 
अशश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनञ्यति। 


नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
एक,तो अज्ञानी है और दूसरे किसीके ऊपर श्रद्धा 


नहीं रखता, ऐसा मनुष्य सदा संशायगरसत रहेगा । स्वयं 


छु० अठ र्‌ र्ल 
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समझता नहीं और गुरुजनके ऊपर विश्वास रखता नहीं; 
ऐसे मनुष्यका संशय केसे दूर होगा ! अतएव श्रीभगवान्‌ 
कहते है कि इस संशयग्रत साधकका यह लोक बिगड़ता 
है, इसमें उसे सुख नहीं मिलता; इसी प्रकार उसका परलोक 
भी बिगड़ जाता दै । 

यहाँतक हमने यह देखा कि किसी भी साधनाकी 
सफलताके लिये साधना बतानेवाळे व्यक्तिके प्रति परम 
श्रद्धा होना अनिवार्य हे । किसी भी साधनामें सिद्धिके 
लिये 'अभ्यास-वेराग्यःके प्रसङ्गमें अभ्यासका स्वरूप बतळाते 
हुए पातञ्जल योग-दर्शनर्मे लिखा हे-- 


(१) दीघंकाल--साधना दीर्घकालपर्यन्त अडिग 
श्रद्धासे करनी चाहिये । दीर्घकालका अर्थ यहाँ दो वर्ष, 
चार वर्ष, दस वर्ष आदि सीमित समयके अर्थमें नहीं है। 
बल्कि इसका अर्थ है--सिद्धि प्राप्त होनेतक । इसलिये 
सिद्धि प्राप्त होनेतक अडिग घेयंसे साधना करते रहना 
चाहिये । 

(२) नेरन्तर्येण-अर्थात्‌ साधना नित्यनिरन्तर 
करनी चाहिये | चार दिन मुस्तैदीसे करके दो दिन छोड़ 
दे तो ऐसा करनेसे साधना सफल न होगी । इसके छिये 
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नित्य और निरन्तर अर्थात्‌ बीचमै नागा किये बिना साधना 
करते रहना चाहिये । | 
(३) सत्कारासेवित--दूसरी जगह कहीं. ध्यान त न 
देकर केवळ साधनामै हौ चित्तको एकाग्र रखना चाहिय । 
यदि साधनामै आदरबुद्धिः माव और प्रेम न हो तो उसमे 
एकाग्रता नहीं होती; इसलिये जो कुछ भी करे, वह 
आदरबुद्धि, भाव और प्रेमसे करे | इस प्रकार जो साधना 
होती है वह सफल हुए विना नहीं रहती । 
अव दीर्घकाळपयन्त मनुष्य साधना नहीं कर सकता । 
इसका कारण या तो श्रद्धाकी कमी है या पुरुषार्थ हो 
नहीं पाता । चारछः महीने साधना करे और फिर 
विचार करे कि हम छः महीनेसे साधना करते आ रहे हैं 
परंतु फळ तो कुछ नहीं दीखता | तो यह ठीक नहीं | यह 
समझनेके लिये एक दृष्टन्त लें | योगवासिष्ठमै लिखा है-- 


कारेन परिपच्यन्ते कृषिगरभादयो यथा । 
पुवसात्मविचारोऽपि शनेः कालेन पच्यते ॥ 


जैसे बीज बोनेके बाद अङ्कुर निकलनेमें देर लगती है 
और माताके उदरमें गर्भके परिपक्व दोनेमे समय लगता दै, 
उसी प्रकार साधनाके परिपक्व दोनेमें समय अवश्य ही 
छगेगा | थोड़ा समय लगता है या अधिक, इसका आधार 
साधकके काषायके ऊपर है । जिस साधकका काषाय 
अल्प प्रमाणमँ ओर अच्छा होता है; उसे थोड़े समयमै 
सिद्धि मिल जाती हे । जिसका काषाय बढ़े प्रमाणमें 
और टिया होता है, उसे बहुत देर लगती है | भले ही 
एक ही गुरुके दो शिष्य हों ओर उनके पास साधना 
करते हा, तथापि ऊपर लिखे कारणोंसे एकको जल्दी 
सफलता मिलती है ओर दूसरेको देरसे । 


एक मूँगका दाना बोइये तो तीसरे ही दिन अङ्कुर 
आ जायगा; परंदु कोई कठिन दाना, जैसे बेरका बीज 
अथवा बेळ बो दे, तो उसके अङ्कर निकळनेमें ६-७ महीने 
ळग जायंगे | इस प्रकार विभिन्न प्रकारके बीजके अङ्कुर 
निकलनेमें अलग-अलग समय लगता है । इसी प्रकार 
साधनाके सफळ होनेमें भी समय लगता दै | 


इसी प्रकार माताके उदरमें गर्भके परिपक्क होनेमें 
भी कुछ समय अपेक्षित होता है | छोटे जीवोकों थोड़ा 
समय लाता है और बड़े प्राणीको विशेष । मानव-र्भके 
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+ नोविन्दं परमानन्द सानन्दं खसुपास्महे * 


सु - ~ 
परिपक्क होनेमै २७० दिन लगते ६। अत्र यदि परदेश 


गया हुआ पति पाँच महीना बीतनेके बाद ही हर महष 
पूछने लगे कि पत्नीको क्या वाळक हुआ; तो यह प्रश्न 
जिस प्रकार हास्यास्पद जान पड़ेगा, उसी प्रकार साधने 
परिपक्क होनेके समयसे पहले ही यदि मनमै विचार आष 
कि साधनाका फल क्यों नहीं दीखता, तो यह मी उप, 
प्रकार दवास्यास्पद होगा । 

पूर्ण भैयपूर्वक साधक्रको जवतक सिद्धि प्राप्त २ 
हो जाय, तबतक दृढ़ श्रद्धाके साथ साधना करते खून 
चांहिये | यदि बीचमें धेयं टूटने लगा तो सब कियाकराव 
व्यर्थ जायगा । 

भ्रद्धाकी कमीका दूसरा दुष्परिणाम यह होता हेरि 
एकके बाद दूसरी साधना बदलती रहती है और अतत 
क्रेसीमे भी निष्ठा नहीं रहती | मनका खमाव ही ऐन 
कि यह प्रासका आदर नहीं करता प्राप्तमे दोष देख 
और उससे घबराकर अप्रातकी खोजमें दौड़ा करतार 
मन हठीळे खभावके कारण अनादिकालसे जन्ममणत। | 
दुःख भोगता आ रहा है और जबतक अपना इठीका । 
नहीं छोड़ता, तबतक जन्म-मरणके दुःखसे छुटकारा न्‌ 
है। परिश्रमसे यदि वह यदृच्छालाभसंतुष्टः' का 
पढ़ छे तो भव-वन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाय | 

एक आदमी एक साधनामें लगता है। चारछः री 
या वर्ष-दो वर्ष उसमें ठीक मन लगाता है । पश्चात्‌ अ 
लगता है और उसमें दोषदृष्टि करके दूसरी अधिक पा 
साधनाकी खोजमें ळग जाता है | नये साधनमें उरे 3" 
गुण दीखता हे । अतएव उसे ग्रहण कर लेता है | परा! 
उसमें चार-छः महीने या वर्ष दो वर्ष रमण कर्ता , 
फिर अकुलाकर उसे भी छोड़ देता है। इस मा | 
बाद दूसरी साधना छुटती जाती है और जीवन ' | 
कट जाता है। । 

क बाण नहीं ही 

कोई साधना केवल गुणप्रद या केवळ दोष 4. 
इस संसारकी रचना ही इन्द्वात्मक है । अतएव pe 
दोष) सुविधाके साथ असुविधा, अनुकूलताके स "| 
रहती ही है । दोष, असुविधा और प्रतिकूलता | 
न देकर एक ही साधनामें मनुष्य ` छगा हे प्र 
सिद्धि प्रात्त हो सकती है; अथवा तब होती ६ पती 
अविचल श्रद्धा होती दै । इस प्रसङ्गकी ची | 


Fi, 


SS a” I NM AY फा ३ 


०७०७००२००० री 


# उपासना या लाधनाका प्रभाव क्या नही दीळता ! & ७५ 


खधर्मपालनके सम्बन्धमै की है । वह देखने योग्य है। 
श्रीमगवान्‌ ( गीता ३ | ३५ ) कहते है-- 

श्रेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः परधर्सात्खनुष्ठितात्‌ । 

अब यहाँ धर्मके खानमै साधना शब्द रख दीजिये तो 
कुछ भी दर्ज न होगा। तब इसका अर्थ यह होगा कि 
अपनी साधना; भले ही; दूसरी साधनाक्री अपेक्षा कम आकषक 
अथवा अधिक श्रमसाध्य जान पड़े तो भी उसमे लगे रहनेमें 
ही साधकका कल्याण है। मन दूसरेकी साधना देखकर 
अवश्य कहेगा कि वह साधना सहजसाध्य है; परंतु उसके 
भुलावेमें पड़ना नहीं चाहिये ओर अपनी ही साधनामें लगे 
रहना चाहिये । भगवान्‌ तो यहाँतक कहते हैं--- 

स्वधमे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावहः ॥ 

« (गीता ३॥ २५) 

अपनी साधना करते-करते यदि साधककी आयु पूरी हो 
खाय, तो भी उससे साथकका कल्याण ही है; परंतु एक 
साधनाको छोड़कर दूसरी अइण करनेमें हानि है | यह बात 
एक दृष्टान्तद्धारा समझिये । मान छीजिये कि एक आदमीके 
पास सात मोटर हैं | प्रत्येकर्मे एक प्रकारकी सुविधा है तो 
दूसरे प्रकारकी असुविधा है । इसी प्रकार सातोंमे पृथक्‌ 
पृथक्‌ विशेषताएँ हैं | वह मनुष्य यदि असुविधापर ध्यान न 
देकर सुविधाको देखकर किसी मोटरमें जाय तो अवश्य 
गन्तव्य स्थानमें पहुँच जायगा | परंतु यदि असुविधाको 
देखेगा और किसी मोटरमें एक-आध मील जाकर 
असुविधासे घबराकर पीछे लोटेगा और इसी प्रकार 
दूसरी मोटरोंमे लोट-फेर करता रहेगा तो कमी 
गन्तव्य स्थानमें नहीं पहुँच सकेगा । कोल्हूके बेलके 
समान दिनमर चलता रहेगा तो भी शाम होनेपर जहाँ-का- 
तहाँ ही रह जायगा । 

यही बात साधनाकी है। निष्ठा एक ही साधनामे होती 


है। जेसे पतित्रताका पति एक ही होता दै, उसी प्रकार 


साधककी साधना एक ही होती है, गुरु एक ही होता है; उसी 
प्रकार मन्त्र भी एक ही होता है। इसमें यदि बारबार अदल- 


` बेदळ किया करे तो मनुष्यको कभी मी साधनामें सिद्धि 


मिळनेवाळी नहीं है । 

साधनाके दो प्रकार हैं-एक निर्गुणःनिराकार ओर दूसरा 
सशुण-साकार। सगुण-साकारमे मनुष्य राम-कृष्णादिकी उपासना 
करता है । श्रीरामकी उपासना करनेवालेको कोई भ्रमर्मे डाल 


दे और कहे कि तुम इस उपासनाको छोड़ दो; क्योंकि भी- 
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कृष्णकी उपासनामें सिद्धि शीघ्र मिलती दै । आगे चलकर वह 
साधक कृष्णको उपासनाको मी छोड़ देता है और गणपतिको 
ले लेता है; फिर गणपतिको छोड़कर शीघ्र फलकी प्रातिके 
लिये इनुमान्‌की उपासना करता है | इस प्रकार यदि एकर 
बार साधना बदली तो फिर उसका कोई अन्त नहीं होता। 
अमेरिकाका एक तलाकका किस्सा यहाँ अप्रासञ्गिक न होगा । 
एक स्त्रीने जब पहली बार तळाक दिया तो उसने बहुत ही 
विचार किया ओर फिर तलाक दे दिया। दूसरा घर 
करनेके साथ-साथ वर्तमान पतिसे ओर अच्छा पति कहाँ 
मिलेगा, वह इसकी खोज करने लगी । मनका ऐसा स्वभाव 
है कि वह प्राप्त वस्तुका आदर नहीं करता । इतना ही नहीं; 
बल्कि उसका दोष देखने लगता है और अप्रास बस्तुके 
काल्पनिक गुणकी ओर ही दृष्टि डालकर उसपर आकर्षित 
होता है । इस प्रकार उस स्त्रीने एकके बाद दूसरा और 
दूसरेके बाद तीसरा- इस प्रकार ४५ वर्षकी उम्र होते.होते 
१९ वार तळाक दिया । अन्तमें न्यायाधीशने कहा कि मैं 
जाशा करता हूँ कि यह अन्तिम तळाक दोगा |! 

यी बात साधनाकी है। एक खाघना छोड़कर 
दूसरी करनेसे; फिर अनेक प्रकारकी साधनाओंकी खोज मन 
दोड़ता है और एक साधनाके बाद दूसरी साधना 
बद्ळती जाती है एवं किसी भी साधनार्मे स्थिरता न होनेके 
कारण खाली हाथ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है। इसी 
कारण श्रुति भगवती साधकका अधिकार बतलाते हुए 
कहती है कि-- 

यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ। 

अर्थात्‌ जिस साधकको ईश्वरमें पूर्ण अनुराग होता है 
आर जैसी भक्ति ईश्वरमें होती है वैसी ही गुरुमें होती हैः 
उस साधकको कभी साधना बदलनी नहीं चाहिये। उसके लिये 
कहा है-- 

तस्येते कथिता झथोः प्रकाशन्ते महात्सनः । 

अर्थात्‌ जिस मनुष्यमै अटूट भद्धा है और गुरुभं ईश्वर- 
भाव दै, उसको जो साधना बतढायी जाती है, वह सिद्ध हुए 
बिना नहीं रहती । 

प्रत्येक साधनामै सिद्धिपयन्त भेयं रखनेकी तथा 
विश्वास न छोड़नेकी अनिवार्यं आवश्यकता है। मनुष्य अपनी 
मान्यताओंके वश होकर जो कुछ पढ़ता है या मित्रमण्डलीसें 
सुनता है? उसको अनुभवर्मे छानेकी आशा करता है ओर 


# शोविल्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपाद्यदे + 


्ज्य््य््स्श््स्लस्य्य्य्स्ल्स्य्स्स्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्ज्ज्ल्क्लक््् र” 


बैसा अनुभव न दोनेपर साधनापरसे विश्वास ही गँवा 
बैठता है । कोई कहता है कि “मुझे तो घण्टा-जैसी ध्वनि 
सुनायी पड़ती है।? कोई कहता है कि “मुझे तो मधुर वंशी- 
स्वनि सुन पडती है ।? किसीको प्रणवका दशन होता 
है; किसीको प्रकाशका दर्शन होता है और वह 
भी लाल, नीले और उजले प्रकाशका । किसीको 
राम-कृष्ण आदि देवताओंका तथा अम्बिका, बहुचरा आदि 
देवियोंका दर्शन होता है । किसीको गणपतिका, तो किसीक्ो 
हनुमानजीका दर्शन होता है । इस प्रकारकी बहुत-सी बातें 
मनुष्यके पढ़ने और सुननेमै आती हैं | भगवान्‌ ही विभिन्न 
रूपा प्रकट होते हैं। मन जिस भावनाके ऊपर केन्द्रित होता है; 
उसी भावनाके अनुसार उसे दीखता है । परंतु वैसा ही 
दशन दूसरेको हो; यह आवश्यक नहीं है । इसलिये 
साधकको ऐसी मान्यतामे नहीं फँसना चाहिये; उसे अपनी 
साधनारमे अडिग घेयंसे अग्रसर होना चाहिये | गुरु वसिष्ठ 
कहते है-- 
सादनं फं पर्त दिश्चेषं पख सन्सतेः । 


दिनाचुदिनसायाति तावं सरोगयुध्लुता॥ 


यहाँ मूलमै .विचारः शब्द है । परंतु विचार एक साघन- 
मात्र है । इसीलिये “विचारःके लिये “साधन? शब्दका 
प्रयोग किया है जो गलत नहीं कहा जा सकता । वसिष्ठ 
ऋषिके कहनेका तात्पर्य यही है कि साधन सफलतापूर्वक ठीक 
तौरपर हो रहा है; यह तभी समझो जब साधकके मनकी 
भोग-लोलुपता दिन-प्रतिदिन शान्त होती जाय | जिस साधककी 
इच्छा हो वह आत्मनिरीक्षण करके देख ले कि उसकी साधना 
ठीक चल रही है या नहीं । 


साधनामें अद्धाके बाद दूसरी आवश्यकता अडिग 
चैर्यकी है | जबतक सिद्धि प्रास नहीं हो जाती, जैय॑पूर्वक 
अपनी साधनामें छगे रहना चाहिये | इसको समझनेके लिये 
. एक विस्तृत दृष्टान्त लीजिये | एक अच्छे तराजूको 
डोरीसे ठीक वॉधकर इस प्रकार टॉँग दो कि जमीनसे वह कुछ 
ऊपर रहे | एक पलड़ेमें चालीस तोलेके बजनका एक बाट 
रख दो | अब इसी भारके चने दूसरे पलड़ेपर रखने हैं | 
प्रतिदिन एक-एक चना रक्खे तो ३ चनेका एक वाल होता 
है और ३२ बाळका एक तोला होता है | इस हिसाबसे एक 
तोलेमे ९६ चने आयँगे ओर ४० तोळा बराबर होगा ३८४० 
चनेके | अब २६० दिनका एक वर्ष होता है तो १० वर्षमै 
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क 
३६०० दिन होंगे । बाकी वचे २४० चने । उसके ही 
दिनके एक मासके हिसाबसे ८ महीने होते हैं। अथात्‌ रो 
एक चना रखनेसे पलड़ेपर उस वाटके बराबरके वजने 
चने १० वर्ष ८ महीनेमे पूरे होंगे ओर तब दोनों पढड झा 
रेखामै आ जायँगे । दूसरे दिन एक चना ओर रखने 
चनेवाळा पलड़ा नीचे छुक जाग्रगा और वाटयाला पह 
ऊपर उठ जायगा) इसी प्रकार यदि इम प्रतिदिन साधना करे 
जायें और वह मावसे तथा प्रेमपूर्वक हो तो धीरे-धीरे पुर 
संस्कार घुळते जायेगे और नये संस्कार पड़ते जायेंगे | छ 
काम चनोंके समान बहुत धीरे-धीरे होना चाहिये । उस्र 
कितनी प्रगति हो रही है) यह जाननेका कोई साधन नहीं है 
इसीके कारण साधक घबरा जाता है और अधिक-से-अफि 
चार-पाँच वर्ष साधन करके फिर उसे छोड़ देता है। उपे. 
इृष्टन्तमें इमने स्पष्ट देखा है कि जो कायं धीमी गतिसे होतै 
वह पूरा हो तभी उसकी सिद्धि देखनेमें आती दै, यही बत 
साधनामें भी समझनी चाहिये । चित्तका संस्कार अव | 
घुळता हे, नया शुभ संस्कार पड़ता जाता है | परतु चवक 
सारे संस्कार धुळ न जायें ओर उनके स्थानमें शुम संसा / 
हुढ्‌ न हो जायें; तबतक कोई परिणाम देखने नहीं आता| ' 
चनेके इष्टान्तमें जेसे ३८४० वें दिन एक चना रखते है 
दोनों पळड़े बराबर हो जाते हैं और दूसरे दिन एक ही चा 
रखनेपर चनेवाळा पलड़ा नोचे झुक जाता है, उसी प्रा 
साधनाका क्रम पूरा होनेपर जब शुभ संस्कारका उदय होता ऐ 
तभी उसका अनुभव होता है; ओर तब साप 
के आनन्दका पार नहीं रहता । उस आनन्द 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता | चना रखनेवालेको २८४० 
दिन तथा उसके दूसरे दिन जो आनन्द होता है, उसे. 
अधिक आनन्द साधना पूरी होनेपर साधकको होता है | 


जिस साधकमें असीम चेय तथा उत्साह दै, वही स. 


सिद्धि प्राप्त करता है । जो पेयं छोड़ बैठता है और बिर्ला. 


उत्साह जाता रहता दै, वह साधक साधना बीचमें ही छोई 
है । चनेके दृशन्तके समान कोई १००० दिन 
करता है ओर उत्साह मन्द होनेपर छोड़ देता दै। gi | 
घेयंवान्‌ साधक २००० दिन साधना करता है 
कमी आनेपर उसे छोड़ देता दे, कोई 
दिनतक साधना करता है और फळ समीप he | 
हुआ भी न दीखनेसे साधना छोड़ देता है और. 
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बञ्चित रह जाता है। कोई ३८०० दिनतक साधना करता 
है ओर घेय॑में कमी आनेके कारण उत्साह मन्द होनेपर उसे 
छोड़ देता है । 
यह तो एक दृष्टान्तमात्र दै । यह इस बातको समझाने- 
के लिये है कि साधनामें अडिग श्रद्धा और अटूट ` 
होना चाहिये । वस्तुतः साधनाकी मिद्धिके लिये समयक्री 
कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती; क्योंकि इसका आधार 
अन्तःकरणके दोषोंकी निव्वत्तेके ऊपर है। दोष अधिक 
हों तो अधिक समय लगेगा और कम हों तो कस समय 
छगेगा । श्रुवजीको छः महीनेमै ही भगवानका दर्शन हो 
गया था। खट्वाङ्ग राजाको क्षणभरमें ज्ञान होकर मुक्ति 
मिळ गयी। विद्यारण्य मुनिने गायत्रीके २३ पुरश्चरण 
किये, परंतु कोई सिद्धि नहीं प्रास हो सकी । किंतु लाभ 
यह हुआ कि उनको उत्कट वैराग्य हो गया और उन्होंने 
संन्यास छे लिया। संन्यास छेनेके बाद गायत्री देवी उनके 
ऊपर प्रसन्न हुई ओर प्रकट होकर वर मॉगनेके लिये 
कहा। विद्यारण्य मुनि बोलढे--ध्माताजी | अब तो मैं 
संन्यासी हूँ और मुझे कोई कामना नहीं है; परंतु आपने 
पहले दर्शन क्‍यों नहीं दिये! यद मेरी सम्झे नहीं 
आता |? तब गायत्री देवीने कहा --'दुम्हारे २४ महापातक 
थे । २३ पुरश्चरणसे २३ पाप घुल गये | यदि एक और 
अरश्चरण किया होता तो तुमको मेरा दर्शन हो जाता । 
तुमने वैसा न करके) संन्यास रे लिया और संन्यासकी 
दीक्षामात्रसे तुम्हारा २४वाँ पाप भी दग्ध हो गया | इस 
कारण में आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गयी हँ)? 
विद्यारण्य मुनिने जैसे वैय गँवाकर साधना छोड़ दी 
यी; उसी प्रकार आजकल बहुत छोग एक निश्चित समय- 
कोई फल प्राप्त होते न देखकर साधना छोड़ देते 
प्रथम आवश्यकता तो अविचल भ्रद्धाकी है। ऐसी 


भद्धा हो तो चैयें टिके और तमी उत्साहसे साधना 
हो सक्त | 


सावना छूटती है अपने दोषके कारण और साधक 
अमता है कि यह साधना ही ठीक नहीं है अथवा गलत 
। ऐसी अधकचरी साधना करनेवाले मनुष्य ही शास्रकी 
निन्दा करते हैं और छोगोंमें कहते फिरते हैं क्रि साधना 
सिद्धिकी वात केवळ मनुष्यको बहकानेके लिये है 


` ७ देसा मनुष्य यदि विद्वान्‌ होता है तो अपनी आकर्षक 


रस विषयपर पुस्तके लिख डालता है ! 


कै उपासना या खाधनाका प्रभाव क्यों नहीं दीखता ? # 
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साक्षरा विपरीताइचेद्‌ राक्षसा पुच केवलम्‌ । 


समाजमें अधिकांश लोग तो शास्रते परिचित नहीं 

। इस कारण इस प्रकारके लेखोंसे वे प्रभावित हो जाते हैं 
और नास्तिक बन जाते हैं। वे अपनी पुस्तकर्मे यह मी 
निरूपण करते हैं कि आत्मसाक्षात्कार-जेसी कोई बात 
होती ही नहीं, यह तो अपने आपको धोखा देनेकी वात 
है। अंग्रेजीम इसको वे लोग Auto-Hypnotism 
कहते हैँ | 

अडिग धेर्यवान्‌ साधक सिद्धि प्राप्त होनेतक लगा 
रहता है और ३८४० दिनतक एक-एक चना पछड़ेपर 
रखता जाता है। वहाँ जैसे दोनों पलड़े समतोळ्मे आ 
जाते हैं उसी प्रकार साधककों भी अन्तिम ४० दिन जितने 
कम समयर्म ही सिद्धि प्रास्त हो जाती है। 


घेयेविहीन साधक साधन छोड़ते समय अपने मनको 
समझाता हे कि इतने लंबे समयतक मावसे साधना करने- 
पर भी फळ कुछ न मिळा। कोई प्रतिवन्ध बाधक हुआ 
होगा । प्रतिबन्ध तीन प्रकारके हैं-(१) सूत, (२) | 
वर्तमान और ( ३ ) भावी | 


भूत प्रतिबन्ध--भूतकाळमें अनुभूत पदार्थ तथा स्त्री 
पुत्र आदि एवं घर-बार आदिका साधनाके समय स्मरण 
होना--इसको «भूत-प्रतिबन्धः कहते हैं। इसकी निवृत्ति 
अपने पुरुषार्थसे ही होती है । इसका उपाय मगवानूने 
गीताके अध्याय ६ इलोक ३६ में बताया है । मन जहाँ-हाँ 
जाय, वहाँसे उसको हटावे और साधनामें गावे | इसके 
सिवा भूतप्रतिबन्धके मिटानेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


वर्तमान प्रतिबन्ध- मुख्यतः चार प्रकारका होता है | 
(१) कुतक, (२) दुराग्रह, (३) मन्दबुद्धि और 
(४) बिषयासक्ति | इनमें कुतर्क और दुराग्रह केवळ 
पुरुषार्थसे दूर हो सकते है और मन्दबुद्धि तथा 
विषयासक्ति गुरुकी इपासे दूर होती है। इसमें भी 
पुरुषार्थकी आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर मुख्यता 
गुरु-कपाक्री होती है। 


भावी प्रतिवन्ध- यह प्रारब्धका ही एक भाग है। 


कभी-कमी एक ही कर्म ऐसा होता है कि उसका फल दो- 
तीन जन्मॉमें जाकर भोगना पड़ता है। परंतु इस भावी 


Doni) 


प्रतिबस्धकी कथाएँ बहुत देखनेमै नहीं आरती । मेरी 
जानकारीम अबतक जडभरत और वामदेवकी 
सिवा दूसरी कोई नहीं आयी है । 

इस प्रतिबन्धकी व्यवस्था साधकके लिये जानना जरूरी 
नहीं है। यह तो गुरुके ऊपर है । वही प्रतिबन्धके स्वरूपको 
समझकर उसकी निवृत्तिका उपाय बतळा सकते हैं 

एक साधक था, वह जब साधना करने बेठता तभी 
(कि जातम्‌? यह प्रश्‍न खडा हो जाता। कुछ दिन तो 
उसने चै रक्खा, परंठु बारंबार इस प्रश्‍नको उठते देखकर 
उसने इस विषयमै शुरुसे निवेदन किया | गुरुने तुरंत 
अपनी अटकळ लगायी और शिष्यते पूछा कि “तुम जब 
घरसे निके, उस समय घरके लोगोंकी क्या स्थिति थी ? 
सबकी स्थितिका वर्णन करते हुए उसने बतलाया कि 
बह घरसे निकला, उस समय उसकी खी गर्भवती थी, 
बच्चा होनेवाला या और उसका क्या बाळक पैदा होता है ! 


कोई मार्ग नहीं दै । 


——— Ooo 


परमात्माकी उपासना 


( छेखक--मडेय ५० भीभीपाद दामोदर सातवळेकर महोदथ ) 


मनुष्य उपासना करता है | इर एक मनुष्य किसी-न- 
किसीकी उपासना करता ही है । घरमै आप देखेंगे तो पति 
पत्नीकी उपासना करता है ओर पत्नी अपने पतिकी उपासना 
करती है | इस उपासनासे भी लाम होता है । शिष्य गुरुकी 
उपासना करता है और इस उपासनासे उपासकको लाम 
भी होता है | शिष्य गुरुके समीप रहकर, गुरुकी। उपासना 
करके ज्ञानका लाम करता है और ज्ञानी बनता है। इसी 
प्रकार उपासना करनेवाळा उपासक ळाभ प्राप्त करता है । 


इस प्रकार उपासना करनेवाला उपास्यके गुण अपनेमें 
धारण करता है और उपास्यज्नेसा बनेका यत्न करता 
है। इस विश्वमै यही चल ही रहा है | परंतु साधारण 
मनुष्यके पास रहनेका नाम उपासना दै--ऐसा कोई कहता 
नहीं । विशेष आत्मिक शक्ति जिसके पास होती है उसके 
पास रहनेसे उसकी आत्मिक शक्तिका प्रभाव उसके पासमे 
रहनेवालेको प्राप्त होता है और उसको उपासना कहा जा 
सकता है। 
अज्ञानी मनुष्य ज्ञानीके पास रहता है और ज्ञान प्राप्त 
करता है | इससे उसका लाभ भी होता है। संसारमै यह 
क्रम चल रहा है | परंतु योग्यकी उपासना ही सच्ची उपासना 
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है। अयोग्यकी उपासना ळाभकारी नहीं होती भी 
योग्यकी ही उपासना करनी चाहिये । 
उपासनासे लाभ | 

उपासनाका अर्थ “उप+आसना?--पास बैठना | 
हम शीतकी पीड़ा दूर करनेके लिये अभिके समीप ७. 
यह अग्निकी उपासना है अर्थात्‌ अग्निके समीप बेठना | 
इससे मनुष्यका छाम होता है । अग्निके गुण र्न 
उपासक अपनेमें धारण करता है । 4 

इसी प्रकार सदुरुके पास रहनेसे सढ्ुरुकै पा 
शिष्यको मिळता है और इस शानसे शिष्य छ 
उन्नत होता है | शिष्यने जो गुरुकी उपासना की! | 
शुभ फल उस दिष्यको प्रात हुआ और वह ती 
होकर श्रेष्ठ बना | इस प्रकार उपासनासे उन्नति | 

इस रीतिसे इस जगतमें उपासना चल रही रि 
उससे लोगोंका लाभ भी हो रहा है । 
ऐसा क्रम हे-- 

१, परत्रह्म, परमात्मा 

२, जीवात्मा 

३. बुद्धि; शान 


£ ANN DM ww Sis आ. आ 


' ही सकता है। 
' फेर सकता | 


` यह सुषुत्ति और 


ह्य 


# परमात्माको उपासना £ 
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४. मन, सननशक्ति 


os 


५, पञ्चजञानेन्त्रिय ( नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और 


जिह्वा ) 

६. पञ्चकमेन्द्रिय ( मुख, पाँव, हाथ, मूतेन्द्रिय 
और गुदा ) 

७, स्थूल शरीर ( एक मानव ) 

८. मानवसमाज 


इसमें मानव रहता है और वह कर्म करके अपनी 
उन्नति करना चाहता है । इस मानवकी उन्नति तब होती है 
कि जव वह अपना सम्बन्ध ऊपर लिखे साधनोंके साथ 
घुयोग्य रीतिसे रखता है | अपने मन ओर बुद्धिको जब 
मानव अपनी उपासनाद्वारा परमास्मामें छगाता है, तब 
उसकी उन्नति होती है। उन्नतिका नियम यह है कि 
मानव अपना सम्वन्ध अपनेसे उच्च स्थानके साथ जोड़ दे 

और कमी नीचेके स्थानके साथ अपना सम्बन्ध न होने दे । 

ऊपर और नीचेके पदार्थौका परमेश्वर-कृत सम्बन्ध है, वह 
सर्वदा रहेगा ही; परतु मनुष्यक्कत उपासनाका सम्बन्ध सदा 
उच्च स्थानके साथ ही होना योग्य दै, यह ध्यानमें रखना चाहिये। 

मनुष्य सदा आनन्दका उपभोग करना चाहता है । यह 
आनन्द मनुष्यके अंदर, अर्थात्‌ मनुष्यकी आत्माके अंदर 
विद्यमान रहता ही है । 

जाग्रत्‌-अवस्थामें यह मनुष्य बाह्य सुष्टिमै विचरता 
रहता है | इस कारण इसको यह आनन्द प्रासः नहीं होता । 
आप अनुभव करके देखिये, जव मनुष्य गाढ़ निद्रामे 
रहता है, उस समय वह आनम्द्मे निमग्न रहता है। 
निद्रा दूर होनेपर वह मनुष्य कहता है कि “मुझे अच्छी 
निद्रा ळगी थी, मुझे बड़ा आनन्द प्रास हुआ |? 

मनुष्य इन अवस्थाओंका अनुभव करता है-- 

१-जाग्रत्‌-अवस्था 

२-स्वभ-अवस्था 


३-सुषुसि-अवस्था 
४-तुर्यावस्था 


इन अवस्थाओंका मनुष्य उपभोग करता है। इनमें 
के तीनों अवस्थाएँ हरएक मानवके{अनुमवमे आती 
| उत्तम योगी ही वर्णन करनेमै समर्थ 
ईरएक मनुष्य इसका उत्तम रीतिसे वर्णन नहीं 
सुपुत्तिका आनन्द हर मनुष्य छे सकता है, परंतु 
ुर्यावस्थाका योग्य आनन्द उत्तम योगी ही कह सकता है | 


दुर्यावस्था आनन्दकी उत्तम अवश्थाएँ हैं और 
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रन अवस्थाओका हरएक अनुभव करता है, 
उनका वर्णन नहीं कर सकता | 

ये सुपुति और तुर्यावस्था सच्चे आनन्दकी अवस्थाएँ हैं । 
ये अवस्थाएँ मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। जो यत्न करता 
हे, उसको ये प्राप्त होती हैं और इनके प्रास दोनेपर मनुष्यको 
आनन्द भी मिलता है | 

इस शरीरमें रहता हुआ मनुष्य परमात्माकी उपासना 
एकाग्र मनसे करेगा तो उसको आत्माका यह निजानन्द 
प्रास हो सकेगा। यह आनन्द सबसे श्रेष्ठ है और इसी 
आनन्दको प्राप्त करनेके लिये ही मनुष्यको यह मानव- 
जन्म प्राप्त हुआ है । 

मनुष्य गाढ़निद्राम इस आनन्दको प्राप्त करता है। 
पर यह गाढुनिद्राकी अवस्था अज्ञानावस्था है । गादु- 
निद्रा समास हुई और मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्थामै आ गया तो 
वह कहता है कि मैं उत्तम रीतिसे सोया था। उस समय 
मुझे बड़ा आनन्द प्रास हुआ । उस समय मुझे किसी 
प्रकारका क्लेशा नहीं था । यह इरएकका अनुभव है | 

गाढ़निद्रा तब आती है; जब इस 'मनुष्यको विश्व, 
राष्ट्र, मानवसमाज) अपना शरीर, मन, बुद्धि आदिका 
कुछ भी विचार नहीं रहता । यही उपासनाकी पद्धति है । 
उपासना करनेके समय मनुष्य मानव-समाजसे बूर होता है। _ 
अपने घरमै एकान्तके कमरेमै बैठता है, दूसरा कोई वहाँ 
नहीं रहता । वह अपना शरीर, अपना मन व्यवहारकी 
उपाधियोंसे दूर करता है और किसी मन्त्रपर, ओंकारपर या 
अन्य किसी स्थानपर अपने मनको खिर करता है। यह | 
मन थोड़ेसे अभ्याससे स्थिर होने लगता है | 

जब यह मन स्थिर होता है तो इस मनके सामने 
आत्माका निज प्रकाश प्रकाशित होने लगता है । यह 
प्रकाश घ्यानके समय जिसके मनके सामने प्रकाशित होता है 
उसको उस समय अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है।इस 
प्रकाश-दर्शनके पश्चात्‌ इस प्रकाशका स्थिरीकरण करना 
आवश्यक होता है। उपासना योग्य रीतिसे चली तो यह 
प्रकाशदर्शन साध्य होता है | 

साधारण मनुष्यका मन स्थिर नहीं रहता | वह सदा 
चञ्चल रहता है और जिसका व्यवहार बहुत बड़ा होता है 
उसका मन स्थिर रहना बड़ा कठिन होता है। अतः ध्यान 
करनेके समय अपने व्यवहारसे अपना मन दुर करना 
चाहिये । नहीं तो» मनमै व्यवहारकी बातें आती हैं ओर मन 
एकाम नहीं हो पाता। बड़े कार्य-व्यवहारवार्लोकै सामने 
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यह कठिनता सदा रहती है । अतः उपासना करनेके समय 
अपने मनको व्यवहारोंके विचारसे दूर रखना चाहिये | 
इसका यह अर्थ नहीं कि अपना कार्य-व्यवहार छोड़ देना 
चाहिये; परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि उपासना करनेके 
समय अपने मनको इन व्यावहारिक विचारोंसे दूर रखना 
चाहिये । 

मनुष्य व्यवहार करता रहे; परंतु दिनमै दो बार सवेरे 
तथा शामकों थोड़ा समय उपासना करनेके लिये रक्खा जाय; 
तो उसे अच्छा लाभ हो सकता है। ध्यान-धारणा करनेसे 
'मनुष्यके मनकी शक्ति अच्छी प्रकार विकसित होती है । 
इससे मनुष्यका व्यवहार सुचारुरूपसे चळ सकता है। अर्थात्‌ 
उपासनासे मनुष्यका लाम ही हो सकता है और किसी 
प्रकारसे हानि होनेकी सम्भावना नहीं है । 

उपासनासे मनकी शक्ति बढ्नेके कारण मनुष्य व्यवहार 
उत्तम रीतिसे कर सकता है। अतः व्यवहारसे जो लाभ 
होता है वह होता रहता है | उपासनामें जो समय जाता है, 
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उससे मगुष्यकी हानि तो दो ही नहीं सकती; प्रत्युत मनुष्युको 


बड़ा लाम होता है; क्योंकि 


व्यवहार उत्तम रीतिसे सुधरता दै | अतः व्यवहारमें भी खम 
होता है । ओर उपासनासे झुख्यतः आध्यात्मिक लाम अधिक 


उपासनामै जो समय जाता है, . 
४५ ~ ~ फेके ओं डस 
उपसे मनक्री शक्ति बढ़ती हे आर इस कारण मनुण्का 


होता है । मन सुदृढ वनता है । मनके शुद्ध होनेप | - 


उस मनसे कदापि बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। अतः 


मनुष्य उपासना करे और अपना लाभ हो--ऐसा व्यबहार 
करे | कई लोग ऐसा समझते दै कि उपासना आदि भम 
कृत्योंके करनेसे मानवीय ब्यवददारको हानि होती है, पर यह गढ 
है। ऐसा कभी नहीं होता । उपासना करनेवालेके सा 
व्यवहार दोषरहित होते हैं; अतः उसके व्यवहार भी उच्च 


होते है । इस तरह उपासनासे व्यवद्दार तथा परमाथ-झ् ` 


दोनोंमें लाम दी होता है । 
इस प्रकार विचार करके मनुष्य अपनी इच्छाके अनुश् 
उपासना कर अपनी उन्नति सम्पादन करे । 


Or 


भगवद्‌-उपासना 
( ठेखक- शाज्ार्थमहारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) 


उपासना? शब्द उप उपसगपूर्वक “आस उपवेशने? 
घावुसे निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ है--औमन्नारायण 
भगवानसे नेकख्य स्थापित करना | 
अर्चना, आराधना; पूजा; परिचर्या; वरिवस्या, सेवा, यजन, 
वन्दन, ध्यान, चिन्तन) जप, उपस्थान, श्रवण, कीर्तन) स्मरण, 
भजन, योग ओर समाभ्रयण आदि-आदि उपासनाके 
साक्षात्‌ अथवा तदङ्गभूत विविध क्रियात्मक अनुष्ठानोंके 
अपर पर्याय हैं । वेदादि शाज््रोम प्रायः उक्त 
सभी शब्द यत्रतत्र च्यों-केत्यों अथवा प्रत्ययविशेषके 
तारतम्यसे रूपान्तरमै प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं | यथा-- 


(क) यो देवयुत्तरावन्तसुपासाते सनातनम। 


(अथवे ० १० 
( ख ) अचो शक्राय शाकिने । LR eR) 


(ऋग्वेद १ । ५ 
(ग) वन्दामहे त्या। . SU 
( ऋवेद ३।८।५) 
(घ ) सस्त्वन्त सख्याय हवामहे । 


( ऋगवेद १ । १० १॥६) 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(छ ) भगों देवस्य थीमहे । 


( केद ३। ६२ | १" | पः 


(च) अग्नि विश ईढछते। 
( ऋग्वेद 


(छ) अग्ने स्तोमं सनामहे । 


१०।८०। ६ | । 


अ 


कु 
( ऋग्ेद ५। १३।१ | तर 


(ज) जराधि होता खर्निषत्त । ) पैः 
न ( ऋग्वेद १।७०।९ अप 


( झ ) नहे तदुपारस्तरेतत्तपः । 


( ज ) भ्यम्बक यजामदे । 
( ऋग्वेद ७ । ५९ 


(य ) यस्य देवे परा भक्तिः । 


। ११) 


( 5) अहरदः सन्ध्यासुपासीव । 


कृत्या यथाळाभसचंयेत, । 
( गौथामन र 


( ड ) प्रतिकृति || 


बाध 

( तैत्तिरीय १०। बेर 

सा 
| 

( इवेताइवतरे ६' २ उप 


( नई आह | 
त 


कै भगवदू-उपासना & 


कि काव 0 0000003 स्लट 


ऐसे ही अन्यान्य भी शतदः प्रमाण विद्यमान हैं, जो 
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विस्तारभयसे उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं। उपयुक्त रेखाङ्कित 
समस्त क्रियाएँ उपासना-अर्थमें प्रयुक्त हैं । अतः इनका 
भापार्थ अनपेक्षित है । 


म 
क “उपासना? शाब्द तो सामान्य है, परंतु तदुपयुक्त क्रिया- 
र| ` विशेषवोधक पर्यायशब्दोंकी शास्रोमे विभिन्न परिभाषाएँ 
नियमित की रवी हैं | तदनुसार ही उपासनाकी परिभाषित 
र क्रियाएँ अनुष्ठित होती हैं । 


१ । : 

त. यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि देश, काल और 
ब्‌ पात्रकी स्वाभाविक विभिन्नताके कारण उपासना-वैविध्य 
त. सहैतुक है । इन नैसर्गिक वैविध्य-परम्पराओंकी आधारः 
न मित्तियोपर ही तत्तत्सम्प्रदायोंका अस्तित्व निर्भर करता है | 


दुर्भाग्यवश आज  दलवबंदी, फिरकापरस्ती-जैसे 
' संकीर्ण शब्दोंका अनुवाद वलात्‌ «सम्प्रदाय कर डाला गया 
है। बही अर्थ तथैव प्रख्यात भी हो गया है । परंतु वस्तुतः 
सम्प्रदाय” शब्दका अर्थ--«ईश्वर-उपासनाकी वद पवित्र 
' परम्परा है जो कि आराधकको उसकी सर्वचिध योग्यताके 
' आवारपर आध्यात्मिक गुरुद्वारा प्रात होती है |? ऐसी 
परिस्थितिमे सभी सम्प्रदायोंका चरम लक्ष्य भगवत्‌प्राप्ति है 
तथा सभीका गम्य स्थान भी एकमात्र भगवद्-धाम ही है | 
। रत गमन-पद्धतियाँ अपनी-अपनी योग्यता एवं क्षमताके 
| अनुरूप अपनायी जाती हैं | 


ee -- 


._ यौ तोईश्वरवादी अवैदिक मतोंमें भी उपासनाके नामपर 
| डेनकुछ क्रियाएँ की ही जाती हैं | उन क्रियाओंके द्वारा 
बत. मतानुयायियोंको आंशिक मनस्तोष भी होता है; तथापि 
! ति आराधककी योग्यता एवं क्षमताका परीक्षण न करके 
सभी अनुयागियोंकों एक ही उपासनापद्धति अपनानेको 
हि करते हैं| एतावता इस अपनी अवैज्ञानिकताके कारण 
पेक सर्वात्मना कृतार्थ नहीं हो पाते । तभी तो स्वामी 
कान्द न्द और सामी रामती*-जैसे एक यथार्थवादी भारतीय 

पिकी वाणी मात्र सुनकर वे अपनी उपासना-पद्धतिकी - 
पा ताका स्वयं अनुभव करने लगते हैं और भारतीय 
| ापडतिकी ओर उन्मुख होते हैं । 


उपासना क्या है और क्यों करनी चाहिये ! यह 
७ लघुकलेबर लेखका बिषय नहीं है | इसके लिये एक बृहत्‌ 
। ० अं० ११-- 


| 


) 


बुसार एक लक्षमन्त्रा्रक वेद-राशि काण्ड-त्रयमें विभक्त है | 
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अन्थका निर्माण हो सकता है; तथा पुनरपि स्थाली-पुलाकन्यायसे 
` यत्किचित्‌ दिग्दशंन कराते हैं । 


सभी बुद्धिमानोको यह मानना ही चाहिये कि केवळ 
पाञ्चमोतिक शरीर मात्र «मैं?-शब्दबाच्य नहीं है । किंतु 
शरीरातिरिक्त तदवच्छिन्न एक चेतनशक्ति भी उस शरीरका 
नियन्त्रण करनेवाली है, जिसे जीवात्मा नामसे पुकारा 
जाता है | 


अतः उक्त पाश्चमौतिक स्थूल देह और चेतन सूक्ष्म आत्मा 
इन दोनोंके योगायोगका सम्मिलित ऐक्य ही वस्तुतः व्यावहारिक 
“मै-शब्दवाच्य है; क्योंकि जड और चेतन दोनों तत्व 
सर्वथा विरुद्धधर्मानुस्यूत हैं, अतः इन दोनोंके योगायोग- 
दवारा एक तीसरे विलक्षण तत्कर प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक 
है । शारीरिक परिमाषार्मे उसे (अन्तःकरण? कहा जाना है। 
क्रियावैविध्यके कारण उसी अन्तःकरणका संकल्प-विकल्पा- 
त्मक केन्द्र मन? शब्दवाच्य है, निश्चयात्मक केन्द्र "बुद्धि?- 
शब्दवाच्य है चेतनात्मक केन्द्र “चित्तः और स्वानुभूति 
क्रियात्मक केन्द्र अह? शब्दवाच्य है | इस प्रकार जीव- 
को भी जीवन प्रदान करनेवाला अन्तर्यामी ही देह, इन्द्रिय, 
मन और प्राण आदि परिकरसहित पारमार्थिक “मैं शब्द- 
वाच्य कहा जा सकता है | 


एतावता जैसे शारीरिक विकास; हदता और खास्थ्य- 
वृद्धिके लिये भ्रमण, चंक्रमण, दण्ड, बैठक, दोड़-भाग, 
कुर्ती ओर बिविध प्रकारके आसन आवश्यक हैं, ठीक उसी 
प्रकार प्राणशक्तिके विकासके लिये यम; नियम, आसन आदि 
योगोक्त साधनोंसे परिनिष्ठित प्राणायाम आवश्यक है 
तथा मनःशक्तिकी स्थिरताके लिये धारणा, ध्यान और समाधि 
परमावश्यक हैं । यही योगशास्रोक्त उपासनापद्धतिका सारभूत 
संक्षित निदर्शन है । इसके विधिवत्‌ अनुशनसे जहाँ 
अणिमादि अनेक सिद्धियोंके अतिरिक्त जरापलित-विवजित 
स्वच्छन्द जोवन प्राप्त होता दै, वहाँ मगबत्‌-साक्षात्कारके 
अलौकिक आनन्दकी भी प्राति होती है । ` 


“क्षं तु चतुरो वेदा लक्षमेक तु भारतस्‌,? ' प्रमाणा- 


- # इस विषयकी विशेष चचां ळेखकके “क्यों !' नामक ब्रृहद्‌ 


ग्रन्थमें की गयी है, जो 'धम-धामः कमलानगर, दिश्लीसे प्राप्य है । 


3 ____ 00 5 


उसमें अस्सी सहल कर्म प्रधान मन्त्र दश पौर्णमास) अश्वमेध) 
बाजपेय और राजसूय आदि विविध यशानुष्ठानोंके विधायक 
हैं। षोडश सहस -उपासनाप्रधान मन्त्र श्रीमन्नारायणकी समष्टि 
के व्यष्टीभूत देवगणके माध्यमसे अन्ततोगत्वा तदीयाराधनके 
ही परिचायक हैं | चार सहत श्ञानप्रधान मन्त्र भगवत्साक्षा- 
त्कारके योतक हैं | इस प्रकार वैदिक उपासनापद्ति 
` अधिकारीविशेषपर आधारित तथा बहुप्रयास-सांध्य होनेके 
कारण अकलियुगीन कही जा सकती है । इसीलिये प्रबन्ध 
ग्रन्थौम उसे कलिवज्ये-प्रकरणरमे समाविष्ट किया गया हैः 
क्योंकि द्रव्य, देवता विधिके यत्किचित्‌ विपर्ययसे भी उसमें 
पदे-पदे प्रत्यवायकी सम्भावना बनी ही रहती दै । बृत्रासुरका 
विजय-यज्ञ खर-व्यत्ययके कारण ही तो वाग्वज़ होकर 
उसकी मृत्युका कारण हो गया था | अतः वेदोक्त सन्ध्या- 
बन्दन) देवर्षिःपितृःतर्पण और पञ्चदेवोंकी यथाभिमत 
उपासनाःविधिको छोड़कर रोष श्रौत-यज्ञौका विस्तृत विधान 
सम्प्रति शक्ति-हासके कारण दुःसाध्य हो गया है । पाञ्चरात्र 
आदि आगम-शास््रोक्त तान्त्रिक उपासनापद्धति भी वैदिक 


८. . ` उपासनापद्धतिकी भाति ही क्रिया-बहुळताके कारण अतीव 
` ` . जटिल है। वह जहाँ सदयः सिद्धिप्रद है, वहाँ विधिःविपर्याससे) 


(विनायक प्रकुवोणो रचयामास वानरम्‌? का उदाहरण भी 
बन सकती है | | 

वामतन्त्रोक्त उपासनापद्धति तो ओर भी सर्वाधिक 
सावधानीकी अपेक्षा रखती है; क्योंकि तदूगत थोड़ी-सी 
भूल-चूक भी साधकको प्राणदण्ड न भी दे तो भी उन्मादी 
तो अवश्य ही बना डालेगी | * 

ऐसी स्थितिमे, युग-क्रमप्रातत सर्वविध हासके कारण 
` क्षीणशक्ति मानव-समाजके कल्याणके लिये वेदादि सर्वतन्त्रा- 
नुमोदित नवधा भक्ति ही इस युरामें भगवद्‌-उपासनाकी 


५ चोदि परमानन्दं लालम्द लसुपास्मदे # | 


निष्कण्टक सरणि ससक ह ला ककती दै । अक जा सकती है । अकिञ्चन मव. 
से सर्वात्मना भगवानपर अवलम्बित मक्त, क 
खयोग्यतानुसार श्रवण, कौन) स्मरण) पाद-सेवन, अ | 
बन्दन, दास्य और सख्य- इन आठौं साधनोको क्रमशः फ 
करता हुआ अन्तमे “आत्म-निवेदन! कक्षामै पहुँच जात 
है | बस, “सा काष्ठा सा परा गतिश--तब उसे अन्य कु, 
प्राप्य अवशिष्ट नहीं रहता । वह इतरस्य हो उठता है| 
इसी “आत्म-निवेदन'को तत्तत्‌. शास्त्रौमे प्रपत्ति, शरणागत. 
आत्म-समर्पण) परम-ज्ञानः स्व-स्वरूपानुसंधान; मोक्ष, निको 
और “ज्योतिःमे च्योतिः समानाः आदि नामस स्मरण किर 
गया है । नी 

भगवद्‌-उपासना काम्य कमं नहीं दे; यह तो निस 
करिका अनुप्रेय कृत्य दै । जैसे शारीरिक जीवे 
लिये बुभुक्षा. तृषा आदि षड्‌ ऊर्मियोंका परिदार आवा 
है; मिथ्या आहार-विद्यर आदि दोपजन्य रुपिए 
और उदरामय विविध व्याधियोंके अपनयनके छि 
सुचिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट औषधका विधिवत्‌ सेवन तथा ९५ 
वचार अत्यावश्यक दै, ठीक इसी प्रकार मानसिक शो 
आध्यात्मिक जीवनके लिये कदाचारजन्य “आधि? श 
पळक्षित मानसिक विक्तियोके उपशमनार्थ भगवद्‌ उपर 
ही एकमात्र. अमोघ औषध है । जैसे षड्‌ जि 
प्रतिकार किये बिना और रोगापनयनार्थ औषध-सेवन टि 
बिना शारीरिक मृत्यु अवश्यम्भावी हैः ठीक इसी र 
भगवद्‌-उपासनाके बिना मानसिक और आघा 
शक्तियोंका विनाश सुनिश्चित है । इसलिये आधि, 
जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये भगवद्‌-उपासना >) 
अनिवार्य है-- 

“नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ।? छै शर्म (4 


कृष्ण-नामकी मधुरता 


सृद्धीका रसिता सिता समशिता 
खर्यातेन सुधाप्यघायि कतिधा 
सत्यं बूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे 
सधुरिसोङ्वारः 
है मेरे जीव ! तुमने दाखका रसाखादन किया, मिश्री खायी और स्वादिष्ट दूध मी पीया? 


कृष्णेत्यक्षरयोरयं 


स्फीतं सिपीतं पयः 
रश्भाधरः खण्डित; । 
भज्यता 


कर्विल्ळध्वितः ॥ । 


अनेकों बार अमृतपान और रम्माका अधर भी चुम्बन किया होगा; परंतु सच-सच बताओ) तुमने पुनः 


भटकते हुए “कृष्ण नामके दो अक्षरोमें जो माघुर्यका उद्गार है, वेसा कहीं और भी देखा है ! | 


पा St —— 
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# उपासनाविषथक विचार-धारा # ८३ 


TTT 
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उपासनाविषयक विचार-धारा 


( लेखक--पं० ओदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि ) 


१-'उपासना'का अर्थ एवं उपासना-विज्ञान 
“उपगम्य आसनस--इति उपासना--समीप जाकर 
बैठनेका नाम “उपासना? होता दै । “आस उपवेशने? ( अ० 


आ० से० ) इस धातुसे “ण्बासश्रन्थो युच'(३।२३। १०७). 


इस पाणिनिसूत्रह्वारा “झुचः प्रत्यय करनेपर, उसे “युवोरनाकौ' 
(पा० ७। ११ १ ) से “अन? करनेपर फिर “उप? के साथ 
समास करनेसे “उपासना? शब्द बनता है । यद्यपि भावमें 
प्रत्यय होनेसे यहाँ नपुंसकलिङ्ग होना चाहिये था, परंतु 
'खियाँ क्तिन्‌? ( पा० ३ । ३ । ९३ ) के अधिकार मे होनेसे 
यहाँ स्रीलिङ्ग और “टाप्‌? हुआ | 


यहाँ समीप बैठना वैध इष्ट होनेसे यह शब्द परिचर्या- 
पूजा अर्थमें पर्यवसित हो जाता है। पूजा होती है-परमात्माकी । 
प्रमात्माके सर्वव्यापक, अखण्ड एवं निराकार होनेसे ओर 
हमारे एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे, परमात्माके 
समीप बैठना उपपन्न ( संगत ) नहीं हो सकता, तब उपासना 
भी नहीं हो सकती--यह प्रश्‍न उठता है; इसपर यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इसका उपाय वेदादि शास्त्रोने बताया 
है--प्रतिमोपासना? । जिसकी पूजा सम्भव न हो; उसका 
कोई प्रतीक, कोई प्रतिनिधि) कोई मूर्ति या कोई अङ्ग 
स्थिर कर लेना पड़ता है। उसीकी पूजासे उस उपास्यकी 


उपासना करनी पड़ती है । 


यहाँ यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा 'अङ्गी? 
होता है। अज्ञीकी अज्ञीकी उपासना-पूजा हो ही नहीं सकती । हमारा 


आत्मा अङ्गी है; उसकी हमारे किसी शिष्यको गुरु-पूजावाळे ` 


दिन पूजा करनी हो) तो क्या वह कभी कर सकता है ! कभी 


नहीं। अतः उसे उस अङ्गीकी पूजा किसी अन्नद्वारा ही 


-ऊरनी पड़ेगी । वह छात्र गुरुके गढेमै पुष्पमाला. डालेगा । 
उनके निराकार आत्मापर वह पुष्पमाला भला केसे डाल 
सकता है १ गुरुके अङ्ग गलेमें पुष्पमाला चढ़ानेसे वह पूजा 
अङ्गी-रुरुके आत्माकी ही सम्पन्न हो जाती हं । साकार 
अङ्गपर साकार माळा चढी; और उससे निराकार अङ्गी 
आत्मापर निराकार श्रद्धा चढ़ी । इस प्रकार अङ्गपूजा या 

पासना अथवा मूतिपूजासे अङ्गीकी प्रसन्नता सवतः हो 
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उठती दै । इसके अतिरिक्त उपासनाका अन्य. कोई सरळ 
उपाय ही नहीं दै--'नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय । 

कहा जा सकता है कि--।निराकारका कोई अङ्ग नहीं 
बन सकता, निराकार एवं विशाळ वह परमात्मा छोटी-सी 
मूतिमें केसे समा सकता हे १ इम उस निराकारकी मनसे 
उपासना कर ढंग । बुद्धिद्वारा उसका विचार कर लेंगे | उसे 
हृदयम प्रतिष्ठापित कर उसकी पूजा कर लेंगे | वेदमन्त्रांसे 
उसकी स्तुतिं कर ढंग । उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान 
कर छेंगे ओर उस सर्व्यापककी मनद्वारा परिक्रमा कर लेंगे; 
क्या आवश्यकता है प्रतिमोपासनाकी १? 


इसपर यह याद रख लेना चाहिये कि यदि परमात्माको 
हृदयमें प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा की जायगी, तो यह भी 
तो प्रतिमोपासना-सी होगी । यदि वह विशाळ परमात्मा 
छोटी-सी मूतिमें नहीं घुस सकता तो उससे भी छोटे हृदयमें 
उसे केसे प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा ! जड मनसे भी उसका 
पाना कठिन होगा--*न तत्र चक्लुगं्छति, न वाग राच्छति, 
“नो सनः, न विद्यो न विजानीसः' ( केनोपनिषद्‌ १ । ३ ) 
मनकी भी उसमे गति नहीं । 
उस अनिर्वचनीयको इम परिमित बाणीसे केसे प्राप्त कर 
लेंगे ! उस असीमितकी इम अपने सीमित मनसे भी केसे 
सीमा बना सकेंगे ! केसे उस असीमितकी “मनसा परिक्रमा? कर 
सकेंगे ! स्पष्ट दै कि हम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित 
मनमै अवश्य स्थिर कर लेंगे | तब चाइ इम शरीरसे परिक्रमा 
करें) चाहे मनसे; यह सङ्गत दो सकता दै, अन्यथा नहीं । 
ग्रतिसोपासना जहाँ व्यावहारिक दै, वहाँ खाभाविक भी 
हे ही । मनुष्य जब अवधानमें आता है और उसे इस सष्टिमै 
जब परमातमाकी सत्ताका विश्वास हो जाता है; तब सृष्टिमै 
उसके कार्योको देखकर मनुष्यका मस्तक उसके सामने स्वतः 
झुक जाता है । जब मनुष्य देखता है कि मेरा उपास्य. 
सर्वव्यापक है और में एकदेशी हूँ? मै उसकी सवेव्यापक पूजा 
कर ही केसे सकता हूँ १ उस समय उसके समक्ष दो इष्टिकोण 
उपस्थित होते दैं । एक तो, अपने सर्वव्यापक उपास्यकी 
उपासनाके असम्भव होनेसे उपासनाका सर्वथा त्याग और , 
दूसरा, उसको एकदेशो उपासनाका अवढम्बन | बस, इसो 


~ 


or आओ 


< 
— अअ ० 
दुसरे दृष्टिकोणसे प्रतिमोपासनाका अध्याय प्रारम्भ होता है। 
अत्यन्त ज्ञान हो जानेपर एक तीसरा दृष्टिकोण भी उपस्थित 
हो जाता है । वह है--अद्वेतवाद । अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उसी परमात्माका विकास दै, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है । हम 
भी वही हैं। फिर उसकी उपासना क्या और केसी ! इस पक्षमें 
आत्मा-परमात्माके अभेद हो जानेसे उपास्य-उपासकका मेद नहीं 
रह जाता | अतः उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती | 
परंतु यह पक्ष पारमार्थिक होनेपर भी व्यावहारिक नहीं 
होता। ब्यवहारमै मनुष्य एक उच्चकी उपासना करना चाहता 
` है | उपासनामै सदा उस अभिन्नको भी भिन्न रखना चाहता 
है । सर्वत्र ओतःग्रोतको भी वह एकदेशी कर देता है; 


` क्योंकि वह खयं एकदेशी होता है । 


इसको यों समझना चाहिये कि उपास्य परमात्मा तो 


` अणु-अणुमै सर्वत्र अखण्ड व्यापक है; पर उपासक एकदेशी 


है, पृथिवीपर बेठा है । वह उपास्यका ध्यान करना चाहता 
है तो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है। एक ही 
देशमै स्वयं बैठता है । ध्यानकी समाप्तिके समय “नमः 
शम्भवाय च मयोभवाय च? मन्त्रसे अन्तिम नमस्कार भी 


_“ एक ही अपने सामनेकी दिशाकी ओर कर सकता है | 


“नमस्कार करनेके समय या तो सामने कोई दीवाल होगी या 

' प्रथिवी वा सूर्यका तेज या आकाश । पर वे उसके नमस्कारके 

लक्ष्य नहीं होते | नमस्कारका लक्ष्य होता है--वही एक--उन 

सबमें व्यापक परमात्मा | बस, यह प्रतिमोपासनाका आदि- 
खोत है। 

. उपासक जानता है कि मेरा उपास्य सर्वव्यापक है; पर 
मैं हूँ एकदेशी । मेरे ध्यानका विषय सीमित हो सकता है; 
पर वह उपास्य असीमित है | वह ' अखण्ड है; पर हम सब 
उसके उपासक खण्ड-खण्ड हैं; अतः मैं उपासक भी उसकी 


ब्यापक पूजा नहीं कर सकता । यदि मैं चीकी भाँति घुमता - 
हुआ भी उसे नमस्कार करता जाऊं, तब भी मेरा मुख एक. 


ही ओर रहेगा; युगपत्‌ सब दिश्ाओंमें मैं परमात्माको प्रणाम 
नहीं कर सकता | अगत्या मुझे उसकी एकदेशी ही पूजा 
करनी पड़ेगी | बस, यहीसे प्रतिमोपासना झुरू होती हैः 
क्योंकि उसकी उपासना करनेका भाव उसे एकदेशमै रखनेका 


होता है। “उपगम्य आसना? ( समीपखिति ) का नाम. 


“उपासना? सार्थक भी तभी होता है; अन्यथा हम एकदेशी 
उस सर्वब्यापकके “उप? अर्थात्‌ समीप पहुँच ही कैसे सकते 
हैं ! बहाँ प्रतिमोपासनाके अतिरिक्त इम उसकी उपासना 
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3 ३ ३ ७ क नद 
# गोविन्द परमानन्द सानन्द ससुपारसद्द # 


अन्य ढंगसे कर ही नहीं सकते | यही होता है, उपासन 
विज्ञान %। । 
२-मन्त्र-ब्राह्मणात्मक बेदमें प्रतिमोपासना 
पहले कहा जा चुका है कि अङ्गीकी उपासना उसे 
किसी अङ्गके माध्यमसे हुआ करती है। उसी अङ्ग , 
मूर्ति या प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमोपासनाको वेद / 
भी प्रमाणित करता है । देखिये-- | 
संवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा रात्रि ! उपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं ग्रजां रायस्पोषेण संसूज ॥ 
( अथर्ववेद सं. ३ । १० | ३) 
इसमें प्रतिमाकी उपासना तथा प्रतिमासे प्रार्थना वेदिक 
सिद्ध हो रही है | इस मन्त्रका अन्वय इस प्रकार है- 
दे रात्रि ! संवत्सरस्य प्रतिमा यां त्वास्‌ उपास्महे; सा 
त्वं [ रान्निः, प्रतिमा वा ] नः आयुष्मतां प्रजा रायस्पोपेग . 


; ससज !! 


इसका अर्थ यह है कि «हे रात्रि | संवत्सरकी प्रतिम उ | | 


(प्रतीक, मूर्ति जिस तेरी हम उपासना करते हैं, बहू ' 
हमारी प्रजा (संतान ) को धन-प्राप्ति आदिसे संयुक्त कर |! 


यहाँपर रात्रिको संबत्सरकी प्रतिमारूपमें उपासनी | 
माना है । “प्रतिमा? मूर्तिको और “उपासना” पूजाको कहे 
हैं और फिर उससे अपनी संतानकी समृद्धि प्रार्थित की 
गयी है | इससे प्रतिमोपासना तथा उससे प्रार्थना वैदिक. 
कालसे चली आ रही है;--यह प्रत्यक्ष है । इससे प्रतिमा 
उपासना एबं प्रार्थना करनेपर प्रतिमाका अधिपति 
उस प्रार्थना-उपासनाको स्वीकार करता है--यह सूचि | 
होता है । | 

यदि वेद प्रतिमोपासना न मानता तो रात्रिको संवत्सरकी | 
प्रतिमा न बनाता तथा उसकी उपासना तथा प्रार्थना 
कराता | 'प्रतिमाम्‌ उपास्महे ये शब्द प्रतिमाकी उपास 
को तथा प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको वेदिक बता रहें ह 
यहाँ रात्रिको रूपकसे संवत्सरकी प्रतिमा माना दै और. 
उसकी उपासना मानी है | यदि यहाँ रूपकके ब्र 
शथक कर छे, तो “प्रतिमाम्‌ उपास्महे? बचता ३] ए | 
_मतिमोपासनाः वैदिक हो जाती ह| ८ 

ॐ इस बिषयमें स्पष्टता हमारी 'श्रीसनातनधर्मालोक' रना | 
चतुर्थ पुष्पमे देखी जा सकती दै । | 


| 


{ 


P=] 


उ 


लभ 
ry | 


>.7 ae 


“स॒[ प्रजापतिः | ऐक्षत इमं चा [ संवत्सर ] 
आत्मनः प्रतिसास्‌ अछक्षियत्‌ संवत्सरमिति । तस्मादू 


संचत्सर इति । आत्मनो देतं 

(११। १।६। १३) 

वेदमें बहुतोंके मतमै रूढ शब्द नहीं होते; अतः «रात्रि? 

शब्द भी यहाँ योगिक है। स्वामी दयानन्दजीने अपनी 
उणादिकोषकी टीकामें “रात्रिः का अर्थ किया है-- 


आहुः-प्रजापतिः 
प्रतिसाससुजत ।? 


“राति-सुखं ददाति इति रात्रिः ।? ( ४ | ६७ )। 


तब उपासक अपने सामने विद्यमान भगवानकी प्रतिमाको 

लक्ष्य करके कहता है--«हे रात्रि | ( उपासकोंको आनन्द 

देनेवाली ! ) संवत्सरस्य ( प्रजापति-परमात्माकी ) प्रतिमा 

( मूर्ति ) यां त्वां ( जिस तेरी ) उपास्महे ( हम उपासना 

करते हैं )) सा ( वह तू ) नः ( हमारी ) प्रजां ( संतानको ) 

` आयुक्षर्ती ( चिरायु करके उसे ) रायस्पोषेण संसुज ( धन- 

बञ्से संयुक्त कर ) | इससे वेद प्रतिमाकी उपासना तथा 
प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको स्वसम्मत बता रहा है। 

३-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना 
पहले कदा जा चुका है कि अङ्गी परमात्माकी 


पूजा स्वतः हो नहीं सकती; अतः उसे उसके किसी अङ्ग 


विशेषको ही पूजाका माध्यम बनाना पड़ता है। सो अङ्गी 


' भेगवानके अङ्ग देवता हुआ करते हैं; इसपर देखिये 


दसं हिता-- 
यस्य. तरयखिशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा बिसेजिरे । 
तान्‌ वे त्रयखिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो चिदुः ॥ 

( १०।७।२७) 
यहाँ देवताओंको परमात्माका अङ्ग बताया गया है । 
यही बात भगवद्गीता भी कहती है--'पश्यामि देवानू 
| तव देव ! देहे'-* .-जह्माणमीशं कमलासनस्थम? (१११५) 

स्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रान्‌ अश्विनौ मर्तखथा? (११।६)। 
' हों देवताओंको भगवानका अङ्गात्मक देह बताया गया है । 
9 "वान्‌ अङ्गी हैं, यह भी भगवद्‌गीता बताती है-- 


अहमात्मा शुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
- (१०। २०) 
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यहाँ भगवानको सबका आत्मा (अङ्गी ) बताया गया है । - 
अज्ञीक्री पूजा अङ्गोंके बिना कमी दो ही नहीं सकती--यह 
हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं | इसलिये हिंदूधर्ममें देवपूजाका 
आदर है। उसमें 'भगबद्गीताः सूचित करती है--यदि 
अङ्गपूजा केवछ अङ्गकी पूजाके उद्देश्यसे की जाती है और 
उसके पूजनसे केवळ अङ्गकी पूजा उद्दिष्ट होती है, 
अङ्गीकी नहीं; तब वह अविधिपूर्वक होती है--यजन्त्य- 
विधिपूर्वकम्‌? । ( ९ | २३) प् 2 

उसका फल स्वर्ग मी 'क्षीणे पुण्ये सत्यलोक विशन्ति' 
( गीता ९ | २१) गतागतकारक होनेसे नाशवान्‌ है | 
अतः नाशवान्‌ फळको चाइना अल्पवुद्धिता हुआ करती 


है। पर यदि अङ्गपूजाको अङ्गीकी पूजाका साधन माना 


जाय, लक्ष्य भी अङ्गीकी प्रसन्नता हो और उसमें फछा- | 
काङ्घा भी न की जाय, तब उसं अङ्गपूजनको भी साध्यका 
साधन समझनेसे वह अविधिपूर्वक ( अज्ञानमूलक ) नहीं 
होता; गतागतकारक भी नहीं होता | उसमें अल्पबुद्धिता 
भी नहीं रहती । 

पूर्व-पूजाकी अवेधताका भाव. यह है कि कई काम्य- 
विषयोंके लोमी अपनी प्रकृतिके अनुसार विभिन्न देवताओंकी 
पूजा करते हैं (गीता ७। २०) । वे उन देवताओंकी ` 
आराधनामें तत्पर होते हैं; पर उन्हें यह माळूम नहीं होता 


“कि सभी देवपूजाओंके लेनेवाले अङ्गी भगवान्‌ ही हैं 


( गीता ७ २२ )) ओर वे ही उस देवपूजाका फल दिया 
करते हैं; अतएव वे यथार्थतासे च्युत हो. जाते हैं और वह 
उनकी पूजा अवैध हो जाती है । 

फळतः विभिन्न देवी-देवताओंकी पूजा इसलिये की 
जाती है कि अङ्गीकी पूजा खतः हो नहीं सकती; अपने इष्ट 
अङ्गोद्वारा दी उसका होना सम्भव होता है | और देवता 
भगवानके अङ्ग होते हैं; जेसे कि पहले कहा जा चुका है। 
अतः उपासनार्मे देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि 
अङ्गीकी पूजा अङ्गौके बिना नहीं हो सकती । इसलिये देव- 
पूजाको साध्य न मानकर अङ्गी--भगवानकी पूजाका साधन 
समझना चाहिये । यह पूजन वैध होगा । देवपूजाको 
साध्य मानना अबैध होगा। अथवा उसे प्रथम सीढ़ी 


जानना चाहिये ।%. 


# इस विषयमै स्पष्टता हमारी 'श्रीसनातनधमोलोक' ग्रन्थ- 
माळाके' अष्टम पुष्पमें देखनी चाहिये । 


च्या 
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४-जपविज्ञान 


प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता दै । 
' उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है । पर वेद एक अपौरुषेय 
ज्ञानराशि है । इसके मन्त्रौकी आनुपूर्वीका नियत होना 
और पदप्रयोग-परिपाटीका परिवर्तन न होना--इस बातसे 
उसकी विशेषता व्यक्त हो रही है | इसलिये वेदका नाम 
“मन्त्र-संहिता? प्रसिद्ध है । परिवर्तन न होनेसे सूचित हो रहा 
है कि इन मन्त्रौंका जपमें विनियोग है । 
कौत्स मुनि, जिनका .मत निरुक्तमै श्रीयास्काचायने 
आलोचित किया है--“अनर्थका - मन्त्राः? कहते हैं । उनका 
भाव यह है कि मन्त्रोंको अर्थकी दृष्टिसे नहीं देखना 
चाहिये । इसका आशय यह हुआ कि इनका उच्चारणमें 
प्रयोजन है | उच्चारणका जबतक कोई फल न हो, तबतक 
उससे कौन अपनी जबानको थकावेगा ! तब इससे जपका 
फल्युक्त होना सिद्ध होता है । इसलिये महाभाष्यकार 
श्रीपतञ्जलिमुनिने पस्पशाह्िकमै ज्ञान-कर्मके . धर्माधर्मा- 
धिकरण? में कहा दै “यथा वेदशब्दा नियमपूवकमधीता: 
फलवन्तो भवन्ति’ । इससे वेदमन्त्रोके नियमबद्ध जपनेसे 
 उससे फल्प्रातिकी सिद्धि सिद्ध होती है । नहीं तो, कोत्समुनि 
इतने अज्ञानी नहीं थे कि मन्त्रोंको निरर्थक कहते । 
. अतः 'अनर्थकः कहनेका भाव उनका यह है 
कि इनका सामर्थ्य शब्दोंके उच्चारणमें है | अर्थोमै वह 
सामथ्यं नहीं । अर्थमे ध्यान देनेसे शब्दकी शक्ति मारी 
जाती है। उसमें कुछ रुकावट पड़ जाती है। इसलिये 
*काव्यप्रकाश? में वेर्दोको शब्दप्रधान माना गया है। ` 


बीजमन्त्र अर्थहीन ही तो दीखते हैं, पर उनमें बड़ा 
. सामथ्यं होता है । 'हीं, छां, ऐ' आदि बीजमन्त्र कितना 
` प्रमाव रखते है, यद्‌ जानना हो तो चिन्तामणि बीजमन्त्रके 
' उपासक श्रीहृषंका 'नेषधचरितः महाकाव्य तथा उसका 
१३वॉ सर्ग देखना चाहिये | 
फलतः वेदशब्दोंका सामर्थ्य अमोघ है । “जप ब्यक्तायां 
बाचि’ ( म्वा. प. से. )) “जप मानसे च? ( म्वा. प. से, ) 
दोनों प्रकारके मन्त्र-जपो्मि शक्ति विशेष होती है | इसल्यि 
मन्त्रकी आनुपूर्वमें परिवर्तन कर देनेपर उसके छोकिक 
हो जानेसे उसकी शक्तिमें न्यूनता मानी जाती है। अतएव 
इमलोगोंकी कन्या मी मन्त्रके शब्दोंसे संस्कृत होकर ही 
किसीकी पत्नी बनती है | 


` अधिक होना प्रसिद्ध है । 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # | | 
नक 


बेद-मन्त्रेके खरसहित उचारणद्वारा भोतिक तत्न 
भौतिक जगतूपर तथा मन्त्रके देवतापर अभूतपूर्व प्रश 
डाला जा सकता है? या उसे वशमें किया जा सकता, 


` वेद-मन्त्रोके शुद्ध स्वरसहित उच्चारण एवं उनकी क्रियाओं 


द्वारा, अग्नि, जल; वायु, मेघ, विद्युत्‌ आदि देवशक्तिक्रे 
बिविध उपयोग लिया जा सकता है | प्राचीन काहमें दिन! 
द्रष्टा महर्षि लोग एक-एक मन्त्रके रह्स्य एवं विज्ञाने 
अन्वेषणमे अपना सुदीर्घकालिक ब्रह्मचर्यका जीवन आई 
कर दिया करते थे । 

अतः मन्त्र-ाक्तिमे अवश्य ही विश्वास रखना चाहि, 
इसीलिये योगदशनमें 'जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिज्ञाः सिद 
(४।१) कहा है । यहाँ मन्त्रशक्ति तथा उससे म्र 
भी मानी गयी है । मन्त्र शब्दात्मक होता है | दं 
अचिन्त्य शक्ति होती दै । वैर) प्रेम, क्रोध, शान्ति, ग्र 
सिद्धि तथा विविध क्रान्तियाँ) जो नित्यके व्यवहारमे दौ 
हैं-ये सब्र शब्द-शक्तिते ही हुआ करती दैं। शदो 
आनुपूर्वी विशेषसे सङ्गीत बन जाता दै, जिससे पु 
भी प्रभावित होते हैं । कई क्रियाओंका मन्त्रसे फि 
होनेसे विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता दै । उन्हीं मन्त्रोका की 
मन्त्रयाग “वेद? प्रसिद्ध है । उपवेद, आयुर्वेदमे a 
होते हैं। इसी प्रकार तन्त्रशा्रमें भी । मन्त्रा 
ब्राह्मण बृष्टि करवाने या रुकबानेमें समर्थ होते है“ 
प्रसिद्ध है | जपनादिमें यदि स्वरःवर्णादिकी आतु 
ङ्ग कर दिया जाय, तब उसके फलम भी मङ्ग हो जण | 
इसीलिये प्रसिद्ध दै-- | 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न प 
स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो F 

इन्हीं स्वरकी जुटियोसे वृत्रासुरका.वध हुआ 
सुप्रसिद्ध है । मानस-जपका प्रभाव सारे द 
ब्याप्त हो जाता है; इसलिये सूक्ष्मका प्रभाव स्थूलकी "| 


कई मन्त्र वेदसे भिन्न पुराणों तथा उ 
तपस्वियोके भी होते हैं | उनमें मन्त्रोके उद्धार  ( 
तपस्थाका बल प्रभाव रहता है । आविष्कार ह 
यावत्काळावस्थायिनी होती है? तबतक वे म” | 
होते रहते हँ; बादर्मे वे निष्फळ या निष्परमाव _ १ 


पर वेद-मन्त्र अपौरुषेय शक्तिवश सदा ही | 


Rd 
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अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्त्रोक्त अधिकारी, निष्ठावान्‌ 
तथा पूर्ण विद्वान्‌ एवं शुद्ध उच्चारणवाला होना चाहिये | 
इस प्रकार याज्तिकममन्त्रौद्वारा वशीकृत देवशक्ति 
इमपर अनुग्रह करती है । वह उचयोनि तथा लोकोत्तर 
बलशालिनी होनेसे हमें अपने- मनोरथौकी पूर्तिमे सुगम 
सुझाव देती है। उन मन्तरोके प्रकम्पनोंका' प्रभाव हमारे 
शरीरपर होनेसे वे हमारे रोग आदिके परमाणुओंको बहिष्कृत 
करनेमै समर्थं हो जाते हैं । मानसिक एवं शारीरिक 
अस्वास्थ्य दूर हुआ, तो लोककल्याण स्वयं उपस्थित 


हो जाता है ।# 
५-गायत्री-उपासना-विज्ञान 


गायत्री-मन्त्र वेदका सारस्वरूप दै, यह मनुस्मृति 
( २। ७६-७७ ) में स्पष्ट है | .इसलिये वेदारम्भ-संस्कारमें 
वेदोंके पृत्यथ मुख्यतया बडुको गायत्री-मन्त्रका दक्षिण कर्णमे 
उपदेश दिया जाता है । लोकिक इष्टिसे भी गायत्री-मन्त्र 
महत्त्वपूर्ण है। इसे मन्त्रराज समझना चाहिये । इस मन्त्रमै 
सूर्यसे बुद्धिकी प्रार्थना है; क्योंकि वह बुद्धिका अधिष्ठाता 
देव है | इसी बुद्धिके दाता दोनेसे ही सूर्योदयके समय 
चोरोंकी चोय-प्रवृत्ति तथा जारोंकी जारता-प्रवृत्ति इट 
जाती दै 


बुद्धिकी प्रार्थनासे ही (वृद्धा कुसारीवर-न्यायः तथा 


'वृद्धान्धत्राह्मणवर-न्याय'के अनुसार इससे सभी कुछ माँग 


खिया जाता है । एक वृद्धा कुमारीने पति, पुत्र, धन? 
धान्य, गाय आदिको चाहते हुए भारी तपस्या की । 
देवताने साक्षात्‌ होकर उसे एक वर माँगनेका आदेश दिया । 
तब उस वृद्धा कुमारीने बर माँगा कि “मैं अपने पुत्रको 
सोनेके पात्रमें घी-दूध-मिश्रित भात खाता हुआ देखना 
चाहती हूँ |? इस प्रकार उसने एक ही बरसे यौवन, पति, 
पुत्र, घन, धान्य, गाय आदि माँग लिये | 


इसी प्रकार एक जन्मान्ध, निर्धन, अविवाहित ब्राह्मणक्री 


भी कथा है | देवताके मुखसे एक बरकी प्रासि जानकर 


उसने देवसे बर माँगा- “मैं अपने पौत्रको राजसिंहामनपर 


च्छ 
बैठा देखना चाहता हूँ ।? इस प्रकार एक बरसे उसने अपनी 
orn nm माक ३» +कम५+नन+नन--- 


क इस विषयमै श्रीसनातनघमौलोकका पञ्चम पुष्प देखना 


` चाहिये । 
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आँखें, धन, यौवन, विवाह, स्त्री; पुत्र, पौत्र आदि 
माँग लिये | 

यही बात है--बुद्धिकी प्रार्थनाकी | हमारे जो कार्य 
सिद्ध नहीं होते, या उल्टे पड़ जाते हैं, उसका मुख्य 
कारण होता है-बुद्धिकी विपरीतता | इसी कारण प्रसिद्ध दै 
(चिनाशकाछे विपरीतबुद्धिः । 


“वुद्धिःका लक्षण यह है-- 


“सर्वव्यवहारहेतुगुणो 
“बुद्धि सब व्यवहारोंका कारण है |? 


बुद्धिज्ञोनम्‌ ।! 


जब चाणक्यके शिष्यने चाणक्यसे कहा था कि-- 
आपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पक्षमे 
जा मिले हैं|? तब श्रीचाणक्यने कहा कि “समीको जाने 
दो, “मा गालु बुद्धिमेंस! एक मेरी बुद्धि न जाय; शेष 
सभी हमें छोड़कर भले ही चले जाय |? 

यद्यपि बुद्धिकी प्रार्थना हम लौकिक वचनोंसे मी 
कर सकते हैं, तथापि वेदके अपौरुषेय एवं नियत 
आनुपूर्वीवाल तथा नियतपद-प्रयोग परिपाटीवाले होनेसे 
उसमें अनन्यसद्दश अपूर्वता हुआ करती है, जिससे 
उसके द्वारा अतिशयित फल हुआ करता है 


इसी वुद्धिकी मंदत्ता होनेसे दी भगवानने गीतासें 
कहा है-- 

'बुद्धिडुंद्दिमतामस्मि । 

- गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ । 


गायत्री छन्द दै मन्त्रका नाम सावित्री है । 


(७। १०) 
(१०। ३५ ) 


` “साविश्यास्तु परं नास्ति । ( मनु० २। ८३ ) 


यहाँपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी 
सावित्रीके जपसे क्रूर ग्रहोंका दुष्फल मी दूर हो जाता 
है। देखिये महामारत वनपर्वेमै-- 

प्रजपन्‌ पातनीं देवीं गायत्री वेदमातरम्‌। 

ये चाख दारुणाः केचिद्‌ ग्रहाः सूयोदयो दिवि ॥ 


( २०.० | ८३-८५ ) 


इस प्रकार गायत्री-मन्त्रका महत्त्व है। 
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'चतुर्विशतिरुद्विशा गायत्री लोकसम्मता । 
य एता वेद गायत्री पुण्यां सर्वगुणान्विताम्‌ ॥ , 
तत्वत भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति । 
( महा ० भीष्म० ४ । १५-१६ ) 
यहाँपर गायत्रीके अवलम्त्रनसे विनाशका दूर होना 
माना दै । इसलिये उपासनामें गापत्री मन्त्रका प्रयोग स्वतः 
सिद्ध है ।# 
६--माला-जप तथा माला मेद 
श्रीमद्मगवद्गीतामै कहा है-- 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ । 
यहाँ जपनको एक यज्ञ माना गया है । 
“विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टो दुशभिगुणे: ।? 
(मनु०२। ८५) 
यहाँ जपयज्ञको विधियञ्चते भी दसगुना अधिक माना 
गया है । क 
जप्येबैव तु संसिध्येदू ब्राह्मो नात्र संशयः । 
ङुयोद्‌ अन्यद्‌ न वा ङुयात्‌, ( मनु० २] ८७ ) 
त्राण अन्य कुछ करे या न करे, परंतु जप 
अवश्य करे | इससे बह संस्कृत हो जाता है | 
“जपतां जुद्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ।' 
ह  (मत्ु०४।१४६्‌ ) 
“जो जप तथा हृवनमें छगे रहते हैं, उनका पतन 
नहीं हुआ करता |? यह जपकी महिमा है । 


जपको यज्ञ कहा जाता है, यह हम पूव कह चुके 
(यश यज्ञ धातुसे बनता है, जिसका महे द 
देरताओंका सङ्गतिकरण और देवनिमित्तक दान । अतः 
पूजारूप उपासनामे तथा जपमें सहायक माला हुआ करती 
१ जिसका संकेत भगवद्गीतामैं-- र 


“सूत्रे मणिगणा इव? (७। ७ ) में 
अपके लिये संख्या १०८ होती ve 
आवश्यकता होती है । जपक्री साधनमालाकी भी १५» 
मणियाँ ॥ हु 
या हुआ करती हैं | मालाकी मणियाँ १०८ क्यो 


SR TT यकी र 


# अधिक स्पष्टता “श्रीसनातनधर्मालोक' 
युष्पमें देखिये । 


(१०। २५ ) 


अन्धमालाके पञ्चम 
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है; तदर्थ माळाकी - 


दिल्ली १४ से मेंगाया जा सकता है । 


ओ गोविन्दं परमानन्दं लानन्द्‌ लमुपा ॐ $. 


म्म्स्कच्््य्स््््् 


होती . हैं; एतदर्थं हमारी # “श्रीसनातनघर्मालोकग्र | 
माला'का पञ्चम पुष्प देखा जा सकता है | | 
जपनेके लिये माळा इसलिये रखनी पड़ती है; | 
जपकी संख्या .हो जाय । बिना संख्याके जप करना 
-ठीक नहीं होता । ध्वृहत्पराशरस्मृतिःमें कहा है-- 
“अप्समीपे जपं कुर्यात्‌ ससंख्य. तद्‌ अवेद्‌ यथा | 
(४ । ४० ) | 
अब माळा किस-किसकी हुआ करती हैं, इसपर उक्त : 
स्मृतिकार कहते हैं-- 


फाटिकेन्द्र चे ~ ~ 
स्फारिकेन्द्राक्षर्द्राक्षेः पुत्रजीवसझुद्धवे: । 
अक्षमाला प्रकतव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा ॥ 


अभावे त्वक्षमाळायाः कुशअम्थ्याउथ पाणिना | 
यथाकथञ्चिद्‌ गणयेत्‌ संख्यं तदू अवेद्‌ यथा॥ 
( ४ । ४१-४२) । 
यहाँ स्फटिक ( विल्लोर ), इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष, पुत्रजीव | 
आदिकी माळाएँ कही गयी हैं | यदि वे न मिळे, तो | 
करमाला भी ग्रहीत की गयी है--हाथकी अंगुलियोंसे ' 
गणना करें । , | 
सद्राक्षको विशेषता बहुत प्रसिद्ध है। यदि बह 
असली हो तो उसे पहननेसे रक्तचापकी बीमारीका भी | 
दूर हो जाना माना जाता है । यहाँ इन मालाओं | 
उपलक्षण है, इयत्ता नहीं कि अन्य साळा न हो ' 
सके । तुलसीकी माला भी ली जा सकती है | उस़ें | 
सात्विक बिद्युतुप्रदान-शक्ति विज्ञान-सम्मत होने | 
उसका . भी उपयोग हो सकता है | उस तुलसी-सालावो | 
पहने रहनेसे गण्डमाला रोगक्री सम्भावना नहीं रहती। ' 
प्रत्येक पळमें हमारे छः श्वास ` निकलते हैं। ढा | 
पल या एक मिनटमै १५ श्वास निकलते हैं। एक 
घेटेमे ९०० श्वास निकलते हैं। १२ परमे १० ८०० | 
HRS 


वळ, १७ 


ॐ “श्रोसनातनधर्मालोक' अन्थमालाके नौ पुष्प प्रकरि | 

हो चुके हैं। १० बे पुष्पकी तेयारी हो रही है । इस अन्यमा 
सभी विषयोपर गम्भीरतासे समाधान कारके विचार र | 

गया है । इस पुष्पको छोड़कर सभी पुष्प मिल जाते दै। श | 
अन्यमालाकी सभी गुणशोंने प्रशंसा की है । इन पुष्पोको इमारत _ 
पत्र रखकर “आलोक ग्रन्थमाला? कायोल्य, पो० लाजपतनगर न | 


* उपासना # 


apap Se SSNS 


श्वास होते दें। इतने समग्र जीवको जप करना चाहिये । 
जैसा कि “योग-चूडामणि? उपनिषद्में कहा है-- 
षट्शतानि दिवारात्रौ सहलताण्येकचिंशतिः । 
पुतत्सख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥ 
( ३२) 
यहाँ दिन-रातके श्वासाँकी संख्या २१,६०० वतायी 
गयी है। पर रात सोनेके लिये है। यदि हम एक 
माळा करं; तो उसके १०८ दाने होते हैं; हमने एक 
सौ आठ बार जप किया । यदि हम उपांशु ( जिसमे 


८९, 


जपके अक्षर स्पष्ट सुनायी न दें ) जप करें 
“उपांशुः स्याच्छतगुणः ( मनु० २ । ८५ » तो 


उसका सौगुना फल कहा है; तव १०८ > १००० - 


१०) ८०० संख्याका दिनका जप हो जाता दै । यह सोच- 
कर माढाके १०८ दाने रक्खे गये | माळा न मिल सके, तो 
हस्तमालाका अवलम्त्रन करना चाहिये । 

उपासनाके सम्वन्धर्मे अन्य भी कई विष्रयोपर विचार 
उपस्थित किया जा सकता था; पर बहुत विस्तार हो 
जानेसे तथा समयाभाववश हम यहीं रुकते हैं । 


—Sso— 


उपासना 


[ भक्तिक्षेत्रकी उपलब्धियाँ ] 
( छेखक--आचार्य भरीमुन्शीरामजी शमो 'सोम' एम ० ए० ) 


यहाँ राग-द्रेषकी विधुरुता है । इसका परिणाम है-- 
कलह; अशान्ति, क्लेशाकुलता । व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र--एक 
नहीं) प्रायः सव-के-सव राग-द्वेषके क्रीडा-कन्दुक बन गये हैं। 
ऐसा नहीं कि यह आजकै युगकी ही विशेषता हो; 
प्राचीनकालमै भी सत्‌ एवं असतूर्मे संघर्ष चलता ही रहा 
है। किसी समय यह देव एवं दैत्य-संत्र्ष था, कमी आर्य 
एवं दस्युका संघर्ष था ओर कभी चृत्र और इन्द्रका संघर्ष 
था | इन संघर्षाने मानवजातिको कभी बढाया और कभी 
गिराया । संघर्षसे पृथक्‌ भी कुछ प्राणी रहे हैं। संघर्षमे 
इन्हें दुःख-बहुलताके दर्शन हुए थे, जो इनकी रुचिके 
प्रतिकूल था | ये राग-द्रेषसे ऊपर उठे | सत्त्वका समावेश 
अपने जीवनमें करके इन्होंने शान्तिकी शरण छी | इनका 
सिद्धान्त था--हम दूसरोको नहीं, तो अपने-आपको तो 

राग देघसे पृथक कर ही सकते हैं | अन्य रागऱदवेषसे चिपर्टे, 
चिपटते रहें। वे बिना चिपटे रह मी नहीं सकते । यह 
जानते और अनुभव करते हुए भी कि इससे जीवन 
` किरकरा होता है, वे राग-द्वेषके दलदलमै फँसते हैं। 
उनकी वृत्तियाँ बनी ही ऐसी हैं कि वे राग-द्वेषमें खाद लेते 

° उससे दूर नहीं हो पाते । चोटें लगती हैं, पर अपनी 
'आदतसे ये विवश हैं। खोपडियाँ फूटती हैं, पर दूसरोंके 
खेत्वापह्रणसे ये एथक्‌ नहीं हो पाते । अंग्रेजको देश छोड़ना 

ढा पर. भारत-पाकिस्तानको लड़ाकर दोनोंकों निर्बल 
आज भी वह पश्चासद नहीं है। मुसस्मान चीनमै 


उ० अ० १९-- 
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अपमानित दै, पर पाकिस्तान उसका साथ नहीं छोड़ 
सकता । जर्मनी दो भागोंमें विभक्त होकर कराह रहा 
है, पर हिटळरी ढंगको अपनानेके लिये प्रकृत्या विवश 
है। ऐसा समझकर और देखकर कुछ व्यक्ति इससे उपरत 
हो जाते हैं। दुनियाँ भाड़में जा रही है, तो जाने दो | 
हम क्यों जायं ? जो कहनेसुननेसे मान जाय तो अच्छा 
है, वह कल्याण-पथकी ओर अग्रसर हो | जो न माने, वह 
अपने मार्गपर चले | हम भी अपने मार्गपर चल रहे हैं । 


ऐसे व्यक्ति राग-्रेषसे ऊपर उठते हैं | इस उत्थानम 
इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध लड़ना होता है, पर 
दूसरोसे नही, अपने-आपसे | “युधा इत्‌ आपित्वसिच्छसे’ 


अपनेसे युद्ध ही अपनेपनका विकास दै, अपनेसे प्रेम करने- 


की अभिलाषा है; अपने-आपको प्राप्त करना दे । राग-द्वेषका 
परित्याग कोई खेळ नहीं दै, अथक संघर्षकी कथा है 
अनवरत त्याग और योगकी साधना हैः। पर करनेवाले 
करते हैं, विष्नोपर विजय प्राप्त करते हैं ओर सत्के साथी 
बन जाते दै । 

सतूके साथ रहना-सत्‌की उपासना करना, सतका 
समीपी बनना तब होगा, जब इम सत्से प्रेम करें, उसके 
गुणोंपर रीझें; उसे आदर्श मानकर प्रणत हों। सतूसे कोई 
ऐसी शक्ति निवास करती है जो साधकको प्रिय है और 
जिसका आधान वह अपने जीवनमै करना ह है। 


९० % गोविन्द परमानन्दं सानन्दं सदभस ॐ | 
यह चाह ही इष्ट है । इष्टदेवके सामने ही सब झुकते - । ओंकारके साथ प्राण-गतिको गा कर बैना आण प्रु 
वार्तामै उसका नाम लेते है, समामे उसका गुण-कीतन साळोकता प्रात कर लेना है! अ यो बिसी 
करते हैं, एकान्तमै उसके गुण-कर्म-खभावका मनन करते होते हैं। इस व्योममें ओरम्‌ ओतप्रोत है। अतः म्र 
हैं और निरन्तर उसीकी मक्तिभावनामै निरत रहते हुए वचर्नोद्वारा प्रभुके साथ समलोकवासी अनायास वन जात 
उसे अपने चतुर्दिक वैसे ही समाच्छादित कर लेते हैं है। उसके स उसी लोकमें पहुँच रहे हैं? जहे उसा 
जैसे आजकलके आणविक युद्धके प्रेमी एयर-अम्त्रेला-- वचनीय पूर्वसे ही बिद्यमान है | वचनीयता वेसे भी लोके प 
वायु-छत्रसे अपनेको ढक लेते हैं और वैमानिक आक्रमणोंसे ऊपर नहीं जा पाती । 
सुरक्षित हो जाते हैं । प्रभुके लिये भक्ति, कान्ति एवं वचनसे सलोकता तो प्रास हो गयी, पर निकटता कीं. 
प्रीति रखते हुए ये साधक मुके साथी बन जाते हैं और आयी । इप निकटताके लिये साधकको बचनेसे भी उप 
क्रमशः साधनामें आगे बढ़ते हुए ये उसके सखा, फिर प्रभुके गुण-कर्मोका चिन्तन करना पड़ता है । वह मनु 
आताके रूपमै इष्टिगोचर होने छगते हैं । बनकर ही सामीप्य-सिद्धि प्राप्त कर सकता है। किसीढ़े 
उपासनाका प्रथम अङ्ग दै- प्रणति, नमन; झुकना । णु्णोका चिन्तन एवं मनन उसके समीप पहुँचनेका अचूक | 
इसमें इष्देवकी महत्ता सामने रहती है। छकना किसी साधन है। न मैं नाम लेता रङ, तो मैं और नाप॑ 
महती शक्तिके आगे ही होता है। छोकमें ज्ञान एवं दूरदूर दी रहेंगे; भरे ही दोनों एक लोकमे निवास क्ते 
ऐएवर्थका माहात्म्य देखा जाता है । दोनों ही जनताको हे पर जव मैं उसके गुर्णोपर ध्यान ले जाता हूँ तो उसका 
- अपनी ओर आकर्षित करते हैं | कभी-कभी इनका निकटवर्ती बन जाता हूँ। नाम बाहर है; गुण भीतर ह| 
मिष्याडम्बर भी आकर्षणका हेतु बन जाता दै, पर उसकी गुणोंकी आम्यन्तरता प्रभुके नैकट्यकी सूचक है। य | 
कुई शीघ्र ही खुल जाती है । वास्तविक नमन सत्‌ ज्ञान आम्यन्तरता जितनी ही अधिक सघन होती जायगे। 
एवं सत्‌ ऐेश्वर्यके प्रति ही होता दै। जो क्षणिक है, समीपता उतनी ही अधिक बढ़ती जायगी । अतः क 
स्थायी नही; जो उधार ल्या हुआ है, अपना नहीं, वह के साथ मनका छगा रहना आवश्यक है। वचनमै गे 
ज्ञान तथा ऐश्वर्य भी कालान्तरे खतः माहात्म्यसे बञ्चित नाम है और उस नाममै जो गुण है? यदि मन उने 
हो जाता है। अतः शन एवं ऐश्वर्यकी अपेक्षा महत्ता साथ लगा रहा तो प्रभु अपने समीप ही जान पढ़ेंगे | 


सतूमे है। परम तत्वका प्रथम विशेषण सत्‌ ही है। नामके जप) कीर्तन आदिसे सालोक्य और गु 
उसीकी सत्ता है? महत्ता है । अन्योकी सत्ता उसीकी अपेक्षा चिन्तन या मनन-ध्यानसे सामीप्यकी सिद्धि हो गमी) 
रखती है | अभी भक्तका गन्तब्य परिपूर्णता तक नहीं पहुँचा | उपर्ण 


सतूकी यह सत्ता सोम्य है; सोमके योग्य है। यहाँ जो अमी अधूरी है | वचनोंकी अपेक्षा मनायुमें उसकी अधिक 
कुछ सोम है? प्राण, वीर्य, वैभव आदि हैं, उसीका है। तो है, पर जो सामीप्य साथ-साथ रहनेमें है? वह झा 
इमे जितना उपयोगके लिये मिला दै, उस उपयोगकी « कहाँ! जब भक्त निरन्तर प्रधुको समीप देखे) उसके सा 
सार्थकता भी उसीके लिये कमे करनेमे है । रज तथा तममें साथ रहनेकी अनुभूति करे, उससे बातें करे) | 
ग्रस्त व्यक्तिं उपयोगकी इस सार्थकताको हृदयङ्गम करनेमें भाँति उसीसे शङ्कासमाधान, प्रश्नोत्तर आदिं करे 
असमर्थ हँ । साच्विकतापरायण, उक्लमणशील ,व्यक्तियोंकी अभ्यासी बने और ये मेरे साथ हैं--संतत साय छै र 
ही यह सम्पदा है | वे ही सत्‌ सोमकी सौम्पताको अनुभव भावनाको दृढ-से-हढतर करता जाय) तो वह किटी 
कर पाते दै और वे ही सोम राजाको अपनी भेट चढानेके दिन प्रभुके सायुज्यको प्राप्त कर लेगा । मी 
225 होते क वे हे वचनोंद्दारा! उसके नामका जाप सायुज्यका योग भक्तिक्षेत्रकी बहुमूल्य उपलब्धि हे | र 
हुए; उसे पुकारते हुए, उसके चरणंमें प्रणत होते भक्त अभीतक तीन खर पार कर पाया दै। शी 


हैं। वे ही उसके सालोक्य-लामके योग्य पात्र है 
बचनोंद्वार दु ॥ स्तर हें-साछोक्य, सामीप्य और सायुज्य | पप ओ 
द्वारा परम तत्वका नाम छेना, उसके वाचक ढसा है। अध्वाकी अवधि यतक नहीं है। द 
प्रणवका बार-बार उच्चारण करना, उद्गीथ-गानेको : १ मि दि तो थे 
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# सवोङ्ग उपासना # 


न्नन्न्न्णक्लश्ख्खव्चच़ चय्प्प्य्त््य्ि-- rr नमक वा 


— ~ 


यदि साथ-साथ रहते हुए भी प्रेम न हुआ, स्नेहकी 
स्निग्धता न हुई, रूखे-सूखे बने रहे, व्याकरणकी फक्किकाएँ 
और दर्शनकी चपेट सहते रहे, शुष्क ज्ञान, शास्त्रार्थ या 
वाद्‌-विवादकी वितण्डामे पड़े रहे, तो सफलता, भक्तके 
उद्देश्यकी सिद्धि दूर ही रहेगी । हिरण्यकरिपु और 
प्रह्मद भी साथ-साथ रहते थे; पर प्रेम-भावमें दोनों कितनी 
दूर थे | गणितमें तीन और छः साथ-साथ रख दिये जाये 
पर दोनोंके मुख, दोनोंकी दिशाएँ प्रेमके अभावमें एक- 
दूसरेके बिपरीत ही रहेंगी । अतः साथ-साथ रहनेका महत्त्व तो 
है, पर उससे भी बढ़कर है--प्रेम-भावसे रहना । यह प्रेम 
या मेत्री-माव सखाओंमें परिलक्षित होता दै । सख्यभाव प्रात 
दो गया, तो मानो भक्ति-पथका गन्तब्य, निकट आ गया । 

सखा-भावसे भी बढ़कर भ्रातृमाव है । वन्धुतामें जो 
अपनत्व है, अपनेपनका बन्धन दै, वह सखा-भावसे 
उच्चकोटिका है । सख्य-बन्धन श्रेयस्कर दै, इसमें संदेह 
नहीं, पर बन्धुका बन्धन तो अनुपमेय है । उसके लिये 
कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सखा कालान्तरमे 
परिस्थितियोंकी विषमताके कारण एथकप्रथक्‌ हो सकते 
हैं, पर बन्धुको वन्धुसे, भ्राताको भ्रातासे कोन एथक्‌ कर सकता 
है ! मनि उन दोनोंको अपने हृदयकी ग्रन्थिसे जो बाँध 
रक्खा है । यह ग्रन्थि टूटे तो वे भी टूट जायेंगे। षर यह 
ग्रन्थि अभेद्य है, अकास्य है। बन्धुता भी इसीछिये 
अच्छेद्य है | 

भक्त प्रभुका सखा बने, प्रेमी बने, यह बहुत बड़ी 
बात है । पर वह उसका भ्राता या बन्धु बने, यह उससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। सखाभावमे सारूप्य हैः तो 
बन्धुमाबसे सारि हे । सखाओमे सरूपता रहती है। दोनों 
सरूपता, समान वय-गुण-रूप आदिके कारण सखा 
कहलाते हैं, पर दोनों समान भोगके अधिकारी नहीं बन 


rise situ Soo Fran पळ य Fug i त 


Tr ५०००० र 
>>>. 


१.१ 
पाते । श्रीदामा और श्रीकृष्ण सखा थे; पर दोनोंके भोगे 
आकारा-पाताढका अन्तर था । “अति अधिकार जनावत 
याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयार--सूरकी यह पद- 
पंक्ति भोगमें अन्तरको स्पष्ट कर रही है। श्रीकृष्णके 
सहषाटी सुदामा भी दीन थे, यद्यपि अन्तर्मे उनके भी 
भवन प्रभुकृपासे खड़े हो गये; पर अन्तर तो बना ही 
रहा। बन्धुतामै यह अन्तर नहों रहता। दो बन्धु समान 
स्तरपर भोग भोगते हैं। सार्छि, "इसी समान पद, भोग, 
ऐडबर्य आदिकी उपलब्धिको सूचित करनेवाली स्थिति है | 

भक्त प्रभुकी वचनोंद्वारा स्तुति करे, मनद्वारा उसके 
गु्णोका चिन्तन करे, उसके संदशनमें जीवन व्यतीत करने- 
का प्रयत्न करे, उसका साथी बने; सखा बने और अन्तम 
उसके बन्धुभाबको प्रास कर छे--ये पाँच उपलब्धियाँ 
उपासनाक्षेत्रके पाँच स्तर हैं श्रीमद्भागवत ३। २९। १३ के 
अनुसार इनके नाम हैं--सालछोक्य, सामीप्य, सायुच्य, 
सारूप्य और साष्टिं। ऋग्वेदके निम्नाङ्कित मन्त्रे इनका 
वर्णन इसी क्रमसे हुआ हैः यद्यपि भागवतर्मे सायुच्यके 
स्थानपर एकत्वको अन्तमे रकखा गया है-- 
को नानास वचसा सोभ्याय सनायुवो भवति वस्त उस्राः। 
क इन्द्रस्य युज्यं कः सखिध्वं को आत्रं वष्टि कवये क ऊती ॥ 
( ऋ० ४। २५।२) 
कौन है यहाँ जो वचनोंद्वारा सोम्य प्रभुके आगे 
झुके ! कोन दै जो मनायु वनकर प्रभुके गुण-कर्म-स्वभावका 
चिन्तन करे और उसकी ज्ञान-किरणोसे अपनेको आच्छादित 
कर छे १ कोन है जो ऐश्वर्यशाली प्रभुके सायुज्य, सखाभाव 
तथा ्रातृभावको प्राप्त करनेका आकाङ्की हो ! उस कबिके 
लिये किसके हृदयमे भक्ति, कान्ति तथा प्रीतिकरी तरङ्ग 
उमड़ती हैं १ जिसमें ये बातें हों, वही भक्त है, वही प्रभुका 
प्यारा है । 


पस्म्न्म्प्प्य्क्स्स्प्प्क्क्क्स्क्व्कव्व्व्न्सि 


सर्वाङ्ग उपासना |. 
ल्वे कीर्तय केशवं सुररिपुं चेतो भज श्रीधर 
पाणिद्वन्द्र समचंयाच्युतकथां ओतरद्वय त्वं श्एय। 
कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेगेच्छाह्तियुग्माळयं 


जिघ्र घाण 


~ 


| 


दे जिइे | केशवका कीर्तन कर; चित्त ! मुरारिको गा 
उम अच्युतकी कथा श्रवण करो; नेत्रो | श्रीकृष्णका दर्शन करो; 
| मुकुन्दचरणसेविता तुळसीकी गन्ध ले और हेः मस्तक ! भगवान्‌ 'अधोक्षणके सामने झुक । 


— Er 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूद्धन्तमाधोक्षजम्‌ ॥ 
युगल हस्त | श्रीधरकी अर्चना करो; हे दोनों कानो ! 
युगल चरणो ! भगवत्स्थानोंमे भ्रमण करो; अरी 


हि 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं सघुपास्मदे * 


९२ | 
उपासनाका मनोवज्ञनिक आधार | 
( लेख़क--ओफेसर श्रीलालजीरामजी शुक्ल» यू०्जी० सी० ) 


प्राकृतिक चिकित्साके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर हेनरी 
लिंडलहरने अपनी “प्रैक्टिस ऑफ नेचरळ येरोप्यूटिकस? नामक 
पुस्तकर्मे मनुष्यके मनोमार्वोका उसके खास्थ्यपर पड़नेवाले 
प्रभावको बताते हुए, लिखा है कि हम अपने शारीरिक आर 
मानसिक दोनों प्रकारके स्वास्थ्यको किसी महापुरुष? अदृश्य 
देवदूत तथा सर्वव्यापी तत्त्वसे एकत्व स्थापित करके निश्चय- 
पूर्वक सुधार सकते हैं। विश्वव्यापी आत्माको ही विभिन्न 
नामोंसे जैसे ईश्वर, जगत्पिता, अचळ नियम अथवा 
परमात्मा या व्रझके नामसे पुकारा जाता है। हम जिस प्रकार- 
की आत्माका ध्यान करते हैं, उससे हमारा सम्पर्क उसी 
प्रकार स्थापित हो जाता है; जिस प्रकार भौतिक वायरलेसके 
द्वारा संसारके विभिन्‍न स्थछोंसे रेडियो स्टेशनके द्वारा यह 
सम्पर्क स्थापित होता है। इस प्रकार हम खयंको उँचे-से- 
ऊँचा उठा सकते हैं ओर अपनेको नीचे गिरनेसे रोक सकते 
हैं । प्रत्येक मनुष्यका मस्तिष्क खयं मानसिक वायरलेस सेट- 
के समान है, जो कि विभिन्न प्रकारके भले ओर बुरे विचारों- 
को सदा प्राप्त करता रहता है | यह कार्य मनुष्यकी जाग्रत्‌ 
और खप्न--दोनों . ही अवस्थाओंमें होता है । हमारे 
मनमें कौन-सा विचार उठेगा ओर कोन-सा नहीं) इस वात- 
पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकारकी आत्मासे अपना 
सम्पर्क जोड़ रहे हैं | अर्थात्‌ हम किसके प्रति श्रद्धा; प्रेम 


ओर आस्था स्थापित कर रहे हैं तथा किसका ध्यान कर 
रहे हैं 
उक्त मनोवैज्ञानिक सत्यका समर्थन हम ८उपटन 
सिंकलेयर” की 'मेन्टळ रेडियो? नामक पुरतकसे पाते हैं । 
उपटन सिंकूळेयरने बताया है कि मनुष्य अपने विचार न 
केवळ भौतिक माध्यमके द्वारा भेज सकता है, वर वह 
अमौतिक मागेसि भी अपने विचार दूसरे छोगोंकों भेज 
सकता है | इस तरह संसारमै समर्थ योगीलोग लोक- 
कल्याणके विचारोंकों एक स्थानपर बैठकर ही विश्वक्ी 
पूरी जनतातक पहुँचा देते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
महान्‌ आत्माओंके संदेशोंके लिये अपने मनके द्वारको खोलकर 
उन ढुर्लम संदेशोंकों प्रात्त कर सकता है, जो सामान्य व्यक्ति- 
को नहीं मिलते | 
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योगसूत्रमें बताया गया है कि मनुष्य जो कुछ भै 
सोचता है, वह तदनुरूप हो जाता दै । भगवद्वीतामे कहा 
सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रह्यासयोड्य॑ पुरुषो यो यच्छूछः स पुव सः॥ 
( १७।३) 
प्रत्येक मनुष्यकी लगन उसके स्वभावके अनुसार ही 
होती है | यही उसका सत्त्व है । इसीके अनुसार वह अपे. 
मित्रोंको गुरुओंको, देवी-देवताओंक्रो चुनता है ओ 
उनपर अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रक्राशित करता है। कू 
एक सामान्य मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया दै । मनुष्यकी जें 
शरद्धा होती है; उसीके अनुसार उसका व्यक्तित्व चन बत 
है । “जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी सिद्धि ।! 
आधुनिक मनोविज्ञानने अचेतन मनकी कुछ हू | 
क्रियाओकी खोज करके यह बताया है कि मनुष्य अपे. 
आस्माका साक्षात्कार अनेक प्रकारकी गुप्त चेष्टाओंके दव | 


करता है । इस प्रकारकी चेशओंम एक चेष्टा आन्तरीक | 


अथवा आत्मीकरणकी चेष्टा है। जो वात हमारा 
मन चाहता दै, उसके अनुरूप वह किसी बाहरी आस 


अथवा व्यक्तिका ध्यान करने लगता है । जब यह था 
बहुत अधिक बढ़ जाता दै, तव ध्याता ओर ध्येयमें सूर 


एकत्व स्थापित हो जाता है । तादात्मीकरणकी साम 


खितिको हम किसी ड्रामा अथवा खेळ देखनेवाले दसत 


मनोबृत्तिमें देखते हैं । बिना तादात्मीकरणके हेवा i 
बरनाओंका आनन्द ही नहीं छिया जा सकता । सा 
निर्माण ओर साहित्य-रसाखादनमै भी अचेतन मनकी 


तादात्मीकरणकी प्रक्रिया काम करती है | इसे साहित्या 


आलोचने काल्पनिक तादात्मीकरण ( इमेज 
आईडेन्टीफिकेशन ) कहा है | इस काल्पनिक तादात्मीक 
की पराकाष्ठा हम उपासककी मनोवृत्तिमें देखते दै! 
कोरिकी उपासनामे मनुष्य खयंको खो देता है और के 
उपास्य उसके लिये रह जाता है | 

थूलेसने अपनी ‹साइकोलॉजी ऑफ रिलिजन 
पुस्तकर्म यह बात बतायी है कि सेन्ट केथेराइन एक 


१ ता | 
बि 
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# उपासनाका मनोवैज्ञानिक आधार + 
लत मम हत 


कि 


समयपर; जब कि हजरत ईसा क्रासपर कीलेसे ठोके गये 
थे, अपने शरीरके विभिन्न स्थलोमें उसी प्रकारकी पीडाका 
अनुभव करती थीं; जिस प्रकारकी पीड़ा शरीरमें कील ठोकने- 
से होती है । ऐसी अवस्थार्मे एक डाक्टर उनकी देखभाल 
करते थे। उन्होंने कैथेराइनकी पीडाको वास्तविक अनुभूत 
पाया । कहा जाता है कि मीरों भगवान श्रीकृष्णके 
प्रेममें इतनी डूब जाती थी कि वह श्रीकृष्णरूप ही 
बन जाती थी ओर जत्र मरी तो - वह द्वारकाधीशर्म 
ही समा गयी । 


आधुनिक कालमें संसारके सभी मज़हबोंका तिरस्कार 
हो रदा दै । मज्ञहवी साधनाओंकी मख्ौल उड़ायी जाती है। 
कहा जाता है कि धर्म मानवजातिका व्यापक पागलपन है । 
मनुष्यके अज्ञानके ऊपर निर्भर है। जैसे-जैसे मनुष्यका वैज्ञानिक 
अथवा तार्किक विचार बढ़ता दै, वैसे-वेसे धर्म क्षीणप्राण 
होता जाता है । संसारके बहुतसे मनोवैज्ञानिक प्रायः धर्मको 
विज्ञान-विरोधी, तकंविरोधी और अज्ञानपर आधारित 
मानते हैं । कहते हैं धर्म मनुष्यका बौद्धिक नहीं, बरं भावात्मक 
सहारा है। जैसे-जैसे मनुष्य खयंमें सामर्थ्य और खावलम्बनका 
अनुभव करता है; वह किसी धमंकी, बाहरी देवी-देवताकी, 
चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, उपासनाकी आवश्यकता 
नहीं देखता । 


वर्तमान मनोवेज्ञानिकोंमें चार्ल्स युंग एक ऐसे व्यक्ति 
हुए हैं, जिन्होंने मज़हबकी अनेक प्रकारकी साधनाऔंको 
मानव-स्वास्थ्य और मानव-विकासके लिये नितान्त आवश्यक 
माना है। उनका कथन है कि संसारके सभी मानसिक 
चिकित्सक मिलकर उतने मानसिक रोगियोंको आरोग्यप्रदान 
नहीं करा पाते, जितना कि संसारका निम्न-से-निम्न स्तरका 
मञ्ञदव कराता है। धार्मिक साधनाएँ मनुष्यको वह आश्वासन 
देती हैं जो किसी प्रकार उसे दूसरी तरहसेआप्त नहीं हो 
सकते हैं | इस जीवनके वाद भी आगेके जीवनकी हरेक 
व्यक्तिको आकाज्ला रहती है । भौतिक विज्ञान इस आकाज्ला- 
की पूतिके हेतु मनुष्यको कुछ भी नहीं देता | यह्दी कारण 
हे कि भौतिक विज्ञानमें सधिक-से-अधिक प्रगति करनेवाले 
देशमै जितना पागळ्पन अथवा मानसिक रोग बढ़ गया 
° उतना उन देशोम नहीं बढ़ा दै, जहाँ भौतिक विज्ञानका 
सार अधिक नहीं हुआ । मरनेके बादके जीवनके वित्रयमें 
भी घामिक साधना. ही मनुष्यको संतोष देती हैं । 


९३ 
इतना ही नही, अपने जीवनक्राळमे भी मनुष्यको अनेक 
मारके असंतोष होते हैं | इन असंतोर्षोका सामना साधारण 
भनुभ्य अपनी सीमित शक्तिसे नहीं कर पाता | जिस व्यक्ति 
को अपने खत्वके विषयमै अथवा संसारके विधानके चिप्रय- 
में उतना ही ज्ञान दै, जितना क्रि भौतिक विज्ञान उसे 
देता है । वह करिसी प्रकारकी असहनीय निराशाके होनेपर 
या तो मृत्युका या पागलपनका आवाहन करने छगता है। 
कभी-कभी वह झूठे संतोषसे खरको भुलाता रहता है। 
असाधारण मनोविज्ञानमै अनेक ऐसी मनोरचनाएँ वतायी 


गयी हे, जिनसे मनुष्य अपने असंतोषको भुलनेकी चेश 
करता है | 


डाक्टर राधाकमछ मुकजींने अपनी (सिकनेस ऑफ 
सिविलिजिशन! नामक पुस्तकमें वतमानकालके मनुष्यकी दयनीय 
मानसिक अवस्थाका भढीभाँति चित्रण किया । हमारी 
वर्तमान भौतिक उन्नतिने तथा वैज्ञानिक बुद्धिने मनुष्यको 
आन्तरिक शान्ति नहीं दी, बरं उसको आध्यात्मिक दृष्टिसे 
खोखला कर दिया है | इसीका परिणाम है कि जहाँ संसार- 
के प्रगतिशील राष्ट्र बड़े-बड़े विश्वयुद्धोंकी तैयारी करते रहते 
हैं; वहाँ दूसरी ओर सम्पूर्ण मानव भारी मानसिक असंतोष 
और विक्षित्ताका अनुभव करता है | डाक्टर फ्रायडने ड्स्‌ 
प्रकारकी मानवक्री दयनीय अवस्थाको हटानेका कोई मार्ग 
नहीं बताया है | उनके अनुसार यह मनुष्यका दुर्भाग्य ही 
है, जिससे वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो समता | 
सम्यताका विक्रास और मानसिक रोगोंकी वृद्धि एक-दूसरेके 
सहृगामी हैं । डाक्टर मुकर्जी स्वयं एक अच्छे साधक और 
सगुण ब्रह्मके उपासक है । उन्होंने डाक्टर फ्रायडकी उक्त 
निराशावादिताका उत्तर अपने नये दर्शनके द्वारा दिया है । 
यह दर्शन भौतिक्र विज्ञानकी विधियोंपर अथवा उनकी 
मान्यतःओपर न होकर अन्तरानुभूति और अलोकिक 
सहानुभूतिके सिद्धान्तोपर आधारित है । प्रत्येक मनुष्यके . 
भीतर वह तत्त्व उपस्थित है, जो अपार शक्ति, ज्ञान और 
आनन्दका खोत है। इसका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
अनेक प्रकारकी उपासनाओं तथा साधनाआंका अवलम्बन 
लिया जाता है । वेदान्त-दशनके अनुसार सत्य मनुष्यकी 
अन्तरात्मामै है । मनुप्यके आध्यात्मिक ज्ञानकी प्रगति 
बाहरसे भीतरकी ओर होती दै । जत्रतक मनुष्यका मन 
विषयोन्मुखी है, तबतक वह अपने स्वरूपको विषर्योमे प्रक्षेपित 
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होते हुए ही देख सकेगा । समी प्रकारके छोकमें मरि देव- 
भाव अन्तरात्माकी पूर्णताके प्रक्षेपण ( प्रोजेक्शन ) दै। इस 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्मदे ॐ 


सत्यको पश्चिमम डाक्टर आ त आर इने ओर पू लागी पय और पूर्वमे स्वामी विवेका - 
तथा उनके अनुयायियों आदिने प्रसिद्ध किया है । | 


_...--5च्फ डा i 


उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता 
( ढेखक- शरीम्रीकान्तशरणजी ) | 


ईश्वर और जीवका सम्बन्ध 

उपासनाका अर्थ आराधना, पूजा) परिचर्या आदि 
होता है| उपासनाका तात्पयं यहाँ ईश्वरकी उपासनासे 
है | ईश्वर और जीवके खरूपपर विचार करनेसे सभी 
जीर्वोको उसकी उपासना करनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
एवं व्यवस्था प्रकट होती है; यथा-- 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
(गीता १५। ७ ) 


भगवान्‌ अड्जुनसे कहते हैं कि इस देहमें यह (जीवात्मा 
मेरा ही सनातन अंश है | तथा-- 
इस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥ 
( रामचरितमानस, उत्तर० ११६ ) 
ईश्वरका अंश जीव अविनाशी ओर सञ्चिदानन्द्खरूप 
है | अंशका अर्थ भाग (हिस्सा ) होता है। जो वस्तु 
जिसके भाग ( हिस्से ) की होती दै, वह उसीकी होकर 
रहती है और उसीके उपभोगके लिये रहती है । ईश्वरके 
अंश होनेसे जीव ईश्वरके भोग्य हैं । अतएव इन्हें हर 
अवस्थामै शरीरके सभी अंगाँसे उसीके भोग्यभूत ( सेवक ) 
होकर रहना चाहिये; यही स्थिति उपासना है | 
श्रीगोखामीजीने भी जीवमात्रको ईश्वरका चरण-सेवक 
ही लिखा है; यथा-- 
“जीव भवदंधरिसेवक विभीषन बसत 
मध्य दुष्टाटरी ग्रसित चिन्ता ॥' 
( विनयपत्रिका ५८ ) 
(( हे श्रीरामजी ! ) यह जीव स्वरूपतः आपके चरणोंका 
सेवक है; परंतु यह प्रत्रत्तिर्पी लक्कापुरीम॑ विभीषणजी- 
के समान मोहरूपी रावणके कुटुम्बरूप कामादि दुर्शेके 
मध्यमे चिन्ताग्रत रहता है |? भाव यह कि यह स्वरूपतः 
आपके चरणोंका सेवक है; परंतु कामादि विकारांके वशगे 
पड़कर उस परिख्ितिसे भिन्न हो अत्यन्त दुखी है| इसपर 
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यह भार अपने खरूपप्रयुक्त धर्म ईश्वरोपासनाको मुद्र 
देनेसे आ पड़ा दै; यथा-- 
बहुरोग बियोगन्हि कोग हुए) 
मबदंघ्रि निरादर के फक ए॥ 
सवसिँघु अगाध परे नर ते! 
पद॒ पंकज प्रेम न जे करते॥ | 
अति दीन मलीन दुखी नितही । 
जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं॥ । 
( रामचरितमानस, उत्तर० ११; 


इस प्रकार जीवके स्वरूपका विचार करनेते है 
उपासना करना इसका खरूपप्रयुक्त धर्म है । अतः, 
इसकी अत्यन्त आवश्यकता है | आगे इसकी पुष्टि कं 
शास्त्रके वाक्योंसे भी की जाती है-- 


“सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जकानिति शान्त उपासीत | 
( सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ ३ । १४! !. 


ध्यह सब निश्चय ब्रह्म ही है । यह जगत्‌ उसी ब. 
द्वारा उतपन्न होता है और उसीमें इसका लय होता हवत 
यह उसीमे चेश करता है । अतः मनुष्यको शाति 
उसीकी उपासना करनी चाहिये ।? | 


बृहदारण्यक० ७ | ३ | २२ में भी ऐसा ही कहां के । 
तथा- वाल्मीकि० (६। ११७ | २५) में मी 'जगत सा 2 
ते! सारा जगत्‌ आप ( श्रीरामजी ) का शरीर है । पेसा 
गया है। गीतामें विराट्रूप-प्रदर्शनके समय भी माव 


जगतूको अपने शरीररूपमें ही दिखाते हैं । 0 
इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि जैसे मनुष्यके न | 

एवं हाथ आदि सभी अङ्ग उसके सेवकरूपन 
है; यथा-- ब 
“सेवक कर पद नगन से, मुख सो साहिब होई । 

( रामचरितमानस? योश | 


कै उपासनाकी अत्यन्त आवश्यकता # 
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इसी प्रकार ब्रह्मका शरीर होनेसे यह सारा जगत्‌ 


. उसका सेवक है। यही वात स्पष्ट करनेके लिये “सर्व खल्विदं 
` ब्रह्म--इस वाक्यखण्डके साथ ही उसकी उपासनाकी 


व्यवस्था सिद्ध करती हुई श्रुति कहती है कि जगत्‌ उसी 
ब्रह्मके द्वारा उसन्न होता है, उसीमें छीन होता है एवं 
उसीमै चेष्टा करता रहता है; अर्थात्‌ उसीके द्वारा इसकी पालन- 
व्यवस्था भी होती है । इन कारणोंते वह उपास्य है । अतः 
उसके शरीररूप सारे जगत्को उसकी उपासना करनी 
चाहिये । जैसे किसी खेतको जो बोता हैः उसकी रक्षा 
( पालन ) करता है और जिसके यहाँ उस खेतका उपजा 


` हुआ अन्न जाता है, वही उस खेतका स्वामी होता है, 


' उस खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, वही उस 
' अन्नका भोक्ता होता है; उसी प्रकार जगतूकी 'उत्पत्ति, 


पालन और लयकी व्यवस्था करनेसे सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 


' भीरामजी ही सारे जगतूके जीवोंके स्वामी एवं भोक्ता हैं । 


है 
। 


जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्त्र भोग्य है; इसी परतन्त्र 
भोग्यताको दासत्व एवं शेषत्व कहा जाता है; इस विचारसे 


' जगतके सभी जीवोंको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये | 


श्रीगोखामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्थाएँ ईश्वरके द्वारा 

कहकर उसकी उपासना करनी चाहिये--यह बात कही 
है; यथा-- 
तासु भजनु कोजिअ तह मतो । जो कत्ती पारक संहती ॥ 

( रामचरितमानस, लंका० ९) 
हितू हेरे हिये ही दै। 
जीवको, 

जो साज सब सबको सजै॥ 
हरि-इरहि हरता, बिधिहि बिधिताः 

सिबहि सिवता जो दई। 
सोइ जानकीर्पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगकमई ॥ 
ध्यान अगम सिबहुँ, भेब्यो केवट उठि ॥ 

ठाकुर अतिहि बडो, सीक, सरूः सुठि \ 


` * "स्वामीको सुमाउ क्णो म 
जपि नाम कर्हे प्रनाम, 
कहि गुन-ग्राम, रामहिं घरि हिये। 
विचरहि अवनि अवनीस-चरन- 
सरोज मन मधुकर किये ॥ 
( विनयपत्रिका १३५ ) 


इस पदमे पहले अन्तर्यामी श्रीरामजीको 'जगदीस? 
कहा गया है | फिर 'हरि-हरहि हरता’ इस पद्से श्रीविष्णुका 
पाळनद्वारा क्लेशहरण और श्रीशिवजीका प्रलयकरणरूपी 
दरण उनके द्वारा कहा गया है; फिर “विधिहि विधिता? 
पदसे श्रीव्रह्माजीका उत्तत्ति-कार्य आदि त्रिदेवाकी शक्तियोंके 
कार्योके आधार भी श्रीरामजीको ही कहा गया है | ये उपास्य 
होनेके लक्षण हैं | यह ऐदवयंदृष्टिका विचार है । 

उनकी मोद-मङ्गलमयी मूर्ति और उनके सौळम्य आदि 
मा्ुर्यके गुर्णोका वर्णन कर उनके उपास्य होनेयोग्य 
खभावका वर्णन है | तव अन्तमै “जपि नामः ` `" ` "? इस 
चरणसे उपासना करनेकी रीति कही गयी है | 

इस पूरे पदको पढ़कर उपास्यदेवके उपयुक्त ऐस्वर्य 
और माघुयं- दोनौं प्रकारके गुणोंको समझना चाहिये । 

इस प्रकार ईशवरका स्वरूप और जीवोंका उनसे 
सम्बन्ध ज्ञात होनेपर जीवाँके लिये उसकी उपासना करनेकी 
व्यवस्था एवं आवस्यकता ज्ञात होती है । 


उपासनाके अधिकारपर बिचार 

मनुकी आज्ञा है-- 

ऋणानि न्रीण्यपाकृत्य मनो सोक्षे निवेशयेत्‌ । 

अनपाकृत्य सोक्ष तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥ 

( मनु० ६।३५ ) 

“तीनों ऋण ( देवक्रण, पितऋण और ऋषिऋण ) 
शोधकर तब मनको मोक्षमार्गमे लगाना चाहिये, जो ऋण- 
शोधन किये बिना मोश्षार्थी होता है, वह नीचे गिरता है |? 

उपासना भी मोक्ष-प्राप्तिका प्रधान साधन है; यथा-- 

यान्ति मद्याजिनोऽपि मास । 


(गीता ९। २५) 
मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
मासुपेत्य तु कोल्तेय पुनजैन्म न विद्यते । 

( गीता ८ । १६ ) 


(हे अर्जुन | मुझे प्राप्त होकर उसका फिर जन्म नहीं 
होता ( वह मुक्त हो जाता है) ।' अतः इस मोक्षसाधन- 
उपासनाम भी प्रथम ऋणब्रय-शोधन आवश्यक दै । पर यह 
कार्य जीवके किये हुए उपायोंसे होना कठिन है--गीता 
अ० १ | ४७ में अजुनका शारीरिक अभिमान और अ० 
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: १०५७ 
M९ De 


२। ७ में मानसिक अभिमानका शोधन हो चुका था | पर वे 
वंचनसे प्रश्नोत्तर करते आते थे | अन्तमै अ० १८। ले 
६२ में जब भगवानने काण्डत्रयके उपाय कहकर उन्दीमै 
"यथेच्छसि तथा कुरु( अ० १८ । ६३ ) कहकर इच्छा बुसा 
करनेके लिये कहा; तब अपनी असमर्थतासे म 
कुछ उत्तर नहीं दिया । वे शोच करने लगे ( क्यो आगे 
पमा शुचः? कहकर वह शोच नित्त किया गया है ) | इसपर 

. इनका वाचिक अभिमान मी नहीं रहा | अब वे भगवानकी 
कृपाके पूर्ण अधिकारी हो गये | यथा-- 


मन क्रम बचन छाडि चतुराई । 
“मजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ 


( रामचरितमानस, बाल० १९९ ) 


बस; अ० १८। ६३ पर मन, कर्म और वचनके 
शुद्ध होनेपर परम कृपापात्र अर्जुनको अ० १८। ६४ में 
भगवानने अत्यन्त प्यारा एवं परम गुह्य तत्त्व सुननेका 
अधिकारी कहकर परम हितपरक उपासना बतला दी-- 


मन्मना भव सङ्घक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से॥ 
(गीता १८ । ६५) 
“मुझमें मन ( लगाने ) वाला हो; मेरा भक्त हो, मेरी 
पूजा कर और मुझको ही नमस्कार ( रूपमें;मेरी शरणागति ) 
कर ( फिर ) तू मुझे ही प्रास दोगा, यह मैं तुमसे सत्य 
प्रतिशा करता हूँ ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा ( सखा ) है ।? 


महाभारत वन० १८९ । ५७-५८ में शरणं गच्छध्वः के 
प्रति “नमश्चक्रुः कहा गया है । अतः “नमः का अर्थ 


शरणागति होता है । यहाँ अर्जुनको भगवान्‌ अपनी - 


शरणागति-बिद्याको उपदेश कर रहें हैं । शरणागतिमै 
“तवास्मिः अर्थात्‌ “मैं आपका हूँः--इस भांवनाके द्वारा 
सर्वदा भगवानके सम्मुख ही उनका भोग्यभूत होकर रहना 
चाहिये | इसपर भगवान्‌ इसका कुल भार ले लेते है और यह 
उभय ळोककी चिन्ताओंसे रहित रहकर उनकी उपासना 
करता है। यह तासर्य भी साथ ही कहा गया है-- 


“मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥' 


अर्थात्‌ अपना अंशभूत जीव जव शरण होता है; तव 


यह उनका अत्यन्त प्यारो होता दै। इसके लिये भगवान्‌ 
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स्वयं उपाय होकर इसे अपनी प्राति करा देते द । यह वान; 


यहाँ प्रतिज्ञापूर्वक सत्य कह रदे दै | 
॥ ७ 
अणत्रथानवात्त 
“मन्मना भव, मद्भक्तः भवः सद्याजी एवं मां नमस्कु 
इन वचनोँसे यहाँपर भगवान्‌ जीवकी सब प्रकारे 
वृत्तियोंको अपनेमें छगानेक्री वात कहते देँ । इसपर अमुक 
यह जाननेकी आक्राङ्खा हो सकती थी कि तरया 
कारियोंको बिना संतुष्ट क्रिये में केसे मोक्षमार्गकी अपक्ष 
यह आपकी सर्वात्मना दारणागति कर सकता हूँ ! उपकु 
मनु० ६। ३५ की कड़ी आज्ञा उन्हें भय दे रही | 
इसका स्वयं निराकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


सर्वधर्सान्परित्यज्य सामेक शरण त्रज। 
अहं त्वा सचंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः॥ 
( गीता १८ । ४, 
(सब धर्मोका परित्याग करके मुझ एककी बंश 
जा | मैं तुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा; शोक मत कर।' । 


यहाँ “सबसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे धमोंको छोड़ 
एक मेरी शरणमे आ जा?-ऐसा कहनेका भाव यह है 
“ृणत्रयाधिकारियाँके द्वारा मेंने दी तेरी रक्षा-शिक्षा अः 
व्यवस्थाएँ की हैं | वे सब मेरे नियम्य हैं ओर में उन सक 
नियामक हूँ । अतः उन सबके द्वारा हुए उपकार मेरे. 
हैं। मैं उन सब रूपोंसे तेरा शरण (रक्षक) हँ ९ 
समझकर तू मुझ रक्षककी शरणमे आ जा; तब ॐ 
सम्बन्धके सामान्य धर्म छोड़नेके पापोसे में तुझे छुदा ई 

गीता अ० २ | ४ में अजुनका प्रश्‍न भी हे 
द्रोण आदि मेरे रक्षकशिक्षक हैं| इनकी सेवामूज क 
चाहिये; इन्हें बाणोंसे केसे मारू १? 

यहाँ तीनों ऋणोंके उपलक्षमें भगवानले इस र 
तीन बार अपनेक्रो 'माम्‌ः, “एकम? और “अर 
तीन एकवचनके पदोंसे कहा है। इससे भी दि 
कि झैं तीनों ऋणोंका धनी हूँ । अतः तीनों णर 
सकता हूँ? । 

तोर 

विचार करनेपर तीनों ऋणोंके अधिकारीगण oR] 
अपना ऋण चुकानेवाळे हैं | उनके माता-पिताने 5 | 
पोसा था | बदळेमें उन्होंने भी-अपनी संतानकी | 


श लपासनाकी आवश्यकंता ॐ 


९७ 


ETT 


ऐसे ही ऋषि-ऋण आदिकी व्यवस्था. ह । ऋणोंका आदि- 
ज्लोत तो भगवानसे ही चला है । कहा भी है-- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
( गीता ९। १७) 
अतः भगवान्‌ दी तीनों ऋणोंसे मुक्त कर सकते हैं। 
श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा है-- 


यथा तरोमूळनिषेचनेन 

तृप्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपशाख । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 

तग्रैव सर्वाहंणमच्युतेज्या ॥ 


( श्रीनद्धा० ४ । ३१ । १४) 

“जसे जड़के सींचनेसे वृक्षके समी अङ्ग एवं प्राणोंके 

तृत्त होनेसे इन्द्रियाँ सचेत होती दै, वैसे ही श्रीहरिका पूजन 

करनेसे सभीका पूजन हो जाता है ( अर्थात्‌ भगवान्‌ सबके 

आत्मा हैं; उन्हें आत्मसमर्पण करके तृत करनेपर सबकी 
तृप्ति हो जाती है) ।? 


श्रीकरमाजन मुनिने राजा जनकसे कहा है-- 


देवर्षिभूतासनृणां पितणां 
न किङ्करो नायस्ूणी च राजन्‌ । 
सतरोत्मना यः शरणं शरण्यं 


गतो सुकुन्दं परिहृत्य कतंम्‌॥ 
( श्रीनद्भा० ११।५।४१) 


वहे राजन्‌ ! जो सारे कार्यको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे 
शरणागतवत्पळ भगवानकी शरणमें प्राप्त हो जाता है, वह 
देव, ऋषि, कुटुम्बीजन ओर पितृगण- इन किसीका भी 
ऋणी और सेवक नहीं रहता |! 


अतः उपासनाका अधिकारी होनेके लिये शुद्ध मन, 
कर्म और वचनसे भगवानका कृपापात्र बनकर उनकी 
शरण होकर तीनों ऋणोंसे उऋण होकर उपासना 
करनी चाहिये ! 


उपासनाकी आवश्यकता 
( ढेखक--श्रीजयरणछोड़दासजी भगत ) 


केवल अपने जीवनकी कृतार्थताके लिये ही नहीं; 
अपितु विश्वके कल्याणके लिये; तीव्र तपश्चर्यारूप वनमाला एवं 
शान-वैराग्यरूप दिव्य आभूषणोसे अलंकृत होकर प्राचीन 
ऋषि-मुनियों और संत-महात्माओंने अपने-अपने अनुभवपूर्वक 
भगवत्परातिके अनेक उपायोंका संशोधन किया है । जिस 
उपायकी सहायतासे दुर्लभ तत्त्वकी प्राप्ति सुलभ हो जाय; 
वही “उपासना? है । उपासना एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला 
है, जिसमें दुर्लभ तत्त्व ( आत्मा और परमात्मा ) का 
अन्वेषण किया जाता है और उनके दिव्य रहस्योंकी अनुभूति 
होती है । उपासनाके बिना आध्यात्मिक उन्नति असम्भव है । 
उपासनाकी आवश्यकताके सम्बन्धमै भगवान्‌ पतज्ञलि 
योगसूत्रम कह रहे हैं कि “स हि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः 
क्छेशतनूकरणार्थश्च ।? अर्थात्‌ उपासना समाधिको उसन्न 
करती है और क्लेशोंको क्षीण करती है । जीवात्माकी 
परमात्मके प्रति मनकी समतुळना एबं तीव्र योगाम्यासपूर्वक 
एकाग्रता हो जाना ही “समाधि? है । उपासेनाके 

बिना काम, सत्सर, स्पृहा, तृष्णा; छोभ-नामक रागमूळक 


शु ष ७ १ ३ : 


क्लेश, क्रोध, ईष्या, असूया, मोह) अमर्घ-नामक द्वेषमूलक 
क्लेश्‌, मिथ्याज्ञान ( अविद्या ), विचिकित्सा ( संशय ) 
मान) प्रमाद-नामक द्रोइमूंळक क्लेश तथा दुमत) दम्भ) 
दुबीसना, हिंसा, अस्मिता ( अहंता ) अभिनिवेश 
( दुराग्रह ) इत्यादि क्लेश--कभी भी जीवात्माके हृदयसे 
नष्ट नहीं हो सकते हैं | इन क्लेशोंकी निवृत्ति ओर शाम) 
दम) विनय, मैत्री, दया) शान्ति) प्रेम आदि दिव्य वृत्तिके 
साथ-साथ दिव्य चैतन्यके साथ सायुच्यकी प्राततिके लिये 
उपासना अनिवाय है । 

“उपासना? शब्दका अर्थ “ईश्वरके समीप बैठना? है । 
मूलस्थिति (ईश्वर-जीव और जगत? इस रूपमै है । परंतु 
किसी भी अचिन्त्य कारणवश ईश्वर, जगत्‌ और जीव--ऐसी 
स्थिति हो गयी है। ईश्वर और जीवके बीचमै जगत्‌के 
आ जानेसे जैवात्माकी बुद्धिसे परमात्माका सम्पर्क न्यून हो 
गया है । इस प्रकारका परिवर्नन हो जानेसे जीवात्माकी 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति--दोनौ संकुचित हो गयी है ओर 
जीवात्मा ईअरसे दूर चा गया हे । इस स्थितिको श्रीरामानुज 
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मममममिस्स्स्म्म्स््््सि ` 
खामीने 'शानका संकोच” कहा है । यही जीवात्माकी 
अप्पज्ञता है । कारण, जगत्‌ आवरणरूप है । अतः इसकी 
विविध रमणीय वसुएँ जीवात्माकी इन्द्रियोंकी अपनी ओर 
आकषित करती हैं; जिसे जीवात्माकी बुद्धि विषयप्रबण 
मनकी अनुगामिनी हो जाती दै ओर जीवात्मा क्लेशोंका 
पात्र बन जाता है | उपामनासे ज्ञानका विहत होता दै। 
जिस क्रियासे जीवात्मा और परमात्माके मध्यमै स्थित जगत्‌ 
तिरोहित हो जाय ओर उसकी ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति 
बिकसित हो जाय) उसी क्रियाका नाम “उपाउना' है । 
जिससे जगत्‌के हट जानेसे जीवात्मा परमात्माके समीपमें ही 
बैठ जाता है और पूर्ववत्‌ स्थिति ईश्वर-जीव और जगत? 
यह हो जाती है | यही मगवत्‌-सान्निध्य है, यही मुक्ति है। 


जीवात्मामे परमात्माके धर्मोका प्रवेश करनेके उपायका 
नाम “उपासना? है। जीवात्माको उचित है कि वह सम्पूर्ण 
जगत्‌के कारण, रक्षक, अन्तर्यामी तथा अंशी परमात्माको 
प्रास करे । परमात्मा “पवित्राणां पचित्रम्‌? एवं 'मङ्गलाना 
मङ्गलम्‌? है | “देवो भूत्वा. देवं यजेत्‌- इस न्यायसे पवित्र 
तत्वकी प्राप्तिके लिये पवित्र बनना परम आवश्यक है | 
कारण) 'छुचिकामा हि देवाः झुचयश्रः अर्थात्‌ देव 
( परमात्मा ) खर्य पवित्र हैं और पवित्रात्माओँके साथ ही 
सम्पर्क चाहते हैं | उपासनाके अनुसंधानसे जीवात्मामें अन्तः- 
करणकी शुद्धि ओर परमात्माके प्रति पवित्र प्रेम, श्रद्धा एवं 
विश्वासकी वृद्धि होती है । अनेक प्रकारके शरणागत 
प्राणियोंकी रक्षा करनेका एकमात्र जिस ( परमात्मा ) का 


रते है; उसको जीवात्मा अपनी सम्पूर्ण रक्षाका भार समर्पण . 


कर देता दै, जिससे जीवात्मा परमात्माका कृपापात्र बन जाता 
है | प्रात ( जीवात्मा ) में प्राप्य (परमात्मा) के ज्ञान, 
आनन्द, ओज्ज्वल्य; सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य, 
यौवन) बल; ऐश्वर्य, वीय; शक्ति, तेज; सोशील्य; वात्सल्य, 
मादव, आजव) सोंहाद, साम्य, कारुण्य, माधुयं) गाम्भीर्य) 
औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, बै, शौर्य, पराक्रम, यश, श्री, 
अपहतपापत्व, सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, कृतज्ञत्व) 
अनपकारि व एवं आरशंस्य इत्यादि अनेक कल्याण-गुणोंका 
आविम,व होता है । प्राप्त प्राप्यका अखण्ड अनुभव करता है। 


°,” 
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# गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्मंदे # 


परत्रक्ष परमात्मामें जीघात्माकी बुद्धि मक्तिल्पमे प | 


जानेके लिये उपासना आवश्यक है । 


पूर्वजन्मके संस्कारोके कारण जिनका चित्त र. 
है, उनकी तो सभी क्रिया उपासना हैं; परंतु जिस आकर 
मन संसार-व्यवहारमें प्रत्रल होनेके कारण अत्यन्त चक 
जिसका चित्त विषयप्रवण दो नेसे अशान्त है, वह भी परा 
प्रास कर सके, विशेषकर ऐसे लोगोंके लिये उपर 
आवश्यक है । योगसूत्रके भाष्यम भगवान्‌ व्यास कहते है| 
'नातपस्विनः योगसिद्धिः? अर्थात्‌ तप ( उपासना )¦ 
बिना परमात्माका योग ( मिलन ) असम्भव है। निष्प 
पूर्वक जो जीवात्मा, 'समस्तकल्याणगुणारूतोदधि? परमार 
सर्वाङ्गपूर्ण उपासना करता है? उसको भगवत्म़ातिर्प पो 
और अपुनरातृत्तिरूप श्षेम' प्रात होता है । इक 
उपासना परम आवश्यक है। | 


विश्वमें विभिन्न जातियोंकी धर्मके विप्रयमें बि 
मान्यताएँ हैं, परंतु सर्वत्र सुख एवं शान्तिका साक्षात्कारे 
प्राणिमात्रमें परमेश्वरका दर्शन करनेके लिये अपने-अपने झो 
अनुकूल उपासना करना सवका पवित्र कर्तव्य माना गार 
सभी उपासकोंको एक सामान्य नियमका पालन करना आवश 
हो जाता है, वह नियम है 'यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌? | अगे 
उपास्यके सब रूप हैं और सब उपासक अपने ही उपरी 
उपासना विभिन्न रूपमे कर रहे हें । इस सिदार 
समर्थन-- | 
ब्रह्मा दक्षः ङुंनेरो यसवरुणमरुद्रहिचन्वेन्दरली 
शैला नद्यः ससुद्रा अहगणसंनुजा दैत्यगन्धर्वतागः । | 
द्वीपा नक्षत्रतारा रविवसुमुनयो व्योम भूरस्विनौ बु 
संलीना यस्य सवे वपुषि स भगवान्‌ पातु वो विश्वकप ` 
अर्थात» “जिसके विराट शारीरमें-ब्रह्मा? दक्ष कुबे 
वरुण; मरुतू, वह्नि, चन्द्र, इन्द्र, रुद्र) पहाड! ना 
समुद्र, ग्रहोंका समूह, मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व, सप? 0 
नक्षत्र, तारा, सूय, वसुगण, मुनि, आकाश)? क. ॒ 
अश्विनीकुमार आदि सबका निवास है, वह विश्वकप. 
सबकी रक्षा करे |? इसीळिये उपासना आवश्यक हँ । 


€ ६ मि 
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सवधे-मत-पन्थ-सम्परदायोंमें उपासनाकी महत्ता 


( केखक--विद्याभूषण श्रीरामकृष्ण अनन्त भट्ट काशीकर ) 


“उपासना? शब्दकी व्युत्पत्ति उप-आसना; पास बैठनेकी 


, क्रिया--ऐसी होती है। वेदोमे अनेक प्रकारकी उपासनाओंका 


' अज्ञावबद्ध-उपासना; 


RS eS rad rsa 


' तापनीयोपनिषद्‌”मेँ उसका विस्तारसे युक्तिपूर्वक 


वर्णन है । इस लेखमें उनमेसे कुछका वर्णन करनेके 

अनन्तर अन्य मत-पन्थियोंमें उपासनाका क्रम कैसा होता 

है, उसका भी संक्षिस वर्णन किया जा रहा है । यथा-- 

सम्पदू-उपासना, प्रताकोपासना) 
अहंग्र-उपासना) संवर्ग-उपासना आदि | 

'ओसिव्येतदक्षरसुद्दीथसुपासीतोसिति! 

( छाम्दोग्य० १ १॥ १) 

अर्थात्‌ “इस उद्गीथकी--यज्ञके अङ्गविरोषकी ब्रह्ममावसे 

उपासना करे |? इसका नाम “अज्ञावबद्ध” उपासना है । 


उद्बीथका ही नाम प्रणव है । शास्त्रोर्मे प्रणवमन्त्र 
( ऽ#कार ) को मन्त्रराज कहा दैः क्योकि उसकी उपासनासे 
परत्रझकी प्राप्ति होती है। यह प्रत्यगात्माका वाचक या 
प्रतीकरूप है । अथर्ववेदीय प्वसिंह्पूर्वतापनीयोपनिषद्‌'मै 
इसका बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया है । देवताओंने 
मन्त्रराजका श्रवण करके सगुणश्रझकी उपासनाद्वारा बुद्धिको 


' शद्ध किया ओर फिर मन्त्रराज प्रणवके मार्गको जाननेके लिये 


प्रजापतिसे प्रार्थना की । तब प्रजापतिने उन्हें “बृसिंद्ोत्तर- 

उपदेश 
किया | | 
उ3“कार अशेषजगदात्मक है-- 


' अज्ञानांुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिव्यौप्य लोकान्‌ 


a ® Ds Ss भर 


' सम्पूर्ण 
| भोगनेके 


सुचवा भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपि धिषणो द्भासितान्‌ कामजन्यान्‌। - 


पीत्वा सर्वान्विशेषान्खपिति मधुरसुड्यायया भोजय शो 


' भायासख्यातुरीयं परमम्चतसजँ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १॥ 
`यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ ग्राइय भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ 


पशाान्यान्स्वमतिविभवान्ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्‌ । 
सर्वानेतान्‌ पुनरपि शनेः स्त्रात्मनि स्थापयित्वा 
हत्व सवोन्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः ॥ २॥ 


“जो अपनी चराचरब्यापिनी शञानरश्मियोंके विस्तारसे 
व्यात्तकर ( जाग्रत्‌ अवस्थामै ) स्थूल भोगोको 
अनन्तर फिर ( स्वमावस्थार्मे ) बुद्धिसे प्रकाशित 


बासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकर, मायासे हम सब 
जीबोंको भोग कराता हुआ स्वयं आनन्दका भोक्ता होकर 
रायन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म 
मायासे तुरीय ( चोथी ) संख्याबाला है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं । जो सर्वात्मा ( जाग्रत्‌ अबस्थामे ) शुभाशुभ 
कर्मजनित स्थूल भोगोंको भोगकर फिर ( स्वझकाळ्मे ) 
अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको ( सूय आदि बाह्य 
ज्योतियोका अभाव होनेके कारण ) अपने ही प्रकाशसे 
भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन समीको अपनेमें 
स्थापितकर सम्पूर्ण विशेषोंको छोड़कर निगुंणरूपसे स्थित 
हो जाता है, वह तुरीय हमारी रक्षा करे |? 


ऐसा ध्यान करके तथा “सारा प्रपञ्च ब्रह्म है? एवं 
“प्रत्यगात्मा ब्रह्म हैः--ऐसी आलोचना करनेसे व्रह्मके साथ 
आत्माक्री एकता सिद्ध होती है और इससे निर्गुण ब्रह्मका 
अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है | किंतु कारके सार्वात्म्यकी 
घ्यानके लिये कल्पना की जाती है और ब्रहमका सावोत्म्य 
वास्तविक है | 


अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासनाका रहस्य 


तेत्र आदि इन्टरियोंके द्वारा जो कुछ अनुभव किया 
खाता है एवं मनसे लो कुछ चिन्तन किया जाता हैः 
अनुभव और चिन्तन करनेबाली इन्द्रियोके ओर मनके सहित 
उस सम्पूर्ण दृश्यको नाशवान, क्षणभछुर और खम्नबत्‌ 
समझकर उसका अभाव करना अर्थात्‌ उते अनित्य होनेके 
कारण असत्‌ समझकर उससे रहित हो जाना, और जिस 
बुद्धिवृत्तिके द्वारा सबका अभाब किया जाता है, उस वृत्तिका 
त्याग करके उससे भी रहित हो जानेपर द्रष्टाका जो केवल 
चिन्मय स्वरूप त्रच' रहता है अर्थात्‌ दृश्यमात्रका अभाव 
हो जानेपर चिन्तन करनेवाला जो द्रष्टा शेष बच जाता हैः 
उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना है। इस 
उपासनारूप साधनसे दृश्य, दर्शनका बाध हो जाता दै 
और द्रशाका परब्रह्म परमात्माके साथ तादात्म्य हो जाता है। 
यही परमात्माकी प्राति है । जैसे घटाकाश और महाकाशके 


बीच व्यवधानरूप केवळ घटकी आकृति ही भेदनम > 
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हेतु है; इसी प्रकार जड दृश्यमात्र जीवात्मा और परमात्माके 
मेद-दर्शनम हेतु है । जब यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण इश 
और दर्शनका बाघ हो जाता है? तब स्वमावतः ही 
जीवात्मा परमात्माको प्रास हो जाता है । जैसे घटके फूट 
जानेपर घटाकाशास्थानीय आकाश महाकाशके साथ एक 
हो जाता दै, उसी प्रकार जीबात्माका सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके साथ एकीमाव हो जाता है अर्थात्‌ वह अमेदरूपसे 
्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 
वेद और उपनिषदोंके अहं ब्रह्मास्मि, 'तत्वमसिः आदि 
महावाक्य अमेदनिष्ठा ( अमेदःज्ञांन ) का प्रतिपादन करते 
- हैं और 'द्वा सुपणों? आदि श्रुतियाँ भेद-निष्ठाका प्रतिपादन 
` करती हैं । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास; पुराण आदि 
वैदिक सनातनधर्मके प्रायः समी आणेग्रन्थार्मे भेद-निष्ठा 
और अमेद-निष्ठाका ही “मेदोपासना? और “अमेदोपासना? 
आदि अनेक नामोसे वर्णन किया गया है। जो भी कुछ 
चर-अचरः जड-चेतन संसार दै, वह सब परमात्मासे ही 
उत्पन्न हुआ है? परमात्मामें ही स्थित है और परमात्मामे ही 
लीन हो जाता है; इसलिये वस्तुत; परमात्मखरूप ही है। 
लो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारको परमात्माका स्वरूप 
समझकर परमात्मभावसे इसकी उपासना करता दै, वह 
परमात्माको ही प्रात होता है । न्‍ 
यह उपासना भेद ओर अमेद दोनों ही दृष्टियोंसे की 
जा सकती है । मेद-हष्टिवाला उपासक समझता है कि जो 
कुछ है सो परमात्मा है और मैं उसका सेवक हुँ । 


उपासनाबलान्सुक्तो भोगान्‌ कमफलान्‌ सदा। 
भुङक्ते विष्णोः समीपस्थः सवंदोषविवर्जितः ॥ 
( शृहद्भाष्य ) 


माध्वतरवज्ञानमे-“उपासना” सामथ्ये (बहुत उपासनासे) 


जीवात्मा अपने कमंफलोंका भोग श्रीहरिके सामीप्यमें 
रहकर सर्वदोषरहित होकर भोगता है | इसीको सामीप्य 
मुक्ति कहते हैं । 
योग्योपासां चिना नेव सुक्तिः कस्यापि सेत्स्यति । 
अयोग्यो पासनाकतुरनर्थश्च भविष्यति ॥ 
तस्मात्त योग्यतां ज्ञात्वा हरेः कार्यसुपासनम्‌ ॥ 
( अनुव्याख्यान ) 
“अपने योग्यतानुसार उपासना किये बिना मुक्ति नहीं 
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मिळती । अयोग्य उपासना करनेवालेको अनर्थ प्रात 

है । इसलिये अपनी योग्यताको जानकर उसके अनुसार 
श्रीहरिकी उपासना करनी चाहिये ।' ऐसे भ्त 
उपासनाका महत्व कहा गया दै ! 


यज्ञके अङ्गससूहमै-अर्पण ( लुक-सुवादि, होता )) 
अर्पण किया जाता दै वह दवि) जिसमें अपित होता हक 
अग्निः अर्पण करनेवाळा यजमान, इवनरूप क्रिया, हुम 
ये सब यज्ञके अङ्ग हैं | इस प्रकार अर्पण ब्रदद दै, इवि ब्र 
है, अग्नि ब्रह्म देश जिससे घुतकी आहुति दी जाती हैक 
भी ब्रह्म है ओर जिस मन्त्रसे आहुति दी जाती है वह ई 
ब्रह्म है--इस भाँति जो सम्पूर्ण यज्ञाज्ञोंको ब्रह्मरूपसे माझ 
करना दै, वह “अङ्गाववद्ध? उपासना है-- 


ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्रेह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ 
( गीता ४। २) ` 


इस भाँति उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है ॥। 
भी ब्रह्म द्वी है । 


सरपदू-उपासनाका लक्षण शास्त्रो्मे ऐसा कहा हैः 

।भल्पाळम्बनतिरस्कारेण उस्कृषटवस्त्वभेदध्यानं सम्पद्‌ ।'- 
आळम्बनका तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तुके सं 
अमेद ध्यान करना “सम्पद्‌? है ।? अर्थात्‌ सम्पद्‌ 
सम्पश्यमान पदार्थका चिन्तन मुख्य है । ' | 
सम्पद्‌? अर्थात्‌ (जिस वस्तुका आरोप किया जाके ॐ 
आरोप्य पदार्थका चिन्तन सम्पत्‌ है।? सम्मते न | 
अप्रधान होता है और आरोप्य ही प्रधान होता है। है 
गुणगत साहरु्यानुसार एक वस्तुमै दूसरी बस्तुकी उम 
जाती है; जैसे कि इत्तिके अनन्त होनेसे मन म 
मनसे उत्कृष्ट विश्वेदेब भी अनन्त हैं। इस प्रकार 2 
साइ्यसे विश्वेदेव ही मन है; यह सम्पदू दै! हल 
अनन्त विश्वेदेवोंकी दृष्टि अर्थात्‌ भावना होनेके डा 
अनन्त फली प्राप्ति होती है । इस प्रकार मन 


अन्त, 


आलम्बनका तिरस्कार करके ( दोनों त ( 
गुणका साहृइय दोनेके कारण ) सेव्य | | 
ध्यान करना 'सम्पदू-उपासना? है। शास्त्रोक्त वि". 
रूपानुसार प्रतिमा्म विष्णु आदिकी उपासना 

है। तथा च-- 


१ सवंधम-मत-पन्थ-सस्प्रदार्यामे उपासनाको महप्ता + 


a ~ 


` कळवत्कर्मणां क्वापि किद्चित्सासान्यसंश्रयात्‌ । 
सम्पत्तिमंहतां सम्पदल्पीयः कमंसूच्यते ॥ 
यदि वा तत्फलस्येव किञ्चित्सामान्यवत्मना । 
सम्पादनं भवेत्‌ सम्पदरिनहोत्रादिकमणि ॥ 
( बृहदारण्य वातिक ) 


५अधिक फल देनेवाले अश्वमेध आदि कमेंमें कर्मत्व 


आदिके कुछ साहश्यसे अग्निहोत्रादि किसी अल्प कर्ममें 
सम्पादन करना अर्थात्‌ यथाशक्ति अग्निहोत्रादि कर्म 


' करते हुए 'मैं अश्वमेव आदि कर्म कर रहा हूँ? ऐसी ध्यान- 


भावना करना “सम्पद्‌? कहलाता है । अथवा अग्निहोत्रादि 
किसी अल्प कर्मके अवळम्बनसे अश्वमेघ आदि उत्कृष्ट 
कर्मके फलको सम्पादन करना “सम्पद्‌? है |? 

जितनी उपासनाएँ. होती हैं, उन समीमें एक बस्तुमे 
दूसरी वस्तुका आरोप करके उस आरोपितकी चिन्ता अर्थात्‌ 
भावना करनी पडती है । सुतरां उन दो वस्तुआंमें एक 
होती है “अधिष्टान और दूसरी होती है आरोप्य? । जिसमें 
अन्य वस्तुका आरोप किया जाता है वह होती है--अधिष्ठान 
तथा जिसका आरोप किया जाता दै वह होती है--आरोप्य। 
शाळय़ामशिळारमे जो विष्णुकी उपासना की जाती है उसमें 
शालग्रामशिला है--अधिष्ठान तथा विष्णु हैं--आरोप्य । जिस 
खलम अधिष्ठान तथा आरोप्यमें गुणादिगत कुछ साह्य न 
रहनेपर भी उपासना की अती है, उसे “प्रतीक उपासना? 
कहते हैं. | कहा गया है-- 


आलम्बनस्य प्राधान्येन ध्यानं प्रतीकोपास्तिः । 

अर्थात्‌ आळम्बनका प्रधान रूपसे ध्यान करना “प्रतीको- 
पासना? है । क्योंकि 

तद्भिन्नत्वे सति तद्वोधकत्वं प्रतीकत्वम्‌। 


अर्थात्‌ किसी वस्तुके भिन्न होनेपर भी उसका बोधक 
होना प्रतीकत्व है । तथा-- 


'अन्यवस्तुनोऽन्यरूपेणोपासनं प्रतीकोपासनं यथा 
बह्प्रतीकानासादित्यादीनां ब्रह्मइप्ठ्योपासनमिति । 
( सवेल्क्षणसंग्रह ) 


“अन्य वस्तुमँ अन्य रूपकी उपासना करना 'प्रतीको- 
पासना? है । जैसे ब्रह्मप्रतीक आदिस्यादिमं ब्रह्मदृष्टिसे उपासना 
करना |? यही अध्यास भी है | यथा-- 

अतस्मिस्तद निरध्यासः? अर्थात्‌ “जिसमें जो है 
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न हो, उसमें वह वस्तु दै ऐसी बुद्धि करना अध्यास है |? 
इस अध्यासमें आलम्बनका ही चिन्तन मुख्य दै; क्योंकि 
'अधिष्ठानप्रधानोऽध्यासः? ‹अध्यासमे अधिष्ठान ( आलम्बन ) 
ही प्रधान है |? जैसे-- 

(मनो ब्रहम त्युपासीत ।? ( छान्दोग्य उ० ३ । १५। १) 

“मनकी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करे!--आदित्य ब्रह्मदृष्टि 
है ऐसा उपदेश है | यहाँ मन और आदित्यमें ब्रह्मदष्टिका 
आरोप किया जाता है | 'अह्यमइश्रित्कषोंत्‌ ।? ( वेदान्तदर्शन 
४॥१]॥५ ) के भाष्यमे कहा गया है--“ईदआं वात्र 
ब्रह्मण उपास्यत्वं यञ्नतीकेषु तदूइष्ठ्यध्यारोपणं प्रतिमादिष्विव 
विष्ण्वादीनाम्‌? (यहाँ ब्रह्मका ऐसा उपास्यत्व दै, जो प्रतिमा 
आदिमे विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकोंमें 
ब्रह्मदृष्टिका अध्यारोपण है । वस्तुतः इन सब उपासनाओको 
झाञ्निर्देशानुसार ही--किसको कौन-सी उपासना करनी 
चाहिये; यह श्रीगुरुमुखसे जानकर करना उचित है । 


शाङ्कर मतमै उपासना केसी होती है! 

उपासना कैसी करनी चाहिये १ “बरह्म सम आत्मेत्यु- 
पासना कायो ।? (रह्म मेरा आत्मा है, ऐसी उपासना करनी 
चाहिये |! 

प्ररन-'ज्ञानानन्तरं ब्रह्म दिना किसपि नास्ति खलु, 
अतो वेदोऽपि सिथ्या वा !' 


(क्या ज्ञानप्रासिके अनन्तर व्रह्मके सिवा कुछ भी नहीं 
है। यो कहनेसे वेद मी मिथ्या है ? 

उत्तर-'ज्ञानानन्तरं मिथ्यैव? 'ज्ञनप्रापतिके अनन्तर मिथ्या 
ही दै | 

प्रदन-'सिथ्यारूपवेदोक्तोपासनया. सत्यज्ञानं कथं 
भवति ?? “मिथ्यारूप वेदोक्त उपासनासे सत्य ब्रह्मका ज्ञान 
कैसे हो सकता है १” 

उत्तर-'स्व्ससत्यमपि खमदशंनेन जाग्रति सत्यफलप्रासि- 
यथा सम्भवति तथा चेदोक्तोपासनया यथार्थञ्चाने सम्भवति । 
यः स्वे कृष्ण कृष्णदन्त पुरुष पश्यति, स एनं हन्तिः यः 
स्वप्नेपु खियं पश्यति स सरि प्रासीतिः इत्यादि 
श्रुतिदर्शनाद्सत्येन कारणेन सत्यफलं सम्भवतीति सिद्धस। 
(खप्न असत्य होनेपर भी सप्त-दशनके योगसे जाग्रतूर्म 
सत्यफलू-प्राप्ति जैसे होती दै, वैसे ही वेदोक्त उपासनासे 
यथार्थ ज्ञान प्रास होता है । जो खममें काळे दाँत और काळे 
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रंगवाले पुरुषको देखता है, वह उसे मार देता है; जो सत्य और तप ( उपासना ) के द्वारा आत्माको देखने 


सममे किसी ख्रीको देखता है, वह समृद्धिको प्राप्त होता 
है--इत्यादि श्रुतियोंको देखनेसे असत्य कारणसे सत्य फल 


सम्भव होता है--यह बात सिद्ध होती है |? 


प्रश्न-'मायाविशिष्टस्य सगुणब्रह्मण उपासना केवलं ज्ञान- 


साधनमेव वा सान्यफलमपि ददाति वा ?? 


(मायाविशिष्ट सगुण ब्रह्मकी उपासना केवल ज्ञानका 


साधन ही है अथवा अन्य फल भी देती है ?? 


उत्तर-'सगुणोपासनोपासकस्य जीचस्य संकल्पमात्रेण 


स्ापेक्षितम्रासतिरूपजगदैश्वयं ददाति ।! 


‹सरुणःत्र्की उपासना उपासक-जीवको संकल्पमात्रसे 


सर्व इच्छित फल-प्रातिरुप जगदैश्वर्य देती है ।! 


यद्यपि परमात्मा सम्पूर्ण भूत-ग्राणियोंमे तथा सर्वत्र सदैव 
विराजमान है, तथापि उनक्री प्राप्ति उपासनाके ही द्वारा हो 


सकती है | कहा गया है-- 


- गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम्‌ । 
निःसृतं कमंसंयुक्तं पुनस्तासां तदौषधम्‌॥ 
एवं स हि शरीरस्थः सर्पिवेत्परमेश्वरः । 
दिना चोपासनादेव न करोति हितं नुषु॥ 


“यद्यपि घी गोके शरीरमें ही स्थित है, तथापि जबतक 
उसे यत्नपूर्वक दूहकर, दूधका दही बनाकर; उसे मथकर, 
मक्वन निकालकर, उसे अग्निर्मे तपाकर घी बनाकर खिलाया 
नहीं जाता, तवतक वह घी उसके शरीरमै स्थित रहते हुए 
भी उसका पोषण नहीं कर सकता | इसी भाँति सबके 
अंदर परमात्माकी स्थिति होते हुए भी बिना उपासनाके 


प्राणियोंका कोई हित नहीं होता ।! 
इवेताश्वतरोपनिषद्की श्रृतिमै भी कहा गया है-- 
तिलेषु तेलं दधनीव सपिँ- 
रापः खोत;ःसखरणीपु चाञ्चः । 
एचमात्साऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ 
सत्येनैनं तपसा योऽनुपञ्यति॥ 


(१। १५) 
(जिस प्रकार तिलोंमें तेल) दहीमें घी; लोतोमें जल 


और काष्टोमें अग्नि देखी जाती है, उसी प्रकार जो पुरुष 


क ` दै 
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प्रयत्न करता दै, उसे यह आत्मा आत्मामं ही दिखायी देता 
रामानुज-मतमं उपासनाकी विशिष्टता 
प्रश्न-'जीवानां जन्मान्तरादि क्लेशात्‌ कथं मुतिः 
“जीवोंको जन्मन्तरादि दुःखोसे कैसे मुक्ति मिल सकती है! 
उत्तर-“भगवदुपासनातः प्रीतः परमात्मा मुक्ति दरति । 
“मगबदुपासनासे संतुष्ट होकर परमातमा मुक्ति देता है! 
प्रक्ष-'कर्मोपासकेनापि अनुष्ठेयं किम्‌ ?' 
“उपासकके लिये भी क्या कर्मानुष्ठान आवश्यक है ७ 
उत्तर-'कर्मापासनाया अङ्गम्‌ अतोऽवर्यमनुष्ठेयम्‌॥ ` 
कर्म उपासनाका अङ्ग है; अतएव उसका अनुप 
अवश्य करना चाहिये ।? 
प्रश्न-'उपासना का?! 


(उपासना क्या है ? 

उत्तर-'उपासनाविच्छिन्नस्सृतिसंततिरूपा, ध्याने | 
भक्ति ज्ञानादिशब्दवाच्या,संस्कारपरिपाकसमासादित विशव | 
प्रत्यक्षकरा ।' 

“उपासना-यह निरन्तर स्मृति-परम्परारूप है । वह भ्यं 
वेदन-मक्तिज्ञानादि शब्दवाच्य और संस्कार-परिपाक होने 
अतिशयित स्पष्ट प्रत्यक्षाकारसे प्रात हुई होती है |! | 

प्रश्न-“उपास्यं बहा उपासितुरल्यस्वेनोपास 
किसुतार्मत्वेन !! 

“उपासना ब्रह्मकी भिन्न रूपसे करनी. चाहिये या मै ( 
ब्र हू---इस रूपसे १! 

उसर-'जीवः शरीरस्य यथाऽऽत्मा तथा खस्थापि १ । 
श्रह्मात्मेत्युपासीत ।? | 

“जीव जैसे शरीरका आत्मा है वैसे ही पजा उपासक | 
भी आत्मा है; यों उपासना करनी चाहिये !' 

'उपासनायाः पूर्वकृतं प्रारब्धभिन्न 


विनयति, उत्तरकृतं कर्म न ङिष्यते, प्रारब्धकर्म 
नञ्यति ।? 


° कर्ससे र्ती | 
“उपासनासे पूर्वेकृत प्रारब्धकर्मसे अतिरिक्त के | 


होता है । उपासनाके अनन्तर किये गये कर्म नहीं 
और प्रारब्ध कर्म तो भोगसे ही नष्ट होता है ।' 


TT > 
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प्रश्न-'देहान्ते जीवानां का गतिः ?? 

'देहान्तके पश्चात्‌ जीवोंकी क्या गति होती दै १? 

उत्तर-“ब्रह्मोपासनानिष्ठा अचिरादिसःगेण बिप्णुलोक गत्वा 
तत्र परमाव्मानमचुभवन्ति । वद्धानां मध्ये यागाधिकारिणो 
भूमादिम.गेण चन्द्रलोक गत्वा ततः स्वगोदिकमनुभूय 
पुनर्निचतेन्ते । पापकर्साणस्तु चन्त्लोकाद्‌ यमलोकं त्वा 
तन्न वेदनामनुभूय पुनरुत्पयन्ते ।! 

'ब्रह्मोपासनानि्ठ जीव अचिरादि मागेसि विष्णु छोकमें 
पहुँचकर वहाँ परमात्माका अनुभव करते हैं; बद्ध जीवोंमें 
यश-यागादि कर्म करनेवाले धूमादि मार्गोसे चन्द्रलोकको 
पहुँचकर वहाँ स्वर्गादि सुखका भोग करके फिर वापस लौट 
आते देँ; ओर पापकर्म करनेवाले चन्द्रलोकसे यमछोकको 
जाकर वद्दाँकी यातनाओंका भोग करके पुनः उत्पन्न होते हैं ।? 

प्रक्ष-“मुक्तानां पुनरागतिरस्ति चा ९ 

“मुक्त जीवाँका संसारमै पुनरागमन होता है क्या १? 

उत्तर “न घुनरात्रृत्तः श्रवणात्‌ ।? 

“नहीं | श्रुतियोंमें उनकी पुनरावृत्ति ( पुनर्जन्म ) नहीं 
होती, ऐसे कहा है ।? 


माध्व-मतमें उपासनाका मुख्यत्व 
जिशासु-“मोक्षदातुविष्णोलक्षणानि ज्ञातुमिच्छामि । 


“मक्ष देनेवाळे श्रीविष्णुभगवानके लक्षण क्या हैं ! मैं यह 
जानना चाहता हूँ |? 


गुरु-'विष्णुरानन्दपूर्ण: । सवोन्तर्यामी । पृथ्वीसर्गाद्या- 
भार: | अदञ्यः। माकृतरूपरहितः। गुणगुणिमेद्रहितः । अव- 
पवावयविभेदरहितः । ज्ञानानन्दात्मकशरीरवानू । सर्वेपालकः। 
सष्ट्सिंह्ारकता । अव्यक्तः । सुक्तप्राप्यः । सर्वगतः । 
स्वेशब्दवाच्य: | युक्तिविरुद्धाविरुद्धचिन्त्याचिन्त्यसवंगुणो पेतः। 
इत्याद्यः ।! * 

. भगवान्‌ श्रीविष्णु आनन्दपूर्ण, सर्वान्तर्यामी) प्रथ्वी- 
अगांदि लोकोंके आधार, अद्य, प्राकृतरूपरहित, गुण 
ओर गुणीके भेदसे रहित, खरूपभूत हस्तपादादि अवयव 
कर अवयबीथूत देह इसमें भेद न रखनेवाले, ज्ञानानन्दात्मक 

पाल) सवपालक) सृष्टि-खिति-संहार करनेवाले) अव्यक्त; 
उफजलोको ही पराप्य सर्वव्यापक, सर्वशाब्दोसे प्रतिपाद्य, 

विरुद चिन्त्याय सर्वगुणोंसे सम्पन्न हैं ।! 
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प्रश्न-'विष्णुरइइ्यइचेदुपासकानां कथं तस्य साक्षारकारी 
भवति ?' ४ 


“विष्णु तो अहस्य हैं फिर उपासकोंको उनका साक्षात्कार 
दो सकता है ९ 
उत्तर-'अइऱ्योऽपि स्व्रसादादुपासकानां ब्यक्तो भवति ।? 


“विष्णु अदृश्य होनेपर भी स्वग्रपाद--अनुग्रहसे उपासक्रों 
( भक्तों ) को व्यक्त ( प्रत्यक्ष ) होते हैं |? 

श्रक्ष-'परमात्मावाच्य इति वेदोक्त खलु, तस्य गुणाः कथं 
वर्णनीयाः ?? 

“परमात्मा अवाच्य है, ऐसा वेदोंमें कहा गया है, तंब 
उनके सुणोंका वर्णन कैसे किया जाय !? 

उत्तर- परमात्मा साकल्येनावाच्योडपि यत्किचिद्रूपेण 


वाच्य पुच |? 


“परमात्मा सम्पूर्णतया अवाच्य होनेपर भी यत्किचिदरूपसे 
वाच्य (स्तुति करने लायक भी ) हैं ही !! 

प्रश्ष-“विष्णोगुणा अनन्ताः खल तस्य गुणोपासना कथम 

“विष्णुके गुण अनन्त हैं; फिर उनके गुणोंकी उपासना 
कैसे करनी होगी १ 

उत्तर-'विप्णुः सत्यं ज्ञानमानन्द ब्रह्मेति चतुगुंणेमा चुवैरुप- 
संहारः कतंव्यः । देवेयोग्यताचुसारेणेककाळे यावन्तो गुणाः 
स्फुरन्ति तावह्रुणैरुपसंहारः कतंव्यः | विरिश्विस्तु स्॑गुणेरुपासनां 
कतुं योग्यः । सबैरपि परमात्मा मम स्वामोत्युपासना कार्या ।? 

“परमात्माकी सत्य, शान, आनन्द, ब्रह्म-ऐसे चार गुर्णोसे 
मनुष्यको उपासना करनी चाहिये | देवताओंको अपनी- 
अपनी योग्यताके अनुसार एक कालम जितने गुण 
विप्रयीभूत होंगे, उतने ही गुणोंसे उपासना करनी चाहिये | 
चतुर्मुख ब्रह्मदेव तो सर्वगुणोसे युक्त उपासना करने योग्य 
हैं। सब लोगोंको परमात्मा मेरे स्वामी हैं--यों समझकर उपासना 
करनी चाहिये |? 

प्रश्न “अधिकगुणोपासनेन किं प्रयोजनस्‌ !! 

(अधिक गुणोंकी उपासनासे क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर-*अधिकबलं भवति ।! 

` (अधिक बल होता है | 
प्रश्न-'मोक्षानन्तरमपि जीवानासुपासनास्ति किम्‌ !? 


“मुक्तिके अनन्तर भी जीवोके लिये उपासना 
प्राप्त रहती है क्‍या !! | 


१०५ 


क्क न्य त्त 


रंगवाले पुरुषको देखता है, वह उसे मार देता है; जो 
खप्ममँ किसी ख्रीको देखता दै, वह समृद्धिको प्राप्त होता 
हे इत्यादि थुतियाँको देखनेसे असत्य कारणसे सत्य फल 
सम्भव होता है--यह बात सिद्ध होती दै ।' 

प्रश्ष-'मायाविशिष्टस्य सगुणब्रह्मण उपासना केवलं ज्ञान- 
साधनमेव वा सान्यफलमपि ददाति वा ?! 

“मायाविदिष्ट सगुण त्रहाकी उपासना केवळ शानका 
साधन दी दै अथवा अन्य फल भी देती है १? 


उत्तर-'सयुणोपासनोपासकस्य जीवस्य संकल्पमात्रेण 
स्वौपेक्षितप्रासिरूपजगदेश्वयँ ददाति ।' 

(सुगुण-ब्रहाकी उपासना उपासक-जीवको संकल्पमात्रसे 
सर्ब-इच्छित फल-प्रासिरुप जगदैश्वर्य देती है ।! 


यद्यपि परमात्मा सम्पूर्ण भूत-पराणियोमे तथा सर्वत्र सदेव 
विराजमान है, तथापि उनकी प्राप्ति उपासनाके ही द्वारा हो 
सकती है | कहा गया है-- 


- गवा सर्पिः शरीरस्थी न करोत्यङ्गपोषणम्‌ । 
निःसत॑ कमंसंयुक्त॑ पुनस्तासां तदौषधम्‌॥ 
एवं स हि शरीरस्थः सर्पिवेत्परमेश्वरः । 
विना 'योपासनादेवे न करोति हितं नृषु॥ 


(यद्यपि घी गोके शरीरमै ही स्थित है, तथापि जबतक 
उसे यलपूर्वक दूहकर, दूधका दही व्नाकर, उसे मथकरः 
मक्ग्वन निकालकर; उसे अग्निमें तपाकर घी बनाकर खिलाया 
नहीं जाता, तबतक वह धी उसके शरीरमै स्थित रहते हुए 
भी उसका पोषण नहीं कर सकता | इसी भाँति सबके 
अंदर परमात्माकी स्थिति होते हुए भी बिना उपासनाके 
प्राणियोंका कोई हित नहीं होता ।! 


इवेताश्वतरोपनिषद्की श्रुतिमें भी कहा गया है-- 
तिलेषु तेलं दृधनीच सपि. 
रापः स्रोतःस्वरणीषु चाझः । 
 एुब्रसात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ 
सत्येनैनं तपसा योउनुपश्यति ॥ 
(१। १५) 


(जिस प्रकार तिलोमे तेल, दहीमें घी, ख्लोतोमै जल 
और काष्ठोंमे अग्नि देखी जाती है; उसी प्रकार जो पुरुष 
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« गोविन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ संमुपास्थद न 
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सत्य और तप ( उपासना ) के द्वारा आत्माको देखने 
प्रयत्न करता दै? उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है। 
७०७ NE 
रामालुज-मतमें उपासनाकी विशिष्टता 
प्रश्न-'जीवानां जन्मान्तरादि क्लेशात्‌ कथं मुक्तिः! 
खोसे ७० ७०७ 
“जीवोंको जन्मान्तरादि दुःखोंसे कसे मुक्ति मिल सकती है! ; 
उत्तर-'भगवदुपासनातः प्रीतः परमात्मा सुक्ति द॒दाति॥ | 
“मगवदुपासनासे संतुष्ट होकर परमात्मा मुक्ति देता है! 
प्रक्ष-'कर्मोपासकेनापि अनुष्ठेयं किम्‌ !' 
उपासकके लिये भी क्या कर्मानुष्ठान आवश्यक है? ' 
उत्तर-'कर्मोपासनाया अङ्गम्‌ अतोडवश्यमलुप्ठेयम्‌।' 
कर्म उपासनाका अङ्ग है, अतएव उसका अनुप 
अवश्य करना चाहिये ।! | 
प्रश्न-'उपासना का ?? 


(उपासना क्या है !? 

उत्तर-'उपासनाविच्छिन्नस्सतिसंततिरूपा, ध्यानः | 
भक्ति-ज्ञानादिशब्दवाच्या,संस्कारपरिपाकसमासादित विशवृतम' | 
प्रत्यक्षकरा ।? 

“उपासना-यहृ निरन्तर स्मृति-परम्परारूप है | वह भ्यां 
वेदन-भक्तिञ्चानादि शब्दवाच्य और संस्कार-परिपाक होगे! 
अतिशयित स्पष्ट प्रत्यक्षाकारसे प्राप्त हुई होती दै ।' 


प्रश्च-'उपास्यं न्र्झ उपासितुरन्यत्वेनोपालं | 
किमुताम्मत्वेन ?! | 

“उपासना ब्रह्मकी भिन्न रूपसे करनी. चाहिये या गै 
ब्र हूँ---इस रूपसे १? 


उसर-'जीचः शरीरस्य यथाऽऽत्मा तथा खल्यापि 
ब्रह्मात्मेत्युपासीत ।? 
“जीव जैसे शरीरका आत्मा है वैसे ही परब्रह्म उपस | 


भी आत्मा है; यों उपासना करनी चाहिये ।' 

“उपासनाया; पूवेकुत॑ प्रारब्धभिन्नं र | 

विनश्यति, उत्तरकृत कर्म न छिष्यते, प्रारब्धकर्म | 
नइयति ।' 

क्म रवी 

उपासनाते पूर्वकृत प्रारब्धकर्मसे अतिरिक | 

होता है । उपासनाके अनन्तर किये गये कर्म नद “| 


और प्रारब्ध कर्म तो भोगसे ही नष्ट होता है | 


र 
५ 


' खगांदि 
| ओर गुणीके भेदसे रहित; 
} ओर अवयवी देह में क क 

| भूत देह इसमें भेद न रखनेवाले, ज्ञानानन्दात्मक 


म संबेधमे-मत-पन्थ-संस्पदायोमे उपासनाकी महत्ता # 
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प्रश्न-।देहान्ते जीवानां का गतिः १" 

‹देहान्तके पश्चात्‌ जीवोंकी क्या गति होती है !? 

उत्तर-“ब्रह्मोपासनानिष्ठा अर्चिरादिसःगेंण बिप्णुलोक गत्वा 
तत्र परमास्मानमचुभवन्ति । बद्धानां मध्ये यागाधिकारिणो 
धूमादिम.गेंण चन्द्रलोक गत्वा ततः खगादिकमबुभूय 
पुननिंवतन्ते । पापकसोणस्तु चन्द्रकोकादू यमलोक गत्वा 
तत्र वेदनामनुभूय पुनरुत्पयन्ते ।! 

'्रह्मोपासनानिछ जीव अचिरादि मागेसि विष्णु लोकम 
पहुँचकर वहाँ परमात्माका अनुभव करते हैं; बद्ध जीवोमें 
यश-यागादि कर्म करनेवाले धूमादि मार्गोसे चन्द्रलोकको 
पहुँचकर वहाँ स्वर्गादि सुखका भोग करके फिर वापस लौट 
आते हँ; ओर पापकर्म करनेवाले चन्द्रलोकसे यमलोकको 
जाकर वद्दाँकी यातनाओंक्रा भोग करके पुनः उत्पन्न होते हैं ।! 

प्रश्ष-'मुक्तानां पुनरागतिरस्ति चा ?? 

“मुक्त जीवांका संसारमें पुनरागमन होता है क्या १? 

उत्तर “न पुनराद्त्तः श्रवणात्‌ ।? 

“नहीं | श्रुतियाँमै उनकी पुनरावृत्ति ( पुनर्जन्म ) नहीं 
होती, ऐसे कहा है ।? 

न्‌ व्य 

माध्व-मतस उपासनाका युरूयत्व 

जिजासु-'मोक्षदातुर्विष्णो्क्षणानि ज्ञातुमिच्छामि । 

मोक्ष देनेवाले श्रीविष्णुभगवानके लक्षण क्या हैं ! मैं यह 


' जानना चाहता हूँ ।? 


गुरु-“विष्णुरानन्दपूर्ण: । सवान्तर्यामी । पृथ्वीस्वर्गद्या- 
धार; | अदृश्य: । प्राकृतरूपरहित: । गुणगुणिमेद्रहितः । अव- 
यवावयविभेदरहितः । ज्ञानानन्दात्मकदारीरवान । सर्वपालकः । 
सृष्टिसंहारकता । अव्यक्तः । सुक्तप्राप्यः । सर्वगतः । 
सवंशब्दवाच्यः । युक्तिविरुद्धा विरुद्धचिन्त्याचिन्त्यसवंगुणो पेतः। 


' इत्याद्यः ।' 


भगवान्‌ श्रीविष्णु आनन्दपूर्ण, सर्वान्तर्यामी, पृथ्वी- 
लोकोके आधार, अद्य; ग्राङ्गतरूपरहित, गुण 
स्वरूपभूत हस्तपादादि अवयव 


श्रीरवाले, स्वपालक, सष्टि-स्थिति-संहार करनेवाले) अव्यक्त, 
उफलर्नोकी ही प्राप्य, सर्वव्यापक, सर्वशब्दोंसे प्रतिपाद्य, 
रुड. चित्याचिस्त्य सर्वगुणोंसे सम्पन्न हैं |! 


१०३ 


प्रश्न-'विष्णुर्यइचेदुपासकानां कथं तस्य साक्षारकारी 
भवति ?? ८ 


“विष्णु तो अहरय हैं फिर उपासकोंको उनका साक्षात्कार 

दो सकता है ९ 

उत्तर-'अइइयोपि खग्रसादादुपासकानां ब्यक्तो भवति | 

(विष्णु अदृश्य होनेपर भी स्वप्रप्ाद--अनुग्रहसे उपासकों 
( भक्तों ) को व्यक्त ( प्रत्यक्ष ) होते हैं । 

प्रश्ष-'परमात्माचाच्य इति वेदोक्त खळु, तस्य गुणाः कथं 
वर्णनीयाः ! 

“परमात्मा अवाच्य है, ऐसा वेदौ कहा गया दै, तंब 
उनके मुणोंका वर्णन कैसे किया जाय १ 

उत्तर-'परमात्सा साकल्येनावाच्योऽपि यत्किचिद्रपेण 
वाच्य पुच ।' 

“परमात्मा सम्पूर्णतया अवाच्य होनेपर भी यक्िचिद्रूपसे 
वाच्य (स्तुति करने लायक भी ) हैं ही |! | 

प्रश्न-/विष्णोगुंणा अनन्ताः खलु तस्य गुणोपासना कथम्‌? 

“विष्णुके गुण अनन्त हैं; फिर उनके गुणोंकी उपासना 
कैसे करनी होगी ? 

उत्तर “विष्णु: सत्यं ज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मेति चतुरुणैा जुषैरुप - 
संद्दारः कर्तव्य: । देवेयोग्यतानुसारेणेककाले यावन्तो गुणाः 
स्फुरन्ति तावह्रुणैरुपसंहारः कतंव्य: । विरिद्धिस्तु सर्वगुणेरुपासनों 
कतु योग्य: । संवेरपि परमात्मा मम स्वामोत्युपासना कायौ ।? 

(परमात्माकी सत्य, शान; आनन्द, ब्रह्म-ऐसे चार गुणोसे 
मनुष्योंकी उपासना करनी चाहिये | देवताओंको अपनी- 
अपनी योग्यताके अनुसार एक कालमे जितने गुण 
विप्रयीभूत होंगे, उतने ही गुणोंसे उपासना करनी चाहिये । 
चतुर्मुख ब्रह्मदेव तो सर्वगुणौसे युक्त उपासना करने योग्य 
हैं। सब लोगोंको परमात्मा मेरे स्वामी हैं--यों समझकर उपासना 
करनी चाहिये |? 

प्रश्न-“अधिकगुणोपासनेन किं प्रयोजनम्‌ ?? 

(अधिक शुणोंकी उपासनासे क्या प्रयोजन है १ 

उत्तर-'भधिकबळं भवति ।' 

(अधिक बळ होता है | 

प्रश्न-'मोक्षानन्तरमपि जीवानासुपासनास्ति किस्‌ ? 

भुक्तिके अनन्तर भी जीवोके लिये उपासना 
प्राप्त रहती है क्‍या !' | 
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उत्तर-“मोक्षे सुक्ताः स्वेच्छयोपासनां कुर्वन्ति न बद्धतया।' 

मोक्ष मुक्त जीव स्वेच्छासे उपासना करते हैं, संसारियों- 
की भाँति विधिमे वैधे रहकर महीं करते |? 

प्रश्न-'लक्ष्मोनित्यञचु्ता खळ॒ तस्या अप्युपासनास्ति 
किस्‌!” 

लक्ष्मीदेवीको नित्यमुक्त कहते हैं? फिर वे भी उपासना 
करती हैं क्या ? 

उत्तर-“सापि भक्तिविशेषात्‌ स्वेच्छयोपासनों करोति ।? 

(वे भी भक्तिविशेषके कारण स्वेच्छासे उपासना 
करती हैं ।? 

प्रश्न-' खयोग्यबिम्बरूपब्यतिरिक्तरपाण्युपास्यानि किस्‌ !' 

(खयोग्य बिम्बल्पसे व्यतिरिक्त अन्य बिम्बखरूपकी 
उपासना कर्तब्य है क्या १ 

उत्तर-'असुमुश्षु भिःकाम्पार्थमुपास्यानि । सुसुक्षभिमाक्ष- 
प्रतिबन्धकदुरितानां निवारणार्थसुपास्यानि।? 

“अमुमुक्ष लगाको काम्यफलकी प्राप्तिके लिये:ओर 
मुमुक्षुको मोक्षप्रतिबन्धक दुरितादिकी निवृत्तिके लिये उनकी 
उपासना करनी चाहिये । मुमुक्षुओको सदा श्रीहरिकी ही 
उपासना करनी चाहिये |? कहा गया है 

तस्मादुपास्यो विष्णुदिं ज्ञातव्यः सञ्जनेः सदा । 

तथेवोपासते सन्तखबैवोपदिशन्ति च॥ 

मम खामी हरिनिंत्यं सवस्य पतिरेव च। 

इति ध्येयः स्वद्व भगवान्‌ विष्णुरब्ययः ॥ 

( अनुव्याख्यान ४ । १ ) 

“इस प्रकार विष्णुकी उपासना करनी चाहिये। उसी 
तरह सजनोंको उन्हें जाननेका प्रयत्न करना चाहिये । 
सत्पुरुष इसी प्रकार उनकी उपाउना करते हैं और उसीका 
उपदेश देते दै । श्रीहरि ही मेरे स्वामी हैं; सबके अधिपति 

हैं । इसी प्रकार उनका ध्यान करना चाहिये |? तथा-- 
उपासनाबान्युक्तो भोगान्कमंफळन्‌ सदा । 
भुङ्क्ते विप्णोः समीपस्थः सर्वदोषविचजितः ॥ 
( इहङ्भाष्य ) 
` ६उपासनाके बले मुक्त हुआ जीव अपने कर्मफलोका 
भोग सदा श्रीहरिके समीप रहकर सवंदोषरहित होकर 
भोगता है | इसीको सामीप्य मुक्ति कहते हैं ।' 
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--------->>>>>>>र्‍र्‍ऱयर> 
शाक्तमतर्म उपासना 

सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वाधार) सक 
समस्त गुणाधार, निर्विकार; नित्य, निरञ्जन) सुक्न, 
पालनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्दघन सगुण) निः 
साकार, निराकार; परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। वे छ. 
ही अनेक भावों और अनेक रूपोंमें लीला करते हैं | जू 
विश्वरूप प्रभुको रुचिवेचिन्यक्रे कारण संसारमै लोग ऋ. 
ब्रह्मा; विष्णु, महेश्वर, मद्दादा कः देवी, राम; कृष्ण; गणेश 
अल्लाह? गॉड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपीमे विभिन्न प्रार 
पूजते हैं| असळमें यह एक परमात्मा ही महाशक्ति[ 
परमात्माके पुरुषवाचक सभी स्वरूप इन्हीं अनादि, अ 
नाशिनी, अनिर्वचनीया सर्वशक्तिमयी परमेश्वरी, आद्यमहा् 
के ही हैं | परमात्मरूपा यह मद्दाशक्ति स्वयं अपरिणामिनी; 
परंतु इन्होंकी मायादाक्तिसे सारे परिणाम होते हैं । इसी फ़ 
महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमे अपने विविध श 
और भावोंको देखकर जीवरूपसे आप ही मोहित होत! 
इस परमात्मरूप मद्दाशक्तिकी उपासना दो रूपसे होती \ 
एक दक्षिणाचार और दूसरा वामाचार । पहलेकी सारि 
राजस उपासना होती है और दूसरी तामस उपासना हेती 
तामसिक देवता, तामसिक पूजा, तामसिक आचार 
“वामाचार? कहलाता है। इसमें मद्य-मांस-मीन-मधुन रन 
पञ्च-मकारका बहुत बखान किया गया दै । 


यद्यपि तन्‍्त्रशास््र समस्त श्रेष्ठ उपासना-गाखंमै ए ६ 
उत्तम शास्त्र दै । उसमें अधिकांश बाते सर्वथा अभि 
और उपासकको परमसिद्वि प्रदान करनेवाली 

न्द्र बगीचेमै भी जिस प्रकार असावधानीसे कुछ 
पौधे उत्पन्न हो जाया करते और फूलने-फलने भी 
उसी प्रकार तन्त्रमें भी बहुत-सी अवाञ्छनीय 
गयी हैं| यह विषयी कामान्ध मनुष्यों और इ 
लोछुप अनाचारियोंकी ही काळी करतूत मार्ष 
हजार सत्त्रियोके साथ व्यभिचारको ओर अ 
बाळकोंकी बलिको, तथा-- 


~ | 
पीत्वा' पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा घरणीतले । 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजन्म न बित 


रि 
“--ऐसे निर्वख मब्चपानको अवु्टान-सिडिके ४ 
मानता हो, वह शास्त्र तो सबंथा अशास्त्र और । 
शा 
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पञ्चदशाक्षरी श्रीविद्याः तथा 'नवार्ण मन्त्र? मुख्य हैं | 
जैनधर्ममें उपासना 

तच सुदव दवं चेदा झाणरह धुरन्धरो हवे । 

“तप? “श्रुत' और ध्वतःका पालन करनेवाला आत्मा ही 
ध्यानरूपी रथपर आरूढ हो सकता है । ध्यानसे ही जीवका 
अन्तिम साध्य--मोक्ष प्राप्त होता है; इसीलिये मोक्षके साधन 
ध्यान और ध्यानके साधन तप, श्रुत और ब्रत हैं । 

( १) अनशन, ( २) अवमोदायं, ( ३ ) इृत्तिपरि- 
संख्यान, ( ४ ) रसपरित्याग, ( ५ ) विविक्त शय्यासन और 
( ६ ) कायक्लेश--ये छः बाह्य तप हैं और ( १ ) प्रायश्चित्त; 
( २) विनय, (३) वैयावृत्य, (४ ) स्वाध्याय) ( ५) 
ब्युसर्ग और ( ६ ) ध्यान--ये छः अन्तरङ्ग तप हैं | केवल 
शरीरको कृश करना ही तपका मुख्य देतु नहीं है; राग, द्वेष 
और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है । 


“श्रुत! कहते हैं--शास्त्रोंके खाध्यायको । ज्ञानीका ही 
तप सफल होता है। अज्ञानपूर्वक तप सच्चा तप नहीं 
कहलाता । धन्त? नाम है संयमका । इन्द्रियोके विषयमै 
यथेच्छ प्रश्त्तिको अव्रत? कहते हैं और इन्द्रियोपर विजय 
प्राप्त करना ही ब्रत या संयम है। 


जैनमते मन्त्र-जपके प्रकार--ध्यान करते समय 
ध्येयका जो नामोच्चार किया जाता है, उसको “मन्त्र-जप? 
कहते हैं | आत्माका ध्येय तो एक परमात्मा ही है। उस 
लक्ष्य-बिन्दुको सामने रखकर नाम-जप करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं दै । परमात्मामें अनन्त गुण होनेसे उन गुर्णोके चिन्तनरूप 
मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं| जगत्में मङ्गलरूप, 
छोकोत्तम और शरण्यभूत पञ्च-परमेष्ठी ही होनेसे पञ्च णमोकार 
मन्त्र ही मन्त्र-जपका मुख्य प्रकार है | वह मन्त्र यह दै-- 


"गमो अरिहन्ताणम्‌। णमो सिद्धाणम्‌ । णमो आइरि- 
याणम्‌ । णमो उवज्झायाणम्‌ । णमो छोए सब्व साहुणम ।' 


यह (३५ अक्षरोंका ) पञ्च णमोकार महामन्त्र है । 
इस मन्त्र-जपसे जीवके सब दुःख-पाप दूर होते हैं और 
आत्मा परमात्मा हो खाता है | इसी मन्त्रको संक्षिप्त करनेसे 
छ; अक्षका--'अरिहन्त सिद्धः) पाँच अक्षरोका--'अ- 
सिआउ-सा", चार अक्षरोंका-'अरिहन्त?; “दो अक्षरोका-- 


उ० अं० १४-- 
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कलङ्कित करनेवाला ही है। शाक्तमतमें उपासनाका मन्त्र 
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“सिद्धः और एकाक्षरी मन्त्र ओम्‌? इत्यादि अनेक 
प्रकार बन सकते हैं | 


व्यान--ध्यानक्ा सच्चा ध्येय तो परमात्मा ही है; लेकिन 
अबतक आत्मदशन नहीं होता, तबतक मनको एकाग्र 
करनेके लिये पञ्च-परमेष्डियोंका आदर्श आगे रखकर मन्त्र- 
जपरूप उपासना करनी चाहिये | 


बौद्ध-धर्ममें उपासना 


उपासना दो प्रकारकी होती दै--लोकिक और 
अलौकिक । लौकिक उपासनाका अर्थ होता है 'अम्यासः, 
उद्योग--किसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार 
प्रयत्न | अलौकिक उपासना कहते हैं उन आध्यात्मिक 
या मानसिक साधनाओंको; जो योग अथवा तन्त्रकी 
प्रक्रियासे अलौकिक सिद्धियोंकी अथवा मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 
की जाती दै । 

बोद्धोंकी तान्त्रिक उपासनाओँमे सर्वप्रथम आबस्यकता 
होती है एक सुसंस्कृत साधक्रकी, जिसकी परीक्षा किसी 
अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे 
तान्त्रिक उपासनाके योग्य करार दिया जा चुका हो | 


जिस प्रकार तान्त्रिक उपासनाके अनेक मेद हैं 
उसी प्रकार उपासनाकी कठिनता एवं सुगमताके 
अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं । तन्त्रोंकी 
भी चार श्रेणियाँ हैं-( १ ) क्रियातन्त्र ( २ ) 
चर्यातन्त्र$ ( ३ ) योगतन्त्र और ( ४ ) अनुत्तर 
योगतन्त्र । और इन चार प्रकारके तन्त्रोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उपासक भी चार भ्रेणिर्योम विभक्त हैं । 


बर्तमान बोद्धधर्ममें बोधिसत्व मज्जुश्रीका भी पद्‌ 


' बहुत ऊँचा माना गया है । इस स्थानपर बोधिसत्व मैत्रेय 


(भावी बुद्ध ) तथा मञ्जुश्रीके विषयमै मैत्रेय ही एक 
ऐसे देवता हैं, जिन्हें हीनयानीय तथा महायानीय दोनों 
सम्प्रदायवाले मानते है । 


वज्रयानीय बौद्ध-धर्मका मुख्य गढ़ इस समय महाचीन 
(तिब्बत ) है । बञ्जयानका गायत्री-तुल्य उपासनाका मुख्य 
मन्त्र “क मणि पौद्मे हुम! इन्हीं बोधिसत्व अबलोकितेश्वरका 
षडक्षरी मद्दामन्त्र है । 
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जरथुस्र ( पारसी ) धर्मकी अग्नि-उपासना . है। उसके नामसे मैं यह स्तुति करता हूँ । परम प्रे 


एती रिव आतिश बेहराम नामक मिः अभि आतिश वेहरामका सु बढे॥१॥ 
मन्दिरमै एक विशेष अग्निको स्थापित किया जाता है। “अ्यन्त वृद्धि करनेवाले और वनका सुन्दर पढ 
इस मन्दिरको 'अगियार? भी कहते हैं । इसके गर्म-ए्हरमे प्रदान करनेवाले दिव्य अहुरमडद तुम मुझे पवित्र करो। | 
संगमरभरकी वेदीके ऊपर एक चाँदी या पीतलके आफर- दुष्टकर्मोते दूर रक्खो | मेरी नम्रताके लिये मुझे शकि 
ब्यान्या (एक प्रकारके अम्िपात्र )में पवित्र अग्निको प्रदान करों मेरी मन्नल-कामनाओंके बदले मुह | 
प्रतिष्ठित किया जाता है । इस अग्निमै रात-दिन चन्दन सरदारी दो | २॥ | 
जलाया जाता है | इससे एक सुन्दर बोध मिळता है। “अहुरमद्दकी ओरसे सब वस्तुओंको पवित्र करनेवाढे 
न ज्या और लमा फैलना खगंकी ओर अभिदेव ! तुम्हारे उत्सव, तुम्हारी आराधना; तुम्हरे | 
जानेवाळे मार्गको दिखळाकर, जहाँ ईश्वरका निवासस्थान समर्पण, खास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण, मैत्रीपूर्ण 
के तो हो; तुम आराधना करने योग्य हो । जो मनुष्य हाथां 
या ध्यान ऊँचा उठाता है । अग्नि ह दै (उम लेदर हाथमे बरसम्‌ लेकर) हाथमे शुव्वम्‌ लेकर | 
का अति सदा वित मनुष्यको प्रतिष्ठा और सुख प्रात होता है ॥ ३ ॥ 
रहता है, वह सृश्कितांका सुन्दर नमूना अशोईकी शिखापर है अभि ! इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ | 
है और अन्धकारको दूर करनेवाला तथा मनुष्यके आन्तरिक हमारे शानमें कल्याणप्रद हो, भोजनमें कल्याणप्रद हो। | 
नित्य जीवनको उच्च खान प्रदान करनेवाला है | उस खण्डके उम समिधामै निवास करो, भोजनमें निवास करो और | 
आकाशके ऊपर निराकार (अष्ट ) प्रभुकी इष्टिमें पड़ने- हमारा मङ्गल करो ॥ ४ ॥ | 
आ. 88 की बन्दुगी करनेवाले है अभि | सुदीर्घधकालतक) राह-वाटमेंश इस घरमै तुम 
ना । करते है | अभि ईश्वरका पुत्र है । वह सदा प्रज्वलित रहना, देदीप्यमान रहना और वित 
इस भौतिक जगतका स्रष्टा है ओर अपने पिता आहुरमउदका होते रहना || ५॥ ग 
प्रतिनिधि तथा अनन्त सुखका खामी है । वह मनुष्योंका “सुत. 
कल्याण करनेवाला तथा सुष्टिका प्रकाश और जीवन है। 'हि पवित्र अघि | मुझे तुम दीर्घजीवन दो, पूर्ण छ | 
अतएव केवळ एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये और आदान करो; पूर्ण पोषण प्रदान करो | स्थूछताकों नष्ट को _ 


वह अहुरमउ्दकी--ईश्वरकी । ईश्वरही एक महान्‌ जीवन है | के ततो । मुझे प्रवीणता और बुद्धि म | 
रे मुझे एसा पौरुष प्रदान करो जो सदा बढ़ता $ 
अन्तर्मे पारसी जरदोश्ती धर्में अवेस्ताके अनुसार घरे नहीं? ॥ ६ ॥ व 


जो अभिकी स्तुति की गयी है; यहाँ उसका अनुवाद प्रस्तुत खिसी ) भ्म 

किया जाता है। यह सारी स्तुति अवेस्तामें «आतिश निआएशः | ईसाई ( खरी ) ष प्रार्थना दी उमाप | 
नामसे प्रसिद्ध है । प्रत्येक जरदोश्ती अंग्नि-मन्दिरमै ईसामसीहका वचन वुम्हारेमै सर्वज्ञानसे परिपूर्ण र 
अग्निके सम्मुख खड़ा होकर अग्निके ऊपर चन्दुनका खोत्र, गीत और आध्यात्मिक स्तवनोंसे परस्परको | 
हवन करते हुए स्तुति करता है-- दें और वोध करें; अपने अन्तःकरणमें ईश्वरकी इग 

प्रेणासे गाओ । बाइबलमें “स्तोत्र-संहिता? नामक _) 
अध्याय ओर १५० वर्गका एक प्रकरण उपा लि 
कहा गया है । उसमें “परमेश्वरका स्तवन करो! र्द वा | 
अनेक बार आया है । उसको मूल ग्रन्यमें बे 


ध्हे अहुरमडदके अग्नि | तुम कल्याण प्रदान करनेवाले 
उपकार करनेवाले हो; तुम्हें नमस्कार हो । दादार 
अहुरमक्द॒ समस्त सृष्टिका खामी है वृद्धि करनेवाला 
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कहा गया है । इसाई-धममें इस प्रार्थनारूपसे ही उपासना ५ 


की जाती है । 
इस्लाम-धर्मसें उपासना 

हजरत मुहम्मदको अपने समयकी अरबमें प्रचलित 
“बुतपरस्ती' खटकने लगी और उन्होंने “खुदापरस्तीः का 
प्रचार करना निश्चय किया । बहुत दिनोंतक मक्काके 
समीप द्वारा पर्वतक्की एक शुफामें एकान्तवासके अनन्तर 
उन्होंने अपनी स्त्रीको सूचित किया कि फरिस्ता जिवराइळ 
उनके पास यह समाचार छाये थे कि खुदाने मुहम्मदको 
अपना पैगम्वर नियत किया है | मुहम्मद अपठित थे और 
कुरानके वाक्य उनके मुखसे आवेशकी अवस्थाओंमें 
निकले कहे जाते हैं। कुरानका मुख्य आशय खुदाकी 
एकता दै । कहते हैं, खुदा एक हे और उसके सिवा कोई 
दूसरा नहीं । मुहम्मद उसके पैगम्बर हैं। कलमा या 
इस्लाम-धर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है । इस्लामके मुख्य 
अङ्ग छः प्रकारके “ईमान? ( सिद्धान्त ) और चार प्रकारके 
“दीन? ( कर्मकाण्ड ) हैं | ईमानमें खुदा, उनके पैगम्बर, 
उनके फरिश्ते कुरान, खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा 
मृत्युके पश्चात्‌ न्यायके दिनमै विश्वास करना है। दीनके 
अङ्ग नमाज, रोजा, जकात और हज हैं। 

हमलोग एकान्तम स्वस्थाचित्तसे बैठकर संभ्योपासना 
करते हैं, ईसाई ( खिस्ती ) घुटने टेककर भगवच्चिन्तन 
करते हैं ओर यहूदी ( ज़रथोस्ती ) खड़े होकर प्रार्थना 
करते हैं; पर मुसस्मानौकी पाँच बक्तकी नमाज,( उपासना ) 
का ढंग ही निराळा है । चटाई अथवा दरी ( जा-नमाज ) 
पर ही उपासना हो सकती है और नमाजके अवसरपर 
उपासकका मुख मक्केकी ओर होना चाहिये । शारीरिक 
शद्धिके विना नमाज स्वीकृत नहीं होती । मैथुन इत्यादि 
अवस्थाओंके उपरान्त स्नानसे ही शुद्धि होती है । 
अन्यथा हाथ-पैर और मुखको धोनेसे काम चल जाता है। 
अलक अभावमें बाळूसे काम चळ सकता है | नमाजका समय 
उष;काल, मध्याहुके उपरान्त, मध्याह्न तथा सायंकालके मध्यम; 
सूर्यातके कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन 
समर्योपर मस्जिदकी मीनारोसे इमाम लोग “अल्ला हो 
अकवर? के नारे लगाते हैं । नमाजक्रो स्री नहीं सुन 
सकती । नमाजमें . आठ प्रकारसे उठना-बैठना पड़ता है। 


९ 


आर्थनाएँ छोटी होती हैं और अरबी भाषामें पढी जाती हैं । 


* वार ढुट्टराई जाती हैं । प्रत्येक प्रार्थनाको 'रकोह? 
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कहते हैं । प्रत्येक शुक्रबारको मध्याहृके उपरान्तकी नमाज 
सामूहिक होती है। मुसल्मानोंका गायत्री-मन्त्र «कलमा? 
दै। कलमेको दिलसे मानना और जुवानसे कहना चाहिये | 
कलमे पाँच हैँ 

( १ ) पहला कलमा पाकीका | अल्लाहके सिवा कोई 
इबादतके लायक नहीं, हजरत मुहम्मद अल्लाके रसूल हैं । 

(२) दूसरा कलमा गवाहीका । मैं गवाही देता हूँ कि 
अल्लाहके सिवा इवादतके लायक कोई नहीं है | वह एक 
है ओर उसका कोई फरीक नहीं है। और मैं इक्रार करता 
हूँ कि हजरत मुहम्मद अल्लाके बन्दे और रसूल हैं | 

( ३ ) तीसरा कलमा वुजुगींका । अल्लाह पाक है और 
तमाम तारीफ अल्लछाहके लिये हैं । और नहीं है कोई 
सअत्रूदू सिवा अल्लाहके, और अल्लाह बहुत बड़ा 
है। और नहीं दै ताकत गुनाहोंसे बचने और नेकी करनेकी, 
मगर अल्लाहकी मददसे, जो आलीशान और बुजुर्गी- 
बाला है। 

(४ ) चोथा कलमा एकपनेका | नहीं कोई लायक 
इवादतके सिवा अल्लाहके, ओर नहीं है कोई फरीक उसका 
उसीकी तमाम वादशाही है, और उसीके लिये तमाम 
तारीफे हैं। वही जिंदा करता दै और बही मारता है। 
उसीके हाथमें भलाई है ओर वह हर बीजपर कादिर है । 

(५) पाँचवाँ कलमा कुफ़को दूर करनेका । मैं 
बस्सिश मागता हूँ अल्लाहसे, जिसके सिवा कोई इवादतके 
लायक नहीं | हमेशा जिन्दा और कायम रहनेवाला है । 
और में तोबा करता हूँ उसीकी तरफ | 

इसके सिवा नमाजके अजाँ (मन्त्र ) सात हैं । 
नमाजके लिये सात शर्ते कही गयी हैं। खुदाकी इबादत 
( उपासना ) करनेक्री एक तरकीव है, जिसको अल्लाहने 
अपने पेगम्बरके मारफत बन्दको सिखाया है । नमाज 
गुजार जन्नती है । और नमाज छोड़नेबाला सख्त गुनाह- 
गार है । पैगम्परने फर्पाया है कि नमाज दीनका सूतून 
( खाम्ब ) है और नमाज मेरी आँखोंकी ठंडक है। 
अजाँके माने खबर करनेके हैं। लेकिन नमाजोके लिये 
खास अल्फाजते खबर करनेको अजा कहते हैं । 

अजा कहना सुन्नत है। अजाँ हर नमाजके वत्तमें 
कहना चाहिये, अगर वक्तसे पहले कह दें तो वक्त 
आमेपर दुबारा कही जाय; अजाँका कहना ओरतोके लिये, 
सुन्नत नहीं है । अजा. यह है-- 


/ 
/ 


॥ 
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(१) 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकवर’ (दो 
बार कहे ) अल्लाह बड़ा दै, अछाह बड़ा है ) | 

(२) 'अरादु अछछा इलाह इल्लल्लाह? (२ बार 
कहे ) (मैं गवाही देता हुँ कि अछाहके सिवा दूसरा 
कोई इबादतके लायक नहीं ) | 

(३) “अशहदु अन्न मुइम्मदुर रसूछछाह_ 
( २ बार कहे ) मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अछाहके 
रसूल है । 

(४) 'हृय्य अळरसोलातः (२ बार, सीधे तरफ 
मुँह करके कहे ) नमाजके लिये आओ | 

(५) स्य अछछ फलाह? (२ बार, दाये तरफ 
मुँह करके कहे ) नेक कामके लिये आओ । 

(६) 'अछाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर? ( अल्लाह 
बड़ा है; अल्लाह बड़ा है ) | 

(७) “ला इलाहा इछलाह? अल्लाहके सिवा दूसरा 
कोई मअबूद नहीं । र 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ | 
जज 


सुबहकी अजॉर्मे नं० ५ और ६ के वीच दो ब 
यह कहना--*अजॉ--अस्सोलादु खैरुम्‌ मिनन्नोमः नी 
नमाज अच्छी है । | 

नमांज इस्लाम-धर्मकी मुख्य उपासना है | इरई 
धर्मम ही सूफी नामक एक पन्थ दै उसका उपासना 
थोड़ा-सा भिन्न होता है । 

उपर्युक्त मतोंके सिवा भारतमै शेव, सोर, गणपत 
वेष्णवाके श्रीनिम्बाक सम्प्रदाय, श्रीवल्ठम समर 
श्रीगौड़ीय सम्प्रदाय, भीराधावल्लमीय सम्प्रदाय, श्रीरामानद्‌ 
मत, वीरशैव ( वसवेस्वार ) मत; उदासीन सम्प्रा 
नाथ सम्प्रदाय, दादूपंथ, रामसनेही सम्प्रदाय, वारा 
सम्प्रदाय) प्रणामी धर्म, स्वामिनारायण सम्प्रदाय, दथालतराः 
पंथ आदि अनेकानेक मत-पंथ-सम्प्रदायोंकी विभिन्न उपासनः 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं | लेखका कलेवर बढ्नेके भयसे उन 
वर्णन नहीं किया गया । पाठक क्षमा करंगे । 


न 


उपासनाका सार | 
( ढेखक- श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी) एम्‌० ए० 0 काव्यतीर्थ ) 


“उपासना? शब्द बहुत प्रचलित है । इसके अर्थके 
सम्बन्धमें कोई विशेष वेमत्य नहीं है । अपने उपास्य या 
आराध्यके निकट श्रद्धा अथवा झुभरूषुके रूपमै बैठना ही 
उपासना है ( उप+आसना )। पारलौकिक कल्याणके हेतु 
भगवानकी उपासना ही वास्तविक शास्रसम्मत उपासना दवै । 
यों लौकिक कल्याणार्थ शक्तिसम्पन्न व्यक्तियोंकी उपासना 
भी छोटे पैमानेपर सर्वत्र व्यवह्वत है। यह निम्नकोटिकी 
उपासना है तथा शाज््र-विगहिंत है | 

ऐहलोकिक कल्याणार्थ ईश्वरोपासना या देवोपासना भी 
निम्नकोटिकी ही उपासना है | भगवानके सच्चे भक्त छोग 
किसी लौकिक खार्थकी सिद्धिके लिये भगवान्‌को कष्ट नहीं 
देते हैं । भक्त-भयहारी अपने-आप अपने भक्तोंके योग-सेमका 
वहन करते रहते दै--यह दूसरी बात है | 

अब हमें नीचेकी पंक्तियोम सष्टि-संचालनमें भक्तोंके 
द्वारा दी जानेवाली व्यापक सहायताके सम्बन्धे कुछ विवेचन 
करना है | हमारी तुच्छ बुद्धिमें ईइबरकी सृष्टिके संचालनमै 
जो छोग'शास्रानुमोदित मार्गसे निष्काम बुद्धिसे सहायता 
करते है, वे ही परम वैष्णव एवं परम भक्त हैं और वे ही 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उच्च कोटिके सच्चे उपासक हैं। भिन्न-भिन्न साग 
आचायोँके मर्तोकी एकवाक्यता इसी बिन्दुपर होती है। 


सृष्टिको सुचारुरूपसे चलाना भगवानको अमी हैः 
सनातन आयय-शास्त्रॉके अनुसार सृष्टि गडुलिक 
नहीं चल रही है । इसका कोई त्रिकाळदशाँ 
पुरुष नियन्ता और नियामक है । दूसरे धार्मिक | 
जो भी मत हो; उनमेंसे कुछ तो सष्टिको पे | 
वर्षोसे ही संचालित समझते हैँ । सनातन आर्यधर्मम छन्‌ 
काछानवच्छिन्न शाश्वत माना गया दै । इसी क्रममै द 
प्रवाहको भी अनादि-अनन्त माना गया दै? नित 
जीर्वोको संसारमै बार-बार जन्म-मरणके चक्रमे मा | 
पड़ता है । उससे मुक्ति पानेके उपाय भी शाखो | | 
ग्राणियोंके लिये जन्म-मरणका प्रवाह अत्यन्त &ः Fl 
ईश्वर नहीं चाहता है कि किसी प्राणीको इ 
पढ़े । पूर्वजन्मके संचित तथा वर्तमान युगे _ १ 
कमोके भोगके फेरमें ही प्राणी सुख-दुःख प्रात द 
प्राणियोंको अपने कमोंके फलमोगमें कम-से-कम १८ = 
यही ईइवरकी इच्छा है। इसी इच्छाकी ; 

= 


र 
|| 


% उपासनाका सार # 
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लोग--उपासक लोग हैं । सारे शास्त्र भी इसी महान्‌ यशक्रे 
पोषक तथा प्रतिपादक हैं । "एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ।' 
यह श्रुतिवाक्य ईश्वरकी सुष्टिसम्त्रन्धी इच्छाका द्योतक है। 
ईश्वर सुष्टिमें अकेला नहीं रहना चाहते । नाना प्रकारके 
अच्छेबुरे, छोटे-वड़ेश सजीव-निर्जीव, जड-चेतन प्राणियों 
तथा वस्तुजातोंकी सृष्टि करके वे सदा उनके कर्मकलापके 
निरीक्षणके द्वारा अपना मनोविनोद किया करते हैं। 
किसी प्राणी के कर्मोंका फल वे नहीं देते हैं, बह फल-वितरणका 
काम तो निर्धारित कर्म-विपाकके नियमानुसार होता रहता हे । 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 


अहं करोमीति बृथाभिमानः। 
ददातीति कुबुद्धिरेषा 
स्वकमंसूत्रमरथितो हि लोकः ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
जैसे एक नावपर चढ़े हुए सारे यात्रियोंका एक ही 
सार्थ रहता है कि नाव कुशलपूर्वक पार चली जाय, वैसे 
ही सृष्टि-प्रवाहमें पड़े हुए सारे मनुष्योंका एक ही उद्देश्य 
होना चाहिये कि सव मिलकर ऐसी शास्त्रसम्मत युक्तिसे 
जीवनयापन करे कि सारे-केसारे लोग सकुशल इस 
भवसागरसे पार हो जाये । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणे ते कायाँकायंव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं कर्म कतुमिहाहंसि ॥ 
( गीता १६ । २४) 
` कार्य-अकार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । शात्रोके 
विधानको समझकर ही कर्म करना चाहिये । फलतः मनुष्यके 
दैनिक जीवनमै जितने कर्मकळाप करनेकी प्रतिदिन 
आवश्यकता पड़ती है, उन्हें शास्त्रविधानक्ी कसौटीपर 
कसते रहनेकी आवश्यकता रहती है। प्रत्येक क्षण जागरूक 
रहते हुए अपने क्रियमाण कर्मके अवश्यम्भावी फळपर ध्यान 
देते रहना है कि उसका कर्म ईश्वरकी सृष्टिमें सहायक किंवा 
बाधक होनेवाळा है । सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सुष्टिबिघातक 
कमोंके कर्ताओंको कदापि क्षमा नहीं कर सकते हैं। दूसरे 
शब्दोंमें यह कहना है कि शाख्रविरोधी कर्म करनेवाले 
मनुष्य ईञ्वरके कोप-भाजन अनकर नरकगामी होते हैं और 
वर्तमान देहसे मोक्ष प्राप्त नहीं करके अग्रिम जन्ममै 
अधोयोनिमें जानेका रास्ता पहलेसे ही प्रशस्त कर लेते हैं। 
स्थूल इश्सि भले-बुरे कर्मकी पहचान है“ जो कर्म दूसरे 
भागियोंके हितका विरोधी है, बह कुत्सित तथा शास्त्र 
है । इसके बिपरीत जो कर्म सब प्राणियोंके छिये 


परो 


सुखावह्‌ है, वह शाख्रानुमोदित है और सुष्टिसंचाळनमें 
सहायक है। 

ईषवरका सबसे प्रिय भक्त तथा उपासक वही है जो 
इस प्रकारसे सृष्टि-संचालनमै उनकी सहायता करता है | यह 
असिधारात्रतके समान सदा-सर्वदा कठोर व्रत है। इस व्रतपर 
आसूद रहते हुए इस क्षणमङ्कर शरीरका त्याग करना 
मनुष्य-जीवनका सर्वोपरि पुरुषार्थ है।इस कठोर व्रतपर्‌ आरूद. 
होने तथा अन्ततक स्थिर रहनेका प्रधान साधन दै-इन्द्रिय- 
दमनपूर्वक वीतराग साधु-महांत्माओंकी सङ्गति । 


मति कीरति गति भूति भकाई । जब जेहि जतन जहाँ जो पाई ॥ 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ १ कोक न बेद न आन उपाऊ ॥ 
( मानसरामायण वाल० २ । ६-७ ) 


उपासनाके रहस्योमेंसे एक यह भी रहस्य है कि अपने 
उपास्यसे किसी कामनाकी इच्छा रखकर उपासना करना 
निम्न कोटिकी उपासना है। इसमें बणिक्‌ बुद्धिकी गन्ध रहती 
है। इसमें उपासकको कोई विशेष लाम नहीं होता। 
उपास्यको तो स्वयं इस बातकी चिन्ता रहती है कि उपासकके 
योगक्षेमका वहन होता रहे और वास्तवमै वेसा ही होता है । 
भगवानका उद्घोष है-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ ॥ 

( गीता ९। २२ ) 

` उसी प्रकार भगवानते गीतामे ही कहा है कि 'न मे 
भक्तः अणइ्यति ।' उपर्युक्त लक्षण अनन्योपासनाका है जो 
उत्कृष्ट कोटिकी उपासना है | निम्न कोटिकी उपासना 
सकामोपासना है? जिसमें भूतम्रेतादि अधम योनियोंकी 
उपासना भी सम्मिलित है। 

कुछ लोग अपने अधम सार्थकी पूर्तिकी धुनर्मे किसी- 
किसी मनुष्यको ही अपना इष्टदाता परमेश्वर समझते हैं; वे भी 
तामसिक उपासक हैं और लोकर्मे तामसिक उपासनाका 
उदाहरण उपस्थित करते हैं । उत्कोचदाता लोग इसी 
श्रेणीके उपासक हैं जो घूस लेनेवाले अधिक्रारियोंके सामने 
अपनेको परम श्रद्धा दीन-दुखी दर्शाते हुए अत्यन्त विनयी 
बनते हैं; परंतु भीतरसे उन उत्कोचग्राहियोको छाज-लाख 
गालिया देते रहते हैं । आज समाजमे ऐसी ही बकुछभक्ति- 
की भरमार है और सक्कारीका बोलबाला है । भगवान्‌ 
समाजको इस व्यापक रोगसे बचावें। 
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उपासना-योग्य स्थान 


इमारे यहाँ प्रत्येक कामक्री सिद्धिके लिये उपयुक्त 
स्थानके प्रश्‍नपर भी विचार किया गया है। सब काम सब 
स्थानोपर नहीं किया जा सकता है। जैसे छात्रोंके अध्ययनके 
लिये नगरके कोलाहलसे दूर शुद्ध वायुमण्डलवाला निर्जन 
स्थान उपयुक्त समझा गया है) उसी प्रकार धार्मिक 
भावोंसे ओतप्रोत स्थान उपासनाके लिये उपयुक्त समझा 
जाता है । तीर्थ तथा दैवालय उपासनाके लिये सदासे 
उपयुक्त स्थान समझे गये हैं । भारतवर्षके कोने-कोनेमें 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायके तीर्थ तथा बड़े-बड़े विशाल देवमन्दिर 
अति प्राचीन कालते निर्मित खड़े हैं; समय-समयपर उन 
देवालर्योका जीणोंद्धार भी किया गया है। विधरमियों-विरेशियों- 
के दीघ्रकालीन शासनक्राळमे अधिकांश तीर्थों तथा देवालयों- 
की जो दुर्दशा हुई, वह आज भीं दृष्टिगोचर है । अपनी 
शक्तिभर मुसल्मान छटेरोंने आर्य सनातनधर्मका अस्तित्व 
मिटानेमे कोई कसर नहीं रक्खी । इस प्रकार विदेशी 
विधर्मियोंके द्वारा बड़ा विनाश किया गया ! 


देशके भीतर भी अज्ञानपूर्ण मतबादकी उग्रताके समय 
मध्ययुगर्मे एक मतवादके द्वारा दूसरे मतवादके देवालयोपर 
यत्र-तच आघात किया गया | अंग्रेजी शासन-कालके १५० 
वर्षामे यह क्रम रुका रहा। उस कालमैं ईसाई-धर्मके प्रचारके 
मिळसिलेमें अंगरेज शासकॉने छिपे-छिपे सनातनधर्मपर व्यापक 
आघात और लाखोंकी संख्यामें आदिवासियोंको धर्मच्युत 
किया | वह क्रम आज भी जारी दै । सबसे बड़े दुःखकी बात 
यह हुई है कि स्वयं सनातनधर्मावलम्बी मठधारी तथा तीर्थ- 
वासी पण्डे-पुजारी छोग धर्मकी लीकको छोड़कर गर्हित 
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जीवन विताने लगे हैं; जिसमे आज अधिकांश तीथेमि पाहि 
हिंदूजनताकी श्रद्धा नह रद्द गयी है । अंद्धाल ह्वि्‌ जनता ॥। 
लिये वहाँ उपासनाका कोई स्थान नहीं रह गया है | क 
महान्‌ दुःखकी वात है | इसके अतिरिक्त सारे तीर्थखानोः 
शहरोंकी विलासिताकी सामग्री भर गयी है, वेश्याओंका ञ्‌ 
भी जहॉँ-तद कायम हो गया हे । सिनेमाघ्रर तो प्राय; स 
बन गये हैं। केवळ एक चित्रकूटमे अभी इन वातो को. 
है । आज बदरीनारायण-केदारनाथकी दुर्गमता हट जाय भै, 
ठंडकी कमी हो जाय तो वहाँ भी सिनेमा-प्रर वन जायगा] | 
हिंदू-जनताका यह कर्तब्य है कि इन पवित्र तो; 
खार्नेको पुनः एक बार शुद्ध करके वहाँ नेष्ठिक फे 
पुजारियोंके ही रहनेका प्रवन्ध करें । उन खानोंग् 
धूतोके द्वारा पेसा उगाइनेका अड्डा नहीं रहने दिया जाब 
वे खान सच्ची श्रद्धाके स्थान बन जाये, वीतराग छोगोंके झि | 
उपासनाके स्थान वन जायें । यह काम कानूनके द्वा 
नहीं हो सकता है । आज बहुसंख्यक श्रद्धाहीन लोग शहरा 
मजा ढूटने तीर्थस्थानोंमें जाते हैं । उनका जाना तमी रकेण | 
जब वहाँसे बाजारू जीवनका लोप ओर सिनेमा आदि पतक | 
कारणरूप तमाशे उठ जायँगे। भोगके स्थानमै योगकी खापा | 
हो जायगी । कामुक, -लम्पट लोगोंका वहाँ पहुँचना दुग 
हो जायगा । पवित्र आचरणके धर्मपरायण णहस्थ एवं सवे 
साध्वी खियाँ ही उन स्थानोंमें मगव दुपासनाके लिये खच्छद 
विचरण करेंश--ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिये । व 
बड़े योग्य आचारवान्‌, विद्वानोंके आचार्यत्वमें दतः | 
तथा पुराणोंके अध्ययन-अध्यापनका आयोजन किया जार्गा 
चाहिये । जो द्रव्य अमी अनधिकारियोंकी पुष्टिम खर्च हग 
है; उसीसे ये काम चलेंगे | व्यवस्थाकी आवश्यकता दै। | 


र 


| सब तज, हरि भज | 

र और तजि भजिऐ नंद कुमार] ` 0? 
क. फेक का क र्र ५ र । 
ॐ जि क हल म सर नहि, मिटे न भव-जंजार ॥ 9 |; 
हि जे टं जन्म धारथौ, बहु जोरथो अघ कौ भार । ९9 र 
MN कटन को समरथ हरि को तीछन नाम-कुठार ॥ पि र 
५ द्‌, पुरान, भागवत, गीता, सव कौ यह मत सार | धर डं 
ii भव-समुद्र हरि-पद्‌-नोका विन्त कोड ८2 | 
ie यह जिय-जानि न उतार पार ॥ 

$ है जिय-जाति, शहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार । i हि 


खर पाइ यह समौ लाहु लहि, दुर्लभ फिरि संसार ॥ छ) 


— De 
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RRR न मम 
उपासनाका मुळ 
( लेखक---पं० श्रीस्रजचंदजी सत्यप्रेमी /डाँगीजी' ) 


“उपासना” का अर्थ है उप ( पास ) आसन ( बैठना ) 
पास बैठना | 

हम जिसकी उपासना करते हैं, उसके पास बैठ जाते 
हैं। परमात्माकी उपासनाके समय परमात्माके पास आसन 
जमा लेते हैं। शास्त्रोंमे इसी अवस्थाको “सामीप्यः-मुक्तिके 
नामसे पुकारा गया हे | इसके पहले «सालोक्य? 
होता है। तदनन्तर 'सारूप्य, और प्सायुब्यः- 
की उपलब्धि होती है अर्थात्‌ उनके 'स्वरूपःको 
“आत्मसात? करते है । अन्तमें वही-बह्ी है--दूसरा नहीं। 


अब तनिक विचार करे कि यह किस क्रमसे होता है 
और उस क्रमका मूल और फळ क्या है! पुरुषोत्तमयोग 
( गीता, अध्याय १५ | २०) में “इति गुह्यतमं शाखम्‌? कहकर 
गीता-शास्रकी “इति? कर दी गयी है । उसके प्रारम्ममै कहा 
है 'ऊध्व॑मूलम? अन्तमें कहा हे--“एतदू बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ।! 


उपासनाका मूल यही ऊर्ध्व? है। इसके नीचे सभी 
शाखा-प्रशाखाएँ है ओर फल तथा रस भी नीचे ही है-- 
जडे भी नीचेतक फैली हैं 'अधश्च मूलान्यनुसंततानि? । गोल 
चक्र होनेसे मूल चारों तरफ दै- “यो मां पश्यति सर्वत्र? । 


इसीलिये उपासनाका क्रम किसी भी खितिसे शुरू किया ` 


जा सकता है | हम जहाँ हैं, वहाँसे प्रारम्भ करे और पहुँच 
भाय | अब मनन करें कि हम कहाँ हैं? ओर केसे 
चलना है १ कबतक पहुँचना है? 


` कैबहुंक करि करुना नर देही । देत इसु बिनु हेतु सनेही ॥ 


अकारण-करुणाकर सर्वश्रीनाथ मगवानूने हमें मनुष्य- 

दिया है, मनन करनेका बळ दिया है, इसलिये सोचे 
कि यह लोक क्या है ! किसके आलोकमै हमें आगे बढ़कर 
जैकोत्तर खितिके पास पहुँचकर लोकालोकसे अतीत 
| छोकोत्तम-उपासनाका फल पाना है ओर उसी रसमें 
 (रसोवै सः ) तन्मय रहकर शाश्वत लीलामें सनातन 
' सवे सम्मिलित होना हे--यही विचार करें। 


सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुरुम न सोई ॥ 


विना सत्सज्ञके विवेक नहीं होता और सत्सङ्ग बिना 
रामकृपाके नहीं मिळता । रामझपा चतुराई छूटे बिना 
नहीं होती 
मन क्रम बचन छोड़ि चतुराई । भजत कपा करिहृहि रघुराई ॥ 

दक्षकी कन्या साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरकी शक्ति सती 
होनेपर भी अपनी चतुराईके कारण जल गयी, तभी पावंतीके 
रूपमें उत्पन्न होकर राम-कथाकी अधिकारिणी बनी | हिमाचल- 
कन्या ही विश्वासरूप शंकरकी सहधर्मिणी श्रद्धाका रूप 
धारण करके शान्ति और स्थिरतासे रामचरित्र सुन सकती 
है और “याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरस? - 
“अद्धा-विश्वासके बिना सिद्धलोग परमात्माका आलोक प्रात 
नहीं कर सकते? तो पास बैठकर सामीप्यद्वारा सारूप्य 
और सायुज्यतक केसे पहुँचेंगे १ 


अच्छा, अब वि्रेकके लिये जिस सत्सङ्गकी आवश्यकता 
होती है वह “सत्सङ्गः क्या है १ उपासनाके बिना “सत्‌? की 
सङ्गति केसे होगी ! इसलिये 'चल्यि, अब हम सतूकी सङ्गति- 
में पहुँचनेके लिये 'उपासना-तत्त्व'की खोज करें | 


तात स्वर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुळा इक अंग | 
तूछ न ताहि सकर भिहि जो सुख रव सतसंग ॥ 


सत्सङ्ग £ळलव' मात्रका होता दै । 'रुवःनिमेष 
परमानु जुग' "““*"कारू जासु कोदंड' । “लव? मात्र उस 
क्षणका बीचका भाग है । 'तहि छन मध्य राम 
तोरा' उस क्षणके मध्य मागम ही रामने शिवके धनुषका 
भङ्ग किया | एक क्षणमै तीन “लव? होते हैं | एक “लव! 
में आँख बंद होती है और दूसरे 'लवःमें खुलती है। 
यह उन्मेष और निमेष जिस “छव”के आधारपर होता 
है, वही “लव” सत्‌ है।कारण पहलेका 'लवः तो “था? 
पीछेका लव “होगाः--है? तो केवळ एक मध्यका «लव ही 
है, इसीलिये---केत चढावत खेचत गाढे काहु न रूख ढोग 
सब ठाढे ॥ जब प्रभुने धनुष तोड़ा तब लेते, चढाते, खैंचते, 
तोइते किसीने देखा ही नहीं | वही “लव? प्रेम मी है, «छो? 


-भी है जो प्रभुसे लग जाती है । वही तीसरी आँख है जो 


हमें गुरुकृपासे खोळनी है और जिसपर भगवानका 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदद + 


अते हे, उस मूळ आधार € 


भीचरणचिहुरूप तिलक लगाया जाता दै । उपासनाका 
मूळ वही 'ळव? है, जो 'सत्‌? है और जिसकी सङ्गति और 
उपासनासे बिबेक-ज्ञान जाग्रत्‌ होकर कृतकृत्यता मास 
होती है । 
है! कहूँ तो (है? नही, नहों कहूँ तो है! । 
है! अर नहिंके बीचमें जो कळु 'है! सो (दै? ॥ 
भाव और अभावका आधार जो सभाव है? वही “सत्‌” 
है और बही उपासनाका मूळ दै । उस (सत्‌? के चार पैर हैं-- 
सत्य, शान; प्रेम और आनन्द--जो चित्त, बुद्धिश अहंकार 
और मनके द्वारा व्यक्त होकर सारे लोकम विचरण करता 
रहता है। “म? यानी “भवन? (उत्पत्ति ) धा” यानी 
धामन? ( प्रळय ) जिस «सत? के आधारपर चलता है, बही 
“भगवान? हैं और उसीके समीप रहना उपासनाका 
` तालय है। 
-चरुती चक्की देख कर हसे कमार ठठाय | 
पकौली' से कागा रहे तो, वह दाना बच जाय ॥ 


जो दाना उस मूळ “तत? “सत्‌? से लगा रहता है, 
वह बचता है। नहीं तो 'दो पाटन? के मध्यमै “साबित बचा 
न कोय?-कोन चक्रसे बच सकता है, यदि चक्रके “मूल? की 
शरण ग्रहण नहीं की जाय । 


तीन लोक? हे--'स्थूल!, "सुक्ष्म, और “कारण? | 
चो दीखता है वह ।लोक? है जो देख रहा 
है वही द्रष्टा है--जग पेलन तुम्ह देखनिहारे, 
(जग'में भी दो अक्षर हैं--(ज'जन्म और 'गः-गमन- 
मृत्यु । जहां जन्म-मृत्यु हो वही (जग? है और जन्म-मृत्यु 


जहाँ मिट जाते हैं--मिल जाते है? उस र सार 
उपासनाका मूळ कहा जाता है । उस आधारपर खिर छू 
ही धर्म है | 

तमेव शरण गच्छ सवेभावेन भारत | 


प्मारत'को ही शरण जानेका उपदेश है-जो भा 
यानी आत्मज्योतिमं 'रतः---परायण दै, वही शेषै | उत 
युद्धका अधिकार दै- “तस्माद्‌ युध्यस्व भारत? । 

इसीलिये भारतको ही युद्धका अधिकार है, खाई 
रतको नहीँ । उपासना भी एक शुभ कर्म है ओर 
बह आजज्योतिमै रत हो जाती है तव शुद्ध धर्मे बन क॑ 
है ओर फिर 'सवंधमौन्‌ परित्यज्य ।' 

जब शुद्ध-अञ्चद्ध धर्मोसे और शुभ-अशुभ कमेसे हू 
हो जाती है तब उपासनाका रहस्य) मम, मूळ, फळ ए 
पुष्प या रसकी खयं उपलब्धि हो जाती दै 

मूळायाग्राय मध्याय मूळमध्याग्रमूर्तये । 
क्षीणाग्रमूरमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे ॥ 

मूल मी वही; अग्रमाग भी वही मध्य भाग भी 
सबके प्रलय होनेपर भी वही और सबमें वही तथा र 
सब | यह प्रतीति ही उपासनाका मूल है । प्रतीतिका र 
है कि प्रतिकूलताओंकी 'इति? । जब कमी कोई क्त 
अवस्थामै प्रतिकूल नहीं लगता, वही “प्रतीति! है। र. 
यही अर्थ है। जब प्रमुकी समी इच्छाओं ह 
ग्रहण किया(जाता है; तमी अनुग्रह ६ अन्यथा ठ 
आग्रह और आग्रहरे निग्रह बढ्ता दै। उपार 
समझकर प्रभुका अनुग्रह तथा प्रतीति प्रात करना है . 


| ` प्र प्रार्थना 


यह बिनती रघुबीर गुसाई । 
ओर 


आस-बिखास-भरोसो, 


हरो जीव-जड़ताई ॥ | 


| चहाँ न सुगति,खुमति,संपति कछु/रिथि-सिधि विपुल बढाई । 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद्‌ बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ 


कुटिल करम छै जाहि मोदि जहे जह. अपनी बरिआई। £ 
५ तइ तहँ जनि डिन छोह छाँड्यो, कमठ अंडकी नाई ॥ 


या जगमै जह लगि या तनुकी प्रीति-प्रतीति सगाई । 
ते सब तुढसिदास प्रभु ही सो होहि सिमिटि इक ठाई ॥ 
———= OE 
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वैदिक ५ डु 
* वेदिक उपासना-रहस्य # 
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११३. 


वैदिक उपासंनारहस्य 
( लेखक--श्रीरणछोड़दासजी “उद्धव! 
हिरण्मयेन पात्रेण सप्यस्यापिद्वितं सुखम्‌। 'अन्नाद-अग्नि’ अर्थात्‌ भूपिण्ड और महिमा-प्रथिवी दै | 
तत्त्वं पूषन्नपाडृणु हल, है ) मदिमाप्रथिवीमै ही स्तोमके मेदसे तीन छोकका भेद उदय 
० ४० ५ 


“सोनेके पात्रसे सत्यका सुख ढका हुआ दै, हे पूषादेव ! 
मुझ सत्यधर्माको उस सत्यका दरशन हो सके, इसके लिये 


' आप उस आवरणको हटाइये |? 


यह मन्त्र उपासनाका उपाय बतलाता हुआं कहता है-- 
, “हिरण्मय पात्रसे अर्थात्‌ खर्णसे सत्यका मुँह दका हुआ है | 
हे पूषादेव | सत्यधर्मकी दृष्टिके लिये अर्थात्‌ साक्षात्कारके 
लिये आप उस आवरणको हटाइये ।? उपनिषद्के ज्ञानके लिये 


' ब्रह्मसत्य और देवसत्यका स्वरूप जानना आवदयक है । 


उसके लिये कहा है-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं क्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््य- 


नइनच्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | १ । १ ) 


(एक वृक्षकी एक शाखाके अग्रभागपर दो सुनहरे 


रंगके पक्षी बेठे हें । दोनी संयुक्त यानी जोडले हैं. दोनोंमें . 


' घनिष्ठ मित्रता है | इन दोनोर्मेसे एक पक्षी फलको चख रहा 


है और दूसरा पक्षी बिना खाये उस खानेबालेकी चौकसी 


कर रहा है ४ जीवात्मा और परमात्माकी जोड़ी है। 
' परमात्मा ईश्वर है, जीवात्मा जीव है।जीव और ईश्वर 


॥ 


3 
भे" 
। 7 | 


केवळ (देवसत्यःका नाम है । खयम्भू आदि. उपेदवर हैं; 
अखत्थे महेश्वर है ओर परात्पर परमेश्वर हैं। स्वयम्भू; 
परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा और भूपिण्ड-ये ईश्वरकी सामग्रियां हैं 
आर अव्यक्त, महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान और शरीर--ये 
जीवकी सामग्रियाँ हैं । कर्म भोगनेवाला और अन्य योनियोमें 
जन्म लेनेवाळा जीवात्मा केवळ भोक्ता देवसत्य है । महान 

और अव्यक्त आदिका कर्ममोंगसे कोई सम्बन्ध नहीं दै । 
भाद महानात्माके लिये ही किया जाता है । कमंके फल भोगने: 


bb उक्त देवसत्य ही है | घोडशीपुरुष केवळ अजन्मा ही है । 
सयम्भू आदि पञ्च त्रझौमैसै सबसे अन्तका ब्रह्म 


जुछ अ० १५-- 
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होता दै। यह 'सतौम्यत्रिछोकी' नामसे प्रसिद्ध दै । इन्हीं तीन 
अग्निर्योके सर्वहुत यज्ञसे एक वैश्वानर, दो हिरण्यगर्भ एवं 
तीन सर्वशरूप ईश्वरीय देवसत्य दै । ईश्वरीय देवसत्यका सर्वत्र 
अध्यात्ममें भाग १ प्राज्ञ) हिरण्यगर्भ; माग-२ तेजस और 
वैश्वानर; भाग-३ वैश्वानर नामसे प्रसिद्ध है। यही भूतात्मा 
है | इसकां आधार सर्वभूतान्तरात्मा है । यह जीव भोक्ता 
सुपर्ण है, वह ईश्वर साक्षी सुपर्ण दै । जीव कर्मकर्ता और 
ईश्वर कर्मसाक्षी है | दोनों मित्र हैं और दोनों जोडले हैं । 


दोनों ब्रह्माश्वत्थकी शाखाके अग्रभागमें स्थित हैं। दोनोका 


मूलाधार भूपिण्ड है | 


सर्वशभाग सहसशीर्ष दै, हिरिप्यगर्भ भाग सहसाक्ष है 
और वैश्वानरमाग सपात्‌ है । अध्यात्मसंसथार्मे जीवरूपसे 
यही दश-अंङ्कुलक्रा उल्लंघन कर अर्थात्‌ प्रादेशमात्र बनकर 
स्थितं हो रहा है। इसी देवसत्यका समष्टिूपसे निरूपण 
पुरुषसूक्तके “सहस्तशीर्षा? मन्त्रमें है। ` 


ईशोपनिषद्के १५वें मन्त्रमै कहा है कि--'सांसारिक ` 


सम्पत्ति “हिरण्यपात्रः यानी संसार सुनहरा है । सुवर्ण 


(सम्पत्ति) ने आत्मतस्वको ढँक रक्खा है | वित्तमोइसे | 
मुग्ध मनुष्य हृदयमें स्थित सत्य आत्मतत्वके दर्शन करनेमे 


असमर्थ हो रहा है । इस प्रथिवीकी सम्पत्तिका अधिष्ठाता 
पृथ्वीका अभिमानी देवता 'पूषा है | उसीकी उपासनासे 
भौतिक आवरण इर सकता है । हमे नम्रमावसे उसी देवतासे 
प्रार्थना करनी चाहिये कि--हे पूषन्‌ | आपने अपनी शाक्तिसे 
--आत्मतत्वपर जो भौतिक सम्पत्तिरूप आवरण छगा 
रक्खा है; उसे इटाइये और हमारे आत्माको भौतिक बन्धनसे 
मुक्त कीजिये, जिससे हम आत्मस्वरूपकों पहचान सके ।! 
सोलहवे मन्त्रमै भक्त देवते प्राथना करता दै ` 


पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राज्ञापत्य 


का 


हो यह दे कि पृथिवी अग्निमयी. हैः 
` छुललोक सूर्यमय अर्थात्‌ आदित्यमय 


On es 


तेन्नो यते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यासि । 
योऽसावसौ पुरषः सोऽहमस्मि ॥ 
( यजु० ४० । १६ ) 


(हे पोषक | एकद्रष्ठा ! नियामक ! तेजःप्रदात। ! 


` प्रजापाळक | अपनी किरणोको एकत्र' कर और एक ओर कर । 


जो तेरा अत्यन्त कल्याणकारी तेजोमय रूप है, बद तेरा रूप 

मैं देखता हूँ। जो यह प्राणमं पुरुष दै? वह मैं हूँ ।: 
एकं, यम, सूर्य और प्राजापत्य- -इनका वैज्ञानिक तत्त्व 

अन्तरिक्ष वायुमय है और 


| है | बारह आदित्योरमॅसे 
एक 'पूषाःनामका आदित्य है । इस मन्त्रमै 


: तन्दते उसी आदित्यका ग्रहण किया है । प्रथिवीका पूपा 
`` (एकर्षि! है; अन्तरिक्षका आङ्गिरस वायुरूप पूषा, यम! है 
) झर. चुढोकका आदित्यर्प पूषा प्सूर् दै । 

` द तीना प्राजापत्य यानी प्रजापतिकी संतान है | भूपिण्ड 
। ित्याग्निमय है । इसमें अङ्गिरा नामका पूषाग्नि स्थित है। 


यही केन्द्रमै रहनेवाला पूंषा एथिवीका प्रजापति हे । इसी 


' ` जापतिकी एकर्षिः यम और सूर्यं ( आदित्य )--ये तीन 


अवस्थाएँ हैं। अग्नि; वायु ओर आदित्य--ये तीनों एक 


` ही पार्थिव अङ्गिराके विवते हैं | अतएव तीनोंके लिये समष्टि 


रूपे ऋषिने पहले “पूषन! शब्द कहा है । आगे 
जाकर इसके ग्यष्टिरूप - प्राजापत्यमावाका दिग्दर्शन कराते 
हुए--/एक़र्पें, यम) सूर्य एवं प्राजापत्य’ यह कहा है । 


% शोविन्दू परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्े # 


सारांश यह दै कि एथ्वीका अङ्गिरा माग पू) 
९ १५ और २१ मेदसे इसके एकर्षि, यम तथा 
ये तीन प्राजापत्य रूप हैं । पूषा एथिवी है। इसके छ 
दिनका और रात्रिका भी सम्बन्ध है । दिन सबंध फर 


दे, यह चाक्षुष पुरुषका ढकना होनेसे अकस्या ६ 


'है रात्रिका घोर तम मी आगन्तुक दोनेसे दकना झू 


हुआ अकल्याणरूप ही दै। मौलिक छाया माग ही एन 
कल्याणतम रूप दै । चाक्षुष पुरुषको आप न दिनू 
देख सकते हैं और न रानिके अन्धकार देख खे. 
हैं। बह छायामें दीखता है। सत्यधर्म-दशंनके खि 
पूषाकी छायारूप इसी कल्याणतम रूपपर दृष्टि झा 
चाहिये अर्थात्‌ छायामय भूतप्रधान पूषा देवता. . 
उपासना करनी चाहिये । जज 

इस मन्त्रके अर्थकी व्याति इतनी ही नही रेह 
उक्त अर्थके साथ-साथ ही यह मन्त्र वैश्वानर के 


स्स 


और प्राशरूप जीव देवसत्यका भी निरूपण कसा _ 
भूपिण्डपर स्थित एकर्षि अग्निप्रधान_वैशवानका' ९. 

वायुप्रधान हिरण्यगर्भका और सूर्य इन्द्रप्रधान सत 
खरूप बनता है। इन तीनोंकी समष्टि देवस्य हा 
प्राणात्मा है और मर्त्याग्नि भूतमय शरीर है।झस मे 
पूषा भागका यह देवउत्यरूप अमृताग्नि ही कला 
रूप है। सत्यधर्मख्प विज्ञानकी उपासनाके द्वार गै 
ही देखना चाहता हूँ । पूघाका कब्याणता 
कै! ( मोक्ता--देवसत्य ) हूँ यहृन्झमुतमाग उ 


: थे सब प्राणर्प हैं। बे 
_< कल्याणतम रूपके तत्वके छिये कहा है कि तीनों 
लोकीमै व्यापक पूषामे सत्यधर्मके अनुकूल और प्रतिफूल-- 
. ये दो भाव हैं । पूषामै रइनेवाला हिरण्मय ( देवरूप 
 स्योतिर्मय-) माग सत्यधर्मके. दशनका विरोधी है; कारण 


'  अंमृतपुरुषसे अभिन्न है, मैं उसीका अंश हू) टर | 
अग्नि, तेजस वायु एवं प्राश इन्द्र रन... 
श्वपत्यलूप जीवात्मा है । इस प्रकार "अह गा | 
वायु और इन्द्र--ये तीनों प्रविष्ट है | 
वायुकी ही हवै। वायु द्दी हमारा बालविई + 


« इसकी सत्तमे चाक्षुप कृष्णके दर्शन नहीं हो सकते । क्योंकि चिदाभासको ही “जीवात्मा? कई, जा 
... किंतु तमोमय मूळमाग अनुकूछ है; क्योंकि इसीकी सत्ताम॑ चित्क प्रतिबिम्ब ही चिदामास है। इस कु 
चाशुप कृष्णके दर्शन होते हैं । पूषाका यह पार्थिव तमोमय- महानूपर दी खित है | गीताम कहा दे | 


रूप ही सत्यधमं दृष्टिमै उपयोगी बनता 

लिये कल्याणतम है | सत्यधर्मके दर्शनमें यही हा 
` है । तमोमय भूतमाग पूषाका मौलिक रूप है | हिरण्यमाग 
आगन्तुक है और यइ हिरण्मय सूर्य तो तेरा आत्मा चेतनरूप ( 
.. है | बह तो खयं दृश हैः उपासक दै, उसे देखकर खान है और मैं उस योनिमें चतः oy, य 
८ पा “देखना तो खयं मैं हूँ। मैं उस उपास्य करता हँ |! भगुतत्व ही महद १५ ॥ | 
502 हुआ है। दध है? नो. कल्याणतमरूप पूषासे बायु और सोम--ये तीन 0; 


भेरी महत--ब्क्षरूप प्रकृति योनि है हा हा 


अवस्थाओके कारण ही वह प्रतिवि क 
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SS 


सोम- इन तीन अवस्थाओमे स्थित है | अध्यात्म-संस्थामैं 
वैश्वानर अपान-सम्बन्धी है, प्राज्ञ प्राणसम्बन्धी है और 
मध्यस्थ वायुरूप तेजस व्यानसम्बन्धी है | जबतक मध्यस्थ 
ब्यानवायु अपने स्वरूपमें स्थित रहता. दै, तभीतक 
जीवनसाधक वेश्वानर और प्राज्ञ स्थित' रहते हैं । 
न प्राणेन नापानेन सरत्या जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्चितौ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। २। ५ ) 
ऊध्वं ग्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
सध्ये वामनमासीनं चिरवे देवा उपासते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ ।२। ३ ) 
बीचमै बैठा हुआ यह तेजस वायु इस ओरसे 
पृथ्वीका रस लेता है और उस ओरसे दिव्य रस लेता है। 
प्रथिबीका भाग अर्थप्रधान होनेसे मत्यं है ओर दिव्यभाग 
ज्ञानप्रधान होनेसे अमृत दै । मध्यस्थ वायु दोनों ओर 
झुकता दै । 

प्रथिबीका रस “इरा? नामसे प्रसिद्ध है । महर्षि 


नाला पार रविन म क््चा्न््क्क्स््स््क््स््व्स््स्न्स्स््स्स््स्स्स्त्स््त््त््््््त्ल 


ऐतरेयने इसके सम्बन्धसे ही प्रधानपुरुषको 

बतलाते हुए परोक्षमावसे इसे हिरण्मय कहा है । विज्ञान 
पुरुष ही हिरण्मय है और प्रज्ञान पुरुष भी हिरण्मय 
है, केवळ खरूपमें अन्तर है । विशानपुरुष हिरण्मय 
( अग्निमय ) होनेसे हिरण्मय है और प्रशञनपुरुष 
इरामय ( पार्थिव-अन्नरसमय ) होनेसे हिरण्मय है। ( ऐत 
रेय-आरण्यक २ | ७ ) सारांश पृथिवोका मर्त्यं मौतिक रस 
इरा” कहलाता है । 


जिस पुरुषका वायुमय आत्मा पार्थिव मत्यं इराकी 
ओर अर्थात्‌ पार्थिव सम्पत्तिकी ओर झुक जाता है, उसका 
वह आत्मा इराप्रधान बनता हुआ मृत्युरूप बन जाता है | 


. यदि वायुमय आत्मा इराकी आसक्ति छोड़कर ज्ञानमूति 


राज्ञा आश्रय लेता है, "अनिर? ( इरारहित ) बन जाता 
है; तो अमृत-प्राशकी प्रधानतासे यह भी अमृतरुप बन 
जाता है । अनासक्तिरूप बुद्धियोग द्वारा जब आपका वायुमाग 
अनिर बन जायगा तब वह अमृत बन जायगा | 
यही उपासनाका रहस्य 'वायुरनिल्मरूतसः में कहा गया है | 


Doc 


उपासनाका रहस्य 


( छेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शपो ) 


“उपासना शब्दकी व्युत्पत्ति तथा मुख्य अर्थ 
उँप उपसर्गपूर्वक अदादि आत्मनेपदी सेट ( २। १४) 


“आस? उपवेशने ( 7० 9†६- बैठना) धातुसे उत्तरकृदन्तीय 


१. इस शब्दका यहाँ 'एकः शब्दः सम्यग्शातः सुष्छुप्रयुक्तः 
स्वगे छोके कामधुग्भवति' की दृष्टिसे कुछ विस्तृत विवेचन है । 
पाठक क्षमा करेंगे । 

२, उपसर्गमाष्यादि झन्थोमें “उप” उपसर्गके सामीप्य 
सामर्थ्य, व्याप्ति, आचार्यङ्कति, दोष) दान) क्रिया, वीप्सा ( व्याप्ति )) 
आरम्भ, पूजा, पठन आदि कितने अर्थ कहे गये हैं-- 

उपः सामीप्यसामरथ्यव्यप्त्याचायंङृतौ अतौ । 


“ण्यासश्रन्थो युच्‌? ( पाणिनिसू० ३ । ३ । १०७) इस सूत्रसे 
युच तथा स्रीत्वसूचक टाप्‌ प्रत्यय करनेसे उपासना? शब्दकी 
निष्पत्ति होती है “युवोरनाकौ? (७ । १ | १) से (यु का अन 


होता है | वरिवस्या, झुभूषा; परिचर्या, आराधना, सेवा आदि . 


शब्द इसके पर्यायवाची हैं एवं पूजा, भक्ति, नमस्या, अपचिति 
सपो, अईणा, नमस्क्रिया तथा ध्यान-अनुष्ठान आदि शब्द 


देवं देवमुपचरति, उपासितो गुरुः शिष्येण, उपचितः पिता 


पुत्रेण इत्यादि । विश्वप्रकाश-कोश “उपः के बहुतसे अर्थ ` 


बतलाता है, यथा-- 
उपः सामथ्वंदाक्षिण्यदोषाख्यानात्ययेषु च । 
आचार्यकरणे दाने - व्याप्तावारम्मपूजयोः ॥ 


पाकि तथोरेऽपि च वीप्सायां भरणार्थोपमाथयोः । 
उपासन्नेऽधिके हीने साइश्यप्रतियत्नयो: । उपो हीनेऽधिके प्रोक्तोऽप्यासन्नेऽप्युपकीतितः ॥ 
उचोगव्याप्िपूजासु शक्तावारम्भदानयोः ॥ ( विश्वप्रकाशकोश, अव्ययप्रकरण, पृ० १८९, 
( देनचन्द्र, मेदिनी, अभिधानचिन्तामणि, उपसगेभाष्य, उपसगार्थ- चौखम्बा संस्करण ) 
` -सं्रह१९ ) इससे भी उपासना शब्दके प्रयोगका क्षेत्र बहुत विस्तृत 
यहाँ सेवा, पूजा, उपचयो अथे दै, यथा-- सिद्ध होता है । 


र 
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इसके अत्यन्त निकटार्थक एवं सामान्य अन्तरङ्गार्थक है 
' पूजा नमस्यापचितिः सपर्योचोहेणाः समा: । 
वरिवस्या तु झुभूषा .परिचर्याप्युपासना ॥ 

( अमरकोश २ । ७ । ३४-३५ ) 
` उपास्ति, उपासा, उपासन आदि भी इसके रूप हँ 
` और शासने प्रयुक्त हुए हैं । शरीरामतापिनी-उपनिपरत्‌? 

कुढार्णवतन्त्र १७ | ६८ भागवत एवं आचार्य शंकरके 
आाष्योंमें उपास्ति शब्द व्यवह्वत मिळता है | उपासा शब्द 
मी कहीं-कहीं उपलब्ध होता दै, यथा--धनुगुहीत्वोपनिषद 
महास्नं शारं झ़पासानिशितं संधयीत ( मुण्डकोपनिप्रद्‌ २ | 
` ३) में ८उपासा शब्द उपासनाके लिये ही प्रयुक्त है और 
` शंकराचार्य, आनन्दविज्ञान, नारायण सर्वज्ञादि सभीने यहाँ 
 उपासनाका "निरन्तर ध्यान’ ही अर्थ किया है । यहाँ इम 
भक्ति आदि अन्य शब्दोंकी छोड़ केवल उपासना शब्दपर 
ही कुछ विचार प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करेगे | 


) (उपासना) शब्दकी अनेक परिभाषाएँ, अर्थ एवं प्रभेद 


वारुरुचादि विभिन्न लक्षणकोशों तथा परिभाषाकोशों 
एवं पुराणादिमै मी “उपासना'की अनेक परिभाषाएँ 
प्रात होती है यथा-उपासना (उपासनं वा) 
५--चिन्तनापरपर्यमायः मननात्मकः मानसब्यापारः, २-- 
वस्तुस्वरूपानपेक्ष पुरुषेच्छामात्रतन्त्र मानस प्रवाहरूपम्‌, ३--- 
निकृष्टेपूल्कृष्बुद्धि, ४७--ध्यानं क्रिया वा। 


(कुलार्णवतन्त्रम्मै उपासनाकी परिभाषा इस प्रकार की 


कमेणा मनसा वाचा: सर्वावस्थासु सवंदा । 
` समीपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते ॥ 

( १७ | ६७) 
अर्थात्‌ सदा सभी [प्रकारसे समीप रहकर सेवा करना 
. उपासना है | 
वेदान्तप्रन्येमि उपासनाके मुख्य दो ही भेद निर्दिष्ट 
` हैं--अहंग्रहोपासना एवं प्रतीकोपासना । ब्रह्मसूत्रके चोथे 
अध्यायके प्रथम उपासनापादर्मे (४ | १ | ३-१२ ) में 
इन दोनोंपर विस्तारसे विचार किया गया है। इन भैदोपर 


१, उपासानिशित॑--संतताभिध्यानेन' संस्कृतमित्यर्थ; । 
( शॉ० भा० ) 
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२ 
पुराणोमै बहुत विस्तारसे प्रकाश डाला गया है, 
प्रतीकोपासनाकी पद्धतियोंपर । हरिभक्तिविलास, पूजकः 
पूजापङ्कजमास्कर, हरिभक्तिरसामृतसिन्धु आदिम र 
सूक्ष्म विचार एवं प्रकाश प्रास होता है। इन किक 
हम किसी मिन्न लेखमें विचार करेंगे । यहाँ ते ६ 
इसके अन्य प्रयुक्तार्थ तथा सामान्य मुख्यरूप एवं प्यार 
ही कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं । 


श्रीमद्भागवरतादिमें (उपासना) शब्द 


श्रीमद्धागवत, वाल्मीकिरामायण; पुराणों एवं काळे 
“उपासना? शब्द विभिन्नार्थोमे प्रयुक्त दीखता है । (उपाह 
यत्पुरुषः पुराणः? ( श्रीमद्भधा० १ । ५। ६ ) में इस शक्त 
धूर्णमक्तिसे प्रसन्न कर लेना? अर्थ दै । भागवत ३ । २१! 
के 'त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ । उपासते कामह 
तेषां? में उपासना शब्द पूजा-भक्ति अर्थम परयुष।| 
भागवत ७ । ७ । ३८ 'कोऽतिग्रयासोऽसुरबालका हेतः 
स्वे हृदि छिद्रवत्सतः? में प्रेमपूर्वक भजनः्यान ¦ 
अभिप्रेत है । यह अगले--प्रीणनाय मुकुन्दय न प 
बहुज्ञता । न दानं न तपो नेज्या न शौचं न ग्रता 
ग्रीयतेऽम्या भक्त्या हरिरन्यदू विडम्बनम्‌? (७।५।' 
५२ ) इलोकोंसे सुस्पष्ट होता है | “उपासते योगरयेत क 
(८।५। २९ ) में मी ध्यान ही अर्थ है । १० । ४१! 
के “राज्यम्‌ उपासितब्यम्‌? में सेवा अर्थ है । इसे” 
१० | ८४। १२ में “चन्द्रतारका उपासिताः | 
अर्थ है। ११। २१। ३२ के 'इन्हरमुख्याजुपासते' 
यही अर्थ है । 


~ 6 
(उपासना) शब्दके अन्याथ 


र १ 

ऋग्वेद २ २७। ७, १०। १५४ । पाज 

२; तेत्तिरीय सं० १ ।६। १० । १; मैत्रेयी सं? ९ गां 

रघुवंश १०। ६२, मनु० ७ | ३७, कुमारसम्मत ह” 

आदिमें “उपासना? का पूजा, सेवा तथा उ 

सामने हाजिर होना आदि अर्थ है | इसी प्रकार | 

अत्यन्त प्रसिद्ध इलोक-- ताकी 

___'दौमंन्नयान्तृपतिविनर्यति यतिः संगा यतिः संगात सुती A 

` ४, पुराणोंका स्वरूप ही उपासनाका दै कि 
नाम भी उपासनाखण्ड है, जैसे--गणेशपुराणकी / 

5 


खळा ००-१४. 


*# उपासनाका रहस्य # 


सनत त र नुर रज मिि > 
विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुछ कुतनयात्‌ शीर खलोपासनात्‌ ॥? 
(नीतिशतक १। ३३; पञ्चतन्त्र १। १८०; निर्णयसाग० 

सं०) शा? पद्धति, चतुर्वगंसंग्रह ४ | १५३ सुभा० भाण्डा० 
३ | १३ | १००) में “उपासना” शब्द सहवासार्थक है । 
(शीळ सत्स्वभावः, दुजंनसहवासाज्नइय ति-भीरामचन्द्रवुधेन्द्र- 
की सहृदयानन्दिनी टीका ) | यहाँ “उपासना?का “साथमै रहना? 
अर्थ अमीट है। याञ्चवल्क्यस्मृति २। ४५ के 'साझिः सोपासतो 
ब्रजेत'मैँ उपासनाका विज्ञानेश्वर, अपरादित्य, विश्वरूपा- 
चायं, वीरमिश्र, देवबोध, सुरेश्वराचायं, धमेश्वर तथा लक्ष्मी 
देवी आदिने 'गह्यामि' अर्थ किया है । आपस्तम्बधर्मसूत्र 
१। ५ । १५ | १ में “सेवा” अर्थ है । मनुस्मृति ३। १०४ 
में 'उपासना'का अर्थ भोजनं करना है । गौतमधर्मसूत्र 
५ | ३९ “उपासनानि सभौनिः्में उपासनाका अर्थ प्रणाम! 


। हे-उपासनं-नमस्कारादि ( मस्करिभाष्य, मैसूर संस्करण, 


१० १०४ ) महाभारत आदि पर्वेमै उपासना शब्द बारबार 
शरानुसंधान शराभ्यासादियें प्रयुक्त है। (M. M. 7 Wllam.) 
मृच्छकटिक १।९में /संगीताभ्यास' अर्थ भी हैं| गीता १३। ७ 
भै सिवामक्ति' अर्थ है । नैषधक्रा० १ | ३४ के “उपासनामेत्य 
पितुः स्म रज्यते’ में भी 'प्रगाम' अर्थ है । भट्टिः 
काव्य ५ | १०७ तथा ७ । ८७ में “उपासांचक्रिरे द्रप्डु 
देवगन्धवेकिन्नराः में ध्जाना-पहुँचनाः अर्थ है- 
उपगताः-शंकराचाय॑ जयमंगला महिश इत्यादि । 
बास्मीकीय रामायण १ । ३० । ६ के 'उपासां- 
चक्रतुर्वीरी यत्तौ परमधन्विनौ? में समीप रहना अर्थ है-- 
(समीपस्थितिं चक्रतुः -गोविन्दराजादि ) और १ | 


३५ | १-“उपास्थ रात्रिशेषं तु’ में 'बिताना? अर्थ । 
SS SEY SE PI 


५. गोखामी तुलसीदासजीने मानस ३ । २१ । ८-११ में 
शसी इलोकका 


'संग ते जती कुमंत्र ते राजा । पान ते मान भ्यान ते लाजा ॥ 
स्यादि रूपसे भावानुवाद-सा किया है । 
' ६. मेषातिथि यहाँ उपासनाका अर्थं अभ्यास एवं नारायण 
सवश “आमन्त्रण स्वीकार करना? लिखते हैं । 
७, हरदत्तकी मिताक्षरामें यह ५। ३४ बाँ सत्र है और 
“आसनाम्को व्याख्या उन्होंने छोड़ दी है । 
<. अनेन चिरसंगीतोपासनेस ओऔष्प्समये" ` 'श्चधा ममाक्षिणी 
रेते । [ सृच्छकाटिकनाटक, निर्णयसागर प्रेसके १९१६ ३० 
३, इलोक ८ के बादकी पङ्गि ] 
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मचु० २ | ६९ में «उपासनाश्का ध्ध्यान' अर्थ है। 
“संघ्योपासन? शब्दमें ध्यान-वन्दना दोनों ही युक्त हैं, जेसे-- 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । सहाँ संध्या बंदन कीन्हा ॥ 
( मानस १ । २२६। १ इत्यादि) । इसी प्रकार “देवीभागवत? 
में ध्यानार्थं मी निर्दिष्ट है। अतः हेमचन्द्र, पुरुषोत्तम, 
महेश्वर, मेदिनीकार धरणिधरादिका यह कथन ठीक ही 

कि “उपासना? शब्दका-'स्यादुपासनमासने । शुश्रषायां 
शराभ्यासेडप्युपघाने च गेन्दुके । घते विशेषे प्रणये? इत्यादि 
अनेक अर्थोमि प्रयोग होता है । 


सर्वोपरि उपासना और उसका फल 


योगवासिष्ठ ५। ४२ | २५ एवं ब्रह्मसूत्र ३ । २ | ५; 
२४ के शांकर-रामानुजे आदि माप्योमै भगवद्ध्यानको ही 
सर्वोपरि उपासना कहा है। 

- 'भक्तिरूपापन्नमेवोपासनं संराधनम्‌ ( ३ | २ | २४ का 
श्रीभाष्य ” ) इस सूत्रका तात्पर्य बतलाते हुए आचार्य शंकर 
श्रुतियोके बहुविध प्रमाणसे ध्यानकालमे भगवानका 
शीघ्र ही दर्शन--प्राकत्याद भी निरूपित करते 
हैं। पुनः उन्होंने स्मृति तथा पुराणोंके प्रमाणसे इस 
बातकी भी पुष्टि की है कि उपासनाकालमें भगवान्‌ 
उपासकोंको अवश्य दन देते हैं-- 


९. (क) अपिसंराधने ग्त्यक्षानुमानाभ्याम्‌। (वेदान्तदश ० ३।२। २४) 


(ख) अभिव्यततेरित्याइमरथ्यः। (वेदान्त० १। २।३०) 
(ग) भावं ठु बादरायणोऽस्ति हि । ( वेदान्त० १। ३ । ३२ ) 
` १०. इसी प्रकार “राम उपासक जे जग माहीं' (रामचरितमानस 
उत्तर १३०.। ३ ) की ब्याख्यामें श्रीरामचरणदासजी. करुणासिंधुजी 
महाराज ( नवल० प्रे०, लखनऊ ) राप्रायणके वचनसे 'उपासना'की 
परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं-- 
गुरुमन्त्रानुसारेण ल्यं घ्यानं .अपं तथा । 
पाठं तीर्थ च संस्कारमिष्टं सर्वपरात्परम्‌॥ 
इष्टपूजां प्रकुयांद्‌ वे तत्कथां शणुयात्‌ पठेत्‌ । 
तदंशाव्यापकं विश्वं कथ्यते साप्युपासना ॥ 
यह महारामायण योगवासिष्ठसे भिन्न उपासना-अन्ध दै । 
इसके ४९ । ८ में “उपासक! का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है-- 


जले नभसि देवनरासुरेषु 
गी भूतेषु देबि सकलेषु चराचरेषु। 


` पश्यन्ति शुदमनसा खळ रामरूपं 


रामस्य ते भुवि तळे समुपासुकाश्व॥ 
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यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 

ज्योतिः पइ्यन्ति यु्षानास्तस्मै योगार्मते नमः ॥ 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
(महाभा ० शान्ति० ४७ । ५४, २८४। ६९, ब्रह्मपुराण ४० । ८७) 


` फिर अगले सूत्रम वे उपासक-उपास्य, ध्याता-ध्येयकी 


` एकता मी तुरंत प्रतिपादित करते हैं-- 


“ननु संराध्यसंराधकाभावाभ्युपगमारपरेतरात्मनोरन्यस्व 
स्यादिति, न, इत्युच्यते . 

प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्व कर्मण्यम्यासात्‌। 

: ( जहासू० ३ । २। २५) 
. यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रखुतयोऽङ्गुछिकरकोदकप्रभ्हः 
तिषु'**सविशेषा इवावभासन्ते, न!च स्वाभाविकीमविरोषात्मतां 
जहति । एवमुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेदः खत- 
स्वैकाल्यमेव । (३। २ । २५ का शां० मा०) 

पुनः वे लिखते हैं कि उपासनाभ्याससे स्वतः ही जीव 
तथा प्राज्की अभिन्नता प्रतिपन्न होने लगती है ओर वे 
पुनः इसे श्रुतिसे प्रमागित भी करते हैं, यथा-- 


` “स यो ह चै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ २ | २।९ ) 

. > “हमेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ ( बृइदारण्यकोप० ४।४। ६ ) 
इस तरह आचायके मतसे भगवद्ध्यानसे भगवदर्शन 

तथा पुनः शीघ्र ही अम्यासबृद्विद्वारा भगवत्सारूप्य-सायुज्यकी 
प्राप्ति होती है । पूरे योगवासिष्ठ ग्रन्थमें भी यही प्रतिपादित है। 
आचार्य रामानुजके मतसे अभिगमन, उपादान) इज्या, 
स्वाध्याय एवं योग-ये पाँच उपासनाके अङ्ग हैं और इनसे 
भगवददशनकी प्राप्ति होती है ( श्रीभाष्य सर्वदर्शनसंग्रह-- 
रामानुजविरिषटाद्वेतद्शन ) | मनुजी भी सुस्पष्ट ही लिखते 
हैं कि ध्यानोपासनासे भगबद्दरशन कर साधक-उपासक मुक्त 


हो जाता है-- . 


, ध्यानयोगेन सम्पइयेद्‌ गतिमस्यान्तरास्मनः । 
सम्यग्दशनसम्पश्नः  कमंभिने निबध्यते ॥ 
"` "ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌। . 


( मनु० ६। ७३-७४, ७९ ) 
ओर उपामनाक़ा वास्तबमें यही सबॉपरि श्रेष्ठ फल 
भी है| 
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$ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे - 


उपासन्ञाके कुछ प्रबल अन्तराय | 
विद्ञौनने आज विश्वको विनाशके कगारेपर छा खड | 
किया दै, मगवडुपासना ही अव इस विमीषिकाकी गी | 
दवा है | | 
तथापि उपाएनामं भी व्रहुतसे अन्तराय . आते हैँ 


पुराणोमें कथा आती है कि मनुको ऋत्विजोंके दोपे 
और साधनवैकल्यसे पुत्रके बदले कन्या हुई जो इछ | 
कहलायी । त्वशके वाणीदोषसे उत्पन्न वृत्र इन्द्रके वर्षों | 
अक्षम रहा । काशीराज अविधिपूर्वक्र दक्षिणाग्निमें हवन करा . 
हुआ शरीकृष्णके मारनेके अभिचारमं असफल होकर खं | 
विनष्ट हुआ । हिरण्यकशिपुके पुरोहित प्रह्मदके व्यि | 
अभिचार करते हुए स्वयं मृत हुए । जब ऐसी भूळे . 
उलटे परिणाम उस युगमें उन मर्मशोको प्राप्त हुए तो अवके । 
संदिग्धःसाधकोंका क्या कहना, जिनके खि 'संशयात्मा _ 
विनञ्यति’ आदि उक्तियाँ ही हैं | #अतः इन विष्नोंको | 
सावधानीसे दूर रखना चाहिये | मनुकी इष्टिमें अमनस्कृत | 
तया भावदोष ही प्रधान विघ्न हैं-- ( 
वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। | 

न वि्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
( मनु० २ । ९७, वि० पुरा ०। विष्णुधम०) ( 


यहाँ वेदसे अध्ययन, जप, ध्यानादि परिण्हीत हैं, यह । 


मनुके व्याख्याताओंका मत है-- | 
“वेदासलद्विषयाध्ययनजपादि । विषयचिन्तात्यागो 5नेन विहित | 
तद्भावे निष्फलं स्यात्‌? उदवासं ( मेषातिषि ) | 
'वेदाध्ययनयज्ञनियमतपांसि। भोगादि | 
न कदाचित्फलसिद्धये प्रभवन्ति । ( कुल्वक गई । 
।विप्रदु्टभावस्य--स्याद्यासक्तस्य' ( राघवन । | 


“वेदा इति ब्र्मचारिधमोः,त्यागा इति संन्यासिधमाः यर 
गाहस्थ्यथमौः, तपांसीति वानप्रस्थधमोः) नियमा ` 
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साधारणधमीः विप्रदुष्टभावस्य तचित्तस' | 
ड 0, 2 पपा मितान कट र | 
११, विशन बनाम शाख्पर बिज्ञेष जानकारीके लिये गाण 


(द्रुथ ) कायोल्य ९१ चौरंगी कलकत्तासे प्रकाशित ह | 
Science and 5585085 पुस्तक निःशुल्क जा 
देखनेका कष्ट कर । ० ब 

# अभिचार कर्मको उपासनाकी भेणीमे नहीं भक । 
सकता । उपासनाका फल विलम्बसे भके ही मिले) उसते | 
हानि नहीं पहुँच सकती । ( सम्पादक ) 


f 


के उपॉसंत्ताका रहस्य # ११९ 

"पक्त णाय या = ३ ० ७.७ 
अन्यत्र भी कहा गया दै यत्‌ क्रोधनो यजति नित्य 

किं तजजपेन तपसा मौनेन च ब्रतेन च। द कनो यजति यक्ष ददाति नित्यं 


ती ी यद्वा तपस्तपति यञ्च जुह्ोति तस्य 
सुराचंनेन दानेन (तीर्थेन) खीभियंस्य मनो हुतम्‌॥ प्नोति नैव किमपीह फळं हि ढोके 


( ओमद्भागवत ११। १४ । २०, ११।२६्‌। १३, पझपुराण मोघं फलं जीप 
सृष्टि० १९ । ३५२-५३, ब्रह्म वेवतेपुराण जद्यखं ० १६ । डळ सिर हि क्रो प 
९०--१५, कृष्णजन्मखं ० ६१ । ३५, बृहन्नारदी ० पुरा० ६ । ८, A) 
महा० अनुशासन ३८ । ४० ) . इन. तरद बाह्य जगत्के दोषोंसे बचकर :सर्वथाः 


रत तरह अवनि पाना के मी कर अर द र गाढ अबाधित ध्यानमें तस्डीनता ही समीचीन 
तो कहीं त्रिजटाको मिलने तथा कही निष्फल होनेकी भी जसा । भूशयन, अष्टधा ब्क्नचयं शुद्ध सात्त्विक 
बात आती है-- क सब इसीके नि प्रयोजक हैं | कहीं-कहीं 

अथो प्रिय १ नास्तिक तथा महापातकी जनोंका दर्शन मी उपासनामें 

भोजन ्ामधीतमन्रत- चाधक कहा गया है। परान्नमक्षण भी फलछहासकर कहा 
सदक्षिणं यज्ञमनत्विज हुतम्‌। गया है-- 

“5 रा 508 दात १३ यस्याश्नपानपुष्टङ्गः कुरुते धमेसंचयम्‌ । 

रेते अरदत्तास्तव देत्य ! भागाः ॥ अन्नदातुः फळं चाडे कर्तुआड न संशयः ॥ 

( हरिवंश ३ । ७२। ४७; वाराहपुराण १८०। ५९-- ८ ०१ तस्मात्सघैप्रयत्नेन द रास्त वर्जयेः त्सुघी 
१९० । २५, २६, ३५, १९९ । १३५; मत्स्यपुराण २४६ । & र ससु । 
. ९४-८९, वामनपुराण । ३१ । ८४, ९२, बृह्ञारदीयपुराण इररणकाछे च काम्यकस्वपीचरि॥ न 

उत्तरमाग २ । २६ इत्यादि ) (ङुलार्ेबतन्त्र १५वाँ उल्लास, ८२-८३, तन्त्रसार प० ४७ ) 


अर्थात्‌ 'ओरेजिय पात्रसे रहित आद्वश बिना ब्रह्मचर्यका जहा शि है त जा 
अध्ययन, बिना दक्षिणाके यश, बिना ऋत्विजके हवन, बिना दरब परखीभिः कथं सिद्धयते ॥ . 


श्रद्धाके दान और बिना संस्कारके अर्पित की गयी हृबि-ये ( कुछाणंव १५ । ८५, तन्त्रसार ए० ४७ ) 
सत्र दैत्यवयं बलि | तुम्हारे ही भाग होंगे; इनके फल तुम्हारे उपासना-जपादिमं अन्यमनस्कताः अनवधानता) 
पास ही पहुँच जायेंगे । नग्नशिरस्कता, अपवित्रता, राग-रोष, बहिरालापता इत्यादि 


उपासकको कामरूप भावदोषसे सर्वथा मुक्त रहकर भी भयानक बाधक हैं तथा चित्तेकाग्रथता एवं अनिर्विण्णता- 
भसे मी सर्वथा दूर बचे रहना चाहिये। क्रोध उपासनासिद्धिमें ये सम्पादक साधने हैं? - १ ३५ 7 अल ०० 
अत्यन्त बाधक होता है। प्रायः क्रोधम आकर उपासक उपासना- १५. ( क ) त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


Fe अतः Dh कहा गया है कि क्रोधी कामः क्रोषस्तथा लोमस्तस्मादेत्तयं त्यजेत्‌ ॥ 
[सनाए सफल ना । जब्र साधक उपासनामें २ ० तथा 
मश होता है तो देवता छोग कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित । र बर | दी बला ) सि 

है) चिसते उसे अवश्य क्रोध आ जाय और उसकी ( ख ) काम रोष मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 

जाना व्यर्थ चछी जाय. ¬, _ व्यर्थ चली जाय-- सब परिहरि रघुबीरद्ि भजहु भजि जेहि संत ॥ 
१ २. यहां किन्ही स्थानोंपर “तीर्थेन' पाठ हे । ( रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, दो० २८ ) 

(३, (क ) अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तपं कृतं च यत्‌ । ( ग ) तात तीनि अति प्रबल खळ काम क्रोष अरु लोम. 

असदित्युच्यते पाथं न च तस्रेत्य नो शह ॥ मुनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महुँ छोम॥ 


(ख)भ्रद्ा बिना धप नदिं २ ( रामचरितमानस) अरण्यकाण्ड, दोहा ३८ ) 
बिनु महि गंध कि पावइ कोई॥ १६, पर इम संन्यासी आदिकी बेध भिक्षा सम्मिडित ह 

( रामचरितमानस ७।५०। ४ ) यकि धर्मतः उसमें उनका स्वत्व निर्दिष्ट दै-िक्षायां तेषां 

र रण, मेघनाद आदिके सम्बन्धमें ऐसी बाते रामायगोंमें खस्बत्वोत्यादनाद' ( मिताक्षरा, विशानेश्वर! राषवभट्ट) तत्सा 
हें इत्यादि ) 
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मनःसंहरणं शौचं मौन सन्‍त्रार्थचिन्तनम । 
अब्यग्रत्वमनिर्वदो जपसम्पत्तिहेतवः ॥ . 
( वही पृ० ४८ ) 
“मनको एकाग्र किये रहना, बाहर-भीतरकी शुद्धि, मौनमाव) 
मन्त्रार्थ-चिन्तन; व्यग्रताका अभाव तथा खेद या ईउकताहट- 
का न -होना--ये. जपकी सर्फलताके साधक हैं । आधुनिक 
तामस विदेशी वस्त्र भी उपासनाके बाधक एवं अनुपयुक्त 
हैं। साथ ही-- 
उष्णीषी कन्नकी नग्नो मुक्तकेशो गलाइतः । 
अपवित्रकरो5्युद्धको  विळपन्न जपेत्क्चित्‌ ॥ 
उपानदूगूढपादो चा यानशय्यागतस्तथा । 
पगड़ी बाधे; जामा पहने, नंग-धड़ंग, बाल या शिखा 
. खोले, कंठको ढके तथा अपवित्र हाथसे, ण्वं रोते-बिलखते, 
बात करते हुए कभी जप न करे । जूता पहने सवारीपर 
या खाटपर बैठकर मी जप नहीं करना चाहिये | 
उपासनामै यदि- खोत्रपाठ करना हो तो सुस्पष्ट 
उच्चारण करना चाहिये तथा यदि मन्त्र-जप किया जाय तो 
मानसिक ही करना चाहिये। इसके विपरीत किये गये 
वाचिक जप तथा मानसिक पाठ सफल नहीं) व्यर्थ हो जाते हैं । 
मनसा यः स्मरेत्‌ स्तोत्र वचसा वा मनु जपेत्‌ । 
उभयं निष्फलं देवि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा ॥ 


( ङुलाणंबतन्त्र १५ । ६१ तथा विष्णुधमं० १.। ५५ । ९). 


चृद्धपारा० ४ । ५७, ल्धुहारीत ४ । १२, अत्रि० 

२। १०, छिंगपुराण ८५। ११७, शिवपुराण, 

वायवीयसंहिता उत्तरां १४ । १४-२७ इत्यादि ) 

इसी प्रकार बाँस, पत्थर, प्रथ्वी, काष्ठ, तृणादिके 
आसनाँपर की गयी उपासना भी व्यर्थ कही गयी है 
वंशास्मधरणीदारुतृणवळ्यनि्मितम्‌. । 
चजेयेदासनं धीमान्‌ दारिद्रथव्याधिनाशनम्‌ ॥ 

( कुलाणंव० १५। ३३, इंसमाहे० १७ ) 
उपासनामें शङ्का, अविश्वास भी बाधक हैं 


, (गीता ४ | ४० ) 
कदनिठ सिद्धि कि निनु बिस्वासा । 
निनु हरिमजन न भवभय नासा ॥ 
| इत्यादि ( राम० मानस० ७ । ९० | ८.) 
इसपर विशेष जानकारीके लिये मानसपीयूष (गीताप्रेस) 
पृष्ठ ४५४-५६ तक दैखनेका कष्ट करे | 
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पक्ान्न । 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्द समुपारसहे * | 


उपासनाकी गोपनीयता भी परमावञ्यक 


शास्रोमै उपासना) मन्त्रादिकोके बारेमे सर्वत्र बासार | 


कहां गया है--'गोपनीय गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नत; । . 


“गोपंनीयं प्रयत्नेन? इत्यादि । गोस्वामी तुलसीदासजी भै 

बार-बार लिखते है-- 

जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । फळे तबहिं जब करिअ दुरा5 | 
गुत सुहदावा । संभु प्रसाद तात में पावा । 

हिज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होय नूप जबहूं। 


उं 


इससे स्पष्ट है कि उपासनाकी बातोंकों प्रकाशित करना, ' 


जहाँ-तहाँ कह देना-उसके महत्त्वको कम करने तथा निम 
करनेका ही उपक्रम है| 
'पाएई नाम परम चिन्तामणि उर करते न खसैहो ।' 


“सुनु सठ सदा रंकके घन ज्यों छिनु छिनु प्रमुहि सँमारिहि। | 


( विनय० ८३।१) 
--इत्यादिमें भी गोपनीयताका ही भाव है | सक्षात्‌ 
स्वयं भगवान्‌ ही कश्यप-पत्नी अदितिसे साधनक्री गोपनीयता 
के विषयमै कहते हैं कि किसीके लाख पूछनेपर भी तुग 
इसे न प्रकट करना-- 
नेतत्‌ परस्मा आख्येयं एृष्टयापि कथंचन। 
सबै सम्पद्यते देवि देवगुझं सुसंबृतम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० ८ । १७॥ २०) | 


सुगुप्त सत्‌ सिध्यति ( श्रीधरस्वामी ) 

यह श्लोक जप-ध्यानादि साधनोंकी गुह्मतमताक र 
निर्देशक है । गीतामें मी-- 

“इदं तु ते गुह्यतमं’ ( ९। १), (इति गुह 
शाखमिदमुक्त सयानघ’ ( १५। २० ) 'गुहादू शु 
मया? ( १८ । ६३ ) 'परमं गुह्य? ( १८ । ६८३ १ १।१) 

--इत्यादिसे उपासना तथा समी साधनाओंको पर 


' गुह्म-गोपनीय ही बतलाया गया है | 


भगवान्‌ गणपति सुमतिनामक वैस्यसै कहते दै न 
तुम्हारे योगक्षेम-वदनके लिये प्रतिदिन प्रबन्ध करूँगा? ५ 
दूंगा | पर तुम इस रहस्यको कहीं भी प्रकाशित न 
अन्यथा सब व्यर्थ होगा-कुछ न मिलेगा-मेरी 4 
दीखेगी!-- 

अहं तव प्रतिदिन पञ्च पञ्च खण्डघतायुतान, 
_दास्ये । पर कयापि. इहे रहस्य न कथ यम लई । परं कंस्यापि इदं रहस्यं न कथनीयम्‌ 


१७. गह्वाचे एक अत्यन्त मांडा नामक पातर जा 
(मराठी सरस्वती कोश खण्ड २ १० १ 


[॥ 
5 


करतीं रै 
छी 


उपा 


अव्य साधारण महख और 


नि तलतल तन छा तारा 


मद्वचो वितथं भविष्यति । ( झुकत० ६ । ५९ के वादका 
ee oS 
गद्य, ५० १९, काशीका १९५९का संस्करण )। इसी तरह 


देवनिर्दिष्ट खमादि संकेतोंके भी गोपनकी विधि वतलाी 
गयी दै | अतः उपासना गुप्त ही रखनी चाहिये । 
न 
उपासनामें देन्य--एक रहस्य 
. उपासनामें “अहंकार! भो निश्चय ही एक भीपण अन्तराय 
है। भगवानकी लोला तो भगवान्‌ ही जानें । लाद डे, 
लदाय दे, लादनेवालेके साथ भी कर दे |? 
यच्चकर्थाङ्ग सस्सतोत्रं सः्कथाभ्युरयाङ्वितम्‌ । 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष सदनुग्रहः ॥ 
( भागवत ३ । ९ । ३८ ) 
--इत्यादिसे सिद्ध है कि उपासनाके “अथःसे «इतिः 
तुकके निर्वादमें भी एकमात्र भगवत्कृपा ही हेतु है। अतः 
उपामकमें दीनता वे स्वयं दी लाते हैं--अन्यथा (गुमान 
गुविद्हिं भावत नाही ।” दैन्यका निर्वाह प्रभुक्ी ही पाका 
परिणाम है । सदा सर्वत्र भगवदर्शन करने तथा अपनेको 
परम अयोग्य तथा सबका सेवक समझना--यह परमोच्च : 
कोटिकी उपासना है | इससे प्रभु प्रसन्न होकर उसे तुरंत 


१ 


उसकी नितान्त आवश्यकता # १२१. 


ही सदा, सर्व, सबमें, सभी सुख-दुःखादि परिखितिर्बोमे भी 
अपना दर्शन कराने . त्याते है--स्थिरबुद्धिरसंगूढः ्रह्मविदू 
ब्रह्मणि स्थितः |? यह परमोच्च कोटिकी उपासनाके साथ सभी 
उपासनाओंका फल भी है | इस उपासनामें अगाध, असीम 
शव अक्षय पुण्यकी धारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । 
जईन्जिह दृष्टि तथा बुद्धि जाती है- सर्वत्र मगवच्चिन्तन, 
दशन तत्काल होता रहता है | 
यत्र यत्र सनो याति तत्र तत्र परं पदम! 
तत्र तत्र पर ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥ 
तत्र तत्र समाधयः । ( पैङ्गलोपनिपद्‌ ४ । २१-२२; 
सरस्वतिरहस्योपनिपद्‌ ३ । ३१; चाण० १ ३ । १३; 
ललितोपाख्यान-बह्माण्डपुराण ४३ । ५० ३ इत्यादि ) 
अतः इसे “धममेघ' भी ऊहा जाता है। इसमें प्रभुके 
साथ क्षणभर भी वियोग होनेकी कोई ब्रातं ही नहीं-- 
“ता कहूँ सुख सोइ जानै चिदानंद संदोह ।' सदा सर्वोपरि 
धर्मधारामृतक्ा निरन्तर अभिवर्धग एवं सर्वोपरि आनन्द्‌- 
सीमा प्रभुका प्रतिक्षण संस्पर्श--'सुखेन ब्रहमसंस्पशमत्यन्तं 
सुखसञ्ुते ।? ( ६ । २८ ) होता रहता है । 


विज्ञानयुगमें उपासनाका अनन्य साधारण महत्त ओर उसकी 
नितान्त आवश्यकता 


( लेखक-श्री श्रीराममाथव चिंगले, एम्‌० ए०) 


चतुर्विधा तु या सुक्तिमंदुपासनया भवेत्‌ । 
( सुक्तिकोपनिपदू १। २५) 


` भेरी ( भगवानक्री ) उपासनासे चारों प्रकारकी मुक्ति 
मिलती है |; ४ । 


आजकलका अधिकांश तथाकथित सुशिक्षित समाज 
प्रभावित है । विज्ञानकी प्रगति निस्संदेह आज 


(९ अधिक हुई है और इतनी दुतगतिते होती जा रही है 


: उसे देखकर हमारी आँखें चौंधियों न जाये, तो हदी 


उ वात हो। ऐसी खितिमै आजकलका सुशिक्षित 


शान तथा उसपर आधारित यान्त्रिक प्रगतिका 
पुजारी बन रहा है | उसकी दृष्टिम क्रिसी भी तरहकी 


जना, अध्यात्मविचार, धर्म-कर्माद सदृश वातें इस 
(2 अवकादा ha) 5 
ल अवकाश युगम ( Space-aze ) वासी; 
3 ययु 


गीन और अजायबघरमें स्थान पानेके लायक्र 
गम होती हैं कक 5 थे 


उु० झे ० १ ६-- 


किंतु कुछ अधिक गहराईमें घुसकर विचार करनेपर यह 
नितान्त श्रान्त धारणा माळूम, होती है । विज्ञानके युगधर्म 
होनेका और उसके अत्यधिक महत्वका हम निषेध नहों 
करना चाहते । किंतु इसके साथ ही हमें विज्ञानकी मर्यादाओं- 
को भी न भूलना चाहिये | विज्ञानने जहाँ एक ओर मानवको 
प्रचुर रूपमे मोतिक सुख-समृद्धि प्रदान की है, वहाँ दूसरी 
ओर उसने अनेक जटिल समस्याएँ भी उपस्थित कर दी हैं। 
केवल इतना ही नहीं) विज्ञांनदवरा दिये हुए महाभयंकर 
अण्वस्ांने तो आज मानवको सर्वसदारके मुँहतक पहुँचा दिया 
है। यह ठीक है कि विज्ञानने मनुष्यको आकाशमै खेचर 
पक्षियौँस और समुद्रमै जरूचरोंसे: केई-गुना अधिक वेगसे 
संचार करना सिखाया है; किंठ इसी विज्ञानने मानवको इस 
अवनीतलपर मानवकी तरह रहना नहीं सिखाया है । इस | 
विज्ञानकइत यन्त्रयुगमें मनुप्यक्ी मनुष्यता हो इसत होती जा 
रही है और बह खयं यन्त्रंवत्‌ बनतां जा रहा है । इसके 
विपरीत धर्मे मनुष्यको उसकी पाशविक प्रवृत्तियोपर अंकुश 
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भ ्ि भ) 
न डे बहाँक़ी जनता भी सच्चे सुख औरं सच्ची 
लगाकर मतुष्यक्री तरह रना सिखाया दै और मनुप्य वनाक क | | पा 
' खे नारायण बनेकै पथपर प्रदत्त किया है। धर्म न रुग्ण तथा बिकट परिखितिपर अनेक प्रकार | 
' तुये जीवनमै कामवाद) कामचार) काममक्ष_-इती तरहृकी ईस है ईं । जागतिक खरपर अनेक नयी 
न्न $ । इसका कारण स्पष्ट दै । विज्ञाकी उपाय सुझावे जा रदे 2 जागा र स्तरपर अनेक नयीनवी 
` बाते देखनेको मिळती दै । इसका कारण स्पष्ट २ बह केवळ योजना वनावी जाकर उन्हे कार्याम्वित भी किवा जा रह । 
व्याप्ति केवळ इस्द्रियगोचर विश्वतक ही. सीमित दै । वह के इनका थोड़ा-बहुत इश्फल भी इग्गोचर हो रहा है। इ 
(क्या है? इतना ही बतछा सकता है। “या दीना हि Be प्रयत्न निस्संदेद आवश्यक तथा उपादेय हैं; हंतु | 
ड [नके क्षेत्रसे प्रकारके प्रयः दह्‌ ५ ३१ ६ किंतु | 
और बयो होना चाहियेः-- प्रक मन निश उपाय मानवंकों सच्चा सुख ओर चिरगान्त नहे 
बहरके हैं। मानव-जीबनके मूल्योक्रा बिचार न तो विज्ञानने ये सब ण उपरि-उपरि स्वरूपके हैं । रोगके गर्म 
१२ ते कमी कर सकेगा। विज्ञान केवळ सकते । ये सब उपाय उपरि-उपरि स्वरूपके ई । रोगके म 
कमी किया दै और न क न तक ही सीमित है । तक ये नहीं पहुँच सकते इस रोगका सच्चा आर मूलम | 
बाह्य इन्द्रियगोचर विषयों तक) सं उसकी कक्षास बाहरकी बात उपाय अध्यात्मभवणता ही है। इसीका दूसरा पर्याय “उप जा 
तय पी न और बाह्यविषयप्रवग है । भगवत्तच्वक्री विस्मृति ही क्या व्यष्टिजावनर्मे ओर स्र | 
दै | आ हे । इसीलिये वह दुनियाके समश्जीवनम अनेक Dd जन्म देती है यका | 
सबसे बढे छामते वञ्चित रहता है | “नात्मढाभादपरो लाभः।- भगवत्मव गता ही सब अनर्थाको जडते कर फक | 
८आत्माका लाभ ही सबसे बढ़कर है|? इससे बढ़कर दूसरा? है। केवल इतना ही नहीं) वदसत A | 
कोई छाम नहीं । आत्माका अशन ही मृत्यु है। आत्माका शान वरण भी निर्माण कर सकती हे. हर ५4 र पक हर क | 
ही अश्नृतत्व या मोक्ष है | आ्मतस्वक्ञ शता समस बुःखोको जीवन सबका, सब तण क हिका 5 य 
पार कर जाता है- “तरति शोकमात्मनित्‌? | इस अर्थके अनेक क कल्याण च दवा द्‌ 
शाखवचन हैं | | उसका सर्वाङ्गीणखलूप विशद ९ 
अब प्रश्न यह दै कि “अनादिमूल अबिद्याले आदत इस “उपासना-अङ्क' का महत्त्व है। क. | 
आत्माको किस प्रकार जाना जाय १? इसका उत्तर एक ही है र व्यापकरूपे अथ कर बयर । 
कि किसी-न-किसी प्रकारकी उपाबनाके द्वारा | यों तो स्पोमेंछे ( सगुण, साकार» निर्णुग/ निराकार ३ ती 
उपा नाका किसी मी कालै अनन्यसाधारण महत्त्व है; किंतु किलीको लेकर भगवत्तत्त झी ओर प्रवण होना। | 
इत विज्ञानयुगर्मै तो इसकी नितान्त आवश्यकता है। आज भेद ओर रुचिबैचिः्यके कारण उपासकोके नेर 
बिज्ञानकी प्रगतिने ही मानव-जीवनमे अनेक गुत्यियॉ, अनेक वि.वेधतासे उपासनाके भी अगणित स्वल्प हो ` | 
समस्याएँ उन्न कर दी हैं । आज मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन नमसे कितो एक प्रकारमै अवा कुछ विशिष्ट हु ३। | 
ही ममस्यामय हो रहा है । खानेपीनेः रहने-सोने, उठने- आग्र रखना भगवत्तत्त्वविषयकर अशान म शा 
बेठने-जैसी जीवनकी साधारण-सी बातोंको लेकर ही समस्याएँ . तथापि स्थूलल्पसे हम कह सकते हैं कि कर्म, र | 
उत्पन्न हो रही हैं | इस परिखितिके अनेक कारण हैं। किंतु योग--इनमें सव तरहळी उपासनाओंका अल्प | 
मुख्य कारण है--अध्यात्मकी विश्मृति और भोतिकवादका सकता है। सब तरहक्री पूजा, भक्त, प्रानी १. 
प्राधान्य | इस कारण मानव-जोबनके सारे मूल्य उलट-पुलट हो अर्चना, भगवत्सेवा, ध्यान, चिन्तन) श्रव? | 
रहे हैं, हर बातको लेकर साध्य-साधनका विपर्यास हो रहा है। ध्यासन, योगके विविध प्रकार) यथा राजयोग; ह री 
इसका कट फळ यह दो रहा है कि जीवन-संवर्ष अत्यन्तःतीत्र योग, लययोग इत्यादिका अन्तर्माब हम व्या. A 
हो गया हैं ओर प्रतिदिन अधिकाधिक तीत्र होता जा रहा उपासनामे कर सकते हैं । किसी भी उपासनामाग क 
दे । अमेरिका-जैसे धनकुवेर, साधनपम्पन्न ओर विज्ञानकी पूर्वक? दीर्धकार और निरन्तर अवडम्ब के | 
उन्नतिःपरितीमापर पहुँचे हुए देशकी जनता भी आज सच्चे साधकका क्रमशः आध्यात्मिक विकास कराते है| 
अर्थम सुखी हो, यह बात नहीं है | वहाँ मानसिक ध्येयतक्र--अमेदरूपसे भगवत्यातितक पर्डेचा | न भ 
बिक्ृति और आत्मघातकी प्रबृत्ति बढ्ती हुईं दिखायी देती इसलिये साधकोको बिशिष्ट प्रकारके उपातता | 


§ 
व 
,। 
| 
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न्त आवश्यकता + 


0200000000. त ता त 

कनिष्ठ बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | “भक्तिः इस अर्थमे व्यवद्दत 
उपापना?--कर्म? शान) योग इत्यादि सबके लिये उपकारक 
है । भगवदर्पगघुद्धिसे ओर भगवत्सेवाही भावनासे क्रिया 
हुआ कर्म तत्काल और शीघ्र फलदायी होता है। भगबद्भक्ति- 
के प्रभावसे भगवत्कृपा प्रात होकर अद्वेत ज्ञानकी प्राप्ति भी 
शीघ्र और अनायास हो जाती है | योगमार्गम भी मगवत्कुपाके 
फलस्वरूप शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी सिद्धियोंके 
खामी एकमात्र भगवान्‌ ही हैं । 

_ भगवत्तत््वकी सच्चे दयसे उपासना भगवद्याप्तिका 
श्रेष्ठ और सुलम साधन तो दै ही, साथ ही वह स्वयं साध्य 
मी है | इसी दृष्टिसे भक्तिको पञ्चम पुरुषार्थ कहा गया है | 
जिन्हें एक बार भगव ,पासना या भगवद्भक्तिका चस्का लग 
गया, वे तीनों छोकोंके वैभवक्रो भी तुच्छ समझकर ठुकरा 
देते हैं; 'त्रिसुवनविभवहेतचेऽप्यकुण्ठस्खरतिः? ( औमद्वागवत ११। 
२। ५३ ) । इहलोकिक ओर पारळोक्रिक वैभवङ़ी तो वात 
दूर रही, ऐसे मत्तिःप्रेमरसास्वादी महाभागवत मुक्तिकी 
भी परवाह नहीं करते । महाराष्ट्रसंतशिरोमणि श्रीज्ञानेश्‍वर 
महाराज कहते दै-'दासीसी अनुसरणे । हे तो लाजिरवाणे । 
मूर्ख मागती मुक्ति रे रे !!' अर्थात्‌ मुक्ति भगवचरणोंकी दासी 

। अतएव मुख्य स्वामीको छोड़कर दासीके पीछे लगना 


- न लज्जास्पद वात और निरी मूर्खता है | इसी 
अ श्रीमद्भागवतकार कहते हैं--- 2 
सालोक्यसार्ट्िसामोप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न _गुहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
- (३ । २८ । १३) 


मेरे मक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त सालोक्य) सायुज्य, 
Fis सारूप्य अथवा केवल्य किसी भी प्रकारकी मुक्ति 
दी जानेपर भी अहण नहीं करते |? 

है मुक्ति ऐसे महाभागोंके पीछे गोबत्स-न्यायसे फिरा करती 
कितु साध्यखरूपा परम, दुम पञ्चम पुरुषार्थरूप 
i भी इन्हें लाभ होता है। इसका सच्चा मर्म 

चित हो जाना जा सकता है । 
किसी भी प्रकारकी उपारनाके द्वारा उक्त साध्यस्वरूपा 
न लनी जा सकती है | चाहिये सच्ची लगन) जैसे ही 
पे , कारकी उपापनामै सच्चे हृदयसे, दृदताके 
द्वारा भग ही जाते हैं, वैसे ही उस 420 माध्यमके 
बेतसवंके स्पशके फलस्वरूप हमारे जीवनमै आमूलाग्र 


१२३ 
परिवर्तन होने लगता है | हमारा अभीतक्का अज्ञानान्धकार- 
मय जीवन ज्योतिमय, आलोकमय होने लगता है | यथा 
शानके प्रकाशमें हमारे सारे व्यवद्दार होने लगते हैं । हमारी 
अभीतककी अँधेरेकी टोळ बंद हो जाती है । हमारे नेत्रे 
अज्ञानपटळ धीरे-धीरे दूर होकर ज्ञानचक्षु उन्टरीलित होने 
छगते हैं। जिकाछाबाधित सत्वरूप भगवत्तत्त्वके स्पर्शमाजसे 
हमारा क्षणभङ्कुर मृत्युसे ग्रस अस्तित्व, कालत्रय-अवस्थायित्वमें 
रुपान्तरित होने लगता है | हमें जीतेजी अमरुवका अनुभव 

आने लगता है । हमारा मृत्युका भय दूर हो जाता है | 

चिद्धन चित्स्वरूप भगवत्तस्वके स्पशसे हमारा अल्यक्षणजीची 

वृत्तिज्ञानके साथ सारूप्य दूर होकर हमें चिन्मय स्वरूपका 

अनुभव होने लगता है; विभिन्न आगमापायी अवस्थाओंमें हमें 

सदा अविदस साक्षित्वका प्रत्यय आने लगता है। आनन्दघन, 

आनन्दमय परमात्माके स्पशमात्रसे हमारा दुःखबहुल जीवन 
उत्तरोत्तर वर्षमान खरुपानन्दमै आप्छावित होने लगता है । 
वहाँ न तो मोह है, न किसी प्रकारका शोक ही है--«तत्र 
को मोहः कः शोकः? ( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) । सच्चे उपासकको 

संसारके साधारण दुःख तो दूर रदे, बढेसे-वडा दुःख भी 
विचलित नहीं कर सकता-- 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाव्यते ॥ 
(गीता ६। २२ ) 
उपासनाद्वारा सम्पादित भगवत्तस्वरूप पारसमणिके 
स्पशमात्रसे हमारा अभीतकका लोइमय जीवन खर्णमय होने 
लगता है और आगे चलकर तो खयं स्पशमणिकी क्षमता 
प्राप्त कर लेता है । शाक्तिपति भगवानके स्पशमात्रसे शनैः- 
शनेः हमारी सारी कमजोरियाँ दूर होकर हममें शक्तिका 
संचार होने लगता दै। अनन्त कब्याण-गुणोंके निधान, 
निखिल मङ्गलमय गुणोंके निकाय सच्चिदानन्द प्रभुके सपर्रसे 
हमारे अन्तःकरणमे अज्ञान-दशामै विद्यमान, अनेक हेय. 
गुण ( जिनका कि अपरपर्याय “आसुरी सम्पत्ति? है ) दूर 
होकर दैवी सम्पत्तिद्वारा निर्दिष्ट होनेवाले अनेक मङ्गल गुण 
इनका खान लेने लगते हैं। अधिक विस्तार न करते हुए 
संक्षेपम कहें तो हमारा प्राकृत पार्थिव जीवन, इस भूले कमे 
ही, इसी भोति शरीरमें रहते हुए ही दिव्य जीवनमै 


रूपान्तरित होने लगता दै | 


हमारे इस सब तरहसे इष्ट आन्तरिक परिवतनका प्रभाव 
हमारे श्राह्मजीवनपर भी पढे बिना नहीं रहता। इस द्ष्ट्सि 
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छंगाकर मतुष्यकी तरह रना सिखाया है और मनुप्य वनाकर 
नरसे नारायण वननेके पथपर प्रदत्त किया है। धर्मके अमार्बम 
मनुष्यकै जीवनमै कामवाद कामचार) कामभश्व--इसी तरहकी 
बाते देखनेको मिलती हैं । इसका कारण स्पट है | विज्ञानकी 
व्याति केवळ इन्द्रियगोचर विश्वतक ही सीमित है। वह केवल 
(क्या है? इतना ही बतळा सकता दै। “क्या होना चाहिये! 
और यों होना चाहियि" इस प्रकरके प्रन विज्ञानके क्षेत्र 
बाहरके हैँ । मानव-जीवनके मूल्योंका विचार न तो विज्ञानने 
कमी किया है और न कभी कर सकेगा। विज्ञान केवल 
बाह्य इन्द्रियगोचर विधयों तक शेयवस्तु तक ही सीमित है । 
खय अपना या ज्ञाताका विचार उसकी कक्षासे ब्राहरकी बात 
है । बिज्ञान पूरी तरहते भौतिक जगत्‌ और बाह्मविषयप्रवण 
'हे । वह पूर्णतया आत्मविस्मृत है। इसीलिये वह दुनियाके 
सबसे बढ़े छामते वञ्चित रहता है । “नाध्मळाभादपरो छाभः [?- 
“आत्माका छाम ही सबसे बढ़कर है !? इससे घढ़कर दूसरा? 
कोई छाम नहीं | आत्माका अशन ही मृत्यु है। आत्माका ज्ञान 
ही अमृतत्व या मोक्ष है | आत्मतच्वक्षा ज्ञाता समस्त दुःखोको 
पार कर जाता है- “तरति शोकमात्मवित? | इस अर्थके अनेक 
शास्रवचन हैं | | 

अब प्रइन यहद है कि 'अनादिमूळ अविद्यासे आवृत इस 
आत्माको किस प्रकार जाना जाय ? इसका उत्तर एक ही है 
कि किसी-न-किसी प्रकारकी उपाखनाके द्वारा | यों तो 
उपा नाका करिसी मी काळम अनन्यसाधारण महत्त्व है; किंतु 
इउ विज्वानयुगर्मे तो इसकी नितान्त आवश्यकता है। आज 
विज्ञानकी प्रगतिने ही मानव-जीवनमै अनेक गुत्यियॉ, अनेक 
समस्याएं, उत्पन्न कर दी हैं। आज मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन 
ही ममस्यामय हो रहा दै। खाने-पीने, रहने-सोने, उठने- 


बैठने-जैसी जीवनकी साधारण-सी बातोंकों लेकर ही समस्याएँ . 


उतपन्न हो रही हैं | इस परिखितिके अनेक कारण हैं | किंतु 
मुख्य कारण है--अध्यात्मक्की विस्मृति और भोतिकवादका 
प्राधान्य | इस कारण मानव-जांवनकै सारे मूल्य उलट-पुल्ट हो 
रहे हैं; हर वातक्रो लेकर साव्य-साधनका विपर्यास हो रहा है | 
इसका कट फल यह हो रहा है कि जोवन-संबर्ष अत्यन्त-तीन्र 
हो गया है ओर प्रतिदिन अधिकाधिक तीत्र होता जा रहा 


है । अमेरिका-जैसे धनकुतेर साधनमम्पन्न ओर विज्ञानकी. 


उन्नतिःपरितीमापर पहुँचे हुए, देशकी जनता भी आज सच्ये 
अर्थम सुखी हो, यह घात नहीं है | वहाँ मानसिक 
विक्ृति और आत्मघातक्री प्रवृत्ति बढ्ती हुई दिखायी देती 
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ह । बहाँकी जनता भी सच्चे सुख और सची शाक्ते 
बञ्चित ही दै! 

इस रुग्ण तथा विकट परिख्थितिपर अनेक प्रकारे 
उपाय सुझाये जा रहे हैं । जागतिक खरपर अनेक नयीनवी | 
योजनाएँ बनायी जाकर उन्हें कार्यान्वित भी किया जा रह रै। | 
इनका थोड़ा-बहुत इष्फल भी इग्गोचर हो रहा है। इम 
प्रकारके प्रयत्न निस्संदे आवश्यक तथा उपादेय हैं; डु | 
थे सत्र उपाय मानवको सच्चा सुख ओर चिरगान्त नहे ' 
सकते । ये सव उपाय उपरि-उपरि खरूपके हँ । रोगके म्म 
तक ये नहीं पहुँच सकते | इस रोगका सच्चा आर मूलभूत 
उपाय अध्यात्म्रबणता ही है। इसीका दूसरा पर्याय ९उपा ना' _ 
है। भावत्तत्वक्री विश्मृति ही क्या व्यष्टिज,वनमे ओर मा 
समडिजीवनमै अनेक विपत्तिर्योक्रो जन्म देती दै । एमा | 
भगवत्मवगता ही सब अनथोको जड़से उखाड़ फेकनेग समं 
है। केवळ इतना दी नहीं) वई सप्र तरहसे मङ्गलमय वात. | 
वरण भी निर्माण कर सकती दै । इसीसे व्यष्टिजावन, तम 
जीवन, सबका, सब तरहसे--ऐहिक, पारळोकिक शोर पा ` 
मार्थिक कल्याण हो सकता दै | इमीलिये आज दिन उपासन 
और उसका सर्वाङ्गीणस्वरूप विशद्‌ करनेवाले 'कल्याग' ' 
“उपासना-अङ्क? का महत्त्व है । | 

उपाहनाका व्यापकरूपसे अर्थ है--भगवत्तलवके अ | 
रुपोर्मे्ते ( सगुण) साकार) निर्गुग, निराकार इत्यादि) 
कितीकों लेकर मगवत्तस्वकी ओर प्रवग होना । अषि | 
सेद ओर रुचिवैचित्यके कारण उपासकॉके मेद और 
विवेधतासे उपासनाके भी अगणित स्वरूप हो सकते | 
इनर्मते किली एक प्रफारमे अगवा कुछ विशिष्ट प्रकारोंग ९. 
आग्रह रखना भगवत्तत्वविषधयक अज्ञान प्रकट 
तथापि स्थूळरूपसे हम कह सकते हैं कि कर्म) भक्ति * 
योग--इनमे सव तरहक्की उपासनाओंका अन्तर्मात किग 
सकता है । उव तरही पूजा, भक्ति, प्रार्थना? * 
अर्चना; भगवत्सेवा; ध्यान) चिन्तन) भवग? मन हि 
ध्यासन) योगके विविध प्रकार, यथा राजयोग” ए अगी 
योग, लययोग इत्यादिका अन्तर्माब हम त्या. 
उपासनामें कर सकते हैं । किसी भी उपासनामार्गका व 
पूर्वक? दोर्घकाल और निरन्तर अवडम्य की | 
साधक्रका क्रमशः आध्यात्मिक बिकास कराते दु“ ३। 
ध्येयतक;-अभेदरूपे भगबस्यातितक पहुँचा | ह फ्लो 
इसलिये साधकोको विशिष्ट प्रकारके उपास | 


| 


है 


+ विशानयुगमे उपासनाका अनन्य साधारण महर्व ओर उसकी 


न्््त्त्त्स्स्स्स्य्न्त्् ज्याला ८ 

कनिष्ठ घुद्धि नह रखनी चाहिये | (भक्ति! इस अर्थमे व्यवद्दत 
८उपासना?--कर्म) ज्ञान; योग इत्यादि सबके लिये उपकारक 
है । भगवरपंगबुद्धिति ओर मगवत्सेवाकी भावनासे किया 
हुआ कर्म तत्काळ और शीघ्र फळदायी होता है। मगवद्धक्ति- 
के प्रमावसे भगवत्कपा प्राप्त होकर अद्दैत ज्ञानकी प्राप्ति भी 
शीघ्र और अनायास हो जाती है । योगमार्गमे भी मगवत्क॒पाके 
फलस्वरूप शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी सिद्धियोंके 
स्वामी एकमात्र भगवान्‌ ही हैं । 

.. भगवत्तत्वक़ी सच्चे हदयसे उपासना भगवत्यात्िका 
भेष्ठ और सुळम साधन तो है ही, साथ ही वह स्वयं साध्य 
मी है | इसी दृष्टिसे भक्तिको पञ्चम पुरुषार्थ कहा गया है | 
जिन्हें एक वार भगव.,पासना या भगवद्भक्तिका चस्का लग 
गया, वे तीनों छोकोंके वैमवको भी तुच्छ समझकर ठुकरा 
देते हैं; 'त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्सुतिः' ( ग्रोमद्वागवत १ १। 
२ । ५१ ) । इहलोकिक ओर पारलोक्रिक वैभवक्ती तो वात 
दूर. रही, ऐसे भत्तिमत्रेमरसास्वादी महाभागवत मुक्तिकी 
भी परवाह नहीं करते । महाराष्ट्र-ंतशिरोमणि श्रीज्ञानेदवर 
महाराज कहते हैं---'दासीसी अनुसरणे । हे तो लाजिरवाणे । 
मूर्ख मागती मुक्ति रे रे!!! अर्थात्‌ मुक्ति भगवच्चरणोंकी दासी 
है। अतएव मुख्य स्वामीकों छोड़कर दासीके पीछे लगना 
यह नितान्त लज्जास्पद बात और निरी मूर्खता है। इसी 
अर्स श्रीमदूभागवतकार कहते हैं-- 


साखोक्यसार्िसामीप्यसारूप्यैकस्वमप्युत । 
दीयमानं न गहन्ति निना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(३।२८।१३) 
मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त सालोक्य सायुज्य) 
सामीभय, सारूप्य अथवा केवल्य किसी भी प्रकारकी मुक्ति 
दी जानेपर भी अहण नहीं करते |? 
मुक्ति ऐसे महाभागोंके पीछे गोबत्स-्यायसे फिरा करती 
हे किंतु साध्यस्वरूपा परम, दुर्लभ, पञ्चम पुरुपार्थरूप 
` 'यभक्तिका भी इन्हें लाम होता है । इसका सच्चा मर्म 
अनुभवप्ते हो जाना जा सकता है | 
किसी भी प्रकारकी उपारनाके दवारा उक्त साध्यखरूपा 
र ही की जा सकती है | चाहिये सच्ची लगन; जैसे ही 
केसी भी प्रकारकी उपापनामें सच्चे हृदयसे, दृद्ताके 
बोर हो जाते हुँ, वैसे ही उस उपाणनाके माध्यमके 
` भावतवके स्पशक्रे फलस्वरूप हमारे जीवनमै आमूलाग्र 


3 


सको नितान्तं आवश्यकता # १२३ 
परिवर्तन होने लगता है | हमारा अमीतकका अज्ञानान्धकार- 
मय जीवन ज्योतिर्मय, आलोकमय होने लगाता है | यथार्थ 
शानके प्रकाशमें हारे सारे व्यवशर होने लगते हैं । हमारी 
अभीतककी अँधेरेकी रटोळ बंद हो जाती है | हमारे नेत्रोंके 
अशानपटल धीरे-धीरे दूर होकर जञानचक्षु उन्गीछित होने 
लगते हैं। त्रिकाळाबाधित सल्वरूप भगवत्तत्त्वके स्पर्शमात्रसे 
हमारा क्षणभहुर मृत्युसे ग्रस अस्तित्व, कालत्रय-अवस्थायित्वमें 
रूपान्तरित होने लगता है | हमें जीतेजी अमरत्वज्ञ अनुभव 

आने लगता है। हमारा मृत्युका भय दूर हो जाता है। 

चिद्धन) चिल्वरूप भगवत्तत्वक्रे स्पशसे हमारा अव्पक्षणजीवी 

वृत्तिज्ञाके साथ सारूप्य दुर होकर हमें चिन्मय स्वरूपका 

अनुभव होने लगता है; विभिन्न आगमापायी अवस्थाओंसे हमें 

सदा अविजुस साक्षित्वक्रा प्रत्यय आने लगता है | आनन्दघन: 

आनन्दमय परमात्माके स्पशमात्रसे हमारा दुःखबहुल जीवन 

उत्तरोत्तर वर्धमान खरूपानन्दमै आप्लावित होने लगता है । 
वहाँ न तो मोह है, न किसी प्रकारका शोक ही है “तत्र 
को मोहः कः शोकः? ( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) । सच्चे उपासकको 

संसारके साधारण दुःख तो दूर रहे, बड़ेसे-वड़ा दुःख भी 

विचलित नहीं कर सकता-- 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६॥ २२ ) 


उपासनाद्वारा सम्पादित भगवत्तत्वरूप पारसमणिके 
स्पशमात्रसे हमारा अभीतकका लोढमय जीवन खर्णमय होने 
लगता है और आगे चलकर तो खयं स्पशमणिकी क्षमता 
प्राप्त कर लेता है | शक्तिपति भगवानके स्पर्शमात्रसे रानेः- 
शनैः हमारी सारी कमजोरियाँ दूर होकर हममें शक्तिका 
संचार होने लगता है । अनन्त कल्याण-गुणांके निधान? 
निखिल मङ्गलमय गुणोंके निकाय सचिदानन्द प्रसुके स्पर्स 
हमारे अन्तःकरणमें अज्ञान-दशामें विद्यमान, अनेक हेय 
गुण ( जिनका कि अपरपर्याय “आसुरी सम्पत्ति है) दूर 
होकर देवी सम्पत्तिद्वारा निर्दिष्ट होनेवाले अनेक मङ्गल गुण 
इनका खान लेने छगते हैं। अधिक विस्तार न करते हुए 
संक्षेपर्मे कर्हे तो हमारा प्राकृत पार्थिव जीवन, इस भूले कमे 
ही, इसी भोति शरीरमें रहते हुए ही दिव्य जीवनमै 


 स्पान्तरित होने लगता है । 


हमारे इस सव तरहसे इष्ट आन्तरिक परिवर्तनका प्रभाव 
हमारे बाह्य-जीवनपर भी पड़े बिना नहीं रहता | इस हष्टिसे 
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* अगवटुपासनाका हमारे सामाजिक जीवनकी दष्टिसे भी बहुत 
, , _ महत्व है | सर्वत्र मग्वद्भाव होनेपर उपासककी स्वाथद्वतति 
दूर होकर परमार्थवृत्ति उसका. स्थान लेने छगती है | ऐसे 
महाभागका पहलेका तुच्छ; . क्षुद्र. खार्थी “सव! विस्तार 
पाकर विदवव्यापी हो जानेसे वह विश्वकल्याणमै ही अपना 
कल्याण समझने लगता है | ऐसे ज्ञानी महाभागवर्तोंके द्वारा 
ही विश्वका सच्चा शाइवत कल्याण हो सकता है। इनकी 
छोटी-मोटी समी वातोंमेंश साधारण-सी हृलचलमें भी विश्व- 
कंल्याणकी ही भावना रहती है | गोस्वामी तुळसीदासजीने 
रामचरितमानस 'स्वान्तःसुखयः लिखा । लेकिन उनकी 
इस स्वान्त:सुखार्थ कृतिने आजतक कितने असंख्य जीवोका 
पथप्रद्शन करके उनका उद्धार किया है, आज भी कर रही 
१ है.और आगे भी यावच्चन्द्रदिवाकरौ करती रहेगी। ऐसे 
| लोकोपकारक संताक्रा वर्णन भगवत्यूज्यपाद श्रीशंकराचायने 
। निम्न इळोकमं वहुत ही उत्तमताके साथ किया हे-- . 
शान्ता महान्तो निवसन्ति संतो 


` चसन्तवल्छोकहितं चरन्तः। 


ईश्वरकी प्राति महान्‌ धर्म है; क्योंकि उससे अवश्य 
ही सुख-शान्तिका लाभ होता है ओर वह सर्वदा एकरस एवं 
- नित्य होता है।. धमकी तीन शाखा हँ यज्ञ, अध्ययन 
ओ और दान | छान्दोग्योपनिषद्मे कहा है-- 


“रमस्य त्रयः स्कन्धाः-यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌ |? 


भक्ति ओर तपस्या यज्ञ हैं, दान कर्म है ओर अध्ययन 
। शान है | ज्ञानके बिना कोई काम नहीं होता । जो ज्ञान भक्ति 
और कर्मका रुह्ायक है; वइ कारण है । जो इन दोनोंके 
बलसे'उत्तन्न होता है, वह कार्य है । दोनों प्रकारके ज्ञान धर्म 
हैं । ज्ञानका पर्यायवाची शब्द “वेद” है | वेदका मुख्य तत्त्व 
७ है | शास्रोमे ज्ञानके अर्थमे 'विवेकः और विद्या? 
शब्दका भी व्यवहार हुआ है | ज्ञानसे मुक्ति निश्चितरूपसे 
सम्पन्न होती है । छ 


उट्गीथ-विद्या 


ज्ञान उपाहनासे दवता है । वह उपासना कैसे की जाय! ७%? 
के द्वारा परमात्माका ध्यान .करना-यहद भी एक उपासना है । 
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इश्वरप्राप्तिके लिये वेदिक उपासना 


( ठेखक--स्व० महामहोपाध्याय पण्डित श्रीसकलनारायणजी झारा ) 


न= | 

"तीणी: स्वयं भीसभवाणेवं जना- | 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 

( विवेकचूडामणि ३६} ` 


“इस दुस्तर संसारसागरसे स्वयं पार होकर शान्त और 
महान्‌ संतजन निःस्वार्थ बुद्धिसे दूसरे छोगोंको भी तारे हुए , 
(इस अवनीतल्पर ) वपन्तके समान लोककल्याण कणे | 
हुए निवास करते हैं |? ् 

ऐसे महाभागोंके कारण उनका कुल पवित्र हो जाताहे 
उनको जन्म देनेवाली माता कृतार्थ हो जाती है ओर पृ 
माता भी पुण्यवती हो जाती है । यह सब भगव पासे 
प्रमावसे होता है । कितनी अगाध महिमा है भगवद्वतिकी! 

आओ ! हम सब मिलकर मङ्गलमय भगग्ासे 
प्राथना करं-- | 
नाथ ! स्वयि । 


सततं भत्तममास्तु 


है नाथ ! मेरे मनमें निरन्तर आपकी भक्ति बनी रे! 


हे वरूप परमात्मन्‌ ! मुझे स्मरण रक्खो, कहाँ मुझे ४ 

न जानाः--' कतो स्मर-।? प्रणव अर्थात्‌ ॐ” परमार 
सर्वश्रेष्ठ नाम है; क्योंकि इसके द्वारा उन्नतमावूर्क . 
परमात्माका गायन होता है । इसीसे प्रणवक्रों 'उद्दीध 3. | 
हैं। बहुत-सी उपनिषदों और योगदर्शनमें कहां ग्या. 
प्रणवका जप करनेसे आत्मज्ञानकी उपलब्धि एवं विषतो ३. 
हो जाता है। आचार्यलोग इसे अक्नर--अविनाश्ी मात 


आश्रय है; उसका सार है जल । जलने दी | 
सास्तत्त्वका दान किया है | उसीसे पुरुष परिप हेत औँ 
पुरुषमें सार वस्तु है--वाक्‌ ( बोली ) । उसमै ie | 
साम यथार्थ तस्व हैँ । उनका सार “४ है | नद” 
अर्थकी दृष्टिसे इससे बढ़कर ईश्वरका दूसरा नाम चा | 
“स॒रसानां रसतमः ।? ( छान्दोग्य० ) इसके इ डी. | 


` पृथ्वी सव प्राणियोंको धारण करतो है । वही a | 
आपा । 


च 


संमय वाकू और प्राणमें एकता सम्पन्न होती हैः 


त जदो | | 


र. 


करनेव[लोंके सव मनोरथ पूर्ण होते है 


“आपयिता ह घे कामानां .भवति ।' 


कै. इश्वरप्रापिके.लिये.वैदिक,उपासना ॐ 
9 ऋ >> बडे: मम 


' द > 
। प्रगव शब्दका एक अर्थ 'खीकार' अर्थात्‌ (हाँ? भी होता 
` है | जो इसे धारण करनेमे तसर है, उसके सब कार्य ओर 
'] इच्छाएँ स्वात हो जाती दै । अथात्‌ उसे सवत्र. 'हॉ!; “हा? 
गै ही दिखायी देता. . र 
CS ४० 

३ `` - संबगे-विद्या 
“संवर्ग शब्दका अर्थ है--ग्रहण कर लेना अथवा ग्रास 
कंर लेना । अग्नि बुझनेपर कहाँ जाती है ? सूर्य, चन्द्रमा 


है अस्त होनेपर कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर दै कि ये तीनों 


घौ वायुसे ग्रस्त हो जाते दं । इनपर वायुका आवरण पड़ जाता 
हि ` है; क्योंकि इनकी उत्ति वायुसे है और ये तीनों ही अभि 
है|. रुप हैं | प्रकाशमय होनेके कारण सूर्य और चन्द्रके अभित्वमें 
के मी संदेह नहीं हो सकता । वेदने इनका आविमव अभिसे 


' माना है । जल भी वायु्म छीन हो जाता है सुषुस्तिके समय. 


' बाणी, आँखें, कान तथा मन प्राणमें व्याप्त रहते हैं ।.उस 


' समय केवल श्वास-प्राणवायु चलता रहता है । दूसरी इन्द्रियोंकी ` 


ऐ। क्रियाएँ भी डत हो जाती हैं । यह प्राणमें इन्द्रियोंका संवर्ग 
| हुआ | प्राण और वायुका संवर्ग कहाँ होता है! इनका संवर्ग 
परमात्मा है | यह ज्ञान जिसे होता है, वह परमात्माका भक्त 

बन जाता है । 


' ` एक समय शोनक ओर काक्षसेनि भोजन कर रहे थे। 
मू उसी समय एक ब्रह्मचारोने आकर उनसे भोजनकी भिक्षा 
क्न मांगी | उन छोगोंके अस्वीकार करनेपर ब्रह्मचारीने कह?" 
क “जो सबका पालन करनेवाला है; जिसमें “सबका संवर्ग होता 
ते | है, उसे तुमलोग नहीं देखते; इसीसे अन्न नहीं दे रहे ही ।? 
हि “पर दोनों महर्षियोंने उसे अन्न देकर कहा--/हम जानते 
र कि तुम्हारे वचनका तात्पर्य 'त्रह्म' है । जो सबको खाता हैः 
हु: बिसे कोई. नद खा सकता, जिसमें सब लीन हो जाते हैं 
रव नों जो किसीमै लीन नहीं होता, वह महामहिमशाली 
की पनी अहम दै, जो सबको उतपन्न करता है । 


हू आत्सा देवानां जनिता प्रजाना«हिरण्यद*ड्टो बभसोऽ- 
औं ग्ूरिसंहान्तमस्य महिसानमाहुरनद्यमानः" : ४: 
अध ( छान्दोग्य० ४ । ३ I 8.) 


है” 
ख मधु-विद्या 
र रत ताण्डमे कोन ऐसा मनुष्य दै, जो माधुय: नहीं पसंद 


। । मधुविद्यामै जो. "मधु! शब्द है, वह मीठे पदार्थका 
* ३ । मनुष्यजातिको स्वाभाविक खाद्य मीठा दूध 


१२५ 


परमात्मा. उससे भी माशुर्यदयाली हैं । उस माधुर्यकी प्राप्ति 
सूर्यके द्वारा हो सकती है; क्योंकि सूर्य खट्टे फर्लोकों पकाकर 
मीठा वना देता है। इसीसे उपनिषद्‌ कहती है कि सूर्य 
देवताओंके. मधु हैं | मधुका छाता किसी लकड़ी आदिमे 
ळगता है) सबसे ऊपरका द्युळोक इसके लिये आश्रय: है; 
अन्तरिक्ष छाता है और सूर्यरदिमयाँ- भ्रमरोकी पंक्तियाँ हैं । 
चारों. वेदोंके अनुसार किये हुए कर्म पुष्प-पराग हैं । उनसे 
अमृतस्वरूप मोक्ष, जो कि मधु है, उत्पन्न होता है। कर्म 
प्रवतक सूयं ही मुख्यरूपसे मधु है । यदि उसकी उपासना 
कर तो परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति सहज हो जाती दै । 

असौ वा आदित्यो देवमधु 

चेदा द्यम्तास्तेघासेतान्यम्रतानि । 
`` ( छान्दोग्य ३ । १ । १, ३।५।४ ) 
| ` पश्वाभि-विद्या 

जो लोग उत्तरायण सूर्यम शरीर त्याग करते हैं, वे मुक्त 
हो जाते हैं-। उन्हें फिर छोटना नहीं पड़ता । जो दक्षिणायनमें 
प्राण त्याग करते हैं) वे संसारमै फिर जन्म ग्रहण करते हैं। 
उत्तरायणका अर्थ “ज्ञानमा? है ओर दक्षिणायनका “कर्ममार्ग? | 
ज्ञानमार्गके. पथिकको पक्चाभिविद्याका पूर्ण परिचय होना 
चाहिये | श्वेतकेतु पाज्लालोंकी राजप्तभामें गया । वहाँ उससे 
पाँच प्रन पूछे गये | परंतु इवेतकेतु किसीका उत्तर न दे 
सका । उसने बहाँसे छौटकर अपने पिता गोतम आरुणिसे 
कहा--“पिताजी | आपने मुझे सब विद्याएँ नहीं सिखार्यी.। 
मैं पाञ्चाल-नरपति प्रवाहणके प्रशनोंका उत्तर नहीं दे सका | 
आप मुझे उन विद्याओका उपदेश कीजिये |? इसपर 
आरुणिने उन विद्याआँके सम्बन्धमें अपनी अनभिराता प्रकट 
की । इवेतकेतुने पुनः राजा प्रवाहणक पास जाकर उन 
विद्याओंका उपदेश प्राप्त किया | राजाने पञ्चामिविद्याका : 
उपदेश किया : 

“यह लोक अभि है। इसको प्रज्वलित करनेके लिवे सूय 
लकड़ी है | उसकी किरणें धूम हैं; दिन च्वाला है, दिशाएँ 
अङ्गार हैं तथा अवान्तर दिशाएँ स्फुलिज्ञ हैं। इस अभिमें 
देवता लोग अद्धारूपी विका हवन करते हैं। इस हृवनसे 
सोमकी उत्पत्ति .होती है । शुति कहती है कि यहाँ शरद्धा 
जलखरूप है। अतएव देवता जलूसमूह मेबरूप अभिमे 
सोम चम्द्रमकोंः छोकरूप अभिमे दृष्टिको आर वृष्टिस उत्पन्न 
अन्नको पुरुषरूप अभिमे. जलाते हैं। उससे वीय उसन्न 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PR 0 कल सनक 2 रु 
होता है। उसका हवन स्रीरुप अभिमे होता दै | ममुष्यौँकी 
उप्पत्तिमै लोक, मेघ, पुरुष ओर श्री कारण हैं। पुरुष 
और ख्रीको चिताकी आग भस्म करती है । यही पाँच 
अग्नियाँ हैं | इन पाँचेमें परमात्मा घ्यात है । इनके द्वारा 
जो परमात्माको जानता है, बह नित्यमुक्त हो जाता है! 
वेदान्तमें इस पञ्चाग्निबिद्याका बड़ा विस्तार है; संक्षेपमे यहाँ 
उसका उल्लेख किया गया है | इसका ज्ञाता प्रुनराष्रत्तिहीन 
मुक्तिको प्राप्त होता है-- >, म 


“पुरुषो मानस पत्य ब्रह्मलोकान्‌: गमयति ` तेषु 
ब्रह्मलोकेषु पराः पराब्रतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति: ॥? 
( इहदारण्यक० ६। २। १५ ) 


` उपकोसलकी आत्मविद्या 


उपकोसळ जाबालि सत्यकामके पास बहुत दिनोंतक 
शिष्यभावसे 'रहा) परंतु महर्षिने उसे ब्ह्मतत्षका उपदेश 
नहीं किया | उनके बाहर चळे जानेपर मानसिक व्यांधिसे 
पीढ़ित होकर उपकोसलने भोजन और भाषणका परित्याग 
कर दिया । इसपर सत्यकामफी अग्नियोंने करुणापरबश 
होकर उपदेश किया कि 'आणो ब्रह्म, क॑ ब्रह्म, खं ब्रह्म ।? 
इसपर यह संदेह होता है कि प्राणवाय्यु जो कि अचेतन है; 


क अर्थात्‌ सुख जो कि परिमित है और ख़ अर्थात्‌ आकाश 
जो कि झ्य है-ये भला ब्रह्म कैते हो सकते हैं? उस. 


वचनका यह अभिप्राय नहीं है । जिस परमात्मांके वळते प्राण 
अपना कर्म करते हैं, बही प्राण दै | बह आकाशके समान 
व्यापक ऑर आनन्दस्वरूप हे । इस विद्यार्मे छोकिक प्राण, 
सुख और आकाशका बर्णन नहीं है। इसके पश्चात्‌ अभियोने 
श्य्‌ रक्‌ उपदेश किया ओर खावाछि सत्यकांमने छौटकर 

भी उपदेश किया । इन्हीं सब विद्याओंका नाम 


“उप्रकोसलछ-विद्या है | जो ईश्वरको विद्योक्तरूपमै समश्ञता है, : 


वह उसकी उपासना करता है। यह उपासना मननसे "हह 
होती है--आणो ब्रह्म, कं ब्रह्म, खं ब्रह्म . ( छान्ोस्य ) 


शाण्डिल्यःविद्या " 


` शाण्डिस्य महर्षि भक्तिशाज्रके आचार्य थे | उनका. 


बनाया हुआ धदाण्डिस्यसून्र? संस्कृत-साहित्यका आदरणीय 


ग्रन्थ है | इस ग्रन्थे भक्तिका वर्णन करते हुए कहा: गया. है - 
कि परमात्माका मुख्य गुण करुणा है--'मुख्य हि .तस्यः 
कारण्यस्‌ ।' ( शाण्डल्यसूध ) | महपिका कथन है कि सास. 
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*  जरा-मृत्युः क्षुधा-पिपासा. उनका स्पर्श नहीं क 


ब्रह्माण्ड ब्रह्म दै, दाला 5 


है भावना रखनी ज्र 
इसका कारण गह हैं कि परमात्मा “तान्‌ है हे | 
यह संसार उसीसे उत्पन्न होता है, उसीमै छोन होता ई 
उसीसे प्रतिपाछित हीता है । पुरुप अध्यवसाय क 
माबनामय है । उसकी जेसी भावना होगी, वेस नै. 
गति मिलेगी । परमात्मा इच्छामय+ प्रज्ञा तनसा, ८. 
संकल्प? सर्बगत; सर्वकता तथा रस-गन्थोका आहि 
है| जितनी अच्छी अमिलापाएँ हैं, सव उसीक्ष परे 
होती हैं | इन्द्रियोंके बिना जो सब कुछ करता है, जे इ 
महान्‌ तथा सबसे सूक्ष्म है, वह दयाल हमलोगेंदे हुए 
ही विराजमान दै। यदि हमछोग उसका आश्रय हेते 
अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं । 


` “सबब खल्विई ब्रह्म तजञलानिति शान्त उपसत” 
'पुतदू घह्मेतमितः प्रेत्या भिसम्भबितासी ते ।' 
( छान्दोग्य ० ३॥ ९१४: 


दहर-विद्या 


` जैसे इस लोकमें पुरुपकारसे पैदा की हुई सम 
हो जाती है, वैते ही पुण्यबळसे उत्पन्न उत्तमोत्तम पां 
सुख भी नष्ठ हो जाता है । जिसे परमात्माका शात हे” 
है, उसके सुख नित्य होते हैं। वे कमी नष्ट नह ह 
परमात्माका ज्ञान उपासनाके विना नहीं होता | उपाती 
अर्थ है,--समीप रहना | जितका कोई पता-ठिकाना ह 
उसके समीप कोई कैसे रहे ! श्रुति कहती है कि फशी 
शरीर ही ब्रह्मपुर है। उसका दहर--हृदय-कमठ मगर 
निवासस्थान है | उसीमें परमात्माको खोजो | वहाँ ॐ. 
साक्षात्कार - करो | यह मत सोचो कि सबसे वडे का | 
इतने छोटे-से स्थानमें केसे रहेंगे | जितना बड़ा यह स हु | 
आकाश है, उतना ही बड़ा--वल्कि उससे भी >! ॥ 
काश है | उसमें अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु आदि छ 
उके रहनेवाले परमेश्वर दारीरके पर्मोका सर गरी र 
बाइरकी अभिलाषाएँ वहाँ पूर्ण रहती हैं | कोई 5 
वहाँ नहीं सताता । 
` “यदिदमस्मिन्‌ अपुरे दहरं पुण्डरीक नेर टी 


न्वराकादासस्मिन्‌ यदन्तस्तरन्वेएव्यस |. ,॥(. 
; (छाद्दो १ 4 ` | 


४ 


"१ २५७३९५२. 


जगतूके प्राणी जो कुछ करते हैं; उसका उद्देश्य सुख _ 
हैं| सुखकी जानकारीके बिना सुख नहीं हो सकता | यह 
' सभी जानते हैं कि क्षणस्थायी अल्प वस्तुर्म सुख (नहीं होता | 
~ जितने पदार्थ नाशवान हैं, अल्प हैं) वे किसी-न-किसी रूपें 
, दुःखमय हैं | सबसे महान:--सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर है, बदी. 
मुख है | उसका स्वरुप आनन्दमय दे--'आनन्दो ब्रह्मणो 


रुपम्‌।' यहाँ एक वात विचार करनेयोग्य है कि हम जगते 


क बहुत कुछ खाते-पीते; देखते-सुनते हैं; परंतु तृत्ति नहीं होती | 


इसका कारण क्या है ! जगतूकी वस्तुएँ परिमित हैं, अल्प 


$ हॅ | परमात्मा सबसे वड़े--असीम हैं । उनके मिल जानेपर 


' दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं होती और पूर्णता आ जाती 


« है; क्योंकि सब वस्सुओंकी स्थिति परमात्माके सहारेसे ही 
| है। सव वस्तुएँ विनादाशील हैं और परमात्मा अमृतस्वरूप 
: भूमा ( अनन्त ) दै । 


च ७ च ~ 
_ योव भूमा तत्सुखं ना्पे सुखमस्ति भूमैव छुखस्‌। भूमा 
तेव विजिज्ञासितब्यः |? 


दीर्घायुष्य-विद्या 


जो मनुष्य चौबीस, चौवालीस अथबा अइताळीस 
वर्षतक अहाचयका पालन करके यज्ञादि करते हैं; बे नीरोग 
रहते हुए सो वर्षपर्यन्त जीवित रहते हे | जो ब्रह्मज्ञानी 


' उपासक हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है। 
महिदास नामके एक उपासक ज्ञानी हो गये हैं, वे सोलह सौ 
' वर्षतक जीवित रहे | ु 


न 


छा क स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय:'*'*** 
सहर्ष बषेशतसजीघत्‌ । ( छान्दोग्य० ३ | १६।७) 


( छान्दोग्य ० ७। २ ३ । १). 


जो बहुत दिनोतक जीवित रहना चाहते हँ, उन्हें जह्म- 

ज्ञानरूप उपासना करनी चाहिये। ' 
- .` मन्थ-बिद्या 
. विद्व अथवा दारण--प्रप्न हो जानेपर धनकी 

आस्बकता नहीं होती । परंतु साधनावस्यामें उसकी 
आवश्यकताः होती है। तदर्थ मन्थाख्य कर्म किया जाता है | 
इससे घनप्राति होती है। उस कर्ममे ईश्वरसे प्राथना की जाती 
है---'दे अग्रिखरूप देव भगवन्‌.] सव देवता विपरीत होकर 
मेरे अभिजयी ( सफलता ) को नप्र कर देते हैं | मै उनकी 
तृत्तिके लिये आहुति-देता हूँ ।? किसी अच्छे मुहुर्तमै दुग्ध- 
पायी रहकर कुशकण्डिका करे ओर ओपधियों तया फर्लोसे 
हवन करे । यूहदारण्यकोपनिषद्के 'व्येष्ठाय खादा; श्रेष्ठाय 
स्वाहा? इत्यादि मन्त्रोसि आहुति देनी चाहिये । 

जिसको मोक्षप्रातिक्री इच्छा है; उसको किसी कामनासे 
ईश्वरकी उपासना नहों करनी चाहिये | सकाम उपासना 
तो मोक्षमे विज्ञकारक है। भगवान्‌ निष्काम कर्मसे प्रसन्न 
दोते है । जबतक हृदयमें कामनाएँ भरी हुई हैं, तबतेक 
परमात्माकै लिये खान कहाँ है ? कामनादूषित ददयके 
सिंहासनपर परम पबित्र परमात्मा केसे विराजमान होंगे ! 
इसीते बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहती है-- 

यो$कामो निकास आएकामः।' (४।४।.६) 


“जो अकाम है, निष्काम है; आसकाम है? बही भगवत्‌- 


` प्रातिका अधिकारी है! .... 


म 


| ` भजन-रहित जीवन प्रेतका जीवन है . . 
भजन्त बिजु जीवत जैसै प्रेत ।: 
मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उद्र . भरत के हेत ॥ 
सुल कडु चचन, नित्त पर क 
. कबहूँ पाप करे पाचत: धन, गाड़ि धूरि तिदि देत ॥ 
गुरु-आाहझन अरु संत-सुजन के, जात त कबहु निकेत । 
सेवा नहि भगवंत-चरन की, भवन नील कौ खेत ॥ - 
. कथा नहीं, गुन-गीत सुजस इरि, सब काह टळू देत। 
` ताकी कहा कहाँ सुनि सरस, बूइत. कुढुँ समेत ॥ 


Oi — 


क 2g 
4422 2) 


» सँगति-खुजस न ठेत। 


IOS 


---स्‌्रदासजी 
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बैदिक उपासना या विद्या 


( लेखक--पाण्डेय ५० श्रीरामनारायणदत्तजी शान्त्री 'राम', साहित्याचार्य ) 


वेद ज्ञानखरूप परमात्माकी निःश्वास वाणी. है; अतः 
उसका एकएक अक्षर ज्ञानःविज्ञानसे ओतप्रोत है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सखा अर्जुनको विश्वरूप स]ुण साकार 
पुरुषोत्तम-तत्वके सम्यग-दशन या सम्यग-ज्ञानके लिये 
दिव्य दृष्टि प्रदान की थी | भगवानकी दिव्य वाणीरूप 
वेद भी हमें बह 
कही गग्री विद्या वेदन या दर्शन ही तो हैं। उस 
दर्शन या दृश्सि जत्र हम जगत्को. देखते हैं तो जो 
पहले पाञ्चमीतिक्र विक्रारका पुञ्ज दिखायी देता था, वही 
सच्चिदानन्दघन परमात्मरूपसे दृष्टिगोचर होने लगता है। 


वरहमैचेदं सर्व॑ नेह नानास्ति किञ्चन ।? 
“वासुदेवः सत्रम्‌? 


दृष्टिकी ही देन हें । ईद्यावास्य-उपनिषदने हमें सर्वत्र 


ईश्वको व्याध देखमेकी इष्टि दी है--इंशाबास्यमिर 
संस ।' यह दृष्टि मिलनेपर ही त्यागपूर्वक भोगं सम्भवः 


होगा | दूसरोके धनके प्रति लोमकी बृत्ति दूर होगी | यह 
दृष्टि कोई कल्पना नहीं) परम सत्य है.] परंतु इस 


सत्यको सुख हिरण्मय पात्रसे--सांसारिक वैभव-मोगके' 


सुनहरे सपनेसे ढका हुआ है-- 
'हिरण्मथैन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ |? (ईश० १५ ) 
इस ढक्कन या आवरणको हटानेके लिये उन्हीं पूघा-- 
पोषक परमातमसे प्रार्थना करनी होगी कि वे उस आवरण 


को हटा दे, जिससे हमें सत्यधर्मका दर्शन हो सके~ 
परमात्माकं वास्तविक्र' स्वरूपका बोध सुळम हो सके | 


बैदिक विद्याएँ हमें वेदन. या दृष्टि देती हैं; अतः 
उन्हें विद्या या दर्शन कद सक्रते हैं | उस विद्याको .. 
जीवनमै उतारनेका/ उस दृष्टिके. अनुसार देखनेका जो” 
निरन्तर प्रयास या अम्यास है, इसीका नाम: “उपासना? ही 


है । इतीसे हम रश्यके समीप पहुँच सकते 
इसका उपासना नाम सार्थक होगा | इसी उद्देश्यसे हुम 
यह क्रमशः दो विद्याओपर विचार . करते है~एक 
है--.'संवर्ग-विद्या! और दसरी ।उपकोसलःविद्या |? ` 


और तब 
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दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उनमें 


इत्यादि अनुभूतिया उस दिव्य 


“गया है और अब पादकल्पनाके बिना साक्षाद 
` इनकी उपासना बतानी है, इसलिये सं 


,कअश्नेदानी, तयोः साक्षाद, तरहले नोपासयत्वायोत्तरमारर 


(१) संवर्ग-विद्या 
संवर्गका अर्थ है संवर्जन । संग्रहण अथवा सम्पा र 
ही  संवर्जन है | जो वस्तु वूसरेको ग्रम लेती या आक, 
कर लेती है, वइ “संवा? कइलातो है । उसमें जो सई 
नामक गुण है) उसीके ध्यान या चिन्तनका विधान है 
वग-विधाके उपदेशको सरलतापूर्वक. हृदयङ्गम करे 
लिये छान्दोग्य श्रुतिमें एक आख्यायिका दी गयी है। 
. आख्यायिका प्रारम्भ करनेके पूर्व संदर्गःविदाके पूव 
सम्बन्धका भी परिचय करा देना आवश्यक जान पछ 
हे । इस प्रसंगसे पहले आदित्यमें ब्रह्मदृष्टि रखकर उफ 
करनेका विधान - किया है--'आदित्यो तहोस्यादेशः 
इत्यादि 2 
` इन्हीं आदित्यके दो सूत्रात्मा तत्त्व कदे गये 
आधिदैविकः जगतूमे वायु और आध्यात्मिक लोकमे ग्र! 
अतः आदित्यकी उपासनाके अनन्तर उनके सूत्रालार 
तथा प्राणको उपासना भी क्रमप्राप्त है। अतः ३९ 
विधान किया जाता है। 
यहाँ प्रश्न होता है कि वायु ओर प्राणको ब्रहका 

वताकर या उनमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्टिका बिर 
करके उनकी उपासना तो पूर्वाध्यायमें कह ही ६ 
है; अब यहाँ उसकी क्या आवश्यकता है ! ई 
उत्तरमें भगवान्‌ शंकराचायका कथन है कि पूर्व अ. 
इन दोनोंमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्टिका ४. | 


वर्गिय 
ब 


प्रकरणका आरम्भ किया गया है ।# 
प्राचीन कालमें राजा जनश्रुतके प्रपीत्र 


पौत्रायण बड़े प्रतापी नरेश थे । वे श्रद्धया 
श्रुतिके अनुसार, श्रद्धापूर्वक दान करते थे | ब i 
सरसर, दान खस मात्राम हआ १ करता 


+ वायुम्राणयोत्रह्मणः + पादृष्ट्थभ्यासः स 


( छा० उ० ४। १ 


3 बैदिक 
# वेदिक उपाखना या विद्या # 


= 


१२९ 


त स्स्स्य््य्ययय्प्प्प्प्प्स्प्म्प्प्स््प्प्प्प्प्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्य्य 
' ज्ञानम्नति बहुदायी थे। उनके दान बहुत बढ़ा हुआ 
। शा । उन्होंने सभी दिद्याओंके ग्रामोर्मे अतिथिशालाएँ 


बनवा दी थीं। उनमें ठ्दरनेवाळे सभी लोग राजाकी 


' झोरे ही भोजन पाते थे। वे अपने घरमै बहुत अधिक 


भोजन बनवाते थे । उनके यहाँ जितने भो भोजनार्थी 
आ जाँ, सबको मुक्तदस्त होकर भोजन परोसा जाता 
घा। वहाँ किसीके लिये मनाही नहीं थी । उनके दान- 
घनित यश और प्रताप सर्वत्र ओर सर्वदा समानरूपसे 
दवै रहे थे । देवता और महर्षि भी उनके दान-धर्मसे 


' बहुत संतुष्ट थे ओर उनपर अनुग्रह करना चाहते थे | 


एक दिन रातमें, जब राजा मददळकी छतपर विश्राम 
कर रहे थे, कुछ हंस उडते हुए उधर आ निकले | 


' उन इसके रूपमै राजापर कृपा करनेके छिये आये हुए 
१ कतिपय देवता ओर महर्षि ही थे। हंस इतने निकटसे 


' उड़े कि राजाकी इष्टि उनपर पूर्णतः पड़ रही थी । उनमेसे 


क 


' बाता है | टीक 


' एक हंसं कुछ आगे बढ़ गया था। पीछेवाळे सोने 


उसे पुकारकर कहा--“अरे आओ भल्लाक्ष | सावधान | ठहर 
जा, आगे न बढ़। राजा जानश्रुतिक्रा तेज दिनके ही 
समान रातमें भी तपता है; कहीं बह तुझे भस्म न कर डाळे |! 


भल्छाक्षने उत्तर दिया- अरे ! यह वेचारा राजा 
तो अत्यन्त तुच्छ है; इसके किस गुणपर रीझकर तुमढोग 
इतनी प्रशंसा करते हो ! क्या तुम इसे गाड़ीवाले रैक्वके 


' इमान बता रहे हो १ असम्भव ! भला यह केसे उन 


मात्माके समान हो सकता है ! 


इंसोने पूछा-केसे हैं वे गाड़ीवाळे महात्मा रेकः 

जिनकी तुम इतनी गुणावल्ली गाते हो ! 
हे भछ्लाक्ष बोछा--रेक्ककी वह शक्ति है कि प्रजा जो कुछ 
सकरम करती है, वह सब रेके भर्ममें अन्तर्भूत हो 
वसे ही, जेंसे कृत ( सत्ययुग ) नामवाळे 
शी जीत होनेपर उससे निम्न श्रेणीवाले नेता, द्वापर 
नामक सभी पासे उसीमें समाविट हो जाते हैं | 


इंस--ऐसी कौन-सी विद्या रैक्क जानता है ! 


कर ऐसी विद्या जानता दै, जिउको a डु नरान 


यावा हे । व्यक्ति उसीके समान गक्तिशाढी हो 


उ० खुळ. १५.१.» 


उनकी सारी बातें सुर्नी । वे अद्धाड और त्यागी थे तथा 
सद्विद्याअहणके हिये सदा उत्सुक रहते थे । उन्होने 
सेवक भेजकर रेक्कका पता छणवाया और बहुत-सी गौएँ, 
सुवणमुद्राए, खच्चरियाँसे जुता रथ, अपनी कन्या तथा 
वह गाँव, जहाँ रेक रहते थे, उन महात्माको मेंटमें अर्पित 
किये तथा उनसे विद्या देनेके लिये प्रार्थना की । | 


रेने एक बार तो नाही कर दिया था, परंतु राजाकी 
ज्ञान-पिपासाका अनुभव करके राजफुमारीको पत्नीलप्मे 
ग्रहण किया ओर अपना उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ 
किया । आज भी मद्दाबृष देशमै वे ग्राम, जहे रेक्क निवासं 
करते ये, रेकपर्ण नामसे विख्यात हैं । 


रोकने संवर्ग दष्ठिते आधिदेविक वायु और अध्यात्म 
प्राणको उपासनाका उपदेश देते हुए कहा--“वायु ही संवर्ग 
है। जब आग बुझती है; तत्र वायुमें ही लीन होती दै । 
खव सूयं अस्त होता है तो वायुम ही लीन होता हे तथा 
जब चन्द्रमा अख होता है; तो वायुमै ही लयको प्राप्त होता 
है। जिस समय जळ सूखता दै, वह वायुमे ही लीन दो 
जाता है । वायु देवता ही इन सव जझेंको आगनेमै छीन 
कर लेता है--यह अधिदेवत संवर्ग दृष्टि है |! (छा० उ० 
४।३। १-२) 

# विधा-दानके छः तीथं ( द्वार ) हे--युरुकी सेवामे रहकर 
ब्रद्मचय-पाळन, धनदान, मेधा ( धारणशक्ति ) श्रोत्रियत्व 
्रेमपात्रता और विद्याके वदळे विद्यादान। जेता कि कडा गया है-- 

ब्रह्मचारी षनंदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रिय: । 

विद्यया वा विद्यां प्राइ तानि तीर्थानि षण्मम ॥ 
राजाने इनमेंसे अपने ढिये 'धनदान' रूप तीयंकों ही चुना 
और घन देकर विद्याग्रहणके लिये तीब्र इच्छा व्यक्त की । रैकने भी 
प्राचीन नीतिका अनुसरण करके ही उसे ग्रहण किया था । स्मृति 
कहती दै- “जहाँ धम, अथे अथवा वियाके अनुरूप शुद्रवा न 
प्राप्त दो, वहाँ विधा नहीं देनी चाहिये; क्योंकि वइ ऊसर भूमिमें 
बोये हुए उत्तम बीजकी भाँति व्यथ होती है' 
भमाथों यत्र न स्थातां शुश्रूषा वापि तद्विषा। 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं वीजनिवोपरे ॥ 
‡ वाझुबोब संयो यदा वा अग्निरद्वायति वायुमेवाप्येति । | 
[येढा अन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । 


“अब अध्यात्म संवर्ग-दर्शन कहा जाता है-प्राण दी 
संवर्ग है | जब यह पुरुष सोता दै; प्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय 
प्राप्त होती है । प्राणको ही नेत्र, प्राणको द्वी भोत्र और 
प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको 
अपनेमें लीन कर लेता हे । ये दो ही संवर्ग हैं--देवताओंमें 
वायु और इन्द्रियोम प्राण |? (छा० उ० ४। ३। ३-४ 3 

श्रुतिने वाह्य वायुको अधिदैवत संवर्ग और प्राणवायुको 
अध्यात्म संवर्ग वताया दै । पहले कहा गया है कि जो सबको 
अपने आपमें लीन कर ले; वह संवर्ग है । ऐसा संवर्ग 
केवल ब्रह्म है; क्योंकि उसीमें सबका लय होता है । वह 
ब्रह्म रुर्वात्मक है । अतः यद्यपि सब कुछ वही है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है--'प्रहवेदं सबं नेह नानास्ति किञ्चन ।' 
तथापि जिस महाभूतमें रुंवर्ग गुण अधिक अभिव्यक्त है 
तथा जिस प्राणमें उस गुणकी अधिक अभिव्यक्ति है; उसमें 
संवर्ग दृश्कि द्वारा व्रझभावका अभ्यास करनेसे जब वह 
भाव स्थिर हो जाता है? तब उपास्यका संवर्गनामात्मक गुण 
उपासकमें मी उतर आता है। अतः वह उपासक बाह्मवायु 
तथा प्राणवायुकी अखिल शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | 
इस तरह वह स्वयं भेक्ता होता है और सब कुछ उसका 
भोग्य हो जाता दै । यह ब्रह्मात्ममाव जिसमें भी दृढ़ हो 
जाय) वही जैसे दिव्य गुणसे सम्पन्न हो सकता है । इसमें 
लेशमात्र भी संशय नहीं हे । 

यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि आग बुझ जानेपर भले ही 
बाह्य वायुमें विलीन हो जाती हो, सूर्य और चन्द्रमा तो 
अस्त होनेके वाद दृष्टिसे ओझल मात्र होते हैं, उनका ल्य 
तो नहीं होता है; फिर भ्रुतिके उक्त कथनकी यथार्थता कैसे 
समझी जाय? इसका उत्तर यों समझना चाहिये। अस्त 
होनेपर जो सूर्य ओर चन्द्रमाका अदर्शन होता है, उससे 
वाह्यवायु ही निमिति दै । वायु-तःव ही सूर्यको अस्ताचल- 

तक पहुँचाता है; क्योंकि चलन वायुका ही कार्य है। अथवा 
प्रट्यकाल्में सूय और चन्द्रमाके खरूपका ध्वंस होनेपर 
सेजका अपने _कारणभूत बायुतत्वमें ही छय होना सम्भव 
इ; अत; शुतिके उक्त कथनमें कोई असंगति नहीं है || 

# अयाध्यात्मं आणो वाव संवगः स यदा स्वपिति प्राणमेव 
वागप्येति । प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो छेबतान्‌ सर्वान्‌ 
संदृळक्त इति । ती बा पतो दौ संवगो वायुरेव देवेपु प्राण: रणेषु । 

र देखिये छा०ड०४ । ४ । १ का शांकरभाष्य | 
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अग्नि, सूर्य चन्द्रमा, चळ और वायु बे ५ | 
अधिदैवत हैँ तथा वाकू? नेत्र, ओच) मन और प्र" 
पाँच अध्यात्म हैं। इनकी कुछ संख्या दस है |; 
छन्दके अक्षरोंकी भी संख्या दस है । भ्रुतिने विरे 
कहा दै । इस प्रकार ये दस अन्न हैं| इनमें हषा 0 
प्राणवायु अत्ता ( भोक्ता ) रें ओर शेष--इनके अर) 
इस तरह जो विद्वान्‌ भोक्ता-भोग्य रूपसे इन सरको र 
है; उसे दर्सों दिशाओंमें जो कुछ है, वह सब दृष्ट उप 
हो जाता दै । उक्त दसौं देवताओको छोड़कर जात्म 
कोई वरतु शेष नहीं रह जाती दै । सारा जगत्‌ उह 
देवतामय ही हे । अतः अन्न ओर अन्नादरुप्े इन छ 
जाननेवाला विद्वान्‌ सव कुछ जान लेता है। जगत से 
जानने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है।कह 
प्राणरूप होकर सबका भोक्ता बन जाता है। इस फ़ 
शुतिने रंवर्ग-विद्याकी भूरिभूरि प्रशंसा की दै। छ 
विद्याका विद्वान्‌ सर्वज्ञ ब्रह्महप हो जाता है। 

शौनक और काक्षसेनिने एक ब्रह्मचारीके समई 
खीकार किया था कि संवर्ग-विद्याका तास सम 
है | वह ब्रझ-- | 

“आत्मा देवानां अनिता प्रजाना ६ हिरणयदं कस 
सूरिमंहान्तसस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदुनन्तम्तते 
( छा० ड०४। ३।' 


म प्रो 


“यह सम्पूर्णं देवताओंका आत्म’ 
उत्पादक) हिरण्मय ( सूर्यरूप ) दंट्रावाला) सबका हँ 
और विद्वान्‌ ( सर्वर ) दै । शानीजन इसकी वडी ) 
बताते हैं। इसे कोई नहीं खा सकता; परंदु प | 
अनन्न--सबको खाता है ।? | 

( २ ) उपकोसल-विद्या ' ज 

महर्षि सत्यकाम जावालके गुरुकुछमें र ८ 
रहता था, जिसका नाम था--उपकोसरु | „ ॥ 
उपकोरुलने गुरुकी आज्ञाफे अनुसार तिमा ४ 
बारह वर्षोतक अग्नियोंकी परिचर्यां की। *_ 
ब्रह्मचारियोंको तो उपदेश दे, विद्याहृइण फर 


समावर्तन-संरकार करके घर भेज दिया! क गि 
ही ऐसा विद्यार्थी था, जिसका आचाय २” 7 हरी 
थे । एक दिन आचार्य-पत्नीने पतिसे कहा रवि 


भळीमाँति तपस्या कर चुका । इसने : 


J 


यक सकर करा 


रा 


Re 
कै चोद्क. उपासना या विद्या # 


क रि रै 
छ ७ ७ याना 


की सेवा की दै । ये अग्निगण आपकी निन्दा न करें. 
इसके लिये यह आवश्यक है कि आप इस ब्रह्मचारीको 
उपदेश देकर विंदा कीजिये |? 

आचार्यने पत्नीकी वात अनसुनी) कर दी । वे 
उपकोसलको उपदेश दिये बिना ही कहीं बाहर चले गये | 
इससे उसको खेद हुआ और उसने अनशन करनेका 
निश्चय किया । आचार्य-पत्नीने भोजनके छिये आग्रह 
किया; किंतु उसने मानसिक अस्वस्थता बताकर भोजनसे 
अनिच्छा प्रकट की | तब उसके द्वारा उपासित त्रिविध 
अग्नि प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उपदेश देते हुए बोछे - 
श्राणो ब्रह्म, के बहा; खं ब्रह्म ।? अर्थात्‌ प्राण ब्रह्म है, “कः 
ब्रह्म दै, “ख? ब्रह्म है |! 


ब्रह्मचारी बोछा--अग्निदेव | प्राण ब्रह्म है, यह तो 
~ a > ~ ० ० 
मुझे भी ज्ञात है, किंतु “क और «रख? क्या हैं, यह मैं 


नहा जानता । 


वे कहने लगे--जो “क” है वही “खः है और जो 
“खः है वढी "कः है। 
उपकोसल शब्दशास्त्रमे निष्णात था; जैसे उसने 
“आणो ब्रह्म'का अर्थ समझ लिया था, उसी तरह धकं 
रझ ओर :खं ब्रह्म'का भी साधारण अर्थ समझ छिया 
था; किंतु इससे उसको संतोष नहीं था। “कः का अर्थ 
“सुख ओर 'ख9का अर्थ दै- आकाश । ब्रह्मचारीने सोचा 
लौकिक सुख तो क्षणमङ्कुर है, अतः वह “ब्रह्म! नहीं हो 
सकता तथा आकाश भी जड होनेके कारण “ह्म! नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि ब्रह्म नित्य चेतन है। अग्निदेव 
कर रहे हैं, इसलिये यह उपदेश अपत्य नहीं हो 
सकता; अतः उसने “क? «व? के विषयमै अपनी अनभिज्ञता 
प्रकट की थी। 
अग्निदेवने उसकी इस शङ्काका निवारण करनेके 
सि ही «कर और “खः? को एक दूसरेका विशेषण और 
बना दिया | जैसे नील कमळ कहनेसे रक्त कमलका 
रण हो जाता है, उसी तरह “कः इस विशेषणसे «ल? 
को और खः इस विशेषणसे “कः को युक्त कर देनेपर 
अ क्षणभडुरर सुख और जड आकाशका वारण हो 
। ब्रह्म सुखरूप है, किंतु वह सुख «खः (आकाश ) 
॥ कर नित्य अविनाशी एवं व्यापक दै । ब्रह्म खः 
`` "शिखरूप ) है, किंतु जड नही) सुखखरूप-- 


` उपदेश कर दिया | 


आनन्दमय ० ०७ जैसे 

हर एवं चेतन है । जैसे प्राण जीवनकी आधार: 
झला या सत्ता है, उसी प्रकार ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌का प्राण--- 
जीवनाधायक एवं अधिष्ठान सत्‌ है | इस प्रकार इन 


नपेतुले शब्दोंद्यरा अग्निदेवने सचिदानन्दस्वरूप ब्हमका 


तदनन्तर एक-एक अग्निने उपकोसलको उपदेश देना 
आरम्भ किया | सबसे पहले गाहपत्य अग्निने कहा-- 
सी अग्नि) अन्न और सूर्य--ये चार मेरे शरीर 
६। वहां आदित्यमें जो पुष ( सूर्यमण्डलका अभिमानी 
देवता ) दृश्यमान होता दै, वह मैं गाईपत्य अग्नि ही हैं ) 
जो गाइंपत्य अग्नि है, वही मैं आदित्यमण्डलमे स्थित 
हूं ! यों कहकर यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी 
और अन्नसे जो मेरा सम्बन्ध है, वह वैसा ही है जो भोक्ता- 
का भोज्यके साथ होता है। तासर्य यह कि प्रथिवी और 
अन्न मेरे भोज्य हैं और मैं उनका मोक्ता हूँ । परं 
आदित्यमण्डळान्तर्वतीं पुरुपके साथ मेरा तादात्म्य-सम्बन्ध 
है । भोक्तृत्व, पाककर्तृत्व और प्रकाशकत्व--ये ठोनों 
अग्नि और सूर्यके सामान्य धर्म हैं । अतः ये दोनों परस्पर 
अभिन्न हैं । पृथिवी और अन्न-ये इन दोनोके भोज्य हैं ! 


इस अमेद ज्ञानको अथवा गाईपत्य अग्निक्री दी हुई 
इस विद्याको भलीभाँति समझकर जो विद्वान्‌ इसकी उपासना 
करता है अर्थात्‌ अन्न और अन्नाद रूपसे चार खरूपोमे 
विभक्त हुए गार्हपत्य अग्निके इस याथात्म्यको जो अभ्यासमे 
छाता है, उसको मिळनेवाले फलका निर्देश करते हुए 
श्रुति कहती है--“वह अपने पापकर्मका नाश कर देता है | 
छोकवान्‌ होता है--हमारे आग्नेय ळोकका अधिकारी 
होनेसे वह हमारी ही भाँति उस लोकके वैभवसे सम्पन्न 
होता है | इस लोकमें वह पूरे सौ वर्षकी आयु तक जीवित 
रहता दै, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, उसके वरम 
होनेवाली संततिक्री परम्परा कभी नष्ट नहीं होती है । साथ 
ही हम सब अग्निगण इस लोक तथा परलोकमें उसके 
जीवनकी सतत रक्षा करते हैं | 


तदनम्तर अन्वाहायेपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) 
ने उपदेश दिया--“जल) दिशाएँ, नक्षत्र और चन्द्रमा 
ये चार मेरे शरीर हैं अर्थात्‌ में अपनेको चार रूपेंमें विभक्त 
करके स्थित हँ । वहाँ चन्द्रमामें जो यह पुरुष इष्टिगोचर 
होता है, वह मैं हूँ | जो यहाँ दक्षिणाग्नि है, वही में बहा 
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`+ नन्द्रमण्डलमें स्थित हुँ |? यहाँ भी पूर्ववत्‌ अन्न-सम्बन्धसे 
' तया प्रकाशकत्वमेँ समानता होनेके कारण दक्षिणाग्नि ऑर 
चृन्द्रमामै एकता दै । दक्षिण दिशासे दोनोंका सम्बन्ध भी 
है । द और पौर्णमास यश्ोमें अन्वाद्वार्यपचन - नामक 
अग्निमै हृविष्यका अपण (पाक-क्रिया ) प्रसिद्ध 
इविष्य चन्द्रमाको प्रास होकर अन्न दो जाते हैं । इस प्रकार 
चन्द्रमामै अन्नका सम्बन्ध प्रसिद्ध है । जळ और 
नक्षत्रोंका अन्नरूपसे ही इनके साथ सम्बन्ध है । नक्षत्रगण 
चन्द्रमाके भोग्य हैं--यह बात तो सुप्रसिद्ध ही दै। जल 
अन्नके उत्पादक होनेसे खयं भी अन्नरुप हैँ; अतः 
दक्षिणाग्निके भोज्य हैं | इस तरह इन सबकी एकता तथा 
म इनके पारस्परिक भुक्ति-मोग्य-भावके बोधले वही फळ बताया 
| गया है; जो गाईपत्य अग्नि तथा आदित्यक्री एकताके 
बोधसे कहा गया है । 
तत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने उपकोसलको बताया-- 
“प्राण, आकाश) द्युलोक ओर विद्युत-ये मेरे भी चार शरीर 
हैं । विद्युन्मण्डलमै जो पुरुष दृष्टिगोचर होता दै, वह में 
हूँ। वही में हूँ ।? 
यहाँ भी आहवनीय अग्निके फल रूपसे द्युलोक विषय 
ब है । दोमके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्ति होती है, जिसका फळ दै 
! धुलोक (खर्ग ) | अतः वह फलका आश्रय है । इधर 
{ आकाश विद्युत्‌का आश्रय प्रसिद्ध है। अतः विद्युत्‌ और 
आहवनीय दोनों आश्रित होनेके कारण भोग्य हैं और 
द्युळोक तथा आकाश दोनों आश्रय होनेसे भोक्ता हैं | इस 
तरह इनमें भोग्य-भोक्तुभाव-सम्बन्ध सूचित होता दै | 


| इस प्रकार त्रिविध अग्नियोंकी एकताके विचारते पृथिवी, 
झग्नि, अन्न, आदित्य, जळ, दिशा, नक्षत्र, चन्द्रमा, प्राण, 
आकाश) द्युलोक तथा विद्युत्‌-ये सब परस्पर किसी-न-किसी 
रुप्से सम्बन्ध होनेके कारण एक हैं | इन सवका अन्तर्यामी 
एक है; तथा ये उस पूर्वनिर्दिष्ट सचिदानन्द व्रहाके ही 
“ . ख्वख्पविशेष हैँ । इस प्रकार उपक्रोसळको "सर्वव्यापी 
बरह्मतत्वफा बोध करानेके लिये प्रयत्न किया गया है | 
। इसका भी वही फल है जो पहलेवाले उपदेशोंका है । 
| इउ तरह परथकृप्रथक्‌ उपदेश करके अग्नियोंने पुनः एक 
खरते कहा--“उपकोसछ | हमारे द्वारा तुम्हे जो पृथक्‌- 
श्यक उपदिष्ट हुई हैं; वह हमारी विद्या अर्थात्‌ अग्नि 
विद्या है | तथा पहले आणो ब्रह्म, क॑ ब्रह्म, खे ब्रह्म? के 
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रुमे “जिसका उपदेश किया गया ३, वह आसिता३ | 
ब्रह्मविद्या दे । अब तुम्हारे आचार्य विद्याके फलन पि 
लिये तुम्हे ब्रह्मवेत्ताकी गतिका उपदेश करेंगे |? 


इसके बाद आचार्य आश्रमपर पधारे | आज 
सत्यकाम जावाळको भी गुरुकी ओरसे उपदेशम किम. 
होनेपर उनके द्वारा सेवित वृषभ; आग्नि, हंस और मरे 
उन्हें चदुष्कळ ब्रह्मका उपदेश दिया था । आचार्यो अनन 
बीती याद आयी । उन्होंने उपक्रोठळको देखते || 
ताङ लिया कि इन्हें ब्रह्मविद्या प्रात हो चुकी दे । सिको 
युखपर ज्ञानक्रा आलोक देखकर आचार्यने पूछा--सेम|' 
आज तो तुम्हारी मुखश्री त्रह्मवेत्ताकी-सी जान पढ़तीहै। 
किसने तुम्हें उपदेश दिया दै? उपकोसलको सकने 
देख गुरुजी खयं ही समझ गये ओर बोले -इन्देने | 
उपदेश दिया होगा | बताओ) तुम्हें क्या उपदेश दिवा| 
है £ मेधावी उपकोसलने सब कुछ आचार्यको पुना रिव 
तब आचार्य बोले प्सोम्य ! इन्होंने तो तुरँ कै 
लोकोंका ही. उपदेश दिया है । अब मैं उस शत 
उपदेश देता हुँ, जिसे जान लेनेपर पापकर्मते उती का 
सम्बन्ध नहीं रहता; जैले कमळके पत्तेका जडे एमी 
नहीं होता है ।: 


यों कहकर आचार्य बोले--“नेत्रोंमे जो पुरुष री 
देता है अर्थात्‌ नेत्रस्थानमै उससे उपलक्षित जो रश व 
आत्मा है, यह अमृत है, अमय दै और ब्रह्म द" 
नेत्रोमै जो पुरुष-शरीरकी -छाया दीखती है? उस हु 
रषा नहीं कहा दै, अपितु ब्रह्मचर्यादि स हे है 
तथा स्थूळ नेत्र-गोळ्कोसे रहित, शान्त एवं विग 
जिउको द्रशके रूपमै समझते है, जो इष्टिका मी है | 
नेत्रका भी नेत्र है; उस आत्माको यहाँ नेत्रान्त ह 
कहा गया है । वही. अमरणधर्मा? अविनाशी र: रश 
भवरहित है। नेत्र उसकी अभिव्यक्तिका स { 
नेत्रमै भी यदि घी या पानी डाळा जाय तो १८ का 
बह जाता है; कमलम जलकी भाति उस द 
नहीं चपकता है। जिसके स्थानकी ऐसी मिम / 
उस स्थानमें रहनेवाके उस विठक्षण र 
बिषयमै क्या कहा जा सकता दै ! इस हश ह $ 
समस्त बाम शोभन पदार्थ अपने आप हि ५ मर 
(संपद्‌ वाम? नाम देकर श्रुतिने उसके माइ | 


De 
` * चाद्क उपाखनाका स्वरूप & 
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गान किया है । वह वाम मनोहर पुण्यफलकी प्राप्ति 
कराता है? अतः “वामनी? कहलाता है | जो इसे इस रूपमें 
जानता दै, वह ज्ञानी भी वामनी होता है। वह समस्त 
लोकोर्मे भासमान होनेसे 'मामनी? भी कहलाता है । इसका 
उपासक भी सर्वत्र भासमान होता है । 

उसकी गतिका वर्णन करते हुए श्रुति कहती है---वह 
अचिः आदिके पथसे क्रमशः आगे बढ्ता हुआ विद्युत्‌- 
लोकतक जाता दै। वहाँसे कोई अमानव पुरुष उसे ब्रह्मकी 


TREES ही 
जानेवाले पुरुष फिर इस मानवलोकमे नहीं लोटते हैं, नहीं 
लौटते हैं? | “नान्ते नावतंन्ते? कहकर श्रतिने इस विद्याके 
उपदशका उपसंहार किया है । इसी ब्रह्ममार्गको लक्ष्य 
करके भगवद्गीता ( ८ । २४ ) में कहा गया है 

“तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः}? 

'्रह्मवेत्ता जन उस मार्गसे जाकर ब्रह्माको प्रात 
होते हैँ ।? 


उपकोसळ उक्त ब्रह्मज्ञान और उसकी गतिका उपदेश 


प्राप्ति करा देता है | वही देवमार्ग या ब्रह्ममार्ग है| उससे पाकर कृतार्थ हो गया | 


वैदिक उपासनाका स्वरूप 
( ळेखक--पं० श्रीश्ुतिशीलजी शमौ ) 


“उप? उपसगंपूर्वक “आस? धातुसे “उपासना? शब्द 
बनता दै, जिसका अर्थ होता है “पास बेठना? । पर पास 
बैठना? इस शाब्दिक अर्थसे “उपासना? का पूरा भाव 
प्रकाशित नहीं होता। अतः उसका अर्थ यह करना पड़ेगा 
कि “किसीके पास बैठकर उससे तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित 
कर लेना उपासना है |? अपने उपास्यदेवके उत्तम गुणोंको 

. अपना लेना ही सच्ची उपासना दै । जिस प्रकार अग्निकी 
उपासना करने अर्थात्‌ उसके पास बैठनेपर्‌ अग्निके 
उष्णत्वादि धर्म मनुष्यमें भी आ जाते हैं; उसी प्रकार 


- अपने उपास्यदेवके समीप बैठनेपर उस देवके सभी गुण 


उस उपासकमें आ जाने चाहिये; यही सच्ची उपासना है । 
वैदिक उपासनाका भी यही ध्येय-वाक्य है कि--यद्‌ देवाः 
भकुर्वच्‌ तत्‌ करवाणि।? ( गोपथ ब्राह्मण ) । 'देवोने जो 
किया; वही मैं भी करूँ |? इस प्रकार उत्तम-उत्तम गुर्णोको 
धारण करना ही उपासना है। भहापुरुर्षोके गुणोंको धारण 
करनेसे महापुरुषोंकी उपासना की जासकती दै । समावतंन- 
सस्कारके प्रसंगपर स्नातकको उपदेश देते हुए आचार्य- 
प्रवर कहते हैं 
“यानि अस्माक सुचरितानि । तानि त्वया उपास्यानि नो 
इतराणि ।› ( तैत्तिरीय उप० १। ११। २) 
“हे स्नातक ! तुमने हमारे अंदर जो उत्तम गुण देखे 
? उन्हींकी तुम उपासना करो, दूसरोंकी नहीं |? उपासना- 
क उत्तम आदश हे । उपास्यमै उपासककी अपेक्षा 
होती है, इसी कारण वह उपासनाके योग्य बनता 


है । वह उपासकके छिपे आदर्शरूप होता दै। वैदिक 
ऋषियोंके सामने भी इन्द्र, अग्नि आदि देव आदर्शरूफ 
थे । इसीळिये उन्होंने वेदोर्मे इन देवोंकी उपासना की । 

यहाँ में एक बात स्पष्ट कर दूँ. कि वेदविद्याके अनुसार 
इन्द्र, अग्नि आदि विभिन्न नाम उस एक ही सर्वशक्तिमान्‌, 
परमात्माके घोतक हैं | वेद कहता है-- 
इन्द्र मित्र वरुण मग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ ) 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ग्र 

( ऋ० १। १६४ ॥ ४६ ) 

“वह परमात्मा एक होते हुए मी ज्ञानी उसे अनेक 
नामोसे पुकारते हैं | वही इन्द्र, मित्र, वरुण, अम्नि, सुपर्ण 
यम और मातरिश्वा है ।? 

इस प्रकार किसी भी देवकी उपासना की जाय; वह 
उसी ' परमात्मदेवक्री उपासना होती है । यह उपासना 
प्रार्थनाओंके जरिये ही हो सकती है। प्रार्यनाक्रा अर्थ है-अपने 
उपास्यदेवके शुर्णोका बारबार चिन्तन--ध्यान करना। मनमै 
जिसका ध्यान किया जाय, वह मनुष्य भी तत्सहश ही 
बन जाता है-- 

प्यन्सनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वद॒ति, यदू वाचा 
दलि तत्‌ कर्मणा करोति, यत्‌ कर्मणा करोति तद्‌. 
अभिसम्पद्यते ।? 


“मनुष्य मनमै जिसका ध्यान करता है, उसीको वाणीचे 
बोलता है, जो कुछ भी वाणीसे बोलता देश उसीको कमसे 
करता दै, और कर्मसे जो कुछ करता है, वह वैसा ही बन 
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ज्ञाता है ।? यह है प्रार्थनासे लेकर उपासनातक गति-विधि | 
हसीलिये मनुष्यको अपना उपास्यदेव चुननेमे:बड़ी सावधानी 
बरतनी चाहिये; क्योंकि मनुष्यकी श्रद्धा इतनी नाजुक होती 
दे, जो अपने उपास्यमें जरा-सा भी दुर्गुण देखकर ताशके 
मकी तरह एकदम ढह जाती दै। इसलिये उत्तम यद है 
कि उसी . एक सर्वोत्तम गुणोंसे समन्वित सर्वशक्तिमान्‌ 
एरमात्माको ही अपना उपास्यदेव बनाया जाय । यही बात 
झगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता( १८ | ६६ ) में कही है-- 
ध्सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं घज ।? 
“सब धर्मोको छोड़कर भगवानकी झारणमें जाओ |! 
अर्थात्‌ धर्मोके झगड़ेमें न पड़कर सीधे भगवान्‌की शरणमें ही 
छाना चाहिये । यही पापोंसे छूटनेका सबसे सरल उपाय है । 
बैदिक उपासनाका सच्चा खरूप गीता( ४। २४ )में इस 
प्रकार बताया है-- 
ब्रह्मापंण॑ ब्रह्म इविन्रेद्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मे तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 

. “अपण, इवि, अग्नि) आहुति देनेवाला सब ब्रह्म ही 
हो; वही ब्रह्ममागंसे जा सकेगा |? अर्थात्‌ जो पूर्णरूपसे 
ब्रह्ममय बन जाता है; बरी ब्रह्मके मार्गका पथिक हो सकता 
है | यही वात ऋग्वेदके निम्नमन्त्रमे बतायी गयी है-- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। 

' तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌। 

; ( ऋ० १। १६४ । ५० ) 

“विद्वानोंने यशके द्वारा यशकी पूजा की, यही उनका 
प्रथम धर्म था |? ये विद्वान्‌ सर्वप्रथम स्वयं यज्ञ अर्थात्‌ 
पूज्य बने, तब उन्होंने उस पूज्यतम महान्‌ देवकी पूजा की | 


सगवानूतक पहुँचनेके लिये खयंको उसके योग्य बनाना - 


पड़ता है । उसके लिये आवश्यक है कि 
विइवानि' ०070८) 'दुरितानि परा 


> सुव 
यद्‌ अङ्ग अ 


तत्‌ चनः आ. सुव। 

( ऋ० ५।८२ ।५) 
“हमारे सब दुष्टभाव दूर हों और जो कुछ सद्भाव 
याःसदूगुण हो, वे हमें प्राप्त हों |? बह परमात्मा खयं 
सद्गुर्णीकी खान दै; अतः उसे तो सदगुणोंसे ही जीता 


ज्ञा सकता है । अनन्यभक्ति ही मनुष्यको 

बा उसके 

पहुँचा सकती है । वळ 
_ दह परमात्मा “आत्मदा बलद? (9० १० | १२१ २)_ 
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हमें आत्मशक्ति ओर शारीरिक शक्तिको दने 
है । वह हमें हर तरहसे सशक्त बनाता दै, इसी तरह झा 
अन्य निर्वलांको बळवान्‌ बनायें; उन्हें भी इम अ 
और शारीरिक शक्ति प्रदान करके सशक्त बनायें | 

इस परमात्माकी विश्व उपासते ( ऋ० १० | १ 
२)-उपासना सारा संसार करता है | परमा 
इस संसारका उत्पादक एवं संस्थापक दै, इसलिये ह 
संसारका एक-एक अणु परमात्माकी महिमा गा खा १ 
महात्मागण इस संसारके प्रत्येक पदार्थमें परमात्माके दई 
करते हैं | सर्वत्र उस परमात्माके दर्शन अनन्य उपासना 
ही परिणाम दै । 

प्रशिषं यस्य देवाः ( ऋ० १०। १२१ । ३ म 
परमात्माके अनुशासनमें सभी देवगण अपना कार्य झे 
हैं। सभी उसकी आज्ञाका पालन करते हैं-- 

भयादुस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूबः। 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च सत्युघीदति पञ्चमः॥ 

( कठोप० २।३।३, 

“उसी सर्वनियन्ताके भयसे अग्नि और सूर्य त २ 
हैं, इन्द्र और वायु अपना काम कर रहे हैं और मृ $ 
उसीके भयसे सर्वत्र दौड़ लगाती है ।? ऐसे सर्वनियताई 
छायामें रहना ही अमृत है और उससे दूर जाना । 
मृत्यु है। | 

वह परमात्मा दै तो सर्वत्र, पर उसे पाना सरळ १ 
है; क्योंकि-- 

अतसतनूने तदामो अइनुते 

*रतास इद्दहन्तः तत्‌ समाशत । | 

(क०९। ८२ | १, 

“तपसे ब्रिना तपे हुए शरीरवाला उसे प्राप्त न । 
सकता, अपितु तपस्वी मनुष्य ही उसे प्राप्त कर सरक 
परमात्माका उपासक तपस्वी हो, शीतोष्ण/ तुर 
सहनेकी उसमें क्षमता हो । संक्षेपमें) वेदमें ऋषियोंके 
बताये 'गयेके अनुसार कर्मयोगी या स्थितप्रश ही ही 
कर्मयोगी फलकी आशाका त्याग करके परोपकारकी 
सार्वजनिक लोकसेवा करता है । लोकसेवा य 
जनादनकी सेवा भी उसी विश्वरूप पासा 
ही दै | यही सच्ची उपासना है और यदी वैदिक. 
सच्चा स्वरूप है | \ 


| पल्स स्स्स य या 


' आ 


के उपनिषदाम प्राणोपासन्ता # 


~ 


१३५ 


उपनिषदोंमें प्राणोपासना 


( छेखक-- श्रीगणेशदत्तजी काण्डपाल एम्‌० ए०, बी० टी० ) 


प्राणतत्त्वकी श्रेष्ठता 
प्रागतत्त्व निखिल जगतूमें विद्यमान है | सकल पदार्थीकी 


' विक्रा कारण बीजरूप प्राण ही है । उपनिषद्में कहा 
वाया है-- 


रभवः सरव॑भावानां सतामिति विनिञ्चयः। 

सबं जनयति प्राणइचेतों ऽञन्पुरुषः एथक्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “सम्पूर्ण विद्यमान वस्तुओंकी उत्पत्ति होती 
है और सबकी उत्पत्ति प्राणतत्त्वसे ही होती दै । चैतन्यमय 


। पुरुष चेतन जीवोंको पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकर करता है। अतः 


प्राण ब्रह्महूप माना गया है। 'प्राणो ब्रह्मेति ब्यजानात्‌? 
द तेत्तिश भ्रगु० ३ ) से यही सिद्ध होता है । ^त्तिरी- 


_ पनिषद्में इसे ध्सर्वायुषःकी संज्ञा दी गयी है; क्योंकि 
' प्राण ही सवका जीवन है । जबतक शरीरमे प्राण है 


सभीतक शारीर जीवित रहता है । प्राणतच्वकी श्रेष्ठता 
प्रतिपादित करने क्के लिये उपनिप्ररोमें कथाओंका आश्रय लिया 
गाया है; जिनका उल्लेख करना मैं उचित समझता हूँ । 


एक वार इन्द्रियामे अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये 


' विवाद होने लगा । प्रजापतिने उनसे कहा--'जिसके 
' ‘बिना शरीर पापिष्ठतर-सा दिखायी दे, वही तुममें सर्वश्रेष्ठ है |? 


“तब वाकूने एक वर्षके लिये शरीरते उत्कमण किया और 
स्बैटकर पूछा--“तुम मेरे बिना जीवित केसे रहे !? उत्तर 
'मिला-“जिस प्रकार गूँगा, नेत्रसे देखने, कानते सुनने; 


' मनसे चिन्तन करने तथा प्राणसे प्राणन-क्रिया करते हुए 


“जीवित रहता हे |” यह सुनकर बाकने शरीरर्मे प्रवेश 
। इसी प्रकार प्राण, चक्षु; भोत्र, मन आदिने 
उत्कमण किया और शरीर पूर्ववत्‌ जीवित रहा | 


 अन्तर्मं प्राणने उत्तमण करना चाहा । जिस प्रकार एक 
घोड़ा अपने पैर बाँधनेकी कीलोंको उखाड़ फेकता ` 


हे, उसी प्रकार प्राणने सभी इन्द्रियोंको उखाड़ दिया | 
' सब सभी 


इन्द्रियोने कहा--“मगवन्‌ | आप ही हम सबमें 
औ हैं । आप शरीरसे उच्क्रमण मत कीजिये ।' उन्होंने 
तिस्वकी स्तुति करते हुए कहा-- 

एषोडझिसतपत्येष सूर्य पुष पर्जन्यो मववानेष वायुः । 

इष पृथिवी रयिइँवः सदसचासृत॑ च यत्‌॥ 
(प्रभो २।५ ) 


अर्थात्‌ ध्यह प्राण ही अग्निरूप धारण करके तपता 
है । यही सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, परथिवी तथा भूतसमुदाय 
है। सत्‌, असत्‌ तथा अमृतखरूप ब्रह्म मी यही है ।? 


निष्कर्ष (१) समस्त इन्द्रियोमें प्राणतत्त् श्रेष्ठ है। वाक, 
चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्राणतत्तके अमावमें निष्क्रिय हो 
जाती हैं । ऱ 

(२) सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण हमें प्राणोपासना करनी 
चाहिये | इन्द्रियोपासनाका त्याग करना चाहिये । विषय- 
वासनार्मे कभी रत नहीं होना चाहिये। इद्धियोपासनाका 


अर्थ ही है--भोगवासनायुक्त जीवनमै इन्द्रियोंके द्वारा 
विषयोंक्रा सेवन । 


प्राणतत्तकी शुद्धता तथा अनासक्तता 


एक बार प्रजापतिके पुत्र देव और अमुर परस्पर 
स्पर्धा करने लगे | देवोंने उद्गीथद्वार असुरोका अतिक्रमण 
करना चाहा । अतः उन्होंने वाणीसे कदहा--'तुम हमारे 
लिये उद्गान करो |? वाकूने उद्गान करना खीकार किया | उसने 
शुभ वाणीका खयंके ल्यि और वाणीके मोगक्रा देवोंके 
लिये उद्गान किया | यह देखकर अपुराने सोचा? देवता 
इस उद्भाताके द्वारा हमारा अतिक्रमण करंगे | अतः उन्होंने 
वाकको पापविद्ध कर दिया | वाणी जो अझ॒म भाषण 
करती है, बुरे वचन बोलती दै, वही उसका पाप है | 


इसी प्रकार देवताओंने चक्षु, श्रोत्र आदिसे उद्गान 
करनेको कहा; किंतु समीको असुरोंने पापविद्ध कर दिया । 
फलस्वरूप चक्षु अमद्र दशन ( बुरी चीजोंको देखना ); 
श्रोत्र अमद्र श्रवण ( बुरी बातें सुनना), मन अभद्र 
संकल्प ( बुरेबुरे विचार करना ) करता दै तथा प्राण 
दुर्गन्धको सूँबता है । तब देवोने प्राणसे उद्गान करनेकी 
विनती की । प्राणने उद्वान किया । असुरोने उसे मी 
पापविद्ध करनेकी चेष्टा की । किंतु प्राणोके समीप 
पहुँचनेपर असुर उसी प्रकार नष्ट दो गये; जिस प्रकार 
मिट्टीका ढेला कठोर शिलाखण्डसे टकराकर चूर-चूर 
हो जाता दै । इस प्राणरूप उद्गाताके द्वारा देवोंने 


विजय पायी | 
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निष्कर्ष -( १ ) प्राणतत् परम पवित्र और शुद्ध दै । 
उसे पापविद्ध नहीं किया जा सकता है । 

( २ ) ग्राणतसव स्वार्थरदित तथा अनासक्त है। मणके 
द्वारा समी इन्द्रियाँ भोग करती है, द प्राण स्वयं किसी 
भी कर्मका भोग नहीं करता । स्वाथक कारण ही चक्षु 
आदि इन्द्रियोंको पापविद्ध करनेमे असुर समर्थ हुए । 
झनासक्ति तथा निःरवार्थमावसे उद्गान करनेके कारण ही 

उद्गीथ कर्में सफलता पायी । 
ह ३) पापकी जड़ स्वार्थ है । स्वार्थमावनासे किया 


गया कर्म सफल नहीं होता दै । 


( ४ ) प्राणोपासकको अनासक्त होकर निःस्वार्थ भावसे . 


कर्म करना चाहिये । तभी वह आसुरी इृत्तिरयोपर विजय 
पा सकता है । 

अतः उपनिषदोंने अमृतत्वःलाम तथा सफलता-प्राति- 
हेतु प्राणोपासनाका विधान किया है। इस देवतासे मृत्यु 
दूर रहती है । जहा प्राण है? वहाँ मृत्यु नहीं फटक सकती | 
अत; प्राणोपासकसे मृत्यु दूर रहती है । कहा भी है-- 

«सा वा एषा देवता दूनोम दूरं हास्या सत्युदूर 
ह वा अस्मान्सत्युभवति य एवं वेद । ( इृहदा० १।३ । ९) 

अर्थात्‌ यह प्राण “दूर नामधारी है; क्योंकि इससे 
मृत्यु दूर रहती है | जो यह जानता है? उससे भी मृत्यु 
दूर रहती है। 

बृद्ददारण्यकोपनिषदर्मे पाँच दृष्ट्योसे प्राणोपासनाका 
विधान है। 

( १) उक्थदष्टिसे प्राणोपासना--इस संसारके 
सभी जीवोंको उठानेवाला तत्त्व प्राण ही है । प्राणहीन 
बीव उठ नहीं सकता | इसल्यि सभीको उठानेके कारण 
प्राण “उक्थ? कहलाता है । अतः सबके उत्यापककी 
इश्सि प्राणोपासना करनी चाहिये । 

(२ ) यजुदृश्सि प्राणोपासना--प्राणोंके योगसे 
शरीर जीवित होता है । प्राणोंमें ही समख जीवधारियोंका 
योग होता है । इसी कारण प्राण ही ध्यजुः कहलाता है। 
इस भावसे प्राणकी उपासना करनी चाहिये। 


(३) सामदष्टिसे प्राणोपासना-समस्त भूत 


प्राणतत्त्वसे सङ्गत होते हैं; प्राणमें ही साम्यग्रात्ति करते हैं| 


अतः प्राण ही “्साम' है | इस भावसे प्राणोपासना 
करनी चाहिये | 
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-उबारकर ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित कर 


“ (हे अमृतस्वरूपी प्राण | मुझे मृत्युसे 


(४) 5 दले गाओोपासन आ प्राणोपासना--प्राप् 
शरीरकी क्षतसे रक्षा करता है । शरीरमें घाव स्य 
जाय तो प्राणतत्त्व ही उसे भरता है । इसलिये ष 
क्षत्रः दै, इस भावसे प्राणोपारना करनी चाहिये। | 

(५) प्राण ही “ज्येष्ठ? है; क्योकि गर्भमै प्रात R 
सबसे पहले ब्ृत्तिछाम करता है । तदनन्तर परेला 
अन्य इन्द्रियाँ इत्तिछाम करती हैं। अतः आयुक्र हठ 
प्राण ज्येष्ठ दै । इसी प्रकार गर्भका पोषण करनेके झा 
प्राण भेष्ट भी है । अतः इसी भावसे प्राणो. 
करनी चाहिये । 

तात्पर्यं यद है कि प्राणमै शरीरको उठाने, बि 
बृत्तियांका योग करने, उनमें साम्य स्थापना करे ल. 
क्षतादिसे रक्षा करनेकी शक्ति है । साथ-साथ वह छे 
और श्रेष्ठ भी है । इसील्ये प्राणोपासक भी प्रा 
शुद्ध, अनासक्त तथा अमर दो जाता है । 

प्राणोपासकके लिये जप-विधान 

उपनिषदोंने प्राणोपासकके लिये निम्न मन्त्रके न 
विधान किया है । प्राणोपासकको अपने ही अंदर | 
प्राणतच्वसे प्राथना करनी चाहिये । 

(१) असतो मा सद्गमय (बृह० १। २। ९९ 
(हे शुद्ध ब्रह्मसवरूपी प्राण | तुम मुझे असत्से ; 
ळे जाओ।? असत्‌ ही मृत्यु है; सत्‌ अमरत्व है. 
अमर है; अतः अमर प्राणते अमरत्वकी ओर ढे ब. 
अनुरोध करे । | 
( २) तमसो मा ज्योतिर्गसय ( बृह १ के 
२८) हे नित्यज्योतिष्मान्‌ प्राण ! दुम मुझे अः ञाता 


AS 


ज्योतिःस्वरूप हो, मेरे अन्तरम भी. 
प्रोदृभासित कर दो | 
( ३) सृत्यीमीस्रतं गमय (बृह० १ | र रै नल 
ओर छे जाओ ! मृत्यु तुमसे दूर रहती इ; अतः । 
भी मृत्युसे दूर रक्खो । र हि 
इस प्रकार प्राणतत्त्वकी उपासनार्मे > र | 
प्राणवत्‌ शुद्ध और अमर हो जाता दै । उत ब 
स्थित आसुरी वृत्तियांका नाश दो जाता F 
बचियाँ प्रस्फुरित हो उठती हैं । । 


हि 


ण 


जि 
शश 
दक्ष ग्रहण करते थे; ऐसा प्रतीत होता है। काछान्तरमें एक 
' ही शास्रके ये दो अङ्गः एक ओर मीमांसादिक दर्शनोंको 
' तया दूसरी ओर भक्त्यादि मार्गों तथा विविध पन्थांको 


हि 
का 
पस 
प 
ता 
ल्ल 
र 


ती 


है 


| ( ३० ८ मं० ५ ) में कहा गया है _ 


|. 


के सांख्यमतम चित्त और चत्तपरिकर्म # 
च >> __ 
सांख्यमते चित्त और चित्तपरिकर्म 


( ठेखक--डॉ० औशिवशहूरजी अवस्थी ) 


प्राचीन तत्वज्ञ, सांख्य शब्दसे शान-सम्बन्धी सिद्धान्तो 
एवं योगद्वारा उपारना-पद्धतियों तथा कर्मोंकी सूक्ष्मताओंको 


जन्म देकर विखर गये | परवर्ती आलोचकोमें जो साधक 
थे वे तो नहीं, किंतु चिन्तापरायण बालकाने दृष्टिकोणको 


' ही पूर्ण दशन मानकर समालोचना या व्याख्याकी नींव 
' डाली, जो समाजके लिये झुभावह नहीं बन सकी । 
' भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसीको इष्टिमें रखकर कहा था-- 


'्ांख्ययोगौ शृथरबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।? 
( गीता ५ । ४ ) 
तत्वज्ञानके महासागर सांख्यंको विन्दुके रूपमे प्रस्तुत 
करनेवाली सांख्यकारिकामें चित्तका कहीँ उल्लेख नहीं दै, 
किंतु योग-दर्शनमें वह उपासनाकी मूलभूमि वनकर पग 


' पगपर उपलब्ध होता है । उत्तरमीमांसा-दर्शनमें मन; 


बुद्धि, चित्त और अहकार- थे अन्तःकरणके चार रूप 
देखे जाते हैं| महाभारत तथा पुराणामै कहीं चार और 
कहीं तीन रूपोंकी चर्चा मिलती है। दर्शनके व्याख्या 


| कारोंने चित्तादिका विवरण प्रस्तुत करते हुए भी मन, 


३ चित्तको पर्याय मानकर काम चलानेका प्रयत्न 
| 


ऋग्वेदम चित्त और मम--ये दोनों शब्द मिलते हैं। 


| "शत मनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदको मन और चित्तकी 


पर्यायता अभीष्ट नहीं---'समानं मनः सहचित्तसेषास्‌ ।? 
४० १० | १९१ | ३) «ुमछोगोंका मन और चित्त 
हो ॥) यजुवेंद्का भी यही मत है। देखिये- 
यरिसिश्रि ` सर्वमोतं म्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।! 
( झुक्लयजुबेंब ३४ । ५ ) 
चिस (मन) से लोगोका संपदा विषयक चित्त 
है, बह मेरा मन शिवसंकल्पवाला हो ।? 


१ 
साख्यं विशाल परम पुराणम्‌ । ( महाभारत ) 


“अह गुम्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेमिरेत्‌ ।? 

"म॑ तुम्हारे विरोधी मनांको अपने मनसे ग्रहण करता 
ह; मेरे चित्तका अनुसरण करनेवाले चित्तोंके साथ आओ |* 

इस मन्त्रमे भी मन और चित्तका मेद प्रतीत होता है } 
एक दूसरा मन्त्र है, जिसमें मन और चित्तका पार्थक्य 
निःसंशयरूपसे उल्लिखित है-- 

थ्रैणान्चुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा ॥ ८ ॥? 

( अथवं० ३ । ६) 

“हमछोग इन शत्रुको मन, चित्त और ब्रह्म ( मन्त्र ) 
से दूर करते 

पुष्पदन्ताचायके सुप्रसिद्ध महिम्नःस्तोत्रके प्चीसदे: 
इलोकमें मन ओर चित्तका पृथक अर्थोमें एक साथ प्रयोग 
हुआ है । यथा-- 

“मनः प्रत्यकचित्ते सविधमवधायात्तसरुतः ।? 


मधुसूदन सरस्वतीने अपनी टीकार्मे चित्तका अर्थः 
वहृदयाम्बुजः किया है । 

'वस्तुतः व्यष्टिप्रक्ति ही चित्त है । प्राचीन सांख्यशास््र- 
में (जितने पुरुष उतनी प्रकृतियाँः---यह सिद्धान्त प्रचलितः 
रहा है । 

“मौलिक्यसांख्या ह्यात्मानमात्मानं प्रति पृथक प्रधान 
वदन्ति । उत्तरे तु सांख्याः सर्वोत्मस्वप्येक नित्यं 
प्रधानोमिति पपन्नाः ।-( गुणरत्नस्रि ) 

'मौलिक्यसांख्यवादी प्रत्येक आत्माके लिये प्रथक्‌ 
प्रकृति मानते थे । परवर्ती सांख्योने समस्त आत्माओंकेः 
लिये एक नित्य प्रधान स्वीकार किया | 

व्यदुक्त प्रतिपुरुषविमोक्षाथंसयसारम्भ इति, तद्युक्तम्‌ 
आचार्यविप्रतिपत्ते:ः । “्रतिएुरुषमन्यत्रधानं शरीराद्यथ _ 
करोति । तेषां च माहात्म्यशरीरप्रधानं यदा प्रवतेते तदे- 
तराण्यपि, तन्निवृत्तौ च तेषामपि निवृत्तिः--इति पोरिक 
सांख्याचायों मन्यते --( युक्तिदीपिका, सां० का० 

५६ टीका ) । 
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प्र्येक पुरुषकी मुक्तिके लिये प्रकृतिद्रारा जगत्‌की 
स्चना होती है ऐसा कहना उचित नदी; क्योंकि इस 
बिरे एक आचार्यका विरोध है।? ' प्रत्येक पुरुषके लिये 
अलग अलग प्रधानक्री रचना शरीरादिके हेतु की जाती 


डै। माहात्य-शरोस्सम्बन्धो प्रकृति जत्र (प्रवृत्त होती है, , 
जब उससे उत्पन्न नाना व्यष्टिप्रक्रतियाँ मी अपना-अपना - 


कार्य करने लगती हैं और माहात्म-शरीर-प्रधानके निदत्त 
दोते ही वे भी निव्वृत्त हो जाती हैं-ऐसा पौरिक नामक 
सांख्याचायका मत है।? _ 

व्य्टिप्रकृतिकी चर्चा श्रीमद्धगवद्वीतामे सर्वत्र मिळती 
डरै, साथ ही समष्टि-प्रकृति एवं चिद्रूपा परा प्रकृतिका भी 
उल्लेख देखा जा सकता है । 

सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 

प्रकृति यान्ति भुतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 

(गीता ३ । ३३ ) 

“ज्ञानी मी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। 
श्सससत प्राणिवर्ग अपनी-अपनी प्रङ्गतिका ही अनुसरण करता 
ै। प्रकृतिके विरुद्ध किसी प्राणीको मोड़ना सम्भव नहीं | 

आचार्य शंकरने व्याख्या की है--'प्रकृतिनाम पूर्वकृत- 
र्माधमादिसंस्कारों वतंमानजन्मादावभिव्यक्तः सा प्रकृतिः? 
यही व्यष्टिः प्रकृति या खमाव है। “सचेताः प्रकृति गतः? 
+प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति’ में भी व्यष्टि-प्रकृति द्रष्टव्य है | 


तेन चिठ्यातिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । 
प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च मे॥ 


“इस इलोककी व्याख्यामें कहा गया है कि «सरस्वती 
अङ्कति, आवरण ओर विश्वेपके भेदसे अथवा निविभाग-प्रकृति; 
समष्टिप्रकृति ओर व्यष्टिप्रकृति भेदसे त्रिधा शोभित होती 
डै। इन प्रृतियोंके योगसे पुरुष भी अविकल्प, ईश्वर और 
“जीव मेदसे तीन प्रकारका हो जाता है |? 

थियं चितिमंयि अतिबिम्बिता तेन चित्मतिबिम्बेन वपुषा 
“सा पुनः प्रकृत्याव रण विक्षेपभेदृतो निर्विभागय्यष्टिसमष्टिभेदृतो 


ब्रहम निप्मतियोगिकमेव । 
ततया पूरणात्‌ पुरुषत्वम्‌, समष्टि- 
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रक्ृतिम्राकृतावच्छिक्नान्तर्यामितया पूरणात्‌ पुरुषत्वमो, 
ब्यिप्रकृतिप्राकृताव च्छन्नतया पुरुपत्वं जीवत्व च हि 
में न खत इप्यर्थः ।? 

परशुरामकल्पसूत्रके “बट त्रिशत्तत्वानिः-इस पं 
व्याख्याम रामेश्वरसूरिने कहा है-“सच्चरजसमोगुक 
साम्यरूपा प्रकृतिश्रित्ता परपयोया त्रयोदशं त्मा 
अर्थात्‌ सत्त्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणकी साम्यरुपा प्र 
जिसे चित्त भी कहते हैं, तेरहवाँ तत्त्व है।? 

घट्जिंशत्तत्वसंदोहकी उक्ति दै-- 

'बुद्ध-यादिसःमरस्यस्त्ररूपचित्तात्मिका मता प्रकृति | 

बुद्धि) मन ओर अहंकारकी सामरस्यरूप चित्त 
प्रकृति कदी गयी है । 

त्रिपुरारहस्यके शानकाण्डमें कहा गया है-- 


सुषुप्तौ प्रकृतिशेया तदन्ते चित्तमुच्यते। 
वासनापिण्डसहिता चितिश्वित्तमुदीरितम्‌ ॥॥॥ 
अव्यक्त्मेतदेवोक्त चासनापिण्डभावतः | | 


पुरुषाणां विभेदेन चित्तं बहुविधं भवेत्‌ ॥॥॥ | 
जीवानामविभेदेन सुपुप्तावेकथा हि तत्‌ 
प्रकृतित्वं समायाति तदन्ते चित्ततामियात्‌॥ || 


“सुपुतिर्मे जो प्रकृति दै, वही जागरणमें चित्त कही कै 
है । वासनापिण्डके समेत चितिको “चित्त! इशे 
वासनापिण्डभावसे इसे ही अव्यक्तकी संशा दी गौ 
पुरुषमेदसे चित्तभेद होता है और सुपुतिमे ३३ ॥ 
अभिन्नरूपसे स्थित होते हैं, तत्र चित्त मी एक 
्रकृतित्वक्रो प्राप्त होते हैं ओर खुष्टिदञ्ामं पुनः | 
ग्रहण करते है |! री 

चित्त मूळ अन्तःकरण है, इसे ही मैने ह... 
कहा है । सत्त्व एवं तमोशुणको , दबाकर जव 
हो उठता है, तब इसे मनकी आख्या प्रात 
इस चित्तमें रज और तम अभिभूत हो जाते 
सत्त्वप्रधान अन्तःकरण चुद्धिके नामसे जाना 


हेती है 
तेरे त 
जा 


` तमोगुणकी प्रधानतामें यही अहंकार है । संक रि 


मन, निश्चयास्मिका बुद्धि तथा अभिमानासमक अई 

की भूमिमें जन्म लेते हैं।! ड 
इस चित्तर्मे चित्‌मतिबिम्ब घटित हो हक. 

एकाकार कर देता है । यही जीव-दशा है । | 
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श ' व्यवहार चलता है। मूढ़लोग इसी चित्तको चेतन मान 
ष बैठते हैं ओर उससे अतिरिक्त चित्तत्तको नहीं देखते । 
आचार्य पञ्चशिखने इसीको दृष्टिमे रखकर कहा था-- 
फे «दुकमेव दनं ख्यातिरेव दशंनस्‌ ।' अर्थात्‌ एक ही चेतन 
शु, चित्त ही चेतन है ।' कहा जाता है ईश्वर गुहा-निहित 
पषम्‌। हे, वह गुदा क्या है? इस सम्बन्धमें व्यासभाष्यमे 
पक) कहा गया है-- ं 
न पाताळं न च विवरं गिरीणां 
नेवान्धक्रारः ङुक्षयो नोदधीनास्‌ । 
गुहा यस्यां निहित ब्रह्म शाश्वत 
चुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 


तः ` 
ता 
“ताळ, पर्वतोंके विवर, अन्धक्रार अथवा उदधिगर्म- 
कप वह गुहा नहीं दै, जिसमें शाश्वत ब्रह्म निवास करता 
है | कान्तदशौं लोग उस चित्तवृत्तिको ही गुहाके नामसे 
जानते है |? वेदान्तमें चित्तो अविद्या कहते हैं, जिससे 
'१॥ उपहित होकर ईश्वर जीव बनता है-- 
। ` य्यद्यपि एक आत्मा सवंभूतेपु स्थावरजङ्घमेपु गृढ- 
१ श्तथापि वित्तोपाधिविशेषतारतस्यादात्मनः कृटस्थनित्यस्थेक- 
रोपतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्यक 
रूपसापि उत्तरोत्तरमाविष्कृतस्थ तारतम्यम? ऐश्रयंशक्तिविशेषैः 
-भूयते-“तस्य य आत्मानमाविखरां वेदश ( २० आ० २ ३। 
हीस २। १ इत्यत्र । )- शंकराचार्य 
ते ( ब्रह्मसूज्न अ० १ पा० १ सू० ११ ) 


ph ओ- थिद्यपि निरतिशयमेकमेव रूपमात्मन ऐश्वय च ज्ञानं 
बि च आनन्दश्च तथापि अनाद्यविद्यातमस्समाब्रतं तेषु 
'भाणश्द्सेदेघु कचिइसदिव क्कचिदत्यन्तापक्कष्टमिव 
कचिरपकृष्टामव क्चित्सत्‌ कचित्मकर्षवत क्चिद॒त्यन्तप्रकरष- 
dd दिव भासते ।! -—वाचस्पतिमिश्र ( भामती ) 
gt ओर ह आत्माका एक ही निरतिशय रूप; श्वे ज्ञान 
प सवड 2 है, तथापि मकी आविद्यात्मक चित्तोपाधिसे 
जी आत्मरूप प्राणियोंमें कहीं असतूकी भाँति; कहीं 
हस्तक उके सहश, कहीं अपकृष्टके समान, कई 
त मात, कहीं प्रकृषरूप तथा कहीं अत्यन्त प्रकष्टके 
छो होता है |? 
सी oe चत्व अथवा चित्तसत्त्व भी कहते है | ईश्वरके 
तो कहा गया है चर्चा मिळती है, जिते प्रदृष्टसत्त्वके नामसे 
(की । पुरुषविशेष या ईश्वरकी शिवादिक अन्य 


तै 


NE] 


कै सांख्यमतमे चित्त और चित्तपरिकम ॐ 
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संशाएँ हैं । प्रकृश्सत्च उसकी शक्ति है; इसीके कारण वे 
सदा ईश्वर तथा मुक्त रहते हैं । 


“योड्सौ. अक्ृश्सच्वोपादानादीश्वरस्य 
उत्कषः ५०५५००५७७७ || 3 

“एतयोः शास्रोत्कपंयोः ईश्वररूच्चे वर्तमानयोरनादिः 
सम्बन्धः । एतस्मादेवैत भवति सदेवेश्वरः सदेव सुक्त इति । 


शाश्वतिक 


( व्यासमाष्य । ) 
“परमेश्वर जगदुत्पत्ति तथा शान-धर्मोपदेशके लिये इस 
प्रकृष्टसत्तक्रो ग्रहण करते हैं । व्यासमभाष्यमें कहा गया 
है कि “पुरुषविशेषकी संज्ञादि विशेषका प्रतिपादन आगमोमे 
देखना चाहिये |? “तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्ति: आगमतः 
पर्यन्वेप्या ।' वाचस्पति मिश्रने इसपर व्याख्या करते 
हुए लिखा है 
तस्म/त्संज्ञादिविशेषग्रतिपत्तिः संज्ञाविशेषः शिवेश्वरादिः 
श्रुत्यादिपु प्रसिद्धः । आदिपदेन षडङ्गतादृशाब्यये संगुद्दीते । 
यथोक्तं वायुपुराणे 
सवज्ञता तृप्तिरनादिबोधः 
स्वतन्त्रता नित्यमलुसञशक्तिः । 
विभोर्विधिज्ञाः 
षडाहुरङ्गानि 


अनन्तशक्तिश्र 


महेस्वरस्य ॥ 


(१२। ३३ ) 
तथा--- 


ज्ञान वैराग्यमेश्‍वय॑ तपः सत्यं क्षमा छतिः। 

खष्टुत्वमात्मसस्बोधो ्यधिष्ठातृत्वमेव च। 

अव्ययानि दुशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे ॥ 

(१० | ६५-६६ ) 

अर्थात्‌---/आगमसे संज्ञादि विशेषकी प्रतिपत्ति होती 
है। शिव, ईइवर आदि संज्ञाविरोष शरुत्यादिमें प्रसिद्ध है। आदि 
पदसे षडङ्गता और दस अव्ययोंका संग्रह किया गया है | जैसा 
वायुपुराणमें कहा गया है--सवंशता) पूर्णकामता, अनादि 
ज्ञान, स्वतन्त्रता, नित्य अछ॒प्तशक्ति तथा अनन्तशक्ति- थै 
विश्च महेश्वरके छः अङ्ग विधिशोंने बताये हैं | इसके अतिरिक्त 
ज्ञानादि दस अव्यय भी शंकरमें नित्य वर्तमान रहते हैं |! 

उपयुक्त अज्ञों तथा अव्ययोंकों एक ही शब्द प्रकृष्ट- 
सत्मै समेटा जा सकता है | यह प्रकृष्टसत्त्व ही निर्माण- 
चित्त दै, जिसके सम्बन्धमै आचाय पञ्चशिखने कहा था-- 

“आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ 
परसर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र ग्रोवाच ।! 
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बिन १ 


पीछे युक्तिदीपिकाके उद्धरणमें जिस 'माद्दात्म्य-शरीर? 
का उल्लेख हुआ है? उसे भी प्रकृष्ट सत्व समझना 
चाहिये | इस प्रकृष्टसत्त्वको वेदान्तमै शुद्धसत्व कहा गया 
है। यह ईश्वरी उपाधि है। इसीसे मलिनपत्त्व जन्म लेता 


. है, जो जीवकी उपाधि है । यह मलिनसत्त्व या अविद्या 


अनन्त रूपोंद्राण अनन्त जीर्वोका निर्माण करती है। यह 
मिनस या अविद्या ही चित्त है। भोजराजने 
व्योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः' की ब्याख्यामै लिला दै-- 
धचित्तय निर्मेछसत्तपरिणामरूपस्थ ।? 
यह निर्मळ सत्त्व प्रकृष्टसत्त्वके अतिरिक्त और क्या हो 
सकता है ! परमेश्वरके देहके सम्बन्धमै विचार करते हुए 
आचार्योने उसे शुद्धसत्वमय माना दै । यह देह मी प्रकृष्ट- 
सत्त्व या शक्तिरूप ही है। शक्ति परमेश्वरका देह है, जिसके 
"बिना वह कुछ नहीं कर सकता | 
शक्ति: शारीरमधिदेवतमन्तरात्मा 
ज्ञान क्रियाकरणमासनजालमिच्छा । ` 
पेइवरयंमायतनमावरणानि च त्वं 
किं तन्न यदूभवसि देवि शशाइमौलेः ॥ 
| ( पद्नस्तवी ) 
(है देवि तुम शशाङ्कमौलि शिवकी शक्ति; शरीर, अधि- 
देवता; अन्तरात्मा, ज्ञान) क्रिया, आसनसमूइ्‌ इच्छा, 
ऐश्वर्य, आयतन और आवरण हो । इसके अतिरिक्त क्या 
है; जो तुम नहीं हो ।? 
चित्त त्रिगुणात्मक दै; अतः वह प्रकाश या ज्ञान-प्रवृत्ति 
या चेष्टा तथा स्थितिशीळ है। यह असंख्य वासनाओंसे 
बिजडित रहता दै । 
“चित्त हि प्रद्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ !! 
( व्यासभाष्य ) 
इस चित्त या व्यष्टिप्रकृतिके साथ पुरुषका भास 
हो गया है | अतः प्राकृत धर्मोसे आक्रान्त होकर वह सुखी, 
दुखी या मुग्ध हो जाता है । इस प्रन्थि-बन्धनसे मुक्तिके 
ल्यि योगदशनमें दो विधियाँ दृश्टिगोचर होती हैं-एक तो 
चित्तका खकारंगमे छीन होनेसे पुरुष या चिति. 
खरूपप्रतिष्ठ होना, दूसरे सत्त्व और पुरुषकी बराबर 


२, पुरपाथंशन्यानां युणानां अर्मः केव पर प्रतिप्रसव: केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 


बा चित्रि्चक्तिः । ( यो० द० ४ । ३४। ) 


शुद्धि | वासनादिसे रहित चित्त शुद्ध होकर आच; 
वर्तमान होता है। अन्य शाज््रोंमे कहा गया १५: 
चिति ही चित्त है ।' चित्तका शोधन होतेते बू 
प्रात्त होता है । व्यासमाष्यमै भी इस बाहा; 
मिलता है-- | [ 
“्तदेचम्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्सकल्पेन मां 
प्रय वा गच्छति । ( प्रथम पाद सू ५ ज्ञ ग 
“मोग ओर. अपतर्गरूप अधिकार जिसका $ 
गया दै, ऐसा चित्त, या तो आत्मपद् खित ह 
अथवा प्रलीन हो जाता है |? 
उपासनामें चित्तशुद्धिकी परम आवश्यकता हेर 
यह उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है । योगदरशन हि 
स्थिरता या परिकर्म ( शोधन ) के लिये मैत्री प्र 
मुदिता और उपेक्षा--इन चार उपायोंकी चचा मै 
जो विशेषतः द्रष्टव्य है--- 
१. मैत्री--सुखी एवं सम्पन्न प्राणियों भ 
सौहार्दकी भावनासे चित्तका इष्या-काळष्य दूर होड 
२. करुणा- प्रत्येक व्यक्ति चाहता दै रिरे 
दुःख न हो । अपने ही सदृश दूसरेके दु 
करनेकी यदि इच्छा किंसीमें देखी जाती हो ते { 
चाहिये कि उसमें करुणाका उद्भव दो र ` 
करुणाकी भावनासे दूसरेके प्रति अपकार 
कलुष चित्तसे निवृत्त होता दै । 
३. सुदिता--पुण्यञ्चाली जनको दे क 
भावना करनेसे चित्तका असूया ( दूसरेके गुण 
का दर्शन करना ) नामक का दूर हो जावा है! / 
४. डपेक्षा- पापियाँके प्रति उपेक्षा 
करनेसे अमधे ( क्रोध ) की निदृत्ति होती है 5 
इस प्रकार भावनाद्वारा f 
होता दै; फलखरूप चित्त निर्मळ होकर एका 
है और समाधिके योग्य हो जाता दै। ८ और समाधिके योग्य हो जाता दै। 


२. सत्वपुरुपयोः शुद्धिसाम्ये न १% 


३. चितिरेव चेतनपदादवरूढा नहि पत 
४. मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां क ! i 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । ( 
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ही ममी? क १४१ 
ग । चित्तशुद्धिके सरल उपाय वस्तुतः नाम-जप, घ्यान एवं “चरणोसे लेकर सिर पर्यन्त सुन्दर वैष्णवदेहको जो 


रि लतिपाठ आदि मी हैं। भ्रीशंकराचार्यने लिखा है 
कर्‌ मेचे | जी रिद्सनघं । | चित्ते 

त “क्षा पादादा च झीप्णों वपुरिदस चेप्णवं यः स चित्ते 
ते नित्यं निरस्ताखिलकलिकलुषे संततान्तः प्रमोदः । 


जुहृजिह्वाकृशानौ हरिचरितदविः  स्तोत्रमल्त्रानुपाठे- 


उ अपने कलिकलपरहित चित्तम नित्य धारण करता 
है? उसका हृदय सदा प्रमुदित रहता है | सोच तथा 


मन्‍्तरोंक पाठपूर्वक हरिकथारूपी इविको जो जिद्वारूपी 
अझ्निमै हवन करता है; उसके निर्मळ चरण-कमलेंमें मेरा 
सतत नमस्कार दै ।! 


HE 0 


मेरी ष्टिम प्रार्थना 


( लेखक--प्रो० भफिरोज कावसजी दावर, एम्‌० ५० ) 


पेन म सलत्पादुर्भोरुद्ाभ्यां सततसपि नमस्कुमदे निमंलाम्यास्‌ ॥ 
। के! गरष 
का गिज 
खत फू 
६७६. ce ~ > ~ ~ 
ता है, प्रार्थनाके निम्न और श्रेष्ठ अनेक स्वरूप और स्तर 


नमे ह हैं। निम्नतम स्तर वह है. जब कि व्यक्ति अपने शन्नुके विनाश 
री, झा या उसकी मृत्युके ल्यि अथवा किंसीके अनिष्टके लिये 
फं भगवानसे प्रार्थना करता है; इतना ही नदी, वह अपनी मलिन 
' फामनाकी पूर्तिके छिये तामसिक तान्त्रिक साधनाओंको 

ह $. मी. अपनाता है । प्रार्थनाके इस निम्नतम खरके 
र्या बितेचन करनेका अर्थ है--समयको व्यर्थ ही नष्ट करना । 
| भेष्ठम्त स्तरकी प्रार्थना पूर्णतः निष्क्राम और खार्थपूर्ण 
कि ओः चेष्टाओसे विरहित होती है और ऐसी प्रार्थनामै 
दुख प्रभुसे अखण्ड सम्पर्क रहता है | जागतिक विषयोंमें मन का 
तो #षहकना प्रार्थनाकी प्रभावेत्पादकताको विनष्ट कर देता है; 
हा १ क्योंकि प्रार्थनामें मनका उपास्यमे पूर्णतः केन्द्रित होना 
वी 5 भावस्यक है । सच्ची प्रार्थना, भळे ही दिनमै एक बारसे 
अधिक की जाय, अवश्य “संक्षिप्त होनी चाहिये; क्योंकि सुदीर्ष 

का (र्नाम सनके भटकनेकी सम्भावना बनी रहती है। 
गि | नमन्भगवद्गी ता ( १२ | ८--१२ ) में मनो भगवानमे 
है। खिर करनेका प्रतिपादन किया गया दै। किंतु इसकी 
तह किम साधारण मानवी कठिनाइयोंको समझकर ऐसा 
“बान किया गया कि इसके स्थानपर मनुष्यको ळगनके 
4... गम्भीर खाध्यायका अभ्यास करना चाहिये । यदि 
क ७७ भी उद्देश्यकी पूर्ति न हो तो प्रमुप्रीयर्थ 
¡च "का आचरण करना चाहिये । अन्तर्मे सर्वकर्मफलके 


~) गका उपदेश दिया गया है; क्योंकि 'त्यागाच्छान्ति- 

चन्तरस! । 

वि मार्यनाके कई झुचितम उद्देश्योमिंसे एक उद्देश्य है-- 

रे । इसके पहले साधक अपने द्वारा कृत पापोंके 
र i करता है ओर पापाचरणके पुनः आचरण न 

१ ` पद संकल्प करता है | दिनमें पाँच बार की जानेवाढी 


f 


प्रार्थना मानो एक कर्तब्यपरायण और नियमित प्रहरी है 
जो रात्रिम प्रत्येक घंटेपर आवाज लगाकर अपनी 
उपस्थितिका ज्ञान कराता है ओर चोरों तथा समाजविरोधी 
तत््वोंकी घरके पास फटकनेसे रोक देता है । दिनमें बार-बार 
प्रार्थना करनेसे उपासकको ` पुनः-पुनः आस्मनिरीक्षणका 
अवसर मिळता दै, जिससे वह दो प्रार्थनाओंकी मध्यावधिमै 
मन, वचन ओर कर्मसे होनेवाले स्खळनोंको जान सके | 
ऐसे स्खळनोंके ध्यानम बैठ जानेपर प्रार्थनाका खान 
पश्चात्ताप छे लेता दै और उपासक पुनः अपराध न करनेका 
निश्चय करता दै । जिस प्रकार स्नान ओर रेचक 
ओषधियाँ हमारे शरीरको बाइरःभीतरसे शुद्ध करती हैं? उसी 
प्रकार प्रार्थना भी आत्मशोधनका साधन दै ओर मन तया 
मस्तिष्कका संशोधन कर अशुद्ध और अझचि विचारोंको 
दूर करती दै, जो विना पता छो ओर विना संदेह जगाये 
प्रविष्ट हो जाते हैं । 

८प्रार्थनाःका शाब्दिक अर्थ है-प्रभुके प्रति आत्मनिवेदन 
या सच्ची विनय । प्रायः इतका लञ्च होता है--जागतिक 
लाम, जैसे कंचन या कीतिकी प्राप्ति कमी इसमें घातक 
रोगसे ग्रस्त प्रियके प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रमुसे याचना होती 
है। ऐसी प्रार्थनाएँ निर्दोष ओर खामावि भो कदी जा 
सकती हैं; परंतु सकाम होनेसे श्रेष्ठतम नहीं कही जा 
सकती | सच्ची प्रार्थनामै क्षुद्र अहंका शमन किया जाता 
है, जिससे वास्तविक अहंका विश्वास हो सके और 
उपासक उससे अपना सम्पर्क स्थापित कर सके । पारसी 
अपनी प्रार्थनाका आरम्भ करते हुए कहते दै--'दणोय्र 
अहुरेमज्दाओं? अर्थात्‌ अहुरमउशा प्रउन्न हो; अथवा 
मेरी इच्छा नहीं) ईश्वरी इच्छा प्रतिफलित हो | ईसाइयाँकी 
ईशप्रार्थनामै भी अपने. आपको मिटा देनेवाले भव्य 
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भावेके दर्शन होते हैं--'ठम्हारी इच्छा पूर्ण हो? ( मैथयू 
६ | १० ) यह एक आश्चयंकी बात दै कि उसीके दुसरे 
छन्दमै यह पढ्नेको मिळता है--इमै आजका भोजन दोड़? 
इन विपरीत भावोंके दो छन्दोका एक साथ होना यह 
प्रदर्शित करता है कि आत्मा और प्रकृति--दोनेंकी 
विरोधी माँगोंका समन्वय करना कितना दुष्कर है । 
जागतिकताकी अपेक्षा आध्यात्मिकता श्रेष्ठतर दोनेसे 'तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो ।:--इस भावमें प्राथनाका उदात्त स्वल्प 
संनिहित है; फिर भी इतना अवश्य स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि दोनों उक्तियाँ समुचित हैं । मानबमें 
क्षुद्र अहं होता है । यह सम्भव नहीं कि क्षुद्र अहंकी 
न्यायपूर्ण माँगक्री उपेक्षा की जा सकती हो । 
अतः उचित सीमातक उसका महत्व स्वीकार करना 
पड़ेगा | अधिक-से-अधिक इतना ही कहा जा सकता है 
कि श्रेष्ठतम स्तरकी प्रार्थनामें क्षुद्र अहंका, यदि इसका 
अस्तित्व वना रहता है तो न्यूनतम अंशतक अवश्य 
शमन कर देना चाहिये । 
प्रार्थना न केवल संशुद्धि करती दै, अपितु इमे 
आध्यात्मिक सामथ्यं प्रदान करती है । मानव-मन) मले 
किसी संतका क्यों न हो, असावधानीके क्षर्णोमै स्खलित 
होकर पापमें प्रवृत्त होनेकी सम्भावनाका शिकार होते 
देखा गया है। बड़े-बड़े संतोंके जीवनवृत्त इस वातकी 
स्मृति दिलाते हैँ कि आत्मापर तामसिकताकी काली रात 
छा जानेपर वे विचित्र प्रकारसे पथच्युत हुए हैं। यदि 
यह प्रसिद्ध संतोंके सम्बन्धमे सत्य है; तो फिर साधारण 
मानवकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। अतः सतत प्रार्थनाके 
द्वारा मनका संयमन करके प्रलोभनोसे सुद्दढ रक्षाकवच 
अवश्य बना लेना चाहिये। इसके बाद भी संतके लिये 
एक ओर खाई है | ईश्वरीय एकात्मताकी उच्चतम स्थितिके 
समीप पहुँचनेपर साधकमें आध्यात्मिक सफलताका गर्व जाग्रत्‌ 
हो सकता है | इस स्थितिमें भी प्रार्थनाके ही द्वारा उसकी 
आँख खुळ सकती दै और संतुलन लौट सकता है | 


सच्ची प्रार्थना न किसीसे निर्दिष्ट होती हैं, न 
बिधानसे बँधी होती हैं और न किसीपर लादी जा र 
हैं। वे स्वाभाविक हृदयोद्वार हैं । आत्म-संशुद्धि और 
अनन्तसे सम्पक-संस्थापनके लिये आत्माक्री सच्ची अभिलापा 
है। किंतु ऐसा भी प्रतिवाद प्रस्तुत क्रिया जा सकता 
है कि आत्म-मुक्तिके लिये की गयी प्रार्थना भी सहेतुक 
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और खार्थपर आधारित दै । उस खितिम क | 
श्रेष्ठमम स्तरकी प्रार्थना ऐसी होगी; जिसमें केक 
देशके छम और शान्तिके लिये ही नहीं, आशि 
विश्वके छम और शान्तिके लये प्रार्थना हेग). 
देशकी सफलताके लिये की गयी भगबद़ार्नाने > 
बाजुरराज्यका अनादर ओर विनाश ही तो छग: 
है और ऐसी प्रार्थना स्ार्थपरताके विद्रधित कप 
दी द्योतन करेगी । अतः सच्ची प्रार्थना अवशय ही द 
सुख और झान्तिके छिये होनी 
समाया हुआ है ओर यदि २ छे | 
अपने ही स्वार्थका चिन्तन कर तो सम्पूर्णका लर 

में साधकको मानक 
सार्थका ब्र 


भरै 
™ 


कल्यागके लिये अपना और अपने 
करनेके लिये तैयार रहना चा दिये । | 

बाल्यक्राल जीवनका एक वेपरवाहीका सम्प: 
कि प्रार्थनाको ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जह 
परोढ़ावस्थामें मानवको अनेक व्यस्तताओं ओर दित 
कारण अनन्तसे सम्पर्क स्थापित करनेके लिये स्मर 
मिळता; परंतु वृद्धावस्था एक ऐसा समय दै, म 
वासनाएँ स्वाभाविक ही शान्त ओर इच्छा ह 
जाती हैं | इस अवस्थामें मनुष्य अपनी परिहन 
समझोता कर लेता है ( अन्यथा कभी नहीं इ 
प्रार्थनाके द्वारा प्रभुसे सम्पर्क स्थापित करनेका स 
लेता है और अन्तिम प्रमाणके लिये खबंकी प 
लेता है । वृद्धावस्था एक समय दै, जिसमें प्रार्थना रति 
किसी भी सही तर्कको नहीं प्रस्तुत किया जा ल 
यहाँतक कि एक बृद्ध नास्तिकको मी अपनी है 
अनुसार प्रभुके स्थानापन्न करिसी तत्त्वके व | 
अवश्य समय निकालना पड़ता ही दै | छ 
समय शायद इसीलिये निर्धारित कर खला है हि रश 
सदूगुणोसे समन्वित मानव, जिसने अ. 
अधिकांश समय सम्भवतः प्रभुक्री विस प्रो |. 
दिया हो, अपने जीवनके अन्तिम दिवसे” 
अपने कतंव्योंकी स्मरण करे । उम्रके ढल | 
शरीरकी शक्तिका हास होता है? वपी शि 
शक्तिका विकास होता है और वह बड ६+ उदी ह 
सकता है कि उसका मन और सखि ई 


और कान, सारे अङ्गाङ्ग, यहाँतक कि उसका 
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कै उपासनाका विश्वव्यापी खरूप % 
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अपनी इच्छासे नही, अब ईश्वरीय इच्छाके अनुसार 
र ~ > हे 
कार्यप्रवृत्त हो । जैसा कि कवि टेनिसनने कहा है-- 
५007 wills are ours We know not how, 
007 wills are ours to make them Thine’, 
“मारी इच्छाएँ हमारी अपनी केसे हैं, यह हमको 
विदित नहीं दै । हमारी इच्छाएँ तो तभी हमारी हैं. जब 
इम उनको आपकी इच्छाका रूप दे सके ।! 
चतुर व्यक्ति यमराजका निमन्त्रण पानेतक अपने 
आध्यात्मिक विकासको स्थगित नहीं रखता | परंतु बहुत 
अधिक संख्यामें ऐसे ही व्यक्ति हैं, जो प्रभुके प्रति, और 
प्रार्थनाके माध्यमसे प्रभुसे सम्पक-संस्थापनके प्रति उदासीन 
हैं; कितु वृद्धावखाका आगमन उनके मनको इस दिद्यामें 
बलात्‌ लगा देता है । ब्॒द्धावस्थामे भी; यदि मानवकी 
अन्तरात्मामै यह विवेक नहीं जाग्रत्‌ होता तो यही कहा 
जा सकता है कि उसने इस जीवनमै स्वेच्छासे अपने इस 
अधिकारको ठुकरा दिया । 
बृद्धावस्थामै कमी-कमी ऐसा सम्भव और व्यावहारिक 
भी है कि मनुष्य अपनी सभी जागतिक बस्तुओंकां त्याग 
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कर दे और ऐसा सोचे कि मनसे प्रभु-चिन्तन करना, 
रसनासे प्रभु-चर्चा करना, हृद्यका प्रभुके इच्छानुसार 
स्पन्दित होना; इस प्रकार उसके शरीरका प्रत्येक अवयक 
प्रभुकी सेवामें संलग्न है। तब उसमें ऐसा भाव उठ 
सकता है कि प्रार्थना भी अनावश्यक है; क्योंकि तद 
उसे प्रभुकी स्वव्यापकताकी अनुभूति होती दै । तव उरे 
एक फारसी कविके शेरके सत्यकी उपलब्धि होती. हैः 
जिसने कहा है-- 

काफिरे इदकं मुसकमानी मरा दर कार नीर । 

हर रगे मन तार गस्तेह्‌ हाजते ज़न्नार नी ॥ 

“ईश्वरीय प्रेमने मुझे काफिर बना दिया दै । मुसलमान 
धर्मके वाह्याचारोंकी मैं परवाह नहीँ करता । मेरे शरीरका 
एक-एक स्नायु उस ईश्वरीय वीणाका तन्तु दै । मुझे 
पवित्र सूत्रकी आवश्यकता नहीं ।? इसमें विरोधाभास-सा 
छगेगा । परंतु प्रार्थना उस सर्वोच्च स्तरतक उठा ळे जाती 
हे, जहाँ प्रार्थनाकी आवश्यकता नहीं रहती, यह इसळिके 
कि उपासक अनन्तमें पूर्णतः विलीन हो चुका रहता है । 


उपासनाका विश्वव्यापी स्वरूप 


( लेख़क--श्रीएन० कनकराज अय्यर, एम्‌० ए० ) 


परम तत्त्व या शुद्ध सचवक्ी, जो सत्याँका भी चरमं सत्य 


है, प्रार्थनामात्र करना उपासना नहीं है; अपितु उस सत्यके 


साथ सही अर्थोमे सम्पर्क स्थापित करना “उपासना? कहलाता 
। 'सत्यं परं धीमहिः एक वैदिक विचार है। सर्वोच्च 
सत्ताके प्रति इस प्रकारका दृष्टिकोण स्रष्टा तथा सुष्टिके 
बीचके वास्तविक अन्तरको स्पष्ट करता है । 
किसी भारतीय भाषाके अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषामे 


' उपासना” इस सारगर्भित शब्दको आसानीसे अनूदित नहीं 


किया जा सकता । यह शब्द सब भारतीय भाघाओंकी साझी 
उपपत्ति है । उसी प्रकारका दूसरा शब्द “भक्त! है । जीवनके 


' सभी विभागमे ये दोनों शब्द हाथ-में-हाथ डालकर मानवताकी 


ऐवा करते दिखायी देते हैं। 
के उपासनाका प्रारम्भ मानवके लिये अक्षर आरम्मके 
स्कारसे होता है और यह उसके जीवनमै पगपर पग 
कमशः उसके जीवनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि 
र््ञ 
ग्र स्थितितक उसे. ले जाती है । चार या पाँच 
चालकको अक्षर-जगतूर्म अष्टाक्षर या पश्चाक्षर मन्त्रकी 


उपारनासे दीक्षित किया जाता है ज्ञानके विस्तीणे 
महासमुद्रमें प्रवेश करनेके पूर्व उस बालकको इन सन्त्रौकी 
सहायतासे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुसे प्रार्थना करनी होती है । 

कर्मयोग; भक्तियोग तथा . ज्ञानयोग, सबके सम्मिलित 
रूपका सजीव प्रतिरूप एक उत्कृष्ट मानव यह “जीवमन्मुक्त? 
है । बह उस. ध्यानयोग--आत्मश्थितिमें सदा निमग्न रहकर 
संसारमै विचरता दै, जिसे शुद्धतम “उपासना कह 
संकते हैं। 

अब हम यह देखेंगे कि भगवतदत्त यह उपासनाकी 
महती संजीवनी मनुष्यके जीवनमें किस प्रकार प्रविष्ट होती 
है, ताकि अपनी पूर्वखितिसे श्रेष्ठ खितिकी ओर वह आगे 
बढ़ सके | न 

एक द्विज-बाळकको अपनी ब्रह्मउपासनाके समय 
गायन्री-उपासनामै आवश्यक रुप्से दीक्षित होना पड़ता है। 
उस शुभ घड़ीमें उसकी आयु सात वर्षते अधिक नहीं होनी 
चाहिये । तीन वर्षकी अवस्थामै इस संस्कारसे दीक्षित होनेके 
भी कुछ विरळ उदाहरण हैं, जैसे कि श्रीमान्‌ शंकराचायजी ) 
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किसी ब्रह्मचारीके द्वारा किया जानेवाला संध्या-वन्दन ही 
वास्तविक उपासना दै । "अहरहः संध्यामुपासीतः--वेदकी 
आज्ञा दै | इस छोटेसे वाक्यमै क्रियापद विशेष ध्यान देने 
योग्य है | यह स्पष्ट निर्देश करता दै कि संध्याकर्ममे इस 
उपासनाका एक अङ्ग होम है। प्रातःकाल ही संध्यामें 
ब्रह्मचारी 'सूर्ये ज्योतिषि जद्दोमिःका उच्चारण करता है। 
सध्याहमं वह 'असतां च प्रतिग्रहं स्वाह? कहता है ओर 
सायंकालमे उससे 'सत्ये ज्योतिषि जुहोमिःके उच्चारणकी 
आशा की जाती है । तीनों ही शब्द, शुद्धिके लिये होमकी 
'आवश्यकताके प्रतिपादक हैं | उसके अपने मत ही होम- 
द्रव्य है, अन्य कुछ नहीं | इस प्रकार वह संध्याकर्मसे 
'निमंळ हो जाता है । श्रीकृष्ण कहते दें कि “यज्ञानां जपयज्ञो- 
स्मः और पुनः कहते हैं कि 'गायत्री छत्द्सामहभ |? इस 
अकार एक ब्रह्मचारीका गायत्रीजप उसके जीवनके लिये 
"एक महत्वपूर्ण उपासना बन जाता है। 


जब वह गृहस्थ बन जाता दै, तो उसे औपासन-कर्म 
५ गाईपत्य अग्निमै किया जानेवाला इवन ) करना पड़ता 
'डै । यद्यपि यह एक बहुत ही छोटा-सा कर्म है, तो भी 
उसके सन्त्रका अन्तर्निहित परिणाम बहुत अधिक है। 
“आपासन” शब्द खयं ही इसकी क्षमताको समझनेमें हमारा 
सहायक है । एक ब्रह्मचारीद्वारा किया गया समिदाधान- 
संस्कार वास्तवर्मे उसे महान्‌ शिखरोपर पहुँचा देता है। 
साथ ही यह अग्नि तथा अन्य देवताओंकी उपयुक्ततम 
उपासना भी है । अग्निदोत्र-उपासनाका विधान विशेषतया 
उन याशिकोके लिये है, जो कई यज्ञमागोंको श्रौत-प्रयोगकी 
विधिके अनुसार करनेमै तज्श है | धार्मिक प्रवृत्तिके मनुष्यके 
लिये अग्निउपासना अनिवार्यता कर्म है। एक अग्निहोजीकी 
मृत्यु होनेपर) केवल अग्निदोत्रकी उस अग्निकी सहायतासे 
ही वह जलकर राख हो जाता है, जिसकी उसने जीवनभर 
सच्ची निष्ठा तथा प्रार्थनायुक्त मनोभावसे सेवा की है | 
वानप्रस्थीकी अपनी मन्त्रोपासना है | संन्यासीके ल्यि 
प्रणव-उपासना तथा अन्य मन्त्रोपासनाएँ हैं। श्रीविद्याके 
उपासकको संन्यासी बन जानेके बाद भी देशकालानुसार 
उपासना तथा पूजा और श्रीचक्रकी आराधनाका अधिकार 
है | इस प्रकार एक मनुष्यते आशा की जाती है कि वह 
अन्मसे लेकर मृत्युपयन्त उपासना-सम्प्रदायसे परिपक्क बननेकी 
चेष्टा करे। परित्राजक संन्यासीको अपने शिष्यौको मन्त्र-तन्त्र 
वथा यन्त्रके रहस्यक्रा ज्ञान करानेमें सक्षम बनानेके ल्यि 
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विशेष अधिकार प्राप्त ह । इसलिये उसे पूजा, 
होम-हवन तथा धार्मिक उदूदेश्यसे प्रेरित अ कि 
करनी पड़ती हैं | मठाधीश भी हर समय विभिन्न परो 
हृवन-यञ्च करते रहते है, जिनमें चण्डी, शतचण्डी, खर 
चण्डी, एकादश रुद्र तथा महारुद्र, अति, 
पुरुषसूक्तदोम इत्यादि हृवन-यञ्चके कुछ विभिन्‍न प्र 
जिनका किया जाना मानवताके कल्याणकी. मक 
अभिप्रेत है । 


सब इवनों तथा यज्ञामे पवित्र अग्नि तो साक्षी तथा फलै 
निधिमात्र दै । इन इवनोंमें उपास्य-देवताका खन ब्र 
करनेवाले वास्तविक देवता बहुत-से हैं । चननं 
उपास्य देवता श्रीपराशक्ति दै । रुद्रहोममें उपास देश 
श्रीपरमेश्वर ( शिवजी ) हैं । पुरुषसूक्त-्ोममे ताए 
जो परमात्मा हैं; उपास्य देवता हैं । रद्र-यज्ञामे अमित्रो 
साक्षात्‌ परमेश्वरका रूप तथा प्रतीक समझकर उपासना! 
जाती है । इस धारणाको स्पष्ट करनेके लिये एक ऐतिहि 
सत्य घटनाका उल्लेख किया जा सकता दै | बा. 
दार्शनिक, व्याख्याकार, कवि तथा बहुत प 
याशिक भ्रीअप्यय्य दीक्षितने विरंचिपुरममे भव्य कं 
आयोजन किया । उनकी प्रतिमाके सम्मानमें उच 
सरदारद्वारा भेंट की गयी सब बहुमुल्य वस्तुओ- ह 
चाँदी) रेशम और कीमती शाळदुद्याळोंको उन्हाने अग 
भेंट कर दिया | कुछ निन्दकोंने इसे उनकी चर्व | 
धर्मविरुद्ध समझकर इस घटनाका बखान राजके 
किया । राजा पूर्णाहुतिको देखनेके लियें खयं उहि 
हुआ | महान्‌ याशिक इस ऊहापोहके वास्तविक ड 
अभिश थे | उन्होंने अपने इष्टदेवुस इस ये 
महत्त्वको दिखानेकी प्रार्थना की | भगवा , 
(शिवजी) उस यज्त-अग्निमेसे प्रकट हो गये अ 
महान्‌ वेदिक अग्नि द्वारा मस्मसात्‌ की गयी सब 
उपस्थित कर दीं | इस दिव्य दृश्यको देखकर राजा क्ली 
चकित रह गया ओर राजाने उस महार | 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सन्नहर्वी शताब्दीकी ९ ॥ 
सत्य घटनाते यहद स्पष्ट हो जाता है कि यकम कट | 
देवकी उपासनाका एक शुद्ध रूप है| इस महा 
धर्मसम्बन्धी दृष्टि बहुत व्यापक थी | इन्होंने अपने द, 
एक शिवलिङ्गकी स्थापना तथा विष्णुमन्दिरका उबी क्षी 
यद्यपि भगवान्‌ परमेश्वर ( शिवजी ) के प्रति | 
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# उपासनाका विश्वव्यापी खरूप # 


क्त्ब्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त््त्त्त्स्त्ल््ेे्2ेे2 सम 00 
बहुत अधिक निष्ठा थी तो म उन्होंने विशिशक्वेतदर्शनकी 
कुतिर्योपर भाष्य लिखे हैं । दार्शनिक भाष्यकी दृष्टिसे उनकी 
(शिवाकमणिद्ीपिका एक सर्वोत्कृष्ट कृति समझी जाती है। 
उनका प्रत्येक कार्य भक्तिपूरित, दार्शनिकतापूर्ण तथा उच्चतम 
प्रकारका उपासनाकर्म था | 


= 


इसी प्रकार समाजके प्रत्येक छोटे-बड़े सब स्तरके हर 
' व्यक्तिको जीवनमें उसकी परिस्थितियोंके अनुरूप उपासना 
करनी होती है । वाल्मीकि ऋषि अपनी अनोखी शैलीमें 
दशरथके समान महान्‌ प्रतापी राजाके लिये आवश्यक 
' कर्तव्योंका निरूपण करते हैं | राजमहलकी परिधिमै ही एक 
विशेष देवालय था | कोसल्या तथा श्रीरामको भी विशिष्ट 
' स्थितिमे विशेष यज्ञ-हवन करने पड़ते थे। मन्त्रशास्त्र तथा 
 वेदान्तम श्रीरामकी दीक्षा श्रीवसिष्ठ ऋषिके द्वारा हुई थी। 


मगो 

2 शिलप्पदिकारम्‌ नामक तमिळ भाषाके महान्‌ काव्यमै 
[सवा वै > 
रि प भनी वेश्य इळङ्कोवडिकळ्ने बहुत छलित भाषामें 


वर्णन किया है। इस कवितामें एक जैन-संन्यासिनीका 

, उल्लेख है। उसके देवताओं तथा अन्य उच्चतर सत्ताके 

 सम्बन्धमे अपने कुछ विचार हैं | वह अपनी भक्ति तथा 

तपस्यासे एक दम्पतिको शरारती छोगोंसे त्राण दिळवाती 

। इस कविताकी नायिका कण्णकि अपने पतित्रत-धर्म 

, पधा सतीत्वके बलपर एक बड़े नगरको जलानेमें सफल हो 

जाती है | नायक कोवळन्‌ भी अपनी मन्त्रउपासनाकी 
। उहायतासे एक असुरको दण्ड देता है । 


आवूर मूलङ्‌किलार्‌ शुङ्गकालका एक कवि था | वह 

जातिका था | उसका एक ब्राह्मण मित्र था। 
' दोनों ही अन्य छोगोंकी सच्ची प्रशंसा करते हुए अपना 
जीवन बिताते थे | कवि कहता है कि “उसका ब्राह्मण मित्र 
` च तथा जलमें घीकी आहुति दिया करता था तथा यश- 
की याढामे हजारों छोगोंको भोजन कराता था |? 


ह आजकल सी सामान्य व्यक्तियोंके जीवनमै विभिन्न 
ग रकी मावभक्ति एवं उपासना दिखायी देती है। उन 
के जाओंद्वारा शास्त्रोंके प्रवचन, वेदपाठ, आगमोके 


अध्ययन तथा भक्तिकी साधनाके लिये मन्दिरं आदिका 


किया जाता था | पुजारियोंसे सदा अपेक्षा रहती थी 
अपने विशिष्ट आगमके शानके सम्बन्धमें प्रवीण हों 
सुद अं० १९... 


। ॥ 
[शि कि शव 
शी 


ही फा 
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न्स व 
ओर वे अधिष्ठात्री देवताके साथ-साथ कुलदेवताओंकी नित्य- 


नेमित्तिक उपासनाकी पद्धति भी भलीभाँति जानते हों |! 


शानसम्बन्धने तीन वर्षकी अल्यायुमें शीरकाळीमे 
अस्यन्त सुन्दर संगीतमय पद्योसे भगवानकी स्तुति की | 
अपने जीवनमें इतना बड़ा कार्य कर डालनेके लिये उन्होंने 
तैयारी क्या की थी ! वे अपने पिताके साथ मन्दिरके तालाब- 
पर आये । उन्हें भूख लगी और दूधके लिये चिल्लाने लगे | 
शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गये और उन्हें 
दिव्य दुग्ध पिलाया । इस दूधने उन्हें दिव्य कविताकी सजीव 
प्रतिमा बना दिया । अपने छोटेसे जीवनकालमै वे जहाँ 
कहीं भी गये, अपनी आँखोंसे भगवानूको सर्वत्र देख 
सकते थे | उनका मन्त्र पञ्चाक्षर था और जिस किसी 
मन्दिरमें भी वे गये वहाँ मगवानकी स्तुति करना ही उनकी 
तपस्या थी । उन्होने एक मृत व्यक्तिको जीवनदान दिया 
तथा एक नव-विवाहिता छड़कीकी कृतज्ञताके भाजन बन 
गये । उनके मइलापुर आनेके कई वर्ष पूर्वसे ही अखिर्योके 
रूपमै एक घड़ेमें बंद पड़ी एक कुआँरी कन्याको जीवित 
कर दिखाया | उनकी पूजाके इस स्थानमें आज भी उनकी 
कृपाकी स्मृतिमें महान्‌ उत्सवका आयोजन क्रिया जाता है। 
उन्होंने “कूनपाण्ड्या' राजाको जीवनकी सब शारीरिक तथा 
मानसिक व्याधियोंसे मुक्ति दिखाकर शेवमत स्वीकार कराया | 
इसके पूर्व वह राजा गत कई वर्षीसे जेनमतावलम्बी था | 
इस तरुण भक्तने अपने विवाहके दिन वहाँ उपस्थित सब 
लोगों तथा नवोढा शर्मीली दुलहिनको भी ले जाकर इनकी 
मुक्तिके लिये प्रमुसे प्रार्थना की | सब-के-सब लोग उस दिव्य 
आग्निमें प्रवेश कर गये जो वहाँ उस दिन प्रकट हुई थी | 
वह तथा उसकी तरुण पत्नीने सबसे अन्तमें मुक्तिकी उस 
अग्निम प्रवेश किया, जिस प्रकार श्रीरामने अपने सरयूप्रवेशके 
समय किया था | 


जीवन्सुक्तोंको भी अपनी विशेष उपासना करनी पड़ती 
थी, यद्यपि उनका स्वरूप बाहरसे प्रत्येक व्यक्तिके ध्यानमें 
नहीं आता था । महान्‌ संत तथा दार्शनिक सदाशिव त्रह्मने 
एक ही समयमै एक साथ मदुरा, 'भ्रीशेळम्‌ः, गोकर्ण तथा 
पञ्चुपतिनाथमे अपनी शिवरात्रि-अर्चना की थी । वे मदुरामें 
घ्वजस्तम्भके पास खड़े थे ओर उस महान्‌ रात्रिमें चारों 
शिवलिज्ञॉपर रात्रिके चारों प्रहरोम पुष्प गिर रहे थे | 
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वैष्णवमक्तोंमें अग्रगण्य नम्माळवार श्रीशठकोप अपने 
बचपनसे ही इमलीके वृक्षके नीचे रहे । अपने उस उपासनाके 
स्थानसे वे कमी हिलेडुले नहीं । यह सही अर्थमै एक 
आसन था, जो कुरुकापुरीके भगवानके बहुत निकट था । 
भगवान्‌ आदिनाथ ही उनके इस लोक और परलोके माता- 
पिता; सखा तथा सगे-सम्बन्धी थे। उन्होंने अपने इस एकान्त 
स्थानपर ही मारतके अनेक देवस्थानोंकी अचा-मूर्तियोंपर 
बहुत ही मधुर पश्चोंकी रचना की दै । ऐसा प्रतीत होता है 
कि उन्हें उन स्थानोंके देवताओंके अन्तरचक्षुसे दर्शन 
हुआ करते थे | उनके हृदयके उद्गार बहुत ही मर्मस्पर्शी) 
गहन आत्मीयता और गम्भीर धार्मिक भावोसे परिपूर्ण तो हैं 
ही, साथ ही उपास्य देवतासे सीधा सम्पर्क करनेके लिये 
सर्वश्रेष्ठ हें । उनकी शेली भी उनके मनकी तरह स्वच्छ है । 
उनकी वाकूसरणि उनके हृदयकी तरह पवित्र है | उनकी 
अनुभूति उनकी अपनी वस्तु है। उसका अनुकरण नहीं 
किया जा सकता | इन सब कारणोसे वे भगवानके पथके 


' प्रदशक बन गये । वे शुद्ध उपासना तथा सरल विश्वासके 


मूतिमान्‌ प्रतीक थे | वे जितने महान्‌ तथा मधुरमाघी थे, 
उतना ही उनका जीवनकाल अल्प था । वे हिंदूसमाजकी 
वर्णव्यवस्थाके अन्तर्गत चतुर्थ वर्णके थे, परंतु पुराने समयके 
आळवार विष्णुभक्तोर्मे सर्वप्रथम थे | 


एक लकड़हारा भी अपने दाहिने हाथमे कुल्हाड़ी 
लेकर भगवानकी प्रार्थना करता है | यही उसकी उपासना 
हे । मिट्टीकी दीवाल बनानेवाला कुली भी हाथमे अपना 
उपकरण लिये हुए जमीनसे मिझीका एक भी फावड़ा उठानेके 
पूर्व रसस प्रार्थना करता है। इस प्रकार हमारे पूरे समाज 
सर्वत्र भगवानका विचार बहुत अंदरतक ओतप्रोत है। 


आर्यसमाजी छोगोंकी अपनी उपासनापद्धति है और 
ब्राह्मममाजीकी अपनी प्रणाली है । एक बौद्धकी उपासनाके 
लिये उसके तीन मन्त्र हैं। जैनीके मी उसी उद्देश्यके 
ठिये तीन “शरण? हैं । मुसढमार्नेमै सूफियाका भगवानके 
प्रति अपना विशेष दृष्टिकोण है। अनलहक ( अइ ब्रह्मासि ) 
एक महान्‌ सूफीका मन्त्र था, जिसे भगवानके सम्बन्धन 


Se te 
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अपने दार्शनिक दृष्टिकोणसे चिपके रहनेके कारण ३ 
जीवनतक गँवाना पड़ा । पादरी सी० एफ० एन्ड, बे 
कट्टर ईसाई थे, उनका अपना विशेष उपानः 
“मानवताकी सेवा? था । | 


उपासनायोगके चार अङ्ग हैं-उपास, गर 
उपासना तथा मन्त्र । परमात्मा ही उपास्य हो सक्न 
उपासकको यह अनुभव होना चाहिये कि वह उस सवना, 
की उपस्थितिमें एक तुच्छ जलबिन्दुमात्र है, चिमे ; 
उसे बड़ी सावधानीसे क्रमशः एक-एक पग रखकर पुर 
है । उसे अपने जीवनकी इस कलामें दीक्षित होने £ 
गुरुकी शरण ग्रहण करनी होती है | उपासक ओर सष्ठ 
नाते उसमे अपने गुरुपर पूर्ण श्रद्धा होना आवका 
उसे अपने हृदयमें यह अनुभव होना चाहिये रिङ 
गुरु उसका अन्तिम सत्थतक मार्गदर्शन करनेमें सी 
किसी भी प्रकारकी उपासनाके लिये दीक्षित होना हि 
अनिवार्य है । दीक्षा देनेवाला मन्त्रसाधनाका सचा म 
सिद्ध (ज्ञाता ) होना चाहिये । गायत्रीमन्त्र सब | 
अधिक समर्थ होनेपर भी उसने अपनी सारी शक्ति 
है ओर उसका कारण है कि अति अनियमित ढंग“ 
पिता अपने लड़कोंकों यह मन्त्र देते हैं ओर भ 
लापरबाहीसे छड़का उस वास्तविक उपासनाको कि रि 
किये छोड़ देता है । 


उपासना सरळ विश्वास तथा शुद्ध दयसे कली 
है। मन्त्रशास्र बहुत विस्तृत है। पुराने मल हे 
मन्‍्त्रोंको स्थान दे रहे हैं । कुछ मन्त्रोंका उद्‌गम 
कुछका तन्त्रेसि और अन्यका पुराणाँसे । जा 
होनेके ल्यि यह आवश्यक है कि उन म्ह छ 
परम्पराद्वारा यह प्राप्त होना चाहिये) जो सर्वप्रथम हक 
द्रष्ट थे वर्तमान समयके गुरु जीवनमै कई र 
खड़ी कर देते हैं । परंतु हमारे प्राचीन ऋषिर ४ 
अनुसरण करनेकी पात्रता उनमें नहीं है | Ee, 
प्रार्थना कर कि हमारा जीवन दिव्य सेवामा! 
तथा उपासनासे पूरित हो। 


कै उपासना-शक्तिका रहस्य % 
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न्न्न्त्त्त्त्तनततत्लत्नलततनलत्नचचच्त्त्त्क्क्त्-- 0 उ 
उपासना शक्तिका रहस्य 
( छेखक--श्रीजयराजजी वशिष्ठ ) 


उपासना शब्दका अर्थ समीप बैठना अथवा उपासन्न 
होना (समीप होना) है। कोई समूर्त्त अथवा अमूत्त ध्येयरूपी वस्तु 
पहले आसीन हो तो ही उस वस्तुके समीप जाने अथवा समीप 
बैठनेका प्रयोजन है । उपासन्न होना गतिका द्योतक है । 
गति दारीरकी होती है ओर मनकी भी होती है । बिना 
लक्ष्य प्रयोजन नहीं बनता । मनका लक्ष्यकी ओर बार-बार 
गतिशील होना ( बार-बार लक्ष्यका स्मरण करना ) अथवा 
लक्ष्ये स्थिर होना “उपासना? है और शरीरद्वारा गतिशील 
होकर लक्ष्यके समीप जाना अथवा स्थिर होकर बैठना 
“कम? है। 

२. वेदके तीन काण्ड हैं---कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड । मनुष्यके भी तीन शरीर है स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण । मनुष्यके ये तीन शरीर मनुष्यके आत्मरूपपर 
आवरण हैं अथवा तीन ग्रन्थियाँ हैं | यज्ञोपवीत सुत्रकी तीन 
ग्रन्थियाँ मनुष्य-शरीरकी तीन ग्रन्थियांकी द्योतक हैं | इन 
तीन ग्रन्थियोंके मेदन अथवा तीन आवरणोंके निवारणार्थ 
यशोपवीतसूघ धारण करना एक प्रकारका ब्रत लेना है। 
इन तीन आवरणोंके निवारणार्थ वेदने तीन मार्ग बताये 
77१. कर्म, २. उपासना और ३. ज्ञान । ये तीन वेदोक्त 


' यशञ( साधनाएँ ) हे । इन यञ्चांके अनुष्ठानके लिये यशोपवीत- 


' सस्कारसे संस्कृत होना अनिवार्य है । यह अधिकारुप्राति 
! ही यज्ञ-दीक्षा है | 


३. मनुष्यके सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोरुणमय 
(कि शरीर प्रकृतिके (५ भूत + ५ कर्मइन्द्रियाँ + ५ ज्ञान- 

श्या + ५ प्राण + ४ अन्तःकरण ) २४ तत्त्वोंद्वारा 
हुए हैं । तीन ग्रन्थियाँका भेदन गायत्रीमन्त्रके 
द्वारा होता है। '& भूसुंवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं अगो 


' भवे धीमहि थियो यो नः ्रचोदयात्‌।?--यह २४ अक्षरका 


'णीमन्त्र है | इन २४ अक्षरम प्रकृतिके २४ तत्व 
निहित दै | सारा संसार २४ तत्त्वमथ है । अथवा सारा 
कीय है। गायत्री हमारा आधिमौतिक, आधिदैविक 

क मालिक तीन प्रकारके दुःखाँसे त्राण करती है, 
पदा इसकी गायत्री-संज्ञा सार्थक होती है । गायत्री 

दी वेद्‌ निकले हैं, इस कारण यह “वेदमाता? कहलाती 


है | यह प्रकृतिके २४ तत्वेसि मुक्त करके हमको हमारे 
आत्मस्वरूपं प्रतिष्ठित करती है, इस कारण आध्यात्मिक 
माता कहलाती है । वेदका यथार्थ ज्ञान इन वेदमाता गायत्री- 
की कृपाके बिना प्राप्त होना असम्भब है । इनकी कृपासे 
साधक मन्त्रद्र्टा बनकर वेदके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करता 
है । यशोपवीत-सूत्र गायत्री-मन्त्रद्मारा धारण क्रिया जाता 
है। वेदर्मे गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर मनुष्यका संसारःसागरसे 
त्राण करनेवाला कोई दूसरा मन्त्र नहीं है । गायत्री-मन्त्रमै 
बुद्धिको परम लक्ष्यकी ओर प्रेरित करनेकी भगवानसे प्रार्थना 
की गयी है | यह मन्त्र क्षर प्रकृतिसे जीवका उद्धार करके 
अक्षर ब्रह्ममें उसको प्रतिष्ठित करता है। यहाँ क्षर ब्रह्मे 
गायत्री वेदरूप है, वहाँ अक्षर ब्रह्मम गायत्री महावेदरूप 
है-बहाँ गायत्री महागायत्रीरूप है । यहाँ यह त्रिगुणात्मक 
रूप है, वहाँ यह सबिदानन्दरूप है । इसी कारण भगवानने 
अजुनको गीतामें 'निस्त्रैगुण्य, बननेकी प्रेरणा दी है-- 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुंन । 
निद्व॑न्द्दो नित्यसच्चस्थो निर्यागक्षेम आत्मवान्‌॥ 
( गीता २।४५ ) 
यहाँ जीवको त्रिगुणरूपी वेदोंका अतिक्रमण करके परम 
वेदमै प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा दी गयी है। यही जीवका 
परमलक्ष्य है जिसकी उपासना गापत्रीमन्त्रद्वारा संकेतसे 
बतायी गयी है । भगवानका सब जीवोंको 'निस्त्रेगुण्य' रूपी 
परमधाममें पधारनेके लिये खुला निमन्त्रण है, परंतु हम जीर्वोने 
आजतक भगवानका परम अनुग्रहरूपी यह निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया है । यह हमारी कितनी बड़ी अवज्ञा है ! 

४. जीवके तीन शरीर इस अवज्ञाके कारण हैं। इन 
तीन शरीरोमै आसक्त होकर जीव संसारमें दुःख-पर-दुःख 
भोग रहा है | कई प्रकारकी योनियाँमै मटकता है, जन्स- 
मरणके चक्रसे मुक्त नहीं होता है । परंतु जीवका आत्मा 
इन तीन शरीरौंमै आबद्ध नहीं है» वह नित्यमुक्त है। जीवको 
अपने नित्य मुक्त खरूपका ज्ञान नहीं है। यह आत्मज्ञान ही जीव- 
का रक्ष्यहै। कर्म, उपासना; ज्ञान क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
तीन शारीरासे मुक्त दोनेके साधन है । स्थूलशरीर कर्म-प्रधान 
है, सद्ष्मशरीर मनःप्रधान है ओर कारणशरीर अहंकारः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९७८ 


` 
i आज जा 
लानत 


प्रधान दै । कर्मशुद्धिद्वारा स्थूलशरीरसे उद्धार होता हळ स दे गोवा कारण है।?- सन एव २०५ जि 
मनःशुद्धिद्धारा सूक्ष्मशरीससे और अह्डुद्धि-द्वारा 
कारण-शरीरसे उद्धार होता है । कर्मश्युद्धिसे जीव 
नीचेवाली योनियोंमें जानेसे बचता है । मनःशुद्धि होनेपर 
काम) क्रोध, लोम, मोह; अहंकार तथा राग-द्वेष- इन 
विकारोंसे जीवकी रक्षा होती है। अहं-शुद्धिसे ज्ञान प्रात 
होता है । अनात्म-अहंकार आत्म-अहंकारमें परिवर्तित हो 
जाता है | “अहं ब्रह्मास्मि’ इस अहंकारसे युक्त हो जाता है। 


इस प्रकार कर्म, उपासना, ज्ञान-वेदके इन तीन काण्डों 
तथा यजञके प्रयोजन स्पष्ट हो गये। 

५. इन तीन यज्ञोंमेसे इस लेखका सम्बन्ध उपासना- 
यसे है । वेदमें उपासना-यशका स्थान दूसरा है । यह वेद- 
की दूसरी भूमिका है | कर्म पहली भूमिका है तथा ज्ञान 
तीसरी भूमिका है | इन तीन भूमिकाओंकी परीक्षामें उत्तीर्ण 
होकर जीव चोथी “निस्त्रेगुण्य” वाली भूमिकामे प्रतिष्ठित 
होता है | केवळ कर्मकाण्डमै व्यस्त रहना एक प्रकारकी 
स्थूळ उपासना ही है | यह स्थूळ उपासना मनुष्यको कर्म- 
जड बनाती दै ।# कर्मकाप्डद्वारा हम केवळ इन्द्रियों ओर शरोरके 
ऐहिक तथा पारलौकिक भोगोंको ही प्राप्त करते हैं | परमार्थ- 
प्राप्ति इन सकाम-कमौं † द्वारा नहीं हो सकती । 


उपासनाका सम्बन्ध मनसे है। उससे मनकी शुद्धि 
होती है | मनःशुद्धि विशेष महच्च रखती है । मन 
शुद्ध होनेपर मनुष्यका संसारसे उद्धार हो जाता है । 
= भा हि भन हो संसारमै जके बन्ध कहा है कि “मन हो संसारमै जीवके बन्ध- 


# भंगवद्गीताके अनुसार फळेच्छा, आसक्ति, अहंता-ममता 
आदिका परित्याग किये बिना किसी भी साधनमागेमै सफलता 
नहीं मिळ सकती । इनके त्यागपूर्वक किये गये कमयोग, भक्तियोग 
और शानयोग समानरूपसे सिद्धि, परमात्मप्राप्ति, परम पद्‌, 
परम निर्वाण एवं परम शान्ति आदि शब्दोसे अभिहित मोक्षकी 
आसि करानेमें समर्थ होते हैं। कर्मकाण्ड या यञ्चका अनुष्ठान 
निष्काम भावसे या भगवत्परीत्यथं किये जाये तो 'खकमणा तमभ्यच्ये 
सिद्धि विन्दति मानवः ॥ के अनुसार भगवतापि करा सकते हैं; अत; 
कमेकाण्डका अनुष्ठान स्थूळ उपासना है । उससे कमंजडता जा 
है--यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । फलासक्तिसे ही उक्त 
दोष आ सकता हे, अत; वह सर्वथा त्याज्य है ही ।-सम्पादक 


` † कर्मोकी सकापता ही प्रमाथ-प्राप्ति 
त्‌ -प्राप्तिमं प्रति 
निष्काम कमंयोग नहीं । क 
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मोक्षका कारण है |?--'मन एव सचुष्याणा ध 
सोक्षयोः।' हमारा मन संसारिक विभयो या 
यह केवळ देह-सुख ओर इन्द्रियोके भोगेको इन 
स्थूलशरीर तथा इन्द्रियोंकी ही सेवामें लगा है 
इस मनको विषयोंसे मुक्त करनेके लिये ह 
आवश्यकता है । निष्काम कर्मके अनुष्ठानते भी र: 
हो सकती दै । मनको संसारकी ओर पाई 
करके किसी एक सुन्दर कल्याणकारी अलोकिक ह 
एकाग्र करना ही “उपासना? है | यह उपासना कर 


> 


ध्यानयोग है | ध्यान कहते हैं मनकी एकाग्र त! 

६. वास्तवरमे सत्र जीवांके मनको वृत्ति तो प्रे 
किंसी-न-किंसी विषय तथा पदार्थमं लगी ही रहती है॥ 
दसि संसारका प्रत्येक जीव उपासक है। कोई मीः 
उपासनारहित नहों है । मन जिस वस्तुको चाहता ₹ 
दै, अनायास ही उसे उस वस्तुका ध्यान होता छ 
और इस रूपमे उसके द्वारा उपासना होती झह 
सब जीवॉका यह उपासक-उपास्य-भाव संसारे चा 
दृष्टिगोचर हो रहा दै । जीव अनन्त हैं, उनमें इं 
अनन्त हैं | इच्छा-पूर्तिके लिये जीव अपनेसे मित्र 
जीव, पदार्थ, विषय या लक्ष्यका वारवार चित्त 
है; उसके प्रति उस जीवकी यह अनायास ही हो 
उपासना है। इस प्रकार सब जीव आपसमें फू 
उपासना कर रहे हैं । एक दूसरेसे आपसका प्रो 
उपासनाका लक्ष्य बन जाता है । कई प्रकारके अर्य 
घेरे हुए हैं । ये सब अर्थ जीवसे अपनी-अपनी अँ 
करवाते हैं । भूख रोटीकी तथा प्यास जलकी ॐ 
करवाती है | इस प्रकार अनेक अर्थ जीवके उपास 
क्या यह सब उपासना है १ 

७. पाठक विचार करें तीन गुणों (सत रज भ द 
के अनुसार भाव, श्रद्धा, ज्ञान, बुद्धि» कर्म ह: 
योनियाँ और लोक विभक्त हुए हैं । (देख ४ 
१७,१८ ब अध्याय ) जब मन तामस भावते 5 ५ 


है तो भावानुसार किसी तमोगुणी पदार्थ अथवा दवा 


इच्छा करता है ओर फिर बार-बार तबंतक 5 उ 
अथवा छक्का चिन्तन करता रहता है * 
इसतगत नहीं हो जाता | यह उसके द्वारा उस पद पा 
सक्को तामसी उपासना है । इस मेध 
अथवा रक््ययो प्राप्तिके लिये व | 


ie 


roi ४ 


Rd र x) 
EE 


5 ड 


or 


क उपासना-शाक्तिका रहस्य # 


© जी + 5, 


नाता 


तदनुरूप ( तामस ) ही करेगा । इस विषयमें उसकी 
बुद्धि, भाव; श्रद्धा ओर ज्ञान--सव तामस ही होंगे ओर 
फिर इस तामसी उपासनाके फलस्वरूप उसको तामस लोक 
एवं तामस योनिकी ही प्राप्ति होगी । इसी प्रकार राजपी 
उपासनासे राजसी ही योनि तथा लोक प्राप्त होंगे । इसी 
नियमसे साच्चिकी उपासनाका फल भो सात्त्विक ही होगा | 


इससे यह स्पष्ट हुआ कि उपास्य-भेदसे ही उपासनामें 


भेद हो जाता दै । सात्त्विक, राजस ओर तामस उपास्योके 
लिये की जानेवाली उपासना भी सात्विक, राजप और 
तामस ही होगी--यह बात सिद्ध हुई । जैसा भाव या 
जेसी श्रद्धा होती है, उसी प्रकारकी उपासना बनती है 
और तदनुसार हो गति प्राप्त होती है। गोताके वचन हैं-- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
~ ८ ® 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शणु ॥ 
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छ्रद्धः स एच सः॥ 
यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
( १७ | २-४ ) 


इनसे स्पष्ट हुआ कि भावानुरूप ही जीवकी श्रद्धा 
होती हे । जेसी जिसकी श्रद्धा है, तदनुरूप ही वह 
खयं है। 


८. जीवका योनिपरिवर्तन इसी रहस्पपर निर्भर है। यह 
उपासना-भेद ही इसका कारण है । गीतार्मे कहा है-- 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
(८।६) 


वास्तवमै अन्त समयमे जिस किसी जीव अथवा 
पदार्थम उसका सर्वाधिक राग होगा उस समय उसका 
अपास्य बह जीव अथवा पदार्थ ही होगा । मनुष्य-योनिसे 
ऊँ ते, घोड़े, बिल्ली, मैंस और गाय आदि योनियोंमें जाना 
उपासनाका फल है । बात यह होती है कि 

उपासनासे जीव अपने मनुष्य-भावको भूल 
और जिस किसी योनिके जीवमें अधिक राग 
उस उपास्यके भावसे जीवका मन तादात्म्य प्राप्त कर 


जाता 
ग है, 
। यह परिवर्तन रागके आरम्भ होते द्वी--जीवन- 


१४९ 


काळम ही प्रारम्भ हो जाता है | इस तामस-भावमयी 
_ 
उपासनासे ही जीव चोरासी लाख योनिमें भ्रमण करता है! 


` राजा भरत राज्य त्यागकर एकान्तमै एक नदीतटपर 
पणकुटी बनाकर वहाँ ब्रह्मचिन्तनका अभ्यास करते थे | 
वे नदीमें बहते मृगशावकको द्यावश अपने आश्रमपर ले 
गये । भरतका मन धीरे-धीरे उसमें आसक्त हो गया । 
ब्रह्मप्रासिके लिये उन्होंने सब राज्यसुख छोड़ा था। अब 
उनका लक्ष्य ब्रह्म न रहकर मृगशावक हो गया | 
ब्रझकी उपासना मृगशावक्रकी उपासनामें परिणत हो 
गयी । अन्तर्मे गति भी तदनुरूप ही हुई | उनका यह 
योनिपरिवर्तन उनकी उस रागात्मक उपासनाका ही फल 
था । विचार कीजिये, कहाँ ब्रह्म ओर कहाँ मृगयोनि ! 
आकाश-पातालका अन्तर | किंतु इतना बड़ा परिवर्तन 
अनायास ही हो गया । इससे हमें उपासना-शक्तिका रहस्य 
शात हुआ । उपासना-भेदसे अनायास योनिपरिवर्तन- 
विधान संसारमै सर्वत्र कायशील है। इस उपासना-त्रलके 
दवारा जीव मनुष्यस्तरसे पतित होकर स्थाणुयोनितक नीचे 
उतर सकता है | इसी प्रकार इस उपासनाके बलसे ही 
मनुष्यस्तरसे ऊपर उठकर जीव ब्रह्मतक आरोहण कर 
सकता है । मनुष्य-स्तरसे नीचेकी योनिमें उपासना-शक्ति 
अज्ञात-रूपसे कायं करती है ओर मनुष्य-स्तरसे ऊपर ज्ञात- 
रूपसे। पशु-पक्षी, वनस्पतिं-धातु, स्थाणु आदिमे योनिपरिवर्तन 
अज्ञात उपासना-दाक्तिके आधारपर होता है । 


९, जब हम इस उपासनाके बलसे नीचेकी चौरासी लाख 
योनियोंमें जा सकते हैं, पातालोंमें आसुरी योनि प्राप्त कर 
सकते हैं; नरकोमें भी पहुँच सकते हैं, तब देवलोक तथा 
भगवानके लोकमें क्यों नहीं जा सकते ? अवश्य जा सकते 
हैं अन्तर इतना ही है कि निम्न-योनियाँम प्रवेश तो 
असंयमका फल दै । यह असंयम तामसी-उपासना है । 
इसका प्रबाह अनायास ही होता है । जैसे पत्थर ओर पानी 
अनायास ही नीचेको ढुल्क जाते हैं-इसी प्रकार 
साधारणतया मनुष्यका मन भी अनायास ही नीचेको चला 
जाता है । परंतु ऊर्ध्व योनियाँमै जानेके लिये प्रयत् 
अनिवार्य है? क्योंकि वह आरोहण दै। अवरोहण (पतन ) 
अयल्नसाध्य होता है? किंतु आरोहण ( ऊँचे चढ्ना ) 
प्रयत्नसे ही साध्य है । यह प्रयत्ररुप उपासना मनुष्यस्तरसे 
आरम्भ होती है । यही वेदोक्त कर्मकाण्ड है । यह हमें 
न केवळ निम्न सरकी योनियोमै जानेसे बचाता है; 
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बल्कि हमारे ऊर्ध्वारोहृणमे भी सहायक होता है। तामसी 
उपासना वेद-विहित नहीं है। यदि हमको ऊपरकी योनियोंमे 
जाना है और नीचेक्री योनियोंमे जानेसे बचना है तो 
वेदोक्त मार्गका आश्रय लेना अनिवार्य है । वेदोक्त मार्गकी 
सफलताका क्रम- प्रथम कर्म शुद्धि, फिर मनःशुद्धि और 
अन्तमें अहं-शुद्धिपर निर्भर है । 

१०. आधुनिक वैज्ञानिक भी मनकी एकाग्रतारूप 
उपासनाके वळसे ही वहुतःसे आविष्कार कर रहे हैं | यह 
एक प्रकारकी भौतिक उपासनाका फल है । एकाग्र मनसे 
हम कोई भी उपासना करेगे तो उसमें सफल होंगे । मनकी 
एकाग्रताके त्रिना की गयी उपासना अधूरा फल देती है । 
वैज्ञानिक लोग अपने ढंगसे चन्द्रमापर पहुँचनेकी उपासनामें 
लगे हुए हैं । परंतु यह वेदोक्त मार्ग या वेदोक्त उपासना 
नहीं है | यह आसुरी उपासना है--आसुरी ढंग. है । 
वेदोक्त उपासनाके अनुसार हम सूर्यकी उपासना करके 
सूयलोकम जा सकते हैं; अग्निकी उपासनासे अग्निलोकमें 
जा सकते हैं, चन्द्रमाकी उपारनासे चन्द्रलोक) पितरोंक्री 
उपासनासे पितृलोक) देवोंकी उपासनासे देवलोक, शिवजीकी 
उपासनासे शिवलोक) ब्रह्माजीक़ी उपासनासे ब्रह्मलोक) 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे विष्णुलोक्र, श्रीरामजीकी 
उपासनासे साकेतलोक तथा श्रीकृष्ण भगवानकी उपासनासे 
गोळोकतक जा सकते हैं । गोतामे भगवानने कहां है--- 

यान्ति देवव्रता देवास्पितन्यान्ति पितृव्ताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
(९।२५) 
अन्तकाले च मासेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरस्‌। 

थः ग्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 


(८॥५) 


“जो मुझे भजता है वह मुझे प्राप्त होता है। जो दूसरे 
देवों, पितरों या भूतोंको भजता है वह उनको ही प्राप्त होता 
है । अन्तकालमे जो मेरा स्मरण करता हुआ देहका त्याग 
करता है; वह निःसंदेह मुझे ही प्रात होता है |? 


११. अब पाठक उपासना-दक्तिकी सीमाका पता 
ह लगायें | अणिमा, लघ्रिमा, महिमा आदि अष्ट- 
सिद्धियाँ तथा नव निधियाँ भी इस ध्यानरूपी उपासनासे 
प्रात होती हैं। पातञ्जलयोगदर्शन सारा-का-सारा उपासना- 
दर्शन ही है | सगुण ब्रहासे सम्बद्ध चार प्रकारकी मुक्तियाँ 
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मी उपासनाके फल हैं--१ सामीप्य मुक्ति, २ के | 
मुक्ति; ३ सारूप्य मुक्ति ओर ४ सायुच्य मुक्ति | बै भै 
आराधना या उपासनाके फल हैं। आराधना | 
हृदयसे होती है । यही "भक्तियोग? कहलाती है | भान. 
उपासना मनके द्वारा होती है । यह “राजयोग? कहराती | 
जैसे सगुणब्रह्मकी उपासना है, वैसे निगुंणत्रह्की शी 
उपासना है । निर्गुणत्रझकी उपासना बुद्िद्वाग हे 
है--यह “ज्ञानयोग? कहलाती है। गीतामें कहा हैः 
मय्यावेश्य मनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मै युक्ततमा मताः॥ 
ये त्वक्षरमनिडेश्‍यमव्यक्त॑ पर्युपासते। 
सवत्रगमःचन्त्य॑ च कूरस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
( १२।२३] | 
इस विवेचनसे स्पष्ट हुआ कि उपासनासे हम नीचे साड 
योनितक भी जा सकते हैं और ऊपर ब्रहम-सायुसक | 
प्रा कर सकते हैं| यह है उपासना-शक्तिकी महिमा । ₹। 
शक्तिके द्वारा हम एक परमाणुसे लेकर बड़े-से-बड़े लो 
तक--सब कुछ बन सकते हैं | परंतु हम कालके र| 
हैं--कालकी अपेक्षासे ही इम सव कुछ वन सकते ई।. 
भगवान्‌ तथा भगवत्कृपाप्रासत ऋषि-महर्षियोंके ल. 
संकल्पसे तत्काळ घटित होनेवाले रूप-परिर्तनकरी भी 
वह परिवर्तन तुरंत सम्भव नहीं होता । गौतमऋषिने अ. 
पतनी अहल्याको “शिला मव? ( शिला हो जा)-- यह शा 
ओर वह तुरंत शिळा बन गयी । यह ऋषिके सस 
द्वारा भगवानकी योगमायाशक्तिका प्रयोग हुआ । या | 
शक्ति कालकी परिधिसे परे होकर कार्य करती है। | 
संकल्पके स्फुरित होते ही तुरंत वस्तुका निर्माण कर *. 
त्रिगुणात्मक राज्यमें संकल्पका कार्य दे 
है । योगमाया काछातीत है | त्रिगुणात्मक माया ११. 
। त्रिगुणात्मक काल-नीतिके अनुसार योनिपरि कु 
धीरे क्रमसे होता है । यह सब कुछ उपासना Rr) 
है। बैज्ञानिक यदि इस उपासना-शक्तिके आधार! ८! 
योनिपरिवर्तनके रहस्यको समझ जाये तो ये अपना | 
सम्बन्धी दुराग्रह अवश्य छोड़ दे और अपने सहरी 
आध्यात्मिक-विज्ञानका . रूप देकर अपना 
कल्याण करें | 


१२. इस उपासना-रूपी डोरीके आधारपर आर 
जा रहे हैं, कोई मध्यमे स्थित हैं तो कोई नीचेकी 


वाईत 


हू 
| 
| | 


या उपान | 


के: उपासना-शक्तिका रहस्य % 


स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्त्त्क््य्च्स्न्य्््स्य्स्ल्न्न्च्सय्य्ख्र््ह्ट््््ट्थ्ःशख बि er 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणब्ृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


( गीता १४। १८ ) 


संक्षि रूपर्मे उपासना दो प्रकारकी रह जाती है--एक 
आत्म-उपासना ओर दुसरी अनात्म-उपासना । काम, क्रोध, 
लोम, मोह) अहंकार ओर राग-द्वेष आदि भाव अनात्मपदाथामे 
ही पाये जाते है--आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं दै । इन 
विकारोंद्वारा अनात्म-उपासना ही होती है । काम-भावसे 
हम ख्रीकी उपासना करते हैं; क्रोध-भावसे हम शत्रुकी 
उपासना करते हैं, लोभ-भावसे हम धन-मान-ऐश्वर्यकी उपासना 
करते हैं, मोह-भावसे पुत्र, स्त्री; माता, पिता एवं भाई-बान्धवादि- 
की उपासना करते हैं---जैसे युद्धक्षेत्रमे अर्जुन मोइरूपा उपासना 
करने लग गये थे। अहंकाररूप उपासना हम अपने छोटे- 
बड़े अधिकारानुसार करते हैं । तीनों शरीरोंमें अहंकार रखना 
अहंकाररूप उपासना है । जिस बस्तुमें हमारा राग है, उसमें 
हम राग-रूप उपासना करते हैं तथा जिस वस्तुमे द्वेष दै; 
उसमें हम द्वेष-रूप उपासना करते हैं | यदि हम काम-भावके 
खानपर निष्काम-भावसे युक्त हो जायें, क्रोधके खानपर 
शान्तिसे युक्त हो जायें, लोभके स्थानपर त्याग अथवा संतोष- 
को अपनायें) मोहके स्थानपर निर्मोह और अहंकारके खान- 
पर निरहंकार हो जायँ, रागके स्थानपर वैराग्य लाग और 
स्थानपर प्रेम अपनायें, तो हमारी उपासना निष्काम; 
शान्त, निर्मोह, निर्लोभ और निरहंकारूप हो जाती है। 


अब हम अनात्म-उपासना छोड़कर आत्म-उपासक बनें । 
चब हम ऐसे उपासक बनते हैं, तब मगवानके धाममें जाने 
योग्य, ब्रह्ममें छीन होने योग्य, त्रिगुणातीत और कालातीत 
बनने ने योग्य तथा अनात्म-अहंकारका त्याग करके आत्म- 
जकारे युक्त होने योग्य हो जाते हैं । 
१३. यह है---उपासनाका पूर्ण लक्ष्य । इस लक्ष्यको प्रास 
करके सब कुछ वासुदेवरूप हो जाता है। 
बिरे ्युण्रह्म और निगुण-ब्रझ्मके अभ्यासी प्रायः आपसमें 
जज भाववाळे पाये जाते हैं--यह अपूर्ण समझका 
। सारा संसार सगुण-्रह्मका मूर्तरुप है। समस्त 
भूतिपूजक हैं। इस संतारमें जो आ गया) वह 
मे बिना उपासना कर ही नहीं सकता । इम 
ही सब कुछ समझनेके योग्य होते हैं-- 
क. कोई हमें कहानी सुनाता दै तो सुनतेसुनते हमारे 


= | 


चित्तपटपर कहानीमें कहे गये स्थानों तथा पदार्थोके रूप 


आदि साथ-साथ बनते जाते हैं। रूप बिना इम कहानीकों 
नहीं धारण कर सकते | 


ख. जो स्थान हमने पहले न देखा हो और उसके 
विषयमै लोगोंसे सुना हो, तो हमारे चित्तपटपर अपनी समझके 
अशुसार उस खानका बिना देखे ही एक नक्शा तैयार 
हुआ होता है। 

ग. एकसे सौ तकके गणना-क्रमर्मे अज्लोंकी एक सूक्ष्म 
रूपरेखा हमारे चित्तपटपर अङ्कित होती है । उस सूक्ष्म 
रूपरेखामें अज्लोंके खान नियत हुए होते हैं । अङ्कके बोलते 
ही अथवा सुनते ही अङ्कका रूप तथा अङ्कका नियत खान, 
जो अंदर चित्तपटपर सूक्ष्म ल्परेखामे दै, झलकता है। 
रूप-रेखाके आधारपर हम १ से १०० तककी गणितको 
धारण करते हैं | इस प्रकार हम अङ्कोंकी सगुण-उपासना 
प्रतिदिन करते हैं | 

१४. इस कथनसे स्पष्ट हुआ कि हम रूपके विना कोई 
भी नाम अथवा शब्द नहीं समझ सकते | नाम, रूप और 
अर्थका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है | कोई नाम है तो उस 
नामका रूप भी अवश्य है और उस नाम-रूपका अर्थ भी 
अवश्य है | इस प्रकार हम ध््रह्म? शब्दको भी रूपरहित नहीं 
कह सकते । “अक्म? बोलते ही रूपरहित 'सूक्ष्म' आकाश-रूप 
व्याक्ति बुद्धिम स्फुरित होती है । प्रत्येक पदार्थ रूप भी रखता 
है ओर साथ ही अरूप मी है। यही तो संसारमै व्यक्त-अव्यक्तका 
खेल हो रहा है ! एक पदार्थ पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त 
होता है और फिर अव्यक्त हो जाता दै । व्यक्त अथवा 
अव्यक्त वास्तवर्मे एक ही परमात्माका रूप है। यह सब 
सगुण तथा निगुण दोनों रूपांकी मिभ्रित लीला हो रही है। 
वास्तवमें व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों भाव आपसमें एक दूसरे 
की अपेक्षाकृत उपासना करते रहते हैं । 

१५. उस परम तत्त्वमे एक आकर्षण-शक्ति है और एक 
विकर्षण-शक्ति । आकर्षण-शक्ति सबको अधिष्ठानकी ओर 
खींचती रहती है तो विकर्षण-शक्ति सबको बाहरकी ओर 
अभिव्यक्त करती रहती है । संसारके जितने नाम) रूप, पदार्थ 
और विषय हैं, सब हमको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। 
यह वास्तवमें वही छिपा हुआ तत है जो उन सबका ओर 
हमारा भी आत्मा है | यह आकर्षण उस एक ही आत्माका 
है, जो हमारे और उन पदार्थोके अंदर भी बैठा हे । देखिये; 
एक ही आकर्षण-शक्ति अथवा उपासना-शक्ति अनन्त रूपा 
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१५२ 


कॅ गावत्द प्रयाणण्द सानन्द रर 77” 


त न न वा ललल 
rf rf hf 


विभक्त हो चुकी है । हम केवल आकर्षणके वाह्य रूपको ही 
देखकर रह जाते हैं; उस पदार्थ तथा जीवके अन्तर्यामी 
आत्मातक नहीं पहुँचते | ऐसा इस कारण होता है कि 
पदार्थके रूपके पीछे विकर्षण-शक्ति होती है जो हमारी 
चेतनाको आत्मातक पहुँचनेसे रोकती है । रूप-उपभोग तो 
हम कर पाते हैं; परंतु उस रूपके आत्माका उपभोग नहीं 
कर पाते | इसी कारण शीघ्र ही हम विकर्षित हो जाते हैं 
और उसी समय किसी दूसरे पदार्थमै आकर्षित होने लगते 
हैं । यह विकर्षणशक्ति किसी भी रूप-पदार्थके आत्मा तक हमै 
नहीं पहुँचने देती । इस प्रकार क्षणिक आकर्षण-विकर्षण 
करनेवाले रूपोंसे जब हम तंग आ जाते हैं ओर इनको जब 
मिथ्या समझते हैं तो उस समय हम वैराग्य धारण करते हैं और 
कर्मयोग; भक्ति एवं ज्ञानका आश्रय लेते हैं | फिर एक ही नाम, 
एक ही रूप तथा एक ही ध्येयका आश्रय लेकर क्षणभङ्कुर 
नाम-रूपोसे मुक्त होनेका प्रयत्न करते हैं | चाहे हम बाहर किसी 
मूर्त पदार्थ अथवा ध्येयपर मनको एकाग्र करें अथवा अपने 
अन्तर्यामी आत्मा या भगवानपर एकाग्र करे; यदि 
उपासना 2 इढ़ होगी तो हम अपने अंदर अथवा बाहर 
उस मूर्तिम आत्मा अथवा भगवानको खोज ही ढँगे। 
भगवान्‌ बाहर पत्थरमें भी प्रकट हो जाते हैं तथा अपने 
इृदयमें मी प्रकट हो जाते हैं जो जैसे उनको भजता है 
वे भी उसी रूपमें प्रकट हो जाते हैं | उस समय होता है-- 
भगवानका साक्षात्कार । भेदवुद्धिके स्थानपर परम-सायुज्य- 
बुद्धि दा होती है और सारा संसार बासुदेवरूप दिखायी 
देता है । 
१९. भगवानका यह सारा खेल 'एको5हम? के आधार- 
पर “बहु स्यास्‌? रूप बनकर हो रहा है। यह 
मेदबुद्धि पैदा करती है और “एकोऽहम्‌? 
है; तमी "कोड्स रूपमें “बहु स्याम्‌? रूप बनता है। इस 
प्रकार एक तो अनन्त रूपोर्मे “बहु स्यास्‌? रूप उपासना 
हो रही है और एक 'एकोऽहस्‌? उपासना भी हो रही है 
परम आकर्षण-शक्तिकी परिधिमें तो “एकोञहम' 
हो रही दे- यही राधेश्यामका लम 
परम-भाव सर है | दूसरी 
उपासना विकर्षणशक्तिकी परिधिमें हो रही है। वास्तवमै 
सके प्रकारकी उपासनाएँ भगवान्‌ ही कर रहे हैं| ज़ 
आप तो यों ही बीचमें ( निमित्त-मात्र 
द त्र ) चौधरी बने 
हुए हैं | जब विकर्षण-शक्ति अथवा मेद-बुद्धि अपना कार्य 
बंद करती है तो साराका-सारा “बहु स्याम्‌? रूप आकर्षण- 
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शक्तिद्वारा “एको$्हस/से अभिन्न हो जाता है | 
“ुकोऽहस्‌? रूपसे तादात्म्य प्रास करके ही हम भो | 
उपासक बनते दैं। यही अभेद-उपासना और यही ७ । 
उपासना है । इन रहस्यौंको समझते हुए हमें सरुन 
निर्गुणः्रह्म तथा मूर्ति-पूजापर आपत्ति नहीं करनी चाहि 
यह सव कुछ परमात्माका रूप है । 


4 
१७. अव प्रस्न यह है कि इस समय कलियुग क 
रहा है । वेदोक्त वर्णाश्रम-धर्म छस होता जा रहा है 
पाश्चात्य सभ्यता तथा आधुनिक विज्ञानका प्रभाव ९९ प्रति 
प्रधान हो गया है और बहुत ही थोड़ी संख्याम कुछ दो 
बड़ी कठिनतासे वेदोक्त धर्मका कुछ पालन कर पा रू हैं 
शेष ९९ प्रतिशत लोगोंके लिये अव कोन-सा साधन प्रयोग 
लाया जाय, जिससे कळियुगके प्रबळ होते हुए भी सत्र लेग 
कल्याण हो सके ! । 


शासतरौमें भक्तिको कलियुगका श्रेष्ठ साधन बताया ग़ 
है; परंतु आज भक्ति भी कोई विरला ही कर पा दार! 
शेष हम सब मिश्याचारी और पाखण्डी बने हुए (।। 
वैसे _ | 
वेसे इस समय आध्यात्मिक-साहित्य पहलेकी अपेक्षा कु! | 
अधिक छप चुका हैं । परंतु हमलोगोंकी अध्याक्त 
ओर रुचि ही नहीं है । नाम-जप-कीर्तन आदि मी होर 
हैं, परंतु कलियुग सब स्थानों) सब धर्मो्मे घुसकर म 
शान, योग तथा सदाचार आदि सबको भ्रष्ट कर रहें 
मदिरा-मांस-मेथुन बहुत-सी आध्यात्मिक संखाओंमे भी 
चुका है । स्थिति इस समय यह है कि प्रचारक, सुधारक! गे 
संन्यासी; महात्मा) मक्त, दाशनिक--सब मिलकर मी सदी 
की स्थापना नहीं कर सकते । क्योंकि इनमें मी ९० 
लोग मिथ्याचारी और पाखण्डी हैं। हृदय हम सबका 
विछासकी ओर ढुलक रहा है--सब अपने हृदयको र 
देख छे । यही कारण है कि इस समय हमारी भतिं र 
शान, हमारी उपासना हमको श्रेयकी ओर न 
प्रेकी ओर ळे जा रही है। इस समय भक्ति इल 
धारण करनेवालोंके हृदय विषयोसे झत्य नहीं i ह 
कि इम सब लोग विषर्योकी उपासना कः || 
जेसी हमारी उपासना है, वैसा ही फळ हम | 
यह दै हमारी उपासनाओंका वर्तमान स्तर ! 

१ 


१८. ऐसी असह्य अवस्थामै हम सब क्या 


ळी 
साधनको अपनायें ? “निर्बछके भगवानरवाली ˆ | 


* उपासचा-शक्तिका रहस्य & 
व्न्न्न्च्ल््य्स््य्त्स्स्ल्स्न््ल्न्न्न्ल्‍2222:::7: या 


ठीक है? परंतु भगवानसे रक्षाके लिये प्रार्थना करें तो 

पुकारके लिये सचा हृदय कहाँसे लायें ! हमसे अधिकांश 
लोग प्रार्थनाको सबसे नीचेके स्तरकी उपासना समझते हैं । 
भक्ति-शान-योगको अधिक महत्त्व देते हैं । आपत्ति पड़नेपर 
न योग काम देता है; न भक्ति और न ज्ञान | ये सव चौपट 
हो जाते हैं । उस समय सच्चे हृदयसे की गयी विनीत 
प्राथना ही काम आती है । द्रोपदी-चीर-हरण-प्रकरण; 
गजेन्द्रमोक्ष-प्रकरण तथा दुर्वासा-अम्बरीष-प्रकरण स्मरण 
करें और विचारें कि क्या उनके पास भक्ति, सतीत्व-शक्ति; 
बल) योग, तप तथा ज्ञान नहीं था; परंतु विनीत 
होकर की गयी प्रार्थना ही काम आयी । व्राझणसे चाण्डाल- 
तक सभी नर-नारी अपनी टूटी-फूटी भाषामै प्रार्थना कर 
सकते हैं । प्रार्थना हृदयकी भाषा है; जो भगवान्‌को अधिक 
प्रिय है। वे उसे अधिक रुचिसे सुनते हैं । 

१९. इस समय संसारको विषम-ज्वर चढ़ा हुआ है । 
जब त्रिगुण ( सत्त्व-रज-तम ) विषम भाव ग्रहण करते हैं, 
तवसे संसारको विषम-ज्वर हो जाता है। भगवान्‌ कई 
बार अवतार लेकर औषध देकर संसारके ज्वरको शान्त 
करते हैं, परंतु समय पाकर यह ज्वर फिर प्रबळ हो जाता 
है। इस समय भी संसार विषम ज्वरसे बुरी तरह ग्रस्त है। 
यदि इसका इलाज नहीं किया गया, तो सन्निपात होनेवाला 
है! फिर तो इलाज असम्भव है। परंतु अभी कुछ आशा 

कि ठीक हो जाय | इस विषम ज्वरकी दवाई न तमोगुणमें 

* न रजोगुणमें और न सत्त्वगुणमे | ये गुण तो आपसमें 
ही विषम बने रहते हैं। ये संसारका इलाज क्या करेंगे! 
ईन्‍्होंने ही तो संसारको रोगी वना रक्खा है । अवश्य ही 
इत विषम ज्वरकी दबा गुणोंसे अतीत स्तरमै है। अतीत 
कप रहका स्तर है । वहाँ इस क्षयरोगकी ओषधि 
। अतीत स्तरमें एक परम बैद्य विराजमान हैं। 

पुना गया है कि वे विषम ज्वर तथा क्षय-रोगके उपचारमें 
ह प्रवीण हैं। उनके पास पुकार करनी पड़ेगी | सारा 
जार पुकार करेगा तो वे संसाररूपी रोगीको देखने अवश्य 

। क्षर-पुरुषके प्रादुर्भावके साथ ही विषम ज्वर और 
होगा मी पादुमव हो जाता है । तया त 
नके, ही है--यहाँ नहीं है । सुना है कि उन परम 
१ सच्चिदानन्दकी भावनासे बनी कुछ गोलियाँ 
सूर संस गोलीके देनेकी आवश्यकता है कि विषम 
आरपी रोगीकी त्वचा) खून, मांस, मजा और 


उ० अष २०-— 


हड्डीमें, जहाँ कहीं मी होगा, समूळ नष्ट हो जायगा। यह 
विषम ज्वस्की परम ओषधि है | 

उन अविनाशी वैद्यजीसे हम सबको अपना इलाज 
करवाना चाहिये । पर जबतक समस्त संसारके उपचारार्थ परम 
वेद्यजी यहाँ न पधारें तबतक भागवत पुराणमें बतायी हुई 
दवाका ( £7297 87) ) प्रथम चिकित्साके रूपमै यदि हम 
प्रयोग कर ळें तो मी ये विषम ज्वर तथा क्षय-रोग बहुत कुछ 
शान्त हो सकते । भागवत पुराणमें वर्णित वह महान्‌ 
ओषध यह है 

अयं हि स्वेकल्पानां सध्रीचीनो मतो सम । 

सद्भावः सवंभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिसिः ॥ 

न झङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धस॑खोद्धवाण्वपि । 

सया व्यवसितः सम्यडनिगुंणत्वादनाशिषः ॥ 

( श्रीमद्भा० ११ । २९ । १९-२०) 


भगवान्‌ कहते है--“मेरी प्रासिके जितने साधन हैं उनमें 
सबसे श्रेष्ठ साधन समस्त प्राणियों तथा पदार्थोर्मे मन, वाणी 
ओर शरीरकी सब वृत्तियोंद्वार मेरी भावना करना है | 
यह मेरा अपना भागवत-धर्म है । इसकों आरम्म कर 
देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विप्न-बाधासे इसमें अन्तर 
नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने 
इसको निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है ।? 


२०. यह है--वह परम औषध, वह परम उपासना, 
वह परम भागवत-धर्म, जो भगवानने परम अनुम्रहपूर्वक 
हम जीवोंके कल्याणार्थ प्रदान किया है । हमें इस परमश्रेष्ठ 
भागवत-उपासनाको अपनाना चाहिये । एक दूसरेको विषम- 
रूपसे न देखकर भगवद्‌-रूपसे देखना चाहिये | यदि हम सब 
सेवक, प्रचारक) सुधारक) धर्मवेत्ता, योगी, संन्यासी, महात्मा, 
त्यागी, ग्रहस्थ, शासक इस परम उपासनाका अभ्यास करें तो 
अपना तथा समस्त संसारका कल्याण हो जाय । यहाँतकके 
विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि इस रोगको अतीत-स्तरकी शक्ति 
ही दूर कर सकती है । ये त्रिगुण हमारे अन्तःकरणमें विद्यमान 
हैं, तभी हमारी बुद्धि विषम बनी रहती है । विषम बुद्धिसे 
विषम उपासना होती है और फिर संसार भी विषमरूप 
भासता है । यदि हमारी बुद्धि सचिदानन्दमयी वन जाय 
तो संसार भी सचिदानन्दरूप भासित हो | यदि हम निरन्तर 
मगवद्‌-बुद्धिसि सञ्चिदानन्दमयी उपासना कर तो हमारा 
हृदय सचिदानन्द-खूप हो जाय । हमें भगवानसे सविनय 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०७ 


प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हमारी विषम-वुद्धिका निवारण 
करके सच्चिदानन्दमयी बुद्धि प्रदान करें | इस प्रकार हमारी 
सब उपासनाएँ परमार्थ-उपासनाका रूप धारण कर सकती 
हैं । यही परमार्थ-उपासना है। 

इसी कारण भगवानने अर्जुनको त्रिगुणात्मक विषम 
उपासनाओंसे उपरत होकर गुणातीत तच्वमे निष्ठ होनेकी 


स्वाङ्ग 


A ७६१०३०० १००५११८ ५ SR OS 


७ 


के_१ ४) /)./9.. 27 


(जाय. वाळक OPCS शासन De PsP Fm अत के: om, 
ems 
क ली लॉ कर?” Sas 


प्रेरणा दी है और फिर इन त्रिगुणात्मक भो 


करके ऊपर वर्णित परम भागवत-धर्ममे प्रतिष्ठित कै 
आदेश दिया है-- 
“सबैधर्सान्परित्यज्य सामे # शरणं बज । (गीता १८६. 
यह है उपासनाका परम रहस्य और बही ह. 

भी परम रहस्य | विशेष भगवान्‌ जानें । 


उपासना 


( लेखक--पू० स्वामीजी श्रीबालानन्दजी परमहंस ) 


उपासनाके चार अङ्ग है -१-अर्चना, २-स्तुतिः ३- 
जप और ४-ध्यान । तथा चारों अङ्गवाळी तीन प्रकारकी 
उपासनाएँ हैं----१बैदिक, २-तान्त्रिक तथा ३-पौराणिक । 
जिसमे वैदिक उपासना प्रायः पाँच देवताओंकी की जाती 
है, जिन्हें हम 'पश्नदेव? या “पञ्चायतन? कहते हैं। वैदिक 
उपासना अधिकारीकी अपेक्षा रखती है । त्रेवर्णिक-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य--जो यशोपवीतादि संस्कारयुक्त हों 
श्रुतिपथानुगामी हों) वे अधिकारी माने गये हैं । जो श्रुति- 
पथसे भ्रष्ट हो गये हैं, उनके तथा अन्य सभी अवैदिकोंके लिये 
तन्त्र है | सूतसंहितामे आठवें अध्यायके २५वें इलोकमें 
कहा गया है-- 

श्रुतिपथगढितानाँ मानुषाणां तु तन्त्र 

गुल्गुरुखिलेशः सर्ववित्‌ आह शम्भुः । 
शुतिपथनिरतानां नेव तन्त्रेऽस्ति किञ्चिद्‌ 
ड हितकरमिह सर्व पुष्कलं सत्ययुक्तम्‌ ॥ 
“जिनका येदम अधिकार दै, उनके लिये तन्मे कुछ 
कुछ 
मी हितकर नहीं है; किंतु जो उपनयनादि-संस्काररहित हैं, 
थुतिपथसे भ्रष्ट है, उनके कल्याणके लिये गुरुओंके मी गुरु 
अखिलेश्वर, सर्वज्ञ कर 
अ ? सव भगवान्‌ शंकरने यह तन्त्र-शास्त्र बनाया है।? 
तान्त्रिक उपासना सभी देवताओंकी होतो है । कभी त्रुटि रह 
जानेपर भयंकर परिणाम मी देखा गया है । त्र 
पौराणिक उपा 
, सना भी सभी देवताओंकी होती है। 
वर्तमान समयमे भारतवर्षके अधिकांश ळोगोमे पौराणिक 
उपासनाका दशन हो रहा दै । इतना ही नहों, सनातनध पके 
चार्थोने मी पोरागिक णे क 
पूव परिणिक उपासना की है | पोराणि 
अवतारोंक्रो भी वि णा 
भी होती है। अवतार प्रधान दस माने है 

मत्स्य नृसिंह र 

य इम वराहश्च नुसिंहो वामनस्तथा । 
रामो रामश्च 
केप्णश्च बुद्ध: कल्की ततः स्मतः ॥ 


( पद्मपुराण ) 
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ओर भी अनेक नाम-रूपोंके द्वारा पिः 
उपासना यत्र-तत्र प्रचलित है | 
१--अर्चना 
उपासनाका पहुछा अङ्ग अर्चना है । इसमें विना मृ 
काम नहीं चलता । अतः आउ प्रकारको मूर्तियाँ शाहवर 
मानी गयी हैं 
शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती। , 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्सता। | 
( श्रीमद, 
“पत्थर, लकड़ी, धातु) मिट्टी व चन्दनादि परे 
दीवाळपर बनायी गयी, चित्ररूप, मनमै कलित ४ 
मगियोंद्वार बनी ।? इनमें तीन भेद हैं--सास्विक वे 
कही गयी हैं जिनमें उपास्य देव ध्यानख वे (दै 
अमयहस्त तथा प्रसन्न-मुद्रावाले हैं | राजसी वे मू 
जिनमें उपास्य देव खड़े या वाहनपर बैठे हैं तथा बर, 
सुसज्जित हैं | तामसी वे प्रतिमाएँ हैं; जो वाहनपर | 
हो अख्रोद्वारा संहार करनेमै संळग्न दिखायी गयी ह| 
२--स्तुति 
्तुतिमें नियम है कि स्पष्ट उच्चारण 
एवं प्रफुल्ल मनसे होना चाहिये। स्तुतियोके चार पवा. रष 
वेदिक, तान्त्रिक, पौराणिक तथा चोथी छोकिक हे 
भक्तों या कवियोंके द्वारा रचित । वैदिक 
अधिक होता है, तान्त्रिकपौराणिक्रमेँ उससे 
भक्तोंकी प्रान्तीय माप्ाओंमें . रचित स्ततिसे 
पुण्य होता है । 


होना चाहि | 


म 


३--जप | का 
जप मन्त्रका किया जाता है। वे मन्त्र भी > 
प्रकारके होते हैं । कतिपय साम्प्रदायिक 


च 
हैके | 


है गर 
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| * वैदिक दर्शनमे उपासना # टु 
' मन्त्र बना लेते हैं। मन्त्रके आदिमें ७» होना चाहिये। देवताका 
नाम चतुथ्यन्त होना चाहिये तथा वह नमः पदसे युक्त हो; 
उसे मन्त्रः कहा जाता है । जैसे ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमः 
शिवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आदि । किसी पवित्र 
योगीके द्वारा मन्त्र छेकर उसका जप करना चाहिये । बिना 


आसनके जप करने न वेठे) क्योंकि-- उसमें आनन्द आनेपर उसको “मैं ही हूँ? ऐसी भावना करे | 
बख्रासने च दारिद्रय पाषाणे रोगसम्भवः । यह भावना श्रद्वा-प्रेमसे निरन्तर करता रहे । योगदर्शन 
मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काण्डे भवति निष्फलम्‌ ॥ ( १।१४) में लिखा हे-- 
तो कैसा आसन चाहिये १ इसका विधान है-- “स तु दीघेकालनेरन्तयसत्कारासेवितो इढभूसिः ।? 
कृष्णाजिने भवेन्सुक्तिसो क्षश्रीव्योघ्नचर्मणि । अर्थात्‌ “बराबर लम्बे समयतक सत्कारपूर्वक निरन्तर 
कुशासने ज्ञानसिद्धिः सवेसिद्धिस्तु कम्बले ॥ उपासना करनेसे भावना इढ़ हो जायगी ।' यही उपासनाकी 
अतः मृगछाला ( काळे मृगकी ) बाधम्बर या कुशका पराकाष्ठा है । इसीके द्वारा परागति प्राप्त होती है। 

आसन अथवा कम्बल विछाकर वेठे | जपका नियम है-- यही योगीका योग है । ऐसा करते-करते उपासक भगवानकी 

'तजपस्तदर्थभावनम्‌ १? ( पा० योग० १। २८ ) 'जो जपे, आत्मा ही बन जाता है । स्वयं भगवानने कहा है--'ज्ञानी 


मन ध्यानमें ठीक-ठीक आनन्दका अनुभव करने लो, तब मनमें 
उपासक यदि विष्णुके चतुर्मुजरूपका ध्यान करता है तो धीरे- 
धोरे आभूषणरहित रूपका ध्यान करे | तदुपरान्त केवल 
मुख-कमलका | और आनन्द आने लगे तव रूप-अरूपके 
मध्यमे अर्थात्‌ शालग्राममै विष्णुका ध्यान करे | फिर 


उस मन्त्रके अर्थकी भावना करे |? त्वात्मेव मे मतम्‌ । ज्ञानी वढी है जो 'त्यजेदज्ञाननिमोल्यं 
४-- ध्यान सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ।' जो अज्ञानको त्यागक्रर-ध्यह में ही 


अपने इष्टदेवकी रूप-माघुरीका ध्यानद्वारा पान करे। जब हँ” ऐसी भावनासे भगवानकी पूजा-उपासना करता है | 


Reet -- 
९ नमें 
वेदिक दशेनमें उपासना 
( ठेखक--आचायं श्रीशिवकुनारजो शाखी, व्याकरणाचाये, दर्शनालंकार ) 
विश्वसंस्क्ृतिकी मूलभूत भारतीय संस्कृतिके प्राणखरूप सर्वथा मुक्त होकर भगवप्प्राति या आत्मसाक्षात्कारका साधन 
दिक साहित्य और वैदिक दर्शनमै “कर्म”, “उपासना? और बन जाय | कमंयोगक्री शुद्धि ही उपासकको उपासनाका 
शान! को लेकर पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है । वेद तीनों बीज दै। 
काण्डोको लेकर ही प्रवृत्त है 'काण्डत्रयात्मको वेदः ।? श्री- उपासना वह वस्तु दै, जो मनुष्यको भगवत्सानिध्यकी 
दुगांसतशतीमै भी महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरखतीके योग्यता दे देती है । “उपासना? शब्दका भी यही भाव है । 
नामसे “कर्म”, “उपासना? तथा “ज्ञान'की सुन्दर व्याख्या उप-आसना अर्थात्‌ समीपमें बठना । बाह्य वस्तुओमे तीज 
हुई है। श्रीमद्धगवद्वीतामें कर्म, उपासना और ज्ञानके तीन वैराग्य होनेपर एक अद्वितीय तस्वर्मे मनकी स्वाभाविक 
पटक प्रसिद्ध हैं | वेद एवं प्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र प्रदृत्तिखितिकी निरन्तर भावनाको उपासना शब्दसे व्यक्त 
तथा गोतामे इन तीनोंको मानव-जीवनकी सफलताके लिये किया जा सकता है 


आवश्यक बताया गया है | इनमें «उपासना? कर्म तथा ज्ञानके “सततं कीतैयन्तो साँ-"नित्ययुक्ता उपासते । 
यी होनेसे दोनोंको बढ़ावा देनेवाली है | मानवजीवन- ज्ञानयशेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते ॥ 


इळभताको सत्यरूपसे समझकर आत्मकल्याणके साधनमें “एकत्वेन पृथक्‍त्वेन' (गीता ९ | १४-१५ ) 
सावधान साधकको उपासनाकी परम आवश्यकता है । झाख- 'मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।' 
हित सच्ची उपासनाके बिना मानवो कल्याणकी प्राप्ति. 'ये खक्षरम नर्देश्यमव्यक्त युपासते ।' (गीता १९। २-२) 
बहुत कठिन हे । कर्मयोगको भी उपासनासे सर्वथा पथक्‌ आदि स्थलेमें उपासनाशब्दका यही अभिप्राय 
किया जा सकता । कर्मयोगी सार्थकता मी तमी है सर्वसम्मत है। उपासना शब्दकी सुन्दर व्याख्या करते 
अबे मानब-मन बाह्य तथा आम्यन्तर एघणाओंक्रामनाआँसे हुए भगवान, शंकराचाय कहते हैं-- 
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२५९ 


Mrmr जात है । म्य नास यथाशाख्रम्‌ उपास्यस्य अर्थस्य विषयी- 
करणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य तेलघाराबत्‌ समानग्रत्ययप्रवाहेण 
दीर्घकारं यद्‌ आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । ( गीता शां० 
भा० १२। ३) 

अर्थात्‌ 'उपास्य-उपासना की जानेवाली वस्तुको 
शास्त्रानुसार अपनी बुद्धिका विषय बनाकर समीप पहुँचकर, 
अविच्छिन्न तेल्धाराके समान वृत्तियोंके प्रवाहमें दीर्घकाळ- 
पर्यन्त जो उसमें स्थित रहना है, उसे “उपासना? कहते हैं ।? 
उपनिषदोंमं उपासनाका सुन्दर निदर्शन इस प्रकार है-- 

“सवं खल्विइं ब्रह्म तजळानिति शान्त उपासीत । अथ 
खळु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति । 
तथेतः प्रेत्य भवति । स क्रतुं कुर्वीत । मनोमयः प्राणशरीरो 
भारूपः |? ( छां० ३। १४ | १-२ ) 


उससे उत्पन्न होनेसे, उसीमें छीन होनेसे तथा उसीके 
आश्रित रहकर चेष्टाशीछ होनेसे यह हृ्यवर्ग ब्रह्म है, 
परमात्माका खरूप है । अतः इसी भावनाके साथ शान्त 
होकर उपासना करे | संकल्पप्रधान यह पुरुष यहाँ स्थित 
होकर जैसा संकल्प करता है, उसके अनुसार ही वह 
परळोक या पुनर्जन्ममै फल पाता दै | अतः मनुष्य राग-द्वेषः 
रहित होकर सत्यसंकल्प परमेश्वरकी उपासना करे, ध्यान 
करे | “स करतुं कुवीत? --इस वाक्यसे वेद उपासनाका स्पष्ट 
विधान करता है | 'क्रत” शब्द संकल्प और उपासनाका 
वाचक है | उपासनाके विषयको लेकर छान्दोग्यउपनिषद्‌- 
का सनळ्कुमारनारदका सप्तमाध्यायरथ संवाद साधककी 
साधनामें परम सहायक है | वहाँ “नामोपास्ख' की व्याख्या- 
में श्रीशंकराचार्य कहते है प्यथा प्रतिमा विष्णुबुद्धथा 
जी तद्वद? अर्थात्‌ जैसे उपासक विष्णुकी बुद्धिसे 
प्रतिमाकी उपासना करता है, वैसे ही 
न ह नाममें ब्रहमवुद्धि 


्रमूत्रके प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके ; 

“सत्र प्रसिद्धोपदेशाव” से लेकर सातवें सूत्र, त 
पयन्त उपासनाको लेकर उपास्यका विशद विवेचन है 
बढ यह स्पष्ट बताया गया है कि “उपासनामें बोधित के 
काम, सत्यसंकल्प आदि गुण परमात्मामें ही प्रात होनेसे 
वही उपासनाका विषय है, उससे भिन्न नहीं | वह परमार 
ही देइ, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिकी उपाधिके कारण रि 
होकर अविद्यावश अज्ञानी जीवोंके द्वारा शरीरी या शरीरधारी 
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चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । ( ब्रह्मसुत १ व्ह 


के गावल्द प्रयानस्द रुल शास क 


कहा. जाता है । जैसे घटादिकी उपाधिसे „क - 


व्यापक आकाश भी परिच्छिन्न-सा, छोटा-सा १. | 
है, वैसे ही परमात्मा भी प्रतीत होता है । उपासना री 

मेददृष्टिको लेकर ही व्यवहार चलता है और इस भप क 
सम्बन्धको लेकर ही कर्म, कर्ता आदिका ब्यवहार * । 
तथा उपासनामें मान्य है । आत्माकी एकताके ए वः. 
करणकी शुद्धिके लिये, भगवानके समीप मनकी सि 
उपासनाकी नितान्त आवश्यकता है। आत्माकी ए, 
छेनेपर तो कर्म और उपासना, बन्ध और मेह इ „ 
व्यवहार ही समाप्त हो जायया । एकदेशवर्ती बुके > 
नहीं कहा जा सकता | किंतु सर्वगत---सर्वव्यापी परमाक्ष 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे उसका एकदेशवर्ती किसी मू 
उपास्य रूपसे कथन उचित है । सम्पूर्ण परी 
स्वामी श्रीरामको अयोध्याका राजा कहा जाता है | अन्न 
की उपासना ( “व्यान, दशन? आदि ) की दृष्टिकी छे? 
सवंव्यापक परमेश्वर मूर्तिमान्‌ रूपसे परिच्छिन्न, समना 
सगुण माननेके योग्य है ही । इस प्रकार वह ईश्वर $ 
सवभूतानां हृद्देशे3जुन तिष्ठति? के अनुसार हस 


पुर 
सब 
तुम 
मान्‌ 
मुक्त 
कतः 
कर 
शील 
लोग 


परको 
हो ति 
नते 
नीहार 


के 
दर्शनके योग्य है । सर्वव्यापक परमात्माका साक्षर 
इदयकमळमें वैसे ही सम्भव है, जैसे शालग्राममे शीव 
साक्षात्कार या भावना की जाती है । वहाँ शा 
उसका बुद्धिविज्ञान उस परमात्माके खरूपका ग्राहक है! 


न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वंगतत्वव्यपदेदाः कर 
पपद्यते । सवंगतस्य तु सवेदेशेषु विद्यमानत्वातरिर् 
देशच्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्भवति । यथा प 
बसुधाधिपतिरपि हि सम्नयोध्याधिपतिरिति व्यदियी | 
कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीइवरोऽर्भकोका आएं प्रदत्त 
ध्यपदिश्यते ? निचास्यत्वादेवम्‌ इति ब्रूमः । स स सुखुम 
स्त्वादिगुणगणोपेत इश्वरस्तत्र . हृदयपुण्डरीके शी ' स्ट | 
बष्टव्य उपदिश्यते । यथा ज्ञालग्रासे हरिः । प yl महिमा 
विज्ञानं आहकम्‌ । (बअ०सू० १॥२ । ७ शा “न 

सर्वत्र व्यापक होनेपर भी परमेश्वर वहाँ अपनी पुरुष 
की जानेपर प्रसन्न होते हैं । A 

सर्वगतो5पीइवरस्तत्र उपास्यमानः अ्रसीदति' ( की | मा 
१। २।७ शांकरमाष्य 'अर्भकौकस्त्वात्‌ । तद्य | १।९ 


उपनिषदों और वेदोंमें तो उपासनाकाण्डकै 


ह हे (रो 
# चेद्कि द्रोनमै उपासना +; 


मन्त्र हैं | परमात्माकी महिमाके साथ उसकी उपासनाकी 
शिक्षा देनेवाले कुछ मन्त्र, हम यहाँ विद्वान पाठक्षोंके समक्ष 
उपस्थित करते हैं । मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हैं--थजो 
हम सबका पिता, पालक तथा विशेषरूपेण धारक है 
ओर जो सारे स्थानो--भूतोंको जाननेवाला है, जो अकेला 
ही देव आदिका नाम करनेवाला है; उस विश्वरूपी कर्म- 
वाले परमात्माको जिज्ञासापूर्वक सारे जीव प्रात होते हँ - 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धासानि चेद सुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एवं त९ सस्म़रनं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
( शु० यजु० १७। २७) 
ऋषि कहते हैं “मनुष्यो | तुम सब उस परम पुरुषको 
नहीं जानते, जो सबको उत्पन्न करता और पीछे समेट 
लेता है। न जाननेके कारण ही तुम्हारे और उस परम 
पुर्षे बड़ा भेद आ पड़ा है। पुरुष उत्पादक है, तुम 
सब उत्पन्न होनेवाले हो । वह घुमानेवाला यन्त्री है और 
उम सब घूमनेवाले यन्त्र हो। उसे यदि सबका अन्तर्यामी 
भानकर उसकी उपासना करो, तो निश्चय ही बन्धनसे 
मुक्त हो जाओ। कुहरेके समान अञ्चानसे आदृत बहुत 
कृतक करनेवाले लोग, परमेश्वरकी उपासनाका तिरस्कार 
कर भोगोके द्वारा इन्द्रियोंकी दततिमे यावजीवन प्रयत्न- 
शील हैं। वे भी उस ईश्वरसे बहुत दूर जा पढ़े हैं। अन्य 
इस लोकके सुख-भोगोंसे तृत न होकर इहलोक- 
परछोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही विविध कर्मोर्मे आसक्त 
रो विचरते हैं |)... 
न तें विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
आद्यता जढ्प्या चासुतूप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
( शु० यजु ० १७। ३१) 
ऐहिक आमुष्मिक भोगोंमें 
त हि पराधीन जीवोंकों तत्त्वज्ञान 
इम नहीं है। वेदका यह मन्त्र भगवान्‌की उपासनाका 
कपन करता है। (हिमालय आदि पर्वत जिसकी 
गाते हैं; नदी, समुद्र भी जिसकी महिमाके रूपमें 
थित होते ह; पूर्व आदि दिशाएँ जिसका गौरव गा रही 
क बाहु जगतूके एकमात्र रक्षक हैं, उस परम 
च रेम हविदानिद्वारा उपासना करते हैं - 
हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
` अदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
( शु० यजु० २५ । १२ ) 


ईधरकी उपासना छोड़कर 
अशान-- 


किमि विर 


== —— सससससस्स्स्स्य्य्स्स्स्ण्ण mr wes, 
य्य > यया 


१५७ 
I नील 
_ येद हविर्दान? यशमे तो होता ही है। अपने उपयोगमें 
जागवाळ सभी पदार्थोका भगवदर्पण भी हृविर्दान है। इस 
देबिदानके प्रकारमें उस परमात्माके मूर्तेरूपकी उपासना ही 
प्रतीत होती है । जो उपासकोंको सायुज्य मोक्ष देनेवाला, 
सामर्थ्य देनेवाला और भोग-मोक्ष देनेबाळा है; सारे देव- 
मनुष्य जिसके शासनकी उपासना करते हैं तथा जिसका 
अआश्रय--ज्ञानपूर्वक उपासन मोक्षका हेतु है और जिसका 
अशान मृत्यु अर्थात्‌ संसारका कारण दै, उस परम पुरुषकी 
देम सब हृविर्दानद्वारा उपासना करते है, 
य आस्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
अखच्छाया असतं यस्य सृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

| ( शु० यजु० २५। १३ ) 

मानव-जीवनर्मे कल्याण-प्राप्तिके लिये उपासनाको 
मख साधन माना गया है। चित्तशुद्धिके लिये उपासना 
एक बड़ा अखन है। जडभरत राजा रहूगणसे उपदेश 
देते हुए कहते है “राजन्‌ | अपरिमित शक्तिशाली, 
उपेक्षासे बढ़नेवाले, आत्मखरूपक्रो चुराने-छिपानेवाळे शत्रुरूपी 
इस पापी मनको सावधान होकर श्रीहरि एवं श्रीगुरुके 
चरणोंकी उपासनाको अस्न बनाकर उसके द्वार मार दो | 

श्रातृव्यमेनं तद्दञ्रवी्य- 
सुपेक्षयाध्येथितमग्रमत्तः । 
गुरोहरेश्ररणोपासनास्जो 
जहिव्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ५। ११। १७) 
उपासनाका तत्त्व बहुत गूढ़ है। आजके संतप्त मानव- 
को उपासना ही शान्त एवं सुखी बना सकती है-- 

“तसेच विदित्वातिस्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ- 
यनाय ।? ( शु० यजु० ३१ | १८ तथा सवेता० ३ । ८ एवं 
६ । १५ ) अर्थात्‌ “उपासनाद्वारा ज्ञान-प्रकाश पाकर, उस 
आत्मस्वरूप परमात्माको जानकर ही मानव मृत्युको लाघ 
जाता है| उसकी प्रापिका कोई अन्य मार्ग नहीं है |? 

आचारञ्चद्वि, मनःशुद्धि उपासनापर निर्भर है। उसके 
बिना अशान्त मानव बड़े ज्ञानसे मौ उस परमात्माको नहीं 
पा सकता । भगवान्‌ यम कहते हैं-- 
जदि दुइचरितान्नाञान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि अज्ञानेनैनमाप्लुयात्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। २। २३ ) 
हम श्रीमगवानके सच्चे उपासक बनकर मानव-जीबन 


सफल करें । 


ma 
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१५८ 


# गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपारमहे + 
-__:_“--चनचच्नन्न्नननााच्च्त्स > 


गायत्री-उपासना और उसकी महिमा 


( ढेखक--याशिकसम्राट, वेदवाचस्पति पं० श्रीवेणीरामजी शमी, गौड ) 


“उपः उपसर्गपूर्वक “आस उपवेशने? घातुसे “युच्‌? 
प्रत्यय करनेपर टा पृप्रत्ययान्त “उपासना” शब्द बनता है। 

उपासनामै “उप और “आसना?ः--ये दो शब्द हैं। 
८उपः का अर्थ समीप और “आसना? का अर्थ स्थिति है। 
अर्थात्‌ अपने उपास्य ( इश्देव ) के प्रति अनुराग होनेपर 
उनका श्रद्धा-मक्तिसे जो चिन्तन, अर्चन; पूजन किया 
जाय) उसे “उपासना? कहते हैं। र 

प्रत्येकं जाति और प्रत्येक सम्प्रदायमै किंसी-न-किसी 
रूपमै “उपासना? प्रचलित है । उपासनाके बिना कोई 
भी जाति और सम्प्रदाय आत्मोन्नति नहीं कर सकता । 
अतः प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक सम्प्रदायमँ उपासनाकी 
विशेष आवश्यकता है । 

विचार करनेसे सिद्ध होता है कि उपासना ही मनुष्य- 
की आत्माका मुख्य आहार है। उसके बिना उसकी 
आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती | 

इन आत्मसंतोषदायिनी उपासनाओंमे गायत्री-उपासना 
प्रमुख है; क्योंकि गायत्री द्विजमात्रकी उपास्या है। अतः 
यहाँ गायत्री-उपासनाके विषयमै ही कुछ निवेदन किया 
जा रहां है। 

“गे शब्दे? इस धातुसे 'शातू? प्रत्यय करनेपर “गायत्‌? 
शब्द बनता है | पश्चात्‌ '्रैङ्‌ पालने? धातुसे सम्बद्ध होनेपर 
त्रीम्रत्ययान्त “गायत्री? शब्द निष्पन्न होता है। 


वेदोर्मे गायत्री शब्दका अर्थ इस प्रकार किया 
गया है | 


“सा हैषा गयांसत्ने । प्राणा वे गयास्तत्माणांस्तप्ने तद्‌ 


गायाँस्तत्रे तस्मादू गायत्री नाम ।? ( शतपथब्राह्मण १४ | ८। 
१५।७) 

“गायत्रीने गयौं ( प्राणों ) की रक्षा की थी। प्राण 
(गय” कहे जाते हैं। गायत्रीने उन प्राणों (ग्या) की 
रक्षा की थी, इसलिये इसका नाम गायत्री पड़ा |? 

बृहृदारण्यकोपनिप्रद्‌ (५ | १४ | ४ ) में भी ठीक 
इसी प्रकार गायत्री शब्दका निर्वचन किया गया है। 

गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः ।? 
(निरुक्त ७ । १२ | ५) 
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स्तवन-क्रियारूप कर्मवाले 'गे! 


धातुसे पाक 
शब्द निष्पन्न हुआ है । 


| कृ 
|| 
पुराणादि स्मतिशास्रोमि “गायत्री? शब्दकी एक ङ 
निरुक्ति मिलती है | इसके अनुसार गायत्रीको पाक 
इसलिये कहा जाता है कि यह अपने गान इरे 


त्राण ( रक्षण ) करती है-- सर 
प्रतिग्रहान्नदोषाचच पातकादुपपातकात्‌ | 

गायत्री ग्रोच्यते तस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः॥ रक्ष 

( बृद्याशवलल जर 


ध्यतः यह (गान) करनेवाले द्विजा ग्रतपरह्मोह होः 
अन्नदोषसे एवं पातक तथा उपपातकसे त्राण बट 
( बचाती है), इसलिये “गायत्री? कही जाती ह! ' गा 


“ायन्तं च्रायते यस्मादू गायत्रीति स्मृता बुधै! | 
( भारद्वाजस्तृति ६। (४ 


~ ) ई व्र 
“यह गायन ( जप ) करनेवालेका त्राण ( खग) ड 


है, अतः विद्वानाने इसे गायत्री कहा दै |? 


निम्नाङ्कित बचनोंद्वारा भी इसी अमिग्रशी चतु 
होती है । युवत 


धायन्तं त्रायते यस्मादू गायत्रीति ततः स्का | 
( बुहदयोगियाशवल्लयस्तृति ४। शुः 
गीयते ॥ स्‌ 
धातारं त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन | क 
( स्कन्दपुराण’ | ई 
हद 
गायत्री, सावित्री) ब्रह्मगायत्री) गुरुमन्त्र हैं, ६ 


आदि गायत्रीके नाम हैं । ) हैं औ: 

गायत्री-मन्त्रका “गायत्री-छन्द” है इ की ' 
धगायत्रीमन्त्रः कहते हैं। सविता (स ) (कॅ झ्य 
होनेके कारण इसको “सावित्री? कहते हैं | गा { प्र हुं 
सम्बन्ध रखने तथा ब्राह्मणौकी उपा्म * | _ वद 
इसको 'ब्रह्मगायत्री? कहते हैं। उपन ए ^ 


| 


बालकको गुरुके द्वारा गायत्री-मन्त्रका जती ॥ 


कारण इसको (गुरु-मन्त्र' कहते हैं । वेदौंकी ॥ 


कारण इसको “वेदमाता? कहते हैं | 


# गायत्री-उपासना और उसकी महिमा % 


र कया ् य 2 | 
ह, ...... ४४ यान डीड 


गायत्री कत्रिशक्तिस्वरूपिणी है । अतएव तीन कालकी 
संध्योपासनामें गायत्रीका तीन रूपोंमें ध्यान किया जाता है । 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है--एक ही गायत्री 
कालमेद्से तीन रूपोंमें व्यवहृत होती है-- 

गायत्री नाम पूर्वाह सावित्री मध्यमे दिने। 

सरस्वती च सायाह्वे सेव संध्या त्रिषु स्घृता ॥ 

“वही पूर्वाह्ममे गायत्री, मध्याहमेँ सावित्री, सायंकालमैँ 
सरखती तथा तीनों कालोमे संध्या नामसे कही गयी है | 

गायत्रीका गान ( जप ) करनेवाले पुरुषोके प्राणोंका 
रक्षण करनेके कारण गायत्री, सूर्यको प्रकाशित करने और 
जगत्को उत्पन्न करनेके कारण सावित्री और बाणीरूप 
होनेके कारण सरस्वती कही जाती है | 

गायत्री) सावित्री और सरस्ती-ये तीनों नाम 
गायत्रीके ही वाचक हैं । 

तीनों कालोंके तीन ध्यान बतळाये गये हैं 

(१) ॐ आतर्गायन्नी रविमण्डलमध्यस्था रक्तवणी 
द्विभुजा अक्षसूत्रकमण्डलुधरा हंसासनसमारूढा ब्रह्माणी 
बह्मदेवत्या कुमारी ऋग्वेदोदाहता ध्येया । 

(२) ॐ मध्याह्ने सावित्री रबिमण्डलमध्यस्था कृष्णवणी 
चतुसुजा त्रिनेत्रा झङ्कचक्रगइापञ्चहर्ता गरुडारूढा 
युवती वेष्णवी विष्णुदेवत्या यजुवेदोदाहृता ध्येया । 

(३) ॐ सायाह्ने सरस्वती रविमण्डलमध्यस्था 

चतुभुजा त्रिज्ूलडमर्पाशपात्रकरा बृषभासन- 
समारूढा वृद्धा रुद्राणी रुद्रदेवत्या सामवेदोदाहृता ध्येया । 


आातःकालमे गायत्री रविमण्डल-मध्य-खिता हैं । रक्तवर्णा 
हैं दो गुजाएँ हैं, रुद्राक्ष, सूत्र-कमण्डलु धारण किये हुए 
प सपर सवार हैं | ये ब्र्मागी कुमारी--अवखाते युक्त 
« आर ऋग्वेदके द्वारा प्रतिपादित हैं ।: 

भध्याहकालमें सावित्री रविमण्डल-मध्यस्थिता हैं 
ण हैं; चार सुजाधरिगी हैं; हा्थोमे शङ्ख-चक्रगदा-प्म 

` | गरुडपर आरूढ्‌ हैं। युवती एवं वेष्णवी हैं। ये 

जुवेद्से उदाहत हुँ कक पय पी 52. १ 


* गायत्री बह्मरूपा स्थात्‌ सावित्री विष्णुरूपिणी । 
असती विष्णुरूपा उपास्या मू्तिमेद्तः ॥ 


लम गायत्रीका नाम सरसवती है, ये रविमण्डळ- 
मध्यस्थिता हैं, झुक्॒वर्णा हैं, चतुर्भुजा दै । हाथोंमें त्रिद्यूल, 
डमरू, पाह एवं पात्र ल्यि हैं। वृषभपर आरुढ हैं; ये रुद्राणी 
बृद्धा हैं और सामवेदके द्वारा वर्णित हैं ॥ 


दूसरे ध्यान 


(१) 
रक्तरवेतहिरण्यनीरूधवरेयुक्तां त्रिनेत्रोजज्वलां द 
रकां रक्तनवल्ज मणिगणेयुक्तां कुमारीमिमाम्‌ । 
गायत्रीं कमलासना क रतलव्यानदधकुण्डाम्बुजां 
पद्माक्षीं च वरखज च दधतीं हंसाधिरूढां भजे ॥ 
( देवीभागवत १२। ६ ) 
“जो रक्त, श्वेत, पीत, नीळ और धवल वर्णोके 
श्रीमुखोसे सम्पन्न है, तीन-नेत्रोसि जिनका विग्रह देदीप्यमान 
हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीरको नूतन लाल 
कमलोंकी माळासे सजा रखा है, जो अनेक मणियोंसे 
अलंकृत हैं; कमळके आसनपर विराजमान हैं, जिनके दो हाथमे 
कमल और कुण्डिका एवं दो हार्थोमें बर तथा अक्षमाला 
सुशोमित हैं, उन हंसकी सबारी करनेवाली, कुमारी-अवस्थासे 
सम्पन्न, भगवती गायत्रीकी में उपासना करता हूँ |! 
(२०) 
सुक्ताविद्रुमहेमनीलधवच्छायेसुखैखनीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नसुकुटां तत््वाधवणीत्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशक्शाः झुञ्रं कपालं गुणं 
शाङ्खं चक्रमथारविन्दयुगल हस्तेवेहन्ती भजे ॥ 
( देवीभागवत १२ । ३ ) 
“वे मोती, मूँगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभासे 
युक्त ( पाँच ) मुखाँसे सुशोभित हैं। तीन नेत्रेसि उनके 
मुखोंकी अनुपम शोमा होती है । उनके रत्नमय मुकुटमें 
चन्द्रमा जड़े हुए हैं। वे वरदायिनी गायत्री अपने दस 
हाथोंमें अमय और वसुद्राएँ, अङ्क, पाइ शुञ्ज कपाळ, 
रस्सी, शङ्ख, चक्र ओर दो कमळ धारण करती हैं | 
गायत्रीकी उपासना परब्रह्म परमात्माकी उपासना है। 


देवीभागवत ( ९। १। ४२) में कहा है-- 


परब्रह्मस्वरूपा चच निर्वोणपद्दायिनी ॥ 
ग्रह्मतेजोमयी शक्तिस्तद्धिष्ठातृदेवता ॥ 


† कहीं प्रातः कुमारी हंसारूढा, मध्याहमें युवती वृषभारूढा और 
सायंकालमें वृद्धा गरुडवाइनाके ध्यानका वर्णन नो है । 
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१६० 
भी 
"गायत्री पखहाखरूपा हैः निर्वाणपरमपद देनेवाली 
हे । ब्रह्मतेजोमयी शक्ति है और पर्रझ ही उसका 
अधिष्ठातृदेवता है ।? रुद्रगायत्रीमें लिखा है-- 

“गायत्री सा महेशानी परब्रह्मात्मिका मता ।' 

“बह गायत्री महेशानी ( शिवकी शक्ति) और 
परज्रह्मस्वरूपा कही गयी है |? संग्रहमें कहा है-- 

“गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्मेव चिद्रूपिणी ! 

“गायत्री परादेवता कही गयी है ओर वह चित्खरूपा 
गायत्री साक्षात्‌ ब्रह्म ही है ।? 

“गायत्रब्रह्मेक्यस्‌? इस ( शतपथ ब्राह्मण ) के अनुसार 
गायत्री और ब्रह्ममें अभेद है । अतः गायत्रीके उपासकको 
उसी भावसे गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये | 

गायत्री-मन्त्र “वैदिक-मन्त्र' है । उसकी उपासनाका 

अधिकार केवल द्विजको है और द्विजत्वकी प्राप्ति उपनयन- 
संस्कारे होती हे]. ' : 
__उपनयन-संस्काररूप जन्म ही द्विजत्वका सम्पादक है | 
इसल्यि उसकी विशेष आवश्यकता है। यशोपवीत-संस्कारमै 
ही द्विज गुरुके द्वारा “गायत्री-सन्त्र' की दीक्षा प्राप्त कर 
“द्विज! कहलानेका अधिकारी होता है; अतः द्विजत्वके 
रक्षणार्थ भी गायत्रीकी उपासना आवश्यक है | 

शास्रोमे छिखा है कि जिनका यशोपवीत-संस्कार हो 
जुका है, उन्हें ही गायत्रीकी उपासना (जप ) करनी 
चाहिये। किंतु दुःखका विषय है कि आज बहुतसे 


उपनयन-संस्कारविहीन मनुष्य शास्रोकी अवहेलना कर - 


गायत्रीका जप करते हैं। उपनयन-संस्कारविहीन मनुष्योंको 
कतिपय संत, महात्मा, विद्वान्‌, उपदेशक और कथावाचक 
लोभवश गायत्री-जप करनेका उपदेश करते हैं। इसका 
दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज अधिक संख्यामें 
ख्रियाँ और द्र गायत्रीका जप और हवन करते हैं। 
बहुत-सी ख्ियोंको तो प्रणवका जप करते हुए और शाल्ग्राम 
तथा नमंदेश्वरका पूजन करते हुए भी देखा गया है । 
वस्तुतः बिचार किया जाय, तो सिद्ध होता है कि शास्र- 
विरुद्ध कार्य करनेसे मनुष्यका पतन ही होता है। अतः 
शास्रविरुद्ध कार्य किसीको कभी नहीं करना चाहिये। े 


यशोपवीत-संस्कार होनेके अनन्तर प्रत्येक . द्विजको, 
विशेषतः ब्राह्मणको गायत्रीकी उपासना अवश्य करनी 
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राः कका. 


चाहिये | गायत्रीकी उपासना न करनेवाले द्र. ` 
डे Er 
भी अधिक अपवित्र कहा गया हे ।? नाह i 


गायत्रीरहितो विप्रः शूद्वादप्यणुचिभतेत्‌। 

( पाराशरस्तृति ८ ।३; 
जो गायत्रीकी उपासना नहीं करता, वह ब्रह्म 
च्युत हो जाता है । शास्त्रके वचन हैं-- | 
न ब्राह्मणो वेद्रपाठान्न शाख्रपठनाइप। | शु 
देन्याखिकालमभ्यासाद्‌ ब्राह्मण: स्याद्‌ हि नान्यया है 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९। र 
“वेदोंके पढ़नेसे अथवा शाखस्रोंके अध्ययने हे र 
ब्राह्मण नहीं हो सकता । त्रिकाळसंध्यामें गायत्री के 


Fe १३ 


AY AH Cs 


बारबार उच्चारण (जप ) से ही ब्राह्मण हो सा 2 
अन्यथा नहीं |? जज 


वेदोमें द्विजके लिये गायत्रीकी उपासनाको नि छ 
बतलाते हुए कहा है कि “वह केवल गायत्रीकी आक द 
ही “मोक्ष? प्रात कर सकता है, उसे अन्य कोई उ सू: 
करमेकी आवश्यकता नहीं है ।? | म 

गायन्युपासना नित्या सर्वदेदैः समीरिता। हृ 

यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सरवधा! ` मर 
तावता कृतकृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विज है | 


गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो सोक्षमवाप्युवाद। जी 
( देवीभागवत १२ ।८।८४ पाए 
द्विजके लिये गायत्री ही श्रेष्ठ गति है? अतः रा रे 
कमामें अशक्त हो तो भी गायत्रीकी उपासा ह 
गतिको प्राप्त कर सकता है | उसके बिना छि पत 
कर्म निष्फल हैं | इसलिये दिजोको प्रतिदि "| र 
उपासना करनी चाहिये | ह. जार 
ब्राह्मफ--द्विजके लिये गायत्रीके शान प > 
उपासनाके सम्बन्धमै शास्त्रॉर्म वचन भरे ' सूल 
केबल उनका एक नमूना मात्र दिया गर्या । , खर 
; उस 


नित्य, नेमित्तिक और काम्य-कर्मकी ही है। 
गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर और कोई मन्त्र नहीं और 
मस्तरोर्मे गायत्री-मन्त्रकी सबसे -अधिक महि कि (३ 
है । गायत्री-मन्त्रको “महामन्त्र कहा गया है। ॥ (बू 
सर्वसिद्धि-प्रद है । इस महामन्त्रके प्रभाव |. (३ 


१ 
प्र 


वह वस्तु प्राप्त कर सकता है । “ 


=> 


कै बाखनी- उपासना और उसकी नदला > 


TT 

हमारे पूर्वज पूज्य गीतम) वसिष्ठ, कणाद, अङ्गिरा आदि 
ऋषि-महियोंने गायत्री-मन्त्रकी उपासनाद्वारा ही अपनेमें 
अद्‌भुत और अळोकिक शक्ति प्राप्त की थ्री बे गायत्री- 
मन्त्रके प्रभावमे जिसको जो वरदान अथवा आशीर्वाद दे 
देते ये, वद प्रत्यक्षल्पमे घटित होता था | 

गायत्रीके प्रभावसे ही महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रके समस्त 
शब्नास्त्रोंकी नष्ट कर विजय प्राप्त की थी | गायत्रीके प्रभावसे 
ही राजपिं विश्वामित्रने “ब्रह्माषिं! पद प्राप्त कर नूतन सृष्टि 
रचनेकी अपूर्व शक्ति प्रात कर ळी थी | गायत्रीके प्रमावसे 
ही दुर्वासा आदि ऋषियोंने अदूसुत पराक्रम प्राप्त किया था | 
गायत्रीके प्रभावसे ही रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्का- 
चार्यं आदि आचायोंने अलौकिक आत्मबल प्रास कर 
अनेकानेक चमत्कारपूर्ण ईश्वरीय शक्तिका प्रदर्शन कर अपना 
नाम अमर किया था | 

गायत्रीको उपासनासे मनुष्यमै सद्बुद्धि, सद्विचार और 
सद्धमंका उदय होता है । आस्तिकता, धार्मिकता आदि 
सद्णुर्णोका समावेश होता दै । गायत्रीका उपासक भद्धा, 
भक्ति और ईइवर-विश्वाससे परिपूर्ण हो जाता दै | वह 
इइलोकम जीवनपर्यन्त सर्वविध सुखोंको भोगता है और 
मरनेके वाद शाश्‍वत परम पदको प्राप्त करता है | 

गायत्रीकी उपासनासे सनुष्यकी ज्ञानशक्ति और 
जीवनशक्ति बढ़ती है तथा उसके समस्त 
पार्पोका उच्छेद हो जाता है | वह समस्त प्रकारके 
रोग, शोक, चिन्ता, आधि-व्याधि और दीनतासे मुक्त 
हो जाता है। गायत्रीके उपासकपर दैत्य, दानव, 
धूत, प्रेत, पिशाच; यक्ष और राक्षसोका वञ्च नहीं चलता | 
गह क्रूर अहोंकी बाधाओंसे दूर हो जाता है । गायत्रीकी 
उपासनासे मनुष्यक्षी समस्त प्रकारकी विष्न-वाधाएँ टळ 
जाती हैं | 

गायत्रीका उपासक दीर्घायु, विपुल लक्ष्मी, सरपुन्न; 
ER और सत्प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे । धर्म, अर्थ, काम 

इन पुरुषार्थ-चतुष्टयकों इस्तगत कर लेता है | 


सम्पूण अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । 


( तीक उपासनासे मनुष्य “सव खल्विदं ब्रह्म? 
*दोग्योप २ दे | १४ | १» 'अयसात्मा ब्रह्म’ 
बददारप्यकोपनिषद्‌ २ | ५ | १९ ), पहम्‌ 


व्येषनिषद्‌ २।२। ११) भर पदती 


इर घऊ २१... 


| द्र 
RRR tp 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ । २ | १ ) आदि मदावाक्योंका 
यथार्थ बोध प्राप्त करता है | 
गायत्रीके उपासककी अपमृत्यु नहीं होती | कभी उसका 
हाट फेंड? नहीं होता । हाट फेल रोकनेके लिये गायत्रीकी 
उपासना “रामबाण? दवा है | गायत्रीका उपासक प्रायः 
भयंकर रोगसे अस्त नहीं होता | यदि वह कमी संयोगवश्य 
रोगग्रस्त होता है, तो उसे डाक्टर और वैद्यकी शरण नहीं 
लेनी पड़ती, प्रत्युत वह गायत्रीकी उपासनासे ही स्वयं अपने 
सर्वेविध रोगोंको समूळ नष्ट कर देता है |. 
गायत्रीकी महिमासे समस्त संस्कृत वाड्मय ओतप्रोत है | 
अतः गायत्रीमहिमाके सूचक कतिपय शास्रीय वाक्य उद्धृत 
किये जाते हैं-- 
गायन्नी वा इदं सर्व भूतं यदिदं किच वासवे गायत्री, 
वाइवा इदं सवं भूतस्‌, गायति च ज्ञायते च ।? 

( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३ । १२ | १ ) 
“इस संसारमै स्थावरजङ्गमात्मक जो पदार्थ हैं, वे 
सभी गायत्री ही हैं। वाकू ही गायत्री है वाक ही सब 
कुछ है । वाकू ही गायन करती है और वह ही सबकी 
( अपने उपासकोंकी ) रक्षा करती है |? 
चसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (४ | २ ) में मी "गायत्री 
बा इदं सर्वे! आदिद्वारा गायत्रीका महत्त्व गाया गया है। 
गायत्री वा इद सर्व ब्रह्माण्डं ब्राह्मणानि तु । 
वेदोपनिषच्छाखासु ब्राह्मणानि विधानतः ॥ 
पुराणधमंझ्ञात्राणि गायत्र्याः पावनानि तु। 
कीर्तितानि त्वनेकानि गायत्र्याः पावनानि छझ ॥ 

( बहदयोगियाशवल्त्यस्तृति ४ । ६-७ ) 
“यह सब ब्रह्माण्ड गायत्री ही है । वेद, उपनिषद्‌, 
वेदोंकी शाखाएँ+ ब्राह्मण, पुराण ओर धर्मशास्त्र--ये सभी 
गायत्रीके ही कारण पवित्र माने जाते हैं। अनेक शास्न- 
पुराणादिके कीर्तन करनेपर भी ये सभी शासन गायत्रीके 
द्वारा ही पावन होते हैं | 
गाय-पेव परो विषणुगोयन्येव परः शिव: । 
गायत्र्येव परो ब्रह्मा गषत्र्येव त्रयी ततः ॥ 

( खन्दपुराण, काशीजण्ड ९ । ५८ ) 
“गायत्री ही परमात्मा विष्णु दे, गायत्री ही परमात्मा 
शिव है और गायत्री ही परमात्मा ब्रह्मा है । अतः गायत्रीसे 
ही तीनों वैदोकी उत्पत्ति हुई है । 
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श्ट्न््‌ E (७८५५०८६५५१ ७0०१ 3 00% विकले कोक 
स्स न्स i I 
न ————— 
गायत्री पेइजतनी ने प्राहः नम्रः “देवी गायत्री देनेवाळी ऊर +> ~! 
ग्रयन्नः दंदज गायत्री ब्राह्मग्प्रछू: ! द 44 ८णदाला आर भोगनेबाढी दु टर 
० नोवते समस्त संसार गायत्री ही है । रात्री +£ EHC) 7 
गातार त्रायते ग्रस्साद गायत्री तेन भीबते ॥ मस्त ससार गायत्री द दे । गायत्री ड सत्र शेर) - च्य 
वु ७ १ रि यायची की नन श्च 
( स्कन्दपुराण, काझीखःड ९ । ५३ ) दती दँश जा गायन दवी हैं; वह मे ही हुँ | बह गयी की. 
“ses “५ र ~ < थनी ५ 
लन] ७. ०० ¢ ५००३ गाना र्से =+ म णि bs रहनेवबाछी हर" -! 0 
“गायत्री वेदोंकी माता और त्राह्मणांकी माता है। कार समस्त प्राशियास रहनेवाळी हे | शावत्री ही म 
> नान ऋरनेवाले CR जय | का दाण ५ कारण > < र्‌ वही सोक्षका अदच्य र धान ३ I 
के वह ग ( जप ) करनवाल '&जकाः ताण ( र्ण) गरण हूं आर दी का अइ्श्य स्या हे |? 
® इसलिये ये मा गी कही जाती है दर रच ब्याच्द पर सास ड्ड = 
करती ई) इसदियव गायत्री कहाँ जाती हं !! गायन्यात्तु पर नास्त डद चेह च पावन ॥ | 


गायत्री 
गायल्या 


देदजननी गायत्री 
परं जप्यमेतदू विज्ञाय सुच्यते ॥ 
( पद्मपुराण, खर्गद्धप्ड ५३ | ५८ ) 
“गायत्री वेदोंकी साता है; गायत्री समस्त लोकको पावन 
करनेवाली है | गायत्रीसे बढ़कर जपने योग्य और कुछ भी 
नहीं है; ऐसा जाननेवाला मुक्त हो जाता है |? 
यही बात कूमंपुराण (१४) ५८) में भी कही 
गयी है | 
गायत्री वेदलननी सावनी पायगाशिनी | 
गायत्र्या परम नाखि डिवि चेह च पावस ॥ 
( शंखलंहिता १२ । २४-२५ ) 
“गायत्री दोक माता और सर्वविध पार्पोका नाझ 
करनेवाली है | इहलोक और युळोकर्मे गायत्रीते बढकर 
पवित्र करनेवाला और कोई मन्त्र नहीं है । 
गायत्रीं चैद वेदांश्च तुळ्या समतोलयत्‌ । 
वेदा एकत्र साङ्घासतु गायत्री चैकतः स्वता ॥ 
( हरद्योगियाशवत्व्यसंहिता ४ । ८० ) 


न 4श्चाजीने तराजूकै एक पलड़ेमें चारों वेदोंको और 
दुखरे पढड़ेसे गायत्रीको स्थापित किया | दोनोंको तोलनेसे 
गायत्रीका ही पलड़ा भारी हुआ !! 

रपति ४ | १६ में भी ऐसा ही वचन है 
गायत्री चेव वेद अह्मणा तोलिता; पुरा | 
देयश्च सहस्नेभ्यो गायन्यतिरारीयसी ॥ 

( इसी स्थृति५ | ४ में है...) 
गायत्री तु परं तस्वं गायत्री 
गायत्री परम तत्व है और गायत्री 
देवी दात्री च भोकन्री ष 
देवी जयति सर्वत्र था 
सर्वात्मना हि सा देची 
गायत्री मोशदेतुरे 


Rl 


प्रभा गतिः | 
परम गति है | 
देवी सर्वमिद जगत्‌ । 
देवी साहमेव च ॥ 
सर्वूतेचु संस्थिता । 
माक्षस्थानसक्क्षणस ॥ 


( ददः ) 


१2 
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नूपुरः ie’ । 
गायत्रीसे बढ़कर पवित्र करनेवाल सरा दोर 
सै न ४ र 2 | ४] | जा i बुस कराइ स्न 9 
न ता इस सत्वलोकस हे आर न सर्गलोकमे है | र 
£ गायन्य डल de ~ . नई 
'यन्यासती पर नाल शाधन पापक्मण णाम्‌ |! ह 
( संवनंस्युन २१) 
'गायत्रीसे बढ़कर पापकसोका नाश करनेबाला सै. न 
कोई मन्त्र नहीं है |? गार 
गायत्या न परं जप्यं गायज्या न परं तपः व 
गायन्या न परं ध्यान गायब्या न पर श्रुतम्‌॥ पा 
सा 
बनल] | 
2] NA डोई ~ | गाव 
गायन्रीसे बढ़कर कोइ जप नहीं देश कोई ता दी! 
~ २ A ~ 
है, कोई ध्यान नहा है आर कोई शास्त्र नहीं है | शार 
भष्टादुशासु विद्यासु सोसांसातिगरीयसी। मम 


ततोऽपि तकंझास्राणि पुराण तेभ्य एव च॥ 

ततोऽपि धर्मशास्राणि तेभ्यो गुर्दी भुतिद्विन। 

ततोडप्युपनिषच्छेष्ठा गायत्री च ततो$पिका॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ४९-११) 


१.४ 
(अष्टादश विद्याओमै मीमांसा शासन; मीमां लल | 


शाख) तक्रे पुराणशासत्र, पुराणे 
घमशासत्रसे वेद, वेदसे उपनिषद्‌ और उपनिपदूरे गा 
महत्व अधिक है |! 
तदित्यूचः ससो नास्ति मन्त्रो वेदचतध्ये । 
सवे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि १ 
ससानि कल्या प्राहुसुनयो न तदित] | 
बहुना किमिहोक्तेन यथावत ७20, i 
द्विजन्मनामियं विद्या सिद्धिकामढुघा 
वि हुकामदुच / वि 


“चारों वेदोमे *तत्सवितुवेरेण्यम? इत्यादि गै 


क 
सहश ओर कोई महत्वपूर्ण सन्त्र नहीं दै। व 
यड, दान और तप; गायचरी-मन्त्रके सोलहवे ह 


/ 
' अपने र 
, सूये ८ 
' छथि प्र 
मः 


दद्धि 


| 
8 
|] 


5 शावज्ञी-शपछजा मोर एसको सहित + 


og र = 4 ~> ps ळत क - ८३ 

a SN “ese NN 
भी नडा कदं गये ६ । भधक क्या कहा जाय; गावत्रीकी सकता शु >>>:र मकन 

करने न. 2. म सकता हे | जिस मनुष्य सदबुद्धिका द 
उपासना करनेपर यह ( गायत्री ) ब्राहाणोको सब प्रकारकी सर्वदा उचितानुचितका का अखिल होता दे, बह 
सिद्धियोंको देनेवाळी है |! र ! यथार्थ विचारकर आत्मकल्याण 

सकता है और जिस मनुष्यमै सटबर र 

दर्खभा सर्वमन्मेख गायन्नी ग्रणदाङि इं उचितानुचितको बजारका अभाव होता है; 

खु SE र गायन! गण्स्यान्वता | Ck उ।चतानुचतको यथार्थरूपसे विचार न सकनेके 
गायप्या दाधिकं किञ्चित जयी परिगीयते ॥ कारण आत्मकल्याण नहीं कर सकता । अतः मनुष्य 

क; रि 2 2 


( खन्दयुराण) काशीखण्ड ५ । ५१) संदूयुद्धिका होना परमावश्यक है | सद्बुद्धी प्राति गायत्री 
“समस्त मन्त्रोसै प्रणव ( ७% ) से युक्त गायत्री दुर्लभ की उपासनासे ही हो सकती है। अतः प्रत्येक द्विजको 
है । तीनों वेदोंमे यामन्रीसे बढ़कर और ३ कोई मन्त्र सद्वुद्धिकी प्राप्तिके लिये गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। 


नहीं है |! 
नमी गायत्रीकी उपासनाके अनेक मेद हैं। उनमें गायत्रीकी 
गायत्रीसमो जय ! he जपात्मक) पाठात्मक और इवनात्मक उपासना विशेष प्रचलित 
वकरण, काशोडण्ड ९।५२ ) हे | गायत्री-मन्त्रका जप करना जपात्मक उपासना, गायत्रीके 
बटा रव परंपरस्‌। ( रानी १२ । ४२ ) स्तोत्र आदिका पाठ करना पाठात्मक उपासना और 
रसो सन्त्रः । ( अझिपुराण २८४। २) गायत्री-मन्त्रसे हवन कर 
) ( अझिपु -सन्त्रसे हवन करना हृवनात्मक् 
गायत्र्यास्तु पर नास्ति । ( संवर्तस्तृति २ । १४) है। इनमें गायत्रीकी जपात्मक दता र 
सावित ड है ड 
य रं नास्ति । ( मनुस्मृति २ । ८३ ) हे | भगवान्‌ श्रीकृप्णने जो 'यज्ञानां जपयज्ञो$स्मि' ( गीता 
क पर नाहि । ( बृहदयोगियाइयस्तयस्त्ृति २ । ६३ ) १० | २५ ) ऐसा कहा है, बह गायत्री-जपके सम्बन्ध ही 
गायन्यातगरीयद्धी ! ( शहत्याराझरस्त्रृति ४ । १६) कहा द्वे । अतः गायत्रीका जप विशेष महत्व रखता हे [| 
ह्मा यहाँ ~ त्रैवर्णिको सा ~ झा [रीरिक 
हमारे यहाँ बेवर्णिकोंके लिये मानसिक और शारीरिक सुख- गायत्री-जपका महत्त्व समस्त शास्त्रोंमि पाया जाता है | 


शान्तिके निमित्त “यायजी-मन्ञकी उपासना? लिखी है।भदा सभी शास््रकारोंने अपने-अपने अन्यस 


समश छोगोंने गायत्री-मन्त्रकी उपासनाद्वारा मानसिक और 
सुख-शान्ति प्राप्त की है और कर रहे हैं | | गायत्र्या न पर जप्यस । ( पद्मपुराण, त्वग० ५३ । ५८ ) 
न गायत्र्याः परं जप्यस्‌ । ( कूमपुराण, उत्तरां १४॥ ५८ ) 


अमेरिका आदि देशोंमें विविध लौकिक खुख-साधनोकी ७ हा 
हे उपलब्धि तो सम्भव है, बि विहा मनष्यकी परत न गायत्र्याः पर जञाप्यस्‌ । ( उशनःसंहिता ३ । ५४ ) 
स्त करनेका कोई साधन उपलब्ध नहीं है | हमारे यहाँ मोम ल INP) 
Ee oT न ee न गायत्रीसमो जपः। ( व्यात्रपादस्मृतिं ३६९ ) 
प १ ( झर य० ३ ३५ ) यह अमूल्य "इत्यादि कहकर गायत्री-जपकी महिसाका उल्लेख 
नव चरण टर धी. यो नः प्रचोदयात? यह गायत्री-मन्त्रका किया है | | 
कर सना र ) दै र जि वळ सुसंस्कृत मानबन्जीवन दोषमय कहा गया १. । अतः माने 
ता तत्‌ | सन्सार बुद्धिके प्रश्र होनेसे ज्ञान ओर अज्ञानमें अगणित दोष हे रहते हैं। उन 
ता है। न्त आर आत्मसंतोषका अनुभव समस्त दोषोंका निवारण केवल गायके जपे ही हो सकता 
त है, दूसरेसे नहीं | इसलिये मनुष्यको अपने दैनन्दिन दोषोकी 
पे उपासकको अधिष्ठातुदेव भगवान्‌ सूर्य है, जो क्रि निदत्तिके लिये प्रतिदिन गायीका जप करना चाहिये । 
यसे वश्यो थो उद्वुद्ि प्रदान करते हैं। अतः भगवान्‌ गायत्री-जपकी एक खास विशेषता यह है कि वह जिस 
ये नः मचोइयात्‌ के द्वारा सदूवुद्धिकी प्रासिके प्रकार मनुष्यके किये हुए नहाहत्यादि सभी प्रकारके छोटे- 
गयी है | बढ़े पापोंको नष्ट कर देता है, उस अकार दूसरा कोई जप 


मनुष्य. 
दित य सदूजुद्धिकी विशेष आवश्यकता है । मनुष्यके पार्गोकी नष्ट नहीं झर सकता । अतः गायत्रीसे बढ़- 
पुष्य अपना और संसारका कल्याण कर कर और कोई पापनाशक जप नहीं है 
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अहाइत्यादिपापाति गुरूणि वा कबूयि च। 
नाशयत्यचिरेणेव.. गायत्रीजापको. ह्विजः ॥ 
( पद्मपुराण ) 
गायत्री-जपका विशेष महत्त्व है । अतः जो द्विज विधिपूर्वक 
गायत्रीकी उपासना करता दै, उसे गायत्री माता क्या-क्या 
नहीं देती. १ सब कुछ प्रदान करती दै । 


ह लोलिम्इ पएद्घाचस्य्‌ सासद सुपा क 
RT 


~ mm“ ~ 

(कि किं ब दादू गायत्री सम्यगेदयुपाधित 

|! 
अतः द्विजमात्रको आत्मकल्याणार्थ ससन 
च्योति च्य गीकी > जि 
च्योतिःखरूपा वेदमाता गायत्रीकी उपासना प्रतिर 
र रग 

चाहिये ।गायत्रीकी उपासना करना मत्येक ३ 
त्र "दिने 
आवश्यक धर्म और कर्तव्य है । 


र 

द्‌ 

a 
> र 

+ 


गायत्री-गीता-उपासना 
( लेख़क--भीअनिलवरण राय ) ग्‌ 


समस्त मानवजातिको ऐक्यवद्ध होनेके लिये आह्वान 
करते हुए ऋग्वेदकी समाति हुई है-- 


३ समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समान मनः सहचित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये घः 
समानेन वो इविषा जुहोमि ॥ 
२ समानी च आकूतिः समाना हृद्यानि वः । 
समानमस्तु चो सनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( मं० १० सू० १९१। ३, ४ ) 


“हमारा मन्त्र हो एक; मन) प्राण और हृदय हो एक; 
हमारी उपासना हो एक; सारा मानवसमाज हो एक 
समिति, एक समाज |? --आजतक यह आह्वान कार्ये 
परिणत नहीं हुआ | परंतु सहा. वर्षोकी साधनाके द्वारा 
अनेक उत्यान-पतनके मार्गसे होते हुए आज मानब-जाति 
उस आदर्शपर उपनीत होनेके लिये प्रस्तुत हो गयी है। 
युगयुगर्मे, देश-देशमें मनुष्य अनेकों धर्मोको, अनेक मार्गो- 
को विकसित करके अन्तमै एक लक्ष्यपर पहुँचनेके छिये 
प्रस्तुत हो गये हैं| अब उन सबको पीछे छोड़े हुए मार्गों 
की ओर ढोटकर ताकनेकी आवश्यकता नहीं है--अब 
सबको एक मन्न) एक उपासना प्रदानकर मानवीय समिति, 
मानवाय समाजको संगठित करना है | बह्‌ एक मन्त्र, वह 
क उपासना क्या होगी ? इसका पता वेदाम ही मिलता 
है| बह मन्त्र हे--गायत्री और उस उपासनाका सरूप 
ms बे ओर उप 

ज भारतीय छोगोंके लिये ही अत्यन्त 
कठिन हो गया है; तब अन्यान्य देशकी तो बात ही 
परत्र गीतामै वेद और उपनिपद्की शिक्षाका न 
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प्रकार संगृहीत है कि उसे केवल भारतवासी शै ₹ 
प्रत्युत समस्त जगत्के निवासी सहज ही ग्रहण इर 
हैं। वस्तुतः हो भी रहा है वद्दी--आज फ्रान्स, फरे 
इंगलैंड, जर्मनी आदि प्रगतिशील पाश्चात्य देशान 
ढाखो आदमी गीताशाख्को आदरपूर्वक पढ़ते हैं| 
बात ऐृथ्वीके अन्य किसी भी शास्त्रके विषयमै नहँ झाः 
सकती | सव शास्जोमे दो प्रकारके सत्य होते हैं-एकक| जौ 
का सत्य, सनातन सत्य होता है जो सब देशका गति 
होता है; और दूसरे प्रकारका सत्य किसी विशेष दे झन 
कालम उपयोगी होता है । गीताम यह दूसरे प्रकास" सुक 
बहुत ही कम है और जो कुछ है; उसकी मै 
व्याख्या की जाती है जिससे वह सब देश और ४ 
लिये उपयोगी हो सकता है । इसी कारण गीता ल 
शास्त्र ( U{rऽ2] 9८४६५४९ ) हो ग्या १ 
एक दृष्टन्तके द्वारा यह समझाया जा सकता है | 0) 
यज्ञकी बात कही गयी है । वह प्राचीन भारतका भा 
था | परंतु गीतामें वह जिस रूपमै वर्णित हुआ हा > करके 
साथ पाश्चात्य मानवधर्म या सिपशाशांओ की ` अनुः 


नहीं है | वह 'सबभूतहितेरताः है । गीताका रै हँ । वास्त 
ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्नंह्मार्नौ ब्रह्मणा हुत. | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह र | जर 
ृताहुति प्रदान करनेवाला यज्ञ नहीं है... नेता । 


वि or 


~ अपेक्ष Ti ्ञात्ईगी Es ही । र्‌ 
+ यद्यपि गीताने द्रव्ययज्षकी अपेक्षा रवा है। | 
बताया है; तथापि दरव्ययश्यको उपेक्षणीय नही छि | 
व्यायम स्पष्ट कदा है कि 'अद्वाजीने यशसि दी ¢, 


मीर उमीको उनकी उन्नतिका साधन बताया ! =» 


# गायणी-भौता-रुसकादा # का ह् 


जल ctr उम यहा 0 शि 2000 2 डक गन हु 
आज य 


दूसरी आर पुराण; कुरान, बाइविळ आदि शास्ते 
जगत्‌की दिका जो वर्णन दै, उसका आधुनिक विज्ञानके 
साथ पूर्ण विरोध है। इसी कारण आधुनिक मनुष्य उन 
सवम विश्वास नहीं कर पाता और अद्धाविहीन धर्म- 
कर्मसे कोई फल ही नहीं होता । आजकल यही हो रहा 
है। योगिराज ब्रह्मानन्द परमहंसने कहा है--वर्तमान युगमें 
सभी वस्तुओंमें मिलावट आ रत्री है | हमारे सुप्रसिद्ध धर्मन 
भी मिलावट होते-होते बह पूर्णतः मिलावरमें परिणत हो 
गया है | मिलावट छोड़कर सत्यक्रे आश्रयपर चले विना 
धर्म और संस्कृतिकी रक्षा नहीं हो सकेगी ।' 


जो लोग आँखें मूँदकर गतानुगतिक-रूपंसे धर्माचरण 
करते हैं; वे आँखोंमें पट्टी बाँधकर तेलीके वैलके समान घानी- 
के चारों ओर केवल घूमते हैं, निःश्रेयलके श्लार्गपर एक 
कदम भी अग्रसर नहीं हो पाते । उनके ऊपर किसी प्रकार- 
का दबाव देना ठीक न होगा | जब उनकी यह शात्त हो 
जायगा, तव वे स्वयं सत्यका अनुसरण करेंगे । इस बीचमै 
जो लोग जाग्रत्‌ हुए हैं, उनका कर्तव्य है कि गतानु- 
गतिक ( मेड्याधसान ) के धर्माचरणको छोड़कर सत्यका 
अनुसरण कर | ठीक इसी प्रकार गीताने भी वेदविहित 
सकाम क्रिया-अनुष्ठानकी तीत्र भाषामै आलोचना की है 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रचदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
जसात्मानः खर्गपरा जन्मक्र्मफलप्रदास्‌ । 
झियाविशेषबहुक्तां ओोगैक्रयगर्ति प्रति ॥ 


( गीता २ | ४२-४३ ) 


आज भी हिंदूका पूजा-मार्वण उसी वेदवादका अनुसरण 
क्रियाविशेषवहुलः दोता है । सभी प्रकारके बाह्य 
ठ दी आज वाहुल्य है । इन सबके नीचे 
सामाजिक ल a दवा वा 
» पथा चन गय्रे द्वे । अन्यत्र गीताने स्पष्ट हदी 


कद > 


~ 


न सल स हो री ऊ वह अपरि दद 
क "मी है, वह अभिमें इताहुति प्रदान करनेवाला ही है । 


ग्नो दा 
प सासताहुति:  सम्यगादित्यमुपनिष्ठते । 
शास्नायते तृहिवृष्टेरत्न ततः प्रजाः ॥ 


सम्पादक 


"०७५० ५७७७७, ०० See = ७७-७० 
Sms क. क कल ला 


अथान द्यसयाचश्छानयज्ञः परंतप । 
( ४ । ३३) 
“बाह्य द्रव्योको लेकर याग-यज्ञ करनेकी अपेक्षा अन्तर- 
का यज्ञ ( ज्ञान-यज्ञ ) श्रेष्ठ है |? 
मानसन्चैतन्यमै उन्नति-साधन करके ही मनुष्य ऊर्घ्व- 
गतिको प्राप्त कर सकता है | 


मनुष्यके चित्तको भगवानकी ओर लगा देना ही 
[5 
वास्तविक धर्म या अभ्यात्म-साधना है | 


परशान्तात्मा विगतभीर्ब्रचारिब्रते स्थितः | 
सनः संयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
( गीता ६। १४ ) 
“प्रशन्तिभोवसे युक्त, सब प्रकारके भयसे मुक्त, 
ब्ह्मचर्यत्रतका अवलम्बन करनेवाला, मनको संयत करके, 
सर्वदा चित्तकी मेरे चिन्तनसे युक्त रखकर मुझको ही परम 
गति जानकर मेरे साथ शानपूर्वक युक्त होकर रहे |? 


इस एक रलोक़म ही गीताकी सारी शिक्षाका सार संग्हीत 
हो गया है तथा गीताने इसीको द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा भे 
शानयज्ञ नामसे अभिहित किया है। इस साधनाके द्वारा मनुष्य- 
की चेतन्यताका रूपान्तर हो जाता है, मनुष्य भगवद्धावको 
प्राप्त कर सकता है । सव प्रकारकी साधनाका लक्ष्य है-- 

सम साधर्म्यस्‌, मद्भावम्‌ ।' 

गीता गायत्री-मन्त्रका जप करनेके लिये नहीं कहती 
है । परंतु वेदके इस श्रेष्ठ मन्त्रकी व्याख्या जान लेनेपर गीता- 
कथित ज्ञानयज्ञमें बड़ी सहायता मिल सकती है । वह मन्त्र 
इस प्रकार है-- 

३+ अूसुँवः स्वः तत्सचितुच रेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

गीतामें कदा गया दै कि ७2 एकाक्षर ब्रह्म दै, अर्थात्‌ 
ब्रह्मका वाचक है | साधारणतः भगवान्‌, ईश्‍वर ( (:०१ ), 
अल्लाह कहनेसे जिसको समझा जाता है, उसका टीक 
परिचय इनमेंसे किसी भी शब्दके द्वारा नहीं दिया जा 
सकता; केवल उसके एक ओर संकेतमात्र होता है और 
उसका बहुत कुछ शेष रह जाता है। इसी कारण एक 
धर्मसे दूसरे धर्में इतना भेदश इतना द्वन्द्व दै । वेदर्मे उस- 
को ब्रह्म कहा गया है ओर ७” शब्दके हारा उसका निर्देश 
किया गया है | अः उ, म्‌ भौर बिन्दु--इन चार न्वनियाँकै 
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संयोगसे ७० उच्चारित होता है । ब्रह्मकी भी चार अवखाएँ 
हैं; उनमेंसे प्रत्येकके लिये एक-एक ध्वनि है । ब्रह्म मन 
और वाणीके परे है, तथापि मनुष्य जिससे उसकी ओर मन 
ढगा सके, उसका चिन्तन या ध्यान कर सके, वैसा ही 
ब्रह्मका वर्णन माण्डूक्य उपनिषद्मै दिया गया है-- 


भोमित्येतदक्षरसिदं सवस । (मा०१) 
सर्व झेतदू ब्रह्म, अयसात्सा न, 
सोऽयमात्मा चतुष्पाद । ( मा० २) 


७2 शब्दके द्वारा ब्रह्मका बोध होता है। भूत) भविष्य, 
वर्तमानका समस्त जगत्‌) सब ब्रह्म है भूत) भविष्यत्‌ समी 
जगत्‌ हमारा परिचित है। इस समस्तको ब्रह्म कहा है, इससे 
ब्रहका कुछ परिचय हमको मिला । परंतु यह ब्रह्म 
इतना विराट्‌, विशाळ और अनन्त है कि मनुष्यके लिये 
उसकी धारणा करना दुष्कर है | इसी कारण कहा गया है 
कि प्रत्येक मनुष्यकी जो मूळ सत्ता--अन्तरात्मा है वही 
ब्रह्म है। त्रो मनुष्यके इतना समीप छा देना, क्या 
किसी और उपदेश या शाके छिये सम्भव हुआ है ! इम 
“मं? कहनेसे जिसको जानते हैं; मूलत; ब्रह्म वही है | इस 
ब्रह्मके अस्तित्वके सम्बन्धे क्या किसीको कोई संदेह हो 
सकता है ? में सत्य हुँ, मै हुँ--यह अनुभव इतना प्रगाढ 
है, इतना प्रत्यक्ष है कि इसके ल्यि किसी प्रमाणकी 
आवस्यकता नहीं है । व्मैंकी उपलब्धिको लेकर 
ब्रह्मको समझानेके लिये कहा गया है कि जिस प्रकार 
पर जामत) स्न) झुषुप्ति ( गम्भीर निद्रा) प्रति 
टी अवसा होती है; ब्रहम्री भी इसी प्रकार विभिन्न 

बेस्याए है | मनुष्यकी विभिन्न अवस्थाके अनुकरणमें 
्रह्मकी तीन अवस्थाओंका नामकरण किया गया--जाग्रत, 
खप्न और सुपु हाकी एक और अवस्था है जिसका नाम 
वुरीय i वह चतुर्थ अवस्था है, वह उच्चतम है, क 
वह क्या है “कहा नहीं जा रकता | परंतु वह क्या नहीं है 
करकर हॉ उस अवस्थाका कुछ परिचय दिया गा 
याद रखनेकी बात हे कि साधारण सनुष्यकी बिभिन्न बड 
अवस्थाके तार यच्चपि ब्रह्मकी विभिन्न अब स्थ 2 
करण हुआ है, तथापि वे एक-सी नहीं हैं डि ४: 
जरत, सप और सुधुष्ति--गे सभी जः कळ 
अवस्थाके अन्तर्गत हैं | re आणी. 
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साधारण ' जीवनमै मशुष्य बहिमुंी होता ह न दिर 
सारे भोग इन्द्रियोंके द्वारा आखादित होते हैं। ज्ञ 
इन्द्रियाँके हारा प्रत्यक्ष या भोग नहीं करता, म 
सबका चिन्तन करता है तो उसकी भित्ति होती स्यात 
अनुभूति और उपळब्धि | बहुत लोग इ तरे मेर 
विषयका परित्याग करके भी सन-ही-मन उसका पिक सुखे 
करते हैं; यह त्याग वास्तविक त्याग नहीं होता-- मीत 


क्सैन्त्रियाणि (a तनी 

रे संयम्य य आस्ते सनला खल 

इन्द्रियार्थोन्‌ विमूढात्मा लिथ्याचारः स उच्चे॥ | 
( गीता २! गये, 


खसः 
मनुष्य जब खप्न देखता है तो वह भी हग देखते 
अनुभूति, उपलन्धिकी स्मृतिको लेकर रचित होत! इसी 
परंतु गम्भीर निद्राकी अवस्थामें वह भी उच्चतर पैल क्ता 
ब्रह्मके उच्चतर पादमै जा सकता है| पर जागरत्‌अपलं. 
उसकी कुछ भी स्मृति नहीं रहती | साधारण मुं 
यह अवस्था ब्रह्मकी जाग्रत्‌-अवस्था है। बह की 
स्थूलभुक्‌? है। परंतु जिन सनुष्योमें मानस-चैतन्यका उश॑ ज्जा 
बिकास हुआ है, वे नाना प्रकारकी इच्द्रियातीत भई र 
माप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा ही मनुष्यके तह उसळी 
काव्य, दर्शन आदि रचे जाते हैं। मन ही मूढ दि म है 
अन्यान्य इन्द्रियाँ मनकी ही शक्तियाँ हैं। निक * क 
भानस-चेतन्यका उच्चतर विकास हुआ हैः वे रे 
डु रे ष्वः 
सहायताके बिना भी दूरसे शब्द सुन सकते ९ १ एप स 
इन्द्रियकी सहायताके बिना भी दूरका दृश्य देख न है सूता 


वे बाहरी भोग्य वस्तुका स्पर्श किये बिना ही >. रची 
आनन्दका उपभोग कर सकते हैं | यह ८ । मायके 
लमावस्था | सनुष्यमै इस अवस्थाका १४ . ४ उपनिषद 


योगीकी अवस्था है-:अन्तःप्रज्ञ:प्रविविक्तमुक! । हर ह. नार 


स्थूळ इन्द्रियमोग नहीं होता, यह सूक्ष्म मोग मानधन 
की भाषारगै-- ही 
ब स शि 

बादस्पशेंप्वसक्तात्सा विन्दत्यात्मनि रर ॥ 2 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्ना 


हः: 


बट शं दि ८ ४ पिः (4770607292... 
के प्यायलेला ॐ 


यही दो जीवको अवस्थाएँ ब्रहझके जीवभाव हँ । 
। पहला है साधारण मलुष्यका चैतन्य और दूसरा है बोगीका 
चैतन्य | गीतामें इन दो अवस्थाओोंका भेद इस प्रकार 
. दिखाया गया है-- 
। या निशा सर्वभूतानां लां जागति संयमी | 
बसा जाति भूतानि सा निशा पञ्यतो सुनेः ॥ 
( गीता २ । ६९ ) 
“योगीजन जिस आस्मचैतन्व वाद करते हैं 'धोऽन्तः- 
सुखोउन्तरारासस्तथान्तज्यातिरेव यः । उस अवस्थाके 
मौतरसे वे त्रझकी चतुथ--तुरीयावस्थामें जाकर निर्वाण प्रास 
कर सकते हैं-“स योगी घह्मनिवोणं व्रहामूवोदधिगच्छति |? 
साधारण मनुष्य इस चेतन्यमें प्रवेश प्रात नहीं कर 
पाये हैं इसी कारण यह उनके पक्षमें निशा या अन्धक्रार- 
खलप है ओर उनके पक्षस जो जाग्रत-अवस्था है; योगीजन 
देखते हैं कि बह मानो वस्तुतः एक नित्राकी अवस्था है | 
हसी कारण उपनिषद्‌ साधारण मनुष्यको लक्ष्य करके 
कहता है-- 
उत्तिष्ठ जाझल प्राच्य वरान निवोधत । 
(कठ० १।३।२४ ) 
“उठो, जागो । योगी-ऋषिजनकी खोज करके उनके 
शर शानाळोक प्राप्त करो | 


जाग्रत्‌ ओर स्वन्न---्रह्मकी इन दो अवस्थाओंसे ऊपर 
हापा है सुयुतति-स्यान | यही ब्रह्मका ईश्वर- 
| 


उइसिस्थान एुळ्ोसूतः प्रज्ञानचन एवामन्दुसयो 
न्क चेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पाद्‌ः । एष सर्वेश्वर 
सवेश एषोऽन्तयाभ्येष योनिः सर्वस्य ग्रभवाप्ययौ 
' भूलाचास्‌ । - ( माण्डूबय०५। ६ ) 
रसे ऊपर ब्रह्मका जो चतुर्थ पाद; तुरीय है, वह सत्र 


कप परे हे, वचन मनके अतीत है। उसका वर्णन 
इस प्रकार करता है--- र 

नान्तं न नहिष्मञ्च नोभयतः्पज्ञ न 
निधन 


एहम. "णे गाथम । अइष्टसब्यवहार्यसआदास- 
व्यपदेश्यमेका पद्धोपञ्चमं 
तज ( सएकर 20.) माण्डूनय० ७ ) 


स्मप्रत्ययसारं 


बर्की इस अवस्थामै विश्व नहीं जज 
देखने) जाननेकी कोई वस्तु नहीं है; आत्मा केवळ आत्माकी 
फयाद उपलब्धिको प्रात है-“एकास्मप्रस्थयसार; ।: 

स आत्मचेतन्यमे जव सुक इच्छा जागरित हुई 
तव ब्रह्म चढुथ पादसे तृतीय पादमै उतरकर सुक्टिकर्ता ईश्वर 
भन गया। दष्टिका मूळ है--आदि ब्रहासंकल्य | उसने 
रा! की--५मैं एक हूँ, बहुत हो जाउँगा । मैं स्र्ष्ट 
करूँ |? 

“लोडञ्कासबत पुको5हं बहु स्यां अजायेयेति ।? 

तत्र वह स्वयं ही बहुत रूप हो गया | ( तदात्मानं 
खेयसकुस्त--तैत्ति० २ | ७) इसी कारण उसको सुकृत 
या खवंकर्त्ता कहते हैं। उसने खयं अपने आपको इस 
प्रकार बहुत केसे किया ! बृहदारण्यक उपनिषद्मै यह 
बतलाया गया है-- 

आस्मेवेद्सअ सालीत. शुरुषविधः सोच्चुवीक्ष्य नान्य- 
बात्मनोउपशयत्‌ ।***स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते ल 
द्वितीयमैच्छत्‌ । स देतावानास यथा सीएुमांसौ सम्परिष्वक्तौ 
स इममेवास्मानं `धापातयत्‌ ततः पतिश्च पर्नी चाभदता 
सर्माद्दिमर्धड्ृगछमिब' `" `` ` १ --( १ । ४। १, ३ ) 

“पहले यह जगत्‌ युरुषाकार आत्मा ही था | उसने सोचा 
कि उसके सिवा ओर कोई नहीं है । रति या मिळनका 
आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता; वह अकेछा होनेसे रममाण 
नहीं हुआ; अत; अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता | 
इसलिये उसने अपने-आपका ही दो भागोंमें पातन या 
विभाजन किया | ख्री-पुरुष जेसे योन-क्रियामें आलिङ्गित 
होकर रहते हैं, वह वैसा ही हो गया । उससे पति और 
पत्नी हुए | इसलिये यह शरीर अर्धदृगल ( दो दळवाळे 
अन्न--चने आदिके एक दलके समान ) है |? उपनिषदूमे 
यहाँ एक भागको पति ओर दूसरे भागको पत्नी कहा है; 
क्योंकि पातन या विभाजनके दवारा ही वह एक मानो दो 
हो गया है | सांख्यक्री भाँति गीता इन दोनोंको र 
और प्रकृति नामे अभिहित करती है और कहती है कि 
इन दोनोके संयोगसे इस जगत्की छि दुई दै । गीताने 
्रकृतिक्रो जगतूकी योनि बतलाया है-- 

सम योनिमंहृदूअझ तस्मिन्‌ गर्ने दधास्थहस। 

सर्वः सर्वभूतानां ततो अवति भारत ॥ 

पट (१४१३) 
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एकको बहुत बनना पड़ेगा, इसी कारण 'प्रकतिको 
ग्रहण करके पुरुषने बहुतसे देहोंकी सृष्टि की और प्रत्येक 
देहमें खयं आत्मारूपमें अनुप्रविष्ट हो गया | इस प्रकार एक 
दी बहुत हो गया, किं तबसे कितने युगयुगान्त बीत 
गये | ब्रह्म इसके लिये पहले जड बना, उससे प्राण, प्राणते 
मन--इस प्रकार क्रमशः एथिवी वनी और उससे मनुष्य- 
शरीरका आविर्भाव हुआ-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नातू प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चाष्टतम्‌ ॥ 
( मुण्डकु० १। १।८) 
जड ही मानव-जीवनका आधार है, मनोमय प्राण 
शरीरका नेता है) यही मनुष्यकी संज्ञ ( १९7०० ) है) 
परंतु मनुष्य अमीतक ब्रह्म नहीं हुआ; व्रझक बहुत होना 
पूर्ण नहीं हुआ | मनके ऊपर जो विज्ञान-चेंतन्य है, उसका 
जब विकास होगा, तब मनुष्यमें ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण हो 
जायगा, इस प्रथिवीपर ही मनुष्यका दिव्य जीवन हो 
जायगा | खम्चखान ओर सुपुतिस्थान---इन दोनोंके योगको 
विच्छिन्न कर दिया गया था; अन्यथा एक ही बहुत नहीं हो 
सकता था । इसीके लिये ब्रह्मचेत्न्यमें अहंकारका आविर्माव 
हुआ । अहंकारके वद्य होकर ही हम अपनेको अन्य सबसे 
भिन्न समझते हैं | सब कुछके भीतर एक्‌ ही आमा हैं, यह 
इम नहीं देख पाते | इस पार्थक्यको सुदृढ़ करनेके बढ्यै 
तथा अनन्त वेचिन्यसे पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करनेके क्रिये अहस 
ही मन और अन्यान्य इन्द्रियाँ तथा पञ्नभूतुंका आविर्भाव 
इआ है । इन सबका समावेश गीताकी अपरा प्रकृतिमें 
होता है तथा सुपुति-चेतन्य जो सृष्टिका मूल दै, वही 
गोताकी (परा प्रकृति? है। इसी कारण गीतामें श्रीमगवानने 
कहा है--कि अपरा प्रकृति उनकी अपनी प्रकृति नहीं है; 
सात्विक, राजस और तामस भाव उससे उत्पन्न होते हैं; 
तथापि ये उनमें नहीं हैं। इस गुंणमयी सूरा किक 
भीतर रहते हुए जब हमारा व्यष्टिमाठ) बहुभाव व्र, जीवभाव 
खुद्द होगा, तव देह और ग्राणके आश्रित मनके भीतर 
विजञन-चेतनयका विकास होगा और हमको पुनः आत्म- 
हान मात होगा । अपरा प्रकृतिका अहंभाव डु दो 


आयग; तब हम बहु? होकर भी “एक? हो जायेंगे 
) द्दोजा 
एकका वहु होना सुसिद्ध होगा | ग 
«मष नको प्रयाग = ममवाँशो जीवलोके न्लोवभूत: सनातनः । 


(बीदा १५ । ७) 
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ॐ पोषित्द परमानन्द्‌ सानत्द ०७८७ ह 


सम्स्स्््््म्म्म्म्म्म््न्न्“्स्ल्वि्विजि क, 


वैदिक दुगे भारतमें तथा भारतका अनुसरा 
हुए जगतूर्म सर्वत्र जो नाना धर्म) नाना आफ्न 
i जि ७. ॥ 
आविभाव हुआ हैं? जितने मत, जितने पथ जाविश 
हैं; उन सबके द्वारा मानवजाति एक नवीन पाक 
ओर अग्रसर हो रही दै । इतने दिनोंतक मनुष 3; 
प्रकारसे भगवानकी ओर आत्माकी खोज करता आ हू 
बहुत-सें छोगोंने बड़ी-बड़ी कठोर तपस्याएँ की ह, न. 

यह वैसा सहज नहीं दे-- . | 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कवयो दन | 
( कठ० १। रश । 

परंतु अब वह पथ उतना दुर्गम नहीं रु गो 
सुघुति-स्थानसे जो ज्योति और शक्तिका अवतरण हे ३ 
है, उसीके द्वारा मानव-जीवनका रूपान्तर हो जग! 
इस समय मनुष्यका काम है--अपनेको उस ज्योति ४ 
खोलकर रख देना, उस दिव्य दाक्तिकी हियाके छ 
नतमस्तक दो जाना । गायत्रीमन्त्र ही इस अझ 
साधनामें विशेष सहायक दो सकता है। ब्रह्म मार ज 
खयं ही केसे जीव-जगत्‌ वन गया है ! किस प्रारक छ 
अन्तर्गत त्रह्मका प्रकाश पूर्ण होगा (--यह उझी 
वेदके भ्रष्ठ मन्त्रके भीतर अवस्थित है । त्र | 
अवस्थाएँ एक ही साथ इसके अभ्यन्तर निहित | ह 
सबको लेकर ही ब्रह्म होता है। ७2 अक्षर उरली 
प्रतीक है। वह एक अक्षर दै, परंतु इसके च ) || 
जो ब्रह्मकी चार अवस्थाओं या पादोंका निर्देश ६ | । 


७२ 


सक्ती सविता हैं सुषुसि । गायत्रीमन्त्रम र र | 
ज्योतिका आह्वान किया गया दै सा | 


सूर्यकी ज्योति जैसे ृश्वीके अन्धकारको | 
उसी प्रकार सुष्टिकत्ताकी दिव्य ज्योति अ. | 
भीतर अवतीर्णं होकर हमको विशानते ० | 
दिव्य आनन्दे पूर्ण करे । अव] 

इसके साथ कुछ बाह्य तपल्या भी 
दें जो याग-यशादि हैं) वे इसी प्रकार नप शी 
है । महाभारतके युगमें ही इनकी गी 
इनके बदले इनका ही अनुकरण के 
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इश्वर ॥ 

आमने है; उसको 
: हो। जो जीवसे 
वही मनुष्य इश्वरः 


मै आज इसीको 


वैसा शास्त्र दूसरा 
आश्रय लेकर ही 
इन सकेगी | 


) 
ही होने चाहिये जो 
र रख देने चाहिये 
चाहिये । 
| आसनपर बैठकर 
भ्र इस प्रकार है-- 
| सुतळं छन्दः, ङमो 


बै विष्णुना इता । 

कुर चासनस्‌ ॥ 
जल-प्रोक्षण करे । पहले 
बयुद्रा ( दाहिने हाथके 
से तत्त्वमुद्रा होती है। ) 
शिर है-- 

[दयस्पश ) 

कर शिरःस्पश ) 

एकर शिखा-स्पश ) 

र बाये हाथको दाहिने 
को बाय कंधेके ऊपर 
[हिने कंधेका सश तथा 
का स्पशे करे । ) 


हि YE क्ष ~ 9० 
क : ४, || A ) y 55 
ग भारतका दु 7 र - ) 5 


ता धर्म, नाना 00 लेक er hE 
ङ जितने पथ अनिभ त के 4) र 

ति एक नवीन इ - ठर तरीः २५ व्या व दी 
[तने दिनोतक् इ त्रिकाळ शायत्रा-च्यान र. ८225० जा यी 

ट के भनु ३ कल्याण 508 र 

पाकी खोज करता आ टु 


डोर तपस्याएँ की ह 2. 


| दुग पथस्तत्‌ कवयो क म 

( कठ ० १॥३॥ 
ना दुर्गम नहीं रुख 
र्‌ शक्तिका | 
नका रूपान्तर हो जरा 
--अपनेको उस ज्योति 
देव्य शक्तिकी क्रिया| 
[यत्रीमन्त्र ही इस संह 
सकता दै । ब्रह्म क्या 
गया है १ किंस प्रका 


प्रातःकाल--हंससमारूढा कुमारी ब्रह्माणी मध्याह--गरुडारूढा युवती बैष्णबी सायाहृ--वृषभासनसमारूढा वृद्धा रुद्राणी 


१६८ | 
एकको बहुत | न 
मण करके पुरुषः आविष्कृत | 
देहमें खयं आत्मार | हुआ। श्री 
र ही बहुत हों गया) ' अनुसरण क 
गये | ब्रह्म इसके [ के रुपमै प्रच 
मन--इस प्रकार त्र जीवे 
रडी शरीरका आविर्माव । ङ्ह 
तपसा चीय .. ' वर्तमान 
ह ' और हितसाः 
यही प्रचार £ 
जड ही मानवः र 
शरीरका नेता है, यही 
>> क परत मनुष्य अभीतव 
हियर! हुआ | मन 
वेदमाता 
' देवताओंने षड 
' तथा गायत्रीव 
| उसन इए-- 
' ग्रायन्नो 
हि भ्य पु 
गायत्रीजप 


ममेवाशो 
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# गायची-लाथना # 


जज 


आविष्कृत हुई । फिर पुराण और तन्त्र उन सबर्मे परिवर्तन 
' हुआ | श्रीचेतन्यदेवने जीव-दया और शीमद्भागवतका 
' अनुसरण करके हरिनाम-संकीर्तनको ही प्रधान धर्मानुष्ठान- 
के रूपभे प्रचार किया | 
जीवे दया नामे रूचि वैष्णव सेवन | 
इदा भिन्न चरमे नाइ शुन सनातन ॥ 
वर्तमान युगका जीवन्त धर्मानुष्ठान है--मानवकी सेवा 
` और हितसाधन ( H००००।४० ) | स्वामी विवेकानन्द्ने 
यही प्रचार किया है-- 


जीवे प्रेम करे बेड जन 
सेइ जन सेदि इश्वर ॥ 

अर्थात्‌ (नाना रुपोंमें जो तुम्हारे सामने है, उसको 
छोड़कर अन्यत्र कहाँ ईश्वरको खोज रहे हो। जो जीबसे 
प्रेम करता है वही मनुष्य, मनुष्य है और वही मनुष्य ईश्वर 
की सेवा करता है ।? 

वर्तमान युरामें सब देशमै, सब;धमोमे आज इसीको 
धर्मका सार कहा जा रहा है | 

गीता मानव-धर्मका जैसा शास्र है; वैसा शास्त्र दूसरा 


बहुरूपे सम्मुखे तोमार कोई नहीं है । गायत्री और गीताका आश्रय लेकर ही 
छाड़ि कोया खूँजिछ ईइवर । समस्त मानवजाति आज,एक “समिति? बन सकेगी | 
+sSos 
गायत्री-साधना 


( लेखक--शरीमवपरमहंसपरिन्राजकाचायं ब्रह्म० श्रीखामी शंकरतीथंजी.महाराज--प्रेषक शरीगश्याम'जी ) 


वेदमाता गायत्रीकी महिमा अपार है | एक बार 
देवताओंने षडङ्गादिसहित चारों वेदोंकी एक ओर रखकर 
तथा गायत्रीको दूसरी ओर रखकर तोला तो दोनों ही 
समान हुए 
गायत्रीं चेव चेदांश्च तुल्या समतोछयन्‌ । 
देदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्री चैकतः स्थिता ॥ 
( कूमपुराण ) 
' गायत्रीजप तथा गायत्रीमाताकी उपासनाते जो फल 
| ब दे, उसका वर्णन किया ही नहीँ: जा सकता) 
' पह वेदिक मन्त्रेमै सवशरेष्ठ, वेदसार दै। इसका नाम ही 
वेदमाता है । जिस प्रकार मातासे ही संतानकी उत्पत्ति 
होती है, उसी भाँति वेदमाता गायत्रीसे ही सारे वेद विस्तृत 
' से उतपन्न हुए हैं । अतः इसकी उपासना एवं जपसे 
' सारा वेदिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। . 


| है त जप तथा साधनानुष्ठानमें परमावश्यक यह 
' होतक द्नि ली जा. कोई विशेष साधना की जाय, उतने 
। सात्विक ) अन्त्बहिःशुद्धि) यूमिशयन, 
॥ भोजन रहन-सहन) फलादि सात्त्विक आहार, एक समय 
| सादिका एकान्तवास, पापकर्मरित्यागपूर्वक अहिसा- 
' शेना चाहिये । जप-निष्ठा तथा मन्त्रे विशवास अवश्य 
' सप क्रिया । जिस आसनपर तथा जिस स्थानपर बेठकर 
| भाय, वह खान तथा आसन बदना नहीं 


|. ९००२२ 


चाहिये । साधनानुष्ठानके वस्न भी एक ही होने चाहिये, जो 
साधनाके समय पहनकर वादभ धोकर रख देने चाहिये 
और फिर साधनाके समय धारण करना चाहिये । 


एकान्त स्थानमें पूर्वामिमुख हो आसनपर बेठकर 
आसन-गुद्धि करे | आसनशुद्धिका मन्त्र इस प्रकार है-- 

पृथ्वीति सन्त्रख मेरपृष्ठ 'ऋषिः, सुतळं छन्दः मों 
देवता आसनोपवेशने विनियोगः । 

४४ पुथ्वि त्वया छता लोका देवि त्व विष्णुना इता । 

त्वं च भारय सां देवि पविन्न कुर चासनम्‌ ॥ 

इस प्रकार कहकर कुशासे जळम्रोक्षण करे । पहले 


आचमन करे। आचमनके पश्चात्‌ तत्त्वमुद्रा ( दाहिने हाथके 
अङ्जुष्ाग्रमै अनामिकाग्रको संयोग करनेसे तत्वमुद्रा होती है।) 


` से अङ्गन्यास करे । अङ्गन्यास इस प्रकार है-- 


झै हृद्याय नमः । ( कहकर हृदयस्पश ) 

क भूः शिरसे स्वाहा । (कहकर शिरःस्पश ) 

क सुवः शिखाये वषट । ( कहकर शिखा-स्पश ) 

४४ स्वः कवचाय हुम्‌ । ( कहकर बाय दायको दाहिने 
कंधेके ऊपर और फिर दाहिने हाथको बायं कंघेके ऊपर 
रखकर बायें हाथकी तत्व-मुद्रासे दाहिने कंघेका स्पशे तथा 
दाहिने हाथकी तत्त्वमुद्रासे बाय कंघेका स्पर्श करे | ) 
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स सूसुंवः स्नः नेख्राम्यो वौषद्‌ । ( कहकर मध्यमा 
तथा तर्जनीसे नेत्रोका स्पर्श करे । ) 
२ भूसुंचः स्वः अस्राय फट्‌। ( कहकर दाहिना हाथ 
सिरके चारों ओर घुमाकर बायें हाथकी इथेळीपर आघात करे) 
इसी भाँति शरीरमें निम्न मन्त्र पढ़कर त्यास करै-- 
४ तत्पदं पातु मे पादौ जद्वे मे सचितुः पद॒म्‌ । 
वरेण्यं करिदेशं तु नासि भर्गस्तथेव च॥ 
देवस्य मै तु हृद्यं धीमहीति गलं तथा। 
धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने । 
लकारे नः पदं पातु सूदीन मे प्रचोदयात्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ माता गायत्रीके ऋषि, देवता आदिका 
स्मरण करके विनियोग करे 
अकारस्य ब्रह्म्षिरग्निदेवता, गायत्रीच्छन्दो, झुक्लो 
वर्णैः गायन्नीजपे विनियोगः । 
सहाच्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः, अग्निवायु- 
सूयो देवताः, गायश्युद्णिगनुष्टुभइछन्दांसि, गायन्रीजपे 
विनियोगः । 
गायञ््या विर्वामित्रऋषिः, सबिता देवता, गायन्रीरछन्दो 
गायन्नीजपे विनियोगः । 
ड इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्रके अनुसार गायत्रीका ध्य... 
४ इवेतवणा समुष्दिष्टा कौशेयवसना तथा । 


इवेतेविळेपनेः  पुष्पेरलंकारेश्र भूषिता ॥ 
भादित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥ 


अर्थात्‌ “जो इवेतवर्ण कही गयी हैं, सफेद रेशमका वस्न 
धारण किये हुए हैं; सफेद पुष्प, चन्दन आदि अनुलेपनसे युक्त 
तथा श्वेत आमूषर्णोसे सुशोभित हैं, हाथमें रुद्राक्षकी माला 
लिये पद्मासनसे बैठी हुई हैं और जो सूर्यमण्डल्में अथवा 
ब्रझळोकरमें स्थित हैं; ऐसी देवीका मैं ध्यान करता हूँ ।? 

इस प्रकार ध्यान करके गायत्रीका आवाहन करे। 
कृताझलि होकर कहे-- 

तेजोऽसीति मन्त्रस्य देवा ऋषयो धाम देवता, गायन्नी- 
च्छन्दो गायश्यावाहने विनियोगः । 

डे तेजोऽसि शुक्रसस्यम्चतमसि, धामनामासि प्रियं 
देवानामनाषृष्टं देवयजनससि ॥ ( शु० यजु० १। ३१ ) 
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स) 
अर्थात्‌ “हे गायत्री | आप ब्रह्मसेज हो) सबको इदितो पर 
आप तेजोमयी हो, आप मुक्तिदाता हो, आप उपासन | > टिक 
ध्येय होश आप सबके नमस्कारे योग्य हो, आप स. | स्वयंप्रकाश, जः 
मयी होनेसे देवताओंकी प्रिय सर्वदा विजयी इछ | के, वेदादि सम 
उपासनाके मन्त्र हो और पूजनकी साधना हो |? इसके पार आध्यात्मिक) अ 
गायत्रीका उपस्थान करे | कृताञ्जलि होकर कहद नाश करनेवाले) 
तुरीयपदस्य विमकऋषिः परमात्मा देवता, गायशु. | तथा दुःखपीडिः 
पस्थाने विनियोगः । | उपासना करने 
$ गायञ्यस्येकपदी हिपदी त्रिपदी 'चतुष्प् |. जन्म्मृत्युके = 
नहि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दंताय पदाय परोरज्मे। तेजका हम अभे 
( बुहदारण्यक० ५ । १४॥५) | जप करते : 
इसके पश्चात्‌ “ॐ भूसुंवः स्वः । तत्‌ सवितुवरेणं चाहिये । गायत्री 
भगों देवस्य धीमहि । भियो यो नः प्रचोदयात्‌ $ ॥ मन करके जप व 
इस मन्त्रका जप करे । ( धवरेणियम्‌? ऐसा उच्चाए। हुई गायत्री ब्रह्मा 
करना चाहिये ) क्योंकि कहा गया है-- | बिना उच्चारण क 
“वरेण्य विरलं चोक्त्वा जयकाळे विशेषतः |! भिन्नपादा 
( गायत्रे) | अभिन्नपादा 
अर्थ समझकर जप करनेसे विशेष फल तथा विशे / क 
= द्‌ रहता है; अतः अर्थ जानना चाहिये | गायत्री ३. गायत्रीका 
: /ख्या इस प्रकार है-- | (र रडार 
er .उ-म-- सकि | «५ रखकर तथा 
( यः परमेश्वरः ) ७ ( अ-उनम्‌- सरि बंद रखकर मन्त्र 
“वरार्थं ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूपधारी ) भुः ( भूरूपः )क ओङ्ठार च 
( भुवःस्वरूपः ) स्वः ( स्वर्लोकरूपः ) यः ( परमेखर | मनसैचमचुर 
नः ( अस्माकं सवेषां संसारिणास्‌ ) धियः ( द्ध) 
प्रचोदयात्‌ ( धर्मार्थकाममोक्षेषु प्रेरयति ) Fs जपेतु सनः 
( अनन्तन्रह्माण्डानां सूतानां च ( क ' ने क्पे 
देवस्य ( दीहिक्रीडायुक्तस्य परसेश्वरस्य ) हे 
निखिलसतशास्रप्रसिद्ध_ स्वबंग्रकाशरूप | दाहिने हाथ: 
जन्मङ्गत्युनिवारणं ) वरेण्यं (वरणीयं तापन्नयपीडितः की भ सफल होता 
भीरुसि: तज्निरासाय उपासनीय ) भगः ८ | भता है. 
सबंपापानां स्॑संसारस्य च अर्जेनससर्थ पस्त्रेणाच्छाद 
ज्योतिः परबद्यात्मकै तेजोमण्डलं ) धीमहि (सो पख स्यात्‌ 
त्यनेन प्रकारेण चिन्तयामः) । झै एव जप 
अर्थात्‌ “जो परमेश्वर जगत्‌की सि भी | स 
प्रलयके लिये ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रका रुप | चाहिये करते स 
हे दै । जपके 


जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गरूपसे वि 
त्रिभुवनके यावत्‌ पदार्थ ही जिनकी मूर्ति है! गो 


ता हो |? इसके पा | 
कर कहे-- | 
सा देवता, गायभु- 


नेदी , चतुष्पदजर | 
पय पदाय परोरने। | 


नः प्रचोदयात्‌ कै ॥ 
यम्‌? ऐसा उच्चा 


[छे विशेषतः ॥! 
( गापत्रीक्पे) । 


ण्यक० ५ । १४।४]) 
। तत्‌ सबितुवेरैश 


हा 


: धोता है... 


हैं: गायन्री-सोधला & 


कनरका ५,०७३.५, 


— ee 


I papggipe 
Coro I > व्यि 


की बुदिको घर्मअर्थषकास ओर मोक्ष विषवॉर्मे लगाते हैं; 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड ओर अनन्तकोटि प्राणियोंके झष्टा 
खय॒प्रकाश) जगनिर्माणादि-रूप क्रीडाशील हैं, उन परमेब्वर- 
के; वेदादि सम्पूर्ण सत्‌-शाञ्ोमे सुप्रसिद्ध नित्यप्रकाशस्वरूप) 
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक-इन त्रिविध तार्पोका 
नाश करनेवाले, जन्स-मृत्युरूप संसार-सागरसे पार ल्गानेवाले 
तथा दुःखपीडित संसारी जीवोंसे संसार-पार जानेके निमित्त 
उपासना करनेयोग्य, सारे दुःख) सारे पाप और सारे 
जन्म-मृत्युके चक्करोंसे छुड़ानेवाले, स्वयंज्योति, पखह्मरूप 
तेजका हम अभेदात्मक-बुद्धिसे ध्यान करते हैं ।? 
जप करते समय निम्नलिखित बातोंका ध्यान रखना 
चाहिये। गायत्रीके एक पादका अळग-अळण उच्चारण मन-ही- 
मन करके जप करना चाहिये । पादच्छेद करके उच्चारण की 
हुई गायत्री तरहइत्याको भी दूर करती है तथा पादच्छेदके 
बिना उच्चारण करनेसे ब्रद्माहत्याप्रदायिनी होती है-- 
भिन्नपाढा तु गायज्नी नद्यहस्याप्रणाशिनी । 
अभिन्नपादा गायत्री सरक्षइत्यां अचच्छति ॥ 
( विश्वामित्रकश्प ) 
'गात्रीका जप मन-ही-मन करना चाहिये, जिह्वा और 
ने हिाकर, सिर और ग्रीबाको न चलाकर यानी 
क दार्ताको न दिखलाकर अर्थात्‌ ओठको 
मन्त्र जपना चाहिये? 
ओङ्कार ब्याह्रतीखिजरो गायत्री त्रिपदां तथा । 


मनसचमचुसद्धत्य चेदादिकसुपक्रमेत्‌ ॥ 


( शौनकः ) 
गु मनसा मन्त्र जिहोष्टो 


न विचालयेत्‌ । 
फपयेच्छिरो गीवां दन्तान्तैच प्रकाशयेत्‌ ॥ 


oe ( यावत्यः ) 
१७ इ वस्नसे ढककर जप करना चाहिये तभी 
रोता है, इसीळिये गोमुखीका भी व्यवहार किया 


nn ५-. 


ओंठ 


दृक्षिणं यः सदा पेत्‌ । 


पस्य सफळ 
स्यात्‌ सफलं ज्ञाप्य तद्धीबम्फर्ल रखतरम्‌ ॥ 


अतएव जपार्थ 


जयाथ सा गोमुखी ध्रियते जनेः ॥ 


॒ भप 
चाहिये ऐ सत सिरपर वस्न तथा हाथ 


( वृद्धमनुः ) 
वि नहीं रखना 
मय हॉफनेसे हानि, उँघनेसे दुःख) 


--*< sagt 
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बोळनेसे रोग, माळा गिरनेसे नाश ओर मालाका 
गु ( परिणामस्वरूप ) होती है | इस कारण सावधान 
होकर माले जप करना चाहिये ओर जप करते समय 
माठाम तजनीका स्पर्श नहीं होना चाहिये तथा सुमेदका 
पल्लथन न करे | दुबारा फेरते समय सुमेरुके पाससे 
फिर मालाको घुमा देना चाहिये । 

जपके पश्चात्‌ विसर्जन चाहिये 
पि ति करना चाहिये । विसर्जनका 

ॐ उत्तरे शिखरे देवि सूस्यां पवेतवासिनि | 

वाहाणेः समजुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 


गायत्रीजपकी महिमा 


अपार है | शास्त्रगे 
गया है की 


दृुशहत्दः जल्ला सा राझ्याद्वा यत्‌ कृतं छघु । 
तत्‌ पापं अशुदृत्या्ु नात्र कायी विचारणा ॥ 
शतजक्षा तु सा देवी पापोपञ्चमनी स्स्रता । 


सहजता सा देवी महापातकनाशिनी ॥ 
लक्षजप्येन साप्येवं ससजन्मोत्थपातकम्‌ | 


कोटिजप्येन विप्रं यदिच्छति तदाप्चुयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “दस बार जप करनेसे दिवारात्रिकृत लघु पाप, 
सौ बार जप करनेसे सर्वपाप, सहन बारसे महापातक और 
लक्ष बार जप करनेसे ससजन्माजित पाप नष्ट हो जाते हैं 
तथा कोटि बार जप करनेसे सम्पूर्ण इच्छाएँ पूर्ण हो जाती 
हैं ।? काम्य-अनुष्डानमें बादमें दद्यांश हवन करना चाहिये । 
अनुष्ठानके अङ्गमें अङ्गन्यासके बाद “गायत्रीशापविमोचनः 
और 'गायत्रीह्ृदयःका पाठ तथा गायत्री-उपस्थानके 
अनन्तर मुद्रा-प्रदर्शन एवं “गायत्रीकवच’का पाठ करना 
भी कहा गया है। “अधिकस्य अधिकं फम्‌? के अनुसार 
वह कल्याणकारी ही है। कहींकहीं गापत्री-तर्पणका भी 
विधान कहा गया है । 

जपके समय वार्तालाप नहीं करना चाहिये तथा आलस्य, 
अँभाई, ठीक) थूकना; अपवित्र अङ्गोका स्पर्श करना भी 
निषिद है। कुछ अपवित्रता हो जानेपर आचमन तथा 
अड्डन्यास करके तब माला फेरनी चाहिये | जप करते समय 
यदि लघुझङ्का आदिका वेग हो तो उससे निश्च होकर, फिर 
पबित्र होकर आचमनादि विधिपूर्वक जपका प्रारम्भ करना 
चाहिये । इस प्रकार अनुष्ठान करनेसे अभीष्ठसिद्धि 


अवश्य होती है | 


seta evs Dot ee and 


9 Ps OA RT, + य्य 


SS, 


TDG FE SIE SE 
हकका हि - 


१७९ 


प्राचीन बैदिक वाळायर्मे? विशेषतः उपनिषदो और 
आध्यात्मिक साहित्यमें, ऑकारोपासनाका अत्यन्त महत्त्व दै । 

उपनिषदाँमै छान्दोग्योपनिषदूका महत्वपूर्ण खान दै । 
उसका प्रारम्भ ही उद्गीथ अथवा आँकारकी उपासनासे 
होता है । जैसे-- 

(झोमित्येतदक्षरसुद्वीथसुपासीत । भोमिति ह्द्वायति । 
तस्योपब्याख्यानम्‌ ।'*'स पुष रसाना<रसतमः परमः 
पराहुयोज्टमो य उद्गीथः ॥? 

( छान्दोग्य० १। १। १,२) 


“ओम्‌-रूप इस अक्षरको उद्गीथ-रूप परमात्मा- 
का वाचक मानकर उपासना करनी चाहिये। सामवेदका 
गान करनेवाला उद्गाता “ओम? इस अक्षरके गान-पुरस्सर 
ही साम-गानका आरम्भ करता दै । उसीकी व्याख्या यहाँ की 
जाती है ।"" "``" "इस विश्व-सृध्मि जितने भी रस हुँ 
उन सबमै उत्कृष्टतम स्थान उद्गीथ अर्थात्‌ ओंकारका है । 
अर्थात्‌ विश्वमे उत्कृष्टम आनन्दका खोत ओंकार ही है |? 


आगे चलकर इस उपनिषदूमे अनेक प्रकारसे ओंकारो- 
पासनाका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है | 

इसी प्रकार माण्डूक्योपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌) इवेताश्वतरो- 
पनिषदू, भगवद्गीता, मनुस्मृति आदिमे ऑकारोपासना- 
का उल्लेख किया गया दै । इससे स्पष्ट है कि ओंकारोपासना- 
फा ब्रह्म-प्राप्तिमें सदासे प्रमुख स्थान रहा है । 


पातक्षल्योगसूत्रमें कहा है-- 


“र्य वाचकः प्रणवः । तज्पस्तदर्थभावनस्‌ ॥: 
( योगसून्न १ । २७-२८ ) 
अर्थात्‌ 'परमात्माका मुख्य वाचक शब्द “आकार है | 
ऑकारका जप ओर उसके अर्थका चिन्तन करे |? इससे अध्यात्म- 
मार्गपर चलनेवाला सरलतासे एकाग्रता तथा अन्तर्मुखताको 
प्राप्त कर सकता है और उसके मार्गमें आनेवाले सब प्रकारके 
विष्न खयं नष्ट हो जाते हैं। 


वेदादि-शाखनोमें औंकारके माहात्म्यका जो अद्भुत वर्णन 
क्रिया गया है उसको अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिये । 
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# णोबिस्दै परमानन्द सानदं शत... जा क 


आँकारोपासना 


( छेखक--विद्यामातंण्ड, डॉ० थीमग्नखदेवजी जाखी) भूतपूवं उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत-विश्वविधाल्य ) 


उन 

| नानासंताप 

| ओंकारमा 

| (सब देवत 

उसका आधार सचमुच ही ऋषि-मुनिय.क्ा अशा गदी गयी तथ 
अनुभव था । ' जो सारे जगत्व 
वास्तवमें एक सच्चे अद्वाङके लिये ओंकार ऐक | अपनी ओर भाइ 
चिन्तामणि है जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर सत्त | सतापो त्रस्त । 


है । कठोपनिषद्‌ (१।२। १६ ) में इसीलिये व्हा सदा उसी ओं 


गया ह 
“एुतद्धथेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ | अभिप्राय य 
के ' नाना संतापाँसे ड 


अर्थात्‌ आकारको जानकर कोई भी जिस पदा करे बुलाना चाह 


चाहता दै उसको पा सकता है |? | पलक छा 
उसी ओंकारकी और उसकी उपाठनाकी फ़ | 
आकर्षक व्याख्या माहात्म्यके रूपमै अपने श | 
हम नीचे देते हैं । निश्चय ही, जिज्ञासुजनोंको वह प्रि | भगवत्पदकी 7 
लगेगी । हमें विश्वास है कि अध्यात्म-प्ेमी भदाइव। | योगिनामपि 
उससे छाम उठाबेंगे और निम्न विचारोंक्रो अपने गने | शानिगासपि 
सजीव देखनेका यल करेगे । | जी 
(१ ) शतक हि ओमित्युद्ीथि 
ओंकारका दोला या झलेके संगीतक रूपभ प" | ५ ओषा ग 
| छ आकार ही उ 


पेसकारुण्ययोधीस तत्वं विश्वनियासकस | ह 
यत्‌ तेन निर्सितामेता तेनेवान्दोलितां तथा॥। | के लिये एक 
| 


इवासप्रवासयोदोळासारूढो सोदनियेर। | (भी दुर्गम्य है, 
गायास्योंकारसंगीत॑ सुरं मध्डराक्षरथ॥ है | । मी श्चन 
अर्थात्‌ “प्रेम और कारुण्यके स्थान तथा ब hl जिसमें उस 
नियन्ता भगवानने श्वास और प्रश्वासकी दो डो. त 
एक दोळा ( झळा ) मेरे लिये बनायी है और व i आत्मरक्ष 
उस दोलाको आन्दोछित कर रहे है । उन्‍्हींके । छ 
उस दोलामें बिठाया हुआ आनन्द-विभोर होकर मीठ | कक रा 
मधुराक्षर ओंकाररूपी संगीतको गा रहा ह| झार प 
तरह, जैसे कोई बालक अपने पिताहारा है. में बेल 


और झलाया जाकर आनन्दर्मे मग्न होकर गौ | 


|| भाम 
(२) | पे १९ को 
माताको बुलानेके लिये बच्चेके आहात | सकार 2. 
रूपें वर्णन | ध 
यासो सर्वजगन्माता सर्वंदेवनमस्क्र 
धऋषिभिसुनिभिगता. सर्वक्षात्रोपव 


; आद्वानसुत्तमस्‌ । 
| ऑकारमाश्रये नित्यं भक्तिप्रवणमानसः ॥ ४ ॥ 

|. (सब देवताओँसे नमस्कृत, ऋषियों और मुनियाँसे 
गायी गयी तथा सब शाख्रोके द्वारा वर्णन की हुई 
जो सारे जगतकी माता है, ओकार उसके आहानका--- 
अपनी ओर भाकृष्ट करनेका श्रेष्ठ साधन है । अनेकानेक 
संतापोसे त्रत होकर मैं मनसे भक्ति-प्रवण होता हुआ 

सर्वदा उसी ओंकारका आश्रय लेता हूँ 0 

' अभिप्राय यह है किं डरे हुए बच्चोंकी तरह मैं भी 
र । नाना संतार्पोसे डरा हुआ ओंकार-द्वारा ही विश्वकी माता- 
गई भी जिस पदार्की | रो बुढाना चाहता हूँ । उनको बुलानेके ल्यि ओंकार ही 


न | स्वोत्तम आह्वान है | 
पे उपासनाकी ए | (३) 


पमे अपने शाब्दे । तोपा 
जशासुजनोंको वह र| भगवत्पदकी ग्रापतिके लिये सोपानके रूपमे वर्णन 
योगिनामपि ुर्गम्यं भक्तानासपि दुरेभसर्‌ । 


्ात्म-प्रेमी दाङको | 
चारोँक्रो अपने मे : 

न दुश्चिन्त्यं जगतः प्रभवाप्ययस्‌ ॥ ५॥ 
शस्य शाइवर्त दिष्यं विष्णोय॑त्‌ परमं पदुख्‌ । 


मित्युद्दीथिनः प्राहुस्तस्य सोपानमदुतस्‌ ॥ ६॥ 
ओमूका गान करनेवाले आचार्योंका कहना है 


{विघालय ) 
षि-मुनिय. का अन्ना 


लिये ओंकार ऐक् 
कुछ प्राप्त =| 


) में इसीलिये जा. 


छति तस्य तत्‌ 


नियामकम्‌ ' र EN दी उस कूटस्थ शाश्वत और दिव्य भगवत्पदकी 
फलितां वथा । ति छिये एक अद्भुत सोपान ( सीढ़ी ) है, जो योगियोंके 


मी दम्य है, भक्तोंके लिये रु 
UR भी दुलंभ दै, ज्ञानियोंके 
J है तथा जहासि जगत्‌की उत्पत्ति होती 


मोदनिर्भरस, । 


० 
तके रुपम पश 
सधुराक्षरसू॥ २। 


ष समें 
no "tut 
हद और खयं हे आत्परक्षा 6 ( पु ) 
। उनि ब थे कबचके रूपमें वर्णन 
र होकर म” 4 भ्न = रणमरातीच विजयन्रतघारिणाम्‌ । 
रहा हुँ । न भोकर हे र्थ सुनीनां घसेचारिणाम्‌ ॥ ७॥ 
द्वारा घल समेन द आइुराध्यं तहिदो शुभाः । 
होकर गीत | भा, मोच सन्ये “बहा चमे ससान्तरसू? ॥ ड ॥ 
पिय १२ २ मद) मत्सर आदि आम्यन्तर शनुओंको 
वेके आहार | पा बा मा नेवाळे और भव-बन्ध अर्थात्‌ 
/ घे । 2? म्र दियो और अपूर्णताओंकी निदततिके 
देवनमस्क्ृत .१॥ भने उत्कट गळ रहनेवाले मुनिर्योका ओंकार ही 
ख्तोपवर्णिता रा होता है; ओंकारके तत्वको जानने- 


कै: ओकारोपासना % 


बाळोंका ऐसा मत है । उसी ओंकारको मैं ब्रह्म-रूपमें 
अपना छुहृढ़ आध्यात्मिक कवच मानता हूँ |? 
बढ्दा चर्म ससान्तरम/--यह अथर्ववेद (१| १९ | ४ ) 
का सन्त्र है । उसीकी ऑकास्परक व्याख्या यहाँ की गयी है। 
अभिप्राय यह है कि ईश्वर-मक्तके लिये ओंकार एक सुदृढ 
कवचका काम करता है। » 
(५-९) 
सुगन्धित पुष्प) परम ज्योतिः, अमृत, परमौषध 
तथा अह्मात्नके रुपमें वर्णन 
ज्ञानविज्ञानबृक्षत्य सुगन्धि छुसुम॑ शुभम्‌ । 
ज्योतिषामपि यज्ज्योतिरखत॑ ओज्यसात्सनः ॥ ९ ॥ 
बाचासंतापतानां यद्चाप्योषधमुत्तसम्‌ । 
पापी भस्मसात्क्॑ प्रमानं नरहमवादिनास्‌ ॥१०॥ 
“ओंकार ज्ञान-विज्ञान-रूपी दृक्षका सुन्दर सुगन्धित 
पुष्प है। अर्थात्‌ जैसे किसी फूलनेवाले पौधेका उत्कृष्ट 
सौन्दर्यमय सारांश पुष्प-रूपमें विकसित होता दै, वैसे ही 
समख ज्ञान ओर बिज्ञानका अन्तिम निचोड़ या परम 
ध्येय अथवा पर्यवसान ओकार है। ओंकार समस्त प्रकाशमय 
पदार्थोका भी प्रकाश है । ओंकार ही वास्तव आत्माका 
अमृतमय भोच्य है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यमात्रमै 
अपनेको पूर्णकी ओर ले जानेकी जो भूख दै, उसकी 
सदाके छिये तृप्ति ओम्से ही हो सकती दै । नाना प्रकारके 
संतापोंसे संतप्त मानवके लिये ओंकार ही सर्वात्तम अचूक 
औषध है । मनुष्यके अंदर जो पार्पोकी राशि घर किये हुए है 
उसको आमूल भस्मसात्‌ करनेके लिये ओकारको ही 
ब्रह्मज्ञानी अत्यन्त शक्तिशाली ब्रझास्न समझते हैं |? 


(१० ) 
सर्वदेवात्मक, सर्वत्र व्यापक मूर तच्तके रूपें वर्णन 
सर्वंदेवात्मक॑ शान्तं तस्वमेकरसायसम्‌। 
अथवा बहुनोक्तेन कोऽ एवं विचिन्त्यतास्‌ ॥११॥ 
ज्िहोक्यासपि यस्किचित्‌ तदादाय समन्ततः। 
तिन्तं प्रणवं ध्यायन्‌ व्रहासूयाय कण्पते ॥१२॥ 
(समस्त देव जिसके अङ्ग हैं ऐसा, सदा एक 
खरूपर्मे रहनेवाल ( अथवा अद्वितीय रसायन-रूप ) 
शान्त तत्व ओंकार ही है। अथवा अधिक कहनेते क्या 
ळाम है? यही समझना चाहिये कि तीनों छोकोमे जो 
कुछ विद्यमान है, उस सबको अपनेमे लेकर जो खित हे 
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उसी औँकारका ध्यान करता हुआ मनुष्य ब्रह्ममावको प्रात 
कर सकता है |? 


र उपयुक्त ऑकारवणनका माहात्म्य 

| एतदोंकारसाइलय प्रातः प्रातः पठन्नरः । 
३. सावधानेन मनसा शान्त एकान्तसंस्थितः ॥१३॥ 
गुरूपदिष्टमागेण प्रन्रजन्‌ ब्रह्मणोऽध्चनि । 
प्रणवस्य जपेनार्थभावनेन च  नित्यद्वाः ॥१४॥ 
| उत्तरोत्तरमुस्कृष्टं स्थानं प्राप्य परं पदुस्‌। 
अक्षय्यमञ्रतं दिव्यं लब्ध्वा तिष्ठत्यनासयस्‌ ॥ १५॥ 
| | उपर्युक्त ओंकार-माद्दात््यका एकान्तमै बैठकर 
प्रत्येक दिन प्रातःकाल, शान्तचित ओर सावधान होकर 
जो मनुष्य पाठ करता है; वह गुरुद्वारा बतलाये हुए 
मार्गसे त्रह्म-प्रातिकी ओर चलता हुआ, नित्य अर्थ-विचारके 


उपनिषद भारतीय अध्यात्म-चिन्तन तथा अध्यात्म 
साधनाकी उत्स है | भारतीयदर्शन तथा साधनामें प्रणव 
का शीर्षे स्थान है। उपनिषर्दोमै मुक्त-कण्ठसे प्रणव-महिमा 
गायी गयी है | प्रणव ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म-प्रातिका अमोघ 
साधन भी । प्रणवके दो रूप है--साकार और निराकार | 
“क उपनिषदोर्मे विभिन्न नामोंसे इन दो रूपोंकी चर्चा 
आती है । 


प्रणवके दो रूप 


ब्रह्म पर्रम | कठ० १।२। १६ 
अवर व्रझ ` परत्र युण्डक० २। २। ८ 
अपर ब्रह्म परब्झ | प्रश्न० ५। २ 

मूतः असत्यः अमूर्त; सत्यः | बृहदारण्यक० २ ३) १ 
अधिमात्र अमात्र । माण्ड्कक्य० ८। १२ 
मृत्यु-युक्त अव्यवहार्यं प्रस्न०५। ६ 


प्रपञ्चोप्यम माण्डूक्य» १२ 
जडे 
अद्देत 


शब्दब्रह्म परत्रह्म मंत्रायणी ० ६] २३ 
अधिमात्र या सोपाधिक प्रणवकी तीन मात्राएँ मानी 


१७४ ॐ णोविस्डू परमानर्द सानग्द लसुपाखदे # 


साथ ह भा तका का जपसे क्रमशः आध्यात्मिक 


सोपाधिक | निरुपाधिक | आधार | निरुपाधिक | आधार 
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k 


बिकनी निति 


he 


हुआ निश्चय ही अन्तमें अक्षय्य केरे जल, जलका रस 
( सब पीडाओसे रहित ), शानत एती अगाफ रस वाक्‌) वाक्क 
पर| रस उदूगीथ है । 

लेता है 
2 । यही रसाँमै र 
सदर । या परमात्माका ! 


ख पुष सरको साग: सर्वकण्टकवजित । | मानना चाहिये । 
अत पुव सदा सद्भिः सम्मदायेः समहिंत क! अमृतका अमृत ९ 
(औंकार-उपासनाका उपरिनिर्दिष्ट मार्ग होर. ( 
सादा है। इसमें किसी प्रकारके कण्टकों या विष्नजाषः 


या जटिळताओंका डर नहीं है; इसीलिये समल ह. ज मन्त्रद्रष्टा त्र 
सम्प्रदाय इस मागका आदर करते हूँ ।? त समस्त कम 
है कि इस अक्षर 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि वैदिक मार्गक्ी ह 
बोद्ध आदि सम्प्रदाय भी ओंकारके माहात्यको मो और रसके द्वारा 


कमं इस अक्षरकी 
उपनिषदोमि प्रणव बिवेचन तथा प्रणवोपासना हा 
( ढेखक--छा भ्रीगजाननजी शर्मा, पम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) | (इ) ज्‌ 


जाती हैं | अकार प्रथमा मात्रा है | व्याप्ति और आतिः ओपनिप्रदिक 
होनेके कारण अकार ही प्रथम मात्रामैमाना जात! पगता प्रणेता है 
प्रणवकी दूसरी मात्रा है उकार । उत्कर्ष तया उमा "ना छिया है | 

कारण उकारको द्वितीय स्थान मिला है । तीसरी म भतग्रोत है | सार 
मकार । माप करनेवाला और विलीन करनेवाले है उपाख्यान हे मा 
कारण मकारको तीसरा स्थान मिला दै। इन तीन न गे होनेवाला है तर 
सोपाधिक अधिमात्ररूपसे परे है--अ्रणवका । जो ब्रह्म है वह 
चतुर्थ अमात्ररूप । जो आदित्य 


प्रणव या ऑकारकी उत्पत्ति र ति ददम, 


॥ मयास प 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के मतानुसार x 
लोकोंमेंसे सार ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानर्शी ओसिति 
जिसके फळखरूप त्रयीविद्याकी उत्ति हुई । _ ह (१ 
त्रयीविद्यासे “भू, भुवः ओर स्व 
उत्पन्न हुए | इनकी पुनराळोचनासे उत्तन हुआ उपनिषदे 9 
या प्रणव । समधि 
ह|. इ 
; सरवथे | सनीय ३ फो 
(अ) रखोंमे रखतम एव छ | परक 
प्रणव ही एक मात्र साखस्तु तथा परमात्मा 7 याम परिष हे 
प्रतीक है | सम्पूर्ण भूतोंका रस पथि 


कै उपलियदोम प्रजव-वियेचल तथा प्रणवोपासना # 
छ ` 
ee 


३९' जढ, जलका रस ओषधियाँ, ओषधियाँका रस पुरुष, पुरुषका 
अभृत, अग रस वाक, वाकूका रस ऋक्‌? ऋकका रस साम तथा सामका 
मय परमपद प्रन! रस उद्गीथ है। ओम्‌ या प्रणव ही उद्गीथ है । इस प्रकार 
| इही रसोमें रसतम, परम पराध्यं अर्थात्‌ भेष्ठस्थानीय 
र्‌ ' या परमात्माका प्रतीक है । इसीको आठवाँ या अन्तिम रस 
सर्वकण्दकवजित;। | मनना चाहिये | यह वेदरूपी रसका रस ओर वेदरूपी 
प्रदायेः समित: न अमृतका अमृत है । 
“निर्दिष्ट मार्ग झह 
ण्टकों या विधना 
१ इसीलिये समस न्‌ 
| हैं |? 
कि वैदिक मार्गकी 
$ माहात्यको मानते 


(आ) चयीबिद्याका प्रवर्तक 


मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने प्रणवको ही त्रयीविद्या या त्रयीविद्यासे 
विहित समस्त कर्मोंका प्रवर्तक माना हे । उनका निश्चय 
हैक इस अक्षरकी पूजाके लिये ही तथा इसीकी महिमा 
और रसके द्वारा ही त्रयीविद्याका प्रवर्तन होता है | सभी 
कर्म इस अक्षरकी ही व्याख्या करते हैं |? ऋषियोंका सहज 
किंतु अटळ विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रणबके इस रहस्यको 
| बानता है उसका कर्म प्रबळतर होता है ।: 


(इ) जगतका निमोता तथा सर्घरूप 
| व्याप्ति और आलिः ओपनिषदिक मान्यताके अनुसार प्रणव ही नाम-रूपात्मक 
त्रामेमाना जाता. | जतका प्रणेता है। उसीने अपने खरूपको तीन रुपमै 
उत्कर्ष भि आ, का छिया है । उसीकी तीन मात्राओंसे अखिल ब्रह्माण्ड 
मेला है । तीसरी म भोतओ्रेत है | सारा इर्य उसीमै स्थित है तथा उसीका 
वेळीन करनेवाल | “आख्यान है | माप्डूक्यके अनुसार «जो है, जो हुआ है और 


है। इन तीन (ड्‌ है तथा जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही 

न | भैरो है बही आत्मा है; वही ज्योति है, वही आदित्य 
का So दै, बही ओम्‌ है । ओमके माध्यमसे 

ते उत्पत्ति छौ वेश रिदम, अहम्‌ और परमके बीच अद्वैतकी 

[र्‌ पना | मास परिलक्षित होता है-- 

च हर | उस शं भोसिति बरहम । ओमिति इदं सवम! ॥ 

[ ( तेत्तिरीय० १।८। १) 

थे व्याहृति स (१) प्रणवके 

स A । आभ्रयसे अमरता और अभयताकी घाति 
भनि कमो मणवका महत्व स्पष्ट करते हुए त्रयीविद्यासे 

रख “न क उच्ङषटता स्पष्ट शब्दोंमे स्वीकार की 

एवं सर्वभें = ऽवनीय है | पक छान्दोग्यमै दी गयी एक आख्यायिका 

रा दा भिद्या प्रविष्ट हो बार देवताओंने मृत्युसे भयभीत होकर 


रे खयंको छन्दोसि आच्छादित कर लिया; 


१७५ 


किंतु जिस प्रकार मछुआ जलम 

मछलियोंको देख लेता है; 
उसी प्रकार ऋक्‌, यजुः और साम-सम्बन्धी कर्मोमें है 
उन देवताओको मृलुने देख छिया । यह जानकर वे 
ञयीविद्यासे सम्बन्धित कमोसे ऊपर उठे, उनसे नित्रृत्त हुए 


और खर या प्रणवमे प्रवेशकर पहुँचसे 
कर, मृत्युकी प्रे 
अमर हो गये | ओंकार अन्य खरोंके समान खर 


अमृत और अभयरूप है | जो व्यक्ति इस प्रकार जानकर इस 
अक्षरकी स्तुति करता है, वह अमर और अभय हो जाता है; 
जिस प्रकार देवता अमर और अभय हो गये थे |! इस 
प्रकार उपनिषदों्म सम्पूर्ण कर्मकाण्डसे प्रणवको उत्कृष्ट तथा 
श्रेष्ठ आश्रय माना गया है । 


यमराजने भी नचिकेतासे प्रणवकी महृत्ताका प्रतिपादन 
करते हुए कहा था कि «सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार 
प्रतिपादन करते हैं, जिस पदकी इच्छासे ब्रह्मचर्यका पालन 
किया जाता है, उस पदको संक्षेपमै ओम्‌? कहते हैं | यही 
व्रझ है ओर यही परब्रह्म दै | यही श्रेष्ठ आलम्बन है और 
यही परम आलम्बन है।? प्रद्नोपनिषद्की मान्यता है कि 
“जो व्यक्ति इस आलम्बनको स्वीकार करता है वह शान्त, 
अजर, अमर, अभय और परम तत्त्वको प्राप्त कर लेता है |? 


उपासनाकी दृष्टिसे प्रणवका महत्त्व 


उपनिषदामे प्रणवको परमात्माका श्रेष्ठ प्रतीक कहा 
गया दै । आचार्य विनोबा भावेका मत है कि “नु” स्तुति 
करनेका अर्थ व्यक्त करनेवाले घातुमै 'ग्ःउपसगं लगाकर 
बनाये गये प्रणव शब्दका शाब्दिक अथ दै-उत्तम स्तुति |? 
उपनिषदोमै प्रणवको परम या भेष्ठ आळम्वन कहा गया है। 
प्रश्‍नोपनिषदुके अनुसार श्रेष्ठ शानी जिस तत्वको जानते है 
उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष केवळ ओंकारके अवलम्बनसे प्रात कर 
छेता है। 'मैत्रायणीमे? प्रणवको ब्रह्मका शब्द-शरीर कहा गया 
है। इसके द्वारा ब्रह्मके रसका बोध हो आता है। 


इसीलिये उपनिषदे बार-बार ओम्‌? इस नामसे आत्माका 
ध्यान करनेके लिये उपदेश देती हैं। 'ओमित्येव ध्यायथ 
आत्सानम्‌ ।' मैत्रायणी तथा शवेताइवतरमै आकारको नौका 
कहा गया है, जिसके द्वारा मानव भयानक स्रोताको पार 
कर जाता है । इसके द्वारा हृदयाकाशके पार भी हो जाता है। 
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प्रणवोपासना 


प्रणवोपासना-विधिका उपनिषदाँमै अनेक स्थलॉपर 

रूपर्कोके माध्यमसे वर्णन किया गया है। यह महास्त्र माना 
गया है । मुण्डकके अनुसार प्रणव धनुष हैः जिसपर 
आत्मारूपी बाणको उपासनाके द्वारा तीक्ष्ण करके अक्षर 
ब्रह्मूपी लक्ष्यपर संधान करना चाहिये | इस संघानरूप 
साधनामें पूर्णतः अप्रमत्त होना तथा तद्भावानुगत होना 
नितान्त आवश्यक है। बाणके समान तन्मयता ही लक्ष्य- 
वेधकी सफलताका मूल मन्त्र है। मेत्रायणी उपनिषदुर्मे शरीरको 
धनुष माना गया है ओर ओमको शर तथा मनको 
शिला मानकर लक्ष्यवेध करनेका आग्रह किया गया दै । इसी 
उपनिषद्मै प्रणवोपासनाका सम्बन्ध प्राणेसे भी जोड़ा गया 
है। तदनुसार जिस प्रकार जळचारी मत्स्यादिकोंकी मछुआ 
सूत्रयन्त्रके द्वारा निकालकर उदराग्निमें डाल देता है; उसी 
प्रकार प्राणोंकी ओमके द्वारा ऊपर उठाकर अनामय तस्त 
अग्निमै हवन कर देना चाहिये | छान्दोग्यने भी प्रणव तथा 
प्राणोंका सम्बन्ध जोड़ा है। तदनुसार प्राण “ओम्‌? या 
प्रणवका उच्चारण करते हुए गमन करता है। वास्तवर्मे 
प्रणवोपासना भारतकी प्राचीनतम आध्यात्मिक उद्गीयो- 
पासना है-- 

“अथ खळ य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उदूगीय 
इति |? 'अयाध्यात्मं य एवायं सुख्यः ग्राणस्सुद्गीथसुपासीतो- 
भिति ह्येष स्वरन्नेति ॥? 

( छान्दोम्य० ५। १। १,३) 

छान्दोग्यमे प्रणवोपासनाके अन्तर्गत वाणी और प्राणके 

ऐक्यबोधको भी आवश्यक माना गया है । जैसे जिस समर्यामिधुन 

अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष मिलते हैं और एक दुसरेकी'कामनाकी 

पूर्ति करते हैं उसी प्रकार जब वाणी और प्राणका जोड़ा 

ओंकारमें लगा दिया जाता है, तब मानवकी कामनाकी 
पूर्ति होती है । 


प्रणवोपासनाका एक और रहस्य प्रश्नोपनिषद्‌्म मिलता 


` है। महर्षि पिप्पलादसे सत्यकामने प्रश्‍न किया था कि धयदि कोई 


व्यक्ति मृत्युपयंन्त ओकारका ही भळीभाँति ध्यान” करता 
तो वह अपनी इस उपासनाके बलपर किस लोकको के 
छेता है !? महर्षि पिप्पादने “औकारःकी तीनों मात्राओंका 


— PILLS — 
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` # णोदिष्द्‌ं एरमानण्ं खानम्द्‌ं सहसुपास्महे # 


अलग-अछग घ्यान-फल यतलाया था । अन्त ह ——— 
उपसंहारके रूपमे कहा था कि “ऑकारकी तीने % 
मृत्युसे युक्त हैं; चाहे इनका प्रयोग संयुक्त स्पे शि. 
चाहे पृथक-प्रथक्‌ रूपमे किया जाय | इस प्रकारी ताः 
मनुष्यको सृत्युके अधिकार क्षेत्रसे बाहर नहीं पहुँचा स} सुश्मित्रम 
किंतु जब बाहरी, आन्तरिक और मध्यवती क्रियाओं इन सहज खभाववर 
जाग्रत्‌' गी 
: सुषुप्ति और स्वप्नकी क्रियाओंमे इनका सम्क प्रो होई प्राणी प्रयो 
किया जाता दै, तव ज्ञाता पुरुष कभी भी विचलित नहे | है। यथार्थमें पूण 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ओंकारके अवलम्वनके द्वारा ही शान्त, क ई रशि अप 
अमर, अभय परमात्माको प्राप्त कर लेता है |! इस एके बाढकके मुखसे प्र 
यह स्पष्ट कर दिया गया प्रतीत होता है कि (वके कह रहस्याथकी खोज 
रूपकी उपासना अधिक महत्त्वपूर्ण है | ओर प्रगबोफ शिरोभागमे प्रका 
केवळ वाचिक ही नहीं होनी चाहिये, उसका अकं है जो पराविद्या 
प्रत्येक गतिविधिसे सम्बन्ध होना आवश्यक है | साग के न डा 
ही साधनामय हो जाना चाहिये ।? हि शरण ¢ 


धू 
[2 


| वाखवर्मे प्रणवका 
प्रणवोपासनाका फूल... टि सभीका अ 
~ [॥ सर्वप्रथम २ 

(अ) प्रणवोपासकके सभी कर्म प्रबलतर हेते | वकी व्याख्या 
(छान्दोग्य ११ १। १०) | 'ओमिति घ्र 
(आ) इस उपासनामें लीन साधककी इइलोकि 'रणव ( ७ 
पारलौकिक दोनों प्रकारकी कामनाएँ शीभ ही पूण | बात्‌ है । माण 
हैं। ( छान्दोग्य» १ । २। १, ४) १। १।७११।३। ग्न ) बताती है य 


कृठ० १। २। १६) | 'ा्तं शिव 
(इ) प्रणवोपासकका कोई भी अहित न 

भी उसके अहितकी कामना करता है, वह उरी * | “इस मनत 

हो जाता है, जिस प्रकार अभेद्य पत्थरसे कल | पदको ही शान्त, 

ढेला चूर-चूर हो जाता है ( छान्दोग्य* १। , फगेपनिषद्‌ ( 
(६) पलक बे उरे अग. के कु 

परमात्माकी प्राति हो जाती है । ( छान्दोग्य" | भणक'को ही 

प्रन०५। ७) त ग मन 
(उ) प्रणबोपासकको परमानन्दकी प्रति होती | केर इसे; 


प्रणव रसोंका रस है। ( छान्दोग्य० १ | 
(ऊ) प्रणबोपासक ब्रह्मछोकको प्राप्तकर | 
होता है) ( कठ० १। २। १७) 


१-३ ) | सवे सारा 


| षेधः । 


, ककि 


७ हा 
पा था । अन्त १ 
के “ऑकारकी तीनो न 
ग संयुक्त रूपसे शरि, 
य । इस प्रकारकी वह 
बाहर नहीं पहुँचा खर 
' मध्यवती क्रियाओं अप, 


ओम इनका सम्यक फो 


भी भी विचलित नि 
नके द्वारा ही शान्त, क 
कर लेता है |! इस पर 
रोता है कि 'प्णवके बह 
पूर्ण दै । और प्रण 
चाहिये, उसका अं 
भ्रावश्यक है । सारा के 


१, 
हु | 


कर्म प्रबलतर होते | | 


। | 
। | 
री 
| 
ह 


+ फायदा इवल्या $ 


वक रहस्य 


( सेशय---औदुप काण्णेचरणणी पंत ) 


पे 


सश्मित्रमँ यदि श्रुतिसुर कोई शब्द है, जिसे 
सहज खमाववश ही अपनी आनन्दातिरेककी अवस्थामै हर 
होई प्राणी प्रयोग करता दै, तो वह प्रणवका ही अपभ्रंश 
। यथार्थमें पूर्णप्रकारेण प्रणव बाशा-चेष्टासे अनुचार्य है। 
बह प्रगवका अपभ्रंश ही सर्वप्रथम परम सरळतासे नवजात 
बालकके मुखसे ग्रस्फुटित होता है। वह दै-“ओ अक्षर | इसके 
रस्यार्थकी खोजमें वेद सवोत्कृष्ट ज्ञानकोष दै । इस वेद्के 
शिरोभागमे प्रकाश डालनेवाळी विद्या “उपनिषद्‌ कहलाती 
छेने पराविद्या अर्थात्‌ पर्दाका बोध कराती है । इस 
सवभ्रष्ठ अध्यात्मविद्याको वेदके ज्ञानका प्रकाश करनेवाढी 
हेनेके कारण “वेदान्त अथवा “उपनिषद्‌” कहते हैं । यदि 


>” 


। बामे प्रणवका रहस्य हूँढ़ना है तो वेद, उपनिषद्‌, आगम 
, आदि सभीका अवलोकन करना पड़ेगा | 


सर्वप्रथम उपनिषदोंको लीजिये । तेत्तिरीयोपनिषदूर्म 
ग्रवकी व्याख्या इस प्रकार उपलब्ध होती ह 


'ओमिति ब्रह्म । औओमितीद्‌९सर्वस्नः ` {( १ । ८ ) 


साधककी इहलोकिर ७ Es 
एँ शीघ्र ही पूर्ण शेर ह. टक र हे । अकार ही यह सम्पूर्ण 
| ? माए इूक्‍्योपनिषद्‌ प्रणवको अक्षर 
१॥१॥७११॥ ' स) तात है चा. दू प्रणवको अक्षर ( अविनाशी 
छि? हीर शन्ते शिवमद्वैतं चतुर्थ अन्यन्ते ल आत्मा । 
है, वह उती फर ( माण्हूक्य ७) 
i र्ड उ मन्त्रके अनुसार “प्रणवरूप परमात्माके चतुर्थ 
२८) भ्त, शिव अद्वैत ब्रह्म कह! गया है ।? 
न्दोग्य० १ | | कठोपनिषद्‌ 
क्त दो जाता और त द्‌ (१२ | १५) का वाक्य, यथा-- 
॥ |). 0) संग्रह 
( छान्दोग्य» १।४ | पु ७ हेण ब्रवीसि 'ओस! इत्येतत्‌ । 


भणव? 0 ९ 
भो ही वेद वेद्य पद बताता है । इसी प्रकार 
गनि कर सः ( ५। ५ ) प्रणवकी तीन मात्राओंका 


प्रासिका मूळ बतळाता है | 


स प्डकोपनिषद्‌ 
ऐका कथन है 3'डकीपनिषद्‌ प्रणवकी महिमासे भरा है | 
'मणवो घन. 

र हे गरो दादा" इत्यादि | (२। ४) 


गजल भणबके निम्न मागको धनुषका रूप ठीक 
° हद २३... 
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ही दिया है। ज्ञात होता है कि बौद्ध वज़यानने यह विचार 
सम्भवतः इसी ऋचासे छ्या हो | इसका पूरा विबरण 
आगे आयेगा | 


इवेताश्वतरोपनिषद्का मन्त्र (१ । १४) प्रणबको 
उत्तर अरणिका रूप देता है । श्रीनसिंहोत्तरतापनीयो- 
पनिषद्का मन्त्र प्रणवके बाच्यार्थको पर्रझ मानता है 
( खण्ड ६ ) । ध्यानविन्दूपनिपरदूने प्रणवको अनाइत 
नाद तथा घ्यानमे ही नादित होनेवाछा “आदि शाब्दः 
कहा है। ( २ । ३ ) नादबिन्दूपनिषद्का वाक्य 
प्रणबको सप्तव्याहतिमय बतलाता है । तेजोबिन्दूपनिषद्का 
वचन प्रणबको तेजोमय विन्डुके रूपमै प्रतिष्ठित करता है 
और उसके ध्यानको परम सूक्ष्म तथा शिवक्री शक्तिसे ही 
साध्य बतलाता है । इस प्रकार सारांशमें यह कहा गया कि 
“प्रणब ब्रह्मरूप) तेजोमय, - सत्तव्याह्मतिमय “तथा शिवकी 
शक्तिसे साध्य, ध्यानैकगम्य पूर्ण सश्कि रूप है । यह वेदोके 
प्रतिपाद्य प्रणवके विषयर्मे वेदान्त ( उपनिषदों ) का 
मत है । 
अन्य मतौका अनुशीळन संक्षेपे नीचे दिया जाता है | 
यथा-- न 
कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पन्देन सब्यापक 
सृष्टिवेव तथेयमाकृतिविशेबत्वादभूत्स्पन्दिनी । 
शब्दभ्रोमभवत्तदा प्रणव इत्योंकारवाच्यः शिवः 
( योगशाज्ने ) 


निश्चल प्रकृतिमे सर्शिनिमितत जो क्षोमकी च्वनि हुई 
बही प्रणवनाद दै श्रीमदू आचार्यपाद शंकरने और श्रीयोड़- 
पादाचार्यने इसपर विशद भाष्य लिखा है । इसीका समीप- 
वर्ती होनेसे “पर्वतराजतनया'का “उमा! नास इतना 
कर्णप्रिय हुआ है। इसीकी ध्वनिको वहन करनेसे शङ्क 
इतना आदरणीय हुआ । पश्चिमीय कवि ब्रह्माण्डके संगीतको 
कल्पना करते हैं । सम्भव है उस संगीतल्ह्रीका इसी 
पातज्ळ्योगसूतरमे लिखा दै 


नादसे तायं हो | 
तस्म वाचकः प्रणव? ॥ १।२७॥ 
अर्थात्‌ 'उस परमात्माका वाचक शब्द “प्रणव हे! 


रच छ घोविण्यूं एर्णावन्दं भन्द लहुपादडे & | 


षाच्य-बाचकका सम्बन्ध नित्य है अतः प्रणव स्वयं ब्रह्म 
ही है । अन्य मत इसे व्यक्षरात्सक मानते है | यथा-- 


ऽ्युक्षरात्मकतारेण परेशः प्रतिणायते । 
पाता हत्ती च संस्चष्टा यो देवः प्रकृतेः परः ॥ 


“तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणव-मन्त्रद्वारा प्रकृतिसे 
परबतीं उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करनेवाले परमेश्वरका 
प्रतिपादन होता है |? 

गीतामै प्रणवके महत्वको समझाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं--/योग-धारणाका आश्रय छे प्राणको मस्तकमें 
स्थापित कर प्रणव-जपपूर्वक देहत्याग करनेसे परम मुक्ति 
प्राप्त होती है |! ( गीता ८ | १२-१३ ) 

जेसे भ्रीदेवीभागवत-पुराणमें मायाबीजका माहात्म्य 
बिखारपूर्वक वर्णित है; क्योंकि उक्त पुराण भीभुवनेश्वरी 
महाविधासे सम्बद्ध है; इसीलिये तद्बीज ( मायाबीज ) 
की महिमासे भरा है; उसी प्रकार वेद-वेदाङ्ग तथा उपनिषद्‌ 
प्रणवकी महिमासे परिपूर्ण हैं | व्रहारहस्प्रके वचन नादस्फोट- 
से शक्ति, शक्तिसे विन्दु और बिन्दुसे सृष्टिका उद्धव 
बताते हैं |! थथा-- 

नादो बिन्दुमंहादेवि कथितोऽयं सुरेश्वरि । 

नादाइुत्पद्यते विन्दु्समाद्‌ ब्रह्म ततः प्रजा ॥ 

नादादुत्पद्यते शक्तिः शत्तेरविन्दुः प्रजायते ॥ 
( ब्रह्मरहस्य ) 
तन्त्रके बीजकोप तथा मातृका-निघण्डु प्रणवको निम्न 
संशाएँ देते हैं--. 

अक्षर, वेदादि बीज, सावित्री आदिबीज, वेदसार; 
वेदबीज, गायत्रीबीज, तार आदि । उपनिषद्‌ भी 
मणवको बीज बताते हैं और यह बीज वेद ( शान )का 
सार दै | 

तन्त्र इसका साधारण वर्णन निम्न प्रकारसे देते ई 

विदुन्रयात्‌ समुद्धत्य प्रणव॑ निमसे पुरा ।! 
( गन्धर्वतन्त्र ) 
अर्थात्‌ “वटवृक्षके बीजके समान वेदत्रयीसे वेदसाररूप 
वेदबीज प्रणव बना | 
समख ब्रहमाण्डोमे शक्तितत्व अलक्षित ही है । कार्या. 


कार्यात्मक स्थूळ तत्व उपाधिरूप शिवतत्त्व है | यही समा 
धिः 
श्यानमें ऋषियोंने अनुभव किया | यथा-- क 
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छै ध्यावयोगासउगता 


अ NS ~ 
मुकार्मका 


शुभ t 
( श्वेता a १ | [ 
यही जड विज्ञानका मी सिद्धान्त है छि ॥ 

is in itself itVisib!e-शक्ति अलक्षित इती । 
शिवतत्त्व विकासोन्सुख द्दोता हे तो शक्तित खर 
होता जाता है । उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पट है कि प 
तथा वेदके मूळे हे ।' इस कारणसे यदि मातृका एफ 
उत्पन्न हुई, तो प्रणव बनानेवाळी अ) उ; मह 
मात्रा कहसे आयी £ यह तो वही मरन हुआ जो सह. 
प्रवर श्रीकविरक्षन रामप्रसाद सेन अपने गीतों फॉ! 
पूछते है | 
“संसार यख्य बाछिछ; | 
सुण्डय़ाऊ कोडाय पेलि) | 

। 


Ls 


“माँ | जब समस्त संसार ही उतपन्न नही पुश 
तब तुमने पहननेके लिये मुण्डांकी साला कहसे पागी ! 


महापूर्णाभिषेकके आदि महावादयानुसार औमहा' 
संहितासें कथाल्पसे वर्णन है-- 


च 


| 

घुतस्तिन्नेद काळे तु स्यविस्यं पश्यति शिवा! | 
चहिउद तु अवेम्साया तन्न आायसिकं षिव! | 
चिपरीचरतौ देवि विन्दुरेसोऽभ्बत्‌ पुर! | 
शीसहासुन्दुरी रूप विक्ली परयाः कहा! | 
(दहि 

मानसिक शिव, यथा-- | 

- हर रं 

'तदा, इष्टा तया छाया महाकाल बी 
। 


दे ॥ 
८८७ , 
इस दिव्य मानसिक आत्मरसण- आन कं | 
पखह्मकी व्यञ्जना केबल “आनन्द? श {/ 


बद नि 

| 
बिन्दुका उद्धव हुआ, जो भीविद्यारूपिणी है | 
प्रणवरूप बना; यथा-- | 
"प्रणव: सुन्दरीरूपः क्रछासछकर्सथ॒' । 
मणव; सु ड्रीरूप: र तिंगम 0 
ष्ण 4 
अर्थात्‌ 'घट्कलारूप षट्शिव ( हु ल 
ईश्वर, परमशिव अथवा कामेश ) बने भय 


रूप छुआ |? इस विन्दुसे समख यातुकार् बन | 


विन्दुध्वनि 
मातृकाणो 


इन २ 


स्थूल 


इस तरह ( 
हषी प्रकारसे 3 


दिल्हुनया 


सुष्टिका : 
बीज? कहलाता 
पहलारकी क 
मगिषीठ में हूः 


यार 


जिनसे-- 
इद्धारेण 
हेकारख 


इस प्रका? 
तथा उत्तर ३ 
यही कामकला- 
“स्‌; 3 सोः 
प्रणब : 

ण बन श्‌ 
सुखं छि 
सोऽहसित 
अर्थात्‌ पू 
भाद अक्षर | 
रेको वह 
त्न्न्क 
० 
पेइतीला 


00... 


अ 


स्यझुधेनिदः ४ (५७ हे 
ST | 
सेद्धान्त ई दि ए 


शक्ति अवित छदै १ 


र तो शक्तितत्त खो 
से स्पट द्र कि “पणव मात 
गरणसे यदि मातृका पर 
[री अ) उ; म-ने है 
ही मरन हुआ जो सह. 
तन अपने गीत सँगै 


fe, 


ही उत्पन्न नहीं हुए 
' साला कहसे पायी ! 


हावादयानुसार भीम! 
| 


दस्यं पश्यति शिवा। 
झावसिळ शिवम! 

रेकोडभवत्‌ पुरा। 
ती परयाः कळा | 
( दहि 


पदो ॥7 


न्द्‌? शब्दसँ ह | 
र है 


# भरणचका रहस्य & 


रक क क 
ज डाक . ब ०० 2 
विन्दुध्वनिसकाशाओु त्यंछ चणजातयः । 
मावृकाणोस्ततोी जाता अक्षरेति यथाभवन्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम ) 
__इन मातृकावणासे समरत जगतूकी उत्पत्ति हुई । 
“्यूलयूक्ष्मविभेदेन घरेलोक्योत्पस्षिमोतृळात! ।? 


( गौरीकन्चुकीतन्त्र ) 

इस तरह निखिल अनन्त ब्रह्माण्डयुक्त सष्टिकी रचना हुई | 

दी प्रकारते अकयादि आत्मत्रिकोण भी प्रणवात्मक ही है । 
दिल्हुन्नयात्मक 


ञ्जि झुक्छ च रक्त 'य पुराण मजवात्सकम, ॥ 


( रहस्याज्नाय ) 
सृश्का आदिकारण होनेसे यह बीज ही 'कामकला- 
बीज! कहलाता हे; क्योंकि मन्त्रशासत्र विवरण देता है कि 
भहलारकी कर्णिकाके अन्तर्गत द्वादशदूळ कमलके मध्य 
मणिपीठमें इ-स? अक्षर ही श्‍वास-प्रश्‍वासके मूळे हैं |? यथा- 


ण 
न पनिर 
920) 


“+ यगल जनाका «०-२. य 3. 
व्यास युगसारदेहस्योः छ ४ ॥ 


( शीरुर्पादुकापन्नक ) 


जिनसे-- 
इुळारेग बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः । 
हकारख सकारस्य कोपे झामकला सचेत्‌ ॥ 


( शक्तिसंगम १ ) 

इस प्रकार बढ्दिगत तथा अन्तर्गत श्वासद्वारा निर्मित पूर्व 

पणा उत्तर अजपा ( “इंसः? ) ही प्रजवका मुळ है और 
कामकला-बीज हे | 


ध्ट्स ॥ दैब पृथ्षढ्यत्य 
इः, सोऽहं "पकढूयत्यासात? अर्थात्‌ इकार-सकारकें 


नन प्रणब बना | बिन्दु एवं विसर्गं ही कासकळात्मक 
ण बन गये | 


जक बिन्दुवदाकार छुचयुग्सकस । 
हसित्यन्न॒देचेशि परिनिष्टितः ॥ 
अथो 


पूर्ण Ly [ 
आच्च व { वर्णमाला ही उत्पन्न हो गयी, जिसका 
र हे ~ 
अफे व्या “अ? ६ और अन्तिम “ह? है । इसीलिये जीव 
विषये रम्‌? नाम देता है। अब प्रणवक्की सात कलाओंके 
तन्त्रा कथन हः 


लदृधः 


अणचः 


यो वि ततश्चे परसपर । 
सरा [ स्यात्‌ लि ग्य चतुर्थिका ॥ 
तोती शेया तद्तीता रसाभिधा । 

सही खादेवं॑ छप्तविधा कळला ४ 


य्य 


द परा आदि सात; कलाएँ हैं । इसीको विस्ताररूपसे 
उसझाते हुए आगम निरूपण करते हैं कि ‹स्तकला? पश्च- 


इत्यकारी शिव तथा 'विन्दुनाद? शिवशक्ति पद है | 


गह्या विप्णुश्न स्द्श्च इइवरश्च सदाशिव: | 
पृते पञ्च महाप्रेता; प्रणवं च समाश्रिताः | 


नह्ाद्यश्चतुभ्पादाः कशिपुस्तु सदाशिव: । 
आच्छादन तु कासेशसत्रस्था सुन्दुरी कला ॥ 
( शक्तिसंगम १.) 


“इः से श्वास बाहरको जाता है तथा “स? ते अन्तरको 
आता है | इसी समय प्रश्‍वास-इवाससे उलटा अर्थात्‌ 
“सोऽहं शकी $उत्नत्ति ध्वन्यात्मक होती दै । दोनोंके अनाइत 
चक्रपर संघर्षसे वायुमय प्रणवकी अनाहत ध्वनि होती है 
ओर ऊर्ध्वगति होनेसे आज्ञाचक्रपर स्थिति हो जाती है। 
उपर्युक्त कथनसे आगमद्वारा यह सिद्ध होता है कि “प्रणव 
भीविद्याका बीज है और कामकलारूप है। इस सुन्दरी 
भीविद्यारूप विन्दुसे नादरूप प्रथक्‌ विन्दु बना, जो 'कामेश्वर' 
अथवा “परम शिव? कहलाया | यथा-- 


प्रपञ्चमूला या शक्तिः प्रपन्चेशी प्रकीर्तिता । 
तन्सायारूपधारित्व पञ्चात्मा शिव भवेत्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम १ ) 
इसी प्रकार इस विन्दु्वनिसे वर्णमालारूप पचाख 
तर्त्वोकी उत्पत्ति हुई जो सश्निमित्त एथक-प्रथक तत्त्व बने 
और मद्दाप्रलयान्तमें श्रीमती आद्याकी मुण्डमालाये परिणत 
हुए | यथा-- 


विन्दुध्वनिसकाशासु प्रत्येकं वर्णेजातयः। 
सातृकार्णोसदा जाता भशरेति तदाभवन्‌ ॥ 


( मदाकालपंदिता, दक्षिणढण्ड ) 
थे सभी वर्ण इस प्रकार प्रणबसे उत्पन्न हुए हैं और 
सभी झाक्तियुक्त हैं। यथा 
व्वणीनां शक्तिरूपं च तद्ब्रह्म परिकीतितस्‌ । 
विन्डुरूप भ्रीबिद्याने परशिवको पहले ढी बर दिया था 
कि धं तुममें प्रवेश कर ठग शक्ति प्रदान कशुगी यथा 


अहं विशामि त्वहेहे शक्तया युक्तो भव प्रभो । 
यां बिना जननी कापि नेव कार्यनिभाषिनी ॥ 


( डुलचूडामणित्न ) 
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१८० # गोबिन्द परमानन्द सानन्दं ससुपाइदे ॐ 


इसी प्रकार यह शुद्ध च दिवा ल्य होना ही संहार है| केक शिवतत्त्व उत्पन्न 
हुआ और इससे पश्चकृत्यकारिणी पञ्च शिवाएँ उसन्न 
हुई | यथा-- 
'आदो शुद्धात्मकं तत्त्व पञ्चधा तमसः परम्‌ ।' 
( गत्चवतन्त्र ) 
इससे पञ्चमलयुक्त अन्य पाँच शिव बने । यथा-- 
सदाशिव; ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा | ये पञ्चमलयुक्त हैं । 
ब्रझाण्डमै इनके गोल बने और पिण्डमें ( मनुष्यदेहमें ) 
मेरुदण्डस्थित कुछ-पथम इनकी स्थिति विझुद्ध, अनादृत, 
मणिपूर, खाधिष्ठान तथा मुलाधारमें हुई | फिर क्रमशः ये 
साक्षित्व, अनुग्रह, निग्रह, संहार, पालन एवं सृष्टि-कर्मसे युक्त 
हुए । यथा-- 
“क्रमेण पञ्चकं जात परशम्भोस्तु मायया ।' 
( महाकालसंद्दिता ) 
इन कामेश परशिवसे क्रमशः पश्नशिव उत्पन्न हुए । 
विन्दुसे उत्पन्न षट्शिवोंका निम्न प्रकारसे वर्णन मिळता है । 
बिन्दु तथा अर्धमात्रा शद्ध तत्व है पर पश्चशिव 
मलावृत है | 
इनके पञ्चमल इस प्रकार जानने चाहिये-- 
१-त्रह्मामै आणव मर---सू शिरूप अपूर्णाभास । 
अशक्तता ) 


२-विषणुमं कामंण मछ--पालनरूप मेदामास। ( मै-तू) 
३-रुद्रमें मायामछ--संहाररूप मायाभास | (काला; 


गौर आदि ) 
४-ईश्वरमें प्राइत मळ शासनरूप तथा निग्रह । (एश्वर्य) 
६-सदाशिवमे सूश्म अहंकतिमळ । ( युक्तिप्रदानरूप 


अहंकार ) जैसा कि कहा हे-- 


` आणब्यं अझ्मणस्तु स्यात्तथा विष्णोश्च कार्मणम्‌ । 
माय़ामळ तु रूदृस्थ प्राकृत तु तथेश्वरे। 
सदाशिवस्याहङ्काः परशम्भोर्न किञ्चन ॥ 
( शक्ति-संगम ) 
इस प्रकार पूर्ण अज्ञयुक्त प्रणवका प्रादर्माव हुअ 
यह प्रणवोपासना पूर्वोक्त मोसे शुद्ध करती दै तथा ण 
देती है। यही कामकला-बीजरूप प्रणव सष्टिमें अथसे इति- 
तक पूर्णता न्यात है । शिवशक्ति-विभाजन ही सृष्टि है और 
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शिवका ल्य होना ही संदार है। केवलमात्र न्नर ३ द 
ति निर्जीव शि तसे्दुश 


कायमै अक्षम है । यथा-- 


इ. ~~ | 
*शिवदाक्तिविभागेन जायते सटकन | | त पुव 
शिवकी ( इलन्‌ ` 
द, निर्जीव-अवस्था ही पूण केवल्यकी प्रा) र 
इस अवस्थाकी प्रातिके लिये तन्त्र निम्न उपाय देते है। | वासवमें 
शिवादि गुरुओसे अथवा कुल्गुरुओसे प € रै । इसका सा 
शग वीस्सावन ह 
परम्परायुक्त सिद्ध गुरुमन्त्रद्वारा दीक्षा पूर्ण मोदायक क्र, " -साधन ई 
गयी है । यथा-- ' सकता है र 
दीक्षार्निदु्धसायादिसलो विच्चिन्नबन्धनः। | सकार 
गतक्ममलोऽबन्धो निर्जीवस्तु शिवो भवेत्‌॥ | पणिं थे 
( कलम) 
अर्थात्‌ आणवादि मळ ज्ञानाग्निक्षमे दग्ध हो, मागादिश पी प्रण 
विच्छिन्न हो; तथा कर्ममल समासत हो जाय, पिव विसारतन्त्र 
शिवतत्त्व पूर्णत; शान्त,हो जाय | यही उस पिण्डका मेश. अप्यब्यक्त 
इसीलिये कहा है-- । मूलाधारे 
महासझुनिसुुखान्मन्त्रश्रबणादू सुक्तिसुक्तिदम्‌। | शक्तिः क 
जपहीनगुरोतेकत्राद्‌ पुस्तकेन्‌ समं भवेत्‌ ॥ | तदा ताँ 
( तिमर] तामेव : 
0 | ब्रिणुणास 
सामान्य, साघनारद्ित मनुव्यके लिये प्रणव | जि 
कोटि जप एक पुरश्चरण बताया गया है ( कढिकाल र के र् 
पुरक्षण आवश्यक दै )। पर कवचादि तथा यि बना 
वज़वत्‌ हुए साधकद्वारा वीर-साधनसे याममात्रमे ही चतुः 
काम हो सकता है| यथा-- 
अर्थात्‌ मृ 


वीरसाधनमागेण सिथिळोऽपि हि सिय! | कि प्रकार उ 


यामसात्रेण सिर है यह बताया : 


प्रणव त्रिपुराख्प और त्रैपुरबिषयक है? इहि हं की 
वीर-साधन शीघ्र सहायक होता है | : स्मन 
युग प्रयोगोका है । दार्शनिक दृश्कोणसे eh 
लाभ नहीं । तन्त्रे प्रत्यक्ष प्रयोगके अनन्तर उसक क | के थयाम 


संगति मिलती दै, जो चलित दशनसे मिन छ 
खेचरी मुद्राका लक्षण ( सिद्ध लक्षण ) यो 


चित्त मनो यस्य वशं खमिन्द्रियं | 
_ खिरा सिनी क ` | 


# दीक्षारूप शानाभिमें। 


च । 
केवळमा निर्जीव छ वखेन्दद्योभे न न्च विनावळोकनं ]- 
सि नखेन्दु a खरैः षोडशभिः पूर्व सक्षैस्तत्खादू द्वितीयकम्‌ । 
वायुः स्थिरो यस्य दिना निरोधनम्‌ । भन्तःखबोर्चरित बह 
i ७, री \) य्‌ 
ते सष्टिकसपना | त एवं झुद्रां विचरन्ति खेचरं ऐेषवगैंसंवेदरध सयात्ततीयकस्‌ ॥ 
हा निद्वाविद्दीनाः प्रतियान्ति निद्राम्‌ ॥ सान्निवळ्यं भवेत्‌ । 
[ | ( रुद्रयामल ) इसी प्रकार कङ्कालमालिनीतन्त्र भी जीवात्माके 
पूर्ण कैवस्यकी प्रात ए 
८९ | डु वत ह युञ्जुनाम प्रणवका प्रयोग बताता है | यथा-- 
निम्न उपाय देते हैं। | वाखवर्मे कुण्डलपक्षयुक्त प्रणव ही कुरू-कुण्डलिनी र 
कुल्गुरुओंते पूं ह है। इसका साधन अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं । केवल मात्र भाइप्य प्रणवेनेद जीवात्मानं ननेन्द्रजे । 
कषा पूर्ण मोक्षदाय ह बीर-साधन ही इसको अन्तमुंखी बनाकर समाधि आदि दे कुण्डलिन्या सह माणं गन्धमादाय साधकः । 
' सकता है। प्रपञ्चसार तन्त्रमें कहा है-- “सोऽहं? तु मबुना देवीं स्वाधिष्ठाने प्रवेशयेत ॥ इति॥ 
विच्छिन्नबन्धनः | ! सकारं च हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । प्रणव त्रिपुराका विषय दै, इसलिये त्रेपुरशास्त्र 
स्तु शिवो सवेत्‌॥ | संधिं दे पूणङ्पाख्यं ततोऽसौ प्रणवो अवेत्‌ ॥२१॥ असवा तन्त्र ही इसके रहस्यके उद्घाटनमें विशेष प्रकाश 
( इम ( चतुथंपटल ) रे स्ता । तन्त्रमै समी शब्द त्रेपुर अथवा तीन प्रकारके 
कष दग्ध हो, मााि®/ ही प्रणव अथवा तार-कुण्डलिनी शक्ति है | जैसा कि अथवाची ई। ऊपरी अर्थ साधारण तथा घातक एवं 
[स हो जाय, शिव पपचसारतन्त्रमे निरूपण किया गया है-- हानिकारक सिद्ध हो सकता है | इस त्रेपुर-विषयमें अपना 
री पिः मे अप्यब्यक्तं अनुसंधान भ्रान्तिपूर्ण हो सकता है | उदाहरणार्थ वीज-कूट 
ही उस पिण्डका मो ते प्रकपति यदा कुण्डलिनी तदा । आदिका उच्चारणमात्र भी केवल श्रीगुरुसे ही शात हो 


मूछाधारे विसरति सुएुम्नावेष्टिनी सुहुः ॥५१॥ 


भुज्युक्तिदद। पक्तिः कामाग्निनादात्मा गूढमूत्तः प्रवते ॥५३॥ 
॥ समं भवेद। | पदा तां तारसित्याहुरोसात्मेति नहुथ्रुताः । 
(तिइमा]| तामेव शक्तिं हुवते परमारमेति चापरे ॥५४॥ 
यके लिये प्रणब र त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवर्णा सा त्रयी च सा । 
या है ( कठिकाो ४ न्रिकोका सा त्रिमूर्ति: सा त्रिरेखा सा विश्िव्यते ॥५५॥ 
बचादि तथा व्याणि तारणात्तारः शक्तिस्तद्धतिशक्तितः । 
| यदा चतुद्धो गुणिता य 
से याममात्रं ई णता सूइसादिस्थानवाचिका ॥ ५६॥ 


( भ्रपन्चसार पटल--२ ) 
किस अर्थात्‌ मूलाधारस्थित कुण्डलिनी ही प्रणवरूप है। 
दिना | है क र आन्तरिक उच्चारण मोक्षदायक 
ह र ,जायद्दिन्टुः स्वप्नः सुघुसिरपि नादः । 

"मक तुरीय शान्ते लय आत्मनस्तुरीयान्तम्‌ ॥ 
( १९ पटल ) 


खर, ल भी कुण्डलिनीका यही वर्णन देते हैं। 
य ( ज अन्तःस्थ-ये त्रिविध वर्णसमूह उसके तीन 
भ्य गदि चिगुणमय ) बनाते हैं तथा शेष बर्ण 
| निर्माण करते हैं । यथा-- 


न याड: कुछ कुण्डलिनी मता । 
रीरा सा सार्धत्रिवळ्या स्म्रता ॥ 


| # आएका रहस्य अ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सकता दै, अन्यथा कदापि नहीं ज्ञात दो सकता । जैसे 
प्रणवके लिये लिखा है-- 

'अर्घमात्रा स्थिता नित्या याचुचाय्यो विशेषतः ।' 

( रात्रिसूक्त चण्डी ) 

इस अनुचचार्यका आन्तर उच्चारण गुरुगम्य है; क्योंकि 
प्रणव अथवा किसी भी बीजका वाह्य उच्चारण वेखरीद्वारा 
असम्भव है । यदि कोई उच्चारण करेगा भी तो वह सर्वथा 
अशुद्ध एवं अपूर्णं होगा । 

“गुरूप देश्ात्तदरम्यं नान्यथा 


इसका उच्चारण केवळ मध्यमाद्वारा ही किया जा सकता 
है | विना चैतन्यमन्त्रके अथवा वीर-साधनके मध्यमाका 


झाकोटिभिः ॥! 


उद्य केवळ खप्नबत्‌ है | यथा-- र 


लक्षमात्रेण सिद्धिदा ॥ 


'सिद्धमन्त्रगुरोदीक्षा 
कक ( सिद्धिमत-रहस्य ) 


पर बीर-साधनौंसे पूर्ण निष्पाप हो जानेपर शक्तिपातादिसे 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है । जिसका लक्षण वायुका 
निरन्तर भक्षण है । यथात 


| यथा सर्पः कुण्डकिनी वायुभक्षिणी ।? 
बा ( रुद्र्यामल ) 


१८४ 3 रा, -ा र 
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इस प्रकार अखण्डपूरक योगसे जब मध्यमाका उदय 
हो तब आगेका मार्ग सहज हो जाता दै । तन्त्र कल्पना एवं 
मनोरथोंका विषय नहीँ, यह प्रत्यक्ष ्रयोगोंका विषय है 
साधनों या सिद्धिसे डरानेवाळे स्वयं अनधिकारी हैं । अनुभव 
सिद्धिमार्गके मील-सूचक पत्थरोंकी भाँति उत्साहवर्धक है और 
उर्न्दीसे प्रतीति बढ़ती दै । प्राचीन कालको छोड्यि । अर्वाचीन 
कालमें भी भीन्रद्मचारी आत्मस्वरूप; श्रीमहात्मा कामराज; 


३ का नः प र क | 
७ Se TANARIS SASS SSSI SII > To | 
न f 


5: योदिन्द एरसालस्दं सानन्दं द्पाश्यहे अ 
फे उ दसक परसासप्द्‌ सन्द SGN १ 


। पु > = 
eT Cos 


“यु 


( लेखक~योगाभ्यासी शीमदनमोहनजी वानप्रसी ) 


सृष्टि स्चनेके पहले सृष्टिउत्पत्तिके निमित्त जब ईश्वरमें 
इच्छा उठती है तो एक बड़ा घोर शब्द अर्थरहित गृँजके 
साथ निकलता है, जैसे इंजनमें होता दै और वह बड़ी 
देरतक रहता है | उस शब्दको सुनकर जो जीवन्मुक्त ऋषि 
होतेहे, वे (३४१ अथवा 'अ,उ) म्‌? में उसका आरोप कर रेते हैं। 
और जब वह शब्द फट जाता दै, तब उसमेंसे आकाश) वायु, 
अग्नि; जल और प्रृथिवीतत्त्व सृक्ष्मरूपसे निकळ आते हैं। 
फिर वह शब्द शान्त होकर छस हो जाता है| इन आकाशादि 
पाँच तत्त्वोद्दार सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति होती दै | इसब्ये 
जो कुछ सृष्टि है; सब “आकारः रूप ही है। इस कारण 
3“कारकी उपासना अति श्रेष्ठ है । यह ईश्वरका प्रथम नाम 
है। जो इन तीन अउ-मू अक्षरेके अर्थको समञ्चकर और 
इन्हमिं विश्‍व, तैजस प्राश, जाग्रत, खप्न, सुपुसि, जीव, 
हिरण्यगर्भ, ईश्वरा आरोप करके भजता है, वह नझलोकको 
प्राव्त होता है और आवागमनसे रहित हो जाता हे | 
उपनिषदोमें भी ऐसा ही वर्णन आया है, जो इस प्रकार है-- 


रोित्येतदक्षरुद्रीथद्ुपासीत । 
ओमिति झुद्गायति तखोपब्याख्यानस्‌ ॥ 
र ( छात्दोग्य ० १। १। १) 
ड और उङ्गाथ अक्षर एक ही हे | अक्षरका अर्थ यहाँ 
अविनाशी है। वह ही (४० है। कोईकोई आचार्य अक्षरे 
छ सु र्‌’ नक्षपर | अक्षका अर्थ नेत्रादि इन्द्रिय हैं 
होण रे रइनेबाढा है । जो इन्द्रियम रहनेवाला हो? वही 
करते हे । र 2 अविनाशी ईश्वर है। उसीको उद्गीथ भी 
उत्‌'का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट ओर 'गी? 
अर्थ है जो गाया जाता है, ८याका अर्थ है की 
३ स्थान । अर्थात्‌ 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस? श्रीरामम्रसाद सेन, श्रीवा माचर जब है| उप 
कमलाकान्त, श्रीसर्वानन्द ठाकुर आदि क्या है। पुस्कर 
साधनसे ही सफल नहीं हुए ! पर समयके फेरे सभी ४ सळ दर्शन 
मयोगासे दूर रहो आदि उपदेश देनेवाले हैं। बाहर ओर इसके ह 
2 02 न्त्वना ति र्‌ ८ 
यहां कुळपथम सान्त्वनां तथा आनन्दमूल्क है। न्हे: है । ओम! 

इस परम अन्धकारमय अध्यात्म-मार्गमे कोई केक (लका नि 
३ है क णका नि 

प्रात कर आगे उन्नति कर सकेगा ? | “उ रहते 
तीनोंके मेल 

प्रातिपादिक दै 

“न्‌? प्रत्ययः 

ब्युसनन प्रतिप 


जो खान सबसे बढ़कर हैं तथा जो सब देदेंद्रा[ ए 
जाता है, उसका ध्यान करना चाहिये | जब ईरसे शो 
कर्मफलभोगार्थ सृष्टि रचनेकी इच्छा की, तो प्रथा स 
ध्वन्यात्मक ७*---ऐसा निकला | उसीसे उसके प्र 
वर्णात्मक शब्द 'पुकोञ्ह बहु स्याम्‌? उत्पन्न हुआ) अर्यत्‌ए। 
अद्वितीय डकार रूप ब्रह्ममें “मैं बहुत प्रकारले होस“ 
इच्छा होते ही चराचर सृष्टि उत्पन्न हो गयी। इक 
जितनी यृष्टि दै, चादे प्रकृटभावसे हो या अप्रकटमाके 
वह सब ब्रह्म ही हे) अथवा “कार रुप है | बद 
कचाके पहले या पीछे स्का प्रयोग किया जाता है 
यह बताता है कि “जो कुछ ४“ शब्दके पश्चात्‌ कहा | 
या पीछे कडा गया है; वह सब 'अ“कार हम र | 
उससे पथक्‌ कोई बस्तु नहीं है|? ७कारमै तीन बट 
८अनउमम्‌ ।? (अः का अर्थ है---जाग्रतका हक 
विश्व; “उ” का वाच्य है--खप्नका अभिमानी देतय य 
तथा धम्‌? से वोध्य है-सुबु्तिक्ा अमिमानी - | 
तात्पर्य यह है कि इन तीनों अबखाओंके जो ४%. 
अभिमानी देवता हैं; वे ७“काररूप ही है | भाया» 
ईश्वर, हिरज्यगर्म और विराटे भी अकार, रॉ. 
भाव यह कि ईश्वरसे लेकर तृणपर्यन्त सब अकार. की 
यह उँश्कार परसात्माका मुख्य नाम हैं | ड 
उच्चारणसे परमात्मा प्रसन्न होता है | जो बैदिक * 
का उच्चारण करके योगद्वारा किया जाता हे हँ | 
प्राप्त होता दै । | 


वेदादि सच्छाखप्सिद्ध क्र्षिमुनि ॥ हु 
अनुभवसे सिद्ध यह ओम्‌? परमात्माका सरव 


उन सबका यह 
गति कान्ति; 
याचन) क्रिया 5 
^ 
भाग और वरि 
शब्द सिद्ध होः 
गजित-वि 
हि एकका जे 
भतएव इस 
सय अङ्गं 
जो अङ्ग है, : 
अवशय है | पू 
यही कारण ः 
समाप्त हो जात 


देनेवा २५ फ | 

थ देनेवाले हं | वात 
५ 

भानन्दमूळ्क है | कह 
५ 


` 


जा सब बदाद्रारा ग 
दिये । जब इश्वरे इने 


रच्छा की) तो प्रथम र 
| | उसीसे उके फा 
उत्पन्न हुआ; अह 
बहुत प्रकारे होर 
उत्पन्न हो गयी | इक 
| हो या अग्रकृत्माके॥ 
“कार? रुप है । वद 
प्रयोग किया 2 
ब्दके पश्चात्‌ कहा वा 
[व “आकार! रुप है 
७>कारमें तीन ज 
जाग्रतूका अभिमान ४ 
. अभिमानी देवत क 
अमिमानी देवता र 
ओके जो 2०) 
ही हैं । भावावि । 
दु भी आकार 5 
न्त सब अकार 
नाम है | र ॥ 
| | जो वैदिक क 
गा जाता है मि डा 


बि-्मुनि एवं 
माका सव 


छौ है। उपतिषदॉरग छी सुन्दर रौति तसे इसका व्याम््यान 
है। इदिसुक्त वातके महण और आइक परित्यागळा आदेश 
डाले दर्शन अन्योमे इसके दारा उपासनाका विधान है 
और इसके ही स्मरण एवं जपकी आशा वेदोमे विद्यमान 
दै । (ओम? पदवाच्य परमात्माका साक्षात्कार सहुष्यके 
इल्याणका निधान दै । ब्याकरणकी रीतिसे £भ-उ-स इन 
तीनेंके मेछसे ओम्‌? शब्द सिद्ध होता ऐ--यह अब्युसन्न 
प्रातिपादिक है । दूसरा मत यह है कि “अव्‌? घातुते ओणादिक 
मनः प्रत्ययका विधान होनेते “ओम? बनता है; अतः यह 
ब्युत॒चप्रातिपादिक दै | अतएब “अव्‌? थाठुके जितने अर्थ हैं 
उन सबका यइ बोधक है)? “अब? घातुके अर्थ ये है--रक्षण, 
गति) कान्ति, प्रीति) दृति, अबगस) प्रवेश, भवण; स्वाम्पर्थ; 
याचन, क्रिया; इच्छा; दीसि) अवाति, आलिङ्गन) हिंसा; दानः 
भाग ओर वुदि--ये १९ आर्थ हैं | ब्याकरणकी रीतिसे ओम! 
शब्द सिद्ध होकर उक्त उन्नीस अशोका बोधक होता है ! 


गणित-विधाके शाता इस नियमको भळीमॉति जानते हैं 
हि एकका जो अङ्क है, वह अपनेम पूर्ण एबं स्वतन्त्र है 
भतएव इसकी सत्ताका सद्भाव सब अङ्कोमे समान है 
सब अङ्कोंको सत्ता इस एकमे विद्यमान है। नौ का 
जो अङ्ग है, वह सर्थेथा स्वतन्त्र तो नहीं है, परंतु पूर्ण 
अवश्य है | पूर्ण बह है, जो अपनेमे न्यूनताको न आने दे । 
हरी शरण हे कि संख्या एकसे आरम्भ होकर नौपर 
प हो जाती है; शेष इन्हीं अङ्काँका विस्तार है। एकका 
रड सबके आदि, मध्य और अन्तमै प्रकट हो रहा है। 
एक दोमे तो है किंतु दो एकमे नहीं है । इसी प्रकार 
हक की सत्ता बड़ी संख्यामें पायी जाती दै । एकका 
१ शेष सब अङ्क स्थूळ हैं | जिस प्रकार सूक्ष्मा 
प्री लो हो जाता है, उसी प्रकार स्थूछका प्रवेश 
है ह इसके रौ सक्ता] नो पूर्ण संख्या है। यही कारण 
_ 4 संख्याका विधान नहीं है | साधक 
और एक न १ घातुके अर्थ उन्नीस हैं। इसमें एक 
लत हे ड विद्यमान हैं | एक स्वरूपसे पूर्ण 
सव॑दा न्यूनता कदापि नहीं आती-यहद 
न पक्षपाती समानरूपसे ही रहता दै । संख्या 
ष्‌ होती है और नौपर समाप्त होती है। 
उसके गा निष्पन्न हुआ “ओम! शब्द पूर्ण परमात्मा और 
का बोधक हो रहा है। 
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कण्ठ स्थान है; उन सब प्रथम अक्षर (अकारः है 


इससे यह सिद्ध हो रहा है फि सशिकाछमें परमात्माके 
- शानपूर्दक प्रयत्से जब अक्षर-उञ्चारणबिद्याका विधान 
हुआ तो सबसे पूर्व “अः की ध्वनि प्रकट हुई | इसको 
ही “नाद' कहते है-यइ अव्यक्त खर सब प्रकारके 
उज्ञारणकी आधार-भूमि है। शब्द और वाक्यरचना इसका 
ही परिणाम है। 


संकल्पर्मे आर्योग जिस प्रकार सृष्टिकी उत्पत्तिका 
इतिहास नित्य पढ़ते हे, ठीक उसी प्रकार चतुर 
गायक सुष्टि-समकालमै होनेवाले "अ? इस अव्यक्त 
खरको ही पहले आलापर्मे लाते हैं और फिर गाते हैं। 
संसारभरमें यह ही प्रकार है । वेद और नादका नित्य 
सम्बन्ध है | यह सर्वोत्तम खर है और इसका उच्चारण 
बहुत ही सरछ है | अभिनवजात बाळक अपने साथ 
स्वयंसिद्ध इसी भाषाको लाता दै, पश्चात्‌ अन्य भाषाओं- 
का चित्र इसपर ही आता है । जेसे अव्यक्त प्रकृतिसे 
व्यक्त संसार उत्पन्न होता हैः वैसे ही अव्यक्त भाषासे व्यक्त 
भाषाओंका अभ्यास बळात्‌ उसन्न होता है। अब आप 
लघु बालकके पास बैठकर यदि घ्यानसे सुनेगे तो, बह 'अः 
का ही उच्चारण करता हुआ प्रतीत होगा। अभी उसके 
खान और प्रयत्न--जिनकी सहायतासे अन्य अक्षरोका 
उच्चारण होता दै--दुबल छैं। परंतु अनायास होनेवाढी 
ब्दनिका 'अ? से सामानाधिकरण्य हो रहा है । शयन- 
कालमें परमात्माके प्रबन्धसे प्रयत्नपूर्वक श्वासका जो 
आयात-निर्यात हो रहा है, उससे भी दीर्ष-हस् “आ? «अः 
की प्रतिष्वनिका बोध होता है । प्राणिमात्रके जीवनका 
आधार प्राण है | गुप्त या प्रकटरूपते यह व्यापार प्राणके 
उत्थान समान है । यह नियम परमात्माकी विचित्र 
मायाका सूचक है | शास्त्रेम इस परमात्माकी शक्तिको 
प्रकृति प्रधान) अव्यक्त? साया 
गया है । भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी गीतामे बता रहे 
हैं कि मैं वर्णोके म्यम अकार हू! अर्यात्‌, प्रभुकी 


००० >> i 
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न री 


क शोदिन्दं परमाबस्दं ख्ालम्ह्‌ं लञ्ुणाहे # 


ही | [ | विभूतिको यदि वणोमे देखना यलो मद वना देन हे तो अकाल देखो जे लक सं का पे 


इससे सब अक्षरोम इस अकारकी भ्रेष्ठता प्रकट हो रही है। परमात्मा सर्वरक्षक होनेसे सबका परम गुरु है र [= 

| क इससे सिद्ध हो चुका है कि “ओम! खतःसिद्ध है--इसके संसास्यात्रासे अपनी मनोवृत्तियोको ल बि कै प्रत हो की 
| + जापसे साधक परमास्माके समीप पहुँचकर आवागमनसे क्को मिटाकर, मोह-जाळसे अपनेको वचाकर, | न 
! ह क तरी जाता रे! होकर “ओम?पद-वाच्य जगदीश्‍वरके ध्यानमै सन 
ओम्‌ स्मर ॥ १॥ यह यजुवेदके चालीसबें अध्यायके उसके ही शानमें संलग्न रहो | [ | रहा : 
| । अर्थात्‌ धर 
| | "ईडी 9८ त सन्त 
उपनिषदुर्मे उपासना क कर हा 
( छेखक--ओवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ) | (क्रिस दिरा 


उप+आससे युच्‌ प्रत्यय, प्रत्ययके स्थानपर “अन! 
आदेश तथा ख्री-लिङ्गमे आप प्रत्यय करनेपर “उपासना? शब्द 
निष्पन्न होता है | उसका अर्थ है--उपवेशन करना, 
पास बैठना । ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है | उसके समीपे 
या दूरमे कैसे बैठा जा सकता है जव इम ब्रह्मके विषयमै 
चिन्तन करते हं, तव ब्रह्मके समीपमें रहते हैं। जब उसका 
चिन्तन नहीं करते, तो दूर हो जाते हैं । खड़े होकर 
चिन्तन करनेसे मन विक्षिस हो जाता है, सोकर चिन्तन 
करनेसे निद्राग्रस्त होनेकी सम्भावना है | इसी कारण बैठकर 
चिन्तन करनेके लिये कहा गया है-- 


आसौनः सम्भवात्‌ ।? ( मदासूत्न ४। १। ७ ) 


इस सूने व्यासजी कहते हैं कि “बैठकर उप 
चाहिये |? क्योकि बैठकर करनेसे ही उपासना रोती ह प 
'आवृत्तिरसकृदू उपदेशात्‌ |! ( ब्रदमत्न ४ ।१।१) 
इस सूते ब्यासजीने कहा है कि केवळ एक बार 
र्‌ 
विषयमे चिन्तन करनेसे काम नहीं चलेगा, ला 


बार चिन्तन करना पड़ेगा । उपदेशात्‌ क्योकि 
ऐसा ही उपदेश किया है | इस सूत्रके भाष्यमें शंकर और 


रामानुज दोनोंने ही यह उपनिषदू.बाक्य उद्धृत किया है 


तम्यः वा 'ग भरे द्यः ओतम्यो सन्तब्यो निद्ध्यासि- 
$ (इइदारण्यक० ४। ५ | द्‌) 


इसका अर्थ यह है कि 
इसके लिये पहले 'ओतव्य/ 


७ काका रथी न्य क 
— OPMENT छ 
oes 


मका दर्शन करना होगा | 
अयत्‌ ब्रह्मके विषयमै वेद क्या 
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कहते हूं, इसे सुनना होगा | तत्पश्चात्‌ धमन्तव्यः? क्र नदीके तीरपर वैर 
ब्रझकै विषयमै आलोचना करनी होगी, ब्रह्मके अषि. गासजी कहते है 


पक्ष या विपक्षर्मे जो युक्तियाँ दी जाती हैं, उन सवपर ति पत्र पुकाड 
करना होगा । तत्पश्चात्‌ “निदिध्यासितव्यः? अर्थात्‌ का अर्थात्‌ जर 


करना होगा । तेळधाराके समान अविच्छिन्न-भावसे दिल चाहिये । इसके | 
करना होगा |? माळा-जप करनेपर अविच्ठित्भने | इंधरोपासना कर 
भगवानके विषयमे चिन्तन करनेमें सुविधा होती है। मणा! 


शंकराचार्य कहते हैं कि “किसी ज्जीका स्वामी विदेशमे ल. “क 
हुआ हो तो जैसे वह अपने खामीके चिन्तनमें त) २ विषयमे 
जाती है, ब्रह्मके चिन्तनमें भी वैसे ही तन्मय होना पेग 'स खलु एः 
। ष च पुनरावतंते 

न देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता) तब पिर “उपर्युक्त , 
बिषयमे चिन्तन कैसे किया जायगा ! इसके छिये उ होती है और हु 
प्रतीक-उपासनाकी व्यवस्था की है | | जीवनपर्यन्त बैदि 
। शो 

“सनो ब्रह्म इत्युपासीत ।! | उत है। ईसो 

( छान्दोग्य० ३ । १८! (| 'इबन्नेचेह 

जे A । 
“मनकी ब्रह्मरूपमें उपासना करे |? ब्रह्म जेस सू है | “शात्रविदिर 
भी उसी प्रकार सूक्ष्म है | ब्रह्म विशाल है तो मन मी | रच्छ करे | न 
दै । इसी प्रकार आकाश आदि वस्वुओंकी मी बर ' केमोंको करनेसे 
उपासना करनेकी बात आती है। | "तएव कितना हू 
६ | १९ i | ना ही भर 
भाढित्यो ब्रह्म इति आादेशः।? (१ ; पी 


॥. भें हा > ३ 
अर्योत्‌ दक्र रके रूपमै अवश्य पूजा को. | क गया है. 


बाल ४. 


| । 


ज्योतिमय है; सूर्य भी ज्योतिर्मय दै त्रम 


कारण है, सूर्य भी दौर-जगत्‌की उत्पत्तिका 
हह अर 


| परम गुरु है। छ पन हो सकता है कि ब्रझका सूर्यके रुपमै चिन्तन करें या 
गै हटाकर: चिते छ. र्का अहे रूपमे चिन्तन करें ! ज्यासजी इसकी मीमांसा 
नेको वचाकर, सङ्ग, करके कहते हैं कि सूर्यका ब्रहाके रूपमें चिन्तन करे 

रके घ्यानम मन भे ध्रद्मदष्टिः उक्कषाच्‌ ।! 


| अर्थात्‌ '्रह्म सूर्यकी अपेक्षा उत्कृ है । अतएव सूर्यका 
. बरहमसपमे चिन्तन करना चाहिये । राजकर्मचारीको राजा 
' बह्नेमै कोई हानि नहीं है; किंतु राजाको राजकर्मचारी कहनेसे 
। राजाका अपमान हो जायगा । इसमें दानि हो सकती है। 


( जह्मसूच ४ । १। ५) 


“किस दिशा मुँह करके बैठना चाहिये १ ग॒फामे या 


hs) |] 
| र क ० 
[श्वात्‌ 'मन्तव्यः! र नदीके तीरपर बेठनेका प्रयोजन क्या हे ११ इन प्रस्नोंके उत्तरे 


होगी, ब्रह्मके अहित | ब्यासजी कहते हैं--- 


[ती हैं; उन सवपर कु वन्न पुकायला सन्न अविदेषास्‌ ।? (४६२१। ११) 
सितव्य” अर्थात्‌ की. अर्यात्‌ “जहाँ बेठनेमें एकाग्रता हो उसी स्यानमें वैठना 
विच्छिन्ञ मावते रित चाहिये । इसके छिये अन्य कोई नियम नहीं है |? ध्यावजीवन 
नेपर अविच्छित्रमाहे| ईघरोपासना करना कर्तव्य है | 
सुविधा होती है। मा) भाग्रबाणात्‌ लन्रापि हि 

| हप हृ उल्लू |? ( बह्मज्ज् ४! १ 
का सामी विदेशमै ण. NS co RN 
के चिन्तन तो| € विषयमै उपनिषदूने कहा है-- 
तन्मय होना पेग! | ड स खळु एवं वतयन याचदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पणते 
हीं जाता, तव पिर | “a ( छान्दोग्य ८ । १५११ ) 
। _ उपयुक्त प्रकारसे स सवख 
7 इसके ब्ग उप | तरेम मकारसे साधन करते रइनेसे ब्रह्मलोककी प्राति 


° 
जीवनपर्यन्त उनजन्म नहीं होता ।? ईश्वरके उपासकको 
र्‌ वेदिक नित्यकसोको चित्त ळगाकर करते रना 
। ईशोपनिषद्‌ कहता हि 


| येह कम्रौणि जिजीविषेत्‌ शर्त समाः ।? 
ब्रह्म जते सू ह. 


( शश० २) 
ठ है तो मन भी र छ प कोको करते 
की मी बे त. कको  ्शम और 


न्दोग्य० ३ | १८। | 


३५ 


हुए ही सी वर्षतक जीनेकी 
को करने अनासक्तभावसे शाह्नविहित 
सत मित का क्षय होता है, चित्त शुद्ध होता हैः 
उतना ही अच्छा Ue इस प्रकार कर्म किया जाय; 
भेकर कर न थाखबिडित कर्म अर्थ न जानकर 
भदा गया है... ५ । छान्दोग्ब-उपनिषदू १ । १ | १० 


(१। १९! १) 
वश्य पूजा हा 
ह्म न | ४ 
त्तिक rr 


ष्ठ से २४..... 


वि पिटी] 
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“चदेव हि विच्या करोति शरद्धया उपनिबद्रा तदेव 
वीर्थवसरं भवत्ति | 
अर्थात्‌ “जो कमं अर्थ जानकर श्रद्धाके साथ किया जाता 
है, वह अधिकतर वीर्यः 
है; वह शक्तिमान्‌ होता है |? ८्वीय॑वत्तरः शब्दके 
> हो > ९ 
भयोगसे ज्ञात होता है कि अर्थ न जानकर मन्त्र पढनेपर भी 
वह ५ गी यु ठ 
ह कम 'वीेवत्‌? अयात्‌ शक्तिमान्‌ होता दै और अर्थ i 
जानकर पढ्नेसे अधिक शक्तिमान्‌ होता है |? जो लोग किसी 
अचंतन वस्तुकी अथवा अचेतन मिश्रित चेतन वस्तुकी 
ब्र्मरूपर्म उपासना करते हैं, वे लोग देवयानपथसे गमन 
करके व्रहाकी प्राति नहीं कर सकते । छाम्दोग्य-उपनिषदू 


७। १ | ५ में कहा है-- ग | 
hs 
2, a | 052३ 
'छ यो नाभ अगोत्युपास्ते बावज्ञास्नो गते तन्नास्य यथा- BEE 
कासारो जन्ति |? " i [ 
अथात जो आदमी ना नहाल्द उपा i ई 
अथोत्‌ (जो आदसी नामकी महल्यमे उपासना करता | ior 
हेन वह जहाँतक नामकी गति है वहाँतक जाता है। अन्यत्र ३, 


शाखे लिखा है-- 
इरेसीस एरेनौम एरेवोसैच केवलम्‌ । 
छलौ नास्त्येव नास्स्येच नास्त्येद गतिरन्यथा ॥ 
( इहन्नारदीयपुराण ) 


अर्थात्‌ 'कलियुगमे इरिनामका ही जप करे» इरिनामके 
सिवा अन्य गति नहीं है।? दोनों वाक्योंका सामञ्जस्य करके 
कहा जा सकता है कि 'ईश्वरके नामके सिवा अन्य कोई नाम 
जपनेसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती। सदा ईश्वरका नाम-जप 
करमेसे तथा ईश्वरका चिन्तन करनेकी. चेष्टा करते रहनेसे 
ईश्वरकी प्राप्ति होती है।? इसी प्रकार ईश्वरके द्वारा सु किसी 
बस्तुकी ( जैंसे सूर्यकी ) ईश्वरके रूपमै पूजा करनेसे, इस 
प्रकार प्रतीक-उपासनाके फसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । 
परंतु ईश्वरके किसी विग्रहकी ईशरलूपमें उपासना करनेसे 
सश्वरकी प्राप्ति हो सकती है। अन्यया भीचितन्य पुरीके 
औजगन्राथविगहकी ईश्वरके रूपर्म पूजा नहीं करते, 
भीरामानुज खामी जाजीवन भीरङ्गनाध खामीकी सेवापूर्जा 


नहीं करते | 


१८३ क शोिन्द्‌, परमानतई सानन्दे युपा ॐ 


a IPP OO का जा नलाग POC ISI OE क 
NNANNNNA ero 


उपनिषदों में उपासना हि लो 
( छेख़क--त्री एम्‌ ० के० वेंकटराम अय्यर ) | के अनुल्प उप 
यद्यपि दि 


उपासना और ध्यान--परस्पर विनिमयशील शब्द हैं । 
दोनों एक ही मानसिक क्रियाके पर्याय हैं। भ्रीशंकराचार्य- 
द्वारा की गयी इन दोनोंकी समान अर्थवाली व्याख्यासे 
यह तथ्य स्पष्ट है । एक प्रकरणमें उन्होंने उपासनाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है--थ«शास्त्रसम्मत किसी ऐसे 
उपयुक्त आलम्बनपर मनको सतत खिर करनेकी क्रिया, 
जो साध्यवस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाळे समान विचारोंके प्रवाह- 
फो उत्पन्न करे ओर विरोधी विचारको मनमै प्रविष्ट होनेसे 
रोके “उपासना? है |? # एक दूसरे संदर्ममें उन्होंने «ध्यान? 
शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की है--“शाज्जसम्मत किसी 
ऐसे आलम्वन या देवताकी ओर जानेवाळा निरन्तर 
अर अपरिवर्तनीय विचारप्रवाह तथा उसके विपरीत 
विचारोंका कढ़ाईसे “निरोध? घ्याल है |” इससे स्पष्ट 
है कि वस्वुतत्वकी इधते इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक हदी 
है । वेदोंद्वारा मान्यताप्राप्त किसी वस्तु-विशेष तथा देवताके 
प्रति की गयी गहरी; एकाग्र या एक ही स्थानविशेषपर 
केन्द्रित प्रगाढ चित्तवृत्तिके सूचक ये दोनों शब्द हैं। 
उपनिषदोंमें वर्णित परम सत्य, पूर्णतः अचिन्तनीय और 
अनिवंचनीय है । वह देश-काळ तथा कार्य-कारणकी परििसे 
अपरिच्छिन्न है और यदि एक शब्दर्म कहा जाय तो मनके सब 
रपस परे है ५ यह साध्य विपयसे सम्बन्धित कोई वस्तु 
कदापि नहीं हे, इसलिये यह उपासनाका आधार नहीं बन 


केनोपनिषद्के - ०) 
सकता | कनोपनिषदुके प्रथम खण्डमें इस विषयको निञ्रान्तरूप- 


# छान्द्रोग्य उपनिषद्पर भाष्यकी मूमिका- 

“उपासने तु यधाशास्नसम्ितं किंचिदालम्बनभुपादाय 
तसिन्‌ समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं वद्विलक्षणमत्ययानन्तरितम्‌ |? 
( ग्रीशंकराचायेकी कृतियोंके बाणीविलास संस्करण खण्ड 
६, भाग २, ए० १ ) 

† छान्दोग्यपर भाष्य ७ | ६॥ १-ध्यानं नाम शाल्रोक्त- 
दैवताबालम्गनेपु अचल: थिल्नजातीयेरनन्तरितः प्रत्यय- 
सपान वही; खण्ड सात, ९० ४३१ | अन्य प्रसंगोंपर 
र दोनों शब्दोंदी इसी भाशयक्की परिभाषा की गयी 
7 परधव्य--.सण्ड ३, १० ५३} खण्ड १२, पृ 
२४१ गौर खण्ड १३, पृ २५५ | 


से स्पष्ट किया गया दै । “न तो चक्कु, न वाणी, न दलह. प्रपर ही कें 
जा सकते हैं? ( निर्गुण ब्रह्म ) । यह वह नहीं है, कि देवयान या आ 
शब्दोद्वारा अभिव्यक्त किया जा सके, अपितु बह हइ गागरे शरीक 
द्वारा शब्द अभिव्यक्त किये जाते हैं। यह वह ना; विभाम करता 
जिसकी लोग उपासना करते हें | यह बह मी हू वी गइ पिर 
है, जिसका मनद्वारा मनन किया जाता है; परंतु न त उत 
है जिससे मनका मनन होता है। यह चहद नही किम त एकका 
लोग उपासना करते हैं। यह वह नहीं, जिते चकु देवा. ठी ळी 
जा सके; परंतु यह आँखोंका प्रकाशक दै | यह वह | क ट हिका 
जिसकी छोग उपासना करते हैँ |? यह वह नहीं है, जिल 0. 
होग उपासना करते हैं |? इस बाङ्यको पाँच सोसे. हल बे ; 
दोहराया गया है ( फेनोपनिषदू-५-९ ) | | शुख) नहाहे 
सब उपाधियोंसे रहित निर्विशेष तथा शुद्ध | 'उपकोसळविद्या? 
परमतत््तके साथ एक ही छलाँगमें सम्पर्क स्थापित हैं। उद्देश्य र 
पाना सर्वसाधारणके छिये सम्भव नहीं है । उन्हें एके! इसलिये विषय- 
दूसरे स्तरपर ऋमसे ही ऊपर चढ़ाना होगा | उस उत्त इख नहीं है; प 
अनुभूतिकी प्राप्तिके लिये सगुण ब्रह्मकी उपासनाका प, इसी प्रकार आः 
जनक प्रथम चरणके रूपमें निर्देश किया गया दै | भ दिखायी देनेबाळा 
एक स्थळपर कहते है यद्यपि ब्रह्म निगुण है गे“ उसका अभिप्रा 
उपासनाके दष्टिकोगसे उसे उपनिषदोके कई मर, है निष्क 
सोपाधिक तत्के रूपमे दिखलाया गया है !! फ ज्य तक्षका पर 
संदर्भमे वे कहते हैं क्रि “परमतत्वके निर्विशेष सत क सूत ६ 
बारेमे कोई समझोता न करते हुए मी उपनिषद उल | |. कीन इस 
उद्देश्यसे सबिशेष ब्रह्मका उल्लेख करते हैं |! ठ पढ्‌ कथन 
सगुण त्रह्मकी उपासना या तो उसके अपने हे पिच्जछान्‌? : 
खरूपमं की जा सकती है या इसकी कई 0 ¢ कै ३ | ४ ।२ में 
अमिव्यक्तियोके रूपभे भी । उपनिधदामै उ | i उसके अनुस 
विभिन्न अभ्यासोंकी विद्या नासते कहा गया न पतत्जल 
वे कई हैं। जैसे कि “उद्गीथविद्या9 “ शाण्डि बे क्षा 
“संवर्विद्या?, ‹उपकोसळविद्या?) धयक्षागिविद्या ? मो रेण करता 
नरविद्या;? ‹दृह्रविद्या?श भूमविद्या?? “मधुविधा ! ब्र त 
बिद्या» “शाणविद्याः और दवाः | इ ग. रता है | 


१--बही, खण्ड एक, पु० ११४ | 
शै 


= 


२--बही, खण्ड दो; ए० ११६ । १७ । । 
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। क्व अनुरूप उपासक इनमेंसे किसीको भी चुन सकता है । 

यद्यपि विद्याएं कई है, वे सब-की-सब सगुण 
क्षु; न वाणी, न म्न न ब्रह्मपर ही केन्द्रित कै जिनके ड्द हा ची 
“यह वह नही है, | देवमानं या अर्चिसागके नासत के तरा देवताओंके 
सके, अपितु वद १३. गर्गरे शवळोक पहुँचता है। वह वहाँ कुछ कालके लिये 
ते हैं। वह ब हू! विश्राम करता दै ओर जब उसे नयी दृष्टि प्राप्त हो जाती 
कक है है वो वह फिर नये सिरेसे चेष्टा करता है और अन्तमे 
या जाता झै एव” उतम यको प्रात करता है अर्थात्‌ परमद्रइ- 
यह वरती ढे के साथ एकाकार हो जाता दै; क्योंकि उसे यह साक्षात्कार 
_ `` क दो क्रमोंसे प्राप्त होता है; इसलिये इसे 'क्रममुक्तिः कहा 

नहीं; जिसे चभुते देता बता है । 

शक है | यह बह को. __ ण 
वनी हि 2 ५  उपनिषदोंमें कुछ संक्षिप्त सूत्र ऐसे हैं, जो सगुण ब्रह्मकी 
क | म खं प्रम’ सूचको हम देखें । उसका शब्दार्थ है-- 
९१ `| मुख ब्रह्म है और अनन्त आकाश ब्रह्म है ।? इसको 
विशेष तथा बुद्ध | उपकोसळविधा? कहते हैं । दोनों परस्परविरोधी भाव 
गर्म सम्पर्क खापितई| हैं। उद्देश्य यह है कि एक दूसरेका निबन्धक है । 
नहीं है । उन्हें एकके! इसलिये विषय-भोगोंसे इन्द्रियोंको प्रात्त दहोनेवाळा सुख 
[ना होगा | उत उक्त इब नहीं है; परंतु अनन्त, असीम सुख ही सुख है | 
हक उपासनाका पु इसी प्रकार अनन्त आकाशका अर्थ हमारे चारों ओर 
किया गया है | गक खाय देनेवाछा बुद्धिआह्म आकाशमाज्र नहीं है, परंतु 
ब्रह्म निर्युण है ते “का अभिप्राय उस परमव्योमसे है, जो आनन्दे 
निषदॉके कई गर्यौ मेर है निष्क" यह है कि “अनन्त, निस्सीम आनन्द ही 
था गया हैं| फ ज "पका पर्याय है । तैत्तिरीयोपनिषद्का ( २। ७ ) 
वके निर्विरीप ले, हैं सूत्र यदि यह आकाश पुज्ञीभूत आनन्द न 
सी उपनिषद्‌ उल | घा „णे इसमें जीवित रह सकता या श्वास ळे सकता 
: करते हैं |! हर ठ है थन भी ब्रह्मके उसी खरूपका प्रतिपादन 
] उसके अप का 
[ इसकी कई क के३ | ४ भा एक और सूत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌- 
दम उपार हैं। उस लो वर्णित है । इसे ध्याण्डिल्यविद्या' कहते 
पसे कहा गर्या क (य , हि सब निश्चित ही ब्रहम है |? हमें 
दाः, “यण्ड र क्षा अथ क _ बैलका ध्यान करना चाहिये । 
ञ्जा गिद्य” by | ग्रहण करता पढ्‌ जगत्‌ तत्‌--उस परमेश्वरसे ( ज ) 
ए?) “मुवि या चैन हो जाता ह प्रकट होता है, ( छ ) अन्तमें उसीमें 
ए । इत ग आ रता ह ।, जे प्राण धारण करता-- 
। उत्कल है, (^. स्पष्ठताः यह ईश्वर या सगुण 


/ । जिसकी एक दूसरे उपनिषद्‌ तैत्तिरीय 


«त. 


कै उपनिषदोमै उपासना ॐ 


। उल्लेख छान्दोग्य न्य निप हे । अपनी रचि जोर खमाज शत बन है। अपनी रुचि और खभाव- 
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SRR 
३। Pee रेस गकार व्याख्या की गयी है कि “जिससे सारी 
= नेसुषिकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह स्थित है और 
जिसमें अन्ततोगत्वा यह सव छीन हो जाता है |? “तज्जलान्‌" 
सूजका सतत ध्यान करनेसे उपासकका क्रमशः धीरे-धीरे 
एवं अग्रोचर रुपान्तर होकर वह अपने साध्य तत्त्वके 
साथ तदाकार हो जाता है | श्रीशंकराचार्य अपने श्रक्षचिन्तन' 
नामक छोटेसे दार्शनिक काव्यमें इस तथ्यका उद्घोष 
करते हैं | अपने काब्यके १९वें इछोकर्मे वे कहते हैं- 


“जिस प्रकार एक कीदा(भंगी ) भ्रमरसे निरन्तर भयभीत 
रहने और उसीका चिन्तन करनेके कारण क्रमशः भ्रमरके 
आकारमें रुपान्तरित हो जाता है; उसी प्रकार साधक 
सगुणत्रझका सतत ध्यान करते-करते तदाकार हो जाता है। 
इसलिये सव प्रकारचे निश्रान्त होकर निश्चयात्मक संकल्पके 
साथ साधनामें प्रबत्त होना चाहिये |! इस रूपान्तरके 
परिणामस्वरूप साधकको समग्र सत्यतत्त्वका विस्तृत और 
ठीक-ठीक ज्ञान हो जायगा और उसमें जीवमात्रके प्रति 
असीम प्रेम उत्पन्न हो जायगा | 

उसी छान्दोग्य उपनिषद्से हम एक और उदाहरण 
दे सकते हैं। वेश्‍वानरविद्यार्मे एक सूत्र है--'को नु आत्मा 
किम्‌ ब्रह्म! “कोन आत्मा है ओर कोन ब्रह्म है ? इस सूम 
आत्मा ओर ब्रह्म शब्दका सांनिध्य अभिप्रायपूर्ण है । दोर्नो- 
को एक दूसरेका विशेषण समझकर ही हमें इनका अर्थ 
करना होगा । 'आत्माःका जब हम ब्रह्मके सम्बन्धमें 
उल्छेख करेंगे तो वह सीमित; सान्त जीव कहा जानेवाला 
आत्मा नहीं रहेगा । उसी प्रकार जब इम 'ब्रझ? शब्दका 
उल्लेख “आत्मा'के सम्बन्धमें करंगे तो किसी ऐसी 
वस्तुके समझनेकी भूल नहीं हो सकेगी, जो हमसे बाहर 
हो और इसीलिये शंकाका कारण उपस्थित करती हो । इस 
प्रकार लगातार साधनाकी प्रक्रियासे अन्तमै जिस नयी घारणाकी 
निष्पत्ति होगी, वह है--जीव तथा ब्रह्मकी अभिन्नता | 
जीव अब वह सान्त, ससीम नहीं रहा, परंतु यह वह 
आत्मा है, जो ब्रह्मका ही दूसरा नाम है । उसी कसौटीके 
अनुसार ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो इमसे बाहर हो; 
अपितु हमारी ही अन्तरतम सत्ताका या निजखका सार हैः 
इसलिये इसके अस्तित्वके सम्बन्धमै सब शङ्काएँ निमूल हो 
जाती हैं । यह हमारी आत्मासे अळग ओर कुछ भी नहीं है। 

यदि दोनों ही प्रकारकी प्रणाल्यिसि साधना की जाय तो 
बह और भी अधिक फळदायी हो जाती है । जीवको ब्रह्म 
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करना चाहिये । ऐसा करनेमै कोई हानि नहीं दै । बाको 
जीव माननेसे उसके बढ़प्पनकों हम कस नहीं कर देते। 
“ईशोपनिषद्‌? के १०वें इलोकमें हमें इस द्विविध घ्यानकी 
प्रक्रियाका उदाहरण मिलता है ! सूर्यमण्डळके अंदर स्थित 
पुरुष और उपासकका आत्मा एक ही तत्व दै और उसी 
प्रकार उपासकका आत्मा और सूर्यमण्डलमें स्थित पुरुषको 
अभिन्न मानकर ध्यान किया जाता है । इस प्रकार 
ऐतरेय आरण्यक ( ११। ११। ४। ६ ) “जो मैं हूँ; वह वही 
है? “जो वह है, वही मैं हूँ |? वेदान्त-सूत्र (३। ३ | ३७) 
के अनुसार द्विविध प्रणालीसे की गयी साधना अत्यधिक 
फलदायिनी हो जाती । 'इरिस्चुति? ( के इलोक ३१ ) में 
श्रीशंकराचार्यने कहा है किं *उपासकको उसके अन्तःकरणे 
स्थित आत्मा ओर जो सब कर्माका कर्ता दै) उसे तथा 
सूर्यमण्डलमें स्थित पुरुषको एक मानकर उपासना करनी 
चाहिये । उसी प्रकार सूर्यमण्डलमें स्थित पुरुष तथा अपनी 
आत्माको अभिन्न मानकर उपासना अभिप्रेत है ।? 


अबतक हमने सगुण ब्रह्मकी साधनाका उन सूत्रोके 
अनुसार वर्णन किया है; जो इसके वास्तविक खरूपका 
निरूपण करते हैं | अर्थात्‌ यह सारी सुष्टिका मूलकारण 
है तया शद्ध आनन्द और शुद्ध चैतन्य इसका स्वरूप है । 
अत्र हम इसकी सदोष अभिव्यक्तिकी साधनाके सम्बन्धमें 
केवळ उल्लेखमात्र करेंगे | राजा अजातशत्रुको वहाज्ञानका 
उपदेश करते हुए बाढाकि चन्द्रमा, विद्युत्‌, आकाश) 
वायु तथा इस प्रकार अन्य कुछ तत्त्वोंका उल्लेख करते 
चले जाते हैं। उनके उपदेशके अन्तमें राजा अजातशत्रु 
उन सबको ब्रह्मकी दोषयुक्त धारणाएँ कहकर उनका बाध 
कर देते हैं | महाराजा जनक वाक्‌, प्राण, चक्षु, ओतर, 
मन और इदय--इन छःका उल्लेख करते हैं। उन्होंने 
उनकी शिक्षा कुछ अन्य आचार्योसे पायी है । याज्ञवल्क्य 
जो इस उपदेशके शोता हैं, उन्होंने अन्ते इन सबको 
्रझविचारके प्रयोयके लिये उपाधियाँ मात्र कहकर इनका 
निराकरण किया है | उनका अधिकतम उपयोग यही हैं कि 
वे ब्रह्मके खरूपकी चपल और अधूरी झलकमात्र हैं । वे 
आरम्म विस्दुका काम तो दे सकती है, परंतु शीघ्र ही उन्ह 
< भारणाओंके ल्यि बह खान रिक्त करना 


मिह! का निश्चितरूपसे अधिक संतोषजनक प्रतीक 
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नद ०० न्य ऱ्य 
५७०7 अश्वर है । भ्रीशंकराचा यने दो प्रकरणे ७, 
परमतत्वका सबसे निकटका साह्य या दुल , । 
आहडस इव्स्छे ( .8त०४४ 47) ने प्रा, 
में सहायकके रूपमे इसकी क्षमताकी बहुत प्र 
“चिरपुनीत शब्दों ओर वाक्यांशोकी पुनरन 
व्यक्तिद्वारा याध उन शक्तियों) जिनका वह शः 
उद्ोष कर रहा है; से अन्य तथा अधिक बही क 
प्राप्तिका माध्यय वन सकती है | अनुकूल परि 
७29 शब्दकी सतत आवृत्ति अन्तक्चेतनापर र्‌ 
प्रभाव डाळ सकती है, जिससे इच्छा, शक्ति, विका! 
भावनाकी उस निःस्वार्थ एकाग्रताको प्रेरणा प्रन हे 
जिसके अभावमें ईश्वरका उच्चतम अन्तशीन पा 
असम्भव है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है 
पूरे-के-पूरे ८७१ शब्दकी केवळ आइदिमात्र श्रे! 
और विवादास्पद अनुशीलनद्वारा उसे तोड़ा या 
किया जाय तो वह वास्तविकता, जिसका कि उद 
परिचायक है, अपने-आपको समग्र अन्तश ' 
आत्माके सामने प्रकट कर देगी । यह होनेपर इतर 
वर्णों या अक्षरोंके द्वार खुल जाते हैं और आगा £ 
होकर “सत्य? तक पहुँच जाता है। | 
प्ररनोपनिषद्‌ (५) इस बातकी पुष्टि करता र | 
अक्षर जगत्‌, ब्रह्म तथा जगतके सिद्धान्तको अमा हैँ 
ब्रह्मविचार दोनोंके लिये प्रयुक्त किया गया है | 
इसके तीन अक्षरों अ, उ तथा मूले मिलकर की ६ 


खरूपका ध्यान करता है, वह देवयानसे त्रवी ले 


च गोपनिषदर्मे इस 
होता है । माण्टूक्योपनिषद्मे प्रणव मन्त्रकी 
देके 


साधनाका अधिक विस्तृत विवरण दिया गया i ह 
इसके तीनों अक्षरोंको जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
मानकर ध्यान करनेके लिये कहा गया दै। उ 
अनुसार इस सन्त्रका चोथा अक्षर 'अमात्र का 
प्रतीक मानकर उसका ध्यान करना चाहिये ( 
अनुसार सन्त्रका चिन्तन करनेते यह 
आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगा | वह ह) के 
पहुँचेगा, जहोँसे फिर उसे सांसारिक र की 
पड़ेगा और वह अपने ही शी ौ 
जायगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १। ही ` 

करता है कि “उद्गीथ? जो दरखा का र 
सन्‌ मन्त्रेसि सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि यह 


| 


| 
ह 


IT 
है। सारी उ 
जड़ी बूटियों 
सार है, वाः 
साम ऋकद 
प्रकार सब ९ 


मान्यता आर 
उपयोग 
प्रगाढ चिन्त 
काम देती 
करनवालोंके 
त्यागकर; जे 


समः 
भारतमें संत 
संत चा मदेर 


) | 


त्ति अन्तशचेतनापर कर 
से इच्छा, शक्ति, विद! 
ग्रताको प्रेरणा प्रा 
उच्चतम अन्तशीन प्रा] । 
ऐसा भी हो सकता है | 
केवळ आवृत्तिमात्र श्रे! 
द्वारा उसे तोड़ा या र 
ता; जिसका कि उद र 
ही समग्र अन्तर! 
गी । यह होनेपर इए ६ 
जाते हैं और आण ई 


कै उपासनासे जान ४: 


क्य्स्प्स्न्व्फ््््म्म्प्प्म्प्म्म्न्क््प्प्य्प्य्य््य्य्य्य हनन... 
है। सारी जीवन्सष्टिका सार पुथ्वी है; एव्बीका सार जल है; 
जड़ी-बूटियाँ या (ओषधि ) जलका सार हैं, मनुष्य ओबधिका 
सार है; वाक्गक्ति सानवका सार है; भक्‌ बाकूका सार है, 
साम ऋकका सार है ओर उद्भीथ सासका सार है । इस 
प्रकार सब सार-तत्त्वोर्भ यह सर्वोत्तम सारतत्त्व है |? 


जेसा कि हम पहले कह आये हैं कि सगुण ब्रह्मकी 
मान्यता ऊँची वस्तु नहीं दै, फिर भी इसका प्रयोगात्मक 


Too 
सपे साधकके सामने अपनेको 


- 
प्रकट कर दीर्पकाल 

तथा निरन्तर की हुई साधनासे सविशेष् न 

रूपान्तरित हो जाता दै । इस खितिमें 

उपासक आर उपास्यकी भेद्मूलक सीमाओंका 

अतिक्रमण हो जाता है । व्यक्ति सर्वोच्च तत्वकी 

अभिन्नताका बोध करता है | वह ब्रहममें मिलकर अपने 

वास्तविक सरूपो प्राप्त होता है | यह अमलानन्दने अपने 

“कलपतर बहुत स्पष्ट शब्दों कहा है । 


उपयोग बहुत है। क्योंकि उपासना और प्रकार हैं.... वे इलोक इस 
प्रगाढ चिन्तनके छिये आळम्वनके नाते यह विशिष्ट तौरपर निर्विशेद॑ एर 
~ चड || पु 
काम देती है| नियमित और निरन्तर घ्यानका अभ्यास जे डे वी साक्षात्कतुसनीशवरा । 
करनवालोंके लिये यह अपने साथ जुड़े हुए विशेषणॉको काल छ सविशेषनिरूपणेः ॥ 
त्यागकर; जो कि केवळ अध्यारोपमात्र दै, अपने निरुपाधिक बंदेवाविर्गवेत्‌  लाक्षादुपेतोपाधिकल्यनम अ 20 
+- ७७ 06:>-<- ७ 
उपासनामें ज्ञान 
( लेखक--ओमैरवशद्ुरजी शर्मा ) 


| 
औसमर्थ रामदास स्वामी महाराजके साथ-साथ दक्षिण 
भारतमें सत ज्ञानश्वर, संत एकनाथ महाराज; संत तुकाराम; 
सत नामदेव आदि अनेक महात्मा हुए, जिन्होंने अपने 
वाझायमें 'सम्यगुज्ञानं क्रियासहितसः का उदाहरण प्रस्तुत . 
तथा जनताको कर्म एवं उपासनाके मार्गमें 
ईए अद्वतज्ञानका उपदेश किया है | उपासनामैं--- 


मगवत्‌यृजनमें समस्त सासग्रीका संचय करके फिर आरती 
करनेका विधान है। 


आरती करते हुए घड़ी-बंटा बजाते हुए जो क्रिया की 
पडी उस आरतीके शब्दोंपर विचार करें तो वेदान्तके 
ह प्रतिपादन किया गया है | श्रीरामदास स्वामीने 
ससहे 3०... औरामकी आरतीमै कितने रहस्पपूर्ण 
ढेंगसे चे 4 
व दान्तका प्रतिपादन किया है, इसका नमूना नीचे 
मराठी आरती प्रस्तुत किया जाता है-- 


जय देव जय देव आहमयारामा+ 
निगमाभम शोचिता न कळे गुणसीमा ॥ 


भाप हो आत्माराम देव | आपकी जय हो, जय हो |! 
गुगोडी ७... इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं--आपके 


निगम एवं आगममें--वेदों और पुराणोंमें 
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पूरी तरह खोज करनेपर भी नहीं पायी जा सकती है! 
फिर केसे हैं आप ! 
नाना देही देव एक विराजे! 
नाना नाटक लीरा सुंदर रूप साजे ॥ 
नाना तीर्थी छेत्री अभिनव गति माजे । 
आगाच महिमा पिंड ब्रह्मांडी गाजे ॥१॥ 


“हे आत्माराम! आप इस ब्रहमाण्डके नाना 
रूपधारी समस्त शरीरोमें--एक ही रूपसे अन्तर्यामी होकर 
विराज रहे हैं ओर नाना प्रकारके रूपोमें अनेक प्रकारके 
सुन्दर स्वरूपोंको धारण करके इस जगन्नाटकमें अनेक 
लीलाएँ कर रहे हैं ओर आपकी ही महिमा नाना तीयों 
तथा क्षेत्रगे विलक्षण रूपसे प्रकट हो रही है। आपकी 
अगाध महिमा प्रत्यक्ष पिण्ड और ब्रह्माण्डमें प्रकट होकर 
गर्जना कर रही है |? 

बहु रूपी बहु शुणीं बहुत काळाचा | 
इरि हर ब्रह्मादिक देव सकळांचा ॥ 
युगानयुगी आत्मा आझुचा। 
दास म्हणे महिमा न बोक्ने वाचा ॥२॥ 


हे आत्माराम | आप इस संसारमै, अनेक 
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ht क रूपर्मे विराज रहे हैं और उन रूपोर्म नाना प्रकारके गुणीको 
pt धारण कर रहे हैं। आप सबसे पुराने हैं अर्थात्‌ इस 
॥ र्ड जगत्के आरम्भसे ही इसमें ओतप्रोत होकर विराज रहे 

| Ed हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन सबके भी देव हैं अर्थात्‌ 
| अ! इनमें भी आत्मारूप होकर विराजते ६। (उपासक 

| कहता है--) “हमारे युगानुयुगसे अर्थात्‌ जबसे इम 
न जीवरूप होकर त्रहासे पृथक्‌ हुए; तभीसे आप हमारे 
| साथ निरन्तर रहते हुए आत्माराम होकर विराज रहे 
हैं। इस प्रकार इस आत्मारामकी महिमा अवाछानस- 
गोचर होनेसे वाणीद्वारा उसका वर्णन करना सम्भव 


ह नहीं हेः--ऐसा रामदास महाराज कह रहे हैं |? 


ह: ` उपयुक्त आरतीसे पाठकोंको प्रतीत होगा कि 
श्रीभगवान्‌, प्रभु रामचन्द्रके सामने आरती करता हुआ 
उपासक यदि पूर्वोक्त शब्दोंपर भी विचार करे तो उसे 
अपने आत्मारामका पूर्ण शान होनेके साथ ही वह 
ब्रह्मानन्दर्मे निमग्न हो सकता है । 


अब एक नमूना भीगुरुदेवकी आरतीका देखियै--- 


जय देव जय देव जय करुणाकरा । 
आरती ओवाळ' सद्गुरु माहेरा ॥ 


हे करुणाके सागर | जीवमात्रपर दया करनेवाले 
गुरुदेव | आपकी जय हो, जय हो | मैं आपकी आरती 
उतारता हूं; क्योकि आप माहेर ( माँकी गोदके समान 
सुखरूप ) पीहर हैं |! 


सुख सहिता ढुःखरहिता निर्मळ एकांता। 

दहना गहना स्वामी समथो॥ 

न कळे ब्रह्मादिकां अंत अनंता \ 

तो तू आगां सुरुम जय कृपावंता ॥ 
(हे सद्गुरु देव | आप सुखके सागर हैं; आनन्दखरूप 
ई आफ्ने दुःखका लेश भी नहीं है और आप निर्मल होकर 
एकका भी जहाँ अन्त हो जाता है, ऐसे केवल स्वरूपानुभव- 
रूप हँ । आप इस कलियुगरूपी मलके दहन करनेमें समर्थ 

१ ओर खयं अगाध हैं। समर्थ--कत॑मकर्त 
कतु सामथ्यवान्‌ स्वामी 


के हैं। आपकी महिमाका अन्त 
ब्रह्मादि देवाक्रो भी प्राप्त नहीं होता है, आप ऐसे अनन्त- 


खरूप हैं; परंतु इतने अगाध अप 
[र अनन्त होते हुए 
| भी हम जीवोपर ऐसे कृपाळु हैं कि प्रत्यक्ष नररूप धारण 
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>> या 


करके  नरहरिरूपसे सुलभ हो गाय क 
दे रहे हैं |? 
ह ' हपमें तीनों र 
भायेविण माडेर बिकवा दाब | । गुणातीत हुँ । घ 
९ च ल्य प ( 
शब्दों अर्थ काम दोकर्णो बाब॥ भी ब्रेलोक्यके 
सदूगुद प्रसाद सुरुम उपव। नेतिनेति अर्थात 
रामी रामदास पफळ्का सदरा || | हुए तरख हो: 
3 । हरनेमें भी उ 
“हे सद्गुरुदेव ! आप माँ हैं । जैसे कन्याको न और योगियोंदे 
तापसे लेनेके मौका कार र. 
तापसे शान्ति ढेनेके छिये पीहर ( अर्थात्‌ माका घर सकार आपका 


गोद )में विश्राम मिलता दै, परंतु वहाँ भी मोजन मह. पिर मी आप-- 
मोह रहता है। किंतु आपकी गोदमें मायामोहरह्तिश्ल 


| सादा 
एकात्म आत्मानन्दरूपी विशान्ति प्राप्त होती है। मर अभाग्या 
मोहरहित माँ हैं और आपके झब्दर्मे इतनी शक्तिर पराही 
उसके श्रवण करनेसे ही ब्रह्मात्मबोधकी प्राप्ति हे ह॑ जन्भमरः 
फिर बोलना जे हे--अंद हे | + | 
है। फिर बोलना वृथा हो जाता है--बंद हो जाता रै क: दे सद्गुरु 


गुड़की तरह रसास्वादन लेते हुए यह जीव मस हो झ यप हमारे भी 
दै । इस प्रकार सद्गुरुदेवके कृपा-प्रसादसे ही-(आ छू खिति अभारे 
कोई योग-याग आदि साधना न करनेपर भी ) आर | सयोडि आपके 
प्रापिका सहज सरळ उपाय प्रास्त हो जाता है भीम समरथ नही है 
रामदास महाराज कहते हैं कि इसमें केवल शिक्षा मात्र ही कर सकः 
सद्भाव ही फलीभूत होता है और भीगुरुदेवपर ६ कहते पळट जाः 
भद्धा एवं प्रेमसे प्म आवसे विश्वास करनेते i | अनुभव होते ही २ 
पस्झकी प्रातिका आनन्द प्राप्त कर लेता द| | 


दत्त 
अब इम श्रीपरम वैष्णव संत एकनाय महाराज | सांग 
इष्देव श्रीगुरु दत्तात्रेय सहाराजकी जो आरती बी द न्न 
पाठकोंके आनन्दार्थ प्रस्तुत करते हैं । |  व्नपमरणा 
जय देव जय देव जय श्रोगुर दा | औगुरुदेवक 
आरती ओंबारितां हरळी भव सिता| | य भर हि | 
“हे गुरूदेव दत्त भगवान्‌ ! आपकी जग ही! ल इए हैं ह ) 
आपकी आरती उतारते ही इस संसारे पार होनेकी नमार < 
ही नष्ट हो जाती है ।? शेकत भाशी 
त्रिगुणात्मक बमत ब हा आ. | कक बंद 
त्रिगुणी अबतार त्रैलोक्य रणी (क चेते वच्चा 
नेति नेति शब्दे न ये भ्ठ | के मना 
सुरवर मुनीजन योगि समाधि न ये ध्याना! | 
(हे गुरुदेव | आप त्रिगुणात्मक सत्त्व? सा क रे दुर 


गुणोके देव ब्रह्मा, विष्णु, महेशके--स 


EE ` शेर्‌ पढे 


हो राय हैक -पप्प्प्पप्प्फ्प््प्पप्प्क्प्फ्प्प्क्पिपा `` 
! हपरम तीनों गुणो और देवोंसे समाहित होकर भी आप मी हक = 
कराती आब। ' गुणातीत हैं | ऐसा चिगुणमिश्चित अवतार धारण करनेपर प हे नानी झाडी बोळवण | 
दोकणों बाद मी त्रैलोक्यके स्वामी दै--और आपके लिये वेद भी ४ श्रीद ध्यान॥ 
सुझुम उपद। नेत्नेति अर्थात्‌ न इति---यह नहीं, यह नहीं) ऐसा कहते पा श्रीएकनाथ महाराज कहते हैं कि जनार्दन-खरूप 
म्रा सद्भाइ॥ | इएतठख्य हो जाते हैं। अर्थात्‌ आपके खल्पका वर्णन का ध्यान ठगते ही मनका मनपन ( मनस्तव ) 


जसे । इरनेमें भी असमर्थ रहते हैं | आप देवता) मनुष्य) मुनियों 
न | ज कन्याको सुर गौर योगियोंके भी ब्य्‌ ७०७ नई सकते ~ 

| ५ 0 सर योगयीके भी ध्यानम नहीं आ सकते हें । इस 
( अर्थात्‌ सका भर प्रकार आपका खरूप अगम्य एवं अगाध है! 
| वहाँ भा माका मल. ' फिर भी आए--- 


| गोदर्मे मायामोइरहित र सबा अश्न्यंतती तू एक दत्त 
त प्राप्त होती है। | अमाग्यासी कंची कळे ही मात | 
शन्द्में इतनी कि पराही परतली तेथे केचा हा हेत। 
'मबोधर्व > नव. जत्ममरणाचया ठ 

समबोधकी प्राप्ति हो म्ममरणाचा ही पुरझा से अंत॥ 


--बंद हो जाता रै। लि. 
ए यह जीव मस्त होक आप 


७ 


दे हि ! ( ऐसे अगम्य अगाध होते हुए भी ) 
हमारे भीतर-त्राइर ओतप्रोत दो रहे 
उरः म कर विराज रहे हैं 
गा प्रसादे ही-(अो यर खिति अभागे लोगोंकी समझमें नहीं आ सकती है- | 
करनेपर भी ) आळ] सोडि आपके Nasi 
क कड) * खर्पका वर्णन करनेमें परावाणी भी 
स हो जाता के समर्थ नहीं है। वह सी खरूपावस्थितिका अनुभव 
: इसमें केवल ; गनि ही कर सकती है--उसका वर्णन नहीं कर सकी। 
और भीगुरुदेकप ( कते पट गयी और इस प्रकार उ 
. विश्‍वास करनेते ही मं भुम होते ई इस प्रकार आपके खरूपका 
| | शेव ही जन्स-सरणका चक्कर समाप्त हो दद 
का च स हो जाता दै।? 


~ १ 

पकर, डि येकनियाँ उमा 
साहा आभया ड ठाकला १ 
कक मने प्रणिपात केछा। 
ने होऊनि आशीर्वाद दिघका \ 


जन्ममरणाच्ञ फेण | 
[च ण गूँचाबिला ॥ 


| 
` 'प्रीगुरुदेवकी :- र 
अब चिता॥ भी ( उन्होंने ला तो देखो कि ऐसे अगम्य होते 


| च महाराजके सामने प्रत्यक्ष 
> आह पथेन दिये ॐ सामने प्रत्यक्ष होकर 
आपकी जग रह) 7 ) ' हए है दिये थे) आए इस तुच्छके कामै खडे 
श्र र्‌ होनेकी 0 दि | डस्‌ प्रकार 0 24 सामन मत्यक्ष स्व है 
पारस पा जार रेशन होते ही एकनाथजी साथ्टाज्ञ 


क्र भी प्रदान डु तो श्रीगुरुदेव दत्तने प्रसन्न 
चक बंद हो `" किया, जिससे उनका जन्स- 
नकम राणा॥ ७ च्रे वचा अर्थात्‌ गुरु दत्तात्रेयने उन्हे 
भे॑ अनुमाना! है ताला ' “स्वरूपाकार बना दिया, जिससे 

| र मन ही शेष नहीं रइ गया |? फिर 


ॐ उपाखनामे लाल ऋ 


परिपूर्ण --आपकी महिमा गाते हुए शेषजीकी वाणी 
मी कुण्ठित हो जाती है । फिर आप केसे हैं ! 
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नष्ट हो गया, मन छिप गया; -खो गया । उन्मनी-अवद्या 
प्राप्त हो गयी ओर फिर मैंपना तथा तूपना भी नहीं 
रहा) ये भी समाप्त हो गये | मैंपन और तूपनको 
भीदत्तके चरणोंमें न्योछावर कर दिया । फिर केवळ एक 


दत्त-दी-दत्त रद्द गये अर्थात्‌ एकनाथ दुत्तमं छीन— 
एकाकार हो गये।? 


पाठक विचार करें) इस प्रकार आरती करते-करते ही 
एकाकार हो जानेले कितना आनन्द प्राप्त होता है [ 


अब भीत्रझानन्द्‌ मद्दाराजने अपने सद्णुरुदेव 
औत्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकरकी आरतीमे जो उनकी 
महिमा गायी है, उसे प्रस्तुत करते ह | 


जय जय आरती श्रीगुरुराया सद्गुदराया \ 
नमितो तव पदी संहरि माया॥ 


हे सद्गुरुदेव | आपकी जय हो; जय हो । मैं 
आपकी आरती करके आपके चरणोंकी बन्दना करता 
हूँ । आप इस महामोहरूपी मायाका संहार करके इस 
जीवको अपनाइये |? 
भी जीव हा भ्रम हवेत पसारा। 
वानि दोषळा अद्य थाण॥ 


(हे प्रमो ! में जीव हूँ--ऐसा मुझे भ्रम झो गया था 
और इस द्वेत--संसारकें पसारेको, विस्तारको ही मैं 
सत्य सम्झ रहा था; परंतु आपने मेरे इस श्रमको दूर 
करके सर्वत्र एक सचिदानन्दवन आत्माराम ही विराजमान 
डरै. पेसा अद्वैतका निश्चय प्रत्यक्ष करा दिया है | 


परस परार शिसम खाणी। 
शतमुख खबिता मंदली दाजी॥ 


'औगुरुदैव | आप परम परालररूप हैं । चिन्मय चैतन्य- 
खरुप हैं । चैतन्मकी खान ही हैं। सर्वत्र चेतन्यरूपसे ही 
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जगजीवन प्रमो मंगळचामा \ 
नाम खूपातीत तु असिरामा॥ 


(हे सद्गुरुदेव | आप इस सारे संसारकें जीवन 
३ आमाराम हैं | हे प्रभो | आप सारे सङ्गलोंके घास) 
मङ्गलमय हैं और इतना सब होते हुए भी आप इस 
नामरूप जगत्से अतीत हैं । केसा आश्चर्य दै कि आप 
ही सर्वोन्तर्यामीरूपसे सारे संसारके आत्मरूप होकर भी 
आप ये नामरूप नहीं हैं अर्थात्‌ इन सबसे अतीत के 
प्रे हैं) 'सर्वेन्द्रिययुणाभास सवे न्द्रियविवजितम्‌ ।? 


इस भगवानकी उक्तिको आप ही पूरी तरहसे 
चरितार्थ कर रहे हैं ओर सब जीवोंको पूर्ण विभाम 
देनेवाळे विश्रामखरूप हैं। इसीलिये आपकी महिमाका 
वर्णन करना कठिन दोनेसे हम केवल नमस्कार करते 
हैं। उपर्युक्त विबरणसे उपासनामें सदूगुरुके माहात्म्यका 
पाठकोंको पता लगेगा | 


अब इम एक ऐसे महात्माके पदको लिखकर इस 
छेखको समाप्त करेगे, जिन्दोने मोक्षकों भी ठुकशकर बार- 
बार जन्म-मरणको ही भगवानसे माँगा है | 


जहाँ सारे शास्र-संत। महात्मा इस जीवको संसार- 
सागरसे पार करके मोक्ष-मुक्ति दिलानेका प्रयत्न करते हैं; 
वहाँ हमारे फक्कड़ संत ठुकारामजी महाराज उसी जन्म- 
मरण-आवागमनको भगवानसे माँग रहे हैं; पर शर्वके 
साथ | इस पदको भी सुन लीजिये | श्रीतुकाराम महाराज 
भगवानूसे प्रार्थना करके माँगते हें-- 


हेचि दान देगा देवा। 
तुझा विसरे न ्हावा॥ 


है प्रमो | दयाडु देव | अगर आप देना ही चाह तो 
यह दान दीजिये कि आपका कभी विस्मरण न हो--- 


अयात्‌ म अखण्ड प्रवाइरूपसे निरन्तर आपका स्मरण 
ही करता रहूँ ।? ओर ! 


गुण साईन आजडी | 


+ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


re १ | में आपके पावा ८7 Me वासना आपके | 

“हे प्रभो ! में आपके गुणानुबादोंको एवं आफ्नो पक 
सञ्चरिजरंको निरन्तर प्रेमसे गाता ही रहेँ । क, क 
मेरी खास पूजी है अथात्‌ में इसी धनको जोड़ना स 
और १ | 
न कगे मुक्ति घन संपदा] | 
संत सम देई सदा॥ | 
डि ग्रमो | मुझको आपकी युक्ति, मोक्ष नहीं चाहे 

फिर धन-सम्पदाको तो लेकर करना ही क्या हैर 
कदापि नहीं चाहिये । में केवळ एक धन मागता ई 
निरन्तर संताँका सङ्घ `, जिससे निरन्तर सा 
रहते हुए भगवत-सुखका आनन्द उठाता र |! 


तुका न्ह्णे मासी \ 
सुखे घाकावं भफ़्हांपती ॥ 


ee i ओनक बनी सतओय का ८ 


“शीचुकाराम भदाराज कहते है कि यदि उ 
पदार्थ----निरत्वर नाम-छारण; निरन्तर भगवदूगुणाद़र् 
गायन एबं निरन्तर संतोंका सङ्ग---सस्सङ्ग मिलता ६ 
हे प्रभो | हमको सुखपूवेक गर्भवासमें ही आए ४ 
रहें । अर्थात्‌ आवागमनमै आने-जानेको हम त 

सुखपूर्वक, आनन्दपूर्वक जन्म-सरणका चक्र सह क 
तैयार हैं; यदि उपर्युक्त शते मंजुर हों तो | हरि 
विचार करें कि इस प्रकार जत्म-मरणकी * | 

इसर 
संतने जिन शर्तोंको रक्खा देश उनका निरन्तर * | 
जीवनसे जिसको लाम मिळता रहे? उसे आवा 
कते सकता है १ 


। 
इस मागका यह भी ताल है कि जीव मी | 
भगवन्नाम-स्मरण, भगवदूगुणानुवाद-गायन पा 
करते हुए ही जीवनयापन करना चाहिये वी 
सार्थक करनेके लिये ये ही मात्र मुख्य प प 


सार्थ 
शीसचिदानन्दघन राम सब जीर्वीकी दे 
करानेकी पा करें । हस प्रार्थनाके साथ 
छिया जाता हे । 


अपनी प्रसि 
भी उसका ! 
( ममेवासौ 
धारणाएँ व 
विभिन्न पक्ष 


तस्येवा 
भगवच 


भगवान 
तथा जीवा 
बिभिन्न रूप 
इस प्रकारके 


कक 
कड. 
५ 


। 
दको एवं आपकी स्‌ 
ता ही ङँ । वस, ष 
सी धनको जोड़ना च 

धन संपदा। | 
देर शद] 


। मुक्ति; मोक्ष नहं ति 
करना ही क्या हैन! 
ळ एक धन माँगा हु] 
जससे निरन्तर सख 
द्‌ उठाता रहूँ |! | 


दते हैं कि यदि म 
नेरन्तर भगवदुगुणावुरबरह 
ङ्ग--सतसङ्ग मिळता ये! 

गर्भवासमें ही आप १ 
आाने-जानेको हम | 


केवलाद्वेतमे 
* केवलाद्वेतमे भक्तिका खरुप ३; 


हि 


केवलाद्वेतमे भक्तिका स्वरूप 


( हेखक--दीवानबहादुर ग्रीके० एस० रामस्वामी शास्री) 


प्रायः यह कहा जाता है कि श्रीशंकराचार्यजीका एक 
परमत्रहाका अद्वैत सिद्धान्त कभी भी भक्तिके अनुरूप 
नहीं हो सकता; क्योंकि भक्तिमें दोकी अर्थात्‌ भक्त ओर 
भगवानकी अपेक्षा दै । यह तर्क दिया जाता है कि «मैं बही 
हूँ? ( सोऽहम्‌ या अहं ब्रह्मास्मि या अयसात्स ब्रह्म या 
तत्वमसि ) का सिद्धान्त, “मैं तुम्हारा हूँ? के मतके साथ 
कभी भी मेल नहीं खा सकता । परंतु श्रीशंकराचार्यजीके 
सर्वश्रेष्ठ अद्वैतदर्शनपर सर्वोत्कृष्ट शास््रार्थोययोगी कृति 
(अद्वैतसिद्धिःके रचयिता श्रीमधुसूदन सरस्वती उसी कोटिकी 


अपनी प्रसिद्ध कृति “भक्तिरसायन'मै निर्देश करते हैं कि 


झैं उसका हूँ? ( तस्येवाहं ) की धारणा और “बह मेरा है? 
(ममेवासौ ) तथा धबह मैं हूँ ( स झोबाहं )--ये सब 
घारणाएँ वास्तवमें आत्माके भगवानके प्रति समर्पणके ही 
बिभिन्न पक्ष है-- 


से ७ र ~ 
तस्यवाह समेवासौ स॒ एवाहमिति त्रिधा। 
भगवच्छरणार्थित्व साधनाभ्यासपाकतः ॥ 


भगवानमें मिल जाना या याँ कहा जाय कि परमात्मा 
तथा जीवात्माकी आत्मशानयुक्त एकरूपता सायुच्यके 
विभिन्न रूपोंका सबसे ऊँचा शिखर है | भीशंकराचार्यजी 
इस प्रकारके सिद्धान्तमें कोई विरोधाभास नहीं देखते थे । 
हे तथ्य उनके काव्य--“मज गोविन्दम्‌? और उनके 
प्रवोधसुधाकरः तथा संक्षिप्त कविता आचार्य-षटूपदी म 
अच्छी प्रकारसे प्रकट होता है | 
ह विज दमय सनः शमय विषयस्तगतृष्णास्‌ । 
उ ।चस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
ज भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
जक हि तरङ्गः क्वचन समुत्रों न तारङ्गः॥ 
केर्णासय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । 


विष्णु | मेरे अभिमानको दूर करो । मेरे मनका 
र pe करो तथा बिषयमोगोंकी मुगतुष्णाको शान्त 
सागरे ती व्यापक बनाओ ओर इस संसार- 
गी है पार करो । यद्यपि विभिन्नता समाप्त .हो 
में तुम्हारा हूँ; तुम मेरे नहीं हो। 
3० अ० २५— 


लहर सदा समुद्रकी ही है, समुद्र लहरका नहीं | 
हे नारायण | तुम दया और करुणाके धाम द्दो। में 
तुम्हारे चरणोंकी शरण लेता हूँ |! न 
इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि इस प्रकार आन्तरिक शुद्धता, 
बाहरी करुणा और भगवानके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण 
साथ-साथ चलते हैं । पद्की दृष्टिसे यह अन्तिम पंक्ति वैष्णव 
मतके निम्नलिखित मन्त्रद्वयका पूर्वरूप है । 
“ीमन्नारायणचरणौ शरणं प्रपद्ये । 
“्ीसन्नारायणाय नमः ।? 


ब्रह्मके अनन्त, सचिदानन्द्‌, नाम-रूपसे अपरिच्छिन्न 
दोनेकी धारणाका ईश्वरकी सृष्टि, स्थिति तथा प्रल्यकर्ता 
होनेकी अथवा उसके अनेक अनादि पबित्र नामों और 
रूपोंबाला होनेकी धारणासे वास्तवर्म कोई संघर्ष नहीं है । 
ईश्वर जगत्‌का उपादान तथा निमित्तक्रारण दोनों ही दै । 


“अभिन्ननिमित्तोपादानम्‌? 
ईश्वरका एक पक्ष यह जगत्‌ है । 
'आस्मानं स्वयमकुरुत’ ¬~ श्रुति) 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।! 
( गीता १०। ४२ ) 


वह अन्तर्यामी रूपसे जगतूका नियन्ता दै । साथ ही 
बह जगद्तीत मी है | 

श्रीशंकराचार्यनीके मतकी सबको समाविष्ट करनेकी 
गरिमाको इदयङ्गम करनेके छिये उनके द्वारा मृत्युके 
उपरान्त मुक्ति ( क्रममुक्ति )» जीवित रहते हुए मुक्ति 
( जीवस्मुक्ति ) तथा अमी और यदीं मुक्ति ( सद्योमुक्ति)-- 
इन सबका किया गया समन्वय पथ-प्रदर्शक बन सकता है । 
विशिष्टाद्वैत मतके अनुयायी जीवित रहते हुए मुक्ति तथा 
अभी और यहीं मुक्तिको अस्वीकार करते हैं। परंतु 
गीता तथा उपनिषदोंमें इन अनुभूतियोंकी पुष्टि की 
गयी है-- 

“अथ मत्यो$झतो भवति । अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥! 

( कठोपनिषद्‌ २। ३ । १४) 
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सनत तातन समुपासदे दी गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


“इहेच तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । गा ति और लोळाते सम्बन्धित अनेन बा अख 

(गीता ५ । १९ ) 
(अभितो ब्रह्मनिवोणं वतंते विदितात्मनाम्‌।? 

(गीता ५। २६ ) 
“प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ।? 
«स्पष्टो ह्यकेषास्‌ ।? 
“स्मर्येते च ॥? 
“न्‌ तस्य प्राणा झ्त्कामन्ति । अत्रैव समवलीयन्ते ॥' 
ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति ।' 

( बृह ४ । ४ | ६ तथा नृ्सिहो० ५ । २ ) 


कर्म) ध्यान, भक्ति ( सहप्रपत्ति ) और ज्ञानका संगम 
इस प्रकार श्रीशंकराचायकी भक्तिके खरूपका सार एक है । 
उनका मत है कि परमन्रह्म या निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्ममे 
अभिन्नता है । यद्यपि उनके मतके कुछ टीकाकार तथा 
व्याख्याकार इस बातपर तुले हुए दिखायी पड़ते हैं कि 
“सगुण ब्रह्मको गोण और यहाँतक कि माया अथवा प्रतीति 
मात्र कहकर उसका वर्णन किया जाय |? परंतु वे वस्तुतः उसी 
प्रकार एक-दूसरेसे अलग तथा भिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार 
बाष्प तथा वर्षा | यद्यपि वाष्प प्रसुत अरूप तथा व्यापक 
है और जलका रूप है तथा वह आकाशमै खान 
घेरता है । 
इस प्रकार एक ओर तो सौन्दर्य, दया और कृपा 
तथा दूसरी ओर सच्चिदानन्द--इन दोनोंमें कोई अनिवार्य 
विरोधामास नहीं है | कुछका मानस एक धारणाकी ओर 
झुकाव रखता है तो दूसरोंका दूसरी ओर | इस प्रकार एक 
ओर तो साळोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, तथा 
दूसरी ओर केबल्यमे भी कोई आवश्यक बिरोध नहीं है। 
ये मुक्तिके विभिन्न प्रकार हैं न कि स्तर । कुछ श्रृतियाँ 
परम साम्यकी पुष्टि करती हैं--'निरक्षनः परमं 
साम्यमुपति ।' और कुछ जीवात्मा तथा परमात्माकी 
अभिन्नताका प्रतिपादन करती हैं | हमें इन दोनोंके बीचमै 


रेता ओर कनिष्ठताकी विचारधाराक़ों क्यों प्रविष्ठ करना 
चाहिये १ र 


श्रीशंकराचार्यजीने हमें केवल अनन्त, अनादि तथा 
नाम; रूप और उपाधियोंसे अपरिच्छिन्न निगुंण त्रह्मकी 
धारणाका वर्णन करनेवाले भाष्य तथा प्रकरण ग्रन्थ ही 
नहीं दिये हैं । उन्होंने नाम, रूप तथा सविशेप्र सगुण ब्रह्मकी 
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( ब्रह्मसूत्र ४ । २। १२-१४ ) 


स्तुति ओर लीलासे सम्बन्धित अनेक कबिताओक्ष _. 
की है | इन विभिन्न धारणाओंमें हमें विमित है 
कल्पनाको क्यों समाविष्ट करना चाहिये ? और मी, व 
शेव भगवान्‌ शिवका, वैष्णव भगवान्‌ विष्णुका ज 
शक्तिका ही गुणगान करते रहते हें | उस समय शर 
चायंजी उन सबकी धारणाओंके विपरीत, सगु र्रा 
त्रह्मके इन सारे विभिन्न स्वरूपोंके प्रति नतम i 
सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारकर्ताके बीच विभिन्न i 
विचारको क्यों खान देना चाहिये ? दक्ष-यज्ञके प्र 
श्रीमद्धागवतर्म भगवान्‌ विष्णु कहते है-- | 
अहं ब्रह्मा च शारवश्च जगतः कारणं पर्म। 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदग विशेषणः ॥ | 

( श्रीमद्भागवत ४ । ७। ५ 


द्वादश स्कन्ध ( १२ । १० | २२ ) में भगवान्‌ ति 


कहते हैं | 


“न॒ ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्चपि चक्षते। ! 
हिंदूधर्ममे सृष्टिके निर्माणकर्ता ब्रह्माकी आई | 
कालमें होनेवाळी उपेक्षा निराधार है । श्रीशंकर 
सरखती, लक्ष्मी तथा उमाकी समान श्रद्धाके सप स 


करते हैं ओर उनके बीच छोटे-बड़ेके बिचारको तत 


बढावा या स्वीकृति नहीं देते। उन सबके लीलाकाय | 


ts 
| | 
5 


हो सकते हैं; परंतु सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता तथा सवना... 


सबमें समान रूपसे है । | 


आत्ममायाँ समाविइय सोऽहं गुणमर्यों विज! | 


सूजन रक्षन्‌ हरन्‌ विरवं दशे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ । 
( श्रीमद्भागवत ४ | ५ 


कालिदास) जो भ्रीशंकराचार्यजीके 
पूर्वपुरुष हैं, कहते हैं--- 


'एकेव मूर्तिबिभिदे त्रिधा सा 


श्रीशंकराचाय जी आगे चलकर निर्देश करते ह 
भी विभिन्न प्रकार तथा पक्ष ( स्तर 
कि सामीप्य, अविच्छिन्न सम्बन्ध 
भूलकर आत्मसमर्पण और नदीके द 
समान सारूप्य आदि । शिवानन्दलहरीमै १ 


{ 
उ | 
N 


ट्स 


अङ्कोलं 

साध्वी ने 
प्राप्नोती 
चेतोबुरि 
सत्य तो 


की अनुभूति 


तथाप्यन्‌ 
अद्वेतवा 
वशीकृते 
तदेवाचि 


भगवद्वीः 
व्यासकी शि 
तथा २५वें 
एक मार्गसे 
अपरे) तो भ॑ 
कि कर्मयोगरे 
करनेका उल 


उ 


उ कविताओं से 
मि हमें विभिन क 
बाहिये ? और मी, क; 
वान विष्णुका ओर 
| हैं| उस समय श्र, 
के विपरीत, सगुण पक 
कि जे नतमस्तक ह| त 
कतके बीच विभिन्न ब 
दिये ? दक्ष-यज्ञक्े प्रक 
हते हैं-- 


गतः कारणं परम्‌। | 
स्वयंदगविशेषगः॥ | 
श्रीमद्भागवत ४ । ७५ 


। २२) में मगवार हि 


झदासण्वपि चक्षते। | 


कर्ता ब्रह्माकी आशि 
धार है । श्रीशं 
समान शरदधाके साथ छु 
ैटे-बड़ेके विचारों में 
सबके लीला-कार्य विकि 


सर्वला 


| 
| 
॥ 
हि 


सर्वज्ञता तथा सवर्ण 


गयी है 
मतिपादित 


का महत्त्व 


VV 


अङ्कोलं निजबीजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका 

साध्वी नेजविसुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्दछ्ठमस्‌। 

प्राप्नोतीह यथा तथा पछुपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतोब्वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥ 

सत्य तो यह है कि आत्मा तथा परमात्माकी एकात्मता- 
की अनुभूति खयंमें ही भगवानकी देन है-- 


तथाप्यनुग्रह्मदेव तरुणेन्दुशिखासणे: । 

अद्वेतवासना पुंसासाविर्भवति नान्यथा ॥ 
( शिवाकेमणिदोपिका ) 

वशीकृते मनस्येषां सणुणब्रह्मशीलनात्‌ । 


तदेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 
( अमलानन्द-कल्पतरु ) 
भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा श्रीमद्धागवतमें 
व्यासकी शिक्षा भी यही है। यद्यपि १३वें अध्यायके २४वें 
तया २५वें इलोकर्मे यह कहा गया है कि कुछ लोग 
एक भागंसे जाते हैं और अन्य दूसरेसे ( केचित्‌, अन्ये, 
भप्रे ) तो भी हमें इस बातका विस्मरण नहीं करना चाहिये 
कि कर्मयोगमे अपने कर्मोके फलको जहाँ श्रीकृष्ण-अपण 
करनेका उल्लेख है, साथ ही उसके परम दिव्य खरूपके 


शानका तत्त्व हे और उसी प्रकार भक्ति-तत्त्वका भी समावेश 
( तत्परः > । 


'तरात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ।? 
(गीता ८। ७) 
तरहवें अध्यायके २४वें. तथा २५वें इलोकका 
> € रो 
अभिप्राय इतना ही है कि उनमें कर्म आदिकी श्रेष्ठता बतायी 
शन्‌ कि हर एक सार्गमें दूसरे तत्त्वोंका निषेध करना 
उद्देश्य है| दूसरे चरम इलोकमें प्रपत्तिकी श्रेष्ठता 
की गयी है। 
सेधसोन्परित्यज्य सामेक॑ शरण ब्रज । 
जह स्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा छुचः ॥ 
,( गीता १८ । ६६ ) 
प्र य 
उ उसके पहलेके चचरसंइलोकमे भक्ति तथा उपासना- 
बताया गया है--. 
मन्मना भव सद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
पयसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


( गीता १८ । ६५ ) 


केवल ०७ 
३ केवलाडेतमे भक्तिका वह? श्र 
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ह्म गीतामे प्रथमसे पाँचवें अध्यायतक कर्मयोगकी विशेषता 
देखते हैं तो छठे अध्यायमें ध्यानयोगका महत्त्व देखनेमें 
आता द्‌ | उसी प्रकार ८ वें अध्यायसे १२ वें अध्यावतक 
भक्तिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन है तो १ ३वेसे १८वें तक 
शानयोगकी महत्ताका वर्णन दिखायी देता है । परंतु हम 
सब अध्यायोंमें सबका उल्लेख पाते हैं | इन सबके समन्वय, . 
परस्पर पूरकता ओर एकरूपताका वर्णन १८वें अध्यायके 
त तकके इलोकॉर्मे किया गया हे । वहाँ भगवान्‌ 
कहते ह 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो चस्याऽऽत्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्स्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी रुघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः ॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌। 
विसुच्य निर्ममः श्रान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
समः सवेषु भूतेषु मञ्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: । 
ततो माँ तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५१-५५ ) 


(विशुद्धबुद्धिसे युक्त, एकान्त ओर शुद्ध देशमै निवास 
करनेवाला, अल्पाहारी, मन-वाणी-शरीरपर विजय-प्रात, 
दृढ़ वेराग्यवान्‌, ध्यानयोगपरायण पुरुष सात्विक धारणासे 
अन्तःकरणको वशमें करके) शब्दादि विषयोंका त्याग करके 
तथा रागद्वेषसे छूटकर अहंकार, बल) दर्पः काम; क्रोध 
और संग्रहका त्यागकर, ममतारहित और शान्तद्ददय होकर 
मको प्राप्त करनेके योग्य होता है | तर्दनन्तर वह ब्रह्मभूत 
( ब्रह्मलप ) होकर प्रसन्नात्मा शोक और आकाङ्चासे 
रहित; समस्त भूतचराचरमें समभावकी खितिको प्राप्त होता 
हे, तब उसे मेरी ( भगवानकी ) “पराभक्ति? मात होती है 
और उस परामक्तिके द्वारा वह मुझ ( भगवान्‌ ) 2 
सम्पूर्णल्पसे जानकर पूर्ण तत्वशानकों प्रात होकर मुझमें 
प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ भगवानके साथ तद्रूपताको प्रास 


होता है |! 

इससे यह स्पष्ट है कि निष्काम कर्मम भक्ति तथा शान 
अन्तरनिहित दै क्योकि हम भगवानको जाने और उससे प्यार 
किये बिना कर्तापनकी भावना तथा कर्मफलका अर्पण 
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१९६ # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
क! कर न्‌ 


0 नहीं कर सकते और न हमारी भक्ति ही मगवानके प्रति हो 
| he सकती है; जबतक हम उसके वच्चोंसे प्यार करें आर उनकी 
| सेवा न करें । पवित्रता; करुणा और भक्तिको साथ-साथ 
i चलना ही चाहिये और चलना पड़ेगा-- 
आत्मौपस्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽञ्चुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६। ३२ ) 
| इसी प्रकार हम भगवानको तबतक जान नहीं सकते 
f | जबतक हमें उससे प्रेम न हो और उसकी संतानोंसे प्यार 


न करं; सेवा न करें । 

] “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ।! 

त | ( गीता ७। १७) 

Mh | तथा ज्ञानी महात्मा कौन ! 

|| | . भवासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुलंभः ॥' 
[| | (गीता ७। १९ ) 


“सब बासुदेव ही है--यों मजनेवाला महात्मा सुदुलूम है।? 
बास्तवमे श्रीव्यास तथा श्रीशुकदेव कर्मयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग, प्रपत्तियोग ओर ज्ञानयोगे संगमके सर्वोत्तम 
प्रमाण हैं । 
आत्मारामाश्च सुनयो निम्रॅन्या अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो इरिः॥ 
( श्रीमद्भाग० १। ७। १० ) 
'नेष्कम्यंमप्यच्युतभाववरजिसं जि ७ 
न शोभते ज्ञानमळ॑ निरञ्जनम्‌ ॥? 
( श्रीमद्भाग० १। ५॥ १२ ) 
Sd सुनयो राजन्‌ निवृत्ता विधिषेधतः । 
नयुण्यस्था रमन्ते सस गुणानुकथने हरेः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । १। ७ ) 


वज संत-महिभा 
कुलं पवित्रं जननी छतार्था बसुन्धरा पुण्यचती च तेन। 
अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिँल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः । 


sateen । 
| 


इतना ही नहीं? श्रीशंकराचायका खयंका जीव: 
महान्‌ सत्यका द्योतक है जो हमें व्यास तथा बे 
जीवनमै दिखायी देता है । उन्होंने अपान्तरतमा आरि(:. 
बादमै व्यास बन गये ) के सम्वन्धमे जो कुछ छ 
उससे वे खयं इस वातको बहुत स्पष्ट कर देते ह। ३ 
ब्रह्मके साथ अपनी एकरूपताकी अनुभूतिको किन 
कम न करते हुए ईश्वरके द्वारा सेवा तथा करुणाका क 


बितानेके छिये नियुक्त किये गये हैं | 
“उपपन्ना त्वियं चिन्ता त्रह्मविदामपि केषा 
हासपुराणयोदे हान्तरोत्पत्तिद्शनात्‌ ।' ` `` ` `तेषामपान्तरत 


प्रश्रुतीनां चेदग्रवतंनादिछु , लोकस्थितिहेतुप्वधि्ो. 
नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वात्‌ स्थितेः ।'"' एवमपान्तरतमधक' 
योञपीइवराः परसेश्वरेण तेषु तेप्वधिकारेषु नियुक्ताः एन 
सत्यपि सम्यग्दशने केचल्यहेतो अक्षीणकर्माणो यावदधिः 
मवतिष्ठन्ते । तदवसाने चापदूज्यन्त इत्यविरुद्म्‌॥ | 
( मह्मसज्ञ भाष्य १ । ३ । है 

ब्रहासूजभाष्यके रचयिता शरीशंकराचायं ही ष 
गोविन्दम्‌? तथा “आचार्य-घट्पदी'के रचनाकार हरि 
ये कहते हैं-- | 
“नारायण करुणासय | 
शरणं करवाणि तावकौ चरणे ॥' 


भे 

वे ही विष्णुसह्लननामके टीकाकार अणी 

केन्द्रोके संस्थापक तथा सर्वत्र भ्रमण करनेवाले | 

जिन्होंने नास्तिकता तथा शून्यवादको समास हु 

पवित्रता, करुणा और भक्तिका संदेश सबके पास ७ | 
लिये सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की थी । 


॥। शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो बसन्तवढलोकदितँ चरन्तः । | 

tf 3 तीणोः ख्यं भीम ९० [नहेतुनान्यानपि नपि तारयत्तः | 
| । भवाणेयं जन कषी. 

न | गयी हाद बह इस अपार चिदानन्दसिन्धु परहामै लीन हो गया उसका कुछ पवित्र हो गया? 2 ति 
| | पी एश गा हो गयी इस भयंकर संसार-सागरसे खयं तरे हुए शान्त और महान ; 

[| “को भी तारते हुए [ इस संसास्मै ] बसन्तके समान लोकहित करते हुए निवास करते हैं | । 
३ | > 
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उपार 
उप उ' 
होता है £ 
निकट बेठने 
इस शब्दका 
पर्यायरूपसे 
सेवा, जैसा 
सेवायाम्‌+ ` 
श्रुतिका 
प्रलयका कार 
चाहिये-- 
धतज्जल 


इस वाः 


क 


स्‍तर 
वायका खयंका जीका र 
इ व्यास तया डुल्ने 
नि अपान्तरतमा आहि (+ 
| स्पष्ट कर देते हैं। बे 


की अनुभूतिको कि; । 


सेवा तथा करुणाका के | 


पह 

त्रह्मविदामपि केषां 
त्‌ | sens," तेषामपान्तर' 

. लोकस्थितिहेतुपय 
तेः।" `` एवमपान्तरतमभर 
प्वधिकारेषु नियुक्ता फ 
अक्षीणकमाणो यावदधिश 
न्त इत्यविरुद्स्‌॥ | 


ह्मसूज्ञ भाष्य ३।३।१ 
श्रीशंकराचाय ही ग 
दी!के रचनाकार है रि 


| 
| 


णि तावको चरणों । 


77 “----+ के 


ने ब्रह्मविद्याउपासना >: 


( ढेखक- राष्ट्रपति-पुरस्कृत डा० श्रोकृष्णदत्तजी भारद्वाज, झालरी, आचार्य, एम्‌० ९०, पी-एच० डी० ) 


उपासनाका अर्थ ओर उसकी प्राचीनता 

उप उपसर्गपूर्वक आस्‌ धातुसे उपासना शब्द निष्पन्न 
होता है, जिसका अर्थ है--“निकट बैठना? । सेवाके ल्यि 
निकट बैठनेके भावको सूचित करनेके लिये ही पहले-पहल 
इस शब्दका प्रयोग हुआ होगा, किंतु अब भक्ति अर्थोत्‌ सेवाके 
पर्यायरूपसे इसका प्रयोग होता है। भक्तिका मुख्य अर्थ है 
सेवा, जैसा कि इसकी व्युत्पत्तिसे विदित होता है [ भज्‌ 
सेवायाम्‌+ क्तिन्‌ ] । 

श्रुतिका वचन है कि ब्रह्म विश्वके सर्ग, स्थिति ओर 
प्रढयका कारण है । अतएव जीवको उसकी उपासना करनी 
चाहिये-- 

"तज्जलानिति शान्त उपासीत ।: (छा० २। १४। १) 

इस वाक्यमें, एवं ऐसे ही-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

(गीता ९ | २२ ) 

इत्यादि अन्यान्य शास्त्रीय वचनोंमें उपासनाका विधान 

किया गया है । उपासनाकी यह परम्परा वैदिक काळ्से ही 


| चली आ रही है | “महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे? 


यम्बकं यजामहे’ 'अग्निमीडे पुरोहितम? “महे झूराय 
विष्णवे चाचेत? “भर्गों देवस्य धीमहि? “भूयिष्ठां ते नमउक्तिं 
विधेम' तथा “तं ह देवमात्मबुद्धिग्रकाशं सुसुक्षुवें शरणमहं 
भप मै भजन, यजन; ईशन) अर्चन, ध्यान, नमस्कार और 


प्रतिपादन किया गया है। ये सब उपासनाके 
ही प्रकारान्तर हैं | 


उपासनाके सहायक 


[ला तीन काण्ड प्रसिद्ध हैं--( अ ) कर्मकाण्ड, 
0 "फर और ( इ ) उपासनाकाण्ड | इनमें 
अत अर्थात्‌ कर्मकाण्ड और शानकाण्ड प 
नाका सहायता करते हैं । यद्यपि ज्ञान अं 
एना दोनेसि ही निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है? तथापि 
हः मार्ग साधनाकी दृष्टिसे अत्यन्त मनोरम है । 
माइकजन इसी मार्गके पथिक बनते हैं और शान 


वेदके 
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तथा कर्मको निःश्रेयसका साक्षात्‌ साधन न मानकर 
उपासनाके सहायकके रूपमें ही खीकार करते हैं | 
यद्यपि ज्ञानमार्गसे भी ब्क्षप्रात्िका निर्देश ञ्जे है, 
जसा कि आचार्य रामानुजने लिखा है-- 
“पञ्चास्निचिद्ोऽप्यचिरादिना गतिश्रवणात्‌, अर्चिरादिना 
गतस्य ब्रह्मप्राप्त्यपुनराबृत्तिश्रवणाच्च, अतएव तव्कतुन्यायात्‌ 
प्रकृतिविनिसुक्त्र्मत्मकात्मानुसंधानं सिद्धम्‌ !? 
( अह्यसूत्र ४ । ३ । १४ पर श्रीमाष्य ) 
तथापि आत्मानुसंधान अत्यन्त दुःखद दैः जेसी कि 
श्रीभगवानकी सूक्ति है-- 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
अब्यक्ता हि गतिदुःख देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
(गीता १२।५) 
अतएव भक्तजन शानममार्गके प्रयासको बहुमान न 
देकर उपासनामे ही दत्तचित्त रहते हैं । 
उपासनाके अधिकारी 
मन्तर-त्राह्मणात्मक्र वेदसे उपासनाका यथाखान विधान 
है, किंतु वेद-विहित उपासनामें उन्हींका अधिकार हैं? जिनका 
उपनयनःसंस्कार हो चुका है। उपनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यका होता दै, झट्का नहीं । इसलिये ट्रका 
वैदिक उपासनामें अधिकार नहीं है, एवं उस ब्राह्मण) 
क्षत्रिय और वैश्यका भी नहीं है? जिसका किसी कारणवश 
उपनयन-संस्कार न हुआ हो । 
वेदके अतिरिक्त जो शाख है वह (स्मृति कहलाता है। 
इतिहास) पुराण, आगम, धर्मशास्रादि इसीके अन्तरत हैं। 


इनमें भी श्रीमगवानकी उपासनाका विधान हे, जिसमें 
सभीका अधिकार है । ब्राह्मण! क्षत्रिय; वैश्य ओर झट्ट मी 


उपनयनःसंस्कारका नियम नहीं है । 
दो सर 

उपासनाके दो खर है- परा उपासना और परमा 

| दूसरे गाब्देमै इन्हें क्रमशः साधन-भक्ति 


चाप ती क गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


ssp डिक 


FT पट 
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a 


Pe rn लक 
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और साध्या भक्ति कह सकते हैं । श्रीभगवानकें 
पदयुगलकी प्राप्तिके लिये उनकी सेवा ही उत्कृष्ट 
साधन है। यही पराभक्ति है । साधनद्वारा जब सिद्धि 
प्रात हो जाती है; जब दिव्य दम्पतीके चरण-कमलोंकी 
साक्षात्‌ सेवा करनेका सौभाग्य प्रास दो जाता है; तब उस 
सेवाका नाम परमा? होता है; क्योंकि वही उपासकके 
जीवनमें साध्या है। श्रीरामानुजने भगवानसे प्रार्थना की है-- 


“प्रभक्ति-परज्ञान-परमभक्तयेकस्वभाच मां कुरुप्व ।? 
( शरणागतिगद्यम्‌ ) 


तीन प्रकार 


“समस्त प्राक्कत पदार्थोके अन्तयामी मानकर भगवानकी 
उपासना करना प्रथम प्रकार है; जिसका समर्थन श्रृतिके 
धयः पृथिव्यां तिष्ठन्‌, पृथिव्या अन्तरो, यं पृथिवी न वेद, 
यस्य प्रथिवी शरीरम्‌? आदि वाक्योंसे होता है । 

समस्त चेतनोंके अन्तर्यामी मानकर भगवानुकी उपासना 
करना द्वितीय प्रकार दै, जिसका समर्थन श्रुतिके 'य आत्मनि 
तिन्‌, आत्मनोऽन्तरः, यमात्मा न चेद्‌, - यस्यात्मा शरीरस? 
इत्यादि वाक्याँसे होता है । - 

चेतनाचेतन-निरपेक्ष, सच्चिदानन्दघन) पाड्गुष्य-विग्रह, 
परमसुन्द्र श्रीविष्णुभगवानुका ध्यान करना तीसरा 
प्रकार है । 

इस त्रिविध .उपासनापर श्रीरामानुजाचार्यने ब्रह्मसूत्र 
१। १ । ३२ के श्रीमाष्यमें प्रकाश डाला है | 


अपनी एक कृतिके मङ्गलाचरणमै आचार्यने लिखा है 


समस्तचिदृचिद्वस्तुशरीरायाखिलात्मने । 
श्रीमते निमेलानन्दोदन्वते विष्णवे नमः ॥ ` 


इस स्तवमयर्मे उन्होंने भगवानूकी त्रिविध उपासना की 
है। जब वे भगवानको “नि्म्ानन्दोद॑न्वान्‌ः अर्थात्‌ विमल- 
आनन्द-सिन्धु कंहते हैं; तब वे भगवानके तृतीय प्रकारका 
चिन्तनं लो न समस्त चेतन और अचेतन 
वस्तुओंका अ कहते है; तब चे द्वितीय 
प्रकारका चिन्तन करते हैं| ..  - क 

मेद-चतुष्टय 

कि उपासना किसी भी कारणसे की जाय 

मङ्गलमय है | सभी उपासक उदार है-“उदाराः सर्व एवैसे।? 
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बि नस दोकर, उनसे सटकार व्य क... आ त्यात ल होकर उनसे इ पे न 
जीव भगवानकी उपासना करते हैं, वे आक, इ. . उपास्यवे 
कहलाते हैं | संसारके भोगोंम रुचि रखनेवाढे बे प्रीतिमय स्मर 
अधिकाधिक ऐदवयं प्रास करनेकी लाळसासे उपासना के प्रेमपूर्वक ध्या 
हैं, वे “अर्थार्थी? कहलाते हैं । जो प्रकृति-वियुक्त यक” ।१के भ 
लामकी कामनासे प्रभुकी उपासना करते हैं, बे फक ' ढिखा ह 
उपासक हैं, एवं जो महात्मा भगवानको हसन “सरमा 
उनकी उपासना करते हैं; वे “ज्ञानी? उपासक ह [३३ मरिबरूप स्ख 
उपासको भगवानूने “नित्ययुक्तः और “एकमक्ति' क हैं. नियते 
अपना प्रिय बताया है। आचार्य रामानुजने ऐसे झं. गक्तिरिस्युच्यते 


उपासककी चर्चा करते हुए लिखा है-- 


। 

'प्रियत्वस्य इयत्तारहितत्वाद्‌ यथा ज्ञानिनामग्रेस्त भगवान्‌ 
प्रह्मद्यम--“स त्वासक्तमतिः कृष्णे दृश्यमानों महोरों। माननेवाला बर 
विवेदात्मनो गात्रं तत्स्म्वत्याह्वादसंस्थितः ॥' इति। पेअर सर्वख मानता 
तयैव सम प्रियः ।! (गीता ७। १७ पर म व्यक्ति सुलभ न 


| 
अर्थात्‌ “शानियोंके शिरोमणि प्रह्वादके हृदयमें के | हुए भीरामानुज 
उपास्य भगवान्‌ विष्णुके प्रति जो प्रेम ५| वासुदेव 
उसकी इयत्ता ( सीमा या माप ) नहीं क्रां पन्मनोरथवर्ति 
जा सकती । जब हिरिण्यकशिपुने उसे साँपोंसे कटवागा ह मपद्यते सुपार 
उसे अपने शरीरका भी भान नहीं था [वह तोरी जेडे। वासुदेव: 
आराध्य प्रियतमक्री स्मृतिके आनन्दे छीन था | १. 
भगवानको जितना प्यार करता था, भगवान्‌ भौ र्ग अर्थात्‌ ‹वा 
उतना,ही प्यार करते थे |? | ता तक 
। 


उपासनाकी आनन्दमयता , । र मनकी : 
में ध्येयके वै मावना 
ध्यातामें ध्येयके गुणोंका संचार होता है। । मेरी हु हे 


उपासनामें ध्येय हैं--परम-सुन्दर, मनोमोहन' नयत छि र व्यक्ति इस 
वर्धन, शङ्कचक्रगदापद्मघारी लक्ष्मीकान्त भगव "` | Ee 
उपासकके लिये वे उपास्यः प्रियतम है-- ॥ फोर नूतन उप 
परमपुरुष तिश्षयदु् दा 
'परमपुरुषः स्वेनेव स्वयम्‌ अनवधिकाते | जा रही है। 
परस्यापि सुखं भवति ब्रहम यस्य ज्ञानवि | 
सुखी भवतीत्यर्थः । MD 03 
दु - अमे स लेंहिनः 
अर्यात्‌ “परमपुरुष श्रीमन्नारायण स्वयं 
दी परमानन्दमय तथा दूसरेके लिये भी परान उस | 
हैं। उनके अपने आनन्दकी कोई सीमा नहीं? सस 
बंदकर अन्य कोई आनन्द नहीं । । 
भगवानको जो अपने ज्ञानका विषय बनाता ४१ । 
हो जाता है | | 


| उ 


गि माता 
पथा घन र 


FIR / न दी; 


| 
4 के ब्रह्मचिद्या-उपासना % 


इ इ पि क्रित दोनेके कारणते निस्‍्तर बनाउने न प्रियतम होनेके कारणसे निरन्तर बना रहनेबाला 


` रुचि रखनेबाठे | प्रीतिमय स्मरण “उपासना? कहलाता है। प्रियतम भगवानके 

ल गज प्रेमपूर्वक न ही विद्वज्जन “भक्ति? कहते हैं। गीता 
प्रकृति-वियुक्त | ७। १ के भाष्यमें रामानुजने इस रहस्यको इन शब्दोंमें 

ना करते हैं बा गिला है 

[नको ही सन वाकस्य | सवम सत्य 

हानी? उपासक हे इ प्रियरूप स्म्वतिसंतानम्‌ एवं उपासनाशब्दवाच्यम, इति 
/ और 'एकमक्ति हे । हि निश्चीयते । तदेव भक्तिरित्युच्यते 'स्नेहपूर्वसबुध्यान 

_, अक्तिरित्युच्यते बुधेः ।? इति वचनात्‌ ।? 


[यं रामानुजने ऐसे झा. 
[ है-- | अनन्य भावना 


| 
` यथा ज्ञानिनामग्रेसत | 
| दश्यमानो महदराः।२ माननेवाळा व्यक्ति दुर्लभ है । जो हृदयसे वासुदेवको ही 
संस्थितः ॥? इति। पर सबख मानता हो, वह वस्तुतः महान्‌ आत्मा है । ऐसा 
। १७ पर रामानुनभार) | व्यक्ति सुलभ नहीं हद | “वासुदेव: सवे म? की व्याख्या करते 
i वासुदेव एव सम परमम्राप्यं आपके चान्यदपि 
ह| पन्मनोरथवर्ति स एव सम तत्‌ सबम्‌। इति यो मां 
र द माइ 
उसे सापोंसे कटवाय! द च मासुपास्ते स महात्मा महामनाः सुदुळूभः दुर्लभतरो 
नहीं था । वह तोक्ने “*। वासुदेवः स्वम्‌ इत्यस्य अयमेवार्थः ।? 
नन्दमें लीन था । है | (गीता ७ । १९ रामानुजमाष्यम्‌ ) 
| री 
था) भगवान्‌ भ॑ ज ९ वासुदेव मेरे जीवनके परम प्राप्य ( लक ) हैं 
किक सतक पहुँचानेवाले भी वे ही हैं; इसके अतिरिक्त 
न्‍न्द्मयता हैं। इस क अ मिळाषा हो सकती दै, वह मी वासुदेव ही 
चार होता दै | ष मेरी सक जो व्यक्ति मेरी शरणमें आ जाता दै, 
) मनोमोहन? न दृशय व्यक्त ऊरता है, ऐसा महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ उदारः 
न्‌ बि ईस संसारमै बहुत दुम है ।? 


मीकान्त मवार `| यह उपासका 
| हैं-- १. पोई नूतन र बि ऐसी अनन्य भावना । यह भावना 
वि ॥ भारही | हौं ३» अपितु वेदिक काळे ही चढी 
थ ज्ञान का 

(का हेज. भवेद 
यण खयं अप ` न; पिता वसो त्वं माता झतक्रतो बभूविथ ।? 
भी र (२०।१०८।२) 
i न. तौ भाता बह्मतन्त्रका 
T 
बनाता है वह र दिया घन ` सेहव्‌ बन्धुञ्जाता युन्नरत्वमेव मे । 


कासञ्च नान्यत्‌ किंचित्‌ त्वया दिना ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है कि वासुदेवः सव॑म? ः 


एवं पाण्डवगीताका प्रसिद्ध इछोक-- 
त्वमेव साता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्वविणं त्वसेव ् 
स्मेव सबै मम देवदेव ॥ 
इसी अनन्य निष्ठाके उदाहरण हैं। ऐसी निष्ठावालेको 
सांसारिक कष्टोंसे मोक्ष मिळ जाता है जेसा कि महर्षि 
बादरायणका वचन है-- | 


“तननि मोक्षोपदेशात्‌ ।? ( वेदान्तम्‌ १। १ । ७ ) 
` दासभाव 

तेवामे तीन माव हैं-( १ ) बड़ेकी सेवा, (२) 
वराबरवालेकी सेवा और (३) छोरेकी सेबा । माता, 
पिता, गुरु) पति, खामी और सम्नाट्की जो सेवा पुत्र, 
शिष्य, पत्नी, सेवक और प्रजा-जन करते हैं, यह पळा भाव 
है। एक मित्र दूसरेकी जो सेवा करता है, यह दूसरा 
भाव है । माता-पिता जो पुत्रकी सेवा करते हैं, यह तीसरा 
भाव है । उपासक महानुभाव ईश्वरकी सेवा इन तीनों 
भावोंसे ही करते हैं । पहले भावको ।दास्य?) दूसरेको 
“सख्यः और तीसरेको ध्वात्सल्यः कहते हैं । पत्नीद्वारा 
पतिकी सेवाके भावको "माधुर्य? नाम दिया जाता है । इसे 
पहले ही भावका रूपान्तर मानना चाहिये । भारतीय 
रिष्टाचारके अनुसार पति पत्नीकी सेवा नहीं करता; अतएव 
पत्नी-सेवाके भावका सूचक कोई नामान्तर प्राचीन ग्रन्थोमें 
नहीं मिळता | प 

जीव अपनेको पुत्र और ईश्वरको पिता मानकर उसकी 


` आराधना करता है | छोकमें जिस प्रकार पितासे पुत्र 


उत्पन्न होता है; ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके 
उत्पन्न न होनेपर भी आराध्य पिता है ओर आराधक पुत्र 
हैं । शब्दोंका यह ओपचारिक प्रयोग है। यही बात सख्य) 
वात्सल्य और माधुयमें भी समझनी चाहिये । मधुर मावमें 
जब जीव ईश्वरको पति कहता है-- 

“पत्यादिशब्देम्यः ।! ( ब्रह्मसूत्रम्‌ १।२ | ४२) तब भी 
पति शब्दका प्रयोग औपचारिक ही होता दै; क्योंकि 
जीव और ईश्वरमें लौकिक पत्नी-पतिके समान शरीर-सम्बन्धकी 
गन्धका भी अवसर नहीं है। 'भिन्नरुचिहि छोकः के 
न्यायके अनुसार किंसीको यह अच्छा लगता है कि में 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं न कि | 
झि । 


२०० 


परमात्माको बाळक समझकर उसकी आराधना करूँ] और 
किसीको यह अच्छा लगता है कि में उसे मित्र 
पुकारूँ और किसीको यह अच्छा लगता है कि में उसे 
पति कहकर पुका हुँ; किंतु जितनी सहज सेवा ईश्वरको माता! 
पिता, गुरु, खामी और सम्राट मानकर हो सकती दै. 
इतनी और भाबमें नहीं | दास्यभावमें तो सेवा-दी-सेवा है। 
इसमें उपासक कहता है-- 
जन्मप्रम्मुति दासोऽस्मि शिप्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते । 
स्रं च स्वामी गुरुमाता पिता च मम मत्थव ॥ 
( बह्वतन्त्रम्‌ ) 
अर्थात्‌ “हे माधव | मैं तुम्हारा दास हूँ, शिष्य हूँ और 
पुत्र हुँ और तुम मेरे खामी, गुरु और माता-पिता हो | 
यह दास्य दी--यह सेवाका भाव ही--साध्या भक्तिका 
भी खरूप है । लौकिक रीतिसे न सही; अलौकिक रीतिसे 
तो परमात्मा विश्वके प्राणियोंके जनयिता हैं ही-- 
'त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता।' 
( अर्निपुराणम्‌ २३७ । १० ) 
जिस उपासककी जिस भावमें रुचि हो, वही भाव 
अङ्गीकार किया जा सकता है । जिस भावमें भी संवेग तीव्र 
होगा; उसीसे इष्टलाभ हो जायगा । भगवत्माप्ति किसी 
भावविरोषकी सापेक्ष न होकर व्यक्तिविरोषके संवेगकी ही 
सापेक्ष है। संवेगकी बड़ी महिमा है । इसके प्रख्यापनके 
लिये ही माधुयभावके संवेगसे भी अतृप्त भावुकोंने जार- 
भावकी प्रशंसा की है । व्यभिचारिणी ख्रीके मनमै अपने 
उपपतिसे मिलनकी छालसामें जो तीव्रता होती है-- 


परव्यसनिनी नारी सक्तापि गुहकमेणि। 

त देवास्वादयत्यन्त; परसंगरसायनम्‌॥ 

बही तीब्रता जब भगवद्‌-दर्शन-छालसामें आ जाय, तब 
जारभाव होता है । इसी संवेगको ध्यानमें रखकर 
गोखामी तुळसीदासजीने अपने रामचरितमानसके अन्तम 
अपनी अमिछाषा इस प्रकार प्रकट की है-- 
5 नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 

“रघुनाथ निरंतर प्रिय ठागहु मोहि राग | 
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है कि-- 


मुझे अपना दास बना लीजिये । मैं 


परंतु ईश्वरको पिता मानना और दसम 9 


गे ब 


बेदों ह ~ 

उपासना ही प्राचीनतम दै | चारों वेदेक्ि स | दात हूँ । सब 
मन्त्रके जपके समय प्रत्येक द्विज उपासक (सबिता) जलन सी तेव 
ही उसकी मङ्गलमयी भावना करता है गोताका_. | आपके शोन्द 
पितास ळोकस्य चराचरस्य प्रतीति हो | 

जब आप दय 


त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरोयन्‌ | | 

न स्नत्समो३स्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो । 
लोकत्रये5प्यप्रतिमप्रभाव ॥ ।क्‍ 

(१११ 


यह वचन भी 'दास्य'का ही सूचक है मा 
उपासकोर्मे--चाहे वे किसी भावके अनुयायी होह 
सर्वसाधारण धारणा है कि योगीश्वर शिवजी बैकको 
अग्रणी है--परम भागवतोत्तम हैं-- 


| 
; 
| 

4 


“बेष्णवानां यथा शम्थुः” ( श्रीमद्भागवत १२।१३।६ 
और गङ्गाधर शिवजीने अवनीतलपर हनुमानूतीके ह 


हक 


प्रकट होकर अपने आचरणसे जगत्को 'दासमतौ। 
शिक्षा दी है। हनुमानजीका यह गम्भीर घोष फश 


“दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य ।? ( वा० रामावर) | 


इससे दास्यमावकी उपासनाके साम्राज्य | 
प्रमाणित होती है । 


९ पीर, 
भीसम्प्रदायके सर्वमान्य आचाय भे „ 


अपनी ङृतियोंमें अनेकत्र अपनी दास्यभाव राय ' भेक्नविद्या क 
'की है | दिग्दर्शनार्थ-- | 


सेवाके अर्ति 


' चाहता |! 


ऐसा लर 
याचनामे समर 
बे चाहते हैं ति 
खस्पभूत दिः 
उस अलोकिक 
जागतिक वार 
दिव्य माधुयमें 


होती है, उसमे 


| हृदयम भगव 
निसके प्रति | 
नहीं करता ! : 
। करते हैं। मैं : 


उपर्युक्त 


प्र. अपनी पद्यमर्य 


(अ) सततं सां नित्ययुक्ता नित्ययोगमाक हग | (पयसेव ` 
मदास्यब्यवसायिन उपासते । ( गीतामाष्यम्‌ ९ । "° । 

(आ) तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय | ( | समस सा: 
(इ) नित्यकिङ्करो सवानि । ( शीर्षम) | भचार, ; 
(३) नित्वदास्बैकरसात्मकखमाबः। (रे | पिस हसु 


पर्यवसान | विवेक, 
उपासनाका सेवामें प (९) के । 


कि. 
श्रीरामानुज भगवानसे याचना करते है र्क [ 


i. 


4 

गैर कः 
[ना अ दासभावे ञः PT र 
र वेदेकि सारभूत गह दास हूँ । मुझे अपनी सेवा करनेका साभाग्य प्रदान कोजिये | 
ज उपासक (सबिता, कोनसी ठेवा ! जो प्रीतिसे प्रेरित हो। कॉन-सी परीति? 
करता है-। गोताङ कि आपके सोन्दर्य ओर साधुयके अनुभवके अनन्तर जिसकी 
' रतीति हो । आपके माइयांदे शुगोकी प्रतीति तमी होगी 


णक | जब आप दयापरवद्य होकर मुझे अपना दर्शन देंगे । आपकी 
3. गुसोरीयन्‌। | जाके अतिरिक्त में ओर कुछ नहीं जानता--कुछ नहीं 
कुतोऽन्यो । “की 

चाहता । 
कत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव। 


ऐसा लगता है मानो आचायने अपनी इस विनयसयी 
र  याचनाम समस्त भ्रुतियोंका सार ही निहित कर दिया है) 
का ही सूचक है। मतर बे चाहते हैं कि 'मिसुवन-मनोमोहन प्रभु अपने परमानन्द्मय 
[वके अनुयायी होम खर्पभूत दिव्य रूपका दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दें ¦ 
योगीशवर शिवजी वै, उस अळोकिक मधुर रूपका साक्षात्कार करते ही मेरे हुदयमें 
हैं-- | जागतिक वासनाओंका समन ह जायया । मेरा मन्‌ उस 
श्रीमद्भागवत १२।१३।॥' दिब्य माइयमें ही आसक्त हो जायया । जिसके प्रति आसक्ति 
नीतळपर हनुम # रोती दे, उसमें प्रीति अवश्यम्भाविनी दै । अतः मेरे विश 
भे जगत्को “दामी रके 2 कमल, प्रीतिका उदय हो जायया । और 
ह्‌ गम्भीर घोष pr प्रात प्रम होता है, उसकी सबवतोधावेन सेबा केन 


(११।१ 


नहीं करता ! सभी अपने प्रेमास्पद्ङी सेवार्मे तल्हीन र्हा 
 करतेहे | में भी रहा करूँगा ।? 
|? (बा० राग) उपयुक्त आवसे भावित आचायंकी “आरङ्गरद्ध”मे 
सनाके साम्राज्य कं अपनी पद्यमयी प्रार्थना यह है 
| देह विसम्वूतमीविकारिवदासतास्‌ । 
आय भीर, दे से कृपया नाथ न जाने गतिसन्यथा 


दास्य-भाव-परावणता रश मेय मकारकी अनन्य भगवत्सेवाको दी आचार्यने 
१: उङ [कहा इे-- 


भरव इया ब १ ० 
पयोगमाक ङ्क | यसव अफिख्पा खेवा ब्रह्मविद्या ? ( वेदामसंग्रइः ) 


गीतामाष्यम्‌ ९ । १४ ) | 

मां भम > ` = (सभ 

मा का संचार नेका एकमात्र उद्देश्य ह--चिंसर्म सास्विकता- 
गध) | पाद  प्योँकि सत्त्वगुणविथूवित चिने हो सी- 


f सतत स्मरण सम्भव नर्क 

। तर्त ससुरो ग सम्भव है | भीमगवनकी उपासना 

| विवेक, ) सात साधन प्रचङित हैं | वे हैं (१) 
विमोक, (३) अभ्यास, (४) कल्याण, 


|, (२ 


चना कार ह R 'विवेक'का सार ओर ( ७ ) अनुद्धर्ष । 
| मैं आपकी कि अथ है--खान-पानमें शुद्धि । मानव-जीवन 


E `“ आंच २६-- 
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त या बही २-१ 
I स्स्स 


व डी 
नयाय आओ 


आहारके संयमका बड़ा महत्व दे | भोजनमें दो वर्ग हैं 
सामिष ओर निरामिष | आमिषके तामस होनेके कारण 
सात्विक साधनामें उठका कोई खान नहीं | निरामिष 
खाद्य-सामग्रीम भी कारणवश तामसभाव आ सकता है, 
अतएव वह भी त्याज्य है | जो भोजनद्रव्य खमावदीसे 
भोक्ताके चित्तमें राजस और तामस भावोंको जागरित कर 
देता है; उसमें “जातिदोषः माना जाता है । ऐसे भोजनके 
उदाहरण हैं--लछहसुन। शळगम और प्याज । पतित; 
नासिक आदि तामस इुत्तिवाळे छोगोंके भोजनमें ५आभय- 
दोष? है । ऐसे व्यक्ति अपने उपाजित द्रव्यसे मोल लेकर फळ- 
दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि क्रिसीको खिलायेंगे; तो खाने- 
वाळेके मनमें बुरे भावोंका उदय हो जावया । 'इस अज्ञो 
कोन खायगा ! पेसा कहकर जिसका वितरण हुआ हो) 
जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छु दिया हो; अथवा पवित्र 
व्यक्तिने भी जानबूझकर जिसमें पैर लगा दिया हो) बुरे 
ळोगोंकी जिसपर इष्टि पड़ गयी दो, कुचे-कोए आदिने 
जिसे जूठा कर दिया हो) ऐसे भोजनमे 'निमिच-दोषः माना 
जाता ह | उपर्युक्त जाति-दोष, आश्रय-दोष ओर निमिइ- 
दोषे रहित खाद्य-सामग्रीका भोजन करना “विवेकः-नासक 


साधन हे। 


“विमोक!का अर्थ है- परित्याग । कामको--विषयोंकी 
बासनाको--स्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 


।बिमोकः नामका दूसरा साधन है । 

“अभ्यास? नामका तीसरा वह साधन दे, जिसमें मन, 
दाणी और शरीरम बार-बार ऐसी प्रवृत्ति रहें जिससे साधकः 
का हुदय-भवन संदेव भीभगवानकी भक्ति-भावोद्भाविनी 
भावनासे भावित रहे । 

तकल्याणःका तायं है--सङ्गलभयी मानसिक वृत्तियों- 
छे | ये इृत्ियोँ मानो कुखुमावलियाँ हैं, जिनसे कि हृदय 
भवन सुसजित हो जाता है। इस प्रकार परिष्कृत मनोमन्दिरः 
में ही भगवद्भक्तिका उदय हुआ करता है। यह चोया 
साधन है | 

यश) दाम भीर म यथाविधि और यथाशक्ति 
अनुष्ठान क्रिया? नामका पाँचवों साधन है। 
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१०३ % गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे * | 
| 


इष्ट-दशनके लिये साधन करते-करते साथनजन्थ 
कष्टोमें विषाद न होना ही “अनवसाद? नामका छठा 
साधन हैं| 

साधनाके क्रमिक विकासमें तजन्य सुखद चमत्कारोंकी 
प्रास्िमें हर्ष प्रकट न करना 'अनुद्धर्! नामका सातवां 
खाधन दै । 


समयका पञ्चधा सदुपयोग 


जो उपासक जागरणसे शयन-पयन्त भगवदाराधनामै 
ही दत्तचित्त है, वे अपनी आराधनाके समयको पाँच भागों- 
मरं विभक्त कर रेते हैं | प्रथम भागमें “अभिगमन?, द्वितीय- 
में «उपादान?, तृतीय “इज्याः, चदुर्थमं “खाध्यायः ओर 
पञ्चमम “योग? | । 

ग्हैकदेशमें। नगरैकदेशमें अथवा तीर्यस्थानमें 
विराजमान भीभगवानके भीविग्रहकी सेवामे उपस्थित 
होना अभिगमन? कहलाता है. । :उपांदानःका अर्थ 
दे--मगवदाराधनाके ळ्यि चन्दन) . साला, धुप, दीप; 
नेवेद्य प्रश्नति सामग्रीका आयोजन | 'इज्याःका अर्थ है-- 
पूजा | मन्त्रजपका नाम 'स्ाघ्यायः है । ध्योगःका तातर्य 
है ध्यानसे । 


अष्टप्रहरात्म्म समयको भगवदाराधनामें व्यतीत न 
कर सकनेवाळा भक्त यदि एक समयमे ही अभिगमनादि 
पाचों कतंब्यांको कर छिया करे तो भी वह 'पाञ्चकालिक 
कहलाता है-- 


“एवं विद्वानेकदापि ङुवंन्‌ सन्‌ पाञ्चकाद्विक; ।? 

इनमेंसे अभिगमन) उपादान और &ज्या--ये तीन 
कृत्य मध्याहमोजनसे पूर्व ही सम्पादनीय हे; खाध्याय 
तीसरे पहरमें और योग रात्रिमे शयने पूर्व । 

मोजनसे पूर्व ही पाँचो इृत्योंके सम्पादनका भी सम्प्रदाय 
है जैसा कि पाझरावरक्षार्मे वेंकटनाथजीका बचन है-- 


पू च स्वाध्याययोगौ आह्विकानुयागान्‌ पूं सेच 
केषुचित्‌, संदिताविसेयेघु समाइ त्योपदिइयेते । 


TOTP Rng... 
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इन पाचोंमें मी (ज्या? प्रधान हे, क्योकि इसके 
से पञ्चकालीन सब कृत्य हो जाता दे--- 


ग्रे 
| 


-> वाति विटा > | 
कुल अवात या सवाअज्ययच हदि केवलम्‌ | | 


पूजामें सर्वप्रथम भगवहिग्रइके सम्मुख जाना हेत ॥| 
यह “अभिगमन? दै । पञ, पुष्प) फळ, जळ आदिका रू 
पूजाके छिये आवश्यक है---यह “उपादान? है। मन्रो. 
द्वारा स्वाध्याय? सम्पन्न हो जाता है और घ्यानके अनन 
आवाहन होता है । अतः पूजामे “योगः भी हो जाता है। | 


| । 

आभगवानकी इज्या--पूजा सभी कामनाओंक्ो प 

करनेवाली है | वह भोय ओर मोक्ष दोनोंको देनेवाढी है। ब 
अभ्युदय ओर निःथेयसकी साधिका है-- 


अकामः सर्वेकासो वा मोझळास उदारधी।। 
तीघे अक्तियोच्ेन यञ्जेल रूपं परम्‌ ॥ 
( थीमङ्भा० २। ३। १९] 


इज्याके निमिद॒ भगवानके निकट पैठना ही र | 
उपासना दै, उपासन दै, निषदू दै । उप-निषदू है। इ | 
की परिसमातिये उपासक अपनी दोनों भुजाओते भ 
उपास्यके कमनीय चरण-नलिन-युगलको आलिट्गन १ 
हुआ वहीं अपना सस्तक रख देता है और कहता है- 


“प्रपन्नं पाहि सासीज्ष ।? (श्रीमद्भा० ११ । २०। “| | 


अर्थात्‌ “सेरे नाथ | मैं आपकी शरणमे आ गया हरे 
रक्षा कीजिये |? 

आचार्य रामानुजकी दृढ आस्था है कि प्रपक्षपाए| 
भीमन्नारायण भक्तानुग्रदविगद है । वे मक्तके भावते + | 
होकर अपने कृपा-कटाक्षसे उसे कृतार्थ कर बै 
फिर अगवश्नरणविनिस्युत आनन्द-मः क्र ! 
सदाके लिये आप्खावित और आप्यायित कर 


'आमसस्पादारकिस्द्युगर्क शिरक्षि छत भ्या 
रार # दांवयव दै खुस i 
घ्ागरान्खर्निमग्नछवांचयवः झुसखमालीत रम 


7 शर 


र) | दी 5: 
गृह शसुखमासीत'वारी इुाउना € डपा 


ग्रश्षविधा है । 


अध्यात्म 
शब्दोंका ब्य 
अभिव्यक्ति । 
बातुसे 'क्तिन्‌? 
रके प्रतिं ३ 
शाण्डिल्यके ` 
सर्वोत्तम अनुः 
उपासनाकी र 
उपासना-प्राय 
शब्दकी महिर 
निम्न पंक्तिर्योर 


ज्ञु ही 


खु 


०... ७, | 
> १ 


गोकि 


| इ) क्योंकि इसके झे 
येद हि केवलम | | 
( भारदस्त | 
सम्मुख जाना होता ह| | 
"व जळ आदिका सू | 
पादान? है। मत्तरोबात. ' 
और घ्यानके अनन | 
गः भी हो जाता है। | 
सभी कासनाआंकी पू 
रोनोंकों देनेवाली है। ब 
फॉ हैं-- | 
पक उदारधीः | 
| एस परम्‌ ॥ 
श्रीमद्धा ० २। ३ | १९) 
कट बैठना ही फ 
| उप-निषद्‌ है। इस 
दोनों झुजाओते के 
लको आलिङ्गन क्त 
हे और कहता है 


द्धा० ११॥ २० ग) 
रणम आ गया हँ 


- ही है 


# श्रह्म-डपालनामें सगुण तथा 5 भेद # 


बहा-उपासनाम सथुण तथा निर्गुणका भेद 


( ढेकक---भौझ्युत छानदेवजी पाठक एसू० ए०, वी० पछ० 


त 


अध्यात्मजगत्म॑ “भक्ति” या ८उपासनाः--इन दो 
झब्दोंका ब्यापक महत्त्व है । “भक्ति” शब्दसे सेवाभावकी 
अभिव्यक्ति होती है । भक्ति शब्दकी व्युत्पत्ति "मज! 
बाते 'क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर होती है। वास्तवमें जीवर्म व्याप्त 
के प्रति अनुरागका भाव डी भक्ति कहलाती है । महर्षि 
शाण्डिल्यके अनुसार “सा पराळुरक्किरीइवरे' अर्थात ईश्वरमें 
सर्वोत्तम अनुराग डी भक्ति है! उपनिषदोकी भाषामै भक्तिको 
उपासनाकी संज्ञातें अभिहित किया गया दै । भक्ति या 
उपासना-ग्रायः पर्यायवाची शब्द हैं । उपनिषदूमे उपासना 
शब्दकी महिमाका प्रतिष्ठापन हुआ है । युण्डकोपनिषद्की 
निम्न पंक्तियोंसे यइ तथ्य उद्घाटित होता है-- 
घनुगु हीत्वौप निषद्‌ महारत्न 
र्‌ं झ'पासानिक्षितं 
भगयस्य तदू आवचगतेन घेतला 
कक्ष्यं तदेवाक्षरं सोग्य विद्धि ॥ 
(२।२।३) 
उपासक उपनिषदुक्त धनुष ग्रहण करके उसपर शरको 
करे | पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उस शरको तेज 
दर नय सा अन्तःकरणके द्वारा 
आर उसका लक्ष्य अक्षर ब्रह्मको 
ही जाने । यहाँपर ्झकी प्रातिका एकमात्र साधन उपासना 
) क्योंकि आत्मारूपी शरपर धार चढ़ाकर तेज बनानेके 
उपासना ही सक्षम है; जिससे वह आत्मारूपी शर तेज 
बाता है कि इ मेदन कर सके | इससे यह पष हद 
शे सकता १) माध्यमसे ही जीवका ब्रह्ममें समागम 
उने गि इस जीव और ब्रह्मके समागमके लिये 
न ३। गा प्रकारकी उपासना-पद्धतियोंकों व्युत्पन्न 
बिचार रे हम केवल सगुण और निर्गुण पढतिर्योपर 
भपषासनना- सरुणोपास उस अनन्त प्रभुको अपनी 
अनेक जन्मेंतक धो पास 22 करा लेते ह 
नरी पात कर गुणीपासक कऋषि-मुनिगण ध्यान 
सकते हैं। 


3] सगुणरूप 
चुणरूप भ्रक्षकी उपासना द्वी गीता और मानसका 


संधयीतत । 
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| कायि I _ _ 


) 


प्रतिपाद्य विषय है | तमी तो गीतामें 
उद्घोष सुनते हैं 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति आरत्र। 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूना विनाशाय च हुष्कृताम । 
बमसस्थापनार्थाय सरभवासि युगे युगे न 
(४॥ ७-८ ) 
धर्मप्राण भारत-भूमिकी महिमा दिखानेके लिये भगवान्‌ 
ग्रीतामें कहते हैं कि 'जब-जब साधुओंपर विपत्तियाँ आती 
हैं, तब-तब मैं उनके परित्राणार्थ एवं पापियोंकों दण्ड देनेके 
हेतु तथा धर्मकी मर्यादाओंके संखापनार्थ सगुण साकाररूपमें 
अवतीण होता हूँ |? गीतोक्त उपदेशोसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सणुण साधनापद्धतिके अन्तर्गत साधक अपनी साधना- 
शक्तिके आधारपर भगवानको- अवतार ठेनेके लिये बाध्य 
कर देते हैं । सरुणोपासक भक्त कवि तुलसीने भी इस 
परम्पराका पालन अपने मानसमें किया है-- 
जन्‌ जब होइ घरम के हानी । बाढ़हिं असुर अघम अभिमानी । 
तव तब प्रमु घरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिचि सजन पीरा ॥ 
( मानस बालकाण्ड १२०। ६, ८ ) 
गीतामै भगवानले सगुणोपासनाकी महिमाका मुखे 
बखान किया है-- 
मस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
अद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
| (१२।२) 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ भद्धासे 
युक्त होकर मुझ दिव्य साकार सगुणखरूपवाळे परमेश्वरको 
मते हैं, उन्हें मैं योगियोंम मी अति उत्तम योगीके रुपमै 
मानता हूँ । 
निरुगोपासना--नि्ुणोपासनाके अन्तर्गत उपासक 
अपनी उपासना-शक्तिके द्वारा परममझ परमेश्वर कें अलौकिक 
आनन्द ( ब्रझानत्द ) का अनुभव प्रात करनेकी लाळसासे 
समाधिस्थ हो जाता है। उसे उस परम्ब्रहामै हीन हो जानेकी 
ही उत्कट ळाळसा होती है । सगुणोपासककी तरह वह उस 


हम भगवानका यह 
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क 


ब्रह्मको अवतारी नहीं बनाता है। वह कण-कणमै उस ब्रह्मको 
साका अनुभव करता और उसौमै विश्वकै समख चरः 
अचरको समाहित पाता दै-- 
'हेद्ञावास्यसिद<्सवं यत्किंच णगत्यां जगत्‌ ।' 
( शशावास्य० १ ) 
उपनिषदोमे निर्गुणोपासनाकी पद्धतिका विशद विश्लेषण 
हमें मिलता है । पर उनमें जिस उपासनाका वर्णन है; 
बह जन-साधारणके अधिकारसे दूरकी चीज अखण्ड समाधिमें 
लगुकर उस ब्रह्मको पानेके लिये ऋृषि-सुनिगण मनको एकाग्र 
करते हैं; फिर मी उस निराकार, निगुण ब्रह्माको पानेमे 
असमर्थ रह जाते हैं। उपनिषद्‌ कहता है-- 
“तो चाचो निवत॑न्ते 
अप्राप्य सनसा सह। 
( ते० ० २। ९ ) 
“यह वही ब्रहम है जिसका वर्णन बाणी भी नहीं कर सकती 
है; तथा जो मनकी पहुँचसे भी परे है ।? मुण्डकोपनिषद्‌ 
कहता है-- 
«न चक्षुषा गृह्यते नापि चाचा 
नान्येदेंचेस्तपसा कर्मणा वा ।' 
(१।१।९८) 


“वह परमत्रह्म नयन और वाणी आदि इन्द्रियों तथा तप 
ओर कर्मके द्वारा भी पकड़मे नहीं आता दै |? 


इसके अतिरिक्त हम कठोपनिषदुर्म ब्रह्मके विशदरूपका 
वर्णन पाते हैं| नचिकेताने यमराजसे ब्रह्मविषयक जिज्ञासा 


. करते हुए पूछा था कि 'जो धर्म और अधर्मसे, कृत और 


अकृतसे तथा भूत ओर भविष्यसे भी परे है, उसे ही बताइये 


अन्यत्र घमादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च बत्तत्पश्यलि तद्वद ॥ 
( कठ० १॥ २। १४ ) 
इसके उत्तरमें यमराजने समझाया था कि “मनष्यकी 
हृदयगुफामे खित अङ्गुष्ठमात्र ( आत्मा ) यूत; भविष्य 
ओर वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाला है, वह धूमरहित तेजके 
समान है | वही आज है और वही कल भी रहेगा | ( अर्थात्‌ 


वह नित्य सनातन है ) वही है यह परमात्मा परब्रह्म 
ड़ ब्रह्म, जिसके 
विषयमे तुमने पूछा था ।?-.._ “ 


अक्ुएमात्रः पुख्दो छो लो ` 
इज्ञानो सूनभव्यस्य स एवाश स ड शः | एस्‌ 
उस परसन्रझकै स्थान और स्वरूपा विवेचन 
हुए मुण्डकोपनिषदूकी श्रुति कहती है कि ध्वे निर्म 


अवयवरहित, अखण्ड, परमात्मा प्रकाशमय प्रव 


विराजमान हैं | वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त पन 


पदार्थोके मी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी ही जमे! 
हिरण्मये परे कोशे विरजं अद्य निष्कहम्‌। | 
तच्छुन्नं ज्योतिषां ञ्योलिस्तयदात्मविदो विदुः॥ | 

( सुण्डक २।२।।॥ 

इन दोनों ( निगुण-सगुणकी उपासनारूप ) महे 
कोन श्रेष्ठ है! यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है | निए. 
जानकी प्रधानता है ओर सगुण मार्गमे अद्म 
दोनों मार्गोके ही अनुयायी अपने-अपने मागको भ 
मानते हैं । १ 
श्चान-मार्गकी महिमाका प्रतिपादन करनेवाढे ण| 
मार्गको ही सर्वोपरि मानते हैं । | 


खवेंषामेव अचानासिष्टः प्रियतमो मम। | 
घो हि ज्ञानेन माँ नित्यमाराधयति बान्यया। | 


( कमपु ३०४ र 


भगवान्‌ कहते हैं कि “सभी भक्तोर्म वही मेण 


Teresina xr 


भक्त है; जो सर्वदा शानके द्वारा मेरी आराधना | क 


अन्य प्रकारसे नहीं |? ज्ञानी भर्कोकी महिमाका ला 
भगवान्‌ शिवने दक्षप्रजापतिसे किया था। म 
कहते हैं कि “चार प्रकारके भक्तोमे [ पहला |] ह 
जिशासु, तीसरा अ्थाथी और चौथा शती - ह 
शनी मक्त ही मुझे अधिक प्रिय है। बह मेर ९. 
है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नर 
खत्य-सत्य कहता हूँ ।?- मज | 
आतो जिज्ञासुरथार्थी शानी चैव rs । | 
पूर्व प्रयश्च सासान्या व | 
तत्र ज्ञानी भिबतरो सम रूप च॑ सो 
तस्मात्मियतरों नान्यः क्त्यं सत्य गा | 


( जलिपु० ₹० सं० स० ७" क 
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| पताल 


गीतामें भी प 
इन चार प्रक 
अनन्य प्रेमः भत्ति 
मुझे तत्वसे जा 
अतः वह ज्ञानी 

तेया ज्ञा 

ग्रिवो हि 


दुसरी ओर 


' मगकी दुरूहताः 


पानाको ही प्रध 
निगुण त्रझकी 
तया उनको प्र 
भगवान्‌ श्री कृषण 
कहते हैं कि 
दुःखपू्वक प्राप्त: 
झेशोऽधिक 
अव्यक्ता 


एक ओर 
करदे हैं, वहीं दूर 
वाहोको अनाया 


इसी प्रकार जानी भक्तोंकी महिमाका EE. 
| 


कः प्रधा-उपासनाम खगुण तथा लय हि भेद # 


प्योतिरिवाधूमक। ` हैं । झयव आ पते हैं। पवान्‌ रोकण्य कहते १6 का कृष्ण कहते हैं कि पित शानमार्गकी 
धस्त उ दा ह चम्‌ गीता भी पाते है | श्‌ [न्‌ | ग्ण का रर कि उपनिष। शानमागकी डुगमताको भक्त कवि 


( कढ० २।१ ।॥। “इन चार प्रकारके मस्मे नित्य पुझम एकीभादसे स्थित 


तुळसीदासने भी अपने 

प्र मानस अक्वरश; 

वक ॥ अनयप्रेमभक्तियुक्त शानी भक्त अति उत्तम हे! क्योंकि किया है | श 

है कलि विवेचन भने झे तत्वते जाननेवाले ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हुँ; 

२ के “वे निर्मल अतः वह ज्ञानी भक्त भी मुझे अत्यन्त प्रिय है | 

पा प्रकाशमय he 
र 


अनुवादित 


>> ल्यावर 


“ग्यान पंथ कृपान के धारा । परत खगे होइ नहि बारा |! 

( मानस उत्तर ० ११८। १ ) 

सगुणोपासनाकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुए भक्त 

कवि तुळसीने यह उद्घोष किया कि 'भक्तिके बळपर निगुण 
भी सगुण हो सकता है !! 

“अगुन अरूप अङ अज जोई। मगति प्रेमदस सगुन सो होई ॥१ 


भक्तिकी धाराका प्रवाह बह्दाकर तुलसीने समाजमे धर्मकी 
मर्यादाको समुन्नत एवं आस्थावान्‌ बनाया | मानसमें 
तुलसीने भक्तिके द्वारा ब्रह्म और अवतारमै एकरूपता 
व्यापित कर निर्गुण और सगुणके संघर्षका अन्त कर दिया | 


300. 


तेया ज्ञानी मित्युक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानियो5त्यर्थअहै छ व अस प्रियः | 
( गीता ७। १७) 


ओर समस्त 
आत्मज्ञानी ही जानो) 


०266022022: भय का 
० 


रो | बा इूसरी ओर सगुण साकाररूपसे अ करनेवाळे ज्ञान- 
(उर्क ता रगंकी दुरूइताको देखकर _अद्धाभक्तिके आधारपर सगुणो- 

| पासनाको ही प्रधान एवं सर्वजन-सुल्म मानते हैं । ज्ञानमार्गसे 

की अर ) मले. रुण त्रझकी उपासना करनेवाले भक्तोंकी दुःखानुभूतिका 
अत न तया उनको प्राप्त होनेवाले वास्तविक क्लेशका आभास 
ग मार्गम अदाम प्रावान्‌ श्रीकृष्णे खयं ही गीतामें दिया है । भगवान्‌ 


PRR NE 2020 आय कान 
£ a व्याल 0922? 


SANE 0 400० 


Ph 


हेशो$घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त्चेतसालू । 


मार्गको ५ | || 
पने-अपने मागको क्ष, ऋते हैं कि धदेहाभिमानियोंद्वारा अव्यक्तविषयक गति “ब्यापक बरह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । nl 
| दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती दै? सो अज प्रेम माति बस कोसल्याके गोद ॥* ॥ is 
( मानस बारू० १९८ ॥ । 
| 


` अव्यक्ता हि गतिहुं:ख देइवद्भिरवाप्यते ॥ यद्यपि निगुंग और सगुण-उपासनामै एकरूपता स्थापित । । 
यनी म्या (गीता १२।५) की गयी है, फिर भी इन दोनों पद्धतियोंके अन्तरालमें | 
राध्यति बाल्या! | रक ओर जहाँ भगवान्‌ शानमार्गके क्लेशोंका वर्णन क es pi 
( कूमेपु० ४० ४ १. के हैं, वहीं दूसरी ओर सगुणरूपमें ईश्वरकी उपासना करने «अमेद-भक्तिः पर आधारित है तो दूसरी ओर सगुणोपासना | अ! 
आको वही मेष बाको अनायास ही सुलभ होनेवाली भगवत्कृपाका भी क्षेदभक्ति पर खि है। { 
मेरी आराधना त | गएन करते हूँ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो । 2 ॥ 
|को महिमाका ह है खि मकारे मेरी भक्ति करता है | उसे संसार-सागरसे अभेद-भक्ति--उपनिषदोके आपारपर “झमैद-मक्ति | 
चिली हे भयास करके पार होना नहीं पड़ता है, मैं खयं का अर्थ होताहै--जीवका ब्रह्मके साथ अभिन्नताका बोध | AMG 
नेमे [ पहला जय ही उसे सुखमय सुद्दढ कृपापोतपर चढ़ाकर तुरंत “अमेद-भक्ति! के अन्तर्गत जीबके शानका ज्योँज्यो प्रकरण | | | 
३ जानी (१ र उतार देता हु ॥ होता जाता हैः त्यो त्यों वह अपनी पृथक्‌ सत्ताक विनाश | है, 
ग ल्प प्रती तेपामह स्‌ है कर देता है और खयं ही ब्रह्मकी सत्ता खीकार कर केता है ५ 
है | वह मेरा ५ है। 4 । भवान्न नचिरात्‌ डो, सासा एवं उसीमें उसका पर्यवसान हो जाता है । ऐसी स्थितिर्म i | gi 
मुझे प्रिय नर्द ते पाथ सय्यावेशितचेतसास ॥ जीव और ब्रह्के बीच कोई मी मेद निःशेष नहीं रह जाता 4: शि 


(गीता १९। ८ ) है. और तब वह जीव बरबस गरज उठता है भें तरस हँ 


ग चैव चतुय कर्‌ द भी शानमार्गकी इस दुरूइताकां अवलोकन ह ( ६०३० २ । ४। १०) 

र्थो दे विभि | माग घुरेकी ५ खीकार किया है कि वास्तवमें शानका ई नला (व 

डप चत सस | भारके समान तीक्ष्ण एवं कष्टप्रद है । मुण्डकोपतिपद्‌गे कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष उसी 

, सत्य 8 धारा निश्चिता दुरत्यया प्रकार सब मेद-माव छोड़कर ब्रह्ममे डीन हो जाता हैः 

० स० च” डंग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति । जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम-इप छोड़कर समुद्रमे विलीन 
महिमाकी ( करु० १।३। १४ ) हो जाती हैं-- 
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020 फी प पतेन्‌ सुया स्म न £) | 
> पोलिन्द्‌ं परमाजम्द्‌ं खानण्द्‌ ररम अ Past डी 


दा षखाः स्यन्दमानाः सञ्च 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विडय । 
खथा विद्याश्षामरूपाहियुक्तः 
. परात्परं पुरुषमुपैति दिग्बस्‌॥ 

(पु० छ० ११३२ । ८ ) 
औद-भक्ति--सगुणोपासनाक क्षेत्रमै 'मेद-भक्ति! को ही 
उपासकोका साधन माना गया है। वहाँ “मैद-अक्ति? का 
अभिप्राय होता है; ऐसी स्थिति जहाँ उपासक अपने उःस्तित्वको 
अपने दृष्टदेवसे विल्कुळ भिन्न रखता है। यहाँ उपासक 
अपने 'नीरू जरुज तनु स्याम' रूप उपास्यदेवसे सर्वथा 
ऋपनेको विलग रखता है । विलगका यह आर्थ दै कि 
यहाँ उपासक भगवान अपना पर्यवसान इस प्रकार नहीं 

करता है कि वह परमात्मखरूप खयं हो जाय | 
सरुणोपासनाकै क्षेत्रमे “उपासक? उपासककै ही रूपमै 
रहता है और “भगवान्‌? भगवानके ही रूपमें । इसी आत्मा 
ओर परमात्माके बीच मेद-भावको बनाये रखनेके कारण 
इसे “मेदभक्तिःकी संशासे अभिहित किया जाता है । 
सगुण भक्त कवि तुल्सीने इस “मेद-भक्ति? का स्पष्टीकरण 
सपने मानस? में विलक्षण वेमवके साथ किया हे । मानसमें 
जिस किसी स्थलमै इसका प्रयोग किया गया हैः वहाँ तुळ्सीने 
इस बातको स्पष्ट कर दिया है कि भक्त अपना विलयन 
तो मगवानूर्मे करता ही नदी, वर वह भगवानसे मोशके 

यद्ङेसे उनकी अनपायनी भक्ति ही चाहता है। 
ः सर्वप्रथम तुलसीने मानसमें इस 'भेद-मक्तिः का प्रयोग 
शरमंगमुनिके प्रसङ्गमै किया है । भगवान्‌ औरामचन्द्र 
शरमंगमुनिके आश्रममें पहुँचे हुए हैं। शरसंगमुनि तरह- 
तरहसे भगवान्‌ श्रीरामकी आराधना कर रहे हैं। वे कहते 
हे कि दे कृपानिधान भगवान्‌ | मैंने जप, तप) यज्ञ; प्रत 


सब कुछ देकर आपसे भक्तिका वरदान प्राप्त किया है! 


जोग जग्य जप तप अत कीन्हा । प्रभु कहूँ देइ मगति वर ढोल्हा ॥ 
( मानस, अरण्य2 ७ | ७ ) 

शरमंगमुनि भगवानसे करते हैं कि «आप 
तबतक यहाँ ठइर, जबतक मैं अपना शरीर त्याराकर्‌ 
आपसे मिळ न जाडें?-.... न्‍ 
तब सगि रइदु दीन हित कागी। जब कनि डी तुम्हहि तन्‌ त्यागी ॥ 
य - ( मानस, थरण्य० ७ । ४) 

यहाँ एक स्पष्ठ विशेधाभास-रा दिखायी देता है । 
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0000) ........ 


सगुणोपासक भी नियंगोपासककी तर हो नग >“ 


होना चाहता है? लेकिन मक्तिकी परक महेमाका पल 
प्रवहमान कविने बड़े ही फोशछके साथ मान, होई शा 
कवि कहते है कि धझरभंगसुनिके ऐसा कस ५ भीरामकी भार 


सरसंगमुनिने पहले ही भगवानसे पेद-्मक्त है कमी भी डर 
प्राप्न किया था?--- | | यक 
' बाधा डाळकर = 
ठते मुनि इरि होन न सयङ । त्रथमदि मेदस स वा हलक 
( मानस, भरण्य ८ ॥ बहा विनाश नई 
दूसरे स्वल्मे जह इस ५भेद-भक्ति का प्रयोग ह॑ भेदभक्ति? की २ 
हुआ दै दशरथजीके प्रसङ्गमै । रावणपर विद्य? 
करनेके वाइ जव दमी देवता भगवान्‌ सा 
गुणोंका बखान कर रहे थे, उस समय वहाँ दशं 
आये थे। यह 'स्पडल्पठे एक विलक्षण बात हैम ७ प्रकारद 
बाद भी दशरथजी रामसे मिलने आते हैं। मजे | 
जब जीवका ब्रह्म बिलयन हो जाता है तो स 
फिर केसे आते हैं ! निरगुणोपासकोंके मतानुसार में 
जानेके बाद जीव आवागमनसे मुक्त हो जाता है। 
सणुणोपासक अपने मोध्यके लिये कमी भी फस. अध्यात्मप्षेत्रसे 
करते हैं। उन्हे तो अपने आराध्यकी मकि ता लानुमवसे विभिर 
दशरथजीने भगवानले अपने पूर्वजन्ममे दी खा £ किया है. 
रूपर्मे “्वेद-सक्तिःका बर प्राप्न किया या ॥ तियो विशद 
दशरयजीको मोक्षकी प्राप्ति नहीं हुई यी | “| रसहिये यह निःसं 
आवाममनसे मुक्त नहीं हुए ये ।७ इस प्रकार 
आने-जानेपर शङ्का करना उचित 
भक्तोकी वास्तवमै यही साध होती है कि € 
बराबर आते रहें और हर जन्ममें 
करते रहें | यही “मेद-भक्ति? है? जहाँ भरे 


बत नास न दार 


। 


झावागमन और भगवानकी भक्तिकी याचना ह सयुक्त 
तते उमा मोज्छ नहिं पायो । दसरथ मेद मि | । | विज्ञान 
लंका" १! श्र 
/ प्रानस! लका मी 
\ 070 चत्‌असत्‌का 


इसी “मेद-भक्ति? का प्रयोग तलसीने कै ! 
काकभुझुण्डिजीके प्रसङ्गं किया है 


एवेच्छासे आठे-जाते ऐं ।- सम्पादक 


RT 
a 


विज्ञानोपासनाका महत्त्व & 


न्या आ Ps eras 4 400. यि ४७७ 
क रै असो ह हिमाका बखान करते हुप फाकसुशुण्डिओ कहते हैं फि एक = 
Fog... ed ज्ञानसम्पन्न ब्यक्ति सी है छित बह काज के और जहा उपनिषदो अमेदभक्तिका उरे 
लके साथ मावज्ञे ६ गै यदि कोई शानसम्पत्र “क्त म ३ कड़े वह भगवान्‌ होता हे--मोक्षकी प्राप्ति; वहाँ दूर व्य ल 
पेसा | औरामकी भक्तिसे विहीन दे तो वह बिना पळ ओर सींगका योश्षको त्यागकर शा सरी ओर सगुणोपासक 
मुनिके सा करनेन ४ 3 ७ घे भागे कहते हैं छि * = फि खन सका त्यागकर्‌ *सेद-भक्तिगका वरण कर्हे ई । सतणो 
% | इसका ३ १ पुष्ठ ही दे? वे आगे. कहते ६ कि भगवानके भक्तको पासक आदागसनकी भक्तिक RS न 
कै ५ $ अवि नहीं ज्या ती है 5 लण्चिषोके ४ "क आएका साध पक्षक बाधक 
वानसे ८ स कू कमी भी अविद्या नहीं ज्यापती ३ |? उपनिददोके अनुसार द्वानते हैं | भएका साधक ओर मोक्षकों बा 
द्‌ गी अम्बका Oo 0५५: डो 
क. बही अविधारूपी अन्बकार जीवको अकी मासिके मासे __ निरि दा 
५2“ ~ rx ११ Wie, | हट ~ सगत सय ज्र रि व: ~ 
छ बाधा डालकर कड पहुचाता हैँ | पर्‌ दह सविद्यारुपी १५६ ८ भगत तयाने १ मुकि निरादर अशि कुमाने ४ 
प्रथम भेदमाति गए वाधा भक्तको कमी भी नहीं व्यापते इं । अठः उपासकका ( मानस, उत्तर ० १०८ । ७ ) 


( मानस, परण्य* (॥ इह विनाश नहीं होता हे; क्योकि यहाँ तो भक्तके हुद्यमें 


भेद-भक्तिः का न । फ्रेद-भक्ति की बृद्धि होती जाती है! 
गमं । रावणपर वि 


तते नास न दोर दाल कर \ भेद भगति बाहर बिड बर ६ 
( मानत, उत्तर० ७८।३) 


एस प्रकारकी विवेचनाले यह स्पष्ट होता है कि 


मेलने आते हैं | मृदु 
हो जाता है तो 
सकोंके मतानुसार भे 
से मुक्त हो जाता है| ( छेखक 


विभिन्न आचायों एवं महापुरुषोंने 
उपासना-पद्धतियांका प्रतिपादन तथा 
पुराणामे भी उपासना- 
विशद विवेचन और यस्व अरा पड़ा है। 


न छः 0 देइ 
ही हुई यी यह निःसंदेह सत्य है कि “परमात्माको प्राप्त करनेके 
° यद्यपि 
थे।& इस प्रा, ॥ णि उपासना-माग हैं, यद्यपि लक्ष्य सबका एक ही है । 


ै न वेर प्रतिपादित विज्ञानोपासनाके बिषय 


संक्षितरूपसे प्रयास किया ग्या है । 
जन्ममें 


त मोही सुः _ शब्द परम शानके द्वारा 
) है, जहाँ म हा बोधक है | संसार इन्ह्रमय है गुण-दोषसय 
क्तिकी याचना द च्णिदित डर । सागर है; साथ ही अज्ञानतिमिरवे 
सु. मेद त वनी निवारण दिश । ऐसी अदल्याने साधकके सोइ-तिमिरका 
/ आरा्नस) छक" पेमी चिप परम प्रकाश ही कर सकता दै। 
१ रा £ "असतूका 
ठुळसीने एक झी [ मेद इद्ियोचर होने कगता है और 
रोग ठु यौ पेया असतूका त्याग कररेडधी अमता भी तमी 
किया है | होती है | ग कर्‌े छमता.मी तमी 


६ * जय Trannies Fer - क. 73S "5७०० 7७ 
कको हन निज्ञानका अर्थ दे-_ गजुमवजन्य शान । वे. 


~ 
प्रचित भौतिक विज्ञान जर्थात साइंसके 


` अक्षकों प्राप्त कर लेता है| राके 


पुण्र उपासना करनेवाले भक्त मोक्ष नहीं 
चाहते ६ । ऐसे भक्तको तो भगवान्‌ अपनी भक्ति देते हैं। 


समुनोपाशक सोच्छ न हेड । तिन्ह कह राम मगति निज देही ॥ 


( भानस; लंका ० १११। ७ ) 
इए प्रकारते विश्लेषण करते हुए हम त्रह्म-उपासनासे 
सगुण तथा निर्गुणके भेदको सपष्टरूपसे समझ सकते हैं | 


यप SF: SY NN 


वज्ञानोपासनाका महल 


खक---४० थीरारपगेद्यजी शमा, अध्यापक ) 


तेचिरीयोपनिषद्मे विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन 
किया गया है-- 


विज्ञाल बञ्ञं तजुते कर्माणि तजुतेश्पि ब] 


विज्ञान देवाः खर्व ब्रह्म ब्येह्रमुपासते ॥ 
विज्ञानं ब्रह्म चेट्टेद तस्माच्चेन्न प्रसाधति। 


शरीरे पाप्मनो हित्दा सवास्कामान्ससरनुत इति 9 
(वढी २ णनु० ५ ) 
“विज्ञानके साथ तदूप हुआ जीवात्मा ही यशोंका विस्तार 
करता है तथा लौकिक कर्मोका भी विस्तार करता है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियल्प देवता सर्वश्रेष्ठ बझके रुपमै इस 
बिज्ञनमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं। यदि कोई साधक 
इस विज्ञानलरूप झात्माको ही भल्व समझता है और 
वह इस विशद घारणामे कमी प्रमाद नही करता तो बह्‌ 
अनेक जन्मोके संदित पापसमूइको शरीरमै ही छोइकर 
समख दिव्मभोगोंका अनुभव करता है ।! इसल्यि शरुतिवाक्य 
सिद्घ गरदा है कि “मझबिदप्नोणि परस? विज्ञानी परम 
। निल बुद्धिके द्वारा विशान- 
देशे पहुँचकर नित्यानल्दखरूप परमात्माका साक्षात्कार 
करता है; क्योंकि विज्ञानात्मा और परमात्मामें निकटका | 
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१०८ 
Ce — 
सम्बन्ध है । निम्नलिखित. श्रुति इसी भावको व्यक्त करने- 
वाळी है-- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेइ 2 

निहित गुहायां पर्ले प्यांमनू। 
सचान फमान 
छह. ब्रह्माणः 


सोऽइ्नुते 


nA NE 
विपत ४ 


( तेस्ति० २। १) 


इस श्रुति-वाक्यमें पखद्या परमात्माके स्वरूपवोधक 
लक्षण बताकर यह समझाया गया है कि उनका प्रासि-स्थान 
कहाँ हे तथा उस प्राप्तिका फळ क्या दे ! भाव यह है कि 
चे पक्ष सत्यखरूप दै । यह “सत्यः शब्द “नित्य सत्ता? का 
बोधक हे । किसी मी काळम उनका अभाव नहीं होता | 
चे विज्ञानखरूप हैं| उनमें अज्ञानका छेश मी नहीं है ओर 
चे अनन्त हैं अर्थात्‌ असीम हैं | वे परमाकाशर्म रहते हुए 
भी सबके छुदयरूप गुफामें छिपे हं । जो साधक उन्हें 
तत्त्वे जान लेता है “वह विज्ञानखरूप उन परम 
उपास्यदेवके साथ रहता हुआ दिव्य भोगोंका सब प्रकारसे 
अनुभव करता है |! वे परम ब्रह्म--पुरुषोत्तम हृदयरूप 
गुफार्मे छिपे है, इसके विषयमै कई खर्कोपर उपनिषदोंमें 
दिग्दर्शन कराया गया है | उनमेंसे कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं-- 


“हेझ्ावास्यमिद% सवं यत्किद्ध जगत्यां जगत्‌ ।? 
( रैश ० मन्न १) 
“ऋतं पिबन्तो छुक्रतस्य छोके 
गुहां प्रविष्टो परमे पराधे ।' 
(कठ० १।३। १) 
भङ्ग छात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।' 
( कठ० २। १। १२) 


“अङ्गुछमा्नः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सत्रा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
( श्वेता० ३ । १३ ) 


उक्त मन्तरमें परमेश्‍वरकी सर्वव्यापकताका बोध कराया 
गया है| सखिळ विश्वत्नह्ाण्डमें समानभावतसे वे सर्वदा सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं | मनुष्यका हृदय अङ्कु परिमाणवाळा दै तथा 
मानव-देह ही सुकृतखरू साधनधास और शोक्षका द्वार है। 
इसी कारण मनुष्यक्रे हुदय-परिगामनेः भनुठार परमेश्वरको 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


ल्ला या 
“अडुष्ठमात्रः परिमाणवाळा कहा गया का 
उन्हीका वाचक है, जीवका नहीं वे जीवात्मा और पत 
हृदयगुहामें स्थित हैं और सत्यका पान करनेवाढे हक 
तीनों काळोंके नियन्ता भी डं । इस प्रकार जे र 


परम पुरुषके तच्वको 
द्वेष एवं बुणा गदं 
सम्पन्न जो स [वक्र निरन्तर प्रयास करता दुआ न 
उनमें लगा देता है, वह उन परम उपास्यदेवन्ने रान ह 
उन्दींका हो जाता दै | वह क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, फेर 
और विज्ञानमय कोश्ोंको प्राप्त होता हुआ अन्त पसत 
अनुभव करता हे | साधक सांसारिक न एवं वाहे 
रहित हो जाता है, जैसा कि श्रुति भगवती-- | 


= ~ 
जन लेता हे, : ८ 
जन लता दे, वद किसी भी प्र 


जञात्वा देवं सर्वेपाशापहानिः 
क्षीणेः कलेशेजन्म स्ृत्युप्रद्णिः | | 
सस्याभिष्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 
दिवयेञ्वयं केवळ आस्तकामः॥ 
( इवेता० उप० १। ॥॥ 
|| 


| 


अर्थात्‌ “जब साधक निर्मळ झातसाधताे | 
नित्य निरन्तर ध्यान करते-करते उन 
है तब समस्त बन्धनोंका नाश हो जाता है | मावर 
निइत्ति हो जाती है । अविद्यादि क्लेशोंका नार | 
जन्म-मृत्युका सदाके छिये अभाव या 
शरीरका नाश होनेपर विज्ञानात्मा तृतीय 
ऐशवर्याका त्याग करके विशुद्ध कैवल्य 
प्रात कर लेता है तथा वह पूर्णकाम 
पहुँचकर फिर उसे कोई कामना नही रहती | 
ढोपर मतु ९ 
प्रधान मानवशरीर प्राप्त कर ळेनेपर मठ” दै 


५० 


हो नव 


नेका नित्य का 
ज्ेय तत्त्व परमात्माको जानेका नित्य प्रया 4 


क्योंकि इससे बढ़कर जाननेयोग्य तले 
नहीं है । 

विज्ञभात्मा विवेकबुद्धिके द्वारा (टोपी 
प्रकार प्राप्त कर ळेता है ! यह बात ४” 
रथीके साङ्गोपाङ्ग रूपककी कपना हन 
तथा विज्ञानका सर्वोत्कृष्ट सइस्व प्रतिमा * 
जैसे... 


करता | अतः विज्ञाने द्वारा ङे 
प ७५९ ३९ 


\ 


आत्मान* 
बुद्धि उ 
आत्मेन्द्रि 


तात्पय य 
रुपी रथका रू 
माना है। मनव 
है। विषय-भो 
खान ( मार्ग , 
युक्त जीवात्मा 
देनेवाले घोड़े ह 
पर ले जाना र 
हाये पकड़े ¦ 
ओर छगामका 
रखना सारथिः 


यदि घुरि 
सम्पन्न, स्वासिः 


क... 


व 
ee 
ट्ट बस 


। 
॥ 
रा गया दै-तया क 
र] वे जीवात्मा और प 
॥ पान करनेवाले हैं| ब्र 
| इस प्रकार जे किक 
ता ह, बह किली म रई 
; विज्ञाने द्वारा | 
गास करता हुआ मन 
रम उपास्थदेवको प्रक 
[ अन्नमय, प्राणमय, झर 
ता हुआ अन्तमं पस्त 
[रिक इन्हों एवं म 
[ भगवती-- 


कापहानिः 
जम मृत्युग्ददाणिः | | 
` देहभेदे 
केवळ आप्तकामः ॥ 

( इवेता ० उप० १॥॥ 


TT 
्त्मान<रथिनं विद्धि शरीर रथमेव दु। 
बुद्धि उ सारथिं विद्धि सनः प्रग्रहमेच च॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषया<स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेर्ब्रियमनो युक्त ओोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ 

( क5० १। ३ । ३-४) 

तात्पर्य यह है कि इन सन्त्रोमै जीवको मानवशरीर- 
ह्पी रथका खामी तथा बुद्धिको स्थका चलानेवाला सारथि 
माना है । मनको लगाम तथा इन्द्रियोको घोड़े बतलाया गया 
है। विषय-भोगोको उन इन्द्रियरूपी घोड़ोंका विचरनेका 
खान ( मार्ग ) कहा गया है । शरीर, इन्द्रिय और मनसे 
युक्त जीवात्मा ही भोक्ता है ।? रथको आगेकी ओर गति 
दैनेवाले घोड़े ही होते हैं, परंतु उन घोड़ोंको मनचाहे साग- 


| पर ले जाना सारथिका काम है जो कि घोड़ोंकी लगाम 


हायमें पकड़े हुए हे । घोड़े उसी ओर मागते हैं जिस 
ओर छगामका संकेत होता है; परंतु लगामको ठीक दाम 
रखना सारथिकी विवेक-बुद्विपर निर्भर है । 


यदि बुद्धिरूपी सारथि विज्ञानवान्‌, मार्गके ज्ञानसे 


समपन्न, खामिभक्त) लक्ष्यपर हर समय दृढ़ और इन्द्रिय- 
के £ रुपी घोड़ोंकी चळानेमें दक्ष नहीं होता, तो इन्द्रियरूपी 


पडळ घोड़े स्वेच्छासे सम्पूर्ण रथको अपने वशमे कर, रथी 
सारथिसहित उस रथको इधर-उधर दौड़ाते हुए 
टक स्थानपर न पहुँचकर बीचमै ही विषयोंके गड़ढेमें 
। गिरते हैं | इसी कारण बुद्धिरुपी सारथिका विज्ञनवान्‌ 
रल है, जेसा कि अगले मन्त्रमें दर्शाया 
विज्ञानसारथियेस्तु 


सनःअग्रहवान्‌ नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति 


तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
(कठ० १।३।९) 


। न “जो कोई मनुष्य विज्ञान-सारथिसे सम्पन्न तथा 


हे भार सदा वशमें रखनेवाला दै, वह संसाररूप 


| रिङ र परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके उस 


के मको प्रास हो जाता है? जिसके सम्बन्धमे 
छश्य कराया गया है । 


खुद अ० २७... 


# विज्ञानोपासनाका न्न पी त 


—— AT , 
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यतो वाचो निवत्ते अप्राप्य मनसा सइ । ' 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति ङुतश्चन ॥ 
( तैत्ति० २। ९ है 

“जहास मनके सहित वाणी आदि इन्द्रियां उसे न 
पाकर लोट आती हैं, उस ब्रह्मानन्दको जानेवाला ज्ञानी 
महापुरुष किसीसे भय नहीं करता है अर्थात्‌ भयरहित 
हो जाता है |! इस प्रकार साधक बिज्ञानके द्वारा अपने 
परम सुद्ददू एवं परम लक्ष्य परमात्मतत्तकों प्राप्त कर लेता 
हे | सांसारिक वासनाओंसे मुक्त होकर ऊँचा उठ जाता है' 
और वह मायिक प्रज्लोमनोंकी आसंक्तिसे रहित हो शुद्ध- 
बुद्ध तथा निष्कास हो जाता है। तब वह ब्रह्मके महत्तम 
आनन्दका रसाखादन करता है। _ 

अतः यह निर्विवाद सत्य है कि दृद्संकल्प साधक 
विज्ञानके अनुष्ठानते अमृतखरूप बन जाता है; इन्द्वातीत 
हो जाता है। उसे पार्पोका भय नहीं रहता है; क्योकि 
ज्ञानाग्निमे समस्त वासनाजन्य पाप भस्मीभूत हो जाते हैं; 
अनेक जन्माँके संचित कमाँका भी नाश हो जाता है । 
'तदू ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान्‌ भवति’ के अनुसार “जो 
साधक अपने हृदयस्थित उपास्यदेवको सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्दीकी प्रातिके ढिये उपासना करता है, वह 
ब्रझावान्‌ बन जाता है अर्थात्‌ परमात्मा उसके अपने बन 
जाते हैँ।' यदि वास्तविक रूपसे देखा जाय तो साधक किसी 
भी उपास्यदेवकी उपासना किसी मी रुपमै करे; वह उन्को 
“उपासना? है । परंतु मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न 
जाननेके कारण वाखबिकतासे दूर भटक जाता है और वह 
जीवनके परम लाभते वञ्चित हो जाता है । अतः विज्ञानमै 
ही परमात्माकी प्रतिष्ठा दै शाश्‍वत शात्तिकी प्रतिष्ठा है । 
समत्ववुद्धिल्प योगके द्वारा भली प्रकार शुद्धान्तःकरण 
हुआ पुरुष ही आत्मामै इसका अनुभव करता है। इसके 
समान संसारमै, पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। जो पुरुष 
संशयरहित होकर दृढ निश्चय एवं अद्धासे ओपनिषदिक 
शिये वर्णित विशनोपासना करता है? वह अनि्वचनीय 
आनन्दको प्राप्त करता है "| इसलिये सम्पूर्ण यञो एवं 
साधनेसि विज्ञान-यश' सबसे उत्तम कहा गयां है; क्योंकि 
सुमी कोका पर्यवसान इसीमे होता है अर्थात्‌ विज्ञान 


उनकी पराकाष्ठा है। 


५ 
DP IPE PP PR RRS Po 


2९4: 


PI ० 


NRT TMT TI 


~ 
Sein we 


FR 


५५९५०7५५९7 7२ remy fens 
PP RA >) ae >> 
+ न 


NEN 
भु 
HE 
{45 
|] 
| 
।/ 
IAN 
4 ॥ 
A 
॥ 
i 
|. 
4; 
| 


ESRD 


र 


Coenen “>>>: « 


हो नानत साल स्प्रे, किन गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


२१० 
$ | त क्त रर य क्क्लक क करन |: 
अज्ञान और ज्ञानको भ्षमिकाएँ > 
( लेखक --खामीजी श्रीसनातनदेवजी ) | पत्र और परए 
७ देहे रामजी | ये 
हँ परमार्थतत्त्व अद्वितीय, एक और अखण्ड है । उसमें आक्षते वा क्षते देहे स्वप्नजाग्रन्मत हि दद्‌। | | पा 
न किसी प्रकारके देश, काल या वस्तुजनित भेद, विभाग या षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थिति; ॥ । हर [उस 
स्तरोकी कल्पना नहीं की जा सकती । उससे भिन्न कोई भविष्यदुःखबोधाब्या सौपुल्ली सोच्यते गिः | जाग्रत्‌ है। 
न ; द र | है। देहामिमान 
सजातीय या विजातीय तत्त्व भी नहीं है ओर न उसमें कोई एते तस्यामवस्थायां तृणशः | ' | है। 
॥ | स्वगत भेद या विभाग ही है । इस निखिल प्रपञ्चके रूपमें पदाथाः संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमागिः | | मा प्रपः 
॥ | जो कुछ भास रहा है, वह एकमात्र उस अखण्ड एकरस सप्तावस्था इति योक्ता सयाञ्चानख राघव॥  खप्न-जाग्रत्‌ र 
| | चिन्मात्र सत्ताका ही अविद्याजनित प्रतिमास है | यह मासता (१४) नको साः 
| 422 है, इसलिये इस भासभूमिकी माषामें ही इतना कहना पड़ता _ “सबसे पहले जो शुद्ध चितिकी अत्यन्त निर्मल और, आवरण हो जा 
|| ड प वळ ह न मास है और न न रूपादिसे रहित चिदाभासयुक्त चेतनता, चित्त और इनका अ 
| | ह्म मासनेवाळा (सप अआ है आदि भावी नाम एवं शब्दार्थकी योग्यता धारण करेडह आनन्द या रर 
पा रज्डुकी इष्टिम तो न.सर्पका भास है, न उसकी जाग्रत्‌ बीजरूपसे स्थित होती है, वह “बीजजाग्रत' कौ उसका निर्देश 
* यु है । यह है चितिकी मूळभूता नवीन अवस्था । अब जागर किसी मी शब्द 
यह भास अज्ञानका काय होनेके कारण अज्ञान ही कहा विषयमें सुनो। परमेश्वरसे नवीन सृष्टि उतपनन होनेप मे झ एकता | भावुव 
गया है । योगवासिष्ठ, उत्तत्तिप्रकरणके ११७वें सर्गमे इसके देहादिमें (यह मैं हूँ और यह मेरा है? ऐसी खख प्रमितिङ भाखादन तो 
सात बिभाग किये गये हैं और उन्हींको अशनकी सात होती है, वह “जात? है; क्योंकि इससे पूर्व ऐशी | गि्वचनके लि 
भूमिकाएँ गरत्‌; 33 
भूमिकाएँ कहा है | उनके नाम हैं--जीजजामत्‌+ जाग्रत, नहीं होती । फिर जन्म लेनेके पश्चात्‌ ' यह ब्राहागआदि आश्रय लेना प 
महाजाग्रत्‌, जाग्रत्स्वप्न) खप्न, स्वप्नजाग्रत्‌ और सुघुस । ` यह मेरा कर्तव्य है? ऐसा जो जन्मान्तरोदित हृ प्र छथि हमारे पार 
इनके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं-- दै, वह 'मदाजाअत? कहा जाता है | इसका अभ्यास भि इद्धियोंके द्वार 
` प्रथमं चेतनं यत्स्यादुनाख्यं निर्मल चित: ॥ अथवा न किया हो यह सर्वथा तद्रूप दवी भासतां है। क _ 
बीजरूपं स्थित भविष्यक्ित्तजीवादिनामधाव्दार्थभाजनम्‌ । झबस्थारमे जो मनोराज्य होता है; उसे 'जाप्रद्खन' कही | उनसे जत सः 
क स्थत जागवू बीजजाग्रत्तदुच्यते ॥ दो चन्द्रमा, सीपीमें चाँदीका भ्रम तथा ॥ नेसे भार 
एषा शप्तेगवावस्था त्वं जाग्रस्संसतिं शशु । भेदसे जो अनेक प्रकारकी श्रान्तियाँ हैं? वे. या ज 
नवभ्रसूतस्य परादयं चाहसिदं मस र प्रकार जा है | 
अति शकी मल लस ॥ जाग्रद्धावको प्रात्त हो जाती हैं । इस ) मी सकते हैं | 
र अयं सोड्हमिद निक अर । अनेक मेद हैं । निद्राकालमें अनुभव किये ४ कि परिचय 5 
i ग प्स शत अन्मान्तरोदितः ॥ निद्रा हूटनेके बाद जो ऐसी बुद्धि शेती है पाबे रसर 
| पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजामदिति हर pl र हव, 
स्फुरन्‌ । मैंने , ये सत्य नहीं ही वास्तविक : 
४ अरुढमथवा सूदं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌ ॥ 02 य देखा है, अतः येस है é क 
शर. यज्चाप्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः जाती है। यह महाजाग्रत्‌ः उसकी मक 
| -_ दविचन्दशक्तिकारपयसगाृष्णादिमेद ठ च्यते । है । जब चिरकालतक न देखे जानेकै we फिन 
Hf; i ® ॥ मेर प ; 
| | अभ्यासात्याप्य जाग्रत्त स्वप्नोऽनेकविधो भवेत्‌ । ` अविकसित और बिस्तृत जान पहुच „ उपाधि ३ 
| | अल्पकाळ सया इएमेवं नो 'सत्यमित्यपि ॥ जाग्रदूभावको प्राप्त हो महाजाग्रतृकी हे, मे ध सम सस 
: CREE निद्ाकाछालुभूतेऽे निद्ान्ते त्ययो हि यः । है; तब बहू 'स्वप्नजाआत! कहलाता जह भ / गज ही सि 
| | । लट स स्वप्न; कथितस्तस्य || स्‌ शरीर रहे कडी रहे | ता खि हुँ रसिका | ङ्‌ 
५ चिरसंदर्श ५ ९. जी वकी जडता ॥ | 
| स्वप्नो जाग्रत्तया क य डत / है भोर त. पति तये हक ॥ पे शरे 
महाजाग्रत्पद्‌ गतः ॥ कहते हैं | ये$ | रेसः| कितु क 


पूर्ण होती दै, उसे 'खुषुप्तः अवस्था 
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कोई भेद नहीं है । मानदृष्टिसे जो सन्मात्र है; शानदशिसे वही 
चिन्मात्र है और खदृष्टिसे वही आनन्दमात्र है। भेद केवल 
दृश्यिंका है, वस्तुका नहीं । इसीसे उसे सच्चिदानन्द कहते 

हैं। ये सत्‌, चित्‌ और आनन्द उसके गुण या धर्म नहीं, 


च्य # अशान और हानकी भूमिका * 
अ T= 
हु चया > 
| _ और परमाणुपर्यन्त सभी पदार्थ इसी अवस्थामै विद्यमान 
| ३) रामजी!ये मैंने तुमसे अज्ञानकी सात अवस्था कहीं |? 
नजाग्रन्मतं हि तत्‌। | इस प्रकार जीवका चेत्यकी ओर उन्मुख होना बीज- 
जीवस्य या स्थिति; | जत्‌ है। उसमें कै, यह? इत्यादि वृत्तियोंका स्फुरण जाग्रत्‌ 
पुप्ती सोच्यते गतिः| 


। ३। देहाभिमानके कारण कतृत्व-भोक्तत्वका इद हो जाना 
दृणकोष्टशिकाइयः। | ददात्‌ है । मनोराज्य जाग्रत्खप्न है । निद्राकालमें प्रतीत 
बै परमाशुप्रमाणितः। हुनेवाला प्रपञ्च खप्न है । उस खप्नका अस्फुट विस्तार 


च 


सयाञ्चानख राधव॥  खप्न-जाग्रत्‌ है तथा जीवकी जरावस्था सुषुप्त है। ये हुई 
(११३ अ्चानकी सात भूमिकाएँ । अपने वास्तविक स्वरूपका 
तेकी अत्यन्त निमी, आवरण हो जानेके कारण ही इनकी प्रतीति होती है । 


` चेतनता, चित्त ओर १ 
] योग्यता धारण करके 
9 वह “बीजजाग्रत्‌' कौर 
न अवस्था । अब जाग 
सृष्टि उतपन्न होनेपर गे झं 


[ है? ऐसी खस्थ यग 


इनका अधिशनभूत जो परमतत्त्व दै, उसका स्वरूप है 
आनन्द या रस---'रसो वे स ओर 'सस्‌? या "चित्‌? रूपसे 
उसका निर्देश होता है। आनन्द अनिर्वचनीय तत्त्व है। 
किसी भी शब्द या भाषासे उसका परिचय नहीं दिया जा 
सकता | भावुक भक्त ओर आत्माराम मुनिजन उसका 
आस्वादन तो करते हैं, परंतु निर्वचन नहीं कर सकते। 
निवचनके लिये उन्हें सत्‌? या 'चित्‌?की प्रणालीका दी 
आश्रय लेना पड़ता है । पदार्थका परिचय करने या करानेके 
हिये हमारे पास इन्द्रिय और अन्तःकरण--दो ही साधन दैं। 
इद्धियोके द्वारा हमें किसी भी पदार्थकी सत्ताका भान होता 
अन्त;करणके द्वारा उसके ज्ञानका | यद्यपि इन्द्रिय 
और अन्तःकरणसे होनेवाले भान औपाधिक ही होते हैं 
नक सत्ता या ज्ञानका परिचय नहीं होता, तथापि उन 
भानोमंसे भासमान विषयाँका निषेध करके इम शुद्ध सत्ता 
क्र ह कर परिचय प्राप्त कर सकते हैं और दूसरोंको करा 
| 
परिचय प्रात होनेपर जान पड़ता है कि. वह परमतत्व 
(क रसस्वरूप है । अतः उसकी रसस्वरूपताका बोध 
भाविक बोध है । एक स्थूळ इष्टान्तते समझानेके लिये 
उसकी रख प्रकार कह सकते हैं। जैसे घट एक पदार्थ है। 
१ कोड भान नेत्रन्द्रियसे होता है और घटज्ञान होता 
i डड | ये शान और भान औपाधिक हैं | इनकी 
वख उ आकार; जो केवळ प्रतीत ही होती हैः 
मात्र ही वय्‌ है । उसका निषेध करनेपर घट मृत्तिका- 
मृत्तिका | होता है | अतः उसका बास्तविक खरुप है 
किमत्र डर मे जिस परसतत्त्वका सन्मात्र और 
पस | कित होता है; उसका वास्तविक स्वरूप है 
रैने सत्‌, चित्‌ और रस या आनन्दका बास्तवमें 


कता कन ... PE 


यों कि इससे पूर्व ऐसी मा 
त्‌ 'मैं यह बरहम आरि 
न्मान्तरोदित दृढ प्रथ र 
है | इसका अम्यास मि 
तद्रूप ही भासता हक 
उसे 'जाय्रत्र्वप्न' झे । 
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स्वरुप हूँ । इन शब्दोंके द्वारा उसका उल्लेख होता दै । 
वास्तवमै उसमें किसी भी शब्दकी गति नहीं है | शब्द और 
अर्थ व्यवहारमें हैं, परमार्थमें न शब्द है न अर्थ | 

इस प्रकार निश्चय हुआ कि परमतत्त सचिदानन्द- 
स्वरूप है और वह मन-बुद्धि आदि किसी भी करणका 
विषय नहीं है । अतः उसे जाननेके लिये जिज्ञासुको मन 
एवं बुद्धि आदिसे ऊपर उठना होता दै । मनुष्यका व्यक्तित्व 
तो अहंवृत्तिके अधीन ही दै और अहंता अन्तःकरणकी ही 
एक बृत्ति है। जहाँ अहंता नहीं दै, वहाँ व्यक्तित्वरूप सीमा भी 
नहीं है । वह तो खयं अखण्ड असीम परमतत्त ही है। अतः 


परमतत्त्व होकर ही परमतस्वको जाना जाता है। तब निश्चय - 


होता है कि एक अखण्ड परमतत्त्वके सिवा ओर कुछ है ही नहीं । 
जिसे ऐसी अनुभूति होती दै, उसीको लोक-व्यवहारमै “ज्ञानी? 
कहते हैं । वह परमतत्वसे अभिन्न होता दै, इसलिये श्रुतिने 

कहा है--'प्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति? अर्थात्‌ 'त्ेत्त ब्रह्म 
ही होता है | 


यद्यपि शानीकी इष्टम ज्ञानी-अज्ञानीका भी मेद नहीं होता, 

बह तो केवल एक अखण्ड शानमात्रकी ही सत्ता देखता 
है; जिसमें किसी भी प्रकारका भेदश्रम नहीं है तथापि 
सामान्य जीवोंकी दृष्टिमे तो वह भी एक व्यक्ति ही है और 
उसका भी अपना एक विशिष्ट खान दै । अतः शानदृष्टिते 
किसी मी प्रकारका भेद या तारतम्य न होनेपर भी शान- 
निष्ठाकी दृष्टिते तो शानियोमें भी एक-दूसरेकी अपेक्षा भेद 
और तारतम्य रहता ही है । ज्ञान तत्तदृष्ट है और तत्तमें 
अतः शानमें भी कोई भेद 


किसी प्रकारका भेद नहीं है! र 
नहीं होता । किंतु ज्ञाननिष्ठा अन्तःकरणकी स्थिति है और 


विमिन्न व्यक्तियाके अन्तःकरणॅर्मे---चाहे वे ज्ञानी हो्‌ या 
अज्ञानी-मेद या तारतम्य रहता ही है । अतः तत्वज्ञानियो- 
के ज्ञानमें भेद न रनेपर भी उनकी निष्ठाओमे तो मेर 
रहता ही है और छ्ेष्ठाऔँकरे इए भेदका ही तसतमभावसे 


भूमिकाओंके रूपमै वर्णन किया गया है । 


: स्क्लक 
ऊपर बताया गया है कि परमतस्य रसस्वरूप ६ और 


उसका आखादन आत्माराम हो एवं भावुक भक्त करत 


व्या क्व दिएका | यह रस यद्यपि एक ओर अद्वितीय है, तथापि इसका 
आखादन करनेवाले मुनि और भक्तोंकी दृष्टियोंमें अन्तर रहता 
है। मुनि इससे अपना अभेद देखते हैं | यह उनका अपना 
खरूप है और खयं आप ही अपना आखादन नहीं होता | 
अतः उनकी तो इसमें स्थिति होती है । और भक्तजन इसे 


. अपना आराध्य मानते हैं । उनके हृदयमें इसके आखादन- 


. की एक अतृप्त लालसा रहती है | अतः वे स्वरूपतः इससे 
अभिन्न होकर भी इसका आखादन करते हैं। यद्यपि खरूप- 
दृष्टिसे वे भी इससे अभिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों ही चिन्मय 
हैं; तथापि रसाखादनके लिये उनमे प्रेमी और प्रेमास्पदका 
कल्पित भेद रहता ही है । उनका यह रसाखादन ही प्रणय, 
स्नेह, मान) राग, अनुराग, भाव और महाभाव आदि 

. अनेकों भूमिकाओंके रूपमें उल्लसित होता है | यह रसोल्लास 
्रेमकी भूमिंकाएँ हीहै। 2 धर 

हमें यहाँ ज्ञानकी भूमिकाओंके विषयमै विचार करना 
है, जिन्हें 'शानःकी न कहकर जञानी'की कहना अधिक 

। उपयुक्त है | इन भूमिकाओंका वर्णन मुख्यतया योगवासि्ठ्े 
आया है । बहा इनका तीन खानोंमें उल्लेख है--( १ 
उत्पतिप्रकरणके ११८ वे सरगम, ( २ ) निर्वाणप्रकरणके १२० 
चे संगमे और (३) निर्वाणप्रकरणके १२६बे सर्गम । 
इसके सिवा वराहोपनिषदके चतुर्थ अध्यायमें भी भूमिकाओंका 
वर्णन है | परंतु वहाँ सर्वथा वे ही श्‍लोक हैं, जो योगवासिष्ठके 
उसतिपरकरणमे आये हैं। इनके अतिरिक्त और किसी प्राचीन 
अन्थमे भूमिकाओंका वर्णन हमारे देखनेमें नहीं आया | 
जहा भी भूमकाओका उल्लेख किया जाता है, वहाँ प्राय: 
उसत्तिप्रकरणके इलोक ही उद्धृत किये जाते हैं। निर्वाण- 
टु आ वही वात कही गयी है। अत; ह्म 
परिचय ठिखते र करते हुए विभिन्न भूमिकाओंका 
स्थितः किं भूद एवाखि पेक शासे 

a = शाख्सजन: | 

oe बुधैः ॥ ८ ॥ 

आ ही क्यों बेडा हूँ ! 
क हूँ ! शास्र और 


“शुभेच्छा? कहा है |! यह पहली 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # 


है, उनके अन्तःकरणकी स्वतः ही अधिकाधिक 


“शान और सरपुरुषोंके सम्पर्क तथा बि 
अम्यासपूर्वक जो सदःचारपें प्रवृत्ति होती है कं हे 
नामकी दूसरी भूमिका है |? _ पै 

विचारणाझुभेच्छाभ्यासि न्त्रयाथेंप्वसक्तता 


यत्र सा तजुतामेति प्रोच्यते तुमान | 


|]; 
“विचारणा ओर झुभेच्छाके द्वारा जव इनर a 
अनासक्ति होकर बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है [क 
कि उसकी विषयोंमें कोई आस्था नहीं रहती ] ल 
“तनुमानसा? कहते हैं ।' यह तीसरी भूमिका है । 


ये तीनों भूमिकाएँ जिज्ञासुकी हैं | इनके द्वारा बन 
करण शुद्ध होकर परमतत्त्वको ग्रहण करनेके योग्य हो जा 


ज्ञानकौ साधनभूता होनेके कारण इन्हें गोणी वृत्तिते कत 
भूमिका? कहा जाता है । ये क्रमशः ज्ञानके अन्तरङ्ग गए 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन भी कहे ग्येई। 
पश्चात्‌-- 
भूमिकात्रितयाभ्यासाचित्तेञ्थे 


सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्वापत्तिर्दाहता॥ 


“इन तीनों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा चित्तकी प 
अत्यन्त विरक्ति हदो जानेपर जो बुद्धिको शद राईत 
स्थिति होती है, वह “सत्त्वापत्तिः नामकी चौथी सिर 
गयी है |? । - 

इस भूमिकामें पहुँचनेपर साधकको तत्वका 400 
जाता है। ऊपर बताया गया है कि परमतत्तरसख्पर , 
अन्तःकरणकी स्थिति होनेपर वह स्वमावसे ही उत्तर 
होती जाती है । यह गहराई उन महापुरुषोके 


जे 


न्यूनाधिक होती है | इससे उनके तत्त्वशानमें न हे 


नहीं होती; किंतु जीवन्सुक्तिका जो विलक्षण " 
आगे-आगेकी भूमिकार्म अधिक होता है | पगरी 
जीवन्मुक्तिकी भूमिकाएँ हैं । इनका 
कुछ पाना शेष नहीं रहता | तथापि अन्ता हैं 
पदार्थ है | अतः जिन महापुरुषोंका निर्व 


ओर प्रवृत्ति होती है । वही आगेकी तीन भूमि 
परिणत होती जाती है । चतुर्थ भूमिका 
'्रहवित्‌? कहा गया है | इससे आ 


र 0 


अगो ॥ 
नहीं होता; क्योंकि उस शात-शेय) कृतकृत्य मर न पी 


म | 


हम 
कहा जाता है 


आगैकी 


दशाचतुः 
.. रूढसत्वच 


“इन चाः 
खिति होती है 
और परमतच्वः 
होता दै, तब 
कहते हैं |? 

भूमिकापः 

आभ्यन्तर 
परप्रयुक्तेन 
पदाधों भा 
उक्त पाँ 
अत्यन्त रमण ₹ 
प्रतीति भी नह 
करनेपर पदाथें 
नामकी छठी २ 
भूमिषट्‌ व 

- यत्स्वभावे 


“इन छद्दो 
( दूसरोंके प्रयत 


म हो जाती है [क 
नहीं रहती ] बह 
| भूमिका है ः 


रकी शुद्ध पसा परि | 


मकी चौथी भूमिका 


“बहू क्रमशः ्रहाविद्वर'» भह्विद्वरीयान्‌? और श्रहमविदवरिषठ? 
कहा जाता है | 
आगैकी भूमिकाओंका विवरण इस प्रकार है-- 
दशाचतुश्याभ्यासाद्संसग फलेन 
_ इ्ढसच्चचमत्कारात्‌ 


च्च। 
प्रोक्तासंसक्तिनासिका ॥ १२॥ 


(इन चारों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा जब चित्तकी ऐसी 
खिति होती है कि उसका पदार्थोसे कोई संसर्ग नहीं रहता 
ओर परमतत्त्वके साक्षात्कारका विलक्षण चमत्कार अनुभूत 
होता दै, तब उसे “असंसक्तिः नामकी पञ्चम भूमिका 
कहते हैं |? 

भूमिकापञ्धकाभ्यासारस्वात्मारासतथा एस्‌ ¦ 

आम्यन्तराणां बाहाना पदार्थानासभावनात्‌ ॥ १३.॥ 

परमयुक्तेन दिर प्रयत्मेसार्थैभावनात्‌ । 

पदार्थों भाविनी नाश्ता षष्ठी संजायते गलिः ॥ १४ ॥ 


“उक्त पाँचौ भूमिकाओंका अभ्यास होनेपर आत्मामें ही 
अत्यन्त रमण होनेके कारण जब आन्तर और बाह्य पदार्थोंकी 
पतीति भी नहीं होती और बहुत देरतक दूसरोंके प्रयतन 
करनेपर पदाथाँका स्फुरण होता दै, तब “पदार्थामाविनी? 
नामकी छठी भूमिका होती है |? 


भूमिषट कचिराभ्यासाङ्गेदस्याचुपलस्भतः । 
` पस्खभावैकनिष्त्वं सा ज्ञेया तुयंगा गतिः ॥ १५॥ 


इन छहों भूमिकाओंका चिरकालतक अभ्यास होनेपरजब [ 


रोक प्रयत्नसे भी ) भेदकी उपलब्धि नहीं होती और 
न स्वरूपमे ही स्थिति.रहती है, तत्र (तुर्यगा? नामकी 


` भता भूमिका जाननी चाहिये |? 


न हि जीवन्सुक्तेष तुयोवस्थेह्व विद्यते । 
विदेहयुक्तिविषयस्तुयोतीतमत: परम्‌ ॥ १६॥ 


थि लोकमें यह जीवन्सुक्तोंकी तुर्या अर्थात्‌ चौथी 
भवस्था है | इससे आगे डत बह विदेह- 
पक होती है | > जो तुर्यातीत स्थिति है वह विदेह 


६ यहाँ 
ऐसा ह आत विचारणीय है। अनेक महानुभावोंका 
सपतमः भूमिकाप्रास महापुरुष सव॑दा 


0 _ शेता और उमाधिमे ॥ रहते हैं | उनका उत्थान कमी नहीं 
॥ 2 "र हमार लने किसी उनका शरीरपात हो जाता है। 


सी भी प्राचीन ग्रन्थमे ऐसी बात 


ॐ अज्ञान और शानकी | ति 
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नहीं आयी । झास्रोमे जिन सनकादि, दत्तात्रेय; 


ऋषभदेव, ` 


वामदेव, जडभरत और शुकदेव आदि आदर्श निवृत्तिनिष्ठ |, [| 
महापुरुषोंका उल्लेख हुआ है; उनका भी व्यवहार देखा दी $ 


जाता है 
भूमिका; प्राप्त नहीं हुई 


जाय, जैसा करि.योगवासिष्ठमें ही महर्षि उद्दालकके विषयमै 
कहा गया है | परंतु इतनेसे ही उनकी भूमिका उपर्युक्त 


महामानबोसे ऊँची नहीं मानी जा सकती | देहपात तो किसी | 


भी अवस्थामें हो सकता है और यह भी आवश्यक नहीं है 


कि निर्विकल्प समाधिमें इक्कीस दिनसे अधिक शरीर नहीं र 


रहता । शारत्रोर्मे तो इजारों वर्षोकी समाधियोंका उल्लेख है | 


आजकल अनेक व्यवहारी पुरुष भी केवळ जलपान करते ' 


हुए दो-तीन महीनेतक जीवित रद्द जाते हैं | अतः यही 
समझना चाहिये कि इन लोगोंकी स्थिति अधिकतर देहातीत 


निर्विकल्प अवस्थामें ही रहती है और व्यवहारके समय भी “ 
इनकी ब्राह्मी स्थिति सर्वथा अक्षुण्ण रहती दै | उसमें किसी | 
भी निमित्तसे कोई अन्तर नहीं आता | इससे आगे इसी | 


प्रसज्ञमें कदा है-- 5 
ये हि राम महाभागाः सप्तमीं भूमिको गताः । 
आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः ॥ १७॥ 
जीवन्सुक्ता न सजन्ति सुख्दुःखरसस्थितौ । 
अकृतेनार्थेकायौणि किंचिस्कुवैन्ति वा न वा॥ १८॥ 
पाइ्वस्थबोधिताः सन्तः सर्वाचारक्रमागतस्‌ । 
आचारमाचरन्त्येव सुम्रबु्वदक्षतस्‌ ॥ १९॥ 
आल्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काइचन । { 
जंगस्क्रियाः सुसंसुप्तान्‌ रूपालोकाः खियो यथा ॥ २०॥ 


हहे राम ! जो महाभाग्यशाली महापुरुष सातवीं भूमिका BE 
को ग्रास हो जाते हैं, वे आत्मामै ही रमण करनेवाले ओर 


परमपदकों प्राप्त होते हैं । वे जीवन्मुक्त सुखदुःखरस-स्थितिमे 
आसक्त नहीं होते । प्रसङ्ग प्राप्त होनेपर वे कुछ काय 
करते मी हैं और कभी नहीं मी करते । अपने आसपास 
सावधान किये जानेपर वे सब प्रकारके 
सदाचारक्रमसे आये हुए आचरणको इस प्रकार अस्खलित- 
रूपसे करते हैं? जैसे सुपुतिसे जगा हुआ पुरुष । जिस प्रकार 


गहरी नाँदमें सोये हुए पुरुषपर की भि ख 


| यदि इन सर्वमान्य महापुरुषोंको भी सम || 
तो किनके चरित्रमें यह चरिता | 
हुई है | यह तो सम्भव है कि किन्ही महापुरुषको निर्विकल्य | 
समाधि प्रात हो और उसी खितिमें उनका देइपात भी हो | 


२१४ 


मम सम लल क न सारू 


कोई प्रभाव नहीं डाळ पाती) वैसे ही. निरन्तर आत्मामें 


hy 0 
` रमण करनेके कारण उन्हें संतारके कोई काय सुख या डुल 


नहीं पहुँचा सकते |? ३ 

ये हुईं ज्ञानी भूमिकाएँ । निर्वाणप्रकरणके १२०वे 
गमे इनका संक्षेपते इसी प्रकार वर्णन हुआ दै । इसलिये 
उसे यहाँ उद्धत करनेकी आवश्यकता नहीं जान पडती । 
किंतु १२६ वें सर्गम इनका प्रायः ७० इलोकॉर्मे बड़ा विशद 
बर्णन है। यहाँ उन्हें उद्धृत करनेका खान नहीं है। 
तात्पर्यं उनका भी यही है । बहुत दिन हुए हमने “राजयोग- 
संहिता? नामकी एक पुस्तक देखी थी । उसमें शानकी 
भूमिकाओंका दूसरे ही प्रकारसे. वणन है । उनके ज्ञानदा, 


. संन्यासदा, योगदा, लीलोन्मुक्ति, सत्यदा, आनन्ददा और 
, परात्परा--ये नाम लिखे हैं | उनका विवरण इस प्रकार 


दिया था-- 

१. शानदां-- 
यत्किचिदासीज्ज्ञातव्य ज्ञात सव॑ मयेति धीः। 
आद्याया भूमिकायाश्चानुभवः परिकीर्तितः ॥ 

२. संन्यासदा-- 
त्याज्यं तयक्तं मयेत्येवं द्वितीयोऽहुभवो मतः । 
३.-योगदा-- 
प्राप्ता शक्तिमंया' ल्ब्धो$चुभवो हि तृतीयक; ॥ 
४. लीलोन्मुक्ति-- 
मायाबिङसितं चैतद्‌ इश्यते- सव॑भेव हि । 
न तत्र मेऽभिलाषोऽस्ि चतुर्थोऽनुभवो मतः ॥ 
० ५. सत्यदा-- 
 जगड्नहमेत्यनुभवः पञ्चमः 
६, आन्तन्द्दा- 


परिकीतित; । 


` ब्रह्मवे जगत्‌ षष्ठोऽनुभवः किल कथ्यते \ 


७. परात्परा-- / 
अद्वितीयं निर्दिकारं सञ्चिदानन्दरूपकस्‌ । 
अह्माहसस्मीति सतिः सप्तमोच्चुभवो सतः ॥ 


" इमा भूमि प्पद्चेच ब्रह्वासारूप्यमाप्यते । 
“मुझे जो कुछ जानना था वह सब मैंने जान लिया-- 


° = 


i, 


१- उस विवेकस्यातिप्राप्त पुरुषको सात प्रकारकी 


५ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


सर्वोच्च कोरिकी प्रशा प्राप्त होती है । 5 
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यह बुद्धि 'शानदा? नामकी पहली भूमिकाका अनुभव कह से । 
है। मुझे जो कुछ त्यागना था वह त्याग दिड 
संन्यासदा? नामकी दूसरी अनुभूति है मैंने शक्ति | 
कर ली है--यद्द “योगदा? नामक तीसरी अनुभूति है। बन | 
मायाका विलास ही दिखायी दे रहा दै, मेरी इसमें कुठ] 
अभिलाषा नहीं है--यह “लीलोन्युक्ति? नामका चौथा अनुप 
है । जगत्‌ ब्रह्म दै--यद “सत्यदा? नामका पाँचयाँ अनु 
कहा गया है । ब्रह्म ही यद संसार है--यह आनन्दा 
नामकी छठी अनुभूति कदी जाती है । अद्वितीय, नि 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही में हूँ---यह “परापर! नाझ 
सातवाँ अनुभव माना गया है । इस भूमिकाको प्राप्त झे 
ही ब्रह्मसे सारूप्य प्रा्त हो जाता है |? 


ˆ बास्तवर्म ये भूमिका निगुंण ब्रह्मकी 
करनेवाले साधकको उसकी साधना पूर्ण होनेपर प्रा 
होनेवाली हैं | ये उसकी कृतकृत्यताको सूचित करे 
एककालिक अनुभूतियाँ हैं | इनमें क्रमविकास या ताम 
नहीं है | योगदशनके “तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः | | 
(२। २७) इस सूज्ञम भी इसी प्रकारको सात प्रव 
सर्वोत्कृष्ट भूमिकाकी प्रज्ञाओंका संकेत है । यथा-(!) 
जो कुछ जानना था वह जान लिया, अब कुछ भी जागा 
शेष नहीं है । (२) जिसका अभाव करना याउ 
अमाव कर दिया | (३) जो प्रात करना था बर 

कर लिया | (४ ) जो कुछ करना था वह कर । 

और कुछ करना शेष नहीं है । (५) न. 
अधिकार भोग और मोक्ष देना पूरा कर दिया | पत 
चित्त अपने कारणरूप गुणोमे छीन-हो गया | ५“ 
सर्वथा गुणोंसे अतीत होकर अपने स्वस्पर्म खित हो 


इस प्रकार संक्षेपसे अज्ञान शान, प्रेम छ. ॥ है 
भूमिकाओंकी चर्चा की । इनमें क 
जीवको स्वभावसे ही प्रास हैं | उनके बन्धनसे 2 
ल ही साधकको ज्ञान; प्रेम या योगका आ 
| इनर्मेसे किसी भी साधनद्वारा वरद a छ 
कर सकता है | वे महानुभाव धन्य है जिन्हें रे 
. भी साधनकी सर्वोच्च भूमिकाएँ प्राप्त है । 


क 
ह 


= 


०-१ 


SE 


ह 
7) क 
शि त ८ 


ज्ञानभूमिः 
विचारणा 
सत्वापत्तिः 
पदार्थाभा। 


शानकी : 
इनका संक्षिप्त प 
१-अनेक 
होनेसे नित्य ३ 
मोक्षकी इच्छा : 
कहा गया है | 
२-उसके द 
एवं मनन आदि. 
है | यह्‌ दै 
३-तत्पश्चात्‌ 


भम वस्तुओंको 
बर स्थिति “तन 


र्ड 
शानको सात भूमिकाएँ जा, 


` र Ee 
य = $ 
का अनु इ ज्ञानको सात भ्रमिकाएँ | 


( हेखक--त्रीमदनगोपाल रामचन्द्रजी बूब ) 


इनमेंसे पहली तीन अवस्थाएँ ( झुमेच्छा, विचारणा - | 


और तंनुमानसा) “साधन 
“साधन? खस्य हैं, जिनकी तुलना जाग्रत्‌- 
अवस्थासे की जाती है; क्योंकि इनमें जागरण-काळकी 


तरह ही सारा द्वेत-जगत्‌ वास्तविक रूपमे दिखायी देने 


चतुर्थ स्थिति ( सत्त्वापत्ति ) 'फलरूपः है, जिसकी 
उस्ना खप्नावस्थासे की जाती है; क्योंकि इस खितिमै 


हृ त्याग दिवि 
है। मैने श 
त 8 शि पर ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा सम्रुदाहता। 
दद तग 2 विचारणा द्वितीया च तृतीया सनुमानसा॥ 
3 ८ ~ क 
वाल्या श्म सद्चापत्तिश्रतुर्थी स्यात्‌ सतोऽसंसक्तिनासका । 
मा पाचों भुम पदार्थाभाविनी षष्टी सप्तमी तुयंगा स्मूता ॥ 
यी भनुम ( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११८ । ५-६ ) लगता है। 
` ९ १९ आनन्द | [नकी € ~ ww w 
| अद्वितीय, न्न हि संत डी हे च ( भूमिका ) हँ । 
-यहृ “परासर नक्र, "° BT 
भूमिकाको प्राप्त से १-अनेक जन्मोके बाद मनुष्यको पुण्यका परिपाक 


हर होनेसे नित्य और अनित्य वस्तुओका ज्ञान होता है तथा 
मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है; इस स्थितिको ही “शुभेच्छा? 
बक. न गया है । यह ज्ञानकी पहली स्थिति है । 
७ क |. २-उसके बाद साधक गुरुकी शरणमें जाकर श्रवण 
त गा | च व्यक वेदान्तकी बातोंका विचार करने लगता 
| यह हे-- ° नामक ज्ञानकी दूसरी स्थिति । 
कारकी सात एं आ ३-तसश्चात्‌ वह निदिध्यासनसे मनको एकाग्र करके 
ni न sd समझ रेनेकी योग्यता प्रास कर लेता है। 
अब कुछ मी बल तनुमानसा? है । | 
व करना या र्ल गज बाद वेदान्त-मद्दावाक्यके अनुरूप ब्रह्म- 
करना था बर्ग उज A जाता है। ज्ञानकी यह «सत्वापत्ति नामक 
था यह कर ठि | 

“इसके पश्चात्‌ सविकल्प समाधिके अभ्याससे निरुद्ध 

be दध 


स समाधि अवस्थाका प्राप्त होना पाचवी 
पु " नामक स्थिति है । ` ु 


पति इस प्रकार, 
बिस होनेवाठी न “पदार्थोमाविनी? अवस्था है, अर्थात्‌ 
अतिरिक्त पदार्थकी सत्ताका अभाव निश्चित 


व्रह्मकी अभेदोप्रा 


| शि पूर्णतासे साधक सदैव स्वयंप्रकाश, 
र उसकी सिति क स्वरूपमें निमग्न हो जाता है । 
। डुबोये उस घटके समान हो जाती 
जलसे व्याप्त रहता दै, 
बह पूर्णं हो जाता है। 
` ` नामक सातवी स्थिति है । 


> 
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द्वेतजगत्‌का बोध होता तो है, पर आमासमात्र ही | इस 
खितिमें त्रझका साक्षात्कार होता है । इसलिये इस 
खितिको प्रास योगी ध्ह्मविदर कहलातें हैं | 


पाचवी, छठी ओर सातर्वी ( असंसक्ति, पदार्थाभाविनी 
और तुयंगा ) खितियाँ जीवन्मुक्तिके अवान्तर मेद हैं। 
निर्विकल्प समाधि--अभ्यासजन्य विश्राम तारतम्यके अनुसार 
इन्हें उपर्युक्त नाम दिये गये हैं | इनमेंसे पाँचवीं स्थितिको 
“सुषुप्तिः कहा जाता है; क्योंकि इसमें द्वेताभासका अभाव 
होता है। इस स्थितिको प्रास योगीका “स्वतः उत्थान होता 
है। उसे धक्नविदूवए कहा जाता है। ` 


छठी स्थितिको “प्रगाढ सुपुति' कहा जाता है | इस . 


स्थितिको प्राप्त योगीका उत्थान वूसरेके प्रयसे होता 
है। उसे 'ब्रह्मविदवरीयान! कहा जाता है । 


सातवीं खितिको 'तुर्यावस्थाः कहा जाता है। इस 


स्थितिको प्राप्त योगीका उत्थान न तो अपने प्रयत्नसे 
और न दूसरोंके प्रयत्नसे होता दै; क्योंकि वह जगत्‌- 
प्रतिभास-झून्यताके कारण सर्वदा ही तन्मय रहता है। 
इसके शरीरका रक्षण उसके प्रयत्नसे नही, बल्कि परमेश्वरे 
द्वारा निर्मित प्राणवायुसे ही होता है । जिस प्रकार पूर्वाम्यासके 


कारण सिखाये हुए बैल हलवाहेके प्रयासके बिना ही आगे | 


आनेवाले गाँवमें गाड़ी या रथ हाँक ले जाते हैं, उसी 
प्रकार “असम्प्रज्ञात समाधि?के प्रतिपादक योगशास््रका यहीं 
पर्यवसान होता है। भीमद्भागवतके ११वें स्कन्धके १३वें 
अध्यायका दे६वोँ श्छोक इसी अवस्थाके अनुकूल है।इस 
अवस्थाके योगीको 'बरक्षविद्वरिड' की संज्ञा दी जाती है । 


“तां प्रात्य योगिनः pm | परतो वा स्युत्यानमेव 
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| गे बढीवदीदिः 
निप्पद्यते । यथा हि re रवि 


प्रतिपादितम्‌ 


चा 


योगशास्त्राणि पर्यवस्यन्ति 
श्रीसदूभागवते ( ११ । १२ । २६ ) 


च 


र्लोकपर श्रीएकनाथ महाराज- 
जीने पैंसठ पंक्तिकी व्याख्या की है । उस खितिकी 
जानकारीके लये उनमेसे कुछ पंक्तियोंका अनुवाद जिशासु 
पाठकोंके लिये अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता हिः 
'चैतन्यखरूप परमात्माका ज्ञान प्न सब 
; जाता है । फिर साधक उठता है या बठता 
लगता है या सोता दै, वह किस स्थानपर है और 
क्या कर रहा दै, इसका उसे स्मरण नहीं रहता । इतना 
बह तन्मय हो>जाता दै।ः ५ 
इस खितिपर शङ्का प्रकट करके भगवान्‌ किस 
गम्भीरतासे उसका समाधान करते हैं; इसे भी देखिये-- 
त्वैतन्यस्वरूप परमात्मामै विलीन हो गया, उसे 
अपने शरीरकी और संसारकी कोई सुध-बुध नहीं 
रहती । जैसे मदिरापान करनेवाला व्यक्ति विवेक खोकर 
काम करता है ओर सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार 
्रह्मानन्दःरस पीकर संतुष्ट साधककी दशा होती दै | 
इस प्रकार तुयंगाः नामक सप्तम स्थितिमें ज्ञाताकी 
खिति होती है । उसके शरीरका भरण-पोषण अद्दश्यशक्ति- 
द्वारा अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मसे होता रहता दै । ( अज्ञानीका 
भी उसी शक्तिसे होता है, पर अज्ञानीको देहाभिमान 
होता दै, जब कि शानीको नहीं होता । दोनोंमें 
इतना ही भेद है |) अस्तु, चतुर्थ स्थितिको खप्नाबस्था, 
पञ्चम खितिको सुघुसि तथा छठी खितिको प्रगाढ सुधुसि 
और रतम स्थितिको तुर्यावस्था कहा जाता दै | उनके 
उद्देश्य ऊपर दिये जा चुके है । इस प्रकार, जीबन्मुक्तिके 
ये सात मेद हैं। इसके आगे जो 'तुर्यातीत' अवस्था बतायी 
गयी है, उसे /विदेइमुक्ति' कद्दा जाता है । 


के गोविन्दं परमानन्द MR पी ससुपासद्द 
७) तत प विष र OPE SOD 
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दषा हि जीवन्युक्तेषु तुयोवस्थेह विधते। _ | 
विदेहसुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परमू॥ | 

( यानि | 

कुछ लोग कहते हैं कि विदेहमुक्तिको ह 
पुरुषमे ईश्वरके समान संसारकी उसत्ति, खिति एल! 
करनेकी “कर्तुमकर्तुमन्‍्यथाकर्टः की सामथ्य होती है झे. 
कोई उसके लिये “जगद्व्यापारवजित? होनेका प्रद | 
करते हैं। वे कैसे भी हा, इसपर हृम-जेसे निम्नलसप खि 
लोगोको विचार करनेसे क्या लाभ होगा! परतु क्त | 
समुत्यान और परतः समुत्थाने रहितः ऐसे पुरुपकी ति 
को सुनकर यदि कोई देशभक्त साधक कहेगाकि के 
स्थिति किस कामकी ! ऐसी समाधिकी हमें आकस 
नहीं दै आदि? तो इसका केवल एक ही उत्तरहै भ | 
वह यह कि “ऐसे योगी पुरुष लाखोंमे ही नहँ, करइ | 
एकाध मिलने कठिन हैं; क्योंकि यह अवस्था कोई उ! 


पड़ी हुई 'चीज-जैसी नहीं है? जो सहज मिङ जय । ४ 
तरहके एकाध पुरुषके बिना देशका कोई काय र | 
जायगा | बल्कि ऐसे व्यक्तिके पावन अवसान आर सः 
देशके कार्यकताओंको जो अहस्य शक्तिका लाम ह ।. 
उनके इन लौकिक प्रयत्नोसे कईगुना अधिक शिरं 
और फलप्रंद सिद्ध होगा, इसका उन्हें विश्वात 
चाहिये | उन्हे चाहिये कि व्यर्थ ही ऐसे महापु ह 
उस खितिका तिरस्कार करके अपनी जिह के 
पापके भागी न बनें; ( खा-पीकर आनन्द । 
हजारों युवक और शक्तिसम्पन्न पुरुष ओज 
देशका कोई कार्य नहीं करते | उनका विचार 
आकर्षित कर अपने क्षेत्रमै छे आनेका प्रयत्न 
किया जाना चाहिये ।) परंठ चतुर्थ (ॐ 


ल 


प भी 
पे न 
करके! 

है [; 


| 
झि; है 
पञ्चम ) स्थितिको प्राप्त पुरुष समाजक्याण ई. कू 


TS 
एक अलग बिष 
। चीन ने दोगा 


चोथी खि 
प्राप्त होती है; ङ्‌ 
कठोर प्रयत्न क 
करनेके लिये १ 
मानसा' नामक 
साथ अम्यास : 
कृता यानी 
अनात्ममावको ६ 
है। इसकी पूर्ण 
खिति अल्प प्रयः 
प्राप्त साधकका | 
वैसे दी त्रिपुटीर 
निर्विकल्प समा। 


' (ब्रह्मवित्‌ कहर 


चुका दै । ) इन 
चित्तका वाह्य : 


यह एक सु 
है। उसे ऊर्जा 
वरना पडू 
अवस्थामे रहता. 
हुआ रहता हे 
करता है तो उसे 
शन होता हे। 
षप दोनों 


6 १ री उन त्काः 
और निःश्रेयस-प्राप्तिके लिये काय कर दीय A ति भी 
झली खिति पहुँचे हुए पुरुष मी “क कह सिति सा 
नीचेके खरपर आकर ही लोकोडारकै गोळ, त भी इसके दिने . 
पर ऐसे पुरुष बहुधा आधिकारिक पर्णि न भिन्न! दोनों ही; 
होते हैं। सामान्य जीवन्मुक्त और आ / नाके माध्य 
पुरुष अलग-अलग होते है । म ब जका सन | 
पुरुष ईश्वरकी आशाके अनुसार वीत हे ii कम साधना १ 
( अवतार ) लेते हैं। ईश्वरके नि ह ह भदो ( शब 
है और उसके बाहर कौनसे लोग हे 


[म होगा ! परं (ह 
[तः ऐसे पुरुषकी सि | 
साधक करेगा कि शेर 
घिकी हमें आवस 
एक ही उत्तरहै शे 
[मे ही नहीं) करोम 
हृ अवस्था कोई तह! 
नो सहज मिल जाव | ६ 
का कोई कार्य ख ब 
न अवस्थान और सश 
शक्तिका लाम होगा 
[ना अधिक शतिं 
का उन्दै छ 
) ऐसे महापु म 
[पनी जिह्वा अप ' 


एक अलग विषय दै । उसका विचार यहाँ करना समी- 
चीन न दोगा । 


नौथी खितिमें ब्रह्मका साक्षात्कार होकर कृतार्थता ` 


प्रात्त होती है? इसलिये साधकोंको यहाँतक पहुँचनेके लिये 


च| कठोर प्रयल करना चाहिये एवं इस चतुर्थ स्थितिको प्राप्त 
करनेके लिये श्रवण) मनन एवं निदिध्यासनसे और 'तनु- 


मानसा! नामक द्वितीय और तृतीय अवस्थाका एकाग्रताके 


खि साथ अभ्यास करना चाहिये । मनकी 'तनुता? अर्थात्‌ 


कृशता यानी सत्पुरुपमुखोद्भूत सच्छास्न-चिन्तनके द्वारा 
अनात्मभावको क्षीण करना ही "तनुमानसा? स्थिति कहलाती 
है। इसकी पूर्णतया प्राप्ति होनेपर आगेकी ५सत्त्वापत्तिः 
खिति अव्य प्रयत्नसे ही साध्य हो जाती है। इस स्थितिको 
प्रात्त साधकका चित्त जैसे दूधमें पानी घुल-मिल जाता है; 
वैसे दी त्रिपुरीरद्वित होकर मिल जाता है। यह स्थिति 
'निविकल्प समाधि? है और इस स्थितिको प्राप्त योगी 
प्रक्नवित्‌र कहलाते हैं | ( इसका पहले संकेत किया जा 
चुका है। ) इन चार स्थितियोंका अभ्यास करनेके कारण 
चित्तका वाह्य और आभ्यन्तर आकाशोंसे संसर्ग न होना 


क दाष्दुघ्रह्मसे पर्य & 
७02 >>> 


| 
जे उप समाधिक के चित्तमें 
महदात्वमाव अत्यन्त दट हो bd ति 
भर : दै अर्थात्‌ “निरतिशय 
प: री नित्य ब्रह्म मैं ही हूँ? इसका दृढ़ विश्वास 
हा जाता दै । इस पाँचत्रीं खितिको प्रात्त योगीको प्रक्म- 
बिद्दर' कहा जाता है | इस खितिमै अविद्या और उसकी 
संसक्ति बिल्कुल नहीं रहती, इसलिये उसको “असंसक्तिः 
कहा जाता है | 
चतुर्थ खितिमें 'कोमल अपरोक्ष और पाँचवाँ खितिमै 
“दृढ अपरोक्ष' होतां है | इसलिये इन अवस्थाओंमे शीघ्र 
पहुँचनेके लिये ऊपर बताये गये मनके तनुकरण (तनुमानसा) 
की आर तनुमानसाःतक पहुँचनेके लिये सम्यक्‌ (विचारणा? 
की आवश्यकता हे । इन खितियोंकों मलीमॉति पहुँचनेके 
लिये साधकोंको उपर्युक्त विचार सहायक होंगे | इसलिये 
पाठकोंकों चाहिये कि वे इनका शान्तिपूवक मनन हरि- 
स्मरणके साथ करें; जिससे परमात्माकी कृपासे उनके 
सारे ध्यन्धन” दूर होकर उनके हृदयमें ज्ञानोदय दोनेमें 
सहायता मिळे | 


"+-च्यछ 0855-4५ 


शब्दनह्मसे परब्रह्म 


( लेखक--श्रीगोविन्दजी शास्री, एम्‌ ० ए०, साहित्यरत्न ) 


यह एक सुनिश्चित बात है कि व्यक्ति शक्तिका घटक 
| उसे ऊर्जा अहण करनी पड़ती है तो उसका विकिरण 
करना पड़ता है। सामान्य स्थितिर्मे वह संकष्ट 


श्याम रहता. है, इसलिये वह देश-कालकी सीमामै बेधा 


हुँमा रहता है | किं कर 
तु जव वह आत्मसाक्षात्‌ करनेका प्रयर 
करता है तो द आत्मसाक्षात्‌ [ प्रयत्न 


सक २ अपने-आपमें बहुत सारी विलक्षणताओंका 
है; दो pane व 
हरि नें ही सम्भावनाएँ रहती हैं अर्थात्‌ या तो 
ष चमकारोंके चन्रमें ही उलझ जाय अथवा उस 
मा पार करके अपने अभीष्ठतक पहुँच जाय । 


| मोरे फा तो निर्भर करती ही है किंतु प्रयत्नं 


भन दोनीही मो सामान्य मार्ग नहीं है । योगः और 
नहे । इसके लिये प्रशस्त राजमार्ग हैं। प्रतीको- 

उसका जब ब्रक्मका साक्षात्कार होता दै तो 
सेवन इसी शब्दके द्वारा होता दै । 'योग? वायु 
“मन्त्र! आकाशतत्वकी । साधारणतया 
आर स्पश ) तन्मात्राऐ होती हँ, इसलिये 
षे हर २८. 


श्‌ oe 
राच्द्‌ 
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वह जटिळ ओर दुष्कर है। मन्त्रम चूँकि आकाशतत्वकी 
उपासना होती दै, इसलिये वह अपेक्षाकृत सुगम होता है; 
क्योंकि उसमें एक ही शब्द-तन्मात्राका भार होता है । 
प्राणवायुके झटकोंसे कुण्डलिनीका उद्बोधन होता है ओर 
उस उद्दोधनके वाद पिण्डमें जो ब्रह्माण्डके दशन होते हैं 
वे ही दर्शन शब्दोपासकको भी होते हैं । इसी खानतक 
योग और मन्त्र मिन्न होते हैं | इससे आगे दोनोंका एक ही 
मार्ग हो जाता है । अन्तमें जिनं सइख शिराओंके पुक्षीभूत 
आकारको निर्गुणोपासक योगी देखता है! आर 
अथवा 'सहखशीर्षा पुरुष” के रूप 
mn - देखता है | उपलब्धिके रूपमें दोनों 
ही एक हैं, किंतु पथ मिनन हैं | 
शब्द स्फोट होता है और स्फोटका आदि और अन्त. 
दोनों ही शक्तिसापेक्ष रै, अर्थात्‌ स्फोट शक्तिसे होता है 
और स्फोटसे शक्ति उत्पन्न दोती है। जिन सामान्य स्फोटोको 
म ब्यवहारमै लासे दै उनकी शक्ति और परिणाम हमारे 


हः रि 
सामने हैं । जिन कामक्रोध आदिकी चर्चा और अनुभव 


essere kgm isa = 
2५200 ०-2: 
4 3 नक 
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.इसकी न्यूनतम तन्मात्राके कारण है 
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हम करते हैं, उनका उद्धव और नियन्त्रण भी बहुत के 
सीमातक इन स्फोर्टोपर निर्भर दै | भावनाएं अव्यक्त ६ 
किंतु जहाँ वे झंकत हुई) जब वे मुखरित हुईं) स्पोटका 
जम्म हो गया | भावनात्मक रूपमें वे एक अलक्षित ऊर्जाका 
खरूप थीं। चेष्टाओंके माध्यमसे वे कुछ व्यक्त हुईं आर 
बब्दोंका रूप ग्रहण करके तो वे मूर्त दी हो चुकी । प्रश्न 
यह उठता है कि यह रफोट उत्पन्न कहाँसे होता है! 
(यह प्रश्न व्यक्तिके शरीरतन्त्रसे ही सम्बद्ध है ) अन्यथा 
घनगर्जन) झरनेका कल-कल-जेसे प्राकृतिक तथा घण्टा 
बजाने और बर्तन गिरने-जेसे कृत्रिम शब्दोंके स्फोटका उद्गम 
तो इम जानते हैँ । झरीरतन्त्रमें उपांशु ओर मानसिक 
जपोंकी भी एक प्रक्रिया है, जिसमें स्फोटकी कल्पना 
अथवा आमास मात्र ही नहीं होता, वर यथार्थतः स्फोट 
होता है और यह स्फोट दूसरे द्वारा श्रव्य ध्वनिके 
रूपभे नहीं होता । इन स्फोटोकी निर्दोषतापर ही हमारी 
साधना निर्मर रहती है| भाषाविज्ञान भौतिक विज्ञान दै; 
अतः उसकी सीमा अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्ञानतक नहीं 
जाती | व्याकरण और भाषाविज्ञान शब्दोंके शेय स्थान 
और प्रयलोंतक ही खोज करता है, इससे आगे नहीं; फिर 
भी भाष्यकारने जिन परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
इृत्तियोंकी स्थापना की है, वे उस शब्दके मूळ उद्धमको 
नापनेकी ओर विशिष्ट प्रयलके प्रतीक हैं एक पक्की राग- 
के आफ जबर गाता है तो ध्वनि उसके कण्ठसे भी गहरे 
रस रू 
Te चमक 
दो कदम आगे है | वह शब्दकी उसत्तिके लिये यक 
निदेश करके ध्वनिविशेष विशेषर्क पसतक 
किंवा नादविशेषकी उपयुक्ततम 
खितिका ज्ञान कराता है । यह ज्ञान होनेके बाद क 
स्वयं त्रहाखरूप हो जाता है | प्य 


शब्दकी सबसे बढी विशेषता यह 
किसी भी माध्यमके द्वारा चळ मा ह जे 
चीजके मी एक सिरेपर यदि ध्वनि की जाती है तो र 
दूसरे सिरेपर सुनायी दे जाती है । यह उच्चतम नक 


क अथवा आकाशः 
( अवकाश ) तत्के कारण इसमें यह गुण आ सका 


है । भाषाके रूपमै यह देश ओर व्यक्तिकी सीमाओं 
व्य है, ध्वनिके रूपमें यह विश्वरूप है | 
जनक संगीत चाहे किसी । 
मी देशका हो किसी 
द्‌ किसी भी 
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वादका होश समीको प्रभावित करेगा | इसी 
प्रयाण करते समयका वाद्य भी एक शोका वाऊ 
बनानेमें सहायता करेगा । सिंहके गर्जनसे अथवा विक 
चमकसे पहले होनेवाले भीषण गर्जनसे या ऐसी है 
कारी अन्य ध्वनिसे प्रत्येक हृदय भयजडित हो जता, 
इसके व्रिपरीत. श्रृतिमधुर पर्वतीय झरनेके च 
अथवा किसी वादकके वाद्यसे फूट पड़ते संगीत | 
हृदयम आनन्दानुभव होता है--यह इसी शब्दकी क, 
है। ये सारे परिणाम उस शब्दके भौतिक परिणाम र्‌ ह 
शोक; सुख-दुःखादि इन्द्रोंके जनकके रूपमें यह उत क्‌ 
ब्रह्मका मायावेश्ति प्रभुत्व है; परमार्थतः तो क झे 
अप्रभावित ओर निर्मुक्त स्थिति है | 
नाटकका पढ़ना और नाटक देखना जिस फ्राई | 
भिन्न स्थितियाँ हैं; भिन्न इसलिये कि नाटके एके. 
सुखानुभूति होती है ओर देखनेसे आनन्दानुभूति सामन 
रूपसे होती है; विशेषतया तो इनमें विपर्यय भी होल 
है; क्योंकि यहाँ भी व्यक्तिकी संवेदनशीलताकी तीकार | 
क्षीणता प्रमुख रूपसे कारण होती है; ठीक इसी फ़ 
शब्दके साथ बढ्नेवाली भावनाकी ऊर्जा भी सि 
कारण दै । यद्यपि शन्द्बझका जव पखहामै बिन 
होता है तो उस इकाईकी सीमाएँ विराट्मे अत | 
अस्तित्वहीन हो जाती दै; फिर भी उस सीमातक फुंक 
लिये यह प्रक्रिया आवश्यक है । पे एकला ह| 
लिये ब्रह्मकी एथक्‌ सत्ता अपरिहार्य है? सिर .. 
लिये बिन्दुकी प्रथकृता अनिवार्य है | शब्दको अक छ 
हैं, जिसका अर्थ होता है--अविनाशी । ठीक का 
ध्वनिके साथ है | जो ध्वनि एक बार हो छ 2 | 
भी नष्ट नहीं होती । इसलिये अक्षरमै अक्षरत रै | 
अविनाझित्व उसी ब्रह्मका गुण है । . छ 
शब्द किंवा मन्त्रकी उपासनामै प्रथमत i 
भावना और शब्दका | भावनात्मक शक्तिकी प 
की हरे मिलकर मन्त्र पूर्ण, होता है । इन ह ही! 
सामञ्जस्थ रहेगा, उतना ही स्पष्ट 
भावना और शब्दोंका समवायसम्बन्ध है 
अछग नहीं किया जा सकता; फिर भी मा. छ 


ei 


आकाङ्वा रहती है । व्यक्तिगत तक दि 
दूसरा स्थान ही देता हूँ; क्योंकि यदि पन है | 


है, नादके लिये समय और खान उपर्युक्त 


शक्ति या भावन 
फिर भी रोष रद 
जनित उपलब्धि 
बातावरणजनित 
भावनाके रुपमै 
अतः सन्त्रसै 
घ्वनिके रूपमै £ 
और भावनाके 
आवश्यकता है 
_उपलब्धियाँतक | 
जैसी साधनाओं 
समाधिके लिये: 
अपेक्षा है | 
करनेको हः 
पुरातन विधिकी 
शब्दातीत स्थिति 
अपनाना पड़ेग 
हिये किसी भी 
वे भी मन्त्रत्व 
ओर बह प्रा 
उपासनासे ही | 
उसके मिश्रण च 


करेगा | इसी तष ३.) 
| एक आवक 5 रै | 
एक शोः 
गर्जनसे अथवा त 
नसे या ऐसी 2६ | 
STG द कि 
भयजडित दी जता है| 
तीय झरनेके कडक 
रट पड़ते संगीत छ| 
हू इसी इन्दी म 
भातिक परिणाम ह| ह 
रके रूपमें यह उस कू 
ररमार्थतः तो क ॥ 


| 


| 
देखना जिस प्रकार 
ये क्रि नाटकके एके 
आनन्दानुभूति साम्रद 
में विपर्यय भी होक. 
[दनशीलताकी तीखार 
नी है; ठीक इसी प्र 
की ऊर्जा भी सि 
तर परस्नहामें विलीने 


कॅ शब्द्त्रह्मले परब्रह्म # 
oo सम त 


शक्ति या भावनाको देरअत्रेर आना ही पड़ेगा । एक प्रश्न 
फिर भी रोष रद्द जाता है कि ध्वनि अथवा भाषा देश-काळ- 
जनित उपलब्धियाँ हैं। उनका मोड़ प्राकृतिक अथवा व्यक्तिकी 
बातावरणजनित विशेषताओंसे युक्त नहीं हो सकता, जब कि 
भावनाके रूपमै बह सार्वभौम दै, व्यापक है, एकरूप है । 
अतः सन्त्रम भावनाको शीर्षस्थान मिलना चाहिये । 
निके रूपमै किसी भी विकल्पकी आवश्यकता नहीं है 
और भावनाके व्यक्तीकरणके लिये भाषाकी अपरिहार्य 
आवश्यकता है; किंठु ये ध्वनिको परिसीमाएँ भौतिक 


उपलब्धियोंतक ही सीमित हैं। अभिचार और वशीकरण- 


जैसी साधनाओंके लिये भापा-भेद हो सकता है । निर्विकल्प 
समाधिके लिये न तो देशीयताकी ओर न वेयक्तिकताकी ही 

अपेक्षा है । 
करनेको हम भोतिक जगतूके चमत्कारोंके लिये उस 
पुरातन विधिकी युगीन शब्दोंमें व्याख्या कर ळें; किंतु उस 
शब्दातीत खितिके लिये तो उसी पुरातन भारतीय प्रक्रियाको 
अपनाना पड़ेगा । जागतिक चमत्कारोंको प्राप्त करनेके 
ब्यि किसी भी भापाके मन्त्रौंको काममै लिया जाय) किंतु 
वे भी मन्त्रत्व प्राप्त करनेके छिये प्राणप्रतिष्ठा चाहते हैं 
ओर वह प्राणप्रतिष्षा उस नादत्रह्मकी यथाविधि 
उपासनासे ही हो सकती है । मूल तत्त्व एक होता है। 
उरक मिश्रण कई हो सकते हैं | इसी नियमके अनुसार 
दके विविध रूप भले ही हो जायें, किंतु उनकी उर्जाका 
है केन्द्र स्फोटका उद्गम परिवतित नहीं होता; इसीलिये 
हि है देशविशेषका अर्जन नहीं होकर अछग-अल्ग 
| पक साधनाविधिके रूपमें प्रचलित 
के दगा पार जो स्थान है वही स्थान साबर- 
एस भावनाका व महमदापीर और गोरखनाथका है। 
मरके ह दूसरे ही नम्बरपर दै, अन्यथा 
नी उपासना जप करनेकी आवश्यकता उसी नादः 
उदाहरण वह भी दख ह लत नहीं होती । इसका स 
अबोध हुए छिन खनेमें आता है कि कई बार मन्त्रका 
चती है; ३ “ना भी जप करनेसे उसकी सिद्धि हो 
` भावना या इच्छाशक्तिको मुख्य नहीं माना 


मन्त्र 

ण ग्रे न जपसे एक वेच्युतिक वातावरणका 

नेवाली तर । उससे हमारे शरीर और सस्तिष्कसे विकीर्ण 
EE यथेच्छ दिशामे गमन करती ई और उनसे 


विन 22% ण 
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प भीत सिद दो जाता हे कढ वह होता रै 
'अगतून ह| | वास्तव मन्त्रर्मे भावनाशक्तिकी तर्क 
विजडीकी धाराकी तरह प्रतिरोधसहित गतिसे (रेजिस्टैंस ) 
गमन करती तथा शब्द अनुदैच्य तरङ्गो 0000000 
गमन करता है । प्रयत्न;करनेपर दोनोंकी अदृश्य तरङ्गं एक- 
सी गतिसे गमन करने ळग जाती हैं और ऐसी खितिमे 
दी शक्तिशाली वातावरणका निर्माण होता है । इस बाता- 
वरणके निर्माण हो जामेके बाद कोई भी भौतिक चमत्कार 
अम्य नहीं रह पाता; किंतु इस खितितक ये सारी 
उपळब्धियाँ सिन्थीसीस स्टेट ही रह पाती हैं। यहाँपर 
आनेके बाद साधक उन चमत्कारो अथवा अपनी सूकम 
शक्तिके पीछे स्थूल जगतूपर पाये गये नियन्त्रणको देखकर 
उनमें ही चमत्कृत हो जाता है तो उसे अन्य कुछ मी. 
प्रात नहीँ हो पाता तथा बह उस अलौकिक जगत्के 
अनुद्घारित द्वारपर ही मार्गश्रष्ट होकर इधर-उधर इने 
ळग जाता हैं | अन्यथा इन प्रेयबन्धर्नोकी सीमाको लॉवकर 
कैवल्य पदको भी प्राप्त कर सकता है। ये सारी सिद्धियाँ 
त्रिगुणात्मक जगत्को ही रहती हैं। निल्लेगुण्य दोनेके लिये 
उसे और गहरा उतरना पड़ता दै | जवतकं साधककी 
दृष्टिमं गुणात्मक सत्ताका ज्ञान हैः तवतक वह भौतिक 
जगतके बन्धनेमि ही है और जब इस गुणात्मकताका लय 
हो जाता है तब वह अपने ही आपको इस विशाल्मे व्याप्त 
देखता है। यह दृष्टि पानेके बाद व्यक्तिका क्षुद्र विराट 
बन जाता है और इस द्वेतका विनाश हो जाता है । 
मन्त्रोंकी आझय-भेदसे दो प्रकारका माना जा सकता 
है | प्रथम वे जो हमारी सत्ताको जगाते हैं? ऐसे मन्न 
«हूं प्रह्मास्ति? के महावाक्यका तत्तार्थवोध कराते हैं । 
दूसरे वे हैं जो किसी माध्यमके अर्चनद्वारा ह उस परम 
शक्तिसम्पन्‍्नके सम्मुख उपस्थित कर देते ६। कोईसा 
भी प्रकार हो, परमपदके छिये वे दर्पण बनकर आते ई | 
चाहे हम उसमें अपने-आपको देखें या किसी ऑरको? 
अन्ततः बिराट इमको दी होना पडता है। इस युगम 
मन्त्रकी अपेक्षा खोत्रको अधिक प्रभावशाली समझा गया 
है। कारण स्ष्ट है कि लिस मन्त्रके साधनके ल्यि जिस 
प्रकारकी उपासना अपेक्षित है, वह आज हुरूह हो गयी 
है। अस्तु; कोई मो पद्धति दी) कोई भी युग हो) शब्द 
और शब्दकी स्फोटजनित शक्तिसे अस्वीकार नहीं किया 


ज्ञा सकता | 
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तन्त्रान्तरका कुलाकुलचक्र-विज्ञान 
> सृष्टि पञ्चयूतात्मक है । प्रथिवी, जल) अग्नि, वायु, 
५ आकाश-:हन पाँच तत्वोसे सुष्टि निर्मित है। इस कारण 
मनुष्यके लिये पश्मदेवोपासनाका विधान हैः इसीलिये 
पक्षततत्वरदस्थ-प्रकाशक कुलाकुळचक्र परम हितकर है | 
उससे मन्त्रका कुळनिर्णय और देवताका कुलनिर्णय 
दोनो कार्य सम्पन्न किये जा सकते है. । यह चक्र सर्व- 


॥ | साधकोपयोगी है । 

कह ली राशि-चक्र 
h मेष प्र 
उऊक्क। अआ | यरलव 


का ज न न राशिके अनुकूल मन्त्र अहण 
माति हुआ करती है | इसळ्ये विश 
नामका आदि वर्ण और 


इण करनेसे मङ्गलकी 
जनोंको उचित है कि 
इ क मन्त्रका आदि वर्ण लेकर अपनी 
द म गणनाद्वार राशिकी शुद्धताका 

रि स कैर | इस प्रकारकी गणनाद्वारा छठे 
आठव, वारव राझिश्थित मन्त्र त्याग करने योग्य है | 
क मन्त्रसे मन्त्रःसिद्धि, धनस्थानसे धन- 
त न बन्धुखानसे बन्धुप्रियता, 
बा भि होते दै | शत्नुखानसे शत्रुकी वृद्धि, 
व र कळ, मृत्युखानसे मृत्यु, नवम 
क ° कमखानसे कार्य॑सिद्धि, आयस्थानसे 

शड, व्यवद्यानसे संचित घनका नाग होता है | 
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अक थ है चक्र 
इस चक्रद्वारा सिद्ध) साध्य, सुसिद्ध और अहि मक 


शान होता दै--- | 
। 


सिद्ध | बि. | साध्य | वर्ख | द्र साध्य | 
१ २ 
स्‌ क ड 


५ ६ 

ओ ल 
ड ब्‌ झू म 

९ १० 

ई क्र | श्र 
घन स भ्‌ गा घ | छव 

१३ १४ १५ (६ 

ञः ऐ अं ए 
त स टल ण प्र ट \। 


ज 
मन ढगे वहाँ 

गुना) नदीकिनार 
शालामे इससे भी 
जप करनेसे कोरि 


साधक स्ना 
आसनपर वेठे । 
उसका विधान इ 


“ॐ स्वस्ति 
स्वगुरुनाधपादाम्बु 
नमः ।?-इस 
गुरुभ्यो नमः?-इ 
इससे वामस्कन्धः 


| खानका, (क्षेत्र 


ओर 'सं सरस्वत 
२ सहस्रार हु 
प्रसश्चात्‌ भूतसिः 


। | मूलाधारसे कुण्डरि 


मूढाधारमै वापर 


सिद्धमन्त्र बान्धव, साध्यमन्त्र सेवकः | 
पोषक ओर जात्रुमन्त्र घातक होता है । 
आसन 
शिवगीतार्मे इस प्रकार वर्णन है: . 4 
कम्बलासनपर बैठकर मन्त्र जपनेंसे सब, | 
होती है । कृष्णाजिन अर्थात्‌ काले हिरनकी सा 
जप करनेसे मुक्ति होती है | व्याप्नचर्मपर बठक गरी 
मोक्ष होता है। कुशासनपर बेठकर जप क 
। पत्रसे बनाये हुए आसनपर बैठकर ” १/६ 
होती है | पत्थरपर बैठकर जप करमेसे इ भ 
बेठकर जप करनेसे रोग होता दै। वजासनपर लै 
स्रीप्रास्रि होती है । भूमिपर बैठकर जप करने) 
होता, तृणासनसे यशकी दानिं और व 
होती है। 


क्र ब 


€ 
मन्न्रजपके स्थानका निर्ण, ) 


¢ १७, रे ट्के 
पर्वतशिखरपर, नदीके किनारे? बै" हशा 


मन्दिरमे या विष्णुमन्दिरे; अपने ६ 


गम्य है । बिना इ 


पन लगे वहाँ बैठकर जप करे । घरपर जप करनेसे एक 
गुना) नदीकिनारेपर ढुगुना, गङ्गाकिनारे सौ गुना, अग्नि- 
शालमें इससे भी अधिक ओर सिद्धक्षेत्रमें तथा विष्णुमन्दिरमै 
जप करनेसे कोटिगुना फल मिलता है । 


सन्त्र-जप करनेकी विधि 


साधक स्नानादिसे निइत्त होकर स्वस्तिकासन लगाकर 
आसनपर बैठे । पश्चात्‌ गुरुगणाधिपतिको नमस्कार करे | 
उसका विधान इस प्रकार है-- 


८४ स्वस्तिश्रीपरसशिवानाथपादाघशेषगुरुपारम्पर्यक्रमेण 
सगुरुनाधपादाम्डुजं यावत्‌ तावत्मणोमि । ॐ श्रीगुरुभ्यो 
नमः इस मन्त्रसे मूर्घाका स्पर्श करे । 'गं 
गुरुम्यो नमः-इससे दक्षिण कंधाका, “गं गणपतये नसः!- 
इससे वामस्कन्धका, 'दु दुर्गांग्रे नमःः-इससे वाम ऊरु 
खानका, 'क्षेत्रपाळाय नभः?-इससे दक्षिण ऊरुस्थानका 
आर 'सं सरस्वत्यै नमः-इससे मुँहका स्पर्श करे। फिर 
क सहस्रार हुं फट्‌? इस सुदर्शन मन्त्रसे अङ्गन्यास करे | 
पश्चात्‌ भूतसिद्धि एवं प्राणप्रतिष्ठा करके प्राणायाम करे | 
पूखधारते कुण्डलिनी देवीको इवासद्वारा ब्रह्मरन््रमें ले जाकर 
अधारमें वापस ठाकुर स्थित कर दे | यह क्रिया गुरु- 
गम हे | बिना इस क्रियाके मन्त्र सिद्ध नहीं होता | 


मन्त्रपूजा 


(र अपने अभीष्ट मन्त्रको ताम्रपात्रमै अष्टगन्थसे 
रे।का र तरफ कादि-हादि मन्त्र लिखकर सम्पुटित कर 
दि ओर हादिविद्या क्रमशः इस प्रकार है-(१)कएई 


शसक छ हीं सकल हीं | 
0 २) ह सक रल ही 
a ः १९१ ही सकल हों | (२) ह रह 
क मन्त्रकी पोडशोपचारविधिसे पूजा करे । 
है मौ य न्न्‌ के 

से दुःख ही की चो ममत र "नके देवता एयक-प्रथक होते हं, अतः साधके 
जासनपर बे भावना करो या हो, उस मन्त्रके देवताकी वह इसमें 
जप कारयते मत हद मना ही देव-प्रतिमा समझकर अद्धा-भक्ति एवं 
और वशासी | सिड रो जाती “पकी इसमें तन्मय करनेसे प्रतीकोपासना 

प ९ | फिर पीठपूजा इस प्रकार करे 
का निर्णय दी भपक स नस; । ॐ कालारिनरुद्राय नमः । छ 
ए हें | म: | अनन्त ` ' ॐ आधारशक्तमै नमः । ॐ कूर्माय 


# अन्म ही प्रतीकोपाखना है % ३ 
र To 


ज संखा स | किट सप्पिःसागराव नम: । 
₹मशानाय नमः | २ पारिजताय वा म 
गताय नसः | ॐ रत्नवेदिका वै 
नमः । ॐ अणिपीठाय नमः | ७ नानाझुनिभ्यो नसः । 
छ वेभ्यो नमः । ७४ शवसुण्डेभ्यो नम: | ७ बहु- 
सांसास्थिमोद्मानशिवाभ्यो नस; । २७ धर्माय नमः । स 
शानाय नसः । ॐ वेराग्याय नमः । ॐ ऐश्वयॉय नमः । 
२ अधर्माय नमः । ॐ अज्ञानाय नमः | २ अवैराग्याय 
नमः । ४७ अनेख्र्याय नमः । ॐ आनन्दृकन्दाय नमः । 
४ सर्रतत्त्ात्मकपञ्चाय नमः । र प्रकृतिमयपन्नेभ्यो 
नमः । ॐ विकारमयकेसरेभ्यो नमः । क पञ्चाशद्‌- 
वर्णाब्यकर्णिकायें नमः । ॐ अक्रंमण्डलाय नमः | छ सोम- 
मण्डलाय नमः । ॐ महीमण्डलाय नमः | ४* सत्वाय 
नमः । ३० रजसे नमः । ॐ तमसे नमः । ॐ आत्मने 
नमः । ॐ अन्तरात्मने नमः । ७ परमास्मने नमः । 
४» ज्ञानात्मने नमः | ॐ क्रियाये नमः । २ आनन्दाये 
नमः । २* ऐ परायै नमः । स परापयें नमः । 
इस पूजाके पश्चात्‌ अभिषेक करे | ब्रह्मघटकों स्थापित 
करे । इसको सागर एवं पवित्र नदियोंके जलसे भरे । इसमें 
अदवत्थ; पञ्चपल्लव; तुलसी, ब्रिल्वपत्र, केला तथा नारिकेलके 
पत्तोंसे आच्छादित करके दशोपचार पूजा करे। फिर रुद्राभिषेक- 
द्वारा मन्त्रका अभिषेक करे | इससे मन्त्र-चैतन्य--सिद्ध 
हो जाता है | 


पुरश्वरणकी संक्षिप्त विधि 

मन्त्रको संस्कारित करके फिर मन्त्रका पुरश्चरण करे | 
जितने अक्षरका मन्त्र होता दै, उतने ही लक्ष जप करनेसे 
मन्त्र सिद्ध होता है | जपका दशांश हवन और उसका दशांश 
तर्पण-मार्जन एवं ब्राह्मण-मोजन करानेसे पुरश्चरण पूरा 
होता है | बिना पुरश्चरण किये मन्त्र सिद्ध नहीं होता | 

जिस दिनसे पुरश्चरण करना प्रारम्भ करे, संकल्प 
करे कि 'आजसे लेकर इस समयतक मन्न-यशका आरम्भ 
करता हूँ ? प्रतिदिन नियमित जपका संकल्प करे । सदेव 
समान संख्याका जप करे | न न्यून, न अधिक | प्रातःकालते 
अपराहृकाळतक । रात्रिमै जप न करे । ब्रह्मचयका) यम- 
नियमका पूरा पालन करे | भूमि-शयन करे! यवान्न तथा चावळ 
आदि सात्विक भाहार करे) तामसिक पदार्थका त्याग करे । 


जप एक निश्चित खानमै करे | एक समय भोजन करे । परान्नको _ 
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& पोविस्दूं परमानन्दं सानाद खपला ॐ 


ह 
VV 
= इस प्रत > 
रहण न करे | जपके पहले शताक्षरी-जप करे । इस पीर तन्त्रा विस्तार बहुत है; किंतु समवानुपा 
करनेसे मन्त्र सिद्ध होकर अभीष्ट फल प्रदान करता है। साधनाका सूक्ष्म परिचय दिया है (३ र ज्ञास्ति । 
FD CD) ना 


पन्त्रोके छै ® 
( हेखक--प० श्रीहरिरामजी शमो “गार्वणड' विदवच्चूडामणि ) 
जनन, दीपन) बोधन) ताडन; अभिषेक, विम 


कोई भी मन्त्र छिन्न) रुद्ध, शक्तिदीन, पराझ्मुख 
जीवन) तर्थणः गोपन आर आज्यायन--ये दस संत्रा! 


आदि पचास दोगोंसे बच नहीं सकता | सप्तकोटि मन्त्र दै 
सभी इन दोपोंमें किसी-न-किसी दोपसे दुष्ट पाये जाते ई। १-भोजपत्रपर गोरोचन) कुळुमः चन 


निरि नेग्नलिखि आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे; फिर तीनों कोणोमे ह 
दोषोंकी नि तिके लिये मन्त्रक्रे निग्नळिखित दस झा ऐड हि पिया 2 
न न प ` समान रेखा खोंचे । ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोश ह 


पुस्कार करने चाहिये-- | उनमें ईशानकोणसे मातृकावर्ण लिखकर देवताका अझ 
जननं दीपनं पश्चाद्‌ योधनं ताइनस्तथा । पूजन करके मन्त्रको एक-एक वर्णका उद्धार इहे कू. 
अथाभिषेको विमलीकरणाऽप्यायने पुनः ॥ पत्रपर लिखे | ऐसा करनेपर “जनन? नामका प्रथम मं 
छीवम॑ ७ चे मन्त्रसंस्क्रिया 
जीवन तर्पण गुप्तिदंशेता च्नताक्रया। | होगा | 
उ9 
वा० |. 
स्‌ 578 म स 0 ज 77 अञ) १ भ / हे / \ ज रे भर र ई 
3 / \ 
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जानना हो तो 'कल्याण! के 


| | र] र लेख 4 
के साधनाङ्क'मे पृष्ठ २२२ पर प्रकाशित 'मन्त्र-सावन' शीप ` ॥ 
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न; अभिपेक्र) निः 
यन--ये दस संका 

कुङ्कुमः च्या 
केर तीनों कोगोमे ह 
४९ त्रिकोण कोप छे 
छेखकर देवताका भवर 
[णका उद्धार करे क 
[न? नामका प्रथम पत 
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EE © 
२-इंसमन्त 
मत्त्रका दूसरा * 

+ 
३- हुँ बीज 
बोधन! नामक 

भ 
४-फंट-सर 
'तांडन? नामक 

प 
५-भूरजपत्र 
अभिमन्त्रित क 
अश्वत्थ-पत्रा दिद्व 
अभिषेक? नामः 
६-९३ त्र 
इजार जप करनेः 
है । यथा-... ५६४ 


क्री 


ओ मन्जोंके दस संस्कार # 


a सऱ्या 
हि 


T_T BRR 
मन्त्रोद्धारके अनन्तर यन्त्रको घोकर शुद्ध जलमें डाल दं। 
२-इंसमन्त्रका सम्पुट होनेसे एक हजार जपद्वारा 

तरका दूसरा दीपन? संस्कार होता दै। यथा-- 

“हुं सो रासाय नस सोऽहम्‌ ।? 
३-हूँ बीज-सम्पुरित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे 
बोधन? नामक तीसरा संस्कार होता है । यथा-- 
हू रासाय नसः हू ।? 
४-फट-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
(ताडन? नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा-- 
"फट्‌ रामाय नसः फट्‌ |? 
५-भूर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर "रां हं सः ३» इस सन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करे ओर एक हजार बार जपे हुए जळसे 
अश्वत्य-पत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे । ऐसा करनेपर 
अभिषेक! नामक पाँचवाँ संस्कार होता है। 


६-ॐ ब्रां वषटः--इन वर्णोसे सम्पुटित मन्त्रका एक 
हजार जप करनेसे 'विमलीकरण? नामक छठा संस्कार होता 
| यथा---५४* जाँ वषट्‌ रामाय नसः वषट्‌ ज्रो ४ ।? 


७-खधा-वषट-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप 
“जीवन? नामक सातबाँ संस्कार होता है। यथा-- 


स्वधा बषट रामाय नसः वषट्‌ स्वधा ।? 


८-डुग्ध, जळ, घृतसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक सौ बार 
वर्षण करना ही “तर्पण? संस्कार है । [ 


हीं बीज-सम्पुरित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 


१ ॥ E खं २९ 


मसङ्गवशात्‌ दीपस्थान ( कूर्म 
लिखते हैं | ऐसा कहा गया ० ना 


'दीपस्थानं समाश्चित्य कृतं कर्म फल्प्रदम ।? 
जिस स्थानमें, क्षेत्रमें, नगरे या 
! ग्रहर्मे पुरुचरण 
करना हो उसके नो समान भार्गोकी कल्पना करके मध्यमागर्मे 


खर छिखे ओर पूर्वांदि ऋमसे कवर्गादि लिखे , ईशानकोणमें 
ल; क्ष लिखे | यया— | 


हे ४ नवम संस्कार होता है | यथा-<:इॉं रामाय 
Re जिस कोषे क्षेत्रका पहला अक्षर होश उस कोडको 
आ ह का एक हजार जप करनेसे मुख समझना चाहिये । उसके दोनों ओरके दो कोष्ठ सुजा; 
"क दसबो संस्कार होता है यया- फिर दोनों ओरके दो कोष्ठ कि, फिर दोनों ओरके दो 
हो कोष्ठ पैर, शेष कोष्ठ पुच्छ समझने चाहिये । मुखस्थानमें 
शस्‌ क आमी जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है! सुजामे स्वल्पजीवन, 
ता है। कार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीघ्र सिद्धिप्रद कुक्षिमै उदासीनता, परोंमें दुःख ओर पुच्छमै वघ- 
बन्धनादि .पीढ़ा होती है। 
--७-* - ५०५८०७९ RF निडर = 
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छ. वी न, # गोविन्दं परमानन्द सानन्द समुपास्सद्दे ॐ 
` 
पूजाके विविध उपचार fe 
i+ 246 ' अग्रभाग तथा 
| संक्षेप और विस्तारके मेदसे अनेकों अकारके उपचार ५४-३वेतच्छत्रस्‌, ५५-चासरयुगलम्‌, "एन छः पड जल ३ 
` ` ३--चोसङ अठार सोलह) दस ओर पाँच | १5 उकल मन ५९-३० | जूर्य देना चा 
| ६१-दीपः, ६२-नेवेद्यम्‌, ६३-पानम्‌, ६४- त 
चौंसठ उपचार जा ओर दघि देना 
| जाते हैं । इसके पश्चात्‌ तास्बूलछस्‌, नमस्कारम्‌; | केवळ एक पल 
| देवीकी पूजाके चौंसठ उपचार यहाँ लिखे जा च्य सबके साथ पूर्वोक्त बीज पहले जोड़कर पीछे 'कल्ययागरव्र' ख्यि पचास प 
| इश्सन्त्रसे इनका समर्पण होता दै। मानसपूजामै इनको ढहूना चाहिये। मानस'ूजामे तो ये उपचार ह भदः नवीन 
| .. ावनां होती है । वाग्बीज, मायाबीज व्ह लक्मीबीजके ध्यान करा देते हैं। बाह्यपूजामे उपचारका का लर्णनिमित हों 
|, । | साय भी इनका समर्पण होता है। जेते पाथके समय लैनेपर भी स्थिरभावसे इन मन्त्रेका पाठ कर हे. व्यमे चन्दनः 
छ > | | [ “क्श एं हीं श्रीं पाद्य कल्पयामि नमः । प्रत्येक उपचारका पूजाका ही फल मिलता है | | हों | एक पळः 
al, ~ नाम जोड़कर यही मन्त्र बोल सकते हैं । उपचारोंके नाम | पुष्प पचाससे : 
. - ये है अठारह उपचार हो और कांस्यप 
| १-पाद्यमू, २-अध्यंस, ३-आचमनम्‌, ४-सुगन्थि- अष्टादशोपचार ये है--१-आसन) रेखा पुरुषके भोजन 
० तैकाम्यङ्गम, ५ मजनशाकाप्रवेशनम्‌, ६-मजनमणि- २-पाद्य, ४-अर्घ्य, ५-आचमनीय) ६-स्नानीय ५-७ य, पेय 
> ) पोठोपवेशनम्‌, ७ दिव्यस्तानीयस, ०-उद्वतनस्‌, ८-यशोपवीत? ९-भूषण, १०-गन्ध, ११-पुष्प, १९१. वत्तीते कपूर अ 
ह > / ~ ९-उप्णोदकस्नानस, १०-कनककल्दास्थितसरवंतीथासिषेचनस्‌, १३-दीप, १४-नैवेद्, १५-दर्पण, (६-२४ | चार अछुलके 
gf | १-धोतवस्नपरिमाञनस्‌, १२-अरुणदुकूलपरिधानस, १७-अनुलेपन और १८-नमस्कार । कल भी 
। | कहते : 
| [ह शः १९" जलेपमण्डपुमवेशनस, सोलह उपचार जव 
5 `, १७ आलेपसणिपीठोपवेशनम्‌, (| पाता है। ६ 
। | i पा तको १३-चन्दनागुरुकुङकुमस्ग- चेतन थे है- २-पाघ १ समनी चाहिये 
Qs | न १७-केश- बाडशापचार आए 
2 | ` आरख  कालयुरुषूपमलिकामाळतीजातीचम्पकाशेक- रे आचमनीय) ४-स्नानीय ५-वल्ला १०७७ छरी जाय। 
| शतपत्रएगकदरीएज्नागकहारयूयीसवंतुकसुममाळाभूषणस, ७ गन्ध, ८-सुप्प, ९-यूर १०-दीप (| "केह । अ 
| र. | १८-सूषणमण्डपप्रवेशनस्‌, १९- १२-आचमनीय; १३-ताम्बूल, १४-खवबपाठ °° `| षो वस्तु अपने 
|| ` `| क, २१, रर सीन और १३: नमार | | कत न 
। | | (८. : ai २४-काकाअनम्‌, २५-कर्णपाली- दस उपचार >. गो मि सकती 
if | युगलम्‌, [च २७-_अधरयावकम्‌, २८-ग्रथन दृशोपचार ये हैं--१-पाथ” २-अ्ष्य 227 | संकीर्णता नहीं व 
| | कचन्रपदृकस्‌, ३० सनीय $ ५. आचमनीय! ६-गन्! । 
if .. ३१-युक्तावही, ३ ) ४-मधुपक) ५ 
pf ? _३२-पक्वकी, . ३३-देवच्डन्दकस, -दीप और १०-नैवेद्य । 
'। ३४-केयूरगुल्चतुष्कस्‌, ३५ ३६-ऊर्मिका भ, ८-घुप, ९-दीप और १०-नेवेद् |. मगवार्‌ वि 
गी... । बढ़ी, ३७-काज्ञलीदामकटिसूत्रस, ३८ र पाँच उपचार £| उपयोग होता है 
॥ | ३९-पादकटकयुगळ्मू, ४०-रत्ननूपुरम्‌, ४ १-पादाञ्जुढी ु पञ्चोपचार ये है- १-गन्ध? २ | i 
ती... १ । कम्‌, ४२-एककरे पाशः, ४ ३-अन्यकरे दुस -दीप और प्‌ _नैवेद्य * | सवोन्तर्या 
वी क्त पर ० अपरको पुर रण जरपु-वेचाा 
| । | सन्माणिक्यपहुका, .. ६ युष्पबाणाः, ४६-श्री- आवश्यक बात क 
| | 2: ढी सह सिहासनारोइणम्‌, ४<-कामेश्वरपर्यझेपवेशनम, ९ * 5 आसन-समर्पणमै आसनके उपर 
: हि ४९-अरृतासनम्‌, ५०-आचमनीयसू, ५ १-कद्‌ म, हेने चाहिये । छः पुष्पासे स्वागत करना 
हु ५२-भानन्दोक्कासविकासहासः, ५३ रवीटिका, चार पल जळ और उसमें श्यामा सा बा 
 अारान्िकम, अपराजिता देनी चाहिये । अर्ये 
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# णुञाके विविध डपष्चार स्री 


= 


गन्ध, पुष्प, अक्षत; यवः दूब) तिल, कुशाका 
अग्रमाग तथा स्वेत सरसों देने चाहिये । आचमनीयमें 
छः पळ जळ और उसमें जायफळ, वज्ञ और कङ्कोलका 
चूर्ण देना चाहिये । मधुपक कांस्यपात्रस्थित घृत, मधु 
और दधि देना चाहिये । मधुपकके पश्चात्‌वाले आचमनमें 
केवळ एक पल विशुद्ध जळ ही आवश्यक होता है। स्नानके 
ढिये पचास पल जळका विधान है । वस्त्र बारह अङ्कुलसे 
ब्यादा, नवीन और जोड़ा होना चाहिये । आभरण 


` दर्णनि्मित हों और उनमें मोती आदि जड़े हों । गन्ध- 


द्रव्ये चन्दन, अगर, कपूर आदि एकमे मिला दिये गये 
हां । एक पळके लगभग उनका परिमाण कहा मया है। 
पुष्प पचाससे अधिक दोश अनेक रंगके हों । धूप गुग्गुलका 
हो और कांस्यपात्रमें निवेदन किया जाय। नेवेद्यमे एक 
पुरुषके भोजनयोग्य वस्तु होनी. चाहिये । चव्य, चोष्य) 
द्म, पेय--चारों प्रकारकी सामग्री हो । दीप कपासकी 
बत्तीसे कपूर आदि मिलाकर बनाया जाय । बत्तीकी ळंबाई 


दर्पण. १ चार अङ्गुलके लगभग हो और हृढ़ हो | दीपकके साथ 

८ | शिपिष्टका भी उपयोग करना चाहिये | इसीको भी अथवा 

गए | आक कहते हैं, जो आरतीके- समय सात बार घुमाया 
ही षाता हे । दूर्वा ओर अक्षतकी संख्या सोसे अधिक 

--१-पाद्य, क | सनी चाहिये। एक-एक सामग्री अलग-अलग पात्रमे 

५-वस्नः ६ pd बी जाय | वे पात्र सोने, चाँदी, ताँबे, पीतळ या 

१०-दीफ ११7, हों । अपनी चाहिये 
कि हि अपनी शक्तिके अनुसार ही करना चाहिये । 

४-खवपाठ? जो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिये चिन्ता करनेकी 

| - नहीं ओर अपनी शक्ति-सामथ्यके अनुसार 

र त सकती हों, उनके प्रयोगमेँ आलस्य, प्रमाद और 

यु) २-अध्क २ नहीं करनी चाहिये । 

य) गछ 7 - 

| पुजाके मन्त्र 

बार 4 तिष्य श्रीकृष्ण आदिकी पूजामें जिन सन्त्रॉका 

ह २१५३ | रोता है, वे छिखे जाते हं 

था सिल . दैव सवेबीजमयं ततः । 

बात र 20 र पर झुद्धमासनं कल्पयाम्यहस्‌ ॥ 

ऊपर पि । ३, ने ! आप सबके अन्तर्यामी और आत्मरूपसे स्थित 

करना छि #१ सोहन आपको में सर्ववीजस्वरूप उत्तम और शुद्ध 

१ न < 
चर ९“ E 
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ना 

यस्य दृशं देवा ब्रह्महरादयः । 
कूपया देवदेवेश सदये सन्निधौ भव ॥ 
तस्य ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो । 
ह्मा, शिव आदि जिसके दर्शनके छिये लालायित 

रहते हैं, हे देवदेवेश | वे ही सबके आराध्य आप दया 


करके मेरे सम्मुख आगे | परमेश्वर | प्रभो | आपका खागत 
१ स्वागत है ।? * 


आवाहन 
कृतार्थाऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवितं तु मे । 
यदागतोऽसि देवेश चिदानन्दयान्यय ॥ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वैकल्यात्‌ साधनस्य च | 
यदपूण भवेत. कृत्यं तथाप्यसिमुखो भव ॥ 


दे विज्ञानानन्द्धन ! हे अविनाशी | हे देवेश | आपने . 
जो पदार्पण किया, इससे मैं कृतार्थ हो गया | बड़ा अनुग्रह - 


किया आपने । निश्चय ही मेरा जीवन सफल हो गया | अज्ञान; 
असावधानी अथवा साधनोंकी कमीके कारण मैं आपकी पूजा 
पूर्णतः नहीं कर सकता; तथापि आप कृपा करके मेरे 
सामने रहें |? 
पाद्य 

बदूभक्तिलेश्चसम्पकोत्‌ परमानन्दसम्मवः । 

तस्मै ते परमेञ्चान पायं शुद्धाय कल्पये ॥ 

“जिनकी विन्दुमात्र मक्तिका संस्पशं हो जानेसे हृदंय 
परमानन्द-धाराका उद्गम बन जाता है, हे परमेश्वर | 
आपके उसी विशुद्ध खरूपको में पाद्य समर्पित कर रहा हूँ |: 


आचमनीय 

देवानामपि देवाय देवानां देवतात्मने। _ 
आचामं कल्पयामीञ्च सुधायाः :लृतिहेतवे॥ - 
है ईश ! आप समस्त देवताओंके भी देवता-- 
आराध्यदेव हैं। और -तो क्या, खयं आप दी देवताओंमें 

हैं। आप क 
कक लिये मै आचमनीय समपित कर 
रहा हूँ ।! र 
अध्य 

तापत्रयहर॑ दिव्य 
तापत्रयविमोक्षाय तवाष्यं 


॥ 


प्रमानन्दुछश्षणस्‌ 
कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 
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युधाके मूछलोत हैं। अतः _ 
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पूजाके विविध उपचार 


ृ | 


i संक्षेप और विस्तारके मेदसे अनेकों प्रकारके उपचार 
[+ |. है--चौंसठ) अठारह सोलह; दस और पाँच । 
| चौसठ उपचार 


देवीकी पूजाके चौसठ उपचार यहाँ लिखे जाते ह| 

इश्सन्त्रते इनका समर्पण होता है । मानस-पूजामै इनकी 
भावना होती है | वाग्वीज, मायाबीज और लक्मीवीजके 

`| साय भी इनका समर्पण होता है । जेसे पाद्यके समय 
| . . “छै, ऐ हाँ औं पाद्यं कल्पयामि नमः ।' प्रत्येक उपचारका 
|. . नाम जोड़कर यही मन्त्र बोल सकते हैं | उपचारोंके नाम 
'. ये हैं-- ् 
55. ध्यम्‌, २-अभ्यंस्, ३-आचमनस्‌, ४-सुगन्धि- 
शश | . = तैकाम्यङ्गस्‌,' ७ मजनशाकाप्रवेशनस्‌, ६-मजनमणि- 


१ १-धौतवस्रपरिमाजनम्‌, 
१३-अरुणहुकूलोत्तरीयम्‌, 


१२-अरुणदुकूळपरिधानम्‌, 
१४-आलेपमण्डपप्रवेशनस्‌, 
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५४-इवेतच्छत्रस्‌, ५५-चामरयुगलम्‌, ग 
७७-तालदुन्तमू, ५८-गन्धः, ७९--पुष्पम्‌, छ 

च्छ | 
६१-दीपः ६२-नेवेद्यस्‌, ६३-पानम्‌, ६४-पुनराकम 


इसके पश्चात्‌ तास्बूखस्‌, नमस्कारम्‌; 
सबके साथ पूर्वोक्त वीज पहले जोड़कर पीछे च] 
कहना चाहिये। मानस-पूजामें तो ये उपचार है, 
ध्यान करा देते हैं। बाहपूजामें उपचारका क 
होनेपर भी स्थिरभावसे इन मन्त्रोंका पाठ कर के 
पूजाका ही फळ मिळता है । | 


अठारह उपचार 


अष्टादशोपचार ये है--१-आसन) २-सर 
३-पाद्य, ४-अर्घ्य, ५-आचमनीय), ६-स्नानीय "या 
८-यज्ञोपवीत, ९-भूषण) १०-गन्ध) ११-पुण। ११5 


१३-दीप, २१४-नेवेद्य, १५-द्पणश १६ 
१७-अनुळेपन ओर १८-नमस्कार | 

सोलह उपचार | 

षोडशोपचार ये हेँ-१-पाथ' | 

३-आचमनीय, ४-स्नानीय, ५वछ' ६ है 

७-गन्ध) ८-पुप्प, ९-धूप १० दीफ क 


१२-आचमनीय, १३-ताम्बूछ) १४-खवपाट” 
और १६-नमस्कार । 
दस उपचार र | 
द्शोपचार ये है--१-पाथ! रअ" ळं 
सनीय) ४-मधुपक; ५ १ बऱ्याच 
८-घूप; ९-दीप और १०-नैवेद्य । 
पाँच उपचार 
पञ्चोपचार ये है- (गन? २-३" 
४-दीप ओर ५-नेवेद्य । र 
आवश्यक बातें 
आसन-समर्पणमे आसनके ऊपर 
छेने चाहिये | छः पुष्पोँसे स्वागत 80 
चार पल जल ओर उसमें श्यामा न 
अपराजिता देनी चाहिये । अर्ये च 


हिर 


HS री 


% शोविस्द परमानन्दं सानन्द समुपास्सद्दे + 


~ 
गन्ध) पुष्प? 
अग्रभाग तथा 
छः पल जल ३ 
चूर्ण देना च 
और दधि देन 
केवल एक पल 
लिये पचास प 
च्यादा, नवीन 


` खर्णनिमित हो 


रव्यमें चन्दनः 
हों | एक पळ 
पुष्प पचाससे : 
हो ओर कांस्य 
पुरुषके भोजन 
हेह, पेय 
वत्तीसे कपूर अ 
चार अछुलके 


 शिलापिष्टका भ 


आक कहते । 


डकर पीछे कपिना 
तो ये उपचार रै 


नमस्कारम डाह १ 


नामै उपचारोंका ऋ 


न्त्रोंका पाठ कर के 


ह 
|] 
|] 


# पूजाके विविध उपचार | 
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गत्व, पुष्प, अक्षतः यव) दूब; तिल, कुशाका 
अग्रभाग तथा श्वेत सरसों देने चाहिये । आचमनीयमे 
छ; पछ जल और उसमें जायफळ, लवज्ञ ओर कङ्कोलका 
चूर्ण देना चाहिये । मधुपकर्म कांस्यपात्रस्थित घुत, मधु 
और दधि देना चाहिये । मधुपकके पश्चात्‌वाले आचमनमें 
केवळ एक पल विशुद्ध जळ ही आवश्यक होता है। स्नानके 
हिये पचास पळ जळका विधान दै । वस्त्र बारह अङ्कुलसे 
च्यादा, नवीन और जोड़ा होना चाहिये । आभरण 
खर्णनिर्मित हों और उनमें सोती आदि जड़े हों । गन्ध- 
द्रब्यमै चन्दन, अगर) कपूर आदि एकमे मिळा दिये गये 
हों | एक पळके लगभग उनका परिसाण कहा मया है । 
पुष्प पचाससे अधिक दों अनेक रंगके हों । धूप गुग्गुलका 


पचार | हो ओर कांस्यपात्रमें निवेदन किया जाय । नेवेद्यमें एक 
-१-आसन) २-ख॥ पुरुषके भोजनयोग्य वस्तु होनी चाहिये । चर्य, चोष्य) 
यः ६-स्नानीय भक बे, पेय- चारो प्रकारकी सामग्री हो | दीप कपासकी 
न्घ; ११-पुष्प, ११ कत्तीसे कपूर आदि भिळाकर बनाया जाय | बत्तीकी ळंबाई 
ए-दर्पयप, १६ चार अछुलके छगभग हो और इढ़ हो । दीपकके साथ 
त | गिलापिष्ठका भी उपयोग करना चाहिये । इसीको भी अथवा 
जार आक कहते हैं, जो आरतीके समय सात बार घुमाया 
च आ घाता है । दूर्वा और अक्षतकी संख्या सोसे अधिक 
परै पा १९१ स्मझनी चाहिये । एक-एक सामग्री अलग-अलग पात्रमें 
५-वर; रे खली जाय | वे पात्र सोने, चाँदी, ताँबे, पीतळ या 
१०-दीफ ही हों। अपनी शक्तिके अनुसार ही करना चाहिये । 
रेखा | चो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिये चिन्ता करनेकी 
|: क नहीं ओर अपनी शक्ति-सामथ्यके अनुसार 
चार 4 सोषा कती हों; उनके प्रयोगमें आलस्य, प्रमाद और 
य) रच्या १ नहीं करनी चाहिये । 
नीय, हैक | + 
ह | पुजाके मन्त्र 
चार ती ना आ आदिकी पूजामें जिन मन्त्रॉका 
-गन्ध) २-४४ E ह ले जाते स 
| च , देव सर्वबीजमयं ततः । 
बातें | द रथाय परं शुद्धमासन कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 
अपर पाँच क कक / ६ उ | आप सबके अन्तर्यामी और आत्मरसते खित 
ररी #८ । भान आपको में सवंबीजस्वरूप उत्तम और शुद 
` घास’ की बी केर रहा हूँ |» 
यम चार || 
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यस्य दृशेनमिच्छन्ति देवा ब्रह्महरादयः । 
इपया देवदेवेश सदग्रे सन्निधौ भव ॥ 
तस्य ते परमेशान स्वागतं स्वागत प्रभो । 
ब्रह्मा, शिव आदि जिसके दर्शनके लिये लालायित 
रहते हैं, हे देवदेवेश | वे ही सबके आराध्य आप दया 


» स्वागत है |? 


'करके मेरै सम्मुख आवें | परमेश्वर | प्रभो | आपका खागत 


आधाहन 
कृता्थाऽनुगुहीतोऽस्ि सफलं जीवितं तु मे । 
यदागतोऽसि देवेश चिदानन्दमयाब्यय ॥ 
अज्ञानाद्दा प्रमादाद्वा वेकल्यात्‌ साधनस्य च। 
यदपूण अवेत्‌ कृत्यं तथाप्यभिमुखो भव ॥ 
“हे विज्ञानानन्दघन ! दे अविनाशी | हे देवेश ! आपने 


जो पदार्पण किया, इससे में कृतार्थ हो गया | बड़ा अनुग्रह - 


किया आपने | निश्चय ही मेरा जीवन सफळ हो गया | अज्ञान; 
असावधानी अथवा साधनोंकी कमीके कारण में आपकी पूजा 
पूर्णतः नहीं कर सकता, तथापि आप कृपा करके मेरे 
सामने रहें |? 
पाद्य 

बदूअक्तिछेझसम्पकात्‌ परमानन्दसम्मवः । 

तस्मै ते परमेशान पां शुद्धाय कल्पये ॥ 

“जिनकी विन्दुमात्र भक्तिका संस्पश हो जानेसे हृदय 
परमानन्द-धाराका उद्गम बन जाता दै, हे परमेश्वर | 
आपके उसी विशुद्ध स्वरूपको में पाद्य समर्पित कर रहा हूँ ।? 

आचमनीय | 

देवानामपि देवाय देवानां देवतात्मने | 

आचामं कल्पयासीश सुधायाः :सुतिहेतवे॥ . 

दवे ईश | आप समस्त देवताओंके भी देवता-- 
आराध्यदेव हैं। और -तो क्या, खयं आप दी देवताओं 
देवत्वरूपसे प्रकट हैं। आप सुधाके मूलखोत हैं। अतः 
आपसे सुधाक्षरणके लिये में आचमनीय समपित कर 


रहा हूँ ।! 


अध्य 
तापत्रयविमोक्षाय  तवाष्यं कश्पयास्यहम्‌ ॥ 


| 


यश 3 अपर १.00 
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२२८ 


र तीनों हरनेवाला) 
(हे प्रमो | आपका अघ्य क तापौंको इरनेवाल 
दिव्य एवं परमानन्दस्वरूप है, र तीनों तापसे सकि 
प्राप्त करनेके लिये मैं आपको अर्घ्य समर्पित करता हूँ | 


५ सघुपर्क 
सर्वकल्मषहीनाय परिपूर्णसुधात्मकम्‌ । 


| मधुपरुमिमं देवः -कल्पयासि प्रसीद मे॥ 

| | हे देव | आप समस्त पापों और उनके कारणोे युक्त 
हैं आपके लिये मैं यह परिपूर्णसुघात्मक मधुपर्क समर्पित 
i . `  . करता हुँ। आप अनुग्रह करके इसे स्वीकार कर ।? 


पुनराचमनीय 


उच्छिष्टो$प्यजुचिवोषि बस्य स्मरणमात्रतः । 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
“जिसके स्मरण करनेमात्रसे उच्छिष्ट अथवा अपवित्र 
भी पवित्र हो जाता है, वही आप हैं। आपके लिये में 
आचमनीय जल पुनः समपित करता हूँ ।? 
स्नान 
परमानन्दवोधाब्धिनिमग्ननिजमूतंये । 
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहसीश ते॥ 
व्हे ईश | आप अपने परमानन्द्खरूप ज्ञान-समुद्रमें 
सयं निमग्न हैं। आपके लिये यह साज्ञोपाङ्ग स्नानार्थ जळ 
. मैं समित करता हूँ |! 
वस्न 
मायाचित्रपटाच्छन्ननिजगुद्योरुतेजसे । 
विरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहस ॥ | 
“आपने अपना परमज्योतिर्मय एवं गुह्यस्वरूप मायाके 


विचित्र बरसे ढक रक्खा है; वासवे आप आवरणरहित 
विश्ञानस्वरूप. हैं | ऐसे आपके लिये, मैं ब्ज समर्पित कर 


रहा हूँ |? 

उत्तरीय 
गसाभ्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 
करती है आश्रय लेकर महामाया सदा जगत्को मोहित 


समपिंत का है परमेश्वर हैं। आपके लिये में उत्तरीय 


अ > के सम्पोतसखिं जगत्‌ । 
१ ते यज्ञसूत्र प्रकल्पये ॥ 


# विस वि छढ अ$0 2 स ज्कामे+ कि खागन्डै समुपास्महे + 
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“जिनकी सक खिति ओर क स्थिति ओर प्रढ्यरूप तीन शस । म्म््स्टी 
द्वारा यह जगत्‌ गुँथा हुआ दै; जो स्वयं यशू ८. 
९ || 


लिये मैं यज्ञोपवीत समपिंत कर रहा हूँ |; सुप्रकाशो 
आश सबाह्यास्यन्त 
आशुषण 
) (परम तेजसे 


स्वभावसुन्दराङ्गाय है नानाशच्याश्रयाय ते, | सत्र ओरसे अन्धव 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुरास्ति॥ | महान्‌ दीपक है; : 


“हे सुरपूजित ! आपका एक-एक अङ्ग सानन! - 


परम सुन्दर, परम मनोहर है। आप स्वयं समल शक, सत्पात्नसिद्ध 
आश्रय हैं । आपके लिये मैं विचित्र भूषा प्र निवेदयामि 
करता हूँ । ' देवेश 
जल | परारी खाद्य-स 

समस्तदेवदेवेश सळेतुस्तिकर परम्‌। । सहित आपकी से 
अखण्डानन्द्सर्पूण गृहाण ज्ञलसुत्तमप्‌॥ । ससे खीकार करें 


भोजनके पश्च 


५ 


“हे समस्तदेवदेवेश्वर | हे अनन्त आनन्दे पिं । 
आपके लिये में सबको परम तृप्ति देनेवाला यह उत्त i 
समर्पित करता हुँ । कृपया इसे स्वीकार करे । 

गन्ध | 
परमानन्दसौरस्यपरिपूर्णदिगन्तरम्‌ उपासनामें 
शुहाण परमं शम्धं कृपया pe > नामाक्षरोंके पहले । 

“हे परमेश्वर ! जिसकी परमानन्दमय छ देवताका मन्त्र : 
्विगन्त परिपूर्ण दद रहे दे--आपके लिये वढी था | (ड विवे नम: 
मैं समर्पित करता हूँ । आप कृपा करके स्वीका(” | पूना होती झै 

पुष्प 
शुणसम्पन्नं 
पुष्प 


तुरीय 
आनन्दसोरभं ह हिसा है कि; 
ज “ सन्ः 
“त्रिगुणातीतः गुणयुक्त, अनेक गुते म # पितु प्रभावों वर 
सौरभ-सम्पन्न, यह उत्तम पुष्प मे अ हे 
हूँ । इसे स्वीकार करें ।? 
१० प | 
a हुमबीर | नडे 
वनस्पतिरसो दिभ्यो गन्धा दि | उनके 
आघ्रेयः सर्वदेवाना भूपोऽथ ॥ 
उ माहीत? दि. ई. भार 
(वनस्पतियॉके रससे संग्रहीत? ७ पति. स र था| बह 
निखिल देवताओंके आघ्राण करने योग्य खकार | गु हक पच्छ वर 
मै आपको समर्पित करता हुँ । कृपया 


पयस तीन शक सक सी = जज 
न नि द्‌ थु चाहिये छह 
गे खयं वसू ह ळे ह र तात्‌ ताम्बूछ कल 
दा हूँ |; न्भ स्ह पुग्रकाझ्मो महादीपः सवेतस्तिस्रिरापहः । करके आरती करनी i १ दक्षिणा आदि समर्पित 
| र ज्योलिदीपो दी गोऽ गतियुझतासू इलाः ८] 
ण ! सबाहाम्यन्तर लिदीपोऽयं मरतियुह्ातान््‌ ॥ पूजाके पाँच प्रकार 


। परम तेजसे सम्पन्न? भीतर ओर बाइरसे भी ज्योतिर्मय, 
झाक्त्याश्रयाय ते। | सत्र ओरते अन्धकारको दूर करनेवाला जो उत्तम आलोकमय 
पासि सुराञ्चि॥ | महान्‌ दीपक है, बह आप स्वीकार करें ।? 
रह | Sr 
"एक अङ्ग समझे; ` नव्य 
पाप स्वयं समल शो सत्पान्नसिदध सुहविर्विविधानेकसक्षणल्त्‌ । 
र विचित्र भूषण प्र निवेदयामि देवेश साज्ञुमाय गृहाण तत्‌ ॥ 
' हे देवेश | पवित्र पात्रमें बनाये हुए, अनेक एवं विविध 
प्रकारकी खाद्य-सामग्रियोसे युक्त यह उत्तम नेवेद्य अनुचरोंके 
तुसिकरं पर्‌। | सहित आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके 
दए  जलपुत्तमम॥ । इसे खीकार करें ।! 
७ ॥ भोजनके _ श्वात्‌ क्त न 
अनन्त आनन्दे प जनके पश्चात्‌ जल आदि पूर्वोक्त सन्त्रोंसे ही देने 
[ देनेवाला यह उच्य i 
पकार करे ।' | 


चामे पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हैं--अमिंगमन, 
उपादान, योग, साध्याय और इज्या । देवताके स्थानको 
साफ करना, ठीपना, निर्माल्य इंटाना--ये सब कर्म 


त्य अन € गर 3 
अभिगमन'के अन्तर्गत हैं। गन्ध, पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका 


संग्रह “उपादान' है | इष्देवकी आत्मरूपसे भावना करना 
“योगः है । मन्त्रा्थका अनुसंधान करते हुए. जप करना; 
सूक्त, स्तोत्र आदिका पाठ करना, गुण, नाम, लीला 
आदिका कीर्तन करना, वेदान्तशातत्र आदिका अभ्यास 
करना--ये सब स्वाध्याय? हँ । उपचारोंके द्वारा अपने 


आराम्यदेवकी पूजा “इज्या? है। ये पाँच प्रकारकी पूजाएँ | 


क्रमशः साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य 
मुक्तिको देनेबाली हैं । | | 


STE 


प्नन्त्रसिडि 


| | ( केखक-पं० श्रीदेवकीनन्दनजी खेड्वाळ ) 


उपासनामें प्रधानता सन्त्रकी है | किसी भी देवताके 
हुए रि गामाक्षरेके पहले ८४४० और पीछे “नमः? ळगा देनेसे उस 
| न मन्त्र वन जाता हे; जेसे--।७४ गणपतये नमः? 
| ॐ विशये नसः? इत्यादि । इन्हीं नाम-मन्त्रेसि इन देवोकी 
हेती है; जैसे-_अझुकदेचाय नम्रः, गन्धं समपंयासि 
र इन्हीं देवताओंके नाम-मन्त्रोंका जप करनेसे सिद्धि 
| मचा | नाम-मन्त्रकी महिमा गोस्वामी तुळसीदासजीने 
र सिता हि विस्तारपूर्वक बतायी है। साथ ही यह भी 
ग £ वित पाको मन्त्र दीखनेमें बहुत छोटा दिखायी देता हैः 
की | होते ६, बहुत बड़ा होता है |? अन्त्रोसे देवता प्रसन्न 
| होती है गं है और सभी प्रकारकी सिद्धियाँ 
ही इतनी बडी पूवज ऋषि-महर्षियोंने सन्त्रके बलपर 
पो | नडे ति प्रास की है । मन्त्रसिद्विके कारण ही 
र | उनके सम्राट्‌ उनके चरणोमे सिर झुकाते थे । 


॥ ग्रुससे निकले 
, भेष 

ke 
( के थ पतमान समयमै भी मन्त्रोंका जप करनेवाले 


पया खीर्करि । | „` हुए खानका विष झाड़कर दूर करते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by Ee | 


हैं । स्तोत्रपाठ, मन्त्र-अनुष्ठान आदिसे ढोग रोग-मुक्ति तथा 


अन्य कार्य साधते हैं | किंतु पश्चिमीय झिक्षासे दीक्षित लोग 
मन्त्रपर विश्वास नहीं करते | उनका कहना है कि भमन्त्र- 
विद्या अब केवल कथा मात्र है |! वस्तुतः आजकल मन्त्र- 
विद्याके पूरे जानकार अनुभवी पुरुष बहुत ही कम मिळते 
हैं; यदि कोई हैं तो वे किसी दूसरेको बताते नहीं । अतः 
अन्त्र-विद्या धीरे-धीरे भारतमै समास होती जा रही है। यदि . 
अन्त्र-विद्याको जीवित-स्थिर रखना है तो मन्त्रशा्जके विषयमें 
जो भी गुप्त रहस्य किन्हीके पास हो, उन्हें उसको प्रकाशे 
लाना चाहिये। अस्तु । बः 
न्तरे तीर्थे द्विजे देवे देवळे भेषजे गुरौ। 
यादक्षी भावना यस्स सिद्धिर्भवति ताइशी ॥ 
“सन्त्र तीर्थ) ब्राह्मण देवता, ज्योतिषी) औषध तथा 
गुरुमें जिसकी जैसी भावना होती दे, उसे वैसी ही सिद्धि 


प्राप्त होती है ।? 


मन्त्र तीन प्रकारके है-वैदिक) तान्त्रिक और साबरी। 


इनका अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार भद्धापू्वक जप 
आदि. करनेसे कार्य सिद्ध होता है । 


॥' 
| | 
4 
| 
| 
| 


| 


कण । | 
अपनेको (१ ) जनन; ( २ ) जीवन, । प्नि 


प्रथम, जिस देवताकी उपासना करनी हो? २ 
उसका अधिकारी बनाना चाढिये । फिर वैष्णव) दु 0 
शाक्त आदि जिस देवताका मल करना हो? 
गुरुसे श्रेष्ठ मुहूर्तमे दीक्षा छेनी चाहिये । 

सूर्य-चन्द्रमाके ग्रहण) तीर्थ, सिद्धक्षेत्र 2040 आदियें 


और मन्त्रमात्रके उपदेशमे दीक्षा तथा मुहूर्तकी भी 


आवश्यकता नहीं है । प 
मन्त्रके अक्षरोके अनुसार पाँच मेद 

एक अक्षखाछे मन्त्रको “पिण्ड 3 दो अक्षरवाळेको 
कर्तरी; तीन अक्षरे लेकर नौ अक्षरतकके मन्त्रको: “बीज 
दस अक्षरुसे बीस अक्षरतकके जपनीय वाक्यको “मन्त्र और 
बीससे अधिक अक्षरवाळोंको 'माळामन्त्र? कहते हैं । 

मन्त्रके पुरुष, श्ली और नपुंसक तीन मेद 

जिस , मन्त्रके अन्तर्मे “वषट! और “फट? आता हो; 
उसको पुँब्लिङ्ग, जिसके अन्तमें 'बौषट? ओर “स्वाहा आवे 
उसको “ज्लीलिड्रः और जिसके अन्तमें नमः आवे उस 
मन्त्रको “नपुंसकलिङ्ग' कहते हैं । इसी प्रकार जिसका 
अधिष्ठाता देवता पुरुष हो उसको 'मन्त्रः और जिस मन्त्रकी 
अधिष्ठाता देवता स्री हो, उस मन्त्रको “विद्या? कहते हैं । 

(गुरुमै मनुष्य; मन्त्रमे अक्षर और प्रतिमामें प्रस्तर-बुद्धि 
रखनेवांढा नरकगामी होता है ।? 

गुरौ मलुष्यबुद्धि च मन्त्रे चाक्षरवाचितास्‌। 

प्रतिमासु शिकढाबुद्धि कुर्वाणो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 


मन्त्रको अपने नामाक्षरोंसे ऋणी-धनी देखकर जपका 
आरम्भ करना चाहिये। 
खी और श्रोंके लिये 3>काररहित आठ अक्षरोवाला 
मन्त्र सिद्धि, देनेवाला होता हे । जैसे 
अष्टाक्षरश्च यो मन्त्रः प्रज्ञः शूद्वयोषितो; । 
अणवाद्श्च यो मन्त्रो न खीद्यूदेषु घालते ॥ 
सकाम और निष्काम तथा :नैतिक ओर नैमित्तिक 
मेदसे मन्त्रके दो प्रकारके पुरश्चरण होते है । 
मन्त्रका पहले षट्चक्रसे शोधन करके (अकडमः 
चक्रसे,देखना चाहिये कि वह सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध चाच 


संस्कार करना चाहिये । जैसे. नात्‌ मन्त्रका दशविध 
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( ३) पर 6 दोष 

(४) बोधन, (५) अभिषेक, (६ भ उपर्युक्त 
( ७ ) आप्यायन, ( ८ ) तर्पण, ( ) जे | दोषोके शमनके लि 
(१०) गोपन । ये दस संस्कार हैं। ! युक्त जप करे ३ 
मन्त्रं ५० दोष होते हैं। जेते. उगूण मनत 
मन्त्रमें ५० दोष होते हैं । जैसे कि रे हार 
() डिन CR ३ ) स हलके पठनसे 


(४) पराङ्मुख, (५) वधिर, (६ ) च उत्कीलन यहाँ दिय 
(७ ) कीलितः (८) स्तम्भितः (९) दग्ध, (१७) हुआ मिला, वैसा- 
(११) मीत, ( १२) सबिन, , ( १३) कि अवस्य विचार करे 


( १४) मेदित, (१५) सुषुप्त, (१६) मे | 


( १७) मूर्छित, ( १८) हुतवीर्य, (१९) 
(२०) प्रध्वत; (२१) वाल (२२) ३ 
(२३) युबा, (२४) प्रौद, ( २५) इद (शकि 
(२७ ), निर्बीजः (२८) सिद्धिहीन, (२१) 
(३०) कूटः (३१) निकड, (३२) क 
(३३) केकर, (२४) बीजदीन, (२५). 
(३६ ) आलिङ्गित, (३७) मोहित, (३८) 
( ३९ ) अतिहस) (४० ) अङ्गहीन, (४१ ) || 
( ४२ ) अतिक्रूर, ( ४३ ) सत्नीड; ( ४४ ) श्त, 
( ४५ ) स्थानभ्रष्ट, (४६ ) विकल (४९) | 
( ४८ ) अतिबृद्ध, (४९ ) पीडित और ( 07). 
इन ५० दोषोंको न जानते हुए जप क 


सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है । जेसे-- 
दोषानिमानविज्ञाय यो अन्तरात्‌ मने हे 
सिडने ज्ञायते तस्य कत्पकोिशेी 
नने गह, 


मन्त्र-शिखा, मन्त्र-चैतन्यः बुट 
गुरुका ध्यान, इष्टदेवका ध्यान, ही 
कबचसेतु; निर्वाण, बन्धन) योनि-मुद्रा! 
प्राणायाम, मुखशुद्धि। प्राणयोगः दीपन) 
दोनों भुर्वाके मध्य दृष्टि i अ ह 
क्षकारपर्यन्त बिन्दुमातुका 
वर्णमाला, पुनः सेतु-जफ प्राणायाम आदि ॥ 
अङ्ग है । है." हा 

एक सहखते अधिक अक्षरोंवार्ट 
खाता है । 


॥ 


अथ सर्वय 


देवेश प 
आगमा निर 
समुदायेन बी 
अषिच्छन्दादिः 
ष्मोऽधर्मस्तथा 
निविकल्पविभाः 
भुक्तिसुक्तिप्रका 
कीलन सर्वसन 
इति श्रुत्वा घि 
उवाच परया प्र 


स्स्स । के अन्न्रसिद्धि $ 
ब म | 
(२) सेप 


न ' उपर्युक्त दोषोसे युक्त मन्त्र यदि सिद्ध न हो तो उन 
) तर्पण; ^? बिकले षके शमनके लिये योनि-सुद्रा वर्णमाला और कुछ बीज- 
र हैं। 

जैसे 


भा 


( ९ ) $ बुक जप करनेंते अवश्य सिद्ध होता है । 

` ` जमू मन्‍्त्रोंकी संख्या सात करोड़ कही गयी है, ये 
हमी शिवके द्वारा कीलित हैं । अतः सर्वयन्त्रमन्त्रतन्त्रो- 
सद्ध, (३) ५ लीलनके पठनसे ये उत्कीलित होते हैं। पाठकोंके लामार्थ 
वघिर, (६) न उक्कीलन यहाँ दिया जाता दै । जैसा प्राचीन पत्नोंमें लिखा 

त; (९) दग्ध, (१४६ हुआ मिला, वैसा-का-वैसा लिखा जा रहा है | पाठक इसपर 

मलिन, , ( १३) हिड अवश्य विचार करेंगे । 

सुधुस (१६) देश अथ स्वयन्त्रमन्तरतन्तरोत्कीलनप्रारस्भः 
द्ृतवीय, (१३); ˆ पार्वत्युवाच 


F | आगमा निगमाइचेव बीजं बीजोद्यस्तथा ॥ १ ॥ 
नेवशाळू; ( ३२) गत तं सन्चो मन्त्रस संहिता । 

१ अषिच्छन्दादिक भेदो वेदिकं याजळादिकस्‌ ॥ २ ॥ 
बीजदीन, ( है षर्मोऽधमंस्तथा ज्ञानं विज्ञान च विकल्पनम्‌ । 
) मोहित) ( तथा घटकमंसिल्ये॥ ३ ॥ 
अङ्गहीन, (४१) , मु्तिसुक्तिमकारश्न सबै प्राप्त प्रसादतः । 


व: ० ) हि कोलनं सर्वमन्त्राणां शंस॒ बदू हृद्ये वचः ॥ ४ ॥ 
१ हे | 9 इति श्रुत्वा शिवानाथः पार्वत्या वचनं शुभस्‌ । 
हर रा उवाच परया प्रीत्या अन्त्रोत्कीळनक झिवास्‌॥ ५ ॥ 
| 
जैसे-- ) शिव उवाच 
ह| रणे हि सवस्य व्यक्ताव्यक्तस्य वस्तनः 
Fe se वस्तुनः । 
जर त्वमेवासि जगतस्तु मनोस्तथा ॥ ३ ॥ 
जै 
के अङ्ग सन्त्रस्य सर्वस्थोस्कीलन भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


? ` मन्त्राणा 
न; कुल्डका ळे | । कौकिता सिद्धि सर्वे ते सप्तकोटयः ॥ ८ ॥ 
नि-मुद्रा? * ` = दर, पेगोपायेन हिरा RR 
योग? दीप? DE सेन त स्तोत्र कथयाम्यहम्‌॥ ९ ॥ 
मन्त्रका जप. ती तेख नेततसावास्यामखिक जगत्‌ । , 
ते 7. ही भन्ने पान हि ४ सया येषां प्रमावकल्‌ ॥ १० ॥ 
प्राणायाम नोस च न क कय मा किये! 


तथा दुखु पुनछुंवम्‌ ॥ ११ ॥ 
पादेन जपतोडपि बा । 
मन्त्राः सस्यं सत्यं न संहबः ॥ ११ ॥ 


ु सन्त्राणां 
श «मे 


कक्ष 


ही बू 
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२३ 


अथाङ्गन्यासः -- 
ॐ सूलप्रकृतिऋषये नमः शिरसि। 
उ जगतीच्छन्दुसे नमः सुखे । 
ॐ निरक्षनदेवताये नमः हदि । 
ॐ क्लीं बीजाय नमः गुहये। 
२ हीं शक्तये नमः पादयोः । 
ॐ हः लौं कीलकाय नमः सवाङ्गे । 
अथ करन्यासः 
ॐ हां अखुद्ठाभ्या नमः। ॐ हीं तज॑नीम्यां नमः | 
सॐ हं सध्यमाम्यां नमः । ऊ हैं अनामिकाभ्यां नमः । 
ॐ हों कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ हः करतलकरपृष्ठाम्या नमः । 
एवं हृदयादिन्यासः । 
अय घ्यानम्‌ 
४७ ब्रह्मस्वरूपममळं॑ च निरञ्जनं तं 
ज्योतिःप्रकाशमनिश महतो महान्तम्‌। 
कारुण्यरूपमतिबोधकरं प्रसन्न 
दिव्यं स्मरामि सततं सबुजावनाय ॥ १॥ 
एवं ध्यात्वा स्सरेन्तित्यं तस्य सिद्धिस्तु सवंदा । 
वान्छितं फल्माप्नोति मन्त्रसंजीवनं धुवस्‌ ॥२॥ 
ॐ हीं हीं हीं सवसन्त्रयन्त्रतन्त्रादीनाम्‌ उत्कीळनं 
कुरु कुर्‌ स्वाहा ॥ 
॥ मूलमन्त्रः ॥ 
छ हीं हीं हीं षट्पन्नाक्षराणासुत्कील्य उत्कीलय 


स्वाहा ॥ 


3 मात्राक्षराणां स्म्‌ उत्कीलन इर स्वाहा । ॐ सोहं हं 


सोहं ११३२ जू सो ; र 
गै ११ सोहं इं सो यं ११ छ ११ र. ११य ११ ऊँ 


संजीवय 


| 


अनन्ताय अनन्ताय नमस्तस्मे नमो नमः ॥ ६॥ 
मातृकायाः प्रकाशाये तुंभ्यं तस्ये नसो नमः । 
प्राणेशाये क्षीणदाये संसंजीव नमो नमः ॥ ७॥ 
निरश्षनस्य देवस्य नामकमंविधानतः । 
त्वया ध्यातं च ब्वावत्या च तेन संजायते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्तुताइमचिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसहेतवे । 
संतुष्टा भागवायाहं षश्रखरी जायते हि सः ॥ ९॥ 
. अह्याणं चेतयन्ती विदिधसुरनरांखपयन्ती प्मोदाद्‌ 
्यानेनोदीपयन्ती निगमजपमचुं षढपढ प्रेरयन्ती । 
सर्वोनू देवानू जयन्ती दितिसुतदमनी साप्यहं कारमूर्ति- 
स्मय तस्म च जाप्यं खाररचितमनु मोचये शापजालात्‌ ॥ १०॥ 
इद श्रीब्रिपुरास्तोत्रं पठेदूभक्त्या तु यो नरः । | 
स्न्‌ कामानवाप्नोति सर्वक्षापाद्‌ विसुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति सवयन्त्रमन्त्रतन्त्रोस्कीढन॑ 
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सेवन्ते त्रिपुरं त्वमेदसतयो गच्छन्तु मोक्षते 

शतन्रवों नाशसायान्तु सम निन्दाकरशर।। 

द्वेष्टारः साधकानां च ते नक्ष्यन्तु रिवा! 

ततः परं पटेत्‌ स्तोत्रमानन्दसोतरहु | 

इति श्ाम्तिस्तोत्रम्‌ . 

 जनुष्ठानमें किसी भी प्रकारका विदन द | 
गड़बड़ हो जाय तो उपर्युक्त शान्तिखोत्रका! ग 


९०९ ७ ला Ya 


हो; एक या ग्यारह पाठ करनेसे बिष्ननार हे | 


३ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दँ जी ढ ० फक क्र | 
२३२ । पयाय 
संजीवनं स्वाह ॥ रॅ आ टनोवं  फखखमोदमो देवासतृन्ह मम पे इं सः जूं. संजीवन चन्द्रसूयोदबो देवास्तृप्यन्तु मम महक 
“>> न हे नक्षत्राणि आहा योगा: करणा रशान ३ | क 
स्व ७ ०७ सुखिनो यान्तु ८ ॥ वस्मा ६च 
क॑ हॉ. मल्त्राक्षराणाम, उत्कीलय उत्कील इर ऊँ त कत सपा नसन प, |. ररत 
स्वाहा । णे Ben ल रा पा यानत : 
छ ॐ प्रणवरुपाय थं आं. परमरूपिणे । ऋषयो ब्राह्मणाः सर्वे शान्ति कुवेन्तु स | क 
इं इ शक्तिखरूपायउं ऊ सेजोमयाय च ॥ १॥ स्तुता मे चिदिलाः सन्तु सिद्धाखिछन्तु पूर; ग | (अत; दे दे 
ऋं भरै रंजितदीप्ताय छं छं स्यूलखरू पण । ये ये पापधियस्लुदूषणरता सचचिन्दृकाः पूजने | वारया सात बार 
एं ऐं वाचां विळासाय आं भं अः शिवाय च॥ २॥ वेदाचारविसर्दनेशहदया ष्टश्च ये साइन बकरे प यु 
क॑ खं कमङनेत्राय रं घं गर्डगामिने । टटा चक्रमपूर्वसन्ददया ये कौलिका दूषढ्-. त्‌ मार 
छं चं श्रीचन्दभाळाय छं जं जयकराय ते ॥ ३ ॥ स्ते ते यान्तु विनावामन् समये धीमैखलाज, षि होकर धः 
झं बं रं ढं जयकब्रॅ डं ड णं तं पराय च । द्वेशरः साधकानां च सहैवास्नायदूक्छ। शि दोती र!” 
थं दूं घं नं नमखस्मे पं फं आ ४॥ SORES पुच हासि के | ह 
बं सं भ॑ बळवीयोय थं रछ ये वा शक्तिपरायणाः क्लिचपरा ये वेष्णवाः साधकः नट 
वं श॑ षं बहुवादाय सं हं ळ॑ कं स्वरूपिणे ॥ ५॥ सवेस्त्ादखिळे सुराधिपसजं सेव्य सुरे; सतत | न 
दिशामादित्यरुपाय तेजसे  ख्पधारिणे । शक्ति विष्णुधिया शिव च झुधिया श्रीकृष्णबुद्ध्या परे | शुहस्थाँक्रो ` 


हंगावें, उसके | 


| प्रथी तथा संन्य 


और अन्तमें भी 
किन वीजोके ' 
वाक चेव : 
pe 
तदाद्यणु = 
वागबीज 
(ईं) एवं श्रीः 


हो जाती है । क चिन मन्त्रेक्ि २ 
पाठकोंकी जानकारीके लिये ३8 “* आना चाहिये । 
योनिसुद्रा | कि 

सब्यपछ्लि गुदे स्थाप्य दक्षिण > छ| वेष्णवे प्रण 
घोनिमुद्वाबन्ध एवं ल हि घक्तौ काम 
बायें पैरकी पडीको गुदापर ए ह," 
जननेन्द्रियर रखनेसे धयोनियुद्रावत " | शतिनो प 
होता है ! स 


“आदिमे जात-सूतक एवं पे. 
है। जो दो सूतकॉसे युक्त दो उ 
मिळती है |? 


5 


पुरः; | 
गन्त झुवन्तु सवेत | 


सिद्धास्तिष्टस्तु पूजक 
(जिन्दुकाः पूछने | 
ग ऋष्टाश्न ये सापदः | 
कौलिका दूषका- 


पजं सेवय सुरे: सन्तत 
या श्रीक्ृष्णबुदृध्या परे 

[यो गच्छन्तु मोशन! 
सम निन्दाकरा । | 
ले नझयन्तु बिवाद 


शै ख कडक 


` (इँ) एवं श्रीबीज ( श्री )को “प्रणव? कहते दै 


सूतक-दय-शसमनोयाय 

तस्मादेवि प्रयत्नेन ध्रुवेण पुटितं घुवम्‌ । 

भ्रष्टोत्तरत॑ वापि ससवारं जपादितः ॥ 

जपान्ते च ततो जप्त्वा चतुर्वगंफलाहये ॥ 

“अतः हे देवि | जप आरम्भ करगेसे पूर्वं एक सौ आठ 
बारया सात बार प्रणवसे सम्पुटित प्रणवका (७४ ७% उ*का) 
ब्रप करे | फिर मुख्य मन्त्रका जप पूरा करके अन्तमें भी 
पूर्ववत्‌ प्रणवपुटित प्रणवका जप करे | इससे सूतकद्वयकी 
निवृत्ति होकर धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष--चारों फलाकी 
प्राप्ति होती है ।! 

प्रणव कहाँ छगाना है 


प्रणवा्य॑गरृहस्थानां तच्छून्यं निष्फलं अवेत्‌ । 
आाद्यन्तयोचंनस्थानां यतीनां सहतामपि ॥ 


गहस्थोंकों चाहिये कि मन्त्रके आदिमे प्रणव ७+कार 
बावे, उसके विना उनका जप निष्फल होता है | बान- 
प्रथी तथा संन्यासी मद्दापुरुघांको जपनीय मन्त्रके आदि 
और अन्तमें भी प्रणव अर्थात्‌ ७^कार लगाना चाहिये । 


किन वीजोफे पहले डॅ"्कार लहीं गाया जाता है 
वाक चव कामः शक्तिश्व प्रणवः श्रीक्ष कथ्यते। 
तदाद च सन्त्रेषु प्रणत्रं नेन योजयेत्‌ ॥ 
वागबीज ( एं ), कामवीज ( क्ला )) शक्तिबीज 
| इसलिये 
मन्त्रके आदिम ये बीज हो; उनमें प्रणव नहीं 
काना चाहिये | 
किस देवताके ४०कार रूगाना 
प्रणव दद्याच्छेंदे शक्ति नियोजयेत्‌ । 
शक्तौ कामं गणेश च रञ्राबीञं न्यसेरपुरः ॥ 
भे चेव तदान्येषां तातींय॑ विनियोजयेत्‌ ॥ 


तिनो मन्त्रम पहले प्रणव, शिव-मन्त्रोंम शक्तिबीज 


कामवीज एवं गणेशजीके मन्त्रॉमै स्माबीज 
रीरा cr हत तथा अन्य देवताओंके सन्त्रोमे 
बीज लगाना चाहिये । 
किस कमे झया जोड़ना 
पसंत होमे स्वाहां प्रयोजयेत्‌ । 


अधोषशमने शान्तो पूजने च नमो वदेत्‌ ॥ 
उु० 
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ल है च। 

डकार मीतिचाश च छेदने मारणे तथा ॥ 
उचाटने च विद्वेपे तथाऽऽधिविक्तौ च फट । 
चन्नमरहावेनारे च हुंफट्कारं प्रयोजग्रेत ॥ 
मन्वोद्दीपनक्ायें च छाभ्रालामे वषट स्छृतः । 

एवं कर्मानुरूपेण तत्तन्मन्ः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
नसोऽन्तमन्त्रे देवेशि न नमो योजयेदूचुधः 

खाइान्तेऽपि तथा सन्त्रे न दद्याद्‌ वह्विरष्ञभास्‌ ॥ 


वशीकरण, आकर्षण, संतापकरण कम एवं द्दोममे 
स्वाहा? शब्दका प्रयोग करना चाहिये | क्रोध-शमन) 
थान्तिकर्म एवं पूजनमें "नमः? शब्दका उच्चारण करे | 


सम्मोहन, उद्दीपन, पुष्टि एवं मृत्यु-जयके लिये किये 
जानेवाले कर्ममें 'वॉपट! तथा पारस्परिक प्रीतिभेदन, 
छदन, मारणके प्रयोगमे (हुंकार! का प्रयोग करना चाहिये । 

उच्चाटन; विद्रे तथा मानसिक विकारोंके लिये किये 
जानेवाळे कर्ममें “फट! एवं विघ्नविनाश तथा ग्रहकृत 
पीङ्षञ्चमनके लिये पुँ फट! का प्रयोग करना चाहिये | 


मन्त्रोद्दीपन एवं छामद्वानिके कायें “बपघट' ऐसा ग 
उच्चारण करनेका विधान हे; इस प्रकार कर्मानुसार व्य 
तत्तन्मन्नोर्मे उपबुक्त शब्दंके प्रयोगका विधान जानना 5 

हये | ir 
हे 4 । 
अन्त आए ; | 
“वाहाः ह 5 | 
न्याहिये | | 


झु चवा झु 43 
= च, १ 
झन्म्कश्षरणा बेहद 
च दोषों मानले जाणे & 
बएनिछलो. घिजश्रेष्ठोड लिए च 
जो विद्वान्‌ निरन्तर सम्यक अण 
चुके है, उनके लिवे सोहन | | 
पवित्र तथा अपवित्र फिसी अपेशी ।॥ 
या काङमै मानसिक जप करणे कोई द 
पका अन्यास न्स 
हे; वे अपने मानसिक जक 
न प्रकार निरन्तर जपपरायण श द्व्जि 


कलके भागी होते दै | 


क गोविन्द 
पूजाके बिना जप नहीं करना चाह 
एकदा वा अवेत्पूजा न जपेत्‌ पूजन बिना । 
जपान्ते वा भबेत्पूजा पूजान्ते वा जपेन्सचुन, ॥ 
जपके अनुष्ठानमै प्रतिदिन एक बार देवताका पूजन 
अवश्य दोना चाहिये | बिना पूजनके जप कदापि न दा | 
लपके अन्तर्मे पूजन हो या पूजनके अन्तर्मे जप किया 

लाय--यह साधककी इच्छापर निर्मर है । 
पञ्चशुद्धि अवश्य होनी चाहिये 
आल्मशञद्धि, खानञुदधि, मन्त्रशुद्धिः द्रव्यद्यद्धि और 
देवशुद्धि--ये पाँच शुद्धियॉ आवश्यक हैं [२५ 
पूजा-जपमे पवित्रीधारण 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पिठ्तपंणे। 
अञ्ून्यं तु करं कुयोत्सुवणरजतेः कुदोः ॥ 
जप, होम; दान, साध्याय और पितृतर्पणके समय 
सुवर्ण, रजत और कुश--ये तीनों अथवा इनमेंसे अन्यतम 
किसी एकको हाथमे अवश्य धारण करे | हाथको इनसे 
सूना न रक्खें | 
जप-संख्या किससे 
नाक्षतेः हसतपर्वेचो न धान्येने च पुष्पकैः । 
न्‌ चन्द्नेसत्तिक्या जपसख्यां तु कारयेत्‌ ॥ | 
इायोकी अंगुल्योंके पर्व, अक्षतः धान्य, पुष्प, चन्दन 
अथवा मृत्तिकासे जपकी गणना नहीं करे । 


आसन लोमरहित हो 
छोम्नि चेव यदासीनखदा सवै विनश्यति । 
छोमसंस्परामात्रेण सिदिहानिः प्रजायते ॥ 
लोमयुक्त आसनपर बेठनेसे 
जाता है; क्योंकि लोमके कः विडिकी न 
होती है । 
स्तोत्र-पाठके नियम 
न मानसं पठेत्खोत्न वाचिकं तु ग्रशस्यते । 
कष्ठ्तः पाठाभावे तु पुखकोपरि वाचयेत्‌ ॥ 
न स्वयं रिसितं स्तोत्रं नात्राह्मणलिपि पठेत्‌ | 
खोत्रोका मानसिक पाट न करे 


। मुखसे 
सुमधुरखरसे पाठ करना प्रशस्त है मुखसे उच्चारणकर 


। सोत्र कण्ठस्थ 
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lO, 3 १ 
परमानेन्द्‌ सानन्द ससुपास्सह ॐ 


न हो तो पुस्तकके ऊपर पाठ करना चाहिये। करे 


लिखे एवं ब्राह्मणेतर ज्द्वादिके लिखे खोत्रोका पृ के र हुः 
देवस्पर्शका अधिकार पृतत्ययुंषितं 

्रीणामचुपनीतानां झूङ्राणां च विल्व) खदिर 

स्पदे नाधिकारोऽस्ति विष्णोवी व : भी दूषित नहीं दी 

। | ददा शुद्ध ही रहते 

राजन्‌ | स्त्रियां) अनुपनीत अर्थात्‌ बिना गस ( आँवले ) के पत्ते, 


द्विजाति एवं दद्र भगवान, शंकर तया विणा अगस्यपुष्प और 
के स्पर्श करनेके अधिकारी नहीं हैं। । सुत ( बासी ) : 
{ 


| घरमे सूति-पूजा 
अङुष्टयवोदारभ्य वितस्ति यावदेव तु! 

शुहेपु प्रतिमा कार्या नाधिका शते बु 

एका सूतिने पूज्येत ग्रृहिणा सवेष्टमिच्छ। | आजकलके न 
अनेकसूतिसस्यक्ञः सवन कामानवाणुपर।) आन्रिक विषयोपर 
शुहे लिद्गद्य॑ नाव्यं गणेशन्नितयं ता! उपे्षाकी इष्टिसे देर 
शङ्क्यं तथा सूयो नाच्यों शक्तित्रयं तथा! उनपर विश्वास तो 
हू चक्रे झारकायाश्च शालग्रामशिलाद्प!! | साधारण सिद्धान्तांव 
तेजो तु पूजनेनेव उद्वेगे माप्लुयाद य ऐसी अवस्थामें इस 
खण्डित स्फुटितं व्यङ्गं संस्पप्ट छु ; या धूर्तके जालमे पू 
पतित दुष्टः सूस्यादौ न देवं पूजयद्‌ उद 


विद्वान्‌ अपने घरमे अँगूठेके 
बितखि ( वित्ता ) प्रमाण ही प्रतिमा बनवावे | है 
प्रतिमा घरमे प्रशस्त नहीं है । कल्याण त 
घरमें एक ही मूतिकी पूजा न कर | उ र 
फरनेसे सब प्रकारकी कामनाओंकी पृ 
दो लिङ्ग दो झाक दो ससे 


तीन गि ५ 
गहस्वामीकी जेल 


व | 


हारकाके दो चक्र, तीन गणेश! 

करनी चाहिये । इनके पूजनसे गह र | उते 

होती है । विद्वान ट्टे फूटे? विका ड 
दूषित भूमिपर पड़े देवताओंका पूजन 

पुष्प-छिल्न-पर्र 

रीः | 

बिल्वस्य खदिरस्येव तथां म हुक । 

तसालस्य च पत्रस्य डिजभिल्तै 


- तथा बिक हि 
तुळसी सवेदा शु! >> आहार 


बिल्वपत्रं च मासाध्य 


डन: चाहिये। इ र 
सये जज र 
छे सोजोका पह | 


इहारं तुलसी सैव पै च झुनिपुष्पकम्‌। 
ततपर्युषितं न स्वादू यच्चान्यत्छलिकात्सकस्‌ ॥ 


# ७ 
आकार ड र 
बिल्व) खदिर, आँबळा तथा तमाळके पत्ते टूटने-फटनेपर 
अ | भी दूषित नहीं होते हैं । तुलसीदल एवं बिल्वद्ल सदा- 


वेप्णोवो शक्रस द| उदा शुद्ध ही रहते है । बिल्वपत्र) कुन्द, तमाल एवं आमलकी 


| अर्थात्‌ बिना कमर (आवळे ) के पत्ते, सवेतकमर ( कहार ) तुळसी, कमल, 
र्‌ तथा विष्णुमगाखोई अगस्यपुष्प और जो कलिकास्वरूप हः ये सब पुष्प 
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हं) | पर्युपित ( बासी ) नहीं होते ई । 
ति-पूजा 

स्ति यावदेव वु! 

शिका शस्यते बुऐे।। 


एदिणा स्वेष्टमिच्छा! " रोशनी रतीयोँका 
टण स | आजकळके नयी रोशनीवाके पढ़े-लिखे भार 


काम नवाप्ुय्राव्‌ वाद! ~ न्त्रक ~ ws र 
न्‌ वक विय तक विषयोपर विश्वास प्रायः नहीं है ओर वे उन्हे 
me ही अवाकी दृष्टिसे देखते हैं इधर आस्तिक और भावुकवर्ग 
च्या हर विश्वास तो अवस्य करता है, किंतु वह तद्विषयक 
| शाम्लग्रामशिलाइृप र उ िदानतोंको समझ लेनेकी परवा नहीं करता । 
मं भाप्चुबाद्‌ hn । ड अवस्थामे इस वर्गके छोगोंको कभी किसी मायावी 
ही हे जालम फस जानेका मी प्रसङ्ग आ जाता है |# 
देवं पूजयेद्‌ | “मय मन्त्रतन्त्रके विरोधियांको कुत्सित टीका-टिप्पणी 
| के का अवसर मिल जाता है। इसका परिणाम 
4 | ह| हता है कि श्रद्धालवर्गकी भी तम्त्र-सन्त्रपर अश्रद्धा 
गाना खाभाविक ही है | 
| है हाका विषय गहन और जटिल है । उसे 
साधारण बात नहीं । उसके सम्बन्धमें यहाँतक 


सूर्य, दो थ | "शल्‌ गोप्यं महागोप्यं न देयं यस्थ 
गु; तीन क पा ह इस विषयका जो विवेचन शास्रे 
Ep हरे] उते न अत्यन्त सुन्दर, बुद्धिपुरस्सर और मननीय 
४ यामा कर देनेमै कोई आपत्ति नहीं। इसलिये 
पूजन न कर & | चे हे "न्मजन्त्र आदिके शाना और सिद्ध कहलानेवाळे 
सेवर गो ५देवाछे लोगोंमें छल-कपटसे शरद्धाछ जनोंको 

न्ञ-पर्े तरल आहेर. रो संख्या बढ़ गयी है । वे 
(हर (कसतो लमनाबाहे क प । वे शब्दजाल और बाहरी 
तथा त हु  । ह्य का को फेंसाकर . उनका तन-धन छटते 
5ज़भिनते A परे खे है बहुत लोगोंके पत्र आते रहते हैं जो 
तथा किन 4664 ` तने रजा रा उगे गये हैं। अतः इस बिषयमे बहुत 


है--.सम्पादक 


# सन्त्र-शाज और उपासना % 


कुनी | 
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क्षा ` छ जपकालमे 

ल्स्य जम्भण निद्रां क्षत निष्ठीवनं भयस । 

नीचाङ्गस्परंनं कोपः जपकाळे विवजंयेत्‌ ॥ 

व्यय्रता55टस्यनिष्ठीवक्रोधपादप्रसारणम्‌ । 

अन्यभाषां सघा चेव जपकाले त्यजेत्सुधी; ॥ ` 
हर बिद्वान्‌को चाहिये कि जपकाल्मे आलस्य) जमाई, 

१ कना; थूकना, भय, गुह्याइका स्पर्श करना, क्रोध 

करना; पाँच फैलाना, दूसरोंसे बात करना, मिथ्या बोलना 


आदिका विशेषरूपसे परित्याग कर दे्‌ | 


मन््र-शाख्र ओर उपासना 


( लेखक--डॉ० औगोपालप्रसादजी “वंशी' ) 


इस लेखद्वारा शाञ्जसम्मत विचार प्रकट करनेका कुछ 
प्रयास किया जा रहा है । 


भारतीय वाङमयमें मन्त्र-विद्याका आसन बहुत ऊँचा 
माना गया है| वेदिक साहित्य, जेन-साहित्य और बौद्ध-साहित्यमें 
इस विषयपर स्वतन्त्र चर्चा की गयी है । जैसे काव्य, कोश) 
अलङ्कार, व्याकरण (न्याय और छन्द आदि विरोके 
स्वतन्त्र ग्रन्थ अळग-अळग हैं, वेसे ही मन्त्र-विद्याके सेकड़ों 
स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं । जेन-साहित्यमे नमस्कार मन्त्र-कल्प, 
प्रतिष्ठा-कल्प) चक्रेखवरी-कल्प, ज्वालामालिनी-कस्प, पद्मावती- 
कल्प, सूरिमन्त्रकत्प, वाग्वादिनीकल्म) 
वर्द्धमान-विद्या-कल्प) रोगापहारिणीकल्प आदि अनेक कल्प- 
ग्रन्थ विद्यमान हैं | इसी प्रकार बोद्-साहित्यमें तारा-कल्प) 
बसुधारा-कलप, घण्टाकण कल्प आदि अनेक ग्रन्थ मौजूद ई | 
वैदिक-तादित्यमे तो इस शात्रका एक अलग भण्डार ही 
है; उसमें कात्यायनी, निर्वाण, कुलाणेव आदि अनेक ओर. 
अपरिमित तन्त्र-ग्रन्थ मौजूद हैं। उपरिनिदिष्ट अन्येमि कुछ 
छप भी गये हैं; पर इस विषयके अधिकांश महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ अमीतक अप्रकाशित हैं और दिन-पतिदिन इुलम 
होते जा रहे हैं । पर इन तीनों साहित्योंके मन्त्र- 
शञाख-सम्बन्धी अन्थोंकी नामावळी-सात्रसे ही यह बात प्रकट 
हो जाती है कि किसी समय इस विभ्रयकी भारतमै बड़ी 


उन्नति थी । 
कल्प-अन्थ-जिन अन्थेमि मन््ःविधान) यन्त्रविधान 
मन्त्र यन्त्रोद्वार बलिदान) दीपदान, आवाहन? पूजन; 


श्रीविद्याकल्प; ` 


२३२ 


संजीवनं कुरु कुछ स्वाहा ॥ उँ" सोहं हं सः जूं, संजीवनं 


स्वाहा ॥ रः 
४४ हीं अन्त्राक्षराणास्‌ उत्कीलूय उत्कीकनं कुर कुछ 


स्वाहा । 
४७ ॐ प्रणवरूपाय अं आं परमरूपिणे । 


इं इ शक्तिखरूपाय;डं ॐ तेजोमयाय च ॥ १ ॥ 
ऋ घरं रंजितदीप्ताय छं ल॑ स्यूलखरूपिणे । 
एं ऐं वाचां विलासाय औं औं भं अः शिवाय च ॥ २॥ 
क॑ खे कमळनेत्राय श घं गरुढगामिने । 
हं चं श्रीचन्द्रभाळाय छं जं जयकराय ते ॥ ३ ॥ 
झंजं 2८ जयकम डं ढं ण त पराय च। 
थं दुं घं चं नमस्तस्मै पं फं यन्त्रमयाय च॥४॥ 
बं भं म॑ बळ्वीयाय यं रं ळं यशासे नमः । 
वं शं षं बहुवादाय सं हं ळं क्षं स्वरूपिणे ॥ ५॥ 
दिञ्ञामादित्यरूपाय तेजसे रुपधारिणे। 
अनन्ताय अनन्ताय नमस्तस्मै नमो नमः ॥ ६॥ 
सातृकायाः प्रकाशाये तुभ्यं तस्ये नमो नमः । 
प्राणेशाये क्षीणदाये संसंजीव नमो नमः ॥ ७॥ 
निरञ्जनस्य देवस्य नामकर्मविधानतः । 
त्वया ध्यातं च शञक्स्या च तेन संजायते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्तुताइसचिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसहेतवे । 
संतुष्ट भागवायाहं यशरखी जायते हि सः ॥ ९॥ 
ध्यानेनोद्दीपयन्ती निगमजपमच्नुं षट्‌ पदं प्रेरयन्ती । 
सवोन्‌ देवान्‌ जयन्ती दितिसुतद्मनी साप्यहंकारमू्ति- 
स्तुम्यं तस्मै च जाप्यं स्मररचितसलु सोचये शापज्ञालात्‌॥१०॥ 
इद आत्रिपुराखोन्ने पउेदूअक्त्या तु यो नरः । 
स्न्‌ कामानवाप्नोति सवंशापादू विसुच्यते ॥ ११॥ 
इति सवंयन्त्रमन्त्रतन्त्रोत्क्रीठने सम्पूणम्‌ । 
अथ शान्तिसतोत्रस्‌ . 


नइयन्तु मेतकूष्माण्डा नश्यन्तु दूषका नराः। 
साधकानां शिवाः सन्तु आस्नायपरिपाछिबास्‌ ॥ १ ॥ 
जयन्ति मातरः सवां जयन्ति योगिनीगणा: | 
जयन्ति सिदधडाकिन्यो जयन्ति गुरुपडक्तयः ॥ २॥ 
जयन्ति साधकाः सवे विशुद्धाः साधकाश्च ये । 
समयाचारसम्पन्ता जयन्ति. पूजका नराः ॥ ३॥ 
नन्दन्तु चाणिमासिद्धा नन्दन्तु कुछपालकाः । 
इन्द्राथा देवताः सर्वे तृप्यन्तु वास्तुदेवताः ॥ ४ ॥ 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 
क 


चन्द्रसूयोद्यो देवास्तृप्यन्तु सम अच्छि; | 
नक्षत्राणि अहा योगाः करणा राशयश्र ये 
०७ ॥९ 
सवं ते सुखिनो यान्तु सपा नदयन्तु पक्षिणः 
पञचवस्तुरगाइचेव पर्वताः कन्दरा गु: 
ऋषयो ब्राह्मणाः सबै झान्ति कुर्वन्तु सब 


दा। 


स्तुता मे विदिताः सन्तु सिद्धास्तिहन्तु पूजक: | 


ये ये पापधियस्सुदूषणरता सन्निन्दकाः पूजने 


चेदाचारविसदंने्ट्दया अष्टाश्न ये साधका: | | 


शषा चक्रमपूर्वंअन्द्हृदथा ये कौलिका दूषका- 


स्ते ते यान्तु विनाझमन्र समये थीञ्ैरवस्याइपा |. 
वष्टारः साधकानां च सदैवाम्नायदूषका। | 
डाकिनीनां सुखे थान्सु तृप्लास्तत्पिक्षितेः स्तुताः।॥| 


ये वा शक्तिपरायणाः शिवपरा ये वेष्णवाः साधवः 


सर्वस्माद्खिके सुराधिपसजं सेव्यं सुरे: सन्ततम्‌। | 


शक्ति विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृप्णबुदूध्या चये 


सेवन्ते त्रिपुरं त्वमेदसतयो गच्छन्तु सोक्षन्तु ते॥४ 


शतन्रवों नादामायानतु अम निन्दाकराश्च ये! 


द्वेष्टारः साधकानां च ते नइ्यन्तु बिवाश्या ॥॥ 
ततः परं पेत्‌ स्वोन्नमानन्दखोत्रमुत्तम। | 


इति श्ञान्तिस्तोत्रम्‌ 


. अनुष्ठानमें किसी भी प्रकारका वित्न आ पढ़ें ग 
गड़बड़ हो जाय तो उपर्युक्त शान्तिखोत्रका) जेसी आः छ 
हो) एक या ग्यारह पाठ करनेसे विघ्ननाश हे “| 


हो जाती है । 


योनिमुद्रा हा 
सब्यपछ्लि गुदे स्थाप्य दक्षिण च 
घोनियुद्राबन्ध एवं संवेदासबधुतम 
बायें पैरकी एडीको गुदापर 
जननेन्द्रियपर रखनेसे ध्योनिमुद्राबन्ध' 
होता है! 


“आदिमं जात-सूतक एवं 
है। जो दो सूतकोंसे युक्त हो उस मन्त्रकै 
मिळती है ।? 


पाठकोंकी जानकारीके लिये इछ विग | | 


श्‌ 
तस्मादेवि म 
भष्टोत्तरशतं 
जपान्ते च | 
अतः हे देवि 
बारया सात बार प्रण 
ब करे | फिर सुरू 
पूर्ववत्‌ प्रणवपुटित 
निवृत्ति होकर धर्म) : 
प्राप्ति होती है |? 
अप 
प्रणवाद्यं गृहर 
भाद्यन्तयोचनस्थ 
गहस्थोंको चाई 
ह्मे, उसके विना 
प्रथी तथा संन्यासी 


| ओर अन्तमे मी प्रणः 


किन वीजोंके पहर 
वाक चेव काम 
तदाद्येणु च झू 
बागवीब (६ 


- (हैं ) एवं श्रीबीज 


रस रड क पर र च। EE 
राशयश्च ये तस्मादेवि प्रयत्नेन शुवेण पुटितं घुवम्‌ । ईकार प्रीतिनाशे च छेदने मारणे तथा ॥ Eg | 
दयन्तु पक्षिणः | अष्टोत्तरशत वापि ससवारं जपादितः ॥ उचारने च विद्वेषे तथाऽऽधिविककतो च फट | || | | 
दुरा गुहः ||| जपान्ते च ततो जप्त्वा चतुर्वेगंफ़लाहये ॥ वनग्रहिनाशे च हुंफदकारं का | ॥ 
७७ ५ (अतः है देवि | जप आरम्भ करनेसे पूर्व एक सौ आठ मन्जोददीपनकार्ये च लाभालाभे बषट्‌ स्खृतः। | pM 
भका ॥॥. बुरया सात बार ग्रणवसे सम्पुटित प्रणवका (७ ॐ अका ) 3280 कमोजुरूपेण तन्सन्त्रे प्रयोजयेत्‌ ॥ HS बः 
ह ह । | झकरे। फिर मुख्य मन्त्रका जप पूरा करके अन्तमे मी खा अर हक छ न्य त क । { | | ह; 
[ दूषका- पूवत प्रणदपुटित क्ष 0 र प सस सूतकद्वयकी वशीकरण 0 री गड ह ग | । | । 
श्ीयेरवखाझया [,| निवृत्ति होकर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारों फलकी ह र रक 2 र कम एवं होममें i | | 
दैवाम्नायदूषा: Ei य कि पूजनम * 00८ wallet आय 
न णां शृहस्थानां तच्छून्यं निष्फळ अवेत्‌ । द सम्मोहन, उद्दीपन) पुष्टि एवं मृत्यु-जयके छिये किये ।__ | 
यं सुरे: स्तव । | आद्यन्तयोवनस्थानां यतीनां सहतासपि॥ जानेवाले कमम “वौषट्‌? तथा पारस्परिक प्रीतिमेदन। 
पणबुद्ष्याचये | दस्यो चाहिये कि मन्त्रके आदिमं प्रणव ॐकार छेदन, मारणके प्रयोगमें (हुंकार? का प्रयोग करना चाहिये | 
छन्तु ओक्षन्तुते॥४ झे उसके विना उनका जप निष्फल होता है । वान- उच्चाटन, विद्वेष तथा मानसिक विकारोंके लिये किये | 
निन्दाकराश्च ये! | मरी तथा संन्यासी महापुरुषाको जपनीय मन्त्रके आदि जानेबाले कर्म्में “फट्‌ एवं विष्नविनाश तथा ग्रहकृत | 
न्दु वाड्या ॥॥ / और अन्दमै भी प्रणव अर्थात्‌ ॐकार लगाना चाहिये। पीडाशमनके छिये (हु फट का प्रयोग करना चाहिये | | | 
लदसतोतरसुततमस्‌। किनि वीजे पहले डकार नहीं रूगाया जाता है मन्त्रोद्दीपन एव लाभ-हानिके कार्यमें धषट! ऐसा |: | 
स्‌ वाक चेव कामः शक्तिश्ष प्रणव: शरश्च कथ्यते । उच्चारण करनेका विधान है | इस प्रकार कर्मानुसार वा 
ह याई तदादे च अन्त्रेषु प्रणव॑ नोव. योजयेत्‌ ॥ ps उपर्युक्त शाब्दोंके प्रयोगका विधान जानना . 
नका) | ~ हाह ४) 
नलाग हेत णी i क ( ए), कामबीज ( ङ्का » शक्तिबीज हे देवेशि | जिस मन्त्रके अन्ते “नम? हो, उसके | 
र श्रीबीज ( आं )को “प्रणव? कहते हैं | इसलिये अन्तमै नमः शब्द नहीं जोड़े तथा जिस मन्त्रके अन्तमे 


बिन मन्त्रेकि आदिम ये बीज हों, उनमें प्रणव नहीं 
' ना चाहिये । 


द ध्वजोपी | किस देवताके इन्कार लगाना वह | 
वेदासवसुतर्। | तो तं दृद्याच्छेते शक्ति नियोजबेल्‌। आझुचिवो चिदपि च्छि स्वपल्तपि । | 
- दाहि | ५ शिम गणेशे च रसाबीजं न्यसेत्पुरः ॥ मन्त्रैकदारणो विद्वान्‌ मरल समभ्यसेत्‌ हे 
एवं की. (से देव तदान्येषां तालींय॑ विनियोजयेत्‌ ॥ द दोषों मा जरे से रत 
ना |. शेकत त्ते पहले मणव, शिव स्लो शतती, .. पति दिश च र | 
i गणेशजी निरन्तर मन्त्रके 9805 
म्‌ . साना बसि एवं गणेशजीके मन्त्रेमि रमाबीज उके र ke 2022 छ रस | bi 
तसू | पौष अर्थात्‌ 2 पु तथा अन्य देवताओंके सन्त्रोमि १ था किसी अवस्थामे, किसी देश 
i या जोड़ , च अपने मानसिक जपक्ता अभ्यास च लू रख सकते i 
ge जपते रि बै तापे होसे स्वाद्यं हु । न निरन्तर जपपरायण श्रेष्ठ द्विज समस्त येके | 
| धोम फलके. भागी होते दै। 


ने शान्तौ पूजने च नमो वदेत्‌ ॥ 
$१ स ३० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by me | 


“स्वाहा? हो उसके अन्तमें खादा शब्द नहीं लगाना 
न्याहिये | | - 
मानसिक जपम कोई नियम नहीं 


Seen 


पूजाके बिना जप नहीं करना चाहिये 
एकदा वा अवेत्पूजा न जपेत्‌ पूजनं बिना । 
जपान्ते वा भवेत्पूजा पूजान्ते वा जपेन्सचुम,॥ 
जपके अनुष्ठानमें प्रतिदिन एक बार देवताका पूजन 
अवश्य होना चाहिये | बिना पूजनके जप कदापि न करे। 
जपके अन्तमें पूजन हो या पूजनके अन्तर्मे जप किया 
जाय--यह साधककी इच्छापर निर्भर है | 
पञ्चशुद्धि अवश्य होनी चाहिये 
आत्मशुद्धि, खानग्ुढि, मन्त्रशुद्धि, द्रव्यञ्चद्धि और 
देवशुद्धि-ये पाँच झुद्धियाँ आवश्यक हैं [२ 
पूजा-जपमे पवित्रीधारण 
पे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे । 
अञ्रून्यं तु करं कुयीत्सुवर्णरज्ञतेः कुदोः ॥ 
जप) होम, दान, स्वाध्याय और पितूतपंणके समय 
सुवर्ण, रजत और कुश--ये तीनों अथवा इनमेंसे अन्यतम 
किसी एकको हाथमे अवश्य धारण करं | हाथको इनसे 
सूना न रक्खं | 
जप-संख्या किससे 
` नाक्षतेः हस्तपवेंवों न धान्येन च पुष्पकैः । 
न चन्दनेग्टेतिकया जपसंख्या तु कारयेत्‌ ॥ | 
हायोंकी अंगुळियोंके पर्व, अक्षत+ धान्य, पुष्प, चन्दन 
अथवा मृत्तिकासे जपकी गणना नहीं करे | 
आसन लोमरदित हो 
छोम्नि चेव यदासीनसदा सद॑ विनश्यति । 
लोमसंस्परमात्रेण सिद्धिहानिः प्रजायते ॥ 
ढोमयुक्त आसनपर वेठनेसे सारा अनुष्ठान नष्ट हो 
जाता दै; क्योंकि लोमके स्पशमात्रसे सिद्धिकी हानि 
होती है । 
स्तोत्र-पाठके नियम 
न मानस पटेत्स्तोत्र वाचिक तु प्रशस्यते । 
कष्ठतः पाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌ ॥ 
न स्वयं ढिखित स्तोत्र नाव्रा ह्मणलिपि पठेत्‌ । 
खोर्त्रोका मानसिक पाठ न करे । मुखसे उच्चारणकर 
' सुमधुरखरसे पाठ करना प्रशस्त है । स्तोत्र कण्ठस्थ 
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वी >> र 
# गोविन्दं परमानन्दं खानन्दं समुपास्महे + 


८ नि 
हारं तुसा 
पुतत्पयुंषितं न 
विल्व खदिर, 3 

मी दूषित नहीं होते 
इंद द्ध दी रहते है 
राजन्‌ ! स्त्रियों, अनुपनीत अर्थात्‌ बिना वशेष (ओंबळे ) के पत्ते) : 
द्विजाति एवं झूद्ध भगवान्‌ शंकर तथा विष्णुभगवान्छ छ आश्यपुष्प और उ 
के स्पर्ष करनेके अधिकारी नहीं हैं.। पित ( बासी ) नई 


न हो तो पुखकके ऊपर पाठ करना चाहिये। अफ क 
ढिले एवं ब्राह्मणेतर झूद्गादिके छिखे स्तोत्रोका पार ज 
| 


देवस्परका अधिकार 


ख्रीणामचुपनीतानां झूद्वाणो च नराधि 
¢ नाचिकारो > च) ° 
स्पशाने 5स्ति विप्णोवो शंकरस्य च| 
/ 


घरमै मूति-ए्‌जा 
अङ्ु्यवोदारभ्य वितस् यावदेव तु। 
शूहेपु प्रतिमा काया नाधिका झस्यते बुधैः ॥ 
एका मूर्तिन पूज्येत गृहिणा स्वेष्टमिच्छता! 
अनेकसूतिसम्पञ्नः सर्वान्‌ कामानवाप्लुपाद | १॥ 
शुहे लिज्ञद्दयं नाच्यं गणेशत्रितयं॑ तथा। 
शकुद्रय॑ तथा सूयो नाच्यों शक्तित्रय ता 
द्वे चक्रे द्वारकायाश्च झालग्रामिलाडयप। 
तेषां तु पूजनेनेव उद्वेग पराप्नुयाद ग्ही iti 
खण्डितं स्फुटितं व्यङ्गं संस्ण॒प्ट कुछरोंगिग! | 
पतितं दुष्टभूम्यादौ न देवं पूजयेदू वध! ; 


विद्वान्‌ अपने घरोंमें अँगूठेके पवे न | 
वितस्ति ( वित्ता ) प्रमाण ही प्रतिमा बनवा+ । ३ 
प्रतिमा घरमे प्रशस्त नहीं दै । कल्याण च॑ क 
घरमें एक ही मूतिकी पूजा न करें । अनेक ते 
करनेसे सब प्रकारको कामनाओंकी पूत 
दो ढिङ्ग, दो इङ्क दो सूर्य, दो 
द्वारकाके दो चक्र, तीन गणेश) तीने ही 
करनी चाहिये । इनके पूजनसे गहस्वामीकी ७ | $ 
होती है । विद्वान्‌ टूटे-फूटेश विकला? ष ~ 
दूषित भूमिपर पड़े देवताओंका पूजन न 


आजकलके नयी 
नतिक विषयोपर £ 
गेक्षाकी दृष्टिसे देखते 
उनपर विश्वास तो ३ 


बिल्वस्थखद्रिस्येव तथा 
तसालस्य च पत्रस्य छिञ्सिन् 


तुलसी सतरा छडा स निक |: भ 
बिल्वपत्रं च मामाध्यं द 


। चाहिये । अनन TR 
आ । अफे हारं तुलसीं चेव पं च सुनिपुष्पकम्‌ । 
जका पाहन पृतत्पयुंषितं न खाद्‌ यच्चान्यस्ललिकात्मकम्‌ ॥ 
[कार क्र ~ 
बिल्व, खदिर) आँवछा तथा तमाळके पत्ते टूटने-फटनेपर 
च नराधिप। | ॥ दुषित नहीं होते हैं | तुलसीदल एवं बिल्वदळ सदा- 
वी शकर च॥ | सदा युद्ध दी रहते दै | बिल्वपत्र कुन्द, तमाल एवं आमलकी 


रत्‌ बिना बशो (आले ) के पत्ते) स्वेतकमल ( कह्लार ), तुळसी, कमल; 


ए विषणुभगवानन ई, आत्यपुष्प और जो कलिकास्वरूप हैँ, ये सब पुष्प 
पित ( बासी ) नहीं होते हैं। 

जञा 

यावदेव तु। 

॥ शस्यते वुधेः॥।। 

। pss ह 3 आजकळके नयी रोशनीवाले पढ़े-लिखे भारतीयोंका 

कर । | गनिक विषयोपर विश्वास प्रायः नहीं है ओर बे उन्हे 

शत्रितयं ओषाकी दृष्टिसे देखते हैं जे 

Ha, गेक्षाकी इष्टे देखते हैं | इधर आस्तिक और भावुकवर्ग 

` | | अर विश्वास तो अवश्य करता है, किंतु वह तद्विषयक 

बिका ॒ 

pe व टी तिद्वान्तांको समझ लेनेकी परवा नहीं करता । 
गन अवखाम इस वर्गके लोगोंके किसी 

पट रोषा छोगोंको कभी किसी मायावी 


या धूर्तके ०७ ६७० ~ 
सर बरा जाल्म फुस जानेका मी प्रसङ्ग आ जाता है |# 
| समय मन्त्रतन्त्रके विरोधिर्योको कुत्सित टीका-टिप्पणी 


के पर्वे छे | ह र अवसर मिल जाता है | इसका परिणाम 
भ्र > श्रद्धाछुवर्ग € ~ 
[ बनवावें | इसे ॥ ग हे कि भ्रद्धालवर्गकी भी तन्त्र-मन्त्रपर अश्रद्ध 


| ऐना खाभाविक ही है | 


[ण च | 

| अनेक मे 8 $ भि विषय गहन और जटिल है । उसे 
ES (° दै डा बात नहीं। उसके सम्बन्धे यहाँतक 
। दो | पतद्‌ गोप्यं सहागोप्य न देयं यस्य 


गन शत्तिकी न्न तथापि इस विषयका जो विवेचन शा 
वामीको ष ही रै] सि नह अत्यन्त सुन्दर; बुद्धिपुररुसर और मंननीय 


गै, | ज्म कोई आपत्ति नहीं । इसलिये न्य कर देनेमै कोई आपत्ति नहीं । इसल्यि 
डु (पो अप्नेको "निन्त आडिके झाना और सिद्ध कहलानेवाळे 
त्र भष रो ता काहुनेबाले लोगोंमें छल कपटसे अद्धा जनोंको 
चात्रीदुछख हले पक द्‌ गयी है । वे शब्दजाल और बाहरी 
जन ई | । झारे लोगोंको फॅसाकर . उनका तन-धन लते 


पास 
4। | स पकर या वेत लोगोंके पत्र आते रहते हैं जो 


बिल्वदली ळग 
गाठामी र | भक र्न न हे उगे गये हें। अतः इस विषयमें बहुत 


# भन्त्र-शासत्र और उ || हि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न जपकाळमे 

भालस्यं मु निद्रां झुतं निष्ठीवनं भयम । 
नीचाङ्गस्पशंनं कोप' जपकाळे विवजयेव. ॥ 
"यमता55टस्थनिष्ठीवक्रोधपादप्रसारणम्‌ | 
अन्यभाषां सृषा चेव जपकाळे त्यजेत्सुघीः ॥ ` 
बिद्वानको चाहिये कि जपकालमें आलस्य, भाई, 
निद्रा, शे कना” थूकना, भय, रुझाङ्गका स्पर्श करना, क्रोध 


करना, पाव फलाना, दूसरोंसे बात करना, मिथ्या बोलना 


आदिका विशेषरूपसे परित्याग कर दे। 


मन्त्रशाख्र ओर उपासना 


( छेखक--डॉ ० औगोपालप्रसादजी 'बंशी' ) 


इस लेखद्वारा शास्र-सम्मत विचार प्रकट करनेका कुछ 
प्रयास किया जा रहा है। 


भारतीय वाडमयमें मनत्र-विद्याका आसन बहुत ऊँचा 
माना गया है। वेदिक साहित्य, जैन-साहित्य और बौद्ध-साहित्यमें 
झ्त विषयपर खतन्त्र चर्चा की गयी दद | जेसे काव्य, कोश, 
अलङ्कार, व्याकरण, (न्याय ओर छन्द आदि वित्रयोके 
स्वतन्त्र ग्रन्थ अलग-अलग हैं, बेसे ही मन्त्र-विद्याके सेकड़ों 
स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं | जैन-साहित्यमें नमस्कार मन्त्रःकल्प; 
प्रतिठा-कल्प, चक्रश्‍वरी-कल्प, ज्वालामालिनी-कल्प, पद्मावती- 
कल्प; सूरिमन्त्रकल्प) 
वद्ध॑मान-विद्याकल्प; रोगापद्दारिणी-कल्प आदि अनेक कल्प- 
ग्रन्थ विद्यमान हैं| इसी प्रकार. बोद्ध-साहित्यमें तारा-कल्पः 
वसुधारा-कहप, घण्टाकर्ण-कस्प आदि अनेक ग्रन्य मोजूद हैं । 
वेदिक-सादित्यमे तो इस शात्रका एक अलग भण्डार डौ 
है; उसमें कात्यायनी, निर्वाण, कुछाणंव आदि अनेक और 
अपरिमित तन्त्रअन्थ मौजूद हैं । उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्योमे कुछ 
छप भी गये हैं, पर इस विषयके अधिकांश महत्त्वूर्ण 
अन्ध अभीतक अप्रकाशित हैं और दिन-प्रतिदिन दुलंभ 
होते जा रहे हैं | पर इन तीनों साहित्योंके मन्त्र 
शञास्र-सम्बन्धी ग्रन्थोंकी नामावली-मात्रसे ही यह बात प्रकट 
हो जाती है कि किसी समय इस विषयकी भारतमै बढी 


उन्नति थी | र 
कल्प-प्रस्थ-जिन ग्रन्थेमि मन्त्र-विधान) यन्त्रःविधानः 
मन्त्रअन्त्रोद्वार, बलिदान) me || आवाहन; पूजन, 


वाग्वादिनीकल्प, श्रीविद्याकस्प) ` 


= yas indion dobar weeds) ५०. - ९-००: 


२३६ 


बिसर्जन और साधन आदि विषयाँका वर्णन किया गया हो) 
घे ग्रन्थ 'कल्प-प्रन्यः कहलाते हैं । 

तन्त्र-ग्रन्थ-जिनमे गुरु-शिष्यके संवादरूपसे तथा 
शिव-पार्वतीके संवादरूपसे मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र और ओषधि- 
बल्छी आदि द्रव्योंका वर्णन होता दै, वे 'तन्त्रअन्य' है । 

पटल-प्रन्थ-किसी एक देवताको आराध्य मानकर 
उसी देवतासे सम्बन्ध रखनेवाली मन्त्र, यन्त्र आदिकी 
साधन-विधियाँ जिनमें लिखी हों तथा मान्त्रिक भूमिकाओंका 
बर्णन भी हो, अनेक काम्यकमोंमें निष्णात होनेकी बातें 
वर्णित हों) वे “पटल-प्रन्थ' कहलाते हैं। 

पद्धति-प्रन्थ-जिन ग्रन्थोम अनेक देवी-देवोंकी साधना- 
का प्रकार बताया गया हो, उन्हें 'पद्वति्रन्यः कहते हैं। 

बीज-कोश-मन्त्रोंके पारिभाषिक शब्दोंकों समझनेकी 
तथा एक-एक अक्षर तथा बीजकी अनेक व्याख्याएँ जिन 
मरन्थोमे लिखी हों, उन्हें 'मन्त्रकोश” या 'वीज-कोश? कहते हैं । 


इस प्रकार कल्प? तन्त्र, पटल; पद्धति और बीज-कोश . 


प्रति ग्रन्थेमिं मन्त्र-शास्रका साहित्य विभक्त है और 
इसका यह क्रम वैदिक, जैन और बोद--तीनों प्रकारके 
साहित्योंमें विद्यमान है । 
मन्त्र-साधन किस मागद्वारा करना चाहिये अर्थात्‌ मन्त्र 
किस सागंद्वारा सिद्ध हो सकता है, यह पहले जान लेना 
चाहिये । इस सम्बन्धमें मन्त्रः्ा्रमे तीन मागाँका 
उल्लेख है; जो (दक्षिण, प्वाम' ओर "मिश्रः कहलाते 
हैं। सात्त्विक देवताकी सात्विक उपासना, सात्विक मन्त्र ओर 
सात्त्विक सामग्रीद्वारा करनेका जो मार्ग है उसे «दक्षिणमा? 
या “सात्विक मार्ग कहते हैं| मदिरा, मांस, मीन, माख और 
महिला आदि पाँच वस्तुओसे युक्त मेरब-मैरवी आदि तामस 
प्रकृतिके देवी-देवताओंकी साधना और उपासना जिस मार्ग- 
द्वारा दोश वह 'वाममागं कहलाता है | इसी प्रकार जिस 
मार्गमें मीन? मांस; मदिरा आदि पदार्थौको प्रत्यक्षरूप न 
ग्रहण कर उनके प्रतिनिधियॉसे इष्टकी साधना करते हैं, उत्ते 
(मिश्र-माग? कहते हैं पर वास्तवर्मे दक्षिण और वाम यही 
दो मार्ग हैं | वाममार्ग प्रायः तन्त्र-शात्रका विषय है | 
कल्पअन्थामे इसका वर्णन नहीं है । वाममार्गी प्रायः भैरव 


ओर काळी आदि देवी-देवोंके उपासक होते हैं | नौ नायोंको. 


गुरु मानते हैं; गुरु-चरण-पादुका, श्रीचक्र तथा मैरवी-चक्रकी 
पूजा करते हैं । परंतु मन्त्रशात््रके विषयमै इतना कहना 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


 देवोके उपासक और वाममार्गी होते - निर /। 


आवश्यक है कि वाममार्गका प्रभाव मिभमागंप 

८ पो 
ही है; दक्षिणमार्गपरर भी इसका कुछ-न-कुछ परमाव क 
है। इसीसे दक्षिणमागवाले भी तामस प्रकृतिके 
आराधना करने लग गये । पुरुषाकृतिकी आत्या : 
सच्ची शक्ति है । अतः आत्म-वस्तुपर विश्वास है 
इसके प्रभावको जानकर) मन्त्र-साधना करनेवाला इङ्ग 
मार्गका भी साधक “शाक्तः कहा जा सकता है। श्नि 
शाक्त कहलानेमें वह सङ्कोच नहीं करता । परंतु वाझ 
तथा कोळ अपनेको वाममार्गी या कोल कलाने फ 
करते हैं। दक्षिणमार्ग सात्विक दोनेसे प्रकट मार्ग रै शे 
वाममायं असात्विक दोनेसे गुप्त मागं है । "फ़ 
गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः'की शिक्षा वे प्रपन्ने 
ही देते हैं जो हो) वाममार्गका बल अधिक बढ़ उत्र 
ही सात्विक मन्त्रों और सात्विक देवताओंका माखंगे| 
द्वारा सिद्ध होना दुःसाध्य हो गया, जिसे कितं 
स्वयं मन्त्र-शाखसे विशवास उठ यया | 


मन्त्रःशाज्जोमे केरळ; काइमीर और गोड़ नामक हे 


सम्प्रदाय प्रचलित हैं । वैदिक धर्मावलम्बी मालिक प्रभ 


केरल-सम्प्रदाय हैः बौद्धोंमे गौड़ और जैनियोम काल 
सम्प्रदाय है । काइमीर-सम्प्रदाय सरस्वती 
देवताओके उपासक और दक्षिणमार्गी होते हैं । गे 
सम्प्रदायवाले तारा तथा काळी आदि तामस सि प्रती 


0) 


मिश्रमार्गी सम्प्रदाय है । इसमें प्रकट स्पसे १ 
गुध-रीतिसे वाममार्गका अवलम्बन बाता 
इस सम्प्रदायके साधक महालक्ष्मी प्रमति he | 
देवताओंके उपासक होते दें । सम्प्रदायके 
लिखा है कि-- 


संसारसारभूतत्वात्‌ 
यशः/सोमास्यकरणदत्‌ 


दत । 
झकाझानन्डदा कु । 


साम्रा = 


गुरूहीनात्‌ क्रमत्यागात 


विचारणा | | 
दारिद्रय प्रथम भृयाज्ञात्र कायो ति | 


ई । 
ये दोनों इलोक अत्यन्त सा | 


सम्प्रदायकी दीक्षा लिये बिना मन्त्र दाइ | : 


सम्प्रदायका अवलम्बन लेना सा 


क) } शव-पीठ, अ 


oo 

बेदागम» बौद्ध 
शाल्के भीतर तीन 
और कारमीर-सम्प्रद 
और गोौड़-सम्प्रदायः 
और केरल-सम्प्रर 
पान्त्रिकवर्ग वेदागम 
कारण यह बतळाते ` 
हुई है । इसोल्यि 
मत्वयन्त्र-तन्वोका व 

मन्त्रशासत्रके स 
नेक काइमीर-सम 


चक्र) की सात्विक 


(चक्रः को पूजा 
चक्रकी पूजाका उ 
वाढोंका यह सिद्धान्त 
हिजोत्तमाः ॥ चक्र- 
पूजा, विश्वप्रेम ओर 
मन्त्र दीक्षा-र 
दीक्षा? कहते हैं । | 
दष ली हो, उसी 
ता है, अर्थात्‌ २ 
कती हे] ` 
मन्त्र-पीठिका 

। बिना पीठिकावे 


ए द्‌ । 


# मन्व-शासत्र और उपासना | 
भ न्याया 


३ मिमां | वेदागम, बौद्धागम और जैनागम-इस प्रकार मन्त्र 
नकुछ अमाव क| शात्लके भीतर तीन आगम हैं । जनागम दक्षिणमार्गाबलम्बी 
पक्षतिके देवता) और कारमीर-सम्प्रदायप्रथान है, बोद्धागस वाममार्गावलम्बी 


तिकी आससि, और गौड-सम्पदायम्रधान है तथा वेदागम मिश्र-मार्गावलम्बी 
पर विश्वास रहका] और केरल-सम्प्रदायप्रधान है । वैदिक मतावलम्बी 
ना करनेबाख द्ग मात्तिकवर्ग वेदागमको 'दोंवागम' भी कहते हैं। इसका 
॥ सकता है | इसका द्वारण यह वतलाते हैं कि सन्‍्त्र-शास््रकी उत्पत्ति शिवजीसे 
रता । परंतु वाप्र) हुई है । इसोलिये तन्त्र-शास्ञोमे शिव-पार्बंतीके संवादरूपसे 
कोळ कहलानों प्रा प्रत्रयस्त्रतत्त्रोंका वर्णन किया गया है । 

प्रकट मागं हैशों।. प्तरशास्रके सम्प्रदायोंको चक्रपूजा भी मान्य है । 
मार्ग है । 'ोको| इनके काइमीर-सम्प्रदायमे 'सिद्धाचकरः ( नवपदमण्डळ- 


शिक्षा वे प्रश चक्र) की सास्तरिक पूजाका वर्णन है । केरळसम्प्रदायमें 
छ अधिक बढ़ उती. 


आ > कचक्रः की पूजाकी विधि है और गोड़-सम्प्रदायमें 'भैरबी- 
देवताओंका भार चरकी पूजाका उल्लेख है । भेरबी-चक्रका पूजन करने- 
या? जिसे हि| बालोंका यह सिद्धान्त है कि 'ग्राप्ते तु भैरवीचक्रे सबै वणी 
| ज्मः ।? चक्र-पूजाकी कल्पना ब्रह्माण्डपूजा या विश्व- 
और गौड़ नाम ली. (स विश्वप्रेम और विश्व-सेवा-धर्मकी सूचक है । 
लम्बी मालिकोंम 7४॥| मन्त्र दीक्षा-गुरुके समीप यथाविधि मन्त्रोपदेश लेनेको 
र जैनियेंगें बाल दीक्षा” कहते हैं | जिस सम्प्रदायकी विधिके अनुसार मन्त्र- 
सवती प्रमति सर्शि| दौक्षा ली हो, उसीके प्रकारसे साधना करनेसे मन्त्र सिद्ध 
गौ होते है | में। ऐता है; अर्थात्‌ मन्‍्तर-दीक्षा शिष्यकी योग्यताको सूचित 
प्रकती) करती है | 
ते ६ | a ` भन्‍्त-पीठिका-सन्त्र-शास््रमे चार पीठिकाओंका वर्णन 
| | बिना पीठिकाके मन्त्र नहीं सिद्ध हो सकता । श्मशान- 
॥ पीठ) अएण्य-पीठ और श्यामा-पीठ--ये चार 


प्रमृति ति क तरल द्‌ । 

क ः To कहते हैं; बिसरे प्रतिदिन राजिमे 
दत । ' षता है। खत यथाशक्ति विधिसे मन्त्रका जप किया 

चानन रका सा दिनका प्रयोग होता है, उतने दिनतक 

070 बस वश्य यथाविधि किया जाता है । जैनअन्थाँमै 
;| पुनीरवर हणा वासुदेवके लयुम्राता गज सुकुमाल 

अंक ॥ | इए रण पोठिकामे परमेष्ठी महामन्त्रका साधन करते 


[तमिः [नको ~ चे 
गौ विच पह] ले ध हे माकर सिद्धि और मुक्तिको पहुँचे थे । 


उसकर मन्त्रानुष्ठान करना शव-पीठिका 
वाममार्गियोंकी प्रधान पीठिका है । 
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कर्ण-पिशाचिनी, . उच्छि्टगणपति, . 
चाण्डालिनी आदि देवताओंकी ti pe 
पन्थवाछोकी साधनाएँ इसी पीठिकाके द्वारा होती हैं । 

अरण्य-पीठिका-मनुष्य-जातिका जहाँ संचार न हो, 
सिंह, स्वापद, सर्प आदि हित पञ्आणियाकी जहो 
बहुळता हो, ऐसे निर्जन वन-खानमें किसी बृक्ष या 
सुन्य मंदिर आदिका आश्रय लेकर मन्त्र साधन करना 
आर निर्मयतापूर्वक मनको एकाग्र रखकर तल्लीन हो जाना 
अरण्य-पीठिका है | निर्वाण-मन्वकी विधिमें लिखा है कि 
(निवोणसन्त्र यदि साधको जपेद्रण्यभूमो शिवसब्निधो 
स्थितः ।' अर्थात्‌ ‹अरण्यमे जाकर शिवमन्दिरे निर्वाण-मन्त्रका 
जप करनेसे शीघ्र सिद्धि होती है।” इतिहाससे पता चलता 
है कि प्रथमके अन्धोर्मि आत्मसिद्धि करनेके लिये निर्जन 
वनर्मे ही रहनेकी प्रथा थी। वे नगर, ग्राम आदिमे या 
उनके समीप. नहीं रहते थे, सदा एकान्त वनमें ही रहकर 
आत्मध्यान किया करते थे । तब उनको अनेक सिद्धियाँ 
भी प्राप्त हो जाती थीं | जबसे त्यागीवर्ग वनवास त्यागकर 
नगर, आम आदिका आश्रय लेकर रहने लगा, तमीसे ये 
सिद्धियाँ नष्ट हो गयीं और वे माया-मोहमें फँसकर मारे- 
मारे फिरने लगे अर्थात्‌ त्यागी जीवनके लिये एकान्तवास 
ही श्रेष्ठ दै । 

शयामा-पीडिका-यह कठिन-से-कटिनतर है । बिरछा 
ही कोई महापुरुष इस पीठिकासे उत्तीर्ण हो सकता है | 
एकान्त स्थानमें पोडशवर्धीया, नवयौवना, सुन्दरी खीको 
वखरहित कर, सम्मुख बैठाकर साधक मत्त्र-साधनेमें तत्पर 
हो और मनको कमी भी यक्तिश्चित्‌ भी विचलित न होने दे 
और कठोर जह्मचर्यमे स्थिर रहकर मन्त्रका साधन करे | इसे 
“यामा-पीठिका कहते हैं। जेनअन्योम छिखा है कि द्वेपायन- 
पुत्र मुनीश्वर झुकदेव) स्थूलीमद्राचार्य और हेमचन्द्राचार्यने 
इस पीठिकाका अवलूम्बन किया था और मत्त्र-साधना 


करके वे विजेता हुए ये | 


WR Dr Se कि सना 

# वैदिक, पौराणिक और वष्णव आदि सात्विक मन्त्रके साधनमें 
इन पीठोकी कोई आवश्यकता नहीं हे! एकान्त निरापद पवित्र अरण्य 
तो सभीके लिये उत्तम है । पर सात्त्विक मन्त्रके अनुष्ठान-जप तीथ 
सानोंमें, गङ्गा आदि पवित्र नदियोंके तटपर, देवमन्तिरोम और 
बरोंमें भी भली-माँति किये जा सकते है । शरदा, विधि और संयम- 
नियमका पालन तो आवश्यक है हो । 


|। 
ह 
| 

ह 
03: 64५] 
हि] 

| 
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यहाँतक मन्त्रशाखकी बहिरङ्ग आलोचना दुई» अयत्‌ 
मन्त्रके साधनमें क्या-क्या बाहरी बातें होती देंश यह. इम 
संक्षेपम बता चुके । अब यहाँ उसकी अन्तरङ्ग आलोचना 
करते हैं । 
मन्त्र किसे कहते हैं मन्त्र क्या वस्तु है? इससे 
क्या लाभ है! किस प्रकार लाम हो सकता है ! ऐसा 
होनेका क्या कारण है ! ऐसे प्रश्नोंका होना स्वाभाविक है | 
इन प्रश्‍नॉके समाधानके लिये 'मन्त्रः-शब्दकी परिभाषा 
जान लेना आवश्यक है | यह विषय व्यावहारिक नहीं हैः 
इसका सम्बन्ध मानसशासत्रसे है । मनकी एकाग्रतापर 
इसकी नींव दै । इन्द्रियोँके विषयाँकी ओरसे लक्ष्य हटाकर 
मनको एकाग्रकर मन्त्रसाधन करनेसे सन्त्र सिद्ध द्दोता है। 
मनकी चञ्चलता जितनी जल्दी हरेगी, उतनी ही जल्दी 
मन्त्र सिद्ध होगा । मन्त्र शब्दका शब्दार्थ भी मह्षियोने 
यही किया है कि “मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्रः 
प्रकीतित:? ( श० क० ६१७ ) अर्थात्‌ 'मःकारसे मनन 
ओर 'त्रःकारसे रक्षण यानी जिन बिचारोसे हमारे कार्य 
सिद्ध हों वह 'म्त्रः है। मन्त्र-विद्या योगका उच्चकोरिका 
विषय है । यह मनकी बे-तारकी तारवर्की है । हीप्रोटिज्म, 
मेन्मेरिजिम आदि इस विद्याके सम्मुख अत्यन्त तुच्छ हैं| 
मनसे वर्णोच्चारोंका घर्षण होनेसे एक दिव्य ज्योति प्रकट होती 
हे । उन्हीं बणोंके समुदायका नाम मन्त्र है । इस विषयका 
जाता सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रात कर सकता है। इसलिये 
झाख्कारोंने मन्त्रशब्दका अर्थ “विचारः किया है। 
राजनीति-शास्रमं इसीसे लिखा गया है कि जिन विचारोंको 
गुप्त रखकर राज्यतन्त्र चलाया जाता है, वे सन्त्र हैं। 
इसीळिवे राज्य-तन्त्रके प्रधान संचालकको महामन्त्री! 
और उसके साय काम करनेवाळोके समूहको धन्त्िण्डछ 
कहते हैं । प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेमचन्द्राचार्यने छिखा है 
तन्सन्त्राधषडक्षीणं यत्ततीयाचगोचरझू । 
रहस्याछोचन सन्त्रो रइरछब्रसुपहरस ॥ 
री ( श० क० ६१६ ) 
मन्त्र सा योग्यतानुसार दी सिद्ध होता 
इसलिये मान्त्रिक कद्दा करते हैं कि किक ९? 
जपते ही चळे जाओ | अवश्य सिद्धि होगी | 
मनको गुद्धिपर मन्त्र-शास्रकी नींव है | जबतक मनुष्यको 
विषय-छाळसा रहती है, तवतक बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं 
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होती । मन तल्लीन नहीं होता । वह विघयवासनारे न विद्याग्रवाद एव 
रहता है। इसलिये कहा है कि यदि किसी बा मे इदृद्तः क 
करना हो तो वासनारहित होकर कार्यमै तल्लीन है 

चाहिये | तब वह शीघ्रतर सिद्ध हो जाता है। भना गग पर 
तल्हीन होकर करनेसे मन्त्र शीर ही सिद्ध हो बत का 
रहनेसे मन्त्रमं तल्लीनता नहीं हो सकती न बाच र | ने कोकि घा 
कार्यका स्मरण होता है। और विना एकाग्रताके मल को | प्रामतसे उद्धृत कि 


सिद्ध होता | यही मन्त्रशास्त्रका रहस्य है और वासना 
होकर एकाग्रता--तहळीनता प्राप्त कर लेना सहज क 
नहीं है | यह बड़ा ही कठिन है। 


' हसवाँ प्रयोग भी मा 


जिस मन्त्र) य 
। सुप, श्वापद ओर प 


अब यन्त्र-साधनकी बात लीजिये । अष्टगन्ध) सुर | मिटकर वह जहाँका 


द्रव्य आदिकी स्याद्दी बनाकर भोजपत्र, कागज या सु | उसे 'सम्मन' प्रये 
रगत? ताम्न आदि धातुपत्रपर घड्दल, अष्टदछ, शतम | षक किसीकी भी 


कहते हे | राज-मोह 
आदि मोहन-प्रयोग 
साधनाएँ भी पथक 
रेगाक्रान्त हो जाता 
तथा निरुत्साह हो २ 


सहखद्ल तथा त्रिकोण, चतुष्कोण या बहुल रेमे | 
भीतर अक्षर या अङ्कोंको लिखना और उसका यथात 
पूजन आदि कर साधन करना 'यन्त्र-साधना? कहलाती है| 
सिद्धचक्रयन्त्र, श्रीचक्र यन्त्र, भैरवीचक्र यन्त्र, शि 
यन्त्र विजय-यन्त्र आदि हजारों यन्त्र हैं । किसी 
सलपर अन्त्र-यन्त्र दोनों साथ-साथ करने पढ़ते हैं औ | 


किसी-किंसी स्थळपर ऐसा नहीं भी है। किंतु यह सव॑ | भने इच्छित पद 

विद्या भी मन्त्र-शास्त्रका ही एक अङ्ग है | वरण या अङि | रि चेतन प्राणी हे 

र न ङ्ग हू होकर साधककी ३ 

एकाग्रतापूर्वक छिना ही इस साधनाकी मुख्य किया . इहते हैं 

ओषधि-दव्योके द्वारा कार्य सिद्ध करना तन्त सा | चिस प्रयोगके 

है। कितने तन्त्रेमि ओषधि-द्रव्योकि मिअ्रणके सायं “| चय भयमीत हो 
यन्त्रका भी उपयोग होता है। जड और र ` भोग है। जिस 

संयोगद्रारा कार्य-साधन करना ही तन्त्र-साधनाका र| ममे परस्पर वि 

मन्त्र, यन्त्र तथा तन्त्रका एक वूसरेके सा | इहेह घर 

सर्वत्र उपयोग होता दै, अतः तन्त्र-साधन भी मल्ल” नयोग दवारा सा 

एक अङ्ग है। || सः है| 
मन्त्र, यन्त्र. ओर तन्त्रसे क्या काम ल्यि र 

. इसके लिये काम्य कर्मोके प्रयोगोंका मात्तिकांन भारि मय, गे 

किया है । वह “वर्गीकरण? इस प्रकार किया दे तति प्रयोग 

ल रण अणम्‌ | दृ 2) 

स्तम्भनं म वाक्या २ १0 थे मास्ति 


विद्वेषणं सारणं च शास्तिक पौष्टिक 


| न सुर 
कागज या सुकर 

अष्टदल, यतद 
गा वठुँछ रेखाओं 
र्‌ उसका यथाग्नि 
धना? कहलाती है| 
यन्त्र; शुषि 
त्र है । किसी 
करने पढ़ते हैं औ | 
| किंतु यह व| 
| वर्गा था अह ! 
की मुख्य त्रिवार! | 


| ऽसे हैं। 


गारे मव 


विद्यागवाद््व स्थ तुतीयप्राञ्ुतादयम्‌ । 
उदृद्तः कर्सघाताय शीवैरस्वासिसूरिभिः ॥ 
( सन्त्रद्वात्रिशिका ) 


अर्यात्‌-'स्तम्भनश मोहन, उच्चाटन, वथ्याकर्षण, 
जम्मण विद्वेषण, . मारण; शात्तिक और पोष्टिक--इस 


' प्रकार नौ प्रकारसें मन्त्रके प्रयोग हैं। यह श्रीवेरखामि- 


सुरिजीने कर्मोके घात करनेके लिये विद्याप्रवादपूर्वके तृतीय 
प्रभतते उद्धृत किया है ।? किसी-किसीके मतसे सान्तानिक 


इसवाँ प्रयोग मी माना जाता है । 


जिस मन्त्र, यन्त्र ओर तन्त्रके करनेसे चोर, डाकू, 


| सर्प, स्वापद और परचक्र ( इत्रुसेना ) के आक्रमणका भय 


मिटकर वह जहाँका तहाँ अटक जाय, स्थगित रइ जाय) 
उसे स्तम्भनः प्रयोग कहते हैं। जिस प्रयोगके करनेसे 


` साधक किंसीकी भी अपने वशीभूत कर ले उसे “मोदनः प्रयोग 


कहते ह | राजमोहन, सभा-सोहन और स्त्री-पुरुष-मोहून 
भादि मोहन-प्रयोगके तीन प्रकार हैं । इन तीनोंकी 


साधनाएँ भी प्रथक्‌ पृथक हें । जिस प्रयोगके करनेसे विद्वेषी 


गेगाक्रान्त हो जाता है, उसका मन अस्थिर; उब्लासरहित 
तथा निरुत्साह हो जाता है; वह स्थान और पदे भ्रष्ट हो 
बाता है; उस प्रयोगको “उच्चाटन? कहते हैं । जिस प्रयोगके 
पदार्थ साधकके पास स्वयं चला आये; 

हर लिक प्राणी हो तो उसका विपरीत मन भी अनुकूछ 
साधककी शरणमें आ जाय, उसे प्वश्याकर्षणः 


भं ३ बिस प्रयोगके करनेसे शु आदि साधकसे डरने लग 
जि भयभीत हो जाये, 


कॉपने ळग जायें, वही 'जम्मण' 
९। जिस प्रयोग-वल्से दे 
योग-वलसे देश, कुङुम्ब, जाति या 


र ते? परसपर विद्वेष फूर-कलह होने लगे, उसे “विद्वेषणः 


उ यी आततायी, अन्यायियोंको आत्मशक्तिपूर्वंक जिस 
द साधक प्राणदण्ड दे सके, उस प्रयोगका 
| 


जिस परो निड 
हः करनेसे महामारी, राजभय), परचक्र 
भीर विष्ठवोंकी शान्ति हो जाय; उसे 


लि, १ प्र्यो > ०५ 
` देच ते है । वैद्यक-शाकोनि भी छिखा है कि 


स न्त्र ० २५ ७: 
% अर्थात्‌ बिना ओषधके सन्त्रप्रयोग 


कै संन्च्र-शास्र और जज | डक 
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करके रोगोंको हटानेवाले जो वेद हैं | वे त 
चो भेड ओर दि | वे चारों प्रकारके 
वेद्यॉमे अ्रष्ठ ओर “सिद्ध वैद्यः कहलाते ह | 

जिस प्रयोगके करनेसे ऐश्वर्य बढ़े, सुख-प्राति दो, 
देवदर्शन हो, गुमाग्म भविष्य प्रतीत हो; सब कामनाएँ 
सिद्ध हों, उसे धपोष्टिकः प्रयोग कहतेहै। ` ` 

जिस प्रयोगके करनेसे वन्ध्याकों भी पुत्रका लाभ हो 
जाय; वंशकी वृद्धि हो; उसे “सान्तानिक? प्रयोग कहते हैं । 
मृत-वत्सा रोग आदिका उपाय इसी प्रयोगमें है। 

[ इनमें 'मोहूनः; उच्चाटन?) जुम्मणः, पविद्वेषण” और 
“मारण तामसी प्रयोग ई । इन्हें भ्रेयसाघकको कभी नहीं 
करना चाहिये । ] ! 

इस वर्गीकरणमें १० प्रयोग बताये गये हैं; किंतु कितने } | 
ही तान्त्रिक-सम्प्रदायवाळे केवळ छः प्रयोग ही मानते हैं BR 
ओर उपयुक्त दसौं प्रयोगोंका छः प्रयोगो ही अन्तभांब 
कर लेते हैं । ! 

असल बात यह है कि पहले भारतमें इस विद्याका | | । 
| 
| 


अधिक प्रचार था। परंतु जबसे इस देशमें मानसिक 
दुर्बलता बढ़ने लगी, यह विद्या भी कम होती गयी | 


मनत्रविद्या-जैसी उपयोगी विद्याका पूर्ण ज्ञाता आज 
दृष्टिगत क्यों नहीं होता ! भारतीय सम्प्रदायोर्म जितने 
सम्प्रदाय हैं; उन सबमें धर्मगुरुद्वारा मन्त्रदीक्षा ळेनेकी 
प्रणाली अमीतक मौजूद है | पर उन धर्मगुस्ओम और 
उनके दिये हुए मन्त्रमे 'दलुंमकतुंमन्यथाकतु' की सामस्य ` | 
नहीं है । वात यह है कि मन्त्रदाता गुरु ओर मन्त्रदी्ा 
ळेनेवाळा शिष्य कैसे होने चाहिये | साधना किस प्रकार | 
करनी चाहिये, आदि बार्तोको समझकर दीक्षा आदि होनेते ht 
उसमें शक्ति आती है । केवल बाहरी दिखावेते झु | | 
नहीं होता | १00) 
मन्त्रदाता गुरु और दीक्षा ठेनेवाला शिष्य केसा हो, ० 
इस सम्बन्धमें मत्त्रशास््र यह कहता है-- 
पूर्वमात्मद्वित॑ ज्ञात्वा सूरिणा गुणसूरिणा। JN 
शिष्यस्थापे हितं चिन्त्यं दातुकामेन काझनस्‌॥ | 
(मद्याचा) ||] | 
अर्यात्‌ गुरु अपने हितका विचार कर) शिष्यकेदितिको || 
भी जानकर निःसहभावसे मन्त्रदान फरेः किंतु काञ्चन 
आदिके लोभसे न करे । 


के 0000 2. कि परमानन्द सानन्द ससुपाखह # 
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मन्त्राधिकारीके लिये लिखा है-- 
दक्षो जितेन्द्रियो धीमान्‌ कोपानलजछोपसः । 
सत्यवादी विलोभश्च सायामदविवर्जितः ॥ 
सानत्यागी  दयायुक्तः परनारीसहोद्रः । ` 
जितेन्द्रो गुरुभक्रश्च मन्त्रग्राह्वी सवेन्नरः ॥ 

( भद्गगुप्ताचाय ) 


अर्थात्‌ “जो चतुरः जितेन्द्रि बुद्विमान्‌, शान्त, अक्रोधी) 


सत्यवादी, निलोमी, कपट, अहंकार और अभिमानसे रहित, ` 


दयायुक्तः परज्जीत्यागी, जितेन्द्रि और गुरुका भक्त हो; 
वही मन्त्र लेनेयोग्य शिष्य हो सकता है |? इसी प्रकार 
और मी कई महत्त्वपूर्ण बातें हैं; जिनकी उपेक्षासे आज 
मन्त्रशाञ्जकी अवनति हो रही है । 


तन्त्रयरन्यॉके कत्ता मान्त्रिकोने शिवजीसे इस शास्नकी 
उत्पत्ति बतलायी है । पर कल्पअन्थोंके कर्ता मान्त्रिकोने 
पूवधरो7से इसका विकास हुआ माना ओर इस विद्याका 
अधिकारी प्यागीवर्ग'को ही कहा गया है । मन्त्र- 
शास्रकी उतपत्तिके सम्बन्धमें अनेक मत हैं | तथापि यह 
निविवाद सिद्ध है किं भारतकी उन्नतिके पूर्ण विकासके समय 
यह विद्या प्रचित थी; फिर बादको यह विद्याधर आदि 
कुलेम भी पहुँची । तदनन्तर इसके अनेक रूपान्तर हुए और 
स यह छिन्नमित्न दशामे बहुत ही कम अवशिष्ट रह 

| 


आज मान्त्रिक कहलानेवाळे मन्त्राधिष्ठायक देवताके 

दास बनकर पूजा-स्तुतिभक्ति करते हैं और देवताको 

प्रसन्न करना चाहते हैं | ( वर आज तो ऐसे लोग अधिक 

बढ़ रहे है जो या तो मन्त्रशास्रपर विश्वास ही नहीं करते। 

या अपनेको भन्त्रशाल्के ज्ञाता बताकर भोळे श्रद्धालु 
नर-नारियोका तन-धन अपहरण करते हैं | ) पर त्यागीवर्गः 
ऐसा नहीं करता था । त्यागी मन्त्राक्षरॉको जपते थे 
अवश्य, परंतु मन्त्राक्षरांके सभी वर्णोको छोम-विलोम-सन्निपात 
करके वे स्वयं मन्त्ररूप हो जाते ये और तब उनकी तपश्चर्या 
तथा एकाग्रतासे, आत्मिक स्वरूप प्रकट हो जानेसे, मन्त्रा- 
धिष्ठायक देवता खयं आकर उनकी सेवाभक्ति करने 
र जाता था और उनके अधीन बना रहता था । जिस 
काये लिये उनकी इच्छा देखता था, वह कार्य उनके 


Mr) “> दा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बिना कहे ही देवता खयं करने टग जाता ग | 
वह्‌ अपना | सांभाग्य समझता था 'कि आज छे | 
महात्माकी सेवा कर इतकत्य हुआ | यह विषय इ" 
कोटिका है । ऐसे महात्माके लिये लिखा भरे | 
“देवाऽपि तं नमस्यन्ति यस्य धमः सहायक: । र्‌ क वेद-शात्र-पुराण 


तनत्रॉम भी छिखा दै-- . उपासनाके द्वारा इ 


देवाधीनं है | प्रात करनेके प्रसङ्ग ' 
नं जात्सवं सन्‍्त्राधीनाश्र देवा; | प्रसङ्ग 


| समयतक जब लोगोंप 
ते अन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्मादू ब्राह्मणदेवता: ह अथवा सुख उ 


इसका मतळत्र भी वही है कि मन्त्रके अधीन मा बनेकी उत्सुकता ह 
धिष्ठायक देवता हैं ओर वे मन्त्र ब्रह्मज्ञानी ( आतर स अथवा भक्तिका ह 
महापुरुषोंके अधीन हैँ; इसलिये आत्मज्ञानी मात. कते ओर महान्‌ 
खयमेव साक्षात्‌ देव-खरूप दै । उसको दूसरे देवताकी गाज हते ये | 
करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । उपर्युक्त इले साधारण मनुष्यक 
ध्र:हणःशब्द आया दै; बह हमारी धारणामें जातिवाचक दे! पुर्पोत्तम भगवान्‌ श्री 
है, गुण-वाचक दै | इसलिये यहाँ “ब्राह्मण "शब्दका आहे| भी जब राक्षसराज र 
अर्थ करनेसे ही अर्थकी संगति लगती है । अतएव शा छाई कर रहे थे, उ 
वही सिद्ध कर सकता है जो अध्यात्म-विद्याका शता ह| हेपि अगस्त्यने उनव 
है । काइमीर-सम्प्रदायके मान्त्रिक सरखतीके उपा ऐ| गरेर उसकी उपासनासे 
हैं। “मुखे प्रसरणं यस्याः सा सरस्वती? यह “सरस शे विजयी बने | 
की व्युत्पत्ति है। आईन्मुखपद्ममें वास करनेवाढी * ुयोंधनके छल-क 
भगवदू-चाणीका नाम हीं सरखती है। यह सति| भ वनवास करने लगे, 
उपासना है । यह सिद्धि और मुक्तिकी दाता है। | ममा तपती ब्राह्मण 
और तामस उपासना करनेसे लौकिक कार्य हो मे य 
भी परलोकसिद्धि नहीं होती | इसलिये ऐसी उपासना (| भे 
तथा त्याज्य हैं। परंतु कलिकालकी महिमा अगम छ ] 

। भारतीय सम्प्रदायोंके आचारयोनि भी मोह त (का 
ऐसी उपासना करनी प्रारम्भ कर दी थी। ॥/ | 
देवरी £| ऐन उसका : 
परित्यागी संन्यासियोंके आचायंगण भी माया 4 आवड उपासनासे त 
करने ळग गये हैं । भारतीय जनतामें ब क्ष ` इए 
खल्प जाननेवाळे लोग बहुत ही घट गये ६ र, रति 
कामनाओंके अभिठाषीवर्गकी बृद्धि हो गयी ८ 
सयं मन्त्रस्दरूप बनकर देवताओंकी : 
बनाना भूल गये हैं और खयं आज्ञाकारी गन 
आज तो दम्मियों और अभ्रद्वाङओंकी दी * 
हे । यह दुर्भाग्य है । 


# अब्ज-छपालयाके प्रभावले अय, 


> `` व्य 

ग्ग जाता था ~ 

7 ऊ आ+ मन्त्रउपासनाके प्रभावसे भय, विपत्ति 
यह विषय 

लिखा ब 
सहायकः Ke व्य वेदःशा्जपुराण आदि हिदूधर्म-ग्रन्थोमें मन्त्रः 


"| उपासनाके द्वारा इस लोक और परलोके सुख-अभ्युद्य 
रात करनेके प्रसङ्ग पद-पदपर आये हैं । बीर विक्रमादित्यके 


ना: देवता: | समयतक जब लोगोंपर किसी प्रकारकी संकट-भय-विपत्ति 
` माह्मणदबाः। | आती अथवा सुख-उन्नति-स्वर्ग या मोक्षकी अभिलाषा पूर्ण 


,। बरनेकी उत्सुकता होती? तो लोग मन्त्र, उपासना, योग, 
तप अथवा भक्तिका ही आश्रय ग्रहण करके संकट-विपत्तिसे 
, हूते और महान्‌ सत्कायोमें सफलता प्राप्तकर कृतार्थ 
| होते ये | 
| | उपयुक्त रच्ने साधारण मनुष्यकी बात छोड़ दीजिये, साक्षात्‌ मर्यादा- 
रणामें जातिवाचक क पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी-जैसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
हाण शब्दका आहे| भी भव राक्षसराज रावणको दण्ड देनेके लिये लङ्कापर 
ती है । अतएव म] खाई कर रहे थे, उस समय कार्यकी शीघ्र सिद्धिके लिये 
म-विद्याका शत ह| पि अगस्त्यने उनको 'आदित्य-हृदयका उपदेश किया 
रस्वतीके उपाऊ ऐ| गर उसकी उपासनासे भगवान्‌ रामचन्द्रजी रावणका संहार 
गी यह “सरखती रर भके विजयी बने | 
छल-कपटके शिकार होकर धर्मराज युधिष्ठिर 
॥ तब धर्मराजके रोकनेपर भी हजारों 
काल | त्या तपखी ब्राह्मण उनके साथ वनमें निवास करने लगे; 
¦ कायं हीः हर "शक उस इःखप्रद्‌ कालमै ब्राह्मणोंके भोजन-पोषण 
े ऐसी आह लोब पास कुछ भी नहीं था | तव वे बड़े 
हिमाअग ष जळी चिन्ता करने लो | उस समय उनके 
| न साकर वक विषादग्रस्त धर्मराजको सूर्यनारायणका 
मः अनुष्ठान करनेकी विधि बतलायी । 
के प्र परकर हा. ~ तत्काळ भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रसन्न 
ठ गये हैं और ७ भिक पात्र, दिया | ष महाराज युधिष्ठिरको एक 
रोण 


कारी बन १° ३. पैती। ह करती और अक्षय पात्रको धोकर 
की ही सँख्या मत नहीँ होता ह नहीं करती, उस पात्रका अन्न 


षन अपराधसे भगवान्‌ 
भें गही अपराध बनमें जाना पड़ा । “यह 
३१ 


विपत्ति तथा विदूचिकाका निवारण % 


( लेखक--भीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तथा विषूचिकाका निवारण 


अत्यन्त अनुचित बात हुई और केवळ मेरे ही कारण हुई?- 
ऐसा सानकर भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको मनाकर और उनते 
अमा-माथना करके वापस छौटानेकों बनमें गये । अयोध्याकी 
सारी प्रजा प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको अपना सर्वस्व मानती थी; 
अतः भरतजीके साथ हो गयी । रास्तेमें प्रयाग पहुँचते- 


पहुँचते रात्रि हो गयी | अतएव त्रिवेणीके तटपर आश्रम : 


बनाकर मगवत्‌.आराधन करनेवाले मुनि भरद्वाजने 

भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया; साथ ही भरतजीके साथ 

आये हुए हजारों अयोध्यावासियोंको भी सुविधाके साथ 

अपने आश्रमम ठहराकर, तपोबलके प्रभावसे कामधेनुके द्वारा 
च 6.०० 

अलोकिक स्वादिष्ट मनोवाडिछत पदार्थ उतपन्न करके सबका 

सत्कार किया | 


कौरवोंके पास विपुल धन-जन तथा भीष्मपितामह, 
द्रोणाचार्य ओर कर्ण-जैसे प्रचण्ड पराक्रमी योद्धाओंका वल 
देखकर युधिष्टिस्अ्जुन-मीमके मनमै भी ऐसी भावना 
प्रकट हुई कि 'हमलछोगोंके पास भी कुछ दिव्य शक्ति होनी 
चाहिये और उसके होनेपर ही हम विजय प्राप्त कर सकेंगे |-- 
अतएव भाइयोंकी सम्मति लेकर अजुनने तत्काल हिमालयकी 
ओर प्रयाण किया और सर्वप्रथम भोलानाथ भगवान्‌ शंकरका 
आराधन-तप करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की तथा उनसे 
मन्त्रके साथ पाशुपतास्र नामक दिव्य अख्तर प्राप्त किया । 
तदनन्तर इन्द्र, वरुण, वायु यम, अग्नि, चन्द्र आदि 
देवताओका स्मरण किया । वहीं इन्द्रका भेजा हुआ 
देवसारथि मातलि रथ लेकर आ गया ओर नरपुङ्गव 
अर्जुन उसमें बैठकर सदेह खर्ग गये । वहाँ संयम- 
नियमका पालन करते हुए पाँच वर्ष रहकर देवताओंके 
अस्त्र-शस्त्रका ज्ञान मन्त्रोके साथ ग्रहण किया । तदनन्तर 
जब देवताओंको गुरुदक्षिणा देनेकी बात अ्ुनने की, तब 
इन्द्रादि देवताओनि समुद्रमे निवास करनेवाले निवातकवच 
और पौलोम नामक साठ हजार अत्यन्त बलवान्‌ भयानक 
क्षसोसे, जिनके भयसे खगंके देवता रातदिन नींदःभूल 
भूलकर कापते रहते थे, रक्षा करणेकी माँग की । अकेले 


अजुनने वहाँ जाकर राक्षसोको लकारा ओर क | उनका 


संहार करके देवताओंको प्रसन्न किया एवं प्रथ्वीपर भाकर 


# गोविन्द परमालस्द सानन्दं समुपास्मदे * 


CS mee भनन ले अब अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी बात 


भाइयोंसे मिले तथा कौरबोंके साथ अठारह दिन युद्ध करके 
नरबीर अजुनने अपनी साधनासे प्रास दिव्य अख्रौंका क 
अमित पराक्रम दिखाया और सारी कौरव-सेनाका संहार कर 
(न भूतो न भविष्यतिः--जैसी अलौकिक विजय 
प्राप्त की । 

मगध देशके नन्दराजाने विना किसी अपराधके धर्मात्मा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण कौटिल्यकोः जिनका दूसरा नाम चाणक्य 
था, अच्छी सलाह देनेपर भी उल्टा अपमान करके निकाल 
दिया | इससे उस उन्मत्त राजाके अन्यायपूर्ण अस्तित्वका 
नाश करनेके लिये चाणक्यने एकान्त निवास कर अथव- 
चेदके मारण-तारण-उच्चाटन आदि मन्त्रीका विधिवत्‌ प्रयोग 
किया, जिससे नन्द्राजाका वंशसहित जड़-मूलसे नाश हो 
गया और उसके स्थानपर चाणक्यने चन्द्रगुप्त मौयंका राज्य 
स्थापित किया ! 


तातर्य यह है कि भय-विपत्तिके समय भगवानकी 
शरणागति स्वीकार करके मन्त्र-उपासना करनेपर ही उद्धारका 
मार्ग मिल सकता है । 

आज भारत और उसके चालीस करोड़ हिंदुओंपर 
दो-चास-दस नहीं; सेकड़ों प्रकारके आधिदैविक) आध्यात्मिक 
ओर आधिभौतिक भय) विपत्ति और संकटोंके पहाड़ दसों 
दिशाओंते इट पड़े हैं। सारा देश अन्तर ओर वाहरके 
झज्रुओंते विर गया है। जहाँ अन्न-वस्नके अटूट भण्डार भरे 
रइते ये और वल; बुद्धि, वीर्य, शान; ऐश्वर्य, सम्पत्ति; वैभव 
स्वर्गको भी लजित कर देंश ऐसा अतुलनीय था; वश आज 
मुद्दीभर सड़े गेहूँ; चावल, तेल, चीनी, गुड़ आदिके लिये 
लेगोंको द्रइ शुने अधिक पेसे देनेपर भी निराश होना पड़ 
हह है | समा ज्वादके नामपर अधर्मकी ऐसी ज्वाला भड़क 
उठी है कि प्रतिदिन तीस हज्ञार जगत्‌-जननी गायोंका वध 
हो रझ है ! हिंदू अपने वेद-झास्त्र/ वर्गाश्रम-धर्म, जाति-पाँति, 
आचार-विचार; स्पृश्यास्पृश्य, विवाह-मर्यादा, पवित्र खान- 
रनः भाषा-भाव, रइनी-करनोः वस्त्राभूषण, तोल-नापके 
बाट रुपया-ऐैसा अपने इच्छानुसार नहीं रख सकता और 
जहो हिंदू तथा हिंदुत्वको प्रायः देशनिकाला हो गया है, 
वहाँ ऐले भीषण भयावह कालमें जगन्नियन्ता श्रीहरिका 
आश्रय और मन्त्रःउपासना, योग-तप तथा भक्तिका 
अवलम्ब किये दिना छुटकारा ही नहीं है । 
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जा रही है। हमने कई वार जिन दो मन्त्रीका आ 
पुरी ह 
और जिसमें पूरी-पूर छा प्राप्त की है, उनीको 
रहा हूँ । एक मन्त्र हे--श्रीमद्वागवतका (ङ| 
ग्रचित्तसे ॥ ~ 
कवच? | धूप-दीप करके? एकाम्रचित्तसे, भद्विः उपासनाके क्षेः 
एकान्तमें स्नानादिसे शुद्ध हो आसनपर बैठकर पर| में भगवानने खयं : 
“्नारायण-क्रबचःका पाठ किया जाय और उपडे कू] (१०। २५) “यः 
विष्णुसहलननामका एक पाठ किया जाव तो महार बके द्वारा इहलो 
महान्‌ भय टल जाता दै और मरणासन्न मनुष्य मी मजे प्राति ही नही, भग 
मुँहसे लौट आता है । 'नारायण-कवच? गीताप्रेस त्या भै 
बहुत जगह साधारण मूल्यमे मिल सकता दै । इसने 


उद्धत नहीं किया गया । 


व्याकरणके अः 
तथा 'जप सानसे च 
। मनसे कहना जप क 
दूसरा प्रयोग हैजा या विषूचिका-जैसे प्रात मानसे' का महत्त्व | 


- के बालहा 
रोगको हृटानेका है। हमने स्ववं एक छः वदे बक विधियज्ञाजपथ 
। ७१ > चुके ~ न्न दि 
जिसको पचीस-तीस वार उल्टी-दस्त हो चुके थे और न उपांझुः स्थाच्छ 


जीवनकी आशय विल्कुल नहीं रह गयी थी तथाचो) 
था, एवं जिसकी बोली बंद हो गयी थीः इसका प्रयेग 20. अर्थात्‌ “विधिय 
हमने स्नानादिसे छद होकर धूए-दीप करवाकर ए हित गये उत्तम यश-यागा 
गङ्गाजल लिया और कटोरेको वारये हाथन रत | चाकको कोई सुन न 


पु [a क “मा योगव फसिका द्वत्र 2 गुणा 
हाथसे रोगीपर निम्नलिखित योगवासिडश पं पुण्यप्रद है |? 
उन किया रंगो जब जप बिः 


हुए उस जलसे बालकका माजन र 
झु हीं हाँ री रां विष्णुशक्तये अ 
भगवति विष्णुशक्ति मेतां ३ हर हर डी न ` 
सथ मथ उत्सादय दूरे कुट स्वाहा । ' । 
सः सः सः चन्द्रमण्डल गतोंडसि खाहा १ 


मन्त्रोगासना करनेपर टी. र 
सवेरे वह विड क 

] जब यूर 
प 


इस प्रकार 
बालकको नींद आ गयी और 
खस्थ हालतमें उठकर खेलने लगा 
वैज्ञानिक अपनी तरङ्गे अठलार व्क 
हँ और जड होनेपर मी सफलता प्राप्त 


यि 


करते र 


अपने हिंदू विद्वान्‌ ! व्चार्कगण ॥ 
सन्त्रौकी उपासना 5६ 
वेद-शास्त्रके सन्त्रौकी उपासना =` 


मुनियोकी भाँति वे सफलता क्यों 


अवश्य कर सकेंगे । इति ७" 


उनपर | पच क. 
ताय और उसे कु 
या जाव तो मारे 
सन्न मनुष्य भी मूळे 
मु» गीताप्रेस तया ज्ञे 
रकता है । इसन बू 


[चिका-जैसे प्राग 
_ 

क छः वर्षके वतः 
हो चुके थे और मि 


तेर 
| शी तथा जोबन 


कै अप-माला क जज TMM, __ 
= 
जप-माला 


( छेखक--पं० श्रीगोबिन्दप्रसादजी चतुर्वेदी, शाजरी, धर्मोधिकारी ) 


उपासनाके क्षेत्रमै जपका बड़ा महत्त्व है। भ्रीमद्धगवद्रीता- 
में मगवानने खयं श्रीमुखसे कहा है---“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि 
(१० २५ ) 'यशोमें में जप-यज्ञ हूँ ।? अतः स्पष्ट है कि 
बके द्वारा इहछोकिक सुख एवं पारलौकिक सद्गतिकी 
प्राप्ति ही नहीं भगवत्प्रा्ति तक हो जाती है। - 


व्याकरणके अनुसार “जप? धातुके “जप व्यक्तायां वाचिः 
तया “जप मानसे च? दो अर्थ हैं | अर्थात्‌ स्पष्ट बोलना और 


. मनसे कहना जप कहलाता है; परंतु उपासना-मन्थोंमें जप 


मानसे! का महत्त्व विशेष बताया गया है । 


` बिधियज्ञाजाप््ञो विशिष्टो दुशमिर्गुणैः । 
उपाशुः खाच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
( मनु०२। ८५) 


अर्थात्‌ (विधिय्चसे ( पूर्णिमा, अमावास्या आदिपर किये 


गये उत्तम यश-यागादिसे ) जपयज्ञ दशगुणा, उपांञ्च ( जिस 


४ हा कोई सुन न सके ) सौ गुणा एवं मानस जप हजार- 
रजन है |? परंतु इस विशेष पुण्यकी प्राप्ति तमी 


तर जप विधिवत्‌ हो। इसके ल्यि कुछ नियम हैं 


$ ८ = उनके पालन न होनेपर 
; र हा जपकी सिद्धि नहीं होती 

घे नमः । | सिह हेतु निम्नलिखित द्वि ह होती | 

पद त नियम आवश्यक हैं, . जिनमें 
हर नय तय ° „| भ्म शिखा 
| र हिमवत गर | बन्धन? कहा गया है--- 
खाहा ॥ ग तिना भाग्य सदा बद्धुशिखेन च 
हा - नों व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌ ॥ 
चेरे वह दि ण्या झा ( बिजमात्रको ) क जनेऊ पहिनना चाहिये 
। जब के भि | इनके बिना 0 ) शिखामें ग्रन्थि लगाये रहना 
वस्तुके | गरा होता |) „भ कार्य किया जाता है; वह सफल 

प्रात के | आवे। साक सनान करके जपे पूर्व शिखामें गाँठ 

[ साङा , १ है बिना साथ ही आसनका भी जपमै बड़ा महत्त्व 
ठो तार पो अप नहीं करना चाहिये और दूसरेके 
नहीं पत र | र बैठकर : बेठकर जप नहीं करना चाहिये | 
जाततः दुःख, बाँसके आसनपर दरिद्रता) 


व्याधि, छिद्रयुक्त ` काष्ठपर 


पेने एबं यशका नाझ तथा पत्तोंपर संख्या (गिनती ) के 
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बेठकर जप करनेसे चित्तमे भ्रम 


होता है | ब्रह्माण्डपुराणके 
निम्नाङ्कित वचनके अनुसार-_- 


काम्यार्थं कम्बलं चेव श्रेष्ट च रक्तकम्बलम्‌ । 
कुशासने मन्त्रसिद्धिनोत्न काया विचारणा ॥ 

Cw टु 
'काम्यकर्ममे कम्बलका आसन और वह मी लाळ हो 


तो शेठ है । तथा कुशासनपर बैठकर जप करनेसे अवश्य 
स्य 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है | 


इस प्रकार जिस निमित्ततें जप किया जाय, उसके 
अनुसार उपयुक्त आसनपर बैठकर पूर्व या उत्तरकी ओर 


मुख करके जप करना, चाहिये । उड्डीशतन्त्रमें इसका भी 
नियम है-- 


जपेत्पूव॑ मुखो चदये' ' ' *९९ "९००५५ ०००५०००००००० 
पश्चिमां धनदां विद्यादुत्तरे शान्तिक भवेत्‌ | 
आयुष्यरक्षाज्ञान्ति च पुष्टि वापि करिष्यति ॥ 


( ११४ उद्डोरातत ) . 


अर्थात्‌ 'बशीकरणमे पूवंमुख, धन-प्रापिहेतु प्रयोगमें 
पश्चिमको मुख, आयुरक्षार्थ शान्ति एवं पुष्टिकर्मस उत्तरको 
मुख करके जप करें ।? 


जप करते समय पैर फेलाकर बेठना, बीच-बीचमें बातें 
करते-करते जप करना, नख काट्ना, रस्सी-तिनका या डोरा 
तोड़ना, शरीर कँपाना, बालोंको बॉथना आदि कार्य निषिद्ध 
हैं | ऐसा भाराजस्मृति १ | २ | ८ में लिखा है। उपर्युक्त 
नियमोंका पालन करते हुए जपकी संख्या ( गिनती ) रखते 
हुए जप करना चाहिये | इसके लिये माला आवश्यक है। 
अङ्गिरा-स्मृतिमै लिखा है-- 

बिना दृसँश्च यत्कृत्यं यच्च दानं विनोदकस। 

असंख्यया तु यज्जप्तं तत्सवं निष्फल भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ बिना कुशके धर्मकार्य, बिना जलके दिया 
गया दान तथा संख्याहीन जप निष्फळ हो जाता है। 
लिये माला आवश्यक है। अतः 
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Sees, 


|| छक जप करना चाहिये; चाहे बह मणियोंकी हो) रुद्राक्ष 
की होया करमाला ही क्यों न हो। मणियों ( गुरियों ) की 
मालाओंमें रुद्राक्ष मालाका बड़ा महत्त्व है। इसके सम्बन्धमे 
उड्डीशतन्त्रमै लिखा है-- 
«्दराक्षमाल्या जस्तो मन्त्रः सर्वेफलप्रदः ।? 
(२६। १०६) 
__रुद्राक्षकी मालाद्वारा जप करनेसे सब फर्लोकी प्रासिं 
हो जाती है । शिव-रहस्यके अनुसार रुद्राक्ष १ से लेकर 
१४ मुखवाला तक होता है । जो-- 


एकवक्त्रः शिवः साक्षादू ब्रह्महत्या व्यपोहति । 

धतुदंशास्यः श्रीक्ण्ठी वंशोद्धारकरः परः ॥ 

इस छोकके अनुसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक फलदायक 
है । रुद्राक्षकी मालाके विधयमें कहा गया है-- 


अष्टोत्तरशतं कायां चतुप्पन्चाशदेव वा। 
सप्तविशतिमाना वा ततो हीनाधमा स्मरता ॥ 


(ख्द्राक्षकी माला १०८ दानोंकी, ५४ दानोंकी अथवा २७ 
दानोंकी हो तो श्रेष्ठ है । इससे हीन अधम कही गयी है |? 


यद्यपि जपके लिये सद्राक्षमाला श्रेष्ठ कही गयी है; 
तथापि कामना-विशेषकी सिद्धिके लिये कुछ विशेष बस्तुओं- 
की माढाएँ भी उत्तम कही गयी हैं। जैसे विद्याप्राप्ति या 
सिद्धिके लिये किया जानेवाला जप स्फटिक या मोतियोंकी 
मालासे सञ्च; सिद्धिप्रद है। शङ्क एवं मणियोंकी माळा धम. 


 सिद्धिप्रद है । तान्त्रिक प्रयोगोमे तथा पुश्टिकर्समे मूँगा; हीरा या 


मणियोंकी माला सिद्धिप्रद है। आकर्षणमें मदमाते 

दातकी माळा सिद्धिदायक है । कमलगट्टोंकी माला गा 
कार्योमे सिद्धिदायक है। वेष्णवोके छिये तुछसीकी माला 
बढी ही उत्तम कही गयी है तथा जपमें कुशग्रन्थिकी माळा 
भी भेंड मानी गयी है । माळाके प्रत्येक मणिके बीचमें ग्रन्थि 
होनी चाहिये | शान्ति तथा पुष्टिके लिये जपमें अंगूठेके 
अग्रभागसे मालाका चाळन करना चाहिये । १०८ दानोंसे 
अधिक मालाके जपमे सुमे रुका. उच्छञ्घन नहीं करना चाहिये 
तया माळाको गोयुखीमें डाळकर अथवा कपड़ेसे ही ढककर 
नपा चाहिये | यदि माळा उपलब्ध न होःतो करमाळासे भी 


M.D 2° Cup 3 HR 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मदे # 


-अनुक्रमसे अनामिकाके नीचेके पोरबाते तनक, 
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जप किया जाता है | इस जपमें अनामिकाके बीच 


पोरवा तक दस संख्या मानी गयी है और झरा ने 
के बीच एवं मूके पोरवाको सुमेरु माना गया र 
दूसरी बार जपते समय अँगूठेको उसके नीचेसे ठे हलो 
प्रातःकाल जप करते समय हथेली सीधी रखकर, के 
ऊपरकी ओर करके, मध्याहमें हृदयके समीप हाये 
करके तथा सायंकाळ हाथको उलटा करके जप करना चाहि 


प्रातःकालमे नाभिः मध्याहमें हृद्य , संघात 
नासिकाके समीप हाथ रखकर जप करना चाहिये । 


जपका फल घरमै बेठकर करनेसे एकगुणा, पे 
पास. जपनेसे सौ गुणा, उद्यान; वन या तीथंमें इन्नु 
पर्वतपर दस इजारगुणा, नदीतटपर लक्षगुणा, देवळ 
कोटिगुणा तथा शिवके समीपमें अनन्तगुणा (एबम 


होता है । 


इन सब नियमोंके साथ संकल्प करके तथा छ. 
साथ जपारम्भ करना चाहिये और अन्तमे मी लाई 


करके आसनके नीचे जळ छोड़कर म्ृत्तिकासहित उ 
मस्तकसे लगाना चाहिये । अन्यथा जपके फ १ 


छे लेते हैं । 


इस प्रकार उपर्युक्त विधिसे किये गये जपते “ 


ङ “कु छी 


काळ वळवा 

इस विषम स्थिर 
शरणमें जानेसे रू 
गत पत्रमें ईश्वरव् 
इस जपमें ही र 
रखकर इसका से 
श्रीराम जय राम 
करते थे । वे 
खड़े होकर सबेर 
जप करते थे । चोद 
खामीने गायत्री का 
क्रिये | चौबीस « 
है। इन दोनों : 
| वह सबके रि 

वालेको धेयपू्वक 
बने उद्यम-धंघेसे 
सदुपयोग करोगे; < 
उपमे ईश्वर 


करे | विचार क 
` उद्यमधधेभे बीतता 


सिद्धि होती है; परंतु सिद्धिके लिये यह भी अता | छे यि आहुर 
कि मन्त्र गुरुके द्वारा दिया हुआ हो | ` गियिङता, प्रम 
वचन है-- € ये पापके फ है 
पुस्तके लिखिता विद्या नेव सिजा ब ह महाजन बनः 
गुरुं विनापि शास्त्रेडस्मिन्नाधिकारः ॥ . सूय उत्साह 
(स रका शसन होळ 
अर्थात्‌ 'पुस्तकमें लिखी विद्या आ न है परंतु बु 

देती । तन्व-शास्त्रमे बिना गुरुके उ ब दे स 
कार्यका अधिकार नहीं दै |? कि मोगके लि 
जाग्रत, हवी! त | जा भ इ्च्च 

अतः जब उपासनाकी इच्छा कको मौ जी 


सदूगुरुसे विधिवत्‌ मन्त्रकी दीक्षा लेकर 


जा = = स . 
मिकाके बीको Mmmm 
राते तने, सुखका साधन जप 
करमां फर, [ जह्मलीन श्रीमगनलाल हरिभाई व्यासका पत्र ] 
माना गया है। छू ( जेपक- वैध भीबद्रुदीन 
सके । हे बहे! Ho 
सीधी रखकर, $| काळ बलवान्‌ है | उसके द्दाथके सब खिलौने हैं | दूसरे, क्रोध न करे। 

१ महान्‌ 
रदयके समीप हाथ कै इस विषम खितिको भी काळ खा जायगा। ईश्वरकी क्षण भरमें खा जाता है। यस कल अप 
करके जप करना चाह शरणमे जानेसे सब विपत्तियोंसे रक्षा होती है । तुमने समान अपने मांसके खूनको चूसता है | इतना ही नहीं, 


गत पत्रमें ईश्वरके नामके जपके विषयमै लिखा था। 
इस जपमें ही सब सिद्धियाँ हैं । परंतु मनुष्य धैय 
रखकर इसका सेवन नहीं करता । श्रीरामदास स्वामी 
भ्रीराम जय राम जय जय रास”- इस सन्त्रका जाप 
करते थे | वे सबेरे उठकर नहा-धोकर जलाशयमें 
खड़े होकर सबेरे चार बजेसे संध्या चार बंजेतक 
जप करते थे | चोदह वर्षवक यह जप चला | श्रीविद्यारण्य 
खामीने गायत्रीका जप किया | उन्होंने चौबीस पुरश्चरण 
त | री छाख मन्त्र-जपका एक पुरश्चरण होता 

॥ इन दोनों महात्माओंकी जपः जगत्‌- 
करके तथा व्यास हे | यह सबके लिये EF द सि म 
गा ह ₹ है । ईश्वरके नामका जप करने- 

र अन्तम मी लाळ बारेको पैय॑पूर्वक ते 

त तक बराबर जप करते रहना चाहिये । 
मृत्तिकासहित उ ) कं उद्यम-बंधेसे बचे फुरसतके समयका जितना 
तो मिथ उतनी ही अधिक फुरसत मिलेगी। 
ह ह शवर अनुकूलताकी चाबी खयं प्रदान 
` उदं की बात यह है कि कितना समय 
के ह, “या है? कितना ईश्वर-स्मरणमें जाता है। 
आपुर न होकर सतत जपमें लगा रहे । 

दा न 


५ ता, प्रमाद, मोह, क्रोध, आलस्य, निद्रा-- 
खि ६। जिस समय थे. उपस्थित होते हैं, 


हृदय ओर संघार: 
करना चाहिये। 


नेसे एकगुणा; गने 
न या तीर्थमें हजार 
र लक्षगुणा, देवा 
अनंन्तगुणा (पगम 


वृण | मानो 
क | सत बनकर कर्जा वसूल करने आते हैं| उस 
(सर कका पन ऽभ्याइपूवक ईश्वरका स्मरण करे, इसीसे 
ह. णे दोगा। इश्वर-स्मरणके विघ्न ईश्वरके 
मनुप्यौकी / बह है पस्त मास होते हैं। ईश्वर्स्सरणका फळ 
उपदे किणी | भोर लो, ३ उसको मागमै आनेवाळे काम, क्रोध 


खा जाते हैं। अतएव ईश्वर-स्मरण करने- 


सिषा सहज प्राप्त होनेवाले पदार्थोके 

ही? ४ | अन्युकी ? 
9 के गक भी टब. नहीं करनी चाहिये और प्राप्त 
ग रोगनिः र्णके मकार अल्प मात्रामें भोगना चाहिये; 


छिये ओषधि लेते हैं। भोगम 
चाहे अर्थात्‌ भोर 


* शुका साधन जप क 
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बल्कि मस्तिष्कको भी चट कर जाता है, मोहको उत्पन्न करता 
है। ईश्वरके मार्गसे साधकोको काम और क्रोध, इन दोनोंने 
बहुतोंको भ्रष्ट किया है । क्रोधके दमनका उपाय “मौन है ।! 


अन्तःकरणको वृत्तिको इस जगतूके पदार्थोसे हटाकर 
ईश्वरकी ओर दौड़ावे । इसीका नाम ध्योग” है। इसके 
करनेका उपाय है--ईश्वर्का स्मरण। अभ्यास और वैराग्यसे 
इसकी साधना होती है। ईश्वरके नामका जप 'अम्यासः 
है। इस जगतुके पदार्थोके भोगते धीरे-धीरे उपरामताकी 
बृत्तिका नाम 'बैराग्य दै । 


संसारमै तीन वस्तु हैं--आत्मा, परमात्मा और 
अनांत्मा । आत्मा हम हैं और अनात्मा जगतूके पदार्थ | 
हम मानते हैं कि अनात्म पदार्थ अपने अनुकूल होते 
हैं, तो : वे. सुख देते हैं। परंतु इसकी कमी आद्या न 
करो | हम बदल सकते हैं; पर जगत्‌ बदलनेवाळा नहीं” 
है। ग्रीष्म बदलेगा नही, वह सहज ही गरमी ( उष्णता ) 
प्रदान करेगा, पर हम शीत--ठण्डे उपचारसे गरमीका 
निवारण कर सकते हैं। यह संसार नाशवान्‌ है, स्थिर 
नहीं है। नाशवान्‌ वस्तुसे सुख कैसे मिल «सकेगा १. 
नाशवानके साथ-साथ चञ्चल है, परिणामी है, 
बिभिन्न खभाववाळा है। तथापि उसका जो निश्चित 
खमाव दै, वह बदलनेवाला नहीं दै । अर्थात्‌ इस 
जगत्‌के सारे पदार्थ, जैसा हम चाहते हैं वेसे ही 
बन जागैँ, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है । यह जगत्‌ 
अपने खमाबके अनुसार बरतेगा | हमारे और इस 
जगतूके बीच साम्य नहीं है, वैषम्य है । हम नित्य 
हँ ओर यह अनित्य है ह्म चेतन है, यह जड 
हे । दोका समान सम्बन्ध ही सुखद र हे, विषमका 
सम्बन्ध दुःखदायी होता है। हमारे ओर परमात्माके बीच 


साम्य है। अतएव जगवके पदार्थोके प्रति अपनी रुचि | 


हटाकर परमात्माकी ओर "गा बृत्ति ळगाओ ओर उसे 
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न जमाया आभार 
प्रात करो | जगत्‌के पदार्थोते अपनी रुचि इटा को। 
इसीका नाम “बैराग्य है । परमात्मार्मे बृत्ति जोड़नेका ( र 
ढेनेका ) नाम “अभ्यास” है| इस प्रकार अभ्यास र 
वैराग्यते धीरेधीरे प्रसुकी प्राप्ति होती हे । काम» कोष 
और छोम आदि ईश्वरस्मरणसे नष्ट हो जाते हें । अतएव 
मनुष्यको दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि अमुक 
समयमै अमुक संख्याका मालाजप करेंगे ही। अमुक मन्त्रका 
सबेरे इतना जप कर लेनेके बाद दी भोजन करेगे । इसके 
अनुसार उतना जप अवश्य करे; उसमें कमी न आने पाबे; 
हो सके तो उसे बढ़ावे। इससे काम; क्रोध और छोममें 
कमी होती है । अन्तःकरणकी बृत्तियोंके दो भोक्ता हैं। 
एक ओर है काम; क्रोध और छोम; तथा दूसरी ओर 
है इंश्वरस्मरण | एक समयमे एक ही पक्ष वृत्तियांको 
भोग सकता है | 


४ शोविस्द परमानन्द सानन्दै ससुपास्मदे + | 
ND OS - । 


खाली करनी होगी, यानी उनको निकाल वाहक 


जगह खाली दो तो दूसरा उम्मेदवार कह दा 
हो सकता है। दूसरा वहाँ बैठे तो जान जे; 
जगह खाली पड़ी है । अर्थात्‌ सतत स्मरण हेते च 
क्रोध और छोमका प्रवेश नहीं हो सकेगा । यरि उक 
प्रवेश हो गया है तो ईश्वर-स्मरणके छिव छ 
इन विरोधी शक्तियों 
है कि उसकी दात्ति 
करना पड़ेगा अ 
चाहिये और अपन 
सरणमें ही लगान 


पडेगा । यह अन्तःकरण कुरुक्षेत्र है। इसमें कोर 
अधिक जोर है; परंतु दूसरी ओर इश्वरका त्रत 
बड़ा बलवान्‌ दै । भद्धा, भक्ति ओर चिन्तन सेक 
मनुष्य सतत अभ्यासके द्वारा समयानुसार सबको पाह 


रर जन्म | शीघ्र ही उसे भर 
करके ईश्वरको प्राप्त करता है। इस जन्ममे या लाख | पहुंचा देगी । 
भी ईश्वरको प्रात किये बिना मनुष्यको इत घळी जे साधक 


सुख मिलनेबाला नहीं है । इसल्यि आजते ही चढे ह 


करनेके दे है ओर यह निर्मलत 
लग जाओ), परमात्माको प्रास करनेकें हिये जुट ब | 


रखने, शान्त रखने 


+—D 04 सहायक होती है | भः 

पोग उच्यते? क हकर 
जप-विज्ञान र्ता ही योग ! 
( सेख ढुट्लामीजी श्रीअसंगानन्दजी ) रे (आ भज अपर 
मगबद्द्शन, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण अथवा निर्विकल्प- व्यक्ति जप कर सकता है तथा इस साधनके हाय 2. मनकी समता ती 
समाधिकी प्राप्तिके पूर्व समी विख्यात संतों, महात्माओं। सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु उसके F | प्रत्त एक ही वि 
ऋषियों) मुनियों और यहाँतक कि धर्ममतोंके महान्‌ प्रवर्तकों- हैं--प्रामाणिकता) एकाग्रता, विश्वास) त भौर आगे चछकर 


तकको आध्यात्मिक अभ्यास या साधनाकी कई क्रियाऑमेसे 
होकर गुजरना पड़ा है | इस मार्गपर अग्रसर होनेकी 
चाह रखनेवालोंके द्वारा भगवत्‌-प्राप्तिक लिये अपनाये 

, जानेवाले साधनोंमेसे-प्रार्थना ध्यान, निदिध्यासन) 
प्रेम ओर भक्ति) भगवानूके पवित्र नामका जप, पूजा 
इत्यादि कुछ प्रभावशाली साधन हैं | हमारा धर्म ईश्वरप्रणीत 
है । संसार-सागरसे पार उतरनेकी कामना रखनेवालोके 
छिये इसकी सेकड़ों धर्म-प्रणाल्योंके रूपमें समर्थ शाखाएँ- 
प्रशाखाएँ ( मार्ग ) हैं। 


भगवान्के तत्काळ और यहीं साक्षात्कार करनेके 
छिये “जप एक सरळतम, निश्चिततम और सर्वाधिक सुरक्षित 
साधन दै । जहाँतक भगवत्साक्षात्कारका प्रश्‍न है, यह 
साधन मनुष्य और मनुष्य, धनी और निर्धन, शिक्षित- 
अशिक्षित) ऊँच-नीचमें कोई बिभेद नहीं करता | इसलिये 
किसी भी आयु, पेशे, समाज-जीवनमें उसके स्थान, 
` खिति, कार्यक्षेत्र आदिका बिचार किये बिना कोई भी 
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इढ़ अध्यवसाय | इनके बिना जप निर 


होता है । 


| न्ततोगत्वा इसकी 
| अत्‌ साधक उ 


जप क्या है ! “जप” पकान्तमें मौन र | एक धीमी 
या इष्टदेबके पवित्र नामकी सतत. > व पार ही वाञ्छित है 
है। नाम और नामी अर्थात्‌ जिस ना के है। भः 
देवीका नाम जपा जा रहा हैः वह एक व ह को पर 
नाम और नामी एक ही हैं। नाम निर का. * | च । जप 
जब हम देवता या अपने इश्देवके १. न णे लेन 
पासा साख करते 000 भगवान 


| 80 


मनरी हः 


करनेवाले देवताके विशेष युणोंका 


देदीप्यमान खरूपका चित्र हमा . बत ग ते वेच र 
उपस्थित हो जाता है| तज ला । एक्क ह है 
जप करते समय उसके अर्थका भी £) धरत हे. व 
इसम संदेह नहीं कि जपको इस बॉ पति 


कुछ कठिनाई होगी; परठ क 
अभ्याससे साधकको सफलता 


छ | 


j > र 


बट | 


कल 
दवार बरा दहि 
{ठ तो जान जे $ 
[त स्मरण हो ते क 
' सकेगा | यदि स्क 
मरणके लिवे र 
| निकाल बाहर इ 


हे | इसमें बोळ 


( इश्वका तीन छा 


आर चिन्तन कसे 
यानुसार सत्रको पर्णि 
जन्ममें या लाखों बळे 

मनुष्यको इस इमू 
| आजसे ही जपके शै 
रनेके छिये जुट घ 


बह पिसरी हुई शक्तियों 
आर हर मता प्राप्त हो जाती है । उस समय मनकी 
| अत एक ही बिचार-प्रवाहक्ी ओर चलनेकी होती है 


अन्ततो 


है पद 
| "नो 
॥ शर ह 
| खेत है, शेरेकी साँकल ( जंजीर ) से बॅधकर गज्ञामें डूबा 


कै अप-चिशाच $ 


व्््स्स्स््स््स््त्त्त्ल्तच््स््स्स्स्स््य्स्य्य्स्स्् छा 
ग्रा अधीर नहीं होना चाहिये । अधीरता उसकी प्रगतिके 
भ्रम नये रोडे खड़े कर देगी । मानवके अचेतन 
भनसमँ उसके गत संचित कर्मोंके अच्छे-बुरे संस्कार 
बीजरुपमें भरे पड़े हैं? जो आध्यात्मिक मार्गपर आगे बढ़ते 
समय बढी कठिनाई वनकर खड़े हो जाते हैं। यदि साधक 
इन विरोधी शक्तियोंसे जूझनेकी सोचता है, तो स्वाभाविक 
है क्रि उसकी शक्तिका बड़ा भाग इस संघर्षम उसे व्यय 
करना पड़ेगा अतएव साधकको इनकी उपेक्षा करनी 
चाहिये और अपनी पूरी शक्ति अपने इश्देवके निरन्तर 
सरणमें ही लगानी चाहिये । इस प्रकार यह पद्धति 
शीप्र ही उसे भगवदह॒शनके देवमन्दिर अथवा मोक्षतक 
पहुंचा देगी । 

जपसे साधकका मन और शारीर पवित्र हो जाता 
है और यह निर्मळता उसे धीरे-धीरे अपने मनको नियन्त्रणे 
रखने, शान्त रखने तथा समत्वकी स्थिति प्राप्त करनेमें 
सहायक होती दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (२ | ४८)मै 'समत्व॑ 
पेग उच्यते? कहकर योगकी व्याख्या की है । मनकी यह 
समता ही योग है । भगवानके पवित्र नामका जप 
कलेसे और अपने इष्टदेबका ध्यान करनेसे मनकी 
एकत्रित हो जाती हैं और 


आगे चलकर यही ध्यानका रूप ले लेती है तथा 
गत्या इसकी परिणति समाधिमें हो जाती है । 
आषक उच्चतर चेतनाकी स्थितिपर पहुँच जाता 
नक क गयी हो सकती है, परंतु यह स्थिति 
र छत है; क्योंकि समाधि ही मानवीय जीवनका 
। भगवान्‌ श्रीकृष्णदेवने अपने भक्तोंके 
मशसा करते हुए उसको अपना स्वरूप 
भगवानका नाम बना ३ मम टा 
भ आन, 22 | साधकको नाम-जपके द्वारा निश्चित 
नके दर्शन होते हैं। जिस प्रकार लकड़ीका 


5 


w 
साकळका 


| रे ४ "प कि सॉकलका दूसरा सिरा नदीके किंनारेके 
|| एक 


घा च सॉकळको 
हता है, छोहेकी सकलः पकड़कर उसकी 


व व्यक्ति अन्तमे जाकर झहतीरको 
मकार जपसाधककी स्थिति है। वह 


एके 


॥ पवित्र 
३ bt दता नामका जप करता चला जाता है और 


` ईभा मगबाूके दर्शन प्राप्त कर लेता है । 


च्या 
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|| 
: 4 चित्मयस्थाद्रितीयरय ॥ ्याद्वितीयस्य निप्कलस्याइारीरिणः I 
उपासकानां कायार्थ 

` (रामपूर १। ७६. 
“चिन्मय, अद्वितीय, अच्छेद्य, ( अविभाज्य ) और 
अशरीरी ( अरूप ) ब्रह्म अपने उपासको और भक्तोंके 
लिये रूप धारण करता है |? भूतकालमै भारतवर्षकी इस 
पुण्यभूमिमें अन्तिम सत्यकी खोज करनेके लिये धार्मिक 
क्षेत्रमै अनेक प्रयास किये गये हैं और उनमें हमें सफलता 
भी प्रास हुई है। “एक सदूविप्रा बहुधा बदन्तिः--सत्य 
एक हैं और ऋषि उसे विभिन्न नामेंसे पुकारते हैं|? 
ईश्वरतत्वकी एकताकी दृष्टिसे यह एक अतुलनीय खोज है । 
'इसके लिये अनेक पद्धतियाँ अपनायी गयीं और भगवानकी 
विभिन्न अभिव्यक्तियोंका साक्षात्कार किया गया । उन 
सबकी सफलतापूर्वक जाँच-पड़ताळ और परीक्षण किया 
गया । एक भक्त उपासक या साधक अपनी रुचि 
और प्रत्नत्तिके अनुसार भगवानके किसी भी स्वरूपको 
चुन सकता है और मगवद्दशन होनेतक अपनी आध्यात्मिक 


-साधनाको चाळू रख सकता है । भगवत्‌-प्रात्त सिद्ध 


महापुरुषोंने विभिन्न उपासना-विधियोंका निर्माण किया 
और उनके अनुरूप उपास्यदेवोंका नामकरण किया । उन 
पवित्र नामोंके जपसे भक्त भगवानके दशन प्राप्त कर सकता 
है । इन मेहापुरुषोंके अनुसार मन्त्र देवताका सूक्ष्म शरीर 
है; परंतु मगवद्दर्शनकी प्राप्तिको सुलम करनेके लिये 
मन्त्रको जाग्रत्‌ करना चाहिये | यदि मार्गदर्शक या गुरुने 
पहले ही मन्त्रको जाग्रत्‌ कर लिया है? तो शिष्यके लिये 
आध्यात्मिक पथपर तीव्र गतिसे आगे बढ़ना बहुत सुगम 


. हो जाता है, अन्यथा सफलता-प्रात्तिके लिये काफी समय 


ळग सकता है। यदि म 0473 अपने गुरुसे 

मन्त्र प्राप्त हो जाता है; तो उसको साधनाका पचास 
तिव पहले ही पूरा हो गया होता है और साधना पर्याप्त 
सरल हो जाती है । इसलिये सर्वप्रथम साधकको अपने 
गुरुके निर्देशानुसार सुप्त मन्त्रका जागरण करना चाहिये । 
इससे उसके बादके स्थलॉपर शनैः-शनेः आगे बढ़ना 
सरल और निरापद हो जाता है और उचित समयपर वह 
साधनाके लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है। 

परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार 
मालाके मनके घुमानेके बाद भी कोई प्रगति नहीं हो पाती - 
और यदि कदाचित्‌ कुछ हो भी जाती है तो वह बनी नहीं 
रहती । इसका क्या कारण है! जैसे, नाव तो मजबूतीसे नदीके 


Share eem- 
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२४६ 
क र 
करो | जगत्‌के पदार्थोसे अपनी रुचि इटा को। 
प न व है। पसमात्मामें बृत्ति जोडनेका ( छगा 
ळेनेका ) नाम “अभ्यास” है। इस प्रकार अभ्यास ओर 
घैराग्यसे धीरे-धीरे प्रमुकी प्राप्ति होती है। कामः क्रोध 
और लोम आदि ईश्वस्स्मरणसे नष्ट हो जाते हैं। अतएव 
मनुष्यको दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि अमुक 
समयमै अमुक संख्याका मालाजप करेंगे ही। अमुक मन्त्रका 
सबेरै इतना जप कर लेनेके बाद ही भोजन करगे । इसके 
अनुसार उतना जप अवश्य करे उसमें कमी न आने पावेः 
हो सके तो उसे बढ़ावे। इससे काम; क्रोध और होमे 
कमी होती दै । अन्तःकरणकी बृत्तियोंके दो भोक्ता हं) 
एक ओर हैं--काम) क्रोध और छोम; तथा दूसरी ओर 
हे--इंश्वरस्मरण | एक समयमै एक ही पक्ष वृत्तियोको 
भोग सकता है | 


१4०७ 4 


जपविद्वान 


( केखक-=स्व्ामीजी श्रीअसंगानन्दजी ) 


भगवद्दशन, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण अथवा निर्विकल्प- 
समाधिकी प्राप्तिके पूर्व सभी विख्यात संतो, मह[त्माओं; 
ऋषियों) मुनियों और यहॉतक कि धर्ममतोंके महान्‌ प्रवर्तकों- 
तकको आध्यात्मिक अभ्यास या साधनाकी कई क्रियाअमिसे 
होकर गुजरना पड़ा है | इस मार्गपर अग्रसर होनेकी 
चाह रखनेवालॉके द्वारा भगवत्‌-प्राप्तिक लिये अपनाये 

, जानेवाले साधनोंमेंसे--प्रार्थना) ध्यान, निदिध्यासन, 
प्रेम ओर भक्ति, भगवानके पवित्र नामका जप) पूजा 
इत्यादि कुछ प्रभावशाली साधन हैं । हमारा धर्म ईश्वरप्रणीत 


है। संसार-सागरसे पार उतरनेकी कामना रखनेवालेकि ` 


छिये इसकी सेकड़ों धर्म-प्रणाल्योंके रूपमै समर्थ शाखाएँ- 
प्रशाखाएँ ( मार्ग ) हैं| 


भगवानके तत्काळ और यहीं साक्षात्कार करनेके 
लिये “जप एक सरछतम) निश्चिततम और सर्वाधिक सुरक्षित 
साधन है । जहाँतक भगवत्साक्षात्कारका प्रश्न है, यह 
साधन मनुष्य और मनुष्य, धनी और निर्धन, शिक्षित- 
अशिक्षित, ऊंचननीचमें कोई बिमेद नहीं करता । इसलिये 
किसी भी आयु, पेशे, समाज-जीवनमें उसके स्थान 
` खिति, कार्यक्षेत्र आदिका विचार किये बिना कोई भी 
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# गोबिन्द परमानन्दं सानब्दं सम्ुपासमदे # 


प्प््प्प्प्म्य 
जगह खाली हो तो दूसरा उम्मेदवार बह राहि अबीर नहीं होन 
है। दूसरा वहाँ बैठे तो RS 

हो सकता ई जान छो $ ममि नये रोडे 
जगह खाली पड़ी है । अर्थात्‌ सतत स्मरण हो ते पसे उसके ग 
क्रोध और लोमका प्रवेश नहीं हो सकेगा। यदि उक दरीजं मरे पढ़े ह 
प्रवेश हो गया है तो ईश्वरस्मरणके ल्यि उ समय बड़ी कठिनाई 


खाली करनी होगी? यानी उनको निकाल वार क़ | इन बिरोधी शक्तियों 


पडेगा । यह अन्तःकरण कुरुक्षेत्र दे । इसमें कोल] है कि उसकी डात्ति 
अधिक जोर हैः परंतु दूसरी ओर ईश्वरा तीत्रसम| कला गा अ 
बड़ा बलवान्‌ दै । श्रद्धा भक्ति आर चिन्तन इसे गो Er 
मनुष्य सतत अभ्यासके द्वारा समयानुसार स्नो - दर भर 
करके ईश्वरको प्राप्त करता है । इस जन्ममें या लाखों से| चा देगी । 
भी ईश्वरको प्राप्त किये बिना मनुष्यको स म 
सुख मिलनेवाला नहीं दै । इसलिये आजते ही जपके ही: १ भर बह निरमखत 
लग जाओ, परमात्माको प्राप्त करणे लिये चुट बागे! _ से 
सहायक होती दै । भर 
योग उच्यते? कहकर 
समता ही योग ( 
करनेसे और अपने 
बक बिखरी हुई च 


द साधनके द्वारा 
व्यक्ति जप कर सकता दै तथा इस छे गछ सही समता प्रात 


सफलता प्राप्त कर सकता है । परंतु उसके i 
दै प्रामाणिकता, एकाग्रता, विश्वास भी? अ 
इढ़ अध्यवसाय । इनके बिना जप निरर्थक अँ 
होता दै । ही 
जप क्या है ! “जप? एकान्तमै मैन < 
या इष्टदेवके पवित्र नामकी सतत ७ 
है। नाम और नामी अर्थात्‌ जिस ल 
देवीका नाम जपा जा रहा हैः वह पी 
नाम और नामी एक ही हैं। नाम निर 
जब हम देवता या अपने इष्टदेवके 
स्मरण या उच्चारण करते हैं हत 
करनेवाले देवताके विशेष गुर्णोका नवरे 
देदीप्यमान खरूपका चित्र ळी शीं 
उपस्थित हो जाता है । 'तजपस्तदथ 
जप करते समय उसके अर्थका भी त दों 
इसमें संदेह नहीं कि जपको इस 
कुछ कठिनाई होगी, पर कुछ 
अभ्याससे साधकको सफलता 


उस 


% अप-विशञन ॐ 


५. 
गा अधीर नहीं होना चाहिये । अधीरता उसकी प्रगतिके 
मि नये रोडे खड़े कर देगी | मानवके अचेतन 
ग्रासे उसके गत संचित कमाँके अच्छे-बुरे संस्कार 
बीजरुपमें मरे पडे है? जो आध्यात्मिक मार्गपर आगे बढ़ते 
समय बड़ी कठिनाई वनकर खड़े हो जाते हैं। यदि साधक 
इन विरोधी शक्तियोंसे जूझनेकी सोचता है, तो स्वाभाविक 
हे क्रि उसकी शक्तिका बड़ा भाग इस संघर्षमें उसे व्यय 
करना पड़ेगा अतएव साधकको इनकी उपेक्षा करनी 
चाहिये और अपनी पूरी शक्ति अपने इश्देवके निरन्तर 
सरणमें ही लगानी चाहिये । इस प्रकार यह पद्धति 
शीप्र ही उसे भगवद्रर्शनके देवमन्दिर अथवा मोक्षतक 
पहुँचा देगी । 

पसे साधकका मन और शरीर पवित्र हो जाता 
है और यह निर्मळता उसे धीरे-धीरे अपने मनको नियन्त्रणे 
रखने शान्त रखने तथा समत्वकी स्थिति प्राप्त करनेमैं 
सहायक होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (२ | ४८)मै 'समत्व॑ 
पोग उच्यते? कहकर योगकी व्याख्या की है । मनकी यह 
समता ही योग है । भगवानके पवित्र नामका जप 
क्रनेसे और अपने इश्देवका ध्यान करनेसे मनकी 
ही हुई शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं और 
समता प्राप्त हो जाती है । उस समय मनकी 
रत्ति एक ही विचार-प्रवाहकी ओर चलनेकी होती है 
0040 चलकर यही ध्यानका रूप ले लेती है तथा 
भन्ततोगत्या इसकी परिणति समाधिम हो जाती है । 
आक उच्चतर चेतनाकी स्थितिपर पहुँच जाता 
एक धीमी प्रणाली हो सकती है, परंतु यह स्थिति 


श्‌ रै | यदू 
जैव ही बाज्छित है; क्योकि समाधि ही मानवीय जीवनका 


सार 
ने दै भगवान्‌ श्रीकृष्णदेवने अपने भोके 
कड्या है गु । परशसा करते हुए उसको अपना स्वरूप 


भना जपका अर्थ है “मोन रहकर एकान्तम 
| स गाम लेना |? साधकको नाम-जपके द्वारा निश्चित 
"| रेहतीर के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार लकडीका 
सा है, जब दा ( जंजीर ) से बॅधकर गज्ञामें डूबा 
रेते बध खला _किलका दूसरा सिरा नदीके किनारेके 
एकएक ६ कडवे २० लोहेकी साँकलको पकड़कर उसकी 
' दकता है, हारे व्यक्ति अन्तमै जाकर शहतीरको 
मानके किः मकार जपसाधककी स्थिति है। वह 
` को बढ़ता "मका जप करता चला जाता है और 

ईज भगवानके दर्शन प्राप्त कर लेता है । 
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ड चिन्मयस्याद्वितीयस्य निप्कळस्याशरी रिणः । 
` उपासकानां कार्यों ब्रह्मणो रूपकल्यना ॥ 

( रामपूव० १। ७ 
“चिन्मय, अद्वितीय, अच्छे, ( अविभाज्य ) और 
अशरीरी ( अरूप ) ब्रह्म अपने उपासको और भक्तोके 
लिये रूप धारण करता है |? भूतकालमें भारतवर्षकी इस 
पुण्यभूमिमे अन्तिम सत्यकी खोज करनेके लिये धार्मिक 
क्षेत्रमै अनेक प्रयास किये गये हैं और उनमें हमें सफलता 
भी प्राप्त हुई है। 'पुकं सद्विप्रा बहुधा बदन्तिः--सत्य 
एक है और ऋषि उसे विभिन्न नामेसि पुकारते हैं |! 
ईश्वरतत्वकी एकताकी दृष्टिसे यह एक अतुलनीय खोज है । 
'इसके लिये अनेक पद्धतियाँ अपनायी गयीं और भगवानकी 
विभिन्न अभिव्यक्तियोंका साक्षात्कार किया गया । उन 
सवकी सफलतापूर्वक जाँच-पढ़ताल और परीक्षण किया 
गया । एक भक्त उपासक या साधक अपनी रुचि 
और प्रब्ृत्तिके अनुसार भगवानके किसी भी खरूपको 
चुन सकता है ओर भगवद्दशन होनेतक अपनी आध्यात्मिक 


साधनाको चाळू रख सकता है । भगवत्‌-प्राप सिद्ध 


महापुरुषोनि विभिन्न उपासना-विधियोंका निर्माण किया 
और उनके अनुरूप उपास्थदेवोंका नामकरण किया | उन 
पवित्र नामोंके जपसे भक्त भगवानके दशन प्राप्त कर सकता 
है । इन मेहापुरुषोंके अनुसार मन्त्र देवताका सूक्ष्म शरीर 
है; परंतु भगबदूदर्शनकी प्राप्तिको सुळम करनेके लिये 
मन्त्रको जाग्रत्‌ करना चाहिये | यदि मार्गदर्शक या गुरुने 
पहले ही मन्त्रको जाग्रत्‌ कर लिया दै, तो शिष्यके लिये 
आध्यात्मिक पथपर तीव्र गतिसे आगे बढ़ना बहुत सुगम 


. हो जाता है, अन्यथा सफलता-प्रातिके ल्यि काफी समय 


छग सकता है। यदि भाग्यवान्‌, शिष्यको अपने गुरुसे 
जाग्रत्‌-मन्त्र प्राप्त हो जाता हैः तो उसकी साधनाका पचास 
प्रतिशत पहले ही पूरा हो गया होता है और साधना पर्य 
सरल हो जाती है । इसलिये सर्वप्रथम साधकको अपने 
गुरुके निदशानुसार सुप्त मन्त्रका जागरण करना चाहिये । 
इससे उसके बादके खर्लोपर शनैःशनेः आगे बढ़ना 
सरल और निरापद हो जाता है और उचित समयपर वह 
साधनाके लक्ष्यको प्रात्त कर लेता है। 

परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार 
माळाके मनके घुमानेके बाद भी कोई प्रगति नहीं हो पाती - 
और यदि कदाचित्‌ कुछ हो भी जाती है तो वह बनी नहीं 
रहती । इसका क्या कारण है ! जैसे, नाव तो मजबूतीसे नदीके 
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va नाता 


तटपर लंगरसे बैँधी रहे और उसको बिना ही खोले रातभर 
डॉड चलाते रहें तथा प्रातःकाल यह पता चले कि नाव तो 
जहाँकी-तहाँ खड़ी है। बस, यही स्थिति जप-साधककी 
होती है। उसने दिन-रात नाम तो लपा; परंतु उसका मन 
जगत्‌के विषयोंसे वेधा रहा | अर्थात्‌ उसका मन निरन्तर 
नाम; कीतिं, प्रतिष्ठा, अधिकार) सम्पत्ति, सान, बड़ाई 
आदि जगतके सुख-भोगोंमें और जगच्चचोमे रस लेता 
रहता है; इसीसे यथार्थ प्रगति नहीं होती । अतः जप- 
साधकको यह लंगर छोड़ना ही होगा; विषयाँमै फँसे मनको 
उनसे छुड़ाना पड़ेगा और तीब्र जपके मार्गपर आगे बढ़ना 


होगा । यही नाम-जप-साधनामै सफलताका रहस्य है।. 


अधिकतर देखा जाता है कि मशीनकी तरह किये गये 
जपसे- बिना इप्टदेवमै मन लगाये माला घुमाते जानेसे 
साधकको सफलता नहीं मिलती | पवित्र नामको जपते समय 
भी उसका मन बाजार खेलके मैदान अथवा आफिसमे ही 
घूमता रहता है । इस तरह शक्तिका अपव्यय होता है और 
साधकको असफलता-ही-असफलता हाथ लगती है । 
प्रारम्भिक अवस्थामें जपका साधक प्रातःकाल, सायं अथवा 
राजिमें माला या हाथकी अंगुलियोंपर निश्चित अवधिके लिये 
सन लगाकर नाम-जप करे और बादमे वह मानस-जपकी 
ओर बढ़े | इस तरह करनेपर वह आध्यात्मिक मार्गपर 
आगे प्रगति करता जाता है और जब उसका आन्तरिक जप 
दिन-रात होने लगता है तब अन्ततोगत्वा वह उस परम 
वस्तुको प्राप्त कर लेता है, जिसकी तलाशमें वह युगोसे भटक 
रहा था। 
आध्यात्मिक चिन्तनके महान्‌ . पथ-प्रदर्शकॉने यही 
पाया कि भगवानूके साक्षात्कारके लिये अनेक सरलतम 
और निश्चिततम मार्गोमे जप अपना विशेष खान रखता 
है । यह कोई मनगढ़त कल्पना अथवा किसी उतर 
मस्तिष्ककी उपज नहीं है, जिसका वास्तविकतासे कोई 
सम्बन्ध नहीँ; अपितु यह परम सत्य है कि सच्ची भावना 
ओर श्रद्धासे किये गये जपसे भक्त या साधकको अभी 
और यहीं ईश्वरकी रातत हो सकती है | इन महान्‌ 
आध्यात्मिक अनुभूतियोंके कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं; जिनमेंसे एक चित्ताकर्षक अनुभव श्रीमती अघोरमनी- 
देवीका है, जो प्योपालेर माँ! ( गोपालकी माँ ) के नामसे 


THES 2 
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` के एक गरीब धार्मिक ब्राह्मण परिवारकी थी | 


' झपूर्णतारहित ज्ञान प्राथमिक अवस्थामे 


प्रसिद्ध हैं | वे कसारहट्ठी ( २४ परगना, पश्चिम पक 
विवाह ९ वर्षकी अवस्थामै हो गया था और वे पंच 4 
बाद ही विधवा हो गयी थीं। अपने पतिकी मृलुके क 
वे कमारहद्दी लौट आयी और कलकत्ताके स 
गोविन्ददत्तके बगीचेवाले सकानमै रहने लगा | कृ 
श्रीराधाकृष्णका एक मन्दिर था, जिसका पुजारी उनक्रा सा | 
भाई था । पश्चात्‌ श्रीमती दत्त अपनी सम्पत्ति क्षे 
 मन्दिरकी देख-रेखके लिये कमारहट्टीमै ही आकर खे 
लगीं । वहाँ उनमें और गोपालकी मॉर्मि घनिष्ठ भेत्रे 
गयी ओर वे काफी वर्षोतक वहाँ रहीं | यहाँ गोपाल 
माँ दिन-रात आध्यात्मिक साधनाओंमे लगी रहती श॑ 
जिनमें जप और ध्यान प्रमुख थे । जप तो उनका बैक 
प्राण ही बन गया था । उन्हें अपने रुषा 
गोपालमन्त्रकी दीक्षा प्रास हुई थी । कठोर साधना भो 
असामान्य एवं अनन्य श्रीकृष्णंभक्तिके परिणामसस 
उन्हें खयं भगवानने अपने दीतिमान्‌ और भव्य वह 
गोपालरूपके दर्शन दिये । उनके जीवनका समूर्ण सँ 
बद्ल गया और चे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना लि 
बालक समझने लगीं । जब वे श्रीरामदृष्णदे से मि | 
लिये दक्षिणेश्वर पघारी और उनको अपनी ग | 
अवगत ` कराया तो वे बहुत प्रभावित हुए पत ङ| 
अनुभवका उन्होंने: समर्थन किया तथा उन्हे श ब 
बताया । उनका जीवन श्रेष्ठताकी एक उत्तम | 
गाथा है | se छ| 

भाषा | 
कणाद ऋषिने विज्ञानको प कसी तमी 


बाता! | 


द| 
>) 
र्ष 


कल्पना या अनुमानके रूपमै खीकार किया 
फिर निरीक्षण, तुलना, विहलेषण तथा 
प्रक्रियाद्वारा उस अनुमानके ओचित्य और 
निश्चय किया जाता है । इस प्रकार 


द्वारा जपकी महिमाके सत्यकी उपलब्धि की 
जप-विज्ञान या जपके विधानको 
आत्मोन्नतिके मार्गमे एक सशक्त 
एवं मान्यता प्रास हुई है । 


| " उनका जा 
अपनी सम्पत्ति झै 
में ही आकर छे 
मि घनिष्ठ मत्री 
हीं | यहाँ गोपाल 
में लगी रहती शी 

[प तो उनका बीज 
* अपने गुदद्वार 
कठोर साधना भौ 
और भव्य वह 
वनका सम्पूर्ण सहै 
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98८ > वैदिक धर्मका एः 
| प्रेमका पथ ही भगव 
' जीर रेको मिला देने 
| ब्म और भगवा 
| ३। उनकी व्याख्या 
| गग प्रेमका ही है | ( 

'वयमिन्द्र रर 
क्रतस्थ नः पथा 
भगवानका यशोग 
पराता; भ्राता सभी कुछ 


श्नि मन्ये पितरमझिर 
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वैदिक धर्मका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग “भक्तिः है । 
| रका पथ ही भगवत्साक्षात्कार तक पहुँचाता है। प्रेमी 
| और प्रेकको मिळा देनेका सामर्थ्यं इसीमें है । वैदिक सूक्त 
| हगवखेम और भगवानके प्रति श्रद्धाकेःभावोंसे ओत-प्रोत 
ह। उनकी व्याख्याके अनुसार पूर्णता प्राप्तिका निर्भ्रान्त 
| पं प्रेमका ही है | ( ऋग्वेद १०। १३३ | ६ ) 

'यभिन्द्र त्वायवः सखित्वसारथासहे । 

क्रतस्य नः पथा नयाऽति बिइवाचि दुरिता'**? 
भगवानका यशोगान करते समय उनको मनुष्यका पिता, 
ता; पराता सभी कुछ बताया गया है-- 

| भर्ति मन्ये पितरमभिमापिमर्गिन आतरं लद॒सित्‌ सखायस्‌ ।? 
| ( ऋ० १०।७। ड ) 
' 'बमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।! 
हमारे प्राचीन ऋषियोंकी भगवानमें अपार अद्धा थी 
भ हि उन्हंसे मार्गप्रदर्शनके लिये प्रार्थना करते थे। 
 शखेदसंहिताके कथनानुसार प्रेमका सम्यग्बोध और 
। Et ऊध्वंगतिका एकमात्र पथ है। उपनिषदों. 
| यही है कि “मगवानके प्रति साधककी 
ल व्य क रतिरूपी भक्ति ही मुक्ति-छामका 
भाइ, हर कार इतिहास ओर पुराण भी भक्ति- 
| र महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें करसे हैं | 


| कक रेत हैं। उन्होंने अपने पदोंमें मुक्तिपयका 
माळवा एच पाईे। इस प्रकार महान्‌ आचार्यो, 
"| न 2५% अन्य महान्‌ गुरुओंने भी मुक्तिकी प्राप्तिमें 
पनु, रा, पाको स्वीकार किया है | नाथमुनि, 
हही असे प्राचीन गुरुओं एवं बेदान्त- 
की है, उसने नि, सबने भक्तिकी परिभाषा की है, 
अथको खोला है तथा सम्पूर्ण भारतीय 


द्वैतमतर्मे भक्तिकी अद्वितीय 
गया है। 


ह भक्तिका अर्थ करते 
|. ७ ता स्पष्ट करते हुए उसको 


य्य 


# उपालनासै से | क्ष 


उपासनामें प्रधान--भक्ति 


( ळेखक--श्री डी० कृष्ण आयंगर, एम्‌० ए० ) 
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समस्त शुभ गुणोके सोत परमात्माके प्रति अनवरत सानुराग 
तयान बताया गया है? ( ९ | ३४ ) | अपने गीतामाष्यमें 
श्रीरामानुजने “परमात्माके स्वरूप एवं गुणोंके तैलधारावत्‌ 
अनवरत चिन्तनको ही “भक्तिः बताया है? ( गीताभाष्य 
४। १ । १ ) । यह अनुचिन्तन ही मगवत्येम है और साधक 
अपने भगवस्पेमके महाड्रावनर्मे डूब जाता है। वह तन- 


मनसे भगवानूकी शाश्वत सेवामे अपनेको अर्पित कर 
देता है। | 


नारदीय सूत्रमे 'परमात्माके प्रति निरन्तर प्रेम और 
च्यानको ही भक्तिका नाम दिया गया है | यह अमृतखरूपा 
है और इसको प्रास करनेवाला व्यक्ति तृत, अमृत ओर 
सिद्ध हो जाता है? ( ना० सूत्र २-४ ) | उपासना, वेदना 
अथवा ध्यान ओर भक्ति सब एक ही वस्तु है। अपने 
अनन्य प्रेमीको भगवान्‌ भी प्यार करते हैं। यह भी कहा 
जाता है कि भगवान्‌ अपनेको उसीके सामने ब्यक्त करते 
हैं, जिसको वे चाहते हैं। 


भक्ति नित्य एवं अत्यन्त सूक्ष्म दै | पराभक्तिका एक- 
मात्र लक्ष्य है--भगवानको रिझाना | यह इदयको सुख 
प्रदान करती एवं अमित आनन्दसे भर देती है। इसकी 
सत्ता स्वतः सिं है और भक्तके हृश्यमें भगवानको विराजित 
कराकर उनकी प्रीतियुक्त अचना-उपासना तथा भगवसद्मेम- 
के दिव्य आनन्दका उसको अधिकारी बना देती है। 
न्याय-सिद्धाञ्जनमें श्रीवेदान्तदेशिकने भक्तिको एक प्रकारसे 
ज्ञानका ही परिवर्धित रूप माना है ( न्यायसिं० पू २१६) । 


श्रीवेदान्तदेशिकके अनुसार भक्ते प्रमुख अङ्ग हैं-- 


विवेक) निवेद, विरक्ति एवं भीति; और इन सबका महत्पूर्ण ` 


प्रयोजन है । “विवेक? प्रतिकूल प्रवृत्तियोसे दूर रखता है) 
“निवेद? पापोत्पादक निषिद्ध कर्मोके करनेसे रोकता है ओर 
“विरक्ति? साधकको अन्ततोगत्वा बन्धनकारक) प्रतिबन्धक 
एवं काम्यकर्मोके आचरणसे तथा विषयासक्तिसे विरत रहनेकी 
योग्यता प्रदान करती है | घोर तथा भयंकर परिस्ितियोसि 
साधककी रक्षा करनेके लिये “भीति'की [पहलेसे ही 
आबश्यकता है। इस प्रकार भीवेदान्तदेशिकने यह दिखा 


२५०७ 


दिया है कि विवेक, निवेद बिरक्ति एवं भीति भक्तिके 

ने ५ आवश्यक अङ्ग है ( वेदान्तदेशिकका (परमपद सोपान? ) | 
क ऐसा कहा जाता है कि भक्तियोगकी साधना सबसे 
| $: ` नहीं बन सकती । केवल वैदिक आचार एवं वेदाध्ययनके 
| अधिकारी ही भक्तियोगकी साधना करनेके उपयुक्त पात्र" 
उ हैं किंतु भजन अर्थात्‌ अपरिसीम प्रेमसे भगवदुपासना 
भी एक प्रकारकी भक्ति दै । यह बिना जात-पाँत एवं मत- 
| | मतान्तरके विचारके सार्वभौमरूपसे सबके लिये विहित दै । 
| का भजनके द्वारा व्यक्ति पूरा-पूरा भक्त बन जाता है । 
| 0: भगवानके भक्त सर्वोत्तम गतिको ग्राप्त होते हैं और भगवान्‌ 
| खयं उनकी सँमाछ करते हैं | इसलिये भगवानके शरणापन्न 
| १" होनेका सबको समानल्पसे,अधिकार है | इस प्रसङ्गमे धर्म- 
Jnr वक: ब्याघकी कथा याद की जा सकती है । पराभक्तिके विकासमें 
| तीन क्रमबद्ध स्तरोंका विशदरूपसे प्रस्तुतीकरण ही भक्ति- 
दशंनको भीरामानुजकी सबसे बड़ी देन है। उनके नाम 
है पराभक्ति, पर-्ञान और परमाभक्ति या प्रेमाभक्ति । 
कुछ महानुभावोंने भक्तिकी दो ही श्रेणियाँ मानी हैं-- 
सामान्याभक्ति तथा पराभक्ति । सारे साधनोंके मूलम सामान्या 
मक्तिका स्थान है | समस्त आध्यात्मिक अनुशासनका यह 
भावश्यक अङ्ग है। पवित्र ग्रल्योके अध्ययन एवं संतेकि 
तङ्गसे उसका विकास होता है। यह पराभक्तिकी जननी 
मी दै । आध्यात्मिक पूर्णताकी प्राप्रिके ळिये की जानेवाली 
मक्तिका नाम है--'पराझक्तिः | यह मुक्ति प्राप्त करनेका 
साधन है | परामक्ति भक्तके चित्तमै भगवद्दर्शनकी आतुर 
एवं प्रबळ आकाङ्का तथा संकल्प उत्पन्न कर देती है । इससे 
साधक भक्त भगवत्कृपा प्राप्त कर लेता है | सहज करुणा- 
कर भगवान्‌ साधककी तीज इच्छासे प्रसन्न होकर उसको 
अपने व्यापक रुपका दर्शन करा देते हैं और यह अनुभूति 
ही 'पराज्ञानः है | यह स्थिति कुळ ही समयतक रहती है 
( रहस्त्रयसार ४० १०७) | भगवानका एक बार सम्पूर्ण 
दशन प्रात करनेके पश्चात्‌ साधकके मनमै अनवरतरूपसे उस 
दर्शनको रा करते रइनेकी डाळसा जगती है | भगवानकी 
अनवरत ककी इस तीव्र ळाळसाका ही नाम दै--/परमा 
भक्तिः या भ्रेमामक्ति | तसश्चात्‌ उसका - भगवानके साथ 


2 हो जाता दै | प्रेमामक्ति ही भगवत्पेमका उच्चतम 
स्तर हे। 


व्या भीमदुभागवतें नो प्रकारकी भक्ति बतलायी गयी है. 


# गोविन्द्‌ न. फि खानत्द ससुपास्सहे # 
RS 
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|. ४० ९१ ७ य ५ 
अचर्ण कीतंनं विष्णोः स्मरण पाळे च 
नं ३ ला "पादसेवन | | थे 
| बन्द्न दार्यं स ज्यसात्मनिवेदनम्‌ | [ श्र वेदना, ६ 
(७॥५॥३ कर्म ओर शानके दा 


“अवण; कौतंनः स्मरण, पादसेवन, अर्चन, इ 
दास्य, सख्य और आत्मनित्रेदन--यद्दी नवधा दिः 
भगवानकी दिव्य लीलाकथाओंका, उनके दर 
द्धा-प्रेमके साय सुनना “श्रवण! भक्ति है। अद्य 
भगवानकी मज्ञलमबी आनन्दसुधा-प्रवाहिनी लौबगंड 
उनके आदर्श चरित्रॉकाश उनके गुणोंका पाठ नर 
दूसरोंको सुनाना, भगवानके नामोंका कीर्तन और ष 
“कीन? भक्ति हे । भगवानके परम प्रभावशाली मकन 
नाम, रूप, गुण ओर लीला आदिके अवण और कै 
भ्रद्धा-परेमपूर्वक मनन-चिन्तन करना ओर उनकी हेने 
सौन्दर्य-माधुर्य-रावण्यमयी श्रीमूरतिका ध्यान करना "सग 
भक्ति है। अद्वाप्रेमपूर्वक भगवानकी साक्षात्‌ चसमे 
करना अथवा उनके परमदिव्य भयानक भर्योका ह 
करनेवाले पादपदूमोंका भजन करना 'पादसेवन' महि 
बाह्य सामग्रियोसे या मनके द्वारा कल्पित पश्चोपचाए दे 
प्वार, शतोपचार सामग्रियोंसे भडा-प्रेमपू्वक भर 
पूजन करना “अर्चन? भक्ति है । भगवानके ताक 
चरणेमि या उनके औीविग्रहके चरम» अनसयमागो 
करना या समस्त जीवको भगवानका शरीर सक 
सभीको अद्धाप्रेमपूर्वक अनन्यभावे प्रणाम कला | 
भक्ति दै । अद्धा-प्रेमपूर्वक भगवानको ही एक” | रुप 
परम सेव्य खामी मानकर दास्यमावते उनकी पे | 

व न 
दर| _. 


या अखिल विश्वग्रह्माण्डके समस्त चराचर 

रूप समझकर उनकी यथायोग्य हर करना क | 
है। अत्यन्त भावपूर्वक भगवान | मानवीय आत 
(सख्यःमक्ति है या जीवमाज्रमें प्रसुकी अगि दी जाओ और वासनाः 
(सख्य! मरि छ विचत शान्ति व्र 
स्जिनसहिंत || भि सीन 


मकि-उपासनाके क्षे 
प्रतक्ष अपने वणा 


मतुष्यमात्रका = 
निरतिशय आनन्दको 
धीवनका नेसगिक : 
' झ्ानद्से ओतप्रोत दै 
ह आनन्दकी ही मति 
ततमे लोकर आन 
सल्विमानि भूतानि 
हित वन्धनोसे जकड्‌ 

आनन्द आपे 


सबके साथ भैत्रीमावना रखना भी 
अहंकाररहित अपने तन-मन-धन 
आपको, सर्वखको, लोक-परठोकको 
भगवानके समर्पण कर देना “आत्मनिवेदन. 8, | 
प्रथम तीनका सम्बन्ध भगवानके चित्त ' | 
तीनका दिव्य आचरणासे और रोष 


बृत्तिते है। पाढे] 
इस प्रकार संक्षेपतः भगवान हा बर्थ षि 
बाम है--'भक्तयुपासना? और यह | 


| वेदना, ध्यान अथवा उपासना कहा गया है । 
नु | कु और शानके हारा उपलब्ध आत्सद्शनकी आवश्यकता 
स्स प्रक्तिउपासनाके क्षेत्रमै उतरनेके पहले ही पड़ती है। 


दषो अपने वर्णाश्रमधर्यका पठन करना पड्ता है | 


म्‌ प्रभावशाली म) 'विष्यमात्रका चरम लक्ष्य आनन्दकी उपलब्धि है । 
के अवण और झर निविश्य आनन्दकी नित्यस्थिति प्राप्त करना मानवीय 
` और उनकी छोड़े! पीवनका नेसगिक अधिकार है ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ग ध्यान करना सर्त गनन्दसे ओतप्रोत है । आनन्द ही इसका उदूगम-स्थान 
पवा है आनन्द्की ही महिसासे यह जीवन धारण करता है और 
भयानक मोजन ए तमे छोटकर आनन्दर्मे ही बसेरा करता है । 'आनन्दाळू येव 
| ध्यादसेवन' महि रमि भूतानि जायन्ते, आनल्देन जातानि जनन्ति 
| “पणर प्रयन्त्यभिसंदिशन्ति! ( तैत्ति०३।६।१) 

हि बन्धनेसि जकड़नेवाला सांसारिक प्रेयमार्ग अथवा 
कक आनन्द आपेक्षिक और सीमित आनन्द ही +दान 
र व है; शाश्‍वत, चिरन्तन और निरतिशय आनन्द 
प (क लिये द्रवित चित्तमें आनन्दका स्थायित्व 
ट । क्योंकि उन विषयोंमें ही स्थैर्य कहाँ दै, जिनके 
) उ ला है ! इसलिये चित्त वहाँ अमावका 
|| शि र दूसरे-दूसरे विषयोके लिये द्रवित होता 
ईस नन्तर रुळ भी वह आनन्दकी 
स्पशं नहीँ कर पाता; इसलिये अपने 
र | F उद्देश्यको पूर्ण करनेके लिये यह आवश्यक 
र| (जा ओर आत्मा अपनेको अज्ञान और अहंकारसे; 
; चासनाओसि मुक्त करने, निरतिशय आनन्द; 
र केल्मषद्दीन पवित्र जीवनकी प्राप्तिके 
4 म उपाय „¬ स्वत सखा, इस अनन्त विश्वके 
उपासनाद्वारा निकटतम सम्बन्ध 


#| „रिसा 
| रे गे 'समासमासे विलग- एवं अनाथ हुआ जीव 
) एनाः हेह) कर सनाथ बन जाता दै, उसीको 
| सप, । उप समीपे, आस्यते परमात्माके निकट 

रस रगधन-पद्धतिके द्वारा;इति उपासना । 


पद्धति “उपासना? है | उपासनाके 


# उपासनासे भक्ति ॐ 


ISS -_:.__:-__ 
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भक्तको भगवानका ध्यान तबतक करते जाना चाहिये, 
जबतक कि उनकी स्पष्ट झाँकी न दीखने लगे । भक्यु- 
पासनाके प्रारम्भ और पूर्णताकी अवस्थामै मी भगवद्धरणों 
मै प्रपत्ति परसावश्यक हे | 


ese 


उपासनामें भक्ति 


( कैलछ--आचाय॑ औश्युकरत्नली उपाष्याय, एस ० ९०) साहित्माचाये, जिक्षाद्याखी ) 


माध्यमसे जीव उस परमअभुके अङ्के जा बैठता है; बहे 
किसी सांसारिक बापकी गोदर्मे बेठनेके ल्यि उसे वापिस 
नहीं लोटना पड़ता | वेदके सोलह इजार मन्त्रो्मि केवळ 
उपासनाका ही वर्णन है । वेदकी व्याख्याके रूपमै ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, दशन; धर्मशास्न और पुराणोंमें इसी 
उपासना-तत्त्वका विविध इष्टियोंसे सुक्ष्मतम, गहन और 
सुसपष्ट विवेचन किया गया है। उपासना ब्यक्तिहृदयकी 
विभाम-भूमि है; संतत हृदयकी शीतळ छाया है | उपासनासे ` 
ही आत्मा संतोष, तृप्ति और परम शान्ति प्रास करता है। 
अनन्त शक्तियोंके एकमात्र अधीश्वर परम प्रभुसे जीव 
पद-पदपर अपनी कामनाओं और शक्तियोंकी भीख माँगकर 
ही जीवन-निर्वाह कर सकता है; क्योंकि हमारी प्राण-क्रियाका 
संचालक समस्त साधन-जगत्‌ और इस विश्वका प्रत्येक 
कण उन्हीके संकेतपर नृत्य कर रहा है तथा निरन्तर अपने 
लक्ष्यकी ओर चला जा रहा दै; किंतु अनन्त स्रोबरमेसे 
भरे गये जल-कलशकी तरह जीव अपने खर, योग्यता, अद्धा 
और क्षमताओके अनुसार ही निखिल शक्तियोंके उस 
अपरिसमाप्य अनन्त खजानेसे लाम पानेमें समर्थ होताहै । इस 
त्रिगुणमय जगतूर्मे प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यतामें भी महान्‌ 
मेद दै । इसलिये आध्यात्मिक पथ या उपासना-प्रणालीमै 
अपने योग्यतानुसार ही प्रवेश वाञ्छितसिद्धि प्रदान 
करने या प्रभुके समीप पहुँचानेमे सहायक हो सकता है; क्योंकि 
साधन-राज्यसै सब लोग सब कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते। 
महर्षियोंने इसी आधारपर प्राणियोके कल्याण-साधनके किये 
विश्वते विश्वनाथतककी यात्राके लिये या जगत्से जगन्नाथ 
के निकटतक पहुँचनेके ल्यि ro इस लोकें रहकर ही 
उस लोकोत्तर परमपुरुषको पकड़नेके लियेः मुख्यतः तीन 
पद्धतियोंकी चर्चा की है--कर्म, शन और भक्ति । जेसा कि 


श्रीमद्भागवतमै कहा है 
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दिया है कि विवेक, निर्वेद, विरक्ति एबं भीति भक्तिके 

आवश्यक अङ्ग हैं ( वेदान्तदेशिकका “परमपद सोपान? )। 
ऐसा कहा जाता है कि भक्तियोगकी साधना सबसे 

नहीं बन सकती । केवळ वेदिक आचार एवं वेदाध्ययनके 


अधिकारी ही भक्तियोगकी साधना करनेके उपयुक्त पात्रः 


हैं। किंतु भजन अर्थात्‌ अपरिसीम प्रेमसे भगवडुपासना 
भी एक प्रकारकी भक्ति है । यह बिना जातपाँत एवं मतः 
मतान्तरके विचारके सार्वभौमरुपसे सबके लिये विहित है | 
भननके द्वारा व्यक्ति पूरा-पूर मक्त बन जाता है । 
भगवानके भक्त सर्वोत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ओर भगवान्‌ 
स्वयं उनकी सँमाळ करते हैं | इसलिये भगवानके शरणापन्न 
होनेका सबको समानस्पसे;अधिकार है | इस प्रसङ्गे धर्म- 
ब्याधकी कथा याद की जा सकती है । पराभक्तिके विकासमें 
तीन क्रमबद्ध खरोंका विशदरूपसे प्रस्तुतीकरण ही भक्ति- 
दर्शनको भीरामानुजकी सबसे बढी देन है। उनके नाम 
है-पराभक्ति, परशान और परमाभक्ति या प्रेमाभक्ति | 
कुछ महानुभावोंने भक्तिकी दो ही श्रेणियाँ मानी हैं 
सामान्याभक्ति तथा पराभक्ति | सारे साधर्नोके मूलमें सामान्या 
मक्तिका स्थान है । समख आध्यात्मिक अनुशासनका यह 
भावश्यक अङ्ग है। पवित्र ग्रत्योंके अध्ययन एवं संतोंके 
शङ्गसे उसका विकास होता है। यह पराभक्तिकी जननी 
भी है | आध्यात्मिक पूर्णताकी प्राप्तिके किये की जानेवाळी 
मक्तिका नाम है--'पराभक्ति! | यह मुक्ति प्राप्त करनेका 
साधन है । परामक्ति भक्तके चित्तमें भगवदूद्शनकी आहुर 
एव प्रबळ आकाङ्का तया संकल्प उत्पन्न कर देती है । इससे 
साधक भक्त भगवल्कृपा प्राप्त कर लेता है | सहज करुणा- 
ह तात, साधककी तीज़ इच्छासे प्रसन्न होकर उसको 
भप ९ ञे गौर १. 
ही. न OR क oe 
रछ दी समयतक रहती है 
( रस्यतरयसार ४० १०७) | भगवानका एक बार सम्पूर्ण 
दशन प्रात करनेके पश्चात्‌ साधकके मनमै अनवरतरूपसे उस 
दशनको प्रात करते रहनेकी ढाळ्सा जगती है ।. भगवानकी 
अनवरत लाली इस तीज ळाळसाका ही नाम है-परमा 
मन्ति? या भ्रेमामक्ति | तसश्चात्‌ उसका : भगवानके साथ 


संयोग हो जा 
नजर ता है। प्रेमाभक्ति ही भगवस्येमका उम 


भीमदुमागवतर्मे नो प्रकारड़ी भक्ति बतळायी गयी है. 
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श्रवण कीर्तन 
अर्चनं वन्दनं 


रॅ न ... किन परमानन्दं सानन्दं खझ्ुणास्महे 


विनो पय पेक | — 


दास्य उपनिषदों गे वेदना? 

न (७।५।३ क्म और ज्ञानके द 

“अवण, कोतंन) स्मरण; पादसेवन, अर्चन क| प्रक्तिउपापनाके क्षे 

दास्य, सख्य और आत्मनित्रेदन--यही नवधा ड रक्षो अपने वर्णा 
भगवानकी दिव्य लीलाकथाओंका, उनके फे 
भ्रद्धापप्रेमके साथ सुनना “श्रवण? भक्ति है। अद्र 
भगवानकी मञ्गलमयी आनन्दसुधा-प्वाहिनी हन 
उनके आदर्श चरित्रोकाः उनके गुणोंका पठ क 
दूसरोंको सुनाना, भगवानके नामका कीर्तन और कर: 

"कीर्तन? भक्ति है । भगवानके परम प्रभावशाली मृ मनुष्यमात्रका ' 

नाम, रूप, गुण और लीळा आदिके अवण आब्र निरतिशय आनन्द 


अद्धा-प्ेमपूर्वक मनन-चिन्तन करना और उनी के 
सौन्दर्य-माधुर्य-लाबण्यमयी श्रीमूर्तिका ध्यान कला कर 
भक्ति है। श्रद्धा-्रेमपूर्वक भगवान्‌की साक्षात्‌ से 
करना अथवा उनके परमदिव्य भयानक ममन 
करनेवाले पादपदूमोंका भजन करना “पादसेवन! म! 
बाह्य सामग्रियाँसे या मनके द्वारा कल्पित पञ्चोपचार १ 

पचार, शतोपचार सामग्रियासे भद्धा-प्रेमपूवंक मश 

पूजन करना “अर्चन? भक्ति है । भगवावके ब 
चरणोंसे या उनके औविग्रहके चरणोमे) छ) 
करना या समस्त जीवॉकी भगवानका शर फ 


समीको अडा प्रेमपूर्वक अनन्यभावसे प्रणाम कत नि 


भक्ति है। अद्धा-प्रेमपूर्वक भगवानको ही क | 
परम सेव्य स्वामी मानकर दास्यमावसे उनकी 
या अखिल विश्वब्रझाण्डके समख चराचर 


A 
५ 


है। अत्यन्त भावपूर्वक भगवानमें मित्रम | 
“सख्य’भक्ति है या जीवमात्रमे प्रभुकी ति | 
सबके साथ भैत्रीमावना रखना भी “स 2 
अहंकाररहिंत अपने तन-मन र| 
आपको, सर्वखको, लोक-परछोकको 


पिरे । 
भगवान्‌के समर्पण कर देना “आत्मनिवेदन (४). 


बिलय 


प्रथम तीनका सम्बन्ध भगवानके हँ १ 
तीनका दिव्य आचरणोंते और 
वृत्तिते है। 

इस प्रकार संक्षेपतः भगवानके 
बाम है--भक्तयुपासनाः ओर पर्द 


बे कि 


रूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा कल 6 गति 


प्रगाढ i श 
ही 


बीवनका नेसगिक 

मानन्दसे ओतप्रोत ह 
है आनन्दकी ही मां 
त्तमे लोकर आन' 


भरण पेक ॥ Bo भ्र 
| तिदो वेदना? ध्यान अथवा उपासना कदा गया है। 

(५।५।३) कर्म और शनके हारा उपलब्ध आत्मद््शनकी आवश्यकता 
[दसेवन, अनभ, क मक्तिउपासनाके क्षेत्रमै उतरनेके पहले ही पड़ती है। 
-यही नवधा {| पर्क्षो अपने वर्णाश्रम्मंका पालन करना पड़ता है । 


*# छपासानाओे भक्ति ॐ 


डे शबल कर /फच ६ च गरक 
remem wee mm mesons sees we en च 
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म || 
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भक्तको भगवानका ध्यान तबतक करते जाना चाहिये, 
जबतक कि उनकी स्पष्ट झाँकी न दीखने लगे । भक्त्यु- 
पासनाके यारम्भ और पूर्णताकी अवस्थामै मी भगवद्चरणो, 
सै प्रपत्ति परमावह््यक है| 


का, उनके फ "भकवा 
भक्ति है । भरद्वा 
े स्ति 
ुधा-प्रवाहिनी लैब उपासनामें भक्ति 
के गुणोंका प छ ( लेखक--भाचायं भीशुकरत्नजी उपाण्याय) पञ्‌ ० ६०, साहित्याचा, शिक्षाशासों ) 
[का कीर्तन और ज्र 
रम प्रभावद्याही म, मनुष्यमात्रका चरम लक्ष्य आनन्दकी उपलब्धि है । साघ्यमसे जीव उस परमप्रभुके अमे जा बैठता है, नहाँसे 


दिके अवण औरत निरतिशय आनन्दको नित्यस्थिति प्राप्त करना मानवीय 
ना और उनके गीनका नेसगिंक अधिकार है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उका ध्यान कसाब मनन्द्से ओतप्रोत दै । आनन्द ही इसका उदूगमस्थान 
ह श है आनन्दकी ही महिमासे यइ जीवन धारण करता है और 
नकी साक्षात्‌ चसे र करा 
अयात म डि लोटकर आनन्दे ही बसेरा करता है | 'भानन्दादयेव 
ना “पादसेवन? मह) सहवमानि क जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
|| भन्द भयन्त्यभिसंविञ्जन्तिः { तैत्ति ३६ | १ ) 
च जकड्नेवाला सांसारिक प्रेयमार्ग अथवा 
| आनन आनन्द १ 
। भगवाते साख बर सकता दा आपेक्षिक और सीमित आनन्द ही भदान 
अदयम । शाश्‍वत, चिरन्तन और निरतिंशय आनन्द 
रणे । बिषर्योके र 
७ भिड लिये द्रवित चित्तमें आनन्दका स्थायित्व 
व Rl ह उन विषयोंमें ही स्थेर्यं कहाँ दै, जिनके 
एकमा * भ न त हुआ है ! इसळिये चित्त वहाँ अभावका 
उनकी से | ३ (= फिर दूसरे-दूसरे विषयोंके छिये द्रवित होता 
मावले उन “| ९ छि इस निरन्तर परिवर्तन 
। चराचर जीन | भनति ही र से भी वह आनन्दकी 
दह सृर्न फि स्पर्श नहीं कर पाता; इसडिये अपने 
न उद्देश्यको पूर्ण करनेके लिये यह आवश्यक 
छा गीय आत्मा अपनेको अज्ञान और अहंकारसे; 
मर्दि | वासनाओंसे ने 
भी 'सख्य मरि | भष ज्ञान मनि मुक्त करने, निरतिशय आनन्द, 
| छि बीचमा आर कल्मषह्दीन पबित्र जीवनकी प्राप्तिके 


की द्धि । पर कै शाश्वत सखा, इस अनन्त बिश्वके 
पनित | साप्ति करे । उपासनाद्वारा निकटतम सम्बन्ध 


चित्त ४ f चिन 
दोष तर | शडे [कि गरमात्मासे विळग- एवं अनाथ हुआ जीव 
चनाः हेह ह सनाथ बन जाता दै, उसीको 
प हतया, समौपे) आस्यते? परमात्माके निकट 
सह इस राधन-पद्धतिके द्वारा;इति उपासना। 
प्ति «उपासना? है । उपाखनाके 
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किसी सांसारिक बापकी गोदमें बेठनेके लिये उसे वापिस 
नहीं छोटना पड़ता । वेदके सोलह हजार मन्त्रेमि केवळ 
उपासनाका ही वर्णन दै | वेदकी व्याख्याके रूपमै ब्राह्मण, 
आरण्यक? उपनिषद्‌ दशनः धर्मान्न और पुराणोमें इसी 
उपासना-तत्वका विविध इश्यासे सूक्ष्मतम; गहन और 
सुस्पष्ट विवेचन किया गया है। उपासना ब्यक्ति-द्ृदयकी 
विभाम-भूमि है, संतप्त इदयकी शीतल छाया है | उपासनासे ` 
ही आत्मा संतोष, तृप्ति और परम शान्ति प्राप्त करता है। 
अनन्त शक्तियोंके एकमात्र अधीश्वर परम प्रभुसे जीव 
पद-पदपर अपनी कामनाओं ओर शक्तियोंकी भीख मोँगकर 
ही जीवन-निर्बाह कर सकता दै; क्योंकि हमारी प्राण-क्रियाका 
संचालक समस्त साधन-जगत्‌ और इस विश्वका प्रत्येक 
कण उन्दीके संकेतपर नृत्य कर रहा है तथा निरन्तर अपने 
लक्ष्यकी ओर चला जा रहा है! किंतु अनन्त सरोवरमैसे 
भरे गये जल-कलशकी तरह जीव अपने खर, योग्यता, भद्धा 
और क्षमताओंके अनुसार ही निखिल शक्तियोंके उस 
अपरिसमाप्य अनन्त खजानेसे लाम पानेमें समर्थ होताहै | इस 
त्रिगुणमय जगतूर्म प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यताम भी महान्‌ 
सेद है । इसलिये आध्यात्मिक पथ या उपासनाअगालीमें 
अपने योग्यतानुसार ही प्रवेश वाश्छितसिद्धि प्रदान 
करने या मुके समीप पहुँचानेमै सहायक हो सकता हे; क्योंकि 
साधन-राज्यमै सब लोग सब कार्य करनेम समर्थ नहीं होते! 
महर्घियोने इसी आधारपर प्राणियोके कल्याण-साधनके किये) 
विशवसे विश्वनाथतककी यात्राके लिये या जगत्से जगन्नाथ- 
के निकटतक पहुँचनेके ल्यि अथवा इस लोकमें रहकर ही 
उस लोकोत्तर परमपुरुषको पकडनेके लिये! मुख्यतः तीन 
पद्धतियोंकी चर्चा की है-कर्म शान और भक्ति । जेसा कि 


भीमद्भागवतम कहा है-- 


| 
टि 


२५२ 


यरोगास्रयो सया प्रोक्ता नृणां श्रेयोत्रिधित्सया । 
ज्ञानं कमै च भक्तिश्र नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित्‌ ॥ 
(११! २०। ६ ) 


देवीभागवतर्मे इन्दीको कर्मयोग, शानयोग तथा 
मक्तियोग कहा है-- 
मागोख्रयों मे विख्याता मोक्षप्राप्ती नगाधिप । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तस॥ 
(७।३७।३) 


ये मनुष्यमात्रकी सनातनी वृत्तियाँ हैं | वेदिक परम्परा 
भौर साधनोंमें भी मल, विक्षेप और आवरणकी निवृत्तिके लिये 
तीनोंको आवश्यक माना है । शा्नोमें स्थानस्थानपर 
तीनोंकी तुलनात्मक समीक्षा की गयी है ओर हर युगमें बार- 
बार एक दूसरेकी प्रमुखताका भी प्रश्‍न उठाया गया है । 


कर्मयोगके समर्थकोंके अनुसार लोकिक और वेदिक 
. कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है; 
किंतु इस कर्म-साधनामे सर्वत्र “अहम्‌! के द्वारा संकल्प- 
पूर्वक ही कमं करनेका विधान है, जो व्यक्तिमै “अहंबृत्ति? 
को उद्देडित और पोषित कर जीवको छोहम्शुला 
या खर्ण-श्रङ्गलामे जकड़नेका ही जाल प्रतीत होता है। 
हसीसे व्यक्तिर्मे-- 
इंश्‍वरो5हमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी । 
भाक्यो 5 भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदो सया ॥ 
यझ्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता; । 
हि ( गीता १६। १४-१५ ) 
“जैसी अवाञ्छनीय मनोवृत्तिके पैदा होनेका डर बना 
रहता है; जो उसकी उदात्त, पवित्र और उज्ज्वल भावनाको 
ही नष्ट कर डालती है।अब यह प्रश्‍न उठता है कि 
जीवनकी अनिवार्य कर्म-प्रवृत्तिको विकर्म बननेके 
स्थानपर केसे हित-साधक और मङ्गलमय बनाया जा सकता 
है! यह किस प्रकार आत्मबन्धक बननेके स्थानपर आत्म- 
विकासक बन जाय ! क्योंकि जीवमात्र कर्म किये विना तो 
एक क्षण भी नहीं रह सकता | प्रतिप शरीर, वाणी या 
पनका कोई कर्म अवश्य होता ही रहता है-_ 


न द कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिएत्यकमंकृत्‌ । 
कायते झवश्ः कमं सर्ने; प्रकृतिजेगुंगे: ॥ 
(गीता ३ । ५) 
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# भोविन्दं परमानन्दं खानन्दं समुपास्महे # 


कोई इजार बार चाहते । 
नहीं छोड़ सकता--- का भ्‌ 
'न हि देहस्ुता शक्यं त्यक्तु कर्माप््े | | 

( गीवा १८] ॥! 

जीयमात्र परवद होकर कर्मके प्रबाह सु | 
रहता है । उसके हित-अहित, जीवन-मृलु, त्ता 
सभी कर्मपर आधारित हैं | | 
अब रहा शान; शास््रोर्मे जानकी अत्यन्त महिम 
किया गया है । भगवानने गीतामें कहा हैन रझ! 
सइइा पवित्रमिह विद्यते ।' ( ४ | ३८ ) ददं मै 
ज्ञानाञ्ञ सुक्तिः' “नान्यः पन्था विद्य ते$यनाय'-कक्कर इन 
असाधारण महत्त्वका उद्घोष किया गया है। क| 
वुळसीदासने भी वेदकी दुद्दाई देकर ज्ञानको हो | 
साधन स्वीकार किया है--“ग्यान मोच्छप्रद बेद छा 
( ३ । १५ । १ ) कितु अनुभवी रसं] 
वायुको बाधने या भाद्रपदके उमड़ते ऋ 
सिंधुप्रवाहको रोकनेके सद्दश शान-मार्गको असत #) 
बताया है और नीरस भी, जिसमें हर मक्ता 
सम्भव नहीं है; क्योंकि प्रपञ्चोन्मुख चित्ति फी 
पखह्मकी ओर मोड़ना कोई सरल कार्य नहीं है| छ 
तुलसीदासने तो बड़ा लंबा रूपक बाँधकर रा | 
प्रकाशको अनेक उलझनोंसे भरा बताकर 4 
वायुके एक झोंकेसे ही बुझ जानेको सूचना ) 
परिश्रमको ही निरर्थक करार दे दिया है | 00 | 
दिया है कि “भक्तिके बिना जो ज्ञानको कक d 
वे मन्दभाग्य हें । ऐसे व्यक्ति क | 
ळ्यि आकके समीप जाना चाहते है ।' 


केक स्थान हेतु गे ली! 
ते जड कामधेनु गदै | 
खोजत आकु फिर र र्वि? 0 

त 


अनेक व्यावहारिक कारणासे 32% र्त न रर 
उपद्रवॉसे व्याप्त है । कमी पथिक ल सर्वर ७ 


गिर सकता दै, कमी ज्ञान उपा 


पेदा कर पतनकी ओर ले जा सकता हे कती गौ न 


आवरण पड ह 
अक्षित । कर्म 
भी जटिल समस्य 
उन्मुक्त है | जैसा £ 
पर्वे$घिकारिण् 
काशीखण्डमें 
अन्त्या अ 
सम्प्राप्य वेषः 
यह स्मरणीय 
हह्मानुसंधान ही है 
(बोध) नहीं है । 
बझानुसंधानात्मक 
प्रकको तो भगवान्‌ 
तेषां ज्ञानी 
प्रियो हि ज्ञा 
उदाराः सवं 


इन विविध हे 
षरे प्रतीत होत 
आर ज्ञानमें 
दरङ्गिणीके प्रवाहक 
षी खलक्ष्य-प्राप्तिमे 


अन्तिम स्थितिपर पहुँचते-पहुँचते > 


हु | 


क 


आवरण पड़ गया तो साधना खण्डित झो सकती है और लक्ष्य 
अलक्षित । कर्म और ज्ञानकी साधनार्मे अधिकारि-मेदकी 


भी जटिल समस्या है, जब कि भक्ति-पथ समीके लिये 
( | उम्ुक्त है। जैसा कि पद्मपुराण आदि अन्योमे लिखा है-- 
केके वाहो सह|| “र्वेदभिकारिणो हात्र दरिसक्तो यथा चूप ।'8 
जीवन-मृत्यु, क| काशीखण्डमें भी कहा दे-- 
अन्त्या अपि तह्वाप्ट बहकुचऋ्राइुथारिणः | 
की >. सम्प्राप्य वेष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव सम्बसुः पा 
गे ३ i पर स्मरणीय है कि “ज्ञान? शब्दका तात्पर्य यही निर्मेद 
ऽन "करा षन ही है | भजनीय वस्तुका अनुसंधान रूप ज्ञान 


१ (बोध) नहीं है । इसीलिये भक्तिमें बाधक इोनेके कारण 


है ख “| बह्मानुसंधानात्मक ज्ञान उपेक्षणीय हे | अन्यथा ज्ञानी 
न प्रकको तो भगवानने अपनी आत्मा ही स्वीकार किया है--- 
ह तेषां ज्ञानी नित्यथुक्त | एकमसक्तिविफ्िष्यते । 
क | प्रियो हि ज्ानिनोऽतयसहं ख़ प्य सस प्रियः ॥ 
कास्की # उदाराः सवं पुवेते ज्ञानी त से सतस । 
वर नक्त ता ७। १७-१८) 
मुख चिति इन विविध हेतुओंसे कर्म-मार्ग और शान-मार्ग दोनों ही 
उ कार्य नहीं है। मेण "रे प्रतीत होते ई | अब यह प्रश्‍न बचता है कि 
क बॉधकर शा आर शानमें संतुलन स्थापित कर, इस जीवन- 
रा बताकर असं प्रवाहको केसे अविच्छिन्न बनाया जाय, जिससे 
नेकी सूचना के" खलक्षग्रातिमे समर्थ हो सके । = 
दे दिया है | | जा अ ऐसी स्थितिम कर्म और ज्ञानकी सार्थकता तथा 
जानको हदते | पोरी उपासनाको अधिक सरस; 
।मधेनुको शेव (| हह... के! प्रिय तथा सर्वजन-सुलम बताया गया है और 
हैं |! | किया है... इसीको जीवका परम धर्म खीकार 
नानि परिह | सदे एन 
भक इसा परो भमो यतो अक्तिरधोक्षजे । 
ई पडता ययात्मा सम्प्रसीदलि ॥ 
भो (भागवत १। २। ६ ) 
| शेता रला साल भा नहीं वर नयी, क दारा मनुष्यका मन जितना शीन्न प्रभावित 
थे मी गै । * राजन्‌ ! असे स न अ 
हमे ९6 फल भे इरिभक्तिमें सबका अधिकार है, उसी तरह 
De Om र सब अधिकारी है | 
है, तथां कभी A hs डे जी राज्यमें चाण्डाल भी शह्ू-चक्रके चिह धारण 
यदि "र पाक्र दीक्षित हुए-से जान पढ़ते बे | 


——————————— | 
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ना अजीत जनम 


स्वाभाविक मनोत्रसि 2 
जहाँ आकर्षण सी न म वक Ri 
मचलता है, पिर अनन्त आ ; लिये प्रत्येकका मन 
रागद्वारा बंध जानेके लिये तो आका 
अहेतुकी प्रीति करते है - 
पसा रामास सुनयो निम्नन्था शप्युरुकमे । 
डतन्त्यदेतुकीं भच्तिमित्यम्थूतयुणो हरिः ॥ 
नता ( भागवत १। ७ । १०) 
त्मा; परमहंस मुनिर्योका शरीर और चित्त भी 
उनके चरणोंमें समर्पित तुलसी-गन्धके आत्राणसात्रसे ही 
शुन्ध हो जाता दे-- 
तस्यारदिन्इनयनस्य पदारबिन्द॒- 
किजझल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः. । 
अन्तगेतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभसरक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 
( भागवत ३ । १५ | ४३ ) 
फिर सामान्य मतुष्यकी तो बात ही क्या है १ संसारका 
तो प्रत्येक मनुष्य ही किसी-न-किसी रूपसे प्रेमका भिखारी 
है। ऋग्वेदम कहा है-- 
प्रियं सा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
ग्रियं सत्रस्य पझ्यत डत झूद्र उतायं ॥ 
र ( ऋ० १०। १२९ खिलकाण्ड ) 
(हे भगवन्‌ | मुझे देवताओंमे प्रिय करो, राजाओंमे 
मुझे प्रिय करो, प्रत्येक द्रष्टाका, चाहे वह आर्य हो या र? 
मुझे प्रिय बनाओ । यह मेदःभावरहित समीके प्रति 
प्रेम-भावना उस बिराटकी ही उपासना है। 
इसके लिये तुलसीदासजीने लिखा है-- 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोघ। 
निज प्रभुमण देखहि जगत केहि सन करहि जिरोध ॥ 
( मानस० उत्तर० ) 
सद्मागबतमें भी-- 


सर्चैभूतेछु यः परयेदू भगवद्भावमात्मनः | 


सूतानि भगवस्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( ११।२।४५) 
__कहकर इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है। 


अनन्त-काल्से) युग-युगसे न एक जलन है! 
एक प्यास है, एक तडपन है, जिसके कारण वह प्राणोंके प्राण, 


॥ प्रेमके एकमात्र आस्पद, परम प्रभुसे मिलनेके लिये जी 
हु) छटपटाता रहता दै; इसलिये प्राणिमात्रको वह प्राण 


| ॥ “अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि खुनाभ प्रान प्रिय नाहीं ॥* 
he ( मानस, भयोध्या० १८१ । ६ ) 
जिसके भजनके बिना जियकी जलन कभी शान्त 
नहीं होती-- न 
“जासु भजन बिनु जरनि न जाही |! (मानस, अयोध्या०३ । ७) 
इसलिये भागवतादि भच्ि-ग्रन्योमे थान-खानपर: भक्ति- 
रहित शान और परमात्माके लिये असमर्पित कर्मको निरर्थक 
बताया है-- 


नेष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जित ` 
न शोभते ज्ञानमळ॑ निरञ्चनम्‌ । 
ङुतः पुनः चाश्रदभद्रसीशरे 


न चार्पितं कमे यदप्यकारणम्‌ ॥ 
` (भागवत १। ५। १२) 
अपःजूति भक्तिसुद्स्य ते विभो 
झ्िक्यन्ति ये केवलबोधलञ्धये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यदू यथा स्थूरुतुषावघातिनास्र ॥ 
(मागवत १० । १४। ४ ) 


गोखामी तुलसीदासने तो प्रभुः्रेमके बिना योगको 
कुयोग और शानको अज्ञान कहा है-- 

“जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू । जह नहिं राम प्रेम परधानू ॥' 

( मानस, अयोध्या० ) 

उन्होने इरि-पद-रतिको शान-फलका रस बताया है-- 

"सम जम निगम फूळ फक ग्याना । हरिपद गति रस बेद बखाना ॥! 

( मानस, बाल० ३६ | १४ ) 

एक स्थानपर तो उन्होंने भक्तिको ही साधन और 
साध्य अथवा मूढ और फल कहा है--: 

“सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन म्यान बिस्याना ॥१ 

( मानस, अरण्य० १५ । ३ ) 


भीमद्भागवतम भी जो धर्म प्रभुचरित्रोमें 


छ प्रीति नहीं 
१ उख सम्यक्‌ अनुष्ठित घर्मको भी ममात्र ` 
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$, स्वनुष्ठितः उसा ~ ५ विहित 
भमः स्वचुष्ठितः पुस विष्वकसेनकथासु हे 
नोत्पादयेद्‌ यदि रति द छ तैव भक्तिरिति 
त्पादयदू याद रात रस एव हि केवल | 
( भागवत । | १0 इसमे प्रसु-आर 
पक स्थानपर यह भी कहा है कि 'उच्चपदपर झु ग है। उसीसे ' 
शानके प्रभावसे स्वयंको मुक्त माननेवाले व्यक्ति ,.। मकि प्रात होती है। 
प्रेमकै बिना, उस कष्टसे प्रास स्थानसे नने ब्र] परम प्रेमहपाः ओ 
पड़ते है (सा त्वस्सिन्‌ प 
यै5न्ये5रचिन्दाक्षचिसुकसानिन- 
स्त्वय्यस्तआावादचिज्ुद्धबुद्ुयः । (जिसमें इतर र 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः प्नकी सभी चाहो 
पतन्त्यघोऽनाइतयुप्मदङ्प्रः ॥ | फ्मात्मामें लग जा 
( भागवत १० । २।९| कुछ भी अच्छा नदी 
तुळ्सीदासली भी यही लिखते हैं-- ५ कि अमर 
जे ग्यान मान निमत्त तव मव हरनि मक्ति नभइ | | 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देशत हौ। | खुर 
(मानस, उत्तर ४||| भवति ।' ( नारद भ 
गीतामें तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि में पपरी \ टि 
भक्तिके द्वारा ही जाना जा सकता हूँ-- - वी - 
| रि 
भवत्या साससिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तः ' | पाइ. 
ततो माँ तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनस्तरथ | राच न + 
(मीन (२ य न 
ज्या ' मित नोत्साही भवत 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न के महि 
शक्य ददिथ रुं इष्वानसि मां दर 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य भहोदिषन ॥ | पुरफिको भक्ति कः 
जञातुं ब्रं च तत्वेन प्रवेषुं प न आ 
( गीता । जी पराजुरक्तिर 
अब प्रन उठता है कि इतनी र सती! भौर उसीसे वः 
वह भक्ति क्या है ! उसे कैसे प्रात 2 ११ “पसंखखाम्रत 
उसके द्वारा कैसे परमात्माकी उपासना लकी ह सा 
उसका इतना महत्त्व क्यों है ! जहाँतक * और र्र सूदन ; 
सम्बन्ध है, अक्ति-शास््रके दात भ है ' भित ह न 
विविध प्रकारसे उसकी परिभाषा की है | सा हि | विषय त 
वेधी और रागानुगा अथवा मर्यादा अ र ` अधिच्ि, सः 
भेदोंके आधारपर, इन विविध परिमाषा कीप भह 


जा सकती है | “नारद-पश्चरात्र? में साधन | शक 


न nnn, 
कूसेनकथासु ह पं विहिता शाख्रे हरिसुद्दिशय या क्रिया । 
5 यः त्र ० दरै 
एव हि. केक वेव भक्तिरिति मोक्ता तप स अवेत्‌ ॥ 
( भागवत १। २, | इसमे प्रसु-आराधनाके उद्देश्यसे निर्दिष्ट क्रियाको भक्ति! 


इहा है | उसीसे प्रा-भक्ति अर्थात्‌ उत्कृष्टतर साध्यरूपा 
भक्ति प्राप्त दोती है। नारद-भक्ति-सूतरमै इसीको सिद्धावस्थामें 


र 
नेवाले 
यतिमै पु परम प्रेमरूपा? और “अम्ृतखरूपा? कहा (न 


स्थानसे नीचे १३ 
(सा त्वस्मिन्‌ परम ग्रेमरूपा, अस्टृतस्वरूपा च ।? 
(१।२,३) 


वेशुड्बु्यः । 


(जिसमें इतर सभी साधनोका अवलम्ब छोड़कर, चञ्चल 
ततः पकी सभी चाह्रोको मिटाकर, चित्त-वृत्ति अनन्य-भावसे 
युप्मदरूप्रः ॥ | पभास्मामें लग जाती हैं; प्रेमास्पद्‌ प्रधुके विना जिसमें 
भागवत १०।२।३]| कुछ भी अच्छा नहीं लगता; जिसे प्राप्त कर जीव सिद्ध 
इ हो जाता है, अमर दो जाता है. और सभी प्रकारसे तृ 
SE अंडा 
| हम देत ह॥ | _'“पण्छब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति अखुतो भवति तृप्तो 
मानस, उत्तर ४।।| भति / ( नारद भ० १। ४ ) 
हते हैं कि मैं गम "लपे प्रास कर न तो कुछ चाहता है, न शोक करता 
ह है रा द्वेष करता है; न किसी वस्तुमे आसक्त होता 

ऑर न सांसारि ति 
हा ता | [रिक भोगादिकी प्रातिसे उसे उत्साह 
दाते तदनन्तर! | , 

(गीता १८। षी के साप्य न किश्चिवू वान्छति न झोचति न द्वेष्टि न 
(सि माँ मथा! गपि शाण्डिल्यने _सर्वेश्वर्यवान्‌ परसात्मामें सर्वाति- 
अहमेवंविधो$डॅग । | एको : लौकिक और अलौकिक विषयोंसे उत्कृष्टतमा 
हुं च प! | ` भक्ति कहा है-- 

५१४ घ्या 

(गीता ११ हि | पराजुरक्तिरीइवरे । ( शाण्डिल्य० १। २) 
तनी महामह” | भीर उसीसे बह 
क्रया जा ख Et दे अमृत-खरूपताको प्राप्त करता है-- 
घना की ब  वितस्वोपदेखात्‌ ।१ ( झाण्डिल्व० १ । २ ) 
तक भें ककि टं प भौजणा्रेमें डे : ९ 
कि मर आ | मन स इए परमहंसरिरोमणि आचाय 
ओं ` | भारि भगबद्धर्मं अर्थात्‌ भगवदूगुण- 
हे | साधन > विषयों ब्रबीभूत न्ड 

द मि Et तो चित्तकी सर्वेश्वर भगबानके 
अ तिरि) मेविच्छि को प्राप्त हुई ( तेळ्धारावत्‌ 

ओंक पै भगव 
hy दाकार हुई) ब्रृत्तिको “भक्ति? 


| Wt 


# उपासना क x 
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हुतस्य 


अगवद्धम क ¢ द्वारावाहिकतां 
सवश 


मनसो  वृत्तिर्भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
( भक्ति० रसा० १॥ ३) 
चित्तवृत्तिकी धारावाहिकताके समर्थनके लिये उन्होंने 
भीसद्भागवतका प्रमाण दिया है-- 


मद्गुणशुतिमात्रेय मयि सवंगुहादाये । 
सनोगतिरविच्छिन्ञा यथा गङ्गाम्मसोडम्बुधी ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणखय ह्युदाहतम्‌ । 

( औमद्‌्भागवत ३ । २९ । ११-१२ ) 


यहाँ अविच्छिन्नतासे धाराबाहिकताका ही निर्देश 


च्य. ~ 
हे । श्रीमद्भागवत भक्तिशासत्रका आकर ग्रन्थ है और 


कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायके सभी आचार्य उसे भक्तिका सर्वस 
स्वीकार करते हैं । चेतन्यसम्प्रदाय तो भागवतको ब्रह्मसूत्र- 
के अङत्रिम भाष्यके रूपमै स्वीकार कर उसीको परम-प्रमाण 
स्वीकार करता हे--“श्ीमदूभागवतं प्रमाणममलम? 
मधुसूदन सरस्वती ओर रूपगोस्वामी आदि आचार्योने 
भक्तिके विविध रूपोंके समर्थनमै उसीसे सेकड़ों उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं । मधुसूदन सरखतीने भक्तिरसायनके 
आरम्भमें भी ग्रन्थकी अवतारणा करते समय एक अतिरमणीय 
पच्चमै भक्तिकी व्याख्या की है-- 
नव्रसमिलितं वा केवलं वा पुमर्थं 
परममिह सुझुन्दे भक्तियोग वदन्ति । 
निरुपमसुखसंविडूपमस्पृध्दुःखं 
तमहमखिलतुश्ये शास्रइष्ट या ग्यनज्मि ॥ 
( भक्ति० रसा० १। १) 
हपगोस्वामीका हरिमक्तिरसामृत सिन्धु तो भक्तिकी 
सर्वाङ्गीण व्याख्या और उसे रसरूपमें प्रतिष्ठित करनेवाला 
एकमात्र प्रामाणिक अन्य है। उनकी भक्तिच्याज्या नितान्त 


मननीय है-- 
अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्मायनावुतस्‌ । 
भालुकूल्येन  कछृष्णानुशीळनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
( हरिमत्तिरसाम्रतसिध १। १ । ११) 
((समी प्रकारकी ) अन्य कामनाओे रहित ( निविशेष 
ब्रझके खरूपानुसंधान आदि रूप ) शान और ( भुत्यादि 
प्रतिपादित यशञदिरूप ) कमों आदि ( अर्थात्‌ आदिशब्दः 
३ ग्राम सांख्ययोग आदिके विधानेकि सम्बन्ध) थे 


OR, 


झनास्छाद्त, अनुकूल मावनासे कृष्णका सेवन “उत्तम 
भक्तिः कहलाता है | यहाँ 'कृष्णःशब्दसे परमात्माका अहण 
करके इस लक्षणको और व्यापक बनाया जा सकता है । 

यहाँ प्रसिद्ध शान-मार्ग और कर्म-मार्गसे भक्ति-मार्गकी 
भिन्नता दिखलानेके लिये भक्तिको उन दोनोंसे अनाइत 
कहा है । मक्तिकी प्रशंसामें उनके द्वारा प्रदत्त छः विशेषण 
उसके महत्त्वका अधिक स्पष्टीकरण करते है 


क्लेशब्नी शुभदा मोक्षरूघुताकृत्‌ सुदुलंभा । 
सान्द्रानन्द्विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा ॥ 
( दरिभक्तिरतासतसिधु पू० १ । १३ ) 


« इन विशेषणेति भक्तिके लोकोत्तर और सवथा निरुपम 
खरूपका पता चलता है | इस लघु लेखमें उनकी विस्तृत 
ब्याख्या नहीं की जा सकती ।' उन्होंने साहित्य-शास्त्रकी 
प्रक्रियाके अनुसार अनेक प्रबळ और पुष्ट प्रमाणोंके आधार- 
पर भक्तिकी रसरूपताकी सिद्धि की है ओर उसे ही एकमात्र 
प्रकृत-रस स्वीकार किया दै, जिसकी रमणीयता 
सहृदयों ओर माडुकोके द्वारा वहीं द्रष्टव्य है । विविध 
आंचायोंकी इन परिभाषाओंसे भक्तिके असाधारण 
गौरव ओर उसके साक्षात्‌ पुरुषार्थ होनेकी 
भ्रमा पुमर्था महान्‌? इस तथ्यकी कुछ झलक प्रास होती है। 
इन विविध परिभाषाओंमें सर्वत्र परमास्मामें परानुरक्ति, इतरः 
रागविस्मारण और अनन्य-प्रेम-निष्ठाकी सूचना दी गयी है। 
कुछ लोग भक्तिका साधन ओर साध्य-मेद स्वीकार करते 


हैं। आच्रार्य मधुसूदन सरस्वतीने इसका 
सुन्दर समाधान 
किया है-- 


भकरण मु 

सला भक्तिक्ब्देन ्रवणकील॑नादि र्न 

१ तस्य च स्वयं पुरुषार्थत्वाभावात्‌ साधनत्ववादानामपि 
आसाण्यमविरुदधम्‌ । यथा 'विज्ञप्तिविज्ञानभितिः भावस्य 

'बिज्ञानमानन्दृस्‌ ग्रह्म ।? ( बृ० आ० 


श्ल "७ ॥०॥ ८ 


ब्रह्मणि वतंते, ।विज्ञायतेडनेन? इति 


रेश >. 
——— 
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& गोविन्द परमानन्दं लानन्दं लझुवास्महे * 


करणब्युत्पत्या “विज्ञान यं तनुते !! ( ते, ३, a 
इत्यादावन्तःकरणे वतंते, तद्वत्‌ । एतञ्च स्क १॥॥॥ कामः सर्वक 
से| प्रेण भक्ति 

स्मरन्तस्स्मारयन्तश्च सिथोऽधोषहरं प 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिश्नत्युत्पुल्का हा | त्या मासि 
( श्रीमद्भागवत ११ | ३।३. ततो मां तरव 

अन्न करणण्युत्पत्या प्रथमभक्तिशब्दो भागा 

प्रयुक्त, हितीयस्तु भावब्युत्पत्त्या फळे |? ( मि, | “अक्तिज्ञांनाय 
अर्थात्‌ फल और साधन-मेदसे भत्तिके दे | , 
का होना युक्तिसंगत है, अतः इस माग्यतामै ह|. रन सभी प्रमाण 
नहीं है । जेखे कि "भजनम्‌? अथात्‌ (अन्त्र) ऐता है । रूपगो 
भगबदाकार होना ही भक्ति है ?--इस प्रका फ एठः ये दो २ 


प्रत्यय करके “भक्ति? शब्दकी व्युत्पत्ति करे ते मक्त 
अर्थ होता है--फल | इस फलके निरतिशय पुरा 
होनेसे पूर्वोक्त कथनोंकी प्रामाणिकता बनी रहती रम चित्तशुद्धि ओ 
'अञ्यते=्सेव्यते--अन्तःकरणको भगवदाकार किया | भक्ति नितान्त उपक 
है, जिसके द्वारा, वही भक्ति है? इस प्रकार झे है साधन और साध्य 
प्रत्यय करके व्युत्पत्ति करें तो “भक्ति? शब्दसे भवलि  «वयंफलरूपतेति 
बोध होता है और भक्ति स्वयं पुरुषार्थ न होकर एम| सी 
उसका साधन हो खाती है । इससे साधन माने बस | ३ _ बिक 
प्रमाणरूप ही ठहरते हैं | जैसे (विज्ञप्ति ही विश हैं ऐं। फो 
भावमे प्रत्यय करके विग्रह करनेसे “विज्ञान त्रहा“ शस त जय न 
विज्ञान शब्दफा प्रयोग ब्र्मके अर्थम होता है और मिग 

अनेन? जाना जाता है जिसे? इस प्रकार करण *| मागपतमै लिखा 


'बैधी रागानुग 


करनेपर “विज्ञान बच लुते” इत्यादि वायो विश" | तर अभ्यास क 
अन्तःकरण-अर्थमे नती | इसी प्रकार मिष गैर गा ग्रस हो जाते हैं 
प्रकार माने जा सकते हैं | इसे योगेश्वर प्रबुद्ने इ लि रैयच्युताहूप्नि 
किया है--“पापसमूहका नाश करनेवाले १ 

करते हुए और परस्पर एक दूसरेको स्मरण करा डु भवन्ति वै 
रूप ) भक्तिसे उत्पन्न जो ( फलरूप ) भक्ति है फ्री स्त 
शरीर रोमाञ्चित हो जाता है |? यह 

प्रथम “भक्तिः शब्दका भागवतधर्मोके अ ¢| भे शन और 
गया है और द्वितीय “भक्ति? शब्दका वना FF | उतेह 
अर्थमें। उक्त बिवेचनके आधारपर ही नि ` सेक्ति ज्ञान विर 


स्मरणीय है 


._ परि 
वाखुदेवे भगवति , भक्तियोग र 
जनपत्याझु वैराग्यं ज्ञान च * 
( मद्र 


| सर्वकामों वा सोक्षकास उदारधीः । 
_ तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परसू ॥ 


बीघ॒हर ! ( श्रीमद्भागवत २ । ३ । १०) 
स्युत्युलकां तु ७ अवत्या मासभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 
गवत ११३ ततो मां तखतो ज्ञात्वा विते तदनन्तरम्‌ ॥ 
त्तशब्दी मागत | ( गीता १८ । ५५) 
ह |? ( मक्ता, “क्तिज्ञीनाय कल्पते सम्पद्यत इत्यर्थः ।? 
से भकत र ( सिद्धान्तकोमुदी ) 
इ मान्यतामे | रन सभी प्रमाणोमै मक्तिका साधनरूप ही अभिव्यक्त 


शेता है । रूपगोस्वामीने धसाधन-भक्तिके वैधी और 
| ग़गातुगाः--ये दो भेद किये हैं । 

'वैधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनासिधा ।' 

( हरिभक्तिरसामृतसिंधु पू० २। ३ ) 

चित्तशुद्दि और रागकी स्वाभाविक प्राप्तितक साधन- 
भक्ति नितान्त उपकत्रीं है। कुछ महानुभाव केवळ भक्तिको 
शै साधन और साध्य स्वीकार करते हैं--.. 
'स्वयंफलरूपतेति ब्रह्मकुमाराःः ( नारद्‌० भ० ३० ) 


रथ एफ 
ws व| न तुलसीदास भी भक्तिको परम खतन्त्र स्वीकार 
त्ति ही विनै 9 पो | 
ज्ञान ब्रह्मा बात जानते अवरुंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना |? 
होता है और कि ( मानस० छरण्य० ) 
| म मी पा ज्यु र भगवानके चरणोंकी भक्तिका 
हन ते आप रात हो जाते हैं शान, वेराग्य आदि तो अपने- 
ड र लो हि ह 
तश भक्तिविरक्तिभंगवत्मवोधः । 
झरण कराते हुन | भवन्ति बै अवतस्य रा 
) उसे $ राज- 
) छि पी खतः परां शान्तिसुपेति साक्षात्‌ ॥ 
| मुक्त ( ओऔमद्भागवत ११ । २। ४३ ) 
कि 3 | हित. णे और वैराग्य 
का भाव | अहित रहते है... ये तो सदैव भक्तिकी सेवार्मे 
ही तिमा | पक शानं 
शन विरक्ति च सह कृत्वा ग्रता :भुवि ।' 
रि प मतन ( भागवत, मा० २ ९ ) 
र वहात "ह शन ओर वेराग्यको अपना पुत्र बतळाया है-- 
BE स्यासा इस मे तनयौ सतौ ।' 


ह ह... ( भागवत, मा० १ । ४५ ) 
पा १ पर ३३... 


क उपासताओ ड || 
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दे भक्तिका यह असाधारण गौरव इसलिये है, क्योंकि 
भूत चित्तद्वारा विशु, नित्य, पूर्ण, ज्ञान और सुख- 
सरूप भगवानको अहण कर लेनेपर कुछ भी शेष नहीं 
रह जाता ।? उस खितिमें इस ब्रह्माण्डके सभी स्पृहणीय 
प्रात्तव्योंकी समुपकब्धि सम्भव है-- 
भगवन्तं विश नित्यं पूणे बोधसुखात्मकस । 
यदू शुह्णाति द्रुत चित्तं किमन्यदवशिय्यते ॥ 
( भक्तिरसायन १ । २८ ) 
इस सम्बन्धमे रूपगोखामीका 'सान्द्रानन्दविशेषात्मा' 
विशेषण भी मननीय दै, जिसका स्पष्ट तात्य दै कि व्रझानन्द- 
को पराद्धकी संख्यासे गुणित करनेपर भी वह इस भक्ति-सुख- 
सागरके एक परमाणुकी भी तुलनार्मे नही आ सकता | 
किंतु भक्ति-जगतूकी यह निरुपम परमानन्दमयी स्थिति प्रभु- 
प्रसादसे ही सम्भव है । परमेश्वरकी अकारण करुणाके बिना 
जीव खपुरुषार्थसे इस स्तरतक नहीं पहुँच सकता । 
उपनिषद्के इस मन्त्रमें भी यही सिद्धान्त घ्वनित हो 
रहा है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न भेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन छभ्य- 
सस्यैष आत्मा विदुणुते तनूं स्वास्‌ ॥ 
( मुण्डक उ० ३।२।३) 
अतः जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती साधकको 
इसके उदय होनेतक वैधी-भक्तिका आश्रय अहण करना 
चाहिये सोम इले बश और असो 
इन दो मेदोसे सङ्केतित किया है-- 
“सावोत्थो$तिप्रसादोत्यः हरेरिति स द्विधा ।' 
( इरिमत्तिरसामृत० पू० ४। ३ ) 
और इस प्रेमकी उसत्तिकी प्रक्रियाका क्रम इस 


प्रकार बताया है-- 


धन्यस्यायं नवः 
अन्तर्वाणिमिरप्यस्थ सुद्रा सुष्ड सुदुलेभा ॥ 
( इरिभक्तिरसागृत० पू० ४। ६-८ ) 


"२५८ 


# गोदिश्ं परमानन्दं छामम्दं उञ्नुपास्हे ॐ 


(सबसे पहले १-भद्धा ( की उत्पत्ति होती है)? उसकै समझनेमें असमर्थ रहते हैं|? इसीलिये नारद = 
त अरबाज! २-अँपेरेमे श्री 
बाद २-साघुसङ्ग, तदनन्तर ३-भजन-क्रिया/ ४-अन भावोन्मत्तो हरेः किञ्चिन्न वेद सुसमा वाक न 
निवृत्ति, ५-निष्ठा, विशवास) ६-रुचि, तदनन्तर ७-आसक्ति दुःखं चेति महेशानि परमानन्द | व्य ळी 
फिर ८-भाव) उसके बाद ९-प्रेमका उदय होता है । साध्य-मक्तिमे ममते भी परे स्नेह, मानक हा 
जिस सौभाग्यशालीके चित्तमेंयद्द अपूर्व प्रेम उसन्न होता हैः महाभावकी अनेक अवस्थाओं तक अनेक बेर ५-अमक्ष्य वस्त 
ब्र केटी विल न्न हे i isi 
क न रेषा ६-पादुकासहित 
उसकी मुद्राको अन्तर्वाणि ( विद्वान्‌ ) लोग भी भळी प्रकार सब प्रेमके ही विछासमात्र हैं | (शे हि 
ः | ७-कुत्तेकी जूँठ 
म नामापराध ८-यूजा करते २ 
सेवापराथ ओर नामापराध ळच 
सेवापराध १९-श्रीमगमानके श्रीविग्रहके सामने कमलो | १० आदादि ह 
७, ले | न्घ आर 
१-सवारीपर चढ़कर अथवा पैरो खड़ाऊँ पहनकर शरीर ढक ठेना | हा कट ठा 
ीभगवानके मन्दिरमै जाना | २०-श्रीमगवान्‌के भ्रीविग्रहके सामने दस प र १ 5 
२-स्थयात्रा जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या "९! || Sr 
उनके दर्शन न करना | २१-श्रीमगत्रानके श्रीविग्रहके सामने दूस हु ॥ उग सश करन्‌ 
१४-स्री-सम्भोर 
३-श्रीमूतिके दर्शन करके प्रणाम न करना करना है 
४-अशोच-अवस्थामें दर्शन करना | कक २२-श्रीभगवानके भीविग्रहके सामने अशीर स ह करना | 
५-एक हाथसे प्रणाम करना | बोलना । पीमगवानके औविग्रहके सामने भगे उनका पय नि के ; 
करते २३-श्रीमगवान्‌के भीविग्रहके सा 
६-परिक्रमा करते समय भगवानके सामने आकर त वा त १६-दीपका स्पः 


न घूमकर फिर परिक्रमा करना 
परिक्रमा करते रहना | 
क भीविग्रहके सामने पैर पसारकर बैठना | 
“अभिगवान्‌के श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा 
करके उनको हाथोंसे लपेटकर बैठ जाना | । 
९-श्रीभगवानूके भीविग्नहके सामने सोना | 
१०-भ्रीभगवानके भीविग्रहके सामने भोजन करना | 
११-श्रीभगवानके भ्रीविग्रहके सामने झूठ बोलना | 
१२-श्रीभगवानके भ्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना | 
र rr श्ीविग्रहके सामने आपसे बातचीत 
ry भीविग्रहके सामने चिल्लाना | 
“श्रभिगवानके श्रीविग्रहके सामने कलह करना | 
न । गी मगतायुके भ्रीविग्रहके सामने: किसीको पीड़ा 


अथवा केवल सामने ही 


१७-श्रीमग 
कसा, यो भीविग्रहके सामने किसीपर अनुग्रह 


१८-भ्रीमगवानके श्री 


वा पि सामने किसीको निष्ठुर 
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२४-शक्ति रहते हुए भी गोण अर्थात्‌ साम्नः सश करना. | 


चारोंसे भगवानकी सेवा-पूजा करना | । १७-पुर्देका स्मर 
२५-श्रीमगवानको निवेदन किये बिना कप | र । : 
वस्तुका खाना-पीना । | 7 
२६-जिस ऋतमें जो फ हो! उरे को | ला 
भीभगवान्‌को न चढ़ाना । ॥ परे करना | वज्र 
२७-किसी शाक या फळादिके अगे मनै | का क 
भगवानके व्यज्ञनादिके लिये देना । झाया उनका सक म 


बैठ | पश्‌ 
२८-भीमगवानके श्रीबिग्रहको पीठ दैकर ही _ -९१-ूसरेका ब 
२९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने (६ र 

भी प्रणाम करना । | स १२-मेक्ा वज. 
३०-गुरुदेवकी अम्यर्थता, कुश 


. \३-शबः) + 
स्तवन न करना । सेः अबको देर 
३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा क ' | व्र है; 
३२-किसी भी देवताकी निन्दा कॅश. | सेनन + > 
भीवाराह-पुराणमैं ३२ सेवापराधोका | जप स्य 


अनुसार किया गया है-- 
१-राजाके भन्नका भक्षण करना | 


हस औविदका ल्ञंकला।........ कर” श्रीविग्रहका स्पशं करना । 

नियमाँको न मानकर श्रीविग्रहका स्पश करना | 
४-बाजा या ताली बजाये बिना ही श्रीमन्दिरके वारको 
खोलना । 
५-अमक्ष्य वस्तुएँ निवेदन करना | 
शन्न! ६-पादुकासहित भगवानके मन्दिरमे जाना | 
| ७कुत्तेकी जूँठनका स्पर्श करना । 
८-पूजा करते समय बोलना । 
९-पूजा करते समय मळत्यागके लिये जाना | 
१०-आआद्वादि किये विना नया अन्न खाना । 
११-गन्ध ओर पुष्प चढ़ानेके पहले धूप देना | 
१२-निषिद्ध पुष्पाँसे भगवानकी पूजा करना | 
१३-देतुवन किये बिना भगवानके शरीविग्रहकी पूजा 
या उनका स्प करना | 


के सामने दूस ह 


उनका स्पर्श करना । 
१५-रजखला ख्रीका स्पर्श करके श्रीभगवानकी पूजा या 
के सामने अधे उनका सै करना । 
(६-दीपका स्पर्श करके श्रीभगवानक्री पूजा या उनका 


$ सामने अएहीई 


ण अर्थात्‌ खामल ९ ' करना. | 
[। (७-पुदेंका सश करके ीभगवानकी पूजा. या. उनका 
किये बिना रि | 2 

| क हे वुख्न पहनकर  श्रीमगवानूकी पूजा या उनका 

हो; उपे स | fc... 0.2 

| नया पच्च पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
कै अगते भील || २०-बिना 
| | षाया धोया हुआ वस्न पहनकर औभगवानकी 
। पीठ देकर कै, स्च करना | 


२१ 
|] वसग 
उनका सच करना पहनकर श्रीभगवान्‌की पुजा या 


ग कना | देखकर श्रीमगवान्‌क्री पूजा या उनका 


सा करना | 
दा करना | येक युका 
डी. वर्षी गी स करना खाग करके श्रीभगवानकी पूजा या 
[ ८ 
Ey 


। «जो 
१ णे) ` परके औभगवानूकी पूजा या उनका स्पर्श 


03 सेवापराध और च्च! ई 


आ 


१४-्री-सम्भोग करके भगवानकें श्रीविग्रहकी पूजा या ' 
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२५९ 


२६-इमशानमें जाकर 
भीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | a प 


२७-खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर श्रीभगवान. 
की पूजा या उनका स्पर्श करना | 

२८-पशुओंका मांस खाकर 
उनका स्पश करना | 

२९-पक्षियोंका मांस खाकर भ्रीमगवान्‌की पूजा या 
उनका स्पश करना | | 


३०-गाजा आदि मादक द्रव्योंका सेवन करके श्री 


श्रीभगवानकी पूजा या. 


_.. भगवानकी पूजा या उनका स्पर्श करना । 
` . ३१-कुसुंब साग खाकर भ्रीभगवानकी पूजा या उनका 


स्पश करना | 


२२-शरीरमै तेल मलकर भगवानके भ्रीविग्रहकी पूजा 
या उनका स्पर्श करना । 

गङ्गास्नान करनेसे, यमुनास्नान करनेसे, भगवानकी 
सेवा करनेसे प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे+ तुळसीके द्वारा 
भीशाल्ग्रामजीकी-पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके 
तुळसीका स्तवन करनेसे, भगवान्‌की पूजा करनेसे और 
भगवानके नामका आश्रय लेकर नाम-कीर्तन करनेसे सेवा- 
पराध . छूट जाता है | भगवानके . नामसे सारे अपराधोकी 
क्षम्रा-हो जाती-है। भीमगवान्‌ खयं कहते. है | 

“ मम नामानि लोकेऽस्मिन्‌ श्रद्धया यस्तुं कीतेयेत्‌ । ` 

तस्यापराधकोटीस्तु क्षमाम्येव न संशयः॥ ` 
` ` -«इस संसारमै जो पुरुष भद्धापूबंक मेरे नामोंकों कीतंन 
क्रतां हे) में उसके करोड़ों अपराधको क्षमा कर देता डु, 


इसमे कोई संदेह नहीं है! , ....' 
नामापराध न 


सत्युरुषोंकी निन्दा करना | 

२-शिव और विष्णुके नामों उँचनीचकी कस्पना 
क्रना। ˆ 

३-रुरुका अपमान करना | 

“ ४-वेदादि शाक्षांकी निन्दा करना |. 

५-मगवानके नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है) 
यह. केवल स्तुतिमात्र है? असल्में इतनी महिमा नहीं है ।? 
इस प्रकार भगवानके नासमें अथवादकी कल्पना करना । 


मगवानकै नामसे पा्पोका नाश होता ही है पाप 


# गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्मदे # 


4 


करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही जायेंगे; पाप हमारा क्या 
कर सकते हैं ? इस प्रकार भगवानके नामका आश्रय लेकर 
नामके बलपर पाप करना । 
७-यज्ञ, तप; दानः ब्रत आदि छम कर्मको नामके 
समान मानना । 
८-भरद्धारहित और सुनना न चाइनेवाले व्यक्तिको 
उपदेश करना | 
९-नामकी महिमा सुनकर भी नामे प्रीति करना और 


het 
श्रीमद्भागवत और भक्त्युपासनाके मुख्य तत्त 


१ गर के और परक पाका और 'मेरेगके फेरमें पड़कर पिप 
आसक्त होना । इन दस नामापराधोंसे भी छुटकारा ॥ 
जप-कीर्तनसे ही मिलता है । च 

नामापराधयुक्तानां नामान्येव इर्य | 

भविश्वान्तप्रयुक्तानि तान्येवाथेकराणि द| 

“नामापराधयुक्त पुरुषोंका पाप नाम ही हर | 
और निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे मोसो 
करता है |? । 


( केखक-्रद्धेय स्वामीजी श्रीरंगनाथानन्दजी महाराज ) 


शीमद्भागवतका आरम्भ ही होता है--शोनक एवं 
अन्यान्य क्रप्रियोके द्वारा सूतसे पूछे हुए इस महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्‍नसे--- 
तत्र तत्रान्जसा55युष्मच भवता यदूविनिश्चितम्‌ । 
पुंसामेकान्ततः श्रेयखन्नः शंसितुमह॑सि ॥ 
(१।१।९) 
“आयुष्मन्‌ | आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन 
सब शाख्जों, पुराणों ओर गुरुजनोंके उपदेशोमें कलियुगी 
नीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्चय 
किया है १ 
मनुष्य क्या हैं! निम्नतम खरपर हम उसे दुर्बल, 
इन्द्रियाधीन एवं एक असहाय व्यत्तिके रूपमे पाते हैं तया 
उच्चतम खरपर अनन्त शान) प्रेम, करुणा और अभयकी 
किंरणमाला बिखेरते हुए भगवदवतारके रूपमे उसका दर्शन 
करते हैं | समस प्राणियोंके भीतर उनके आत्मारूपसे निवास 
करनेवाला भगवान्‌ मनुष्यको सीमाओं एवं भयसे मुक्त 
करनेके लिये मनुष्यके रूपमें अवतरित होता है | भीरामकृष्ण 
परमहंस कहते हैं कि 'नाम और नामी अर्थात्‌ भगवानके 
नाम ओर भगवानूर्मे कोई अन्तर नहीं है |? नामकी शरण 
छेनेवाला भगवानकी ही शरणमें जाता है। सांसारिक प्रपञ्चा, 
भोगों एवं चिन्ताओंम लीन व्यक्तिको जब यह शात हो जाता 
है कि भगवान्‌ प्रेमके समुद्र हैं और अवतारके रूपमें हमारे 
सामने अभिव्यक्त होते हं, तव बह संसारी न रहकर भक्त 
बन जाता है और उसके आध्यात्मिक जीवनका आरम्भ 
हो बाता हे | इसीका नाम “उपासना? हे, जिसके द्वारा 


उपासक बनकर वह अपने जीवनका एक नया क| 
खोळता है । श्रीमद्वागवतका कथन है-- | 
आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌। 


हृदय आनन्दस्वरूप 
हो जाता है ।' 
इस शुद्ध प्रेम 


। औमद्वागवतर्मे इसव 


ग्या है-- 


शुभ्रषोः श्र 
खान्महत्सेवया 


शोनकादि ऋ 


एऋत्सेवा, तदनन्तर 


ततः सद्यो विमुच्येत यद्विसेति खयं भय्‌। | मावकथामें रुचि हो 
(१।१।४) आगेके श्लोके 
“यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रम पढ़ा हुआ र| शकर ताका 
खितिमे भी यदि वह कमी भगवानके म्ल गर र 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाग हं | 3 
खयं भय भी भगवान्‌से डरता रहता है !! | भगवान्‌ औङृष 
जो प्रेमके सागर तथा हमारे आत्माओके भै पत्र करनेवाले हैं 
हं, ऐसे सगुण भगवानके प्रति प्रेमपुरित भक्ति 5 | भाकर खित हो जाते 
की गयी उनकी लीलाओका रसाखादन? उनका | र देते हैं; क्यों 
चिन्तन ओर उनके पावन नाला ती ज्‌ छ क बर माइ 
उनकी पूजा मानकर करना, उनकी ६ 6 आध्या 
सभी प्राणियोंकी सेवा करना--इन समी से > जक करता है, ' 
उस समय धारण करती है? जब व्यक्ति बया 4 देको प्राति हो छ 
डात मारकर आध्यात्मिक जीवनकी ओर झा || वेष्यायेप्चभद्ेघु 
है। जिसने भगवानका थोडा ल. 2 छ रीषसुतमरको 
आध्यात्मिक साधकके लिये भ॑ प 
चुम्बककी भाँति बन जाते हैं। इस उ | भम नक त 
साधकके अपने मनोमछ मिटानिकी मा आहे प्रति i 
है । साधकके सांसारिकतामिश्रित रारि | . भभ 
झुद्धिके लिये श्रीमद्भागवत मगवत्स्मृति द EN “ जद का 
महिमापर जोर देता दै । शोनकके प्र गी | | 00) र 
दिया, उसमें भी पूर्णतया झुद्ध भक्ती महि ॥ 
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में पढ़कर पि त वै पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 
से भी घुरकार छ झैतुवयप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
| ः कि 
त इर प्यके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही दै, जिससे भगवान्‌ - 
धकरण ५। | कण भक्ति हो । भक्ति भी ऐसी) जिसमें किसी प्रकारकी 
नाम ही हस क| भा न हो और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे । ऐसी भक्तिसे 
बद सारे मोसो. एस आनन्दस्वरूप परमारमाकी उपलब्धि करके कृतकृत्य 
१ जाता है। 


इस शुद्ध प्रेमके उपार्जनका ही नाम “उपासना? है । 
रमद्भागवतमे इसका शक्तिशाली साधन इस प्रकार बताया 
| गया है-- 


शुभ्रषोः श्रदूदधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 

खान्महत्सेवया विग्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ 
[का एक नया गर (१।२।१६) 
[ दे “शौनकादि ऋषियों | पवित्र तीथाँका सेवन करनेसे 
` विवशो गृणर्‌॥ | मऋसेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा) फिर भद्धा, तत्पश्चात्‌ 


| मावळयामें रुचि होती है |? 
(१।१।४) आगेके इलोकमें भागवत कहता है कि इस रुचिको 
क्रमे पढ़ा हुआ है. ते भक्तका हृदय अद्सुत रीतिसे शुद्ध हो जाताहै-- 
शण्वता स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतनः । 
हृयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतास्‌ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णके और 0 
| पान औकृष्णके यशका श्रवण और कीर्तन दोनों 
आत्माओके छ करनेवाळे हैं। वे अपनी कथा सुननेवालोके हदये 


युक्त हो जग ही 


मपुरित मति) * | आकर खित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओंको 
ख़ादन? कोरे. है हि है. क्योंकि वे संतोंके नित्य सुद हैं । 
गी ही मा डक महत्त्वपूर्ण इळोकॉर्मे ( १८-२१ ) भीमद्धा- 


लो ॥ लले ८. भाष्यास्मिक विकासकी उन तीन सीढ़ियोंका 


न द भता हे, जिनपर 

यक्ति सांसार्ति क भानन्दकी प्राप्ति षो जाती हन खानेके बाद मोक्ष सोर 
हर | सले नित्यं सगवतसैवया । 
र भक्तिमेवति नेषिकी ॥ 


र (१। २। १८ ) 
इस सर पशम वासना औमद्वागवत अथवा भगवद्धक्तोंके निरन्तर सेवनसे 
ही मात्रा! ह ति ग्ट हो जाती हैं, तब पबित्रकीति भगवान्‌ 
। क. र सायी प्रेमकी प्राप्ति होती है ।? 

[ति र द्र मन्द जीवनके प्रारम्भिक स्तरोपर हमारा मगवल्रेम 
प्र ` की श. रंगा हे तया सांसारिक मोहजालके 


छ यदाकदा ही दिखायी पड़ती 


कँ औमद्भागवत और | मुख्य तत्व र 
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२६१ 
है। किंतु ज्योज्यो यो 
“आज्या हृदय शुद्ध होता जाता है त्योज्यों 
भगवत्मेम क होता जाता दै । अखण्ड इढता और 
थड भगवस्साक्षात्कारके वाद ही सम्भव है । तीसरे 
न इसी विषयका वर्णन है | बीचमै दुसरे सोके 
निकी भक्तिके उदय होनेसे अन्तःकरणमे जो परिवर्तन 
होता दै, उसका निरूपण किया गया दै 
तदा रजसमोभावाः कामलोभादयश्च ये । 
चेत एतेरनाविद्ध स्थितं सल्ले प्रसीदृति ॥ 
(१। २। १९) 
“तब रजोगुण और तमोगुणके भाव-काम और छोभादि 
शान्त हो जाते हैं ओर चित्त उनसे रहित होकर सत्तगुणमें 
स्थित एवं निर्मल हो जाता है | 
अब हृदय मङ्गलमय भगवानके पधारनेके उपयुक्त हो 
जाता है-- 


एवं प्रसन्नमनसो भगवत्गक्तियोगतः | 
अगवत्तत्तविज्ञानं ` सुक्तसङ्गस्य जायते॥ 
(१।२। २०) 


“इस प्रकार भगवानकी प्रेममयी भक्तिसे जत्र संसारकी 
समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनन्दसे भर जाता 
है, तब भगवानके तत्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है ।? 

अगला इलोक, जो मुण्डक-उपनिषदूके एक प्रसिद्ध मन्त्र 
(२।२।९) का रूपान्तर हैः यह बताता है कि इस 
प्रकारके साक्षाकारके पश्चात्‌ मनुष्यकी क्या स्थिति 
होती है-- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछंधन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चाख कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 

(१।२।२१) 

(द्वदने आत्माखरूप भगवानका साक्षात्कार होते ही 
जा. टूट जाती ४, सारे संदेह मिट जाते हैं 
और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है |! कु 

यहाँ स्पष्ट एवं/निञ्रोन्त शब्दोंमे आध्यात्मिक जीवनका 
बह विज्ञान और वह कल्या बतायी गयी है, जो वेदान्तके 
निर्गुण तथा सगुण बरे स्युणरूखी भक्तिके अनुकूळ है | 
भगवान्‌ एक है, परं उनके पास पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं। 
इन मार्गोको वेदान्तने दो भेणियोमे खखा हैन 
एवं प्रवृत्ति । शानयोग और राजयोग पहली भेणीमे हैं. तथा 
भक्तियोग और कर्मयोग दूसरी भेणीमे । किंतु भीमञ्ागवतः 
दी भक्ति शन और भक्ति दोनोंका आनन्द ळेती है तथा 
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२६२ 


राजयोग और कर्मयोगके मुख्य-मुख्य तत्वको भी अपने 
स्वादका विषय बनाती है । औमद्भागवतकी रसमयी भक्तिका 
वर्णन करते हुए श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि “यह 
दूधके छानेसे बने हुए उस पानतुआ ( एक बंगाली मिठाई ) 
नामक मिष्ठान्नके समान है जो कि श्ञानरूपी घीमे तला 
गया है और भक्तिकी चाशनीसे तर है।? अध्यात्मविद्याके 
इस महान्‌ ग्रन्थमें यह वाक्य बार-बार आता है--'शानवेराग्य- 
युक्तया भक्त्या |? सगुण एवं निर्गुण भगवान्‌ एवं शानी और 
भक्तके भगवानकी एकताका संदेश इस ग्रन्थके इस निम्न- 
लिखित इलोकमें चमक रहा है-- 
वदृन्ति तत्तत्वविद्सत्वं. यञ्जञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति  इाब्यते ॥ 
(१।२। ११) 
(तत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाता और शेयके मेदसे रहित अखण्ड, 
अद्वितीय सबिदानन्दखरूप ज्ञानको ही “तत्व” कहते हैं। 


उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवानके ` 


नामसे पुकारते हैं |?” 


SS. चाही ® o 

# गोविन्दं परमानन्द्‌ं-सानन्दं समुपास्सद्दे १ 
अन्तर केवल नामेंमेंहदै--:शब्दते?। परे क 
मागेसे उनका जन्म होता है | श्रीरामकृष्ण कहे ११ 
अनेक हैं, किंतु लक्ष्य एक ही है | ) 


मक्ति-उपासनापर इस छोटेसे लेखका अन्तम माळ 


एक अन्य महान्‌ इलोकको उद्धुत किये विना न; 
सकता । इस इठोकमें मनुष्यके दुःखसे घुटकर सुम पे 
करनेका वर्णन है-- 


पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 
कथास्टत श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌। 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं 
ब्रजन्ति चच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ | 


(२। २।१| 


“राजन्‌ | संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवानकी छा 


— or 


` चरम ओर परमं उपासनाका सुधा-मधुर फछ- भगवलेम ` 

गुणोंकी विद्यमांनंता है। नीचेके उदाइरते स | 
. आकाश या ब्यीममै शब्द एक गुण है। 

~ वायु-या मरुतमें---शब्दः 
--- -अग्नि या तेजमै--शाब्द) स्पर्श, 
र अप्‌ या जलमै--शब्द, स्प) रुप) 
मे 20 ३०० ३० 5 स्पशं रूपरस | 
२ शान्‍्तादि सो सम ग 


. भावः जब चित्तप्रदेशम निश्चल हो जाता. दै, तब 
वह. “स्थायिभावः कहलाता है..। वेष्णवशात्रांके. अनुसार 
कृणारति’ या 'भगवद्रति ही ।स्थायिभावः है। भगवद्रतिका 
प्रत्येक खर “स्थायिभाव? ही. है, प्रतु वह एक ही भाव 
चित्तके मेदसे बिभिन्न रूपमे प्रकाशित होता है | 
आचाय भरतने' रसके आठ विभाग किये है श्गार, 
वीर; भयानक) रोद्र, बीभत्स, अद्भुत, करुण और हास्य | 
किसी-किसीने “शान्त? रसको नवाँ भाव माना है | वैष्णव 


महात्माओंने भगवद्रसके रुपमें रसोंका विभाजन करते हुए 


रति या स्थायिभावके पाँच मेद किये हैं (शान्ति प्रीति, 


“सख्य, /वात्सल्यः और धमाः ( प्रियत्व.) |. . 

खाथिभावोक्े. विकासमे.. पाँच. रसोंका जर ला 
वे. शान्त, दास्य, .सख्य, . वात्सल्य और माधुर्य । 
यंह अनिवार्य नहीं है. कि. इनका क्रमविकास ही दोश पर 
यह निर्विवाद है कि अगले-अगळे रसे पिछले-पिछले 
रकी निष्ठा अवश्य रहती है । जैसे आकाशादि पञ्चभूतेकि 


~ 


गुण अग्रले-अगले भूतोमें बर्तमान रहते. दै, वैसे ही इस 


क्षेत्र भी रसोंकी खिति होती है। जैसे परीमे पाचों 
गुणोंकी शिति हे, वैसे ही माझुयम शान्त-दाव्प्रादिके समल pn अनुसार “भगवान, 


क्षिति या पृथ्वी 


पाँच गुण हैं । इसी प्रकार शान्त 
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शान्तरख-नि्ठामय है ।: 
दास्यरस--निष्ठा और सेवामय 
सख्यरस- निष्ठा, सेवा और विर्भ 
चत्यता- ) मय है। ... 
बात्सल्यरस--निष्ठा; सेव 
`` माँघुर्य निष्ठा; सेवां) विश 
आत्मसमर्पणमय है । 
न मि 
इनमें सर्वप्रथम है--शान्त रघ: 
यिभावकी शान्ति-रति | गा 


मधुर अमुत बाँटते ही रहते दें। जो अपने कारे कें 
भर-भरकर उसका पान करते दंश उनके हृदयसे विर 
विषैला प्रभाव जाता रहता दै । वह शुद्ध हो जाता है! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी संनिधि प्रस करस 


सदो एग | 


रस- वर 


है । 5“ 


० 


र | 6 | 
कट 


ल्प--तीत | मोर 


और झनेको 


| रया शेता 
५ सम ९ है | 


| कृ 
ही पा ँ 
अम्भ और | 
i) वि और ग... 


~ ~ 


हेता ही चिम हैः 
हिक पारलौकिक 

बात एक ऐर 
गमे विरति खयः 
भक्तके जीवनद्वारा 

धारा बरती रती है | 
निष्ठा) समस्त देवी स 
मपर विजय, दोषः 
निष्कामभाव? दृढ़ । 
यहाँ भोगवासना ३ 
हसी झान्तरसकी २ 
रान्‌ प्रासाद निर्मित 


पर इस शाम्तर 
सत्व नहीं रहता 

वैष्णव महद 
शान दिया है। इर 
उदय होता है, जो इस्‌ 


इते हैं | (प्रेम की : 


इस भावके भर 
भगवानका अनुग्राइ 
पत्र 'दासःभी ह्दो र 
समे दो ग्रकारके 
धोरव-प्रीतिः | 
श्नमे “दासःभत्त 
भगवानूसे 
क ४८ झपा-प्रार 


सम 
सा होता है | 


१ 


। 
बद्यते? | हसो लला ही 
रामकृष्ण कहते ह...! झैक्रिकपारहौकिक भोग-विषयाँमै विराग होता ही है। 
पवाते एक ऐसी निष्ठा होती है, जिससे विषय- 
फ भोगॉरमे विरति खयमेव हो जाती है। ऐसे शान्तरसके 
५ परके जीवनद्वारा भगवानूकी भक्तिकी आनन्ददायिनी 
मङ्ग धारा बःती रहती है । शान्तरसके भक्तमें भगवानमें निर्बाध 
हरा, समस्त देवी सम्पदाके गुणोंका समावेश, इन्द्रिय और 
मपर विजय) दोष-दुर्गुणोका अभाव, तितिक्षा, अद्धा, 
निष्कामभाव, दृढ निश्चय आदि गुण खमभावगत होते हैं । 
गहा भोगवासना और भोगासक्तिका अभाव होता है। 
इसी गान्तरसकी मूळ भित्तिपर विशुद्ध भगवत्पेमःका 
महान्‌ प्रासाद निर्मित होता है । 


दा यमन 


रणसरोरुद्दान्तिकम॥ | 

(२।२।३| 
वरूप भगवानही झा 
जो अपने काके ह, पर इस गान्तरसमै भगवानके साथ कोई व्यक्तिगत 
क स्ख नहीं रहता । इसीलिये रसके आरोहण-क्रमकी 


| सान दिया है। इसका विकास होनेपर एक प्रीतिरसका 
। उदय होता है; जो इसके ऊपरकी अवस्था है। उसे दास्यरस? 


तेम | | प्रेम” की यह आरम्मिक अबश्या है । - 
उद्ाइरते मि प भावके भक्तकी निरन्तर यह भावना रहती है कि 
एक गुणहै। | फ त सनीय ही अ 
ञो हग | सरसो रो रो सकता है अथवा “छाल्य' भी | अतः 
क. ल भोल क भाव हो सकते हैमी 
|] पर ष्चि- १ 
रूप: रस- | इन 

2 ग लनी. पाई बह पात्र होनेके कारण 
श दा भा बहुत ही ,नीचा समझता है और 
रसको 0000 ए oR ज्यि उनको प्रसन्न करना 
2 र होता है भमझता हे | इसीसे (सम्ध्नमःका भाव 
प्रयदै। .। ॥ | या भाव दोता है “सस्श्रमःमें भगवानकै प्रति भक्तका 
और बिम |. रग समझकर त पह सदा ही अपने-आपको अत्यन्त 

दली है । कभी स ह सेवा करनेको समुत्सुक रहता 
रमर इच्छ ज नहीं हो सकता और सदा उनके 
छ गला ज | पहि „पि ह 
0 शर रहत युक्त भक्त 


ह. अपनेको सदा भगवानके 
भेना करता है ह पालि होकर रहनेकी सतत 

जाय परम सत्य है ही कि परम पुरुष 
भके कक मेगवान्‌ ही चराचर प्राणि 
और पालक हैं। परंतु घर्गके क्षेत्रों 


में: खरम और परम उपाखनाका छुधा-मचुर || र 


~ > 4 
म! है और ऐसा अनुराग जहाँ होता है; वहाँ 


i} हृष्टे वै पा $ 
वेष्णव महानुभावेने गान्तरसको सबसे नीचा 
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स ओर उपासकर्म प्रत्यक्ष 
। धर्मक्षेत्रे व्यक्तिगत भावना 

"गत भावना और कामनाका 
विशिष्ट खान है। ये भा मनाका एक 


वना-कामनाएँ प्रत्येक -. 

मनमें होती हैं--पर वे आय ता हं] क. 
सङ्गादिके द्वारा उनकी अधिकाधिक अभिग्यक्ति होती है। 
पव वह भक्त इस भावनामें निमग्न हो जाता है क्रि भगवान्‌ 
मेरे रक्षक, पालक तथा विधाता हैं। एकमात्र भीकृष्ण 
ही मेरे प्रभु और रक्षक हैं। इसीको शाख्रोमै “रौरव? कहा 
है। इस भावमें जिस विचारसे सुख मिलता है, उसे 
“गौरव-प्रीतिः कहते हँ । यही (अनन्यमाक्‌ भजन है। 


“दास? भक्तोके चार प्रकार माने गये हैं--१-अभिक्ृत, 
२-आश्नित, ३-पारिषद्‌ और ४-अनुग । “अभिकृतः 
दासमक्तोरमे ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि मुख्य माने 
जाते हैं। आश्रितः दासभक्तोके “तीन भेद हैं 
(१) शरणागत, (२) ज्ञाननिष्ठ और (३) सेवानिश । 
विभीषण, सुग्रीव, जरासन्धके कारागारमै बन्दी राजागण) 
और कालिय नाग आदि शरणागत? हैं। भगवानके दिव्य 
समग्र खरूप तथा लीलातत्त्वको जानकर, जिन महानुभावोने 
मोक्षकी इच्छाका सर्वथा परित्याग कर केवढ भगवानका 
ही परमाश्रय लेकर उनके भजन-रसके आखादनमें ही 
अपनेको लगा रक्खा है--ऐसे सनत्कुमार, शौनक) 
नारद और शुकदेव आदि “ज्ञाननिष्ठ? हैं । और जिन्होंने 
भुक्तिसुक्तिकी सारी स्पृहासे अतीत होकर केबल भगवस्सेवामै 
ही अपनेको लगा रका है और दिये जानेपर भी मुक्तियोका 
स्वीकार न करके जो सदा सेवापरायण ही हो रहे 
हैं, ऐसे भीहनूमानः चन्द्रध्वज, बहुलाश्व, इक्वाकु! 
पण्डरीक आदि '्सेवानिष्टः दासमक्त हैं | 'पारिषदूः 
भक्त वे हैं जो सारथि आदि स द्वारा सेवा 

तथा सेवाके लिये साथ रहते हुए समय 
के सलाह आदि भी दिया करते है जैते उद्धव) 
विदुर, संजय; भीष्म, शक्रजित्‌ आदि । अब रहे 3 “अनुग, 
दासभक्त जो सदा प्रयुकी सेवासै ही लगे हते है | 
ये दो प्रकारके है-पुरख' और 'जजस्थ' | सुचन्द, 
मण्डल, स्तम्ब और सुतम्बादि {पुरस्य हैं। और रक्तक 
धुकरण्ठ मधुत्रत, रसाल! सुविलास, पत्रक) पत्नी) 
प्रेमकन्द) आनन्द, चन्द्रहास) पयोदः शारद और रसद 
आदि कजस्थः भक्त हैं। इतना सरण रहे कि आ र 
न किसी दूसरेका 'दास” होता है ' किसी दूसरेको दा 


बनाता है | 


सम्बन्ध होना आवश्यक 


। । 
रश 
“4 
शै । 3 
| 


बा कक इस दास्यरसर्मे एक कमी हैः जो दासके द्वारा 
ऐसे चरा नहीं होने देती, जिनसे भगवान, श्रीकृष्णको 
विशेष आनन्द प्रास दो । वह है--अपनेमें दीनता! दीनता 
और मयाँदाका भाव, जो सदा ही जाग्रत्‌ रहता है और 
सदा ही सम्भ्रम-संकोचका उदय कराता रहता है | 
अतएव इससे भी आगे “सख्य भाव! में पहुँचना है। 
सख्यका स्थायिभाव सख्य रति? है। सख्य होता है-- 
दो समान गुणधर्मा मनुष्येमि । उसमें समानताके भावकी 
प्रीति होती है; इससे भक्त अपनेको दीन-हीन नहीं समझता 
और परस्पर गुप्तसे-गुप्त रदस्यकी बात भी छिपायी नहीं 
जाती । दास्यरसके मर्यादा--संकोच-सम्भ्रमका प्रतिबन्ध 
इसमें नहीं दै, न उतना मान-सम्मान है | 
सख्यरसके भक्तोके भी दो भेद हैं--(पुरसम्बन्धी 
( ऐश्वयशनयुक्त ) और. ्रजसम्बन्धी? (विशुद्ध भक्तिमय ) | 
अजुन; भीम, द्रौपदी) उद्धव) सुदामा ब्राह्मण आदि 
(पुरसम्बन्धी? भक्त हैं त्रजसम्बन्धी सख्य भत्तामें ऐश्वर्य्ञान 
नहीं दै, पर उनकी मी चार भ्रेणियाँ हैं--(१) सुद्दत्‌ सखा, 
(र) सखा; (३) प्रिय सखा और (४) प्रियनर्मसखा | 
भगवान्‌ भीकृष्णसे कुछ अधिक उम्रके वात्सल्यभावसे 
युक्त) सदा-सर्वदा श्रीकृष्णकी देखरेख रखनेवाळे सुभद्र) 
मद्रवरद्धन, मंडलीभद्र) गोमट; यक्षेन्द्रभट, भन्राङ्ग, वीरभद्र) 
बलभद्र) महागुण ओर विजय आदि 'सुहत सखा? हैं। 
जो शीइष्णसे कुछ कम उम्रके और ्रीकृष्णकी सेवा-सुखकै 
ही अमिलाषी दै-वै देवप्रस्थ) भानु, कुसुमपीड, मणिबन्ध, 
वरूयप, विशाल, वृषभ और ओजखी आदि “सखा? हैं| 
जो भ्रीकृष्णके समान उम्रके हे, जिनमें वात्सल्य और 
दास्य-रसका सम्मिश्रण सर्वथा नहीं हे । अपनेको श्रीकृष्णकी 
बराबरीका मानते हैं तथा जो श्रीकृष्णके साथ सदा 
निस्संकोच खेला करते हैं; कंघोंपर चढ़ा लेते हैं, खयं चढ 
लाते हैं; कभी मान करके रूठ जाते हैं तथा श्रीकृष्ण जिनको 
मनाते है; कभी श्रीकृष्णका जरा-सा भी मुख उदास देखते 
हैं तो रो-रो मरते हैं और अपने प्राण देकर भी उन्‍हें 
सुखी देखना चाहते हैं--वे आदाम, सुदाम, वसुदाम 
किंकणी, खोककृष्ण, भद्रसेन, पुण्डरीक, अंशु) विटंक 
ओर विलासी आदि प्रियसखा? य 
यसखा? हैं | और इन 
गा मी अधिक भाबुक भयन अन्तरङ्ग, 
य छीलाओंके सहचर सुबह) खुनगोप) वसन्त, 
गन्धव औरं उल्स्वक आदि (प्रियनासिज़ा! हैं रर 
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सख्यरसके भक्तमें जगत्के सभी प्रापिरे प्रियतम-सुखमूलक 
“मैत्री भावना? हो जाती है। भर हक है । दोनोंमें 
सख्यरसमें कोई संकोच-सम्भ्रम न होकर 0 | और पोर र 
भाव होनेपर भी एक कमी है । इसमें देशकास्यी पूर्ण होत 
कुछ ऐसी बाधार्ट रहती हैं; जिनसे मता ता कप यी है, 
और ध्यान केवळ इसी भावें नहीं छग रहता रेत ६ है 
अंशर्मे मे पच जा \| कृलङ्क-सी त्याच्य 

बहुत अंशमें वात्सल्य-रसमें पहुँच जानेपर हट ब्र | ` 

| भ्रीयक्मिणीजी 


वात्सल्य-रसका स्थायिभाव धवारसल्यःरतिहै। ह निदेवीगग अं 
एक विचित्र ममताका उदय होता है। ङण मेष गेपङ्गनागण इस 
दै, मेरा दुळारा बचा है। यहाँ भगवान्‌ उस भने! मृहुताके अनुसार 
होकर रहते हैं। श्रीकृष्ण यशोदामेयाका सत्यात ही हैं-साधारणी) सम 
तथा नन्दबाबाकी गोदमे बैठकर जो दुखा 
हैं और जो सुख-सौभाग्य उनको देते ३, उस म 
कोई तुलना नहीं है । इस वात्सल्यरसकी ऐसी बि तरकाकी महाभार 
है कि यह भगवानकी भगवत्ताको सक्या मिसे हे ओर उनकी मन 
है। नन्द-यशोदा, वसुदेव-देवकी भगवानके भ समित हे, पर उन 
सम्भूत देव-देवी ही हैं। वे भगवानकें खल्काः | उनम ए्हस्थधर्मानु 
रखते हों--यह सम्भव नहीं है? तथापि वर और अपने खामी 
आखादनके लिये इनके सामने भगवान्‌ ही अगे | है।यह “साधारणी 
महैश्वरत्वको) अनन्त ऐश्वर्यश्ञान-खरूपको नव्हेते गछ | पाछनादिकी तथा 
सपमे छिपा ऊेते हैं। लीलाके लिये अपने ॐ | है | प्रियतम अ 
खरूपकी कमीकमी झाँकी भी करा देते ह| ड) पाना- “आतमसुर 
मिट्टी खानेके समय, दूध पीते समया 
ऐश्वयं दिखाया, पर यशोदा 
सामने उसका कोई भी प्रभाव नहीं रह ग्या ! 


सुशी 
इस वात्सल्य-रसमें स्नेहका महान. ब रट 


रहनेपर भी यही सर्वोच्च रस नहीं है | ल i 
है--कान्त या मधुरभाव अथवा रा माई ४ . 


मधुर या परमोच उज्ज्वळ रस 2. हा | 
दिव्य खरूप है। यहाँ इस धात सिह 
चाहिये कि इस माघुयं-रसकी | 


प्रेम और स्नेइके जितने भी सम्म" ब्रह 
हैं। अपने सुजकी कामनाठे संयुक्त दै हु शी! 
आर केवळ भीकृष्णसुखके ल्यि बी 
झईसे युक्त 'खार्भमूलक' है और प |. 


जु 


“वाससच्य-रतिःह। |: 


Bo य > petra 


क है] इसीसे बह “काम? है और यद 
र है | दोनोमे उतना ही अन्तर ३, जितना घोर अन्धकार 
और परमोच्च्बल प्रकाशमें है। लौकिक प्रेम कितना ही श्रेष्ठ तथा 
पर्ण हो-वह इस दिव्य भाव तक पहुँचनेकी कदापि 


र्यं नहीं रखता | लौकिक मलिन विषयकामकी तो 
बात दी क्या दै? मुक्तिकी कामना भी यहाँ सहज ही 


४ र कहडू-सी त्याच्य है । 
जानपर इट्यावी|| |. ` 


श्रीरक्मिणीजी आदि महिषींगण; श्रीलक्ष्मीजी आदि 
नित्य-देवीगय और महाभाव-स्वरूपा श्रीराधिका आदि 
गोपाइनागण इस माधुर्य-रसकी आदश हैं। गाढ़ता और 
मृदुताके अनुसार इस माधुय-रतिके तीन मेद माने गये 
ई साधारणी, समञ्जसा ओर समर्था । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी द्वारकालीलामै प्साधारणी”) मथुरामें 
“समञ्जसा और दुन्दावनमै 'समर्थाः रति है। यद्यपि 


` दवारकाको महाभाग्यवती महिषियोंका प्रेम बहुत ही ऊँचा 


है और उनकी मन-बुद्धि सदा ही प्रियतम भगवानके प्रति 


| समित है, पर उनका प्रेम-समर्पण वेद-विधिके अनुगत है। 
| उनमें गहस्थधर्मानुसार पुत्र-कन्यादिके लालन-पालनकी आशा 


अपने खामीके द्वारा आत्म-सुख-प्राप्तिकी आकांक्षा भी 
। यह “साधारणी रति’ है । जिसमें पुत्र-कन्याके लालन- 
पाउ्नादिकी तथा अपने रक्षणावेक्षणकी अपेक्षा नहीं 


दी रे । प्रियतम श्रीकृष्णको सुख देना और उनसे सुख 


दामो] गला--आत्मसुखः और “प्रियतम-सुख? का मिश्रण याँ 


च || जाना सास 0000 0 


बी 
# प्रेमराज्यका मङ्गलमय आदरा & 
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(समरस-विलास' है; वह ०समझसा-रतिः है | परस्पर 
गुणजनित सुखप्रातिकी अभिलाषा होनेसे यह भी “समर्था-रति? 
नह है । 'समर्था-रतिः तो केवल श्रीगोपाङ्गनाओंमं ही दै, 
जद ख-सुख-वासनाके लेशगन्धकी भी कल्पना नहीं है। 
रसराज आनन्दस्वरूप भगवान्‌ इस शुद्ध प्रेमरसके 
आखादनमें ही परमसुख प्राप्त करते हैं। इन भीगोपीजनोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं--श्रीरधाजी । वे परम निर्मळ, परम उज्ज्वल, 
दिव्यातिदिव्य रसकी अनन्त अगाध सागर है | श्रीराधारानी 
महामावखरूपा हैं; श्रीलक्ष्मीजी, महिषीगण और ब्रजसुन्दरियाँ 
आदि समी श्रीक्ृष्णप्रेयसियाँ इन श्रीराधाकी ही विभिन्न 
अभिव्यक्तियाँ हैं । भीराधा ही अनन्त श्रीकृष्ण कान्तागणकी 
बीजरूपा मूलशक्ति हैं। छक्मीगण इनकी “अंशविभूतिः 
महिषीगण वेभवविलास' और त्रजाङ्गनाएँ "कायव्यूहल्पा! दै | 

श्रीराधाका यह प्रेम पूर्ण और असीम है | यह सदा बढ्ता 
ही रद्दता है । यह सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध, सरल) निर्म ओर भरीकृष्ण- 
सुखैकतासर्यमय एकमात्र भ्रीकृष्णसुखरूप है | यही 
परमोज्ज्वल, परमोत्कृष्ट नित्यानन्तरूप सर्वोच्च प्रेम परम 
पुरुषार्थ है। यही सर्वश्रेष्ठ चरम तथा परम उपासनाका 
सर्वोपरि सुधा-मधुर दिव्य फल दै, जो भीराधाकी कुपासे 


प्राप्त हो सकता है । 

श्रीगोपीजनके परम पवित्र त्यागभावका अनुकरण करके 
उनकी भौँति सर्वसमपणकी साधना ( जिसे 'रागानुगामक्ति! 
कहते हैं ) करनेसे श्रीराधाका कृपालाम सम्भव है। 


अखिलरसास्रुतमूर्ति, रसिक, 


स्थापित करते प्रेमराज्यका 


NTE — 


प्रेमराज्यका मङ्गलमय आदश 


नित्य सर्वकारण कारण इरि सर्वशक्तिमत, सवोधार । 
सवौकर्षक घनीभूत चिन्मय आलम्द्रूप अविकार ॥ 


महाभावरूपा राधा ह्ादिनि प्रत्यक्ष प्रेम-अवतार ॥ 
दिव्य नित्य सौन्द्यसुधानिधि शुचि माधुर्यरसाब्धि अपार । 
स्व-सुखवासनारहित परस्पर नित्य मधुर खुखके दातार ॥ 
बनकर आस्वादक आस्वाद्याऽस्वाद्न 


रखसराज मधुररस-पारावार । 


करते रस-विस्तार । 


.3६6:<5€&€<६€<4<*द६६/---- 


र 


दढ मर ३७--- 
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क्ष न, न परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 


| श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं | वे परतत्त्व हँ; पुरुषोत्तम हें । 
Mss ' पुरुषोत्तम कहनेका अभिप्राय क्या है ! पुरुोत्तमका स्वरूप 
कया दै ! गीतामें उन्होंने स्वयं इस प्रश्नका उत्तर दिया है । 
वे कहते हैं-- 
, य. यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहृमक्षरादप चोत्तमः । 
Ef भतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(१५ | २१८) 
“मैं क्षर प्रकृतिके परिणामस्वरूप विनाशशील इस 
जगतूसे अतीत वस्तु हुँ; तथा अक्षर या अविनाशी; 
मरणरहित जीवात्मासे भी अतीत हूँ | इस कारण श्रुति, 
स्मृति इतिहास और पुराणमें में (पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ |! 
क्षर--विश्वप्रकृति और अक्षर--जीवप्रकृतिसे अतीत तत्त्व 
है “पुरुषोत्तम” तो क्या जगत्‌ और जीवके साथ उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि ऐसी वात नहीं है। 
सम्बन्ध तो है ही | सम्बन्ध न होता तो सनातनधर्मका 
कोई आधार ही नहीं रहता । श्रुतिस्मृति, पुराण और 
इतिहासमै उपदिष्ट सारे साधन-भजन व्यर्थ हो जाते-- 
'वेदेश्‍च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्रेदविदेव चाहम्‌ ।' 
( गीता १५। १५) 
यह गीतोक्त भगवदुक्ति व्यर्थताको प्राप्त हो जाती 
| 
शुतिने अनेक मन्त्रेमै और अनेक प्रकारसे इस 
इस सम्बन्धको 
व्यक्त किया है । इवेताश्वतरभुतिके प्रथम अध्याये ८९ 
ओर १०वें मन्त्र इस विषयमे विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं. 
सयुक्तमेतरक्षरमक्षरं न 
ह व्यक्ताव्यक्त भरते विइवमोश: । 
अनाराइचात्मा बध्यते भोक्तुभावा- 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवंपाशेः ॥ ८॥ 
5 6 क्षर अर्थात्‌ विनाशशीछ प्रकृति तथा अक्षरखरूप 
| जीव संयुक्त होकर विदव जगतूमै विद्यमान हैं । व्यक्ताव्यक्त 
| मय अर्थात्‌ कार्य र 
[द्‌ काय-कारणरूप इस बिश्वको परमेश्वर धारण 


ननन ८. 


रागात्मिका ओर रागानुगा भक्ति 


( छेखक--पअ्रीवद्धिमचन्द्र सेन, भक्ति-मारती-मागीरथी ) 
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या पोषण करते रहते हैं। अनीश आत्मा / 
भोक्तूम:यके कारण आवद्ध होता है तथा परमेश्वर 
जानकर समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है |! 


अगले मन्त्रमै यदद तत्व और भी सप हो रू 
है। यथा-- 


ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशा- 
वजा झोका भोक्त-भोगाधंयुक्ता 
अनन्तरचात्मा विश्वरूपो झळत्ती 


त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌॥१। 


“ज्र अर्थात्‌ ईश्वर जो सवज्ञ दै; 'अज्ञ' अर्थात्‌ क| 


जो अस्पज्ञ है--दोनों ही अज अर्थात्‌ जन्मरहित र। म 
सबका ईश, प्रभु या नियन्ता है । जीव अनीश है। उफ 
अपने ऊपर भी प्रभुत्व नहीं है । केवळ “अजा? अयात्‌ पर 
या माया जीवको भोग-सम्पादन करनेमे गाती है। भस 
या ब्रह्म अनन्त दै । वह विइवरूप होकर मी भग 
अर्थात्‌ जीवके समान भोगादि कर्ततत्वसे रहित है। € 
जब इन तीनोंको अर्थात्‌ जीव, ईश्वर और अजा रझ 
ब्रह्मरूपर्मे उपलब्ध करनेमें समर्थ होता है? तब वह १ 
हो जाता दै।' 


तृतीय मन्त्र इस प्रकार है-- 


प्रधानसस्रताक्षर हर 
क्षरात्मानावीशते देव फक 


तस्याभिध्यानादू योजनात्‌ र i 


क्षरं 


“प्रकृतिका परिणामस्वरूप 
विनाशशील; और जीव है---अक्षर या 
बीजरूप अविद्या आदि दोषॉको हरनेवाले 
अद्वितीय प्रकाशमय ब्रह्म क्षर जगतको और 
नियमित करते हैं। उस नियामक हके 
उसमें चित्तके संयोजनके द्वारा उसके तल 
जीव मायासे मुक्त हो जाता है । सखड' 
वह निवृत्त हो जाता है ।? 


या ब्रह | . 


अविद्या कर 

अर्थात्‌ “विण 
शक्तिका नाम है ५: 
शक्ति 'अविद्या? 
माया है ।!? 

. यहाँ प्रश्न होत 
मुक्ति प्राप्त करनेका 
वे भगवान्‌ स्वयं हैं 
है क्योंकि जीव सः 
भुतिमें हमको श्री 

। यथा-- 


ह्वा सुपण 


# गागात्मिका और जा भक्ति % 


न 2 
TTT २६७ 
Te ळा 

0000) >या 988 88 555555 
उपर्युक्त मन्तोसे परमेश्वरके क्षर तथा अक्षरके नियामक अवस्थित ह | वे जाग्रत्‌ 


ह्हो हमने जान लिया । क्षर प्रकृतिके वशीभूत होकर 
जीव मायाके बन्धनमें पड़ता है । ब्रह्मको जान लेनेपर मायाके 


गात्मा अथवा बखनते जीव मुक्त दो जाता है । 

था परमेश्‍वर यन | बिष्णुपुराणमै परत्रझस्वरूप श्रीभगवातक़ी उपर्युक्त 

ता दद \? शक्तियोंका स्वरूप सुस्पष्ट वर्णित है । यथा— 

र भी सप्ट हो छू विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्या कमंसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरीप्यते ॥ 
अर्थात्‌ “विष्णुकी तीन शक्तियाँ हैं | उनकी अन्तरङ्गा 

ीक्त-भोगाध॑युछ। | शक्तिका नाम है "परा? | जीवशक्ति “अपरा? है तथा तृतीया 

शक्ति अविद्या’ अर्थात्‌ जीवको कर्मवन्धनमें बाँधनेवाली 
ते बरह्मेतत्‌॥१।| माया है |? 

रे पम अजे ह यहाँ प्रश्न होता दै कि जीवके लिये इस मायाके बन्धनसे 

त करर मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय क्या है ? उत्तर यह है कि उपाय 

प अनी वे भगवान्‌ खयं हैं । जीवका उद्धार करना ईशवरका स्वभाव 

अरे है क्योंकि जीव सनातन स्वरूपमें उन्हींका अंश है । मुण्डक 

शृते हमकों श्रीमगवानके इस स्वभावका परिचय मिळता 
में छगाती है। अने | ३ यथा-- | 
| होकर मी अत 

ऽवसे रहित है| स हा सुपणो सयुजा सख्नाया ६ 

२ और अजा प्रति . समानं दक्ष परिषस्वजाते । 

हे, तब वह वीक तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत््य- 

नञ्नन्नन्यो अञिखाकुञ्षीति ॥ 
रा ( मुण्डक० ३ | १।१) 
। ie सम्मित और समधमाँ दो पक्षी एक 
हरः आश्रय लेकर रहते हैं | उन दोनोंमें एक तो 
ss ह कल खाता है और दूसरा फल न खाकर उस 
स्वभावादू | के है तय रहता है |? जीव ब्रह्मके साथ एक ही वृक्षपर 

[यानिवृ्तिः ॥ DE न पि फलमोगमें आसक्त होनेके कारण वह ब्रह्मको 

त्‌ है हहे. भत र | गता; इसी कारण दुश्चिन्तामें पड़कर संताप 

| अविनाशी | ह|. प्रिय क सम्बन्धसे जीव जब ईश्वरको सबके 
ले हस ` सशोक हो ज उसकी ओर देखता है, तब वह 
हाके अमि पिभा हि मन्त्र उद्धृत किया गया दै; उपलन्धिकी 

क, भय ही दे दिया उसके परवती मन्त्रका तात्पर्य भी उसके 

दःखम 


` भोक = या है । मन्त्रका मर्म यह है कि जीव 
भेजना क रह नहीं सकता । भगवान्‌ तो जीवको 
है प्रास करनेके ळिये सदा आतन्द्रितभावसे 
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तू भगवान्‌ हैँ | वे पुरुषोत्तम हैं | वे 

स श्रीकृष्णके साथ साक्षात्‌ सम्पकर्मे मायाका कोई संयोग 
नहीं है | वे मायातीत पुरुष हैं। माया त्रिगुणात्मिका है; 
अतएव श्रीकृष्णतत्त्व भी गुणातीत है । जीव-प्रकृति मायाके 
द्वारा आच्छन्न है । प्रकृतिसे समुसन्न यह विश्‍व त्रिगुणात्मक 
क । विश्वके आश्रयखरूप श्रीकृप्णमे विश्व क्रिस प्रकार 
संस्थित है तथा वह संस्थिति चिति या ज्ञानात्मक संवेदनमें 
किस प्रकार जीवको उच्जीवित कर रही है, यह 
सुस्पष्ट हुए बिना जीवके साथ भ्रीभमगवानके सम्बन्धको 
हम उपलब्ध नहीं कर सकते । इसके लिये संस्षेपमे 
तथा यथासम्भव पारिभाषिक जटिलतासे बचते हुए हम 
विषयको स्पष्ट करनेकी चेष्टा करेंगे। 


परतत्त्व श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं । श्रुतिं कहती है-- 


“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।? 
( इवेता० ६। ८ ) 
पराशक्ति या अन्तरङ्गा शक्ति उनकी खरूपा-शक्ति है। 
स्वरूपाशक्तिसे शक्तिमान्‌ भीकृष्णका एक व्यक्तित्व भी 
हे । इस ब्यक्तित्वर्मे वे रसमय है, आनन्दमय हैं । अन्तरङ्ग 
चित्‌-शक्तिमै विलसित तथा विक्रीडित उनका एक धाम भी है| 
गीता (८। १६, १५ | ६) में भीमगवानने कहा है--'अर्जुन | 
ब्रझ्मळोकतक त्रिमुवनमै जितने लोक हँ, सब लोकसे पुनः 
जन्म ग्रहण करना पढ़ता है । परंतु जिस घामको प्राप्त करनेपर 
जीवको फिर जन्म-मृत्युके चक्करम नहीं पड़ना पड़ता) वही 
मेरा परम धाम दै ।? प्रथ्वीपर हमारी दृष्टि सीमित रती है, 
परंतु पृथ्वीकै ऊपर भी अन्यान्य घाम या लोक हैं | 
भ्रीचेतन्य महाप्रभुके सर्वश्रेष्ठ पार्षद श्रीसनातन रो 
(बृहृदूभागवतामृत नामक ग्रन्थमं इन सब 
ह वहाँके निवासियों ओर उनके उपास्य देवताओंके 
सम्बन्धे विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। औमन्हाग्रुने 
स्वयं भी बतलाया है कि भ्रबण-कीर्तत आदि साधनाके 
फलस्वरूप साधक ब्रह्माण्ड मेद करके किस प्रकार परव्योमको 
प्राप्त होता है तथा वहाँसे पुनः गोलोकधाम बुन्दावनमै 


श्रीअरबिन्दप्रणीत ९ Divine या (दिव्य 
नता प्रत्थस भी इस सम्बन्धमै विवेचना की गयी 


है। रबीद्रनायने भी me | नामक प्रबत्धमाळामे 


= ७ कळ ~ वनत्य यद मदद हि 
fo So Se var Tsay forint YN Er we I छ. न REE NS 
क > शि छ ति 2 Nn क~ 
? ह रू का 


Se ea SSR 
कट a> ve sid. 


इन सब लोकोंका निर्देश करके मनुष्यके जीवनको व्यास 
क: ५ चेतनाकी गति और रीतिके विषयमै उपनिषदूकी दृष्टिसे 
„ विचार किया है। गायत्री मन्त्रकी व्याहतिमें श्रुतिन हमारे 
| ° ©मनकोतत्सम्बन्धमे सम्प्रसारित किया है । भूः सुवः, स्वः, 
| . ` महः, जनः तपः, सत्यम--इनमें प्रथम तीन यथाक्रम 
४ १ प्रथिवी, . पितृलोक तथा देवलोक हैं । महः, जनः) 
| तपः और सत्यस--ये चार ओर उनके ऊपर ब्रह्मलोक 
| है तथा इसके ऊपर भी ज्योतिषाळोकसे उद्धासित 
॥ उ दिव्यळोक हैं । शीर्षरूपमें, अप्‌) ज्योतिश रस तथा 
| '  समृतके समान दिव्यलोकॉर्म हमारी शुद्ध बुद्धिको प्रतिष्ठित 
; करनेके लिये ही गायत्री छन्दमें प्रार्थना उद्बीत हुई दै । 
भुतिने हमको आश्वाएनकी वाणी सुनायी है । "सुनो, सुनो, 
तुम अमृतकी संतान हो | तुम्हारा सम्पूर्ण स्वरूप दिव्य छोकोंमें 
अवस्थित है । तुम उन सब दिव्यलोकोंके अधिकारी हो |? 
परब्रह्म परतत््व भ्रीकृष्णा धाम है--।वुन्दावन? । यह 
बृन्दावन तथा गोकुळ गोछोकके अभ्यन्तर भागमें एक दूसरे- 
से ऊउध्वस्थानमं अवस्थित हैं | गोलोकमें श्रीकृष्णका वैभव 
ओर पराक्रम तथा बृन्दाबनमें उनकी माधुर्यहीलाका चातुर्य 
है। यहाँ योगपीठ अवस्थित है । यह पीठ राधागोविन्दकी 
लीलाभूमि है । पीठभूमिमें प्रकृष्टरूपर्मे युतिमान्‌ अएकमल- 
दमे ललिता आदि अष्ट सखियाँ अपने-अपने खमावके 
अनुरूप श्रीकृष्णसेवामे चिन्मयरूपका प्रभाव विस्तृत कर 
रही हैं | इन्दावनधाममें दास्य; सख्य, वात्सल्य और मधुर-- 
ये चार प्रकारके श्रीकृष्णके नित्यसिद्ध परिकर निवास करते 
हैं | इन सबके भाव स्नेह-सम्पर्कसे घनिष्ठ प्रीतिके सूत्रमै 
भीकृष्णसम्बन्धी मधुरभावके द्वारा न्यूनाधिक अंशम 
प्रभावित हैं । 
गोलोक-धामके नीचे परव्योम-मण्डलमें वेकुण्ठधाम 
अवस्थित है। इसे नीचे न कहकर अधिकतर बाया 
कहना ही ठीक होगा | इस धामके अधिवासी सभी मुक्त 
पुरुष हैं। यहाँके साधकोके ऐश्वर्यनिष्ठ भाव हैं। सालोक्य 
सामीप्य, सारूप्य) साष्टि और सायुज्य- उनकी ये पाँच 
 अवखाएँ हैं। वेकुण्ठधाम योगियोंकी भी अधिष्ठान- भूमि 
र है। योगीगण शान्त भक्तोंके अन्तर्गत है । सनक, सनन्दन 
 सनत्कुमार और सनातन- थे चार परमहंस शान्त मके 
उदाहरण हैं | इस वेकुण्ठके एक और भ्रीभगवानके विभिन्न 
॥ . ©. अवतारेंकि नित्यधाम हैं तथा सिद्ध, नित्यमुक्त प 
|: | परिस यहीं रहते हैं। बैकुण्ठ म ओर 
Ma इत ३ | वङृण्ठधामके बाहर ब्योतिका 
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आ नाह पिक रे) घए तिभन दक त है। यह F | Casta 
केवस्यकें अधिकारीइन्द लयको प्रात होकर २ । 'भयाध्यक्षेण 
इतके परे विस्नानदी चारों ओस वेरे हुए | 

उस पार मायाका राज्य है । 


ह अर्थात्‌ ¢ श्रीभगव 


यह जगतूकी सा 
यहाँ यद्द बता देना आवश्यक हे कि भीमा ह लि 


हीळाएँ नित्य हैं तीनों गुर्णोको कु 
सारी नित्य ह गोकुल-बृन्दावनकी ढीढाएँ न | का 2 क्षु 
है । वेकुण्ठयामकी ळीळा भी नित्य है। अधिग ७ 


काल-प्रभावसे ज 
बब पुरुषावतार उस 
गीतामे श्रीभगवानने ३ 


जीवको परमको या परम गतिकी प्राप्ति हो सकती है। पी 
सभी ढीढाएँ अप्राकृत हैं । अप्राकृत तत प्राङ्गतिक इन 
के गोचर नहीं हो सकता | इसी कारण बैकुण्ठ और बृ 
लीळाके साथ, विरजाके दूसरे पारमे, मायाभूमिमे आह्न 
प्राकृत जीवका साक्षात्‌ सम्बन्ध घटित नहीं होता । 


सम योनिमंहटः 
सम्भवः सभ्‌ 


महाप्रल्यके बाद जगत्‌ परमे लय हो जात) 
परंतु इस लयमें भी मायाबद्ध जीव ब्रह्मको प्राप्त नगन 
सकता । कर्मजनित संस्कारके कारण वे जीव हे अस प्रृतिसे महत्त्व उत्पन 
भी सनातन खरूपको प्राप्त करनेमे असमर्थ रहते हैं। के रब ओर तम--ये त 
खधर्मनिष्ठ सनातन स्वरूपर्म प्रतिष्ठित करनेके लिये भरमार | मसत, उतत 
का कारुप्यधर्म गुणमयी सृश्की ओर उन्मुख हेत \ पञ्चतमात्राएँ, इन्द्रियाँ 
सृष्टिकी ओर भगवत्‌-कृपाशक्तिके इस झुकावसे प | है सृष्टि जब व्यक्तर 
खरूपमें कारणार्णबगायीके कलांशमें भगवा "| सके कोके संस्कार 
प्रारम्भ होता है । भने ढगते हैं । गीता 

जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कर्ता प (| बक अन वा 
किंतु पख्रझरूपमे वे सृष्टि आदि कार्य नहीं करे | हँ आठ मेरी अपरा! 
अंशावतार-स्वरूपमें कारणाणेवशायी? | त्‌ वित 
क्षीरोदशायी तथा गुणावतारस्वरूपमें ब्रह्मा विष्णु ( भान 

स ह रे 


यह वीर्याधान स्व 
सपमे उनके आत्मम्‌ 


वि 


शायी ) तथा शिवके द्वारा सृष्टिकायं 
थ्रीमद्धागवतमें ब्रझाजी कहते है शर 
होकर मैं सृष्टि करता हूँ । उनके चवी ही 
विश्वका संहार करते हैं। वह त्रिशक्तिधारी मी; 
झायी तृतीय पुरुषरूपर्मे विश्वका परिपालन कर 


यष्टिके आरम्मके पूर्व नाम-रूपविशि: र 
जगत्‌ न था | जीवसमूह भी उस समय दहाल > 
मै लीन थे । महाप्रल्यमें सत्त्व, रज अ के 
गुण साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाते के 
क्रिया नहीं रहती | यह त्रिगुणात्मिका 
संस्कारमे आत्रद्ध रखती है। गीतामें अीमगवाने 


+ रागात्मिक और | भक्ति ॐ 


तसे | TT पे 
मिस प्रसि ३. | 05 डर Mn 
| यक्षेण अङ्कतिः सूयते सचराचरम्‌ ।? पै 
प्राप्त होकर षो “मया ; र ल नाश करनेके लिये पृथित्रीपर अवतीर्ण होते हैं। 
रे हुए है। प क ५ रिः वामन आदि लीलावतार है | यश, वियु 
अर्थात्‌ 'श्रीमगवानकी अभ्यक्षतामे प्रकृति या माया सत्यसेन, हरि आदि चौदह मन्वन्तरोके चौदह न्तर 
चराचर जगत्‌की सृष्टि करती दै |? सत्त्व, रज आर तम- रै तथा सनक) नारद, एथु, परशुराम--ये शक्त्यावेशावतार 
है कि | इन तीनों गुणको क्षुब्ध करके सृष्टि अव्यक्तसे व्यक्तमावको हैं । “सम्भवामि युगे युगे ।? (गीता ४ | ८ ) में कथित 
५ लोळ म; पोती है । उगावतारका तत्त्व ही हमारा आलोच्य विषय है । 
< | अधकिरैमर| काठम्रभावसे जब प्रकृति इस प्रकार विक्ुब्ध होती है 


हो सकती है | पु; 
' तत्त्व प्राकृतिक इ 
ग वेकुण्ठ और वा 

मायाभूमिमे अग्न 
त नहीं होता । 


हमें लय हो जात 

ब्रह्मको प्राप्त कश 
वे जीव इस आसत 
समर्थ रहते है। उन 


बब पुरुषावतार उसमें जीवरूप वीयं-आधान करते हैं। 
गामे श्रीमगवानने कहा दै-- 


मम योनिमहद्रह्य तस्मिन्‌ गर्भ दधास्यहस्‌ । 
सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
( १४ | ३ ). 
यह वीर्याधान स्वयं प्रम नहीं करते | उनके अंश- 
त्प उनके आत्मभूत पुरुषावतार करते हैं। त्रिगुणात्मिका 
प्रत्मि महत्ततत्व उत्पन्न होता दै, अतएव महत्तत्त्वमें सत्त्व; 
खर ओर तम--ये तीनों गुण रहते हैं। प्रकृतिके क्षोभसे 
त्त मह्तत्वसे अहंकार-तत्त्व, पश्चमहाभूतोंकी सूक्ष्म 
| जिका इन्द्रियाँ और उनके विषयसमूह उत्पन्न होते 
१ | सृष्टि जब व्यक्तरूपसें आती है, तब जीव अपने पूर्व- 
हि संस्कारानुसार इस संसारचक्रमें जडित होकर 
प ₹। गीता (७। ५-६) में श्रीमगवान कहते हैं कि 


के कर्ता पइ | भि च, अन, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार-- 
य नहीं करते | हप एक : या प्रकृति हैं | इसके सिवा जीवरूपमें 
) गो त्‌ ह या प्रकृष्ट प्रकृति और है । इनके द्वारा ही 
ब्रह्मा, विष्णु ( म्यान होता है |: यह जीवशक्ति कारणार्णवके बाहर 
र्यी सम्पन्न ह पे है, जिससे कारण-समुद्रको माया स्पर्श नहीं 
परके अतएव प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवशायीके 
वशवर्ती ९ ही तिस शुणसमूह विक्षुब्ध होते हैं और 
धारी मवर्ग । दायी उनके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड नियन्त्रित 


अर्थात्‌ एक ब्रझाण्डकेः अन्तयामी तथा 
व्यष्टिजीवके अन्तर्यामी भी कारणार्णव- 
कोरा रित होते हैं | वस्तुतः गर्भाद और क्षीरोद 
के हैं। गर्भादकशायी तथा क्षीरोद- 

साथ तदात्मक और सदात्मक हैं। 


दै; कि ज्यु कार मायाके राज्यमें मायातीत महिमाशाली श्री- 
| कळ तशा ज लीछावतार) मन्वन्तराबतार 
गान | रूपमै धीमगबान्‌ धर्मकी प्रतिष्ठा और 
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कल्प es अवतार हैं। अनेक युग, अनेक 
मन्वन्तरके बाद एक बार इस प्रकारके 

दापर-युगका सुयोग विश्वको प्रात होता है | अन्यान्य 
कक ps विशेषता है | श्रीकृष्ण खयं 
"पान है | आझण जव अवतीर्ण होते हैं, तब उनके अन्य 
अवतारस्वरूप अंशसमूह उनके साथ मिलित होकर अवतीर्ण 
होते हैं। विशिष्ट युगके युगावतार; मन्वन्तरावतार तथा ळीला- 
वतारोके विशिष्ट धर्म इस क्षेत्रमें सर्वात्मक प्रभावद्वारा जीवका 
परम कल्यांण-साधन करनेके लिये पर्यात्त शक्ति लेकर 
कृष्णलीलामै माधुयंका विस्तार करते हैं। अप्राकृत नित्य- 
धाम बृन्दावन ही मोम बुन्दावन है । यह धाम भूमातत्वमें 
श्रीमगवानकी अन्तरङ्गा आनन्दमयी हादिनी शक्तिके उत्तुङ्ग 
तरङ्गमै विभावित ओर विभङ्गित होता रहता है। जिस 
द्वापरमे श्रीकृष्ण युगाःत्रतार-सवरूपमें अवतीर्णं होते हैं नित्यः 

घाम बृन्दावन भी उनके साय युथिवीपर अवतीण होता दै । 
इस भोम बृन्दावनर्मे मत्यजीत्रनमें आखाद्न-्योग्य भावमें 
भ्रीमगवानका सर्वात्मक माधुर्य सम्प्रसारित होता दै । उनकी 
खरूपा-शक्ति-खरूपिणी राधारानी तथा उनकी नित्यप्रिया 
सहेलियाँ तो इस लीलामें योग देती ही हैं; रक्तकपत्रक आदि 
दास्यभक्त सेवकवृन्दः भीदाम) सुदाम, दाम, वसुदाम आदि 
सख्य भक्तोंके नित्य परिकखन्द तथा श्रीनन्द, यशोदा) 
रोहिणीदेवी आदि वात्सल्यभावके स्वरूप एरश्वीपर अवतरित 
होते हैं। युगावतार भीकृष्णकी सेवाके विभिन्न अधिकारी 
भक्तोमि नाना प्रकारके जीव मी रहते हैं। शुतिचरी, ऋषिचरी) 
देवीपूर्वा, नित्यसिद्धा तया साधनसिद्धा आदि रुपमै इनमें 
अनेक मेद हैं | दण्डकारण्यवासी मुनिगण) उपनिषद्‌ या 
अतिकी अमिमानिनीगणने गोपियोके अनुपम सौभाग्यको 
देखकर विस्मित होकर तपस्या की थी। उन्होंने ब्रजधाममे 
गोपीरूपमे जन्म ल्या था। श्रीकुष्णकी नित्यप्रियाबृन्दके 
अनुग्रहसे बहुत-सी देवियोंने भी त्रजधाममै अवतीणे होकर 
भीकृष्णकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त किया । (प्वीके अन्यान्य 
युगोंफे खाधक भी साधन-सिद्ध wm 7 अजधाममें जन्म ग्रहण 


कम पा 


प्रकारकी मक्तिका उदाहरण 'अंकोळ' दृक्षके बी्जोसे 
त्य गया है, जो तूफानकी गड़गढ़ाहटमें op 
जाते हैं, अन्यथा नहीं । यहाँ बीज भक्तके लिये और ह 
भगवानके लिये प्रयुक्त है | इस प्रकारकी भक्ति नैमित्तिक 
होनेके कारण “सनिमित्त भक्ति! कहलाती है और ऐसा 
भक्त कठिनाइयाँ उपस्थित होनेपर या आते होनेपर भगवदू 
भजन करने लगता हैं | इसी प्रकार जागतिक समृद्धिके 
हिये अर्थार्थी-मावसे वह भजन करता है। इसके पश्चात्‌ 
दूसरी मक्तिका उदाहरण चुम्बकद्वारा आकर्षित सूचिका 
( सूई ) से दिया गया है । दूसरे प्रकारके भक्त 
सूचिकाके समान है और चुम्बक भगवानका परिचायक 
है । यह भक्ति प्रथम मक्तिसे कुछ उच्च है; क्योंकि सूचिका- 
को आकर्षित होनेके ल्यि किसी कारणकी आवश्यकता 
नहीं है । इसलिये इस प्रकारका भक्त प्रथम प्रकारे श्रेष्ठ 
है; क्योंकि भजनके लिये कोई कारण उपस्थित न होनेपर 
भी वह मगवद्मजन करता है। परंतु इस प्रकारमे भी 
एक जुट है; क्योंकि जुम्बकद्वारा यह सूचिका केवल 
त्वुम्बकीय क्षेत्रकी सीमाके अंदर ही आकर्षित होती 
है, उसके बाहर नहीं । अर्थात्‌ इस प्रकारके भक्त भगवानकी 
उपासना-पूजा तभी करते. हैं; जब पासम ही भगवानका 
मन्दिर हो; दूर होनेपर नहीं | इस त्रुटि या परिमिततासे 
छुटकारा पानेके लिये तीसरा उदाहरण एक पतिपरायणा 
सती स्त्रीका दिया गया है। एक सती खरी अपने पतिका 
भजन बिना किसी कारणके करती है, चाहे उसका पति 
उससे बहुत दूर ही क्यों न हो । अतः भगवानसे बहुत दूर 
होनेपर भी तीसरे प्रकारका भक्त बिना किसी निमित्तके 
भगवानको पूजा-अर्चना करता है । परंतु इस तीसरे प्रकारमै 
भी एक बनि है; क्योंकि इसके अनुसार ऐसी स्त्री भी 
पतिके मर जानेके बाद वेधव्यका जीवन बिताते हुए पतिके 
बियोगको सहन करती रहती है ओर पतिके साथ मर नहीं 
जाती | इस कगीकी पूतिके लिये चोथा उदाहरण वृक्ष 
छिपटी हुई छताका दिया गया है । वृक्षते ढिपटी हुईं लता 
वियोगको सहन नहीं करती । बल्कि वृक्षसे वियोग सहनेकी 
अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करती है । इसमें संदेह नहीं 
कि इस प्रकारकी भक्ति अन्य प्रकारोसे कहीं श्रेष्ठ है, फिर 
भी इसमें एक नुटि है ही; क्योंकि वृक्ष और लता दोनों ही 
अपना खतन्त व्यक्तित्व ( अस्तित्व ) बनाये रखते हैं और 
एक रुप नहीं हो पाते | इसलिये पाँचवाँ उदाहरण समज 
मिळ जानेवाढी नदियोका दिया गया है । नदियाँ अपना 
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अस्तित्व, नाम ओर रूप खोकर समुद्गे व = 
जाती हैं । इसलिये पांचवे प्रकारका मक्त करे एक, सुतार तथा बन्धर्नो, 
ब्यक्तित्व खोकर भगवानमें विलीन हो जाता | झे) पकरण हो जाता 
प्राप्त कर लेता है और इस कारण वह सके क्र! आमास मिट जाता! 
का भक्त कहलाता है। ये पाँचौं श्रेणियाँ रण > कि वह तो सदैव ही 
अन्तर्गत आती दै । निर्गुण भक्तिकी सीमाक्ो छट जैव नहीं है। उ 
अन्तिस प्रकारकी भक्ति सगुण भक्तिका सर्वश्रेष्ठ स निवारण करनेवाली २ 


निर्गुण ७ [५] | नेवाळी क्रिया 7 
३-निशुण भक्ति या उद्देत भक्त || 
६५ ९ 


निर्गुण ब्रह्मके प्रति की जानेवाढी भक्ति भि उपर्युक्त तथ्य 
है। निर्गुण ब्रह्मके प्रति की जानेवाली मतिके क्र छोकके अनुसार ज्ञ 


के अन्तिम उदाहरण 
हे। यद्यपि मिलनेके ब 
स्मुदर्मे मिलनेसे पूर्व न 
होता है। नदियाँ र 
मिहन दोनेतक ह्व 


यहाँ एक शङ्का उपस्थित होती है। साधारणत 
तभी सम्भव दै, जब उपास्थदेव उपासक या भक्ते £ 
हो। ऐसा द्वैतमै ही सम्भव है । परंतु अद्वेतगे झां ` 
निर्गुण ब्रह्म दै, ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसी रे 
cS हँ अलगसे Ky नहीं ५, ; ८ 
नहीं देश वहाँ अलगसे कोई भक्त नहीं है ते क के उदाहरणते 
उपासनाका कोई प्रश्न ही नहीं उठता | ब्रह्म अनत र | कमी दो वस्तु नहीं 
उससे भिन्न कोई जीव अथवा खि नहीं दे एकल 
है गद 
निराधार प्रतीतिमात्र दै । अतः यह मिष्या है र | 
[ ०. ॥ ८ 
जीव अथवा मनुष्य जो ब्रह्म या ईर 0. F (देख 
रहे हैं, वस्तुतः भिन्न नहीं है। परंतु पान | 
सूर्यकी छायाकी तरह यह भिन्नता आमर्ण | 
सूर्यकी छायाकी तरह उसकी यह कीर मगवान्‌से मिलनेः 


पानीमें सूर्यका प्रतिबिम्ब न प्रतीत छ. | न 
वास्तवमै वह एथक्‌ नहीं हैं डी पू 
प्रतिबिम्ब नामकी कोई स्पश कल छ |" निषद्‌ अथ 
इस प्रकार जीवका वस्तुतः काश े। पती पु दोनोंका 
मनके अंदर ब्रह्मकी प्रतिच्छाया ही 'जीव' [he मकि निहित ! 
ही प्रतिबिम्बित छायाका भी टॉप ही हे | “कर, एकाङ्ग 
तरह मनके अदृश्य होते दी जीव भी ने | (mechan 
अद्वेत-सिद्धान्तके अनुसार जीव या | क नामारे स 


स्थिति है और निरुण ब्रह्म त त वि जे देन 
ब्रह्म ) । इन परिस्थिति i अधिक 
क्या स्वरूप हे ! शंकराचार्यने करर क 

चूडामणिःमे 'स्वरूपसलुसंधानमः ठ पनी 
भक्तिकी व्याख्या की है । 
प्रकार समझाया जा सकता दै! : 
जीव केवल प्रतिच्छायामात्र ४२ पि ८ 
बैठता है कि उसका अपना स्वत्व बहस 
दै । वह ईश्वरते भिन्न है इसळिगे 


# उपासनाके | भक्ति-तत्त्व # 


rr oo 


९ समुद्रके साथ एक | 


Foo वनों ~ 
छत्र (धार तया बम्धनोंका कारण है। यदि उसके इस भ्रमका 
बह्‌ ३) ज ३ ज़ इश्व से उस के न्न हो नेक 
छीन हो जात र | दकरण हो जाता है र रसे उसके मि होनेका 
वहस हो मिट जाता है और वह अनुभव करने लगता है 
रण वह सबसे प्रे.) आम 4” है 4 
चों श्रेणियाँ सगुग ह क्रिवह तो सदेव ही ब्रह्म था | बह्‌ वास्तवमै इश्वरसे भिन्न 
ककी सीमाको छौ ह जीव नहीं है। उसके भ्रम तथा मिन्नत्वकी प्रतीतिका 
~ < ~ - कः कमी सत्य 
कतिका सर्वे || निवारण करनेवाली ओर उसे अपने सत्यख्रुपका अनुभव 
3_ ^ | इरानेवाली प्रक्रियाको ही अद्वेतके अनुसार “निर्मुण भक्ति? 
ह अद्वेत भक्ति 8 
नेवाली निगु पा (५ CHS he 
वाळी भक्त मिकी उपयुक्त तथ्य गीताके सातवें अध्यायके सत्रहवें 
नेवाळी भत्तिके ऋ छोकके अनुसार ज्ञानभक्तिके अनुरूप है | सगुण भक्ति- 
र दे। साधारणला के अन्तिम उदाहरण नदियोंके समुद्रमें मिळनेका दिया जाता 
उपासक या मखे ।बचपि मिळनेके बाद उनकी एकरूपता हो जाती है; परंतु 
| परंतु अद्दैतम झं छ स्र मिलनेसे पूर्व नदियोंका स्वतन्त्र अस्तित्व समुद्रसे भिन्न 


अन्य किसी च हेता है। नदियों समुद्रसे सदा अलग हैं, इसलिये वहाँ. 


भक्त नहीं रै बेळ रिन होनेतक देत है । पानीमें प्रतिबरिम्बित सूर्यकी 
Ee ३ याक उदाहरणसे स्पष्ट होता है फि वस्तुतः ये दोनों 
उता । व्र चः कुम दो वस्तु नहीं थे । केवल सूर्यका अस्तित्व है और 


सृष्टि नीहि खाती है ओर बादमें द्वैतके साथ । 
य मथा उपासनाके अन्तर्गत भक्तितत्त 
श्वरसे मिल की >. ण 
न पनाम प्र ( छेलक--गचायं औजयनारायणजी मिक, एम्‌० ए०इय ( अंग्रेजी और हिंदी ), डिप० एड०, 
हृ भिन्नता आमा माने भि साहित्याचायं, साहित्यालंकार ) 
। से मिलनेका सर्वा न त 
न प्रतीत होता 0१ अ थ्यो द उनम साधन मक्तिः है । भक्तिका दोनों भक्तियोगके सहकारी हैं । स्वतन्त्ररूपते कर्म स्वर्गकी 
है; क्योंकि पर| के 44 ना) मगवानूकी सेवा और भगवान्को ओर संकेत करता है, ज्ञान कैवस्यकी ओर | किंतु मक्तियोग- | 
करनेयोग्य ब *| परा ( - कमका वर्णन है; वेदके उत्तर- का आश्रय पाकर कर्म और ज्ञान मोक्ष-पथके सहायक और 
कोई अखिल ग कोर पण वेदान्त )में ज्ञानका । भक्तिमे प्रकाशक बन जाते हैं | जहाँ कर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग एक 
ही जीव है। गई | त भक्त निहित है समन्वय है। अतः सम्पूर्ण वेदोंका दूसरेका स्पशं करता है; वहीं भक्तिकी मधुर रश्मिसे ओतप्रोत 
प हो बात | र एकाई  । कम तथा ज्ञान) एक दूसरेसे होकर एक दूसरेका पूरक बन जाता है। - 
[मी अब हे “भन ( RR रहता है । ज्ञानहीन कर्म कत्रिम, उपासनाम भक्तितच्च :लानेवाले आचार्योमै श्रीरामाचुज 
[ब या महम १ क? अधयातम ना ) तथा शक्तिहीन हो जाता है। स्वामीका एक अग्रगण्य खान है। सत्यके अन्वेषणमे संसारमें बहुत: 
३ ( भे सहायक नह हो सकता | इसी ज्ञानीन से दीपक जले हैं, किंतु जो शान-दीप श्रीरामाचुज स्वामीने जलाया 
अद्वेतके अत्व „| ऐनका भी न आवाज उठायी थी; पर कर्महीन था, उसकी मधुमय स्वर्ण-ररिमयाँ सम्पूर्ण भारतवर्षको उद्धासित- 
प्र") | महत्त्व नहीं | कर्महीन 58 मि भी अपनी किरणें विकीर्ण कर रही हैं । 
अपने प्रति * ८, हे है और द | कमंहीन ज्ञान भी सामथ्यं- कर पाश्चात्य देशोमे भी अपनी किए ड़ द 
7 कहकर ई | ऐका परिय „^ ानके रूपमे केवळ शास्रार्थ और आजका संसार भौतिक विशनकी ओर दोडा जा रहा है। 
म, त प्रती | (गी चाहिये | हे जाता है। हमारी क्रिया ज्ञानानुवर्सिनी प्रतिके अत्तराळ्में जो शक्तियाँ अन्तित और सुषु हैं 
। करी भरे कि दि हमारे कर्म हमारे ज्ञानके बिपरीत हों तो आजका मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकार भजा 
| छ ब भ गो माग करम शानरमे हमारा विश्वास नहीं है। चाहता हे; पर उसके अन्तखलम बिराट पिपासा 
पर्द ] और शान दोनोसे बिकराल ज्वाला वर्तमान है | इ 
बही योरि सुल्म और 
व दै १ है बहुत बरसी घरित्रीपर असुतकी घार | 


दोनोंकी क कतार | उपासनाको 
। कमयोग और जञानभोग--- 
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कक कप प्प्य्स््स्स्स्ल्ल्जजििः 
क ड Eo आभासमात्र है और वह सूस 
ह न ६१ परंतु अलग प्रतीत होता है। 
बाज जर हा छायाका मह उदाहरण समुद्रमें मिडने- 
ha ८ है और सर्वोत्तम हे | नारदके द्वारा 
bt भक्तिकी जो व्याख्या की गयी है, वह 

ग मकारकी निर्गुण भक्तिके अनुसार दी खरी उतरती है; 
क्योंकि किसी मनुष्यमें परम प्रेमका अस्तित्व स्वयंकी आत्मा: 
में दी होता है न कि ईश्वरमें, यदि वह ईश्वर उससे भिन्न 
हो। इस सिद्धान्तको 


ैत्रेयीको “आत्मनस्तु नमर मम कहकर 
समझाया है | आगे चलकर उस उपनिषदूमे कहा है कि 
यदि वह ईश्वर तुमसे भिन्न है तो न तो भय-निवृत्ति और न 
परमप्रेमके छिये कोई हेतु ही है ( द्वितीयादूवै मय भवति) 

अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न 
स चेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌ ।' ( बृह० उ० १। ४।१०) 


इसलिये भक्ति प्रथमतः अद्वेतसिद्धान्तके साथ मेल 
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नोगहिप्सा आज मी रहण रही उद्दम। 

बह्‌ रही असहाय नरकी भावना निष्काम ॥ 

दग्धकर परको स्वये भी भोगता दुख-दाह । 

जा रहा मानव चछा संतत पतनकी राह ॥ 

इसी विकराल. ज्वालाकी शान्तिके लिये श्रीरामानुज 
स्वामीने श्रीबैष्णवधर्मका संदेशा बिश्वको दिया है । 

आके युगर्म लोगोंका ध्यान राजनीतिं अर्थशास्र 
और विज्ञानके अध्ययनकी ओर लगा हुआ दै । ढोग धर्म और 
नीतिसे उदासीन हो चले हैं । नवीन आविष्कारोंको 
चकाचौंधमें हमारी आँखें झुक जाती हैं । 

चीरता तमको सँमारे बुद्धिकी प्तवार\ 

आ गया है ज्योतिकी नवमुमिमे संसार ॥ 

नर मनाता नित्य नूतन बुद्धिका त्योहार \ 

प्राणमं करते दुखी हो देवता चौत्कार ॥ 

और यह चीत्कार तबतक शान्त नहीं हो सकती) 
जबतक मानवता उपासनाके मार्गपर चलना नहीं 
सीख लेती | 

वासनाकी यामिनी जिसके तिमिरसे हार । 

हो रहा नर आन्त अपना आप ही आहार ॥ 

> तिमिरमयी रजनीम मानवता पिच्छछ पथपर जा रही 
:..है। दोनों ओर खाइयाँ हैं । 

पथ पिच्छल है, अन्धकारमेश खाईमें गिरनेका भग है । 
अन्तस्तळमें छिपी वासनाका अभिनय मादक मधुमय हे ॥ 


दूर अन्तरिक्षे उपासनाका मार्गप्रदर्शक तारा 
~ 
चमक रहा है ओर पूर्वाचाय हाथ उठाकर इस मधुमय 
ज्योतिकी ओर संकेत करते हुए कह रहेई 


“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? 


वस्तुतः उपासनाको छोड़कर और उस ज्योतितक 
पहुँचनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बिज्ञान तो हमारे 
हाथमे केवळ एक शक्ति देता है, पर उस शक्तिके 
अभिमानमें हमें भगवानको नहीं भूल जाना चाहिये | 


साबधान मनुष्य यदि विज्ञान है- तरबार । 
तो इसे दे फेक; तजकर मोह, स्मृतिके पार ॥ 
ख सकता तू नहीं ठे ह्वाथमें तरवार | 
काट ठेगा अंग, तीखी है बड़ी यह घार ॥ 
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` बुद्धदेव) शंकर, रामानुज तथा अन्य जितने पाक 
. महापुरुष आये हैं, सबोंमें किनका मागं समे छु 


आज मानव-जीवन अशान्त है। 
बीच बह कुछ स्टोल रा ह। स श 
चाहता है। पर वह शान्ति मिलेगी झे । 
७ ए ओर ~ विज्ञ ( प्र 
संसार एक ओर तो विज्ञानके द्वारा प्रश दै 
प्रात करना चाहता है ओर दूसरी ब्रो: 
च धरम प्र 

वासनाकी चकाच आनन्दकी प्राम {| 
प्रयास भी कर रहा है । आज जितने प हिका 
शास्रज्ञ है, सभी उपासनाके भक्तितत्तवी री ह विषके रूप 
स्वीकार करते हैं, पर व्यावहारिक जीबन ३ ई लि यो 
क्यों वे सत्यसे इतनी दूर चले जाते हैं। सभी त अनेक रत्न निकर 


> तकव 
हाथमे ज्ञानका दीपक है; वे देख सकते हैं क्रिकर भौतिकवादी ओर अ 
पा छगा था । दोन 


भौतिक शरीरको अ 


और सवोत्तम है । मुक्तकण्ठसे सभी विद्वानोंत्रो कक होर. 
करना पड़ेगा कि उपासनाका मार्ग सबसे भे ४ - सके | 
सबसे सुगम है । इसी मार्गकी ओर संकेत हे ३ जेतनको न 
कह रहा है--'पुष धर्मः सनातनः | इसे छे) दो राति है 
विषयमै श्रुति कहती है--“नान्‍्यः पन्या विषे| हो भरपूर चे 
आज उपासनाके भक्तितत्वपर कालेकाले वा | फज्भिन्न अयव 
रहे हैं। क्या हमारा यह कर्तव्य है कि हम चुप और अर आयाम नहीं मिलने 
हो जायें और सत्यको अन्धकारके गर्ममे बिहीन ह इनन बिगड़ जाता 


मानव-जीवनका लक्ष्य क्या है ! दुःखी सि नने रसोंका, अ 
सुखकी प्राप्ति । पर यह होगी केसे ! तिमिरमी ७ | 
मानवता भटक रही है । उसे प्रकाशकी आब ' | 
वह संकीर्ण पिच्छल पथपर जा रही है| 
आशंका है। उसे बलकी आवश्यकता 
दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि! 
ओर मानवताके पथपर दीपक ज हद 
असंख्य दीपोंकी चकार्चौधमै इव किए व 
किंकरत्तव्यविमूढ़ हो गयी । वह क्या करे सके 
भिन्न-भिन्न दीपक मिन्न-मिन्न .माग ज 
रहे हैं | मानवता किंस निश्चित | 
करे १ हमारे पूर्वाचायाने इसी मा 
मानवताके पथ-प्रदर्शनके लिये उपार्सत 
दीपक जलाया है। 

मानव-जीवनमें दुःखकी समस्याका 
लिये असंख्य महामानव इस मूत 


शे 


र की हल, चुप और पता aes 5 Fo जीवनको सुखी, समुन्नत ओर परिष्कृत 
भर चेष्टा की । सृष्टिके प्रारम्भमें ही छोगोंने 
देखा कि जीवनकी सबसे बड़ी यातना मृत्यु है। अतः 
| नको सुखी बनानेके लिये मृत्युपर विजय प्रात करना 
है आवश्यक है। विद्वान्‌ लोग अमरत्वके अन्वेषणमें लग 
कै ये | त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका मन्थन हुआ । इस विराट्‌ 
१ आमे विषके रूपमै तम, मदिराके रूपमै रज तथा 
अमृतके रूपमै सत्त्व दृष्टिगोचर हुआ। भव-सागरके मन्थनसे 
ब्र अनेक रन निकले | अमृतका घड़ा भी निकला । 
" औतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनोंके सहयोगसे अमृतका 


| अन्य जितने पकाए 


| दु भौतिक शरीरको अमर करना चाहते थे । दूसरेने देखा;कि 
नका मार्ग खेळी राको अ हते थे। दूसरेने दे 


ह मा जड और चेतन दोनोंका समन्वय है । जड तो 
| तरकारी और परिणामवादी है । प्रत्येक क्षण बड बदलता 
इता है। उसके रूपमै आमूल परिबर्तनका ही नाम तो मृत्यु 
है| चेतनको जडके सम्पर्कसे सर्वया अलग कर देना ही 
भमरवकी प्राति दै । प्रथम दळने स्थूल शरीरको दीर्घायु 


नातनः ।' इसी ह 


$ पन्था विद्या ने 
यः प्या विद्रे | उन भरपूर चेष्टा की | इन्होंने देखा कि मानब-शरीरके 


पि Pe  मित्रमिज्ञ अवयवोंके जीर्ण होनेसे, समुचित भोजन और 
| पाम नहीं मिलनेसे, रोग-कीटाणुओंके आक्रमणसे शरीर- 
र | ५ बिगड़ जाता है और मनुष्य मर जाता है | रसायन- 
हे १ दुःखकी ब्रि जिने राका, आयुर्वेदने ओषधियोंका और हठयोगने 
से ? तिमिरमयी | ऱ्य एव व्यायामोंका आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य 
कादाकी आवती | ए, = पिक जीवित रह सकते थे तथा अपने सौन्दर्य 
| रही है। को ळी अक्षुण्ण रख सकते थे । सोमरसके सेवनसे 
।वध्यकता है! “ खत कान्ति और यौवन आ जाता था । प्राणायाम और 
ति शरीरके विकासमें पर्याप्त सहायता मिलती थी । 
। मटा, गरौ बरी दिनोंतक भौतिक विज्ञानवादियों और .अध्यात्म- 
दुबंल | "मि संघष चला कि शरीर और आत्मा--दोनोंमें किसकी 
करे ग है। इसके बाद बौद्ध 
हक रपके बाद बौद्ध-धर्म आया और महात्मा बुढ्ने 
गको सापे € इ'खका एकमात्र कारण तृष्णा है- तृष्णाके 
अत पर | शर द रो नाश हो सकता है | जैन-धर्मने अहिंसा 
मीक) इह शाक २ दिया । बोद्धोंकी माध्यमिक शाखाने 
उपासनीकी संकेत 


भि देशे संकेत किया । वज्रयान और भैरवी-तन्त्रके 

द, भोकर अनचरे घोर अनाचार फैले गया | आचार्य शंकरने 
याका इ | गण रा एको दूर किया और झत्यवादके स्थानपर 
a . की स्थापना की । पर कालान्तरमै मोयावाद 


'# डपासनाके अन्तर्गत भक्ति-तत्त्व # 


हि Purp नः 


शि. छगा था । दोनोंके दो दृष्टिकोण थे । एक अपने इसी ` 
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केवल शाख्रार्थका | रह गया । जीवनसे धर्मका सम्बन्धः 
विच्छेद हो गया | इसी समय आचार्य रामानुज, मध्य तथा 
प्रादुभाव हुआ | इन आचार्योने सत्यकी पूरी 
झलक देखी और उपासनाके मार्गसे ये हमें मृत्युसे अमृतकी 
ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर एवं असतूसे सतकी ओर 
छे चले | जीवनकी यातनाओंसे पीडित, अन्धकारमे संकीर्ण 
पिच्छल पथपर लड़खड़ाती हुई मानवताको बळ मिला एवं 
पथप्रदशनके लिये नील गगन-मण्डलमै एक शुभ्र मधुमय 
आलोक भी । आज फिर हमारी संस्कृतिपर पाश्चात्य देशका 
एक धूमिल वातावरण आ गया है | यवनिक्ाके उस पारमे 
सार्थ और भोगका विशाल नर्चन है। ऐसे समयमै उपासनाकी 
सबसे बड़ी आवश्यकता है । 
उपासनामें कर्मयोग और ज्ञानयोगका भी खान है; 
पर उसमें भक्तियोगकी प्रधानता है । विना भक्तिका सहारा 
लिये कर्म और ज्ञान, दोनोंकी सफलता संदिग्ध है । भक्त 
कर्मकाण्डी नहीं होते, कर्मयोगी होते हैं कर्मक्राण्ड सकाम है, 
कर्मयोग निष्काम | जिस कर्ममें कामना आसक्ति और 
क्तृत्बाभिमान है, वह कर्म मोक्ष-पथर्मे वाधक हो जाता है | 
भक्त अनासक्त ओर नि्लि होकर जीवनके सारे कर्म केवळ 
कर्वव्यकी प्रेरणासे भगवत्‌-सेवा समझकर क्रिया करते हैं। 
उनमें खार्थखुद्धि और भोग-ुद्धि नहीं रहती | वस्तुतः माग-. 


वर्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्कौडडय॑ है । उनके कर्म . 
प्रवृत्ति और वासनासे प्रेरित नहीं होतेः पर विवेक, कतव्य 


और कैडुर्यकी भावनासे प्रेरित होते हैं। भक्तियोगका आधार 
भगवत्कृपा है |- कर्म-संस्कार जीवात्माका बन्धन है। यह 
अविद्याके रूपमे कारण-शरीरका निर्माण करता है; पर कर्मका 
हम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते । जीवन धारण करनेमे 


` पग-पगपर कर्मकी आवश्यकता होती है । कर्म खतः न तो 


बुरा | कर्म जिस मन्तव्यपे जिस बुद्धिसे किया 
a कर्म के अन्तःकरगमे जो एक तरङ्ग उठती 
है, एक विकार उसन्न होता है उसीपर कमंकी व 
या बुराई निर्भर करती है। कर्म तो हम स्थूल क ५ 
हैं, पर उसकी प्रेरणा मनसे आती है | इसीडिये लिख शत 
६ सनुध्याणो कारण बन्धमोक्षयोः । 
की ( जद्दाविन्दूपनिषद्‌, २ ) 
हैं--प्रारू्ध। संचित, क्रियमाग । 
होनेपर संचितके कोपमें चश 
देना प्रारम्भ करता हैः तो 


कर्म तीन प्रकारके होते 


' कर्म समास 
प्रत्येक क्रियमाण कर्म स 
और जब वढी फल 
जाता हैं और जब वद 
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प्रार्ध वन जाता है । प्रार्धका भोग अवश्यम्भावी है । 
प्रारन्धका भोग किये बिना छुटकारा नहीं । प्रारब्ध हमारी 
वासनाका निर्माण करता है और वासना प्रश्रत्तिका । प्रवृत्ति 
पुनः क्रियमाण कमका पथप्रदर्शन करती है। अतः हमारा 
वर्तमान जीवन व्यतीत जीवनका फळ अ र भविष्य जीवनका 
बीज है । स्थूळ शरीरके नष्ट होनेपर भी स्थूळ शरीरसे किया 
हुआ कर्म नष्ट नहीं होता | कर्म करनेपर मानसिक जगतूर्म 
एक हलचल मच जाती है; अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी 
लहर दोड़ जाती है और सूक्ष्म शरीरपर एक छाप पड़ जाती 
है । कर्म चला जाता है; पर सूक्ष्म शरीरमें कर्मका प्रतिबिम्ब 
रह जाता है | सूक्ष्म शरीर बीजरूपसे कर्म-संस्कार लिये हुए 
एक स्थूल शरीरसे दूसरे स्थूल गरीरमै प्रवेश करता है। 
यही कर्म-संस्कार वासना तथा प्रवृत्तिको जन्म देता है। 
अच्छे कर्मोके संस्कारसे प्रवृत्ति मी परिमार्जित हो जाती है 
ओर गंदे कर्मोके संस्कारसे प्रवृत्ति भी कछुषित हो जाती 
है। सूक्ष्म शरीर अपनी प्रवृत्तिके अनुसार अनुकूल योनि 
चुन लेता है | जिस प्रकार चनेका बीज धानके खेतमें 
विकसित नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयोगसे सूक्ष्म शरीर 
अपनी प्रवृत्तिके प्रतिकूल किसी योनिमें चला जाय, तो वहाँ 
वह विकसित नहीं होता । साताके गर्भमें या वीर्य-कीटके 
रुपमें ही नष्ट हो जाता है तो फिर कर्मोसे छुटकारा किस 
अङ्गार मिले १ अच्छे और बुरे दोनों कर्म तो आत्माके लिये 
बन्धन ही हैं | अच्छा कर्म सोनेकी हथकड़ीमें वॉधकर सर्ग 


NII IIT RRR EF eis evi: ne 


छे जाता दै, बुरा कर्म लोहेकी हृथकडीमै नरक | कर्मयोग . 


हमें एक उपाय बताता है। यदि हम अनासक्त और निर्डित 
होकर कर्म करे, मनको निर्विकार रखें तथा अन्तःकरणमें 
कोई कामनाकी लहर उत्पन्न न हो, तो उस क्रियमाण कर्मसे न 
तो प्रारूधका निर्माण होता है, न सूक्ष्म शरीरका विकास | 


. वह कर्म जीवात्माका बन्धन नहीं होता | 


यस्य नाहंझृतो भावो बुद्धियं न' लिप्यते । 
हस्वापि स इसाँल्छोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 
* _ (गीता १८। १७) 
2 अनासक्त निष्काम और निर्िस कर्म करनेहीका नाम 
॥ग है | पर अनासक्त, निष्काम और निरलिपत हे 
होंगे कैसे १ उपदेश देनेके लिये तो हम कह देते ह 
कि “वासनाका हनन करो, प्रदत्तिको कुचलो, अनासक्त ओर 
निष्काम होकर कर्म करो |? पर इन उपदेशोसे कर्मयोगकी 
समस्या ह नहीं होती | वासना असंख्य जन्मेकि प्रारब्ध 
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क 2, हळ गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे 


कर्मोका परिणाम दै । उसको हम केवढ मो घ 
वाक्यज्ञानसे नष्ट नहीं कर सकते | नि 009 पा तदन तमी ` 
रूप है। उसको कुचलनेकी चेष्टा प्रकृतिके बी ३| त्र हगि बसति जीव म 


पा असक फ 
संग्राम है | यहद सत्य है कि अनासक्त होकर का 


€ ° >? 

कम आत्माका स्पश नहीं कर सकता, 
नस पटत र अगा 

ही तो जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है। त करती है | वाक्य-शान 
> र्यो री ®. 
योग आकर कर्मयोगकी सहायता करता है| क| गम “गान अत 

योग जिस । को उनि गृहमध्य दीप 
कमयांग जिस समस्याका समाधान नहीं कर जाए र | 
भक्ति आकर उसे सह कर देती हे । महि क] शनयोगकी सफ 
कि “जीवनके सारे कर्मौको करो, पर उन्हे मक है पर असंख्य जन्मे 
करो, भगवत्केड़य॑ समझकर करो |? हमें भोज पतव अन्तःकरणे ९ 


है 
कं. ज्ञानयोगकी र 


प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये; पर करनी | श्रवि खितप्रज्ञ होना : 
से भगवक्केङ्कयं समझकर कर्म करना चाहि | | जहति यदा व 
काको यदि हम भगवानको समर्पित कर दे वेग. भात्मन्येवात्मना 
आत्माको बाँधनेके लिये हमारे पास कर्म बच है| 

जाता है ! जबतक हमारे अन्तःकरणमें मत "र हृदयका निषः 


साक्षात्कार नहीं होता, जबतक हमारे मनर हिन भक्तियोगका ३ 
प्रेमसिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ विराजमान को है| है बाता है । परमार 
तबतक लाख चेष्टाएँ करनेपर भी मोह-पाश नहीं दखा। हि जाता है, 
माधव । मोह पाश क्यो टूदे। . HE 
बाहर कोटि उपाय करियः अम्यंतर अवि ग ह| सिते हूः 
घृत पुरन कराह अन्तरगत ससि प्रतिविल न्ते चास्य 
इंधन अनक गाय करुपसत औद्त गाह न. मतिसे ए 
( विनयपत्रिका १४) स तिय श्यकू्‌ 
इन्द्रियोंको बरजोरी विषय-भोगते रोकरेे व आ 
रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती | आसक्तिती क | सति करत 
जब हृदयमें पख्रहाकी झलक आ जातीदै। | 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारख भिक 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं ष्व हे | री भिवन चिन्तन, र 
। हे | र विश्वास, अ 
भगवानके ध्यानसे, चिन्तनसे, समरणे 
विकार अपने आप नष्ट हो जाते दै 5 | 
तब कसि हृदय बसत हरू नाना। लोम मोद मा बरी | हम 
जब रूगि उर न बसत रघुनाथा। चरे चाप साफ दर्व; फ एकाकार हो जा 


नसा ४ ८) ते भ इहु 


| भे 

आनंद श 0 

अर्ती ॥ . क 
प 


भगवानके चिन्मय) ज्ञानमय? 
प्रकाश हृदयम आते ही अन्तःकरण 
आप मिंट जाता है-- 


ई जता तर्न तमी अधिआरी । राग द्वेष उठूक सुखकारी ॥ 
ह त्वरि बसति जीव मन माही । जब गि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 
( मानस, सुन्दरकाण्ड ) 
च| ज्ञानयोगकी सफलता भी भक्तियोगपर ही निर्भर 
आगाज बरी है | वाक्य-शान तो केवल शास्त्रार्थका विषय होता है-- 
| बाह्य ग्यान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई। 
यान नहीं कर जाए की गहमण्य दीपकी प्त तम निवृत्त नहिं होई ॥ 
गी हे । भक्ति क|. शनयोगकी सफलताके लिये वासनाका शमन आवश्यक 
$ पर उन्हें मक है पर असख्य जन्मोंका जीवन-रस पीकर वासना-सर्पिणी 
रो ।? हमें मोगवाळी गनब-अन्तःकरणर्मे फुफकार मारती रहती है । ज्ञानयोगके 
ब्पि खितप्रश होना आवश्यक है | 


ये} पर कती रः 

करना चाहि | ह| जहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ सनोगतान्‌ । 
उमर्पित कर दे, ते भात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितमज्ञस्तदोच्यते ॥ 
पास कर्म बच हैन ( गीता २। ५५) 


अन्त;करणमे झगक। र हृदयका निष्काम होना एक जटिल समस्या है | 
क हमारे मनमि री भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप शान्त 
[न्‌ विराजमान की है| ९ आता है । परमात्माके साक्षात्कारसे अपने-आप मायाका 


बन टूट जने < 
ह-याञञ नहीं खा। | "इ जाता है, हृदयकी गाँठ खुळ जाती है और 
मिसस्कार नष्ट हो जाते हैं । 


स्यंतर ग्रंथि न हं अल हृद्यम्रन्थिश्‍िछयन्ते स््वसंशया: । 
सि प्रतिदिन र ते चाय कमोणि तस्सिन्दटे परावरे ॥ 
औरत नाह रे | लिने ¬ ( सुण्डक० २।२।८) 
( दिप (१ पकै व्यक ज्ञानका मार्ग दुर्गम और कठिन है 
रके त | ३ व है। 
सक्ति तो त I करत बिनु जतन प्रयासा। 
ड दवे । || मतके दो रूप हूँ. गोर कै 
a | माका ६--उपासना और केळुर्य । सदैव 
(गग १५) नेह पिया य ओर ध्यान करना, भगवान 
स्मरणसे दै | “आसन, $, ते उनकी दिव्य स्मृतिका ही नाम 


९ 


। स प्रका ग 
क पो, उती रेक प्रकार तेलकी धारा कभी हटने नहीं 
नोह मच्छर | मामा जी जब परमात्माके अनवरत ध्यानसे 
त क द्र भान हो जायँ, परमात्माके साथ मानव- 


पैक कु हो जाय, तव उसका नाम “उपासना? है। 

नाना| मन राखहु जहँ इपानिधाना ॥ 

मागी | केवल राम चरन रूम लागी ॥ 
( मानस, उत्तर० ) 


हा 
_ आदर क 
लका ग | ` 


# उपासनाके | भक्तिः 
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उषासनाक्री सफलताके लिये भगव न्‌के प्रति अत्यधिक 
५५ च Ig T 
रोना आवका चूक प्रा 
मिरुहि न रघुपति बिनु ज्र गा । किएँ जोग तप स्थान विरागा 

ट्‌ नुरागा | तप स्यान बिरागा || 


हु “सा अनुराग हो कि हमारी सारी ममता सव जगहसे 
केलकर एक भगवानके चरणोमें ही केन्द्रित हो जाय। 


पत्र जा तह नहीं पर ना बाँच वरि डोरी ॥ 
अस सज्जन मम उर बस कैसे Re के 20 ५ 
। होमी हृदय बसइ घनु जैसे ॥ 
र . (मानस, सुन्दर० ) 
उपासनामें वरशुतः सबसे अधिक आवश्यकता है-- 
मगवस्रेसकी; क्योंकि हम निसको सबसे अधिक प्यार करते 
हैं; दिनरात उसीको सोचते रहते हैं, उसके सरण और 
चिन्तनमै एक आनन्दकी अनुभूति होती है | भगवानको 
यदि इम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका चिन्तन सदैव हमें 
होता रहेगा । उनके स्मरण और चिन्तनमै आनन्दकी 
अनुभूति होगी । उनके प्रेममें हम मस्त और मतवारे 
बने रहेंगे ओर एक क्षण भी बिना उनके स्मरणके हृदय 
बेचैन होउठेगा । "` 'तद्विस्मरणे परम व्याकुलता? ( नारद- 
भक्तिसूत्र १९ ) अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है | 
बिना प्रेमके यदि बरजोरी मनको भगवानमें लगाया भी जाय 
तो वहाँ वह अधिक देरतक नहीं टिक सकता; क्योकि मन 
चञ्चल है और हठात्‌ विषयोंकी ओर चला जाता है। भोग-रस 
पान करनेवाले चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवानमें छगानेके 
लिये दो साधनोंकी आवश्यकता है-/अभ्यास' और वे राग्यः- 
की । अभ्यासके द्वारा मनक्रो भगवानमे टिकनेकी तथा 
भगवानसे प्रेम करनेकी आदत पड़ जाती है । वैराग्यके 
द्वारा भ्रमकी नितृत्ति, संसारसे विरक्ति और परमासमामे 
अनुरक्ति उत्पन्न होती दै । 
होइ बिबेक मोह भ्रम माशा | तब रघुनाथ चरन अनुराग | 


भगवानसे अविचल प्रेमका ही नाम 'प्राभक्तिः हे 


ह्‌ँ । 
“सा पराजुरक्तिरीश्वरे ।! ( शाण्डिल्य सत २ ) 
भक्तिका दूसरा रुप कैङ्कय है । जीव शाश्वत भगवद्दास 
है और भगवानकी सेवा करना ही जीवका धर्म है। भक्ति 
चाहे माधुर्यमावकी हो या दास्यभावकी' पर भगवत्केङ्कय 
प्रत्येक दशाम आवश्यक 


है ] भगवानके पाँच 


| 
। 
रभ 
१, 
५ 


७ 
INN Pe 
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रूप है पर, व्यूह, विभव) अन्तर्यामी और अचावतार । 
प्रत्येक रुपका कैङ्कय आवश्यक है | साधारणतः लोग यही 
समझते हैं कि तुलसी-फूछ तोड़ना पूजा) धूप) दीप” 
मैबेच, आरती--इतना ही भगवत्कैड़्य है। पर यह तो केवल 
अर्चोवतार-रूपका कैड़य दै । परप्रझा मायामण्डल्से 
परे निपाद्िभूतिके स्वामी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं। उनका 
केङ्क्य शरीर और वाणीसे नहीं हो सकता । मन-मन्दिरसे 
वासनाकी धूल झाइकर, भक्तिजलसे प्रक्षालितकरश शान- 
रसिमसे दीप प्रेम-सिंहासनपर श्रीम्चारायण भगवानकी मूर्ति 
स्थापित करना ही पखह्मका कैङ्कय है । अन्तःकरण पख्रझके 
आलोकसे आलोकित हो जाय, हृदय परमात्माके चरणेमि 
“एकाकार हो जाय, शाश्वत प्रेम और अनवरत ध्यानके. कारण 
भगवान्‌ प्रत्यक्षके समान हो जायें, तब पखह्मका 
केङ्कयं सम्पन्न हुआ । प्रपत्तिकी भावना इस कैङ्कर्यकी पोषक 
तथा पूरक है । ः 
व्यूह-रूप भगवान्‌ सृष्टि तथा मायामण्डलके संचालक 
हैं | उनके चार रूप हैं--शेषशायी वासुदेव भगवान्‌, जो 
असंख्य त्रझाण्डोके तथा छीला-विभूतिके खामी हैं एवं 
और तीन रूप, जिन्हें पाञ्चरात्रकी भाषामै 'संकर्षण' 
प्रयुम्नश तथा “अनिरुद्ध एवं पुराणोंकी भाषामे ब्रह्मा 
विष्णु; महेश कहा गया है । व्यूह-रूप भगवानका केळुर्य 
है--आचार्यनिष्ठ होना; शुद्ध-सात्विक आहार, 
शुद्ध-सात्तिक आचरण, शारीरिक और . मानसिक 
पवित्रता, मृत्युसे अमृतकी ओर, अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर तथा असत्से सतूकी ओर जानेकी सतत चेष्टा | 
भीराम ष्णादि अवतारको “विभव?रूप कहा गया है । 
इस रूपका केड्ये है--कथा-पुराणोंको कहना और सुनना, 


a e 
` प्राथना, जप, स्तोत्र-पाठ, नाम-संकीत॑न | 


अन्तयांमी भगवान्‌ सर्वत्र एवं सभी प्रागियोमि वतमान 
| यह हु सुक्ष्म, व्यापक एवं घट-प्रखासी है. | 
इसका कङ्कय तीन प्रकारका होता है-- 

( १ ) किसी भी खानमै कमी छिपकर कोई पाप नहीं 
करना | ऐसा कोई मी स्थान नहीं) जहाँ सर्वव्यापी सर्वतश्चक्षु 
भगवान्‌ न हों | अतः छिपकर पाप करनेके लिये कोई भी 
एकान्त स्थळ कभी किसीको मिल ही नहीं सकता | 


(२) अन्तर्यामी भगवान्‌ सभी प्राणियों वर्तमान 


है अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर है। 
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सोचना, किंसीको दुखी करनेकी चेष्टा करना, नो भि | । कीर्तन 
और शरीरसे!किसीकी बुराई करना--यह अनत, ` सकी नरं 
अवहेलनामात्र है । गरीव और इुसियोकी हला,” 
अहिंसा, न्याय, प्रत्येक नर-नारीका कल्याण कै... नकी क 
त सुखी बनानेकी चेष्टा ही अन्तयांगी है _ 
कय दै । रम करना और अ 


( ३ ) अपना शरीर भी अन्तर्यामी भगगाखाम् अत्रो पाखण्ड ( 
है। अतः भगवानके मन्दिरको स्वच्छ और फळ सवया त्याग करना : 
जीवका परम कर्तव्य है| अन्तःकरणरूपी मन्दिर ए ड 

५ कुट भक्तिका ही | 
अन्धकार वासनाकी गंदगी और अमिमानकी कार नेकी जाग्रता प्र 
रहनी चाहिये । द्वृद्यमै काम, क्रोध, मद, मोह ए (कि भगवान्‌ मेरे 
र ५ | ( मेरे 
बेर, ईष्यौ, हिंसा, लोभ आदिके गंदे तिचें मार मेरे क 
कलुषित इच्छाओंके रहनेसे अन्तर्यामी मगवानकी को ` हैँ ( व्यैचाहस, ); 
होती है। परिवार, राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग ओर के॥ है| मक्तोकी उपमा 

ON र रके 
भावना कङ्कय हे । उपमा विल्‍्लीके बः 
संध्या, गायत्नी-जप) पूजा, रसोई पूछ) इ] फडे रहते हैं, मॉक 


आरती--यह अर्चावतारका केडूयं दै | बुर अपने बच्चेको 
यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि ष गेश करनी पड़ती | : 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व म # नहीं हो सकत 
(गीता ९। १ | भगवानका ध्यान ञ 

ता भय भगवान्‌ ख 


जब अपना भोजन, कर्म, पूजा, दान 9 स्त ल्ियम 

कुछ भगवानको अर्पण ही कर देना हल ` म्ह यम 
और अपवित्र आहार और आचरण हम 3 
वे तो भगवानको, अर्पित नहीं हो सकते। बसु । पपत्तिके दो भेद 


सम्पूर्ण जीवन ही मगवत्केड्य दै । . है, हन केव 
धनहा 
भक्त चार प्रकारके होते है आते ट ह फत... ताकी त 


और ज्ञानी । आके ऊपर कोई विरति | , 
इसलिये वे कष्ट-निवारणके लिये pas # "स्य र 
जिज्ञासु भगवानको जाननेकी इच्छा तथ 


इच्छा तथा प्रयोजनकी सिदिके लगे भ | भि सबा त्य 
आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी--तीनोँकी म वब ऱ्य कर देह 
अतः वर सञ्चोमोक्षप्रद नहीं दै ३ ल सुचे. 
विवेककी प्रेरणासे भगवानको ३ मळू उसी 

हैं और जीव दास है । अतः जीवका स कणा रौ आहार, 
भक्ति करना | ज्ञानीकी मक्ति सि ६. । 
मोक्षप्रद है | 2 | रख | 


छ यास ती  _ 
ट्ट 
er 


शरीमद्भागवतमें यया मतिका वर्णन आया 00 0000 वर्णन आया है-- 


चेष्टा करना, मने, अवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
यदे अन्तम झर अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यसात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
ग (७।५।२३) 
का कल्याण और भगवानकी कथा सुनना, नाम-कीर्तन, स्मरण, घ) 


मास्न कमलका ध्यान-सेवा) पूजा, प्रणाम, कैङ्कयं सखामावसे 
प्रेम करना ओर आत्मसमर्पण--यह नवधा भक्ति है |? 
$ गनको पाखण्ड ( आडम्वर )) अभिमान तथा निन्दाका 
£ सर्वथा त्याग करना चाहिये । 


भक्तिका ही एक सुगमरूप 'प्रपत्तिः है । भगवानसे 
बन, मर ती नेकी व्यग्रता अपत्तिका प्रधान अङ्ग है । भक्त समझते 
2 | (कि “भगवान्‌ मेरे हैं? ( ममैवासौ ); अतः उनकी सेवाका 

दिके गंदे पिच १| मार मेरे ऊपर दै । प्रपन्न समझते हैं कि “मैं भगवानका 
यामी भगवी क| हू. ( तस्यैवाहस्‌ ); अतः मेरी रक्षाका भार उनके ऊपर 
के लिये त्याग ओर ऐ | है। मक्तोंकी उपमा बंदरके बच्चेसे दी जाती है, प्रपन्नोंकी 
उपमा बिल्लीके बच्चेसे । बंदरके बच्चे खुद बंदरीको 


र अभिमानकौ कर 


रसोई, पूछ इषस] फडे रते हे, माँको कोई चिन्ता नहीं रहती; पर बिल्ली 
यं है | इर अपने बच्चेको पकड़ती दै, वच्चेको कोई चिन्ता 


षि ददासि ब '* कली पढ़ती | बच्चेसे भूल होना सम्भव है, पर मॉसे 


कुरुप्व मापन | » हों हो सकती | सृत्युकालकी अचेतन अबस्थामें 
(गा ९९ हा यान आना अत्यन्त कठिन है; पर प्रपन्नोका 

पूजा? दान ता | जा नि सयं सम्पन्न कर देते 

र देना कै ता * जड नरियमाणं तु काष्ठपाषाणसञ्चिमम्‌ । 

रण हम के करो अराम अन्नक्त नयामि परमां गतिस्‌॥ 
वु ` | तिके दो भेद ई 

गे सकते | * दा भेद हे शरणागति और आत्मसमर्गण । 


त्रा 


| > [| त्र 
अर भिहिता रीना केवळ भगवत्कृपापर निर्भर करता हे । 


का “सत रश तरह प्रपन्नोंका केवल एक कर्तव्य 
व अर्घ च गस संकल्पः आतिकूल्यस्य वर्जनस्‌ ।? 

छा 2 कि नुकूल कार्य 

जे भगवा मरी भो समथा =." करना तथा स्ामीके प्रतिकूल 

की मकि र पतिपर रे (२ पत्नीकी प्रतिष्ठा तथा रक्षाका 
| ज्ञानी पतिको सथ दी, पर पत्नीका भी कर्तव्य है कि जो 

त न करे ओर जो नहों रुचे, वह नहीं 

गा खरप रि भे ही भार, विहार भी भगवानकी इच्छाके 

काम दै E बाह्यि । ` बार तथा अन्य सभी कर्माको 


भगवानकी इच्छाके विरुद्ध कोई भी 


# उपासनाके अन्तर्गत भक्ति-तत्त्व & 
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hs 000. कर्म नहीं करना चाहिये। जिस 
---_-_'गाः समाजका तथा संसारका कल्याण हो, वह 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुकूल है तथा जिस कामसे अपना 
तथा किसी दूसरेका अनिष्ट होता है, बह प्रतिकूल है। 


शरणांगतिकी झळक प्रथम-प्रथम उपनिषद्‌ मिलती है-- 
यो बह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मै । 
तह देवसात्मबुद्धिप्रसादं मुमुक्षवै शरणमहं अपने ॥ 
(खेताशतर० ६ १८) 
भगवानकी प्रतिज्ञा है कि जो एक भी वार शरणागत 
हो जाता है और हृदयसे कह उठता है कि 'नाथ | मैं 
आपका हूँ ।? भगवान्‌ उसे अभय देते हैं-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो दृदाम्येतड़तं मम ॥ 
( वाइमीकि० रामा० ६। १८ । ३३ ) 
सभी धर्मो--सभी उपायोंको छोड़कर संसारका सारा 
आशा-भरोसा त्यागकर निश्छल हृदय तथा अनन्य मावसे केवळ 
भगवानको शरणमे जानेते ही भगवान्‌ पापोंसे मुक्त कर देते है-- 


सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 
अहँ त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 


शरणागतिमें अनन्य तथा अकिंचन भावका होना 

आवश्यक दै । 
कोटि बिप्र बच रागहि जाहू । आएँ सरन तजउँ नहि ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोदि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ 
( मानस, सुन्दर० ) 


प्रपत्तिका दूसरा अङ्ग है--आत्मप्मपंण--अपने आपको | 


भगवानके चरणोम सौंप देना । जिस प्रकार पत्नी अपने- 
आपको बिवाहके समय खामीके चरणोंमे सोप देती है 


शरीर, मन; आत्मा-संब कुछ परमात्माको दे देना । . 


यह श्रीवेष्णवोंका पाँचवाँ संस्कार है । इसके बाद जीवको 
यह अधिकार नहीं रह जाता है कि दी हुई वस्तुको वापस 
ले ले । जो शरीर मनश आत्मा परमात्माको अपित 
हो गया है; उसे भगवलोडूर्यके अतिरिक्त अन्य किसी कायमै 
नहीं लगा सकते । आप्मसमर्पणके बाद यदि हम शरीर और 
मनको किसी अपवित्र कार्यमै छगायँगे तो हम आत्मापदारी 
(चोर) हो जायेंगे। शरीर और मन हमारा रहा ही 
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नहीं; वह भगवानकी बस्तु हो गया । अतः उसे वासनासे 
प्रेरित होकर हम प्रबृत्तिके अनुसार किसी भोगकार्यमें नहीं 
लगा सकते; पर भगवानकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार 
उसे किसी सत्कायं अथवा भगवल्केड्डयमं ही छगा सकते 
हैं। प्रपक्नके लिये समय, शक्ति और धनका अपव्यय तथा 


दुरुपयोग अत्यन्त वर्जनीय है । विलासितामें। निरर्थक 


गप-शपमें--ऐसे कार्योमि जिनसे अपना या पराया, किसीका 
उपकार नहीं होता हो तथा व्यसनमें अपने समय, शक्ति 
ओर धनको लगाना,अपव्यय है । इसमें रजोगुणकी प्रधानता- 
है। पर ऐसे का्योमे--जिनसे संसारका, समाजका, मानवता 
का अनिष्ट होता हो, अपने समय, शक्ति और धनको लगाना 
तो इनका सर्वथा दुरुपयोग है, इसमें तमोगुणकी प्रधानता 


# गोविन्दे परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे + 


ठ लि ज 
है । भक्तोंको एक क्षण भी भगवे ५ ` आसनसे बैठना । 
रहना चाहिये । कर्तव्यकी प्रेरणासे किये गे क जटिल नहीं । इए 

भर (i |; > 


आशाके अनुकूल जीवनके सारे कर्म भागवली छ: फे ३ 
Et विलेभे म ठेख किया ६ 
मे| उल्लेख 


हैं। विश्राम और मनोविनोद भी क्क ० ने 
` ` मैगवलड्य इ | घ्यानके लिये उनः 
आ जाता है; क्योंकि इससे जीदनमें नदी सू के प 
उत्साह आ जाता है । ९३५ रथ फल 
> न्‌ n अं न ढ्‌ र 
भक्तोको भगवानसे भी अधिक अन्य मेन क| कहुवेकी मति इ 
¢ 


करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगवानके जीवित ८७ हे (गीः 
भक्तोंको नीचानुसंधान भी उ क्म gr 
यायुनाचार्यने कहा है- ` | संयोगे लिये 
अपराधसहखभाजनं पतितं सीमभवणवोते। | है उसका केवळ 
अरातिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसाछुह। | प्यास काळतक तैः 

( आल्वद्भाए0 ५ चाहिये । कुछ ले 


आकारका आसन 


- यग | समर्थ हो जाते हैं। 
श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें अष्टाइयोग ओर उपासना | आएनकी शिता 
i | चञ्चल शारीरसे 
( हेखक--डॉ० श्री के ० सी० बरदाचारी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, द्शनदिवाकर ) कम है | 


विशि्टद्वेत सम्प्रदायके आचायोंके मतानुसार यम, 
नियम, आसन) प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, 
समाधिथुक्त अशङ्गयोग 'भक्तियोग'का एक अङ्ग है। 
भक्तियोग ( उपासना ) का निश्चित लक्ष्य है--भगवानसे 
युक्त हो जाना | इस वातको ध्यानमें रखनेपर योगकी 
उन कियाओंके अर्थमे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा | योग- 
सूत्रोंका कथन है कि योगका अर्थ केवळ ।चित्तवृत्तिका 
निरोध?--( मन, बुद्धि) अहंकार एवं इन्द्रियगणपर 
नियन्त्रण ग्राप्त ) करना है । 
विशिष्टाद्वैत मतमै भगवाूसे युक्त होनेकी प्रक्रियामै भी 
यम) नियम आदिका खान दै । यमका अर्थ है नियन्त्रण 
और यहाँपर भूले कमेन्द्रियोपर नियन्त्रणसे अभिप्राय 
है। सच बोलना वागिन्द्रियका नियन्त्रण है । अहिंस 
,अपरिअह ओर अस्तेयसे हाथों, पैरों और मुखक्षा नियत 
अभिप्रेत दै ओर ब्रह्मचर्यसे जननेन्द्रियका । इस प्रकार सबसे 
पहले वाकू, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थके नियन्त्रणकी 


१. 


. बात कही गयी है| 


दूसरी सीढ़ी नियमकी हे, जिसमें इन्द्रियोंपर 
र अधिक नियन्त्रण होता दद । यहाँ ऐसे विधान ह, क 
सहायतासे शरीर एवं कमेद्धियोंके अतिरिक्त अन्य इन्द्रिय 
की भी शुद्धि हो जाती दै | इनमें तन, मन और र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शौच सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । अभिप्राय व| प्राणके नियन्त 
मनुष्यको उन्हीं वस्तुओंका संग्रह करना चाहिके झि रहिये श्वास-प्रश्चासमै 
असत्य, स्तेय) परिग्रह आदिका दाग नहीं लगा है) शार थासप्रथाससे क्या 
शौच प्रक्षालन अथवा खच्छ पवित्र जलमें लाग इसकी जिज्ञासामे उ 
मानसिक शौच दिव्य विचारोसे और वाणीका शच भ आवश्यकता बतायी 
दिव्य वचनोंके बोलने या भगवन्ञामका उच्चाण क गत होती है | प्र 
भक्तिके पदोंका गान करनेसे प्रास होता है। मं ही समावेश 
अर्चाको ग्रहण करनेके लिये तथा उनपर कृपा करे 7 है ता है कि किसी 
पुरुष भगवान्‌, जो ईरवरके रूपमै अभिव्यक्त उर्क कं ऱ्य | 
भक्तको समर्पित होना पड़ेगा । किंठु महाम Sn है। ( 
के द्वारा हो सकता है जो उस विषयर्मे सब भे हे 
और जिन्होंने स्वयं संसारको पार करके अ गर > भक्ति व्ह 
स्थानको प्रास कर लिया है । भगवान ३ है। पूरक परे मनु 


Eo 


संयोगको प्रास-ऐसे पुरुष ही. गुरु अथवा समके * कुम्भक 
गुरुके ति केवर न संसा pe 5 पूरक कै निश्चित 
लिये ही नहीं) वर संसारके दोनों अपे रना बह र 
आध्यात्मिक रूपान्तरणके लिये सम्पूर्ण स | भ मोर रेष झर 
समर्पित हो जाना चाहिये | यही है- ई पर शी म नियमको 0 
भगवानसे जोड देनेवाले तथा मुक्तिके हु । | किन द 
चलनेवाले गुरुके द्वारा भगवचरणॉमें क्या | हक परै 
तीसरी सीढ़ी है--आसनकी | इसका अ. हित र 
ध्यानके लिये सिद्धासन अथवा पद्मासन k. अ० ३ 


छ 


पलो छन 
[सि किये गये मे 
गमं भगव क 
। भरवले इ 
नीवनमे नयी हई 


_>*३/८ 


जटिल नहीं | इस विषयपर लिखनेवालोंने बहुत-से आसनोंका 
उल्ढेख किया है, किंतु वे शारीरिक व्यायाममात्र हैं, 
ध्यानके लिये उनकी उपयोगिता बहुत कम है । मगवानूकी 
पूजा करते समय परोंको स कूमासनसे बेठनेका 
आदेश है | यह उपदेश बड़ा सारगर्भित है; क्योंकि योगीको 
कछुुवेकी भाँति इन्द्रियोंकी अपने भीतर समेट लेनेकी शिक्षा 
दी गयी है ( गीता २ | ५८ ) । आजकल लोग कछुबेके 
आकारका आसन बनाकर उसपर बैठ जाते हैं । किंतु 
ब्रह्म-संयोगके लिये जिस आसनकी नियमित रूपसे आवश्यकता 


कि अन्य अत्न छ| 
रान्‌ जीवित तत्र! 
प्यक है | पिदर न 


| सीसभवणबेक। है; उसका केवल बाह्य आकारसे सम्बन्ध नहीं है । उससे 
केवरूमात्मसालुर॥ 


यात कालतक बैठनेपर भी वास्तबिक स्थिरता बनी रहनी 
चाहिये | कुछ लेग इसका अभ्यास करके घंटों बैठनेमै 
समर्थ हो जाते हैं | वास्तविक एकाग्रीकरणकी तिद्विके लिये 


( आहवन १। 


। भाएनकी शिरता प्रात करना परमावश्यक है । अस्थिर और 
चश्च शरीरसे मनपर नियन्त्रण पानेकी आशा बहुत 

) ` क्रम है। 

है। अभिप्राय कक. प्राणके नियन्त्रणको “प्राणायाम? कहते हैं| इसके साधनके 


[ करना चाहिए सि धि श्वास-प्रश्नासमें एकलयता स्थापित 
[ नहीं लगा है| गत) धासजश्वाससे क्या होता है अथवा 
। रसको जिज्ञासामे उतरे बिना ही श्वास-प्रश्नासके नियन्त्रगकी 
अविश्यकृता बतायी गयी हे | इससे श्वासक्रियाको स्थिरता 
होती है | प्राणायामे पूरक, कुम्मक और रेचक 
₹. समावेश है | वस्तुतः यह बात तो कोई भी देख 
कि किसी एक समय, किसी एक ही नातिकासे 
be 0022 । घंटे-डेढू-चंटे बाद दूसरी नातिकासे श्वास 
i, [है | (श्वासोंके आने-जानेपर भविष्य-कथनके 
यमे सबसे भे ए न "चना हुई है और उसे “खर-विज्ञानः कहते हैं। ) 
46 भह कसे दूसरी नातिकामे श्वास-परिवर्दन होनेके कालमें 

वाय . है पूर रे मनुष्यके स्वास्थ्यका निर्णय किया जा सकता 

| समके क निश और रेचकको निश्चित विषिते ओर 

हु है| ऐक डन भोर अनुपातमें करना चाहिये | सामान्यतया 
| ऐना चाहिये रेचकके अनुपातका क्रम १, २१.१ 
और ल्य चढ़ाया जा सकता है किंतु तब 
नियमको मति भी बढ़ाना पड़ेगा । जो कुछ भी हो, 
25 ासपर नियन्त्रण अथवा श्वासोच्छ्वास- 

संयम अत्यन्त आवश्यक साधन है । खास्थ्यका 
या विनाश नहीं । किसी पूजापाठ, 


करनी पड़ती है। 
इसका क्या अर्थ है, 


a 

| 

हि | 
0 


९० अं ३६ 


कै औषेष्णव-सम्पदायमे अष्टाज्योग और 


आसता हान ९ 
आसनसे बैठना । आसन स्थिर और सरल होना चाहिये, 
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धार्मिक इत्य या संध्य 


विन्दन आदिके करनेके पर्द प्राणायाम 
किया जाता है । 2 


रर जव कर चुकनेके पश्चात्‌ उपासक देवता अथवा 

2 > अथवा उनकी वास्तविक या कल्पित प्रतिमाके 
पम्मुख बठकर भगवानसे संयोग यात करनेके लिये प्रार्थना 
करना चाहता है | भगवानका ही चिन्तन और उन्दीकी 
उपासना होनी चाहिये | परंतु बहिभुंखी इन्द्रियाँ विषर्योकी 
खोजमै घूमती रहती हैँ | अतः संयमाधीन इन्द्रियोंके लिये 
डाचत आद्दारकी व्यवस्था होनी चाहिये । संताने मगवानसे 
मिलनेकी कामनावाले योगियोंके लिये उचित आहार-विहार- 
का विस्तारसे वर्णन किया हे | 


ते मुखते मगत्रान्‌की स्तुति 
करनी चाहिये | वही उसका आहार है। हार्थासे भगवानका 


“जार करना चाहिये। आँखोंसे मगवानके सौन्दर्यका दर्शन 
करना चाहिये। कानोंको भगवद्भजन या उनकी लीलाका 
अवग करनेमें लगाना चाहिये। वास्तव सभी इन्द्रियोंको 
ऐसे आहारकी आवश्यकता है और ऐसा ही आहार उन्हे 
देना चाहिये | इन्द्रियोंका निराहार नहीं) प्रत्याहार उचित 
है । परत्याहारका अर्थ हे--।मगवरुविरोधी विषयोंके विपरीत 
आहार प्रदान करना |? भगवानकी प्रकृति इतनी अप्तीम है 
कि वह इद्धियाँ तथा मनको भी अथक रूपसे सतत विषयदान 
कर सकती है । बहुधा कहा जाता है कि प्रत्याहारका अर्थ 
है--मन और इन्द्रियॉपर बलपूर्वक नियन्त्रण । किंतु 
पतञ्जलिने खयं कहा है कि जब मन और इद्धियाँ बहिर्मुख 
होकर विशभ्रवभोगोंकी ओर भागने लगे, तब उनको ऐसे 
यथोचित और पावन विषय प्रदान करने चाहिये जो उनकी 
बहिमुंखताको शान्त कर दें | 


विंतकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । ( योगसूत्र २ । ३३) 


यहाँ प्रतिपक्षका अर्थ है; “पत्याहार' जो बिगड़े हुए 
खादके कारण मसालोंसे भरे हुए निकृष्ट भोजनकी अपेक्षा 
कहीं अधिक मीठा और स्वास्थ्यप्रद है। इस प्रकार ध्यानके 
द्वारा भगवानके अद्भुत गुणोंका चिन्तन करना चाहिये । 
आराधनाके समय भगवानको जो धूप, दीप, चन्दन, 
पुष्प) पत्र, फळ और जळ समर्पित किया जाता है; यही 
वास्तविक “प्रत्याहारः है। उपासक निर्मल और प्रपन्न-हृदयसे 
निवेदित किये हुए धूपादिको सूँघता देखता आदि है। 
यह व्याख्या नयी ठग सकती है, किंतु प्राचीन कालमें 
लोगोंकी इस प्रकारकी पूजा-पद्धतिसे प्रकट होता है कि वे 


! 
| 
१ 
१ 


| | क 


यह अनुमव करते थे कि दिव्य बस्तुएँ दी किसी व्यक्तिके 
ल्यि आध्यात्मिक आहार होनी चाहिये और सच एछी 
जाय तो इनसे ही समख भौतिक प्रतिको भी पूतम 
संतोष प्रात होता है । र 
धधारणाःका अर्थ दै--चिन्तनीय वस्तुको सनम चारण 
क्रिये रहना । उपासनामें इसका तात्पय है--तिंडधारावत्‌ 
( अविच्छिन्न ) निरन्तर ल्वृति ।' इसका अर्थ हुआ चिन्तन 
और आकाङ्वाके साथ निरन्तर जप । जव स्मृति निरन्तर आर 
अनवरत हो जाती दै; तत्र साधक भगवानमें स्थित हो जाता 
है। एक अर्थमै यही स्मरण या मनन दै | जब व्यक्ति 
मगवानकी निरन्तर स्मृतिका अभ्यास कर रेता हैः तब 
फिर उसके और ऊपर चढनेकी वात आती है । फिर वह 
च्यानद्री सीढीपर पहुँचता दै । यहाँ यह देखना चाहिये कि 
केवळ बुद्धि अथवा बिदेकम स्थित होना ही पर्यात नहीं है । 
घ्यानक्नों अधिक ऊँचे प्रकाशका पथ कहा जा सकता है । 
गायत्रीमन्त्रमे आये हुए 'घीःका अभिप्राय हे--भगवरसंयोगके 
पयपर आगे बढ़ना । कुछ लोग इसे ध्यानयोगका पर्यायवाची 
कह सकते हैं और यह भी ठीक ही दै । तदनन्तर अधिक 
ऊँची झाँक्री खुलने लगती है ओर साधक समाधिकी ओर 
बढ्ता है । अर्थात्‌ ध्यान समाधिकी दिञञामे ले चलता है | 
“समाधि?ःका अर्थहे--उस उच्चतम प्रकाशमें निवास, जो मनका 
रूपान्तरण करके उसको वास्तविक दृष्टिउपनयन अर्थात्‌ 
सत्यका दशन करनेकी क्षमतावाली दृष्टि प्रदान करता है। 
“समाधिः प्रायः प्रशाकी वह स्थिति है जिसको उपनिबदोने 
सुपुत्ति बताया हे, जब मन और इन्द्रियाँ खिर हो जाती 
हैं | समाधिकी इस स्थितिको 'सम्प्रशात समाधिः कहते हैं । 
£असम्प्रज्ञात समाधि? वह स्थिति है जो तुरीयावस्थामें ले जाती 


पासा 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # 


स्मरणपरायण श्रेष्ठ भक्त 
त्रिमुबनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ- 
स्मृतिरजितात्मसुराद्भिविस्ठग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
. छवनिमिषाधमपि यः स वेष्णवाग्रत्यः ॥ 


निशुवनकौ सम्पतिके छोमसे भी जिसके स्मरणमे किञ्चित्‌ बाचा नह 
पढ़ती और अनिता देवगणोसे खोजे जानेवाले भगवच्चरगारविन्दोते जिसकी 
eh भी चञ्चल नहीं होता, वही भगवद्धक्तोंमे उत्तम है। 


rp: 


है, जहाँ नर समाधि कर त क ऊपर साक्षात्कार प्रात हेत १ 
साधककी निरन्तर सहज आध्यात्मिक उपस 
रहती दै | न यी 

जो लोग “सम्पज्ञातः एवं “सम्पातः पक 
तथा “निविकत्प! या परत्रद्मक सल्य आर नित्य पा 
मानते हँ, उनको यह व्याख्या विचित्र होगी | घर 
समाधि “सहज समाधि’ अथवा तुरीयावखाते नीचेन 
है। वह तो जाग्रत्‌ अवस्ामें भी तन्मबताकी शि)! 
पर यह स्थिति है उन मुक्तपुरुषोंकी अथवा उनद् फि 
क्रिसी-नःकिसी रूपमे भगवत्ताका अवतरण हुआ)! 
वास्तवमै ऐसे ही पुरुषमे भगवान्‌ वास करते हैं और क 
“मागवतजनः कदा जाता दै । 

इस प्रकार भक्ति यह दद्यांती दै कि बोम्ह| 
अशज्ञोंका भगवत्साक्षात्कारकी साधनामें उपयोग हि| 
जा सकता है । इसीलिये ्ीरामानुज वई कह ॐ 
पतञ्जलिका राजयोग “भक्तियोग? ही हैः यरि पर 
चारणा, ध्यान और उमाधिमें हम ईरण 
वास्तविक स्वरूपको पुष्ट कर सके । अन्यतम शा | 


होनेर्क (८. आक ङ्गा स्र ~ जेब शोण ए 
भगत्रानसे एकीभूत होनेकी आका हक क क 
क्तेयोग' | स र 


शेमुषी कहते 
धारण कर लेती है। यह भक्ति अथवा ध्यान 
प्रभावॉसे अवाधित बहती हुई विद अ 
मिल जाती है | कण 
इस प्रकार प्रास हुई भ्रद्धाभक्ति जै छ 
भयसे रहित ब्रह्मगुरु ईश्वरे एकात्मता 
उपलब्धि करा देती है । 


( श्रीमद्घागगत ११।२। १९ ) 


पाश्चात्य शि 
सत्तामें विश्वास = 
पथ रुक जानेपर 
वाणीमे उसपर दि 
मतान्तरका प्रवल 


श्रुतयो दि 
नेको 


ऐसी विषम 
संशय-दोलामें झ्‌ 
विधानकी सत्तामें 
"संशयात्मा चिनङ्‌ 
श्रीकृष्ण भगवानने 
ओर प्रेरित किया 

इस हर्यमान 
उसकी सत्ता इस 
गह समस्त स्थूल 
आवरणमात्र है | 
अहस्यरूपेण आन 
परमात्माकी ओर : 
नहत उपाय है |: 


१ जिसके माध 
य हो जा 
हा 


र्‍ऱ्> 


.. र | अपेक्षित साधन # २८३ 


कार प्रात होता र 
त्मिक उपलब्धि हि 


सम्पन्ात'क्ो भङ्गि 
प॒ ओर निलन छ 
चित्र छगेगी। घान 
रीयावखासे नीचेन छू 
] तन्मयताकी ललित 
की अथवा उनम न 
` अवतरण हुआ | 
वास करते हैं ओर रत 


दाती है कि योम 
ताधनामें उपयोग # 
मानुज यह कह छे? 


द आनतद | 


सशुणोपासनामें अपेक्षित साधन 


( छेखक--अ्रीरेवानन्दजी गोड, एम्‌० ९०, आचार्य, साहित्यरत्न, 


पाश्चात्य शिक्षा-संस्कृतिका प्रेमी मनुष्य आज ईरवरकी 
सत्तामै विश्वास नहीं करता। आपत्ति पड्नेपर, जीवनके चारों 
पथ रुक जानेपर भी संदेहात्मक प्रकृतिके वशीभूत होकर दबी 
वाणीम उसपर विचार करता है । नाना सम्प्रदाय, मत- 
मतान्तरका प्रबळ तूफान उसे ओर भी पीछे ढकेल देता है । 


श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना 
नेको _ झुनिर्यस्य मतं न भिन्नम। 


ऐसी विषम परिस्थितिमें नास्तिक तो क्या आस्तिक तक 
संशय-दोळामें झूलने लगते हैं । इश्वरोपासनाकी विधि- 
विधानकी सत्तामें यदि संशय है तो लक्ष्यसिद्धि कहाँ? 
संशयात्मा विनश्यति ।? ( गीता ४ | ४० ) का भय दिखाकर 
भीकृष्ण भगवानने अपने. उपासक अर्जुनको रक्ष्यसिद्धिकी 


प्र ओर प्रेरित किया । 


इस हृश्यमान चराचर जगतूमें ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। 
उसकी सत्ता इस संसारमै कहीं स्फुट और कहीं गुम है। 
मह समस्त स्थूळ जगत्‌ तो उस विराट्‌ भगवानका बाह्य 
आवरणमा है । वर्तमान ब्रह्माण्डमें आपातरम्य विषयोमि 
Ee क अलण्ड चेतन्य व्याप्त है | जीवात्मा 
_ र र स्वतः प्रवृत्त पा | जीव उपासक ओर 

च | उपासना इन दोनोंके बीचकी एक कड़ी 
` भक माध्यमसे इन दोनोंका झठा भेद मिटकर 


तादाल्य हे > 
- ६१। जाता हे । सारूप्यमोक्ष होनेपर पुनरावृत्ति 


आत्रह्ममुदनाल्ोका 


पुनरावर्तिनो5जुन । 
भासुपेत्य तु कोन्तेय 


पुनजन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ । १६) 


i ह मा 

र EF भक गि कल्याण तभी सम्भव है जब कि बह ज्ञानात्मक? 
४! साथ पह आध्यात्मिक उपासनाद्वारा सर्वशक्तिमानके 
निश्चयात्मक ९ जाय । उपासकको सर्वप्रथम उपास्यक्री 


मेनो 
भोभा 


नो पे उ करनी चा हिये । ईशवरके सगुण और निगुंग 
कु पर ग्राह्म है। निर्गुण ब्रह्मकी उपासना कड सत्य 
| मानवजीवनका सुखान्तःपरिलक्षण है । 


आर सरळताका पुजारी है । वह 
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काव्यतीथ ) 


निगुं चक्करमें ww ~ 
णके चक्करमै कहाँ पड़ने लगा १ वह तो बड़ा प्रसन्न 
है, सूरकी इस वाणीको पढ़कर-- 


अविगत गति कछु कहत न आवत | 
ज्यों गुंगा मीठे फरको रस अन्तरगत ही भावत ॥ 


अ प्रजापतिश्वरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः॥ ( यजुवेंद ३१ । १४ ) 


_ जापति ईश्वर एक होकर भी बहुरूपेण भासमान 
है । उसके सगुण रूपका विद्वज्जन ही निश्चय करते हैं। 
'तमेव चिदिस्वाऽतिस्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? 
( सवेताश्वतर उ० ३। ८ ) 

“उसी रूपको जानकर मृत्युका अतिक्रमण होता है । 
मानवजीवनके मोक्षका अन्य कोई साधन है ही नहीं ।? 'तददेव- 
सयो भूत्वा तद्देवमुपासीत ।? जिस देवका उपासक हो) उसी- 
का स्वरूप बनाकर उपासना करनी चाहिये । किसी भी 
भगवडुपासकके लिये आत्मशुद्धि अनिवाय दै । महाराज 


मनुने झुद्धिका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
अञ्चिगोत्राणि झुद्धथन्ति सनः सत्येन झुद्धथति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञीनेन ुद्धयति॥ 
( मनुस्मृति ५ । १०९ ) 


«शरीरकी पवित्रता जलसे होती है। स्नानादि क्रिया) 
विलेपनादि विधि तो शरीरकी वाह्मश॒द्धिके आधायक हैं। 
मनकी शुद्धि सत्यभाषण अर्थात्‌ मनसाः वाचा; कमणा 
वेदबिहित कर्म करनेसे होती है । विद्या और तपसे आत्माकी 
और बुद्धिकी युद्धि वेदविहित शानसे होती है| 

उपासकके सम्मुख सबसे बड़ी बाधा है--मनकी 
चञ्चलता । मन स्ववश नहीं | उपासनाकालमै मन कर्हीका- 
कहीं पड़ा रहता है | उसपर बिजय पाना दसी-लेछ नह! । 
मानसिक खितिपर ही हार्जीत निभर है | मनके भयंकर 
झंझाबातसे विकल होकर अर्जुन कह ही बेठा-- : 

चञ्चलं हि सतः ष्ण प्रमाथि बलवदूइढम्‌ । 


& निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करस ॥ 
तस (गीता ६। २४) 


ii} 
fs 
$ 


२८६ 
उनके प्रत्येक विधानमै सदा संतुष्ट रहना एवं सव प्रकारसे केवल- 
मात्र एक भगत्रानपर ही निर्भर रहना ही, एकमात्र परमेश्व रकी 
शरणमें चले जाना है ।? 


कहनेका तात्पर्यं यह कि जब व्यश्रिपी नदी मिल - 


जाय और बस, समष्टिल्पी समुद्र रइ जाय--तब जानो 
यह न्यासभक्ति उदित हुई । जब व्यक्तिको अपना व्यक्तित्व) 
भगवानकी कृपा और लीलाका ही एक निमित्त साधन ओर क्षेत्र 
जान पड़े; जब्र उसे यह अनुभव ओर स्मरण सतत बना रहे 
कि “मैं तो बस, यन्त्रीके हाथका एक यन्त्र हूँ? तब जानो 
यह न्यास-विज्ञान उदित हुआ । जब जीव न तो विचारक 
रहे, न कर्ता, न भोक्ता ओर मौन द्रष्टा-सा; भगवत्कृपाके 
वशीभूत, एक विडाळ-शिशु ( ब्रिल्लीके बच्चे ) के समान 
हो जाय, तब जानो यह न्यासोदय - हुआ । बंदरके बच्चेको 
तो यहाँसे वहाँ आने-जानेमें माके साथ-साथ अपना भी 
सहारा रहता है, किंतु विडालशिशुकों तो बस माँ ही एक 
सहारा है। 
सरूप 

“अहिउँघ्न्यसंहिता'मँ न्यासका स्वरूप यह है- हे 
भगवन्‌ | मैं अपराधोंका आल्य हुँ, अकिश्वन हूँ, 
( मगवत्याप्तिके लिये यक्तिश्चित्‌ भी साधनसे रहित हूँ ) 
अगति हूँ; इसडिये हे परमात्मन्‌ | आपकी प्रातिके लिये 
आप ही उपाय हो जायें |? यइ प्रार्थनारूप वुद्धि ही न्यास 
( शरणागति ) है । प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण) सुकर्म, 
विकर्म आदि अपने समस्त कर्म ईश्वरको अर्पणकर यह्‌ 
प्रार्थना करे कि--'हे पुरुषोत्तम | मैं और मेरा इइलोक और 
परछोकमें जो कुछ दै, इस जन्म और जन्मान्तरमें मेरा जो 
कुछ भी मैंपन या अहंकार दै, उस सबके साथ आज सैं 
अपनेको आपके चरणोम अर्पित करता हूँ" न्यास है | 

cr श्रीरमानन्दाचायके अततुसार--धमगवानूके 
अटूट अनुरागक्री इच्छा सभी लोग कर सकते हैं-चाहे वे 
समर्थ हों या असमर्थ | भगवच्छरणागतिके सभी अधिकारी है । 
मगवच्छरणागतिके लिये न तो श्रेष्ठ कुलकी : आवश्यकता है, 
न किसी प्रकारके बलकी ही । व न उत्तम कालकी 
आवश्यकता है और न किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित 
है | सब समय और शुचि-अग्ुत्चि समी अवश्ाओंमें जीव 
भगवानकी शरण ग्रहण कर सकता है |? 


भगवान्‌ तो खमावसे ही शरणदाता और प्रपन्नपालक हैं, 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


POY 
eS 


न म वव र 


SS 
अतः वे शरण आये हुए जनको अवश्य अपनाते $ अशरणश 
शंकराचार्यजीके मत र है रे काक मा ठा 
जार बैच ही सन ने आष हि के 
| जत ओर 'वेसे ही खचते हैं, जैसे सामने अवे | मे ईए सदैव 
छोडेको चुम्बक अपनी ओर खींचता है | हया केक | त्या नाथेन 
भगवान्‌ यह नदीं विचारते कि जाति, रूप | 
है पे धन्‌ ङग | अर्थात्‌ “जव 
आयुसे यह उत्तम है या अधम; स्तुत्य है या निनय 
ववे 4 न्ध पिप्तियाँ इट पई? 
ववेचना-- 
अहिबुष्न्य॑द्वितामें न्यासाख्य तप अथवा गराए | बिना अन्य साधन 
छः अङ्गोका निर्देश है---. ` के दृदयमें रह 
आलुकूल्यस्थ॒ संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वञ्जैम्‌। | करें गये निम्नलिखि 
रक्षिप्यतीति विज्वासो गोप्तृत्ववरणं तवा॥ | अङ्ग साकार हो उठ 
आत्म'नक्षेपकापॅण्ये षड्विधा शरणणातिः। | नष्टो मोहः र 
( १) आइुकूल्यसंकदप-भगवदाच्ञा ( शबर) | खितोणस ` 
अथवा प्राणियोंके अनुकूल चळनेका संकल्य | शरणा | 
लिये शास्त्र माता-पिताके समान हैं । समर्पित मावे संश) ९ अच्युत | २ 
रहते हुए शारंगागतको धर्मराज युधिष्टिरके ये वचन कह | रैओर मैंने स्मृति 
याद रहते हैं कि “कर्मठ ही ( शास्रनाजाके अनुपार का ऐकर खित हूँ । अ 


। अनके इस कथर 
॥ सृति है । वे कह्‌ 
| में जो अहंकारबश 
ष मेरा मोह था; 


करनेवाला ही ) श्रेष्ठ है ।? 


~ ह आप यन्त्र 
- प्राणियोमै विद्यमान हैं, वे अन्तर्यामी हैं और स | इचछा ह 
समक्ष ही सब कुछ हो रहा दै। अतः वे शाल इन रिट | जतिको राति मे 
सदैव ध्यान रखते हैं कि “जो चीजें न गी हुईं है। यह 
हों, उन्हें दूसरोंके प्रति कमी नकरो । धर्म, | झे हुई है। ना 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समा | र उपरुब्धि नहीं 
(-३ ) रक्षिष्यतीति बिश्वास सत क. क ह च्युत 
रक्षा करेंगे--यह प्रहादीय विश्वास । 3 व 7. | से हैं। अ 
भक्त दी रसखानकी ये पंक्तिया a क करार स 
रहती हैं कि-- रहर | कहेंगे 
«कौन सी संक परी है जु माखन चाइ हार है ऊ भी नहीं ३ 
शरणागतको तो बस) एक राम : | भौ सा उ 

है, आशा और विश्‍वास है- | डन ' £ भर 

(एक मोसो, पक बस एक गई रे जे 

हुखै ह 
नए 


ः गत, ८ 
(४) गोप्दृत्व-बरण-मगवारवक' दाशि / 
रूपसे स्वीकार करना । शरणागतर्े 


ऱ्य oo >> 
ग अपनाते है ऋ | म्हारी अ... तार्तिविनादान, अभयप्रदाता आदि 
अपने आश्रित पह | बलहा केम लका : भरपूर रहते हैं कि दे 
मे सामने ह ते हुए सदेव इस मनो भरपूर म >> 
है | कृपा कष | छाया बाधेन देवेश सर्वापद्भ्यो अयं न हि 
जाति, स्प, झन क | अर्थात्‌. 'जव तुम मेरे रक्षक हो तो मुझपर सारी 
य है या निनय ॥ | पदिय इट पड; तो भी भय नहीं हे 
॥ (५) कापेण्य-मगवत्मातिके ल्यि भगवत्कृपाके 
प अथवा शके | बरना अन्य साधन नहीं है--यह देन्यमाव सदेव शरणा- 
गते हृदयमे रहता है। गीताके अन्तमें अजुनद्वारा 
कूल्यस्य वर्जनप। | करें गये निग्नलिखित इछोकमें मानो “न्यासःका कार्ण्य- 
प्तृत्ववरणं तथा॥ | भङ्ग साकार हो उठा है-- 
मा शरणागत! | नष्टो मोहः स्छतिलेब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत । 
[गवदा्ञा ( श्र) | श्ितोऽस्ि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
गा संकल्प | शापे | (गीता १८ । ७३ ) 
समर्पित मावशे संर (हे अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया 
िष्ठिरके ये वचन सर | | ओर मैने स्मृति प्राप्त कर ली है; अब मैं संशयरहित 
खाञाके अनुसारं | ऐर सित हूँ | अतः आपके वचनोंका पालन करूँगा |? 
| कि इस कथनमें शरणागतिके कार्पण्य-अङ्गकी स्पष्ट 
बदाशा ( शान) भ | इति है । वे कहते हैं कि “मेरै मोहका नाश हो गया । 
न । शरणागतके सं | ने अकाश कह रहा था--'में युद्ध नहों करूँगा? 
है कि भारत | 3 मेत मोह या, अब मुझे स्मरण हो आया कि में 
॥ हैं. और उकी रद ले भाप यनतरीके हाथका यन्त्र हूँ, आपकी स्वच्छन्द 
म; वे शासन इन ५७ | अनुसार चल्नेवाला | पर यह सोहनाइ तथा 
चीजें अपे | गह हुई गि मेरै पुरुषार्थ या किसी साधनविशेषसे 
| धर्मका यहीगूग ण शे है।यह तो केवळ आप शरणागतवत्सलकी 
न समाचरे। || ह उव । आपकी इस कृपाकी भी मैंने अपने साधन- 
ल-दरणागतकी टर कभी नहीं की | आप अपने शरणागत-भयदारी . 
न | झारणागते | EE क ह च्युत नहीं होते; अतः स्वाभाविक ही कृपा- 
कियो पदै ` | । भ । अब सैं यन्त्ररूपी खरूपमें स्थित हो गया 
|| रे पप्ने संदेह नष्ट हो गये हैं। अतः आप जो 
न हारो है स ल ! ननु-नचके वही करूँगा |? 
मका ही मरे झे सम मं कर सकूँ, करता सभी विश्वेश है । 
रल पम महा, स्या यही आदेश है ॥ 
क आस 


छ जाने प्यान ( स्वामी भोळेवाबा ) 
हे व्ह बस जि जिसकोतुम आप ही बतकाओ र 
र एप खुद अपनेको दिखराओ ॥ 


( भारतेंदु हरिश्‍चंद्र ) | 


” ओ न्यास-चिज्ञान & 
| ५ Ee ooo 
ठ रण; दीव प्रपन्नषपाल, शरणागत- 


२८७ 


क 


“सो जानइ जेहि देउ जनाई ! 
इस प्रकार जो 


( मानस, अयोध्या ० ) 


साध्य साधन युगरु हौ--भगवानको संमझें सदा। 
रक्षा कर उनकी युगरसरकारकी कौमुद गदा ॥ 


( ६ ) आत्मनिक्षेप-भगवान्के श्रीचरणोंमें अपनी 


,रक्षाका भार सोंपना । न्यस्त-जन सदेव इस भावनासे 


भावित रहते है कि इस अपार भवसागरमें डूबते हुए 
मुझे प्रभु तट-रूप होकर मिळते रहें | शरणागत सरे 
जगद्गुरु रामानुजाचार्यजीकी यह विनय अपनाये रहता 
है कि--'हे प्रभु | मैं आपको शरणमे हूँ; क्योंकि उसके सिवा 
मेरे लिये कहाँ कोई भी शरण (उपाय ) नहँ है |? 
शरणागत श्रीयामुनाचार्यजीके शब्दोमें--'हे नाथ | मेरे 
लिये कोई मी दुःख नया नहों है; सब कुछ भोग चुका 
हूँ । जो दोगा, सब सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही 
उत्पन्न हुआ है। परंतु आपको गरणर्मै आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान हो, यह आपको शोमा नहीं 
देता--अतः मेरे उद्धारमें देर न छगाइये |! 
अभूतपूर्वं मम भावि किंवा ई 
सर्वं सहदे से सहजं हि दुःखस्‌ । 
किंतु . त्वदग्रे. शरणागतानां 
पराभवो नाथ न. तेऽचु्पः ॥ 
( आल्वन्दार स्तोत्र २८ ) 
शरणागत श्रीमदूविद्ठलनाथजी कहते दै 
यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं सम ।. 
सारणे धारणे वापि दीनानां नः अझुर्गतिः ॥ 


(आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय . 


रक्षक आप ही है | हम दीनोंको मारने या खीकार करेमें 
आप ही समर्थ हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं | 
दहि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणेवेन 


त्यक्तास्त्वया कमपर शरण ब्रजामः ॥. ` 
( जगद्धर भट्ट ) 


(आप ही किये भगवत्‌ | यदि आपके सहश करुणा- 
सागरने भी मेरी रक्षा की तो फिर मैं ओर किसकी 


.शरण जाऊँगा !' क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है 


जो मुझ-सदश पापीको पार लगा सके ! अब मैंने आपके 
ध्वरणोंको इढ्तापूर्वक पकड़ लिया है, आप ही मेरे माता- 
पिता हैं । आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं ! 
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रि. ह देवताओंके लिये मी गाति य । देवताओंके लिये भी गुह्यातिगुद्य | 


(न्यास? सबते श्रेष्ठ यज्ञ है । मूलतः एक तच्चर्मे 
अन्य तत्वोका आधान ही यश है | 'न्यांसःमे जीवात्माका 
परमात्मामें आधान होकर एक महायश सम्पन्न होता है। 
न्यास इसलिये भी उत्कृष्ट यश दै; क्‍योंकि जिन “यशोमें 
समिधा आदिका उपयोग होता है, उनकी अपेक्षां 
नमस्कारसाधनसे जिसने देवमें आत्मन्यास - कर' दिया 
है; वह खध्वर है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यशका कर्ता है । 'अहिबुष्न्य- 
संहिता? कहती है-- 

यज्ञरूपधरं देवं यजते स्वात्मनेव यः। 

तेन सर्वे कृता यज्ञा भवन्तीह महात्मना ॥ 


ध्यज्ञरूपघर परमात्माका अपने आत्मारूप. हविसे 
जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया दै, वह सब यशोंका 
अनुष्ठान कर चुका |? (न्यास”-यज्ञमे यशाज्ञोंकी भी पूर्णता 
है। यज्ञके समस्त अङ्ग न्यास-यजमें भी ठीक उसी प्रकार 
निहित हैं, जिस प्रकार किसी पवित्र; भव्य ओर महायशा- 
नुष्ठानमें ! 2 

न्यासमें सगुणोपासनाके माध्यमसे भक्तिका विकास 
होता दै और अन्तमें भगवानके साथ अभेद भक्ति स्थापित 
होती दै। उपासक उपास्यका ही आत्मा (स्वरूप ) 
बन जाता है । कहा भी है-- 


“अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽसावन्योऽइमस्मीति न 
स बेद यथा पशुरेव९स देवानाम्‌ ।' 
| ( इहदारण्यक० १। ४। १०) 


अर्थात्‌ “जो अपने इष्टदेबते अपनेको भिन्न मानता 
दे, पद्युतुल्य है, अपने इष्टदेवके लिये केवल एक 
भारवाही पद्युके समान दै।' न्यासमें जीव जिन प्रभुके चरणो 
अपने-आपको सर्वतोभावेन, दीन-हीनः अनुरागयुक्त 
होकर समर्पण करता है, उन प्रभुके साथ उसकी निकटता 
ग्रगादृतर होती चली जाती है और अन्तमें उपासक और 
इमे, न्यत ओर धारकमें अभेद हो जाता है । केवळ 
प्रथु और प्रभुके निमित्त वह रह जाता है। 


न्यास अथवा प्रपत्ति महोपनिषद्‌ ( उत्स्य ) 


se 
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ही सब पापोंका प्रणाशक एवं सकळ अमीशश 
है। इसकी विशेषता! श्रेष्ठता और गुद्यताक * | 
करती हुई 'अहिबुध्न्यसंहिता? कहती है-- है 
यद्येन कामकामेन नाथ. साधनान्तो: 
सुसुक्षणा यत्‌ सांख्येन योगेन न च भक्तितः | 
प्यते परमं धाम यतो नावतंते पुनः। 
तेन तेनाप्यते तत्तत्‌ न्यासेनेव महाुरे॥ 
परमात्मा च तेनेच साध्यते पुरुषोत्तमः। 


: 'धकामनायुक्त मानवोको साधनान्तरे बिज 
कामनाकी प्राति न होतो हो, अथवा मुमु | 
सांख्य, योग ओर भक्तिसे पुनराबृ्तिरहित मि | 
परमधामकी प्राप्ति न होती हो, उन सब कामनाओं वा | 
परमात्माकी प्राप्ति केवल 'न्यासाख्य तपः ( शरणागत) | 
से ही हो जाती है |? 


भ्यान रहे कि-- 


( १) समर्पण पूर्ण हो--शरप्य एक हो। मत | 
समर्पण अपूर्ण होगा या शरणदाता अनेक होंगे कक | 
यह “न्यास? कोसों दूर रहेगा। “लङ्का हतम | 
ब्रझास्रद्वारा बाँधा गया । इतनेपर भी कुछ ए" | 
यह सोचकर कि कहों यह महाबली वानर दू नअ | 
उन्हें रस्सा आदिते भी बाँध दिया। तब तो hs | 
उन्हें छोड़ चला |? इस उदाहरणे पूर्ग समा 
एक शरण्यकी बात समझमें आ जाती है । 


२ । यी | 

(२) इसका अमक्तजन दुरुपयोग न कर | के 

यह शरणागति ( न्यास ) पथ सरल मर्व FE 
सर्वसाधारणके लिये इसका विधान म a 
शरणागत बनकर भगवानकी इप प्रा ग बर्थ 
सूत्रधारकी कठपुतळी बन जाना! साधारण 


SH 
सी खिति. || 
है । शरणागत मोरा. और गोपियोकीसी | 


सरळ नहीं । इसमें अनन्य विश्वासकी आवि 2 रै | 


इस तथ्यके अनुसार कि 'शेरनीका रत हू ॥ | । 


ठहरेगा? हमें इस घोर कलिग्रस्त युगमें 
विज्ञानकी रक्षा करना आवश्यक है | 
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नान्तरसि जिस्म | 
अथवा मुमु | 
पुनरावृत्तिरिति झि | 
सब कामनाओं त | 
य तप” ( शरणागति) 
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भूदेवी और श्रीदेचीके साथ भगवान विष्णु [ पृष्ठ २९० 


णय एक हो। म | 


गरुड्पर विराजित भगवान्‌ विष्णु 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A 
6, ~ 

४५८ न | 

ss ५.३ ४9, 

१ क A Er 2 ५ 7४ 

पै छ हु"; 
७ er 5 ct 

हा 5 SS ~ we ~ 
कि १ र 


doin bodied Dh ey आप +व 


काका कारक न काम ७ ns Fe SIP ghd ७5200. 022202 
=e 


2५२9 


के 
“~ 


शे आते हुँ | ब्रह्मा 
रह करके ही संसार 
पणव और नमः पूर्व 
वो '# नमो नारायणा 
रपण इसके ऋषि 
जवात विष्णु देवता ' 
के मृण मनोरथोंकी प्राः 
| ऐ रसदा पञ्चाङ्ग नयर 
{| सा, महोल्काय शिरसे 
युय कवचाय 

इ प्रकार पञ्चाङ्गकी २ 
॥ ९ काति षडङ्गन्यास 
| मागमे न्यास क 
जा चाहिये | ' न 
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सखाआके साथ श्रीकृष्ण [ पृष्ठ ३४२ 
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। । 'पुकारते|इपः गोपाल [ पृष्ठ ३४२ | 
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तनकुमारजी कहते है--नारद ! अब मैं महाविष्णुके 
वर्णन करता हूँ? जो लोकमें अत्यन्त दुङम हैं | 
। द पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपनी Slt वस्तुओंको प्राप्त 
झे हैं| जिनके उचारणमात्रसे ह राशि-राशि पाप नष्ट 
हे आते दै । त्रा आदि भी क मन्तरोक्रा ज्ञान 
| | पत करके ही संसारकी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं । 


। | ॥ | | क्र 


ह्यू मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग किया जाता 
व | ३। छक्का पञ्चाङ्ग-न्यास इस प्रकार है--क्रुद्धोल्काय हृदयाय 
स महोल्काय शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय शिखाये वषट्‌, 
भ्युाय कवचाय हुम्‌, सहस्रोल्काय अखाय फ़ट्‌ । 
| फार पञ्चाङ्गकी कल्पना करनी चाहिये | फिर मन्त्रके 
\ कसे पडङ्गन्यास करके शेष दो मन्तराक्षरोंका कुक्षि 
|^ न्यास करे | इसके वाद सुदशनमन्त्रसे दिग्बन्ध 
झा चाहिये | ॐ नमः सुदर्शनाय अखाय फट्‌? यह बारह 
| भे मन्त्र 'सुद्शन' कहा गया है | 


४ | भम “विभूतिपज्ञरर नामक दशाबृत्तिमय न्यासका 


A ५ ॥ न 
हे. 


झन करता ~ मन्त्रके ~ ७ ~ 
। ' करता हू | मूल मन्त्रके अक्षरोंका अपने दारीरके 


दोनों स्तन, दोनों 
आवृत्ति बतायी गयी है पाप दो के | 
प नलिका ह । मूधा, मुख, दोनों नेत्र, 
Me मन्त्राक्षरोका न्यास करे | 
हु मुद्या १ भुजाओं ओर दोनों पैराकी 
| भे = पणी आइत्तिका न्यास करे । धातु, 
चिरी आइत्तिका न्यास करे | सिर, नेत्र, 
यी रल अरे, जङ्घा तथा दोनों पैरोंमे 
दाय केमद्वा; मन्त्र-वर्णोका न्यास 
° आठवीं आवृत्ति है) हृदय, 
सेन्थके चार वर्णका न्यास करे | 
- गदा ओर कमलकी मुद्रा 
है नवम 
र: ? दशम आवृत्ति है )। 


छडी 3 


# श्रीमहाविष्णकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठानचिधि # 


२८९ 


अल 9 त म न त न र स्य लतटालिललललल ha +f) (७ 
श्रीमहाविष्णुकी उपासनाक कुछ मन्त्र ओर संक्षिप्त अनुष्ठानविधि 


यह सर्वश्रेष्ठ न्यास “विभूति-पञ्जर' नामसे विख्यात है । 
मूछक एक-एक अक्षरको अनुखारसे युक्त करके उसके 
दोनों ओर प्रणवक्रा सम्पुट लगाकर न्यात करे अथवा 
आदिमे ५३४० और अन्तमें “नमः? लगाकर मन्त्राक्षरोंका 
न्यास करे | ऐसा दूसरे विद्वानोंका कथन है । 

तत्पश्चात्‌ बारह आदित्योंसहित द्वादश मूर्तियोंका न्यास 
करे | ये बारह मूर्तियाँ आदिमे द्वादशाक्षर ( ३७ नमो भगवते 
वासुदेवाय )के एक-एक मन्त्रसे युक्त होतो हैं और इनके 
साथ बारह आदित्योंका संयोग होता है | यह अष्टाक्षर-मन्त्र 


_ अष्टप्रकृतिरूप बताया गया है | इनके साथ चौर आत्माका 


योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है । ललाट, कुक्षि, हृदय) कण्ठ, 
दक्षिण पाव, दक्षिण अंस, गल दक्षिणमाग) वाम पारव, वाम 
अंस) भळ वामभाग, एष्ठमाग तथा ककुद्‌-इन बारह अङ्गम 
मन्त्र-साधक क्रमशः बारह मूर्तियोंका न्यास करे । केशवका 
घाताके साथ लळाटमे न्यास करके, नारायणका अर्यमाके 
साथ कुक्षिमें, माधवक्रा मित्रके साथ हृदयमें तथा गोविन्दका 
वरुणके साथ कण्ठड्ूपमें न्यास करे | विष्णुका अंशुके साथ; 
मधुसूदनका भगके साथ, त्रिविक्रमका विवस्वान्‌के साथ, 
वामनका इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ और हृषीकेशका 
पजन्यके साथ न्यास करे । पद्मनाभका त्वष्टाके साथ तथा 
दामोदरका विष्णुके साथ न्यास करे # | तलश्चात्‌ द्वादशाक्षर 


१--आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानामा--ये चार 
आत्मा हें । 

अ यह सूतिपक्षर-न्यास कहलाता है । इसका प्रयोग इस 
प्रकार है-- 
ललाटे---3* अम्‌ केशवाय थात्रे- ननः । 
कुक्षौ --ॐ नम्‌ आम्‌ नारायणाय अर्यम्णे नमः । 
हृदि- ३” मोम इम्‌ माधवाय भित्राय नमः । 
कण्ठकूपे--३» भम्‌ ईम्‌, गोविन्दाय वरुणाय नः । 
दक्षिणपाइवे---ॐ० गम्‌ उम्‌ विष्णवे अंशवे नमः । 
दक्षिणांसे--ॐ वम्‌ ऊम्‌ मधुसूदनाय भगाय नमः । 
गलदक्षिणमागे--3* तेम्‌ एम्‌ त्रिविक्रमाय विवस्वते नमः । 
वामपाइवे--ॐ वाम्‌, ऐम्‌ वाभनाय इन्द्राय नमः । 
वापासि- -उँ० सुम्‌ ओम्‌ श्रीषराय पूष्णे नमः । 
रवा प्रमागे--ॐ देम्‌ औम्‌ हृषीकेशाय पर्जन्याय नमः । 
पृष्ठे--ॐ वाम्‌ अस्‌ पद्मनाभाय त्त्र नमः । 
ककुदि- यम्‌ अः दानोदुराय विष्णवे ननः । 
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२९.० 


न न 


की नि ETN 


ओवत्साङ्कितवक्ष:स्थलशी सूमिसहितखास्सज्योतिमयदीछकर/य- 
सहल्वादित्यतेजले नमः ।' इस प्रकार न्यासविधि करके 
सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे | 


उद्यत्कोट्यकंसदर्श दाळ चक्र गदास्बुजस्‌। 
दधतं च करेभूमिश्रीभ्यां पाइवेद्वयाञ्चितम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं जत्कोस्तुभासुक्तकन्धरम्‌ । 
हारकेयूरवर्याङ्गदं पीताम्बरं स्मरेत्‌ ॥ 
(नारद० पूः तृ० ७० । ३२-३३ ) 


“जिनकी दिव्य कान्ति उदय-कालछके कोठिकोटि सूर्योके 
सद्दश है) जो अपने चार सुजाओंमें शङ्ख, चक्र, गदा और 
कमल धारण करते हैं, भूदेवी तथा देवी जिनके उभय 
पाइ्वकी शोमा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवस्स- 
चिहसे सुशोभित है, जो अपने गलेमें चमक्रीली कोस्तुममणि 
धारण करते हैं और हार) केयूर, वल्य तथा अङ्गद 
आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रीअङ्गोमें सजकर धन्य हो 
रहे हैं, उन पीताम्वरधारी भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करना चाहिये |? 

इन्द्रियोंको रामे रखकर मन्त्रमें जितने बर्ण हैं, उतने 
छाख मन्त्रका विधिवत्‌ जप करे । प्रथम लाख मन्त्रके 
जपसे निश्चय ही आत्मशुद्धि होतो है । दो लाल जप पूर्ण 
होनेपर साधकको मन्त्रशुद्धि प्राप्त होती हैं । तीन लाखके 
जपसे साधक स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है | चार लाखके 
जपसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप जाता है । पाँच ळाखके 
जपसे निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है । छ; लाखके जपसे मन्त्र: 
साथककी बुद्धि भगवान्‌ विष्णुम खिर हो जाती है | सात 
लाखके जपसे मन्त्रोपासक श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त 
कर लेता हे । आठ लाखका जप पूर्ण कर ठेनेपर 
मन्त्रजप करनेवाळा पुरुप निर्वाण ( परम शान्ति 
एवं मोक्ष ) को प्रात होता है | इस प्रकार 
जप करके विद्वान्‌ पुरुष मधुराक्त कमलोंद्वारा मन्त्रसंस्कृत 
अग्निम दशांश होम करे । मप्टूकसे लेकर 
परतत््वपयन्त सबका पीठपर यत्नपूवक पूजन करे | 
विमला, उत्कर्पिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या; 
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reer १22 - 
सरग सके बाद विद्वान्‌ ईशाना तथा नवीं क क हाये नौ त ऱ्य त 
मन्त्रका सम्पूर्ण सिरम न्यास करे । इसके वाद विद्वान ड्‌ क नन कक नो पीडा क ल्य 
पुरुप किरीट सन्त्रके द्वारा ८व्यापक-न्यास? करे | किरीट मन्त्र ( इन संवका पूजन करना न्चाहय | ) क्ष दके सम 
| टी है. इसके ल्क हर “7 दवद 
ग्रणवक्रे अतिरिक्त पेंसठ अक्षरका बताया गया --३* एके वाद “ॐ नमो भगवते क ॥ “छ लिये 
०७ भोजहस्तपीत >) 4 —— ग्सु 
किरोटकेयूरहारमकरकुण्डलशङ्कचक्रगद्राम्भोजहसतपातास्वरमर सरव भूतापमने वासुदेवाय स्मये 


पीठाय नसः ।२-यद छत्तीस अक्षरका पीठमन्त्र दै 
भगवानको आसन देना चाहिये ।मूमनत्रे मः | 
पहले कमलके केसरोंमें मन्त्रसम्वन्धी छ; अङ्गे्र| ३, वह वेद और वेः 
करना चाहिये | इसके वाद अष्टदळ कमल्के प 


होता है | 


दलोमें क्रमशः वासुदेव, संकर्षणः प्रद्युम्न तथा अनेकन जो प्रतिदिन प्रा 
ओर आग्गेय आदि कोणोमे क्रमशः उनकी गत्तियेद्न प| ह्ययगाय ) इस अ 


£] 


करे | उनके नाम इस प्रकार हें--दान्ति, श्री, रील 
सरस्वती । इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये । वु 
अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है । संकर्षण पोत वाहे (! 
परद्युम्न तमाळके समान स्याम ओर अनिरद इक 
मणिके सहद हैं । ये सब-के-सब पीताम्बर धारण ते | 
इनके चार भुजाएँ हैं। ये शञ्च, चक्र गदा भक 
धारण करनेवाले हैं। शान्तिका वर्ण श्वेत, श्रीका वण 
गौर, सरखतीका रंग गोडुग्धके समान उज्ज्यछ तथा | झा 
वर्ण दूर्वादळके समान स्याम है । इस प्रकार. हः | ददम 
हैं । कमळद्ळोके अग्रभारामे चक्र, गङ्ग गर" ड be हुव 
कौस्तुभमणि) मुसळ, खङ्ग और वनमाला | बाद “धीमहि? 
करे । चक्रका रंग लाळ, शङ्कका रंग चन्द्रमा हर 
गदाका पीछा) कमलका सुवर्णके i कि 2 | शोर । 

मुसछका काला, तलवारका श्वेत ऑर ! र शज ) विष्णुर 
है । इनके बाह्ममागमे भगवान र| 
खड़े हुए कुङ्कम वर्णबाले पश्षिरा मं ल | 
नृण पाइवमे निषि ही) . 
का 0, (दरार (७; 
| पश्चिमम वमी जि छो 


है कह सब पापोंसे मुर 
इण और सूय 
झा सश करके उ 
रात्‌ रहण शद्ध दोन 
पमा करनेसे वह मेधा 
बिद्धि प्रात कर 

ग्वोमे उत्तम-से-उत्तम 
पर है। अतः मैने तुम्हें 


"शाय विद्महे 


और माणिक्यके समान है 
अग्निकोणमे र्क्तवर्णकें त 
कोणमै श्याम वर्णवाले आयका? 
दुर्गाका तथा ईद्यानकोणमें पीतव 


ह क नम; 
चाहिये । इनके बाहामाग जन को । ब कति मरो त 
मेका यु्धौसहित पर र 4. छि 
लोकपालौंका उनके अ दिषु पू छ 2) भश 
आबवरणोंसहित अविनाशी मगवार योग ड | फे पोक 
वह इस छोकम सम्पूर्ण भोगी है। से? | देशत 


जाता 
भगवान्‌ विष्णुके धामको 


6, पतिके लिये धरणीदेवीका चिन्तन लन उमा ०0 जत लाका उनकी 
| हग के तमान स्याम दै Fs बे अपने हार्थोमे 
ति की लिये रहती हैं । देव भगवानके 
स्वात संक, | आग पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली बीणा-पुस्तक- 
है) धारी सरखतीदेवीका चिन्तन करे । बै रा 
| बी माति उज्ज्वल दो वज्ज धारण करती हैं । जो 
ज $| ्तदेवीके साथ परात्पर भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
वन्धी छः ङ्न ३, बह वेद और वेदाङ्गांका तच्वज्ञ तथा सवशोमे श्रेष्ठ 
एदल कमह पं | जता है। 

प्रद्युम्न तथा अहत जो प्रतिदिन प्रातःकाल पच्चीस वार ( ॐ नमो 
: उनकी शत्तियक्र एक बराषणय ) इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जळ पीता 
शान्ति, श्री, सक है बह सव पापोसे मुक्त, ज्ञानवान्‌ तथा नीरोग होता है । 
सनी चाहिये बहुं | इ और सूयंग्रहणके समय उपवासपूर्वक ब्राह्मी 
संकर्षग पीत व (| छुरा सर्श करके उक्त मन्त्रका आठ हजार जप करनेके 
ओर अनिरद इकर यात अहण शद्ध होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घृतको पी ले | 
पीताम्बर धार इख | झा इते वह मेघा ( धारणशाक्ति ), कवित्वशक्ति तथा 
» चक्र गदा अछ | बद्व प्रात कर लेता है । यह नारायणमन्त्र सब 
रेतः श्रीका वग क. स्म उत्तमसे-उत्तम है । नारद ! यह सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
मात पन श्र।अत:मैने तुम्हें इसका उपदेश किया है । 'नारायणायः 
इस प्रकार थे छ | के अन्तमे 'विदूमहे! पदका उच्चारण करे | फिर “हे? 


च्चक्र गाडू गदां क| 
) दाङकः गई) द वन्त बासुदेव पद्‌ ( वासुदेवाय ) का उच्चारण करे; 
क्रमशः ^| अप्र बाद्‌ ¢ धीमहि ह ~~ ७७ 
{ वनमालाका के. द. 'धीमहिः-.यह पद बोले | अन्तर्मे “तन्नो विष्णुः 


र्क त्यात इन अक्षरोंका उच्चारण करे । यह (४४ 


समान; Bs: | जया बिद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः 
र प की गध करेन हु गा बतायी गयी है, जो सब पापाँका 
र इका | तार 

नि बी ४ पि र ( नमः ) भगवत्‌ शब्दका चतुर्थी 
| इनका वर्णे १ | „य (क ज्र ( भगवते ) तथा 'वासुदेवाय 
श्विममें श्वी प भार, जो भोग औ भगवते वासुदेवाय ) मद्दामन्त्र 
( गणेश 7 दि प्रणवके आर मोक्ष देनेवाला है । स्री और 
i? बायल | हुन छि गवसत मन्त्र जपना चाहिये और 
कि सेनानीकी ४ #६ दमा पति षरि इसके जपका विधान है। 
विद्वान पे डत के भर नम; शक्ति ? गायत्री प वासुदेव देवता) 
पूजत के द | भ भे तथा बा रस मन्त्रके एक, दो, चार 
न्‌ विष्णुकी कटे र | ० सन्तरद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास 
का उपभोग फे "तरसे + 

ता द्व | खेत! | र्‌ शस दी ध्यान करना चाहिये | इस 


विधान है । घीसे सने हुए तिलसे 


> न ..---:2 STR 
छट ——— (था पिए 
“टा” 


जपके दांडका हवन करना चाहिये । पूर्वोक्त पीठपर मूल- 
मन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके मन्त्र-साधक उस मूर्तिमें देवेश्वर 
बासुदेवका आवाहन और पूजन करे । पहले अङ्गी 
पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहोंकी पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन करना उचित 
€ । वासुदेव आदिका पूर्व आदि दिद्याओंमें और शान्ति 
आदि शक्तियोंका अग्नि आदि कोणोंमें पूजन करना 
चाहिये । तृतीय आवरणमै केशवादि द्वादश मूर्तियोंकी 
पूजा बतायी गयी है । चतुर्थ और पञ्चम आवरणमै इन्द्रादि 
दिक्पाछौ और उनके आयुधोंकी पूजा करे | इनकी पूजाका 
स्थान भूपुर है । इस प्रकार पाँच आवरणोंसहित अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोर्थाको 
पाता और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । 


"क्लीं हृषीकेशाय नमः ।'- यह अशक्षर मन्त्र है । इसके 
ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और हृषीकेश देवता हैं। सम्पूर्ण 
मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग किया जाता है । 
“क्लीं? बीज है तथा “आय? शक्ति कही गयी है । बीजमन्त्रसे 
ही षडङ्ग-न्यास करके ध्यान करे । अथवा पुरुषोत्तम मन्त्रके 
लिये कही हुई वातं इसके लिये भी समझनी चाहिये। 
इसका एक लाख जप तथा घृतसे दस हजार होम करे | 
सम्मोहिनी कुसुमोंसे तपण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति करानेवाला कहा गया है । 

“श्री श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नमःः--यह चौदह 
अक्षरोंका मन्त्र है । इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, 
श्रीधर देवता, (श्री? बीज और “आय? शक्ति है। 
बीजसे ही षडड्र-त्यास करे । इसमें भी पुरुषोत्तम- 
मन्त्रकी ही माँति ध्यान-पूजन आदि कहे गये हैं | एक लाख 
जप और घीसे ही दशांश होमका विधान है । सुगन्धित 
इवेत पुष्मोंसे पूजा और होम आदि करे । बिप्रेन्द्र | ऐसा 
करनेपर वह साक्षात्‌ श्रीधस्स्वरूप हो जाता है । 


“अच्युतानन्त गोविन्दाय नसः।? यह एक मन्त्र है ओर 
“अच्युताय नमः”, “अनन्ताय नमः, 'गोविन्दाय नसः,' 
ये प्रथकू-प्रथक तीन मन्त्र भी हैं। प्रथमके शोनक ऋषि और 
बिराट छन्द है। शेष तीन मन्त्रोके क्रमशः पराशर) व्यास 
और नारद ऋषि हैं। छन्द इनका भी विराट्‌ ही है। 
पखहास्वरूप श्रीहरि इन सब मन्त्रके देवता हे । साधक 
इनके बीज और शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझें | 
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पादुकां पूजयामि तपयामि नमः । इस प्रकार सब 
जगह उच्चारण करे । ७-दक्षिणमें र संकर्षणाय नमः । 
संकर्षणभी ० ८-पश्चिममे अद्युम्नाय नमः) प्रदुम्नश्री० 
रप ९-उत्तरमें ॐ अनिरुद्धाय नमः । अनिरुद्धश्री० 
र्य १०-अग्निकोणमें श्रीशान्त्ये नमः । शान्तिश्री० 
«००००० ००-११-नैकऋत्यमें श्रियै नमः । श्रीश्री०" * " 
१२-वायब्यमें ॐ सरस्वत्यै नमः | सरस्वतिश्री०" ` `" ` "` `` 
१३-ऐशान्यमें ** रत्यै नमः । रतिश्री" "`" `" `" ` | 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 


भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचंनम्‌॥ 
पूजिताः तपिताः सन्तु । यह द्वितीयावरणकी पूजा है । 

तृतीयावरण-पूर्वादि दिक्‌ क्रमसे- 

१४-३ ॐ केशवाय नमः । केशवश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१५-ॐ* नं नारायणाय नमः। नारायणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१६-ॐ सों माधवाय नमः । माधवश्रीपाहुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१७-ॐ भं गोविन्दाय नमः । गोविन्दश्रीपादुका पूजयामि 
तपंयासि नमः । 

१८-३४ गं विप्णवे नमः । विष्णुश्रीपादुकां पूज्यासि 
तपयामि नमः । 


१९-ॐ वं सघुसूदनाय नमः । मधुसूदनश्रीपादुकां ७ 
पूजयामि तपेया'म नमः । अ 


२०-३ तं त्रिविक्रमाय -नमः। ्रियिक्रमश्रीपादुकां | 
; प 
पूजयामि तपंयामि नमः । हे 


२१-४* वां वामनाय नमः । वामनश्रीपादकां 
2 श्रापादुका पूजयासि 
तपयामि नमः । ड सि 


२२-३ सुं श्रीघराय नसः | श्रीधरश्रीपादुकां ७ 
तपंयामि नमः । र पूजयामि 


२३-३० दे हृषीकेशाय नमः | हपीकेराश्रीपाढुका 
तपयामि नमः । । पूजयामि 


२४-ॐ वां पद्मनाभाय 
पूजयामि तर्पय,सि नमः । श्रीपादुकां 


२५ यं दामोदराय नमः 
पूजयामि तपयामि नमः | 


। दामोदरश्रीपादुकां 
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SASS ~ 
डक पर न च कुन. 
अमौष्टसाद मे देहि रण सिद 
अत्त्या समपये तुभ्यं दृतीयावरणाई। मया समरपये 
पूजिताः तपिताः सन्तु-कहकर तृतीयावरणकी र + | ताः वर्षिताः सन 
चतु्थांवरण-भूपुरमे पूर्वादि दिकरकर „|| हात के | 
कमस ३३ हमार 
्रवेशद्वारको भूपुर कहते हैं ) \ डी: इस प्रकार नव 


२५ १४ बन इन्द्र ~ 
a २६-३१ छ इन्द्राय नमः । नठ्रश्रीपादुकष ए 
तपंयासि नमः । 
9 3-4 Ne श्रीपादकां 
9 २७-३* र अग्नये नसः । अग्निश्रीपाहुकां पूर! 
तपयामि नमः । 


हया बारह ढाख है | 
दह्यसे तरणः 
दे । इस विधिसे म 
| वाटक्षं जपेन्मन्त्रं 


२८-ॐ सं यमाय नमः । यमश्चीपदुक्र पक तत्सहल॑ प्रज्ञु 
तपयामि नमः । एवं सम्पूजितो 
२९-ॐ क्षे निक्रोतये नमः । निऋतिश्रीपादुझ क| पायसेन धृताः 
तपयामि नमः । 
३०-३ चं वरुणाय नमः । वरुणभ्रीपादुका पक 
तर्प॑यासि नमः । | 
३१-३४ यं वायवे नमः । वायुभीपादुकां पक 
तपयामि नमः । र (रासान 
३२--३ कुं कुबेराय नमः । कुवेरश्रीपादुको र| द 
ति नमः । हा 
२३-ॐ हं इंशानाय नमः । ईशानशीपदुरु | शेकाभिरासं श्रीरा 


तर्पयासि नमः । 

३४ इन्द्र और ईशानके मध्य--४* आं 
ब्रद्मश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३५-वरुण और निरऋ्तिके बीच- अ ही 

अनन्तश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ) 
७ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सछ । 


दये तुभ्यं चलुथोवरणाचनम ॥ (| मीम युगल 
भक्तया समपये तुभ्य चतुथ > दु ण्य तारा, 


ब्रह्मे र| 


पूजिताः तर्पिताः सन्तु गर्द | ष हो 

6 रव ह| केन भानव-जी 
पूजा पूण करे । > वाह राम पर 
 पश्चमावरण-यन्चप्रवेशददा भूपुरस | ` र 

क्रमस-..- दु 2 ) आहाहि 
छस श | भ “क ३ 
२६-४७ च वञ्राय नमः । न १ है, होळ 
३८-३४ दं दण्डाय नमः । ३९ भं | उपासनाक 
४०-क पं पाशाय नसः । ४९ नामें 


४२-४७ गं गदाये नमः | ४३८ वं द |. 
४४-३७ पै प॒झाय नमः. | ४९ 


0)  % श्रीरामोपासंना # २९५ 


ठ ७ = | ह न? २ । जुहुयान्म(नवः सिद्धयै समिद्भिः क्षीरमूरुहास्‌ । 


द्ध ५: 
उ र || हि उमये तस्यं पञ्चमावरणाचेनस्‌ ॥ तत्संख्यय। पयोक्ताभिः सर्वपापविसुक्तये ॥ 
घ्‌ 
0 _यह कहकर पञ्चमावरणकी पूजा य 
तायावरणकी पूज प || पूता पिताः सन्द है भगवान्‌ विष्णुकी मन्त्रदीक्षासे दीक्षित साधक समस्त 
[दि दिक 4 करे | इन्द्रियोंकी वशमें करके मन्त्राक्षर ( १२ ) समसंख्याकलक्ष 
(कमल जन आवरण-पूजा करके धूप आंदस लकर ज ताल (१२) दु 
ह प्रति पूजन कर जप करना चाहिये । जप- हहे लास मन्त्रोंका जप करे और घृतपरिप्छत तिलसे 
भि न हवन ~ 
। इन्द्रश्रीपादुको पूज! ल हे । ( शतांश ) वारह हजार होम एवं बारह हजार हवन करे । इस प्रकार जप-हवन-पूजनसे प्रसन्न 
Fr दांशसे तर्पण-माजेन, ब्राह्मणभोजन करना-कराना भगवान्‌ विष्णु साधकको मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं । 
। अस्तिश्रीपादुका एङ दे । इस विधिसे मन्त्र-सिद्ध होती है । सिद्धि चाइनेवाला मानव घुत-मिश्रित-पायससे १२ हजार 
| ढकं जपेन्मन्त्र दीक्षितो विजितेन्द्रियः । हवन करे तो सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है और 
fF Da वृक्षोंकी हट 
: । मश्रुम तहं प्रजुहुयात्‌ तिलैराज्यपरिप्छतेः ॥ पापसे छुटकारा चाइनेवाला दूधवारे वृक्षोकी समिधाओंसे 
| पुर्व सम्पूजितो विष्णुः प्रदद्यादिष्टमात्मनः । १२ हजार हवन कर सतर प्रकारके पाप-तापसे विमुक्त हो 
। नऋ त्रीं क| पसेन घुताक्तेन मन्त्रवर्णसह्कम्‌ ॥ जाता है |? 
| DO 
~ A २ 
 । वरी छा श्रीरामोपासना 
: । वायुश्रीपादुको एक ( लेखक-श्रीजयनारायणलालजी, ऐडवोकेट ) 
i “रामान्नास्ति परो देवः ।? श्रीरामोपासनाके दो प्रकार हैं-एक निगुण, द्वितीय 
। कुबेरश्रीपादुको एक “मङ्गलाचरण? सगुण । सगुणके दो भाव हैं-एक माध्यं, दूसरा ऐडवर्य | 
¢ 
बपरामपहन्तारः दातारं जो निगुण है, प्रेमवश वही सगुण होता है । 
। इैशानश्रीपादुका पूर र सर्वंसम्पदाम्‌। 


सेझ्मिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नसाम्यहम्‌ ॥ श्रीरामनाम महामन्त्र है, जिसको शंकरजी जपते हैं। 


(राम? का अर्थ ( महारामायणे )-- 
व्यक ओ रहे | खविपतियेकि हरनेवाले, समग्र सम्पत्तियोंके देनेवाले; पतती डार ७ र सर्वे वाडवादयः ।? 
में नमः । | पुच देनेवाळे श्रीरामजीको मैं बारंबार नमस्कार ( १ ) 'रकारो5नलबीजं स्यादू द्यः 


च--* हीं अता “रकार अग्निका ( जठराग्नि, बडवानल, दावानल ) 
तपयामि नमः। | उपोद्धात का मूल है । रकारसे मोहादि एवं भाम कर्म भस्म होते 
॥गतवत्सछ । शरमोपासनाका हैं। अज्ञानता-पापादिका नाश होता है ।? 
एणाचेनम, ॥ | k ह त रहस्य ( २ ) “अकारो भानुबीजं स्यादू' वेदशास्रप्रकाशकः ! 

र्ष | भर अद्वति-पुरुष एवं शक्ति २ अविद्याका 
हृ ही ककत अकार वेद-शास्रादिका प्रकाश करके अविद्याका नाश. 
ह्‌ कहकर जीकी युगलोपासना है । उनकी "> द्‌ ५ 


भानव-जोवनक करता है |? 


| चरम जी 
ध्येय है । रामनाम Sr च सदस्बुपरिपूरणम्‌ । 


|राम 

र भूपुरसे सेए ५ स परमात्मा हैँ । सगुण लीलामेदसे 

) अन्न हैं। श्रीसीता जी ( भू देबी--लीलादेवी-श्री “मकार त्रिताप हरकर शीतलता-शान्ति देता है । 
३७-४* है If फे पेज हैं ली दिनी क्तिरूपा हैं। दोनोमै अभेद है। उन ८ 
१९०४ हे व झो! उपासन कि दो हैं। उनकी युगळ-उपासनाका रकारहेतुवैराग्य॑ परमं यच्च कथ्यते। 
हरी म क, के पद्धति है । उनमें प्रीति-प्रतीति- अकारो जानहेतु सकारो भत्तिहेतुकम्‌ ॥ 
/३- रै। ' महत्व और अर्थ सर्वप्रथम «सकार वैराग्यका कारण है? अकार ज्ञानका और सकार 
पुरक च भक्तिका है अर्थात्‌ र्कार दिव्य रूपसे शब्दादि विभरयोसे 
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मनको हटाकर झुद्ध करता है |? भाव यह है कि रकार वैराग्य- 
द्वारा परलोकमें ओर अग्निद्वारा लोकमें पोषण करता दै 
और अकार ज्ञानद्वारा परलोकमें और सूर्य प्रकाशद्वारा लोकको 
पाळता है | उसी तरह मकार भी भक्तिद्वारा परछोकमें और 
चन्द्रमाद्वारा लोकमें_पालन करता है। इस प्रकार श्रीरामनामसे 
लोकम लाम और परलोकमें निर्वाह होता है | "रोक राहु 
परोक निबाहू ? ( मानस ) श्रीरामानुज खामीकृत अर्थ-भी 
स्पष्ट है -- 

रकारारथी रामः 

मंकाराथो जीवः 

तयोमेध्याकारो युगलमथ 


सगुणपरमैश्वयंजलधि- 
सकलविधिकेङ्कयनिपुणः । 
सम्बन्धमनयोः 
७७ ७७७७ ७ ७०७७७ ७०७०७ ॥ 


“रकारका अर्थ सगुण राम है, जो ऐड्व्यके समुद्र हैं । 
मकारका अर्थ जीव है, जो सब प्रकारकी सेवा करनेमें दश्च 
है । दोनोंके बीचमै अकारसे सीताजी हैं जो दोनोंमें सम्बन्ध 
जोड़ती हैं ।? शंकर भगवान्‌ कहते है-- 


राम एवाभिजानाति कत्स्न रामार्थमद्भुतस्‌ । 

इंषद्ेशि च नामार्थ देवि तस्यानुकम्पया ॥ 

(हे देवि | रामके अद्‌भुत अर्थको श्रीरामजी ही पूर्णरूपसे 
जानते हैं । कुछ-कुछ मै उनकी कृपासे ही जानता हूँ |? 

जप”? 

रामनामका जप परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी 
वाणीद्वारा होता है | श्वासद्वारा तथा नाडीद्वारा भी जप 
होता हैं नामाक्षरोंको मनमै कल्पना करके बार-बार पढ़ना 
और मूर्तिकल्पना करके उनपर नामाक्षरोंकी गहने- 
की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना भी मानस- 
जपका एक प्रकार है | नाम-जपमे सबका अधिकार है। शुद्ध 


या अशुद्ध अवस्थामें बिना किसी विधि-विधानके भी 
नाम-जप हो सकता है | 


राममन्त्रार्थ 


रमते सवंभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण थञ्च रामेति कथ्यते Wg 
समतारक रामषडक्षर मन्त्र छः अक्षरका होता है | 


तन ना ती 


# जो सब जीधोंमें चळ-अचलमें अन्तर्यापीरूपसे 
दु व्य 
उसको राम कहते हें । 
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“रां रामाय नमः |?---प्रडक्षर मन्त्रराज महा 
“श्रीरामः शरण सम | ?---अशक्षर रा, 
३। | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च ये | 
अभय सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बनतं मम 
चरम मन्त्र है । 
शरण मम=श्रीरामजी मेरे उपाय, रक्षक ई 
चरम मन्त्र रामवाक्य विभीपग-शरणागतिक्र 
अर्थ हे-- 

“जो एक बार भी शरणमें आकर झै आक उ 
ऐसी याचना करता है, उसको मैं सबसे ( जक, | 
पितृ-देवऋणाधिकारियोंसे, यमराजसे, ईश्वर मो) 
कर देता हूँ, यही मेरी प्रतिज्ञा है |? 

“रासमन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रूत्तमः! 


। 
र| 


‹राममन्त्रमें सीताजी हैं ओर सीतामन्त्रमे र| 

“श्रीं सीताये स्वाहा ।? सीतामन्त्रको राममन्त्रके सब 
विनियोगादि जानकर प्रतिदिन कम-से-कम ६००० अग्र | 

"श्रीराम जय राम जय जय रम! 

श्रियं रामं जय रामं द्विजेयं राममीरपेत। 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः सर्वसिद्धिकरः सितः। 

यह तेरह अक्षरका श्रीसीतारामजीका र 

मन्त्र है जिसको हनुमानजी जपते हैं । श्रीसम रा 
गोदाबरीके तटपर जपकर इसे सिद्ध किया था ! 4] 
होना चाहिये; किंतु संकीर्तन गगनभेदी उषस | 


श्रीरामजीका तत्वखरूप 


प्रमाण 
श्रीरामजी परमात्मा परात्पर ब्रह्म Lt 
/ तपः 


१. राम एव परं ब्रह्म 
राम एव परं तत्वं श्रीरामो 
«राम ही पर्रम हैं? राम ही 
परतत्त्व हैं तथा श्रीराम ही ब्रह्मत र 
२. रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द 
' इति रामपंदेनासौ परं सा | 
आनन्द र्ष 
(जिस अनन्त सत्‌+चि ` र | 
लोग रमण करते हैं जिसका ध्यान | 
परमात्मा रामनामसे विख्यात दै ।' 


भगवान श्रीरामक्रे तीन लीला-रूप 


| पं लना; 
में सबसे है श्र 
राजसे, इंग्वरे भी) 
है ।? 
सीतामन्त्रे रघृत्म/। 
र्‌ सीतामन्त्रमे रामजी! 
नरको राममन्त्रके गाए 
म-से-कम ६००० जामे 
जय जय राम! 
रुजं रासमीरपेद्‌। 
र्वसिद्धिकरः खितः 
ीतारामजीका रि 


भगवान श्रीक्रष्णके तीन लीला-रूप 
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नाम 

भ्रीरामजीके नामका अर्थ, रूपका ध्यान, चरितका 
चिन्तन) धामका मानसःचिन्तन करते हुए नामका र्टन, 
नामे रमण, नामका जप करना चाहिये । नाम-जपमें 
रोमाञ्च हो जाना, -कण्ठ रुँध जाना और प्रेमाश्रुपात 
होना झुभ लक्षण हैं-- 

धगद्गद गिरा नयन बह नीरू \ नाम जीह जप पुरुक सरीरू॥ 
यह है भरतलालजीकी अवस्था।भ्रीहनुमानजी तो रोम- 


रोमसे सदा नाम-जप-स्मरण करते रहते' हैं| नो करोड, नो 


लाख, नौ हजार, नौ सौ, नौका एक प्नौका जप? होता 
हे । नामिकी परवाणीसे योगियोंका अजपा परा जप, हृदयसे 
अपरा, कण्ठसे मध्यमा और जिह्वा, दाँत, ओठसे बेखरी 
जपकी रीति है । 

स्वास स्वासमें नाम जपु, खाली स्वास न जाय । 

ना जाने यहि स्वासका, आवन कब रुक जाय ॥ 

“प्रत्येक श्वासमें नाम-जप हो । पता नहीं, इस श्वासका 
आना कब रुक जाय यानी कब मृत्यु हो जाय ।' 


रूप 

कोटि-कोटि- कंदर्प-दर्प-दमनीय, परम कमनीय किशोरः 
मूत्ति, षोडशवर्षोय) द्विमुज, धनुर्वाणधारी, नवकञ्जलोचन- 
कल्ञमुख-करकञ्ञ-पदकल्ञार्णश कञ्जवद्न भगवान्‌ रामका 
सीताजीसहित ध्यान करे । रामविग्रमे पाँच कमल-स्थानांकी 
उपमा देकर जनाया गया कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, उनको 
विषयोंस हटाकर रामजीको ही उनका विषय बना ले तो 
पाँचों प्रकारके वेषयिक उपद्रबोसे रक्षा हो जाती है | रूप; 
रस, गन्ध) स्पर्श ओर शब्दसे कोई बाधा नहीं होती । 


लीला 
रामयश-लीला सुधा-सछिल-सरिता है । उनकी कथाका 
श्रवण तथा कथनके अतिरिक्त दूसरी वार्ता ही न हो । 
श्रवर्नन और कथा नहि सुनिहों। स्तना और न गैहों। 
रोकिहों नयन बिलोकत औरहिंश सीस ईस ही नेहों॥ 
की व्यवस्था रहनी चाहिये | | 


धाम 


अयोध्या, मिथिला, चित्रकूटादि , दिव्य भगवद्धा 
निवास सर्वतः श्रेयस्कर दै । ड 
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(२) पञ्च-संस्कारकी प्राति अन | लि 
संस्कार, माला-संस्कार; ऊध्व-तंस्कार रण 
चय क क ५ 3 ओर मुग ॥ पगछकोम 
[त्‌ मन्त्रदीक्षा लेना, नवीन भगवतूसमखी ३ | 
करना) कण्ठमें माला ( भागवती ) धारण के ॥। 
तिलक धारण करना, धनुष-बाणका छाप ऐना क| 
सम्बन्ध-प्राप्ति करना | ग 
(३ ) सस्बन्ध-रामजीसे नाता जोइना--झ 
प्रकार है-- 
` ` कः शान्तभाव--ऋषियों-सुनियाकी माति स 
भगवानका आराधन करना ।  ्लल्„ उपाय 
ख. दास्यमाव--रामजीका अनन्य सेवक होकर छ| बता! 
सेवा-पूजा करना । | 
ग. सख्यभाव--मित्रभाव--सुग्रीव, उद्धव) अझ 
इसके आद हैं । {उरी उपासनासे है 
[५ 
च. वात्सश्यमाव--रामजीके साथ पुत्र या शिवमह| । दो च नित्यं दि 
रखना । कौसल्या-दशरथ, वसिष्ठ-विदवामित्रकी मोह। 23 नित्य दो रू 
गोते २, श्रीसीतारामनाम्नस 
र मानना-गोगिळ |. 
कु श्रृंगरभाव---रामजीको पति | (४ शावा लपते 
भाँति । ब भ्रौसीतारामके 
मान ५ 
(४) सालिक सा के शर । नदी, यह 22 
दासभावर्मे नखसे शिख, वात्सल्यमें सा 
मुखसे कटि और सख्यमें कटिसे मुखतक भग" || 
पूर्णतया तथा दोमें अ्डनअङ्गका ध्यान है। | 
(क) अयोध्यानगरे रम्ये रलममड |: 
रत्नसिंहासनं ड | 
ध्यायेत्‌ कल्पतरोसूंके . दतो भे 
रि गीन रघुराज 4 
तस्योपरि समास हितं 
ध्यायेत्‌ कमलपत्राक्ष जावक 


सुन्दर अयोध्या-नगरमें र्नमण्डपके क शी | 


शव | 


यु 


2 सुर | 

ख) वामे भूमिसुता पुरस्त इमा प | 
; यु भरतश्च इदर्यो | 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च शुतरा% . के 
मध्ये नीछसरोजकोमलमणिं 
(जिनके बायीं ओर सीताजी? 
लक्ष्मणजी;दोनों पार्श्वम भरत-दातु न! 


न्य 


गे हवा मीच ळा इयाममूर्त रामजी बीचमें विराजमान हैं । 
भ वान करे ।' 

र. जीव-सेवा-संत-सेवा--दीनजनकी सहायता; 
| (१) _रामचरितमानसका नित्यप्रति पाठ,रामरक्षा- 
ज, हनुमानचालीसा आदिका पाठ) नवधा- 
प्रेमहक्षणा भक्ति तथा पराभक्तिका अभ्यास; उनमें 
ह्य हो जाना सममाव तथा समदृष्टि रखना है । 
नेयोकी मति झम (९) अर्थपञ्चकका ज्ञान--परस्वरूपः खखरूप) 
| हीत, उपायखरूप तथा फलखरूपका अनुसंधान 


अनन्य सेवक होक र| मरण 


a 


प युगलोपासना 

सुग्रीव) उद्धव) अझ । बलुतःश्रीरामोपासनाका तात्विक अभिप्राय श्रीयुगलप्रिया- 
(क्रमी उपासनासे है । एकके बिना दूसरेकी नहीं । 

साथ पुत्र या गिथमर| । दी च नित्यं द्विधारूपं तखतो नित्यमेकता ।? 


-विद्वामित्रकी मेति। | नें नित्य दो रूप हैं, किंतु तत्त्वतः नित्य एक ही है! 


| हि पे नाममें सदा ही एकता है, इसमें कोई 
र हि गह जानकर. इस भावनासे भजनेवाला मनुष्य 
| ११ १ ४ 

|! | ३ | ७ ७ ७ 

| भा विना भजेदू रास सीतां रामं विना भजेत्‌ । 
स्सहसेस्तु रभते न प्रसन्नतास्‌ ॥ 


म ॥ |. प्रन सीताके जनेसे EN ० 
na | oe ओर विना रामके सीताको 
; i का प्रसन्नता नह होती 3 
जानकीसहितं की वा सहित यत्र के 
मण्डपके म | हे गामदोषाणां प्रवृत्ति: स्यात्‌ स 

भ्रीखुना । त] साथ जहाँ गीन Re 
बावा ह्याने | पे जा oa कीतन होता है, वहाँ नामके 
हरि | | \ सा जाती है--कमी अपराध नहीं लगता |? 

दू सरु (60 | `न सु स 
म सबै पेरे पुष्पोपर, मणिमय आसन- 

, आगे षै एर औसीताजीके ४ साथ ध्यान करे )? 
चार को भन ` परमानन्ददायकम्‌ । 
केथन सस्प्रशस्यते ॥ 


> श्रीरामोपासत्ता # . 


A | हीर नजी शोभि हे ऐसे. ० त्यार जीता गण कववता ताया ह वा वदता सुशोमित हैं। ऐसे “आरम्ममें सीता शब्द आनन्ददाता पुण्यमय है, पीछे 


२०९ 


रामका नाम कथन प्रशस्त है |! 

७. जनकलकीके पद बिना, जो सुमिरत रघुबीर । 
राम आपर आवत नहीं, कबहुँ दाके तीर ॥ 

८. शिरा अरथ जक बीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदों सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिळ ॥ 
“श्रीजानकीजीके बिना जो भ्रीरामजीका स्मरण करता 

है, वहाँ श्रीरामरूपी भ्रमरका आगमन नहीं होता ।? 


“शब्द और उसका अर्थ, जल और उसकी तरङ्ग 
देखनेमें पृथक्‌ प्रतीत होते हैं किंतु प्रथक्‌ हैं नहीं, इसी प्रकारसे 
सीता ओर राम दोनों अभिन्न हैं| उनको दीनजन प्रिय हैं; 
में उन्हें वन्दना करता हूँ ।? 

निर्गुणोपासना 

राम सोपाधि निर्गुण ब्रह्म हैं। प्रहादने नामजपसे निर्गुणको 

सगुण किया और अनेकानेक कशेपरान्त पितासे कह-- 


रामनाम जपताँ कुतो भयं 
सर्वपापशमनेकमेषजम्‌ । 
पइय तात सम गात्रसंनिधो 


पावकोर्डपे सलिलायतेऽधुना ॥ 
“रामनाम जपनेवालेको कहीं डर नहों है । रामनाम 


` सब पापोंके नाशके लिये एक अचूक दवा है। देखिये 


पिताजी ! मेरे शरीरके समीप अभि भी इस समय जल हो 
गयी है |? यह है रामनाम-जपका महत्त्व । गुरु नानकदेवने 
मसजिदका दरवाजा फेर दिया ओर कबीरने तो कमाल किया) 
हर जगह बाजी मारी | वास्तवमें कबीरके राम निगुंग-सगुणकी 
संधि हैं। कब्रीरका भाव त्रिविध है- श्रङ्ारमाव, दास्यभाव 
और सख्यमाव तीर्नोका सम्मिश्रण है । 
( १ ) दास्यमाव-साईसे सब होत हैं; बंदासे कछु नाहि \ 
राईसे प्त करै) पवत राई माहि॥ 
(२) शरङ्गार-हरि भेण पवः में रामकी बहुरिया । 
उपसंहार 
१-युधिष्ठिरके प्रश्‍नपर व्यासजीने उत्तर दिया । 
प्र०-किं तत्त्व किं वरं जाप्यं किं ध्यान सुक्तिसाधनम्‌। 
उ०-श्रीरामेति वरं जाप्यं तारकं बह्मसज्ञकस्‌ । 
अह्महत्यादिपापन्नमिति वेदविदो विदुः ॥ 
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त ताक छ णय राज ` सबसे अधिक जपनीय ब्रह्मतारक न क en हे | ब्र. ३-छोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत् ना | कन 

हत्यादिके नाशक हैं; ऐसा वेदश पण्डित जानते हैं ।? कारुण्यरूप करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र सास पर | द कफं pe 
वृक्षम" 

0०.) [र्ड त्रा र रक्ष ३ क द्‌ ( श्र क्र | रव श 

२-अपवादरूपमँ रामदार्सोकी प्रारब्ध [जाते कं है। मे लोकसुखदाता सुन्दर, सर लका बिद्‌ हो 

यद्धात्रा छिखित भाले तन्खूषो नव जायते । खुवंशशिरोमणि, करुणास्वरूप, करुणाकी ल के ह| क भोजन करे । इर 

ऋते श्रीरामदासानां प्रेमनिभेरचेतसाम्‌ ॥ शरण हूँ ।? । तन शेर हेत तयी ह 

राम सम्बर ५९७ ष पीकर नदीके,तट 

भगवान्‌ श्रीरामःसम्बन्धी कुछ मन्त्र ओर संक्षिप्त अनु्ठन-विधि | इक जीसे 

| ता है। जिसका ३ 


सनत्कुमारजी कहते हैं--नारद | अब भगवान्‌ श्रीरामके वायें घुटनेपर रख छोड़ा है | उनके वामपा क्त ` 
मन्त्र बताये जाते हैं जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं ओर समान कान्तिमती और नाना प्रकारके वस्त्राभूषणों झि] | ळर 
जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरके पार हो जाते हैं | सब सीतादेवी विराजमान हैं। उनके हाथमें कमर है झै] |. हि ग बट 
उत्तम मन्त्रम वैष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है | गणेश, सूर्य, अपने प्राणवल्लभ. श्रीरामचन्द्रजीका मुखारिद हि सिह मन 
नगर न | स संशय नहीं है । 
दुर्गा और शिव-सम्बन्धी मन्त्रोकी अपेक्षा वैष्णव-मन्त्र शौन रही हैं |? | मुष यदि एक ला 
अमीष्ट सिद्ध करनेवाला है | वेणाव मन्तॉमे भी राम-मन्त्रेकि इर पर न आरके र 
फळ अधिक है। गगपति आदि मन्त्रोंकी अपेक्षा राममन्त्र करे और कमलोंद्रारा प्रव्य्ित अगि दशांश हग के | कर लेता है। मा 
कोटिकोटि गुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णुझय्या तत्पश्चात्‌ ब्राह्मग-भोजन करावे । मूलमन्त्रसे इका १। रक जलमें खडा हे 
(आ) के ऊपर विराजमान अभि (र) का मस्तक यदि बनाकर, उसमें भगवानका आवाहन ओर प्रति क| अमं खीरे दशांश 
Ml र वो न 0 साधक बिमछादि शक्तये वा क 'भेरमचद्धजीके समा 
[न्‌ पार्पोकी राशिका नाश जलः है। भ्रीराम-सम्बन्धी जु कक के यया यार ला ट - 
रा र मजा 444 "भ ` उन्हीके मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये। “साता स हे गावे उस 
® त्र अत्यन्त श्रेष्ठ दै । यह जानकी-मस्त्र है । भगवान्‌ श्रीरामके अपरम" | १। उसके मी = 
जानकर और बिना जाने क्रिये हुए महापातक एवं धनुषकी पूजा करके दोनों पाश्व॑भागोमें वार्ह अह हे शेम विद्वान्‌ 
उपपातक सब्र इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो 


२ कक “ए पू करके दम हु भ्‌ म 
करे । केसरोमें छः अङ्गोंकी पूजा करके हा छ क । अटळ कम 


जाते हैं, इसमें संशय नहीं है त्रके पी | “अक्षरका उल्ले 
गायत्री ड श्रीराम देवता, र आन और नसः स आदिकी र ना क | बा । क] क 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग क्या लक्ष्मण, अङ्गदः शत्रुघ्न तथा ज[म्बवान्‌ गे पुल ह| बे मध्यः 
जाता है | छः दीर्षरबरोसि युक्त बीजमन्त्रद्वारा पडङ्गत्यास करना चाहिये । हनुमानजी भगवानके आ. | (ङ्ग र 
करे | फिर पीठन्यास आदि करके हृदयमें श्रीखुनाथजीका बाँच रहे हैं | श्रीरामकें दोनों पाइवम अ दो | अमित र 
इस प्रकार ध्यान करे-- लेकर खड़े हैं | लक्ष्मणजी पीछे खड़े अक र्व मति हो क 
ध्यान भगवानके ऊपर छत्र लगाये हुए है। ३* बड; |, या उ; 

काळास्भोधरकान्तं च वोरासनसमास्थितम्‌ । उन सबकी पूजा करनी चाहत, राळ 00 4 जे जह 
-ज्ञनमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जानुनीतरम्‌॥ अग्रभागमें सृष्टि, जयन्त, विजय) उ मन्त्रकी रमर आ 
सरोरुहकरां सीतां विद्युदाभां च पाइवंगाम्‌ । राष्ट्रवर्धन), अकोप, घर्मपाछ तथ रे गमे गा 
पञ्यन्तीं रामवक्त्राव्ज विविधाकल्पभूषिताम्‌ ॥ उनके बाह्मभागमें इन्द्र आदि गरामकी आए मने भी हि 

5 ( ना० पूवं ० ७३ । १०-१२) पूजन करे । इस प्रकार सगव र तब भुजाः 

“भगान भीरामकी अङ्गकान्ति मेवकी काली घटाके मनुष्य जीवन्मुक्त दो जाता दै । ६ होता है। ल (वस 
समान श्याम है | वे बोरासन ळगाकर बैठे हैं। दाहिने करनेवाला पुरुष दीर्घायु तया नीरोग हि प) कप 


हाथमे ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने होतादै। . 


अपने बाय हाथको होमसे मनोबा्छित धन प्रांत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 मे 
द्व ue अभिमन्त्रित जल: पीता है; वह एक 
मरको पि > जाता है । श्रीराममन्त्रसे अभिमन्त्रित 
को 007] कविसंप्राद हा ` च " ९९ 
| * नुतन करे! इससे वडे डे रोग शान्त हो जाते हैं । 
भो be रतायी हुईं ओषधिका उक्त मन्तरद्वारा दवन 
र रु है 
| अस मै रोगमुक्त हो जाता है। प्रतिदिन 
| हेते. मनु क्षणमरमे रोगयुक्त ६ दि मी 
हुप पीकर नदीके,तटपर या गोशालामें एक लाख जप करे 
| न घ्तयुक्त खीरसे आहुति दे तो मनुष्य विद्यानिधि 
| जञारे। जिसका आधिपत्य ( प्रर ) नष्ट हो गया है; 
| ऐल मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जलके भीतर एक लाख 
कि द करे और वेळके फूलोंकी दशांश आहुति दे तो उसी 
१ हाथम कमल हूं गोर न बोयी ७ प्रभु ८ लेत है; 
मर वह अपनी खोयी हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है; 
हि इं संशय नहीं है । गङ्गातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर 
प्नुप्प यदि एक लाख जप करे और त्रिमधुयुक्त कमलो 
मन्त्रोपासक्र छः सत्र अश्या वेढके फूलोंसे दांडा आहुति दे, तो राज्यलक्ष्मी 
अग्निम दशांश होम शे गम कर लेता है । मार्गशीर्षमासमें कन्द-मूछ-फछके आहारपर 
मूलमन्त्रसे इदे | ढक जहमें खड़ा हो एक लाख जप करे ओर प्रज्वलित 
वाहन ओर प्रति ऋ| अभि खीरसे दशांश होम करे, तो उस मनुष्यको भगवान्‌ 
ह वेष्णवपीठपर अनन [| शरमचन्दरजीके समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता है। 
229) ) मन्त्रर ने ~ ~ ~ 
मं बैठी हुई का ER राजे ओर भी बहुतसे प्रयोग हैं । पहले 
ये | 'श्रीलीताय के "वनवे | उसके बाह्मभागमें अष्टदल कमल अङ्कित 
श्रीरामके हळ पाकी भी बाह्ममागमें द्वाद्शद्छ कमल छिखे। 
र्वभागोमें वाणो | हे को 


00 छ 
मं र्म विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रके छः अक्षरोंका उल 
जि 


दहे ह| 
भरत मि | कठ 


हे उल्लेख करे । साथ ही ग्राण- 
| (र दै पूर्ण पा 

भु ) ऋ क केले मुक्त हो जाता है। ख- 
) सत्य (हों), वाक्‌ ( ए), 


री ऋ भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अग्नुष्ठान-विधि % 


रुस ३ ह जो प्रतिदिन माकका रकम न होता Fe पाका कका तासन । जो प्रतिदिन प्रातःकाल 


लक्ष्मी ( श्री), तार (3*)-इन छः प्रकारके वीजेंसे प्रथक- 
पृथक जुङ्नेपर पाँच वर्णोका “रामाय नमः मन्त्र छः मेदेसि 
युक्त षडक्षर होता है। (यथा- “रा रामाय नमः, “छौं रामाय 
नस? “हीं रामाय नम? 'ऐ रामाय नमः, “श्रीं रामाय नमः? 
और “झै , रामाय नसः? ) यह छः प्रकारका पडक्षर मन्त्र 
चम, अथ, काम, मोक्ष--चारों फछोंको देनेवाला है। 
इन छहोके क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन) सत्य, दक्षिणामूर्तिः 
अगस्त्य तथा श्रीशिव--ये ऋषि बताये गये हैं अथवा ङ्का 
आदिके विश्वामित्र मुनि माने गये हैं | इनका छन्द गायत्री 
है । देवता श्रीरामचन्द्रजी हैं। आदिमें लगे हुए रां, काँ आदि 
बीज हैं ओर अन्तिम नमः? पद शक्ति है। मन्त्रके छः अक्षरेसि 
षडङ्गन्यास करना चाहिये अथवा छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त 
वीजाक्षरंद्वारा न्यास करे | मन्त्रके अक्षरोंका पूर्ववत्‌ न्यास 
करना चाहिये । 
ध्यान 

ध्यायेत्कल्पतरोसुळे  सुवणेमयमण्डपे । 

पुर्पकाख्यविस(नान्तः सिंहासनपरिच्छदे ॥ 

पद्ये वसुदले देत्रसिन्द्रनीछसमप्रसस्‌ । 

वीरासनसमासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितस्‌ ॥ 

वामो रुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 

रल्लाकढ्प विभु ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ . 

यद्वा स्मरादिसन्त्राणां जयाभ च हरि स्सरेत्‌। 

( ना० पू० ७३ | ५९-६२ ) 


भगवानका इस प्रकार ध्यान करें--'कल्यइक्षके नीचे 
एक सुवर्णक्रा विशाळ मण्डप बना हुआ है । उसके भीतर 
पुष्पक विमान है । उस विमानमें एक दिव्य सिंहासन बिछा 
हुआ है। उसपर अष्टदल कमलका आसन है, जिसके 


ऊपर इन्द्रनीलमणिके समान श्याम कान्तिवाले भगवान्‌ .. 


श्रीरामचन्द्र वीरासनसे बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ 
ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है और बायें हाथको उन्होने त्रया 


जाँबपर रख छोड़ा है । भगवती सीता तथा सेवात्रती लक्ष्मण 


उनकी सेवामै जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान्‌ सत्मय 
आयूषणोंसे विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके छः 
अक्षरोंकी संख्याके अनुसार छः लाख मन्त्र-जप करे अथवा 
लीं? आदिसे युक्त मन्त्रके साधनमें जयाभ श्रीहरिका 
चिन्तन करे ।' 

पूजन तथा लोकिक प्रयोग संब पूर्वोक्त षडक्षर सन्त्रे 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्महे ॐ 


३०२ 


ह मय नम (क रामः लाह शक्ति है। वजकेद्ाराषढ समान करने चाहिये | ४३ रामचन्द्राय नमः (7 कवळ कता लहरि बने ` 5 राम- 
भद्राय नमः ।१-_ये दो अष्टाक्षर मन्त्र है । इनके अन्तमं भी 
(४० जोड़ दिया जाय तो ये नत्राक्षर हो जाते हैं। इनका 
सब पूजनादि कर्म मन्त्रोपासक घडक्षर मन्त्रकी दी भाँति करे । 
(हुं जानकीवल्लभाय स्वाहा ।? यह दस अक्षरोंबाला महामन्त्र है। 
इसके वसिष्ठ ऋषि, स्वराट्‌ छन्द, सीतापति देवता, “हु? बीज 
तथा 'स्वाहा? शक्ति है । ( इन सत्रका यथास्थान न्यास करना 
चाहिये । ) 'क्लीं? बीजसे क्रमशः षडङ्गन्यास करे] मन्त्रके दस 
अक्षरोका क्रमशः मस्तक), लळाट; भ्रूमध्य, तालु, कण्ठ) 
हृदय, नाभि) ऊरु, जानुं ओर चरण--इन दस अज्ञोंमें 
न्यास करै । छ 


व्यान . 
अयोध्यानगरे रत्नचित्रसौवणमण्डपे । 
मन्दारपुष्पेराबद्धविताने तोरणान्विते ॥ 


सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 

रक्षोभिहंरिभिदेंवेः सु विमानगतेः शुभैः ॥ 

संस्तूयमानं मुनिभिः अह्नश्च परिसेवितम्‌ । 

सीताकृतवामाज्गं लक्ष्मगेनोपशोभितम्‌ ॥ 

श्यामं प्रसन्नवदनं सवोभरणभूषितम्‌ । 
ु ( ६८-७१ ) 
“दिव्य अयोध्या-नगरमें रत्नोंते चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप हे, जिसमें मन्दारके फूलोसे चँदोवा बनाया गया है। 
उसमें तोरण लो. हुए हैं। उसके भीतर पुष्पकविमानपर 
एक दिव्य सिंदासनके ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम विराजित हैं। 
उस सुन्दर विमानमें एकत्र हो शुभस्वरूप देवता, वानर, 
राक्षस ओर विनीत महपिंगग भगवान्‌की स्तुति ओर 
परिचर्या करते हैं। भ्रीराधवेन्द्रके वामभागमें भगप्रती सीता 
विराजमान हो उस वामाङ्गकी शोभा बढ़ाती हैं । भगवानका 
दाहिना माग ल्क्ष्मणजीसे सुशोभित है । श्रीखुनाथजीकी 
कान्ति इयाम है| उनका. मुख प्रसन्न है तथा वे,समस्त 

आमूष्रगोसे विभूषित हैं |? - 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त हो 
दल लाख जप करे | कमल-पुष्पोद्दारा दशांश होम और 
पूजन षडक्षर मन्त्रके समान है। रामाय धनुष्पाणये स्त्राहा ।?- 
रह दशाक्षर मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, बिराट छ्न्द 
मन्त्रका आदि अक्षर अर्थात्‌ या 0 रे 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“साहा? शक्ति है । बीजके द्वारा षडङ्गन्यास करे | इ | 
ध्यान, पुरश्चरण तथा पूजन आदि काय ता | 


लिये पहले बताये अनुसार करे | इसके जपे ष न| कल 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान करना बा | ee विर 
तार ( ७2 ) के पश्चात्‌ 'नमो भगवते रामचद्धार ३ | ५ मेरी) पटह 
“रामभद्राय'-ये दो प्रकारके द्वादशाक्षर मन्त्र, | - CL अं 
ऋषि ओर ध्यान आदि पूर्ववत्‌ हं।श्रीपर्वक आई हा तथा म 


तथा जय-जयपूर्वक “राम? नाम होक | यह-'श्रौ्नज्ञ | झतूरी और कपूर ३ 
इस प्रकार ध्य 


राम जय जय राम ?-तेरह अक्षरोंका मन्त्र है। खे | 
ब्रह्मा ऋषि, विराट छन्द तथा पाप-राशिका नाग फे । तक 
म दयता कह गे चय तीस दशांश आहु. 
दो-दो आवृत्ति करके षडङ्ग-न्यास करे! । घ्यामूजञ | र 
आदि सब कार्य दशाक्षर मन्त्रके समान करे । | $ रां शी राम 
“३ नसो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः“ | 2 ° 
अठारह अक्चरोंका मन्त्र है । इसके विश्वामित्र शर यह पतीस अ 
धृति छन्द, श्रीराम देवता, 5 बीज ओर नमः शी | र बत्तीस अक्षर 
है । मन्त्रके एक) दो, चार, तीन, छः ओर दो अशे | दा है । इस 


- भः ग़म देवता, रा! 
पदोंद्वारा एकाग्रचित्त हो षडङ्ग-न्यास करे | पे 


ध्यान | मने 
निःशाणमेरीपटहशङ्कठयोदिनि:खनेः ॥ । पढ़े एक-एक ० 
पदरत्तनृत्ये परितो  जबमझ्ञछभागिति। | हे इतके ध्यान ३ 
चन्ड्नागुरुकस्तूरीकपूरादिसुवासिते । इस मन्त्रका 
सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राव ते हन कन 
सौमिजरिसीतासहित जट्ट भा | भले एकच 
चापबाणधरं क्याम ws ॥ | भे पूछोंसे दर 
हत्वा रावणमःयान्तं | भित धनवान हो: 
(भगवान्‌ राघबेन्द्र रावणको मारकर "पुर्या | = ही जो, 
करके लेट रे हैं वेसीवा आर. लौट रहे हैं। बे सीता और लक्ष्मणके | मन्त्र है 
॥ | 5 
# श्रीपूर्व जयपूर्व॑ च तवद्विवा राम कन । | षे पूववतू 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रो मुनित्रह्मा र टि हि मनन 
छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः ह ३६४४ | | झे कष गे रा 
( नारद ० पू हा! | भेन प्र | 
मः श्रीराम! ih र मर 
† यथा--“औराम' दयाय नमः । ` ह| चास र 
(जय राम? शिखायै वषट्‌ । जय 02 प्र! अरि हर | ` आ याय 
“जय जय राम! नेत्राम्यां वौषट | “जय जव | र यो 


थे ५ | t 


है 
पुराणम इसका प्रापक मूल इलोक शत भड ु 
(पडङ्गाति प्रकुवीत द्विराइत्व 


न्यास करे | का... पतन उल मक सामेल इक बि के पु पा पाप मे यह जटाओंके 


दि कार्य रण | ह ुशोमित है उनका वर्ण श्याम है और उन्होंने 
[सके जपने गु | आनी धारण कर ख्खा है | उनके साथ सुग्रीव 
ध्यान करना उहले | तया विभीषण विराजित हैं। उनकी विजयके उपलक्षमे 
ते रासचन्धाय नन | क मेरी) पर्ह शङ्ख और तुरही आदिकी ध्वनियोंके 
षर मन्त्र. हैं।छ | दसा दम आरम्भ हो गया हे | चारों ओर जयः 
हैं। श्रीपूर्वक, अ | अग्र तथा मङ्गल्पाठ हो रहा है । चन्दन, अगुरु, 
रक | यह-श्ीरमश | इरी और कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है?! | 
रोका मनत है। के | इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक मन्त्रकी अक्षर- 
शिका नाश असे हलके अनुसार भठारह लाख जप करे और घुतमिश्रित 
| इसके तीन पग | दवी दशां आहुति करके पूर्ववत्‌ पूजन करे | 

य । | पु? | क्षरांश्रीं रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
ना 0000 देहि मे परमां श्रियस्‌ ॥& 
तके विश्वामित्र श्र, | पह पंतीस अक्षरोंका मन्त्र है। बीजाक्षरोंसे विछग 
बीज ओर नमः शी. | हिर बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र होता दै | यह अभीष्ट फल 
छः ओर दो अङ्गे | साझ है । इसके विश्वामित्र क्रषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, 


१262 


करे | | एर देवता) (रा बीज और «“ऑशक्ति है । मन्त्रके 
| परदेके आदिमें तीनों बीज लगाकर उन पादों तथा 
म तती हि मके द्वारा मन्त्र पुरुष पश्चाज्-ल्यास करके 
जयमङ्गछमापितै। | जे | र अक्षरका क्रमशः समस्त अज्ञोमें न्यास 
[ते ॥ रे रत ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ 
परि राघबस्‌। | होते हवन मन्त्रका पुरश्चरण तीन लाखका है। इसमें 
सुकुटशोभितम.॥. | केका विधान है। पीतवर्णवाले श्रीरामका 
ीवविभीषण्‌। त हो एक लाख जप करे। फिर 
्ेलोकयरक्षणय' | कन नवान्‌ अशि हवन करके मनुष्य धन पाकर 
रकर जिलेगै्ी ^| ह र रे नाग है। 
र खा 7 | भे ठा शिरथाय नमः । यह ग्यारह 
ज नम! क अ आदि पद है | ऋषि आदि तथा 
विरा स्वर! | ७ भका न ३ विकोक्यनाथाय नमः ।?-यह 
सित नि मन्त्र है। इसके भी त 
पापौषन । शर आदि सब कार्य पर न्यास, ध्यान ओर 
MT RE हैं | “रामाय नमः ।-_ 
१० शत | भेक | इसके ऋषि 
फीराम छि ह! | षा) बेर १ ध्यान और पूजन आदि 
राम! ल शर | ; ht ies] ह 
य राम! है | हे नम ये दो मन्त्र कहे गये हैं। 
गर दै a ॥ कै यही मन्त्र इस प्रकार हे- 
त्या” | चात 
जना नृपोत्तम । 
खाँ देहि भ्रयं च ते॥ ˆ 


# भगवान्‌ शरीराम-सस्बन्धी कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 


३०३ 


इनके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं । अग्नि 
(र) शेष (आ) से युक्त हो और उसका मस्तक 
चन्द्रमा ( ) से विभूषित हो तो वह खुनाथजीका 
एकाक्षर मन्त्र ( रां ) है, जो द्वितीय कल्पवृक्षके समान है। 
इसके रह्मा ऋषि) गायत्री छन्द और श्रीराम देवता हैं। 
छः दीषखरोंसे युक्त मन्त्रद्वारा षडङ्ग-न्यास करे | 
भ्यान 

` सरयूतीरसन्दारवेदिकापङ्कजासने ॥ 

इयामं वीरासनासीन ज्ञानमुद्रोपशोअितम्‌-। 

चामोरुन्यस्तद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥ 

अवेक्षमणमःत्मानं सन्मथामिततेजसम्‌ । 

शुद्धस्फटिकसंकाशं केवलं सोक्षकाङ्कया 

चिन्तयेत्‌ परमात्मानस्तुलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 

( नारद० पू० ३ | १०५-१०८ ) 

“सरयूके तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
वेदिका बनी हुई है ओर उसके ऊपर एक कमलका 
आसन बिछा हुआ. है, जिसपर श्यामवर्णवाले भगवान्‌ 
श्रीराम वीरासने बैठे हैं | उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे 
सुशोभित है | उन्होंने अपने बायें ऊरुपर बायाँ हाथ रख 
छोड़ा है। उनके वामभागमें सीता और दाहिने मागमे 
लक्ष्मणजी हैं। भगवान्‌ श्रीरामका अमित तेज कामदेवसे 
भी अत्यधिक सुन्दर है | वे शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं। 
ऐसे परमात्मा श्रीरामका केवल मोक्षकी इच्छासे चिन्तन 
करे और छः लाख मन्त्रका जप करे |? 

इसके होम और नित्य-पूजन आदि सब कार्य षडक्षर 
मन्त्रकी ही माँति हैं | वहि (र्‌), शेष (आ)के 
आसनपर विराजमान हो और उसके बाद भान्त (म) 
हो तो केवळ दो अक्षरका मन्त्र (राम) होता है। 
इसके ऋषि ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति जानने चाहिये । तार ( ७* ), माया 
(हीं ) रमा (भरी ), अनङ्ग ( हलँ ) अस्न ( फटू ) तथा 
खबीज ( रां ) इनके साथ एयकूरथक जुड़ा हुआ 
दचक्षर मन्त्र ( राम) छः भेदोंसे युक्त अक्षर मन्त्रराज 
होता है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोको देनेवाला है । 
क्षर मन्त्रके अन्तमे “चन्द्रः ओर “भद्र? शब्द जोड़ा 
जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र होता है । इन सबके 
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न 
४: . लाला 


A, UT 


अनुसार हैं। तार ( ०»), .चतुथ्येन्त राम शब्द ( रामाय ) 
वर्म (हुं) अञ्न (फट्‌), वहिवल्लमा ( स्वाह ) यह 
( ३ रासाय हुं फट स्वाहा ) आठ अक्षरोंका महामन्त्र 
है। इसके ऋषि और पूजन आदि षडक्षर मन्त्रके समान है । 
“तार ( 3७ ) हृत्‌ ( नमः ) ब्रह्मण्यसेव्याय . रामायाकुण्ठ- 
। _तेजसे । उत्तमइछोकधुयोय स्व (न्य ) सगु (स्‌) 
। कामिका (त) दण्डापिताङ्घ्रये ।-यह ( ॐ नमः 
ब्रह्मण्यसेन्याय राम'याङुण्ठतेजसे । उत्तमःछोकधुर्याय न्यस्त- 


_ मन्त्रखरूप 
रां रामाय नमः । यह छः अक्षरका मन्त्र है | 
विनियोग . 


अस्य ्रीषडक्षरश्रीराममन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गयत्री 
छन्दः, श्रीरासो देवता, रां बीजम्‌, नमः शाक्तिः) चतुर्विध 
पुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोगः । 
` इसे पढ़कर भूमिपर जल छोड़ दे । 
ऋष्यादिन्यास 
: ॐ ब्रह्मऋषये नमः, शिरसि। इसे पढ़कर दाहिने हाथकी 
लियोंसे सिरका स्पश करे | , 
अ गायत्रीछन्दसे नमः, सुखे। इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अशुळियोंसे मुखका स्पर्श करे | 
झै श्रीरासंदेवताये नमः, हृदि । इसे पढ़कर दाहिने. 
हाथकी अगुलियोंसे हृदयका स्प करे। | 
ड “रां बीजाय नमः, गुह्ये । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अगुलि्योसे गुदाका स्पर्श करे.। ( हाथ धो छे) 
३ नमः शक्तये नमः, पादयोः | 
हाथकी अँगुलियोसि पेरोंका स्पर्श करे | 
सँ विनियोगाय नमः, सर्वाङ्गे । इसे पढ़कर दोनों हाथोंसे 
सिरसे लेकर पेरतक सारे अङ्गोका स्प करे | 
र करन्यास 


७ रां अशुष्टाभ्यां नम: । दोनों हार्थोकी 


अँगुल्थिसे दोनों अँगूठोंका सप कर : वजनी 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं सुपास्महे # 


नषि, ध्यान और पूजन आदि एकाक्षरमन्त्रमें बताये 200 तय 0. ॥' ) तेतीस अक्षरोका म खु 


दोनों प्राप्त होते हैं | उसके सब पापका नने. 


श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 


(ढेखक- पं० श्रीरभणलाल कृष्णराम शास्त्री भागवतभूपण, साहित्यरत्न ) 


इसे पढ़कर दाहिने 


~ hs फेरो र | 
है। इसके शुक्र ऋषि, अनुण्डूछन्द और शरा को ब्याग * 
इस मन्त्रक चारों पारदो तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे ए, ग र्क 
करना चाहिये | शेष सब कार्य षडक्षर मन्त्रकी को आ 
जो साधक मन्त्र सिद्ध कर लेता है, उसे मोग ब्ग 5 
३५ म प्र SE ४2 


“दै | “दाशरथाय विद्महे । सीतावल्लभाय धीमहि । 
रामः प्रचोदयात्‌ ।? यह रामगायत्री कही गयर १३। 
सम्पूण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है। 


ॐ रों तर्जनीभ्यां नमः । दोनों अँगूठसि दोनों तह | 
अँगुलियोंका स्पर्श करे | 

३ रू सध्यमाभ्यां नमः 
मध्यमा अँगुलियोंका स्पश करे | 

ॐ रैं अनामिकाभ्यां नमः 
अनामिका अँगुलियाँका स्पश करे | 


। दोनों 
। दोनों अँगल | 


ॐ रों कनिष्टिकाभ्यां नमः । दोनों 
कनिष्ठिका अँगुलियोंका स्पश करे | 
ॐ र; करतलकरप॒भ्यां नमः । 
हथेलियों एवं उनके प्रष्ठ मागोका परस्पर स्प 
हृदयादिन्यास 
क रां हृदयाय नमः । ( दाहिने हाथकी 
हृदयका स्पशं) 
ॐ रीं शिरसे स्वाहा ( दाहिने | र. 
सिरका स्पर्श ) | औऑ | 
ॐ रू शिखायै वषट । ( दाहिने हायन ˆ || 


र्गा करे | 


। 

॥ । ०७ 

\ ME ४५ 

है| | ६ 
इगु | 
£ ॥|॥ 
| 

११ 
2 


~ 


शिखाका स्पर्श ) झु | 
अ २२१ ( दाहिने हाथी दि 
इ रें कवचाय हुम्‌ । अंगुल्बिगे | 
बायें कंधेका स्पर्श, बायें हाथकी i 
कंघेका स्पर्श ) (बी ऑर्लि | 


[की १ | 
ॐ रों नेत्रत्रयाय बोषट्‌ ( ददि स ता. 


अग्रभागसे दोनों नेत्री एवं ललाटके |$ 
है) र 


नु 
(9 


डि (४ a 3 A कु 
HL ल्य 


soos 3 ७ ००३० 


A) 
EN च्च्त् 


। अँगूठोसे दोनों त 


। दोनों अंगूठे कें | 


भा | 
> 
ks 


| दोनों अंगूठे 


थक! 


। दोनों अँगूठे 


रझुवर्णमण्डपम भगवान्‌ सीता-राम-लक्ष्मण | | 
[पष्ठ ३ Es 


A 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 हनका - कड ०७ वि हक 
et CORSET ETE 22952 2 - 
> ST ८23९ 


कने... 
>> 


Fa 


27.3 


- Ci ENS म 


ee 22430 2 धर 


Se’ 


ee ECE 2 


bo 


तपयामि नसः । 

१२. श सुग्रीवाय नमः । सुग्रीवश्रीपादुकां पूजयामि 

“ तपयामि नमः । 

१३. ७ भरताय नमः । भरतश्रीपादुकां पूजयासिं 
तपंयामि नमः । 

१४. उ विभीषणाय नमः । विभीषणश्रीपादुकां पूजयासि 
तपयामि नमः । 

१५. श लक्ष्मणाय नमः । लक्ष्मणश्रीपादुकां पूजयासि 
तपयामि नसः । 

१६. २ अङ्गदाय नमः। अङ्गदश्रीपादुकां पूजयासि 


तपयामि नसः । 

१७. डे शन्नुष्नाय नमः । शन्नुष्नश्रीपाढुका पूजयामि 
तपयामि नमः । 

१८, झै जाम्बवते नमः । जाम्बवच्छ्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 


३ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीयावरणाचंनस्‌ ॥ 
चतुथोवरणपूजन अष्टद्लके आगे- 


१९. घश्ये नमः । धृष्टिश्रीपादुकां पूजयासि तर्पयासि 
नमः । 


२०. २७ जयन्ताय नमः । जयन्तश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयासि नमः । 

२१, ॐ विजयाय नमः । विजयश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

२२. ॐ सुराष्ट्राय नमः । सुराष्ट्रश्नीपादुळां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

२३. ॐ राष्ट्रवधेनाय नमः । राष्ट्रव्धेनश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । 

२४, ॐ अकोपाय नमः । अकोपश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

२५. ॐ धर्मपाछाय नमः । धर्मपालश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः | 

२६. सुत सुमन्ताय नमः । सुमन्तश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

चे” अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 

भक्त्या समपेये तुभ्य चतुथौवरणाचंनम्‌ ॥ 


११. छू हनुमते नमः । इसुमच्छीपादुकां पूजयासि यावरचा ल आ 
भूपुर-यन्त्र प्रवेशद्वारमें पूर्वादि दिके 


४ लं इन्द्राय नमः 


२७. 


२८. 


२९. 


३३. 


३४. 


लप॑यामि नसः । 
७ र अग्नये नमः 
तप॑यासि नमः | 


३ सं यसाय नसः। 


तर्पयामि नमः । 


« ॐ शं निघरेतये नमः। निद्टेतिश्रीपादुदा एग | 


तप॑यासि नसः । 


ॐ वं वर्णाय नमः । वरुणश्रीपादुकां पः 


तर्पयासि नमः । 


` 5» यं वायवे नमः । वायुश्रीपादुकां पूर्जा| 


तयासि नसः । 


ॐ कु कुबेराय नमः । कुबेरश्रीपादुका पूल | 


तर्पयामि नसः । 


श्रीराम राम 
श्रीराम 

श्रीरासचन्त्रचरण 
श्रीरामच 

श्वीरासचन्द्रचरण 
श्रीरामच 


झैँ ह ईशानाय नमः। इेशानभीपाुक ए] मलका पुरश्च 


तपयामि नमः । 


इनद्र-ईशानके मध्यमें-- 


३५. सूँ आँ ह्मणे नमः । ब्रह्मश्रीपादुका का न 


वरुण-निऋ तिके मध्यमें-- 
३६. ॐ हीं अनन्ताय नमः । अनन्त 


$ अभीष्टसिद्धि मे देहि 
भक्त्या ससरपंये 


तर्पयामि नमः । 


तर्पयामि नसः । 


बष्ठावरणपूजन- 


यन्त्र-प्रवेशद्वारसे बाहर पूर्वादि 
७. ७४ वं वच्राय नमः । 
कक हां दाक्तये नमः । 
, छ दं दण्डाय नमः । 
. ३४ खं खड्गाय नमः । 
, इ पं पाशाय नसः । 
, अ अं अछुद्याय नमः | 
ऊ रा गदायै नमः । 
अ चरि ग्रि्ूलाय नमः । 


३७. 
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तुभ्यं 


` अउनके दशांदसे 
| 'लाकराना है | इ 


वणेहक्षं जपेन 


दि्‌ दिकऊससे.... ‘EN क. प 
ह, अमीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्लल । 


या समर्पये तुभ्यं षष्ठाघरणपूजनम्‌ ॥ 


। अस्पु; इस तरह आवरण थूजा क निम्नलिखित प्रार्थना करे-- 
प्राथना 
।: । यमश्रीपाहुक | रामाय रासमद्राय रामचन्द्राय, वेधसे । 
खुनाभाय नाथाय सौतायाः पतये नसः ॥ 
 निऋतिश्रपदुं ष्रीरम राम रघुनन्दन रास रास 
श्रीराम राम भरताग्रज राम रास। 
। वरुणश्रीपादुका पञञ| श्रीराम राम रणकर्कश रास रास 
श्रीराम राम शरण भव रास रास ॥ 
। वायुश्रीपादुका पूर्ग| भ्रोरामचन्द्रचरणो सनसा स्मरासि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गुणासि । 
। कुबेरश्रीपादुकां पू्| भौरामचन्द्रचरणो सिरसा नमामि 
। श्रीरामचन्द्रचरणौ  झरणं प्रपद्ये ॥ 


। इशानश्रीपादुका ए) मत्रका पुरश्चरण छः लाख मन्त्रोका जप एवं 
| अउनके दशाशसे होम, तर्पण, मार्जन) ब्राह्मण-भोजन 
| कराना है । इस विधिसे मन्त्र सिद्ध होता है । 
| भक्षं जपेन्मन्त्रं तहशांशं . सरोरुहैः । 
बाह्मणाच्‌ भोजयेत्ततः ॥ 
एव्‌ : सिद्धे 
सादिभिः सिद्धे सनौ कर्माणि साधयेत्‌ । 
नौर 'शुहुयाच्चन्द्नास्भःससु्षितैः 


|| 


| | 

| पिप रघुपतिकी रर 
दे दिङऋहे7 | शश धरी घन ह । रपा, सपदि विपति-तम नास । 
ही ष्म हि चायु चहायो ञास ॥ 
भे भास ° कीन्हा हृदय निवास । 


द अंधकार निशि नास ॥ 
बैकुंड नम? “रते जहाँ निवास । 
ताज, कीन्हो हि दि 
'पैपर-सिय विशद्‌ विकास ॥ 


के पसु-प्रभाव क ३ 


st NTs, 
">>>. 
->>>>. 


राजवऱ्याय कमलेः धनधान्यादिसम्पदे । 
नीलोत्पछानां होमेन वशयेदखिलं जगत्‌ ॥ 


ह > 
बल्वप्रमाणेजुंहुयादिल्दिरादासये नर: | 


दूवोहोमेन दीर्घायुभंवेन्मन्त्री निरामय: ॥ 
भेधाकासेन होतव्यं पाठाशकुसुमैनबै: । 
तज्जप्तसम्भः 


प्रपिबन्‌ कविर्भवति वत्सरात्‌ । 
तन्मन्त्रितान्नं भुञ्जीत महदारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
(सं० म० कारिका ) 
“मन्त्राक्षर-संख्या ६ के बराबर अर्थात्‌ छः लाख मन्त्रोका 
जप) उसके दशांश ६० हजार ( अभावमें शर्तांश छः हजार ) 
समचित एवं समिद्धतम वहिमें कमल-पुष्पौंसे इवन) तद्दशांश 
६ हजार तर्पण, तद्दशांश ६ सौ मार्जनकर; उसके दशांश 
६० ब्राह्मणोंकी भोजन करावे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध 
होनेपर कम-साधना करे | 


“राजाको वशमें करना हो तो चन्दन-जळसे तर चमेली- 
पुष्पोंसे, धन-धान्यादि सम्पत्तिकी चाह हो तो कमलाँसे, अखिल 
विश्व-वशीकरणकी इच्छा हो तो नीले कमछोंसे, लक्ष्मी- 
प्राप्तिकी कामना हो तो बिल्वोंसे, दीर्घायु एवं आरोग्य- 
लामकी अभिलाषा हो तो दूर्वाद्लोंसे, स्मृति-शक्तिकी 
अभिवृद्धि-मावना हो तो नवीन पालाश-पुष्पोति हवन करे | 


“इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल निरन्तर एक वर्षतक 
पान करनेसे कवि बन जाता है और अभिमन्त्रित अन्न 
भोजन करनेसे निरवच्छिन्न आरोग्य लाम होता है ।? 


हिम 


श्रथुअभाव 


भक्त-भूमि पै राम-घनः भक्ति-बारि बरसाव । 
गिरि-सरि-सर-घर-गली-मग, कलकल करत सुद्दाव ॥ 
सियवर-वर-बरसत-विशद्‌, धरत धरत थकि जात । 
बाके सम त्रयलोकका, कम पेइवर्य दिखात ॥ 
पथदर्शक-पथ-राम जइ, होत सहज जग-राह । 
नाम-प्रतापी पार करः भव-सागर-अवगाह ॥ 


हँग बसन छल विकसत विमल विलास । को वरनन करि सके नर, राम-प्रताप-प्रभाव । 
पेल खुमन-खुगंध सुबास ॥ नभ-अनंतका अंत कब, कौन आजतक पाव ॥ 
--सिरस 
Ri SN 
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बिना भी नित्य-नेमत्तिक कर्मके द्वारा? अग्निहोत्रा दिसे 
अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम) प्रत्याहार) 
धारणा, ध्यान, समाधिसे--किसी भी निमित्तसे 
मगवानकी उपासना करनेवाळोंकें उपभोगके लिये बड़े-बड़े 
भोगोंसे, विशाल द्वार एवं प्राकारवाले भवनासे विमानेसि 
अथवा भगवदिग्रहके अर्चन-पूजनादिकी सामग्रियोंसे 
अर्चनरूपर्मे, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमेंश पितृपूजा 
आदिके रूपमें। अन्न ( भोज्यपदार्थ ) एवं पीने योग्य रस 
आदिसे; यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है--यों 
कहकर वें सब उपभोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं । 
“श्रीसीताजीकी 'वीरशक्तिः चतुर्भुजा हैं। उनके 
हा्थेमें अभय एवं वरदानकी मुद्राएँ तथा दो कमल ह । 
किरीट एबं आभूषणोसे वे भूषिता हैं । सम्पूर्ण देवताओंसे 
घिरी हुई, कल्पवृक्षके मूछमें चार स्वेत हाथियोंद्वारा 
रत्नजटित कलशोंके अमृतःजळसे अभिषिक्त होती हुई 
वे आसीन हैं । ब्रझादि समस्त देवता उनकी वन्दना 
करते हैं । वे अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे युक्त हैं और 
उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती हैं । वेद ओर शास्र आदि भी मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी स्तुति करते हैं । जया आदि अप्सराएँ 
एवं देवनारियाँ उनकी सेवा कर रही हैं | सूर्य एबं 
चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं । राका 
और सिनीवाळी नामकी देवियाँ उनपर छत्र लगाये हैं । 
ह्वादिनी एबं माया उनके दोनों ओर चवर डुला रही 
हैं । खाहा एवं खघा उनपर पंखे झढती हैं । भगु 
ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं । 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदलपझके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एवं कार्योको निमित करनेवाली हैं । 
इस प्रकार भगवती लक्ष्मीके भगवानसे थक्‌ निवासका 
ध्यान करना चाहिये । उन्होने अपनेको अनुरूप दिव्य 
आभूषणोंसे अलंकृत किया है । वे स्थिर होकर प्रसन्न 
नेत्रोसे समस्त देवताओंद्वारा पूजित 'वीरळक्ष्मी? कही 
जाती हैं |? ( “सीतोपनिषद्‌ःसे ) 


श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र 


( नारदपुराणसे ) ` 
पद्मा ( भी ) डे विभक्तयन्त सीता शब्द ( सीतायै ) 


Corrs Nd 5 = “टी 
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# गोबिन्द परमानन्दं सा्न्दं समुपास्मदे + 
ब आ 


और अन्तमें उद्दय (स्वाहा ) यह (ङ्गी इ; | ~ 
घडक्षर सीता-मन्त्र है । इसके वाल्मीकि कर ग 
छन्द भगवती/सीता देवता) “आं' बीज तथा: | सोयसनातनधर 
दे । छः दीवस्वरोसे युक्त बोजाक्षरद्वारा पढङ्ग-्याय र | वा्‌ एक ही दै। 
ततो ध्यायेन्महादेवीं सीतां जनल त्ेकोक्यपूतिता। [ते ) हि र 
दि बु | क्ल रे ै। पह 
नानाचस्ञ्रां शशिमुखी पझाक्षीं सुवितान्तरप। | न 2 व 
करत | शश. 


गन्ती राघव पुण्य | पढगणधरी 
पइ्यन्ता। राघव पुण्य शय्याया षदगुणधरापृ| 


रण कहते हैं और श 
( नारद ० पू० ७३ । १३३-१; गु 


मी दो मेद है-एक 
“तदनन्तर त्रिसुवनपूजित महादेवी सीत्न ® ॥्मखादी भगवानक 
करे । तपाये हुए. स्वर्णके समान उनकी कान्ति है । उके (भर साकारवादी उ 
हाथोंमें दो कमळपुष्प शोमा पा रहे हैं। उनका दिम] ब्मीनारायण, उमा 
उत्तम रत्नमय आभूप्रणेसि प्रकाशित हो रहा है। वे ख दि दिव्य युगल-स्वरू 
सीता माँति-भाँतिके वस्त्रॉंसे सुशोमित हं । उगम १ बेसर राम, कृणा--- 
चन्द्रमाको छजित कर रहा है । नेत्र कमलोंकी शेम (| परार इनकी शत्ति 
करते हे । अन्तःकरण आनन्दसे उल्लसित है । वे ऐ| शरभीएक ही भगवरू 
आदि छः गुणोंकी अधीश्चरी है ओर शब्याए क ps नित्य शक्तिम 
बस्ळभ पुण्यमय श्रीराधवेन्द्रको अनुरागपूर्ण रि “| शते वह नित्य 
रही हैं ।? । वर संसारके पृथकू-पर 
नी है।जो हैं ते 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक के ही भु | समय एक साथ 
जप करे और खिले हुए कमलोंद्रारा दशर पक | 
पूर्वोक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये | प. कर 
निर्माण करके उसमें जनकनन्दिनी 
और स्थापन करे । फिर विधिवत्‌ पूजन | 
भागमे भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी जीकी अर्दन उ तिका 
अग्रभागमें हनुमान्‌जीकी और के क्र पेमा 
करके छः कोणोंमें हृदयादि अङ्गका ॥ 
दल्होंमें मुख्य मन्त्रियाँका) उनके बाहर 
लोकेश्वरोका और उनके भी बार 
का पूजन करके मनुष्य सम ] 
> छै द कह नेसे क्या लाभ १ 
है । अधिक करद वो ५ 
आराधनासे मनुष्य ग्या ७ 


ह| 
धान्य तथा मोक्ष प्रास कर लेता - 


ऱ्य व्य | है 

ल्मीकि फ 

' व्‌ | र 
मी? बीज हक ग प्रशीर्यसनातनधर्मके : सिद्धान्तानुसार ब्रह्म, परमात्मा आर 


छक ही हैं।( द्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति 


दवारा पडङ्गन्यास इ, | 
झे। | विभिन्न उपासक-सम्प्रदाय उस एक ही परम 


तां जरकोक्यपूतितार। | जं न नाम-ल्पॉर्मे विभिन्न उपासना-पद्धतियोंसे 
डी ३। | ३ । बह ब्रह्मतत्त्व नित्य स्वरूपभूत शक्तिसे 
। ~ | आतता करते द | वह 

जातक । रित है। यह अवश्य है कि सभी लोग उस शक्तिको स्वीकार 


हा. इज भर] क कहते हैं और शक्ति माननेवाले (सविशेष? या पसगुण?| 
मी दो मेद है-एक १निराकारवादी?+ दूसरे प्साकारवादी' | 
महादेवी सीताम्न ४ पाञ्मखादी भगवानको सर्वशक्तिमान्‌ सवंव्यापक बतलाते 


क्षी शितान्‌ बकरे | शक्ति न माननेवाले लोग ब्रह्मकी “निर्विशेष! या 


>>" 


रहे हैं । उनका दिल ब्मीनारायण, उमा-महेश्वर, सीता-राम, राधा-कृष्ण 
शत हो रहा है | वे ख| गरि दिव्य युगल-खरूपोंमें भजते हैं | वस्तुतः नारायण; विष्णु) 
सुशोभित हैं । उन छर राम, कृष्ण--सब एक ही तच्वके विभिन्न स्वरूप हैं। 
नेत्र कमलोकी शेम ए| शि प्रार इनकी शक्तियाँ--श्रीकक्ष्मी, उमा, सीता, राधा 
पे उल्लसित है । वे छ| गरिमी एक ही मगवस्खरूपा मद्दाशक्तिके विभिन्न ली लास्वरूप 
और दाय्यापर भे शक नित्य शक्तिमान्के साथ है, इसीसे वह शक्तिमान्‌ है 


न ५ इसीसे वह नित्य युगलस्वरूप है | पर यह्‌ नित्य युगल- 
। देश संसारके 


न्हे जोड़ी? या “युगल? 


छोंद्राय दशांश अ |. ° भगवान्‌ वस्तुतः एक होकर ही प्रथक- पृथक्‌ दो 
नी चाहिये | रते हैं। एकके बिना दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है | 
न्द्नी पन है और शक्तिमान्‌ है तो उसमें शक्ति 
तत्‌ पूजन * त के उदय रे तेज, अग्नि और उसकी दाहिका 
की अर्चना शा पर हर उसकी चांदनी; जल और उसकी 
ृष्ठभागमे | षे पैसे उसका अर्थ-इनमें जैसे नित्य युगलमा 
पूः ॥ पेत, °` दी व्रझम भी नित्य भाव रे 
का पूजन * भ शिनि नित्य अविनाभाव-युगलभावहै | 
पके ह्मे र कता | शक्ति ० 'शक्तिविरहित) कहना भी 
क * | ह शकि आमि अभिन्न स्वल्प ही हे | जिस 


होकर लीलायमान नहीं 


| ऐस सा 
मं सिद्धियाँकी 4) समय ६ 
| सिदियोका कली रहित ' परेहितः और जिस समय अभिव्यक्त 


! | फी 

[भ ' कै ? उस समय उसे ३५ 
रो | सो परको गिक्तिसमन्वित' हत 
पु | भम शकार) प्रकार हैं--सगुण निराकार” 


और प शक्ति उनके स्वरूपगत होनेसे 
'का खास कोई अर्थ नहीं 
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3 वेदमूलक उपनिषदूमें परमतत्त्वके दो स्वरूप बताये गये 
८-एक 'सर्वातीत? दूसरा “सर्वकारणास्मकः | ‹सर्वकारणात्मकः 
खरूपके द्वारा ही "सर्वातीतः का पता लगता दै और ५्सर्वातीतः 
स्वरूप ही “सर्वकारणात्मकः स्वरूपका आश्रय है । वस्तुतः 
ब्रह्मकी अद्वेतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपॉको लेकर ही है । 
उपनिषद्के दिव्यदृष्टिप्रात ऋषियोंने ब्रहमके एक अद्वितीय 
देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अतीत, सच्चिदानन्द 
तत्वकी उपलब्धि की ओर किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन 
करनेयोग्यश चिन्तन करनेयोग्य और धारणाम लानेयोग्य 
पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या साद्दश्य न पाकर 
यह कहा कि “बह कभी न देख सकता है, न ग्रहण किया जा 
सकता है, न उसका कोई गोत्र दै, न वर्ण है, न उसके 
आँख-कान और हाथ-पैर आदि हैं ।'-- 
“यत्तदद्नेश्यग्राह्ममगोन्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ ।? 
( सुण्डक० १। १। ६) 
--वहाँ, उसी समय उसी देशकालातीत, अवस्थापरिणाम- 
शून्य, इन्द्रियमन-बुद्धिके अगोचर) शान्त, शिव एकमात्र 
अनन्त सत्तास्वरूप परमात्माको ह्वी सर्वक्ाल ओर (सम्पूर्ण 
देशोंमें नित्य विराजित देखा | यहाँतक कि भ्यानयोगमें 
उन्होंने उसी परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य 
स्वरूपभूता शक्तिको भी प्रत्यक्ष देखा जो अपने ही गुणसे 
छिपी हुई है । तब उन्होने यह निश्चय किया कि कालसे 
लेकर आत्मापर्यन्त सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी और प्रेरक) 
सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही दै 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिंगूहाम, । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 
( इवेताइब० १ । ३ ) 
इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान्‌ “सर्वातीतः 
भी है और 'सर्वरूपः मी है | वह “सर्वातीत परमात्मा ही 
सर्वकारणकारण, सर्वगत, सबमें अनुस्यूत और सबका अन्तयोमी 
है, वह सुक्ष्मातिसूक्ष्म' मेद-परिणाम्ून्य, अद्य परमात्मा ही 
चराचर भूतमात्रकी योनि है और अनन्त विचित्र सृष्टिका 
एकमात्र अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है । “नित्य सरवोतीत* 
और “नित्य सर्वगत? स्वरूप ही उसकी महनीय भगवत्ता है। 
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वस्तुतः भगवानका नित्य एक रहना और नित्य अनन्त रूपोमे 
अपनेको आप ही प्रकट करके सम्भोग करना सब भगवानके 
उस एकमात्र नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है | उनका एक रहना 
और फिर अनन्त रूपोम प्रकट हो जाना न तो अद्वैतसे दवेत 
स्थितिमे आना है ओर न एकत्वसे बहुतकी अवस्थामें बदल 
जाना ही है । उनकी नित्य स्वरूप-सत्तामें किसी कालका 
प्रभाव नहीं दै, न कोई अवस्था या स्थितिका मेद दै। वे 
एकमात्र सञ्चिदानन्द्घन भगवान्‌ नित्य अमेदभूमिमे ही 
परस्परविरोधी गुण-धर्मोको आलिङ्गन किये हुए हैं । वे 
अपने सर्वातीत विश्वातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी 
अनन्ताश्वयमयी अनन्तवेचित्र्य-प्रसविनी शक्तिके द्वारा अपने- 
आपमें ही अनन्त विश्वका सुजन करके अपने-आप ही उसका 
सम्भोग करते है । उन्होंने रमणके लिये दूसरेकी इच्छा की, 
की ही एकसे दो कर दिया**“***** पति-पत्नी हो 


८** “स द्वितीयमैच्छत्‌ स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्‌ ततः 
पतिश्च पर्नी 'चाभवतास्‌ ।? ( बृहदारण्यक उप० १ । ४ | ३) 


इस मन्त्रका यह अभिप्राय नहीं है कि वे पहले अकेले 
थे, फिर वे मिथुन ( दो--युगळ ) हो गये; क्योंकि उनके 
लिये कालपरम्परासे अवस्था-भेदको प्रात होना सम्भव नहीं 
है। वे नित्य मिथुन (युगल ) हैं और इस नित्य युगल 
सरूपे ही उनका नित्य-पूर्ण, एकत्व है। उनका अपने सवर्प 
ही अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐड्बर्य और 
अनन्त माधुयंका अनादि अनन्त अनवरत आस्वादन--नित्य 
रमण चल रहा दै । इस नित्य युगल-खरूपमे ही वे दिव्य 
चिन्मय (रस और “भाव” रूपमे व्यक्त और अव्यक्त भावसे 
नित्य डीलायमान हैं | अवश्य ही उनकी इस लीलामें प्राकृत 
पुरुष ओर नारीके सहश न तो भौतिक देहेन्द्रिय-मेद है 
न क डिल सर जड-सम्बन्ध ही है | इसलिये वे न 
“रमण? है; न “रमणी? हैं। पुरुषरूपमें भग निर्विकार 
निष्क्रिय भाव है । वे नित्य सर्वातीत पय 

नारी-रूपमें उन्दीकी सर्व अनन्त लीळामयी 
खरूपाशक्तिका सक्रिय भाव है । वे नित्य अनन्तरूपा लीला- 
विलासिनीके रूपमें अभिव्यक्त हैं | इस नारीभावकी लीला- 
मिव्यक्तिमे ही उनके अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माघुयंका 
प्रकाश है | इसी मधुरतम लीलामें (रस? और “भाव? का माधुयं 


प्रकट होता है और उसीका पूर्णतम स्वरूप ह 
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और भीराधा । वे दोनों नित्य अभिन्न 
चिन्मय रसविग्रह और नित्य दिव्य 
रूपमें अपने स्वरूपभूत परमानन्द्मय शीक ही । 
संख हैं | श्रीकृष्ण रसराज हैं और भीराधा : ६ रर 
वस्तुतः इनके लोला-रसास्वादनमे आस्वाद, मत | हमे दूसरोके हिते 
आस्वादक तीनों वे स्वयं ही हैं--उनके निज भः तेह । यद्यपि उ 
यह मिका है । भगवान्‌ हे ` दार्ये दूसरोंव 
कहा दै-- . { [सदा ही दुः 
के पु प्रायः न ९ 
| ३और न किसीः 

प्रति कृतशताकी ही 

मनुष्य प्रायः अपन 

होता है | दूसरे : 

हुलुः्व होता है. 
| बरदुभाव भी है। 


यथा स्वं च तथाहं च सेदो हि नावयोधुंबम| 
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नौ दाहिका ते| 
यथा एुथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वपि संततम्‌ 


“जो तुम हो) वही मैं हूँ; हम दोनोंमें कदापि निषि? 
मेद नहीं है । जैसे दूधमें सफेदी, अग्िमें दाहिने 
पृथ्वीमें गन्ध है, वेसे ही मैं निरन्तर तुमे हूँ | 

मधुर भक्तिरसके पाँच भाव मुख्यतया माने खेए-| यि 
शान्त) दास्य; सख्य; वात्सल्य और मधुर | झं खस तेही मानवताका । 
निवेदन पूर्ण होनेके कारण “मधुर” भाव ही पति | हील होता रे 
सर्वश्रेष्ठ है । शान्तमाव तो मधुर भक्तिरसकी मू ।| पेत रोके अ 
क्योंकि उसमें मन-हन्द्रियोंका पूर्णसंयम होकर मस 
उनकी नित्य संलग्नता हो जाती है | पर मात | 
कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता | इसलिये उ | 
अन्तर्गत नहीं माना जाता । दास्य, सख्य! | 
सम्बन्धयुक्त प्रीति होती है । मधुरमै उसका पूर र 


है । यह मधुरभाव जहाँ पूर्णरूपसे द| भ 
आत्यन्तिकरूपसे अभिव्यक्त होता है? वही हा भे यर दी 
वही श्रीराधाजीका रुप है । रस-साम्र उसके अ | महाम होता हो, 
होते-होते “महाभावःतक पहुँचना होता है| 3 र | सुध वही काम 
माने गये है प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, ९ | गिहो। अपने त 
भाव और महामाव । विषयी लोगॉके वो फी त्य हुआ सः 
नित्य कामना रहती है । वे दूसरे गदर ह| 3 दरो 
सदूब्यवह्ार, त्याग, संयम आदिं कले | स्‌ शाने होती 
कामनाको लेकर ही करते हैं । अत नीर! | गै 0 पुष्य 
त्यागका सर्वथा अमाव है) इसलिये वह में” है| | शष होता 
काम है, जो प्रेम-साम्राज्यमें सर्वथा हेय तया हि ( हेज 
सां इस समय ऐसे बहुत तक रमण 
मूढ नराधम मनुष्य दै, जो अपना ' रा बी | पीै। 


अनिष्ट करते हैं | वे कहा करते 
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स्स कजस पा 2 मु काका क हो जाय पर उनका नांश करके छोड़ेंगे | परंतु 
दिव्य चिन्मय नि गि उडा तथा विषयकामी पुरुष ऐसा नहीं करते । वे 
म अनिष्ट करके दूसरोंका अनिष्ट करना नहीं चाहते; 
| है जप छामके लिये--अपने सुख-स्वार्थकी सिद्धिके 
|| हे दुस्रॉके हितोका नाश करके उन्हें दुःख पहुँचाया 


आताल | के है। शप उनको परिणाममें लाभ नहीं होता; क्योंकि - 


($. - से दूसरोका अनिष्ट होता है, वह पापकां है और 
अक सदा ही दुःखपरिगामी होता है । यह पञ्जुभाव है। 
| पञ्च प्रायः न तो दूसरेके दुःख-कष्टकी अनुभूति करता 
| आर न किसीके द्वारा उपकार प्राप्त होनेपर उसके 
| प्रति कृतशताकी ही बृत्ति रखता दै, इसी प्रकार विषयासक्त 
` अण प्रायः अपने ही स्वार्थ और सुख-लाभकी बात 
चता है। दूसरे जीवोंके भी हृदय हैं, प्राण हैं, उन्हें भी 
हुः होता है; इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता | यही 
| ह भी है। जहाँ मानवता जाग्रत्‌ होती है, वहाँ 
| ऐबा नहीं हुआ करता । इसीसे मनुष्यके लिये तीन ऋण 
नर मर सी या पंच क्ण चुकानेके लिये त्यागका विधान है । त्यागवृत्ति- 
ठा रही मानवताका विकास होता दै । अतः जो मनुष्य कुछ 
भिस | ति ल है; बह विषयकामी अविवेकी मनुष्यकी 
; 4 दूर उ द्वारा अपना लाभ नहीं करना 
ह र दे अपने लाभरमे यदि दुसरे किसीका अनिष्ट 
आ दै कु परवा नहीं करता । उससे आगे बढ़ा 
क| आ "य यह देखता है कि मुझे जिसमें लाभ होता है, 
| दूसरेको अनिष्ट या हानि तो नहीं होती । यदि 
क झग है तो वह अपने लामके लिये उस 
| को जमा मी द आगे बढ़ा हुआ वह है जो 
| भा शेता हो, इह ता MAES 
ह| रय कही काम करत आगे चलकर बुद्धिमान्‌ साघुद्ददय 
| ऐहो अपने द है, जिससे केवल दूसरोंका लाभ 

` भेस हुआ र्र बात ही नहीं. सोचता । इससे 
भ्केमी लाम पि बह्‌ है? जो अपनी हानि 

नक रे | यद्यपि परिणाममे 
न ! क्योकि जिसमें दूसरोंका हित 
क ओर पुण्यकर्म परिणाममे सदा 
उत्तरात ह निश्चित है। यों छः प्रकारके 

` पर शष्ठ होते हैं ड 


करके भी दूसरॉका अनिष्ट करते 


[ दोनोमें कदापि निहि 
अभिमें दाहिका है 
न्तर तुममे हूँ |! 


दास्य, सख्य! 


| ए 
4 र 
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(२) अपना लाभ चाहते हैं 
परवा नहीं करते | 
वे ३ ) अपने लामके छिये भी ऐसा काम नहीं करते, 
जिससे दूसरोंका अनिष्ट होता हो । 
( ४) अपने लामके लिये 
जिससे दूसरोंको भी छाम हो । 


(५) दूसरोंके छामका ही काम करते हैं। अपने 
लाभकी वात नहीं सोचते | 


( ६ ) अपना अनिष्ट करके हँचाते 
हैं। ये सने ब भो दूसरोंको लाम पहुँ 
इनमें उत्तरोत्तर अञ्चम कामनाका नाश तथा झुभ 
कामनाका विकास होता है । यही प्रेमके बिकासका क्रम है | 
“निज-सुख-साधनःकी ब्ृत्ति--'कामः है और पस्सुख-साधनः 
की बृत्ति प्रेम” है। काममे भव? अत्यन्त संकुचित है; अतएव 
उसमें त्यागका अभाव है । प्रेममें स्व! अत्यन्त विस्तृत है; 
अतएव वह त्यागमय है । आज जगतमें जो व्यष्टि तथा 
समष्टिमे सवत्र कळहकी आग भड़क रही है, इसका प्रधान 
कारण “सख-सुख-कामनाका विस्तार? तथा 'पर-सुख-कामनाका 
अभाव? है । आजका जगत्‌ कामविषकल॒षित है; प्रेम- 
पीयूष-परिमाबित नहीं है । मधुर भक्तिमावके सर्वप्रथम 
'शान्तभाव'में ही काम-कछुषका अभाव हो जाता है | 
तदनन्तर आगे बढ़कर इसका विकास होते-होते जब 
सर्वत्यागमय सर्वात्मनिवेदनपूर्ण मधुर भावका प्रादुर्भाव 
होता है, तब तो ख-सुख-कामनाकी कल्पनाका लेश- 
गन्ध भी नहीं रहता; केवल “प्रियतमसुखमय जीवन? 
होता है। यही यथार्थ प्रेम है । 
इस प्रेमके विकासके उपर्युक्त आठ स्तर हैं-- 
_विषयमोगोके त्यागी भगवजनके मनमै शुद्ध सात्विकी 
प्रियतम श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय होता है; वह 'प्रेम' है । 
वह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण ) को पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर देता है, तब प्रेमीजनकें उस धनको 
«स्नेह कहा जाता दै। दीपक जब घ्रृतसे भरा होता है, 
तब उसमें जैसे उष्णता और ज्योति बढ़ती है, वैसे ही स्नेहके 
उद्यसे हृदयमें श्रीकृष्णद्शनकी पवित्र लालसा बढ़ती है । 
. जिसमे सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुयका अनुभव होता 


दूसरोंके अनिष्टकी 


ऐसा ही काम करते हैं 
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esr SS काना 200 कार 


अमके पूर्ण प्राकय्यका परिचय देते हैं । इनमें 


है 
% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे ॐ 


इस कक तमी, सर कार तथा छा = ` उत्कर्षको द क कहते हैं । सभी स्तर श्रीकृष्णर्मे तथा समस्त पं 
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है, स्नेहके 
श्रीकृष्ण प्रियतमको अधिक सुख देनेके लिये हृदयके भावको 
छिपाकर जिसमें वक्रता और वामताका उदय होता है, 
मनकी उस मधुर स्थितिका नाम “मान? है । 
ममताकी अत्यन्त बृद्धिसें)जब मान उत्कर्षको प्रात 
होता दै, तब प्रियतमसे अभिन्नता बढ़ जाती है और 
हृदयमें महान्‌ हर्ष छा जाता है | इस अवस्थामे प्राण, मन, 
बुद्धिश शरीर) खान-पान तथा वञ्जाभूषण आदि सभीमें 
प्रियतमसे कुछ भी ऐथकता नहीं रह जाती, तब उसको 
“प्रणय? कहते हैं । 
प्रियतम श्रीक्ृष्णसे मिळनेकी आशामें जब दुःख भी परम 
सुख हो जाता है ओर अमिळनमें समी सुख अपार दुःखमय 
प्रतीत होते हैं यों “प्रणय? जब उत्कर्षको प्राप्तकर इस स्थिति- 
पर पहुँच जाता है; तव उस पावन प्रेमका नाम राग? 
होता है । 
जब नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपछ नये-से-नये 
दिखायी देते हैं, प्रतिपळ वे अधिक-अधिक अत्यन्त महान्‌! 
अनुपम पवित्र, सरळ; सुन्दर ओर मधुर दिखायी देते हैं 
राग जब उत्कर्षको प्राप्त होकर सीमातीत रूपसे बढ़ जाता 
हवै तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, वे “अनुरागःके 
नामसे कहे जाते हैं । 


जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त घोर तथा 
कठिन दुःख सर्वथा तुच्छ हो जाता है; वर प्रियतम 
श्रीकृष्णकी प्रासिके लिये जब वह परम मधुर तथा परम 
सुखमय एवं नित्य वाञ्छनीय हो जाता है और श्रीकृष्ण- 
मिलन एवं एकमात्र उनके सुखके लिये मनमै अपरिमित 
चाब बढ़ जाता है; तब वह बढ़ा हुआ “अनुराग? ही 
मङ्गलमय मधुरतामय “भाव” नाम धारण करता दै । 


यह भाव जब उच्चस्तरपर पहुँच जाता है, तब उस 
परम मधुरतम, परम निर्मल, परम बिशुद्ध, सर्वदिक-पवित्र 
“माव'को “महाभाव कहते हैं। इस महाभावके परमोज्ज्वक, 
नितान्त पवित्र, निर्मळ दिव्य खर्णसहश॒ मोदन? 
और 'मादन' दो सर्वोच्च सर हैं, जो 


नामक £ क A 
* 'मदाभाव’ परम. दुलंभ तथा स्वाभाविक ही स्वतन्त्र 


है । इतका प्रकाश केवळ भौराधाजीमे ही है । स्नेहे मोदनतक 
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भावमयी रागात्मिका प्रीतिसे संयुक्त गोपा ml 

ब्रजसुन्दरियाँ इन्हीं विभिन्न खरोके प्रेमे री | | ल र से 
जो श्रीकृष्णकी नित्य-नवोत्साहपूर्वक सहज सेवा हक | ष न 
करती हैँ, श्रीराधाजी उनमें मुख्य तथा सवप्रधान अ | 3 शत 


सेविका या भ्रीकृष्णाराधिका हैं | अतएव रङ इप 

“विषय? हैं | साथ ही इस प्रेमके समस्त खर श्त तै 
हैं | अतएव वे इस प्रेमके “आश्रय! भी हैं अथा ३४६| 
अजसुन्दरियोको सुख पहुँचाना चाहते हैं। गोपक | 
श्रीराधा “मादनाख्य महाभावःरूपा हैं | इसि वेज | 
आश्रयरूपा हैं और वे श्रीकृष्णको सुखी देखकर ऊ | 
अनन्तगुना सुखछाभ करती हैं। श्रीराधाजीके इस हुक 
स्थितिपर विचार करके श्रीकृष्ण इस प्रेमके आश्रय बने 
हैं ओर वे नित्य श्रीराधाको आराध्या मानकर उनी से 
उपासना करके उन्हें सुख पहुँचाना चाहते हैं | यइ उम्र 
परस्पर आश्रय-विषयसम्बन्ध नित्य है । यही प्रेमका के 
सर्वोच्च स्तर है, जहाँतक मानववुद्धि अनुमान ढगा सकन 
है। यों तो वास्तविक प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धनगड 
और वह सर्वथा अनिर्वचनीय ही नही, अचिन्य मे || 


प्लवीराधा-माधव 

मुनि-मन-मोहन 
अनि्वाच्य, मोह 
शुक्तिः भूति) ठ्‌ 
चिदानन्द-सौन्द 


भ्रीमाधव नित्य 
| अय परमोज्ञ्वल मर 
विष्पाधि चिन्मय : 
| अपे सोन्द्य-माघुय 
| देनो ही दोनोंके गुणे 
। सपमे अपने-अपने 
| प्रे ठोलुप होकर | 
मन्न और परस्परके 


इस प्रेमके मूर्तिमान्‌ दिव्य चिन्मय विग्रह ्ीरधाइपं | ईन श्रीराधा-म 
युगल हैं। यही इनका युगल-स्वरूप है | प्रेमी साधक एँ | ले चिन्मय युगल- 
श्रीराधामाधव-युगलकी उपासना किया करते ह।_ | नुसार कर सकते 
साधक अपनी रुचि तथा स्थितिकें अनुसार he | आ | 
श्रीकृष्णके या औराधाके एकरूपकी भी उपासना क, त ) मा 
क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक रन | - 272 
दूसरेमे सदा समाये हुए है; अतएव एककी उपा पी ३ पे कायः 
की उपासना हो जाती है । तथापि -:- त र 
साथ ध्युगल-खरूप”की उपासना कर तश f न्यासर्‌ 
स्मरण रखना चाहिये कि युगल शग | हु 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार छ र 
शंकर, श्रीसीताराम, श्रीराधामाधव कि 8 सि नारदजीने 
खरूपकी कर सकते हैं । भगवान त क या 
शक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपमें सदा एक “बह | ओला स्या. 


भगवानके सभी लीलारूप तथा | 

भी एक ही परमतत्तके विभिन्न खल्प वि | भे 

खस्पेकि ४४ प बर] 

श्रीराधा-माधव दोनों मङ्गल घी ले |. 
चित्रपट, मूर्ति अथवा मानस किंसी 


तथा सर्वप्रधान भीड | 
तएव श्रीकृष्ण इस ग्रेड | 


श्रीराधाजीके इस तुझं | 


लाती 


f माधव अनन्त दिव्य रस-समुद्र 


TT 


है। पर उसमें श्रीराधामाधवकी धारणात्मक 
असमोद्ष्व सौन्दर्य-माथुर्यमयी होनी चाहिये । 


य अन्य अस ह| 
द्‌ 


कोटि-कोटि शत मदन-रति सहज बिनिन्दक रूप \ 
रामधन अतुळ शुचि सौन्दर्ये अनूप ॥ 
मुनि-मन-मोहन+ विश्वजन-मोहन मधुर अपार | 
अनिर्वच्य, मोहन-स्वमन) चिन्मय सुख स्स-सार ॥ 
शक्ति, मूति) लावण्य शुचि, रस, माघुयै अनन्त । 
चिदानन्द-सौन्द-रस-सुधा-सिन्धु * श्रीमन्त ॥ 


भरीमाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीलकान्ति- 


स प्रेमके आश्रय लो | ख पणोच्जवरू मरकतमणि हैं ओर श्रीराधा नित्य निरुपम 


यरा मानकर उनी मा 


| इर्पाधि चिन्मय स्वर्णकेतकी-सुमन हैं । दोनों ही अपने- 


चाहते हैं । यइ उक | गने सैन्द्यमाघुर्यसे परस्पर नित्य आकर्षणशीळ हैं । 
है । यही परेम इ | स ही दोनेंके गुणोंपर नित्य मुग्ध हैं । एक ही परमतत्त्व 
- अनुमान छा सत्र | ऐ में अपने-अपने अन्तरके मधुरतम भावोंसे एक दूसरेके 


र प्रतिक्षण वर्धनशीर | 
नहीं, अचिनत भैर। 
य॒ विग्रह श्रीराषाइमं | 


|e 


मि होलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुषमासे 
मन्न और परस्परके मधुरतम सुखविधानमें संलग्न हैं । 


इन श्रीराधामआधवके सर्वविध सात्त्विक शङ्गा युक्त 


हे । प्रेमी साधक र | रवि चिन्मय युगल-विग्रहकी उपासना साधक अपने-अपने 


या करते है | 


[तिके र म | 
[तिके अनुसा अधिक, वाचिक 


मी उपासना कर सके | 


को "और रातको 
| | (र (क ) यह 


डसल्पके उपासकको उपासनासे पूर्व गौणरूपसे 


? मानस---तीन ब्रतोंसे युक्त होना चाहिये | 


तथा नक्तमुपवासमयाचितम । 
कायिक पुंसां 


$ अम्बरीषसे कहा हे 
ना और एक बार अपने-आप जो कुछ मिल 
उपवास करना--( अर्थात्‌ 
“कायिक ब्रत? कहलाता है। 
कीर्तन ? संत-वाक्योंक्रा ) अध्ययन, 
कथन, सत्य ( अनुद्देगकारक; 
2 भाषण और किसीकी भी 
“वाचिक रत? कहलाता है। 


ॐ श्रीराधामाधव-युगलोपासना ॐ 
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और अहिंसा ( किसीका भी अनिष्टचिन्तन तक न करना ) 
किसीकी वस्तुपर मन न चलाना, मनसे भी ब्रह्मचर्यका 
पालन करना तथा कपट, दम्भ न करना- -प्मानस ब्रत? है |? 


साधकको शरीरसे या मनसे ही श्रीराधामाधव-तत्तके 
ज्ञाता प्रेमस्वरूप सद्गुरुकी सेवामें रहकर उनसे दीक्षा लेनी 
चाहिये । कान फूँकनेवाले तथा मानदद्रव्यादिकी आशासे 
शुरूपदका ग्रहण करनेवाले यथार्थ गुरु नहीं होते । यहाँ 
श्रीकृष्ण-्रेममय पुरुष ही शुरु हैं। उनके संक्षेपं ये 
लक्षण हैं-- 

शान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोञनन्यप्रयोजनः । 

अनन्यसाधनो धीमान्‌ कामक्रोधविवर्जितः ॥ 

श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञः कृष्णमन्त्रविदांवरः । 
कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं लोभहदीनः सदा छुचिः ॥ 
सद्मंशासको नित्यं सदाचारनियोजकः । 
सम्म्रदायी ङपापूर्णो विरागी गुरुरुच्यते ॥ 

“गुरु उन्हें कहते हैं जो शान्त ( -चित्त ) हो, किसीसे 
डाह न करते हों, श्रीकृष्णके भक्त हो, श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्ण- 
के सिवा जिनको दूसरा कोई भी प्रयोजन न हो) काम-क्रोधसे 
सवंथा रहित हो, श्रीक्रष्णके रस-तत्वको भळीमाँति जानने- 
वाले हों, श्रीकृष्णके मन्त्र जाननेवालोमें सर्वश्रेष्ठ हों, भी- 
कृष्णके मन्त्रका ही सदा आश्रय रखते हों) लोमसे सर्वया 
रहित हो, अंदर और बाहरसे) मनमें तथा व्यवद्दास्मै पवित्र 
हों) सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हाँ, सदाचारमें लगानेवाले 
हो; श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननेवाले सम्प्रदायमें हों ओर जिनका 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्तिमुक्ति दोनोंमें ही राग 
न रखते हों ।? 

साधकको कृतज्ञता, निरभिमानिता, नियमानुवतिता; 
बिनय, सरलता, श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर- 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना 
चाहिये । शास्त्रमें कहा गया है कि “गुरुदेव” ऐसे साधकको 
ही यह परम रहस्यमय विषय बतलाव 'जो भ्रीकृष्णका अनन्य 
भक्त हो और दम्भ, लोम, काम-क्रोधसे सर्वथा रहित हो?-- 

श्रीकृष्णेऽनन्यभक्ताय दुम्भलोभविवजिने । 

कामक्रोधविसुक्ताय देयमेतत्‌ प्रयत्नतः ॥ 

साधकको तन-मन-वचनका संयम रखते हुए चातककी 
एक निष्ठाकी भाँति श्रीरधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय 
रखना और उन्हीसे प्रेम-याचना करनी चाहिये | तथा-- 
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सुचिरं प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 
प्रियानुरागिणी दीना तस्य सङ्गेककाङ्किणी ॥ 
तदूगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिश्वणोति च । 
शरीक्ृष्णगुणलीलादेः स्मरणादि तथाऽऽचरेत्‌ ॥ 
जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 
स्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र 
उंसीके सङ्गकी आकाङ्का करती हुई, दीन होकरः सदा पतिके 
गुर्णोका स्मरण करती है, पतिके ही गुर्णोको गाती-सुनती है; 
वेसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम भ्रीकृष्णमें 
आसक्त होकर उनके गुणों ओर लीलाओंको सुनना, गाना 
और स्मरण करना चाहिये ।? 
साधकको सर्वथा “कामविजयी? होना चाहिये । कामी 
मनुष्य दिव्य श्रीराधा-माधव-युगलकी मधुर उपासनाका कदापि 


. अधिकारी नहीं है। साथ ही, उसे दम्म, द्रोह, . द्वेष, 


कामना लोभ तथा विषयासक्ति--इन छः दोषॉसे सर्वथा 
मुक्त होना चाहिये । असत्सङ्ग ( धन, सत्री, मान, विषय- 
वासना बढ़ानेवाळे दृश्य, साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एवं 
वातावरण तथा इनके सङ्गियों ) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी 
वासनाका त्याग जनसंसगमें अरति) भीकृष्णके नाम- 
गुण-चरित्र-लीळादिके अतिरिक्त अन्य किसी भी विप्रयके 
श्रवण-कथन-मननसे चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और 
निजसुख ( इहलोक-परलछोकके समस्त भोग तथा मोक्ष ) की 
इच्छाका सर्वथा त्याग करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धाछ साधक ही श्रीराधामाधव- 
युगलकी उपासनाका अर उनके प्रेमका अधिकारी है । 


अब यहाँ श्रीराधा माधव-युगलकी पूजाकी संक्षित विधि 
छिखी जाती है | मानस या श्रीविग्रहकी स्थापनाकर साधक 
'पूजा कर सकते हैं | 


श्रीवृन्दावनमें यमुनाके तीरपर अनेक प्रकारके 'वृक्ष- 


लताओंका एक बृहत्‌ वनकुञ्ज है | भाँति-भाँतिके पुष्प खिळे 


हुए दै और उनपर मधुपान-मत्त भ्रमरेकि समुदाय गुड्जार 
कर रहे हैं । यमुनाजीमे वायुके झोंकोंसे सुन्दर मन्द-मन्द 
तरङ्ग नाच रही हैं; भाँति-भाँतिके कमल खिल रहे हैं। बही 
भीराधामाधव एक कदम्त्र वृक्षके नीचे विराजित हैं । 
भरीकृष्णके वाम पार्शे श्रीराधिकाजी हैं। इस प्रकार ध्यान 


करके इन्दावनकी कल्पना करे । तदनन्तर निम्नलिखित रूपमें 
श्रीराधामा धवका स्मरण तथा ध्यान करे 
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गोविन्दका भ्यान 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बहोत 
श्रीवत्साङ्कसुदारकौस्तुभधरं पीताम्बर सुन्दर 
गोपीनां नयनोत्यल्ाचिततलु गोरो 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भरे। 
“प्रफुल्ल नीळ कमलके समान जिनकी झ्याप मोह 
कान्ति है; मुखमण्डलकी चारुता चन्द्विम्वको भी वि | मासनं 
करती है, मोरपंखका मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय है | रकण ! अभो 
वक्ष स्वर्णमयी श्रीवत्सरेखासे समलंक्त है, जो अन | छुमासन श्रीरा 
तेजस्विनी कोस्तुममणि धारण करते हैं और रेशमी पै | राधे ! भगवति 
पहने हुए हैं; गोपसुन्दरियोंके नयनारविन्द जिनके ओम 
सतत अर्चना करते हैं, गोओं तथा गोपकिशोरेंदे ले 
जिन्हें घेरकर खड़े हैं तथा जो दिव्य अङ्गभूषासे विगत | 
हो मधुरातिमधुर वेणुबादनमें संलग्न हैं, उन पर्व | . 
गोविन्दका मैं भजन करता हूँ ।? | 


श्रीराधिकाका ध्यान 
हेमाभां द्विसुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणाबूता 
इयामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुझोज्ज्वलाम। । | 
लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं विस्बाधरां राधिक | पय च 
नित्यानन्दमयीं विलासनिळयां मगे | 
(जिनके गोरे-गोरे अङगोंकी देममयी आमह | 
ही भुजाओंसे युक्त हैं और दोनों हाम ग | हे 
अभयकी मुद्रा धारण करती हैं; नीले रंगकी ळी 
जिनके श्रीअङ्गोका आवरण बनी हुई हैः जो *| ग 
अमे विळास करती हैं? सीमन्तगत शत |. 
सौन्दर्यश्री और भी उद्धासित हो उठी है तया विरल |. 
नित्य नूतन यौवन, मुखपर मन्दहासकी अळा इ | 
की अरुणिमाको भी तिरस्कृत करनेवाला wT) | 
अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य दै? जो नित्य आयक है 
बिलासकी आवासभूमि हैं? जिनके LT hk 
( अलौकिक ) हैँ, उन भगवती रीरधि्णि | 
करता हूँ |? आरवाहत 
तसश्चात्‌ मन-दी-मन भोग कट |. 
निम्नलिखित इल्ोकॉसे श्रीराधा-मारधा ब । 
हे कृष्ण करुणासिन्धों दी लर. | 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त डे ®. 


इत मन्त्रके द्वारा र 


` | =. ७ | तवचा सय 

क बांका 3 6 = देवि त्वा नमामि हरिभिये॥ 
ताम्बरं कर | औराधामाधवके चरणोंका विशुद्ध प्रेम प्रास 
गोगोपसद्वावृत ' खेले पूजनका संकल्प करे और पूजा आरम्म 
व्याज्ञमूष॑ भरे] | 

जिनकी श्याम आसत- 

द्रविम्बको भी विक | छूमासन॑. श्रीकृष्णाय निवेदयासि नमः । 
अधिक प्रिय है, हिर | श्रीकृष्ण ! प्रभो! इदमासनं सुखमास्यतास? 

लंकत है; जो द | मासनं श्रीराधिकायै निवेदयासि नमः । 

हैं और रेशमी पतन | (धे ! भगवति ! इदमासनं सुखमास्यताम्‌।” 


॥ | इत मन्त्रके द्वारा सुमनोहर आसन प्रदान करे | अभावमें 


य॒ अङ्गभूषासे विम्‌ | 


गस दर्शनमिच्छन्ति देवाः सर्वाथसिद्धये । 


भ्यान FE | त ते परमेशान ! सुस्वागतमिदं वपुः ॥ 
Bese नीलाम्बरेणावृतां ' 'भो भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! स्वागतं सुस्वागतम्‌ । 
बा दा आई है श्रीकृष्ण ! प्रभो ! खारातं करोषि ॥' 
याङ महे! |... द्रगसिच्धन्ति देवाः स्वोरथसिडये। 
है बेर | पल ते राधिके देवि ! सुस्वागतसिदं वपु: ॥ 
ममयी आमा & पं | “मु भो भगवति श्रीराधिके || स्वागत 
बगे मतः गर | हे रवि ! सुखागतम्‌ । 
लत श्री ल | ! परमेश्वरि ! स्वागतं करोषि ॥? 
हुई है, जो झार | ष हर चांदी, ताम्र या पीतळके पात्रमें चन्दन- 
गत ह. । | तुळसी द्र डालकर जळ भर ले और--- 
उठी है! वी १ निवेद्यासि नम:।'-कहकर श्रीकृष्णके 
युकी छटा तथा छो पो वाहि । इसी प्रकार-'एतत्‌ पाद्यं 
आबू 
म रि | (नेम ललल क 
| कष a अर्ध्यंजल प्रदान 
आर्वीही || ड मेकप अर्ध्य दयास नसः ॥१-बोलकर 
व क | की NP 
बतयो  ह॥ | भिजा मः ?-बोलकर श्रीकृष्णे हाथोंमें 
नमर अपण करे हा 
नर्त ।' इदमाचमनीयं श्रीराधिकायै 
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निवेदयामि नमः।'-कहकर श्रीराधाके हाथोंमें आचमनीय जल 
अपण करे | 
मधुपक-कॉसी अथवा चाँदीके पात्रमे ( तौबेका पात्र 
न हो ) मधुपर्क ( मधु, घृत, शर्करा, दधि और जल- 
अभावमे पुष्प, तुलसी और जल ) ठेकर-“इदं मधुपक 
श्रीकृष्णाय निवेद्यासि नमः-कहकर मधुपर्क-सामग्रीको 
श्रीकृणके मुखमें अर्पण करे । 'इदं मधुपव्हे श्रीराधिकाये 
निवेदयामि नसः।-कहकर मधुपक-सामग्रीको श्रीराधाके मुखमै 
अर्पण करे । 
पुनराचमनीय-एक पात्रमें जल लेकर 'इ, पुनराचम- 
नीयं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।-बोलकर श्रीकृष्णके 
मुखमै अपण करे | इसी प्रकार 'इंद्‌ पुनराचमनीयं भ्रीराधिकाये 
निवेदयामि नस” बोलकर श्रीराधाके मुखमै अर्पण करे। 
स्नान-किसी शुद्ध ताम्रपात्र या शङ्खमै कर्पूर, चन्दन, 
सुवासित शुद्ध जल लेकर- 
गङ्गे च यसुने चेव गोदावरि सरस्वति। 
नमंदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ 
--यह मन्त्र बोलकर जलपर अङ्कुशमुद्रा दिखाकर 
तीर्थोका आवाहन करे । तदनन्तर 
वन्दावनविहारेण श्रान्ते विश्रान्तिकारकस्‌ । 
चनद्रपुष्करपानीयं ` ग्रहाण ' पुरुषोत्तम) 
_ोळकर्‌ श्रीकृष्णको स्नान करावे--इसी प्रकार भ्रीराधा- 
को स्नान करावे । 
_ वख्र- इद परिधेयवस्त्रम्‌ इदसुत्तरीयवासश्च श्रीकृष्णाय 
निवेदयामि नमः ।'-यह मन्त्र बोलकर बहुत बढ़िया महीन 
पीछा वस्न तथा उत्तरीय वस्न भगवानको पहना दे। 
इसी प्रकार--- 
दं परिपेयवखम्‌ कन्चुकीस्‌ उत्तरीयवासशर 
श्रीराधिकाचै निवेदयामि नमः।'-यह सन्त्र बोलकर बढ़िया 
नीले रंगकी साड़ी) कञ्चुकी और किनारीदार ओढ़नी 
श्रीराधिकाजीके अर्पण करे | 
भूषण-'इमानि भूषणानि श्रीकृष्णाय निवेदृयासि नमः।' 
बोलकर रन-खर्ण आदि निर्मित अलंकार ( हार) मुकुटमणि, 
कड़े आदि गहने ) भगवानको पहना दे। 


इसी प्रकार- 
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न बर पापत क 7 ७ भूषणानि श्रीराधिकायै मत गारे दायो पेश जी नमः।'-बोलकर 
राजरानियोंके पहनने-योग्य रत्न-खर्णादिके गहने श्रीराधाके 
अर्पण करे | 


गन्ध-केसरकर्पूरःमिश्रित चन्दन लेकर “इस गन्धं 
श्रीकृष्णाय निवेइयासि नमः ।-कहकर चन्दनको श्रीकृष्णके 
श्रीअङ्गोंपर लेपन करे या उन्हें अर्पण करे | 'इमं गन्धं 
श्रीराधिकाये निवेदयामि नमः ।२-कहकर चन्दनको श्रीराधाके 
श्रीअङ्गोपर लेपन करे या उन्हें अर्पण करे। 


पुष्प-सुगन्धित नाना प्रकारके पुष्प लेकर “इमानि 
युष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।?-योळकर श्रीकृष्णके 
श्रीचरणोंपर अर्पण करे । "इमानि पुष्पाणि श्रीराधिकायै 
निवेदयामि नमः ।?-ब्रोलकर पुष्प  श्रीराधाके श्रीचरणोंपर 
अर्पण करे। 

तुलसीदल-इसके अनन्तर चन्दनसहित तुलसीदल 
लेकर “इदं सचन्दनं तुलसीदलं श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
बुस ।॥-कहकर श्रीकृष्णके श्रीचरणौमै आठ बार अर्पण 

| 

श्रीराधाजीके तुलसीदल अर्पण नहीं किया जाता | 

तदनन्तर भ्रीकृष्णके आठ नामोंका उच्चारण करते हुए 
आठ पुष्पाञजलियाँ श्रीकृष्णको अर्पण करे-_ 

श्रीङृष्णाय [नमः । श्रीवासुदेवाय नमः। श्रीनारायणाय 
नमः । श्रीदेवकीनन्दनाय नमः । श्रीयदुश्रेष्ठाय नमः । 
श्रीवाष्णयाय नमः । श्रीअसुराक्रान्त भूभारहारिणे नमः । 
श्रीधमेसंस्थापनाथौय नमः । 

भीराधाके आठ नामोंका उच्चारण करते 

आल, हुए आठ 

पुष्पाञ्जलियाँ श्रीराधाको अर्पण करे--- ॥ 


औराधिकाये नमः । श्रीरासेश्वयं नमः। श्रीकृष्णकान्ताचे 

नमः । नित्यनिकुष्जेश्वये नमः । वृषभानुसुताय नमः । 

गान्धविंकाये नमः । बन्दावनमहेश्यें नमः । श्रीकृष्णप्राणाधिका- 
देव्ये नमः । 

, बूप-पीतळ या चाँदीकी धूपदानीमें धूप रखकर 

“इम धूप श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः,-कहकर श्रीकृष्णको 


धूप अर्पण करे । “इमं धूयं श्रीराधिकाये निवेद्यासि नम: |! 
कहकर श्रीराधाको धूप अर्पण करे | FP 


दीप-गोघृत या सुगन्धित तैलके द्वारा | 
क । 
दीपको” म दी णाय निवेदयामि नम वोह 


---“ 
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वाये हाथसे घंटी बजाते हुए 
को लेकर आरतीकी भाँति घुमाते 
कर दे | 'इमं दीपं श्रीराधिकामै 


नेचेद्य-पवित्र थाळी एवं कोरो भ 
सजाकर धुळी हुई चौकी या पारेपर रख दे नञ नयम 
लिये एक दूसरे पात्रमें सुवासित जळ मर रा हिम । किये ८ 
फिर “अख्नाय फट्‌? मन्त्र बोलकर चहा ह| आचमनके 
हुए नेवेद्यका संरक्षण करे | तदनन्तर किसी बु] तूळ अपण 
स्थापित जळमें धयं’ वायु बीजका १२ बार अ मो गय निवेदयामि | 
उस जलके द्वारा नेवेद्यका प्रोक्षण करे और हंसि! द 9 
हाथमें (र बीजका स्मरण करते हुए दाहि ह| रपद आर 
पीठपर बायाँ हाथ रखकर वहि-बीजका उच्चा न| आरती- आसनपर 
इसके द्वारा नेवेद्यकी शुप्कताका दोष दूर होता है| वत्तं भिगोकर ' 
बायें हाथकी ` हथेळीपर अमृत बीज (ठं का सण छो तया अँगूठेसे उसे ' 
बाएँ हाथकी पीठपर दायाँ हाथ रखकर नैवे ह| 


प्रा 
९ 


गे बार्यी ओरसे दाहि 
धारासे सिक्त करे | पीछे चन्दन और पुथ ळे" || गत्रमाजेनीय वरु 
गन्धपुष्पे श्रीकृष्णाय नमः।'-एवं “एते गन्धपुषे धाक |" 
नमः ।'-वोलकर नैवे, श्रीकृष्ण एवं शरभ “| पुपाञ्जलि--फिर 

अर्चन करे। फिर बायें हाथसे नेवेके पात्रा पल धेनुमुदा दिखा 
दाहिने हाथसे गन्ध, पुष्प और जल लेकर अझ कन्ने] अन्तमे तीन : 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । हतमना भ करे। आरतीके 
करके-'इदं नेवेद्य श्रीकृष्णाय कल्पयामि |! दंग हँ: | 
काये कल्पयामि ।? -बोलकर जलको भूमिपर छोई दै ` 
प्रत्येक नैवेद्यके पात्रमें तुलसीदछ खे! फिर दन 


नैवेद्यपात्रको उठाकर भक्ति और दैन्यके कर है 


भवते जुषाणेदं हविहेरे --इस म्र युतो . परम 
दोनोंको नैवेद्य अर्पण करे | पीछे | छ लि तन 
स्वाहा । बोलकर श्रीराधामाधवके ए श्री स 
हाथके द्वारा धपास-मुद्रा! दिखाते । लाह! नीर क 
स्वाहा ।' “अपानाय स्वाहा।! ब्यान पाँच मतग | आरति 
स्वाहा ।? 'समानाय स्वाहा | । | भरका 
उच्चारण करके प्राणादि पाँच मुद्रा, ङ कद्र 
पानीयोदक--फिर बल हे. |. 2 
निर्मल जलसे पूर्णपात्र “पतर wf , गर 


निवेदयामि ।? एवं “पुत्‌ पानीयो द 
बोलकर श्रीकृष्ण एबं श्रीरा 


कौ | E 


न दशा मल्पका जा कलेपरी ऋ ओ पु 


व द हि जाकर घरसे बाहर आ जाय और १०८ 
ते हुए, श्रीद्र .. हे पत्रका जप करे तथा मन-ही-मन यह भावना करे 
हि गेय! है! उ राव मोजन कर रहे हैं। इसके पश्चात्‌ भोजन- 
ड | कर द्वार खोलकर या पर्दा हटाकर 

वे कोरे मेत द्वा | ग्ाचमत--जळके द्वारा “इदमाचमनीयं श्रीकृष्णाय 
पारेपर रखदे गे] गनि "इदमाचमनीयं श्रीराधिकाये निवेदयामि ।? 
सेत ज मस स| = आचमनके लिये जळ प्रदान करे । 


क ` 
र एबं 


लकर चुरा रिकी 
ह पॅण--इ कार “एतत्‌ ताम्वबूलं 
दनन्तर किसी शु -अर्पण--इसी प्रकार “एतत्‌ ताम्वूर 


जका १२ वार बा क मलय निवेदयामि ।” “पुतत्‌ ताम्बूळं श्रीराधिकायै 
प्रोक्षण करे ओल प्षेद्रामि।:--कहकर श्रीकृष्ण-राघाको ताम्बूछ अर्पण करे | 


रते हुए दालि हा दं म्रहा-चन्दन आदि अर्पण करे । 
वहिबीजका उद्याण ह| आरती-आसनपर बैठकर कर्पूर मिळे हुए गोघुतमें 
का दोष दूर होता है। र| बच्तियाँ मिगोकर पाँच दीपककी आरतो बनावे और 
बीज 'ठंः का सस ख| तया अंगूठेसे उसे पकड़कर दाहिनी ओरसे बायीं ओर 
थ रखकर नेतेको अभ वर ओरसे दाहिनी ओर तीन बार या सात बार ले 
दन और पूष “।गामा्जनीय वस्न और तुळलीके द्वारा भी इसी 
वं “एते गन्धएुणे भ्त ह भारती करे | 
ग श्रीराधका | 

यके पात्रका सम बलि फिर मूझसन्‍्त्रका स्मरण करते हुए 

॥ भुरा दिखाकर श्रीराधामाधवको पुष्पाञ्जलि 


ही, बार या 
हा ।?--इस मता तप करे पाँच बार झाङ्खुध्वनि करके 


गामि ।? इदं वेष ब" । आरतीके समय इस आरतीका गान करे-- 
छो मिरे  'षामाधवयुगलकी आरती 
2 रक्ले। फिर देन | ऐषा-रधावर की] 
गैर देन्यके साथ कं ३ भे रसराज-प्रवर त 
न मन्त्रका उरात || छो २ इ. 
पाताबरघारी । 
| पीछे बज तन नो 
धवके हाथमे पर्पर सारी \ 
आला पो? 
( स्वाहा | ण क कर मुरकीघर की । 
हुन पाँच मते | हर राधा-राघावर कौ॥१॥ 
र दिखावे। ॥| गै हद री । 
तरसे सम | जप ध सिरघारी । 
. पातीयोर्दैकै ( कर । कुंजबिहारी । 
क श्रीराधिकी क” भारति (प मघुर की ॥ 
को अपण हे 7 राधावर को॥२॥ 


के श्रोराधामाधव-युगलछोपासना # . ३१९ 


प्रम दिनेस कामतम-हारी । 

रहित सुखेच्छा निज, अविकारी \ 

अय वि परस्पर-चारी । 
भनन परम मधुर रसघर की | 
आरति राघा-राधावर र की॥ ३॥ 

निज-जन-नेह अमित बिस्तार । 

उर पावन  स्स-सं्रहकारी । 

दिव्य सुखद, दुख-दैन्य-विदारी । 
भक्त-कमरु हित हिय-सरवर को॥ 
आरति राचा-राधावर को॥ 


आरतीके समय मृदङ्ग, ढोळ, झाँझ, करताळ आदि 
बजाने चाहिये । आरती करनेके पश्चात्‌ उपस्थित व्यक्तियाँको 
आरती दिखावे और आरतीके जलके छोटे उनपर डाले । 
तत्पश्चात्‌ प्रसाद-वितरण करे । अन्तमें निम्नलिखित इलोकोके 
द्वारा स्तुति करे 
कातर-प्रार्थना 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन ! 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्ण तदस्तु से॥ 
यद्दत्तं भक्तिमात्रेण पन्नं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
आवेदितं निवेद्यान्तं तद्‌ गृहाणानुकम्पया ॥ 
त्राह मां पापिनं घोरं धमाचारविवर्जितम्‌ । 
नमस्कारेण देवेश ! दुस्तरा्ववसागरात्‌ ॥ 
देन्याणंवे निमग्नोऽस्मि मन्तुग्राव भरारदितः । 
दुष्टे कारुण्यपारीण ! मयि कृष्ण ! कृपां कुरु ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादद्युभ॑ यन्मया ङृतस्‌। 
क्षन्तुमहेसि तत्सवं दास्येनेव गृहाण भास्‌ ॥ 
आधारोऽप्यपराधानास विवेकहतोऽप्यहस्‌ । 
त्वत्कारुण्यप्रतीक्षयोडस्मि प्रसीद मयि माधव ॥ 
युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवती यथा । 
मनोऽभिरमते तदूवन्मनो से रमतां त्वयि॥ ` 
नाथ ! योनिसहस्नेषु येषु येघु ब्रजास्यहम्‌। 
तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
स्वामनुस्रतः सा मे हृदयाज्ञापसपंतु ॥ 
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। 
सम जन्मनि जन्मनीइवरे भवतादू भक्तिरहैतुकी त्वयि 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


३२० 


४ मळ ता हा 


श्रीराधा-माधव युगलसे कृपाभिक्षा 


राधे ! बुन्दावनाधीशे ! करुणामतवाहिनि । 
कृपया निजपादाब्जे दास्यं मझ प्रदीयताम्‌ ॥ 
तवास्मि राधिकानाथ ! कमणा मनसा गिरा। 
कृष्णकान्ते ! तवेवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
योऽहं ममास्ति यव, किंचिदिहकोके परत्र च। 
तत्‌ सबै भवतोरद्य चरणेषु मयार्पितम्‌ ॥ 
संसारसागराज्ञाथौ पुन्नसित्रग्रहाकुछात्‌ । 
गोप्तरा मे युवामेव प्रपन्नभयभन्जनो ॥ 
शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो । 
प्रसादं ङुरुतं दास्यं मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ 
अपराच-क्षमापन 
अपराधसदखाणि क्रियन्तेञहर्निशि मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा तत्सव क्षन्तुमहेसि ॥ 
तदनन्तर इच्छा हो तो निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करे-- 
नवजलूघरविद्युदूद्योतवर्णो प्रसन्नौ 
वद्ननयनपद्ो ; चारूचन्द्रावतंसौ | 
अळकतिळकभालो केशवेशप्रफुल्लो 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौं ॥ 


वसनहरितनीलछो चन्दनाढेपनाङ्गौ 
मणिमरकतदीसी  खस्वणमालामयुक्तौ । 
कनकवलयहखौ रासनाव्यप्रसक्तो 


भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ 

अतिमधुरसुवेशौ रङ्गभ्गीन्रिमङ्गौ 
मशुरख्दुरहास्यो  कुण्डळाकीणेकणो । 

नटवरवररस्यौ नुत्यगीताबुरक्तै 
अज अजतु सनो रे राधिकाकृष्णचन्द्री | 

विविधगुणविदग्धौ वन्दनीयौ सुवेशौ 
. मणिमयमकराद्येः शोभिताङ्गौ स्फुरन्तौ 
स्मितनमितकटाक्षौ” धर्मेकमप्रदतौ . 
- भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 


कनकसुकुटचूडो पुष्पितोरूषिताजु 
सकलळवननिविष्टो सुन्द्रानन्दपुन्जो । 
चरणकमदिच्यौ देवदेवादिसेव्यौ 


| 


श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाके मन्त्रका जप करे | 


ॐ कृष्णाय विद्वददे दामोदराय धीमहि त्र” भेरी 


तन्नो राधा प्रचोदयात । 
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सेव्यमानौ 
सुनिसुरगणभार्व्यी राखि पुद, 


भज भजतु मनो रे राधि नकली. 
अतिसुसधुरमूर्ती दुन '। 
सुखरवरदी हो 


अतिरसवरमझो |; | 
वसार“ परानु 


गांतवाद्यप्रतानो | 
अ 9 राधिकाहृणचन् i जाँदै प्रीतिका ना 


अगमनिगमसारो सृष्टिसंहारातै | हे 
वयसि नवकिशोरो नित “a 

पापिनस्तारयन्तौ fl 

शमनभयविनाशो पापिनखञासक्त | ॥ (ना० ३) 


भज भजतु सनो रे 
१ मनोहर लत रषिर आवारतृद्ध सभीका 
इदं मनोहर स्तोत्र श्रद्धया यः पेग 


राधिकाकृष्णचन्द्रौ च सिद्धिदौ नात्र संगः | | 
पूजाके पश्चात्‌ अपने इच्छानुसार निवमितर्मे छ| 


श्रीकृष्ण-सन्त् 
१--अष्टाद्शाक्षर मन्त्र | 

इ छौं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्ल्मप | 
२--द्शाक्षर मन्त्र! | 

ॐ छौं गोपीजनवल्लभाय खाहा। 
३--गोपाल-गायत्री 


श्रोराघामाधव-युगल 
करुना करियो दीन 


सेव्यमानो भगव 


विज्ञनानन्दबनः सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, 


ढुष्टदपंप्रशान्ती ee | Ee दिव्य लीळामय श्रीमगवानकी प्राप्तिका 
द्र सवसिद्ददाने, भन भक्ति" बतलाया गया हँ । महर्षि शाण्डिल्यके 
गातवाद्यप्रताो ता पराबुरक्तिरीधरे /--दैश्वरमे परमानुराग, 


रै राधिका ह परम प्रीतिका नाम ही “भक्ति! है । नारदभक्तिसूत्र 
“2 प आता दै “सा त्वस्सिन्‌ परसप्रेमरूपा ।?--उस 
रै. निना लमे अतिशय प्रेमरूपता ही “भक्ति? है |? 'अस्टतस्व 
सव॥ ( ना० ३) और वह अमृतरूप है । 
व आ. फेब) |. 3 द सभीका भक्तिमें अधिकार हे । सभी वर्णों 
सिद्धिदौ बजर हष | झी भेणीके व्यक्तियोंका समान अधिकार है भक्तिमें । 
लकि परात होनेमें कठिनता भी है। भगवानसे सांसारिक 
छानुसार नियमितरूमे छ हमै याचना करके मनुष्य उन्हीमिं उलझ जाता है। 
हा जप करे। र्‌ भी शीघ्र भक्तिका दान नहीं करते । 


ण मन्त्र ॥ एकै ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम ।? 
शाक्षर मन्त्र ( भागवत ५। ६ । १८) 


जदह भगवान्‌ मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति सरळतासे नहीं 
दायरा (| क्योंकि उनको भगवच्चरणोंमे भक्ति करनेवाले) प्रीति 


क्षर मन्त्र । मक्तके वशमें हो जाना पड़ता है । धरतीपर 
य॒ स्वाहा। ५» शमे अवतरित होना, नंगे पाँच गो गोवर्त्सोके 
ळ-गायत्री करना पड़ता है | अपनी भगवदीय 


महि तक ण शर भक्ते पीछे-पीछे डोळना पड़ता है । उन 


त [तिज पस हा रियाल ता पड्ता 
| भक्तके । 
आये नमः! | क ण्या (मागवत ११। ३। ३१)-- 
गायत्रीट भि रागी । हो भी क्यों नहीं ! सालोक्य 
सा अं भौर सा टर र 
नहि पन्थ पने उनै थुज्य--ये सब मुक्ति भक्त 
१ रि परम प्रियतम प्रभुके स्मरण 
रहम ह थी भक्तिकी षा आनन्दको उपलब्धि 
इ | "केन [६ । 
। क रे न ज्णालुशीरनं भक्तिरसः । 
न सुचचि जीवन हे | |. पे कूक ( हरिमकिरिसायन ५ | १ । २१ ) 
॥॥। पु, दोफर उनका चिन्तन 
| ० पै भुत्तिकी करना उत्तम 
EE शडे शमना भगवद्भक्तिमें बाधक 
॥ ॥ क, ४१ दूर हृटाती जाती है | 


# भगवान्‌ श्रीकष्णकी उपासन का प्रधान सोधन--भक्ति # ३२१ 


थमस [न्‌ हि णस उपासनाका पततत पि 0 उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


इसी कारण “भुक्ति-मुक्तिसस्पृहाःको पिशाची कहा गया है। 
राक्षसी श्रीकृष्णके सम्मुख नहीं होने देती । सब कुछ 
छोड़कर) सर्वथा अनाश्रित, अनाथ, अतहाय और अनुपाय 
होकर उस नटवरकी ओर जो देखने ल्याने हैं, उनकी ओर 
वह सदय दृष्टिसे निशरने लगता है। अतः इस पिशाचीसे 
प्राण बचानेमें ही परम कल्याण है। सकल-कल्याण-गुणगणेक- 
सिन्धुके समीप जानेमै सुगमता है-- 
सुक्तिसुक्तस्ृद्दा यावत्‌ पिशाची हृदि ववेते । 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युइयो भवेत्‌ ॥ 
“जबतक भोग-प्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्तिकी कामनारूपी 
पिशाची हृदयमें बेठी है, तबतक हदयमें प्रेमके आनन्दका 
अभ्युदय कैसे हो १ 
इस भक्तिके श्रीप्रह्वादजीने नौ भेद बतलाये हे-- - 
श्रवण व्हीतेनं विष्णोः स्मरणं पदसेवनस्‌ । 
अचेनं चन्दनं दास्यं सख्यसत्मनिवेदनम्‌ ॥& 
( श्रीमद्वागवन ७। ५। २३ ) 
“मगवानके गुण-लछीछा-नाम आदिका श्रवण; उर्न्दींका 
कीर्तन, उनके रूप-नाम आदिका स्मरण, उनके चरणोंको 
सेवा; पूजा-अर्चा; वन्दन, दास्य सख्य ओर आत्मनिवेदन-- 
भगवानकी उपासनाके, उन्हें प्रसन्न करनेके लिये यह नो 
प्रकारकी भक्ति है, सुमनमय पथ है | 
जगद्वन्थ भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने प्राणप्रिय सखाको 
अपने ही मुखारविन्दसे अपनी प्रसन्नताका, अगना प्रेम प्रात 
करने और खयं पराधीन हो जानेका साधन बतछाया है । वे 
अपने सखा श्रीकृष्णके साथ निरन्तर रह रहे थे । गीतावक्ता 
भीकृष्णके खरूपथ्यानके सम्बन्धमें गीताध्यानमें आया है-- 


# प्रथन भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मन कथा प्रसंगा ॥ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अनान। 
चौथि भगति मम गुन गन करड कपट तजि गान॥ 

मंत्र जाप मम दृढ़ विखाता । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 

छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सञ्जन घरमा ॥ 

सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 

आठवें जथालाम संगोषा । सपनेई नहि देख परदोषा ॥ 

नवन सरल सब सन छलहीना । मन मरोस हिथे हरः न दीना ॥ 

( रामचरितमानस अरण्य० ) 
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प्रप्रपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये । 

ज्ञानसुद्राय कृष्णाय गीताझुतदुहे नमः ॥ 

“जो शरणागतके लिये कल्पद्रक्षल्प है, जिनके एक हाथमें 
बोड़ोंकी लगाम ओर चाबुक है) दूसरा ज्ञानमुद्रासे सुशोभित 
हे, ऐसे गीतामृतको दृहनेवाले श्रीकृष्णको प्रणाम है ।? 


अर्जुनके सखा श्रीकृष्णके वीरवेषका ध्यान करते हुए 
रशय्यापर पड़े वीरवर पितामहने कहा था-- 
तमाळवणं 


त्रिभुवनकमनं 
रविकरगौरवराम्बरं 
बपुरलककुलावृताननाव्जं 
विजयसखे रतिरस्तु सेऽनचद्या ॥ 
युधि तुरगरजोचिधूञ्जविप्वक- 
कचलुलितश्रमवार्यलेङृतास्ये । 
मम निशितदरेविभिद्यमान- 
स्वच विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ 
ु ( श्रीमद्भागवत १ । ५। ३३-३४ ) 
“जिनका शरीर त्रिभुवनसुन्दर एवं श्याम तमालके 
समान सावळा है; जिसपर सूर्यरश्मिर्योके समान श्रेष्ठ 
छह्राता रहता दै और कमलसहश मुखपर 
अलक लटकती ’ जुन-सखा में 
ह क हैं, उन अ श्रीकृष्णमें 
मुझे युद्धके समय उनकी यह विलक्षण छबि याद आती 
है| उनके अजपर लहराते हुए इँबुराळे वाल घोड़ोंकी टापकी 
घूलसे मटमेळे हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी बूँद 
युखपर शोभायमान हो रही थीं | मैं अपने तीखे बाणोंसे उनकी 
त्वचाको बींध रहा था | उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान्‌ 
भीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और आत्मा समर्पित 
हो जाय ।? 


और जिन गीतागायक भरीकृष्णने अनेक मुख और 
नेत्रोसे थुक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोंबाले एवं बहुतसे दिव्य 
ूषरणोसि युक्त, बहुतसे दिव्य श्रंको हाथमे उठाये हुए, 
दिव्य माला और बनाको धारण किये हुए) दिव्य गन्धका 
अनुेपन किये हुए, सब प्रकारके आश्वयाँसे युक्त, असीम, 
विराट्खरुप अपने प्रिय सखा पार्थको दिखलाया, उन्होने 
ही अपने श्रीमुखसे अपनी उपासनाका मार्ग बतलाया है- 


दुधाने । 
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३२२ # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


रा भव मञ्चक्तो मचाजी मा हे | 
कहत सत्य ते अतिजाने पोच कर म 
“हे अर्जुन ! तू मुझमें (गय | सकी १ 
पूजन करनेवाला हो ओ "नला हो, मेरा मद शोण बे वे भयभीत 
र ` € आर मुझको प्रणाम र| ऐना ३| र ते ब 
तू मुझे दी! प्रात होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा है 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है |? | बम देशकर सुर 
8 तिर  पत्रभवसे सदा-सवदा 
यहाँ श्रीकृष्ण-प्रातिके लिये श्रीकृष्णने ही बन द्वातासकि--यद २ 
श्रीमुखसे चार साधन बतलाये हैं। १. भगवानमें र ल्ला मन, घन) प्र 
२. भगवानका भक्त वनना? ३. भगतानी पूवा अग आप शकृ्णके प्रति 
४. भगवानको ही नमस्कार करना | ते प्राधन हैं । ` 
( १ ) मामण्डित श्रीकृष्ण 
“मन्मना भवः--तू “मुझमें मनवाला हो? । कळे| गोप सुकोमछ 
परमाणुमें व्याप्त वे प्रभु तो हमारे अपने है ही, झा "णको अपना £ 
ही हैं । हमसे मिळनेके लिये वे वार-बार आते ह ल एती हैं| अजमें इ 
खटाते हैं; पर हम उनकी परवा ही नहीं करते! अ । ओर जब जीवका 
देते हैं। वे निराश, उदास मुँह लटकाये लोट जते ।। | गतनिक निवृत्ति दो 
वे प्रेममय श्रीकृष्ण हमें चाहते है, इमाय म 0) ० रि हर 
मनमें मिलाना चाहते हैं, हमारे प्राणसे अपना प्राण है| "अ बे्रनदन 
एक कर देना चाहते हैं) हमें “हम! खनेही | केकसफउताका ! 
चाहते पर हम हैं कि उधर भूलकर मी नहीं रेल :- 
यश) स्त्री-पुत्र तथा इन्द्रियोंकी आसति पड़े स | फिर भगव 
यहीं सुखकी अनुभूति होती है अर स इम गति र 
श्रीकृष्णको हम छोड़ देते हैं। हम कितने अमा उके | कई लो 
सभी पदाथेसि ममता और आसक्ति त्याग. | ह उनकै अर्तिर 


गी भह न्‌ 
बस) हमारी पूजा तुरंत स्वीकार होगी | 


कि 
rl 


दो । अ 


| पाति 


श्रीकृष्णसे प्रीति करनेवालोंकी? उनमें bs के अ भे ओर स 
वार्लोकी कई श्रेगियाँ हैं । वे अप साम पअ मकि 
शरीकषणकी खीलाओंमें मन लगाकर बे सस केलाई 
उपासना ही करते हैं | वे उन्हें सवश . षी आज 
अपने उनके बने रहते छ । रे उत्तरी छः पेयं 
अनुकूल उनका ध्यान क र "अते ई पेक 
स्मरण-चिन्तनकर पवित्र हो जाते दै र भी 5 न 
बना देते हैं । उनके अनेक मेद ही सस्या य 
प्रकारके भक्त देखे जाते है | हा रम | न 
ग्वाळबाळ आते हैं। वे 02... | उनी प | नी ! 


/ 


हैं । उनके साथ खेळते हैं) कूदते 


| _ पर भीझणके विनाश नी और पा क ला श्रीकृष्णके विना रह नहीं 

| बात्सल्यासक्ति- नन्द-यशोदाकी आसक्ति इसी 
| Ee चिन्तित रहते हैं । श्रीकृष्णको कुछ हो न जाय; 
छ| ` ते वे मयमीत रहते हैं। मेया यशोदा श्रीकृष्णके 
भ क आगे ही हाथों नवनीत तैयार करती हैं । उनकी एक- 
२ छ लीला देखकर मुग्ध होती रहती हैं। नन अगोदा प्राण 
पे रे सदासवंदा श्रीकृष्णपर अर्पित रहते हैं । (३) 
ये श्रीकृष्णाने ही झन कतार यह आसक्ति गोपाज्ननागगमें है । उनका 
र| ह, मन, धन) प्राण, रोम-रीम, यहाँतक कि प्रत्येक 
* मगवानकी पूजा इल शत श्रीक्णके प्रति अर्पित हैं । श्रीकृष्ण ही उनके सवंस्व- 
रना । रे प्राधन हैं | सर्वशुणातीत, सर्वलोकमहेश्वर, अनन्त 
) | पर्मामण्ठित भ्रीकृणकी तो वे जानती ही नहीं । वे तो 
 मनवाला हो? | बिरे सगगोपम सुकोमळ मयूरपिच्छधारी, पीताम्बर पहने 
रे अपने हैं ही, झार ४ “णको अपना प्रियतम मानकर उनमें मन लगाये 
बार-बार आते है झल को ६। त्रजमे इन्हीं तीनों आसक्तियोंका प्रकाश हुआ 
[दी नहीं करे, ओर ॥ और जब जीवका मन भगवान्‌ ले लेते हँ, तब दुःखकी 
' लटकाये लैट जे | भि निति हो जाती है। (४ ) «्यान्तासक्ति और (५) 
वाहते हैं; हमार मक ह इतर भक्त आते हैं । इनमें किसी प्रकारसे 
प्राणसे अपना प्रण है| उन बचेनद्रनन्दनमे अपना मन ळग जाय, यही मनुष्य- 
११ पी सफउताका साधन है। 


आसक्तिमे पडे रे Er) ८ 

और सम्पूर्ण हल | ज्या पान्‌ कहते हॅ--“मद्धक्तः-__'तू मेरा भक्त बन]? 

कितने अप प ३ “नियामक परमेश्वर--श्रीकृष्ण ही हमारे सब 
[सक्ति त्यागः . पा / अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी ओर आशा- 
होगी । पा र उनके ५0 आराध्य, स्वामी, संरक्षक और 
ही? उनमे ही भै ८. रकत ओर कोई नहीं । इस प्रकार 
| अपनी और रसे ठगी रहे, मन उनकी बाट देखता रहे, 
गार प्रेमके । इस प्रकारकी भक्ति करना श्रीकृष्णका 
सवथा 

गम्‌ सं कहते ह 


( श्रीमदूमा० ९ । ४ | ६५ ) 


स्री, पुत्र 
' परु गुरुजन, प्राण, धन, इहलछोक 


# भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति ५ 


और परलोक--सबको छोड्कर 
गये हैं, उन्हें छोड्नेका विचार ही 


उन्हें समझ लेनेपर 

उनकी शरण हो जानेपर--भगवान्‌ भी अपने 
| सर्वथा निरछल भावसे, रुन, बाणी ओर क्रियासे 

जो उन सर्वलोक-विधायककी शरण हो जाते हैं, उनको | 


पबित्र करनेकी तथा उनके लोक-परलोकका सारा दायित्व 
लेनेकी बे सुस्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। 


३२३ 


केवळ मेरी शरणमें आए 
में केसे कर सकता हूँ ११७ 
भगवानूका भक्त बन जानेपर, अपना सर्वस्व 
सम्पूर्णतया उन्हींका आश्रय ले ळेनेपर 
वन जाते 


इस प्रकार भगवा 


तेषामहं समुद्धता सत्युसंसारसागरात्‌ । 
अवामि नचिरात्पार्थ मच्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


228८ (नीता १२। ७ 9 
सचधर्सान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्या'म मा शुचः ॥ 

( गीता १८ । ६६ } 
“अजुन | मुझमें चित्तको प्रविष्ट करा देनेवाले उन 


भक्तोंको मृत्युरूप संसार-सागरसे बहुत -ही शीघ्र मैं पार 
कर देता हूँ । इसलिये सम्पूर्ण धर्मोकी अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य- 
कर्मोको मुझमें त्यागकर तू केवळ एक मुझ सर्वशक्तिमान> 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण 


पापोसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 
अपने भक्तोंके लिये जगदाधार) जगदात्मा, जगत्राता- 
का यह आश्वासन कितनी आशा एवं विश्वासका द्योतक 


है। कितना बड़ा आसरा दै यह उनपर निर्भर रहनेवाळे 


उनके खजनोंके लिये | किंठु इतना ही नहीं, वे करुणा- 
वरुणालय भक्तवत्सल श्रीकृष्ण भक्तके परदशा होकर अजुन- 
के सारथि बन गये । वे भक्तके वशमे हो जाते है । उनके 
अधीन हो जाते हैं। उन्होंने अपने श्रीमुखसे दुर्वासाजीसे 


कहा भी है-- 
अहँ भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। 
साधुभिग्रस्तहृदयो भक्तेभंक्तजन प्रय: | |] 


( श्रीनद्भा० ९ । ४ । ६३ 9 


ुर्बासाजी ! मैं सर्वथा मक्तोके अधीन हूँ । मुझमें 


# जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
अस सज्जन मम उर बस वेस । लोभी हृदये बरुइ भनु जैसे ॥ 

( मानस, सुन्दर० ) 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 


३२४ 


pam त कक कर्क वया 


तनिक भी खतन्त्रता नहीं है । मेरे सीघे-सादे सरळ भक्ताने 
मेरे हृदयको अपने वशमें कर रक्खा है । भक्तजन मुझसे 
प्यार करते हैं और मैं उनसे ।? 

ओर भक्त क्षणाद्धके लिये भी भगवःनसे विमुख नहीं 
होना चाहता । वह अच्छी तरह जानता है कि हम अपने 
प्रभुकी धरतीपर खड़े हैं; अपने प्रभुके अन्न-जलसे ही 


` हमारा पोषग हो रहा है, उनकी वायुमें ही हमारी इवास- 


क्रिया चल रही दै, उनकी सत्तासे ही हमारी सत्ता है; 
उनके बिना हम कुछ हैं ही नहीं;---इस प्रकारके विचारोसे 
ीकृष्णमें उसकी वृत्ति उत्तरोत्तर प्रगाढ होती चली जाती 


“ है। वह अपने प्राणवहलममें विलीन होता चला जाता है । 


उनके बिना, उनके स्मरणके बिना, उसका जीवन सवथा 
झून्य-सा हो जाता है। प्रियतम प्रभुका विस्मरण उसके 
लिये महापाप बन जाता है। 


(३) 
फिर भगवान्‌ कहते हैं, “मद्याजीः--'तू मेरा पूजन 
करनेवाला बन |? सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वज्ञ) 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी और समस्त ऐश्वर्य आदिके समुद्र 
ओकृष्ण ही पूज्य हैं | वे जगदाधार जगतूज्य हैं । 


श्रीकृष्णका मानसिक या पोडशोपचार-पूजन--उनकी 
पूजा है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


पत्रे पुष्पं फक तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
सदह अक्त्युपह्दृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६) 
“जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फछ, जङ 
आदि अगण करता दै, उस ग्रुद्धबुद्धि , निष्काम प्रेमी 
मक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मै 
संयुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ |; 


पत्र) पुप्प, फळ और जल--ये वस्तुएँ बढी सरलतासे 
प्राप्त व जाती हैं | भगत्रानको कपटून्य, सरल मनसे 
के जो कुछ अर्पित किया जाता है, थे उसे बड़ी 


'असन्ततासे खीकार कर छेते हैं और तृत हो जाते हैं। 


विदुरके घर केला, सुदामाके तन्दुल, द्रौपदीका साग, 
पका उभ शबरीके बेर और रन्तिदेवका प्रेमपवैक 
या हुआ जळ--मगवानको तृप्त कर चुका है | भगवान- 


ने कहा RS ~ ° २३५ । / 
है अड्यापाहुत प्रेष्ड भक्तेन मम वायते ।? 
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( भ्रीमद्धागत्रत ११ 


Fie रन 


जळ भी अण किया जाय; तो वह मुझे अबतक |. गह शप 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके अमृतमय उपदेशो [| इद्धियदमनः * 
) 


|! १ २० 
एवं तदकूळ आचरण करना उनकी पूजा है |जन ग सर क्षमा है? वे 
छीठाऔँका गान करना तथा दूसरोंको बह म औमगवानूकी पू 
सुनाना उनकी पूजा है | उनकी लोलाभूमिका र्ये रं 
विश्वासके साथ सेवन भी उनकी पूजाके ही अर |. तृतीयं त 
श्रीकृष्ण जल) थळ तथा नभमें ओर इन तीने $| मल पञ्चमं 
प्राणिय मं तथा अखिल सुष्टिके कण-कण, तर्सायो सत्यं चेवा 
पर्वत आदि प्रत्येक वस्तुमे व्यास हैं-उनके सपमे बही क्क] एैवष्टभिः 
हैं; उन-उन रूपोंमे हमारे मुरलीमनोहर मयूरमुकुरी सामु ॥ पद इन 
ही विराजित हैं ।--इस भावसे सबका संख और , 
सेवा सर्वव्यापक श्रीकृष्णकी ही पूजा है। जो अनाश्रिते मटकी 

प्‌ ले 
असहायोंके सहायक; दीन-दुखियाँके दुःखको भार र श्रीहरि संतुष्ट 
श्रीकृणकी पूजा 
| क्षैपपत्तियाँ भरी 


श्रीक्ष्णकी सेवा समझकर दूर करनेका प्रयन कसे 
वे अपनी इस उपासनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णको गछ 
कर लेते हैं | राजा रन्तिदेव तो सम्पूर्ण प्राणियोग्रे ह| झे धर्मसे, सृश्टिके 
करनेके लिये उनका दुःख खयं स्वीकार करना चाहे।| शता रूता है। < 
उन्हींके शब्दोंमें-- | सप नहीं। उसे 
न कामयेऽहं गतिमोश्वरात्परा- | शित) पीता: 
मष्टडियुक्तामपुनभंवं बा। | भणे ही दर्शन 
आति अपद्ेऽखिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवनु । 
(ओमद्भा० ९। ९१ 
गी 
कं मगवानसे आठों सिद्धियोते युक्त पल. 
चाहता । और तो क्या मैं मोक्षकी मी ४ | 
करता | मैं चाहता हुँ तो केवल यही | 
प्राणियोके हृदयमें स्थित हो चाउ अ 
मैं ही सहन करूँ? जिससे और 
दुःख न हो |? ३, 
मेरे सिवा नजर आये न कोई त 
किसीका जुमै होश माहिर 5 
इस प्रकारकी भावनसे 5 भगवान 
होते हैं | मगवान्‌ स्वयं कहते दै 
ब्रह्म सत्यं दमः शौचं धमं ह्वः श्र 
यन्न यत्र रमे नित्यमर्दे 


थ खाकर क कहता हैं कि जो असनाय) ¡00 उ क हूँ eno, आज जात जहाँ ब्रह्मभाव) 


शापः weeps 

De । प मन, शौच, धर्म, ( बुरे कर्मोमें ) जा, श्री) 
च से हुमा हैं) वर मैं नित्य निवास करता हूँ |? 
क [ उन भै ~ 
रां se से| ।मगवानकी पूजाके ये आठ पुष्प कह गये हँ-- 

लोलाभूमिका ख | आहिसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणम्रहः । 
i पूजाके ही अन्ता} तृतीयकं भूतया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥ 
पौर इन तीनेमि से| शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं ज्ञानं विशेषतः । 
ग-कण, तरुरतान्ेई| सत्यं चाष्टमं पुप्पमेतैस्तुप्यति केशवः ॥ 
उनके सममे वही आक] तैरेवाष्टमिः पुष्पेस्तुप्यते चार्चितो हरिः । 
हूर मयूरसुकुटी शानु] 


अहिंसा, इन्द्रियसंयम, जीवद्या, क्षमा मनका 
२ याक । हा) ध्यान) शान और सु आठ पुष्पोंसे पूजित 
याँके दुःखे पपर मीहि सद होते हैँ ।? 

करनेका प्रयल इसेर| श्रीकृणकी पूजा करनेवाले, उनके भक्तमे स्वाभाविक 
न्‌ श्रीकृष्णको गान दसमत्तियां भरी होती हैं | वह अपने प्रत्येक कार्यसे, 
। समं गिरे फक धे; सुष्टिके भगवत्स्वरूप सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवा 
|| इला इता है। उससे विश्वमै कभी किंसीका अहित 


a नहीं। उसे सवमें अपने इष्ट, अपने परमाराध्य 
। पूरीविभूपित 


बका संख्षण औरस 


रारा हा गित, पीताम्बरधारी) मयूरमुकुटीः कमलनयन; 
पुनभवं बगा. है दी दशन होते हैं। अतएव वह सबका सम्मान 
या कता क सबसे प्यार करता है, सबको अपना समझता है 
येन भवन्त्यदुःखाः । | जे हि सबका अपना हेता है । व्यापक श्रीकृष्णकी 
ऑमद्भा० ९ । की । “उषसं खाभाविक ही होती रहती है | 
शि) उस ७५ 
यासे न है वन fe श्रीकृष्णके श्रीविग्रहकी सेवा-पूजामे 
मीक्षकी म॑ ह रे | सो हा । तुलसी-चयन; चन्दन-घर्षण आदि 
bp वा| ऋ और भपरिमित आनन्दकी उपलब्धि होती है। 
और उनका | अङग "यास उसके हृदयमें भरे रहते हैं 
१ वह 
र बिसी भी । मके तन्मय रहता है | हते हं । वह 
ही. 
2 * सवचि 
नई दोजबं म) गौर उने 'बपद्विमो क्षणम्‌ ।? 
\ a 
सज pF ह] नसे सारी विपत्तियाँ खयं शमन हो 
गावात विश “ol ३ शङ के 
न छ | सक, sl दशोपचार, द्वादशोपचार, 
ही हा | कषे पोः जौर आएनिरादुपचार हैं। 
सखे वेत || १ । वार, न केवल पञ्चोपचार और 
( काह| ओर? दीप और नैवेधः-- 


Co 


* भगवान्‌ थ्रीक्कष्णकी उपासनाका प्रधान साधन- अक्ति % 


३२५ 
आसनं स्वागत पद्यमब्यंम/चमनीयकम्‌ । 
मधुपक'चमनस्नानवसनाभरणानि च ॥ 
गन्धः सुमनसो धूपो दीपो नेवेद्यवन्दने । 
प्रयोजयेदर्चनायामुपचारांस्तु षोडश ॥ 
( तन्त्रसार, मत्स्यसूक्त ) 


“आसन; स्वागत) पाद्य, अर्य, आचमनीय) मधुपर्क, 


पुनराचम्नीय न्ध 
अ ? स्नान; बसन, भूषण; गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
नेवेद्य ओर स्तुति-पाठ--ये पूजाके षोडशोपचार हैं | 


अपनी रुचि तथा सुविधाके अनुसार प्राप्त उपच 
प्‌ 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये । सि 


यहाँ कुछ ध्यान लिखे जाते हैं 
ध्यान 
१ 
सुरदिमइसुदारं मदय ब्द्धकान्त्या 
बसनहचिनिरख्राम्भोजकिञ्जल्कशोभः । 
तरुणिमतरणीक्षाविक्लवद्वाल्यचन्द्रो 
व्रजनवयुवराजः काछित मे कृषीष्ट॥ 
( स्तवपुष्पाञ्जलि ) 
“जो अपनी अङ्गशोमाके द्वारा नवीन मेघका मद-गवे 
खर्व कर रहे हैं; जो अपने वल्लकी कान्तिद्वारा किञ्जल्क- 
शोभाका तिरस्कार कर रहे हैं और जिनके नंवयौवनरूपी 
सूर्यके दर्शनसे बाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
रहा है, वे त्रजनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकाङ्का 
पूर्ण करे ।? 
२ 
नटवरवपुः कणंयोः कर्णिकारं 
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपबृन्दे- 
बन्दारण्यं स्वपदरमणं आविशद्‌ गीतकीतिः ॥ 
(श्रीमद्आागवत १०। २१। ६ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि सुनते ही गोपबालाएँ 
ध्यानस्थ हो गयीं । उन्होंने देखा--मोरकी पाँखोंका मुकुट 
पहने) कानेंमें कनेरके फूल धारण किये) खर्णके समान 
सुन्दर पीतपट और वैजयन्ती मालासे सुशोमित गोपगणोंके 
द्वारा गायी हुई अपनी कीर्तिकों सुनते हुए उनके साथ 
श्यामसुन्दर नटवरवेषमे अपने चरणोंकी विहारभूमि 


बहोपीडं 
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> । 
el 


2६ oe, 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


ति ता अहात) = `` यी Sm 


 चुन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। आप बॉसुरीमें अपने अधरकी 


सुधा मरते हुए उसके छिट्रोपर अँगुळी धरकर विविध 
खर निकाल रहे हैं ।? 
३ 
इबहोपीडाभिराम॑ सगमदतिळकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं 
_कञ्जाक्ष कम्बुकण्द स्मितसुभगमुख स्वाधरे न्यस्तवेणुम्‌ । 
` ड्याम शान्तं त्रिमङ्गं रविकरवसनं भूषितं. वेजयन्त्या 
` चन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतबृत ब्रह्म गोपारवेषम्‌ ॥ 
“में वृन्दावन विहारी गोपवेषधारी व्रह्मकी वन्दना करता 
हूँ, जो मोरमुकुटसे अत्यन्त कमनोय लगते हैं, कस्तूरी- 
का तिलक लगाये हैं, जिनके गण्डस्थलके सामने कुण्डल 
सुशोभित हैं, कमलके-से नेत्र हैं, शङ्के समान उतार-चढ़ाव- 
चाली ग्रीवा है, मुस्कानयुक्त मुखारविन्द अत्यन्त भला मालूम 
होता दैः अधर वेणु सुशोभित है) जिनका श्यामसुन्दर-विग्रह 
अत्यन्त शान्त एवं त्रिमङ्गळलित दै, सूर्यरदिमयोंके समान 
चमकते पीताम्बरसे आच्छादित एवं वेजयन्तीसे अलंकृत है |? 
१.६ 
किं स्त्वां यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रवृन्दानि पूर्व 
यत्वा कोइगविधानेः कति कति सुकृतान्यजितानि त्वयैव । 
नो शक्रो न स्वयम्भूने च सरनरिपु्यस्य लेभे प्रसाद 
तत्‌ पूर्ण ब्रह्म भूमौ विळुठति विलपत्‌ क्रोडमारोढुकासम्‌ ॥ 
नारदजीने का-*अरी यशोदे | तुझसे इम क्या कहें; अकेली 
तूने ही न जाने कितने पुण्यक्षेत्रोमै जाकर किन-किन विष्रयों- 


. दारा कितने-कितने पुण्यकर्म किये हैं १ अरी | जिसकी कुपा- 


कटाक्षको इन्द्र, ब्रा ओर महादेव कोई भी नहीं प्राप्त 
कर सके, वह पूर्णत्रह्म ( श्रीकृष्ण ) तेरी गोदमें चढ्नेके 
लिये रोता हुआ पथ्वीपर लोट रहा है |? 


गीतेन 
नाम-कतन-जप-महिमा--गद्गद होकर नाम-जप ' 


छ करनेकी बढी महिमा है। नाम-संकीर्तन 
करनेवाला पुरुष स्वयं तो पवित्र होता धरित्रीको 
ळक दता है | ही है; धरित्रीको 


चारा गहदा द्रवते यस्य चित्त 
सुदत्यभीकष्णं हृसति क्वचिच्च । 

उद्गायति नृत्यते च 
मञ्चकियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 


व ( श्रीनद्वागवत ११। १४। २४ ) 
: अभिगवात्त्‌ कहते हैं कि “जिस मक्तकी वाणी ( नाम- 
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रि न गंदगद नि ये / 
कीतन करते-करते ) गद्गद हो जाती ३ 
नाम-स्मरणसे द्रवित हो जाता है, जो ' विज 

क्षणमै रोता है ओर कभी: 


छोड़कर उच्च स्वरसे मेरा नाम-संकीर्तन करता १ न|, कर्याप्युजत्ये 

भी,करता है, ऐसा मेरा भक्त समल के अगबानके चरः 

कर देता है |? ` जति रहीं हुई है ! 
०» ४ 

बृहज्ञारदीयपुराणमें कहा गया है- | दू रीकृष्ण अ 

हरेनौम हरेनोम हरेलामैव ऋ, | ह पणय है । ! 

कला नास्त्येव नसस्त्येच नास्त्येव गतिल्यवा| रं अनन्त प्रागिपदा' 


कलियुगमें केवळ श्रीमगवान्‌का नाम ही माह जो अपने इदेव अं 
प्राप्ति करा सकता है। श्रीचैतन्यचरितामृत ( आहं कलो प्राम करें । छ 
परिच्छेद १७ 2. में श्रीमन्महाप्रभु इस इलो नर हारे, द्वेपकी आर्त्या 
करते हुए कहते हैं-- : | देर भीक्ृष्ण-चरणों 
ककिकाके. नामरूपे कृष्ण-अवतार । इन पंक्तियोंके लेख 

नाम हेते हय सवे जगत्‌ निखार ॥ 


“कलिमें नामके रूपमें श्रीकृष्फा अवतार है। रे सप आनेवाले प्रेमी 
सम्पूर्ण चराचरका निस्तार होता है ! इस इमे इस 

सर्वथा सरळ मनसे, निरमिमानी होकर भी जड़ को भी आपन 
नाम-जप या नाम-कीतंन करना चाहिये | 'नम' * | ते, मुकुर छु 
“मान? परस्पर उल्टे शब्द पड़ते हैं। जहाँ नाम रश मेके द 
मान नहीं और जहाँ मान है वहाँ नाम नहीं कि र| 
अहंकारञन्य चिंत्तसे नाम-जप शीघ्र फलद होता है। | 

(४) 

अन्तमें श्रीकृष्णने कहा-'मां नमस्कृ ॥ 
कर ।? वस्तुतः श्रीकृष्ण ही प्रणम्य हैं। उन्हें र षा 
मात्रका बड़ा माहात्म्य है। गोपाङ्गनागगने उद | 
कहा | वे कामनाओंको पूर्ण करना. बर | पे का 
उन्हें प्रणाम करनेसे वाञ्छासिद्धि होती ६ . वै| के सङ 
वह जो प्रणाम करनेवालेकी मङ्गलकारिण प 
प्रज्वलित अग्निकी लाळ-लाळ छ ल | रे 


चाहता है, रोता है, पर माता उसे जि + आर | र 


हलक 


जाती है, इसी प्रकार श्रीकृष्ण ५९ यग | हे 
वाञ्छा अवश्य सिद्ध करते हैं | त मन क पै बर है। 
भक्तिपूर्ण हृदयसे प्रणाम नित्रेदन करके त सी है (सब 

| अस्त ३ 


परलोकका लाभ उठा सकता है? "ला 
श्रीकृष्णके 


मुक्त हो सकता है। 


सिग हे आम पावे लिये दृदयमें प्रेम उत्पन्न होता 


है जो भात ब परद्पदपर उन्नति होती है। 

ता भी फर मै भै भवति शिरस्त्वय्यवनतिः ।? 

संकीर्तन करता १. | श्व इसपु अ र 

क समस पिर वाने चरणेमि सिर झुकानेसे भरा किसकी 
५ भ = नहीं हुई हे |; ३ 

या है श्रीकृष्ण अणु-अणुमें व्यास हैं । यह समस्त विश्व 

न केक | लँ पारा है। इन अनन्त वस्तुओं? अनन्त जीवों 


झ अनन्त प्राणियदार्थॉके रूपमें वे ही तो हैं । उनके सिवा 
कर कुछ है ही नहीं । यह समझकर जड-चेतन; पशु-पक्षी 
न्‌का नाम ही | हां अपने इश्देव स्यामसुन्दरका दर्शन करता हुआ 
यचरितामृत ( आखि ब प्रणाम करें | इस प्रकार करनेसे अहंकारका नाश 


कृष्ण-अवतार । | इन पंकतिय्रोके लेखककी दृष्टिमै एक संत हैं | सरल चित्त; 

जगत्‌ निखार ॥ ||ह मन एवं शरीराधाकृष्णके अनन्य भक्त । वे अपने 
नका अवतार है। गरी अनेवाले प्रेमी भक्तोंको यही साधन बताते--५«इस 
है! यू जि भंगीमे, इस बालकमें, इस रत्रीमें; 
* | जर बृद्धमे इस वस्रमेश इस पात्र्मे- तासर्य 

यती च | ह हल आपकी दृष्टि च जाय, वहीं आप पीताम्बर 
ह) जहो नग उ झकाये, बंशी बजाते श्रीश्यामसुम्दरकी 
॥ ¬ 7 कर मनही-मन प्रणाम कीजिये | बस) इसी 
| ३ १ आपको श्रीक्ृषष्ण-चरणोंकी उपलब्धि हो जायगी। 
| ° इस प्रकारके चिन्तनसे कुछ ही 
ध्वंस होने लोगा, विक्षेप मिट 
| दूर हो जायगा और निरन्तर भ्रीकृप्ण- 

य हें! उन्हें ग्रा | ङा र गगा | आप श्री कृष्णमय होने लगेंगे | 


| कत आफना मळ 


नागणने उन्हें ॥. "र पर का भाव सदा-सवंदाके लिये 
बि हैं। (१४ के पिछीन हो जायगा । रह जायें 

कि र| पर पे रीण ।. * जायगा | रह जायेंगे “आप? 
[ होती पी सिके और इस प्रकारके साधनसे 
मङ्गलकारिग 


i 
लपटोंकी वर्ण i शो ह सा “मिम? का भी अस्तित्व छुप्त हो 
{| ` 


जावी-बही के ही श्री 
जात £| ` दन ह केवळ, वही श्रीकृष्ण; 
उसे दा परी । परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्ण |? 

चरम ` | यन ग ` गपदकी माप्तिका यह साधन 
be ही म न ( संत, चिना तो प्रत्यक्ष देखनेमे आया है 
जीवनम | पेज क श्रीकृष्ण-दर्शनकी भावना ) 
हा | एबं तीक्ष्णतर कट्ूक्तियोका 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णको उपासनाका प्रधान साधन- भक्ति % 


। | न परम पवित्रता आती है, पातर्कोका ` भी उक्त संतपर कमी कोई प्रभाव नहीं 


३२७ 


च हीं पड़ा | वे हँसते रहे 
और बैसी विषाक्त वाणीका प्रयोग करनेवाले सजनोंको 


उक्त संतके चरणोंमें भद्धापूर्वक बारबार प्रणाम करनेके 
लिये विवश होना पड़ा । संतके मनमै आदिसे अन्ततक 
उक्त सजनेंके वेषमें श्रीकृष्णके स्वरुप एवं उनकी घुणित 


क्रियामें श्ीऋष्णकी मधुर, मनोहर, मङ्गलमयी लीलाकी 
भावना विद्यमान थी | 


इस भावनाकी प्रगादताका इससे कहीं अधिक चमत्कार 
तब दीख पढ़ा, जब वे नित्यकर्मके लिये पगडंडी पकड़े 
आगे बढ़ रहे ये | ठीक पगडंडीपर बीचमै भयानक विषधर 
फन फेलाये बैठा था । संतके मनमै भयका लेश नहीं था। 
विषधरके पास जाकर बोले--'देशिये प्रभु | छळ किसी 
औरसे कीजियेगा । मैंने आपको दूरसे देखते हो पहचान 
लिया है। आपका झिलमिछाता पीताम्बर, आपकी पीयूष- 
वर्षिणी मुरली और सयूरपिच्छ मुझे स्पष्ट दीख रहा है। 
आपने मुझे डरानेके लिये यह खाँग किया है; सो मैं तो 


डरनेवाला नहीं | यदि आप मुझे डसनेकी लीला करने आये 


हैं तो डँस लीजिये | यह रहा पैर |? 


संतने पादुका रख अपना पैर विषधरके फनपे सटा 
दिया | अत्यन्त आइचयं ! विषधरने फन घुमा लिया । 
संतने अनेक बार अपना पैर उसके फनसे सटाकर कहा-- 
£इॅसिये, देर मत कीजिये ।? पर वह फन घुमा लेता । 


“तो पधारिये |? संतने अन्तमै कहा--'मुझे नित्यकर्मकी 
त्वरा है । आप यहाँसे नहीं हटेंगे तो दूसरे लोग डंडा लेकर 
दौड़ पड़ेंगे। मैं उन्हें आपको मारने तो नहीं दूँगा, पर व्यर्थ 
ही हल्ला मचानेसे क्या लाभ ?? 


विषधरने फन समेटा और वह रेंगता हुआ बगीचेकी 
झाड़ियोंमें घुस गया । 
वे संत अब भी हैं। उनकी अपनी सवंत्र श्रीकृष्ण- 
दर्शनकी प्रगादतम भावनाका अभूतपूर्व चमत्कार प्रलक्ष 
सके आया । श्रीकृष्णके बताये किसी साधनसे या उनके 
प्राणप्रिय भक्तीके बताये पथसे--जिसे जो प्रिय लगे; 
जिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रीति प्रात हो; प्रयत्न करना 
मनुष्यका परम पुनीत कर्तव्य है। श्रीमझधागवतमे आया [ 
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Fase dati 06 0 mee 20 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


३२८ 


प् 
|.) 
१)“ 


अकामः सर्वैक'मो वा मोक्षकःस उदारधीः । “तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो न ह्ये म || हाव 

तर भजेत पुरुष परम ॥ न | 

तीब्रेण भक्तियोगेन भ ऱ्य २।३।१०) ( भागा १ |, | हाळ भगवान्‌, 
त्पखह्म परमात्माका अनुराग एवं भद्धापूर्वेक भजन, 'बुद्धिमान्‌को उसीके लिये प्रयत्न करना बह 9 और पापात्मा 

मोक्ष, काम, सकाम औरनिप्काम--समीके द्वारा अनुष्ठेय है।! जन्म-मरणके बन्धनका पाश टूट जाय, १२ सि के व्यि 63 | 
ष्ण प्रासिके वात्‌, श्रीकृष्णको 

श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये मन्त्रद्वारा उपासना ह 

एम विशुद्ध हैं, अ 

( अष्टादशाक्षर मन्त्र ) न 

(१) समू विश्व जिनका सै हे] ग हे 

(४50 380 es) और संहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो हम हज | 


उक्त मन्त्रके विषयमै कुछ मुनिगण यों कहते हैं-- 
“जिसके प्रथम पद (वलीं) से पृथ्वी, द्वितीय पद 
( कृष्णाय ) से जल, तृतीय पद्‌ ( गोविन्दाय ) से तेज; 
चतुर्थ पद ( गोपीजनवछमाय ) से वायु तथा अन्तिम पाचवं 
पद ( खाहा ) से आकाशकी उत्पत्ति हुई है, वह वेष्णव 
पञ्चमहान्याद्तिर्योधाला 'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 


` चल्ळमाय स्वाहा? अष्टादशाक्षरमन्त्र श्रीकृष्णके खरूपको 


प्रकाशित करनेवाला दै । उसका मोक्ष-प्रासिके लिये सदा 
ही जप करते रहना चाहिये । 

इस विषयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-- 

“जिस मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट दुई, द्वितीय 
पदसे जलका प्रादुर्माव हुआ, तृतीय पदसे तेजस्तत््वका 
ग्राकस्थ हुआ, चतुर्थ पदसे अग्नितत्त्व आविर्भूत हुआ तथा 
पञ्चम पदसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टा- 
दशाक्षर मन्त्रका निरन्तर अभ्यास ( जप ) करे । उसीके 
जपसे राजर्षि चन्द्रध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाशी 
परमधाम गोलोकको प्रात हो गये ॥ 


“अतः वह जो परम विशुद्ध विमल, शोकरहित) लोभ 
आदिसे शून्य, सब प्रकारकी आसक्ति एवं वासनासे वर्जित 
गोळोकधाम दै, वह उक्त पाँच पर्दोवाळे मन्त्रसे अभिन्न है; 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवखरूप ही है, जिस वासुदेवसे 
भिन्न दूसरा कुछ मी नहीं है । वे एकमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
पञ्चपद-मन्त्रखरूप हैं | उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दमय 
है। वे इन्दावनमें कल्यवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर 
सदा विराजमान रहते हैं | मैं मरुद्रर्णोके साथ रहकर उत्तम 
स्तुतियोद्वारा उन भगवानको संतुष्ट करता हूँ । 
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रूप ओर इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन मगान्‌ गो नग) और व्याधि 
बारंबार नमस्कार हे । जो विज्ञानखरूप और एल छा है, कृपया मे 
मयविग्रह हैं तथा जो जीवमात्रको अपनी ओर आश झीीवललम ! हे 
लेनेवाले हे, गोपसुन्दरियोके प्राणनाथ उन गछ जमुन । मैं संसा 
गोविन्दको प्रणाम हे, प्रणाम है । जो नेत्रोमे कमली र गे उद्धार कीजिये 
धारण करते और कण्ठमें कमलपुष्पोंकी माल एल आईन | परमानः 
जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है तथा जे म | आ कीजिये । 
लक्ष्मी) लक्ष्मीखरूपा गोपाङ्गनाओंके तथा भर र| जित 
प्राणेश्वर हैं; उन भगवान्‌ व्यामदुन्दरको नहा शी आराधना 
नमस्कार है। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट धारा है | रे पूर्वोक्त 
परम सुन्दर दिखायी देते हैं; जिनमें सबका मन है भने हुए उनकी : 
है, जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुपित" है सुरते तर ज्ञ 
तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा षर ३ क्रिमिको उ: 
विहार करनेवाले राजहंस हैँ, उन ह झे 
बारबार प्रणाम है । जो कंसके वंशका > ते| है 
तथा .केशी और चाणूरके विनाशक हं, भगवान ह| रे 
जो वन्दनीय हँ, उन पार्थेःसारथि म 
नमस्कार है। अधरापर बारी कि प" 
जिनका खामाविक गुण हैं? जो हैं, बि 
कालियनागका मान-मर्दन करने ला pi 
तटपर काळियिहृदमें नागके कण 2 रितं 
अविराम ढास्य-लीला हो रही दै? 

धारण किये हुए कुण्डल दिते टी 
सहखों गोपसुन्दरियोंके निर्निमेष यी 
प्रतिबिम्बित होकर विकसित बि 
शोभा पा रहे हैं तथा जो दत्य 


|) 
fh 
॥ |. 


म र कि ३ उन पातन) 7 0. 6 


( मागक १५. | हक मगात्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम RE 

प्रय ॥ पु और पापात्मा असुरोके विनाशक है; नवास 

"न करना हि खड़े व हायपर गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके 

ट जाय |! त्म तथा तृणावर्त असुरके प्राण-संद्दारक हैं, उन 

| थार भीष्ाको नमस्कार है। जो कला (अवयव) से 

| दवह, जिनमें मोहका सर्वथा अभाव है, जो स्वरूपसे ही 

| पस विशुद्ध दै, अश्रद्ध ( स्वभाव तथा आचरणवाले ) 

| कि शत्रु हैं. तया जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी 

लसपह, जो बिक्छ ए कोई नहीं है, उन सवमद्दान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको 

हत्या चेस रार नमस्कार है । _परमानन्दमय परमेश्वर ! मुझपर 

कान ६१ परनन होइये, प्रसन्न होइये | प्रभो ! मुझे आधि ( मानसिक 

९५ उन मयात गोह) ज्या) और व्याधि ( शारीरिक व्यथा ) रूपी सर्पोने डस 

वज्चानखरूप आर पल झा है; कृपया मेरा उद्धार कीजिये । हे कृष्ण ! हे 

नकती अपनी ओर बह सीम ! हे गोपसुन्दरियोंका चित्त चुरानेवाले 

0 | ल a हरर | क डूब रहा हूँ । जगद्गुरो ! 

न छ आह Bal हे केशव | क्लेशहारी नारायण ! 

उस | जे: परमानन्दमय गोविन्द ! माधव ! मेरा 
हुआ है तथा जे झह | आर कीजिये | 


-नाओंके तथा अस 


यामुन्द्रको त | निरे! जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्तुतियाँद्वारा 
हूं, उसी प्रकार तुमलोग भी 


> ह राधना करता 
[का मुकुट | पूवोक्त मन्त्र गोर श्री 
म उ सस धे ख मर णका जन 
क कमी कुण्ठित १ से तर गीर ठगे रहो । इसके द्वारा 
¬ औराधके है|. ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने उन 
ए तथा शत ह| भरे निको उ देश 
उन भात क उपदेश दिया । 
; वंशका विं Pi य कत 'ञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है 
क है म भी पर ही मानके उस अद्वितीय व मात 
भग, ई | ल भेग Es दै 
सारथि उसे वह हर मी बह क मद गतिशील नहीं, नित्य स्थिर 
नो गौओँके पर्ल, he ® ही वह अधिक वेगवाला है | भगवत्स्वरूप 
| गरि इनि क अद्वितीय है। देवता अर्थात्‌ 
क ल न जे या वहुतक कभी डे 
#| नरा गति है, पहारी च सकी है । 
हि गाहे | तास यह ° वेहा-वहाँ वह पहलेसे ही 
॥ पे भौर पी है भगवानका परमपद नित्य, 
#| भ" है। । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
> शे पक उनका ध्यान करे न्त्र 
0000 #* पे गरन करे ७ मन्त्रजपद्वारा उनके 
| ह उरा सचन करे पथा उन्हींका सदा भजन 


| 


* श्रीकष्ण-प्रासिके लिये मन्त्रद्धार उपासना % 


CR 
अष्टादशाक्षर महामन्त्रका प्रेममूलक अर्थ, 
प्रयोग ओर श्रीयोगपीठोपासना 

यद अशदशाक्षर मन्त्र श्रीराधामाधवके प्रेमका प्रतीक है } 
इस सन्त्रसे बृन्दावनर्मे कल्पतरुमूल्मे योगपीठस्थ सहुस्तद्लः 
कमलपर रूनसिंहासनपर समासीन; सहख-सहृख श्रीक्गष्ण- 
सुखेकजीवना गोपियोके द्वारा सुशोभित, अनन्त असीम; 
माधुयमय श्रीराधामाधवयुगलके श्रीचरणकमलॉके प्रेमकी 
तथा युगळखरूपकी प्रेम-सेवाकी प्राप्ति होती दै । 


यह अष्टादशाक्षर-मन्त्रराज पाँच पदेंमें विभक्त है-- 
(१) की (२) कृष्णाय, (३) गोविन्दाय) ( ४ 9 
गोपीजनवल्लभाय ओर (५) खाहा । इन पर्दोके अर्थपर 
कुछ विचार करें । 

(१) कीं-- 


(छीं? बीजको कामबीज या प्रेमवीज कहते हैं । 
“क!कारका अर्थ है--सच्चिदानन्दविग्रह परमपुरुष श्रीकृष्ण ॥ 

(ल'कारका अर्थ है--उन श्रीकृष्ण राधाकृष्णका 
प्रेमजनित परमानन्दमय सुखरस-समुद्र । 


कारका अर्थ है--नित्य वृन्दावनेश्वरी ह्रादिनी परमा 
प्रकृति श्रीराधा । 

“नाद और बिन्दु अर्थात्‌ धचन्द्रविन्दुःका अर्थ है-- 
श्रीराधाकृष्णका मिलन-जनित परमानन्द-रसमय माधुर्य । 

श्रीसनत्कुमारसंहितामें कहा गया है कि 'क्ोः- यह 
कामबीज केवल अक्षरमय ही नहीं है, यह श्रीकृष्णका मूतिमान्‌_ 
श्रीविप्रह-स्वरूप है; क्योंकि इसके अक्षर श्रीकृष्णके भ्री- 
अङ्गसे अभिन्न हैं | उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है-- 


“क'कारको श्रीकृष्णका सिर, ललाट; भ्रूयुगल) नासिका> 
दो नेत्र और दो कान जानना चाहिये । ल'कार है--- 
भगवानके गाल) हनु, चिबुक) गळा, कण्ठ और पीठ । 
«कार है उनके स्कन्ध, बाहू, कोहिनी, हार्थोकी अँगुली और 
नखसमूह । 'अर्घचन्द्र' है--उनका वश्षःखल१ उदरः 
पादर्वदेवाः नासि और कटि । बिन्दुः--उनकी ऊरु’ 
घुटने, जंघा, टखनेः पेर, टखनोंके नीचेका स्थान) पेरक्री 
अंगुली और नखसमूह है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही कामबीज- 


सय श्रीविग्रह है । 
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% गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


कात नन करते हैं और 7 ची अन्तर्गत जो पाँच अक्षर हैं) वे यथाक्रम करते हैं ओर इसी अवस्था समस्त मुन न 


२० 


'पञ्चपुष्पबाण हैं । 'कःकार है--आम्रमुकुछ) 'ल7कार हि 
अशोकपुष्प, “ईःकार-मल्लिकापुष्प। अर्ध॑चन्द्र है-माधवी- 
युष्प ओर बिन्दु है बकुलपुष्प- यही पञ्चपुष्पबाण माने 
जाते हैं । 

( ( २ )कूष्णाय-'पापकर्षण: कृष्ण” ( श्रीगोपाल- 

सापनीयोपनिषद्‌ ) | “जो सारे पापोंका कर्षण करते हैं अर्थात्‌ 
सढीभौँति ध्वंस कर देते हैं वे है कृष्ण ।? यहाँ पापका अर्थ 
है--सभीके सभी प्रकारके पाप ओर अपराध । यहाँतक कि 
असुरोंके अपराध भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं; क्योंकि 

“कषेति सर्वापराधान्‌? अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण सभीके सभी प्रकारके 
अपराधोंका नाश करते हैं |? यही श्रीकृष्ण” शब्दकी निरुक्ति 
है। वे श्रीकृष्ण हैँ- परब्रह्म और सच्चिदानन्दविग्रह । 

“कृष्ण एव परं ब्रह्म सचिदानन्दविग्रहः |? ( श्रीबृहद्‌- 
गौतमीयतन्त्र ) श्रीकृष्ण नित्यानन्दमय परञ्रह्म है, इस 
विषयमै महाभारतका कथन है-- 

कृषिभूवाचको शब्दः णश्च निदंतिवाचकः । 

तयोरैक्यं परंत्रह्म. कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


अर्थात्‌ "कृषि? धातुका अर्थ है ‹भू? यानी सत्ता; ‹सत्‌? - 


झब्दके साथ धता? प्रत्यय करनेपर सत्ता पद बनता है; सत्‌- 
शब्दका अर्थ है नित्य; अत; सत्ता शब्दसे नित्यताका बोध 
होता है। “ण? कारका अर्थ है-निईति यानी आनन्द | अतएव 
इन दोनोंके मिळनसे हुआ नित्यानन्द | नित्यानन्द पखल्म 
ही है। अतएव “कृष्ण? शब्दकी उपर्युक्त व्याख्याके अनुसार 
उसका अर्थ होता है--नित्यानन्दमय पखह् | 
श्रीकृष्ण अपने वेणु, रूप, सोन्दर्य तथा ढीलादिके 
अतुलनीय माधुर्यके प्रभावसे अखिल भुवनोंके समस्त 
स्थावर-जज्ञमादिके चित्तका आकर्षण करते रहते हैं | वे 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र परमाराध्य हैं | 
( ३ ) गोविन्दाय-( गोभूमिवेदविदितो वेदिता 
गोविन्द: ।१ ( गोपालतापनीयोपनिषद्‌ ) «जो गो, भूमि 
आर वेर्दोमै प्रसिद्ध हैं तथा इन सबको प्राप्त हैं, बे गोविन्द 
` नई न हैं, पर यहाँ केबल 
2 "णप्रसिद्ध पशुजाति-विशेष 
(गाय ) २--भूमि( भुवन)» ३ वेद | फिर) पद्मुजातिविशेष- 
का अर्थ दै. -शीमान्‌ नन्दगोकुलकी गौएँ । जो अतुळनीय 
रेशवर्यमाधुयसे पिणं होकर भी गौओति बिरे हुए खेळ 
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प्रसिद्ध हैँ । अभिप्राय यह कि जो श्रीमान्‌ | 
अपने ` ब्रजजन-मनोहर नव-नीरनीरद स फ ही तीता ब्रजसुन्द 
विराजित या. क करते हैं एवं अक क क 
तथा वद जिनका इस छीलामाधुरीका उच्चखसे उ... ती जत्र व 
हैं---ऐसे जो भुवनोमे तथा दो परि खे se | 
वेशधारी गोकुछचन्द् श्रीकृष्ण ही “गोविन्द्‌ ता दाधासङ्गे यदा 
(३) गोपीजनवल्लभाय-“गोपीजनाविद्याका[के ' तु भगवान्‌ ४ 
तापनीयोपनिषद्‌ ) ‹गोपीजन’का अर्थ होता है. (त श्रीयधाके साथ 
आविद्या-कला । आविद्या शब्दका अर्थ दै-सम्य क| द्रो हैं । “गो 
सर्वापेक्षा श्रेष्ठ विद्या | इस विद्याके द्वारा आरमार मदनमोहन मू 
शक्तिका बोध होता है। “कला? शब्दका अर्थ है-शरम|कीनवल्लभ'का अ 
मूर्तिविशेष | अतएव “गोपीजन? शब्दका अर्थ हेतु जो नित्य 
जो श्रीकृष्णाकर्षिणी-शक्तिस्वरूपा प्रेमभक्तिकी मूतिविश | पगैनवस्छम' शब्द 
वे “गोपीजन? । एकमात्र इस जातित्ी प्रेमभत्तिके ब्|॥ बोध होता है | ३ 
श्रीकृष्ण सम्यक्रूपसे वशीभूत होते हैं। यही मपय गेपीजनवढ्भ 
प्रेम है, जो दास्य, सख्य और वात्सल्यरसके परमो स्मय स्वाहा ) दोन 
करके सर्वोपरि विराजमान है । ` (५) खाहा--'त 


“गोपीजन? शब्दका एक अर्थ और मी है। गछ र इब्दसे श्रीकृष्ण 
गुप? घातुसे बना है । गुप घातुका अथ हे--सा #| कसम श्रीकृष्णाव 


पालन करना । श्रीक्कष्णकी जो विशिष्ट शकि ग 9 ग्य श्री 
है 2 i "साहा? प 
भक्तोंका पालन करती दै, वह शक्ति भी क. [| सं अनत्र खा व 
शक्तिका नाम ह्लादिनी शक्ति है । श्रीमती ए हं tk केतम 
25 ~ > तएव “गोपी! शाब्द ७५ १ उसब 
हादिनीशक्तिखरूपा है, अ [नुराजनदिती उरा या स्मरण 
कृतिकुलललामरूपा वृषमातुप ` शासनको 
शक्तिरूपा, प्रक्ृतिक्लललामरूपा ३ भिन मतका 


राधाजी ही अभिप्रेत है 


“गोपी तु प्रकृती राधा की 4 मो 

च 'अंशमप्ड | गोपीजनवस 
और जन? शब्दसे राधाजीका अंगण पो किम ३ 
क अमिग्रेत हैं । अंत 6 कह... सके उने 


र्फ F 
र “स्वाहा! पद्‌क 


कायव्यूहरूपा गोपीसमूह 


शब्दका अर्थहै- श्रीराधा ओर उनकी हक oT पै एन हो 
विशाखादिसहित समस्त गोपाबनाए | अप सै षान मनःक 
हे प्रेरक, प्रवर्तक) प्रवर्तनकत्ता बा रमण ह हे | भ भो 'इप्ण?, 
लीलाओंसे गोपियोंके प्रवर्तनकर्ता या हुल # | भ्या आव 
नायकरूपसे गोपसुन्दरियोंके साथ पके गी E पता । 
करते हे--वे ही गोपीजनवल्लभः "रे i है दय ३ 
श्रीललिता-विद्याखादि सखीसमं म रस गा हो 
हैं। वे हैं--नन्दनन्दन गोकुलान ! ' प पो 


000 


समस्त सुतनो गोड पो अपार पहन". नह होती) सकि हि अन्य “गोपी? अर्थात्‌ पङ्कज- 


जो श्री १ |. >! नि धिक [जीके 
र नले | ता ब्रनसुन्दरियँसि परिता श्रीराधिकाजीके साथ 
के सामन औमदनमोहन । परंतु वास्तविक “मदनमोहन! तो 
करते हैं एवं आळ न ह्व वे गोपीकुलपुकुट्मगि श्रीराधाजीके साथ 
डे काच हे उच्चससे प्न लौ डं। 
दोमें प्रसिद्ध है) वें पो ह्लोमित ट 


फ Tes ~ तदा सदनस गहनः ।? 
॥ “गावन्दः परके वाच! धाधासङ्ग यदा भाति तद्‌ दनस!ह 


“गोपीजनाविद्याडह(ऐ5| खत भगवान, श्रीकृष्ण सदा-सवंदा ही गोपीमण्डल- 
अर्थ होता दै गक हता भीयधाके साथ विराजित रहते हैं; अतएव वे सदा ही 
का अर्थ है-समद कि हन? हैं । 'गोविन्द'रूप श्रीकृष्णकी जो नित्यनव- 
द्याके द्वारा श्रोणा छोर मदनमोहन मूर्ति है? वदी “गोपी जनवस्लम? .है । 
रब्दूका अर्थ हैम] क्रौजनवस्म'का अभिप्राय है--श्रीकृष्णका वह मदन- 
? झब्दका अर्थ हेव रुप जो नित्य ही राधाळिङ्गितविग्रह है । अतएव 
प्रेमभक्तिकी मूर्तिकि गेपउनवस्ठभ! शब्दसे स्वतः श्रीराधाङृष्ण-युगलका 
जातिकी प्रेमभत्तिके शाह गोष होता है । अतएव अष्टादशाक्षर ( हूं कृष्णाय 
' होते हैं। यही म्गुसत सा गेपीजनवस्भाय खाहा ) और दशाक्षर ( गोपीजन- 
वात्सल्यरसके प्रेमी एए| छप्ाय स्वाहा ) दोनों ही “युगलमन्त्र हैं । 


| (१)खाहा--तन्माया च! ( गोपाळतापनीयोपनिषद्‌)। 
र्थ ओर भी है। पॉश न्दे श्रीकृष्णकी माया-योगमायाका अभिप्राय है । 
[तुका अर्थ हैसा १९१. वस्म श्रीकृणकी स्वरूपभूता चित्‌-शक्ति ही योगमाया 
त विशिष्ट शक्ति दी मत्तोको श्रौकृष्णके चरणकमलमें समर्पण कराती 
ह शक्ति पापी! i fr लिहा? पदका "स्याह. च.व्म नम रणसि तः-ऐसा 
है । श्रीमती र किया गया है । जिसको सढायतासे अत्मसमर्पण 
व भोपी? शमे ह हु जता है, उसको «राहा? कहते हैं । इस ध्स्वाहा? 
' बुषमानुराजनदिली * | रण या स्मरणके द्वारा भगवान्‌ गोपीजनवल्लभके 
क्ष... मोका सर्वतोभावसे आत्मसमर्पण किया या 


जनसदसि | |. भरे | प्रक र्‌ ल्< 
जनस्तं i ना इस प्रकारका विचार तथा निश्चय 


अद्म थी ननवरे देका उच्चारण या स्मरण करना चाहिये 
काड अता रो | ल श्रीचरणकमलेंमे सर्वतोभावसे 
त हैं । अ" ळी ष उनके दासत्मे नियुक्त दो रहा हूँ । 
पाएँ | वहम की मन्मना कि श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 
जो अपनी $ |. कष १ भने ( 4 पूण हो गयी, फिर इस अश- 
गा रमण है क | ति न ना “गोविन्द! और गोपीजनवल्लमः 
र वि, | । आव 2 
ही क हि फैजेफ्‌ १ इस हरा ईसे 
' परम मधुर । क्षे पता इसपर जरा गहराई 
ग गोपियकि ति १ > द्य सा है कि गोपीप्रेमरसके पिपासु 
रीरधा | प्र नहीं £ ? रूपमे “कृष्ण! को प्राप्त 


बता । र होता; 

खप | पे र क्योंकि ऋष्णके तो छीलामेदसे 
6: नहुन 3 

दवष २'खपमें मी कृष्णको पाकर तृप्ति 


१ री 
> 


® .. # श्रीकृष्ण-पासिके लिये मन्तरद्वारा उपासना % 


३३१ 


क 


नहीं होती; क्योंकि “गोविन्द? प्रजराजनन्दन श्रीकृष्णकी 
“गोपाल/मूर्तिका नाम है । इस गोपाल्मूत्तिकी उपासनामें 
वात्सल्य-रसकी प्रधानता होती है। किंतु शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य ओर मघुर--सभी रस अत्युत्कृष्ट होनेपर भी 
सुक्ष्म विचारसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका भाव आता है | 


पाँच रस है शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर 
इनमें शान्तमें एक गुण है--'कृष्णनिष्ठाः ( श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यत्र तृष्णात्याग है ) । दास्यमे दो गुण हैं--- 
“कृष्णनिष्ठा? और “सेवा? | सख्यमें तीन गुण हैं-कृष्णनिशा, 
सेवा ओर विश्रम्म ( असङ्कोच ) । वात्सल्यमे चार गुण 
हैं---'ऋष्णनिष्ठा?, “सेवा, ( पालनल्पर्मे सेवा ) 'असंकोच 
भाव? और 'स्नेहवश पाल्य-पालक शान ।' एवं मधुररसमे 
पाँच गुण हैं---“कष्णनिष्ठा?, पेवा, “असंकोच भाव!, 
“लालनमें ममताकी अधिकता? और निजाङ्गके द्वारा सेवा | 
अतएव मधुर-रस सर्वश्रेष्ठ है। “मघुर-रसशके भक्तगण इस 
तःरतम्यक्री भछोमाँति उपलब्धि करते हैं | उल्लिखित 
कारणोंसे इस अष्टादशाक्षर मन्त्रसे केवळ “कृष्णायः या 
“कृष्णाय गोविन्दाय’ ही न बोलकर “कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय? कहते हैं | “मधुरातिमधुर? गोपी जनवल्लभ 
हैं। वे मधुररसके द्वारा ही उपास्य ओर लभ्य हैं। 


वास्तविक बात यह है कि भ्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 
तो निश्चय ही मानव-जीवन कृताथ हो गया । भगवत्पाति 
ही मनुष्यका चरम ओर परम पुरुषाथ है । परंतु द्वारकाधीश 
आदि रूपभेदोंसे श्रीकृष्णकें बहुतसे खरूप हैं। भक्तगण 
प्रथमतः साधारण भावे आत्मसमर्पण करते हैं, तदनन्तर 
भक्तका प्रेमरस जितना ही गाढ़ होता जाता है, उतना ही 
उसका चित्त श्रीकृष्णको अपेक्षाकृत और मी मधुर ख्पमें 
प्राप्त करनेके लिये छल्चा उठता है । तब वह '“गोविन्द*- 


- ब्रजराजनन्दन और महाभाग नन्द एवं वात्सल्यप्रेममयी यशोदा 


मैयाके प्राणधन “गोपाल?रूप श्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पण 
करता है । पर भक्तका प्रेमरस जब पूर्णरुपसे परिपक्क हो 
उठता है, तब उस प्रेमसुधा-रस-सागरुनिमग्न रसिक 
भक्तको गोविन्दरूपसे भी तूति नहीं होती; अतः फिर वह 
नलिन-नयनी त्रजललनाँओति बिरे क अनन्त प्रेमपारावार 
श्रीकृष्णके उस परम सुन्दर सोन्दय-माघुयसुघा-रस-सार- 
सागर नित्य नवकिशोर नटवर श्यामसुन्दर मदनमोहनकों 


प्राप्त करनेके ल्यि व्याकुळ हो उठता है ओर उस सर्वोपरि 
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अनुत्तम गोपी-प्रेम-ससमें निमग्न होकर 'गोपीजनवल्लम? 
खरूप भ्रीकृष्णकों सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता है । इसीसे 
चइ प्राण भरकर उस समय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
बल्लभाय खादा? अथत्रा केवळ “गोपीजनवल्लभाय खाहा? 
बोलकर अपने प्राणोंकी अनन्य आकाङ्काको पूर्ण करता है। 
इसीसे मधुर-रस-पिपासु भक अनन्ताचिन्त्य माधुर्यंमयी 
ब्रजसुन्दरियोंसे परित श्रीरघामाधव-युगलकी प्रेमसेवा प्राप्त 
करनेके लिये प्रधान साधनरूपमें उपर्युक्त अष्टादशाक्षर या 
दशाक्षर मन्त्रका आश्रय ग्रहण करते हैं । 


क्ट 


इस अष्टादशाक्षर ( या दशाक्षर ) मन्त्रके द्वारा श्रीराधा- 
माधव-युगलकी प्रेमोपासना होती है । इसके लिये महानुभाव 
भक्त प्रेमी साधकोंने एक “श्रीयोगपीठशका निर्माण किया 
है । उस योगपीठके अनुसार ध्यान करके और सम्भत्र हो तो 
उसका एक ताम्रका यन्त्र बनवाकर यथायोग्य निर्दिष्ट स्थानों- 
पर सबकी पूजा करके शद्धाग्रेमपूर्वक मन्त्रका जप 
करना चाहिये | 


परम पवित्र सुरम्य दिव्यातिदिव्य बृन्दावनमें भगवान्‌ 
श्रीराधामाधत्रका लीला-विलास चलता है । वहाँ एक लीलाक्षेत्र 
है, जिसे साधनाकी इष्टिसे 'श्रीयोगपीठ? कहते हैं | वह 
सहखइलछ कमळ है । उसके केन्द्र-मध्यमें श्रीराधामाधव- 
युगल विराजित हैं | उस सहश्तदळ कमलमें उत्तरकी ओर 
श्रीललिताजी, इंशानमें श्रीविशाखाजी, पूर्वमें श्रीचित्रा) 
अभिकोणमें श्रीइन्दुरेखा, दक्षिणमें श्रीचम्पकलता, नेत्ये 
श्रीरज्ञदेवी, पश्चिमम श्रीतुंगविद्या और वायुकोणमें श्रीसुदेवी- 
जी सुशोभित दैं। इनके वर्ग वस्न, सेवा, भाव आदि 
निम्नलिखित रूपसे माने गये है-- 


श्री 'रुकिता' कावन्य ररित सखि गोरोचन-आमा जुत अंग । 
बिजली बरन निकुंज निवार्शिनि, बसन सुचिर सिलिपुच्छ सुरंग ॥ 
इन्द्रजार-निपुना, नित करती परम स्वादु तमबूर प्रदान । 
कुसुम-करा-कुसरा स्चती करु कुसुम-निकेतन कुसुम-बितान ॥ 


सखी 'बिसाखा' बिद्युत बरनी, रहती बादरु-बरनी कुंज । 
तारुप्रमा सुवसन सुसोभित, मन नित मगन स्याम-पद-कंज || 
कपुरादि सुगंधि-द्ब्य जुत ठेपन करती सुंदर अंग। 
बूटेबेस बनाती, रुचती चित्र निनिध रुचि ऑँग-प्रत्यंग | 
(चित्रा अंग-कांति केसर-सी) काँच-प्रमा-से 


ब्‌ 
बुंकरंग बिज कलित अति, सोमान सब अ. सहन । 


अंग सुठाम ॥ 
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बिबिध बिचित्र नसन-आभूषन सों कस 
करती सांकेतिक अनेक देसन को गण | १११२ 

न रः नै न) | १३-१४ अश 
सखी "इंदुळेखा' रुचि करती सुभ्र-वरन सुम $ 
अंग-कांति हरताळ सरिस रँग दाडिम कुसुम कून ७ | 2 तखी ५ 
करती नृत्य विचित्र मंगिमा सं ल 

र लिप मागमा संजुत नित नन क आठ-आठ 
गायन-विद्या-निपुना$ ब्रजकी गे सुं i > 

en ब है उतके ना 

ध्चंपककता! कांति चंपा-सी, कुंज तपे सो $ ४| ओढलिताके यूथः 
नीककंठ-पच्छीके रँगके रुचिर बसन घरे हु ह हा सुमुखी, थ 
चाव भरे चित चेंबर डुराती अविरत निजका क| ्रविशाखाके यूथ 

०१० ~ च्य ७ १ 
चूतु-पंडिताः बिबिध कराओंसे करती हुंद [| हरीश चपला) 
सखी 'रंगदेवी? बसती अति रुचिर निकुज, वसे रू| प्रीचित्राके यूथमे 


कान्ति कमरू-केसर-सी सोभित जबा-कुसुम-रग बसन ह! ह रमिला, कामः 
नित्य रुगाती रूचि कर-चरनोंमें जावक अतस अ 
आस्था अति त्योहार-ब्रतनिमेंश करा-कुसर सुचि सेम 
सखी भतुंगबिद्या अति सोभित कांति चन्द्र, बैर | वाद्‌ 
बसन सुसोभित पीत वरन बर, अरुन निुंज मरी सरे! सनकुमारजी देव! 
गीत-बाद्य सौं सेवा करती अतिसय सरस समुद आग हन गविन्दाय ` 
नीति-नाब्य-गांचदे-सा!रू-निपुना रस-आचार्ग अ नयी दै 

पि पस ८|११ मन्त्रके क्र 
सखी 'सुदेबी' सुबरन-बरनी, बसन सुशी र ग देवता, कडी बीज : 
कुंज हरिद्रा-रंग मनोहर करती सकते कार पे मोक्ष चारो प 
जक निरमरु पादन सुरमित सों करती सुभ ik झि जता है 
लित ठाड़िही की जो कस्ती वेनी-स्गना " |छि मु, देवताक 
| इ र | भम न्यास करे 


इ 


प र 


थे अष्टसखी प्रधान अष्ट द्म ह 
प्रधान अष्टमज्ञरी हैं | वे अष्ट उप 


i हेदयकमलमै 
हे है श्रीअनङ्गमङ्खरीः भिर 5 ठे क्रेप 
क्रमशः नाम हैं मि अन 
श्रीविमलामञ्जरी, श्र ति खास करे र 
श्रीमङ्गलामञ्जरी, श्रीधन्यामझरी त रैछ बता + 
इन प्रधान अष्टमञ्जरियोंके # हहे रौ सबका : 


किञ्जल्क पाइर्वमें अवित आ 
( १६ ) प्रियनर्म-सखी हैं । 


पे € 
१-२ लवङ्ग-मञ्जरी और रुपम भ फो. नि ह 
३-४ रसमञ्जरी और गुणमझरी | 0. यह 
७-८ री न दु) और के | जु क - 
९-१ ७ hs | 


| 


रि 
FE १११९ र और मञ्जुळ;लीमञ्जरी 
भ्र-वरन सुम ३ हि हर हुधामुखीमञ्जरी और पझमज्ञरी 
दाडिम कुसुम कन क | _ ती श्रीललिता आदि प्रत्येकके एयकू- 
Rh | 


| न 
संजुत नित सून क पर्या आठ-आठ सखिवाँ है जो . सब मिलाकर 


ख्यात गोपुरी छ, क हैं। उनके नाम ये हैं 

कुंज तपे सेने ३ ६| आठलिताके यूथमे-स्नप्रमा? रतिकला; सुभद्रा 
वसन घारे पु $|, समुखी) धनिठा/“कलहंसी ऑर कलापिनी । 

अविरत निज |. प्रीषिशाखाके यूथमें-माधवीः मालती, चन्द्ररेखिका, 

से करती सुर छ ही, इरिगी, चपला’ सुरभी और झ॒मानना । 

चिर निच, वस बेस शषचित्राके यूथमें-ससाल्िका) तिलकिनी, शोरसेनी, 

जवा-कुसुम-रग कार छ, रमिळा, कामनागरी? न.गरी और नागपेलिका | 


१०७ 


मि जावक अतिसय शक 
करा-कुसर सुचि सोम|| 


१ ,, भगवान, भ्ोकृष्णकी डपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि ३३३ 


त तनु क र 9 यूथमे-तुङ्गभद्रा, रसतुङ्गा, रङ्गवाटी, 
सुमङ्गला) चित्रलेखा, विचित्राङ्गी) मोदनी और मद्नालसा | 

श्रीचम्पफळताके यूथमे-कुरज्ञाक्षी, सुचरिता, 
मण्डली, मणिकुण्डला, चन्द्रिका, चन्द्रलतिका, कुन्दकाश्ची 
और सुमन्दिरा । 


श्रीरङ्गदेवीके यूथमें-कलकण्ठी, शशिकला, कमला, 
मधुरा, इन्दिरा, कन्दप सुन्दरी, कामलतिका और प्रेममज्ञरी । 

श्रीतुङ्विद्याक्रे यूथमै-मञ्जुमेधा, सुमधुरा, सुमध्या) 
सुरक्षण, ,तनुमध्या, मधुस्यन्दा, गुणचूडा और वराङ्गदा । 

श्रोजुदेचीके यूथमें-कावेरी, चारुकवरा, सुकेशी, 
मञ्जुकेशिका, हारहीरा, महाहीरा, हारकण्ठी और मनोहरा । 

श्रीयोगपीउका यन्त्र इसके साथ प्रकाशित किया जा रहा 
हे । साधक उससे लाम उठावें । 


कह च कक भगार श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि 


अश्न निबुंक मौ संदे सनकुमारजी देवर्षि नारद्जीसे कहते है---नारद | 
नसय सरस समुद्र आरि हणय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।!---यह्‌ 
रस-आचार्य अधि अशक मन्त्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाजी 
ती सकर बा रं २७ गा और सादा शक्ति है। धर्म, अर्थ, 
| कशी सुम रेव | र्थ परया्योकी सिद्धिके लिये इसका 
पर| 


) प र है। श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरं 
| न ताका हृदयमें, बीजका गुद्यमँ ओर 
इह ह| णम न्यास करें 5 


7 दमे हैं | इर वेर मन्त्रके चार-चार) चार-चार 


| शरा 
| उपदे खि धु (९... बल 'शाङ्ग-न्यास करके फिर तत्त्व-न्यास करे । 
ज्ञमक्षरी? आप पि चर कमश; द्वादशकला-व्यास्त सूर्यमण्डल, 
मञ्जरी, भन्या शण्डछ तथा दशकलाव्याप्त अग्नि- 
री और * 


। साथ ही मन्त्रके सि न 
\ अरोक भी है सन्त्रके पदोर्मे स्थित आठ- 


के प्के "| भे उन सक „गयः उन मण्डलोंके साथ 
रदो विशी 0 र इदमे न्यास करे ( यथा-क्लॉ 
उनके नाम बह” | १ डे दशकाच्यास सूर्यमण्डलात्मने 
| ३. “प। गायत्रीच्छन्दसे ननः सुखे । श्री- 
रूपमञञरी । गेन, हदि इड 
र प । (आ. बा । कहीं बीजाय नमः, युद्धे । स्वाहा 
णम सि -न्यास है । 
| है-_ व्हॉ कृष्णाय! 


द हृदयाय ननः । 
गोपीजन' खाये 
फर | त 


पट्‌, (वल्लभाय* 


नमः । गं,पीजनवल्लभाय उ षोडशकलाव्याप्तचन्द्रम ग्डछात्मने 
नमः स्वाहा । सं दशकलाव्यापवह्विमण्डलात्मने नस:-- 
हत्पुण्डरीके ) । तत्पश्चात्‌ आकाशादिके खलोंमें अर्थात्‌ 
मूर्दों, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणोमें क्रमशः वासुदेव 
आदिका न्यास करे | वासुदेव; संकर्षण) प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
तथा नारायण--ये “वासुदेव आदि कहलाते हैं। ये क्रमश; 
परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं । परमेश्टिपुरुप, शोच) विश्व, 
निबृत्ति तथा सर्ब-ये परमेष्ठयादि कहे गये हैं। परमेष्ठि 
पुरुष आदि क्रमशः इवेतवर्ण, अनिलवण, अग्निवर्णं, अम्बुः 
वर्ण तथा भूमिवर्गके हैं।इन सबका पूर्ववत्‌ न्यास करे। 
यथा--इ्वेतवर्णररमेष्ठिपुरुष उसने वसुदेवःय नमः, सूडेनि। 
अनिंळवर्णशौचःत्मते संकर्षणायः नमः, सुखे । अग्निवर्ण- 
विश्वात्मने .प्रदयुम्नाय नमः, हृदये । अस्बुवणेनिदृत्यात्म ने$- 
निरुद्धाय नमः, गुझे । भूमिवणसवोत्मने नारायणाय नमः 
पादयोः । ॐ कों कोपतत्वामने नुसिहाय नमः, इति 
स्ोङ्गे । इस प्रकार सम्पूर्ण अङ्गमै न्यास करे । यह 
तत्त्व-न्यास कहा गया दै । इसी प्रकार श्रेष्ठ साधकोंकी यह 
जानना चाहिये कि वासुदेव आदि नामोंक्रा डे. विमक्त्यन्त 
रूप ही न्यासमें ग्राह्य दै । 

तदनन्तर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रको र चार बार 
पढ़कर पूरक, छः बर पढ़कर झुम्भक आर दो बार 
पढ़कर रेचक करते हुए प्राणायाम सम्पन्न करे। कुछ 
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oe eee यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात्‌ 
पीठन्यास करके दूसरे न्यासोका अनुष्ठान करे | आगे बतायी 
जानेवाळी विधिक्रे अनुसार दशतत्त्यादि न्यास करके विद्वान्‌ 
पुरुष मूतिपञ्जर नामक न्यास करे | फिर किरीटमन्त्रद्वारा 
बुद्धिमान्‌ साधक सर्वाङ्गमै व्यापक-न्यास करके प्रणत्रसम्पुटित 
मन्त्रको तीन बार दोनों हाथोंकी पाँचों अँगुल्यिमें व्याप्त 
( विन्यस्त ) करे | उसके बाद तीन बार पञ्चाङ्ग-न्यास 
करे | तदनन्तर मूलमन्त्रको पढ़कर सिरसे लेकर पैरतक 
व्यापक-न्यास करे | फिर केवल प्रणवद्दारा एक बार व्यापक- 
न्यास करके मन्त्र-न्यास करे | इसके बाद पुनः नेत्र, मुख, 
हृदय, गुह्य और चरणद्वय -इनमें क्रमशः मन्त्रके पाँच पदों 
का अन्तमें (नमः? लगाकर न्यास करे | यथा--( क्लीं नमः, 
नेत्रहये । कृप्णाय नमः, सुखे । गोविन्दाय नमः, हृदये । 
गोपीजनवल्लभाय नमः, गुल्ले । स्वाहा नमः, पादयोः ) । 
पुनः ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग-न्यास करे | 
_ अव में सव न्यासोमे उत्तमोत्तम परमरुझ न्यासका 
वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त 
तथा अणिमा आदि आठौँ सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता 
हे, जिसकी आराधनासे मन्त्रोपासक श्रीकृष्णका सान्निध्य प्राप्त 
कर लेता है। प्रणवा दि व्याहृतियोंसे सम्पुदित मन्त्रका और मन्त्र- 
से सम्पुटित प्रणव/दिका तथा गायत्रीसे सम्पुटित मन्त्रका और 
मन्त्रसे सम्पुटित गायत्रीका मातृकास्थल्मे न्यास करे । मातृका- 
सम्पुटित मूलका और मूलसे सम्पुटित मातृका वर्णका श्रेष्ठ साधक 
क्रमश; न्यास करे | विद्वान्‌ पुरुष पहले मातृका वर्णोका नियत- 
स्थलमै न्यास कर ले | उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये | 
इस तरह उपयुक्त छः प्रकारके न्यास करे | यह “घोढा-न्यास? 
कहा गया है | इस श्रेष्ठ न्यास-अनुष्ठानसे साधक साक्षात्‌ 
भगवान्‌ औकृप्णके समान हो जाता है | न्याससे सम्पुटित 
पुरुषको देखकर सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर और देवता भी 
उसे नमस्कार करते हैं । फिर इस भूतटपर मनुष्योंके 
छ्यि तो कहना ही क्या है ! तत्पश्चात्‌ “३ नमः सुदर्शनाय 
न आय फट्‌ |? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करे | इसके बाद अपने 


दये सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाले, 
मकार ध्यान करे--- ण 


ह “मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त होकर शरीबृन्दावनक्रा चिन्तन 
ठ जो शुभ एवं सुन्दर हरे-भरे वृक्षीसे परिपूर्ण तथा शीतल 
। उन वृक्षोकी शाखाएँ खिले हुए कुसुम-समृहोके भारसे 
श्री हुई हैं । उनपर प्रफुल्ल मंजरियासे युक्त विकसित 
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क भर 


लता-वल्लरिया फैली हुई है वे इक ` | 


¢ ° झड्ते हए i तन 

धूलिकणोसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करो सो हा न 
लिलते हुए नूतन कमछ-वनोंसे म | र दक्षिण भा 
संचयते लुब्ध अन्तःकरणवाले प्रमरों त. पक लीक 
न्त्यः घ आ के ग र भ्रमराका समुदाय मोग । | ह मग रक्तच 
करता र "इता ह| हस) कोकिळ झुक ओर पल ह. टो 
पक्षियोंका समूह बारबार कलछरव करते हुए न ह पूजा करे 
हल्पूप १ ८ ७ ` हट ६ / रकी 2 2 6 
कोळाहल्पूर्ण किये रहता है । चारों ओर नल के जे ह समर्पित 
झुंडसे वह वन अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है| | 


चञ्चल लइरोसे नीर-बिन्दुओंक़ों लेकर मनद ह हि तार 
प्रवाहित दोनेयाळी शीतळ सुखद्‌ वायु परुळू दश हि. माग 
पराग-पुज्ञसे धूसर हो रही है । त्रजसुन्दरियोकि मूर हि बाप 
ख़लोंकों वह चञ्चल किये देती है ओर झा प्रत कमी देवीका पूजन 5 


प्रेमोन्मादका उद्दीपन करती हुई वह मन्द वायु वळी 
निरन्तर सेवन करती रहती है। उस वनके | भोरकिंकिणी-- 


> 
॥ 


लेते हैं। उनका सम्पूर्ण अङ्ग कोस्तुभमणि a) 
हो रहा हे । वक्षःस्थलमे भ्रीवत्सका चिह ४ ही.” भपित है 


परम सुन्दर दिव्य आभूषणोंसे कि हे की | न ए. नन्दये 
पने नेत्रकमलोंके उपद्दाससे उरी » र [ue 
मानो अपने ने हाही गोद औ॥ 


के 7777) च लो 
गोएँ उन्हे सब ओरसे घेर कर खड |, हुए 
हैं और वे बंशी बजा रहे हैं। बि एली. न गौर पए 
भगवानका चिन्तन करे |! ( नारद? कट JN लहर | 
| ¢ > 

बुद्धिमान्‌ साधक इस तरह ध्य य कर भि सते ग ५ | 
मनत्र-जप करे | फिर एकाग्रचित्त ही कर देने का 
हँ तः समाहित हो | सुन्द्र्‌ ह 

दशांश आहुति दे । तत्पश्चात, मी आ । भ सा 
लिये पाँच लाख जप करे | ला "उता (मोसाद 
तिद्वियों मीही "| भे दै | वे 

साधक सम्पूर्ण तिद्धियोंका सा ण करे उत | र 
वैष्णव-पीठपर मूलमन्त्रसे गति और झह नर 
मनोहर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको दर | | है क्षे, भेम 


मुखमै वेणुकी पूजा करके) वर्षः 


„ भगवान. भ्रीकृष्णकी डपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 


| च्च 
त क्ष कहते हुए ` | ह क नाद पालि चदे 


सुवासित करते | हव बसा क देवेश्वर श्रीकृष्णका चिन्तन करते 
दक्षिण मागमे श्वेत वन्दनचरचित सवेत तुलसीको 
| हु उनके 
मोह माग रक्तचन्दनचर्चित लाल तुळपीको समर्पित 
| 2 इ बाद दो अश्वमार ( कनेर ) पुष्पानि क त 
नो हुए इक की पूजा करे | तदनन्तर शषिभागन ह घेपूवक 
चारा ओर बल क्षे पण समर्पित करे । तत्पश्चात्‌ उनके सम्पूर्ण अज्ञोंमें 
जान पड़ता है | बज ३ हद दो कमलपुष्प और दो अश्वमार ( श्वेत-रक्त 
की लेकर मन्दमद छे के) कुसुम दाकर फिर सब प्रका रके पुष्प अर्पण करे | गोपाल 
उद वायु पुड पुर द्ग मागमे अविनाशी निर्म चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ 
जसुन्द्रियोके सूक झरेका तथा वाम भागमें रजोगुणखरूपा नित्य अनुरक्त 
हे ओर इप पर्स | अ देवीका पूजन करे । इस प्रकार गोपाळका भलीमाँति 
हु वई मनद वायु | द कळे आवरण-देवताओंकी पूजा करे | दाम, सुदाम; 
है। उत वनके म र्‌ किंकिगी-- इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
खुन करे निर खें पूजन करे | दाम आदि शब्दोंके आदिमें प्रणव 
य पीठ शोभा पता १।३| शनम के विभक्ति तथा नमः पद जोड़ने चाहिये। 
ह है! न हे हि. ख-ॐ* दामाय नमः इत्यादि | यदि दाम शब्द नान्त 
ह ह र लि रूप होगा ) अग्नि, नेऋत्य, वायव्य 
बिकसित नील के दे हा क्रमश; हृदय, शिर, शिखा तथा कवचका 
४ पहने हुए है भी सम्पूण दिशाओंमें अस्रोंका पूजन करे। फिर आठौं 
।  फमणी आदि पटरानियाँकी पूजा करे । रुक्मिणी, 


स्त 9 


IC| करते हे 


ग नाग्नजिती, सुविन्दा (अथवा कालिन्दी 37 


मद गे त १ जाम्बत्रती तथा सुशीला ( अथवा 
ii हे षि र सुन्दर, सुरम्य एवं विचित्र वस्त्रा- 
बर त ई | तदनन्तर अष्टद्लंके अग्रभागमे 
| ५७ भक) नन्द-यशोदा क 3, 
उनकी पूव (000 पूजन करे १ बलभद्र-सुभद्रा तथा गेप और 
ह गेम ही छो हर है! तज सत दद ताह 

“|` झे 5१८ | | गौर नन्द्‌ 
त | पीत और हु पिता वसुदेव और नन्द 


|) दि शाप र्णे हैं । माताएँ ( देवकी और 
॥ शिण) व्‌ 3 दिव्या ङ्गराग 
भपित स्र ङ्गराग तथा दिव्य 


ज अर्ग हन सिह 0 चर तथा खीरसे भरे हुए 
समाहित होर 47 | दे झर हार और रग छाल है ओर यशोदाका 
[ल बगी है। ® पै ला है । बरा र मणिमय कुण्डळोंसे अपनेको 
वामी ही ब ॥ क. के ३, जी शङ्ख तथा चन्द्रमाके 
निर्माण % के, र आर हळ धारण करते हैं । 
गा आवा ही | है गे शोभा ता सुशोभित होता है | हलधरके 

खडा | ` सल्या । भगवानकी जो श्यामला 


क्षः ॥ 
हि. है। उसके आभूषग भी 


३३७ ` 


भद्र ( मङ्गल ) रूप हैं। सुभद्राजीके एक हाथमे वर और 
दूसरेमें अभय है । वे पीताम्बर धारण करती हैं । गोपगर्णेकि 
vn वीणा) सोनेकी छड़ी, शद्ध और सींग आदि हैं | . 
गोपियोंके करकमलछोंमें नाना प्रकारके खाद्य-पदार्थ हैं । इनः 
सबक बाह्यमागमें मन्दार आदि कव्यवृक्षोंकी पूजा करे | ` 
मन्दार, सन्तान, पारिजात, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन: 
(ये ही उन वृक्षांके नाम हैं) | उक्त पाँच बृक्षॉसे चारकी 
चारों दिशाओंमें और एककी मध्यमागमें पूजा करके उनके: 
बाह्मभागमें इन्द्र आदि दिक्माली ओर उनके बज्र आदिः 
अर्की पूजा करे । तत्पश्नात्‌ श्रीकृष्के आठ नार्मेद्वारा 
उनका यजन करना चाहिये । ये नाम इस प्रकार हैं--कृष्ण+ : 
वासुदेव, देवकीनन्दन, नारायण, यदुभ्रेष्ठ, वार्ष्णेयः 
धर्मपालक तथा असुराक्रान्तभूमिमारदारी । विद्वान्‌ पुरुषोको 
सम्पूर्ण कामनाओं'की प्राप्तिके ल्यि तथा संसार-सागरसे पार 


: होनेके लिये इन आवरणोंसहित असुरारि भ्रीकृष्णकी आराधना, . 


करनी चाहिये । 

अव मैं भगवान्‌ भ्रीकृष्णके त्रिकाळ पूजनका वर्णन 
करता हूँ; जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है ।. 

प्रातःकालिक ध्यान 
(एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर र्नमय 
ऊण्डप वना हुआ है। वहाँ शोभायमान कल्पदृक्षके नीचे स्थित 

रत्ननिर्सित कमलयुक्त पीठपर एक सुन्दर शिञ्च विराजमान है, 
जिसकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणिके समान श्याम है । उसके. 
काले-काले केश चिकने ओर घुँघराले हें । उसके मनोहर 
कपोल हिलते हुए स्वर्णमय कुण्डलोंसे अत्यन्त सुन्दर लगते 
हैं। उसकी नासिका बड़ी सुघड है। उस सुन्दर बालककेः 
मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छठ छा रही है। 
वह सोनेके तारमें गुँया ओर सोनेसे ही मढ़ा हुआ सुन्दर 
बधनखा धारण किये है, जिसमें परम उज्ज्वल चमकीले 
रत्न जड़े हुए हैं। गोूलिसे धूसर वक्षः्लपर धारण किये 
हुए स्वर्णमय आभूषरशोसे उसकी दीति बहुत बढ़ी हुई है। 
उसका एक-एक अङ्ग अत्यन्त पुष्ट है । उसकी दोनों 
पिण्डल्योंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोइर है । उसने अपने 
कृटिमागमे दुँबुरूदार करधनीकी लड बाँध खखी हैः जिससे 
मधुर झनकार होती रहती है । खिले हुए बन्धुजीव 
( दुपहरिया ) के फूलकी अरुण प्रभासे युक्त करारविन्द और 
चरणारबिन्दांकी उदार कान्तिसे सुशोभित वह शिश मन्दः 
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हाथमें उरंतका निकाला हुआ माखन छे रक्खा है | ग्वालोंश है? उसे सव देवता प्रणाम .करते हैं ओर बह भक 
'गोपसन्दरियो और गःओकी मण्डलीमें स्थित होकर वह बढी लोगोका प्रिय होता है । वह मेधा, आयु, छल | 
शोभा पा रहा है । इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्र-पौत्रेकि साथ कह | 
-समाराधना करते हैं| वह ्रथ्वीके भारभूत दैत्यसमुदाय प्राप्त होता है। | 
“पूतना आदिका संहार करनेमें लगा है |? शे पजामें 
0. पूजाको सक्न | 
इस प्रकार ध्यान करके पूववत्‌ एकाग्रचित्त हो भगवानका करनेयोग्य बताते हैं और कुछ रातिम | तू १ 
'यूजन करे | दही और गुड़का नेवेद्य लगाकर एक हजार मन्त्रसे पूजा करनी हो तो रातमें करे । अशदाक्ष्से |. 
मन्त्रजप करे । इसी प्रकार सध्याहृकालमें नारदादि मुनिगर्णी हो तो सायंकालमे करे । कुछ दूसरे विद्वान्‌ ऐम | 
आर देवताओंते पूजित विशिष्टरूपघारी भगवान्‌ श्रीकृष्का हैं कि दोनों प्रकारके मन्त्रेसि दोनों ही सर - | 

पूजन करे । क करनी चाहिये । | 
ह वा 2 रे सायंकालिक ध्यान 

“जो सुन्दर गोप, गोपाङ्गनाऔ तथा गो मध्य क रमे 

(विराजमान हैं, स्निग्ध मेके समान जिनकी श्याम छबि है, | “सायंकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण खल. 
जिनका एक-एक अङ्ग बहुत सुन्दर हे, जो मयूरपिच्छका भवनके भीतर विराजमान हैं) जो विचित्र उदया 
Ee हे । वह श्रेष्ठ भवन आठ हजार ग़होंसे अडत ऐ। ळ| 


मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमळदलके समान निर्मल रो हैं। छ | 
विशाल हैं, भौहोंका मध्यभाग शोमासमत्न है और मुख पूर्ण ज्र हि be अ 
चन्द्रमाको भी छन्जित कर रहा है, हिते और झळमळाते 5 र भ्यो प लि हैं उक्त मवं एमे | 
हुए कमनीय कुष्डलसे उस्ठसित कोपर जो शोमाकी छ सको ड है, जो;उदयकालीन दसे | 
राशि धारण करते हे, जिनकी नासिका मनोहर है, जो न्न साचसय अप के र है। उस | 
'मन्दुःमन्द॒ हँसते हुए बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं, जिनका । मकारास तन डु कतिका सुन्दर हिस है कि उ 
'चञ्ज तपाये हुए सुवणके समान कान्तिमान्‌ ओर आभूषण A र्भ जा बे हैं| उनसे आ ति द्‌ 
वि हैं; कटिभागमे धारण की हुई जिनकी क्षुद्र घण्टिकाऔं- करानेके लिये मुनि्योके समुदायने उन्हें सब र 
2 मुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अङ्गराग धारण सि छ श्यामसुन्दर उन मुनी ग । 
किया है, जो अपने हाथमें लेकर मुरली बजा रहे हैं, जिनके फ्ता है । भगवान. उपदेश दे रहे हैं | उत मे | 
बायें हाथमें शज्ञ और दाहिने हाथमें छडी है, जिनकी वेष विनाशी परम घामका उप हे। क| 
डी हे; प्र गैलकमलके समान - श्याम ३ 
है उदारता टपक रही है, जो मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान i es समान विशाल हें । रिस ही 
22 दक्ष हैं; उन नन्दनन्दन भ्रीकृष्णका ध्यान करके मेण कमलद्‌छकै समान दर मिव! १. 
छश्ष्मीप्रात्तिके लिये उनका पूजन करे | अळकावळियोसे संयुक्त न क मुखादि | 
ड ( नारदु० पू ८०। ८३-८५) गमी या कृति कुण्ड | 


मोहे लेता है | कपोलोपर मकरा 
इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववत्‌ हैं । वक्षःस्थल श्रीवत्सका 


भगत्रान्‌ श्री कष्णकी पूजा करे | पूआ; खीर 
मक्ष्यमोज्य पदार्थौका नैवेद्य अ अन्य अपनी प्रभा बिखेर रही है 


& 
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रोबर सुशोभित है। | 
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कद दा है। उसने दाहिने हाये खीर और बये मध्याहकालमे इस रार भगव ठ हस 
हाथमें तुरंतका निकाला हुआ माखन छे रक्ख। है । ग्वालों) 
गोपसुन्दरियों ओर ग।ओंकी मण्डलीमै स्थित होकर वह बढी 
शोभा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी 
समाराधना करते हैं। वह प्रथ्वीके भारभूत देत्यसमुदाय 
'पूतना आदिका संहार करनेमें लगा है |? 
( नारद ० पूवं० ८० | ७५--८० ) 

इस प्रकार ध्यान करके पूववत्‌ एकाग्रचित्त हो भगवानका 
'यूजन करे | दही और गुड़का नेवेद्य ढग|कर एक हजार 
-मन्त्र-जप करे । इसी प्रकार मध्याहकालमें नारदादि मुनिगणा 
ओर देवताओसे पूजित विदिष्टरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
'पूजन करे | 


मध्याहकालिक ध्यान 


“जो सुन्दर गोप, गोपाङ्गनाओं तथा गोओंके मध्य 


विराजमान हैं, स्निग्ध मेत्रके समान जिनकी श्याम छबि दै, 
जिनका एकएक अङ्ग बहुत सुन्दर दै, जो मयूरपिच्छका 
मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमलदलके समान 
बिशाल हैं; मौहोंका मध्यमाग शोमासम्पन्न दै और मुख पूर्ण 
-चन्द्रमाको भी लब्जित कर रहा दै, दिलते और झळमळाते 
हुए कमनीय कुण्डलॉसे उस्लसित कपोलोपर जो शोभाकी 
राशि धारण करते हैं, जिनकी नासिका मनोहर है, जो 
'मन्दःमन्द हँसते हुए बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं, जिनका 
चल्न तपाये हुए सुबर्णक्रे समान कान्तिमान्‌ और आभूषण 
दिव्य हैं; कटिमागमे धारण की हुई जिनकी क्षुद्र घण्टिकाओं- 
से मधुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अङ्गराग धारण 
किया है, जो अपने हाथमें लेकर मुरली वजा रहे हैं, जिनके 
बाये हाथमे शङ्ख और दाहिने हाथमें छड़ी दै, जिनकी वेष- 
भूषासे उदारता टपक रही है, जो मनोवाड्छित वस्तु प्रदान 
दक्ष हैं; उन नन्दनन्दन श्रीकृष्णका ध्यान करके 

'छ्मी्रासिके लिये उनका पूजन करे | 
( नारदपु० पूबं० ८० ८३-८५) 


इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववत्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करे | पूआ, खीर तथा अन्य 
अक्ष्यमोज्य पदार्थोंका नेवेद्य अग करे | घुतयुक्त खीरकी 
एक सौ आठ आहुति देकर प्रत्येक दिदामें उसीसे बलि 
अपण करे | तत्पश्वात्‌ आचमन करे | इसके बाद एक 
हजार आठ वार उत्तम मन्त्र-जप करे । जो उत्तम वैष्णव 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे > ` 


न जय न रहा है | उसने दाहिने हाथमे खीर ओर वाये मध्याहकालमें इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृणका प 
भ 


दै, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और 
लोरगोका प्रिय होता है | वह मेधा, आयु, 
कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्न-पौज्नोके साथ बे 
प्रात्त होता है। ॥ 0) 
तीसरे समयकी पूजामें कौन-सा काल है, 
मतमेद है । कुछ विद्वान्‌ इस पूजाको सायं 
करनेयोग्य बताते हैं और कुछ रात्निमें । दन 
मन्त्रसे पूजा करनी हो तो रातमें करे । अशदशाक्षपे बर 
हो तो सायंकालमे करे | कुछ दूसरे विद्वान ऐसा भै रो 
हैं कि दोनों भ्रकारके मन्त्रेसि दोनों ही सम एर 
करनी चाहिये । 


पि 


सायंकालिक ध्यान 


“सायंकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें एक रद 
भवनके भीतर विराजमान हैं; जो विचित्र उद्यानसे मुझ | | 
है। वह श्रेष्ठ भवन आठ हजार शहोसे अलंकत है। उसे ||| 

i 
चारों ओर निर्मळ जळग्राले सरोवर सुशोमित हँ | ह { 
सारस आदि पक्षियांसे व्याप्त कमळ ओर उत जहि 9 
उन सरोवरोंकी शोभा बढ़ाते है । उक्त भवनमै एक ह 
सम्पन्न मणिमय मण्डप है) जो,उदयकालीन सदरे 


, अरुण प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है | उस मण्डपके 


सुवर्णमय कमलकी आकृतिका सुन्दर विंहासन छ , 
त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्ण बैठे हैं। उनसे आहत || 
करानेके लिये मुनियाँके समुदायने उन्हें ने क 
रक्खा हे । भगवान्‌ श्यामसुन्दर उन उबी 
अविनाझी परम धामका उपदेश दे रहे है हे । को 
कान्ति विकसित नीलकमलके समान जा लि 
प्रफल्ल कमळदळके समान विशाळ है ळी. 
अलकावलियोंसे संयुक्त सुन्दर खारि 
वनमाला शोभा पा रही है। प्रसन्न यड पल 
मोहे लेता है । कपोलोपर मकराकृति छ हा ई 
हैं। वक्षःस्थलमे श्रीवत्सका चि be अलात ८? 
अपनी प्रभा बिखेर रही है । आ दु 
है । उनका वक्षःस्थल केसरे पहने ह 
धारण करता है | वे रेशमी पीताम्ब आदि छै, 
अङ्गम हार, बाजूवंदः कडे ओर ने परी 

उन्हें अलंकृत कर हैं। उन्होंने - 
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॥ प हाथ शा! चक गदा और पद्यसे 


१ ह्लोमित ६ ।' ( नारदपु ० पूर्वं ८० । ९२---९९ ) 
| इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवान पूजा 
|, पिर शिखा, कवच) नेत्र और अस्न--इनके 
प्रम आवरण बनता है । रुक्मिणी आदि पटरानियों- 
द्वितीय आवरण पम्पन्न होता है । तृतीय आवरणमें 
हद पर्वत विष्णु, निशठ) उद्धव) दारक) विष्वक्सेन 
| तक हे । इनका आठ दिशाओंमें और विनतानन्दन 
हा भगवानके सम्मुख पूजन करे। चोथे आवरणमें 
|क्षगागेके साथ ओर ` पाचे आवरणमें वजन आदि 
शोके साथ उत्तम वेष्णव भगवत्यूजनका कार्य सम्पन्न 
| इत प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके खीरका नैवेश्व अर्पण 


बाँड्मिश्ि 


रि चढें खाँड्मिश्रित दूधकी भावना करके उस 
[चिर कण करे | उसके बाद मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम 
[रर भरीकृणका ध्यान करते हुए मूलमन्त्रका एक सौ 
॥ गर जाप करे | तीनों काल्की पूजाओंमें अथवा केवळ 
|. फल ही होम करे । आसनसे लेकर विशेषार््य 
| ॥ एगूण पूजा पूरी करके विद्वान्‌ पुरुष भगवानकी 
| उ करें। फिर भगवानको आत्मसमर्पण 
"ए हक पश्चात्‌ अपने हृदयकमलमें 
| “ आर तन्मय होकर पुनः आत्मस्वरूप 
) [दन इस प्रकार सायंकालमें 
जि तो परम एभा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
गतिको प्राप्त होता है । 


| भिक ध्यान 
| ग हो तो भगवानका ध्यान इस 
(रस्ता भि दने अपने हृदयमें प्रेमको 
। । हे ङ्न न संछग्न हो मानो थक 


॥ 


[0 ` उसे मण्डळीके सध्यमागमँ विराज 

| क्ष समय यसुनाजीका राज 
| (| पेद्रदेवळी जीका पुछिनःपराङ्गण अमृतमय 
॥ प्रक 

त्स्नासे उद्मासित हो रहा 


हरा-मरा एवं भगवत्मेमका 


| 
JR s 


मादक सकरन्दका पान करके 


१0) 


& भगवान श्रीकृष्णको उपासनाके विविध मन्च तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि > ` 


ee 


| इ परमानन्दसे परिपूर्ण है तथा 


य 


३३७ 
To 
उन्मत्त ृदयवाले भ्रमर इधर-उधर भ्रमण करते हुए मधुर 
उना-रव फला रहे हँ, जिससे वह बनप्रान्त अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत होता है । वहाँ सत्र ओर सुन्दर चमेलीकी सुगन्ध 
॥ पन रही है । ऐसे मनोहर काहिन्दीतटपर श्यामसुन्दर मुखसे 
कि मुसकानकी प्रभा ब्रिखेरते हुए वारंवार मुरली 
गजा रहै है | उनकी अङ्गकान्ति भीतर जलसे भरे हुए नूतन | 
मेको श्याम घटासे टक्कर छे रही है । मोका मध्यभाग कुछ 
चञ्चल हो उठा है। दोनों नेत्र विकसित कमलदलके समान 
विशाळ हैं| कालका अधर बिम्बफलको लजा रहे हैं। 
मगवानूकौ ह बड़ी ही सुन्दर है । माथेपर मोरपंखका 
सुट है; जिससे उनके वेधे केशोंकी चोटी बड़ी सुहावनी 
लग रही है । उनके दोनों कपोल हिलते हुए चमकीले 
कुण्डलोमै जटिल रतनोंकी किरणोंसे उद्मासित हो रहे हैं 
और उन कपोलोसे श्यामसुन्द्रका सौन्दर्य और मी बढ़ गया 
है। वे करधनी, नूपुर, हार, कंगन और सुन्दर भुजबंद 
आदि आभूषणोंसे विभूषित हो प्रत्येक दो गोपीके बीचमें 
खड़े होकर अपनी मनमोहिनी झाँकी दिखा रहे.हैं । गहेमें 
वन्यपुष्पोंका हार सुशोभित है । एक दूसरीसे अपनी बाको 
मिलाये हुए नृत्य करनेवाली गोपाज्ननाओंकी बाहु-वल्करियोसे 
वे घिरे हुए हैं | इस प्रकार परम सुन्दर शोमामयी दिव्य 
रासळीलाके लिये सदा उत्सुक रहनेवाले प्रेमके आश्रयभूत 
भगवान्‌ मुकुन्दका भजन करे | वे नाना प्रकारकी श्रुतियोंके 
भेदसे .युक्त परम मनोहर सात खरोंकी मूर्च्छना और तानोंके 
साथ-साथ गोपाङ्गनाओंसहित थिरक रहे हैं। सुन्दर मणिमय 
खच्छ आभूषर्णोके मधुर शिक्षनसे भगवानका सम्पूर्ण मनोहर 
अङ्ग ही झनकारमय हो उठा दै । एक दूसरीसे हाथ बाँधकर 
मण्डछाकार खड़ी हुई गोपाङ्गनाओंके समूहसे कल्पित 
रासलीलामण्डलकी रचनामें यद्यपि भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
बीचमै मणिमय मेषकी भाँति स्थित है, तथापि इसी शरीरसे 
उन्होंने अपने बहुत-से दिव्य खरूप प्रकट कर ल्यि हैं 
( और उन खर्पोसे प्रत्येक दो गोपीके बीचमें स्थित हैं ) ।? 
( नारदपु० पूर्व० ८० । १०७-११३ ) 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवानकी पूजा करे । 
हृदयादि अङ्गोद्वारा प्रथम आवरणकी पूजा होती इं । पता 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ वैष्णव पूर्वोक्त केशव-कीति 


आदि सोलह जोड़ोंकी कमल्पुष्पोंद्वारा पूजा करे उन सबके 
नामके आदिमें क्रमशः सोलह खरोंको संकेत करे।# तदनन्तर 
७ SNE कल्क पापाचा 


+ केशव-कीतिं। नारायण-कान्ति, माधव-तुष्टि, गोबिन्द-पृष्टि 
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३३८ # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


प दिलो और बज्न आदि आडुधोकी पूजा करे। एक. करारकिन्दोमे शह चक गितका वि नार जयतत हा ` दिक्पालों और व्र आदि आयुर्धोकी पूजा करे। एक 
मोटा, गोळ ओर चिकना टा, जिसकी ऊँचाई एक बित्तेकी 
हो; प्रथ्वीमें गाड दे ओर उसे पेरोंसे दबाकर एक दुसरेसे हाथ 
मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना “रासगोष्ठी? कही गयी 
है । इस प्रकार पूजा करके दूध, घी और मिश्री मिलाकर 
भगवानको नेवेद्य अर्पण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें 
मिश्री मिलायी इई खीर परोसे ओर पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः 
अर्पण करे | फिर शेष कार्य पूर्ववत्‌ करके मन्त्रोपासक एक हजार 
मन्त्र-जप करे | तत्पश्चात्‌ स्तुति, नमस्कार ओर प्रार्थना करके 
पूजनका शेष कार्य भी समाप्त करे इ प्रकार जो उपासक 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका पूजन करता है वह समृद्धिका आश्रय 
होता दै तया अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी हो 
जाता है । इसमें संशय नह है । इहलोकमें वह विविध भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रकी सिद्धि होनेपर अमीष्ट 
मनोरथोकी सिद्धि करे | अथवा विद्वान्‌ पुरुष अट्ठाईस 
बार मन्त्र-अपपूर्वक तीनों समय भगवानकी पूजा करे | उस- 
उस काळमें कथित परिवारों ( आवरण-देवताओं ) का भी 
तर्पण करे । प्रातःकाल गुड़-मिश्रित दहीसे; मध्याहृकालमें 
सक्खनयुक्त दूधसे ओर सायंकालमे मिश्री मिलाये हुए दूधसे 
श्रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे । मन्त्रके अन्तमें तर्पणीय देवताओंके 
नामोंमें द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तमें “तर्पयामि? पदका 
प्रयोग करे | ततश्रात्‌ शेष पूजा पूरी करे । मगवत्प्रसाद- 
स्वरूप जळसे अपने-आपको सींचकर उस जलको पीये । 
उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र- 
जप करे। 
अब में एक उत्तम रहत्यका वर्णन करता हूँ 
मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाला है | साधक अपने स्क 
कमळमें भगवान्‌ देवकीनन्दनका इस प्रकार ध्यान करे 
“नो कुन्द और चन्द्रमाके समान सुन्दर गौरवर्णके हैं, 
जिनके नेत्र कमलकी शोभाको लज्जित क रहे हैं, जो कर 
विति, मुसदन शक्ति, पक किए बाप प्रजा मधुसूदन-शान्ति, त्रिविक्र पर्छ 
हपीकेश र ? तरिविक्रम-क्रिया, वामन,दया, ओधर-मेथा, 
कशः, पद्मनाभ-्रद्धा, दामोद्र-रुज्ञा) 


हैं। इनके आदिमे नम: अआइई उऊ ऋ ऋछल ए ऐ 
सोलह स्वरको अनुखारयुक्त करके जोड़ना 


म केशवकीतिम्या नमः, मां नारायणकान्तिम्यां 
मः” इत्यादि । इन्हीं मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये । 
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करारविन्दोंमें शङ्क) चक्र, गदा और छ छक | >> 


नूतन कमछोंकी सुन्दर मालासे सुशोभित ३ | 
मणियोंसे जटित सुन्दर दिव्य आमूषण > का । 
तौन्दर्यमाधुयंको और बढ़ा रहेछ तया ह | 
दिव्य अङ्गराग शोभा पा रहा है, उन मुना | दा पुत्र ए धन-ध| 
भयहारी) पीताम्बरधारी मुरारिकी मैं वन्दना कता । | हे हो उन शेड 
( नारदपु० पृ ७ 0) चाहिये | इसका ` 
इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरुष अकृ | एए ऋणा उचित है । 
विकसित छुृदयकमलके आसनपर विराजमान देरे डे लि एकमात्र कुशल (: 
भावना करे कि “वे घनीभूत मेघोंकी श्याम घय तप कू मि सनीय है। 
सुवर्णकी-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करतेरें। झक्ति (हँ श्रीं हॉ. कृष्य 
साथ साधक बारह लाख मन्त्रका जप करे। देऊ बढ । याँ बीस अक्षर 
मन्त्रौमैसे एकका, जो प्रणवसम्पुटित है, जप करना चरि करम, यन्त्रमे, मण्ड 
दूघवाले वृक्षोंकी समिधाओंसे बारह हजार आहुति देश| री पूजा कर 
मधु-घुत एवं मिश्रीमिश्रित खीरसे होम करे | इस प्रबल शे। बो इस प्रकार 
पासक अपने द्वृदयकमलमै छोकेश्वरोंके मी आशे हे वह परमगतिव 
भगवान्‌ भीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तै (झेब्रा ऋषि हैं। 
मन्त्रका जप करे | फिर सायंकालके लिये बतायी ह [गर फी? बीज है 
मलीमाँति पूजा करके साधक मगवत्‌ चिने क | ना है । तीन, ती 
पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे । जो विद्वान्‌ | 


नन्दन श्रीक्कष्णका नित्य भजन करता छै वर म ष समुदित मातून 
पार हो परमपदको प्रात होता दै। | निके न्यास करे 
व्यापक न्या 


सिद्ध गोपाल्यन्य | शके साथ तन्मय 
पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे! बिसं ए | 
और दूसरा अधोमुख हो | एकके ऊपर > (कैरी 
चाहिये। इस प्रकार छः हो जा | 
मागमे होंगे । उनके बीचमे जो षट्को (| 
अग्निपुर कहते हैं । उस के 44 धी 
“क्ली? यह बीजमन्त्र अङ्कित नी ह] 
पुरुष एवं कार्यका भी उल्लेख करे। गो | 
षडक्षर मन्त्र लिखे | छः 
खींचकर उसके बाह्ममागमे 


कहीं? और “मं? पूर्वक सफ ख 


उल्लेख करे | तदनन्तर दके 
एक-एक न लिखे । ३८ कर. «ह हो प 
चक्रको भूपुरसे ( चौकोर 


प्‌ 


दा और पर दल) का उल्ठेख करे इण रोती खत ह) उनपर पतः रो त चनन । इस 
तै सुशोभित १ के | क्के पत्रपर सोनेकी ही शलाकासे गोरोचनद्वारा 
त आभूषण किये | 90 उसकी गुटिका बना ळे । यही गोपाल-यन्त्र है। 
रे १ ~ > 

रहे हैं तथा बिरे ७ । ~ र मनोरथोको देनेवाला कहा गया हे । जो रक्षा, 
हे, उन मोळ | २ पुत्र, परी? धनान्य, लक्ष्मी और सौभाग्यकी इच्छा 


की में बन्दना कता!) | के हो, उन श्रेष्ठ पुरुषाको निरन्तर यह यन्त्र धारण 
नारदपु० पूर्व ८,।,, | चाहिये | इसका अभिषेक करके मन्त्रजपपूवक इसे 
[पल कला उचित है । यह तीनों लोकको बशमें करनेके 
१ क्षे एकमात्र कुशल ( अमोघ ) उपाय हैं । इसकी महती 
अवर्णनीय है | 


जो सि तह के | हष करे | मूलमन्त्रसे ब्यापक-न्यास करके 
` करता कै व 7. पिया "थ्व मातृकावर्णोका उनके नियत खानेमि 


क न्यास दे क 
भास करे | फिर दस तत्त्वांका न्यास करके 


॥ | 'झलद्वारा व्यापक न्या 
क्य | (शिळे साथ तब न्तर देवभावकी सिद्धि 
| ने ! ) प्रास करनेके लिये: मन्त्रन्यास 


र्‌ एक नी 

ह ह के गामक न्यास पूवेवत्‌ करे | फिर षडङ्ग-न्यास 
| 5 | तावान्‌ भीकृष्णका इस प्रकार 

घटकोण “१ 

उसके [र सहसो 
र i क हे रशो सूयोके गा प्रकाशमान सुन्दर 
हट व रा हुआ एक मणिमय 
| 4 पः समान जाच्वस्यमान स्नोके 
ओर दीवारें सभी 
दो 

न द इ खिले हुए सुन्दर पुष्पोकि 
अः झालर लटक रही 
ु री 440. रत्नोसे निर्मित हुआ 
द) बा तर ह सुशोभित है | वहाँ एक 


रत्नोंकी धारावाहिक वृष्टि 


$ , भगवान आछृष्णकी डपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # ३३९ 


FF 

१ ~ rr ————— 
त रोती तत लानु स्प्म्प्फ्म्प्प्पिलप् 

६ बोर 


होती रहती है । उस वृक्षके नीचे प्रच्चरित रत्नमय 
प्रदीपोकी पङ्क्तियोसे चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता 
है । वहीं मणिमय सिंहासनपर दिव्य कमलका आसन है, जो 
उद्यकालीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्भासित हो रहा 
है। उस आसनपर विराजमान भगवान्‌ औकृष्णका चिन्तन 
करे; जो तपाये हुए सुवर्णके समान तेजस्वी हैं । उनका 
प्रकाश समानल्पसे सदा उदित रहनेवाले कोटिकोटि चन्द्रमा, 
सूर्य और विद्युतूके समान है । वे सर्वाङ्गसुन्द्र, सौम्य तथा 
समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं | उनके श्रीअङ्गोपर पीताम्बर 
शोभा पाता है | उनके चार द्वाथ- क्रमश; शद्ध, चक्र, गदा, 
और पद्मसे सुशोभित हैं । वे पस्लवकी छबिको छीन लेनेवाले 
अपने बायं चरणारविन्दके अग्रंभागसे कलशका स्पर्श कर रहे 
हैं, जिससे बिना किसी आघातके रत्नमयी धाराएँ उछलकर 
गिर रही हैं | उनके दाहिने मागमें रुक्मिणी और वाम भागमें 
सत्यभामा खड़ी होकर अपने हवाथाँम दिव्य कलश ले उनसे 
निकलती हुई रत्नराशिमयी जल्धाराओंसे उन ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ) के मखकपर अभिषेक कर रही हैं । नाग्नजिती 
( सत्या ) ओर सुनन्दा--ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो 
उन्हें एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही है । इन दोनों- 
को क्रमशः दायें ओर वामभागमें खड़ी हुई मित्रविन्दा और 
लक्ष्मणा कलश दे रही हैं ओर इनके भी दक्षिण वामभागमें 
खड़ी जाम्बवती ओर सुशीला रत्नमयी नदीसे रत्नपूर्ण कलश 
भरकर उनके हाथोंम दे रही हैं| इनके बाह्यभागमें चारों 
ओर खड़ी हुईं सोलह सह्ृख भ्रीकृष्णवल्छमाऔँका ध्यान 
करे; जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कलशांसे 
सुशोभित हो रही हैं | उनके बाह्यमागर्मै आठ निधियाँ दं 
जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं । उनके बाह्य" 
भागमें सब वृष्णिवंशी विद्यमान हैं और पहलेकी भाँति खर 
आदि भी हैं।? ( नारदपु० पू० ८०। १७४-१८६ ) 
इस प्रकार ध्यान करके पाँच छाख जप करे और छाल 
कमलोंद्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वे्णवपीठपर भगवानका 
पूजन करे । र | ही 
पर्ववत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे मूतिकी 
कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भीङष्णका आवाइन 
करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे । आसनसे 
लेकर आभूषणतक भगवानको अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे 


: आराधना करे | सृष्टि) स्थिति, षडङ्ग किरीट? कुण्डलद्वय, 


शङ्ख, चक्र) गदाः पद्य, वनमाण) श्रीवत्स तथा कोस्तुम-- 
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| 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


कि ७ नवच एच कर एक. कररतो शकक क यी आदि दिक्पालों व कतो का क वज्र आदि आयु्धोकी पूजा करे। एक करारविन्दोंमे शङ्क चक्र, गदा और र चत 


मोटा, गोल ओर चिकना टा, जिसकी ऊँचाई एक बित्तेकी 
हो, प्रथ्वीमें गाड़ दे और उसे पेरोंसे दबाकर एक दूसरेसे हाथ 
मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना “रासगोष्ठी कही गयी 
है | इस प्रकार पूजा करके दूध, घी और मिश्री मिलाकर 
भगवानको नेवेद्य अर्पण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें 
मिश्री मिळायी हुई खीर परोसे ओर पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः 
अर्पण करे | फिर शेष कार्य पूर्ववत्‌ करके मन्त्रोपासक एक हजार 
मन्त्र-जप करे । तत्पश्नात्‌ स्तुति, नमस्कार ओर प्रार्थना करके 
पूजनका शेष कार्य भी समाप्त करे | इ प्रकार जो उपासक 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका पूजन करता है; वह समृद्धिका आश्रय 
होता है तथा अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका खामी हो 
जाता है | इसमें संशय नह है । इदळोकमें वह विविध भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रकी सिद्धि होनेपर अभीष्ट 
मनोरथोंकी सिद्धि करे | अथवा विद्वान्‌ पुरुष अट्ठाईस 
बार मन्त्रजपपूर्वक तीनों समय भगवानूकी पूजा करे | उस- 
उस काळमें कथित परिवारों ( आवरण-देवताओं ) का भी 
तर्पण करे । प्रातःकाल गुड़-मिश्रित दहीसे, मध्याहकालमें 
सक्खनयुक्त दूधसे ओर सायंकालमे मिश्री मिलाये हुए दूधसे 
रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे | मन्त्रके अन्तर्मे तर्पणीय देवताओंके 
नामोमें द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तमें “तपयामि? पदका 
प्रयोग करे | तत्पश्नात्‌ शेष पूजा पूरी करे । भगवत्प्रसाद- 
सरूप जलसे अपने-आपको सींचकर उस जलको पीये । 
उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र- 
जप करे | 

अब मैं एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ 
मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाला है | साधक अपने ड 
का इस प्रकार ध्यान करे-- 

'जा इन्द आर चन्द्रमाके समान सुन्दर गौरवर्णके हं 
जिनके नेत्र कमळकी शोभाको लच्जित कर रहे कन को लन्जित कर रहे हैं; जो अपने से 


संकर्षण सरखती प्रचुन्न-प्ीति और अनिरुद्धरति- थे सोलह जोडे 
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नूतन कमलोंक्री सुन्दर मालासे सुशोभित ३ `° 
मणियोसे जटित सुन्दर दिव्य | 
अङ्गराग शोमा पा रहा है, उन सत | क पत्र षी, भन 
भयहारी, पीताम्बरधारी मुरारिकी मैं वन्द्न कता!) | हे हो, उन शेड ` 
( नारदपु० पूव ८१, दला चाहिये | इसका : 

इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरुष अकृ छु हण कला उचित है । 
विकसित हदयकमके आसनपर विराजमान देते क| 
भावना करे कि “वे घनीभूत मेघोंकी श्याम घय खक के 
सुवर्णकी-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करेरँ। झन ॥ श्रीं हॉ. कृष 
साथ साधक बारह लाख मन्त्रका जप करे | दे | ब्रह्म ॥ यों बीस अक्षर 
मन्त्रौमेसे एकका, जो प्रणवसम्पुटित है, जप करा चसि! फम, यन्मे मण्डल 
दूधवाले वृक्षोंकी समिधाऑसे बारह हजार आहुति रेझ| शकी पूजा करन 
मधुःबृत एवं मिश्रीमिश्रित खीरसे होम करे। इत न|! बो इस प्रकार 
पासक अपने हृदयकमल्मे लोकेश्वरोंके मी भा है, वह परमगतिक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तै है हर शुषि हैं। ; 
मन्त्रका जप करे | फिर सायंकालके लिये बतायी हु व; कः बीज है 
मलीभांति पूजा करके साधक भगवत्‌: है के झा है। तीन, ती 
पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे | जो विद्वात इर प ह > पडङ्गन्यास कर 
नन्दन औकृष्णका नित्य भजन करता है वह रे ने सपुित मतक 
पार हो परमपदको प्राप्त होता दै। 


व (पे व्यापक न्या 
सिद्ध गोपाल यन्त्र छ नु क्य 
दै एक २ | | 
पहले दो त्रिभुज (| अङ्कित करे; जिसमे ह| झे नामक न 
पद भु रॅ र 


और दूसरा अधोमुख हो | एकके उपर प 
चाहिये। इस प्रकार छः कोण हो जा ह (१ 
भागमें होंगे । उनके बीचमें जो घटकोण ( मल व 
अभिपुर कहते हैं । उस हर, न 

(क्ली? यह बीजमन्त्र अङ्कित करे । उक कै बै त 
पुरुष एवं कार्यका मी उल्लेख करे! उपर एक गोरल. 
षडक्षर मन्त्र लिखे | छः ॐ आह 
खींचकर उसके बाह्ममागमे ददल का दो-दो आए Ny 
उन दस दलोंके केसरोंमें द मले 
ही ओर “श्री? पूर्वक अड र दर्षि a ४ 
उल्लेख करे | तदनन्तर दके प्रकार बि हँ £ भक 
एक-एक अक्षरको छिखे । ई ) भी * E 
चक्रको भूपुरसे ( चौकोर 


है इ पळ सोनेकी ही शलाकासे गोरोचनद्वारा 
य आमूएण को जु उसकी गुटिका बना ळे । यही गोपाल-यन्त्र है। 
रहे हैं तथा बिळे +। | मनोरयोको देनेवाळा कहा गया है । जो रक्षा, 
हे उन मुनीर पुत्र) पृथ्वी) धन-धान्य; लक्ष्मी और सौभाग्यकी ठा 
की मैं वजा इत है। | हे उ श्रेष्ठ पुरुषोंकी निरन्तर यह यन्त्र धारण 
नारदपु० पूव ० ८,।, |. चाहिये | इसका अभिषेक क करके न्त्रजपपूदक इसे 
आदिपुरुष को | प मला उचित है। यह तीनों लोकोंको वशमें करनेके 
पर विराजमान दे नि एकमात्र कुशल ( अमोघ ) उपाय हैं । इसकी महती 
की सयम घय त्क्य ९! 
धारण करते | हन] ६ श्रीं झो कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्छभाय 
न्त्रका जप करे | दे फ़ ब्रह्म ।! यों बीस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है । शालम्राममें) 
टेत है; जप करा चढि शे यन्त्रमे, मण्डलमें तथा प्रतिमाओमे ही सदा 
रह हजार आहुत दे धको पूजा करनी . चाहिये, केवल भूमिपर 
होम करे | इत प्रहर बो इस प्रकार भगवान्‌ ,औकृष्णकी आराधना 
छोकेश्वरोंके मी भए र्र वह परमगतिको प्रास होता है। बीस अक्षरवाळे 
हे हुए प्रतिदिन तन 6 Ee ऋषि हैं। छन्दका नाम गायत्री है । श्रीकृष्ण 
के ल्वे वती हु ३ | ताई कर्ज! बीज है ओर विद्वान्‌ पुरुषाने खाह्मको 
भगवत्‌ चिन हैः रु बार । तीन, तीन, चार, चार; चार तथा दो मन्त्रा- 
जो विद्वार शा क न्यास करे | मूळमन्त्रसे व्यापक-न्यास करके 
` करता है वह | शा उनके डा नियत स्थानेंमे 
| नर व्यापक दस तत्वोका न्यास करके 
के स भास करे | तदनन्तर देवभावकी सिद्धि 


लयच ति थ तन्मयता ) प्राप्त नेके लिये 
RC पति स करनेके मन्त्र-न्यास 

कु: दूसरा रिल | ह्य. पास पूर्ववत्‌ करे। सि डक त्यात 

दो आगे मे भगवान्‌ औकृष्णका इस प्रकार 

घट्कोण व | 

करी (4 कणिकां भ्यान 

हन वा क हे मे जालो स 

र नी सक्ष समान प्रकाशमान सुन्दर 

र समे यर घिरा हुआ एक मणिमय 

ह है | उसके * समान जाज्वल्यमान 

[दलः दार; तोरण 

sr) भि ओर दीवार सभी 

न पूल दोन स हुए सुन्दर पुष्पके 

उ योंकी झाळरें छटक रही 

प्रकार वि धिम दास रत्नेसि निर्मित हुआ 


$ , भगवान थ्रीकृष्णकी उपाखनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अचुष्टान-विधि # 


ह > छौ प्रच्वल्लित रत्नमय 
क पि 2 र दिव्य प्रकाश छाया रहता 
य सिंह दव्य कमलका आसन है, जो 
उद्यकालीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्भासित हो रहा 
है। उ जसन विराजमान भगवान्‌ भ्रीकृष्णका चिन्तन 
करे, जो ०. हुए सुवर्णके समान तेजसी हैं । उनका 
पकाश समानरुपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि-कोटि चन्द्रमा, 
सूर्य और विद्युत्‌के समान है । वे सर्वाङ्गसुन्द्र, सौम्य तथा 
समस्त आभूषणोसे विभूषित हैं। उनके श्रीअज्ञॉपर पीताम्बर 
be है। उनके चार दाथ-क्रमशः शङ्ख चक्र, गदा, 
से सुशोभित हैं | वे पल्लवकी छबिको छीन लेनेवाले 
ह ह ह का नर 
एँ उछलकर 
गिर रही हैं । उनके दाहिने भागमें रुक्मिणी और बाम भागे 
सत्यभामा खड़ी होकर अपने हार्थोमै दिव्य कलश ले उनसे 
निकलती हुई रत्नराशिमयी जलधाराओंसे उन ( भगवान्‌ 
भ्रीकृष्ण ) के मस्तकपर अभिषेक कर रही हैं । नाभजिती 
( सत्या ) ओर सुनन्दा--ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो 
उन्हें एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं । इन दोनों- 
को क्रमशः दायें ओर वामभागमें खड़ी हुईं मित्रविन्दा और 
लक्ष्मणा कलश दे रही हैं ओर इनके भी दक्षिण वामभागे 
खड़ी जाम्बवती ओर सुशीला रत्नमयी नदीसे रत्नपूर्ण कलश 
भरकर उनके हाथोंमे दे रही हैं । इनके बाह्ममागमें चारों 
ओर खड़ी हुई सोलह सहस श्रीकृष्णवल्ळभाआओंका ध्यान 
करे, जो सुवर्णं एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कलशोंसे 
सुशोभित हो रही हैं | उनके बाझमागमें आठ निधियाँ हैं 
जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं | उनके बाहा 
भागमें सब वृष्णिवंशी विद्यमान हैं और पहलेकी भाति खर 
आदि भी ह ।? ( नारूपु० पू० ८०। १७४-१८६ ) 
इस प्रकार ध्यान करके पाँच लाख जप करे ओर लाळ 
कमलोंद्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर भगवानका 
पूजन करे | ु द 
पूर्ववत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे मूतिकी 
कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भ्रीकृष्णका आवाहन 
करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे । आसनसे 
लेकर आभूप्रणतक भगवानको अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे 


` आराधना करे | सि) स्थिति, षडङ्गः किरीट) कुण्डढद्वय, 


शङ्ख, चक्र, गदा पद्म, वनमाछा) श्रीवत्स तया कोस्तुभ-- 
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मोटा, गोल ओर चिकना “टा, जिसकी ऊँचाई एक बित्तेकी 
हो, प्रथ्वीमें गाड दे ओर उसे पेरोंसे दबाकर एक दूसरेसे दाथ 
मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना “रासगोष्टी? कही गयी 
है | इस प्रकार पूजा करके दूध, घी और मिश्री मिलाकर 
भगवानको नेवेद्य अर्पण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें 
मिश्री मिळायी हुईं खीर परोसे और पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः 
अर्पण करे | फिर शेष कार्य पूर्ववत्‌ करके मन्त्रोपासक एक हजार 
मन्त्र-जप करे । तत्पश्चात्‌ स्तुति, नमस्कार ओर प्रार्थना करके 
पूजनका शेष कार्य भी समास करे | इ प्रकार जो उपासक 
भगवान्‌ श्रीङृष्णका पूजन करता दै, वह समृद्धिका आश्रय 
होता है तथा अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका खामी हो 
जाता है | इसमें संशय नहीं है । इहलोकर्मे वह विविध भोगौंका 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रकी सिद्धि होनेपर अभीष्ट 
मनोरथोंकी सिद्धि करे | अथवा विद्वान्‌ पुरुष अट्ठाईस 
बार सन्त्र-जपपूर्वक तीनों समय भगवानूकी पूजा करे | उस- 
उस काळमें कथित परिवारों ( आवरण-देवताओं ) का भी 
तर्पण करे । प्रातःकाल गुड़-मिश्रित दहीसे; मध्याहुकालमें 
मक्खनयुक्त दूधसे ओर सायंकालमे मिश्री मिलाये हुए दूधसे 
ष्ठ वैष्णव तर्पण करे | मन्त्रके अन्तमें तर्पणीय देवताओंके 
नामोमे द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तमं (तर्पयामि पदका 
प्रयोग करे | तत्पश्चात्‌ शेष पूजा पूरी करे | भगवत्प्रसाद- 
स्वरूप जळ्से अपने-आपको सींचकर उस जलको पीये । 
उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र- 
जप करे | 

अब में एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ, 
मनुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाला है | साधक अपने चज 
हम मनात (मानेल इस प्रकार ध्यान करे--- 

“जा कुन्द आर चन्द्रमाके समान सुन्दर गोरवर्णके हे 
जिनके नेत्र कमछकी शोभाको छक्जित कर रहे क माको लज्जित कर रहे हैं, जो अपने र 
विष्णु थृति, मधुसूदन-शान्ति, त्रिविक्रम-क्रिया, वामन दया, श्रीधर-मेथा, 
इृतीकेश-दर्षा, पअनाम-अडा, दामोदर-छज्जा, वादुदेव-लक्मी 
संकांण सरखत, अपुन्न्रीति और अनिसदरति--भे सोल्ह जोडे 
हें । इनके आदियें क्रमश: (अ आइईउक क्र ऋलल 
भो भौभं अः इन सोलह खरोंको 3 चे 

टक अचुसवारयुक्त करके जोड़ना 

चाहिये । यया---अं केशवकोतिम्या नमः आँ 
नमः” इत्यादि । न्ह मनो ल 2) नारायणकान्तिम्यां 
पूजा करनी चाहिये । 
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0) 
क्र 


नूतन कमलोंकी सुन्दर मालासे न्न 
मणियोंसे जटित सुन्दर दिव्य | 

सोन्दर्यमाधुयंको और बढ़ा रहे हैं तथा हि | 
दिन्य कै कै भङ्ग द्व मूर्ण 
ब्य अङ्गराग शोभा पा रहा है, उन नीद | 
भयद्दरी, पीताम्बरधारी मुरारिकी मैं वन्दना न क 
( नारदपु० पूव ०८०। kl 


उशोमित ह 


ना चाहिये | इसका 
इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरु शरीनर | पल कला उचित है 
विकसित इदयकमळके आसनपर विराजमान देरे र] लि एकमात्र कुशल ( 
भावना करे कि “वे घनीभूत मेघोंकी श्याम घय ताक फि मनी है। 
सुवर्णकी-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करतेरै। इस हॉ आ हॉ कृष 
साथ साधक बारह लाख मन्त्रका जप करे। दो फ़ बा । यों बीस अक्ष 
मन्त्रौमैसे एकका, जो प्रणवसम्पुटित है; जप करना चाहि|| पिं, यन्त्रमे, मण्ड 
दूधवाले वृक्षोंकी समिघाओसि बारह हजार आहत देख री पूजा कर 
मधु-चुत एवं मिश्रीमिश्रित खीरसे होम करे इस प्रकरछे| को। बो इस प्रका 
पासक अपने हृदयकमल्मे लोकेश्वरोंके मी मा | दै, वह परमगतिः 
भगवान्‌ भीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तीन (१ से न 
मन्त्रका जप करे | फिर सायंकालके ल्यि बतायी हु गि 
भलीमाँति पूजा करके साधक भगवतू-चिततनगे रि ऋ है | तीन, ती 
पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे । जो विद्वान्‌ इस तर | ङ 
नन्दन भ्रीकृष्णका नित्य भजन करता ७ पई म 9 
पार हो परमपदको प्राप्त होता है। 


सिद्ध गोपालयन्त्र 


पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे! जिम को 
और दूसरा अधोमुख हो । एकके ऊपर प | 
चाहिये। इस प्रकार छः कोण हो छ 4 
भागमें होंगे । उनके बीचमें जो षट्कोण (हा । 
अभिपुर कहते हैं । उस अभिपुरकी छ सके हाल 
क्ली? यह बीजमन्त्र अङ्कित करे । हि) 
पुरुष एवं कार्यका भी उल्लेख करे | डी ह | के 
घडक्षर मन्त्र लिखे | छः मल 
खींचकर उसके बाह्ममागमे दशद दो-दी ई 
उन दस दलोंके en रति 
“ह्व ओर “जीँ? पूर्वक 
उल्लेख करे । न इ मणा! 
एक-एक अक्षरको । आर | | 
चक्रको भूपुरसे (चौकोर रेखालिं/ | छ? 


बि य 


दा ओर पद क ह न कर इता रग 

| पो हैक | FO पत्रपर सोनेकी ही शलाकासे गोरोचनद्वारा 
| दिने || ~र उतकी गुटिका बना छे । यही गोपाळ-यन्त्र दै | 
रहे हैं तथा झे हि | -ऑ मनोरयोको देनेवाला कहा गया है । जो रक्षा, 
है, उन सनद र इ) धनधान्य) लक्ष्मी और सोभाग्यकी इच्छा 
ही में वन्दना कसा छ | हमे हों) उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी निरन्तर यह यन्त्र धारण 
[न चाहिये | इसका अभिषेक करके मन्त्रजपपूर्वक इसे 
[ पण करना उचित है | यह तीनों छोकोंको वशमें करनेके 
लि एकमात्र कुशल ( अमोघ ) उपाय हे । इसकी महती 
१ इ अवर्णनीय है | 


रह हजार आहत देख| शी पूजा करनी . चाहिये, केबल भूमिपर 
होम करे। इस मे| शे। बो इस प्रकार भगवान्‌ ,भीकृष्णणी आराधना 
ढोकेश्‍वरॉके भी भए | छ ६, वह परमगतिको प्राप्त होता है । बीस अक्षरवाले 
हुए प्रतिदिन तन हेब ऋषि हं । छन्दुका नाम गायत्री है । श्रीकृष्ण 
के लिये बतायी हुई [ङ “= बीज है और विद्वान्‌ पुरुषोने खाहाको 
भगमत्‌- चतत उ क है | तीन, तीन, चार, चार, चार तथा दो मन्त्रा- 


जो विद्वान्‌ इस तइ | रा षडङ्गन्यास करे | 
ज्म मूलमन्त्रसे = 
करता हे वह म सू व्यापक-न्यास करके 


कक पित गो उनके नियत स्थानमिं 
| कि फिर दस तत्त्वोका न्यास करके 
१ करे | तदनन्तर देवभावकी सिद्धि 
र 288 करनेके लिये मन्त्र-न्यास 
पूववत्‌ करे | फिर षडङ्ग-न्यास 

मात भ्रीकृष्णका इस प्रकार 


। अनार 
यत्र के 


| र छू न 
| पे और ७3 लो सोके 
र अनके समान जाज्वल्यमान 
| श तोरण और दीवारें सभी 
अ ३ शाप ७ निमित हैं| नहा खिळे रे Eu 
| | भेक पेदोबोमे हुए सुन्दर 


दवार) 


भागे दर मध्यभाग झालर लटक रही 
प्रकार हिल 0 का सल रत्नोंसे निर्मित हुआ 
बे अङ निरन्तर दिव्य है। वहाँ एक 

। धारावाहिक वृष्टि 


& भगवान्‌ थ्रीकष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 


बोर च | हा तल) ययन इन हो कालका जाते कामबीज ( क्लीं ) का उल्लेख करे | इस 
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Rss, 
होती रहती वृक्षके 
प्रदीपोंकी be ह 
है। वहीं मणिमय सिंहासनपर दि आठ थ 
य सिंह देव्य कमलका आसन है, जो 
उदयकाळीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उदूभासित हो रहा 
॥ क कु. विराजमान भगवान्‌ भीमा चिन्ठन 
_ इए सुवणके समान तेजसी हैं । उनका 

प्रकाश समानस्पसे सदा उदित रहनेवाले कोटि-कोरि चन्द्रमा, 
सूर्य ओर विद्युतूके समान है | वे सर्वाङ्गसुन्द्र, सौम्य तथा 
समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके श्रीअज्ञोंपर पीताम्बर 
शोभा पाता है | उनके चार हाथ- क्रमश; सङ्क) चक्र, गदा, 
और पद्चसे सुशोभित हैं | वे पल्लवकी छबिको छीन लेनेवाले 
अपने बायें चरणारविन्दके अग्रभागसे कलशका स्पर्श कर रहें 
हैं, जिससे बिना किसी आघातके रत्नमयी घाराएँ उछलकर 
गिर रही हैं। उनके दाहिने भागमें रुक्मिणी और वाम भागमें 
सत्यभामा खड़ी होकर अपने हार्थोमें दिव्य कलश ले उनसे 
निकलती हुई रत्नराशिमयी जलूधाराओंसे उन ( भगवान्‌ 
ओऔक्ृष्ण ) के मखकपर अभिषेक कर रही हैं | नाभजिती 
( सत्या ) और सुनन्दा--ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो 
उन्हें एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनों- 
को क्रमशः दायें ओर वामभागमें खड़ी हुई मित्रविन्दा और 
लक्ष्मणा कलश दे रही हैं ओर इनके मी दक्षिण वामभागमें 
खड़ी जाम्बवती ओर सुशीला रत्नमयी नदीसे रल्पूर्ण कलश 
भरकर उनके हाथोंमे दे रही हैं | इनके बाह्मभागमें चारों 
ओर खड़ी हुईं सोलह सइक्न भीकृष्णवल्छभाओंका ध्यान 
करे; जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कल्शोसे 
सुशोभित हो रही हैं | उनके बाह्यमागमें आठ निधियाँ हैं 
जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं | उनके बाह्य- 
भागमें सब वृष्णिवंशी विद्यमान हैं और पहलेकी भाँति खर 
आदि भी हैं।? ( नारदपु० पू० ८०। १७४-१८६ ) 

इस प्रकार ध्यान करके पाँच लाख जप करे ओर छाल 
कमलोंद्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर भगवानका 
पूजन करे | 

पुर्ववत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे मूतिकी 
कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भीकृष्णका आवाहन 
करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे। आसनसे 
लेकर आभूषणतक भगवानको अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे 


` आराधना करे | सृष्टि स्थिति) षडङ्ग, किरीट) कुण्डरुद्बय) 


शङ्कु, चक्र) गदा, पद्म, वनमाळा, भीवत्स तथा कोस्तुभ-- 
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३४० क गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ऋ 


{ल उषा रते पत रन पकर तीन जस ची सबका गन्धःपुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ बेष्णव मूलमन्त्रद्वारा 
छः कोणांमें छः अङ्गोंका ओर पूर्वादि दलेमें क्रमशः वासुदेव आदि 
तथा कोणांमें शान्ति आदिका क्रमशः पूजन करे | तसश्रात्‌ 
श्रेष्ठ दळोके अग्रभागमें आठौं पटरानियोंका पूजन करे । 
तदनन्तर सोलह हजार श्रीकृष्णपत्नियोंकी एक ही साथ 
पूजा करे । इसके वाद इन्द्र, नील, मुकुन्द, कराल; 
आनन्द, कच्छप, शद्ध और पद्य--इन आठ निधियोंका 
क्रमशः पूजन करे । उनके बाह्यभागमे इन्द्र आदि लोकपालों 
तथा वञ्र आदि आयुधोंकी पूजा करे | इस प्रकार सात 
आवरणसे घिरे हुए आङृष्णका आदरपूर्वक पूजन करके दही, 
खाँड ओर थी मिले हुए दुग्धमिश्रित अन्नका नेवेद्य लगाकर 
उन्हे तृप्त करे | तदनन्तर दिव्योपचार समर्पित करके स्तुति 
ओर नमस्कारके पश्चात्‌ परिवारगणों ( आवरण-देवताओं ) 
के साथ भगवान्‌ केशवका अपने हृदयमें विसर्जन करे | 
भगवानको अपनेमें बिठाकर भगवत्स्वरूप आत्माका पूजन 
करके विद्वान्‌ पुरुष तन्मय होकर विचरे | रत्नाभिषेकयुक्त 
ध्यानमें वर्णित भगवल्खरूपकी पूजा बीस अक्षरवाले मन्त्रके 
आश्रित है | इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना करता है, वह 
समृद्धिका आश्रय होता है । जो जप, होम, पूजन और ध्यान 
करते हुए उक्त मन्त्रका जप करता है, उसका घर रलो, 
सुवणा तया धन-धान्योसे निरन्तर परिपूर्ण होता “रहता है। 
यह विशाल थ्वी उसके हाथमें आ जाती है और वह सब 
प्रकारके शस्यॉसे सम्पन्न होती है | साधक पुत्रों और मित्रॉसे 
भरायूरा रहता है और अन्तमें परमगतिको प्राप्त होता अन्तम परमगतिको प्रात्त होता है। 
उक्त मन्त्रसे साधक इस प्रकारके अनेक प्रयोगोंका साधन कर 
सकता है। अब मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले मन्त्रराज 
द्शाक्षरका वर्णन करता हुँ | 
पप जनवढ्कभाय स्वाहा। यह दशाक्षर मन्त्र कहा 
गया है । इसके नारद ऋषि, विराट्‌ छन्द, श्रीकृष्ण 
देवता; क्ली बीज और खाद्य शक्ति है । यह बात 
सांपा पुरुषाने बतायी है | आाचक्र, विचक्र; 
उचक, “शक्यरक्षणचक्र तथा असुरान्तकचक्र-_-इन शब्दोंके 
अन्तम ६87 विभक्ति और खा 


ल न्यास-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है. 
ॐ आचक्राय 
ड खादा हृदयाय नमः | 
<० विचक्राय 
साहा शिरसे स्वाहा | 


न्न र क्र भर 
| त 

मन्त्र पढ़कर तीन बार दोनों | अत ति 
तत्पश्चात्‌ मन्त्रके प्रत्येक अक्षरको BLE कुम 
उनके आदिमें प्रणव और अन्तम ल अनुसार द| हवी मन्त्रके द ः 
दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अं हु अपना मक 
करे | यह सृष्टिन्यास बताया गया है नेमे हन गृतन मेद है 


[है । जव बि. 8 
कहा जाता है। विद्वान्‌ पुरुष सि पिलो ब्रह्म! (२) “शीं ह 
लेकर दाहिनी कनिष्ठातक पूर्वोक्तल्पसे मत्राभान ७ ` माओको पू 
करे । उंहार्यासमे बायें अंगे दह मल । इन तीन 
मन्त्राक्षरोका न्यास करना चाहिये । यह सहारन ह| कना चाहिये । र 
समुदायका नाश करनेवाला कहा गया है । इक ह| शि सुदर्शन सन्त 
ब्रह्मचारियोंकोी चाहिये कि वे स्थिति और संहार जे जा मन्त्रकी ही : 
करके अन्तमें सृष्टिन्यास करें; क्योंकि वह विश न दशाक्षर्मन्त्रके | 
करनेवाला है | यरहस्थाँके छिये अन्तमें ख्ितियाः ऋ| कप ळे | तृतीय मः 
उचित दै । ( उन्हें सृष्टि ओर संहार-न्यास पले बाळ शकि इस प्रकार ध्या 
चाहिये । ) क्योंकि खिति-न्यास काम्यादिखरुप (कम | ऋ; गङ्ग, चक्र) 

पूरक ) है। विरक्त मुनीश्वरोंको सर्वदा अन्तं संहत | इस करते हे और ३ 
करना चाहिये । तदनन्तर साधक पुनः शित्करिमे रू. || अग्र वर्ण लाळ 
क्षरोंका अंगुछियाँमै न्यास करे । तत्यश्नात्‌ पुनः | शित होते हैं |? (न 
चक्रोद्वारा हाथोमें पञ्चाङ्ग-न्यास करे। ( यथा-- भ | बुद्धिमान्‌ पुरुष । 
स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ विचक्राय साहा तर | थेस दशांश आहुति दे 
नमः। सुचक्राय स्वाहा मध्यमाभ्यां नमः। ॐ | सक पुरुष उसने 
रक्षणचक्राय स्वाहा अनासिकाभ्यां नमः । २ मुर य रै। शो हीं क्ल 
चक्राय स्वाहा कनिष्टिकाभ्यां नमः ) तर्द क ही (क न 
पुरुष मूळमन्त्रसे सम्पुटित अतुला - छ _ विध देवता हैं | 
बर्णोका मातृकान्यासके स्थ्लोमें विनीतमावसे त हक भै मन्याक्षरोसे 
उसके बाद प्रणवसम्पुटित मूळ्मन्जका उ को इसके भी. 
व्यापक-न्यास करे । तत्पक्षात्‌ पूर्वो्त पूर्ति | 


न्यातकरो।। न न (मोर 


ॐ सुचक्राय स्वाहा शिखाय | ee 

ॐ जैलोक्यरक्षणचक्राय खहा कवचाय $ भेष क 

कॅ असुरान्तकचक्राय खाहा नी ह: छी मझ न केरे, फ्रि र 

| यथा-३० गो नमः, दक्षिणांश '. छ गे पसे दशांश 
दक्षिणतजनीपवसु । ३ जँ नमः? दि तिरै ॥ च द | सिद्ध 
नमः) दक्षिणानामिकापवेस । चै व॑ नमर म |. पे सके पदा 
२ इं नमः, वामकनिष्टिकापवंस । | ; तँ हे क्र अन्तः 
पर्वे । ° ` नमः, बाममध्यमापवंड । “ | क भर क हो 
पर्वेसु । ॐ हाँ नमः, वामाहु छपवंशु । हि भ भीक 
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असनकुमारजी कहते है -मुनीश्वर ! अब ३. पुनोसवर | अब मैं भीमः ग है आप आल कक आज श्रीकृष्ण 

र बी के मेद वतळाता हूँ; जिनकी आराधना करके 
पन ` चष | पय अपना अमीष्ट सिद्ध कर लेते हैं । दशाक्षर मन्त्रके 
तक अंगद, अवून मेद है( १ ) 'डीं औं छां? गोपीजनवल्लभाय 


या है । झव बिक दह" (२ ) मं हों छं? और ( ३ ) 'डॉं हीं श 
सति-न्यासम ब | हे तार ऋषि और गायत्री छन्द हैं तथा मनुष्योंकी 


५. मनान | ह कामनाओंको पूर्ण करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण इसके 
ठसे दाहिने अग शत हैं। इन तीनों मन्त्रोंका अङ्गन्यास पूर्ववत्‌ चक्तोँ- 
रथ | यह संहार | ए करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ किरीटमन्त्रसे व्यापक-न्यास 
रा गया है । गे ह । हर सुदर्शन-सन्त्रसे दिग्बन्ध करे | आदि-मन्त्रस बीस 
[ति ओर संहास्यर लाळे मन्त्रकी ही भाँति ध्यान-पूजन आदि करे । द्वितीय 
क्योंकि वह विद्या | ल्य दश्ाक्षसमन्त्रके लिये कहे हुए ध्यान-पूजन आदिका 
अन्तमें खितियात झ | र ळे | तृतीय मन्त्रम विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित होकर 
हारन्यास पहले झ ठे| झा इस प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ अपनी छः सुजाओंमे 
काम्यादिसरप (अमन | ऋ: गङ्ग, चक्र, धनुष, बाण) पाश तथा अङ्कुश 
सवदा अन्तमे सह |स कले है और शेष दो भुजाओं वेणु लेकर बजा रहे 
पुनः खितित्रमे मव | || उनक् वर्ण लाळ है । वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सूर्यरुपसे 
। तसश्रात्‌ पुनः ४१ | शरि होते हैं |! ( ना० पू. ८१ | ७ ) इस प्रकार ध्यान 
रे। ( यथा-- भ झरे बुद्धिमान्‌ पुरुष पाँच छाख जप करे और घुतयुक्त 
चक्राय खाहा तर| बेणे दशांश आहुति दे । इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर 


7 द्‌ टो 407 द उसके ~ 
म्यां र न |, जे अभ्य उसके द्वारा पूववत्‌ सकाम प्रयोग कर 
{ नमः ह. । प्‌ नई हॉ कलो कष्णाय गोविन्दाय स्वाहा? यह 
मः ) उ | म । इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द 
नाडर [ 402 “पक इथक्‌ तीन बीजों तथा तीन, 
pee: ` ` ° षडङ्गन्यास करे | वीस अक्षरवारे 


भ्यान, होम और पूजन आदि करने 


अभीष्ट फलोंको देनेवाला है । 


डते ६ | कर्ली हीं श्रीं जोड़नेसे घोडशा 

। | क्षर 
कवचाय हु! शका ल्य केवळ आदिमे ही. औं जोडनेसे 
मलाय फर तक षः क्षे, फिर । है। पूर्वोक्त चक्रोद्वारा इनका 
प्व । भर भगवानका ध्यान करके दस लाख 


।२ | ` भे दशा अ व 
र | रो बे ह रा होम करे | इससे थे दोनों मन्त्रराज 


दिया जाय तो वह 
सन्त्रके नारद ऋषि, 
देवता हैं । ह्लं बीज कहा 


धर | होने छि? सनुष्योंके पु 
मम दकि पिती क प ससत समर 4 सनुष्योके लिये सम्पूर्ण 
७ भां > 2 ) भनक अनते तथा सौभाग्यको देनेवाले ट | 
ड खाँ १ Rl 
होता है | इस 
भोकृष्ण 


गया है और स्वाद्दा शक्ति मानी गयी है।छः 
नर वक आज करे | दार्ये हाथमें खीर 

5 * मकलन ल्यि हुए दिगम्बर गोपीपुत्र 
श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें | (ना० पू० ८१ | १८ >>> 
इस प्रकार ध्यान करके वत्तीस लाख मन्त्र जपे और 
प्रज्वलित अग्निमें मिश्री मिछायी हुई खीरसे दशांश आहुति 
आ | तसश्चात्‌ पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर अष्टादशाक्षर-मन्त्रकी 
भाँति पूजन केर । कमलके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णकी 
सना करके उनके मुखारविन्दे खीर, पके केले, दही ओर 
उरतका निकाछा हुआ माखन देकर तर्पण करे । पुत्रकी 
रका स्लनवाला पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह 
पषमरस पुत्र प्राप्त कर लेता है | वह जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करता हे, वह सब उसे तर्पणसे ही प्रात हो जाती है। 
, एक्ली कृष्णाय हों गोविन्दाय श्री गोपीजनवर्ल- 
आय स्वाहा हलौ *--यहवाईस अक्षरका मन्त्र होता है, जो 
वागीशत्व प्रदान करनेवाला है। इसके नारद ऋषि, गायत्री 
छन्द, विद्यादाता गोपाळ देवता, क्लीं बीज और ऐ शक्ति 
दै । विद्याप्रातिके ल्यि इसका विनियोग किया जाता है। 
इसका ध्यान इस प्रकार है--'जो वाम भागके ऊपरवाले 
हाथमे उत्तम विद्या-पुखक और दाहिने भागके ऊपरवाले 
हाथमें स्फटिक मणिकी मातृकामयी अक्षमाला धारण करते 
हे । इसी प्रकार नीचेके दोनों हाथोमें शब्दब्रह्ममयी मुरळी 
लेकर बजाते हँ, जिनके श्रीअङ्गोमें गायत्रीछन्दमय 
पीताम्बर सुशोभित दै, जो श्यामवर्ण कोमल कान्तिमान्‌ मयूर- 
पिच्छमय मुकुट धारण करनेवाले, सर्वज्ञ तथा मुनिवरोंद्वारा 
सेवित हैं; उन श्रीक्कष्णका चिन्तन करे |? ( ना० पू० ८१। 
२६-२९ ) इस प्रकार लीळा करनेवाले भुवनेश्‍वर श्रीकृष्णका 
ध्यान करके चार लाख मन्त्र-जप करे और पलासके फूलोसे 
दशांश आहुति देकर मन्त्रोपासक बीस अक्षरवाले मन्त्रके 
लिये कहे हुए विधानके अनुसार पूजन करे | इस प्रकार 
जो मन्त्रकी उपासना करता है, वह वागीश्वर हो जाता है । 
उसके बिना देखे हुए शास्र भी गङ्गाकी लहरोंके समान 
स्वतः प्रस्तुत दो जाते हैं । 

“ड कृष्ण कृष्ण सहाक्कष्ण संज्ञ त्वं ग्रसीद्‌ से ॥ 
रमारसर्ण विश्येश विद्यामाझु प्रयच्छ में 0 (हे कुष्ण | 
हे कृष्ण | हे महाकृष्ण | आप सर्वज्ञ हैं | मुझपर प्रसन्न 
होइये | हे रमारमण | हे विश्वेस्वर | मुझे शीघ्र विद्या दीजिये । ) 

यह तैंतीस अक्षरोंवाला महाविद्याप्रद मन्त्र है । इसके नारद 
ऋषि; अनुष्टुप छन्द ओर श्रीकृष्ण देवता ६ | सन्त्रके 
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# गोविन्द परमानन्द सानन्दं सम्ुपास्सहे ॐ 


मळ क ना स्य ची चरणों ओर जी पा य पात करके. इतकानारदवि ण सी मन्त्रसे पञ्चाङ्गन्यास करके इसके नारद ऋषि, अनप छन्द और झर 


३४२ 


dt 


भ्रीहरिका ध्यान करे | 
व्यान 

(एक दिव्य उद्यान है। उसके भीतर सूर्यके समान 
प्रकाशमान मणिमय मण्डप दै, जहाँ सर्ववेदान्तमय 
कल्पवृक्षके नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन दै, जिसके 
मध्यभागमें भगवान्‌ मुकुन्द विराजमान हैं । कल्पवृक्षरूपी 
चार वेद जिसके कोष सौ पर्वताको सहारा देनेवाले हैं, 
उन्हें घेरकर स्थित हैं | छत्र, चॅवर आदिके रूपमै सुशोभित 
न्याय, तर्क, पुराण तथा स्मृतियोंसे भगवान्‌ आवृत हैं। 
वे अपने हार्थोके अग्रमागमे शङ्क, मुरली, पुष्पमय 
बाण और ईखके धनुष धारण करते हैं । अक्षमाला ओर 
भरे हुए दो कलश उन्होने ले रक्खे हैं, उनका दिव्य 
विग्रह कामदेवसे भी अधिक मनोहर है । वे दिव्य आभूषण 
तथा दिव्य अङ्गराग धारण करते हैं । झान्दव्रह्मसे प्रकट हुई 
तथा बायें हाथमे ळी हुई वेणुद्वारा स्पष्ट एवं रुचिर पदका 
उचारण करते हुए विश्वमात्रमें विशद व्याख्याका विस्तार 
करते हैं | उनकी अङ्ग-्कान्ति अरुण वर्णकी हैः ऐसे 
गोपीबल्ळम श्रीकृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें |? 

( नारदपु० पूव ० ८१ । ३४-३५ ) 

इस प्रकार घ्यान करके एक लाख जप करे ओर खीरसे 
दशांश आहुति दे | मन्त्रज्ञ पुरुष इसका पूजन आदि 
अष्टादशाक्षर मन्त्रकी भाँति करे | 

“क, नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्द्वपुषे गोपीजन- 
वल्छभाय स्वाहा ।-धयह अद्धाईस अक्षरौंका मन्त्र है । जो 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकों देनेवाला है । 


नन्दुपुत्राय स्यामलाङ्गाय बालवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । (यह बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। 
इन दोनों मन्त्रके नारद ऋषि हैं, पहलेका उष्णिक, दूसरेका 
अनुष्डप्‌ छन्द है । देवता नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हैं। समस्त 
कामनाओंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता 
है। चक्रोद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे तथा हृदयादि अङ्गो, 
इन्द्रादि दिक्पालों और उनके बच्र आदि आयुर्धोसहित 
भगतानी पूजा करनी चाहिये । फिर ध्यान करके एक लाख 
मन्त्रजप और खीरसे दशांश हवन करे | इन सिद्ध मन्त्रोद्वारा 
मन्त्रोपासक अपने अभीष्टकी सिद्धि करःसकता है । 

“लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोण्ड वाळरूप मेघझ्याम 
भगवान्‌ विष्णो स्वाहा ।?-.यह उन्तीस अक्षरोंका मन्त्र है | 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड इह प्रकार पूजर 
कहे गये हैं | चौदह, चार, चार, तीन तथा चा उसके द्वारा का 
क्रमशः पञ्चाङ्गन्यास करे | क्र । के एक सो 


न्यान 


रळ “जो अपने वायें हाथमे ल्यि हुए लीला >. 

के खेल दिखाकर परमसुन्द्री गहे 
मन मेहे लेते दे, जिनका दाहिना हाथ अपने प्रि र | 
कंघेपर है, वे कंसविनाशक मद्दापराक्रमी भगवान्‌ अ 
हमें लक्ष्मी प्रदान करें |? | 


हद गायत्री दे 3 
' एक) दो, चार औँ 
| [ुङवाङ्गन्यास करे | 
( नारदपु० पूव० ८१।५|| 
इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप भैर 
चीनी तथा मधुमें सने हुए तिल और चावलेगे छ| 
होम करे । तल्श्रात्‌ पूर्वोक्त पीठपर अङ्ग कि 
तथा आयुधोंसहित श्रीहरिका पूजन करे | चो पर है। वे पीत 
आदरपूर्वक “लीलादण्डहरि'की आराधना का लाम वे पोर्ताम्वर 
वह सम्पूर्ण छोकोंद्वारा पूजित होता है और उसकेषणे लक | . 


(दिव्य कल्पवृक्ष 
प्रारी मणियोंसे : 
भ्ण विराज रहे हैं 


| हे ससे ह । सहा 
खिर निवास होता है । “गोवल्ळभाय स्वाहा' यह मव हि हा व ग 
अक्षरोंका है और सम्पूर्ण सिद्धियांको देनेवाल हैक | ३ बे अमर 
ऋषि, उष्णिक्‌ छन्द तथा गोवल्लम भ्रीकण देख र्‌ जान कर रहे 
पूर्ववत्‌ चक्र-मन्त्रोद्वारा पद्माज्न-न्यास करे | हे त्यान विशाळ 
ध्यान गा चाहिये |? 
“जो कपिळा गार्योके बीचमें खड़े हो डक रै शात बारह ह 
हैं, बायें हाथमे मुरळी और दायें हाये र | | र पूर्ववत्‌ 


लिये हुए हैं, जिनकी अङ्गकान्ति मे को फे ३ । प्रतिमा | 


है, जो पीतवर और मोस्पंखका यड, | भना 
हवे! | फो आवाहन उ 
[ ध्यान करना च || देन अ 
उन श्यामसुन्दर श्रीहरिक ३०५ न ना के 


( नारद३० 


दशांश हवन करे । पूर्वोक्त अथ द्वितीय 
अड्जोंद्वारा प्रथम आवरण होता 
सुवर्ण-पिङ्गला, गोर- १. 
बञ्नुवर्णा, उत्तमा कपिला? 

उत्तम पीत-पिङ्गला--इन आ 
करके तीसरे और चौथे आवरण 
बज़ आदि आयुर्धोका पूजन करे | 


हत प्रकार पूजन अन सिद्ध कर छेनेपर सबख 0०७ 0 न याना मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रज्ञ 
के द्वार कामना-पूर्तिके लिये प्रयोग करे | जो प्रतिदिन 
| ह एक सौ आठ आहुति देता है, वह पंद्रह 
हला ही गोसमुदायसहत मुक्त हो जाता है। दशाक्षर 
तनो मी यह विधि है | 

क| (ॐ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय ।-यह द्वादशाक्षर 
रमसुन्द्री गोपाज्ग्ग) न्न कहा गया है । इसके नारद ऋषि माने गये हैं। 
। हाथ अपने फ़िल्में हद गायत्री है ओर गोविन्द देवता कहे गये हैं | 


॥ प्यान 

एक लाख जप भोर र| न 
5 और चावले छ|. दिव्य कसप्वृक्षके नीचे मूलभागके समीप नाना 
पोठपर अह जा रकी मणियोसे सुशोभित दिव्य सिंहासनपर भगवान्‌ 
ने पर हण विराज रहे हैं। उनकी अङ्गकान्ति मेघके समान 
आराधना ख्व हन | वे पीर्तात्रर धारण किये अत्यन्त सुन्दर लग 
है और उसके मे| हे अपने दोनों दाथोमें उन्होंने शङ्ख और बेंत 
भाय सवाहा यह गछ | हरला गाय उन्हें घेरकर खड़ी हैं | वे सम्पूर्ण 
देनेवाल ह। ले | हा प्रतिपालक हैं। एक प्रौढ व्यक्तिके हार्थोमे एक 
इलम भीकृण | इ अमृतकी धारा झर रही है और उसीसे 
| भार्‌ लान कर रहे हैं। उनके नेत्र नूतन विकसित कमल- 


[स करे । | 9 

| ना गान विशाल एवं सुन्दर हैं। ऐसे श्रीहरिका ध्यान 
जि १ हि ( नारदपु० पू० ८१। ६७-६८ ) 

खड़े हो | शात वारह लाख मन्त्र गोदुग्धसे दशा 
दायो रली 4 के पर्वत ताचा गोदुग्धसे दशांश 
Me | i । अथवा भगबान्‌का पूजन 
र धारण | झे द वैावपीठपर प्रतिमा a भी पूजा कर सकते है | 
मा चात! || त लर मूर्ति निर्माण करके उसमें 
, पन्य हा रे भगवान करे | तत्पश्रात्‌ पहले 

डर पासवभागें रकम श्रीकृष्फी पूजा करे | 
मन्त्र-जप पू छि ही ओर सत्यभामाका, सामने 
वेष्णवपीठपर भ रे सुरभिदेवीका पूजन करके केसरोंमें 

धाड पिर आठ दछोँमै ु 
है । द्वित पूजा करके पके कोर कालिन्दी आदि आठ 
कि सक्ला vp क और दाम& 
पिग | भ eT ' फोलुमकी णुकी तथा सम्मुख 
गायोके लल >> रोका क । आगेकी ओर वनमाला 
$ इत्र Rs ख । आठ दिशाओंमें स्थित 
दम (रस ) उन्हे बाँधा था इसीसे कमरमें 
की पूजाका विधान है । 


डपासंनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त 


ma a, 
५५८००५ >... 


पी म रा os 


अंनुष्ठान-विधि # 


४0२3. चक्र, वसुदेव) देवकी, नन्दगोप, यशोदा 
ग्वालोंसहित गोपिका--इन सबकी पूजा 
करे । उनके बाह्मभागमें इन्द्र आदि दिक्पाल तथा उनके 
भी बाह्ममागमें बज्र आदि आयुध हैं | फिर पूर्व आदि 
दिशाओंमें अमर; कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक) वामन; 
राङ्कुकर्ण, सर्ने, सुमुख तथा सुप्रतिडित--इन दिव्गजोंका 
पूजन करके विष्वक्सेन तथा आत्माका पूजन करना 
क । जो हक एक या तीनों समय श्रीगोविन्दका 
न्‌ करता है; वह निर्मय न 
था ह चिरायु, निर्भय तथा धन-धान्यका 


¢ क. 
गाङ्ङनाथाय नमः |!'---यहृ महामन्त्र आठ अक्षरोंका 


> 

है | इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द तथा श्रीकृष्ण देवता 

र! इसके दो-दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग न्यास 
| 


ध्यान 

“बाल-गोपाल्की पाँच वर्षकी अवस्था है, वे अत्यन्त 
चपळ गतिसे ऑगनमें दौड़ रहे हैं | उनके नेत्र भी बड़े 
चञ्चल हैं| किङ्किणी, बल्य, हार और नूपुर आदि आभूषण 
विभिन्न अङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहे दैं। ऐसे सुन्दर गोपबालकको 
नमस्कार करो |? ( नारदपु० पू० ८१। ८० ) 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक आठ लाख जप 
ओर पळाशकी समिधाओं अथवा खीरसे दशांश हवन 
करे | पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल्मन्त्रसे मूतिका संकल्प करके 
उसमें मन्त्रसाधक स्थिरचित्त हो भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आवाहन और पूजन करे । चारों दिशा-विदिशाओंमें जो केसर 
हैं, उनमें अज्ञोंकी पूजा करे। फिर दिशाओंमें वासुदेव, 
बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्धका तथा कोणोंमें रुक्मिणी) 
सत्यभामा; लक्ष्मणा ओर जाम्बवतीका पूजन करे | इनके 
बाह्यमागोंमे लोकेशों ओर आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये | 
ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता दै । 

ॐ श्रीं हीं क्लीं औ कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवइरभाय 
आरं रीं भी यह तेईस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि 
मी पूर्वोक्त ही हैं । सिद्ध गोपालका स्मरण करना चाहिये । 


ध्यान न्‍ 
“जो माधवीळतामय मण्डपम बैठकर दिव्य क्रीडाओंमें 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं खसपास्सदे ॐ 


३४४ 


क लिला" 
कि मर नस अन क 7 "> 


तत्पर हैं; भीगरुड़जी जिनकी रक्षा कर रहे हैं; उन श्रीबलराम 
तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र-जप करना चाहिये |? 
( नारदपु० पू० ८१ । ८७ ) 


“करः? यह एकाक्षर मन्त्र होता है । “कृष्ण? यह दो 
अक्षरोंका मन्त्र है | 'क्लीं कृष्ण” तीन अक्षरोंका मन्त्र है। 
(कली कृष्णाय चार अश्वरोंका मन्त्र है | “कृष्णाय नमः |? यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र है । "क्लीं कृष्णाय क्लीं |? यह भी पञ्चाक्षर मन्त्र 
है। 'गोपाळाय स्वाहा |? यह षडक्षर मन्त्र है | कली कृष्णाय 
खाह्यः--यह भी दूसरा षडक्षर मन्त्र है | “कृष्णाय गोविन्दाय? 
यह सत्ताक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाला हे । “श्रीं ही 
क्लॉ कृष्णाय क्ळां-यह दूसरा सताक्षर मन्त्र है । “कृष्णाय 
गोविन्दाय नमः? यह दूसरा नवाक्षर मन्त्र दै । 'दछौं कृष्णाय 
गोविन्दाय कां ।' यह भी इतर नवाक्षर मन्त्र है | “कां ग्लो 
क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः ।' यह दशाक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्वियोंको 
देनेवाळा है | "बाळ्वपु कृष्णाय स्वाहा’ यह दूसरा दशाक्षर 
मन्त्र है | 'बाखवपुषे कला ष्णाय खाद! यह एकादशाक्षर 
मन्त्र हैं | तदनन्तर गोपीजनमनोइर श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करे--- 


ध्यान . 

'्रीहन्दावनकी गल्योंम की और फूली हुई लता-बेलोंकी 
पंक्तियों फेडी हुई हैं | उनके भीतर घुसकर लोटपोट 
करनेसे शीतक-मन्द वायु सुगन्धसे भर गयी है | वह सुगन्धित 
वायु उस यम्रुना-पुलिनको सब ओरसे सुवासित कर रही है; 
जहा भ्रीराधारानीके एकमात्र जीवनधन नागर नन्दकिशोर 
विचरण कर रहे हैं। उनका मुख चन्द्रमासे भी अधिक 
मनोहर है ओर उनकी अङ्गकान्ति स्निग्ध मेघोंकी श्याम 
मनोहर छविको छीने लेती है | मैं उन्हीं नटवर नन्दकिशोरकी 
जन्दना करता हू |? ( नारद० पूव० ८१ । ९६ ) 

मुनीश्वर | इन मन्त्रोंकी पूजा पूर्वोक्त पद्धतिसे ही ह 
है, यह जानना चाहिये । 2 3 होती 

स गोविन्द बासुदेव जगत्पते । 

तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः I 
( ना० पूर्व० ८१ । ९७.९८ ) 


= न = ना 
# देवकीपुत्र ! १ हि 
कीपुत्र ! गोविन्द ! बासुदेव ! जगदीइवर ! ओक्कष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ, मुझे पत्र प्रदान करो | 
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TT —————— स F 
यह बत्तीस अक्षरोका मन्त्र है | इए f 


§ | इसके 
गायत्री और अनष्ट्रप छन्द तथा पुत्रपदा गा क | 
हैं। चारों पादों तथा सम्पूर्ण ` 
इसका अजय | 
ध्यान 
¢ नो सः थ्‌ >> जे ७ 
जो जुनके साथ स्यपर वेटे हैं और क्षे 
लाकर ब्राह्मणके मरे पुत्रको उन्हें वापस हे ह $ .. 
सुदे दछ ॥ रद दि झन 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये! | 90 2! 
( नारदपु० पू ८१। १७] । | 0 ५ 
इसका एक लाख जप ओर घी) चीनी तथा गुज 
आदि सुर पदार्थोर्मे सने हुए तिलोंसे दस हजार ह्न 
पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर अङ्ग, दिक्पाल तथा आगु 
भ्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार मन्त्र रद्र 
लेनेपर बन्ध्या स्त्रीके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है| $ 
हंसः सोहं स्वाहा |! यह दूसरा अशक्षर मन्त्र है। ह 
ब्रझात्मक मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि; परमा गायत्री छन्द तया एल 
७ पिक ~ ~ दै ७१, च 
ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म देवता कहे गये हैं | प्रगव वाब ह र 
स्वाहा शक्ति कही गयी दै । “स्वाहा? हृदयाय नमः । सई 
शिरसे स्वाहा । हंसः शिखाये वष॒ट्‌ । हल्ठेखा करभ 
हुम्‌। ॐ नेत्राभ्यां वोषट्‌ । हरिहर” असाय फट्‌।ई 
प्रकार अङ्गन्यास करे | | 
स ब्रह्मा स शिवो विग्र स हरिः संव. देवर। 


स सर्वरूपः सर्वाख्यः सोऽक्षरः परमः स्र 

( नारद पू्व० ८१। 

“विप्रवर | वे रीकृष्ण ही ब्रह्मा है वे | i 6 

ही विष्णु और वे ही देवराज इन्द्र है । पे ६ कळी हि | 
हैं तथा सब नाम उन्‍्हींके हैं।वे ही सी । 

अविनाशी परमात्मा हैं |? 


इस प्रकार ध्यान करके आठ छाल 3, | ॥ 
होम करे | इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठपर न ह च 
देवताओंके साथ करनी चाहिये | नारद ' तं आ ३ क 
सिद्ध हो जानेपर साधक-शिरोमणि पुरुषकी ५ | झर 2 


महावाक्योंका विकल्परहित ज्ञान प्राप्त 


| , क oe 
i \ चा 

= 

बेटे 

वापस द्‌ रह 

हरना चाहिये |! 


दपु० पू० ८१। १७] 


री) चीनी तथा गुद 
सिं दस हजार होम बे 
पाल तथा आयुधे 
स प्रकार मन्त्र हिद 
न्न हो सकता है | $ 
क्षर मन्त्र है । इफ 
गा गायत्री छन्द तया ए 
ये हैं । प्रणव बीज है बे 
? हृद्याय नमः । पो 
घटू । हुल्ठेखा कण 
रहर? अख्नाय फट || 


= ह + न है 
EU स स 
५ >> क 


क 
iii 


| 


हरिः सव. देवराट्‌। | | | 
रः परमः खर i 8 A / कात >>> डप चा 


शी 
Su 
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A 
£ 
0२५२४०००००: 


9) % 
bn \ i 


4 
क) 4 
दिव्य उद्यानमें अष्टमुजाधारी श्रीकृष्ण [ पृष्ठ २४२९. 
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- क्रालायाने महर 
नन्द्गोपसुत॑ देवि 
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ची ति मन्त्र जपन्स 
एवं मासं ब्रत चे 
भवकाली समा 


( 


् गलियों हेरै | खत तुका प 
डुन्दाचनकी,गछियामे,नन्द्किशोर [ एड ३४४ | 
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' पाजत श्रीकृष्ण ब्राह्मणे मरे. पुत्रको&लौटा रहे 
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| कुणाप्रप्िके लिये 


( हेखक--जह्मालीन आचार्य 


प्रमे मासि नन्द्॒जङुमारिकाः । 
| ¢ 

। उद्धविष्यं मुन्जानाः जय ॥ 
| आप्टुत्यागभसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽर्े ] 
| हत्या अतिकृति देवीमानडुडुप सेकतीम्‌ ॥ 


0 | (र ~ ४5 NE पके 
मात: सुरभिभिवे छिभिधूँपदीपकेः । 
शि र ८ च 
| उ्चवचेश्रोपहारे: प्रबालफलतण्डुलेः ॥ 
` डल्ययनि महासाये महःयोगिन्यधीश्वरि । 


'| तदगोपसुतं देवि पति मे कुछ ते नसः॥ 
` त मन्त्रं जपन्त्यसाः पूजां चक्कुः कुमारिकाः । 


एवं मासं ब्रतं चेरः कुमायः झृष्णचेतसः ॥ 
` मकाल समानचुंभूंयान्नन्द्सुतः पतिः। 


( श्रीमद्भागवत १०। २२। १-५ ) 


| राता शुक्रा प्रथम मास मार्गशीर्ष ( अगहन ) 
| आत हुआ । इस. पवित्र मासमें 


जिका ब्रत ग्रहण किया | इस ब्रतके 
अनुसार वे संयमपरायणा तपखिनी ब्रह्मचारिणीके 
का रमय केवळ हृविष्यान्नका भोजन करती, 
ति टु विश्वपावनी यमुनामै स्नान करती 
रानी हा यमुनाके पुलिनपर बाळुका- 
| धद का निर्माण करके सुरभि, पुष्प, 
पर्ने ? प्रवाल, फूल; तण्हुळ सोर 
का पतर , णाकर देवीकी अर्चना करती थीं । 
प | र्‌ है कात्यायनि ! हे महामाये | 
देवि | तुम नन्दगोपसुतको 


र 
म अनन्यमानसा कुमारियाँ 
| बे ह गीषमासपर्यन्त नियत ब्रतचारिणी 

केल्याणविधायिनी श्रीकृष्ण- 
की SR अर्चना करतीं एवं 
इसी प्रार्थनाका 
भे पोषण,करती थीं |? 


ऊ धीकष्णप्राणिके लिये भजङ्कसारियारक 
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ब्रजकुमारियोंकी कात्यायनी-उपासना * 


| वात्यायनी-उपालना # 


ओअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय ) 


आदर्श) भागवत धर्मकी आदर्श । उनमें मानवताका चरम 
विकास हुआ है । भीमन्महाप्रभुने इसी आदर्शका 
विशेषरूपसे मानव-समाजमें प्रचार किया है । इन ब्रज- 
देवियोंका देह, मन, प्राण मगवस्रैमद्वारा ही गठित दै । 
भगवानको उन्होंने नितान्त अपना मानकर--अपना सर्वस्व 
मानकर उपलब्ध किया दै, भगवत्सेवामें उन्होंने देह-मन- 
प्राणका उत्सग कर दिया है; भगवानने उनके ब्रीच प्रेमघन- 
मूतिमें आविरभूत होकर उनकी सर्वाङ्गीण सेवा ग्रहण की, 
एवं उनके साथ विचित्र लीलाएँ कर .भक्तसमाजमें 
अपनी भगवत्ताको परिपूर्ण खरूपमें प्रकट किया है । उनका. 
भगवद्येममय जीवन मानवजीवनका चरम आदर्शखानीय है | 
इसी जीवनमै भगवानकी रसराजमूर्ति--प्रेमानन्दघनस्वरूप 
सम्यक्‌ रूपसे भढीभाँति अनुभूत और आखाद्य हो गया | 
उनकी इस खमावसिद्ध भगवत्प्रेमोपासनाका एक विशेष 
अङ्ग है--विश्वजननी महामाया त्रजाधिष्ठात्री कात्यायनी 
देवीकी उपासना | 


भक्तप्रवर प्रह्मद दैत्यबालकोंको उपदेश देते हैं-- 
कौमार आचरेत्‌ ग्राज्ञो धान्‌ भागवतानिह । 
दुलेभ॑ माजुषं जन्म तदप्यघ्ुवसरथंदम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७। ६। १ ) 
(इस संसारमै दुर्लभ मानवजन्म ग्रहण करके कोमारावस्थासे 
ही--लीवनके प्रभातसे ही भागवत धर्मका अवळम्बन करना 
उचित है; भगवानको ऐकान्तिक भावसे प्रेम करनेका 
अनुशीलन करना कर्तव्य है। यही प्राशका ढक्षण है। 
कौमारावस्थामे भगवानसे प्रेम करना सीखनेसे ही मानव- 
जीवनकी सार्थकता सम्भव है; क्योंकि यह मानव-जन्म बड़ा 
दुर्म है । ढाखौंडाखौं योनियोमै असंख्य प्रकारकी 
अमिज्ञताको प्राप्त करते हुए क्रमशः उत्कर्ष प्राप्त करतेकरते 
मानवदेइ प्रास करनेका अधिकार मिळता है | विश्वसष्टिम 
एकमात्र मानवदेइसे ही तत्त्वशान और पराभक्तिका 
अनुशीलन एवं उसके द्वारा परम पुरुधार्थकी प्राप्ति सम्भव 
है । पर इतना महत्वपूर्ण यह परमार्थप्रद देह है नितान्त 
ही क्षणमझुर । कब इस देहसे वञ्चित होना होगा, इसकी कोई 
स्थिरता नहीं है । इस अवस्यामें जो ढोग इसी देहसे 
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३१० कै गोविन्द दरयानभ्द्‌ आनन्द मुपास्व ॐ हा 
श्रीराधा-उपासना _ द्म हाव 
2 हि: इसी हैं। 
(१) ह राधा रक्री रम्या इणणभनत्राि्ा। देवताओं के 
श्रीराधाके खरूप और नामका वर्णन सरवीचा सर्ववल्द्या च बन्दा, | शररिकाजीकी म 
3» एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्षियोने भगवान्‌ रो रमाशेषगोपीसण्डलपूत्िता । | त्या उदी प्रेरण 
भत्रह्माजीकी स्तुति करके पूछा--'देव ! सर्वप्रधान देवता... रा सत्यभामा श्रीक्षण्णबस्छथा॥ | और नाचते (किय 


कौन हैं और उनकी कौन-कोन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 
शक्तियोमै सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है? 
यह सुनकर श्रीब्रझाजी बोले---“पुत्री | सुनो; किंतु इस 
अति गोपनीय रहस्यको तुम किसीसे प्रकट न करना-- 
तुम इसे किसी ऐरेगेरेकी मत दे डालना। हाँ, जो 
स्नेही हो) ब्रह्मवादी हों, गुरुभक्त हों) उन्हे अवश्य 
देना । उनके अतिरिक्त और किसीको देनेसे महान्‌ पाप 
सोगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदैव हैं । वे 
छहों ऐश्वयोसे पूर्ण भगवान्‌ गोप और गोपियोंके सेव्य) 
औबुन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और श्रीवृन्दावनके 
अधीइवर हैं | वे ही एकमात्र सेश्वर हैं | उन्हीं भीहरिके 
एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल अह्माण्डोके 


अधीर हैं | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और _ 


नित्य हैं। उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और 

क्रिया आदि बहुत-सी शक्तियाँ हैं। उनमें आहादिनी 

सवप्रधान हैं ये ही परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा हैं। 

श्रीकृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिये ये “राधा? हैं। 

अथवा ये सर्वदा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं, इसलिये 

“राधिका? कहलाती हैं | औराधाको (गान्धर्वाः भी कहते हैं। 

व्रजकी गोपाङ्गनाएँ, द्वारकाकी समस्त श्रीकृष्ण-महिषियाँ 

भरीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायच्यूइ ( अंश- 

रूपा ) हैं। ये राधा और श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते 

हुए ही शरीरसे क्ीड़ाके लिये दो हो गये हैं। ये 

भगवान्‌ इरिकी सर्केवरी) सम्या! सनातनी 

विद्या हैं और श्ीकृष्णके प्रार्णोकी ला हैं। 
वेद एकान्तमै इनकी ऐसी दी स्तुति किया करते हैं। 
इनकी महिमाका मैं अपनी सम्पूर्ण आयुमें भी वर्णन 
नहीं कर सकता | जिसपर इनकी कृपा होती है, परम धाम 


५ रनां चाहता है; वह 
मूढ र इन 
स पेम है | श्ृतियाँ इनके इन नार्मोक्रा 
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| गीरधिकानी ही हैं 
| अपने सम्पूर्ण पापों 
| दवः य श्रील हीँ ) : 
| ज फ्राम करती हैं 
` ही श्रीराधिक्राजीको 
' आम्युद्दि करके त 

'जिनके दिव्य 
ग्ेगमयारूपके आश्र 


बुषभायुसुता गोपी मूलप्रफुतिरीझरी | 
गान्धर्वो राधिकाई5रस्या सक्मिणी प्रमेदवरी ॥ 
परात्यरद्धरा पूणी पूर्णचन्त्रनिधानन । 
अक्तिमुक्तिप्दा नित्यं भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृणामन्त्रापिदेद 
५ सर्वोधा। ६ सर्ववन्धधा ७ दृन्दावनबिहारिणी, ८ बृ 
राध्या, ९ रमा, १० अशेषगोपी मण्डलपूजिता, ११ सता 
१२ सत्यपरा, १२ सत्यभामा १४ श्रीकृण्यर्भा। | (इद्धियातीत नीलिम 
१५ बुषमानुसुता, १६ गोपी, १७ मूलप्रकृति) १८ ईर | शर भी गौर जान 
१९ यान्धर्वों, २० राधिका, २१ आरम्या, २२ री | 
२३ परमेश्वरी, २४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचद 
निमानना, २७ सुक्ति-मुक्तिप्रदा तथा २८ मया | 
विनाशिनी । इन अद्दाईस : नामका जो पाठ कणे पै पक 


बाह्मरूप 

जीवन्मुक्त हो जाते हैं। यों भगवान्‌ भीब्रह्माजीने ह प को) क 

( “श्रीराषोपनिपद्‌ \ उन विश्वकी पा 
(२) भ ह। 

श्रुतियोंद्वारा श्रीराधाकी उपासना और खर |, “७ ७५ 
किसी समय उपासनाओंके खरूप एवं ली पे भे हूं, नको छ 
करते समय ब्रह्मवेत्ताओं ( वेदज्ञौ ) ने परस्पर डा कि | भे उन देवता 

करना प्रारम्भ किया कि उतार मा | सिर करती इ 
ल्यि होती है | इस विचारमै प्रदत्त होनेपर हग ) [ करा सारके : 
आदित्य (वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय ` द झव | क गरे मी टी 
अत्यन्त कृपाळ हुए | अर्थात्‌ प्रकाशखर हे | (ममी त 
उनमें प्रकट हुआ । ( उन्होंने नता आओ पड पारिको 
सम्बन्धमै भ्रुतियोंकी इस प्रकार संलग्न की तक | ग्ध गाजर 
ुतियोँ कहती हंसू देवा परै | ॥ सिम अरे 


(शक्ति) है, वह श्रीराधिकाजीकी ही दै कर || 
श्रीराधिक्राजीके द्वारा ही अवस्थित पी ति | ह 
ळेकर क्षुद्र प्राणियोंतक सभी जीव 20 we 
खित एवं चेशयुक्त हैँ सीर उन्हीर | 


RP तन 
RR हका 


f | A टर 


देवताओके निवास पञ्चभूत, इन्द्रियों आदियें 
_ ॥गषिकाजीकी प्रेरणासे ही कम्पन (चेश ) होती है 
| द्या उदींकी प्रेरणासे वे हसते ( उल्लास प्राप्त करते ) 
| और नाचते ( क्रियाशील होते ) हैं | सबकी अधिदेवता 
| औराधिकाजी ही दै (सव उनके बशमें हैं ) । अतएव 
| अले सम्पूर्ण पापोके नाशके लिये व्याृतियों ( भूः-भुव:- 
ःया भी क्ली-हीं ) द्वारा हवन करके फिर श्रीराधिकाजीको 
| ह फ्राम करती हैं। (तालय॑ यह कि विशुद्ध हृदयसे 
हँ श्रीरधिकाजीकी उपासना सम्भव है। अतः यजनसे 


दावनविहारिणी ॥ 
पामण्डलपूशिता | 
श्ीक्प्णपढ्कमा ॥ 
प्रगती | 
गी प्रमेश्‍वरी ॥ 
चन्द्रनिभानना 
पराथियिनाश्चिनी | 


४ देष्णमत्तरापिदेव्षा | बुद्धि करके तत्र प्रणाम करती हैं | ) 


आव. छ | 'बिनके द्व्यि शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन 
१४ शरीकृष्णवस्ा। | गैगगयास्पके आश्रयसे ) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला 
प्रकृति, १८ ईष, | व्य नौजिमाव्यज्ञक ),देवाधिदेव श्रीकृष्णचन्दरका 
रम्या, २२ रिण | म गी गौर जान पड़ने लगता दै ( घनसत्त्व होकर 
। आगिभूत होता है ) तथा जिनकी कान्ति पड्नेसे भरे, 


पूर्णा; २६ पूर्णच 

गा २८ मवथाषि | हर कोयल ( विषयरस-लोळुप; कडभाषी, पापी एवं 
जो पाठ करे बे | त ग खल्मसे काले अर्थात्‌ योग-जञानादि साधक, 
ब्रह्माजीने कहा है| STE 


समे) गोप एवं अचाकर्षक है) मी ( रास- 
चो) रोके ( ए सः 
fs (३ ( सच्चगुणी एवं भक्तियुक्त ) हो.जाते 
| रं भीराधिकाजीको इम नमस्कार 


। ह. रिस स्व 3 
| भ पत्र भैतियाँ 


श्री राधोपनिषद! ते] 


बकी 


ना और सति 


सांख्य-योग-शास्त्र तथा उपनिषद्‌ 


Ess क | भे ह, Ce अगम्यताका प्रतिपादन 
की उपासना जन ता पालिका आहि गर 
पर उतर मर्ग | ल हैं श्म 
ज्ञानके । द्‌ ससारके अधीरवर 
विक श | ६ पागेसि अ _ रियर जिभुवनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र 
पाया-? | पे पालिका ) ब उन 
मोन देव | गेमस्कार करती हैं | भौराधिकाजीको 
है | हँ भीृष्णत्रन 
अष र || भूछ ज¬ मे अत्यन्त भमा 
पिकी | अपने सस्तकपर धारण करते हैँ 
अभि ° | का मी हायसे गिरी बंशी एवं 
! उन्ह नहीं रहता तथा 


कै आराध-उपाखता # 
ne SR सनत ००.४. ०६ 


क 
° उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं| 


“श्रीरासमण्डलमें ' जिनकी रासक्रीडा चन 
एवं विवसना देवपलिर्योको अपने लरी 


लगते हैं और जङ्गम ( चर ) 


ीरासमण्डलमें भावावेश- 
उक्ता उन थीराधिकाजीको हम नमन करती हैं। 


के “जिनके अङ्कमें लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने 
शाश्वत विहारस्थान गोलोकका ( या अपने ब्रह्मखरूप परम- 
धामका ) स्मरणतक नहीं करते, कमलोद्भवा लक्ष्मी और 
श्रीपार्वतीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समस्त शक्तियोंकी 
अधिष्ठात्री श्रीराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं 


((श्रीललितादि) सखियोंके साथ ( ऋषभ, गान्धारादि) 
खरोंसे ( तार, मध्य और मन्द्र-इन) तीनों आमेसि 
तथा ( अनेक ) मूर्च्छनाओं ( खरके चढ़ाव-उतारों )से 
गाते हुए, प्रेमविवश होकर जिन्होंने ( भ्रीरासक्रीड़ाके 
समय ) श्रीइन्दावनमें एकमात्र अपनी ही शक्तिसे ब्राह्मी- 
निशा (एक मास या छः मासपर्यन्त दीर्घरात्रि) का 
विस्तार ( प्रादुर्भाव ) किया, उन श्रीराधिकाजीको इस 
नमस्कार करती हैं। 


किसी समय दो भुजाओंबाली ( चतुर्मुजी नहीं ) 
भीकुष्णकी मूर्ति बनकर अर्थात्‌ खयं द्विभुज श्रीकृष्ण- 
वेश धारण करके वंशीके छिद्रोंकी श्रीराधिकाजीने खरसे 
भर दिया | ( तापय यह कि भ्रीकृष्ण-वेश धारण करके 
किसी दिन भ्रीराधिकाजीने वेणुवादनका प्रयत्न किया 
और वे केवल वंशी-छिद्रोसे ( गायनरहित ) ध्वनि निकाल 
पायी ) । इसीसे अत्यन्त उल्लसित होकर देव-देव श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने कुम्द एवं कल्पदृक्षके पुष्पोकी माला बनाकर 
उनका श्रङ्गार करके उन्हें प्रसन्न किया । 


“जिनका इस उपनिषद्‌मे वर्णन हुआ है; वे भीराधिका- 
जी और आनन्द-सिन्धु भ्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही 
शरीर एवं परस्पर नित्य अभिन्न ईैं । केवल लीलाके लिये 
वे दो खरूपोंमें व्यक्त हुए हैं। अतएव जिस लीळाके 
हिये उन परम रसंसिन्धुका श्रीविग्रह दो रूपॉमें शोभित 
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हुए) की भाँति जिनके शमे रहते 


श्र 


०००७३ २९:०० ५७5 ee 


Cat कक) बा 


य वळा 


३५१५ 


हुआ, उस लीलाको जो सुनता या पढ़ता है, वह उन 
परम प्रभुके विशुद्ध धाम ( गोलोक) में जाता है |? 
इस उपनिषद्‌को . पूर्वकालमें वसिष्ठजीने मधुरभाषी 
बृहस्पतिजीको पढ़ाया । बृहस्पतिजीने अपने यजमान इन्द्रको 
उपदेश किया और तमीसे यह उपनिषद्‌ बाईस्पत्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
प्रणवखरूप परमपुरुषको नमस्कार | प्रणवके स्मरणके 
साथ आद्या परमपालिका शक्तिको नमस्कार |]. नमस्कार !!! 
( “श्रीराधिकातापनीयोपनिषद्‌? से ) 


(३) 
श्रीश्रीराधा-मन्त्र ओर उपासना 


भगवान्‌ नारायण कहते है नारद | सुनो; यह वेदवर्णित 
रहस्य तुम्हें बताता हूँ | यह सर्वोत्तम एवं परात्पर सार- 
रहस्य जिस-किसीके सम्मुख नहीं कहना चाहिये । इस 
रहस्यको सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
यह अत्यन्त गुह्य रहस्य है । मूलप्रकृतिखरूपिणी भगवती 
मुवनेश्वरीके सकाशसे जगतूकी उत्पत्तिक समय दो शक्तियाँ 
प्रकट हुई- श्रीराधा और श्रीदुर्गा | श्रीराधा भगवान्‌ 
भरीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं और श्रीदुर्गा उनकी 
बुद्धिकी अधिष्ठात्री | ये दी दोनों देवियाँ सम्पूर्ण जगत्को 
नियन्त्रणमै रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं । विराट 
आदि चरचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींके अधीन है । 
अतः इन भगवती श्रीराधा और दुर्गाको प्रसन्न करनेके 
ब्यि निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये । 


नारद | पहले मैं भीराधाका मन्त्र बतलाता हुँ; 
बुम भक्तिपूर्वक सुनो | इस श्रेष्ठ मन्त्रका ब्रह्मा; विष्णु 
आदि देवताओंने सदा सेवन किया है | श्रीराधा?-इस 
शब्दके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहिजाया 
अर्थात्‌ “साहा? शब्द जोड़ देना चाहिये ।.( श्रीराधाये 
स्वाहा ) यह भगवती श्रीराधाका षडक्षर मन्त्र धर्म और 
अर्थका प्रकाशक है | इसीके आदिमे मायाबीज (हों) 
का प्रयोग करे तो यह भगवती श्रीराधाका वाञ्छाचिन्तामणि 
मन्त्र कहा जाता है (मन्त्र इस प्रकार है--हों श्रीराधानै 
न ।) असंख्य कु औरं जिह्वावाले भी इस मन्त्रके 

ज्यका वर्णन नहीं कर सकते | सर्वप्रथम भगवा 
भीकृष्णने भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका लप किया था | Ee 
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% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे १ 
वन्स च्य ज्या स्म 


' शोभा होती है । पवित्र चिन्मय दिव्य 


समय भगवान्‌ गोलोकमे थे, रासका प्रारम्भ ऱ्य कि 
भीराधादेवीके आदेशसे इस मन्त्रके जप 00 | 
प्रवृत्ति हुईं थी । फिर भगवान्‌ आइ छ 
विष्णुने बिराट ब्रह्माको) ब्रह्माने धर्मदेवकों और है 
मुझे इसका उपदेश किया । इस प्रकार परम्परा चल अ 
में निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ, इसीसे शी 
सम्मान करते हैं | ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता निल के 
होकर उन भगवती राधाका ध्यान करते हैं; कोड फ | 
श्रीराधाकी पूजा न की जाय तो पुरुष भगवान्‌ भह 
पूजाका अनधिकारी समझा जाता है। इसत्यि समू 
वैष्णवोंकी चाहिये कि भगवती भीराधाकी आगन 
अवश्य कर | ये देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधि 
हैं; अतएव भगवान्‌ इनके अधीन रहते हैं । मन्‌ 
श्रीकृष्णके रासकी ये नित्यस्वामिनी हैं । इन श्रे 
बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षणमर भी नहीं ठहर सके। 
सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेके कारण इन देह 
नाम “ओऔराधा? हुआ है# । यहाँ जितने मन्त्र उदू |) 
उनमें यह जो श्रीराधाका मन्त्र है, इसका ऋषि मनार 


हूँ; गायत्री छन्द दै, श्रीराधा इस मन्त्रकी देवता (| | डु नु 


ताराबीज ओर शक्तिबीजको इनकी शक्ति कहां गया है। 


मुने | इसके बाद रासेश्वरी भगवती भरणी | | 
सामवेदोक्त पूर्ववर्णित विधिके अनुसार ही सर द । ९ 
चाहिये । भगवती श्रीराधाका वर्ण पा | 
हे । इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मन की ॥ 
चन्द्रमा हो । इनका भीविग्रह अक य झी | 
चमचमा रहा है द 
तुलना कर रही ६)।४ 
ओणी स्थूल ओर नितम्ब करि म त 
कुन्दपुष्पके सहृ इनकी खच्छ ६ ल्क नं | 
एन खे हैं । इनके ल इ दी रक्खे हैं। इनके प्रसन्न मुखपर बा 7 
% कृष्णायां नाधिकारो गवो ए ल | 
बेष्णवेः सकलेस्तसात्‌ 
कृष्णप्राणाधिदेवी सा 
रासेश्वरी तस्य निर्त्य तथा 
ा्रोति सकलान्‌, कारमा 
( देवीभागगत ९ । ' 


तदधीचो 


A र " 
विम्मा्फते 2” | | | है आर 
| | 
ty बोर 
kh ~ 
आ 
८ 
|) 
` f 


| रहते है । मार 
गी हैं । इन शरीरे 
भी नहीं ठहर सक़े| 
} कारण इन देवी 
जितने मन्त उदु ॥ 
इसका ऋषि मनाए 
म मन्त्रकी देवता (। 
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हैं। रमय भूषणोसे विभूषित ये 
; न त सादा प्रतीत होती हैं । 
| ज्ञी उ समुद्र हैं। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये 
झु शमयसमयपर चिन्ता उठा करती है । इन्होने अपने 
अ महिका और माळतीकी मालाओंको धारण कर 
सहा है! निससे इनकी शोभा विचित्र हो रही है । इनके 
| जी अङ्ग अत्यन्त सुकुमार हैं । रासमण्डलमें विराजमान 
| हक़ ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। ये शान्तखरूपा 
| देवी सदा गाश्वतयोवना बनी रहती हैं | गोपियोंकी स्वामिनी 
| क्र ये रनमय सिंहासनपर विराजमान हैं | ये परमेश्वरी 
| भगवान्‌ श्रीकृणके प्राणोंकी अधिदेवता हैं । वेदोंने 
| ज महिमाका वर्णन किया है ।# 
इस प्रकार हृदयमें ध्यान करके बाहर शाल्ग्रामकी 
पू) कहश अथवा आठ दलूवाले यन्त्रपर श्रीराधादेवीका 
भान करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये । क्रम 
ग है--हले देवीका आवाहन करे । तत्पश्चात्‌ आसन 
। १६सण करे | मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये आसन 
| अरे पदार्थ मगवतीके सम्मुख उपस्थित करने चाहिये । 
| चरमे पाद्य देनेका विधान है | अध्य मस्तकपर 
| "हिर मुखके सम्मुख जल ले जाकर मूल-मन्त्रसे 


02 आचमन कराना चाहिये । इसके अनन्तर मधुपर्क 
के औराधाके लिये एक पयखिनी गौ देनी 


न उन्हें स्नानगहमें पधराकर वहीं इनकी 
| ल भे! तेढ आदि इनि बसु जाकर, करे | तेर आदि सुगन्धित वस्तु लगाकर 


शरदिन्दुसमाननाम्‌ । 


सविधि स्नान करानेके पश्चात्‌ दो वस्न अर्पण करे | अनेक 


प्रकारके अलंकारोसे अलंकृत करके चन्दन अर्पण करे । 
अनेक प्रकारके पुष्पोंकी मालाऐ तथा तुलसी निवेदन 
करे । पारिजात और कमल आदि नाना प्रकारके 
पुष्प चढावे | 


तसश्चात्‌ परमेश्वरी श्रीराधाके पवित्र परिवारका अर्चन 
करना चाहिये | पूर्व, अग्निकोण और वायव्य दिद्याके 
मध्यमें श्रीराधाके दिक्सम्बन्धी अङ्गकी पूजा होती है \ 
इसके बाद अष्टदलयन्त्रको आगे करके उसके अग्रभागमें 
माळावती, अग्निकोणमें माधवी, दक्षिणे रत्नमाला; 
नेऋत्यकोणमें सुशीला, पश्चिमे शशिकला, वायव्यकोणमें 
पारिजाता, उत्तरमें परावती तथा ईशानकोणमें सुन्दरी 
प्रियकारिणी--इन-इन दिशाओके दर्लेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उपर्युक्त देवियोंकी पूजा करे । यन्त्रपर ही दळके बाहर 
ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमिपर दिक्पाली एवं बज्र 
आदि आयुधोंकी अर्चा करे | इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी 
पूजा करनी चाहिये | ये पूर्वकथित देवता-देवीके आवरण 
हैं । इनके साथ गन्ध आदि उत्तम उपचारोसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती श्रीराधाकी अर्चना करे | तदनन्तर 
इनके सहख-नामका पाठ करके स्तुति करनी चाहिये। 
यत्नपूर्वक इन देवीके मन्त्रका नित्य एक हजार जप 
करनेका विधान है । इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी 
परमपूज्या श्रीराधा देवीकी अर्चना करते हैं, वे भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो सदा गोलोकर्मे निवास करते हैं । 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष शुभ अवसरपर भगवती श्रीराधाका 
जन्मोत्सव मनाता दै, उसे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सानिध्य 
प्रदान कर देती हैं| गोलोकमें सदा निवास करनेवाली 
भगवती श्रीराधा किसी कारणसे बृन्दावनमें पधारी । यहाँ 
कहे हुए सम्पूर्ण मन्त्रोकी वर्णसंख्या विधानके अनुसार 
होनी चाहिये । इसे पुरअरण कहा गया है | इसमें मन्त्रका 
दशांश हवन करना चाहिये | दूध, मधु और घृत आदि 
खादिष्ट पदार्थोंसे युक्त तिलोंद्वारा भक्तिसे सम्पन्न होकर 
हवन करे | 


नारदजीने कहा--मुने | अब आप सम्यक्‌ प्रकारसे 


स्तोत्र सुनानेकी कृपा करे, जिससे भगवती भीराधा 


प्रसन्न हो जाती हैं| 
भगवान्‌ नारायण कहते है--भगवती परमेशानि ! 
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३५४ 

दुम ता का पराते मार उदार 2 विराजमान व (रा हमार नि हो । तुम्हें नमस्कार संसार-सागरसे हमारा उदार कलेकी झा ळी | च्च 

है। रासेश्वरि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें प्राणोंसे मी अधिक जो पुरुष त्रिकाळ संध्याके समय भगवती शे[| (था अहाखर 
तथा प्रहाखर 


प्रिय मानते हैं, तुम्हे नमस्कार है । करुणार्णवे | तुम स्मरण करते हुए उनके इस खोत्रका पाट | 
त्रिलोककी जननी हो, में तुम्हें नमस्कार करता हूँ | तुम उसके लिये कभी कोई भी वस्तु क्रि चनम he 
सुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो | ब्रह्मा, विष्णु आदि नहीं हो सकती । आयु समास होनेपर शरीरो झन | 
समस्त देवता तुम्हारे चरणकमलोंकी उपासना करते हैं। वह बड़मागी पुरुष गोलोकमें जा रासमण्डछो न ` जी अधिछात्री दे 
जगदम्बे ! तुम सरस्वती, सावित्री, शांकरी, गङ्गा पाता है । यह परम रहस्य जिस-किसीके ह थे | ग्राणाधिधात्री 


पद्मावती और षष्टी, मङ्गलचण्डिका- इन रूपासे विराजती कहना चाहिये# । 


हो; तुम्हें नमस्कार है । तुळसीरूपे ! तुम्हें नमस्कार है । (४) | श्रीराधा विशेष 
लक्ष्मीखरूपिणी | तुम्हें नमस्कार है । भगवती दुर्ग ! श्रीराधाका एक दूसरा मन्त्र तथा गायत्री इस प्रकार! | १] भीकषण जगतूवे 
तुम्हें नमस्कार है । सर्वरूपिणी | तुम्हें नमस्कार है । मन्त्र--ॐ हीं राधिकाये नमः । | पतासे शतगुण वन्द 
जननी | तुम. मूलप्रकृतिखरूपा एवं करुणाकी सागर गायज्ञी--** हीं राधिकाये विद्महे गान्धारे | छत ह॒श्सि विशेष ६ 
हो । हम तुम्हारी उपासना करते हैं; अतः तुम इस धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्‌। | श्रदृणकी आराधना 
| औराधाकी उपासनासे 

| श्रीनारदने शंकर 

श्रीराधा-षडक्षरी महाविद्याकी उपासना | आउना हिने 

4 एरी महाविद्या वे 

( ढेखक श्रीरामलालजी ) - ॥ इछ भी कहनेका हरि 

षडक्षरी महाविद्या-उपासनाके अन्तर्गत श्रीराधासम्ब्रन्धी प्राप्ति करता है ।?? श्रीराधाका आख्यान वेद) पुरण! बे | छोए मैने कुछ न 


मन्त्र, ध्यान) पूजा-विधान और कवच आदिका यथाक्रम और इतिहासमें दुर्लम है । वे श्रीकृष्णकी प्राणाधिक मर रा 

विवरण नारदपञ्चरात्रके द्वितीय रात्निमें तीसरे, चौथे और हैं | उनका चिन्तन भगवान्‌ कृष्णका ही चिन्तन ह है। किसीके ग 

पाचवे अध्यायमें उपलब्ध होता है । श्रीराधाकी महिमा उपासना ओऔकृष्णकी ही उपासना हे! उन्हें को कफ जी, मृत्यु 

अकथनीय है | अपूर्व, सुदुर्लम और गोपनीय है? इर क दा * विद्या नहीं ब 
` “राश्शाब्दोज्चारणादू भक्तो भक्ति मुक्ति च रातिसः। मिळती है । यह पुण्यप्रद ओर वेदका राः है हक शप ` महा 

“धाशवाव्दो्वारणनेव थावत्येव हरेः पदुम,॥ श्रीकृष्ण ब्रह्मखरूप हैं? प्रकृतिसे परे है i | "द्वा हरिणा 

'(नारदपञ्रत्र २। ३। ३८) अह्मखरूपा हैं, प्रकृतिसे परे हैं? निल 


“भक्त 'रा? शब्दका उच्चारण करते ही भक्ति और अपूर्व राधिकाख्यान गोपनीय क रण शे उह तसली पी र इ गिर काट 


मुक्ति तथा धा? शब्दके उच्चारणसे हरिपद--दास्यरतिकी सद्यो सुत्तिम्रदं शुदूर्थ वेदसार | ऐं देय 
प्रो देयः हे 
# नारायण उवाच ॥ | शे 
छि परमेशानि रासमण्डल्वासिनी । रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु षणपाणाधिाे । 
नमस्त्रेलोक्यजननि प्रसीद करुणाणंवे । जद्वाविष्ण्वादिभिदेंवैवेन्यमानपदाम्ब॒जे 


नमः सरखतीरूपे नमः सावित्रि शंकरि । शङ्गापञमत्रतीरूपे पछि मन्ञल्चेण्डि वपि क 
> ॥ 


नमस्ते तुल्सीरूपे नमो लक्ष्मीखरूपिणि । नमो दुगै भगबति नमस्ते 2 ॥ द रस पड 
मूल्मक्कतिरुपां त्वां भजामः करुणार्णवाम्‌ । संसारसागरादस्मानुद्धराम्ब bu ॥ हे पर 
इदं स्तोत्रं त्रिसंध्यं य: पठेद्‌ राधां सरन्नर; । न तस्य दुरमं जि कचिद्‌ ॥ महाविर 


. देहान्ते च वसेन्नित्यं गोलोके रासमण्डले । इदं रहस्य॑ परमं न वाख्येयं 
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। | गधा प्रह्खरूपश्च श्रीकृष्ण अकृतेः परः । 
| दा ब्रह्खरूपा च निर्ङि्ता प्रकृतेः परा॥ 

( नारदपञ्चरात्र २ । ३॥ ५०-५१ ) 
| ॥शंकरजीका नारदके प्रतिं कथन है कि “श्रीराधा 
| प्राक्षी अधिशत्री देवी हैं ।? 
थ्राणाधिष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा सुने ।? 

( नारदपन्चरात्र २ । ३ । ५५) 
| श्रीराधा विशेष पूज्य, उपास्य, गरीयसी और वन्द्य 
| गायत्री इस फ्रारर- | || शण जगतूके पिता और श्रीराधा माता हैं | माता 
प ' वे शतगुण वन्द्य, पूज्य और गरीयसी होती है। श्रीराधा 


विद्ये गान्धि | तृटि विशेष पूव्य हैं। जो कार्य बहुत कालतक 
राधा अचोदयात्‌ं। | औठृणकी आराधना करनेके बाद सिद्ध होता है, वह 


| की उपासनासे ख़ल्प कालमें ही सम्पन्न हो जाता है । 
| भीनारदने शंकरजीसे पूछा कि “षडक्षरी महाविद्याकी 
| आएना किन-किनने की थी !? शांकरजीने कहा कि “यह 
| ऽर महाविद्या वेदेमि भी सुदुर्लभ दै; इसके सम्बन्धे 
| इड भी कहनेका हरिद्वारा निषेध किया गया है। पार्वतीके भी 
के. कुछ नहीं कहा; मेरे और परमात्मा श्रीकृष्णके 
| आ सर्वसिद्धिप्रद और भक्तिसुक्ति 
2. he कैमागनेपर उसे राज्य, प्राण, सिर, सुदुर्लभ 
हन हर नल शान आदि---सब कुछ दे देने चाहिये 
न ३ बतानी चाहिये | यह परम गोपनीय है | 
सुदुर्लभा । 
हि नारद ॥ 
पुरा मुने। 


एं देय x x 
प्रो रो देय आणा देयाश्च नारद्‌ । 
षं शुन ~ पम देयं सुदुळेभम्‌ ॥ 
पि गोपनीया पाम यदि देयं महामुने । 
(पन, दैया सा षढक्षरी ॥ 
| ष इस ` रै । ७६-७७, ८१-८२ ) 
ठे रत है ) 'डक्षरी महावि भक्तिपूर्व 
थू म द्याका नित्य क 
। “नित्य भक्त्या जपेद्धरिः । 


+ श्रीराधा-षडक्षरी महाविद्याकी उपासना +; 


आ अ व हे व्य 
2 लक्ष्मी तथा दास्यमक्ति ओर गोलोकमें 
ईप्सित स्थानकी प्राति होती है। इसके ग्रहणमात्रसे नर 
नारायण हो जाता है, निससंदेह वह करोड़ों जन्मके पापसे 
मुक्त हो जाता है? 
सन्त्रग्रदणमात्रेण नरो नारायणो अवेत्‌ । 
कोटिजन्साजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
( नारदपश्चरात्र २ । ३ । ८६ ) 
रां ओं आं यं स्वाहा”-यही पडक्षरी महाविद्याका 
बीजमन्त्र है । यह राधाशाक्तिकी -पूर्णतम जागतिका द्योतक 
है; मूलाधार चक्रसे जाग्रत्‌ होकर कुण्डलिनी महाशक्ति 
सइ्स्नारचक्रमं अवस्थित हो जाती है । 
भूतवगोत्परो वर्णो द्वितीयो दीर्धवान्सुने । 
चतुवेगेतुरीयश्च दीर्घवांश्च फलप्रदः ॥ 
सूतवगीत्परो वर्णो वाणीवान्‌ सर्वसिद्धिदः । 
सर्वाशुद्धप्रियान्ता च तस्या बीजादिका स्छता ॥ 
( चारदपञ्चरात्र २ । ३ । ९१-९२ ) 
उपयुक्त इलोकका अभिप्राय यह है कि “भूतवगोत्पर- 
वर्णो द्वितीयो--(२? है । भूतका अर्थ है- पाँच; इनके 
कवग, चवर्ग, उवर, तत्रग ओर पवर्गके बाद धयः अक्षरके 
बाद दूसरा अक्षर “र? है । “दीवान? शब्दका तार्य है 
(आँ? । (र ओर आं! के मिलानेपर धरां? बना । 
“वतुवगंतुरीयः का तात्पर्यं है 'मोक्षदः?। इसका अभिप्राय 
“ओम्‌? है | 'दीर्घवान्‌ः का अभिप्राय 'आंः है । 
“भूतवगोत्परो वर्ण” का तासर्य ध्यः से है । 'वाणीवान्‌? 
“यका द्योतक है । 'सबेजद्धप्रियान्ता? का तासयं 
“स्वाहा? है । इस तरह घडक्षरी महाविद्यामन्त्रका रूप 
“रां औं आं यं खाहा |? सिद्ध हुआ । 
शंकरजीने नारदसे कहा कि इस मन्त्रकी उपासना 
श्रीकृष्ण करते हैं । यह षडक्षरी महाविद्यामन्त्र स्ंतस्तरोंका 
तथा मन्त्रंका सार है । इससे श्रीकृष्णके प्रति दास्यभक्तिकी 
रातति होती है-- 
बडक्षरी महाविद्या श्रीकृष्णेनेव सेविता । 
सारभूता च सन्त्नेषु दास्यभक्तिप्रदा हरेः॥ 
( चारदपश्चरात्र २ । ३ । ७२ ) 


पडक्षरी महाविद्याका मन्त्रोपयुक्त ध्यान, पूजाविधानः 


( नारदपन्नरात्र २। ५। ४ ) स्तवन तथा कवच आदि सब-के-सब पूर्ण फलप्रद है । इस 
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देवतारूपमे ध्यान इस प्रकार किया जाता है-- 

(“भगवती श्रीराधाका वर्ण सवेत चम्पाकी आभाकें समान 
है। वे करोड़ों चन्द्रमाकी प्रभासे संयुक्त दै; उनकी कवरी-- 
कालेकाले केशोंका जूड़ा माळतीकी मालासे विभूषित है | 
उन्होंने वहिपरिशुद्ध--अग्निके तपाये हुए पवित्र रेशमी वस्रोंको 
धारण किया है । वे रत्नभूषणासे अलंकृत हैं | मन्द-मन्द 
मुसकरा रही हैं ओर उनकी मुखमुद्रा प्रसन्न है | वे भक्तांपर 

. अनुग्रह करनेवाली हैं | वे ब्रह्मस्वरूपिणी दैंश परमेश्वरी हैं 
श्रीङ्ष्णकी रमणी हैं, परम सुन्दरी हैं | वे श्रीकृष्णके छिये 
प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं। वे देवी,हैं; श्रीकृष्णवक्षोविळासिनी 
हैं | भीकृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे श्रीकृष्णकी 
कान्ता हैं; शान्त हैं; सब कुछ प्रदान करनेवाली हैं, सती 
हैं; सर्वथा निल्सि हैं, निर्गुण; नित्य, सत्यस्वरूप, शुद्ध और 


` शाश्वत सनातन हैं। वे गोलोकमें निवास करती हैं। वे गोप्त्री-- 


रक्षिका हैं; विधाताकी सृष्टि करनेवाली हैं; वृन्दा हैं, बृन्दावन- 
में विचरण करती हैं, बृन्दावनमें केछि करती रहती हैं। वे 
तुलसीकी अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीगङ्गा उनके चरणकमलकी 
अर्चना करती हैं, वे समस्त सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं, 
सिद्ध हैं; सिद्धेश्वरी हैं, सिद्धयोगिनी हैं। वे सुयशके यशकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं, सुयज्ञको वरदान देनेबाली हैं। वे 
वरदात्री हैं ओर सजनोंको समख सम्पत्ति देती हैं। श्वेत 
चवरके द्वारा प्रिय गोपियाँ उनकी सेवामें लगी रहती हैं | वे 
रत्न-सिंहासनपर स्थित हैं, अपने हाथमें रल्नदर्पण धारण 
करती हैं; अपने दोनों हाथोंमें क्रीड़के लिये कमल धारण 
करती है | ऐसी कृष्णप्रिया परमेश्वरी राधाका मैं ध्यान 
करता हूँ ।?? 

( नारदपन्चरात्र २। ४। ३-११ ) 


घ्यानके पश्चात्‌ हाथ धोकर पुष्प समपंण करना 


चाहिये | सतोत्र पढ़ना चाहिये 
नारायणि महामाये विष्णुमाये सनातनि । 


आाणाधिदेवि कृष्णस्य मामुद्धर भवार्णवात्‌ । 
संसारसागरे घोरे आतं मां शरणागतम्‌ ॥ 


त SS SD पतितं मातमासुद्धर इरिभरिये । 
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“खुल्नु 


देहि मह्यं परां भक्ति कृष्णेन परिने | | सि धू 
स्निग्धदूवोडुरे  झुळपुप्पे: पे ज्ञ ततला परमाः 

( नारदपन्चरात्र २। ४। के । 28 

“हे नारायणि | विष्णुमाये ! महामाये । क झया कलावती १ 
भ्रीकृष्णके लिये प्राणसे भी अधिक प्रिय देवि ! पा | 
मेरा उद्धार कीजिये । में इस घोर संसारसारं पि | #धाके इन सुत 
होकर भयभीत हो गया हूँ, मैं शरणागत हूँ | देग। [कल इस छोकमें अ 
भीकृष्णकी प्राण-प्रियतमे ! आप मेरा उद्वार झे । | हं मि प्रात करता 


असंख्य योनियोमै जन्म लेकर भ्रमण करतेकर अह | 
अन्धकारसे मैं युक्त हूँ । आप देदीप्यमान शरद | सोत्रमाठके पश्चात 


अनुरक्त हूँ । मुझे सारे विष्नोंसे मुक्त कर दौभि। | हहे दार भगवान 
लक्ष्मी आपके चरण-कमलोंकी अर्चना करती है। बरे | ~ Se 
दुर्वादल ओर इवेतपुष्प तथा चन्दन आदिसि श्री | पढक्षरो महाविद्यां 
उनकी पूजा करते हैं; आप इन चरणोंमें मुझे पाउछ | 

भक्ति प्रदान कीजिये ।? 


पुष्पाञ्ञलि-प्रणाम | 7 सकर कण्ठमे 
पल सो करना चाहि। | लका जप 
यथोपलब्ध सामग्रीसे घोडशोपचार पूजन ॥ ह, कृण 


इसके बाद तीन पुष्पाञ्लछि समर्पित करनी चति। | 
तत्पश्चात्‌ दासीवर्ग--मारती, माधवी; | 


चम्पावती, मधुमती, सुशीला, वनमालि! | 


चन्द्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी? कमला, बह | | 


विद्याधरी तथा वढुवर्ग--सानन्द, परमानत्ी > ल. क 

आदिकी यथाक्रम पाद्यादि उपचारसे पूजा क" ह | भु कृष्णेश 

चाहिये । षां हॉ. 00 सदा प 
इसके बाद षडक्षरी महाविद्या मन्त्र, कब | 


स्वाहा ।? का जप करना चाहिये | जप 
स्तोत्र और राधा-कवचका पाठ करना 
हक ग). 

राधा रासेश्वरी रस्या रामा प स EF 

: रासोञ्भवा कृष्णकान्ता झष्णवका नर) | | 
क्ृष्णप्राणाधिदेवी च ' घो 
सर्वोद्या विष्णुमाया च सत्या हे हि 
ब्रह्मस्वरूपा परमा >. 


| ह या. \_ 7० मयय गण न जाक | 


। F 500 गोपी गोपीशा गोपमातृका ॥ 

| हतला परमानन्दा नन्दनन्दनकासिनी । 

` पुता शान्ता कान्ता पूर्णमा च सा ॥ 
) | या कठावती कन्या तीर्थपूता सती झुभा। 
। ( नारदपज्ञरात्र २। ४ । ४८-५३ ) 
| धके इन सँतीस नामोंसे युक्त स्तोत्रका पाठ 
|. इत छोकमें अचल लक्ष्मी और परलोकमें हरिके 
' | भक्ति प्रात करता है । 
| कच 
शनक | सोत्रपाठके पश्चात्‌ कवचक्रा पाठ करना चाहिये। 
ताइको | हृ गधाकवच है। इसका दूसरा नाम धपरमानन्दसंदोह 
र है। 
| झे दधार भगवान्‌ भक्त्या रत्नपुटेन यत्‌ ॥ 
| एमान्द्संदोहकवचं च सुदुळभम्‌। 
| गकर महाविद्यां नित्यं भक्त्या जपेद्धरिः ॥ 

| ( नारदपञ्च० २। ५ । ३-४ ) 
[म भइने इस 'परमानन्दसंदोह कवचको 
|. क कण्ठमे धारण किया है । वे नित्य षडक्षरी 
| ह जप करते हैं |! इस कवचके श्रृषि 
ह भ्रीकृणकी दास्यभक्तिमें इसका विनियोग 


शिर: पातु केश केशवकामिनी । 
स क पाहु छोछा कोचनयुग्मकम्‌ ॥ 
पद पातु सानन्दा चाधरोष्ठकम्‌ । 
जगन्माता दन्तं दामोद्रम्रिया ॥ 
अयु सदा कण्ठे कृष्णप्रियाञ्वतु । 
षु काळिन्दीकूलवासिनी ॥ 


के राधा नाम भजिये & 


३५७ 


जज 
वसुन्धरेशा वक्षो मे परमा सा पयोधरम्‌ । 
पद्मनाभप्रिया नामि जठरं जाह्वीइवरी ॥ 
नित्या नितम्बयुस्म॑ मे कङ्काल कृष्णसेविता । 
परात्परा पातु पृष्ठं सुश्रोणी श्रोणिकायुगम्‌ ॥ 
परसाद्या पादयुग्मं नखरांश्च नरोत्तमा | 
स्वोङ्गं मे सदा पातु सर्वेशा सर्वमङ्गला ॥ 
पातु रासेश्‍वरी राधा स्वप्ने जागरणे च साम्‌। 
जळे स्थरे चान्तरिक्षे सेविता जलशायिनी॥ 
प्राच्या से सततं पातु परिपू्णंतमप्रिया । 
वहीइवरी वहिकोणे दक्षिणे दुःखनाशिनी ॥ 
नेऋत्ये सततं पातु नरकार्णवतारिणी । 
वारुणे वनमालीशा वायव्यां वायुपूजिता ॥ 
कोबेरे मां सदा पातु कूमेंग परिसेबिता । 
इंशान्यासीश्वरी पात झषतशङ्गनिवासिनी ॥ 
चने वनचरी पातु बृन्दावनविनोदिनी । 
सवत्र सततं पातु सर्वेशा विरजेधरी॥ 
प्रथमे पूजिता या च कृष्णेन परमात्मना । 
षडक्षया विद्यया च सा मां रक्षतु कातरम्‌ ॥ 
( नारदपन्चरात्र २। ५ | २४-३५ ) 
षडक्षरी विद्याकी उपासना परम सिद्विप्रदा ओर अमोध 
- फलदा है। इसके द्वारा भगवती श्रीराधाका पुण्यचिन्तन 
होता है । 
त्रैलोक्यपावनी राधां सन्तोऽसेवन्त नित्यशः । 
यत्पादपदे भक्त्याध्यं नित्यं कृष्णो ददाति च॥ 
( नारदपन्चरात्र २। ६। ११ ) 
(औराधाके चिन्तने तीनों लोक पावन होते हैं । 
औकृष्ण भक्तिपूर्वक उनके चरणकमले अर्घ्य समर्पित 
करते हैं ।? संत उनका निर्मळ मनसे भजन करते है । 


-"05 भैकन 
राधा नाम भजिये 


भजौ नित राधा नाम उदार । 
स्याम नित रडत रहत हिय भरि उल्लास अपार ॥ 
चौद्ह भुवन 


सोइ नित जाके हाथ बिकानो, करत रहत मनुहार ॥ 
जाके द्रस हेतु मुनि तरसत जानि सार को सार। 


समिरो सोइ राधा-पद्‌-पंकज निसिदिन बारबार ॥ 
७0७22. hb 
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-लोकच्रय-स्वामी अखिल जगत आधार । ` 


दै 
Ne cera 


ser १००५००००५०. 


३५८ # गोविन्द्‌ परमानन्द खानन्द्‌ं समुपास्महे # 0 4 


हिन भरत तथा शाकी उपातनाके " भरत तथा शत्रुघकी उपासनाके मन्त्र | | 


इन्दु ( -अनुस्वार ) युक्त शक्र ( ल ) तथा 'छक्ष्मणाय 
नमः |? यह ( छ लक्ष्मणाय नमः । ) सात अक्षरोंका मन्त्र ह | 
इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्द, महावीर लक्ष्मण देवता, 
“छ बीज और “नम? शक्ति है| छ; दीर्घ खरोंसे युक्त 
बीजद्वारा षडङ्ग-न्यास करे | 

भ्यान 

द्विसु स्वणरुचिरतनुं पद्मनिमेक्षणम्‌ । 

धनुब्ाणकरं राम सेवासंसक्तमानसम्‌ ॥ 

“जिनके दो भुजाऐ हैं । जिनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान 
सुन्दर है नेत्र कमलदलके सहश हैं | हाथोंमें धनुष-ब्राण 
हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामै जिनका मन सदा संलग्न 
रहता है ( उन ीलक्ष्मणजीकी मैं आराधना करता हूँ ) ।? 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप 
करे और मधुसे सींची हुई खीरसे आहुति देकर भीराम- 
पीठपर श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे श्रीरामजीकी ही भाँति 
शीलक्ष्मणजीका भी पूजन किया जाता है। यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
पूजनक्ा सम्पूर्ण फल प्राप्त करनेकी निश्चित इच्छा हो तो 
यत्नपूर्वक श्रीलक्ष्मणजीका आद्रसहित पूजन करना चाहिये । 
श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से भिन्न-भिन्न मन्त्र हैं, जो सिद्धि देने- 


वाले हैं | अतः उनके साधको सदा श्रीलक्ष्मणजीकी झुम 


आराधना करनी चाहिये । मुक्तिकी इच्छावाले मनुष्यको 
एकाग्रचित्त होकर आलस्यरहित हो, ळक्ष्मणजीके मन्त्रका एक 
हजार आठ या एक सो आठ बार नित्य जप करना चाहिये | 
जो नित्य एकान्तमें बेठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता 
दै, वह सब पापोंते मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण कामनाओं- 


प रहनि राम सों नाहीं। 
नर खर कूकर सूकर सम बृथा जियत जग माहीं ॥ 


| = रामप्रीति बिना जीवन-व्यर् 


र काम, क्रोध, मद्‌, लोभ 


TAI 
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जाता है | 


) नींदू, भय, भूख, प्यास सवहीके। 
छुः मचुजदेह सुर-साधु सराहत, सो सनेह सिय-पीके॥ 
र्न खूर सुजान, खुपूत सुलर्छन गनियत गुन गरुआई | 
2. बिंदु हरि भजन इंदारुनके फल तजत नहीं करुआई ॥ 
९५ कीरति, कुल, करतूति, भूति भळि सील सरूप सलोने | 
(0 तुलसी प्रभु-अनुराग-रहित जस सालन साग अछोने ॥ 


को प्राप्त कर लेता है| यह 
ज्यकी तिक र ट्‌ लक्ष्मण-मन्त्र 4. छ उतम 
रा मालिको एकमात्र साधन है। बो निक IE :. 
शुद्धभावसे तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्तन क | 
वह सब पार्पोसे मुक्त हो भगवान्‌ विणक्े छ 
परास होता है । जो विधिपूर्वक मन्त्री द केर > ह| 5 हो हखौं ह 
युक्त आर पापरहित हो अपने आचारका नि fF ४ 
करता? मनको वशमें रखता और घसं रहे द्‌ 
निष्कामभावसे भगवान्‌ लक्ष्मणका पूजन करता है बर्खा )& वीजे षडङ्ग 
पुण्य-पापके समुदायको दग्ध करके शुद्ध चित्त फ | हने नेत्र, मुख) कण्ठ 
(यमनके चकरमें न पकर सना“ मस रो जार, 
_गमनके चक्करमें न पड़कर सनातनपदको प्राप्त हेत | दोनों जानु, २ 
सकाम भाववाला पुरुष मनोवाञ्छित वसुक्र परमके गए अक्षरेका न्यास 
मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करके, दीपका पर गरेका क्रमश; मस्तक; 
जन्मोंकी स्मृतिसे युक्त रहकर भगवान्‌ विशुके पपन खा ओर चरणोंमें = 
ओष हनुमान्‌जीका छ 


निद्रा ( म ) चन्द्र ( अनुखार ) से युक्त ह| 
उसके बाद “भरताय नसः।'- ये दो पद हों ते सात कर्क 
मन्त्र होता है । इस “अं अरताय नमः ।' मते शी ; 
पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं | वक ( श ) इनु ( sh | भ उद्यकालीन करोड 
युक्त हो उसके बाद के विभक्त्युन्त इनु 7 त 
अन्तमें हृदय ( नमः ) हो तो “शं शतरुष्वाय नमः हि र 
अक्षरोंका शात्रुभ-मन्त्र होता है, जो समूर्ण | 
सिद्धि प्रदान करनेवाला है । (बद है बी रका 


ब; ०4 १% र्ड टू १२ 
0003 4 


४२४०२४२ 


है 


( गो० तुल्तीदासजी ) 


अक्ष्मण मन्त्र जा रजी कहते हैं--विप्रवर ! अब हनुमानजीके 
धन है। || नुमा > बेप उती 

जो निक वर्त किया जाता दै? जो समस्त अर्भीष्ट वस्तु 
जीके मन्त्रका झा ३ ह हैं ओर जिनकी आराधना करके मनुष्य 
भगवान्‌ विषु त हिमे पाहे जके ही समान आचरणवाले हो जाते हैं। "हों 
न्त्रकी दीक्षा । 


| इ ख हसस्में सौं हनुमते ब |? वह बारह 
न छ «बाढ महामन्त्राज कदा गया है। इस मन्त्रके 
ओर घरें से हुई पम्बद्रजी ऋषि हैं और जगती छन्द कहा गया है। 

मोगी इच्छा नखा के देवता हनुमानजी हैं । “हसो? बीज दै? “हस्फ्रे! शक्ति 
| पूजन करता है कसर १ बीजेसे षडङ्ग-त्यास करना चाहिये । मस्तक, ललाट; 
करके शुद्ध चित होप हेने नेत्र, मुख, कण्ठ, दोनों वाहु, हृदय) कुक्षि, नाभिः 
तातनपढ्को प्रात हेत || खि) दोनों जानु, दोनों चरण--इनमें क्रमशः मन्त्रके 
छत वस्तुओंक्ो पर े| गद अक्षरेंका न्यास करे | छः बीज और दो पद--इन 
ग॒ करके) दीपक । भग्न क्रमशः मस्तक) ललाट; मुख, हृदय नामि, ऊरू, 
त्रान्‌ विशुके एस क| गा ओर चरणोंमें न्यास करे | तदनन्तर अञ्जनीनन्दन 
| भोषर इनुमान्‌जीका इस प्रकार ध्यान करे-- 


स्वार) से युक्त है| उदकोव्यक्संकाशं जगत्प्रक्षोभकारकम्‌ । 
दो पद हों ते सात क| श्ररामाइप्रिध्याननिष्ट. सुग्रीवप्रसुखाचितम ॥ 


. नमः ।' मने शी ॥ बित्रासयन्ते नादेन राक्षसान्‌ सादति भजेत्‌। 
श ) इन्दु (आला) 'उद्यकाढीन करोड़ों सूयोके समान तेजस्वी हनुमानजी 
न्त शु शर । आतून क्षोममे डालनेकी शक्ति रखते हैं। सुग्रीव 
झत्नुष्नाय नमः ! की हा वानर od समाद्र करते हैं । वे राघवेन्द्र 
र भो ना न न चिन्तनमें निरन्तर संलग्न हैं और 
॥ ९ राक्षपोंको भयभीत कर रहे हँ । ऐसे 
दनुमान्‌जीका भजन करना चाहिये |? 


| से फरार ध्यान करडे 
| नि करके जितेन्द्रिय जा 
| हि के | फिर दही, पुरुष बारह हजार 


| धेरे आहुति पू और घी मिलाये हुए धानकी 

को से दे। फिर वष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिकी 
| सारे उपरे गोका क वाउ खात 
। (क अष्द् जिन करे | केसरोमें हृदयादि अङ्गोकी 

| छ भार नाक पूजा आठ दर्लोमें हनुमानजीके 

| [र गजा करे-रामभक्त, महातेजा, कपि- 
३ प 


| क मेरुपीठार्चनकारक, दक्षिणाशा- 


| (रामभक्ताय नमः, महातेजसे 


5 3 be 
EE | भहाबलाय नसः, द्रोणाद्रिहारकाय 


| पस? दक्षिणाशाभास्कराय नमः, 


# श्रीहनुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 


न्न ` | 7 काका न य 
| ` „हुमादजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र ओर संक्षिप्त अनुष्ठानविधि 


सर्वविष्न-विनाशकाय नमः ) इस प्रकार नामोंकी पूजा करके 
द्लोके अग्रभागमें क्रमशः सुग्रीव, अङ्गद, नील; जाम्त्रवान्‌, 
नळ, सुषेण, द्विविद तथा. मेन्दकी पूजा करे । लोकपालों 
तथा उनके वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे । ऐसा 
करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है । जो मानव लगातार 
दस दिनोंतक रातमें नो सौ मन्त्र-जप करता है; उसके 
राजभय और शत्रुभय नष्ट हो जाते हैं | एक सौ आठ बार 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जळ विषका नाश करनेवाला 
होता दै । भूत, अपस्मार ( मिरगी ) और कृत्या ( मारण 
आदिके प्रयोग) से ज्वर उतपन्न हो तो उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वरप्रस्त पुरुषपर 
प्रहार करे। ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिनमें ज्वरसे छूट 
जाता है और सुख पाता है। हनुमानजीके उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित औषध या जल खा-पीकर मनुष्य सब रोगोको मार 
मगाता ओर तख्षण सुखी हो जाता है। उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित भस्मको अपने अङ्गोमें लगाकर अथवा उससे 
अभिमन्त्रित जलको पीकर जो मन्त्रोपासक युद्धके लिये जातां 
है, वह शस्रांके समुदायसे पीडित नहीं होता | किसी शस्रसे 
कटकर घाव हुआ हो, या फोड़ा फूटकर बहता हो, कता 
(मकरी ) रोग फूटा हो तो तीन बार मन्त्र जपकर अभिमन्त्रित 
किये हुए भस्मसे उनपर स्पश कराते ही बे सभी घाव सूख 


जाते हैं; इसमें संशय नहीं है । ईशानकोणमें स्थित करंज _ 


नामक बृक्षकी जड़को ले आकर उसके द्वारा हनुमान्‌जीकी 
अँगुठे बराबर प्रतिमा बनावे। फिर उसमें प्राण प्रतिठ्ठा करके 
सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे तसश्चात्‌ उस प्रतिमाका 
मुख घरकी ओर करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक्र उसे दरवाजेपर गाड़ 
दे तो उससे ग्रह, अभिचार) रोग, अग्नि, विष, चोर तथा राजा 
आदिके उपद्रव कमी उस घरमै नहीं अति और वह घर 
दीर्घकालतक प्रतिदिन धन, पुत्र आदिसे अम्युदयको प्राप्त 
होता रहता है । 

विशुद्ध अन्तःकरणत्रालापुरुष अष्टमी या चतुर्दशीको 
मंगलवार या रबित्रारके दिन किसी तख्तेपर तेलयुक्त उड़दके 
बेसनसे हलुमानजीकी सुन्दर तथा समस्त शुभरक्षणेसे 
सुशोभित एक प्रतिमा बनावे | वाममागमे तेलका और दाहिने 
भागमें घीका दीपक जलाकर रक्खे। फिर मन्त्र पुरुष मूलमन्त्रसे 
उक्त प्रतिमामें हनुमानजीका आवाहन करे | आवाहनके पश्चात्‌ 
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ति नोरनन ण ¬ मई 


प्राण-प्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य, अध्य आदि अर्पण करे | लाळ 
चन्दन्‌, लाळ फूछ तथा सिन्दूर-आदिते उनकी पूजा करे । 
धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करे। मन्त्र-वेत्ता उपासक 
मूछमन्त्रसे पूआ) भात, साग, मिठाई? बढे, पकौड़ी आदि 
भोज्य पदार्थोको घृतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस 
पानके पत्तोको तीन-तीन आब्वृति मोड़कर उनके भीतर सुपारी 
आदि रखकर मुखशुद्धिके लिये मूल्मन्त्रसे ही अर्पण करे । 
मन्त्रज्ञ साधक इस प्रकार भढीभाँति पूजा करके एक हजार 
मन्त्रका जप करे | तलश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष कपूरकी आरती 
करके नाना प्रकारसे हनुमानजीकी स्तुति करे और अपना 
अभीष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका 
विसर्जन करे । इसके बाद नेवेद्य लगाये हुए अन्नद्वारा सात 
ब्राह्मणांको भोजन करावे और चढ़ाये हुए पानके पत्ते उन्हींको 
बॉटकर दे दे । विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उन 
ब्राह्मणोंकी दक्षिणा देकर बिदा करे | तत्पश्चात्‌ इष्ट-बन्धुजनों के 
साथ खयं भी मौन होकर भोजन करे | उस दिन प्रथ्वीपर 
शयन और ब्रह्मचर्यका पालन करे | जो मानब इस प्रकार 
आराधना करता है, वह कपीश्वर हनुमानजीके प्रसादसे शीघ्र 
ही सम्पूर्ण कामनाओँको अवश्य प्राप्त कर लेता है । 
भूमिपर हनुमानजीका चित्र अङ्कित करे और उनके 
अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे। साथ ही साध्यवस्तु या 
व्यक्तिका द्वितीयान्त नाम छिखकर उसके आगे “विमोचय” 
“विमोचय? लिखे | लिखकर उसे बायें हाथसे मिटा दे। उसके 
बाद फिर लिखे | इस प्रकार एक सौ आठ बार ठिख-लिखकर 
उसे. पुनः मिटाता रहे | ऐसा करनेपर महान्‌ कारागारसे वह 
शीतर मुक्त हो जाता है। ज्वरमें दूर्वा, गुरुचि, दही, दूध अथवा 
घतसे होम करे। शूळ रोग होनेपर करंज या वातारि ( एरंड) 
की समिधाओको तैलमें डुबोकर उनके द्वारा होम करे अथवा 
शेफाछिका ( हरसिंगार ) की तैलसिक्त समिधाओंसे प्रयल- 
पूर्वक होम करना चाहिये। लिये चन्दन, 
कपूर रोचना, इळायची ओर ळवंगकी आहुति दे | बच्रकी 
प्रातिके ल्यि सुगन्धित पुष्पेसि हवन करे | विभिन्न धान्यांकी 
प्रातिके लिये उन्हा धान्योसे होम करना चाहिये । धान्यके 
होमसे धान्य प्राप्त होता है और अन्नके होमसे अन्नकी वृद्धि 
होती है । तिल) घी, दूध और मुकी आहुति देनेते गाय- 
मकी बृद्धि होती है। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है 
विष और 
व्याधिके निवारणमे, शान्तिकममें, भूतजनित भय 
और संकटमें, युद्धमें, दैवी क्षति प्राप्त होनेपर, बन्धनसे छूटनेमें 
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और महान्‌ बनमें पड़ जाने आदि में । बै 
हुआ नत्र द्‌ सभ १ : “3 
हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्चय ही कल्याण है हि ® 
द्वादशाक्षर मन्त्रमें जो न 
हैं र अन्तिम छ; अक्षर 
हैं इनको और आदि बीज (हों ) को हो 
डुए पाच बीजोंका 'इस्में हरमे हतो हृ | : 
" हुमवजीका ध्यान क 
इसके क) ऋषि गायत्री छन्द और छ | इप प्रकार ध्यान 
क गये हैं । सम्पूर्ण कामनाओंकी राके सिन इ | तरात्‌ पृतमिश्रित । 
ग किया जाता है। इसके पाँच बीजों तथा समूसको | ऐेगवयीठपर पूजन व 
जडङ्गन्यास करे | “रामदूतः, “लक्ष्मणआपदाता, छह | म ठेकर जितेन्द्रिय 
|] सीताशोक र. ५ | धरे मेर रोगर 
सुतः; “सीताशोक विनाशन तथा “ढङ्काप्रासादमञ्जन-श | सुम छोटे मोटे रोगों 
पाँच नाम हैं। इनके पहले “हनुमत? यह नाम और है। छत | मे भारी रोगोंसे मुक्त 
आदि पाँच नामोंके आदिमें पाँच बीज और असोरे | कला चाहिये । सु 
विभक्ति लगायी जाती है । अन्तिम नामके साथ उक्र "हृ हनुमान्‌जीक। ध्यान 
बीज जुड़ते हैं। ये ही षडङ्ग-न्यासके छः मन्त्र हैं #। छे | ब परस्पर द्वेष 
न आदि कार्य पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मतरे स | फा है। जो यात्राके 
ही हैं । h 
यह ग्यारह अक्षरोंका ( ० ऐ ओं हां हाँ इं एसे (ब | 
हं हस्ख्मं दसौ ) मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोको नेवा 
इसके भी ध्यान-यूजन आदि सब कार्य पबत हेते | ७, 
मन्त्रकी आराधना की जाय तो यह समख अभीष्ट मरण 
देनेवाला है । “नमो भगवते आञ्जनेयाय महाब ना 
यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है । इसके ईश्वर हा र F 
छन्द, पवनकुमार हनुमान्‌ देवता) बीज और ख री 
है--ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है | “ | 
| 
हृदयमें, “रुद्रमूर्तये नमःःका सिरम) ध्वायुपुत्राप र |. त 


सिखामें) “अग्निगर्भाय नमः”का कवचम 0. हे | ( पते 


प्रकारके उपद्रवे 
ष | pt जाय तो य 


नेत्राम तथा धब्रह्मात्राय नमःःका अल्लखानमेँ (> त 
इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी है । रह सकता 
के संबिधिताअर्णि |. सा है 

__ चलत्कृण्डलदीशास्य॑ पाष ग म पप्माक्ष बट र || ष ॥ पीरो 


ह 70 | ` 
॥ इदयाय नमः । 5 a) 
# यथा 'हुस्झै हनुमते नमः, हद तमः शि 00 दु 


नमः, शिरसे खाद्य । इतौ लद इ चे 

ह्सख्में अञ्जनीसुताय नमः, कवचाय इ ह ६ संयुत्यार 

विनाशाय नमः, नेत्रत्रयाय वौषट । ज्र 2. 0 फो रो 

ह्स्ख्क लह्काप्रासादभज्ननाय नमः) अखाय फॅट ३ 
भेष ९६... 


(नकी दिव्य कान्ति 
केल्याण प्रदान क्त EF त 


| ह नाथ करनेवाठे है, जिन्होंने अपने प्रभु श्रीराम) का 
। छः अक्षर (लुग, | तन करके उनके. लिये अञ्जलि बाँध सखी है, जिनका 
र ) को छे क ५ | ह मु हिल्ते हुए कुण्डलॉसे उद्धासित हो रहा है तथा 
हलो हस हरे. | झिले नेतर काके समान शोभायमान हैं? उन पवनकुमार 
j मनोरभोको दम्य है ॥ हुशर्जीका ध्यान करे |? 
| इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्रजप करे । 
छा | शर्‌ धृतमिश्रित तिलसे दशांश होम करे । पूवोक्त रीतिसे 
च बीजों तथा समने | गवयीठपर पूजन करे । प्रतिदिन केवळ रातमें भोजनका 
समण-याणदाताः, भन्नै | शम लेकर जितेन्द्रिय-भावसे एक सौ आठ बार जप करे तो 
प्लङ्काप्रासादमञ्गन- ३ | रुण छोटे-मोटे रोगोंसे छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है । 
यह नाम ओर है। छन्‌ | हे मरी रोगेसि मुक्त होनेके लिये तो प्रतिदिन एक हजार 
च बीज ओर अन्हे | अक्ला चाहिये । सुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते 
' नामके साथ उपरे | ह छुमानूजीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र-जप करता 
के छः मन्त्र हे ४। झो | ४ परसर द्वेष रखनेवाले दो विरोधियोंमें सन्धि करा 
द्वादशाक्षर मते स्न |  है। जो यात्राके समय हनुमानजीका स्मरण करते हुए 
| अ करता है, उसके बाद यात्रा करता है, वह शीघ्र 


री हा हीं इं एसे एवं मना अभीष्ट साधन करके घर लौट आता है। जो 
सिद्वियोको देनेवा्र। ३ हे मन््रजप करते हुए सदा हनुमानजीकी आराधना 
य पवत्‌ होते ई। |  "ह आरोग्य, लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और 
मस्त अमीषट मरको | 


| स उपद्रवमे नहीं पड़ता । वनमे यदि इस मन्त्रका 
गाय महाबलाय लाई! | बाय तो यह व्यात्र आदि हिंसक जन्तुओ तथा 
। ह | है। सोते समय शय्यापर एकाग्र- 
ं | अतः `" स्मरण करना चाहिये । जो ऐसा 

- मी | पिरो उते : र का 
- | आञ्जनेयाय ह| मै ऐत । इःखप्न ओर चोर आदिका भय कभी 


| अक महान मते स्वात्मकाय हुं फट? यह 
। न सेह ति होता है, जो अणिमा आदि अष्ट 
? “हू? बीज और “हुम्‌? शक्ति कही 


शि 
6 | मार के। उक्त बीज (हा हाँ हूं है हों हु; )के 


क. ब्याक ल्य धावन्तं 0 

छः क रोड रल प्रति ॥ 
; जैन्न हिल गोपम्‌ । 
> सूर्यकोरिससप्रभम्‌ ॥ 


# भ्रीहचुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि ॐ 


३६१ 


[ सन किसानो 0 ७⁄0 ७ समान दै, जो 


अन्ञदायेमंहावीरेवेंटित॑ 
तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट सुजन्तं घोरनिःस्वनस्‌ ॥ 
व्यात्वा लक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
( नारद० पू० ७४ | १२२-१२५ ) 
“हनुमानजी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावणकी 
ओर आ हैं| वे छाक्षा ( महावर )के रंगके समान 
अरुणवर्ण हैं | काल, अन्तक तथा यमके समान भयंकर जान 
पड़ते हैं | उनका तेज प्रज्वलित अन्निके समान है। ये 
विजयशीळ तथा करोड़ों सूर्योके समान तेजखी हैं | अङ्गद 
आदि महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं। वे 
साक्षात्‌ रुद्रखरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए वे राबणसे 
कहते हैं--“अरे ओ दुष्ट | युद्धम खड़ा रह, खड़ा तो रह |? 
इस प्रकार शिवावतार भगवान्‌ हनुमानजीका ध्यान और 
पूजन करके एक लाख मन्त्रका जप करे |? 
तदनन्तर दूध, दही, घी मिलाये चावल्से दशांश होम 
करे | विमलादि शक्तियोंसे युक्त पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल 
मन्त्रसे मूर्ति कल्पना करके हनुमानजीकी पूजा करनी चाहिये। 


एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंको सिद्धि 
न मा द्वि प्राप्त होती है । 


अब सैं लोकहितकी इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतलाता 
हूँ | हनुमानजीका साधन पुण्यमय है। वह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला है। यह छोकमें अत्यन्त गुह्यतम रहस्य 
है और शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है। इसके 
प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तीनों लोकोमे विजयी होता 
है । प्रातःकाल स्नान करके नदीके तटपर कुशासनपर 
बैठे और मूलसन्त्रसे प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास सब कार्य 
करे । फिर सीतासहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके 
उन्हें आठ. बार पुष्पाज्ञछि अर्पित करे | तसश्चात्‌ घिसे हुए 
लाल चन्दनसे उसीकी शळाकाद्वारा ताम्रपात्रमें अष्टदळ कमल 
लिखे । कमळकी कर्णिकामें मन्त्र लिखे | उसमें कपीश्वर 
हनुमानजीका आवाहन करे । मूल-मन्त्रसे मूति निर्माण करके 
घ्यान तथा आवाहनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अर्पण करे | 
गन्ध, पुष्प आदि सब सामग्री मूळमन्त्रसे ही निवेदन करके 
कमलके केसराँम छः अङ्गों ( हृदय, सिर, शिखा, कवच, 
नेत्र तथा अत्न )का पूजन करके आठ दलोंमे सुग्रीव आदि- 
का पूजन करे । सुग्रीवश लक्ष्मण, अङ्गद, नळ, नील; 
जाम्बवान्‌, कुमुद और केसरीका एक-एक दलमें पूजन करना 
चाहिये । तदनन्तर इन्द्र आदि दिवपालों तथा बज्र आदि 
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३६२ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


वा वजन 


आयुधोंका पूजन करे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रो- 
पासक पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओंको सिद्ध कर सकता है | 

नदीके तटपर, किसी बनमें, पर्वतपर अथवा कहीं भी 
एकान्त प्रदेशमें श्रेष्ठ साधक भूमिः्रइणपूर्वक साधन प्रारम्भ 
करे | आहार, श्वास, वाणी और इन्द्रियॉपर संयम रक्खे । 
दिग्बन्ध आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यक्‌ 
सम्पादन करनेके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ पूजन करके उक्त मन्त्रराज- 
का एक लाख जप करे। एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर 
दूसरे दिन सबैरै साधक महान्‌ पूजन करे | उस दिन 
एकाग्र चित्तसे पवननन्दन इनुमानजीका सम्यक्‌ ध्यान करके 
दिन-रात जपमें लगा रहे | तवतक जप करता रहे, जबतक 
दर्शन न हो जाय । साधकको सुदृढ़ जानकर; आधी रातके 
समय पवननन्दन हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने 
जाते हैं । कपीश्वर हनुमानजी उस साधकको इच्छानुसार वर 
देते हैं; वर पाकर वह श्रेष्ठ साधक अपनी मोजसे इधर-उधर 
विचरता रहता है । यहद पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी 


दुल्भ दै; क्योकि गूढ रहस्यरूप है। मैंने सम्पूर्ण लोकोंके 


हितकी इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है | 


इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयोगो- 
का भी अनुष्ठान करे | इन्दु ( अनुस्वार ) युक्त वियत्‌ ( ह ) 
अर्थात्‌ “हं के पश्चात्‌ ङे विभक्त्यन्त पवननन्दन शब्द हो 
और अन्तर्मे वहिप्रिया ( स्वाहा ) हो तो ( हं पवननन्दुनाय 
स्वाहा । )--यह दस अक्षरका मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले 
बताये अनुसार हैं। षडङ्गन्यास भी पूर्ववत्‌ करने चाहिये । 
भ्यान 
ध्यायेद्रण हनूमन्तं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । 
धावन्तं रावणं जेतुं दृष्टा सत्वरसुस्थितम्‌ ॥ 
लक्ष्मणं च मद्दावीरं पतितं रणभूतले । 
गु च क्रोधमुत्पाच ग्रही" गुरुपवेतम्‌ ॥ 
हाहाकारे: सदश्च कम्पयन्तं जगात्त्रयस्‌ । 
आत्रद्माण्ड समाव्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम्‌ ॥ . 
( नारद० पू ० ७४। १४५-१४७ ) 
'छङ्काकी रणभूमिमें महावीर ढक्ष्मणको गिरा देख 
हनुमानजी तुरंत उठ खड़े हुए हैं। वे हृदयमे महान्‌ क्रोध 
भरकर एक विशाल एवं भारी पर्वतको उठाने तथा राबणको 
मार गिरानेके लिये वेगसे दौड़ पढे हैं। उनका तेज करोड़ों 
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सूर्योकी प्रभाको छजित कर रहा है । वे रक `| | 
भयंकर एवं विराट्‌ शरीर धारण करके हई दष हो | ह हेडः 
तीनों लोकोंको कम्पित किये देते हैं । इस प्रका ० | बुष ॒ 
हनुमानजीका चिन्तन करना चाहिये, “| 
2 घ्यानके पश्चात्‌ विद्वान्‌ साधक एक लाल ड | 
पूववत्‌ दशांश हवन करे | इस सन्त्रका भी विधिक पज | होय हुआ बज्न रख 
पहेजेसा ही बताया गया है | इस प्रकार मन हि | हजी सरण 
होनेपर मन्त्रोपासक अपना हित-साधन कर रक्त ह| | कडा डाल दे । इस 
श्रेष्ठ मन्त्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही है। सब तको हूं डी लेकर उसे उ 
इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया है । इसका उपदेश ह| ने सात बार तपा 
एकको नहीं देना चाहिये । ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर, गोचर | बे हुकडेपर सात 
नित्यकर्म करके पवित्र हो, नदीके तटपर जाइ वह | ब रोग अवश्य ही 
आवाहनपूर्वक स्नान करे । स्नानके समय आठ वार ह| ७ नमो मगवते 
मन्त्रकी आवृत्ति करे । तत्पश्चात्‌ बारह बार मत्र एक | र बन्धमोक्षं कुर्‌ र 
अपने ऊपर जळ छिड़के | इस प्रकार स्नान; सक _ हह एक मर 
आदि करके गङ्गाजीके तटपर) पर्वतपर अथवा व| णग पवनपुत्र 
ग्रहणपूर्वक अकारादि स्वरवर्णोका उच्चारण करके एक | अ वाहा! शक्तिहै । 
से लेकर “मः तकके पाँच वर्गके अक्षरोसे कुमक तय | ह जाता यः 
से लेकर अवशेष बर्णोका उच्चारण करके रेचक कला! गी न्यास करे ( यथा 
इस प्रकार प्राणायाम करके भूत-ुद्धिसे लेकर ळी. दि ) 
सब कार्य करे । फिर पूवोक्त रीतिसे कपीवर छ 
ध्यान और पूजन करके उनके आगे बेठकर ण) | 
आदरपूर्वक दस हजार मन्त्र-जप करे | | 
रूपसे पूजन करे । उस दिन मन्त्रसाधक चौबे (| 
रात जप करे । रातके तीन पहर बीत 
महान्‌ भय दिखाकर कपीदवर पवननन्दन 


साधकके सम्मुख पधारते है और हर | क 
साधक अपनी रुचिके अनुसार १ सय ल्वी. 
विजय तत्काळ प्राप्त कर लेता र होळ इहो | न 


इसमें संशयका लेश भी नहीं म न 
कामनाओंका उपभोग करके . 


भ दुत त. 

लेता हे | या ( य हेजाः 
सचोजात ( 5 ) सहित दी के क 

“हनुमन्तः का उच्चारण करे फि षे 
0 भद्र 


छ 
तथा नेत्र (इ) युक्त 0. १ 
का उच्चारण करे । करे 
:आयुराष पदका उचारण "' 
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| ॐ उः का उच्चारण || न वाठुवातु” लिखे | गोरोचन और कुछुमसे यह 
करके दपण [ । छस परकार परुडाह ।' ) यह पचीस अक्षरका मन्त्र दै | इसके मन्त्रका दस हजार ह प गते आ 
[न | ण. पूर कब ह जप कर | इस मन्त्रको प्रतिदिन मिट्टीपर 
र | ष आदि पूर्वोक्त है। “प्लीह द वकर मन्त्रज्ञ हिने 
F ता कहे गे हे त्यहा छी पुरुष दाहिने हाथसे मिटावे | बारह बार 
साज हनुमानजी इ 2 यन र ने और मिटानेसे मन्त्राराधक महान्‌ कारागारसे छुटकारा 
के एक लाख ङ्ग | ते युक्त पेटपर पानका पत्ता रक्खे। उसके ऊपर आठ पर्त पा जाता है । गगन (हृ) नेत्र ( इ) युक्त ज्वलन 
न्त्रका भी विछ्‌ छ| हेय हुआ बच्न रखकर उसे ढक दे । तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ साधक अर्थात्‌ (दरिः पदके पश्चात्‌ दो बार “मर्कटः शब्द रे र 
| इस प्रकार मनर छि हुप्रबजीका स्मरण करके उस वस्त्रके ऊपर मद शेष ( आ ) सहित तोय (व ल या 9 
गधन कर सकता है। | हुडा डाळ दे । इसके बाद वेरके वृक्षकी लकड़ीसे बनी करके ध्मकरे? पद बोले | फिर “परिसुञ्चति सुञ्चति दर 
हस्य ही है | सव तने हूं छी लेकर उसे जंगली पत्थरसे प्रकट हुईं आगमें उक्त काम का उच्चारण करे | ( पळ न है--हरि 


` है। इसका उपदेश | ने सात बार तपावे | फिर उस छड़ीसे पेट पर रखे हुए... संकट मकर वामकरे परिसुञ्चति सुन्चति *हहुलिकाम्‌ ।) 
> यह: 


रत उठकर गोप | के दुकदेपर सात बार प्रहार करे । इससे मनुष्योंका चौबीस अक्षरोका सन्त्र है । विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रको दा 
के तटपर जाकर तैफे | छह रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है । हाथमै बायें हाथसे छिखकर मिटा दे और एक सौ ता 


के समय आठ वा फू । १ & 

बार न य हर नमो भगवते आज्ञनेयाय असुकस्य शङ्कां त्रोटय इसंका जप करे | ऐसा करनेपर कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य 

गर स्नान, संघा, ह| बन्यमोक्षं कुछ कुरु स्वाहा । तीन सप्ताहमे छूर जाता है | इसमें संशय नहीं है। इसके 
ह| पह एक मन्त्र है । इसके ईश्वर ऋषि) अनुष्डपू छन्द, ऋषि आदि पूववत्‌ हैं। पूजन आदि कार्य मी पूर्ववत्‌ करे । 


तपर अथवा वनगे र| 
उच्चारण करके पूक १ | i चक पवनपुत्र श्रीमान्‌ हनुमान्‌ देवता, “हं? बीज इसका एक लाख जप और शुम द्रब्योंसे दशांश हवन करना 


प्षरोंसे कुम्मक त | न फिर | बन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग चाहिये । जो मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुत्र 

रके रेचक कला यि | ह | छः दीष खर तथा रेफ्युक्त बीजमन्त्रसे इनमानजीकी आराधना करता है, वह उन सम्पूर्ण 

इसे लेकर पीठा को उ ( यथा-हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे राहा फामनाओंको प्रास कर लेता दै, जो देवताओंके लिये 

ने कपीश्वर हतुसर्स | )। दुर्खम हैं । अज्ञनीनन्दन इनुमान्‌जीकी उपासना की जाय 

त बैठकर साधक | को हे देश ध्यान तो वे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, अतुल सौभाग्य) यश, 

करे । सातवे दिन | यार >: ल विशुद्धं रङ्कमन्यतः । मेधा, विद्या, प्रभा, राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान 

साधक तिलक ० या कुण्डलिन हरिम्‌ ॥ करते हैं । सिद्धि तथा विजय देते हैं। 

बीत जानेपर % | बागे हु ७०. ( चारद्‌० पू० ७४ । १६९-१७० ) अन्तमें सम्पुटित पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर देना 

[नन्दन इतुम्राज आ हय बरियोंको विदीर्ण करेनेवाला पर्वत तथा प्रसंगके अनुकूल प्रतीत होता है | (१) वाल्मीकि आदि न 
डे रिमा, प टक धारण करनेवाले, सुवर्णके समान किसी भी रामायणके पाठमें “अ रामाय. नमः ।'का सम्पुट । 


॥ क्षे], ) डलू-मण्डित वानरराज हनूमानजीका ल्गानेसे हनूमानजी असन्न होते हैं। (२) “ॐ हनुमते 
|. शे प्रकार इ नमः ।? लगानेसे कार्यसिद्धि होती है । 
| ऐमळवरे जान. करके एक लाख मन्त्रका जप तथा ( ३ ) अंजनीगभेसम्भूत कपीन्द्र सचिवोत्तम । 


| भ नराश हवन प्रिय i रक्ष सवंदा॥ 


4 के रस हजार । महान्‌ कारागारमें पड़ा _से रक्षा और अभीधट-लाभ होता दै । 
। बाबु (१ | रस सुखका भि करे । इससे वह कारागारसे (४) मर्कटेश महोत्साह सर्वशोकविनाशन । 
क्रि ' ) 0 न मै बन्धन्‌से भागी होता है। शत्रून्‌ संहर मां रक्ष शरियं दापय से प्रमो ॥ 
४) एव कार्मि स १ । अष्टक se शभ हनुमत्‌-मन्त्रका वर्णन --से शत्रुनिवारण) आत्मसंरक्षण ओर सम्पत्तिकी प्रपत 
मो & शका प पु फे भीतर षट्कोण बनावे । होती है। |: 
तदन | | 4 0 0 उ नाम लिखे | छः कोणोंमे (५) आापदासपहतीरं दातारं सर्वेसम्पदास्‌ । | 


नख करे | आठौं दलोमे ८३० छोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ | 
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३६४ # गोविन्द्‌ परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # । क 
नण सातो (ऽ वरची pm कक. निवारण, सर्वसम्पत्तिर्योका पुनरा- शृतन्रतो राजसुतो महात्मा चे 
गमन और सर्वग्रकारकें अभीशेंकी सिद्धि होती है । तैद कासय महात्मा ले Ls 
(९) ८४५ राम बमण भाक . ड ( वा० रा०, इनर ३६ |, जा |! यथा-- 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ “से उद्दाइ या खीप्राति होती है । उ १] भ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्कमंणः । विशेषकर वाल्मीकिरामायण$ सुन्दरकाण्ड, जोर से |. तुदा बस छ 
हनूमान्‌ शवुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ रामायणश्के लिये उपयोगी हैं । सम्पुटित पाठके पस तेहि पुरुष 
न रावणसह्रं मे युद्धे प्रतिबळ भवेत्‌ । सम्पुट मन्त्र, {पीछे मूळ, फिर मन्त्र, फिर मत्र इइ | 


शिलळाभिश्व प्रहरतः पादपैश्व सहृ्नशः ॥ दो बार सम्पुट मन्त्रोके पीछे मूल और फिर बने | मै इनमे त्रिदेवोंका र 


( वा० रा०, सुन्दर० ४२ । ३३-३५ ) क्रमसे पाठ किया जाय । पाठारम्भके पहले इनमन | एके बिधि जैसे! 
--से राष्ट्रविप्लव, मारीमय, मह्दाशत्रुके आक्रमण; हन प्रार्थना न ध्यानादि किये जायें इस परम | मीच मारे. ब 
अनेक प्रकारकी असह्य आपत्तियाँ और देशोपद्रबादि शान्त पति, उदारता और शान्तिके साथ करसे उब हे | 

अभीष्ट सिद्ध होते हैँ । गर हमारे चरित्र 


होते हर इसके अतिरिक्त हनुमानजीकी उपासनाके नि |झहि्रे ऐसी सामथ्य 
डु ठ श्रीरामचरितमानस सुन्द्रकाण्डका पाठ तथा हनुमानचालै |शरोको सम्पन्न कौन 
(७)स देवि नित्यं परितप्यमान- का पाठ भी बहुत उपयोगी हैं | इनके पाठसे बहु के | हे कू रामराज ९ 
त्वामेव सीतेत्यमिभाषमाणः । लाम उठा चुके हैं। | छह समाज 

० ०, च र श्रीहनुमतः (eR ५ 
श्रीरामोपासनाके परव -उपासनाकी अनिवायता | ल ती रग, 

( ढेखक वे पं० भेरवानन्दजी शमा “व्यापकः रामायणी, मानसतत्त्वान्वेषी ) 
अतुळिंतबळ्धामं हेमशेलाभदेहं है। जो घोर नास्तिक हैं? वे भी हनुमानजीके लि रि हल 
दूनुजवनकृद्यानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । अस्वीकार करते घबराते हैं । | करे तथ 
सकलगुणनिधान वानराणामधीशं वेसे तो थे साक्षात्‌ रुद्रावतार. होनेके नाते | ७ हैं। यः 
रघुपतिप्रियभक्त वातजात नमामि ॥ पासनाके परमाचार्य हैं । इनकी झा बना | | है हनुमान « 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । उपासनार्मे किसीको अन्तरङ्गता प्राप्त नहीं गत ८ आई य 


पुरतो मारतियंस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌॥ भक्तिके तो ये भण्डारी एवं संरक्षक ठहरे | करके! 9 

भारतमें कहीं भी कोई ऐसा भगवानका मन्दिर नहीं होइ अकाम जो छक तजि सेइहि। मर्गति गे ही | भर । हर 
होगा; जहाँ श्रीहनुमानजीकी प्रतिमा न हो । भगवान्‌ जेहि पर इपा न करहि पुरारी (सो ता दबा पर) | बरीक 
शीरामक्ी आवरण-यूजा भी हनुमानजीको बिना पूजे सम्पूर्ण के! 
नहीं मानी जाती । वैसे एथक्‌ ( स्वतन्त्र ) रूपसे मी 
मन्दिरोमे एकमात्र इन्हींकी पूजा होती है । हमारे देशमै दूसरे, गोखामी तुळसीदासजी महापव इ | के 
तो सम्भवतः प्रत्येक कूप ( कुवाँ ) खननके समय सर्वप्रथम इनकी सैवार्मे कोई विशेष प्रयास करना करे त 4 कि सामी 
हनुमानजीकी स्थापना करके तथा वजरंगवलीकी जयका गुणगान करने, कक का अमीट हित ;क्‍ 
उचारण करके ही कार्यारम्भ किया जाता हे | किसकी शक्ति जपने मात्रसे प्रसन्न | यथा चं 
है जो इनके मन्दिरे, मूर्तियोंकी संख्या बता सके यदि न की उल र हित सक की 4 षन गो 
वास्तविकरुपसें सच कहा जाय तो श्रीराम भंगवानसे भी _. जया "जो समन त) | नै भ 
अधिकरूपमें प्रत्यक्ष देव भ्रीदनुमानजीकी पूजा-उपासना होती गुन गनत) नमत सुमिरत) ( >. 
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राम दुआरे तुम स्छवारे | होत न क ह ग्रे 


| द ति शावक सेने न बन पा कर खेती 
| कं मी उसकी छायाके पास भी संताप-पाप निकट 


१ ) यथा-- 
बँग सते। 


होती | उक्त पने दास बस जासु उर) मारुत सुत मूरति बिकट \ 
रकाण्ड' ओर इ । तेहि पुरुष पहि) सपनेहुँ नहिं आवत निकट ॥ 
त पाठके प्रयोग फू  . ( हनु० वा० २ ) 
न्त्र, फिर मत्र बरी । 


क इम त्रिदेर्वोका सामर्थ्य विद्यमान है | यथा-- 
| (नो निधि जैसे, पाढिबे को हरि» हर 
ये जायें इस फा | मीच मारिवे, को, ज्यायबे को सुघापान भो ॥ 
` करनेसे सव प्रहे | ( इनुमानबाहुक ११ ) 
। गदि हमारे चरित्रनायक पवनपूत अंजनिक्कुमार, 
ही उपासनाके ननि होस ऐसी सामर्थ्यं न होती तो भगवान्‌ श्रीरामके 
ठ तथा हनुमानाला. | सम्पन्न कौन करता १ यथा--- 
नके पाठसे बहुत के | २ 
ग 5 | शक रामराज किये सब सुरकाज 
| कक समाज साज साजे रघुबर के॥ 


i 


ना हि ( हनु ० वा० ३३ ) 
५ | तपसी राजा | तिनके काज सकर तुम साजा ॥ 
क | ( इनु० चा० ) 
स हनुमान्‌जीकी गति ( भरोसा ) है 
k गी तथा राम, लक्ष्मण) जानकीजी समी 
होनेके नाते भणे | र ते हैं । यया. 
कृपा बिना मेश गै है हनुमान को । 
हे बर | ली म॑ यह रेखा मुर 
हरे | यधा- | खा कुळेस पषान की॥ 
मेरितेदि के | थे न हर 
पान मुनि मि क्प यवत राम अरु जानकी । 
/ मानस? hs | खानि सकळ कल्यान को ॥ 
आज्ञा बि १!) | विनय० ३० 
(छश निस ( विनय० ३० ) 
पो * सी ष ही मरा है) 
ला न (कते एर) के को है ! उनके 
मरण करने दुत कहे देवराज द्र महेश भी समर्थ नहीं 
हि. | । यथा... भी इनके चरणोंमें माथा 
द हत सद | फेरि गको ओर _ 
[-सर्कक सक > भरोसो, हे 
(छ १ केसरी फिसोर को॥ 
( विनय ० २१) 


* श्रीरामोपासनाके पूर्व ीहडुमत्‌-उपासनाकी अनिवार्यता # 


०; भा 


३६५ 


तेरे थपे उथपै न महेस, अं थिर को कपि जे घर चाळे ॥ 


( हनु० वा० १७) 
सानुकूर सुळ पानि, नवै नाथ नाक को; 
देवी देव दानव दयावने है जोड़े हाथ । 
बापुरे बराक कहा राजा और रॉक को! 
जि (इनु० बा० १२) 
राक्षसराज लंकाधिपति त्रिळोकविजयी रावणने बालि- 
कुमार श्रीअंगदजीके सामने राजदरबारमें भगवान्‌ श्रीराम, 
लक्ष्मण; सुग्रीव, खयं अंगद, जाम्बवन्त, विभीषण, नल; 
नील किसी भी योद्धाको अपनेसे मिड़नेमें समर्थ नहीं मानकर 
भी खय॑ अपने मुखसे कहा था-- 
“है कपि एक महा बळ सीरा ७! वा प्रथम नगरु जेहि जारा ॥' 
( मानस, लंका० ) 
इन्द्रजीत मेघनाद भी इनका मुकाबला करनेसे डर खाता 
था। यथा-- 
“बार बार पचार हनुमाना | निकट न आव मरमु सो जाना ॥' 
( मानस, लंका० ) 
एक स्थानपर तो भगवानकी प्रतिष्ठा भी इन्हींके कारण 
हुई थी-- 
“हें दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायक ॥' 
( मानस, लंका० ) 
इन्होंने भगवान्‌ भ्रीरमकी इतनी सेवा की थी कि 
जिसकी कोई सीमा नहीं बतायी जा सकती | स्वयं 
भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोठ सुर नर मुनि तनु घारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुनुकपितोहि उरिन में नाहीं । देखेउँ करि बिचार मन माहीं॥ 
( मानस, सुन्द्र० ) 
इसी प्रकार भगवती जानकीजी एवं भरतजी भी इनके 
ऋ्रणी ही रह गये-- 
अति हरष मन तन पुरुक छोचन सजक कह पुनि पुनि रमा | 
का देउ तोहि त्रैशोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 
( मानस, लंका० १०७ ) 


बार बार बुझी कुसळाता । तो कहुँ देठे काह सुनु आता ॥ 
एहि संदेस सरिस जग माहीं \ करि बिचार देखे कछु नाहों॥ 
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नाहिन तात उरिन मैं तोही । अब प्रमु चरित सुनावहु मोही ॥ 
( मानस, उत्तर० ) 

अस्तु, आज भी प्रत्यक्ष है कि शासन-अधिकारीवर्ग) 

एवं राजा-महाराजा तथा सम्पन्न लोगोंके पास, द्वारपाल 
या मन्त्री-सलाहकारकी अनुमतिके बिना न तो कोई जा ही 
सकता है और न अपना अभीष्ट कार्य सम्पन्न करा सकता 
हे । आप तो श्रीराम भगवानके सभी कुछ हैं। अतः इनकी 
कृपा बिना श्रीराम-दर्शान प्राप्त करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
है ! श्रीसुग्रीबजी, विभीपणजी तथा गोस्वामी तुळसीदासजीको 
भी इन्हींकी कपा, सलाहके कारण श्रीरामजीकी प्राप्ति हो 
सकी थी । यथा--- 


(१) 
जहाँ न इंष्यौ-राग-द्रेष हो, जहाँ न मायाका अभिसार । 
अहंकार-पाखंड-स्वार्थेक्रा जहाँ न हो कुछ भी संचार ॥ 
जहाँ न उठता यौवन-सरितामें पञझुताका विषमय ज्वार । 
जहाँ न दानवता करती है छिपकर मानवता-संहार ॥ 
जहाँ न जीवन कलुषित हो, मादक हृद्दीणाकी झंकार । 
वहीं बना ळे ज्ञान-रडिमिसे एक नया मधुसय संसार ॥ 

र (२) 
जहाँ प्रेमका अटळ राज है इस अज्ञात सिन्धुके पार । 
कर्म-ज्ञान-सुरभित-सुमनोंका खर्ण-सूत्रमै गूँथा हार ॥ 
भक्ति-्पत्ति-त्याग-सेवाका लहराता है उज्ज्वल धार । 
जहाँ विषय-वासना सपिंणी करती नहीं विषम फुफकार ॥ 
जहाँ समझते मानवको सानव अपना बान्धव-परिवार । 
वहाँ वना छे सनमोहनके निकट एक नूतन संसार ॥ 


द 
श्रीदेचीकी स्वण-ररिमसे (07 मणि-सण्डप-द्वार । 
मानवताकी विजय जहाँ है, भाष्यकारकी जय-जयकार ॥ 
उपनिषदोंका, ब्रह्म-सूत्रका, गीताका होता गुंजार। 
जहाँ न घर है रोग-गरीबीका कंटकमय कारागार ॥ 
शरणागत-वत्सछ चरणाँकी अमर ज्योतिकी झलक अपार । 
प्रियतम-पद-जल्से प्रक्षाल्तत एक बना अनुपम संसार ॥ 
र (४), 
थीभागवत-धर्मका झंडा जहाँ सदा फहराता है। 
सत्य-अहिसा-सदाचारका उद्रि जहाँ लहराता है॥ 
जहाँ न जीवनमें दानवताकी छाया दिखलाती है । 


— TCS 
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———— 
( रचयिता-प्राचायं श्रीजयनारायणजी मल्लिक, एस्‌० ५०, डिप्‌० एड०, साहित्याचायं, साहित्यालंकार ) 
एक नया संसार बसा ळे, एक नया सुन्दर संसार । 


तुम उपकार सुऔवहि कीन्हा । राम 
तुम्हरो मंत्र बिमीषन माना । उ 


अतः श्रीरामोपासकोको सर्वप्रथम 

महोदधि, मन्त्र-महार्णव, मन्त्र-संग्रह तथा अं मु न 
कल्पद्रुम आदिके अनुसार योग्य अधिका ह ऱ्य 
मन्त्र-पूजा-विधान जानकर भगवतापि ह| ्रमााचायंजी तथा स्र 
उपासना करना अनिवार्य है । तां मातुभावोने ३ 
"जे जै जै हनुमान गोसाई । कृपा करहु गुरु देव के मा | और अपनी-अपनी ; 

. ( हनुमान | र्म आदि प्रस्तुत की 
| होतक अनुष्ठान अम 
॥। उन अनुष्ठानके म 
बढ़े हैं। किन्ही महार 
फं मंत्र सगुनौती जे 
जहाँ अविद्या जीचन-रसका पान नहीं कर पवी | । उन लिर 
आर्य, सनातन, वैदिक, पावन सोक्ष-धर्मका है भा! त हो, उसके पह 
एक नया संसार ० क भगवत्सेवाका भा | वार उसका अनु] 

= 

शरणागत हैं सब नर-नारी, सब करते भगु | 
करते हैं क्रेंकय सभी, रखते हैं श्रीचरणोंक त 0 उतना ही शीघ्र य 
प्रतिदिन होता गायत्रीका, पुरुषसूकका ` | मन्त्रसिद्ध 
रंगनाथके पद-परागसे सुरभित चलती उ ॥॥ त है। अन्तरा 


जहाँ समझते सभी नागरिक, 
हरि-मन्दिर है नर-नारीका पावन ह ले | क 
इंश्वर-अंश जीव हैं जिनमें, वे २ थार म १ स्या 
उनकी सेवा ही भगवत्सेवाका ३ 

जानी,' सबको 


(सीय रामसय सब जग जाना, 
करना है निर्माण वहींपर , एक कसी पिप 
(०) बड 07 लेकी 
न न करता मतवाका ही ज॑ आर |! बाद झु 
कक नारी और गरीबॉपरः दुर्वह } । तीन पक ३ 
नव संवतके नव नव कक पक 
उपासनाके रजत-तारमै नव कली (| ह्‌ र 
श्रीमज्ञारायण-चरणोंसे ज्यीति वेक | i 
वहीं बना छे मधुमय सुन्दर एक पे 


योग्य अधिकारी हे वाय 

मगवत््ाप्तिरेतु शु मााय य 

| या महानुभावोंने इसको वेदान्तकी प्रस्थानत्रयीमें माना 

। च ३ „५ | | और अपनी-अपनी अनुभूतिके अनुसार इसपर व्याख्या- 

ह ज्‌ र न आदि प्रस्तुत की है । गीता मन्त्रमयी है | इसके दिव्य 
| हे > 

के अनुष्ठान अमोघ फलप्रद हैं | मेरा स्वयं अनुभव 

| उन अनुष्ठानके मन्त्रामेंसे कुछ सविधि नीचे लिखे 


इहेरे। किन्ही महानुभावने कहा हे-- 


हित्यालंकार ) ड 
| षर मत्र सगुनोती जेती । गीता महँ जानो सब तेती ॥* 
पान नहीं कर पाती || | नचे जो मन्त्र लिखे जाते हैं, उनमेंसे जिसका अनुष्ठान 


| हो, उसके पहले तीन हजार जप कर ले--इससे 
मोक्ष-धर्मका है भष! टे र 
| न हरु हिये सिद्ध हो जाता है | फिर चाहे जब, चाहे 
) हर उसका अनुष्ठान किया जा सकता है । अनुष्ठानमें 
नान्या धारणा, श्रद्धा और पवित्रता अपेक्षित है । साधक 
सब |स हो अधिक श्रद्धावान्‌ और पवित्र 
ee. “hd न्‌ और पवित्र धारणायुक्त 
ih शत्र या विलम्बसे उसे अनुभव होगा । 


बुस १ सके सा एक न्त्र 
कि करे 4 एक गीतार्‍यन्त्र दिया जाता दै, उसका 


क क वर 
क अभिनवं | स्र अन्तम्‌ लिखा जायगा | 

क देवा श | कप॑प्यदोषोपहतखभाव: 

। सब हैं रे ` | च्छ्य उ त्वां धमंसम्मूढचेताः । 

ज है आधारं र ल नूह तन्मे 

सबको सब ऽद शाधि माँ त्वां पन्नम्‌ ॥ 

मु किसी विघयका & (गीता२।७) 
| त केको था कोई प्रश्‍न हो या किसी 

स 000 (आषाढ क हो, तो उपर्युक्त इछोकका-- 
९, र | (अतिक शु १ ) एकादशीसे प्रारम्भकर 
i | ५७ के १ ) एकादशी तक प्रत्येक 


रि मने पबित्र वस्न धारणकर तथा पवित्र 
८ जक गुरुभावसे भगवानका 
सपे पाठ करे। ऐसा करनेपर 
ST प्रकट होकर उसके 
ये या किसी ऐसे व्यक्तिका 


नाम बतायेंगे--जिसके 
जगाची हत bs पास जानेसे प्रश्नका उत्तर मिले या 
(२) स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो 
जरगत्महृष्यत्यचुरज्यते च । 
रक्षासि भीतानि दिशो द्ववन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 
(गीता ११। ३६) 
इस इलोकके द्वारा जलको या विभूतिको अभिमन्त्रित 
करके पिला देनेसे भूत-प्रेत-बाधाका निवारण होता है। 
रोगीको देनेसे रोगनाश होता है। गौ आदि पशु किसी 
रोगसे पीड़ित हो तो एक लोटा जल इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके सानीके साथ मिलाकर या ऐसे ही पिला देनेसे पशु 
रोगमुक्त हो जाता है। 
(३) त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। ` 
वेत्तासि वेद्यं च परं च घाम 
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ 
(गीता ११। ३८) 
इस छोकसे झाड़ देनेपर भी प्रेत-्राधाका निवारण 
होता है । कुशसे या नीमकी डालीसे झाइना चाहिये । 
(४) वायुर्यमो5स्निवेर्णः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
(गीता ११ । ३९) 
इस इलोकके प्रतिदिन कम-से-कम १०८ बार जप 


्रपितामहश्च । 


(५) नमः पुरस्तादथ शष्तस्ते 
.नमोऽस्तु ते सवंत एवं सवे । 
अनन्तवीयो मित विक्रमस्तव 


सबै समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः 0 
टर (गीता ११ । ४०) 
इस इलोकके प्रतिदिन कम-से-कम १०८ बार जप 
करनेसे लक्ष्मीकी वृद्धि और कायंकी सिद्धि होती है। 
( ६ ) यच्चावहासार्थमसत्क्ृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
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३६८ ॐ गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 
mms कर तत्समक्षं 
ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
(-गीता ११ । ४२ ) 


इसके अनुष्ठानसे नाराज हुए पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं । 


(७) पितासि छोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
'लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
(गीता ११। ४२ ) 


इसके अनुष्ठानसे ऐश्वर्यकी बृद्धि होती है । 
( ८ ) तस्मात्‌ अणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेब पुन्नस्य सखेव 
प्रिय: ग्रियायाह॑सि देव सोहुम्‌ ॥ 
किरीटिनं गदिने चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनव खूपेण चतुुंजेन 
सहस्रबाहो भव विइवमूत ॥ 
( गीता ११ । ४४, ४६ ) 
इन दो कोके अनुष्ठानसे बड़ेसे-बड़ा अपराध क्षमा 
हो जाता है । 
(९) अदष्टपूव॑ हृषितोऽस्मि इष्टा 
भयेन च प्रब्यथित मनो से । 
तदेव मे दुय देवरूपं 
` असीद देवेश जगन्निवास ॥ 
(गीता ११ । ४५) 


इस इलोकके अनुष्ठानसे भगवानकी प्रसन्नता प्रास 


होती है । 
( १० ) न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने 
ने च क्रियाभिने तपोसिस्मेः। 
पुवरूपः शक्‍य अहं नुलोके 
द्रु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
द्वा रूपंघोरमीदढममेदम्‌ 
ब्यपेतभी: ग्रीतमनाः पुनस्त्वं नं 
,, पदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ 
इृत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्का 


स्वकं रूप दृर्शयामास भूयः | 
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और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। 


नाश ओर सर्वसमृद्धिका लाभ होता है । 


सूत्या पुन न 
|| 
| ४८०, 
न्याव र 
( ३१ ) नाहं वेदेने तपसा न दानेन न बेला 


सके (१।४। | 
इसके अनुडानसे भगवानकी परम प्रसन्नता हव! 


ऊपर तीन हजार जप करके मन्त्र 
छिखी गयी है। तीन हजार जापके भोई । ॥ 
गीताका पाठ और मध्यमे ११वें अध्याय ४ 
९ दिनोंतक कर लेनेसे विशेष सिद्धि होती है। : || 
कुछ आर प्रयाग | 
गीताके पंद्रहवें अध्यायका भोजन क्नेते ए |£ 
कर लिया जाय; उसके बाद-भोजन किया जाय तो दादर 


इन तीन इलोकोंके अनुष्ठानसे र 


शनेः शनेरुपरमेदू बुद्धया  छतिगृहीत्या। |. 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिल्तयेद। | 
यतो यतो निश्चरति मनश्रञ्जलमखि। 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं ग्येर! | 


( ६। र 


` इन दोनों इलोकोंके:अनुष्ठानसे के! 

परमार्थनिष्ठ साधकोंके लिये तो गीता की | 
अनुपम धन है ही, सकाम भावसे अबु | 
लिये भी वह दिव्य कल्पवृक्षके आ | 

ताम्र ( ताँबे ) के पतरेपर एक ह 
जाय अथवा काष्ठपीठपर चन्दनसे प्रति थि 
किया जाय। षट्कोण-यन्त्रके हि 
वासुदेवाय ।- यह द्वादशाक्षर मन्त्र कं 


एक कोनेमें 'अज्जुनाय नमः”) । 
युधिष्ठिराय नमः”, चौथेमें रोगाचा है 
छठेमें 'संजयाय ति 


“व्यासाय नमः? रा )) 
इस चक्रके बाहरी भागको बार वा | 
दिया जाय । ह अर्घ्य पर्थ! | 
नन्दन) तुलसी, पुष्पादि धप? ` ताक 

तथा ताम्बूलादि अर्पण करके नो bors ति ह |. 


भद्धापूर्वक किया जाय। इससे 


4 
०? 


जापके आरिअसे ह| 
त अधयाये | - 
सेद्धि होती है। ` || 
प्रयोग | 
| भोजन करे प 
न किया जाय तो दहित 
ता है। | 


` गीता-यन्त्र [ एड ३६८ 
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ज्ञानविज्ञ 


| शान-यज्ञ ` 
| भ्रीमद्भगवद्गीता-पाठ-विधि 
` तेच इमं ध्यं संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाह अष्ट; स्यासि | 
oS टः स्यामिति मे मतिः॥ ( १८७० 
E | ी द | 
| 2 विषय इलोक-संख्या | साप्ताहिक क्रम । च्यहिक क्रम 
0... 
| ¦ : अर्जुनविषादयोग. | ४७ प्रथम दिन 
ह... | सांख्ययो | प 
जा ग्‌ >> GR RIN 2 
7 ठ | | 
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४ ¦ ज्ञनकर्मसन्यासयोग | ४२ | i 
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गीताके 


करके पाठ करनेसे सम्पूर्ण ग 


लगभग २ घंटेमें पूरा होता है । 


नित्य तन्मय होकर भलीभाँति उच्चारण 
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उपासनामें उपासक-और उपास्य- दो मुख्य अङ्ग होते 
हैं; परंतु उपास्यको जाने बिना उपासना नहीं हो सकती । 
अतएव गुरुकी आवश्यकता पड़ती है, जो उपास्यका परिचय 
प्रदान करता है | इसी कारण उपासकके जीवनमें गुरुका 
स्थान सर्वांच है | संत कबीरदासजीने ठीक ही लिखा है-- 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े। काके लागू पाँय। 
बलिहारी गुर आफ्ने, जिन गोविंद दिया बताय ॥ 
“गुरु? शब्दकी व्युसत्तिसे गुरुतत्वके विषयमै मौलिक 
जानकारी प्राप्त होती है । “ग? धातुसे “कु” और “उत्‌, प्रत्यय 
ळगनेसे (गुरु? शब्द निष्पन्न होता है । अतएव गिरत्यज्ञान- 
मिति गुरू, अथवा ग्रुणाति उपदिशति धर्म वा गुरुः--अर्थात्‌ 
जो अज्ञानको नष्ट कर देता दै, अथवा ज्ञानका प्रकाश प्रदान 
करता है; वह गुरु है; तथा जो धर्मका उपदेश करता है, 
धर्मकी बातें करता है । वह गुरु है।अतएव गोसाँईजीने 
मानसमें जिन गुरुओंको लक्ष्य करके लिखा दै-- 
इरे सिष्ण चन सोक न हरई । सो गुरु घोर नरक मह परर ॥ 
_ जो गुरु शिष्यसे दान-दक्षिणा, |गुरुपूजा आदिके बहाने 
घन तो लेते हैं; पर उसके शोकको, मोह-अज्ञानको नष्ट नहीं 
करते; वे घोर नरकमें पड़ते हैँ । ऐसे छोगोंको गुरु कहना 
ही अपराध हे । उनके फेरमें पड़कर शिष्य तो उगा जाता है 
ओर वे नरकगामी होते हैँ। उपासकको तो संत कबीरदासने 
जैसे गुरुके विषयमें लिखा है--वैसा गुरु चाहिये जो 
गोविन्दकों बता दे । वस्तुत;-- 
गुरुतेहा ुरविषणुरुस््वो सहेखवरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
ब्रह्माजी गुरु हैं; क्योंकि उन्होंने चारों वेदोंकी सृष्टि 
करके मानवके अज्ञानके नाशके लिये अक्षय ज्ञानका प्रकाश 
किया है । विष्णु भगवान्‌ गुरु हैं, जो प्राणीमात्रके हुदयमें 
वास करके उसे निरन्तर सतू-असतूका ज्ञान दे रहे हैं, धर्मा- 
चरण करने और अधर्मसे बचनेकी चेतावनी दे रहे हैं। 
महेश्वर शंकरजी गुरु दै-- 
“स॒ पुष पूर्वेषासपि गुरुः काठेनानवच्छेदात्‌ ।' 
( योगसूत्र १। २६) 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मदे * 

rr 

शिवोपासनाके विभिन्न | 
( डेलक-प० औगौरीशहूरनी दिदी ) | 


है। 
वे सारे तन्त्रशास्त्र) सब प्रकारकी उपास्नायदतिक हा यि 
देश ह । काशीमें अन्तकालमै प्राणीके कानमें ताळ मक अके पेसे ही उ 
उपदेश देते ई। पखद्य साक्षात्‌ गुरु ह चे ए हारे | गर्हसे वह भर 
अनेक हो रहे ह । जो सर्वरूप हैं; वही साक्षात्‌ गुर 4 । वह जान जाता 
अर्थात्‌ इन मदान्‌ तत्त्वस्थरूपोंको अपनी रुने भमा | हरे सब अभ 
परम गुरु मानकर अथवा अखिल विश्वमे सर्वत्र औँ रे | जासे पार लगा दे 
ज्ञानी, साधक; सिद्ध) महात्मा मिले, उनको गुर मकर | .. जक कलार रे 
उनकी वाणीसे उपदेश ग्रहण कर जीवनको उपल हो के विभूति भरे 
बनाना उपासकका लक्ष्य होना चाहिये। हित थ हे नोमवकों 

शिवोपासनाके विषयमै भी यही वात है। क लबूसीस पै गंग घरे : 
शास्त्रोंमें, शैब-पुराणोंमें, काव्यादि अ्रन्योमे गिक्ततर| दी है आत्तभावके 
शिव-लीलाका अध्ययन करके या श्रवण करके गन # शासक उपास्यके साः 
करना चाहिये । अन्तःकरणमें विराजमान ही सिरसि’ ही शिवोप 
भगवान्‌ जो धर्माधर्मका संकेत देकर अधर्मसे दूर रने क | बतसासे यह होता है 
धर्मपर आरूढ़ होनेका संकेत करते हैं? उसपर भी. ७ ७ आझुतोष हैं, र 
तदनुसार आचरण करना चाहिये । तव शिबोपा की. | ® दासे खाली ह 
मनुष्य अधिकारी बन सकता है | अनी | सह्ये विनयपत्नि 


उपासनाका मुख्य आधार होना चाहिये। श | प सर सम 
क्रियाकलाप और अन्तःकरणमें दोपचिन्तन ह [भि सहु धे 
नहीं; केवल विडम्बना ह | भगवान्‌ | | 
मिथ्याचार कहा है-- है." | fr 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मे [| ड ग कले 
न्द्रियाथीन, विमूढात्मा मिथ्याचारः स १0. उपासक कवि 
इन्ब्रियाथान्‌ (क| बक 


अतएव उपासकको बहुत सावधान कह छत क 
है । उपासकको तपस्वी बनना पेग मद । 
सार्थक होगा । उपासनामें शा | तिरत 2 |. प १ 
इन तीनोंका एकत्र समावेश दीता पक 0 के पसी किन 
ज्ञानाजनमें छगे रहना? उपास्थतत्त्वका व क ब i 
करते रहना और उपास्यकी भोर ५७ 
गाये रखना, यही उपासकका ता 
आलोके विचरण करके अपने दु 
करता है। 


स्स SR केंची गुम्न जया आज उपासकको क्रमशः ऊँची भूमिकामें 
| लेमे सहायता करता है । प्रारम्भमें शिवोपासक 
ह ही शिबमन्दिरमें जाता है; व्याकुल चित्तसे 
उ रोता है। तपश्वात्‌ उसे यह देखकर आश्चर्यका 
की उपासनायद्वतिकि क. | नहीं रहता कि करुणासिन्धु , शिवजीने उसकी 
के कानमें तारक मत से पहलेसे ही उसके अभावकी पूतिका र प्रबन्ध कर 
[ गुरु हँ, जो ए के | रै | बहि वह भगवान्‌ शिवकी करुणामें श्रद्धावान्‌ 
है? वही साक्षात्‌ गुर॥ लि है| वह जान जाता है कि भगवान्‌ सचमुच “आश्वतोषः 
अपनी रुचिके अनु| | हमारे सब अभावको दूर कर देंगे, इस अगम 
विसम सत्र ञं ह | जलसे पार लगा देंगे । 
पछ उनको गुर मक उक कराघर हैं सोइ सहेन ताप हमारो हरेगो । 
कर जीवनको उस | बड़े विभूते भरे रहै मैनमें संपति भूरि भरैगो॥ 
हिये । | त जो है मनोभवको मन पातक वाहीके जारे जरेगो । 
यही वात दै । ख| ज़बूसीस पै गंग घरे रहे वाकी कृपा कहु को न तरैगो ॥ 
दे अरन्योमे सिवत | की है आत्तभावके उपासकके जीवनका संबळ । इसमें 
[ श्रवण करके शग म | रा उपासे सामने दासभावसे उपस्थित होता है। 
विराजमान र ष’ ही शिवोपासनाका प्रथम स्तर है | इसमें भाव 
कर अधस दूर छ करे यह होता है कि भगवान्‌ शिव कल्याण करने- 
ते ह Es | ४ आशुतोष हैं, उनके समान दानी कोई नहीं दै । 
DR र | पलास खाली हाथ लोटना नहीं पड़ता । गोसाई- 
हे । हुन | भिये विनयपत्रिका (४) में कहा है-- 
हिय न इ रत. "हसकर सम नाही । 
पिर न एह दिवोई मवे जाचक सदा सोहाही 
भगवान्‌ जाचक सदा सोहाहीं ॥ 


ह|” 
। 
4 


| 
| + की उपासनामें शिवलिङ्ग ही मुख्य 


| अ हेत 
से मनसा हा! | गह: है। साधारण अक्षत, बेळपत्र, गज्ञाजलके 


हि 
| 


। | ७. नेसे भगवान्‌ आशुतो हो जाते 
बारा सन | ल इह शुतोष प्रसन्न हो जा 
क. र केविने तो यहाँतक कह दिया है-- 

| पलेन पूजा- 
[वधानं हे | ७ मयाससाध्यं वढ्न 
Ts म वा, निःश्वस्य विश्वेश्वर एव देवे ॥ 
2०] या क बना छे, बेलपत्रसे पूजा कर छे, 
20 ही मिळ जायगी । पूजा करनेके 


) किसी दूसरे वाद्यकी आवश्य- 
मय हौ देवता फेछ ? आपकी मनःकामना पूर्ण हो 


ता हो |? किंतु परम शिव- 


अचोसीति थिया यदेव कुसुमं क्षिप्त्वा जनो सुच्यते 

विध्यामीति धिया तदेव विकिरन्‌ भस्मीकृतो मन्मथः। 

इत्याभ्यन्तरवृत्तिमात्ररसिको बाह्यानपेक्षश्च यः 

स स्वामी सम देवतं तदितरो नाम्नापि नाम्नायते ॥ 

उपासक शिवजीको पुष्प जब इस बुद्धिसे अर्पित करता 
है कि कीं भगवानकी पूजा करता हूँ? तो उसको भगवान्‌ 
मोक्ष प्रदान करते है । परंतु कामदेवने उसी पुष्पको बाण 
बनाकर शिवजीको वाँधना चाहा और फल यह हुआ कि वह 
भस्म हो गया--भगवानकी कोपामिसे । स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
बाह्य आडम्बर नहीं देखते, वे तो आभ्यन्तर वृत्तिके ही 
रसिक हैं |! अतएव उपासनाके इस स्तरमै आभ्यन्तर वृत्तिकी 
प्रधानता है | इसको ठीक रखकर ही उपास्यके सम्मुख होना 
चाहिये । 


उपासनाके दूसरे स्तरमै जिज्ञासा होती है-यहद शिवलिङ्ग 
है क्या १ जिसकी पूजासे मनोवाड्छित फल प्राप्त होता है । 
सत्सङ्गके द्वारा अथवा शाक्त्रोंके द्वारा ज्ञात होता है कि 
शिवलिङ्गमे शिवकी प्रतीकोपासना होती है। प्रकृति और 
पुरुषकी शिवळिङ्गके द्वारा अभिव्यक्ति होती है | विव और 
उसकी सारी लीला प्रकृतिका कार्य है | पुरुष इससे ऊध्वं 
देशमें स्थित है, वह कूटस्थ है, द्रशमात्र है । श्वेताश्वतर 
उपनिषदुर्मे लिखा है-- 

सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌ । 

तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 

(४। १०) 

“माया प्रकृति है, मायी शंकरजी हैं। इन्हीं दोनोंके 
अवयवरूपमै अखिल विश्व व्याप्त है? सारांश यह है कि 
यही दो तत्त्व सर्व हैं | शवे शिवजीका एक नाम है। अर्थात्‌ 
शिवजीके अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही ब्रह्म हैं और प्रकृति- 
पुरुष अर्थात्‌ अरदनारीश्वरसममें अभिव्यक्त हैं। 


प्रकृतिकी यह लीला क्यों हो रही दै! इस प्रश्नका उत्तर 
सांख्यशास्त्र देता है-- 
सास्य दुर्शयित्वा निवतेते नतकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाइय विनिवतंते प्रकृतिः ॥ 
( सांख्यकारिका ५९ ) 
(जिस प्रकार दर्शकोको अभिनय दिखलाकर नतंकी 
रज्ञूमिसे तिरोहित हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपने- 
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३७२ | * गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


आपको पुरुषके सामने व्यक्त करके तिरोहित दो Mo (7 है। हे दयानिषे ! हे पशुपते ! रत्नजडित आर .>-*न्क 


8 
कट कटकट 


तब केवल पुरुष रह जाता है । यही पुरुषका कैवल्य है । 
इस प्रकार पुरुषके चरम कल्याण-साधनमें प्रकृति ही प्रधान 
है। इसी कारण प्रकृतिका “प्रधान? नाम मी दै । यही प्रकृति 


, देवी, जिनकी सारी रासलीला पुरुषके लिये, श्रीकृष्णको 


रिझानेके लिये है; श्रीकृष्णकों रिझानेके सिवा जिनको और 
कोई कार्य, और कोई जीवनका उद्देश्य है ही नहीं; 
सर्वाराध्या हैं । यही भवानी हैं। यही राधा हैं । शिवतत्त्वके 
ज्ञानके लिये अथवा आत्मज्ञानके लिये इनके शरणापन्न हुए 
बिना कल्याण नहीं |? 
अर्द्धनारीश्वस-्तत्वकी अभिव्यक्ति शिवलिङ्गके द्वारा 
होती है। तब उपासक समझता है- “तवैवाह” अर्थात्‌ (हे 
प्रभु | मै तुम्हारा हूँ ।? 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवो गिरो 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 
( शिवमानसपूजा ) 
जब आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है; वह प्रकृतिकी 
लीला है ओर वह आस्माकी आराधनाके लिये है तो (हे 
प्रभु | तुम आत्मा हो। यह बुद्धि गिरिजा है, मेरे प्राण तुम्हारे 
सहचर हैं) गण हैं| यह शरीर तुम्हारा मन्दिर है । ये नाना 
ग्रकारके विषयोंके उपभोग पूजा हैं | इस पूजासे प्रभो | प्रसन्न 
हो जाओ, यह निद्रा आत्म-समाधि है । जो-जो कर्म मेरे 
जीवनमें हो रहे हैं, हे शम्भो | ये सब-केसव तुम्हारी 
आराधनाके लिये हैं |? 
यह स्पष्ट है कि इस दूसरे स्तरमें उपासना बहिर्मुख न 
रहकर अन्तर्मुखी हो जाती है। इसी उपासनामें मानसिक 
पूजा होती है-- 
रत्ने: कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं स्रगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । 
जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे पञ्चुपते इत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ 
( शिवमानस० १ ) 
प्रकृति जब अव्यक्तसे व्यक्तावस्थामें आती है तो वह 
महान्‌ अर्थात्‌ बुद्धिल्पर्मे परिणमित होती है । अतएव बुद्धिके 
द्वारा की जानेवाळी इस उपासनाकी महान्‌ महिमा है। (हे देव ! 
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इसपर आप पधारिये | यह हिमजल | 
स्नान कीजिये । ये नाना स्नेसि ल ऊ) 
कीजिये । कस्तूरी के आमोदसे युक्त यह कर ( आमार 
कीजिये । इन जाती-चम्पकादि पुष्प तथा विद पुन 
होइये । यह घूप-दीपादि ग्रहणकर प्रसन्न होइवे-जे | 
हृत्कल्पित हैं । यह मेरी मानसिक पूजा है | है । 

मानस-पूजामें हृदयमें ज्योतिङिङ्गका ध्यान बर र 
पूजा की जाती है । सबके हृदयमें ज्योतिरूपसे वे नुन. 
स्थित हैं; उनकी खितिसे दी सब कुछ प्रकाश ऐेह |. 
है। उस प्रकाशमें ही प्रकृतिकी लीला हो रही दै, झ ख|. 
जीवन-व्यवहार चल रहा है | इसी आत्मब्योत्कि कळे| 


गाति हे तोमाः 
प्रा 

१ 
सकळ अहंकार 
डुब 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- | द्रो | अपनी च 
इश्वरः सर्वभूतानां हृ अजुन तिष्त। | सं आके ऑसुओंम 
आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ | “गरव प्रदान १ 


T } केबल अपनेको ह 
तमेन शरण गच्छ सर्वंभावेन भारत | न अपनेको ह 
तत््रसादात्परां शान्ति स्थानं ग्राप्स्यसि शाश्वत्‌ | समान मरता रह 
( गीता १८। ३४) ॥ जिंक आसुअ 


व्हे अर्जुन | ईश्वर सब प्राणियोके दृदयं ह हन प्रभु 
वह माया ( प्रकृति ) के द्वारा सब he | ह 
( शरीरस्थ ) करके घुमा रहा है। हे भारत ४. (8 सो हुम प्रकट 
तुम उसी महेदवरके शरणापन्न हो जाओ? 5. बो ट्‌ 
परमशान्ति और शाश्वत स्थानको प्रात 
आत्मज्योतिके सम्मुख प्रपन्न होनेका 
“तवैवाहं? “मैं तुम्हारा ही हूँ?-यह 
दूसरा स्तर है। इसमें केवल 


होती है | क्षुद्र अहंकारका त्याग किये निना £ 


श्रकवि अ | ३ प्र 
अधिकार नहीं प्राप्त होता | अतप वि | ऐर क “2 
ठाकुरने प्रपन्नताके हेत मगबानसे प्रा \ दी 
आमार माथा नत करे दाओ हे ने सालार 
तोमार चरण 
कळू अहंकार हैं आसा र 
डबाओ चोलेर ) 
निजेरे प गैरव दान जो 
हज के जरे केवलि करि शरा 
निजेर | ज 
आपनारे शुध धेरि | फति कुछ | 
बू स हि रूम 


न्न 


~| 


४ = 

त आसन मैन सा ति ( ५ ह अहंकार हे मार ै 
5 (यङ्गोत्रीका कहो) ) मही डबाओ चोखेर जळे ॥ 
भूषित दिव्य व्य १ रारे येन ना करि प्रचार ३ 
क्त यह चन्दे | आमार आपन काज; 
१ तथा विल्वदल्मे ष ` वोगरि इच्छा करो है पुण 
र. प्रसन्न होइ आमार जीवन माझे । 
पूजा हे गरि हे तोमार परम कान्ति) 

~ च ~ 
तेलिङ्गका ध्यान कड़े ए पराणे तोमार परम शान्ति) 
ज्योतिरूपसे वे न ` आमरे आड करिया दॉड़ाओं 
सव कुछ प्रकाशित | हृदयपदा द्हे । 
ला हो रही है, य | ए अहंकार हे आमार 
सी आत्मव्योतिके मिह] डुवाओ नचोखेर जले ॥ 


| प्रमो | अपनी चरणधूलिके नीचे मेरे सिरक्रो झुका दो। 
` इन तिठा. रौ आलोक आँसुओंमें मेरे सारे अहंकारको डुबा दो । मैं 
रूढानि मायया॥ | गि गोख प्रदान करके केवळ अपना ही अपमान करता 
वभावेन भारत। | | लिए अपनेको ही घेर-वेरकर घूमता हुआ मैं कोल्हूके 
प्राप्स्यसि ्ाधवतस॥ | % आन मरता रहता हूँ । हे प्रभु | मेरे सारे अहंकारको 
(गोता १८। ४९0 गै आलोके ऑसुओमें डुवा दो । मैं अपने लिये अपना 
णियोंके इदे शि! व्शा कल | हे प्रभु | मेरे जीवनमें तुम अपनी इच्छा 
{| 4 एम्हारी परम कान्तिकी याचना करता हूँ । 
` | हे भात! तीम | पर्णोको तुम्हारी परम शान्ति मिले । हे प्रभो ! मेरे 
| = अम पकट होकर मुझे दर्शन दो । मेरी आँखोंके 
सारे अहंकारको डुबा दो | 


| 


| श्वकेपि की र 
नेका ही उपदेश | + की यह प्रार्थना उपासनाके दूसरे स्तरकी झैँ 
तिही रश | पै है। सरागे मागस ड दूसरे स्तरकी झाँकी 
अहकार बारबार पहाड़ बनकर 


द्विके दवार ह हरे । उपासक प्रसन्न होनेके लिये लालायित 
केये बिना पे भो उसको पथभ्रष्ट करके उसके जावनको बुरी 


एव विशि झी | वह व्याकुछ और निरुपाय होकर 

FE नष्ट करनेके \ कय 
थना करते हु i ने बही पु छ्यि प्रभुको पुकारता है । विश्व- 
ओ है शेवा मुक. पुकार है । आश्वस्त होनेपर उपासक 
॥ हुए कहता है-- 

'कामतो 

च जां वि से यत्करोमि शुभाञ्ुभम्‌ । 
र | , भेना जञ त्वत्मयुक्तः करोम्यद्दम्‌ ॥ 

इरि ऑल | १ एशे दारा उच शुभाशुभ कर्म मैं कर रहा हुँ, 


७. के २.९ . उणे होकर हां करता हँ 
वमा हा | ऐक सम हे, ह अ 
फ | "पते कुछ सा वस्तुतः आत्मचेतन्यके प्रकाश- 
समर्थ नहीं हे । 


# दिवोपासनाके विभिन्न स्तर » 


२७३ 


र ती 


तीसरे सरकी उपासना है “त्वमेवाहम्‌? अर्थात्‌ में तुम 
ही हूँ । इस स्तरमं उपासक अपनेको उपास्यदेवसे प्रथक 
नहीं समझता । पुष्पदन्तने महिम्न:सोत्रमे लिखा है २. 
त्वसकॅस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व॑ हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वसु धरणिरात्मा त्विति च | 
परिच्छिन्नामेचं त्वयि परिणता बिञ्जतु शिरः 
न विझस्तत्तत्वं वयसिह तु यत्वं न अवसि ॥ 
( झिवमहिञ्नःस्तोत्र २६ ) 
“तुम्हीं सूय हो, तुम चन्द्रमा हो, वायु हो, अग्नि हो, 
जल हो, आकाश हो; प्रथ्वी हो और तुम्हां आत्मा हो । इस 
प्रकार मेरी वाक्शक्ति तुममें परिच्छिन्न हो जाती दै, मैं 
ऐसा कोई तत्त्व नहीं देखता जो तुम नहीं हो । पञ्चतत्व, 
सूर्य; चन्द्र और आत्मा--यही शिवकी अष्टमूर्ति है । इनमें 
सत्रका समावेश हो जाता है, मैं ( शरीर-आत्मा सव कुछ) 
इस अष्टमूत्तिसे परिच्छिन्न क्षुद्रातिक्षुद्र अंश अथवा नगण्य, 
पानीके बुळडुलेके समान पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं रखता । 
गोसाईजीने भी ( मानस, उत्तर०में ) कहा है-- 
५ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥* 
वस्तुतः अंशीसे अंश पृथक्‌ नहीं होता । जेसे ईश्वर 
अविनाशी, चैतन्य, शुद्धखरूप, सहजसुखराशि हैं; वैसे ही 
जीवमें मी खमावतः ये गुण हैं । जीव शिव ही है, प्रकृतिके 
साथ उसकी लीलामें रत होनेके कारण जीव-संज्ञाको प्राप्त 
होता है | 
अतएव शिवकी अश्मूत्तिका चिन्तन करते हुए उपासक 
जब देखता है कि इस पाश्चमौतिक शरीरके प्रत्येक अङ्ग 
( पाँचौ तत्त ), इडा-पिङ्गला ( चन्द्रसूय ) और आत्मा, 
यह अष्टमूचि शिवकी अष्मूत्तिका ही क्षुद्रतम अंश है, तब 
वह आनन्दातिरेकमें कह उठता है 
सहादेव शम्भो गिरीश ्रिञूरिं- 
स्त्वदीयं समस्तं विभातीति यस्मात्‌। 
शिवादन्यया दैवतं नेव जाने 
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 


"हे महादेव ! हे शम्मो | हे गिरीश ! हे त्रिशूली | सब 
कुछ तो तुम्द्दारा ही खरूप दिखलायी देता है । तुम्हारे सिवा 
और कुछ मैं नहीं देखता, नहीं जानता । मै शिव हुँ, 
शिव मैं हूँ, मैं शिव हँ, शिव मै हूँ |” इस मकार अहंको 
लेकर चलनेवाली यह उपासना “अइंग्रह उपासना कहलाती 
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३७७ _# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


नि लय ) | ड 
त्रयी सांख्यं योगाः पदुपतिसल 


हे । इस उपासनामें लगा हुआ उपासक' न कोई क 
करता है; न कोई खप्न देखता है? नितरां सुषुत्ति-स्थानमें 
स्थित रहता है । 

प्रथम सरकी उपासनामै शिवलिङ्गमै बहिःप्रशः! होकर 
उपासक स्थित रहता है । द्वितीय स्तरकी उपासनामें “अन्तः- 
प्रश हो जाता है और तृतीय स्तरकी उपासनामें 'प्रज्ञानधन' 
हो जाता है । चतुर्थ स्तरकी उपासनाके विषयमै कुछ कहा 
नहीं जा सकता; क्योकि उसमें उपासक) उपास्य और 
उपासनाकी त्रिपुटी नहीं रहती । उपासक उपास्यरूप हो जाता 
है । शाम्मवी मुद्रामें बैठा हुआ उपासक आँखें खुळी रहने- 
पर भी कुछ देखता नहीं, कार्नेसे कुछ सुनता नहीं । वह 
इन्द्रियातीत अबस्थाको प्राप्त हो जाता है । उसे केवल्य-प्राप्ति 
हो जाती है । वह शिवत्वको प्रासकर कृतार्थ हो जाता है । 

इस लघु निबन्धमै शिवोपासनाको चार स्तरमें विभाजित 
करनेकी अनधिकार चेष्टा की गयो है | पाठक कृपया क्षमा 
करेंगे । वस्तुतः शिव अनन्त हैं| उनकी उपासनाके प्रकार 
अनन्त हैं | उसके स्तर अनन्त हैं। अल्पज्ञ जीवके लिये 
उसका वर्णन करना सम्भव नहीं । पुष्पदन्तने इसीका संकेत 
करते हुए कहा है-- 


शिवतत्व ओर शैवोपासना 


तावठासीद कुरु नः करुणाममन्द्‌- 
माक्रन्दसिन्दुधर मषेय मा विहासीः । 
ब्रृंहे त्वमेव भगवन्‌ करुणार्णवेन 
त्यक्तास्वया कमपरं शरणं ब्रजामः ॥ 
( स्तुतिकुसुमाज्ञलि ) 
भगवान्‌ एक ही हैं । लीलामेदसे उन्हींके अनेकों दिव्य 
नाम-रूप हैं। साधक अपनी-अपनी प्रकृति और रुचिके 
अनुसार किसी भी नाम-रूपकी उपासना करके भगवानको 
प्रात कर सकता है। मारतवर्षके ऋषि-मुनियोने जैसे 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की है, वैसे ही भगवान्‌ 
शिवकी की है और यह सिद्ध कर दिया है कि एक ही परम 
तत्त्व इन दो रूपमे प्रकाशित है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु परब्रह्म, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता साकार, सगुण 
भगवान्‌ हैं; बेसे ही भगवान्‌ शिव हैं । कल्यमेद्से 
कभी विष्णुखरूपकी प्रधानता होती है--कभी रिवस्वरूपकी | 
वे आप ही एक खरूपसे खश बनते हैं, दूसरेसे सृष्टि 
एक खरूपसे उपासक बनते हैं, दूसरेसे उपास्य । आप 


पूजते हैं और आप ही पुजवाते हैं। यह सारी लीळा 
उनकी महान्‌ रहस्यमयी है । 
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तं बै | == 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परसिइसदः आ | द क्रे भी 
रुचीनां वेजिन्याइजकुटिलनानपपुए. | छ पिके मौ 
नुणामेको गस्यस्त्वससि पयसामणंव र ३ 
(ही. | ण कहा २ 
रे १४] 
“जिस प्रकार असंख्य नदियाँ स बन | सय ज्ञानमनन्त 


हे ह | 


समुद्रमें जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी क ५ || 
सांख्य, योग, पाशुपतमत) वेष्णव आदिआरि हैः | इतो वाचो निव 
मत-सम्प्रदाय संसारमै हैं, सब अपनी-अपनी रुचिके क्रि 
` स्तेसे ~ ~ | 
सीधे-टेढ़े रास्तेसे शिवकी ही उपासना करते दै; म्हि कै | 
सर्वमय है, सर्व है, एकमेवाद्वितीय है | | धव सत्य, शान 
अन्तमें “गुरूणां गुरु भ्रीदक्षिणामूर्िकी बन्दा ज्ञ | हैं निरुपाधिः नि 
हुए इस लेखको समाप्त करते हैं । | त बाणी जिनको न 
विइ्वं दुर्पणडञ्यसाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं | लवागीकी सीमासे प 
पस्यन्नास्मनि मायया वहिरिवोञ्चूत यथा निद्रया। | हे खे है!” 
यः साक्षी कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाइमं | दी रिव 
तस्मे श्रीगुरुसूत्तेये नम इदं श्रीदक्षिणामूते॥ | खो नाम स 
( दक्षिणामू्ितोत | | तार्थं चेव 


| 7 एव च शिवः 

यजुरवेदकी माध्यन्दिनीय शाखाके १६बे अब |, सिसारपर अनुग्रह 
शिवजीके निराकार-साकार खरूपका स्पष्ट वात है| जल आने 
कैवल्योपनिषद्‌ ( ७ ) में कहा है | ह 
तसादिमध्यान्तविहीनमेकं हु ) हाह 

विसु चिदानन्दमरूपमदसुत्‌। | ति गयी क र 

उमासहायं परमेश्वरं रुं | ची. र 
ब्रिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्त, र 4 | यहः 

“वे आदि, मध्य और अन्तहीन है निक ही ही र ओर 

हैं; विस हैं; चिदानन्द दै, अद्य॒त है खाम ॥ TE पर 


ज्र त्त 
रहनेवाले हैं, त्रिनेत्र ओर नीलकण्ठ हैं; परम शा द्वा 


मन्त्रमें मी भगवान्‌ शिवके निएुणसछग दोन 


धार दने 

वर्णन है । है। ये ही 
इवेताश्वतरमें कहा है- ह| 

तमीश्वराणां परमं सहेर रूपः 

: डी देवतानां परमं न्व 

गनां १ परस्ता” प 

पतिं पतीनां परमं प र 

द्विंदाम देवं आुवनेशमीक र गैर है। पॉ 

सेधोजात 


टी परम महेश्वर, देवताओँके भी परम 
५ पथ्यक्षिति व| | के भी परम पति, परात्पर) परम पूज्य और : 
` " गया दै-- 
( शिव ४ | १ वु 


सा ह ह. शात्मनन्तप्ञ “िदानन्द चाचा । 

, ठो RN आत (नरजनाञ्व्ययस्तथा 

हैं; उसी प्रकार वह. |. णे (त ळक मळ | 2 
> १ bo निवर्त ग्राष्य र्‌ 

पी-अपनी रुचिके क्क देव प्रथम प्रोक्त ब्रह्मन शवसाशतस्‌ ॥ 

3७. ०५. ( ज्ञान ० अ० ७६ ) 
ना करते ९१ क्योंकि णि § गैर ८ हु 
है | | बे सत्य, ज्ञान ओर अनन्त हैं; चिदानन्दस्वरूप हैं; 

र) गा अं पोर च मनके 
णामूसिकी वन्दना छो | शिण निर्पाधि, निरक्षन ऑर अविनाशी है । मनके 
इत वाणी जिनको न पाकर लोट आती हैं; अर्थात्‌ जो 


न्य जिज्ञान्तगत ॥ iki सीमासे परे हूं, वडी ब्रह्म शिव? नामसे पहले 
्भतं यथा निदया। | हये है।? 
' स्वात्मानमेवाइयं | यदी शिव 


` श्रीदक्षिणामूत्तंगे ॥ | . झो नाम स विज्ञातो लोकायुग्रहकारक: । 
( दक्षिण!) | थाना्ध चेव सर्वेषासरूपो शूपवानभूत्‌ ॥ 

| १ एव च शिवः साक्षाद्‌ भक्त्वात्सल्यकारकः । 

। ॐ ( शिव० ज्ञान ० अ० ७७ ) 
बाके १६वें अमां |. शर अनुग्रह करनेके लिये ‹रुद्र? नामसे जाने जाते 
पका स्पष्ट बाय || सफ घ्यानमे आनेके लिये इन्होंने अल्प होनेपर भी 

he (क छ्या । ये भक्तवत्सळरूपधारी ( साकार ) 

- व ही हैँ ।?? 

| शक्ति माया प्रकृति हैं और थे मायाके 

रु | महेधर है | इनकी मायाशक्तिके द्वारा इन्हीके 


ण ख ह|, झन उक "ह अखिल जगत्‌ व्याप्त हो रहा है । 
न है, तिरका | हे उसने ओर इनकी मायासे ही ये अखिल विश्व 
हैं, खामी i | कराण $ रम आधार, सरष्टा और अभिननिमित्तो- 
हँ आ द ऐसी र इन्ही परमपुरुष भगवानका नाम 
-सगुण द आधार ३५ गरि लिङ्ग है और इन परम 
FE [0 इन्हीकी अनादिशक्ति देवीका 
क | ३ भल र दोनों अखिल ब्रह्माण्ड चराचरके 
हिर . ७... शकार | 
म हे | रे एस जे अनेकों प्रकारके हैं और 
वशम १] भो है| छ आर उपास्य हैं | इनका पञ्चमुख 


मेर इकू री 


सुख है- ईशान, घोर, तत्पुरुष; 
प्रकार अनेकों रूप हैं । 


क शिवतत्त्व ओर शैचोपासना & 


३७५ - 


= 


णा 


यहा चार स्वरूपाँके ध्यान और उपासनाके मन्त्र लिखे 
जाते हैं । अच्छी तरह विधि जानकर विधिपूर्वक ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है । परंतु एक मन्त्र ऐसा है जिसका 
अनुष्ठान सब लोग सब अवस्थाओंमें कर सकते हैं और 
वह मन्त्र बड़ा ही कल्याणकारी है | वह है- नस: शिवाय |? 
(१) 

बालाकोयुततेजसं छतजराजूटेन्दुखण्डोज्ज्चरूं 
नागेन्द्र: कृतशेखरं जपवटीं भू कपालं करें: । 

खट्वाङ्ग दधतं त्रिनेत्रविलसत्पञ्जाननं सुन्दर 
च्याघ्रत्वक परिधानसव्जनिलय श्रीनीलकण्डं भजे ॥ 
“भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ दस हजार बाल्सूर्योंके समान 
तेजस्वी हैं। सिरपर जटाजूट ललाटपर अर्धचन्द्र और 
मस्तकपर साँपोंका मुकुट धारण किये हैं। चारों हाथोंमें 
जपमाला, झूल, नरकपाल और खट्वाङ्ग मुद्रा हैं। तीन 


नेत्र हैं। पाँच मुख हैं । अति सुन्दर विग्रह है । बाघम्त्रर 


पहने हुए हैं और सुन्दर पद्मपर विराजित हैं। इन 
श्रीनीलकण्ठदेवका भजन करना चाहिये |? 
इनका मन्त्र है--औँ हीं डः । 


(४२४) 
नीलग्रचालरुचिर विलसल्ल्रिनेत्र 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलहस्तम्‌ । 
अधौस्बकेरामनिश प्रविअक्तमू 
बालेन्दुबद्धमुकुट प्रणसामि रूपस्‌॥ 
“श्रीशंकरजीका शरीर नीळमणि और प्रवालके समान 
सुन्दर ( नीललोहित ) है । तीन नेत्र हैं। चारों हाथो 
पाद; लाळ कमल) कपाल ओर यू हे । आधे अङ्गमै 
अम्बिकाजी और आघेमें महादेवजी हैं । दोनों अलग-अलग 
श्रज्ञारोंसे सजित है । ललाटपर अर्धचन्द्र है और मस्तकपर 
मुकुट सुशोमित है । ऐसे खरूपको नमस्कार है 
इनका मन्त्र है-- 
रं क्षं मं य॑ औं ऊं। 
(३) 
स्वच्छं स्वच्छारविन्दस्थितसुभयकरे संस्थितौ पूणैकुस्भौ 
द्वाम्यामेणाक्षमाळे निजकरकमले द्वौ घय नित्यपूणौ । 
वास्यां तौ च खवन्तौ शिरसि शशिकलां चारतेः झावयन्त 
देह. देवो दधानः प्रदिशतु विशदाकल्पजारः भियं वः ॥ 
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खच्छ कमल्पर विराजित हैं। आठ हाथ हैं। दो हार्थोमे 
दो अमृतके घड़े हैं, दो हाथोंमें क्रमशः मृगमुद्रा और 
अक्षमाला है, दो हाथौमें दो अमृतसे भरे घड़े ओर हैं 
ओर दो हाथोंसे उन घड़ोंके अमृतको अपने सिर्मै स्थित 
चन्द्रकलापर उँडेल रहे हैं। ऐसे निर्मल वेशसे सुसज्जित 
भगवान्‌ त्र्यम्बकदेव तुमलोगोंका मङ्ग करे ।? 

इनका सन्त्र है-- 

"३४ हों जूँ. सः । २ भूशुँवः स्वः । यम्बकं यजामहे सुगन्धि 
पुष्टिवर्धनम्‌ । उवोरुकमिव बन्धनान्म्त्योसुक्षीय मास्रतात्‌। 
हों ३२ जू सः ॐ भूसुंचः स्वः ।? 

(४) 
वटवृक्ष महोच्छायं पश्चरागफकोज्ज्वकम्‌ । 
गारुन्मतमयेः पत्रेविचित्रेस्पशोभित्तम्‌ ॥ 
नवरत्नमहाकल्पेलुम्बमानेरलक्तस्‌ । 
विचिन्त्य वटमूलस्थ चिन्तग्रेल्लोकनायकस्‌ ॥ 
स्फटिकरजतवण सोक्तिकीमक्षमाछा- 
सञ्चतकलशविद्याज्ञानमुद्वाः कराब्जे: । 
दृधतसुरगकक्षं चन्द्रचूडं . त्रिनेत्र 
विश्तविविधभूष॑ दक्षिणासूतिमीडे ॥ 
(एक ऊँचा वट वृक्ष है; उसके पद्मरागमणिके फल है | 
जिनकी आभासे वृक्ष उद्धासित हो रहा हैं | उसके मरकत 
मणिके पत्ते हैं। उस वृक्षमै नौ रन लटक रहे हैं। ऐसे 
वटवृक्षके मूलदेशमें भगवान्‌ शिव समासीन हैं। उनके 
शरीरका वर्ण स्फटिक तथा चाँदीके समान झुक्न है । वे मोतियोंकी 
तथा रुद्राक्षकी माळा धारण किये हैं | हाथोंमें अमृत-कलश 
और विद्या तथां ज्ञान मुद्रा हैं | हृदयपर नागोका यशोपवीत 
लटक रहा है। ललाटमें चन्द्रमा है। तीन नेत्र हैं और 
विविध आभूपर्णोसे विभूषित--ऐसे श्रीदक्षिणामूर्तिकी हम 
वन्दना करते हैं |? इनका मन्त्र दै-- 
डर नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रयच्छ स्वाहा । 
४ ( द्वा्विशत्यक्षरमन्त्र ) 
शिवगायत्री यह है-- 
अ तत्पुरुषाय विश्हे महादेवाय धीस हि तद्रो सुद: प्रचोदयात्‌ । 


भगवान्‌ शिव बहुत शीघ्र प्रसन्म होते हैं| 
श्रीवुलसीदासजीने त्रझाजीके द्वारा आशुतोष भगवान्‌ 


— ecto 
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7 TT i ed Ws भगवानका शरीर अत्यन्त निर्मल है । VW सुन्दर दिवजीकी अतुलनीय उदारताके | 


प्रति एक बड़ा सुन्दर व्यज्ञकी भाघामे मल 
करवाया है? उससे भगवान्‌ शंकरके भजो की |. 
भं 


दानीपनका बड़ा अच्छा आभास मिलता है | पद कर | रवव लौकिक- 
१९० | पुरषो 
बावरो रावरो नाइ भवानी । ह महाुरषा दादि 


दानि बढो दिन देत दये बिनु, बेद-वहाई मने । ॐ 
निज घर की बरवात बिलोकहु, हो तुम पन समाम, | 
सिव की दई संपदा देखत, श्री-सारदा हिन । हि 
जिनके मारु छिरी लिपि मेरी, सुख की नहीं निराने। 
तिन रंकन कौ नाक सँवारत+ हों आयो नववा 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुरागी। 
यह अधिकार सौंपिय औरहिं, भीख मही में जनी। 
प्रेम-प्रसंसा-बिनय-ब्यंगजुत) सुनि विधि की वर वानी। 


( ब्रह्माजी छोगोंका भाग्य बदलतेःवदडते हेरन के! (की कथन है 
पार्वतीजीके पास जाकर कहने ळगे-_) 'हे भवानी ! आगे कसो निष्कियाणां बहू 
नाथ ( शिवजी ) पागल हैं। सदा देते ही इते [मिल येष्नुपश्यन्ति ध 
जिन लोगोंने कभी किसीको दान देकर बदरे पर | 
कुछ भी अधिकार नहीं प्रास किया? ऐसे लेग | गु मन्त्रम भगवा 
दे डालते हैं। जिससे वेदकी मर्यादा हूटती है। आप है ॥ 
सयानी हैं, अपने घरकी भलाई तो देखिये (गे कहे "प शान्ति 
घर खाली होने लगा हैः अनधिकारियोको) * । श्‌ 


दी हुई अपार सम्पत्ति देख-देखकर लक्ष्मी ओर की 


मी ( व्यंगसे ) आपकी बंडाई कर रही हैं। के रमे शिवोपासन 
मस्तकपर मैंने सुखका नाम-निशान भी नह काठ पोळया अध्या 
आपके पति शिवजीके पागठपनके कारण उ » न 
लिये स्वर्ग सजाते-सजाते मेरे नाकों दम आ हक ॥ क चं २ 
भी रहनेकी जगह न पाकर दीनता ऑर. २ शिवाय : 
भी दुखी हो रहे हैं ओर याचकता तो व्यार ह| मो महादेव 
है। छोगोंकी भाम्यलिपि त्रनागेका pe NET स्क 
आप किसी दूसरेको सौंपिये । मै तो ३. इतर भादि दु 
: भीख माँगकर खाना अच्छा समत म हु £| „त्‌ री 
ब्रझाजीकी प्रेम, प्रशंसा) विनय और न हु डी आ १ ने गए 
' बाणी सुनकर महादेवजी मनी | छ 
जगब्जननी पार्वती मुस्कराने लर्गी !' क णे 
ह. ४८... 


> कि डी शे 
ता है। पर | रने किक पारटोकिक कल्याणक मासिके 
शोः वेदादि शाखे कर्म, उपासना एवं शान-- 
हीन साधनका उल्लेख किया है । इनमें उपासनाका 
` दिवा मनी )  सजनसुलम, परम श्रेयस्कर और अतिदाय 
साएद के (दाम है । सुटके आरम्मसे आजतक उपासनाका 
| सेह्रो॥ | र्न शाम तथा प्रत्यक्ष देखनेमें पाया जाता है। 
त | त्र सुख्यान्तिकी आकाङ्का करता है और उसका 
ह नावे नर उपासना | इस उपासनासे दूर रहकर सुख-शान्तिकी 
पे मही छो. [ण निरर्थक है । वेदिक काळे ही आप्तपुरुषोने 
विको पाववी उह भार डा ध्यान ढगाकर परमार्थको प्रात किया; 
ग ता 4 ॥ ल्यि पज्ञदेबोपासना श्रेयस्कर है; 
(व जव खान भगवान्‌ महादेवके पूजनको eR हदी 
हः ला है, यह वात प्रसिद्ध ही हे । श्रुति 

लते-बदलते हैरान हे की कथन है 
ने हैं मनाने जा हि निष्कियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
दा देते ही रे (| भ॑ पेष्नुपरयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 


१९. 


। ee हः ह ( इवेताइवतरोपनिपद्‌ ६.। १२ ) 
केया! ऐसे लेगको ग! | उत्त मन्त्रम भग 
वान्‌ शिवजीको ही शाइवत सुखका 


हे | या है एवं इसी उपनिषद्मे शिवोपासनाको 
दहे (गे से बनदी कहा हे. हो 


शेन... 
कारको) किक पिच देखी यका हे 
र लक्ष्मी और सक | ३] ल शिवपूजनको परम कर्तव्य 
रही हैं। जिन | 
। मी नहीं लि | शियोपासनाका सर्वोच प्रभाव वर्णित है। 
छ कारण उनकी |. तमाय तो (रुद्र-महिसा? का प्रत्यक्ष 


हुई च ऊ -- च सयो भवाय ह 
| पेम: शिवाय च शिवतराय > अटी शंकराय च 
पि . ( यञ्ुवेंद १ 

देव ६। ५१) 

म॑ |; i र | की परम पावन महिमाका परिपूर्ण रस 

| दि सभी जन तनन 
॥ शंकराचार्य चो करते पाये जाते 

आपसे बढ़कर किसीकी 


| 
| 
त 


क परमोपास्य भगवान्‌ महादेव % 


“ळा... > 


परमोपास्य भगवान्‌ महादेव 


( छेखक--कविरत्न पण्डित औीदेवीप्रसादजी झाली (पाराझर! ) 


बात कही गयी है-- 


“युरो युगे ~ ५, महेश्वर दु 
(रा कि युगं तु कृष्णेन तोषिता वे महेश्वरः? 


आखि १४ । १३) एवं रामायण 
द श्रीरामके द्वारा शिबोपासनाका याहन 
मानके रिये आदर्श है । देवीभागवतमे शिवार्चाकी 
प्राचीनता बड़े विवेचनात्मक ढंगसे बतायी गयी है। 
भगवान्‌ महादेवको सुषुत्तिस्थानके नाथ कहकर महान्‌ 
बताया ६--“सुपुस्थाननाथः स विष्णुना च म्रपूजितः ।? 
( स्क० ५ अध्याय १ इलोक २१ ) प्मपुराणोक्त शिवगीता 
रुद्रोपासनाका अति विशद ग्रन्धरल है । भ्रीमद्धागवतमे मी 
स्कन्ध-स्कन्धमे *रुद्रमहत्त्तः लिखा हुआ है । भगवान्‌ रुद्रको 
जगदीइवर तथा शिवपूजकको ही श्रेष्ठ बताया गया है 
त्वमेकः सर्वजगत इंइवरो बन्धमोक्षयोः । 
तं त्वामर्चन्ति ङुशलाः प्रपन्नातिहर गुरुम्‌ ॥ 
प (८॥७॥ २२ ) 
विद्याकी आकाङ्का करनेवालेको शिवपूजन आवश्यक 
हे--“विद्याकामस्तु गिरिशं ।? पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्त 
रुद्राराधनसे ही सम्भव है, यद्‌ सभी शास्त्रांका निष्कर्ष है । 
ब्रह्मवैवर्त) विष्णु आदि पुराण साररूपसे शिवमहिमा- 
प्रदर्शक हैं। अती 
्रहमवैवतेपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाजीको 
शिव-महत्व बतळाते हुए कहते हँ--“जो महादेवका नाम 
लेता है; मैं उसके पीछे नाम-भ्वणके प्रलोभनसे चलता 
रहता हूँ . 
महादेव. महादेव... महादेवेतिबादिनः । 
पश्चाद्यामि भयत्रस्तो . _ नामश्रवणलोभतः ॥ . 
( त्र०व० पुराण जन्मखण्ड ) 
पद्मपुराणमे श्रीरामचन्द्रजी भ्राता शनरुष्नसे कहते हैं 
मै श्रीमहेशकी चरणरजको धारण करता हूँ | 
शिवे विष्णो न वा भेदो न च ब्रह्ममहेशयोः । 


तेषां पाद्रजःपूतं बहस्यघविनाशनस्‌ ॥ 
-( ४। २५०) 


इसी पावन पुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन उद्गार ` 


स्मरणीय हैं । आप शिवपूजाहीनको पापी मानते है-- 
“भूतेश्वरं यो न नेन्न पूजयेन्न वा सरेहुश्चरितो मनुष्य: । 


-(-४२॥ ५० १ 
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रः लत (0 ॐ शिव) लिङ्गादि पुराण तो शिवभक्तिके भण्डार मानव आदिसे सम्बन्धित हैं जिन्होंने उनी 
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ही हैं । अतः इनका अवलोकन-श्रवणादि भक्तोंके लिये 
अत्यन्त लाभप्रद है । शिवोपासना-सम्बन्धी जानकारीके 


“लिये शिवपुराण पर्याप्त है । मानवका परम कर्तव्य है-- 


लिङ्गाचेन, जैसा कि भगवान्‌ रामके कतंव्योसे ज्ञात होता है-- 
हिरथापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 


तन मजनु करि रघुकुरू नाथा \ पूजि पारथिव नायउ माथा॥ 
( रा० च० मा०) 


सर्वप्रथम विष्णुमगवानूने लक्ष्मीके सहित शिव- 
पूजन कर अत्यन्त तेजको प्राप्त किया था-- 
शिवलिज्ञाचंनाद्‌ू योगी जगद्रक्षणदीक्षितः। 
श्रीविष्णुखपश्चक्के तस्येव सहचारिणा ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
ब्रह्मादि देवता शिवमक्तिप्रचारक हैं । यह बात 
शिवपुराणसे प्रकट है-- 
“तत्कृतं हि जगत्‌ सच ब्रह्माद्यास्तस्य किङ्कराः ।? 
( शि० पु०, वा० सं० अ० ३४ इलोक ३८ ) 
भारतवर्षके प्रत्येक स्थानमें शिवलिङ्ग तथा शिवमूर्तियाँ 
पायी जाती हैं। प्रतिष्ठित शिवलिङ्गोंके नाम भी उन्हीं देव- 


So वीरशैवसिद्धान्त ( सम्प्रदाय ) की साधना 


( ढेखक श्रीशान्तजी शमौ हिरेमठ, काव्यतीर्थ, बेदान्तशाखी ) 


. इस संसारमै उत्तम विचारक मनुष्य अपने जीवनमें 
यथार्थ सुख-शान्तिकी प्राप्तिके लिये किसी एक अनिर्वाच्य 
तथा अविदित स्थलको हदता है । वस्तुतः वह खान मोक्ष 
ही है। वीरशेवमताबलम्बी साधकोंने अपने अङ्ग ( जीव ) 
के विश्रामके लिये ऐसा ही एक खल दद रका है, जो 
(लिङ्गस्थल” के नामसे प्रख्यात है। 

- वीरशेवमत और कस्मीरी शिवाद्वेतमे कुछ अन्तर 
प्रतीत होता है । शिवाद्वैती लोग शिवसायुज्यस्थल्की 
प्राप्तिके लिये अहिंसादि गुण-धर्मके मागका आचरण करते 
हैं। बाहरकी इन्द्रिर्योको वशीभूत करके साधनचतुष्टयसे 
युक्त हो केवळ अद्वैतखलके सत्त-सोपानोंकों पारकर मुक्ति 
प्रास करते हैं .। शक्तिविशिशद्वेती लोग अष्टावरणोमें 
निष्ठा रखकर और उनका आचरण करते हुए पञ्चाचारोके 
मागको पार करते हुए भक्तादि खलोंको प्रातकर महालिङ्गके 
मुक्तिस्थलको प्राप्त करते हैं। यही /लिङ्गाङ्ग-सामरस्य' है । 


और महालिज्ञ- या छः 
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अतः रूद्रोपासनाकी प्राचीनता, तंग | 
यह ज्वलन्त प्रमाण है। याल कस १: सप 
शक्तित्र शाक्तमास्चेति | 
शक्तिरेतजगत्‌ सवे ह, र ह) 
स 
“ईशा? शब्दकी व्याख्या करते विद्वा ५ । बलकसमदायमे 
परमाशक्तिः शकारः परमः शिवः । इस प्रकार ष रसर भावलि 
है । वेद-वाणी भी पूर्णरूपेण इसीका समर्थन इत [पिङ तया क्रिया 
सायां त्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ( इषे | हा कराते हुँ । वीर 
भगवान्‌ महादेवकी महिमा अपार है, उसे हिल करां मे भाण करते हैं 
लिये भी असम्भव है । मानवका परम धर्म है-शिेक्ों| निमकर वस्तु चाहिये 
ध्यान लगाकर परमार्थको प्रास करे । उपासकके सि ई| ने शमे धारण 
सुगम तथा कल्याणप्रद साधन है। | कसा हे इस ` 
सकामोपासकके लिये भी यही एक फल्दावी छ| गा ही प्रसिद्ध है । 
है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--'ईष्ठितफ़शित ए सम्प्रदायमें गुः 
अवराचे । मिरुइ न कोटि जोग जप साचे ॥' भगार मर | छ पदोदक ओर प्स 
जगन्मङ्गलकी प्रार्थनापूर्वक मैं मी इस ख छो शो आच्छादन | ३ 


विराम लेता हुँ । फिल पे वीरशेव- 
| गुरु आदिकालते 
एमका वर्णन किय 
मे एवं साक्षात्‌ 
| पल 
वीरशैवलोग परशिव ब्रह्मको सङ ॥ | पुर साक्षात्‌ डा 
पुकारते हैं । ख 
तु स्थीयते लीयते . अ प्र क है 
तद्‌ बहास्थकमित्युक्त॑ | पए हिज । 
इस सिद्धान्तके अनुसार प्य! रूपी पकी प धेर 
“अज्ञस्थळ' तथा “लिल्न्थल? दो देशै | 


विच्छक्तिविशिष्ट जीव 'अज्ञपदवाच्य २ मीन 

विशिष्ट परदिव ब्रह्म ही "छिन छ | 

अनुग्रहके लिये स्थूल, सूक्ष्म ला | हस ५ क ऽरि 

सेदसे इष्टलिङ्ग) प्राणलिज्ञ एर ला "| 

माना गया है । एवं जीवरूप झो हे | त “कै 

एवं योगाङ्ग- यो तीन प्रकारका पुर्वी भे), गर अनुकूल 
आचारढिङ्गै और मावनिधि 4 ह 

के शिवलिज्ञ ओर जति 
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प्रकार हैं । अज्ञस्थल अवान्तर 
लिड्डस्थल भी अवान्तर मैदाँसे 
| | हो जाता है ये सब मिलकर एक सौ 
क्तिमास्तु गोल भः सह प्रतिदध है । क 
करते भि १. (ेवसदायमे गुरुजन शिष्यौंको वेधादीक्षासे 
५ इस प्रकार मिल ्ीसर माबङिङ्गः मन्त्रदीक्षासे सुश्मवरीरपर 
रीका सन इ क त्या कियादीक्षासे स्थूलशरीरपर इष्टलिङ्गका 
महष इ तक्ते । बीसवगग उती शको सदा 
र है; उसे हिला ह घाल करते है । जैसे निराकार वस्तुकी प्रातिके 
| परम भम हैन मि मकर वस्तु चाहिये, वेसे ही परशिव ब्रह्मको जाननेके 
करे । उपासको लि | भे के धारण करने एवं उसीकी पूजा करनेकी 
| । ञाता हे; इस सिद्धान्त्मे प्रधानतया इष्टलिङ्गकी 
' यही एक फा छ| गला रै प्रसिदध हे । 
हैं-..'इच्छित पह मि ह सम्रदायमें गुरु, “लिङ्ग, जङ्गम, विभूति, रुद्राक्ष, 
प साचे ॥' मार्‌ खेल गदोदक और प्रसाद- थे अष्टावरण हैं । आवरणका 
| भी इस लुळे (आच्छादन । अष्टावरण अर्थात्‌ गुरु आदि आठ 
"लये वीरशव-सम्प्रदायके लिये मुख्य साधन हैं। 
| पुर आदिकाले लेकर आजतकके व्यक्तियोँद्वारा 
i पणेन किया गया है । शास्त्रोंमे गुरुको बरह्मा 
| ` अ उ साक्षात्‌ ब्रह्म कहा गया है-- 
ब्रहाको ख | जु रिषो महेश्वरः । 
| गुर न यु तस्सं श्रीयुरवे नमः ॥ 

मेव | र चो धिके मोहल्यी अन्धकारको 


re | . घन 


है 
4 


| 


सोक न हरई। 

। | नरक महुँ परई॥१ 

दवाच्य हेओर # प पेकी रचना 'गुः तथा ९” के संयोगसे हुई 
|| 9 


या कारण ऽस्ति 
प्म i सुशब्द्स्तन्निरोधकः । 
कभी त्यागी गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
है। ० प्रति शान्ति तथा आनन्दका 
और हाका अनुसरण आदि गुरुके 
तथा म मि ए. 
रर हुए |. ४ | 0 फि FS तरश न कोई । 

र हि सम होई ॥! 


# वीरशैचसिद्धान्त ( सम्प्रदाय ) की साधना # 


जिसकी गुरुके प्रति वैसी ही शरद्धा हो, जैसी 
र » जसी भगवानके 
प्रति, उसीको तत्वका अधिकारी कहा गया है । शुरुको 
सचिदानन्द, ज्ञानमूर्ति तथा नित्य कहा गया है-- 
महानन्दं परमसुखदं केवछं ज्ञानमूर्तिं 
न इन्द्वातीतं गग़नसइश त 
एक नित्यं विमलवचनं सवंधीसाक्षिभूतं 
भावातीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि॥ 
अशवरणोर्मे “शुरु का स्थान प्रथम है | “न गुरोरधिकम्‌? 
गुरुके समान विश्वमे दूसरी कोई वस्तु नहीं दै | 'यः शिवः 
स गुरुः स्मृतः? “जो शिव है; वही गुरु है |! 
वीरशेव-शा्रमें शिष्यगण गुरुसे संस्कार पाकर 
परिशुद्ध हो जाते हैं। गुरु झिष्योंको तीनों लिङ्गका ज्ञान 
कराते हैं, अतः गुरुको श्रेष्ठ माना गया है । 
लिङ्ग जो पदार्थ अङ्गका मूलाधार दै, जो पदार्थ 
इस प्रपञ्चकी उत्पत्तिका मूल कारण है; वही लिङ्ग है। 
ऐसी लिङ्गोपासना वीरशेव जीवके लिये मुख्य है इष्टफलोको 
देनेवाला इष्टकिङ्ग है । गुरुके द्वारा प्राप्त हुए लिङ्गको इष्टलिज्ञ 
कहते हैं । इष्टलिङ्गोपासना ही इस सम्प्रदायमें प्रसिद्ध दै । 
जङ्गम--जानन्त्यतिशया ये त्तु शिव. विश्वप्रकाराकस्‌ । 
स्वस्वरूपतया ते तु जङ्गमा इति कीर्तिताः ॥ 
जो लोग जगत्मकाशक ईश्वरको खखरूप-मात्रसे 
जानते हैं, वे ही “जङ्गम? कहलाते हैंश जो लोग सर्वसङ्ग- 
परित्याग करके शिक्षावृत्ति करते हुए मक्तांको ज्ञानोपदेश 
देते हैं, वे भी “जङ्गम? कहलाते हैं। 
लोकमें माहेश्वर जातिमें उत्पन्न हुए छोगोंको भी 
“जङ्गम? कहते हैं । अष्टावरणोंमं गुरु) छिङ्गः जङ्गम परस्पर 
उपास्य-उपासक कहलाते ह | नीचे बतलाये गये विभूति 
आदि उपासनाके द्रव्य हैं । 
—मस्मज्योतिभवत्येवं 
विभूति शिवाख्यं नहि संशयः॥ 


“जो शिवामिधान ज्योति वस्तु है? वही विभूति है ।॥!. 


विभूति) भस्म) भसित’ क्षार एवं रक्षा-ये विभूतिके 
विभिन्न नाम है। . 
न विभूतिर्यस्य साळे न च॑ सत्राक्षधारणस्‌ । 
तं चाण्डालसमं ज्ञात्वा दूरादेव परित्यजेत्‌ ॥ 
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३८० # गोविन्द परमानन्द सानन्द्‌ समुपास्महे ॐ 


र “१ ३ यी सिर आदि पंद्रह स्थानोंमें भस्म लगाते हैं। “नमः शिवाय? है। “नमः शब्द देत्‌ ५१ | | 


` रुद्राक्ष-जिस वनस्पतिका फलबीज रुद्र-दष्टिके 
नामका द्योतक है; वही 'रुद्राक्षः है । वीरशैवलोग रुद्राक्ष? 
को अन्तर्बोह्य शरीरपर धारण करते हैं । रुद्राक्ष” शब्द 
मनुष्यको रुद्रका ज्ञान दिलाता है। रुद्राक्षको धारण करनेसे 


. मनुष्य रुद्र बन जाता है | इस सम्बन्थमे एक श्लोक प्रमाण 


मिळता है-- 
' रुदराक्षधारणादेव स रुद्रो नात्र संशयः। 
सवेपापविनिसुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि ) 
` ` पादोद्क-पवित्र शिवपद्स्थल अथवा गुरुपादस्थल्से 
गिरनेबाले जलको धपादोदक कहते हैं । वीरशेवलोग 
गुरुपाद-पूजा करते समय गुरुचरणोंपर जल छोड़ते हैं; उस 
चरणामृतको ` अपने इष्टलिङ्गके ऊपर प्रवाहित करके 
खीकार करते हैं--उसका पान करते हैं, 0. 
` सप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नानफलं सदा । 
गुरोरङ्घ्रिपयोबिन्दुसह्रांं न पूरयेत्‌॥ | 
“सससमुदरःतीर्थस्नान भी गुरुपादोदकके एक बिन्दुके 
समान नहीं है |? 
प्रसाद--जो पदार्थ देहपोषण तथा प्राणपोषणके 
आधार हैं--वे ही प्रसाद हैं। 'असादं प्राणिनाम नम्‌? | अन्न और 
्रसादमें बहुत अन्तर है; अन्न प्राणियोंकी पूरी इन्द्रियोंको 
पोषण करनेवाला है, परंतु प्रसाद देह एवं . मन इत्यादि 
इन्द्रियोको पोषण करनेवाला अमूल्य पदार्थ है । वीरशैव- 
लोग अपने उपास्य गुरुको पहले अन्न समर्पण करते हैं, 
फिर उनसे निरूप ( आज्ञा ) पाकर उसका अंश ग्रहण करके 
अ ड प्रसादको इष्टलिङ्गको | दिखाकर. स्वीकार 
मन्त्र--जो अक्षर मनुष्यके मनको मनन 
दै, जो प्रपञ्चके समस्त नामोंकों अपने अंदर किक स्व 
लेता है, जो शिवज्ञान प्रदान करता है, जो नित्यानन्द-सुख 
प्रदान करता दै और जो हमारा मङ्गल करता है, वह मन्त्र 
कहलाता है--'मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः ।: जो नकारादि 
पाच अक्षरॉमे प्रथिव्यादि पञ्चभूर्तोको, ब्रह्मादि पाँच 
अधिदेवताओंको, विद्यादि पाँच तत्त्वोंको ग्रहण करके विशिष्ट 
जानको देता है, वह “महामन्त्र कहलाता है। वह महामन्त्र 
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व्वनन्तरम्‌ |? ( सिद्धान्तशिखामणि ) | प्रथम रे पेज 
उच्चारण करना चाहिये, अनन्तर (शिवायः | 
करना शास्त्रसम्मत है । वीरशैवलोग सा | 
महामन्त्रको गुरुमुखसे प्रास करते हैं एवं रत न 
के प्रभावसे अपनी इष्टसिद्धि लिङ्गाङ्ग-सामरसक्ने गो ऐक्य--जो जी 
इस प्रकार वीरशेवगण अष्टावरणोंमे द है (यको 2 रो 
उनका आचरण करते हुए अत्याचार, सदाचार, ग | क 
शिवाचार एवं लिङ्गाचारोके मागो पहुँच चते ! ||. ह लोगोंका 
तदनन्तर ऐक्यस्थलमै स्थित मह्दालिङ्गमे हीन शे! 
पट्खल | 
इसका अर्थ है--“विरामस्थान |! ये 5: हैं इकत । 
समष्टिरूपसे स्थल कहते हैं | यथा-- । 
जिज्ञासु--पाश्च 


भक्तयल | 
अत्त -चो जीव सिते जोते मिह. त ह आपरे 


me | मखवर्षीय उपासनाः 
पूजता र वही “मक्त? है और वह मक्ख ति | दन ओर धर्मतस्व 
करता है । | 


`^ 


224 


माहेश्वरखल | 

महेश--जो जीव शिवके समान मे (१ 
मानकर उनका परिपूर्ण रूप अपनेमें देखता है कही | 
है और वह माहेश्वरस्थल्में निवास करता है। । 
| ग्रसादथल ` | 
प्रसादी--जो जीव अपनी मोग्यव्ख १ | 
जल) धन-धान्य इत्यादिको शिवका पाद __ १ 
करता है? वह “प्रसादी? दै तथा उसका वह | 
स्थल है | | 


वा || 
लिङ्ग दै, ऐसा जानकर भी न जानता * रमि | 3 सकर आप 
करता है, वह “प्राणलिल्ली? है और वही 2 | रे गे 
- 0... बराक br | हू उठे 
ण ही हमारा |... 
शरण--जो जीव लिङ्ग अतः उरे पेश 


पर्रह्मसे उत्पन्न वस्तुएँ उन्हींकी द ` 


सि En a गमे लीन होकर व्यवहार करता है, वही 
क| है तया वही शरणखल है। 

| एक्यस्थर 
ऐक्य--जो जीव अपने आत्मदीपके प्रमावसे सवसङ्ग- 
टारे द जत्यवहारका» समस्त कर्मोका परित्याग कर अपने 
म भवा क्र (मं सुप्त हो जाता है, वदी "ऐक्य? है और उसका 
र सदाचार, झा | तूळ निवासस्थान है । यदी वीरशेवोंका सायुज्यस्थल 
॥ कने पहुच बाते है| ३ कही उन छोगोंका मुक्तिस्थल है । जगद्गुरु रेणुकाचार्यने 
खङ्गं छीन हो जो : 
) 
न! ये छ: हैं एक 


क लिङ्ग-रहस्य & 
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करना चोरी हेता समझकर. अपन गा आग कि पता ताकत, स्याना 'सिद्धान्तसिखामणिः्में कहा है-- 


जळे जलमिव न्यस्तं वह्णौ वह्विरिवापितः । 

परे ब्रह्मणि छीनात्मा विभागेन न इऱ्यते॥ 

इस प्रकार वीरशैवगग गुरुसे प्रास इष्टलिङ्गकी 
उपासनाके लिये अशवरणोंका आचरण करते हुए पञ्चाचारों- 
के मागसि भक्तादि खलोँको प्राप्त कर लेते हैं | इसीको इस 


सिद्धान्तमे 'ढिङ्गाङ्गसामरस्य' कहते हैं | 


वी इ्स सिद्धान्तके संस्थापक जगद्गुरु रेणुकादि पश्चाचार्य 
हैं। एवं प्रचारक हैं--भक्तिभण्डारी बसवेश्वर आदि । 


ढिङ्गरहस्य 


है 6 ( लेखक-महामहोपाध्याय डॉ ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए० ) 


न | - डिक पण्डित तथा पाश्चात्य ब्रशारोंसे 
वित अ कोई-कोई नवशिक्षित भारत='तान 

त ने. मव्य उपासनाकी बात चळनेपर कहते हैं कि यद्यपि 
॒ « सन और धर्मतसवके सम्बन्धमें भारतवर्षमें ऐसे गम्भीर 
१ क्न आविष्कार हुआ था, जो समस्त जगत्‌क लिये 
ल || "पाक है; परंतु उपासनाके सम्बन्धे सत्र समय वैसी 
के समान मै {| हँ की जा सकती । वे कहते हैं कि लिङ्ग'उपासना 
में देखता है? वी प्र ' लषन एक कलङ्क है | उनके विचारसे “वर्तमान सभ्य 
करता है । | _ मकारकी अइळीळ और असभ्यकालोचित आदिम 
| क रहना उचित नहीं है।? उनकी इस 
| जक सक विचार करनेसे लिङ्गोपासनाके 
` हृदयम कुछ-कुछ संशय उत्पन्न होता 
ही लिज्ञरूप शिवकी उपासना देखते 
सस्कारकी हृढ़तासे इसकी अइलीलता 
नहीं लगती । परंतु पूर्व॑संस्कारोको 
शात होता है कि विदेशीय समालोचक 
९ इस प्रकारकी उपासनाकी निन्दा 
भ क आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 
पै कै आपका ७ रको यथासम्भव संक्षेपे व्याख्या 
मे ह इतज्ञ होऊँगा । सम्भवतः 

उठेगा तो शय दूर हो जायँगे। यदि 
he उसे स्पष्ट कर उसकी भी मीमांसा 
>. ह भशयको मिरानेके लिये मैं अवश्य ही 


तुमसे यथाशक्ति कुछ कहूँगा। परंतु कहनेके पूर्व मैं दो-एक 
बातें तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ । तुमने तो प्राचीन 
इतिद्दासकी आलोचना की है । क्या तुम नहीं जानते कि 
पृथ्वीकी अधिकांश अति प्राचीन सम्य जातियोमें लिङ्गः 
उपासना किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित थी ! भारतवषमे मी 
प्राग-ऐतिहासिक युगसे लिङ्ग-उपासना प्रचलित है । “मोहन- 
जो-दड्ो? में प्राप्त प्राचीन निदरशनोंका अवलोकन करनेसे 


स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग ठीक _ 


आजकलके समान ही विशेष आकारके शिव-छिङ्गकी पूजा 
करते थे । जो उपासना या साधना एक समय जगद्व्यापक 
थी तथा पखतीं युगमें मी मारतवर्षमे जो भगवत्कल्प श्री- 
शंकराचार्य प्रमृति असंख्य ज्ञानी और योगेसर्यसम्पन्न 
मनीषियोंके द्वारा अनुष्ठित होती आ रही दै, वह अञ्चजनोचित 
उपहास-बचनोंका विषय होने योग्य कदापि नहीं दै । बिना 
तीब्र साधनाके किसी मी तत्वका सम्यक्‌ रूपसे ज्ञान होना 
सम्भव नहीं है । किंतु इसीलिये उसकी निन्दा करने लगना 
ृष्ठताके सिवा और क्या हो सकता है! 

जिज्ञासु-मैंने जिज्ञासुभावसे ही आपसे प्रश्‍न किया 
है, निन्दाके उद्देश्यसे नहीं । ढिङ्गोपासनकि मूलमे जो एक 
अइलील भाव है, उसे क्या आप अस्वीकार करना चाहते 
हैं! और यदि न कर सकते हों तो फिर सम्य-समाजमे 
इसका किस प्रकार समर्थन किया जा सकता है! 

वक्ता-वत्स | श्लील और अरलीलका विचार नव्य 
 रुचिसम्पन्न युवकोकी विकृत इष्टिके निर्णयके अनुसार नहीं 
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३८२ # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


ति चि गतीत, भप्त, ता सकता । व्यक्तिगत संस्कार तथा गत बल oe कक... मनोमावेसि संष्टिसे अतीत, प्रपश्चदीन, शान्त और |: 


संवेष्ति प्रकृतिके अनुसार आपेक्षितरूपसे इछीक और 
अइलीलका निर्धारण हो सकता है । नग्नकाय पवित्रचित्त 
छोटे-से शि्युकी इष्टिमें संसारमें कहीं कुछ मी अश्लील नहीं 
देखा जाता है | यही बात ज्ञानसम्पन्न परमहंसकी दृष्टिम भी 
समझनी चाहिये । अन्यत्र जिसका जिस प्रकार संस्कार होता 
है, वस्तुसत्ता उसके निकट उसी प्रकार प्रतिमात हुआ करती 
है । भगवानकी सुष्टिमें अपवित्र कहलानेवाली कोई भी 


. वस्तु नहीं है। परंतु कहुषित-हृदय द्रष्टा अपने अंदरकी 


कालिमाका आरोपण कर वस्तुविशेषको अपवित्र समझ लेता 
है। शद्धचित्तते जिस ओर देखो, उसी ओर सत्यकी उज्ज्वल 
मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हो। फिर किसी भी 
स्थानमें संकोचका कारण नहीं प्रतीत होगा | देखो, लिङ्ग ओर 
योनि--ये दो ही सृष्टिके मूलरहस्य हैं । पुरुष और स्त्रीके 
पारस्परिक संयोगके बिना सृष्टि प्रश्रति कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकते | शिव और शक्ति; ईश्‍वर और माया; पुरुष और 
प्रकति--प्रस्थान-मेदसे चाहे जिस नामको लिया जाय--- 
स्त्र ही दो मूल-शक्तियाँके पारस्परिक संघर्षसे सृष्टि प्रभ्नति 
कार्य सम्पन्न होते हैं । 

जिश्ञासु-यद जो दो शक्तियोंकी बात आपने कही, 
क्या ये ही वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं अथवा इनके पीछे 
कोई अद्वितीय शक्ति और मी है! . 

वक्ता--जबतक द्वेत जगतका अतिक्रमण नहीं किया 
जाता) तबतक इन दो शक्तियाँको ही मूल-शक्ति मानना पड़ता 
है । कार्यक्षेत्रमे भी मूलतः यही प्रतीत होता दै और युक्तिसे 
भी यही बात सिद्ध होती है । ईरानी, यहूदी तथा अन्य 
किसी भी प्राचीन धर्ममें यही मौलिक द्वैत स्वीकृत हुआ है । 
परंतु याद रखना कि वस्तुतः इस द्वेतके मूलमें नित्य 
अनुस्यूत-मावसे अद्वेत-सत्ता ही है । सुटके प्रारम्भमें यद्यपि 
प्रकृति और पुरुष दोनों एयक्‌ रूपमें उपलब्ध होते हैं, तथापि 
यह जान लेना चाहिये कि सृष्टिकी आदिभूत बीजावस्थामें ये 
दोनों ही शक्तियाँ अभिन्नरूपमें ही विराजमान रहती हैं 
इसे चाहे ईश्वर कह या महाशक्ति, उसमें कुछ अन्तर 
नहीं पढ़ता । उस अवश्यामें एक ओर जैसे प्रकृति और 
पुरुष परस्पर भेदरहित और एकाकार हैं, बैसे ही दूसरी 


ओर वह अद्वेत ईदवर-सत्ता भी निरञ्जन निष्कल सत्ताके 


साथ एकीभूत है | यह अव्यक्त अवस्था है; इसको एक 


और दृष्का बीज कहा जानेपर भी दूसरी ओर यह नित्य . भी समझना चाहिये । परंतु भ्या 
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मात्र है । इसीकी खतन्त्रताके ह सिक्न | 0000 : 
चित्‌-सत्ताके ऊपर वाकू और अर्थके समान रि में | र, कारके 
2 ० समान नि । क्षेति करिसी प्रका 
परंतु मेदयुक्त, पुरुष और प्रकृतिरूप तई भक | 
होता है । ये पुरुष और प्रकृति एक होते हुए भी हा 
और भिन्न होते हुए भी एक हैं; क्योंकि इनमे एकको त त्रिकोणरूपसे 
दूसरा अपनी सत्ताका संरक्षण नहीं कर सकता | ब्र | ,बरिखुलुप बतलाय 
दृष्टिसे वह अव्यक्त-अवस्था न होनेपर भी, सांसारिक हने | का स्वशक्ति नित्य! 
सृष्टिकी अभिव्यक्ति न होनेके कारण इसको एक प्रे को बिन्दु, मण्डल 
अव्यक्त कहा जा सकता है । शास्रके मतसे यह अहिक | माणे तीनों ह 
है; किंतु पारमार्थिक दृष्टिसे निष्कल-अवस्था अतिक्र है अः | ओेदालक सत्तामें म 
इसको महालिङ्ग-अवस्था कहा जा सकता है । हिले | एप होनेकी कसय 
अलिङ्ग--इन दो शब्दोंका तात्पर्य आपेक्षिकमावसे हौ समा | गरम अवल्याके र 
पड़ेगा । परिचायक चिहको “लिङ्गः कहते हैं। बित्न | गै अनादिकालपे रह 
अभिव्यक्ति नहीं है? उसका कोई मी निदर्शन नही दिसा | अर्श इन दोनों 
जा सकता । किंतु इस अव्यक्त सत्तासे जो तेजेशओ | “स्प जो 
च्योतिर्मय तत्व आविभूंत होता दै, वह स्वयं आविगूत हे \ ने वर्तमान * 
हे; इसलिये उसे (स्वयम्भू? कहा जाता है | यही अन । अन (डले 
अवस्थाका परिचायक है । इसीलिये यह लिज्ञपदवाच ऐ। । मालाए, 
जिज्ञासु-आपने जो स्वयम्भूरूप लिङ्गका पिस | 
दिया, उसे सुनकर मुझे तृत्ति हुई । इस लिते सत ॥ रूप गए 
अलिङ्गअवस्थाके सम्बन्धमें अभी मुझे कुछ कला न | सो हैं। गा 


है। मेरा कहना यही है कि लिङ्ग और योनि पस सल होती है, इर 
होकर सांसारिक कार्योका सम्पादन करते हैं। उसका छ | हो क्योंकि उ 
यह लिङ्ग-ततत्व है; किंतु द्वितीय अंश या ज ज्र कोई मीशा 
धारणा न होनेसे लिङ्गरहस् सम्यक हु |. ता परर 
जा सकता है । अतः मेरी प्रार्थना दै hs छि शाने निर्गत हो 
योनिरहस्यके सम्बन्धमे भी दो-चार बाते ब |, गतिके निरो 
प्रस्तावित विषयको मैं अच्छी तरह समझ सै | तितं | भाग परर 
उचित है | | बोते ह फ. . 
वक्ता--तुम्हारा प्रन बहुत ही नही हो | णे एक हे 
धारणा न होनेसे लिङ्ग-रहस्यका सम्यक रात अत | ऐ है माह 
यद्यपि यह विषय अत्यन्त जटिल है एवं भी र | पुत का समय रे 
साधकके दूरके लिये नितान्त इग दे बह ळर | ऐका आनी 
का विषय होनेके कारण संक्षेपमें दो द |r कैसी भी दे 
आवश्यक समझता हूँ । त | घो तिक 
जिस प्रकार आधार और अदिप गॉल | के ।। नुने 
विशिष्ट हं, उसी प्रकार एक रारे £ | भी 


| जनु 


‘hi 


रहते हैंश उस समय उनमें लिङ्ग या 
। प्रकारके भी द्वैत-भावकी कल्पना सम्भव नहीं 
के | य अनादिं दैतभाव प्रकाशित है; वहाँ एकके 
। | न उपलब्धि नहीं का च | तन्त्रशास््रमें 
के SU लपसे एवं लिङ्गको उसके केन्द्रखरूप या 
ने एष | न गया है । स॒ष्टिकी अतीत अवस्थामें 
पर भी, संसा इष | हं रवरक्ति नित्य प्रकाशमान अथवा नित्य अवणुण्ठित है, 
ण इसको एक फासे | हाँ बरिळु, मण्डल और बिन्दुसे मण्डलपर्यन्त निःसृत 
तसे यह अन्त | भासे तीनों ही अभिन्नरूपसे प्रकाशित होती हैं। इस 
वस्था अलि है ऋ | शेक सत्तामें मण्डलको योनिके एवं बिन्दुको लिङ्गके 
सकता है । गिझर. | भ होनेकी कत्पना की जा सकती है । परंतु सृष्टिकी 
पैक्षिकमावसे ही सहा | भसि अवस्थाके समय यद्यपि यह आदिम अवस्था 
ङ्गः कहते ह | नि | गै अनादिकालपे ही वर्तमान है- बिन्दु एवं उसके 
निदर्शन नही दिला | गर इन दोनोंमे एक भेदाभास जाग उठता है | 
तासे जो तेज्रेम औ | फो सरूप जो आवरणरूप मण्डल बिन्दुके साथ 
ह स्वयं आवि | से वर्तमान था, वह भेद-सश्सि पहले निरेखाङ्कित 
जाता है | यही अया | भनि क्षेत्ररुपसे प्रकट होता है । यद्यपि बिन्दुसे 
| र किणमालाएँ विकीर्ण होती हैं, तथापि संकुचित 
| भक्षे समय सृष्टिके आरम्भकालमें तीन किरणें ही 
| | ण करने योग्य हे । ये तीनों रस्मियाँ सरळ 
झी ३ रयम परस्पर समान दूरीपर रहकर तीन ओर 
अ | हया घ पष वक्ष;सयलपर यह विकिरण-लीला 
| पं है क्योकि र यह सवत्र समानभावसे ही 
भे कोई भी शति समय आकर्षण या विकर्षण 
| बाएं एरर ह नहीं है। इसलिये ये 
ससे नि वापन्न ही होती हैं। एक ही 
८८ कारण जब ये तीनों रेखाएँ 
समय स्थिरता प्राप्त करती हैं, 
। ३ लिये पुनः गतिविशिष्ट 
| खचि तीन बजाज विकास होता 
ण 
कै मरण मानी जाती ह ली क्स 
f आवरण है 0 हे । कहना नहीं होगा कि 
की भी केम न बिता तीन सरल 
|| [जा सकता । 
ता (मूल त्रिकोण? 
भिन्न तारतम्यके कारण इस 
प्रकारके हो सकते हैं; 


न लिङ्गरहस्य % 


। जब दि या भीममिति कर लक या श्रीभगवान्‌ क्योंकि वाहु या कोण 


हनन केक? 00 ३८३ 
न 


संघटित का परस्पर असंख्य प्रकारका वैषम्य 
संघटित हो सकता है; किंतु मूळ त्रिकोण साम्यभावापन्न 
व उवदा एक ही प्रकारका रहता है।यह मूल 
कोण ही विश्वकी उसत्तिका कारण मह्दायोनिखरूप है। 
जन इसका मध्यवर्ती बिन्दु विक्षुब्ध होकर ऊर्ध्यगतिशीछ 
ज्योतिर्मय रेखाके रूपमें परिणत होता दै, तब इसको 
उळवड प्रकाशपुञ्जके सम्झरूपर्मे प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है। कहना नहीं होगा कि यही वह पूर्ववर्णित 
“सयम्थू' नामक ज्योतिर्किङ्ग दै। अन्तर्हष्टि खुल जानेपर 
अग्निस्तम्म ( करो व्या है के 
१ वह भी इस लिङ्ग-ज्योतिके क MS 
न ङ्गज्योतिके अतिरिक्त और कुछ 
हीं है। 
जिज्ञासु-आपने जिस प्रकार वर्णन किया; उससे 
तो यही समझमें आता है कि योनिसे ही लिङ्गका विकास 
होता है। क्या यह आंशिक सत्य नहीं है! 
वक्ता-त॒म्दारी धारणा निर्मूल नहीं है, परंतु अभीतक 
लिङ्ग और योनिके पारस्परिक सम्बन्धको तुम भढीमाँति 
हृदयङ्गम नहीं कर सके हो। इसोल्यि सूक्ष्म तत्त्वको 
अब भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते हो । तुम्हारे सरळता- 
पूर्वक समझनेके लिये में बिषयको और मी कुछ स्पष्ट 
करनेकी चेष्टा करता हूँ । देखो, मैंने जिस योनिके 
सम्बन्धमें तुमसे कहा है; उसके मूलतः एक होनेपर भी 
द्वेत-जगतूमें उसे द्विविध जानना चाहिये । एक भ्रहमयोनि? 
और दूसरी 'ातृयोनि? । इसील्यि त्रिकोण भी ऊध्वंमुख 
और अधोमुख-भेदसे दो प्रकारका है । दोनोके ही केन्द्रथल- 
में बिन्दु वर्तमान है । बिन्दु विक्षुन्ध होकर जब रेखारूपमें 
गतिशील होता है, तब वह मी उध्वं और अधोमेदसे 
दो प्रकारका हो जाता है। इनमें एकका नाम “ऊर्ध्वलिज्ञः 
और दूसरेका नाम “अघोलिङ्ग' है । 
साधारण अवस्थामें जगत्के यावतीय जीव-जन्तु 
‹अधोलिङ्गःविसिष्ट ही है, परंतु साधनाके द्वारा कुण्डलिनी 
शक्तिके प्रबुद्ध होनेपर ये उध्वंलिङ्गःके रूपमे आ सकते हैं । 
` देखो, बिन्दु जब विसर्गके रूपमे परिणत होता है 


अर्थात्‌ जब द्वैतजगत्‌का मूलभूत इन्द्र आविरभूत होता 
है, तब एक बिन्दु ऊपर एवं दूसरा नीचे गिरजाता 
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३८४ क गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 


Re) मा 


है । इन दोनों बिन्दुआकी संयोजक रेखा ही अक्षरेखा या 
ब्रह्मसूत्न है | ऊपरका बिन्दु एक न्रिकोणक्रा मध्यबिन्दु 


` है, इसी प्रकार नीचेका बिन्दु मी एक दूसरे त्रिकोणका 


मध्यविन्दु है । जब ऊर्ध्वं त्रिकोण एवं तन्मध्यख बिन्दु 
विक्षुन्य होता है, तब उस बिन्दुसे अधोमुखी ( नीचेकी 
ओर ) शाक्तिःधारा निकलती है । यही सृष्टिअवस्थाकी 
सूचना है। इसी प्रकार जब अधःस्थित बिन्दु और 
त्रिकोण विक्षुब्ध होता दै, तब उस बिन्दुसे ऊर्ध्वमुखी 
शाक्ति-धारा निःसृत होती है । यह संहारकी अवस्था है। 
जो शक्ति-धारा सृष्टिके समय ऊध्वंबिन्दुसे नीचेकी ओर 
उतर जाती है, एक त्रिकोण क्षेत्ररूपसे उसे अपने वक्षः- 
स्थल्पर धारण कर लेता है । इसीके फलस्वरूप प्राकृतिक 
देह निर्मित होते हैं एवं अज्ञानमय प्रपञ्चका आविर्भाव होता 
है। दूसरी ओर, जब अधोविन्दु ऊर्ध्वलिज्ञ-अवस्थाको प्रास 
होकरऊध्वंमुखी शक्तिका संचार करता है, तब दूसरा त्रिकोण 
क्षेत्रवरूप होकर उसको बीजरूपसे धारण करता है । इसीके 
फलस्वरूप अप्राकृतिक या दिव्य प्रपञ्चका आविर्भाव होता दै । 
देवताका देह-निर्माण या साधकको दिव्यभावकी प्राप्ति 
इसीसे हुआ करती है | दिव्य सृष्टिके मूलमें पराकृत सुष्टिके 
संदारकी आवश्यकता है एवं प्राकृत सुष्टिके मूलमें दिव्य 
सुष्टिका तिरोभाव आवश्यक है । अतएव सृष्टि और संहार- 
यें दोनों ही क्रिग्ना परस्पर अनुस्यूत हो रही हैं और 
दोनोके ही मूलमें लिङ्ग एवं योनिका परस्पर संयोग 
विद्यमान दै । । 

तन्त्रशास्रमें जिस मध्यबिन्दुविशिष्ट घटकोणका वर्णन 
मिलता दै, उसे इस ऊर्ध्व॑मुल और अधोमुख त्रिकोणके 
परस्पर संयोगसे ही उत्पन्न समझना चाहिये । मध्यबिन्दु 
दोनों त्रिकोणोंके रहिये ही समान है। यह षट्कोण ही 
झिवशक्तिका मिलित रूप है | हिंदू, बौद्ध और जेन-समी 
सम्प्रदायोंके उपासकगण किसी-नःकिंसी रूपमै इसको स्वीकार 
कर चुके हैं । | 

देखो, मैंने यहाँ जिस योनि और लिङ्गकी बात 
कही है? वेदिक साधनामें इसीने 'यश्कुण्ड) और ध्यज्ञाग्निः्का 
खान प्रात किया है। आचायोंने अनेकों जगह यह 
स्पष्ट निर्देश किया है कि कुण्ड ही प्रकृति या योनि 
है एवं अग्नि ही रुद्र या शिवज्योति है। देहतत्तवविंद्‌ 
योगियोंद्वारा वर्णित आधारचक्र भी यह कुण्ड या 
योनिखरूप ही है। तन्मध्यस्थ ज्योति जब प्रकाशित 
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होकर ब्रह्म-मार्गपर संचार करी है; के F 
कहते हैं । छ| 

जिज्ञाु-लिक्ञ कितने प्रकारके हैं और बेन | 
प्रकारकी हैं एवं उनके मौलिक भेद का दि | 
I | 

वक्ता लिङ्ग एक होते हुए भी योनि या ति ` 4 

असंख्य रूपमे आविष्कृत होता है | सयम ke 

लिङ्ग, इतरलिङ्ग प्रश्नति सारे भेद बे | 

टे केवल एक ही हि महि | लका साक्षात्कार हो 

विभिन्न प्रकारके विकास हैं | उसी प्रकार यह म्ल | ह जता है! वह 

है कि मूल योनि मी एक ही है, पर लिङ विके | तर है यदी योग 

कारण वह भी खण्ड-खण्ड योनियोंके रुपमें आहि | |॥इस त्रिकोणात्मक 

होती दे । शास्रोमै चौरासी छाख योनियेंका बो क | हड समाम परिण 
तुमने पढ़ा देश उसका यही एकमात्र काख | सि हो जायगी 

अतएव एक दृष्टिसे लिङ्ग ही एक है और बेरमै | अन्यक हो जायर 


एक ही है; परंतु दूसरी दृष्टिसे देखनेपर दोग | ऐर बिन्दुभावसे 
वैचित्र्य अनन्त प्रकारका है । जीव-देहमें जिन मूह | एफ विछीन हो उ 
षट्संख्यक आधार-कमलोंका वर्णन आता है के शे | ब्विरहस्पके सम 
वस्तुतः योनिका ही प्रकार-मेदमात्र है | सत्र ही वितु | कतार वाते वतलाय 
में लिङ्ग अनुस्यूत है । इसकी अतीत अबखामें ह 
निराधार होकर अव्यक्त हो जाता हैः लिज्ञका असि | शक्ति | 
पर्यवसान हो जाता है एवं द्वैतमांव शान्त होक भ | 
भाव आविर्भूत हो जाता है। उस समय हिम | भगवान्‌ शंकर पाव 
योनिमें किसी प्रकारके पार्थक्यका अनुभव नि | न 
सकता । यही निरालम्ब या निर्विकार अवखा है | वेदरत व्या जीवोके लिये 
सूत्रकारने कहा है- “योनेः शरीरम |” व्ह विली | ह! रः 
दै. क्योंकि लिङ्ग ज्यति योनिमे प्रविष्ट होकर यदि be है सार है, ब्रि 
7 सम 5 | ` 
न हो तो किसी प्रकार देहका दहो क | 
हो सकता | हम जो मिन्न-मित्र इन्वियोके ह इ | 


श्रवणादि भिन्नभिन्न कार्यं सम्पादन करते Et] कि) की इस 
सृष्टिकार्यका ही एक अङ्ग है। अतः सो) का साथ 
लिङ्गयोनिका सम्बन्ध वर्तमान है? कर हित जाति | कहा 
नहीं है। इसलिये जगतूके खर्पर्की एसी | भोगो ना 
करनेपर यद्द लिङ्ग और योनितल न | क 
गठनसे लेकर बृहत्तम ब्रह्माण्डके स पर | तसर 
पड़ेगा । पश्यन्ती, मध्यमा और वेखर सित ह |. शा. भोगाश्च 
शब्द ही त्रिकोणकी तीन रेखांओके ल्या र 
इन्हींका दूसरा नाम ७७ रज और क) EE ts ह 
*क्रियाशक्तिः है अथवा नि दम | ३ का ह) ; 
मध्यस्थ बिन्दु परा-वाक्‌ प शो 

हू क ४९ 


न 
4 
हा 
| 
| 
| 


क 
| है, । पु व न क सन्स 
| द मिलक त्रिकोण मायासहित ईश्वर 


शिवका ही नामान्तर है । यही सम्मिलित- 
क्री समष्टि है अर्थात्‌ शब्दब्रह्म 
या आधाने | वस है। इसपर यथार्थ अधिकार होनेसे शब्दातीत; 
है क (के अगोचर अप्रमेय? निष्क और निरञ्जन) तत््वातीत 
दः केवल एक ही छ | हक सावाकार होता है । जिसको Eo या प्रणव 
प्रकार इह पल | हा बाता है! वह अडमात्रायुक्त इस नकाणका ही 
पर लिक विडे | हतर है । यही योगशाखकी कुण्डलिनी या शब्दमातृका 
नियोंके रूपमे मि | इह त्रिकोणात्मक योनिकी तीनों रेखाएं जव एक 
ख योनियोका वो ई | ह समरेखामे परिणत होगी, जब बद रेखा अर्धमातरामे 
एकमात्र क्ण [| | सित हो जायगी और जत्र अर्धमात्रा बिन्दुमें विलीन 
एक है और बोम | अव्यक्त हो जायगी, तब मध्यस्थ बिन्दु आवरणसुक्त 
से देखेर द्र | हेर बिन्दुमावसे अतीतः सर्व-विकल्मरदिंत अद्वेत- 
व-देहम जिन मूलधार | एको विठीन हो जायगा | 
न आता है ब भ॑ | ध्गरहस्यके सम्वन्धमे मैंने अभी संक्षेपसे तुमको 
हे । सत्र ही मदु ॥ बाते बतलायी हैं। इस समय इसकी विस्तृत 
अतीत अत्रे हि. 
ता हैः लिङ्गका अशि | 
ब शात रे ॥| ( ठेखक--श्रीखामीजी 
उस समय शिर र | न शंकर पार्वतीको तत्त्वज्ञानका उपदेश देते हुए 
' अनुभव त | [हेमो | प्राणिमात्रके हितार्थ तथा विशेषकर 
हार अवखा है। |. जीवोके छ्य वेद शास्र ( निगमों ) के समान ही 


तत्र स्र 
हात है | 
रे है ओर वेब) | (शतक 


5 


भू | यह नि | ह रलो रचना पहलेसे ही कर दी है, जिसमें 
ष्ट होकर हु. कि रो है. किंतु इसमें एक विशेषता यह है कि जहाँ 
ति | म मोक्ष चाहनेबाले व्यक्तिको लौकिक विषय- 
न्द्र्योंके हग {| ग करना पड़ता दै, वहाँ इस आगम-शास्रके 
दन क न मै (नि) न र शाख्रमें प्रेय ( भोग) और श्रेय 

मे मै | था जा हेः प्राप्त करनेका सुगम मार्ग 


दम रस ही पत्र सोक्षो 
| "नतह गलो नहि तत्र भोगा । 
॥। च सोक करस्थ एव ॥ 


ते हे अनूठा शास्त्र है, जिसमें 
कायसे लेकर उ वस्तुका तथा 

ह! न उत्कृष्ट कार्यका सुन्दर 
का म बारा चारों वर्णोके लोग 
परण करते हुए धर्म) अर्थ, 


# शाक्ति-उपासंचाकी आवश्यकता और उसका आध्यात्मिक रहस्य # 


आलोचना सम्भव नहीं है; परंतु यह तुम निश्चय समझो 
कि गौरी-पीठपर शिवळिङ्ग-उपासनामें अश्लीलता रत्तीमात्र 
मा नह हे | इसके अपली तसें अनभिज्ञ लोग ही 
इस प्रकार अस्लीलताकी कल्पना कर दिल्ल्गी उड़ाया 
करते हैं | मैंने जो कुछ. कहा है, उससे लिङ्गके तत्वका 
बहुत व विवेचन हुआ है। यह लिङ्गोपासना स्थूल 
जगतूमे किस प्रकार एवं किन-किन .प्राकृतिक नियमोसे 
चली) इस विषयकी आलोचना यहाँ नहीं की गयी है । 
लिङ्गोपासनमें मृत्तिका; सुवर्ण एवं रजतादि धातु प्रभृति 
उपादानोंके भेदमें क्या रहस्य है और इसकी अन्यान्य 
आनुषङ्गिक क्रियाओंका क्या रहस्य है एवं देव-जगतमें 
विष्णुप्रशृति देवताओंकी अपेक्षा शिव-तत्त्वसे इसका 
अधिकतर घनिष्ठ सम्बन्ध क्‍यों है--ये सब बातें इस | 
लेखमं नहीं उठायी गयी हैं। लिङ्ग-रहस्प्र यथार्थरूपसे 
बुद्धिशोचर होनेपर ये सब स्थूळ विषय और मी सहज ही 
समझमें आ सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है । 


शक्तिउपासनाकी आवश्यकता और उसका आध्यात्मिक रहस्य 


श्रीदिव्यानन्दजी सरस्वती ) 

काम और मोक्षकी प्राप्ति करनेमें पूर्ण सफल हो सकते हैं। 
इसमें बताये हुए अनुष्ठान ऐसे सुगम एवं सरल है कि मनुष्य 
सात्विक? राजसिक या तामसिक किसी भी प्रकृतिका 
क्यों न हो, वह इससे यथेच्छ लाभ प्राप्त कर सकता है| 
अन्य शासतरोके अनुसरणसे ऐसा कर सकना अतीव दुष्कर 
है। इन कारणोंसे यदि इसे पूर्ण बिधिशाल्न नाम दिया 
जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस आगमशाक्नको 
मन्त्र-शास्र एवं शक्तिशा्न भी कहते हैं | 

गीतामें भी भगवान्‌. श्रीकृष्णके कथन 'योगः कमसु 
कौशलम? के अनुसार 'कमेमें कुशलता ही योग” है । प्रकृति 
माताद्वारा. रचित कोई मी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं 
है। उनकी अच्छाई या बुराई तो उनके व्यवहारपर निभर 
है । दूधको ही ढीजिये- यह एक उत्तम पदार्थ है; परंतु 
यदि वह नमक मिलाकर अथवा अपनी पाचनदाक्तिसे 
अधिक मात्रामें पिया जाय तो क्या वह हानिकर नहीं होगा ! 
संखिया विष है, यदि उसका एक कण भी खा लिया जाय 
तो उसका परिणाम प्राणघातक ही होगा । परंतु यदि कोई 
चतुर वैद्य इसी संखियाको संशोधन कर उसे किसी पौष्टिक 
पदार्थके साथ खिलाता है तो ब्दी पुष्टिवर्धक और 
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३८६ कै गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


ति रो भोग जान बै सिद्ध होता है । दूध वही है और संखिया वही भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी न 


है; पर व्यवहारके मेदके कारण दूध जो अच्छा है वह बुरा 
ओर संखिया जो बुरा है, वह अच्छा बन जाता दै । ठीक 
इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धमँ समझना चाहिये । 
विधिवत्‌ प्रत्येक वस्तु ग्राह्म और विधिविहीन प्रत्येक वस्तु 


_ त्याज्य है| क्रोध बुरा है, पर यदि शिक्षक या माता-पिता 


अपने शिष्य एवं पुत्रको कुमार्गसे सुमार्गमें लानेके हेतु क्रोध- 
का विवेकपूर्वक प्रयोग करें तो क्या वह बुरा कहा जा 
सकता है ? वह क्रोध तो बच्चेके हितके लिये है; 
अतः उसे बुरा नहीं कहा जा सकता । राम-नाम तीनों 
काळोमें सत्य है, पर यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्तिकी 
बरातमें जाकर या विवाह-मण्डपमें «रामनाम सत्य है? बोले 
तो सत्य होनेपर भी क्या उसका फल अच्छा होगा ! वहाँ 
तो रामनामकी सत्यता प्रकट करनेवालेकी अच्छी मरम्मत 
की जायगी; कारण कि इस लोकोक्तिका प्रयोग केवळ उसी 
समय किया जाता है जब किसी मृतक प्राणीकी अर्थी 
ले जायी जाती है । तात्पय यह कि प्रत्येक समयमें देश, काल; 
व्यवस्था एवं परिस्थिति देखनेकी आवश्यकता है । जैसी 
परिस्थिति हो, उसीके अनुसार वैधरूपमें अपनेमें सुचारु- 
रूपसे परिवर्तन कर लेना चाहिये | यही कार्यमें कुशलता है। 
यही भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वारा कहे गये बुद्धियोगका रहस्य 
है । “महाभारत? ऐसे अनेकानेक उदाइरणेसि भरा पड़ा है । 
शक्तिके बिना कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता | 
प्रत्येक अणु-परमाणुमें अधिदेवत शक्ति है; वही उसका 
संचालन करती है ओर उस वस्तुका धर्म कहलाती है । 
उदाहरणार्थ--अग्निमें उष्णता; प्रकाश और दाहकता एवं 
पुरुषमें पुंसत्व उसका धर्म है | इस शक्तिके बिना अग्निको 
अग्नि और पुरुषको पुरुष नहीं कह सकते । 


सारा संसार किसी-न-किसी रूपमै शक्तिका उपासक 

। आजका वज्ञानिक भी इसे इनर्जी, नेचर, पावर आदि 

नामोसे स्वीकार करता है । शक्तिकी उपासना बद्िर्मुखी 
हो र और अन्तर्मुखी भी। साधनाके बाह्य रूप अनेक 

ड ° पर साध्य बस्तु (शक्ति) एक ही है। सारी 
शक्तियाँ आत्मामें केन्द्रित हैं। इस आत्मशक्तिको जाग्रत्‌ 


करनेपर ही लौकिक और पारलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की जा 


य है । शक्ति-तत्वकी कैसी महत्त्वपूर्ण व्याख्या की गयी 
कहा हे” 


एकेव शक्तिः 
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कोपे तु दुग अछये हु कह, || लि जो मह 
॥ , हमारी ` 
शक्ति-उपासनाका आध्यात्मिक स्स 
शक्ति ( देवी ) की उपासनासे लौकिक मतके बोर | 
ज्ञानकी भी प्रासि होती है । लोक-व्यवहारमे भी क्‌ र. | 
में आता है कि बच्चा पिताकी अपेक्ष मात बड़े । ग 
चाहता है; क्योंकि माता खभावतः सहत्य और वार र 
मयी होती है तथा अपने बच्चेकी आवश्यक्तामेंग्र पृ = सम्मत है कि 
पूरा ध्यान रखती है । आध्यात्मिक मार्गमे भी साफा 3 


` र आक्रमण करने 
पिता (शिवकी अपेक्षा माता दुर्गाके साथ घन रन्न |. है बहुत ही साव 
होता है । 


कर्के मध्यके तीः 
र्क > | का बाता है, वह इ 

परम्परासे प्राप्त हमारे धार्मिक कृरत्यो--पूज, श्र | हि अने य 

के अनेक अभिप्राय हैं । साधारण अचांगूजाके आ | ४ ; 
र राउत | इह | वह सात्तिव 
इनमें आध्यात्मिक गुप्त रहस्य भी भरे रहते हैं। उदाहल | कोय आसुरी वृ 
शक्तिपूजाके महान्‌ पर्व नवरात्र-महोत्सवको ही छ, शशी बढि होती हे 
बाहरी रूपसे तो यह्‌ नवरात्र-महोत्सव एक प्रकारका रि ते है| गे वेन जाता है | 
है, जो देवीके राक्षसोंको मारकर उनपर विजय प्रक | 
लक्षमें 9 ~ नप ७ 

उपलक्षमे मनाया जाता है, परंतु आध्यासिक गई | 
में प्रत्येक तीन-तीन दिनोंमें क्रमशः नाव ग 
तथा महासरस्वतीका पूजन करना अपना एक | 
रखता हे । इसमें मतुष्यके लिये कमोन्नति | 


शिवत्व प्राप्त करनेका संकेत है । 


शिवभावको प्राप्त करना a इसके लिये छ | 
अपने अन्तःकरणसे „ अपवित्र द र| झा 
भावोंको हटाकर उनके स्थानमें सदगुणों ही जक 
सात्त्विक मार्वोको भरना पड़ेगा । ६. बसे 


f ह ५ उनमेसे जिस 
निष्कासन तथा सत्त्वगुणकी होता है । इसके मि |. उपक्र पुकार 
हृदयमे शनेः-ठानेः शानोदय ९. आया) | रषे 

शक प्रयासकी || रको पात 

इच्छा और अथक प्रय ह र 
अब यह देखना है कि नए प भोज बात हे 
मावृशक्तिकी उपासना दुर्गा या अपनी रि | कह पाद गुरु 
` की जाती है । हम ढुगदिवीत 8) इ १७ मकर कि 
और दोषको नष्ट करनेकी रयता क हू हे ह पिक हैं। य 
हमारे भीतर आसुरी बृत्ति र और हमे + महासर, 
कर उन्‍हें समूळ नष्ट कर डा इस प्रकार करते! 

और आपत्तियोंसे बचाती है | 


हास... मु 
| 2 कं जो महाकालीके पूजनका विधान है; नर 
| फंाएं हमारी डुर्वासनाओं तथा आसुरी र 
| 3, हाम कर उन्हें नष्ट कर डालनेकी प्रथम स्थितिका ही 

| | 
जति | ह जब एक बार हमारी आसुरी बत्तियोंकी इतिश्री 
, हक तो हमें उसके स्थानमें दैवी सम्पत्तिको--श्री- 
अपद्षा माताश्ने क |. झद्गीताके १६वें अध्यायमें वर्णित सात्त्विक गुणोंको 
| ) क्ावदगीताके १६वे अध्यायम प वर्णित सात्विक गुणों 
) ` बि (सा पड़ेगा । यदि इन सद्गुणोंकी वृद्धि यथार्थरूपसे न 
| आवश्यक्रताओंड फ हूंतो सम्भव है कि हमारी पुरानी आसुरी वृत्तियाँ फिरसे 
[र आक्रमण करनेमें समर्थ हो जायें । अतः सद्गुणोंकी 
गकि साथ घनिष्ठ छन्न | | बहुत ही सावधानीके साथ करनी चाहिये । 
सारके मभ्यके तीन दिनोंमें जो श्रीमदालक्ष्मीका पूजन 
म पस्त | थि जाता i वह इसी _साधनास्थितिका द्योतक है । बह 
ग अचायूजके आ | ह्म्म अपने भक्तोंको देवी सम्पदूरूप अक्षुण्ण द्रव्य प्रदान 


रे रहते है। उदासा | | वह सालिक श्त है, वह तुष्टि है, वह पुष्टि है। 


महोत्सवको ही हले भज आसुरी वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैँ तथा सात्त्विक 
च एक प्रकारका बिज १ दि होती है तो वह ज्ञान प्राप्त करनेके पूर्णतः 


के | न जाता है। इसी खितिसे व्रहज्ञानखरूपिणी श्री- 
| 
` आध्यात्मिक साकम | 


दाः महाकाली) मम |. 


| घानादिदरा अपने 
| न ओर पने इष्टदेवताका चिन्तन, सेवा, पूजा, 


| आराधनाको ही “उपासना? कहा जाता है 

,अपने जीव-भावकी ह । कर यह देखा सा [?कह्दा जाता है । 
हे सा म | हुए र देखा ह है कि संसारमें जो भी महान्‌ 

तिरा र्ष "| पमे ने सुन आ के उपासक थे। वास्तवमे 
स्द्ग्णों एवं हण | भे देवळ Si माही शान्ति प्राप्त करनेका सरल-सिद्ध 
` | इ प्रकार ` ५ | पैड कहना है रा हो है । परमहंस श्रीराम- 
ते व ॥ ऐप समे जिस नाम और मजनके माव 
गा है। इक १। इ. उषो पुकारता व जो नाम तथा भाव पसंद है, 
रहाय न्न दी भो पाता है | उसका ध्यान करता है और 
प हे ह| छत सँगै ते तरिके 
हु मि 9 क पाद्‌ गुरुदेवने. शान्त वातावरणमें त्रिवेणी- 
SI ही; करे चट किये थे। शावाकी उपासनाके सम्बन्धे 
अदु ह i £ क हैं। यद्यपि उसके आधारपर कुछ लिखने- 
और म | प ` मासरखती नाम ओर रूप हैं; 
स प्रकार हप | शे क्या करते ह ओर महाकालीका ध्यान भक्त 


*# माताकी उपासना ॐ 


पान: ओो)3.............. mn, 


महासरखतीका पूजन प्रारम्भ होता है | उसकी दिव्य वीणा 
मधुर ध्वनि करती है । मातृश्रीका सेत वस्त्रालंकार आत्म- 
शानका द्योतक है। नवरात्रके अन्तिम तीन दिनोंमें जो 
महासरखतीका पूजन किया जाता है, वह नादब्रह्म तथा 
आत्मज्ञानी मासिके लिये प्रशास्त है । भगवती श्रीसरखतीकी 
कपास विशुद्ध ज्ञानके द्वारा जीव अपने जीव-भावको 
त्यागकर जीवन्मुक्ति प्राप्त करता है | वह सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूप हो जाता है | वह सोऽह-भावमें लीन हो जाता 
है | यही मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । यही जीवकी 
विजय है | यही नवरात्रके अन्तिम दसवें दिनकी विजय- 
दशमीके महोत्सवका रहस्य है | आध्यात्मिक मार उपयुक्त 
तीनों स्थितियोको पार करनेपर ही पूर्ण सफलता मिल सकती 


क 


है, अन्यथा नहीं | 


नवरात्रके तीन-तीन दिनोंमें क्रमशः महाकाली, 
महालक्ष्मी तथा महासरखतीकी उपर्युक्त पूजन-पद्धति भारत- 
के दक्षिण प्रदेशमे प्रचलित है । सम्भवतः अन्य प्रदेशमे मी 
कहीं प्रचलित हो । 


—S— Ao — 


माताकी उपासना 
( लेखक--पं० श्रीमूलनारायणजी मालवीय ) 


लक्ष्मीप्रदानसमये नवविदुमाभां 
चिद्याग्रदानसमये शरदिन्दुञुञ्राम्‌ । 
विद्वेषिवगेविजये हरिनीलवणो- 


सम्त्रां त्रिलोकजननी प्रजनीं प्रपद्ये ॥ 


जगजननी. त्रिगुणमयी माताके राजसीरूपमें महालक्ष्मी, 
सात्विकीरूपमें महासरस्वती ओर तामसीरूपमे महाकालीके 
दशन होते है | महालक्ष्मी सत्‌-रूपा, महासरस्वती चित्‌-रूपा 
और महाकाली आनन्दरूपा मानी गयी हैँ। | 
माता सुक्तिमुत्तिप्रदायिनी हैं; इसील्यि श्रीसुन्दरी- 
देवीका भक्त कहता है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो 
यत्राख्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। 
श्रीसुन्द्रीसेवनतत्पराणां 
भोगश्च सोक्षश्व करस्थ एव ॥ 
उपासना हर दृष्टियोंसे लाभकारी सिद्ध हुई है, चाहे 
निष्काम हो या सकाम । दुखी द्रौपदीका कहना था-- 
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'महदापत्तिसम्प्राप्तो स्मतंन्यो भगवान्‌ हरिः ।? 


अर्थात्‌ “भारी विपत्ति पड़नेपर भगवान्‌ हरिका स्मरण करना 
चाहिये ।? शंकराचार्यजी महाराज माताकी प्रार्थना इस प्रकारसे 
करते हैं कि आपत्तिमें मग्न रदनेपर यदि आपका स्मरण किया 
जाता है तो यह भेरी कोई शठता नहीं है; क्योंकि जब बालक 
भूखा और प्यासा होता है, उस समय वह माताका ही 
स्मरण करता है । 
` आपत्सु अग्नः स्मरणं त्वदीयं 
करोमि दुगे करुणाणैवे शिवे । 
नैतच्छठत्व मम भावयेथाः 
श्लुधातृषाता जननीं स्मरन्ति॥ 
( देव्यपराधक्षमापन ० १० ) 


उदाना कवि बड़ी मम्रतासे मातासे कहते हैँ-- 


यदि स्यां तव पुत्रोऽहं माता त्वं यदि सामकी । 

दयापयोधरस्तन्यसुधाभिरभिषिञ्च सास्‌ ॥ 

आधुनिक युगके संस्कृतके महान्‌ विद्वान्‌ काशीके पं० 
शिवकुमार गास्रीने माता अन्नपूर्णाके सामने खड़े होकर 
स्पष्ट गाब्दोमै प्रार्थना की कि “मले ही दूसरे देवता मेरी 
अवहेलना करे, किंतु माता तू मेरी उपेक्षा न करना |? 


चित्तं ममातितमसाऽऽब्रृतमीशाहृद्ये ` 
चेतोऽतिङुस्सितचिताञ्चितमाद्चविद्ये । 

आावाः स्पुशन्ति घृणयन्ति सुराः शरण्ये 
नोपेक्ष्यमत्रनरने तव दक्षकन्ये ॥ 


महामना माळवीयजीकी 'ईश्वरशनाम्नी पुस्तिकामै आया है 
कि 'घट-घटव्यापक उस परमात्माकी विमल भक्तिके साथ 
उपासना करनी चाहिये ।? विश्वरूपसे माताकी उपासनाका 
उपदेश नीचे लिखी हुई इन पंक्तियोंमें इस प्रकारसे 
होता है-- 

सर्वदेवमयी देवी सर्वदेवीसयं जगत्‌ । 

अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी ॥ 


ऐसे माताके सुन्दर खरूपाँका ध्यान अनेक प्रकारसे 
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साक्षिणी तथा जिनसे परे और कुछ नहीं है गौर: 


न्य | oo 
किया जाता है और उनकी मंजुळ मूर्तिके उ | 
आह्वादित हो उठता है, किंतु जिस समय ह्म क १ 
जीकी आनन्दलहरी (३) का यह इलोक पढ़कर है | 
उपासना करते हैं, उस समय मनमै अनिन मुक | रातय 'मोक्षःको 
अनुभव होता है-- | 


सुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकहा 
लूछाटे काइमीरं विळसति गले मौक्तिकला। 
स्फुरत्काञ्ची शाटी दुथुकटितटे हाटकमयी [सायक हैँ । तच 
अजासि त्वाँ गोरीं नगापतिकिशोरीमदिसम्‌। | पंत मनीपाकी अस 
ज ह किक) लोकिक तः 
साता ठुगांजीका उपासक इस प्रकारसे धारणा कतार न्‌ प्राप्त करके जी, 


कि ““सब मन्त्रोमे “मातृका” मूलाक्षररूपसे रहनेवाल रे |. सत्र, सर 
अर्थरूपसे रहनेवाली, शानोंमें चिन्मयातीता, यू छु | मि हो जाता है । 


0 च 
दुर्गा हे!2--- 


सन्त्राणा सातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां विन्सयातीता ञून्यानां झून्यसाक्षिणी ॥ 
यस्याः परतरं नाखि सैषा दुगा प्रतिं | 
सः hi 
€ गिनी) ॥ MC त्र 
“ऐसी ही दुविशेय, दुगम, ह | समन ध रा 
सागरसे तारनेवाळी भगवती देंगाको में भत | छड विशेषणविशिष्ट य 
करता हूँ?-- | 
म विधातिनीई। | रा 
तां दुर्गा दुर्गमां देवी दुरच, हा | क? 
नमासि सवभीतोऽह |. ७ 
मं 4 लेखी हुई ह ह). 
मैं तो प्रातः नित्यप्रति नीचे हि हर | 
पाठ करता हूँ- | 
मातः ! भव्य भावना भर दे । 


काम) क्रोध, मद) होम, इमो? ४ 


सित चंचल चहुँ ओर फिरत दै ट्र सुद 
मुखसे निकसे मधुर वचन न अर 
नित प्रति तेरी दया-दृष्टि हो" 


मैया मेरी नत-मस्तक हैं! वर 


द रोक पर फक rR 
मने अनितंचनेब पु प्य 'मोक्ष'की परम साध्य मानते द । जिर र 
क उसका सेक होनेके कारण अतीव ; उपकारक हैँ । 

( त सदाचार उंचित “अर्थ” एवं सतत “रास? 
के कडक |. त्रासंवातममात्रके लिये सेवनीय हैं। किंतु शाश्वत 
पति गले मौतकला। | ==. हिये तो शान? कर्म, उपासना? योग, तप तथा त्याग 
टे दाटकममी (शक हैं । तत्वचिन्तनकी यह उपलब्धि भारतीय 
एपतिकिञ्ोरीसबिस्‌। | पत मनीपाकी अमृतधारा है । इन पावन पर्थोका पथिक 
है लिकर, लौकिक तथा नित्यके व्यावहारिक जीवनमै भी 
स प्रकारसे धारणा कत |, प्राप्त करके जीवनको धन्य बना लेता है। उसका 
ररूपसे रहनेवर् करके | बहल सबछ, सह्यक्त? निर्मल एवं उज्ज्वल कीर्तिसे 
न्मयातीता; यूयम छ | बुम हो जाता हे । खस्थ समाज तथा सबळ राष्ट्रकी भी 
[ कुछ नहीं है! गौर उ शक्तिर ही आधारित है । इन्हीं परमार्थोकी प्राप्तिके 
| मि अथासप्रभान भारतके तत्तदशियों; ऋषियों, योगियों, 
,. _.। |िापृसयां एवं साधकोने जीवन-संधर्षमें मानवशक्ति तथा 
दानां जञानरुपैमँ | | अपूर्ण, असमर्थ, असहाय देखकर स्थूलसे सूक्ष्म; 
नां. झून्यसाकषिण॥ | झो अस्य तथा मानवशक्तियोंसे परे देवी-शक्तियोंसे सम्बन्ध 
7 दुरी प्रक्तिता। | बकर आपत्तिनिवारण, मुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त करनेका 
दुराचारविनाशिनी हे त दिया 3 अलाकिक सत्ता मन-वाणीसे अगोचर, 
एको मैं मवमीतजन | हळ ए ह र तथा निर्विकार हे । योगियोंने उसे 
3.“ पतारहित अनिर्वचनीय सानु: 

| गना है। उसीकी विभिन्न नाम-रूपोंसे उपासना 


a 


ुराचारविषति | क शान प्राप्त करते हैं । वेदोमें 
दंसाराणबताणणि। | रहा अग्निआग्नेयी, चावा-पृध्वी, पूषन्‌-उषा, 
की) शेति सि, जारण्यक) उपनिषदोंमें अकार, ब्रह्म, आत्मा) 
लिली हुई | पशु, व, शण तथा गायत्री; पुराण-शा््रोमे बरह्म 
| सङ्ग ष १ सूर्यं तथा गणपति आदिके रूपमै 
त महत्व बतलाया गया है | 
दु ह |, पेरे शान, कर्मको 
इच आ । नर प्रभाव प अपेक्षा उत्तरोत्तर भक्तिका 
; न्च द| शेणेदे ५ _` गया | रेताश्वतरः मुण्डक, कठ तथा 
) ऐसा ॐ ` | ` ेष्‌।, (१५ । ,. उस इणोसि तं ब्रह्मणं तसुर्षि 
यही फ ३ ३ जा १२५ ५ ) “जिसे मैं चाहता हूँ उसे 
; हल रि | गहु) "षेण ऋषि तथा निर्मल मेधाशक्तिसे युक्त 


| मक्र गम शान तथा विषम कर्मकी 
र गे विशेष महत्व दिया गया है। 


जज एंड च 
SO DOTS SST; 


शाक्त-सब्यदाय 


( रेखझ--पं०श्रीयामप्यारेजी मिश्र, एम्‌० ८० ( संस्कृत तथा हिंदी ) व्याकरण-शात्याचाय, साहित्यरत्न ) 


व्यापकता, प्रभाव एवं सुगमताके कारण देवोंकी अपेक्षा 
शक्तिकी उपासना लोकमें विशेष फल्वती मानी गयी । 
शक्तिमान्‌ देव भी ख-ख-शक्तिसे संचालित तथा सामर्थ्ययुक्त 
होते हैं। अङ्करमै बीज, आग्निमें ज्वाला; तरल्त्व्मे जल) 
आकाशमै अवकाश, धृति, कीति, बुद्धि, श्री; स्मृति) श्रद्धा 
मेधा, दया, छजाः क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कान्ति, ही, वाकू 
सभी नारियाँ हैं तथा प्रकारान्तरसे चराचरम सर्वत्र शक्ति 
व्याप्त हे । उस शक्तिको जानकर उसकी उपासनासे सर्व 
प्राप्त किया जा सकता है । “मातृदेवो भव? के प्रथम संकेत; 
"त सातुः परं दैवतम्‌? में मातृभक्ति तथा देवीके सर्वश्रेष्ठ 
देवता होनेका निर्देश भी किया गया हे । इसी धारणाके 
कारण सच्चिदानन्द पखह्मकी खाभाविक पराशक्तिको शाक्त- 
सम्प्रदायमें उपास्य परम देवता माना जाता है। परमतत्त्वका 
पुँछिंग, नपुंसकलिंगके साथ ही ख्रीलिगमे मी निर्देश प्राप्त 
है | यथा-- 
लोहितशुद्डकृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सख्पाः ।! 
( इवे० उप० ४ | ५ ) 
“आदिशक्ति अजा एक है | उसके लोहितः शङ्क कृष्ण- 
रूपोंसे ही विविध प्रकारकी सृष्टि हुई थी |? 
था आणेन सम्भवत्यदितिदेवतासयी । 
सिव्य a 
गुह म्रविश्य तिष्ठन्ती या सूतेभिब्यजायत । पुतद्व तत्‌ । 
(क5०२।१।७) 
“जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा 
जो बुद्धिरूप गुदामे प्रविष्ट होकर रहनेवाळी ओर भूते साथ 
प्रकट हुई है? उसे देखो | निश्चय ही यही वह तत्त्व हे |? 


“अजामेका 


इसी महाशक्तिकी स्तुति ब्रह्मादि सभी देवता करते है । 


उसीको माया परमेश्वरी कहा गया दै 
परमात्मा शिवः ओक्तः शिवा सायेति कथ्यते । 
पुरुषः परमेशानः प्रकृतिः परमेश्वरी 0 
( झिवपुराण ) 
शिव तथा मायाको पार्वती कहा 


“परमात्माको 
पुरु परमेश्वरी पार्वती 


गया है । शिव ही पुरुष हैं तथा 
प्रकृति है ।? 
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चैत्रमे दर्शन-पूजनको अतीव महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
ऐसा शाक्तोका दढ विश्वास है कि मातृत्व तथा रक्षकत्वकी 
इन शक्तियोंकी उपासना, इनके माहात्म्यपाठश कवच; 
यन्त्र, तन्त्र तथा कथाश्रवणसे अग्निमयश महामारी 
ओर ग्रहपीड़ाजनित कष्टोंसे रक्षा होती है । दुःस्वप्न सुस्वप्न 
हो जाते हैं । बच्चोंकी पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं | दावाग्नि, 
सिंह, वनगज) राजदण्ड, कारागार, समुद्रमें पोतमङ्ग, भीषण 
संग्राम सभी संकटाँम देवी रक्षा करती हैं । 

ऋग्वेदमं सरस्वतीको वाकू-शक्ति एवं लक्ष्मीको 
सौभाग्यकी देवी एबं पूजनीय माना गया है । शतपथ; 
बृहदारण्यक तथा आचार्य शंकरतक सभीने देवीको पूज्य 
माना है । माया-्रहम, प्रकृति-पुरुषकी भावना ही अर्द्धनारी- 
श्वरके रूपमें विद्यमान है । लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, 
राधा-कृष्णकी उपासनामें महत्त्वके कारण ही शक्तियोंका 
प्रथम प्रयोग किया गया । पाणिनिके संकेतानुसार 
“मातापितरो? 'श्रद्धामेधेः ` 'याह्मणक्षत्रियविट्ञूद्राः ।? 
जैसे समस्त पदोंमें जिनको विशेष पूज्य माना गया है; 
उनका प्रथम प्रयोग किया गया है | 

शाक्त-सम्प्रदायमं वाममार्गं एवं तन्त्रोंके प्रयोगसे 
एक विचित्र परिवर्तन हो गया । शेवोंकी काली-उपासना 
रहस्पपूर्ण हो गयी । दिवसे पार्वतीको विशेष महत्त्व मिल 
गया । बंगाल तथा आसामकी उपासना एवं नित्यके 
आचार सभी तन्त्रानुगामी हो गये । तान्त्रिक उपासनासे 
प्रभावित होनेके कारण ही शैव तथा वैष्णव सम्प्रदाय 
भी दक्षिण तथा वाममागोंमें विभक्त हो गये | पौराणिक 
आधारपर दक्षिण-पन्थ तथा कोलिकोके तन्त्रशात्रके आधारको 
लेकर वाममार्गकी उपासना चल पड़ी । शाक्तोंकी 
अभिवृद्धिके कारण देवोंकी पूजा अप्रधान हो गयी । 
शक्तियोंमें भी काली, दुर्गा, जगदम्बिकाकी उपासनाका 
महत्त्व बढ़ गया । ममता-मोहसे विरक्त होकर महर्षि मेधाके 
उपदेशसे समाधिने देवीकी आराधना कर, ज्ञान प्राप्तकर 
मुक्ति प्रात्त की थी | साधारणजन इस मार्गको भूल गये | 
राजा सुरथकी भाँति सभी लोग राज्य तथा सावणिमनु- 
जैसे ऐश्वर्यविशिष्ट बननेके लिये शक्ति-उपासना विशेषरूपसे 
करने लगे । 

4002 शुक्लवर्णके अनुरुप उमा? गौरी, सरखती 
तथा लक्ष्मीजेसी गौरवर्णकी देवियाँ पूजा पाने लगीं | प्राय; 
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तथा (९) सिद्विदात्रीके दोनों नवरात्रों--आश्विन तथा क जग के 


३ 


गाँद्दारा इ खमाव? 


देवो ञ्ञ | ह Fs ग ह 


~ शिवके 

जाता दै । शिवके कालरूपके कारण, जो ७७... हम | 

काली; चण्डी; दुर्गा तथा चामुण्डा कणा भा ॥ र F उपासते ¢ 
सफ; 

की पूजा प्रचलित हो गयी । शिवके १७, न| माके अवसः 
सदा, रूप-गुर्णोमै भी सहृ देवीके १ २०८ ना पी) बरदाणी काति 
हो गये । ` भे. हीतया ईशान 
2 | दा - दणी? कृ 

शक्ति-उपासनामें गड 
(१) काळी, (२) तर, (१ पराजिता तथा 


क | 


त्रिपुरा या पोडशी, (४) भुवनेश्वरी, (५) छ. जती है। इनः 
(६) छिन्मस्ता, (७ ) धूमावती, ( ८ ) इ कं 

( ९ ) कमला या कमळात्मिका ओर (१०) वाजते 
इन दस महाविद्याओंका अत्यन्त महत्तव है। वषको, न 
दञ्ञावतारोकी भाँति ही इनमेसे प्रसेके उ की” वरी त 


हट | आसना इस सम्प्रदाय 
पृथक्‌ हैं । इनको भी पूजा गोप्य मानी गयी है। | Vs 


i 


काळी तारा महाविद्या पोडशी मुवनेबरी। |. कि अमारतीय भार 


भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तया! | आहाचकोकी 


हैं | इनमें प्रथम दो “महाविद्या? पाँच 'विद्या' तपा» | 


तीन “सिद्धविश्वा?के नामसे ख्यात र ७ ठ 
डर ~ मह ip 
मानते हैं । ललिता, राजराजेश्वर? म ० | 


प्राप्ति होती है । अन्यकी उपासनासे न ळा | 
मुक्ति ही मिल सकती है । इनके व fe 
तुरीय चार रूप हैं । इनके प्रमुख उप 

सञुश्चन्द्रः कुबेरश्च लोपासुद्रा पट i 


अगस्तिरग्निः सूर्यश्च इर्यः स्कन्दः उप | ( 

क्रोधभद्दारको देव्या द्वादशामी र 

द्रव्य, भाव? स्थान’ मन्त्रि पी हि 
आणवी, शाक्तेयी अथवा शाम्भवी ( ती गी 


कलावती, वर्णमयी या धमय वा 
दीक्षा ग्रहणकर शुरू? , त्या 
भाव रखते हुए तथा बीज? कवच? ग याति; द 
करते हुए साङ्गःुमारीप ना त न | 
धियोंसे पॅणकर आर्य | [4 | | 
वि आत्म-सम पदन सी $ 
किसीकी उपासना अभ > 


-ह 
FE 
| 


न न्न य |) र, आधिकारी णय जद 
देवियोका > | रे ० गुणा 
2 , भे =| ८ 
का जो इज नी धमातृका-पूजनः विशेषतः उत्सवो 
र ग सा| ती अवसरपर आवश्यक साना जाता है । 
देवीके १ (०८ | की कार्तिकेयी अथवा मायूरी, इन्द्राणी, 
००८ न छ| बदी तथा शानी आदि प्रधान तथा नारसिंही 
|¬ वारुणी, काळापी, कुरुकुल्याः नारायणी) 
काली, (२) तार, (|) पराजिता तथा अपराजिताकी पूजा कुळदेवियोंके 
भुवनेश्वरी, (५) छ पक जाती है । इनकी संख्या नव या घोडश मानी 
[मावती ( ८ ) इङ न्न 
आंर CN | 
ल de रई रौँ पकार वाहिनी) कामेश्वरी विमला, अरुणा? 
° ण ह व जली, सर्वेश्वरी तथा कोलेशी--इन अश्नायिकाओं- 
` कक उल छताला इस समादायभे प्रसिद्ध है । 
ग मानी गयी है। | छू 
पोडशी मुवनेशी। | ॐ अभारतीय भावनाओंके देशी-विदेशी तत्वज्ञान- 
द्या धूमावती तथा। | िआलचकोकी इष्टिमे देशमै इस प्रकारकी उपासनाओंसे 
कथिता वगुत। | मरनाओको प्रश्रय मिला | किंतु सच तो यह है कि 
सर्वतन्त्र गोपितः। |. ला जगवछु ।'(दुर्गा० ११।६) ५ देवि | समी 
2 ह हो सिष्प हैं इस शाक्त-उद्घोषसे अधिक 
ह किं संख्या ख| के खान ल द्‌ क कहीं 
, पाँच “विदा तथा बत. हा दिया गया ओर न मार्कण्डेय- 
१ > इ अधिक तेजोमयी देवी (नारी) के 


यात हैं। श्रीविद्या पो डा य 
राजेश्वरी! महान” पो. ` दशन ही प्रात हैं । शाक्तमतर्मे कहा 


अनेक नाम है | : 
पासनाते मगो | र पा मारं च कौरिल्यं चाप्रियं वचः । 
नासे दोग फम आहा हितमन्दिच्छनू पच्छन्‌ देवीभक्तो विवजयेत्‌ ॥ 
नके सथू सूक हे ( से । ख्रीनिन्दा, प्रहार कुरिलता 
ख उपारे | भिय वचनका प्रयोग नही करना व 
प्रयोग नहीं करना चाहिये |? 
रा च ग साइना 
4४4 शिवला! | भ द क पा 
उपार FR &-नर-त्र कारण 
दशमी ही गरेर ह हो गयी है | आसाम एवं बंगाल 
मन्त्रश्च | गरा आज मी कालीकी उपा 
रबी ( डा स है पर अति ला हर 
ममी) किती कि. प्रात नहीं है| अमानवीय देके 
च प्त ४ इसी प्रकार पीड़ादायक 
ता. बुद्र देगी है उपासना भी निम्नस्तरतक 


चच) त्यात? ` त कै |. 

न? तिस yh आश्विन, झे ` ॐ 
E. 00 ( ' चैन, बोष और आषाढ्के 

कि "७५._ ` नि ), आशिनशुस्क 


# धाएस-्सव्यदाय % 


6. ३९३ 
ट, उपासनाअकार) अधिकारी एवं 


चतुर्दशी ( भोहरात्रि ) शिवरात्रि तथा दारुणराबिके 
पावन अवसरोंपर देवीकी विशेष पूजा की ज्ञाती है 
बँगीय सरस्वतीपूजा विशेष आकर्षक होती है । वाक्‌, काम, 
माया बीजमन्त्र, नवाणंजप, साङ्ग कवच, अर्गला, कीळक) 
ात्रिसुक्त) देवीसूक्त) कऋग्वेदोक्त देवीसूक्त, देव्यथर्वशीर्ष; 
रहस्यत्रय, कुङ्जिकासोत्रसहित दुर्गासप्तशतीके सम्पुरित या 
साधारण पाठ करनेवाले भी शाक्त ही हैं, जो सहज मातु 
भावसे 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति |? 
देवीकी आराधनाकर अपार पुष्यके भागी होते हँ । 
ब्रह्मा) विष्णु, शिव; इन्द्र आदि देवों) अमुरा विश्वामित्र, 
शु) वसिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों) दशरथ, वसुदेव; 
सुदशन, सुद्युम्न, सुरथ, समाधि ही नहीं, भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णने भी मगवतीकी आराधना कर; असुर- 
संहार कर छोकमें धमं-संस्थापन किया था । महिषासुर, मघु- 
केटम; शुम्भःनिश॒म्भके साथ ही लक्ष-लक्ष असुरोंके संदारकी 
कथाएँ उनके ऐश्वर्य एवं कृपा दोनोंको व्यक्त करती हैं। 
सभी देवोंके तेज आयुधोंसे युक्त होनेके कारण एक देवी- 
उपासनासे ही सभी देवोकी उपासना स्वतः हो जाती है । 
देवीभक्त वदुक-साधना भी करते हैं | वस्तुत-- 


“सचे खल्विदुमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ ।' 
( देवो० १। १५। ५२) 


ध्यह सारा जगत्‌ में ही हूँ । मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा अविनाशी तत्त्व नहीं ।? वेदोमे देवीको ७“कारकी 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणव माना है । देवीने खयं 
हिमालयसे कहा था--'अहमेवास पूर्व नान्यत्‌ किंजज्नगाधिप !! 
«सर्वप्रथम में ही थी दूसरा कोई न था ।! यही 
आदिशक्ति शाक्तसम्प्रदायकी आराध्या है । 'इष्छाधिक- 
सपि सम्चथौ चितरणे ।? मनुष्यकी इच्छासे भी अधिक फळ 
प्रदान करनेमे समर्थ हैं | इनसे साधारण ऐश्वय, शक्ति) 
बळ; राज्य, रिपुनाश या आपत्ति निवारण, पुत्रादिकी 
कामना करना उचित नहीं--'परम आनन्दोपलब्धि' के लिये 
ही इन 'कल्पवल्लीस्वरूप” महाशक्तिकी आराधना 
शाक्तको करनी चाहिये । 


वर्षमान काळदोषश संस्कारहीनता तथा विभिन्न 
संस्कृतियोके अपवित्र संक्रमणके कारण भारतकी प्राचीन 
खापनाएँ, परम्पराएँ तया मान्यताएं आज विकृत हो रही 
हैं, किंतु महाशक्तिकी 
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३०४ $ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं स्सुपाइ्पद्दे १: 


eS Er न्य = || | £ = 
कृपामात्रसे सहस्त-सहस्त वर्षाका तम क्षणमात्रमे विनष्ट हो अखिल जगत्‌ शानके आलोक, द ए ` | ऱ्य 


कोई 


जायगा | असीम काल ईै- कुछ वर्षों, शताब्दियोंकी 
विक्कतिको सुधरते क्या देर लगेगी ! उनकी करुणामात्रसे 
विश्वका अज्ञान, दारिद्रय तथा अनाचार समाप्त हो जायगा । 


परिपूर्ण हो सकेगा । इसी नाला ए फ (हे बाता 
आराधना कर अपने एवं लोकके हितकर ब ष | 


गौरवको पुनः प्रतिष्ठापित करना ही भेय्क है। " ह बहुत कुछ वैदि 


2: ल कट प्रव वढे वढे विद 


तन्त्रका शक्तिसिद्धान्त--प्राचीनता एवं प्रामाणिकता 


( लेखक--डा० थीराममुर्तिजी बमो एमू० ए०, डी० लिट० ) 


शत्तयद्वेतवाद तन्त्रशात्रके ही अङ्गभूत शाक्त-तन्त्रका 
दाशनिक सिद्धान्त है | 'तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति 
तन्त्रम!के आधारपर, जिसके द्वारा ज्ञानका विस्तार किया 
जाता है, उसे 'तन्त्रः कहते हैं | उपर्युक्त कथनके अन्तर्गत 
तन्त्र” शब्दकी व्युत्पत्ति विस्तारार्थक 'तनु? धातुसे भोणादिक 
(टन? प्रत्ययके योगसे सिद्ध हुई है । इसके अतिरिक्त 
शेव-सिद्धान्तके 'क्रमिक आगम'के अन्तर्गत प्रदत्त तन्त्रकी 
परिभाषाके आधारपर “जो तत्त्व एवं मन्त्रोसे समन्वित 
विविध विषयोका विस्तारसे वर्णन करता है और साधकोकी 
रक्षा करता है; उसे तन्त्र कहते है |? क्रमिक आगमकी 
उक्त परिभाषाके अन्तर्गत ज्ञानके साथ साधनापक्षको भी 
सम्मिलित किया गया है | सामान्यतया (तन्त्र शब्दका प्रयोग 
सांख्य योग, न्याय ओर घर्मशाञ्ज आदिके ल्यि भी 
मिळता है | परंतु उसका साधनामूलक तन्‍्त्र-शास्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता । व्युसत्तिमूलक 
अर्थ विकासशील सिद्धान्तोके आशयका साथ नही 
देते । इसका फल यह होता है कि व्युत्पत्ति पीछे रह जाती 
है खोर सिद्धान्त विकसित होता जाता है | आगे चलकर तो 
सिद्वान्तसे ध्युपत्तिका सम्बन्ध कमी-कमी गवेषणा करनेपर 
भी नहीं मिलता । अतः विस्तारार्थक ध्तनुः 
घातुके आधारपर 'तन्वः शब्दकी व्युत्पत्ति बर्तमान तन्त्र- 
शात्रके सम्बन्धमे कोई संकेत नही करती | मेरे बिचारसे 
जिस शास्रके अन्तर्गत साधनाविशेषके द्वारा भोग एवं मोक्ष- 


sos पता MN 


१. तनोति बिपुलानर्थौन्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
ताणं च कुरुते यसमात्‌ तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ ( क्रमिक आगम ) 
२, स्वृतिश्व॒ तन्त्राख्या परमर्पिप्रणीताम्‌ । 
र (ज० सू० शां० भा० २।१।१) 
१. न्यायतन्त्राण्यनेकानि तेसेरुकानि वादिभि:। 
र पतयो योगतल्त्रेषु यान्‌ स्तुवन्ति दविजातयः ॥ ( महाभारत ) 
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गर्यिकी हौ अर्थ ग्रहः 
|्याब्रके '्ाह्मण-तन्ः 
तीन प्रधान मेद 
काम और प्यार 
प्राप्तिकी चर्चा मिलती है, उसे पतन्त को; हि? एत्यद्ेतवा दके मूर 
संक्षेपमें साधनाविशेषको ध्तन्त्रः कहा जा हन्न । (अक विधयमें | 
> क त्तउतना ह 
इस प्रकार तन्त्रके अन्तर्गत साधनापक्ष एं छ तके डना 

2 [ धवाग्राम्भ्‌ 
या अध्यात्मपक्ष दोनोंका योग है | यह बात 


ण जे उस्छेव किया गय 
तन्त्रशास्रके अन्नगत प्राधान्य साधना पक्क ऐ॥ लकी भित्ति कहा ७ 
यही विशेषता तन्त्र और अद्वैत वेदाम्तादि दरखान एक्लो सर्च तथा संर 
पृथक्‌ करती है | वैसे, कतिपय तन्त्रअन्ध ओ | शक्तिका वर्णन 
वेदान्त दानोंका ही मूल एवं चरम लक्ष्य एक हौरै। छि मुर मात्रामें । 
मूल वैदिक दशन एवं चरम लक्ष्य मोक्ष है त | 
तन्त्र और अद्वेत-वेदान्त दोनों ही शार "| 
वैदिक एवं औपनिषद सिद्धान्तांका ही विस्य म | 
है । परंतु तन्त्र और अद्वैत-वेदान्तका यह मेरे 
जहाँ तन्त्रमें योग ओर भोगका योजना है; कं की 
योगके अन्तगत जीवको जगत्से 

] - हे । यहाँ बह | 
बलपूर्वक समथन किया गया दी 
समाचीन होगा कि जहाँ तन्त्रको म ३ मई क 


DIESE 


मिळ्ते हं, बढाँ कुछ तन्तसखादाय ऐते | रोर 
बाह्य हैं । इन वेदवाह्य तन्वपर्दार के है; प 
लिये मद्य, सांस) मीन? मुद्रा आर | अच्छ 


समर्थन करनेवाले कुळाचार विषह को | 
जाता है, परंतु तत्त्रशण्याका ईप सी भे र 


१. £. ८. Chakravast® grticlo F क दा स 
tho Tantras’ | ( है। शरीरः 
२. शुडानन्ड मारतीका प्रार्थ्य? । | भेर्‌ सके के 
क ०५ मद्रास ) क्ष 
३. 'कुराणव? 
मदिरा न होकर ब्रद्वारन्ममे 
है, जिसका पान साधक 
“कुछाणव-सन्त्?के भनुसार 


शे ह्या है । परंतु यह निःसङ्कोच कहा 
ण ता है कि तन्त्रगत कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्डका 
क हँ बहुत कुछ बैदिक-दर्शन ह | 

। "जी बढ़े बढ़े विद्वान्‌ समालोचक तन्त्रसे केवळ शाक्त- 
॥ (यका ही अर्थ ग्रहण करते हैं? जो नितान्त अनुचित है। 
| रके (व्राह्मण-तन्त?१ “बोद्ध सन्त्र और 'जचैन-तन्न्र? 
तन प्रधान मेद हैं । ब्राह्मण-तर्न्योके भी “पराच; 
| गम और '्शाक्तायम? रूपसे तीन भेद हैं | 


उसे धन्त को | (क्रद्वेतवादके मूल तत्त्व शक्तिकी प्राचीनता एबं 
मन्त्र, कहा | ीइताके विषयमे यह कहना उचित ही होगा कि 


त य सी जा ही प्राचीन है जितनी ऋग्वेदसंब्िता। 
प “वागाम्भृणी सूक्त'के अन्तर्गत बाग देवीका 
ग है । यह बात सं उलेब किया गया है, उसे शाक्ततन्मोंके “महान्‌ 
न्य साधना पक्ष |, मित्तिः कहा जा सकता है । प्राचीन छ 
त वैदान्तादि रसा [न सर्वोच्च तथा संसारकी पाळनकत्रीं कहा गया है | 
तिपय तनत्रअनय भ | शक्तिका वर्णन चण्डी एवं अन्य विविध देवियोके 
रम लक्ष्य एक ही है हो पुर मात्रामे मिलता है | मार्कण्डेयपुराणोक्त 
[ लक्ष्य मोक्ष है। श पुराणोक्त 


३९५ 
सक्षशतीके अन्तर्गत समस्त विद्याओं एवं ज्ञियोंको मी 
देवीके ही भेदोंके रूपमै चित्रित किया गया है । 

शक्तिका यह मातू-उपासनाका रूप भी अत्यन्त ग्राचीन 
है । ५ आरम्ममें यह उपासना अदधनारीस्वरके रूपमें हाती 
थी । इसके अतिरिक्त शबर एवं पुलिन्द भी शक्तिके 
उपासक थे । कतिपय विद्वानोका मत तो यह भी है कि 
शक्ति-पूजाका विकास चौद्धधर्मके माध्यमसे ही सम्पन्न 
हुआ था । बौद्धधर्मके अन्तर्गत धर्मकी पूजा खीदेवताके 
रूपमें होती थी । बौद्धोके द्वारा आदिमाता एवं बुद्धमाताके 
रूपमै खीदेवताकी पूजा की जाती थी | आदिमाता समस्त 
तथागतोकी माता समझी जाती थीं । इसके अतिरिक्त 
नपाळी बोद्धधर्मके अन्तर्गत हमें शाक्त-तन्त्रकी तरह देवीके 
कुमारी एवं माता आदि अनेक रूप मिळते हैं | हमारे 
शक्ति-उपासक वेदिक विद्वान्‌ तो मानते हैं कि भगवानका यह 
“शक्तिःरूप भी अनादि है और अनादिकालसे ही शक्तिकी 
उपासना प्रचलित है । भगवान्‌ शक्तिमान्‌) अनादिकालीन 
तथा नित्य हैं, तो शक्ति भी अनादिकालीन ,तथा नित्य 
होनी चाहिये | | ; 


दोनों ही शके छ IR 

तका ही बि णि | क्या अच्छा है | 

दान्तका शच | बरं सीलं कार्यं न च घनचनमुळं यदत 

छ का ह चर छीव्ये पुंसां न ख परकलचाभिगमनस। 

ज है। यहाँ ब | त pe न च पिशुनचाझ्येष्वभिरुचि- 
का वेर अके प ह त स परधनास्वादनसुखम्‌ ॥ , 
प्रदाय ऐसे मो १] शु बाधा र अच्छा है पर मिथ्या वचन कहना अच्छा नही पुरुषका नपुंसक धं 
ख्रपद्धतियनि 4 ) k $ है. परतु अना दे; परंतु पर-ह्ली-गमन अच्छा नहीं । प्राणेंका त्यागकर-देना अच्छा र 
द्रा और त ॥ ४ चुगुळोंकी बातोंमे रुचि रखना अच्छा नहीं; और भिक्षा माँगकर खा लेना र 
॥ विशेषे कली ° पर दूसरोंके धनके उपभोगका सुख अच्छा नहीं है । त 


७ ट 
केद सके हारा मारकर 


~ sO SROs ores 


>" 


रनक उच परज ५ 


कर अपने मनको ब्रह्मे लीन करता दै वह “मांसमोजी' है । 'आगमसार'के अनुसार, जो 
_ जाको बंद करके कुम्भके दारा प्राणवायुको सुपुम्नाके भीतर ळे जाता दै, वही यथार्थ रूपसे 'मत्ख- 

शा तथा पिक्गका ( गङ्गा-यमुना ) में प्रवाहित होनेवाळे श्‍वास और प्रश्‍वास ही दो मत्स्य हैं । विजयतन्त्र'के 
नाम व्युद्राः है । “मैथुन सहस्तारमेँ स्थित शिव तथा कुण्डलिनी या सुषुम्ना तथा प्राणके मिलनका 


तत्रे । \ क 2०४७ 

त॒ सहर i प Volume P, 96 

रीमुद्राके गर “| १) री १। । १२ तथा बृहदारण्यक उप० ५ । १४ 
| पख पुर्ण * ९ दे्‌ 
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यह नित्य-कर्म आत्मसाक्षात्कार करता है । इसीछिये 
तन्त्र सर्बंच संदारक्रमका अवळम्बन करते हैं । स्थूलसे सूक्ष्म 
सूकष्ससे कारण) कारणसे तुरीय तत्वॉँको अधिकाधिक महत्त्व 
दिया गया है | यथा-- 
पूञाकोटिसस स्तोत्रे सोत्रछो डिसनो जपः | 
जपकोदिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो छयः॥ 
( कुलाणंवे ९ । ३७ ) 
इसी प्रकार कहा गया है-- 
उत्तमो ब्रह्मसद्भावो ध्यानभावस्तु मध्यम; । 
जपपूजाधसा ग्रोक्ता बाझपूजाधसाधमा ॥ 
( कुछाणवे ) 
किंतु यहाँ अधिकारका विषय मुख्य है | जिस कारण 
निम्नातिनिम्न स्थितिसे, जो कि साधारणतया अति उच्च स्थिति 
है, 'यळकर सहजाबस्थाकी प्राप्ति की जाय । वैसे तो अधमसे 
अधमरूप वाझ्यपूजन, जिसके लिये तन्त्र कोई भी प्रतिबन्ध 
नहीं देता, एक प्रकारसे अति उच्च भूमिकाका विषय है; 
कयाफि तन्त्रके कोई भी पूजनादि कुण्डलिनीके चैतन्य हुए बिना 
सम्भव नहीं है | इसळिये बहिरङ्ग पूजनमें भी संहारक्रम तथा 
मूर्तिको छोड़कर यन्त्रपूजा की जाती है, जिसमें रब्मिझप आवरण 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका चित्ररूप है तथा झुम्भकरूप कुम्भ 
नबचक्ररूप पात्रौसे पूजित होता है । यह सूक्ष्मताका भीगणेश है। 
इसी प्रकार मन्त्र भी शब्द, स्पन्दन, अक्षर और बीज एव यन्तर, 
बिन्दु, त्रिकोण, चत्त तथा भूपुर चारों अवस्थाओ-अर्थात्‌ 
स्यूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीयके द्योतक हैं ओर लयावस्थाको 
इङ्गित करते हैं| भूपुरसे बिन्दुप्राति, बीजसे अनुच्चार्य 
बिन्दुल्य॒ तया न्यासोदिता षट-चक्र-व्याप्त आवरणदेवताका 
किरम ळयत्व यही बाह्य अधमाधम? पूजाकी तन्त्रोदित 
क्रियाऐ हैं | बिन्दुमै यथासाध्य समयतक स्थिति ही अन्तर्या 
तथा बहियांगका उद्देश्य है । पर साधक-अवस्था प्रा 
करनेके लिये दो बातें अतीव आवश्यक हैं | प्रथम तो 
शरीरका हृढ़ होना, जिसे देवताके सांनिध्यसहनकी योग्यता 
था जाय! क्योंकि परम शुद्धतत्वके सम्मुख अरक्षित वस्तुएँ 
खय भस्मसात्‌ हो जाती हैं | दूसरा, जन्मजन्मान्तरजनित 
मलकी निति है | यदि मल पूर्णतया निदत्त हो जाईँ 


तो साधक खयं अपने स्थूल देहसे भी विशुद्ध पद्मगन्धका 


अनुभब करता रहता है, जिससे अनुभव होता है कि 


अइता-समतामय जीवभावका तिरोधान 
उपमा शाक्त देता है-- हो रहा है। इनकी 
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कवचं छवखदपं सयात्‌ खोरं सचे क रा 


सहसूनामसतोऋ तु सेनास्थाने र 
बोढान्यासादिकं खर्व देवता राज्यदायिका 
|| 


७ ९ 
घन्भ तु चञ्चदुरा तु दीज्यन्ब्र भेक 


अर्थात्‌ न्यास मुख्यतया मंहाषोढ़ा, महाशक्ति 
महाचक्र च्याउ आदि शरीरको वज़बत्‌ बनाते है ज | 
(शरीरकवच ), हृदय ( मित्र ), स्तोत्र ( बह | 
( तक दुल ) तथा सइस्ञनाम ( सेना ) इवन ( पता) | 
तर्पण ( पर्जन्याज्ञ ) आदि-आदिसे शरीर साक्षाकार एं 
अभ्यात्म-स्फीरादिके समय स्थित रह सकता है। संगृ | | 
सन्त्रका पुरश्चरण निर्मलत्व प्रदानकर साधनके योग्य तो| | वदास्यभाव आति 
किंतु सर्वथा ही यह अत्यन्त आवश्यक है हि छो | लि भी गिम्न वि 
आवश्यकीय नियमोंका पूर्णरूपेण प्रतिपालन हो। मिग | Ct 4 
त्याज्य दै--पराज्ञ, प्रतिग्रह और पर-ज्री आदि | यया-- 5५४३३ 
जिल्ला दृग्धा परान्नेन हस्तो दग्धौ प्रतिग्रहाद। उछल 
सनो दुग्धं परस्त्रीभिः कार्यसिद्धिः कथं भवेद्‌॥ | उन खमावमे ही 
( कुछाणंव १५।८) | ३ 
“पराये अन्नसे जीभ जल चुकी? प्रतिग्रहणे ह | 
जल गाये, परस्रीसे मन दग्ध हो गया, तव अप | 
कहाँसे हो !' | 
“शक्तिसङ्गम-न्त्रर अतीव कठिन स्थितिसे सवष को दि 
ह । थथा---- | 
छि्रश्िरः घिरखख द्वेषं पश्येस्चिदा ते 
प्राथनामपि कुषोणो न लसैदद्चसुष्टिकास्‌॥ 
बारी परैलोक्यजननी बारी हय 
अहं हि जगतां धाश्नी जननी 
इतिहास-महाकाव्योंके अत्रछोकनसै परिज्ञात॑ 
समस्त मद्दाभारत द्रौपदीके अपमानसे तथा 
सीताके कारण रचित है । इतिहास 
तन्त्र मनुष्ययोनि हदी नहीं। बरं चि ते 
जातिका भी समुचित आदर करता है! द्या 
जिसने जैसा चाहा वैसा अपवाद आरोपित 
गीन रहा 
इन अपवादांका खण्डन क 
“'कॉलोपनिषद्‌ःकी उक्ति दै | यथा. जि कौ | ` 
अन्यायोन्यायो न गणयेसक्षथसपि।' ' को ह 


पु ७000000090... रा 
रज्यसग्यत्तिरीश | मत तवगराज-पारङ्गत होते हुए भी अन्यायारोपणका 
` सहचरो भक्ष न कर उसे सहन करे और स्वधर्मका प्रतिपादन कर 
पने अजी, | गन न दे | इस कारण तन्त्रके किसी भी आचार्ये 


क्र अपवाद सहनकर वस्तुस्थिति समझानेका प्रयत्न 
` रिया | ससगातीम मी उल्लिखित है— 


(क्षिय समस्ताः सकला जगर्छु ।? (११।६्‌) 


या), हवन (पाम) | 
शरीर साक्षातार ए | 
हृ सकता है | एबं गुः | 
साधनके योग्य वनातै। | 
भावद्यक है हरि स्ने | 
प्रतिपालन हो | निम 
स्री आदि | यथ- | 


काळ अ यहाँ कीटभङ्ग-न्यायसे विचार किया जा सकता है कि 
| (म | गे खभावमें ही देवताभावका स्फुरण स्थायी होने लगता 
। ९ | पूववणित क्रमदीक्षा उपासनाका अधिकार प्राप्त 

| किक ए | ऽपे लिये सोपानरूप है । शासत्रनिरेश है कि मुखशुद्धवर्थ 
र गया) तव क | का शरीरश्द्वयर्थ पञ्चदञ्ञी तथा बिना 
ह हा ही माना जाता है । कारण 

री वषय भूतशुद्धि, न्यासजाल; तत्त्व- 

” अन्तबेहियजनके पूर्ण विस्तास्युक्त पूजनमें 


पुर्व शिवे विलीनात्मा ससाधिस्थ इहोच्यते ॥? 
व्यवहारमे मी तन्त्रके सभी कर्म मन्त्रयुक्त तथा 
तदाल्यमाव-्रातिके लिये व्यवहृत हैं । वदन-प्रक्षालनके 
त्रि भी निम्न विधान दै-- 

श्रीविद्या ब्रह्मरन्ध्रे तु विचिन्त्य च ततः परसू । 
चतुल॑द्ष्मी महामन्त्ेसुखक्षालनमाचरेत्‌ ॥ 

) ( विद्याणवे ) 


दिदा तोद। | „होना चाहिये । शात्र लिखते हैं-- 
| १ मोच्छाः यससंघसनाद्यः । 
pm लो सा स्वेस्ठया घमंसाचरेत्‌ ॥ 
सम क्षिणासबरवे 
ए (द ) 
से परिज्ञात पुष्टि कोलोपनिषद्‌ः भी करता दे | यथा-- 
तथा समख 


नियमान्न सोक्षः। 


तक | पो तमात करर मिनन ओर 
.| यद्र ये ही आ. रि कि तन्जके चार महावाक्य 
रोपित प महावाक्य समस्त क्रिया- 


* मन्तर्याग या शानकाण्डमें सर्वसंशयछेत्ता 
पेयूजित होते हैं। ये साधकको 
ससे वह शीमदाद्याके 
पनता है | वयस्क बाळकोंके 


# शाक्तलध्तमे उपासना # 


सम्प्रुख माँ वज्जाभरणसे सञ्चित रहती ई | पूर्ण अबोध शिश्यु 
लक ह य ) है; उसके समश्च केवळ 
खी है। पढ्ने दै । बहाँके आभूषण विचित्र ही हैं और 
चिदू-विश्रान्तिके द्योतक हैं । यथा--- 
धाचद्वन्द्वकणावतंसा सुकेश्षी 
कसप्म्रेतपाणि प्रथुक्तैककाञ्चीस्‌ । 
बावाकारमञ्चाधिरूहां श्रिवासि- 
श्तुर्दिक्ष॒ शब्दायमाना चिरेजे ॥ 
उपासनाका देनिक कार्यक्रम निद्रात्यागसे पुनः शयनतक 
युख्यरूपमं निम्न हैं--प्रातःबन्दन--जो अधिकारीभेद्से 
गुरु देवता, आत्मासे प्रारम्भ होते हैं वे भिन्न-भिन्न प्रकारके 
। इसी प्रकार स्नान मी अधिकारीमेदसे अनेक प्रकारके 
| यथा-- 


मानसं यिन्दुतीथं च कालीङुण्डं कलात्मकम्‌ । 
आज्ञाचक्रं सदा ध्यात्वा स्नाति निवांणसिद्धये ॥ 
( रुद्रयामके ) 

इसके उपरान्त यन्त्रपूजन करना चाहिये; जिसके विषयमै 
शासन इङ्गित करता है-- 

ध्यल सन्त्रसयं प्रोक्त देवता सन्न्ररूपिणी ।? 

ऐसे यन्त्रपूजनके पूर्वं यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
उपासक निम्न विषयोंमे पूर्णप्रकारेण दक्ष हो | यथा-द्वार- 
यजनके उपरान्त विष्नशान्ति निम्न अज्लोद्यरा सम्भव 
है । यथा-- 

दुगा विष्सं च घ्ारभमघो च घुदर्शनस्‌। 

पताः सममविष्यास्तु जपेत्‌ प्रत्यूदणान्तये ॥ 

( शानाणवे ) 

अनन्तर भूतशुद्धि, न्‍्यासजाल) तन्युद्रा तथा जीवनाश- 
विद्या, कामधेतुविद्या, अन्तर्योग आदिमे पूर्णरूपसे निष्णात 
व्यक्ति ही (समय? प्राप्त कर सकता है जिससे कि वह अम्तर्योगरूप 
जपमें गुरुदशित मार्गसे ध्यानस्थ तन्मयता प्राप्त कर सके । 
पञ्चाङ्ग, सस्ताङ्ग, एकादशाङ्ग पुरक्षरणोमै अनुभव प्राप्त कर 
उन अनुभवोंके फलखरूप अपना स्थूल-सृषष्स कारण शरीर, 
अहंता-ममतामाव भी देवपर पूर्ण बलिदानरूपसे न्यौछावर कर 
तादात्म्यमावयुक्त अवस्था प्रास होती है । उपासकके अनुभव 
उसे स्वयं प्रतीति दिलाते हैं कि वह अब साधकपदफे योग्य 
हुआ । सद्ध जाम्रत्मानों अथवा विशेष पवे या विशेष रात्रिकै 
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२९९ | 


` बळप्रयोग या बाह्मशरीरके तोड्मोइसे 


रा सत उते सवय है| तनपा नितकेषि न उसे पूछना नहीं पड़ेगा | षट्चक्रस्थ स्पन्दन उसे स्वयं 
सम्मुख उपस्थित पदार्यकी वस्चुस्थितिका परिचय दे देगा । 
उपासना-पद्धतिके लिये निम्न पुस्तकें जेसे--उद्याकरपद्धति, 
सोभाग्यरत्नाकर, रत्नमाला, अष्टादशनरीन अथवा राघवभडप्रणीत 
पद्धति आदि इनका पर्याप्त वर्णन देते हैं | वास्तवमै 
अनुशीलन किया जाय तो ज्ञात होता है कि शाक्त-उपासनामें 
बहिरङ्ग तथा अन्तःपूजनमे किञ्चिन्मात्र मी भिन्नता नहीं 
है | प्रायः समस्त क्रियाएँ एक-सी ही हैं । 

इस प्रकार मनुष्य साधक-सोपानमें आरोहण करनेपर 
साधनाका अधिकारी वनता है । जिसके लिये शास्त 
लिखते है 


सवांचयवसम्पञ्नः सवंशाख्विशारद्‌ः । 
निग्रहानुग्रहे दाक्तश्चतुतरगंविनोदकः ॥ 
अशक्तः ङुरुते यस्तु तस्य पातो भविष्यति ॥ 

( शक्तिसञ्गम ) 


साधनावस्थाके सात कक्ष हैं ।--१. मृदु, २. कोमळ, 
२. चूड़क-अचूड़क, ४. शमशान, ५. चिता, ६. पञ्चमुण्ड) 


७, मुण्डदुर्ग अथवा शव | मुण्डदुर्गसे यहाँ १००८ मुण्ड गृहीत ` 
हैं | शा्ोमें निर्दिष्ट है । यथा-- 


'वेरास्यमावसासाद्य सुक्तिभावी भवेदू भुवस्‌ ।! 

साधनाका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष दर्शन है | जैसा कि 
(सिद्धमतरहस्य? वर्णन करता है-- 

नीऊसाधनकं कर्म परमसारविक् इरितः । 

इाचोपरे समारुझ . देवीदर्शनकामुका ॥ 

इसमे प्रत्यूह-शान्ति मन्त्र निम्न है-- 


( आदिनाथसंहिता ) 

यदि पूर्णप्रकारेण देखा जाय तो कारणशरीर अथवा 
मेरुदण्डान्तर सुषुम्नान्तरमै स्थित शक्ति क्या बाह्यबळ 
( आसनःग्राणायामादि ) से जाग्रत्‌ हो सकती दै ! कदापि 
नहीं । गोखामीकृत रामायण(ब्राल०)मै जिसके लिये लिखा है--- 
“मग मब विभव परामव कारिनि | निर बिमोटिनि स्वबस बिहारिनि॥' 


ऐसी कारणशरीरूप तिमंजलमें रहनेवाली त्रिपुराको क्या 


उठाया जा सकता 


है १ कुण्डलिनीका विषय केवल भैपुर अर्थात्‌ तन्त्रका विषय 
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है। तन्‍्त्रशास््र) जिसके लिये कुला 


कुलवधूरिव ।? कहते हैं--_ ह | र्जा 
अलिकाबन्यनं नास्ति नासिकाबन्धन 
न पश्मासनगतो योगी न ge हि। 
णमू॥ 
( कुलाणंव ९ | २१.३५ ) 
.. पन्‍्त्रका परम रहस्य यही है कि किसी भी आत [ 
विषयपर पूर्ण प्रकाश नहीं डाला गया है। कुची क | 
श्रीगुरुकृपा ही है ओर श्रीगुरु इसका उपाय केवढ र 
वीर-साधन ही बताते हैं । “कुल? शब्दका अर्थ क्ति बफ | 
'कुण्डलिनीः है । “अकुछ? शब्दका अर्थ शिक अफ 
आदिनाथ महाकाल है । इस कुलाकुल-मार्गमे बिहार 
साधककी पदवी “कोल? है; पर केवलमात्र इसका पथ वी 
साधन ही है; अन्य प्रकारसे यह कदापि सम्भव न । 
प्रसङ्गवश लिखना पड़ता है कि जो अत्यन्त कायर हैं वृर 
हैं, उनसे यह कार्य असम्भव दै । जिह्ोपख-्यागपे है 
तीब्रातितीब्र संवेग साधनामें सहायक द्वोता है । वीरमपि 
आसन) माळा) कङ्कण और पात्र कहलाते हैं | ये मी उसी 
अनुरूप होने चाहिये | यथा--- 
"अकस्मात. सिद्धिदा साला मद्दाशङ्कबिनिर्मिता |! 
आसनके लिये तो स्पष्ट ही है-- 
सतासन विना देवि यो जपेदू घोरदक्षिणाम | 
पच्यते नरके घोरे यावचन्द्रदिवाकरो ॥ | 
इस प्रकार अन्तिम तीसरी अवस्था) जिसे पाक 
कहा गया दै, अथवा दिव्यभावसे भी जिसका 
गया है; उसके लिये वर्णन है-- 
'कथिद्पि न तेषां परिभवा ।' 
पुनर्जन्मका नहीं उठता | वह विधा! 
अर्थात्‌ फिर पुनर्जन्मका प्रश्न केवळ उरी 
शरीर अन्नादिके दूषित आहारसे नि ही! सकता 
तत्त्व-शुद्धि जल अथवा प्राण आदिपर | 
जिस प्रकार रसायनझाखनमें यह पूर्णल्पेण भ तरी | 
जा सकता कि किंस प्रकार रासायनिक कर हर | 
क न 


उत्पन्न हो जाती दै? उसी प्रकार बौर 
कुल-कुण्डलिनी प्रबुद्ध हो कुल्पया 
सम्पन्न करती है; इस आधार किया आप 
नहीं दै; पर फल अवश्यम्मावी दै | 
शक्ति-संचालनः श्मशानप्रबुद्ध 


| अर्थं शिव, अफ 
कुल-मार्गमें बिहारी | 
लमात्र इसका एथ बः | 
कदापि सम्मद नव| | 
त्यन्त कायर हैं) प्न | 
जिह्ठोपख-याग्ते है | 
होता है | बीरतमति | 
ते हैं | ये भी उस | 
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नवदु 


| = हत) पण्ड ्रन्थिमेदपूर्वंक आशा-चक्रकी 
मी है। ्रत्योमें लिखा है-- 

धोगमोक्षी करे तस्य इाचेन्द्रस्यापि साधना ।? 
| ( रुद्रयामल ) 
वधनकार्यबी पूर्तिपर शेष विदेह-जीवन रसास्वादनमें 
(न्ना जा सकता है । यथा-- 
| क्षरमावों दिव्यभावो यस्य चित्ते व्यवस्थिते । 
 जवत्युक्तः स एवात्मा भोगार्थमटते महीम्‌ ॥ 
| ( भावचूडामणि ) 
| शाक्तोपासनाके विभिन्न तीन स्तरों ( निम्न, साधक; 
|) का किञ्चित्‌ दिग्दर्शनमात्र करानेका प्रयास किया 
जरै।इसमें प्रत्येक विषय विस्तृत विवेचनाकी अपेक्षा रखता 
बुत: इन विषयोंमें प्रयोगात्मक कार्य ही वाञ्छित है । 
खड़े प्रभावसे नष्कर्म्यरूप उपदेश सर्वत्र लभ्य हैं कि उम्र 
केश एवं सिद्धियोसे दूर रहो, किंतु यथार्थतः स्वानुभवरूप 
ही कुहपथके निर्देशकरूप मणिके पत्थर हैं | अपना 


| आरी: खयं सुकृतिनां भवनेष्दरूपसीः 

पपात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि: । 
त झुरुज्ञनप्रभवस्य ल्जा 
"ला नता; ख परिपाल्य देवि विश्वम्‌ ॥ 


बि ( दुगो०४।५) 
"र विष्णु और शिव एक हैं, उसी प्रकार 


भ श्र है। एक ही 
| हा ह परम तत्त्वके विभिन्न 


। ज 


९॥ ९--- 


दुग था दुर्गो विष्णुरेव सः। 

१: सेक रो मूढदुमतिः ॥ 

पनर द परिचिन्तयेत्‌ 

पाति रौरवं नात्र संशय; न 

रवि हैँ, ( सुण्डमालातन्त्र ) 

| क पं | का री ढुगा हैं; शोर जो दुर्गा हैं 

[९ भेद मानता हूँ, वह दुबुद्धि 

य और शिव आदिमें एकत्व 
भेद करता हैः वह निःसंदेह 


+ शाक्तितत्त्व और शक्ति-साधन + 


——— 


mm nie प 
nnn 


४०१ 


nn, 


सर्वस्व भी वलिदान कर 


~ 


आगे बढ्नेवाले साधकका 
वीरसाधक है । यदि वह यथोक्त त व 
hi तो क्या वह सिद्धि प्राप्त कर नित्यीळामें सम्मिलित 
है न नहीं कर सकता ? ज्ञात होता है और शास्त्र 
उपविद्याश्यासाध्यं जपिप्यन्ति नराधमाः । 
यथोक्तं न हि कुर्वन्ति देवदूषणतत्पराः ॥ 
इस प्रकारके मनुर्योद्वारा ही इस सिद्धिमार्गका अवरोध 
डुआ । सिद्ध-अवस्थाके संकेत-वाक्य निम्न है सुमेरु 
ऊ्ध्वोम्नाय) पद-विज्ञान, सम्प्रदाय काइ्मीर, क्षेत्र केलाश; 
देवता निरञ्जन, तीर्थ मानससर, महाविद्या श्रीदक्षिणा, 
महावाक्यमन्त्रणा चतु्महावाक्यम्‌, पारवेत्ता खयं महाकाल 
भ्रीआदिनाथ शिव हैं | यह शक्ति-उपासना 'शक्तियोग'शब्दसे 
व्यवहृत है | तन्त्रवचन है-- 
शक्तियोगः परो योगः शक्तियोगः परं तपः । 
शक्तियोगः परं धामं शक्तियोगः परा कला ॥ 
(शक्तिसज्ञम ) 


शक्तितत्त ओर शक्ति-साधन 


जिस प्रकार शिव और विष्णुको विभिन्‍न शास्रोमि 
पखत्रह्म, परमात्मा) सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी बतलाया है, इसी 
प्रकारसे शक्तिको भी बतलाया है। देवताओंने एक बार 
जाकर भगवतीसे पूछा-- 
'कासि त्वं महादेवि ?? 
( देव्यथवंशीषं १ ) 
“हे महादेवि | आप कोन हैं ?? भगवतीने उत्तर दिया-- 
“अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ ।? 
| ( देव्यथवंशीषे २ ) 
“मै ब्रह्मरूपिणी हूँ, प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्‌ मुझसे 
ही उत्पन्न हुआ है ।? भीदेवीभागवतर्मे कहा है-- 
सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च। 
योऽसौ साहृमहं यासौ भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 


कै और परमात्मा शिव दोर्नेमै सदा एकत्व दै, भेद 


कभी नहीं है? :जो वह है सो में हूँ ओर जो मैं हूँ सो वह 
है। भेद भ्रान्तिसे कल्पित है» वस्तुतः नहीं है ।? 
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४०२ २ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


ms 


इसी प्रकार असंख्य प्रमाण हैं, जिनसे भगवतीका 
निर्गुण पख्रह्मखरूप ओर उनका सगुण निराकार सश्टिकर्ता- 
स्वरूप सिद्ध है। ये ही भगवती विभिन्न साकार रूपोमें 
लीला करती हैं । भगत्रतीके असंख्य रूप हैं। इनमें नो 
दुर्गा, दश महाविद्या आदि प्रसिद्ध हैँ । 


नौ दुगी है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, 


कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी 


और सिद्धिदात्री । 


दृश महाविद्या हैँ--काली, तारा, षोडशी ( त्रिपुर- 
सुन्दरी ) भुवनेश्वरी ( राजराजेश्वरी, श्रीविद्या, ललिता ), 
छिन्नमस्ता, भैरवी ( त्रिपुरभैरवी ), धूमावती ( अलक्ष्मी ), 
बगळा ( बगलामुखी )) मातङ्गी ओर कमला ( लक्ष्मी ) । 
इनमें कालीके शिव हैं--महाकाळ, ताराके अक्षोभ्य, घोडशीके 
पञ्चवक्त्र, सुवनेश्वरीके त्र्यम्बक) छिन्नमस्ताके कबन्ध 
भैखीके दक्षिणामूर्ति, बगलाके एकसुख महारुद्र, मातङ्गीके 
मतङ्ग ओर कमलाके सदाशिव श्रीविष्णु । धूमावती विधवा 
मानी गयी हैं । 

इन सबके अलग-अलग ध्यान, मन्त्र, यन्त्र, कवच 


आदि हैं । 
तीन प्रधान महादेवियाँ हैं-- 


महाकाली; महालक्ष्मी और महासरखती | 
इनके ध्यान क्रमशः इस प्रकार हैं 


महाकाली 


खड्गं चक्रादेशचापपरिघाण्हूलं सुझुण्डी शिरः 
शङ्कं संदधतीं करेखिनयनां सवोङ्गभूषाबृताम्‌ । 
नीलाइमयुतिमास्यपादददाकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते इरौ कमळ्जो हन्तुं मं कैटभम्‌ ॥ 

( दुर्गा ० अध्याय १, ध्यान ) 


“विष्णु भगवानकी योगनिद्राकी स्थितिमें ब्रह्माजीने 
स्तुति की थी; उन खड्ग, चक्र, गदा, धनुष; 

बाण; परिष, छ, भुशुण्डी, कपाल और शङ्को धारण 
करनेवाली, सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित, नीळमणिके 


समान कान्तियुक्त, दस मुख और 
दस चरणवाली 
महाकालीका मैं ध्यान करता हूँ |? 
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महालक्ष्मी स्वी | नी 


अक्षलरकपरझुं गदेषुकुलिह पदा | ह अनश 
दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलजं ग | के बजार 
झूल पाशसुदशने च दधतीं हसे: हुन हती हुई दिखायी 
सेवे सरिभमर्दिनीसिह महारूद्षमों सरोजखितार। | देवीका सिद्ध २ 
(दुगो, अर कप 


“अपने करकमलेंमें अक्षमाला, परु, गदा, द. | बही प्रसिद्ध 
वज्र, कमल) धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, सह || अधा श्रीदुर्गासर 
( ढाल ), शङ्ख) घण्टा, सुधापात्र, शूळ, पा £| 
सुद्शन-चक्र धारण करनेयाळी कमलपर खित झू | 
मर्दिनी प्रसन्नवदना श्रीमद्दालक्ष्मीका हम ध्यान के! | 


महासरखती 
घण्टाशूलहलानि शङ्कमुसछे चक्र धनुः साय 
CO) Fe 

हस्ताब्जेदेधतीं घनान्तचिलसच्छीतांशुतुल्यप्रमाम्‌। | 
> बुम ० , ' घबरोपण भी करे 
भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा. | कि प 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे झुम्भादिदैत्याग्‌। | वित हो (हळ 
( दुर्गा० अध्याय ५ घर) क्षिद्धिय सदा कै 
१ सदाचार 
“अपने करारविन्दोंमें घण्टा, निव, हर पवे | म्य ही सहज ( 
चक्र, धनुष और बाण धारण करनेवाले) 7 द|. पे और प्रतिदि 
उत्पन्न) शरतकालके अत्यन्त प्रकाशमान न | कहूँ 
प्रभावाली, तीनों लोककी आधारभूत! कं | 
दलन करनेवाली महासरखतीको हम नमस्कार * 


अष्टादशञुजा महिषमदिनी | 

देवताओंके द्वारा तेज, शक्तिं? अड छ] । र 
सर्वशक्तिमती महिषासुरमर्दिनी 

इस रूपमें देखा गया था । यह 
सवोङ्गभूषणा देवी 

न सानुषी नासुरी सा दिब्यरखुपा 


सिंहारूढाळञ्युधघरा च 


सा नादं कुरुते देवी 


किसी शिवाल 
` दुद्र मण्डप बना 
। हे। उसके चारों 


बड़ा सुन्दर नाग! | 


|) ` । 


मीर! | 
| 


7 रश : 
ददेवीके सम्पूर्ण अङ्ग आत ब र |: 
रत्नसमूह उनके शरीरकी शोभा त माती र |. 
दिव्यरूप बड़ा ही चित्ताकर्षक है “ढा छी । 
हैं, न आसुरी ही । उन श्रेष्ठ 


स्सी 
म ल | F हु नखरा लिये वे विशाल द सवार हँ | 
जे घण्टा | त अङ्ग-अङ्गसे अभिमान टपक रहा हैं आर वे गजना 
तीं दल य ढुसी हुई दिखायी देती हैं |? 
क्षमं सरोजखितार। | देवीका सिद्ध मन्त्र है— के 

( दुर्गा ना, ॐ ऐं हीं छौं चाझुण्डाये विच्चे । 
माला, परशु, ग क | दही प्रसिद्ध नवार्णमन्त्र है । माकण्डेयपुराणके तेरह 


१ दण्ड, शक्ति, सहन अये शरीदुर्गाससशती है । इसमें भगवती शक्तिके स्वरूप 
बापात्र, चूळ पाक्न 
कमलपर खित मद |. 


का हम ध्यान कले]! |. 


| करिसी शिवाल्य अथवा दुर्गा-मन्दिरके निकट एक 
वती | जिसमें व्र 
; चक पत | बनावे, जिसमें दरवाजा ओर वेदी भी बनी 
च्छच । | हे।उसके चारों ओर तोरण ( बन्दनवारें ) लगावे और 
ला ह. | शिण भी करे । मण्डपे अन्तर्गत पश्चिम भाग या 
ु्ादैि। | भे होमकुण्ड बनावे । स्नान और नित्यक्रियासे 
( गोर मनानी डू दस उत्तम ब्राह्मणोंका वरण करे | वे ब्राह्मण 
सरल यी ) सदाचारी, कुलीन; सत्यवादी तथा बोधयुक्त हों। 
ग. कसबा, पि हि को ( अवेध कर्म करनेमें सदा ही लजानेवाळे ) 
मान चद वी गि प्रतिदिन दुर्गाससदातीका पाठ करनेवाले हों । 
भि र 
बारभूता) रि | ९ पति ( पाय, अध्य, आचमनीयके अनन्तर ) 
नमखार कतो | झे करके सुवर्ण-वस््रादि दानपूर्वक जपके 
हु | , रन और माला दे तथा इवि ] 
३ दविष्य भोजन अर्पण करे । 
हिषमदिंती | अ करे 800 हविष्यान्न भोजन तथा भूमिपर ही 
El १ और मन्त्राथ-चिन ~ 
कतिः आयुष अर | तनमे चित्त लगाये हुए पृथक्‌ 


| fF व्र पुरा क्त 

| | भे | सके पुराणो चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ 
| भे कना एक-एक हजार नवार्णमन्त्रका 

| करना चाहिये | ह्‌ [मन्त्रका 


| दहेज 
| ३ J पथक्‌ करना उचित है। एक 


मी 

कक ) काका „णके लिये अनिवार्य है । शक्ति- 
वाष्टाद कथन है कि शतचण्डीका ऐसे 
यते ८ शी! शर जा चाहिये, जिससे आरम्भ 

५६ | से जया पूर्णिमा कि कुछ सौ पाठ अष्टमी, नवमी, 
हे 00 0.) छ रर सिधि सगा हा । 
0400 हे ह 4| ॥। पो कि दी नो कुमारियोका पूजन करना 
i TD | न ण गाम क्रम 5... दस वर्षतककी उम्नवाली 
क अ हु क तेका अकारे है-( १ ) कुमारी, 


पु प मन्त्रके 
F “क केसे 0 किसी बीज अथवा अन्य 
ह. मन्त्र सम्पुदित होता दै । 


$ श्रीशतचण्डी-विधि और सप्तशती-महायन्त्र + 


— 


ह वे विशाल व सवार हैं। जाल उपासना और साधनाओंका बड़ा सुन्दर वर्णन 
है। विधिपूर्वक दुर्गाससशतीका पाठ, नवार्णमन्त्रका जपः 
पञ्चङ्ग-पुरश्चरणसहित करनेसे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। 
भीभगवतीकी कृपासे अचला भक्ति और परमा शान्तिकी 
प्राप्ति होती है। 


भगवतीकी आराधना किसी अनुभवी पुरुषसे जानकर 
करनी चाहिये | 


—— = en 


श्रीशतचण्डी-विधि ओर सपशती-महायन्त् 


(२) त्रिमूर्ति (३) कल्याणी, ( ४ ) रोहिणी, 
(५) कालिका, (६) शाम्मवी, (७) दुर्गा, 
(८) चण्डिका और ( ९ ) सुभद्रा । 

इन्ही नाम-मन्त्रोसें इनकी पूजा करनी चाहिये । इनमें 
हीनाङ्गी, अधिकाङ्गी, कुष्ठ और फोड़ोंवाली) अन्धी, कानी, 
कुरूपा, केकरी ( एंचातानी )) कुबडी, अधिक रोमवाली, 
दासीसे उत्पन्न हुई तथा रोगिणी--ये कन्याएँ वजित हैं । 

अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्विके लिये ब्राहमण-कन्याका, 
यशके लिये क्षत्रिय-कन्याका, धनके लिये वेश्य-कन्याका और 
पुत्रके लिये शूद्र-कन्याका पूजन करना चाहिये | 

गन्ध, पुष्प, धूप, दोपः भक्ष्य, भोज्य तथा वस्त्रा- 
भरणोंसे अपनी शक्तिके अनुसार कन्याओंका पूजन करे । दो 
वर्षकी उम्रवाली कन्या कुमारी कही गयी है, तीन वर्ष 
वाली त्रिमूर्ति, चार वर्षवाली कल्याणी, पाँच वर्षवाली 
रोहिणी, छ; वर्षवाली काली, सात वर्षवाली चण्डिका आठ 
वर्षवाली शाम्मवी, नो वर्षवाली दुर्गा और दस वर्षकी 
उम्रवाली सुभद्रा कहलाती है । नाममन्त्रोसे ही इनकी पूजा 
करनी चाहिये । † 

इसका आवाहन करनेके निमित्त शंकरजीका कहा हुआ 
मन्त्र बतलाया जारहा है- “मै मन्त्राक्षरमयी? लक््मीरूपिणी) 
मातृरूपधारिणी तथा साक्षात्‌ नवदुर्गाखरूपिणी कन्याका 
आवाहन करता हूँ । इस समय कुमारी आदि कन्याओकि 


पूजनका मन्त्र बताता हँ कोमारि | हे जगद । तुम हु कौमारि | हे जगदम्ब | तुम 
८ पूजत न 


+ जेसे कुमारीकी पूजा 'कुमायें नमः' इस मन्त्रसे करनी 
उचित है, इसी प्रकार अन्य कन्याओके नामसे ही पूजन 


बिहित है । 
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जगतूकी . पूजनीय? वन्दनीया और सवंशक्तिस्वरूपिणी हो; 
मेरी की हुई पूजाको अङ्गीकार करो । मैं तुम्हे नमस्कार करता 
हूँ | मैं त्रिपुररूपिगी, त्रिपुरकी आधारभूता तीन वर्षकी 
अवस्थावाली, ज्ञानमयी) त्रिसुवनवन्दिता भगवती त्रिमूर्तिकी 
पूजा करता हूँ | जो कलारूपिणी होनेपर भी कछातीत हैः 
उस करुणाभरे हृदयवाली शिवारूपा कल्याणजननी भगत्रती 
कल्याणीका मैं पूजन करता हूँ । अणिमा आदि गुर्णोकी 
आश्रयभूता, अकारादि अश्नरमयी, अनन्तराक्तिसम्पन्ना) 
लक्ष्मीरूपा रोहिणीकी में आराधना करता हूँ । जो इच्छा- 
नुसार विचरण करनेवाली? सुन्दरी, कान्तिमती, काल- 
चक्रमयीश कामदायिनी और करुणा करनेमें उदार है, उस 
कालिका भवानीकी मैं पूजा करता हूँ । जो अत्यन्त कुपित, 
वीरभावसे युक्त, चण्डः मायाबिनी तथा चण्ड-सुण्ड नामक 
देत्यांका नाश करनेवाली है? उस प्रचण्ड पराक्रमवाली 
चण्डिका देवीकी मैं अर्चना करता हूँ। सदा आनन्द देनेवाली; 
शान्तिमयी, सर्वंदेवबन्द्ताश सवंभूतमयी, लक्ष्मीरूपा 
शाम्मवीकी में आराधना कर रहा हूँ | दुर्गम और दुस्तर 
कार्यमें सांसारिक कष्टोंको नष्ट करनेवाली, दुर्गतिनाशिनी 
दुगोकी मैं भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ | जिसकी सोनेकी-सी 
आमा है? जो परम सुन्दरी तथा सुख-सोभाग्यको देनेवाली 
दै, उस कल्याणजननी सुभद्रा देवीकी मैं पूजा करता हूँ । इन 
पुराणोक्त मन्त्रद्वाण कन्याओंका पूजन करना चाहिये । 
(इति कुमारी-पूजा । ) 


अथ महायन्त्रादि-पूजन प्रकार 


वेदीपर सुन्दर सर्वतोभद्रमण्डछ बनाकर उसपर विधि- 
पूर्वक कल्श-स्थापन करे ओर कल्शके ऊपर भगवती 
पावतीजीका आवाहन करे । उनके समक्षमें नाना 
उपचारोंद्रारा कन्याऔं, ब्राह्मणों तथा नवार्णमन्त्रद्वारा 
आवरण-देबताओंक्ा पूजन करे | फिर सम्प्रदायके अनुसार 
3“कारपीठ) पूर्णपीठ और कामपीठका अर्चन करे | पीठकी 
पूर्वादि दिशाओंमें गणेश आदि चारकी स्थापना करे । उनके 
नामये है--गणेश, क्षेत्रपाल, दो पाढुकाएँ और तीन वहुक । 
आग्नेय आदि चारों कोणोंमें जया, विजया, जयन्ती और 
अपराजिता- इन चार देवियोंकी आराधना करे । 


सा पूवकोणमें सरखतीसहित ब्रह्मा, 
देत विष्णु और वायब्यमें उमासद्वित शिवकी 
स्थापना करे । प्रदकोणचक्रके मध्यत्रतीं मध्यबीजमै ध्री 
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पा ५ महालदमीएका आवाइन करे | उत्तर दि | रहको एक एक उ 
और दक्षिणमें महिषका स्था हा हि| तण 
पन करे । इहो छ | दनको | फिर नान 
क्रमसे नन्दा, रक्तदन्तिका नः 
* १ शाकम्भरी, दुगा, मेष, पै गोन करावे अं १ 
भ्रामरीको स्थापित करे । इनकी आड र 
नो अचुस्वारसह्ति अथम वर्ण और मीक | उ ग हो जाते 
आनामा का र डि | अपि--श्मरी पं $ | कल्याण के प 
नमः |? इत्यादि रूपसे सर्वच समझ लेना चर | 
सि घदलोमे श्वर ल्यावर | आससरती-सहायन्त्र 
फिर अलोम क्रमशः त्रह्माणी, मेरो, कौमर रैक | आग नि 
प नारसिंदी, दी और चामुण्डाकी पू म | जग अपर दे दिय 
तिसे नाम-मन्त्रीद्वारा ही करे ] वि द्याया 
तदनन्तर अष्टद्ढकमलके किज्जस्कोंमे प्वादि हे | रे देवते हुए हमारी 
विष्णुमाया आदि चोबीस देवियोंकी आराधना करे। फो | ब्र चित्र आया अं 
दलमें तीन किज्जल्क समझे । १-विष्णुमाया, २-वेज' | दग अवगत हुए; व 
३-ुद्धिश ४-निद्रा/ ५-क्षुधाः ६-छाया, जक | अन तन्वतिद्ध महापु 
ट-तृष्णा; ९-क्षान्ति, १०-जातिः ११-छजा) स्वि ` दोपपूर्ण भेद था 
१३-भ्रद्धाः १४-कान्ति, १५-लक्ष्मी, १६-४ृति! १०-३४ | 
१८-स्मृति, १९-दया। २०-वुष्टि २१-पुषि १९४ 
२३-भ्रान्ति, २४-चिति--ये ही चोवीस देवियों ६। | 
सप्तशती-स्तोन्नके पाचवे अध्यायमै इन क 
पाठ नहीं है--ऐसा समझनेकी भूल नहीं करनी चार जा 
ऐसा करनेसे कात्यायिनी-तन्त्रसे विरोध ही न 
नालके मूळ्में माधव आदि चारी पूजा को गर | 
शेष और एथिवीकी भी पूजा करे। रई | 
दे गिर्योकी और पूर्वा "| 
क्षेत्रपाल, बडुक तथा योगि पा रा 
इन्द्रादि देवताओंकी पूजा करनी चाहि 
दिनोतक करे | उनमें भी छ नोरसि 
पाठ; दूसरे दिन दो, तीसरे दिन प 
पाठ प्रत्येक ब्राह्मण करे । पाँचवे दिन 


होमद्रव्य 


विधिपूर्वक स्थापित हुए असिम क, 
हुए हविष्य, द्राक्षा, केला? मारुलिन? 
जातीफल, आम तथा अन्य मर्छ 
सप्तशतीके प्रत्येक मन्त्रपर दादेव 
मन्त्रसे भी हवन करे | फिर शा तहे पू 
नाम-सन्त्रोंद्राय हवन करके य बिर 


तत्पश्चात्‌, ब्राझणइन्द देवताओंसहित 


* जगवस्वाको नमस्कार % 


॥ fers ४०५ 
च | ५ नन "््््््््््व्््व््म्प््क््् —— ब 
तर गण | FE कल्शके जलसे अभिषिक्त कर | यजमान प्रत्येक संनिहित हैं इस महायन्त्रमें | साधनसिद्ध॒ग्रहीताके त 
| करे | उत्तर द्‌ क हणो एक एक अशी अथवा सुबर्ण यथाशक्ति दक्षिणारूपमें इस महायन्त्रका होना अखिल ब्रह्माण्डको अपने हस्तगत 


ह | दे | फिर नाना प्रकारके भक्ष्य-मोज्योद्वारा सो ब्राह्मणोंको करना है । इस महायन्त्रने बरह्माण्डकी प्रत्येक बातको पूर्णताके 


पूजा आदि काग | र करनेपर जगत्‌ अपने वशमें होता है ओर सभी साधकका जीवन दिव्य और पूर्ण हो जाता दै । पूर्ण इसलिये 
वण ओर परिक | उदव नए हो जाते है । ( इति शतचण्डीविधिः | ) कि इस छविमें समस्त भागवत-शक्तियोंका समावेश है। 


सि -भरामरीकी यो$ | कल्याण! के पाठकों ओर अधिकारी साधकोंके समक्ष माँकी समख शक्तियोमि भगवती दुर्गाका स्वरूप प्रत्येक भावते 
उन उमे | अशइतीमहायस्त्र” का शुद्ध स्वरूप, निवेदन करनेके पूर्ण है। किसी एक दिशा अथवा सरके शको सोडा 
माहेश्वरी, कोम, पैक, से साथमै विधानलूपसे शतचण्डीविधि’ का सीमित नहीं हैं | केवल ज्ञान, केवळ वळ अथवा केवळ प्रेमते 
ामुण्डाकी पूजा मै पके | ग ऊपर दे दिया गया दै । वात यह है कि ऋग्वेदीय वे बँधी हुई नहीं हैं । वे हैं अखण्डरूपमे समस्त भाको 
केञ्जस्कोमि एर ब्रह्य’ नामक मन्थ ( निर्णयसागर यन्त्राय ) धारण किये हुए । इसीसे वे दुर्गा हैं--दुर्गमनीया । पूर्णा 
केञ्जस्कामि पूवादि बने | शे देखते हुए हमारी थमं मुद्रित 'दुर्गासतशतीमदायन्त्रम दंश समस्त संख्याओंकी परम शिरोमणि अखण्ड नो रूपसे 
की आराधना के ञे | चत्र आया और पूरी तरह देखनेपर उसमें कई अपनेको यत्रतत्र विस्तृत किये हुए है-_'नवदुगो: प्रक्ीतिताः । 
-विण्णुमावा, रेः | मवात हुए; क्योंकि 'शतचण्डीविषि के वर्णन तथा माँकी ही करुणा एवं कृपाका वळ अपने अहंकारका नहँ 
| ६-छाया, ४ | अब तत्वतिद्ध महापुरुषोंके दीस अनुभवसे उस मुद्रित यन्त्रभें साधककी उचित अग्रगति करता है । 

ह क प | ह दोपूर्ण भेद था। जैसे--सबसे अंदरके छोटे जिकोणमें 
मी; १६-धृति, १४-३४ | छाकाली आदि तीन महाशक्तियोंके जो ज कोणोमे 
ररि सू | र नखा निज शक्तिके ह. कोगेमे 


उपर्युक्त. यन्त्रको साफ कागजपर अन्तरस्थ छोटे सम- 
ha है पूर्वदिशा 
त्रिकोणसे बनाना आरम्भ करे | पूर्वदिशा अपने सामने रहे । 


चौबीस देनं है | पेक एक ही पंक्तिमें उस मुद्रित यन थे ऊो उसके बाद बाह्य घट्ससकोण बनाकर ( रक्तवर्ण ) चारों 
सम इन चौबीस कक | गर्भ! के खानपर “भर इसपर ओर दृष्णवर्णका घेरा खींचकर उसके बाहर अष्ट कमलद्‌छ 

यमें इन चौबीस दे | झोल ली! बीज अप्रासङ्गिक-रूपसे था । इसके डक ५३ 
पकै छाल रंगसे बनावे और तदनन्तर घेरेके बाहर २४ कमलद्ल 


| श ते 
का | पर od । तन्त्र! में किसी भी बनाकर और प्रतिकोण तथा कमलदळके अंदर लिखित 
'पूजा करके आधार भनार रता म अथवा जरा-सा भी जञक्तियोंको साथ-ही-साथ भरकर बाहर चारों द्वारयुक्त पीठे 
ह ग | स किया-कराया एकद दान्‌ दोष माना गया रगके चतुरखसे वहित कर दे | 
प्रणते म व्यर्थ हो जाता है। 
। और पूर्वादि हि फेके = »  राती-महायन्तर का झुद्धरूप A ऋष्यादिन्यास, करन्यासादिः जिनका पूरा विधान 
किया गया है । इसकी पनतेअन्यमं है! करके अनुष्ठानको आरम्भ करना चाहिये । 


शके $ डः है 
2 अत है 2 होती है, जिसकी भोजपत्रपर यदि अङ्कित करना हो तो केसरयुक्त 


प्र दा ३ ॥ 
द पम अन्नहै और । “शतचण्डी’ ` श्रीदुर्गा चन्दनसे ब्रिह्व-लेखनीद्वारा अङ्कित करना चाहिये। 
दनं आर उसकी शक्ति तथा प्रयोग ( माता-सेवक ) 
ST SR ~ 


| ज न 
ड केकय गदम्बाका नमस्कार 
बार् |. पेया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निइशेषदेबगणशक्तिसमूहूत्यी। 


जन पकामजिलदेचमहथिपूज्या 
यु दे भक्त्या नताः स्म बिदधातु शुभानि सा नः॥ 

रर | ` ओंकी शक्तिक (दुर्गा ४। ३) 
देवताओं | समल देवा फिका समुदाय ही जिनका खल्प हे तथा जिन देवीने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण जगतको व्यापत 


|| हि 
ओं अं महर्षियोंकी पूजनीया उन जगदम्त्राको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम 


== —— SSS = 
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(ठेखक- पं. श्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई, साधारण दशनाचार्य, काठमांडू, नेपाल ) 


(१) 

श्रीचक्र 
श्रीविद्याके यन्त्रको “श्रीचक्र' कहते हैं । इसमें जो “श्री? 
शब्द आया है वह “श्रीविद्याःका वाचक है ओर ८“चक्र'शब्द 
चक्रखरूप यन्त्रका | केवळ वही एक ऐसा चक्र है जो 
समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक है । यह प्रणवस्वरूप शब्दब्ह्मका 
भी प्रतीक है । यह पखह्मस्वरूपिणी आदिप्रकृतिमयी श्रीविद्या- 
रूप महात्रिपुरसुन्दरीका आराधनास्थान है | यह उनका 
दिव्य धाम है, दिव्य रथ है। इसका संनिवेश मनोहर है । 
इसमें समस्त देवताओंकी आराधना और सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ होती हैं | इसमें सभी आम्नायोका सभी क्रमांका; 
सभी आचारोंका) सभी विद्याओका एवं सभी तत्त्वोंका 
समावेश होता हे । इसमें सभी वणोंके, सभी आश्रमोके, 
सभी सम्प्रदायोंके सभी प्रकारके अधिकारी उपासकरूपमें 
प्रविष्ट हो सकते हैं। इसमें सभीके लिये अवकाश है । 


संनिवेश ओर विन्यास-- 


श्रीचक्रका संनिवेश मनोहर है ओर इसका विन्यास 
विचित्र है । इसके बीचोबीचमें बिन्दु और सबसे बाहर 
भूपुर हैं । भूपुरके चारों ओर चार द्वार हैं । बिन्दुसे लेकर 
भूपुरपर्यन्तके इसके कुछ दस प्रकारके अवयव होते हैं । 
जो क्रमशः इस प्रकार हैं--बिन्दु, त्रिकोण, अश्कोण) 
अन्तर्दशार, बहिदशार, चतुर्दशार, अष्टदल, पोइददळ, 
तीन वृत्त और तीन भूपुर। पूजाके अवसरपर बिन्दु भी तीन 
माने जाते हैं, जिससे कि इसके कुल सोलह अवयव हो 
जाते हैं | इनमें त्रिकोणसे लेकर चतुर्दशारपर्यन्त जो पाँच 
अवयव हैं, वे एकके बाद एक- इस तरह परस्पर अनुस्यूत 
होते हैं किं जिससे इनके अन्य कई अवान्तर कोण एवं रेखाएँ 
बन जाती हैं | फिर चतुईशारके जो कोण होते हैं, उनकी 
भी नोके बाइरवाले अष्टदलके साथ मिली होती हैं और 
इसी तरह अष्टदलकी नोक प्रोडरादलके साथ और प्रोडशदल- 
की नोक प्रथम बृत्तके साथ मिली होती हैं, जिनके कारण 
और भी कई को और कोण बन जाते हैं, जिनको यहाँ 


“स्पन्दीचक्र' भी कहते हैं | इनमें बिन्दु, अष्टदल, पोडशदल, 
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२६ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


| जज नक्की उपासना ` 


उपासना ह 


Ei होकींका इस 
' द्र्हे कहा 
कि ह है। ग्या 
त्रिव्रत्त ओर चतुरको शिवका अंश और जिकोण गर | '्रीचक्रमपि 
छो 


दशकोण और चतुर्दशारको शक्तिका अंश माना ग्या । | 
९। 


प्रकार पाँच शिवत्रिकोण और चार इत्ति 3. 
| 


ग ढ्कारात्‌ र्ष 
परस्पर कटकर कुल तेतालीस कोण बन जाते सकाराज्न्द्रतार 
भूपुर हैं; वे एक प्रकारके प्राकार या दुर्गमे दत्र 
इस तरद इसका विन्यास अतीव मनोहर होता है है| 
मनोहर होते हुए: ही जटिल भी है । इसीलिये यह औपुज | 
श्रीविद्याका पुर भी कहा जाता है । | 

आगमोंमें इस चक्रका एक दिव्य द्वीपके संक 
किया गया दै । दिव्यनगरके रूपमे इसका निर्ण छा 
है; क्योंकि कोशकारोंने चक्र शब्दका अर्थ ग 


सम्ग्रदायग्‌ 


' श्रौचक्रके मुख 
| श्दभेरवसम्प्रदाः 
मव-सम्प्रदायमै £ 
| क्षित तो होता हैः 
(| फशामूर्तिसम्प्रदाय 
«रत्नद्वीप? है । इसमें कव्पबृक्ष पारिजातसे ठेझ छ| उमे पूजा भी होती 


अपनी विभूतियोंके चक्र अर्थात. एम | हर 
देवीने भण्डासुरका संहार किया था । ३८ बरी शे कहते है | 
श्रीचक्रका चक्राकार द्वीप) रत । 

परिवृत्त आदिंशक्तिका ही प्र 
चक्रका मध्यवर्ती;बिन्डु शिवका और नि ह| 
है तथा रूप भी । फिर इन पकी पण". 
समरसीभावसे स्थित शिवशक्तिरुप प्रतीक गी 
उनकी चिद्रूपा आदिशक्तिके एकीभावकी + 


रह यह बिन्दु श्‌ 

होता है। इस तरह यह जे मे 
केन्द्रबिन्दु होता है और भचा भेको क 
का आवास । कहनेका अपनी भोर खि 


महात्रिपुरुनदरी विभिन्न देवत 
पुरको व्यातकर इसके बीचे फिर मे 
श्रीचक्र उनका भी प्रतीक है! 

यह चक्र जब ऊपरको उठा हुम 
तब यह समस्त ब्रह्माण्डको रे 


= 
न है और पुराणोंमें वर्णित खुमेरुपर अवस्थित 
लाँ इसमें समन्वय होता है । शास्त्रमे 'मेरुःको 


| री होकीकी _ 
| त मं कहा है ओर श्रीचक्रको “सेरुःरूप माना 


[और त्रिकोण, क्रीचक्रमपि देवेशि मेरुरूपं न संशयः ॥? 

का अंश माना गया है | ( झानाणंब ) 
~ ~ CN 

वार शक्तित्रिकोगके छ; | हारात्‌ प्रथिवी देवी सशेल्वनकानना । 


सकाराइन्द्रतारादिग्रहराशिस्तरूपिणी ॥ 
( इत्यादि ) 


[र या दुर्गसे वजे 
तीव मनोहर होता है कै | 
| इसीलिये यह रपु | 
है। । 
कै दिव्य द्वीपके रुपे क 


सम््रदायगत विशेषता-- 


| चक्रके मुख्य तीन सम्प्रदाय हैं । हयग्रीव-सम्प्रदायः 
| आनन्द्भैख-सम्पदाय और दक्षिणामूर्ति-सम्प्रदाय--इनमें 
पर्मे इसका निस्णा हु | सगव-सम्मदायमें त्रिवृत्त नहीं होता, आनन्दभैरव-सम्प्रदायमें 
ह शब्दका अर्थ नर४| शित तो होता है, किंतु उसमें पूजा नहीं होती एवं 
| रक्षमूर्तिसम्प्रदायमे भ्रीचक्रमे त्रिवृत्त भी होता है और 
क्ष पारिजातसे खेर छ| उसो पजा भी होती है । 


प्रकार ओर प्रस्तार-- 


सम ए इष्टिसे श्रीचक्रके कुल तीन प्रकार होते हैं 
ह वि दाण और मेरुपृष्ठ इनमें जो समतल होता है, उसको 
गोम | अ. कडुएकी पीठकी तरह कुछ उठा हुआ होता है 
| सात त आर जो सुमेरुपर्वतकी तरह अपने 
ऊपर तक उठा हुआ होता है उसको 


या के र | श कहते हैं । 
- | 
होना सिद्ध शी पे प शाञ्रमें इसके तीन प्रस्तार माने 
और त्रिकोण | गे एक तो ९ कैलासप्रस्तार और भूप्रस्तार । इनका 
दोनेंका | न पकम कामेश्वरी आदि नित्याओं और 
न्प साक ह. ताओकि) संक्षोमगी आदि मुद्राओंके तथा 
॥मावका प्रती भदात्यमें होता है। दूसरा, सृष्ट्यादि- 
बु एवे भिन्नभिन्न आश्रमोंके लिये होता 
कल्प पुर रमे संहारक्रमसे पूजा न करके 
र्य ह सर ९ एवं संहारक्रमसे पूजा कैलास- 
ue ; म EE सिति पूजा भूप्रस्तारमें बतायी 
| बैठती । फेक 
| फिर 


| च 


संहारक्रमपूजा न विद्यते। 
वेषि पूजनीयं प्रयत्नतः ॥ 


# श्रीचक्रकी उपासना ३ 


४०७ 
>>>. हा 
सहारपूजा  केलासप्रखारे5्र विधीयते । 


सूग्रस्तारे महेशानि स्थितिपूजा सत्रोत्तमा ॥ 
( श्रीविद्याणंब ) 

` इसी तरह ग्रहस्थको स्थितिक्रमसे, वानप्रस्थ और यतिको 
संहारक्रमसे, ब्रह्मचारीको सृश्‍्क्रिमसे और स्री तथा च्चूद्रको 
इष्टदेवताखरूप गुरुकी आज्ञाके अनुसार पूजा करनेको कहा 
गया है | यथा--- 

स्थितिक्रमो शुइस्य संहारो वनिनो यतेः । 

ब्रह्मचारिण उत्पत्तिः ख्रियः शूद्रस्य चेष्टतः ॥ 

तथा इसकी परिभाषा-- 

सष्टकरमं मेश्चक्रं केछासं चार्धमेश्कम । 

सहाराख्य महेशानि भूप्रस्तारं स्थितिक्रमम्‌ ॥ 

निर्माण या रचना-- 


श्रीचक्र स्फटिक आदि शिला, मरकत आदि मणि, 
सुवर्ण आदि धातु प्रभ्नतिमें वारीकीसे काटकर) खोदकर 
समतल अथवा उभरा हुआ दोनों प्रकारका वनाया जा 
सकता है । फ़िर ऐसे ही समतल मणि, शिला, धातु आदिमे 
चन्दन, कुङ्कुम, रोचना आदिसे लिखकर भी बनाया जा 
सकता है। गहरा-उमरा, जो भी हो, पूजाके अवसरपर इसके 
ऊपर चन्दनादिद्वारा फिरसे अपने सम्प्रदाय और क्रमके 
अनुसार रेखा भरनी चाहिये | यन्त्र लिखते समय उपासक- 
को चाहिये कि वह अपने सम्प्रदाय-क्रम या कामनाके 
अनुसार पूजा, जिस स्थले आरम्भ करना हो, ठीक उसी 
स्थल्से रेखाका उपक्रम करे ओर जहाँपर जाकर पूजाका 
पर्यवसान करना हो, वहींपर उसका उपसंहार करे; यदि 
चक्रकी रेखाएँ खोदकर बनायी गयी और गहरी हों तो ऊपर 
कहें अनुसार उनमें चन्दनादि भरकर ही पूजा करनी 
चाहिये । यहाँपर और एक बात भ्यान देने योग्य है कि 
पट, फलक, मित्ति आदिमें श्रीचक्र लिखकर पूजा करना 
वर्जित है । 
स्वरूप-- 

बिन्दुसे लेकर भूपुरपर्यन्त श्रीचक्रको तीन स्पर्म विमक्त 
किया है; इनमें भूपुरसे अष्टदलतकको सुष्टिचक्र, चतुदंशारसे 
अन्तर्दशारतकको खितिचक्र और अशारसे बिन्दुतकको 
संहारचक्र माना है । फिर इन तीनों चक्रोंको त्रिपुर भी 
कहते हैं। इसी त्रिपुरखरुप श्रीचक्रकी प्रधान नायिका होनेके 
कारण इसकी अधिष्ठात्री भगवती आदिशक्ति 'श्रीमहाजिपुर- 
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Sree 


resi inn 


“सुवर्णकमलमें विराजमान श्री M0 ` 3. लक्ष्मी वही आदि- 
शक्ति हैं? । 

“श्रीः केटभारिह्ृदयेककृताधिवासा ।? 

“मगत्रान्‌ विष्णुके हृदयकमलमें,निवास करनेवाली लक्ष्मी 
तुम्हीं हो ।? 

ध्या देवी सवभूतेषु रक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।? 

“जो देवी ( आदिशक्ति) सब प्राणियोंमें लक्ष्मीरूपसे 
स्थित दै”, इत्यादि--( मा० पु० ) । इसी प्रकार आदि- 
शक्तिको ही सम्बोधन करके कहा है-- 

“८रुध्तिंस ऊज्जे महाविद्ये ।' 

“हे लक्ष्मी | हे ळजारूपिणी ! हे महाविद्यास्वरूपिणी ! 
( मा० पु० ) 

इस प्रकार ऊपरके उद्धरणोंसे मी “श्री?रान्दका अर्थ यहाँ- 
पर वही आदिशक्ति? है । 

इसी प्रकार “विद्या? शब्दके भी अनेक अर्थ होते हैं। 
(विद्या? शब्द, 'विदूःधातुसे बनता है ओर बिदूका अर्थ होता 
है--जानना । इसलिये विद्या शब्दका मुख्य अर्थ होता है 
ज्ञान; इसके अतिरिक्त विद्याकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती? 
विद्याके साधनस्वरूप शास्र आदिमे भी “विद्या? शब्द प्रयुक्त 
होता है और इसके साथ-साथ वेद; पुराण और आगम- 
शा्रोमें विशेषरूपसे धमन्त्रवर्णात्मकः देवताको और उनकी 
उपासना-विंधिको भी विद्या” कहा है । प्रसङ्ग और 
अवस्थाके अनुसार 'श्रीविद्या’में जो विद्या शब्द है, उसमें 
भी क्रमशः प्रायः समी लागू हो सकते हैं । | 

श्रीस्वरूपा विद्या-- 

अब यहापर इम धश्रीविद्या?से प्रथमतः “श्रीखरूपा विद्या? 
को ही लेते हँ। यहॉपर 'श्रीशशब्द और “विद्याःशब्दका 
परस्पर सामानाधिकरण्य दोनेसे इन दोनोंका आपसमें अभेद 
सम्बन्ध है | अर्थात्‌ श्री ओर विद्याका यहाँपर कोई भेद 
नहीं है, दोनों एक ही हैं । 

हम पहले ही कह चुके हैं--कि “श्री? हैं परमप्रक्ृतिस्वरूप 


आदिशक्ति आर यद्दी आदिशाक्ति यहाँ “बिद्या?रूपमें अभिप्रेत 


है। जब विद्याःशब्दका अर्थ दै ज्ञान ओर ज्ञान है 
पर्रम 


“त्यं ज्ञानमनन्तं बह्म, इत्यादि ( उपनिपद्‌ ) 
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EEE 


| | १ च्च 


-तव “श्री'शब्दवाच्य जो विक छ 
समदाय आदिशक्ति, ष | म ह दे और ज 
वाच्य शानस्थरूप ब्रह्म है; क्योंकि पस्न + | द अधोलोकको जा 
प्रकतिख्रूप आदिशिक्तिमें मेद नहीं है। ज्ञो | पहात्रिपुरसुन्दर 
वह परत्रह्मका ही स्वरूप है। पच | न तयोविंद् 


अब इसे यह सिद्ध होता है कि उत | 
पहा परमात्मासे अभिन्न, जो साक्षात्‌ पह | एक्का अमिप्राय २ 
चिन्मयी आदिमक्कृति हैं; वही धीः है और कोर जहनातमते अनेः 
वर्णात्मक देवतारूपर्म अभिव्यक्त हो त्रीविद्यांे गम ण होनेपर फि 
मास्य हैं; क्योकि हमने पहले ही कदा है कि विर | खित हो जाती! 
अर्थ 'मन्त्रवर्णात्मक देवता? भी होता है। | 
श्री और विद्या-- | 
| धाका रहस्वार्थ 
वास्तवमें कहें तो धश्रीविद्या’्का अर्थ है भरें | हेन अर्थ--'्रीख 
“विद्या? श्री दे--'श्रीसुन्द्री' ओर विधा दैब | हु समन्वय होता 
दक्षिणकाली । जैसा कि कहां है-- | 
खा काळी द्विविधा प्रोक्ता श्यामरक्ताप्रमेदतः। 
श्याम तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता श्रीसुन्इरी मता॥ 
अर्थात्‌ 'बह काली श्यामा और रक्ताके मे दे | पुर्यो अवेदा 
की कही गयी दे || श्यामा “दक्षिणकाठी' हओ क | अर्थात्‌ (देवी : 
“शीसुन्दरी? हैं |? यहाँ कालयति जगत्‌ सर्वम्‌? is की । हा है आत्मा अथ 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “काली'शब्दका ना | न आसरुप वन | 
होता है । इस तरह जिनकी श्रीपुन्दरी गी र हो जाता है 


अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी और दक्षिणकाली pa hs | | 
होती है, वह है-“आीविद्या?' क्योंकि शी | 

'जो तीन क्रम या कल्प माने I क 
दक्षिणाम्नायमें कालीकस्पके साथ Fl 
क्रम मुख्यरूपमें उपस्थित होते हैं। क अब इन 0 | रद विको 
कालीको प्रधान मानते हैं ओर कोई उ अर | | ] 


ड | के 

जिसको प्रधान मानता है? बद उ छ जाति , हामी है... 
जो भी हो; बात एक ही है य हि त 
सर्वाधिकारके पश्चात्‌ पूरणमहा ३ | , भेष ओत 
और विद्यराशी <दोनों एक दो जाती.) र | होला य 
पखद्यखरूपिणी रह जाती दे ४ द्री | भे्तीहे। , 
ह त 
i अ >. उत्त रहि ॥ ध [; 
पसे पृथक उपासना न की इ 8.) म. 
ताराक्रमसे पृथका उपार पो 


करनेका क्रम प्रवलित दे । ता विक 


रद 
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नस पु > र जा तक ता 
हरक मरणे | टु के आर. जो इन दोनोंको भेददृष्टिसे देखता हैः 
कि पस्नह्न हो | टू अधोहोकको जाता है? यथथा-- 
| हातिपुरसुन्दयौशण्डयो गे घरी परा । 
तयोविंद्यते भेदो भेदक्न्नरकं जेत्‌ ॥ 


ह 'चण्डयोगेखवरी'से काली ही अभिप्रेत है। अब 


Ro | 


> 
| ढ। हदो कि क ही दिशक्ति 
साक्षात्‌ पद| | एका अभिप्राय यह होता हे कि एक हा आदिर 
“श्री है और कौर आसनात्रमते अनेक रुपें अभिव्यज्ञित होकर उपासना 
६ हो वविता गने सण होनेपर फिर एक ही रूपमे अर्थात्‌ निजस्वरूपमें 


) कहा है कि पवाह मित हो जाती दैं--यह उपासनाकी चरम अवस्था है। 

ता है। | ज अवखामै उपासक भी तद्रूप होकर एक हो जाता है 

| क्षेर मोक्षर्प परमपुरुपार्थका भागी हो जाता है। यही 

व. | भान रहस्पार्थ हे और यहीं आकर श्रीविद्याके उपर्युक्त 

द्याःका अथंहै ओ | जे अर्--'भीखरूपा विद्या? तथा “श्री और विद्या'का 

र बिद्या हबिब | पुर समन्वय होता हे और मन्त्रवर्ण, देवता, गुरु तथा 

- | शक या उपासक सव एकरूप हो जाते हैं। जैसा कि 
इयामारक्ताग्रभेदृतः | है क्र ह 


का श्रीसुन्द्री मा॥ | मन््रूपा अवेद्‌ देवी देवरूपो युरुभयेतू । 
भर रक्ताके 0०0. | गुरख्यो भवेदात्मा आत्मरूपी सनुखवेत्‌ ॥ 
| भत्‌ देवी मन्त्ररुप हो जाती हैं, गुरु देवीरूप बन 


क्षिणकाली! ६ पन 
जगत्‌ स्वम्‌! इति | अव है आत्मा अर्थात्‌ उपासक गुरुरूप हो जाता है और 


शब्द्क १ | म्र ° 
उ क . भारूप वन जाता है |? अर्थात्‌ साधककी आत्मासे 
श्रीसुन्द्र ह । किन | ऑर इसी आत्मसंवित्तिरूप एकाकार 
गली we गे “विद्या? कहा है । जैसा कि-- 
किं श्रीवि 'भत्माकारेण चि CARNE 
न, उन सचित्तिढुधेविद्येति गीयते ॥? 
ग मिला | रइस 09-02) 
। # अब इ व | भे ह भित होता है। और यही सब 
ई | ` है सोक होनेके कारण परम तत्त्व कहा 
के पीठे जक | सहि =; 
| गे | ए त का परसित्यमिधीयते ।? ( हिं० पु० ) 
जाती दै? ' र ३ मध्याका “श्री और विद्या? रूप अर्थ लेनेपर 
इतीलिये ९ | थिय यह एक रूप 
इरी | भन भती है रूपेम परिणत होकर एक ही 
न्द्री आः > ह. | यह्‌ “श्रीचि 

कि पट #| कच अयोत्‌ थबिद्याको = 
तै स | भाक औविद्ाकी विद्या-- 
उती र i 3 | छ पि अथा 


त्‌ धश्रीविद्याकी विद्याःके 


क्त रीतिसे 
रीतिसे (करी; शब्दका उपर्युक्त 'श्री- 


रय 
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विद्या? रूप ही अर्थ होता है और ८विद्याः्का अर्थ उनका 

मन्त्रण या उपासनाक्रम होता है । इस प्रकार यहाँपर 

श्रविद्याःके अर्थ, उनके मन्त्र या उपासनाविधि या तो 

दोनों हो जाते हैं, जो वासवर्मे तदाकार वृत्तिल्प है ओर 

जिससे उस परम तत्त्वरूप श्रीविद्याका उदय हो सकता है | 
श्रीप्रदाची विद्या-- 


अब श्रीविद्याको श्रीप्रदात्री विद्याःके रूपमै लेनेपर 
“श्रीःशब्दका अर्थ पूर्वोक्त अनादि चिच्छक्तिर्प श्रीविद्याके 
साथ-साथ हम सामान्य लक्ष्म) सरस्वती शोमा, सम्पद्‌, 
विभूति आदि भी कर सकते हैं और विद्याका अर्थ तो 
पहलेकी ही तरह करना होता है । जिससे 'श्रीविद्याःका अर्थ 
प्रसन्न या परिपूर्ण होनेपर उपासकको लक्ष्मी, सम्पद्‌, विद्या, 
विभूति; शोभा आदि सभी प्रकारकी «श्री? देनेवाली 
विद्या हो जाता है। इस तरह यहाँपर भी «आऔविद्याःका 


अर्थ मन्त्रवर्णात्मक देवता और उपासना दोनों हो सकता | 


है; क्योंकि यही विद्या केवल त़्िवर्गरूप «शी? ही नहीं 
अपितु अपवर्गरूप “श्री भी प्रदान करती हैः जेसा कि 
कहा है-- ` 
“आराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ।? 
( दुगा १३ । ५ ) 


अर्थात्‌ आराधना की जानेपर वही आदिशक्ति मनुष्यों- 
को सुखभोगश खगं ओर अपवग देनेवाली होती 
है ।-- 

ज्रप्राप्तिकी विद्या-- 

यहॉपर भी 'श्रीःशब्दके ओर 'विद्या’के भी उपर्युक्त 
दोनों प्रकारके अर्थ लिये जा सकते हैं | इस प्रकार पखह्म- 
स्वरूपिणी आदिंशक्तिरूप “श्रीःको अर्थात्‌ परमपुरुषार्थको 
प्रात करानेवाली तथा लक्ष्मी-शोमा-सम्पदू आदिरूप “श्रीःको 
अर्थात्‌ त्रिवर्गको प्राप्त करानेवाली विद्या होनेसे भी इनको 
(श्रीविद्या! कहा है; क्योंकि उपासना सिद्ध होनेपर इससे 
सभी प्रकारकी श्री अर्थात्‌ चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति हो 
सकती है? इसलिये ध्रीविद्याःकों 'श्रीप्राप्तिकी विद्याश भी 


कह सकते हैं । 


श्रीप्रातिकी विद्या और 'शरीप्रदात्री विद्या--ये दोनों 
अर्थ वास्तवर्मे एक ही अभिप्रायके द्योतक है, परंतु प्रदान 
और प्रातिरूप मिन्नाधिकरण अर्थद्वयके गुण प्रधानभावको 
लेकर ही हमने इन दोनोंका पृथकरूपमें उल्लेख किया है। 
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सुन्दरी नामसे प्रसिद्ध दैंश जिनका मुख्यखान बिन्दु है । 
बिन्दु इनका प्रतीक भी है, इनके खरूपका द्योतक भी है । 
जैसे अन्यत्र बिन्दुसे ही सभी प्रकारकी रेखाएँ और कोण 
आदि बनते हैं; इसी तरह यहाँ भी बिन्दुसे ही श्रीचक्रकी 
समस्त रेखाएँ और कोण बनते हैं, जो वास्तवमें सर्वदेवता- 
स्वरूप हैं और केन्द्रवती प्रधानदेवताके विविध विभूतिस्वरूप 
हैं। इस चक्रमें जो भूपुर, वृत्त, त्रिकोण आदि हैं, वे सब 
तीन-तीनके समूहरूपमें हैं ओर सब यथायोग्य तीन गुण) तीन- 
काळ; तीन अवस्थाएँ; तीन लोक तथा तीन देवता आदिके 
खरूपके द्योतक हैं जहाँ त्रिकोणके तीन कोण जाग्रत्‌-खप्न- 
सुषुप्तिर्प तीन अवस्थाएँ होती हैं; वहाँ बिन्दु तुरीय अवस्था- 
खरूप हो जाता है। और यही बिन्दु फिर तुरीयातीत होकर 
एकरूपमें आ जाता है । इस प्रकार यही वास्तविक तत्त्वखरूप 
है और इसी तत्त्वसे समस्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार होते हैं, जैसा कि कहा है--- 

तरवादू ब्रह्माण्डसुत्पन्न॑ तत्त्वेन परिवधंते । 

तत्त्वे विलीयते देवि तत्त्वादू ब्रह्मण्डनिणेयः ॥ 

( आगमकल्पद्ुम ) 

इस (तत्वका वही परश्रह्मखरूपिणी अनन्तकोटिव्रह्माण्ड- 
नायिका महत्रिपुस्सुन्दरीसे तात्य है। श्रीचक्रमै जब इनका 
स्थान बिन्दु है और यह बिन्दु उनका प्रतीक भी है और 
स्वरूप मी, तब यह श्रीचक्र उन्हीसे उत्पन्न विशाल ब्रह्माण्ड- 
स्वरूप भी हो जाता है; अतएव श्रीचक्रमें उपासना करते 
समय यह भावना की जाती है कि विन्दुरूपमें अवस्थित वही 
अद्वितीय चिच्छक्ति ही श्रीचक्रे समस्त आवरण-देवताओंके 
रूपमें अभिव्यक्त हुई हैं । 


ब्रह्माण्डके प्रतीकरूपमें श्रीचक्र-- 


जैसे पिण्डरूप इस व्यष्टिशरीरको, जिसे पिण्ड-ब्ह्माण्ड भी 
कहते हैं, ( स्थूल ) व्रझाण्डका प्रतीक माना है; इसी तरह 
श्रीचक्रको समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक माना है । जेसे ब्रह्माण्ड 
सृष्टिस्थिति-संहाररूप अवस्थात्रयात्मक है, बैसे ही यह देहरूप 
पिण्डब्रह्माण्ड भी उक्त अवस्था-त्रयात्मक है; अतएव यह 
पिण्डशरीर ब्रह्माण्डका प्रतीक होता है; इसी तरह सृष्टि खिति- 
संहार तीनों चक्रोसि युक्त होनेके कारण यह श्रीचक्र समस्त 
त्रह्माण्डका प्रतीक है। जेसे ब्रह्माण्डमें तीनों लोक हैं, तीनों 
गुण हैं और महत्तत्वादि सभी तत्व विद्यमान हैं, उसी तरह 
पिण्डल्ह्माण्डमें मूछाधारसे लेकर अझरन्त्रपर्यन्त उक्त सभी 
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` दोता है। इसी तरह सौ विष्ण्वण्डका एक हलक, | 


मल्य 4 


हे रीर सभी अवखा 

हैं | इसी तरद श्रीचक्रमे भी भूपुरते लेकर छः गि | 

अवयवोंमें यथायोग्य सभी लोक, सभी अवसा सर | पा जिनमें भूप 

ओर शरीरके सभी चक्रोंका और सभी धातुका ह ^ | वरक वतुरशार 

होनेसे यह पिण्डत्रहाण्डका भी प्रतीक माना गया३। | ति अश्र 
आगमोंके अनुसार सो ब्रह्माण्डका एक 


सनः 
| 
पङ ( तीय रतकम “भा 


| ह्या इनकी समष्टि 


> 
| कार अनाज्या और 
प्रकृत्यण्डका एक “मायाण्ड' और सौ माय छ | कर र 


“दाक्त्यण्ड” माना गया है । इस प्रकार हमने उपर करो | Er हीच 
जो ब्रह्माण्डका प्रतीक-स्वरूप कहा दै, उसमें षा | दमा मी कहते हैं 
इसी “शक्ति-अण्ड'्से अभिप्राय है; अव इस फरार ह | खाजा है । ऐसे 
श्रीचक्र समस्त ब्रह्माण्डका भी प्रतीक होता है और सह | इं ताराकत्पको द 
अनन्तकोरित्रझाण्ड-नायिका भ्रीमहात्रिपुरसुन्द्रीका भी| | जले इपर यहाँ २ 

इसी प्रकार यह प्रणवस्वरूप शब्दत्रह्मका भी प्रतीक | गै भीम आर "क 
है । प्रणवमे जो पाँच मुख्य अवयव है--आउ म | गे मन माननेवाले 
और बिन्दु और जो चार अवस्था या स्प है तह ह! सुन्दरी ) २ 
मध्यमा, पश्यन्ती और परा--इन सबका शीकरे पह | | ईस मकाः 
स्थिति-संहार अनाख्याओं और मासारुप पाचर यपा | 
समन्वय हो जाता है, जिस प्रकार इनका शरीरे खान | रा 
मणिपूर, अनाहत; विशद और आशा १) 7 | भ्रमी मूढाधारसे 
होता है । भेद इतना ही दै कि प्रणवगत द | 
अवस्थाका मूलाधारमें और व्यक्त अवस्थाका | 
समन्वय होता है । इसी प्रकार प्रणवमे जो छ जे | 
मात्राएँ हैं, उनमेंसे जो उनतीस हैं वे त्रिप 000 
निव्वत्तकी कालरात्रिसे लेकर हंसवती सा | 
हैं और वे ही पिण्ड-शरीरकी गर्भावस्था) १ ल |! 
लेकर निधन तककी एवं जाग्रत्‌ सन बह | 
तुरीयातीत तककी अवस्थाएँ होती दै। ६ अ | 
पिण्ड-्रह्मण्ड एवं प्रणव आदिके प्रतीक ठप | 

न आगमो था । 

जाता है, जिसका विस्तृत वर्णन | 
पाया जाता है । 


ऊपर हमने भूरे बिन्डुतककी स्य अं 
विभाजित कर उसमें ब्रह्माण्डके खा था; अव ' अनेक = 
अवस्थाऔंका समन्वय होना बत ल्म री शी 
घट्चक्रके साथ समन्वय के यता (0 शा 
उपासनाके लिये इसमें कुछ रच क रप ह 
जैसे कि सष्टिचक्रः स्थिति? i | 


समी 

पुरसे लेकर छि बिते भूपुरत्रिवत्त, घो डशदल और अष्टदळ मिलकर 
म सा न | म जतुईशार, बहिईशार और अन्तर्दशार मिलकर 
सभी धातुओंका सन क टक अर त्रिकोण और बिन्दु मिलकर 'संहारचक्र! 
तीक माना गयाहै। | (तिवक! अष्ट 


ला इनकी समिमं द्वितीय विन्दुतकमें “अनाख्या और 
| र विखुतकर्मे "भासा? होते हैं । इस प्रकार सृष्टि, स्थिति, 
| दार अनाख्या और भासा-इन पाँचोंको क्रमशः स्वाधिष्ठान; 
|’ 


[ण्डका एक विषम । 
का एक सक) हे. श 
भर सौ मयाझया छ | र अनाइतः विशुद्ध और आज्ञा--इन पाँचमें अन्तर्भूत 
कार हमने उपर भक्त | ने हैं| यह प्रक्रिया है? जिसको श्रीमतमें ‹श्रीकल्प? और 
दे, उसमें बरमा | म! मी कहते हैं | पर कालोकल्पमें खुष्टिचक्र मूलाधारमें 
है; अब इस फ्रार ह | इना जाता है । ऐसे तो श्रीचक्रमै मुख्य तीन कल्य हैं) पर 
क होता है और सबं | छो ताराकत्यको दक्षिणाम्नायमें कालीक्रमसे मिला देते हैं । 
त्रिपुरसुन्दरीका मी। | झल इपर यहाँ मुख्य दो ही कल्प या क्रम रह जाते हैं, 
ब्द्त्रझका मी रोच | वे भीकम! ओर 'कालीक्रम' करे गये हैं । इनमें भी काली- 
गव हैं“) ऊ म | पधान माननेवाळे श्री ( सुन्दरी ) को नीचे रखते हैं 
गा या रुप ईै-वै | भी( न्द्री ) को प्रधान माननेवाले कालीको नीचे 
सबका भ्रीककके ए | ६। इस प्रकार जव श्रीको ऊपर रक्खा जाता है तो 
रूप पॉचक् से | मूठाधारते विद्यद्तक 'कालीकल्य? होता है और 
नका शरीरके साधि | नह "चर्त “ओकल्य? होता है तथा जो 
आज्ञा खं मूह | उँ ध मानते हँ, वे मूळाधारमे विश्रान्ति मानते हैं । 
गवगत बिन्दुकी अन | भे मवार विशद्धतक सृष्ट्यादि पाँच क्रम और 
क छ भासा माना जाता है । 


हि त्र्थत फिर केव 

ग हो नीचेके थिष्ठानसे 
ह? मूलाधारसे वा खाधिष्ठानसे सृष्टि 
| मे अपरे ब्रह्मरन्भ्रस्थानीय बिन्दुमें जाकर 
ती तककी मादक | क्ष. यहाँका जो यह (संहार, शब्द है वह वय 


है ८ 
खा? का त ह कि «वंस? या -“नाझ?के अर्थमें । 
वप्न) संधि “तम जहाँ सृष्टि होती है, वहीं आकर 


अ होता है। इसी प्रकार 
प्र नकर म कार कोई-कोई बिन्हुमें 
भक्ष र आकर फिर बिन्दुमें ही पहुँचकर 


तथा 
आगमे भी विद्याके यन्त्रको 
अवे यहाँ ५...  केटेते हैं, यह हमने पहले ही 
| दृष्टि आदि है! जो जिशंसा उत्पन्न होती है कि यह 
३, खिति सद सौ अनेक दः का अथ क्या होता है ! “प्री- 
था था अर्व |®, : पिधा र च हो सकती हँ, जैसे कि--- 
ह्म और | "भा विद प विद्या, श्रीकी अर्थात्‌ भीविद्याकी 
८ i ळे प श्रीपातिकी विद्या इत्यादि । 
भर >) दह कि = त री ~ ~ 
` “किइस श्रीविद्या! शब्द्मै दो भाग 


¢ 
सर. का अर्थ भिन्न-भिन्न खलों- 


र है ५ 
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भिन्न होनेपर भी यहाँ इसका प्रमुख अर्थ होता है वही परम 
प्रहातल्य आदिशक्ति; क्योंकि शञाञ्जमे इन्द्रको श्री? 
कहा है 
“तव श्रीस्त्वमीश्वरी? 
(दुर्गा० १ । ७९ ) 
“तुम्ही श्री हो, तुम्ही इश्वरी हो |? 
फिर, “श्रीःशब्दक्ी ब्युसत्तिते भी यही अर्थ निकलता 
है; जैसा कि 'श्रियते सबैरिति श्री: ।! क्योंकि धश्रीःशब्द 
“श्रिश्धातुसे वनता है और :भ्रिःधातुका अर्थ होता है--सेवा 
करना |? इसी तरह आइ? उपसगंके योगमें इसका अर्थ होता 
€--'आश्रय करना? । कभी-कुभी बिना उपसर्गके केवळ धातु- 
मात्र भी सामथ्यसे उपपर्गयुक्त अर्थका बोध कराते हैं। जैसा 
कि--श्रयत इन्दिरा शश्वद्त्र हि? अर्थात्‌ “लक्ष्मी निरन्तर 
यहाँ ( ब्रजमे ) आश्रय ग्रहण करती हैं |? ( श्रीमद्भागवत 
१० | ३१। १) इस प्रकार समीसे सेवित ओर सभीक्रा आश्रय 
होनेसे भी “श्रीःशब्दसे यहाँपर बही 'आदिशक्ति' कही गयी हैं 
ओर यही आदिशक्ति सम्पूर्ण जगतका आधार तथा आश्रय 
भी हैं| जेसा कि कहा है-- 
'आधारमूता जगतस्त्वमेका’ 
“स्वाश्रय'खिलमिरं जगद्‌? 
( दुर्गा० ११। ४, ४ । ७ ) 


“जगतका आधारखल्प एक तुम्हीं हो । सबका आश्रय 
होकर ( तुम्हीं ) इस सारे जगत्को 
और शाज्में इन्हींको परम प्रकृति, आदिप्रकृति आदि 


कहा है-- 

“प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य ।? 
“परमा प्रकृतिस्वमाया ।? 
इत्यादि । (दुर्गा० १। ७८४। ७ ) 
अब प्रसिद्विके आधारपर 'भ्री'शब्दका अर्थ लक्ष्मी ही 
मानें तो भी इसका तालय यहाँ उसी आदिशक्तिसे होता 
~ ८. उनको 0 
है; क्योंकि तन्त्र-पुराण आदिमें जिए प्रकार उनको र 

कहा है; उसी प्रकार 'छक्मी? भी कहा दै । जेसा कि-- 

त्या श्रीः खयं सुकृतिनां भवपेप्वलक्ष्मी' 


( दुंगा० ४ । ५ ) 


जो तुम पुष्पात्माओंके घरोंमे स्वयं श्रीरूप हो |? 


क रुक्मास्बुजासना ।' 
हु द शोभा आहि. मिल्ञा..:,. Digitized by शज सम 
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“सुबणकमलमें विराजमान श्री अथात्‌ 2 लि कर 3. वही आदि 
शक्ति हैं? 

“श्री: केटमारिहृदयेककृताधिवासा ।? 

“भगवान्‌ विष्णुके हृदयकमलमें,निवास करनेवाली लक्ष्मी 
तुम्ही हो |? 

व्या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।? 

“ज्ञो देवी ( आदिशक्ति) सब प्राणियोंमें लक्ष्मीरूपसे 
स्थित है, इत्यादि--( मा० पु० ) । इसी प्रकार आदि- 
शक्तिको ही सम्बोधन करके कहा दै-- 

लद्दिम छज्जे महाविद्ये ।! 

“दे लक्ष्मी ! हे लजारूपिणी | हे महाविद्यास्वरूपिणी ! 
(मा० पु० ) 

इस प्रकार ऊपरके उद्धरणौसे भी अश्रीःशब्दका अर्थ यहाँ- 
पर वही “आदिशक्ति? है । 

इसी प्रकार “विद्या? शब्दके भी अनेक अर्थ होते हैं। 
“विद्या? शब्द, “विद्‌ःधातुसे बनता है और विदूका अर्थ होता 
है--जानना । इसलिये विद्या शब्दका मुख्य अर्थ होता है 
ज्ञान; इसके अतिरिक्त विद्याकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती, 
विद्याके साधनस्वरूप शास्त्र आदिमे भी “विद्या? शब्द प्रयुक्त 
होता दै और इसके साथ-साथ वेद, पुराण ओर आगम- 
शास््ोमें विशेषरूपसें धमन्त्रवर्णात्मकः देवताको और उनकी 
उपासना-विधिको भी विद्या! कहा है । प्रसङ्ग और 
अवस्थाके अनुसार 'श्रीविद्याः'में जो विद्या शब्द है, उसमें 
भी क्रमशः प्रायः समी लागू हो सकते हैँ । 

श्रीरूप विद्या-- 

अव यद्दॉपर हम 'श्रीविद्याःसे प्रथमतः (श्रीखरूपा विद्या? 
को ही लेते हैं। यहॉपर 'श्रीशाब्द और विद्याःशब्दका 
परस्पर सामानाधिकरण्य होनेसे इन दोनोंका आपसमें अभेद 
सम्बन्ध दै | अर्थात्‌ श्री ओर विद्याका यहाँपर कोई भेद 
नहीं है दोनों एक ही दं | 

हम पहले ही कह चुके हैं--कि धश्री? हैं परमप्रकृतिस्वरूप 
आदिशक्ति आर यद्दी आदिदाक्ति यहाँ 'विद्यारर्पमें अभिप्रेत 
है । जब 'विद्याम्बब्दका अर्थ है ज्ञान और शान है 
पख्रझ-- 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, इत्यादि ( उपनिपद्‌ ) 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मह # | 
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तव धश्रीःशब्द्वाच्य जो आदिशक्ति रै, । ककी 
वाच्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है; क्याँकि पह te  _ अधोलोकको जा 
प्रकातखरूप आ।दिराक्तिमें भेद नहीं है। जो र  हतरिपरसुनदः 

परत्रह्मका ही स्वरूप है । झी 
अव इससे यह सिद्ध होता है कि उस नका | इह ध्वण्डयोर 
पर्रम परमात्मास अभिन्न जो साक्षात्‌ पसी | हा अभिप्राय र 
चिन्मयी आदिप्रकृति हैं, वही «श्रीः है और झी क| आतनाक्मसे अने 
वर्णात्मक देवतारूपमं अभिव्यक्त दो ध्रव गन पूर्ग होनेपर फि 
उपास्य है; क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि विषः । मसित हो जाती 
अर्थ "मन्त्रवर्णात्मक देवता? भी होता है। | ही अवस्थामै उपा 
श्री और विद्या-- | 

र ह दाका रहस्पार्थ 
वास्तवमै कहँ तो धश्रीविद्या’्का अर्थ है भने | देने अर्थ--धश्रीख 
“विद्या? थ्री ई--'श्रीसुन्द्री' आर विद्या देबी | हर समन्वय होता 
दक्षिणकाली । जैसा कि कहा हैं | बरक या उपासक 

खा काली द्विविधा प्रोक्ता श्यामारक्तप्रभेतत!। ||! झरा ह 
इयासा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता श्रीसुन्दरी मा। | मन्त्ररुपा भवे 
अर्थात्‌ व्व काली श्यामा और रक्ताके मेद क ` गुरख्यो अवेदा 
की कही गयी है || श्यामा “दक्षिणकार्ली! ६ की ` अर्षत (देवी ३ 
“सुन्दरी? हैं |? यहाँ कालयति जगत्‌ सवयः १६. | बत है, आत्मा अः 

इस व्युत्पत्तिके अनुसारं 'काळीशाब्दका औत | एर 
होता है। इस तरह जिनकी श्रीदुन्दरी जा | क कक 
अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी और दक्षिणकाल। या | विद्वानोने 
होती है? वह दै-'श्रीविद्या?? क्योंकि १ | 'भाव्माकारेण 
(जो तीन क्रम या कल्प माने गये है 


८-2 


दक्षिणाम्नायमें काळीकल्सके सांथ मिठा को बचनसे 
क्रम मुख्यरूपमें उपस्थित होते दै | * ss चोर सोसे 

कालीको प्रधान मानते हैं और कोई को अत । क कि जो 
जिसको प्रधान मानता है? वह उस | हे भी है... 


जो भी हो) बात एक ही ३; क्योकि 


सर्वाधिकारके पश्चात्‌ पूणमहार्तिः हूं, अं विद्य 
और बिद्याराशी दोनों एक दी ल्यि यद 
प्रह्मस्वरूपिणी रह जाता < 2 अं है। 
तन्त्रमै कहा दै किं नी भै अर्थी 

or त F i 
+ यदाँपर यह एक समझनेका सा कि कोळ 

) उस 

ताराक्रमसे एवक्‌ उपासना न क" "ञो 


करनेका क्रम प्रचलित द्वे! --छेखवी 


| द बक म देल ह भान र ता देखता दै, 
वेक || अपोलोकको जाता है |! यथा 
भौर || ६ हरिएरुन्दयोश्ण्डयो गश्वरी परा । 
त तयोविंद्यते भेदो भेदक्कन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
नर ग त्वण्डयोगेश्‍वरी!से काली ही अभिप्रेत हैं। अब 
लवाद ते | का अरव मट होता हे कि एक ही आदिराकि 
“रीः है और कौ आहाक्रमसे अनेक रूपों अभिव्यक्षित होकर: उपासना 
९ हो विधा रह | होनेपर फिर एक ही रूपमें अर्थात्‌ निजस्वरूपमें 
। कहा है कि ककर शासित हो जाती दें--यइ उपासनाकी चरम अवस्था है। 
शोता है । | ह अबखामें उपासक भी तद्रूप होकर एक हो जाता है 
|| ओर मोक्षरुप परमपुरुपार्थका भागी हो जाता है। यही 
` | #विधाका रहस्पार्थ है ओर यह आकर श्रीविद्याके उपर्युक्त 
धाःका अयं है भे | झे अर्थ -“श्रीखरूपा विद्या! तथा “श्री और विद्याःका 
र विद्या दैब | कुछ समन्वय होता हे और मन्त्रवर्ण) देवता, गुरु तथा 
- | षष या उपासक सव एकरूप हो जाते हैं। जैसा कि 


इयामारक्तमरभेदतः | झा दै 
का श्रीसुन्द्री मता। | मन्ररुपा अवेद्‌ देवी देवरूपो युरुसेवेत्‌ । 


| भवेदात्मा आत्मरूपी सझु्वेत्‌ ॥ 
| ES देवी मन्वरूप हो जाती हैं, गुरु देवीरूप बन 
ही अर्थत उपासक गुरुरूप हो जाता है और 

॥ “१ आत्मरूप बन f 

| | आत्मरूप जाता है |? अर्थात्‌ साधककी आत्मासे 
| अ | आर इसी आत्मसंवित्तिरुप एकाकार 
| ने विद्याः कदा है | जैसा कि-- 
"करेण संबिसिङुधैविद्येति गीयते ॥ 

, कर ( ङिङ्गपुराण ) 
गरी ज्ञाते पचनसे सूचित होता है। और यही सब 

| शाह नो सि शश होनेके कारण परम तत्त्व कहा 
| हेत तत्त्व है, वही परम तत्त्व 
भिहित त 
ह| क त परमित्यभिधीयते  ( हि. पु० ) 

दत | शो क “थ्री और विद्या? रूप अर्थ लेनेपर 
/ हस भती है वि कु परिणत होकर एक ही 
| गी दै 'औविद्यार्का दूसरा अर्थ है | 


त की अर्थात्‌ “श्रीविद्याकी विद्या!के 
शब्दका उपयुक्त 'श्री- 


के श्रीचक्रको उपासना # 


विय 


विद्या? रूप ही अर्थ होता है और विद्याःका अर्थ उनका 
मन्त्रवण या उपासनाक्रम होता है।इस प्रकार यहाँपर 
श्रीविद्याःके अर्थ) उनके मन्त्र या उपासनाविधि या तो 
दोनों हो जाते हैं, जो वास्तवर्में तदोकार वृत्तिल्प है और 
जिससे उस परम तत्त्व-रूप श्रीविद्याका उदय हो सकता है | 
श्रीप्रदात्री विद्या-- 
अत्र थरीविद्याको 'श्रीप्रदात्री विद्याःके रूपमै लेनेपर 
“श्रीःशब्दका अर्थ पूर्वोक्त अनादि चिच्छक्तिरूप श्रीविद्याके 
साथ-साथ हम सामान्य लक्ष्मी, सरस्वती; शोमा, सम्पद्‌) 
विभूति आदि भी कर सकते हैं और विद्याका अर्थ तो 
पहलेकी ही तरह करना होता है । जिससे «श्रीविद्याःका अर्थ 
प्रसन्न या परिपूर्ण होनेपर उपासकको लक्ष्मी, सम्पद्‌, विद्या, 
विभूति, शोभा आदि सभी प्रकारकी (श्री! देनेवाली 
विद्या हो जाता है। इस तरह यहाँपर भी धभरीविद्याःका 
अर्थ मन्त्रवर्णात्मक देवता और उपासना दोनों हो सकता 
है; क्योंकि यही विद्या केवल त्रिवर्गरूप “श्री? ही नहीं 
अपितु अपवर्गरूप “श्री? भी प्रदान करती है, जैसा कि 
कहा दै-- 
“आराधिता सेव नुणां भोगस्वर्गापवर्गंदा ।! 
( दुगों० १३।५) 


अर्थात्‌ आराधना की जानेपर वही आदिशक्ति मनुष्यों- 
को सुखभोग खगं और अपवग देनेवाली होती 
है !-- 

श्रीप्राप्तिकी विद्या-- 

यहाँपर भी 'श्रीःशब्दके ओर “विद्याः्के भी उपयुक्त 
दोनों प्रकारके अर्थ लिये जा सकते हैं | इस प्रकार पखह- 
स्वरूपिणी आदिशक्तिरूप “भी?को अथोत्‌ परमपुरुषार्थको 
प्राप्त करानेवाली तथा लक्ष्मी-शोभा-सम्पद्‌ आदिरूप 'श्री'को 
अर्थात्‌ त्रिवर्गको प्राप्त करानेवाली विद्या होनेसे भी इनको 
“श्रीविद्या? कहा है; क्योंकि उपासना सिद्ध होनेपर इससे 
सभी प्रकारकी श्री अर्थात्‌ चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति हो 
सकती है? इसलिये 'शरीविद्या'को 'श्रीप्रातिकी विद्याः भी 


कह सकते हैं । 


श्रीप्रातिकी विद्या ओर 'शरीप्रदात्री विद्या--ये दोनों 
अर्थ वास्तवे एक ही अभिप्रायके द्योतक हैं, परंतु प्रदान 
और प्रातिरूप मित्नाधिकरण अर्थद्वयके गुण प्रधानमावको 
लेकर ही हमने इन दोनोंका एथकरूपमें उल्लेख किया है। 
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इस ना के तिज जये हैं। जगदानी हैं, त. 7 7 छ हमने जो भश्रीविद्या' शब्दके कतिपय अर्थ 
यहाँ प्रस्तुत किये, उन सभीका समन्वयस्थल है--'श्रीविद्या? 
और यही श्रीविद्या भरीचक्रकी अधिष्ठात्री श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी हैं तथा' इन्होंकों शास्त्रोंमें “विद्या, “महाविद्या?; 
धपरमाविद्या? आदि नामसे पुकारा गया है । जैसा कि-- 
"या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता |? 
. ` (मा० पु०) 
“जो देवी विद्यारूपसे सब प्राणियोमें अवस्थित हैं |? 
'सर्वदेवमयी विद्या-“सर्वदेवतःमयी विद्या।? 
( वामकेश्वरतन्त्र ) 
सुक्तेहेतुभूता सनातनी !! 
( दुर्गा० १ । ५७) 
“मुक्तिका कारणस्वरूप वही सनातनी देवी परमाविद्या है।? 
'विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ।! 
( दुगो० ४। ९ ) 
(हे देवि | दुम ही भगवती परमा विद्या हो |? 


भीविद्याके पञ्चदशी, धोडशी आदि एवं दीपनी 
कामराज आदि अनेक भेद हैं | जिनमें कोई मन्त्रवर्णमूलक हैं 
ओर कोई मिन्न-मिन्न उपासकोंके उपासनामूलक | इनमें 
घोडशाक्षरी होनेके कारण एक भेदको "धोडी? कहते हैं, जो 
दशमहाविद्याकी घोडशीसे भिन्न ही है, पर यहाँ केवल 
श्रीविद्यामात्रको भी “पोडशी? कहते हैं । जेसा कि-- 

कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता । 

षोडशाक्षरविद्येयं श्रीविद्येति प्रकीर्तिता ॥ 

( ज्ञानारणवतन्त्र ) 

फिर वहींपर इनको भुक्तिमुक्ति देनेवाळी (ब्रह्मविद्या? 

भी कहा है | यथा-- 


( वर्णितु नेव शक्येयं ) श्रीविद्या षोडशाक्षरी । 


(सा बिद्या परमा 


ब्रह्मविद्यासरूपा हि अुक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ 
र 8 
षोड शाणामहाविद्या 


इसीलिये यह परब्रह्स्वरूपिणी हैं। यथा-- 
परबहाखरूपा च ।?--( वामकेश्वरतन्त्र ) 
अतएव यही समस्त जगतूकी कारण हैं, सबकी प्रकृति 


हैं, जगतकी प्रतिष्ठा हैं; सम्पूर्ण विश्वकी ईश्वरी हैं सकल पुरुषोंके रूपमें भी ररि 


तथा ससुरा त्रह्माण्डमें व्याप्त हो रद्दी हैं | यही जगन्मयी 
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इ्हीके भेद हैं। जितनी स्त्रिया दै? सब 


हैं, जगद्धात्री हैं, सर्वेश्‍वरी हैं सात क 
सवलक्ष्मीमयी हैं | जैसा कि'कहा है. १९ 


'हेतुः समस्तजगताम्‌?, ८ तिस्त्वं च द्‌; । 0 
परतल्या, सस ळे = फा 
ध्वि वेश्व [4 गार ता तड “a नमा जगदपि, 

र्वश्वरी जगद्धात्रीम्‌ ?, संव सर्वशरेश्वरी?, बे | 

“व्यासं तयेतत्‌ सकलं ब्रह्माण्डं मनुकेश । | 

#त्वयेकया पूरितमम्बयैतत्‌, 'नित्येव सा जगन प 
“त्वमीश्वरी देवि चराचरस्थ» 'सवेस्वरूपे स्वेशे सग | 
समन्विते ।? | 
इत्यादि-इत्यादि--( ये सव उद्धरण माकण्डेयपुराणानगा हरं | 
सप्तशती के हें । ) 

इस सारे जगतका इसीने विस्तार किया है- | 

“तया सर्वभिदं ततम्‌ ।,? “वया ततमिदं सवं जादू"! | 
सारे जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और संहार इ ऐ१ | 

दवै और यही सबकी शक्तिस्वरूपा हैं? यही माम शरिया गया है । जैर 
जैसा कि कहा है-- | 
त्वयैतदू धार्यंते विश्वं स्वयेतत्‌ सज्यते जद। | 
त्वयैतत्‌. पाल्यते देवि स्वमत्खन्ते च सरवर || 
सष्टिस्थितिविना्ञानां शक्तिभूते सा लै 

या देवी सर्वभूतेषु गक्तिल्पेग सल, | 

"विसे सष्टिख्पा त्वं स्थितिरूपा - | | 

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य 


ध्या देवी सर्वभूतेषु मातुख्पेण , 
इत्यादि ( मा्वोण्डेयपुरागत " 


महाविद्या 


अतएव विश्वमे जितनी विद्या यो मेद 


कि कहा गया है-- 
विद्याः समस्तास्तव देवि 


खियः समखा (हुए ! विद्या 
विषु उपासना; 


` और यही समस्त स्रिया पव ती 


कहा है-- ' 


रळ | > 
.. गोपिपुरलप 


च 
नह 


विश्वसात्का ।? 
( दक्षिणामू तिंसंहिता ) 


स्फुरन्ती 


गरात ~ ~ ००० की ~ 
"जरण । | और अगिकी विशाल रासस चिनगारियोंकी तरह इन्हीसे 
क | इनवर्ण अभिव्यक्त होते हैं । जेसे कि वहींपर कहा है- 
तिरसवं च सहः ५. ¶. कस्ति महामन्त्रा महारनेविस्फुलिङ्गवत्‌ ।' 
राय? मोबा ॥ झीडिये इनको ERT » “महाविद्याः, “महामोह्वा:, 
वश्वरेश्वरी!, वेभो, बाही आदि कहा गया है-- 


ब्रह्माण्ड सनुजेशर | | हव्या मह!माया सहामेधा 2 महास्द्धतिः ॥ 
(नित्यैव सा न्स मेहा च्च ती दावरी) सहेश्वरी । 
मु बेश सो | इनिनमपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ 
र सवता पता वहादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 

( दुर्गा० १ । ७७-७८, १ । ५५-५६ ) 


| माकण्डेयपुराणानग हं | . नियोकी चित्रि 
| । अथात्‌ शञानियोंकी चित्तव्रत्तिको भी जबर्दस्ती खींचकर 
किया भगवती मोहमें डाल देती हैं |? 


स्तार किया है-- E ~ 
ह |. योचा तेन सा जगदीखरी ।: 

३ | 
और संहार इद ऐ | शिशुषुराणमें भी इनका नाना प्रकारकी का ह 

विश्वमातक |. प द्याक रूप 
हैं; यही | | गया हे । जैसा क्कि- 
त्‌ स्यते र आखा हरिया गुझ्यविद्या च शोभने | 
स्खन्ते च सर्वरा॥ | ना च देवि त्वं विसुक्तिफलदायिनी ॥ 
के न |. | होते हए भी थे डु 
कमूते सनातन! किक ० भी ये न स्री न पुरुष हैं, न 
सखिता! ३ २ । ये केवल निष्कल ओर सि $ ३ 

हरूपेण संखिता! र * निष्कल ओर निरञ्जन हैं | जैसा कि 
नरूपा न्च पाल्ने | ॥ 
४ जगन्मये । | भि श्री त्वं ड 
तोऽस्य दित ॥ भेच्री न षण्डो ग पुमाल्लोके! 
तुख्येण हा । | १ पुसानजेशितुः |? 

तगत | 
र | शोज का हे ( इत्यादि ) 
/ गैर ॥ न केद दै श्र विदये 
{ अ के | मन विधव हि मन्त्राणाम्‌? 


IS 
हि | गोरा 


हे र र 
ही ( श्रेष्ठ ) है । ( कुलार्णव 


विद्याश भी | यह सत्त्वगुण- 


+ श्रीचक्रकी उपासना ॐ 


== = Mm ना 
mn, 
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A 333 >> छ वी 
प्रधान है । सुन्द्रीक्रमको (हंसक्रम' भी कहते हैं और 
'हाद विद्या? भी, यह रजोगुगप्रधान है | ताराक्रमको 
> ससवरोधिनीक्रम' भी कहते हैं ओ 


ह आर “सादि विद्या भी, यह 

न द्‌ 

तमोराणमधान हे । ओरयही तीन क्रम 'दीक्षाभ'के नामसे 
प्रासद्ध हुँ तथा 


इनके पूर्ण होनेपर साधक शिवस्वरूप बन 
जाता है-- क 


सुन्दरी तारिणी काली क्रमरीक्षासिगाभिनी । 
कमपूणो महेशानि क्रमाच्छस्मुभ॑विष्यति ॥ 


द क्रम सभी आम्नायोंमें है और इनमें प्रत्येककी 
पञ्चक्रमस उपासना होती है । यह उपासना प्रातःकालसे लेकर 
आधी राततक क्रमशः पश्च-सन्ध्यारूपमें होती है । इनमें 
प्रत्येक क्रममें विद्या मिन्न-भिन्न समयपर भिन्न-भिन्न रूपमै 
उपास्य होती हैं । कादि-विधारूपा जो काली हैं, उनके 
क्रमसे प्रातः 'कामकलाकाली?, मध्याहमें “सुवनेदवरी?) सायं- 
कालमे “चामुण्डा?, रात्रिमें 'समयकुन्जिका तथा मध्यरात्रिमें 
'कादि'पज्चदशी'की उपासना होती है |# हादि-विद्यारूपा जो 
महात्रिपुरसुन्दरी हैं उनके क्रममै प्रातः “आद्याकाली!; 
मध्याहमें “तारा” सायंकालमें (छिन्नमसता", रात्रिमै 'बगला? 
तथा आधी रातको 'ादि-पञ्चदशी१्की उपासना होती है । 
इसी प्रकार सादिःविद्यारूपा जो तारा हैं, उनके क्रममें प्रातः 
अनिरुद्वसरम्वतीके रूपमे (दक्षिणकाली) मध्याहमें तारा?) 
सायंकालमे (बाला रात्रिमें 'ज्ञानसरस्वतीः और 
आधी रातको (सादि-पञ्चदशी'की उपासना होती है । 
इनके अतिरिक्त भी श्रीविद्याके बहुतसे क्रमभेद 
हैं, जिनमें लबुक्रमसे लेकर मशक्रम एवं पूर्णमशक्रम- 
पर्यन्त उपासना होती है । इस प्रकार जबतक क्रमदीश्चासे 
पुरश्चरण करते हुए आगे नहीं बढ़गेश तबतक उपासनाका 
यथार्थ फळ, जो शास्रामे वर्णित दै, प्राप्त नहीं होगा और 
उपासना करते समय यदि विलोमक्रमसे किया जाय तो 
वह सद्यःफलदायक भी होता है । इसके ऐसे ओर भी 
धार्मिक एवं वैज्ञानिक अनेक रहस्य हैं) जो समय और 
लेख-विस्तारको ध्यानमें रखते हुए यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं| 

आस्नायभेद्‌- 9 
श्रीविद्याके प्रधान छः आम्नाय है, जो पूर्व आदि चार 


so 


००० 


# इसको ग्रहस्थलोग नहीं क्रते । † जो ताराक्र से थक्‌ 
पूजा नहीं करते वे कादि ( कादि+हादि ) बिद्यासे ही काम 
लेते हैं । 
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दिशा और ऊध्वं तथा इ क जी छः दिशाओंके नामसे 
प्रसिद्ध हैं | इनके अतिरिक्त ईशान आदि चार उपदिशाओंके 
नामसे प्रसिद्ध और भी आम्नाय हैं; जिनको चार उपाम्नाय 
कहते हैं तथा ये चारों चार दिशाओंके अपने मुख्य 
आम्नायोंके साथ यथायोग्य मिले होते हैं। इसलिये आम्नाय 
मुख्यतया छः ही गिने जाते हैं । जैसे पूर्वाप्नाय, दक्षिणाम्नाय) 
पश्चिमाम्राय, उत्तराञ्नाय एवं ऊर्ध्वाश्नाय तथा अधराम्नाय--- 
गणनाक्रममें अधराम्नाय यद्यपि यहाँ सबके अन्तर्मे आया 


है, तथापि उपासना-क्रममे इम इसको सबसे पहले रखते हैं | 


इन छः आम्नायॉमें प्रत्येकके सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
और भासा--ये पाँच क्रम होते हैं, जिनका मूलाधारसे लेकर 
आज्ञा-चक्रतकमें ( मतान्तरमे ब्रझरन्त्रतकमै ) समन्वय 
हो जाता है । इनमेंसे प्रत्येकक्री आम्नायनायिका होती दै । 
जैसे कि-अधराम्नायकी “तारा”, पूर्वाप्नायकी भुवनेश्वरी? 


दक्षिणाप्नायकी “दक्षिणकाली, पश्चिमाञ्नायकी “कुब्जिका? . 


उत्तराम्नायकी 'गुह्यकाळी' ओर ऊर्ध्वाप्नायकी “बाला महात्रिपुर- 
सुन्दरी? | ये आञ्नायनायिका प्रत्येक उपाम्रायकी भी होती 
हैं। इनमें ससशातीमें वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी, महा- 
सरस्वती ओर चामुण्डा-यै क्रमशः ईशान, आग्नेय, वायव्य और 
नेत्रत्यकी नायिकाएँ हैं । फिरइन छः आम्नायोमसे पूर्वाप्नायः 
दक्षिणाप्नाय और पश्चिमाम्नायके पञ्चक्रमके अन्तर्गत जो सृष्टि; 
स्थिति और संहारक्रम हैं, उनमें प्रत्येकके भिन्न-भिन्न चक्र, मुद्रा 
दर्शन, योगिनी, सिद्धि अथा चक्रनायिका होते हैं, जिनको 
हमने आगे जाकर संक्षिसरूपमें सब दिखा दिया है | इनमें 
अनाख्या और भासाकी अपने-अपने आम्नायक्रमके समष्टि- 
चक्रमें पूजा होनेके कारण इनके अपने पृथक्‌ चक्र, मुद्रा 
आदि नहीं होते । इसी प्रकार अधराम्नाय, उत्तराम्नाय 
और ऊर्ध्वाश्नायके भी समश्टिमें ( बिन्दुसे भूपुरपर्यन्त्म ) पूजा 
होनेके कारण उनके अपने प्रथक्‌ मुद्रा, दशन आदि नहीं 
हते; किंतु निर्वाणविधा, शाम्भवः पाशुपत आदि छहों 


` आञ्जायोके परथक-प्रथक्‌ होते हैं। फिर सबसे अन्तर्मे जाकर 


ब्रिन्दुसे ब्रहमरन्भ्रतकमें पञ्चदशी, पोडशी, महाषोडशी; 
सप्तद्शी, अष्टादशी आदि और 'निर्वाणसुन्द्री?, «सर्वाधिकार 
शाम्भवी?) 'महापादुका; “अनुत्तर्वादिनी”, (सर्वाप्ताय- 
सर्वाधिकार; एवं “पमयाविद्या, 'पोडशचक्रेश्वरी)) “समया- 
नित्या?, “दश महाबिद्या?, 'पञ्चसिंहासन? धपञ्चपञ्चिका?, 
“षडाप्नायसमया? “नवरत्नकुन्जिका!; “नवरत्नसुन्द्रीश तथा 
'अलेखनी? आदि सब आ जाती हैं | ७0 20 
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इसी प्रकार सभी आम्नायोंमें प्रतेक | 
(मन्त्र ); न्यास) ध्यान तथा पञ्चाङ्ग ७ री शरीरके पः 
होते हैं । इनमें उपयुक्त जो अलेखनी ह ण) 4 रिन किया ऽ 

काली दोनोंकी एक ही है। आचायोन केक नो | रयत ही 
लिये एकको अनुलोम और दूसरेको निलो यके ले) रार इस उ 
दर्शाया है । अर्थात्‌ श्रीक्रमक्री अलेखनीत खः हेह आदि कर प्र 
कालीक्रममें जपा जाता है। इसी प्रत्रा ल छ रि साधक देवत 
बिद्यामें जव पञ्चदशी ( ल्युपोडशी ) देत हे? वात है । पर इनः 
वाला-महात्रिपुरसुन्दरी चक्रनायिका होगी | क पं [छ्‌ आश्षायक्रमकी उ 
( महात्रिपुरसुन्द्री ) मूलविद्या होती है, ल प उपासनाके दो 
चक्रनायिका होती है । जव ससदशी मूलविया हे ॥ उउनाके भी स 
घोडशी चक्रनायिका होगी ओर जब अदी पर्व जागतर५ जिनको : 
होगी, तब सप्तदशी चक्रनायिका होगी | | छते हैं। आध्या 


अव यहाँपर आख्नायक्रमको समष्टिमे समतय नञ अह सै स्पमे ध्यान 
अपनी दीक्षाके अनुसार पूर्णामिषेकसे लेकर दिय छा क ) उसको अ 
मेघातक क्रमशः पुष्पाञ्जलि देकर पञ्चदशी, पे श॑ इसके साधार 


छिरे भोतिक उपकर 
बिन्दुमें जाती | | 
सभी विद्याओंकी पूजा बिन्दुमें ही की ज ह| | भिर) उसको: बहिय 


फिर? ऊपर जो समया विद्या” “समबा निव. १ शे इसके भी वैदिक 
विद्याएँ हैं; वे सब निर्वाणोपासनामें जाकर क छि पिर वर्णन : 
रूपमें परिणत हो जाती हैं ओर यथाक्रम य | छ [र े। 
होकर अन्ततः एक निर्वाणविद्या बन जाती हर. | स प्रकार श्रीचः 
क्रमोपासनासे ही होता है । | 


उपासना-क्रमम ब्राह्ममुहूर्तसे लेकर कर ै भा होती है | : 
क्रियाकलाप होते हैं । इनमें सवर 0 शि | _ उपासना करनी 
क्रिया प्रातःकृत्य है । यहद प्रातःृत्य आम्मा ल 
प्रकारका होता है । पर सर्वाश्नायात्मक म के येक की 
होता दै, जिसकी तालिका देखनेते औँ | रि 

हला चिन्तन है ९६. भो दूसरे 
प्रातःकृत्यमे सबसे पहला है । उमे गी , 
पादुकाका चिन्तन सबसे पहले क a ३। स्वार 
क्रम चक्र, देवता आदिका चिन्तन ताय आश से हे 
क्रममै प्रातःझत्यमें चक्रोंके चिन्तन र मेरी सह "मपू 
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आ 
का भी चिन्तन होता है और व क 
होता है । प्रस्तुत क्रममै मूलविद्या चि ठ i 


| 


“वाग्मबकूट? एवं वागी _* po र | ल 
एवं पकामेशी'का आर आ ॥ i | ` क ३ 
शक्तिःका चिन्तन दत ध्यान रबि E क नी 


मूलविद्या 'श्रीमहात्रिपुरस॒न्दरी की 


# श्रोचक्रकी उपासना # 


नस ©= स्स. 
था भचैक फेक) 6 परके पटूचकॉ्मे छहों आझ्ायनायिकाओंका सिड होनेपर अन्तराय ऐहिक सुख-ग्राति] आदि भी 
या र हि किया जाता है । अमेद-चिन्तनमै मूझाधारसे अनायास ही होने लगते हैं और साधना निर्वाध आगे 
| आचाय पा न ञ पर्यन्त ही अह्मविद्याकी भावना जी जी है। व छगती हे और क्रमशः आगे बढ़कर परम पुरुषार्थ 
रेको विदेश गार इस उपासना मातुका! मालिनी; ल्डुषोढा/ अ pe 4 ह इस उपासनाका मुख्य फल है | 
मकी अलेखनीको वि (दे आदि कई प्रकारके न्यास बताये गये हैं जिनके हैं, वे एक मे र त उपासना प्राप्त होती 
इसी प्रकार ते साधक देवतास्वरूप ओर उसका शरीर सन्त्रमय तार हटन स र और केवल निर्वाण- 
रडी ) मूल देवता ह त है | पर इनमेंसे मूळन्यास ऑर घोढान्यास एथक- या हक ह रुपमें उपखित होते रै क्योंकि 

हर. द्‌ बीचम स्वतः उपस्थित होनेवाली सिद्धियों- 


थिका होगी । क छा छ आग्षायक्रमकी उपासनामे ४थक्‌-दथक्‌ ही होते हं। 
द्या होती है, त (| ग्रासताके दो रूप-- 

सतदशी मूडविद्या हेगेह| आस्नाके भी मुख्य दो रूप हैं--एक 'बाझ?) दूसरा 
आर जब अश्री पूजा | ्रायत्तर'; जिनको क्रमशः “बहिर्याः ओर 'अन्तयांग? 
न होगी | | कते हैं। आध्यात्मिक तत्त्वोको ही उपकरण मानकर 
गो समिम समन कर | मूके स्पे ध्यान) धारणा आदिके द्वारा जो आराधना 
पषेकसे लेकर दिल स त हे उसका सन्त्ोगरकदेते 5 । यह भावनात्मक होता 
कर पञ्मदशी) पकौ ति साधार एवं निराधार दो भेद होते हैं | 
ही की जातीदै। |. । का उपकरण आदिसे जो पूजा-आराधना की 
ल. “सक व्याग कहते हैं । यह क्रियात्मक होता है 
विद्या’, 'समया नियम भ इसके भी वैदिक एवं तान्त्रिक दो मुख्य भेद होते 3 | 
[सनामे जाकर छि सकि वर्णन सूतसंहिता आदि कल न्थोम भी द 
र यथाक्रम एक से र| SU दे ग्रन्थ पाया 


द्या बन जाती (। * |. 


| र थीचक्रमे नित्य) नैमित्तिक) काम्य एवं 


« ) अन्त टि आदिके दद ०७, विद्या 

३ सरमा गि आदिके रुपमै नाना प्रकारसे भ्रीविद्याकी 
सके पे हे के र | परंतु इनमेंसे जब ध्यानयोगात्मक 
त्य आश्रय | किक, रक नी होती है, तब वह शरीरें ही श्रीचक्रकी 
गाम गरात फी | मासे “पूण कमको शरीरगत चक्रोमै समन्वय 
FE i । |. भोईर दे जाती है। इसमें मूलाधारसे लेकर 
तन है | विग मय एको लो तारा, भुवनेश्वरी आदिको 
होता है। उ १8. : उपरोत्तर लीन करके बालारुपमै 
तन किया बे फल हो वरी महा निपुरसुन्दरीमें छीन 
क्के साथ आई | बोळा र जाता है। य॒हीपर आकर अन्तमै 
' मगरी ||... फोर पूरा हो जाता हे ।# 

इसमें ३ _ भीविद्याके 

तर लक विद्याके उप 


हासे १ अधराम्नायसे लेकर 
गा एव त्तर शब्दयोग; मन्त्रयोग, 


हि धार छ वि हा भात होकर अन्तमै कैबल्य- 

तब उवे ^| शो जे =< ९ | इनमें मन्त्रयोग आदि 

क हक के ङ्न 

"का पति | यु ११३ ह णें शन चोसठ दीक्षाकी 
जप रः | 


फेगाकेर्‌ डयि गये हे 


तश 
९७ 


को ही मुख्य फल समझने लगा तो वह अपने रास्तेसे भटक 
जायगा ओर चरम सिद्धिकी प्राप्तिसे बञ्चित ही रह जायगा । 

डपसंहार- 

इस प्रकार श्रीविद्याकी उपासना अत्यन्त रहस्यमय एवं 
निगूढ विषय है) जिसका वर्णन उन्हीं परत्रह्मखरूपिणी 
परमेश्वरीके सच्चे उपासक ओर कृपापात्र बड़े-बड़े सिद्ध 
भी नहीं कर पाते हैं, फिर हम- से नगण्य जीवकी तो बात ही 
क्या है। यह जानते हुए भी इस लेखके लेखकने इसमें 
जो धृष्टता दिखायी है, वह केवल उन्हींकी प्रेरणासे शिलोञ्छ- 
रूपमै इधर-उधरसे बटोरे गये, उन्दीके ज्योतिःप्रकाशके 
लेशके बिखरे हुए सृक्ष्मकणरूप तिळ-चावळकी वीरवली खिचड़ी 
तैयार कर, सभीके कल्याणार्थ अनन्तकोटिव्रह्माण्डनायिका 
उन्ह जगदम्बाकी सेवामें नेवेद्य परोसनेका दुःसाहसमात्र है । 
इसमें नमक-मिर्चका पानी या घी-शहद छिड़कनेका काम 
जिज्ञासु भक्तोंका दै । 


७७०७ तत्त्वोसे 
अन्तमै हमारा मन्तव्य यह है कि जेसे नाना तत्त्वोसे _ 


निर्मित इस पाञ्जमौतिक शरीरका कहीं कोई अङ्ग यदि 
अपूर्ण हो) विकृत हो या बिकल हो तो वह शरीर पूरा काम 
नहीं दे सकता, या किसी यन्त्र या मशीनका कोई पुजा 
न हो या बिगड़ गया हो तो उससे फलोत्पादन तो दूर ही 
रहे) खयं मशीन ही कमी-कमी तो पूर्णतया नाकाम किंवा 
निश्वेष्ट ही हो जाती दै, इसी प्रकार समी क्रियाकलाप 
विशेषतः उपासनामै कोई अङ्ग या क्रिया छुट जाय तो बह 


+ जो अन्य देवताओंके उपासक हैं उनके लिये भी श्रीचक्र 


उपयुक्त होता है । ऐसे उपासक श्रीचक्रमेँ अपनी इष्टदेवताकी . 


औविद्यारूपर्मे आराधना करते हें । जैसे कोई रामभक्त हो तो वह 
“रामसुदरी के नाभसे, शीक्ष्णमक्त हो तो “गोपाब्युन्दरी'के नामसे, 
औविद्याकी पूजा करेगा, इसी तरह “नृसिदसुन्दरी!, 'वराहसुन्दरी' 
आदिकी भी श्रीचक्रमें उनके उपासक पूजा करते हें । 
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अपूर्ण ही रह जाती है और इस तरहकी अपूर्ण उपासनासे 
पूर्ण सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये श्रीचक्रमें जो 
कतिपय आम्नाय, कतिपय क्रम और कतिपय क्रियाकलाप 
आदिद्वारा श्रीविद्याकी उपासना होती है, उसमें केवल 
लेशमात्र भी यदि खण्डित हो जाय तो सम्पूर्ण उपासना ही 


, अपूर्ण रह जाती है। अतः जिस प्रकार भी हो, सभी 


अज्ञोंकों ठीक-ठीक क्रमसे पूरा करके उपासना कर्‌, तभी 
उपासना पूर्ण होती है ओर उससे सिद्धिलाम होता है । 


र्मा 

जिया याच ५ हिदि सिद्धि नङ्गन 
मिलकर बना इस ६ उपा नया १ शब्दका | ग 

अ । ४ अष्टदलअनः 

बेठानेवात्य या समीप बैठना, अर्थात्‌ ए he 3) 

इष्टदेवताका “सान्निध्य? प्राप्त हो, इष्टसिद्ि हो. | समशिचक 

सना? है । इसलिये हमने इस लेखके साथ 0 क कतिक छुः 

उपालना-तम्वन्धी कुछ प्रमुख अङ्गे युक्त त: || समछिचक्र- 

का एक विवरण भी । वर 

मस्तुत किया हे, इससे पाठको ३] नायिका भुवनेश्वर 


थोड़ा भी लाभ हो सका तो यह लेखनी अपनेको सक 
कृतझत्य समझेगी | उस श्रीचक्रकी ताढिकाका निच |. 


सामीप्यार्थक “उप? उपसर्ग ओर उपवरेशनार्थक “आस? धातु लेखके रूपमें आगे पढ़िये। 
५ विवरण छ प्णिपूर--विष 
श्रीचक्रका संक्षिप्त विव छ निशान । 
[ दक्षिणामूर्तिसम्पदायादसारी ] . आए 


( ढेखक-पं० श्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई ) 


संहारक्रम 
( १ ) अघराम्माय--ॐ 
सूलाधार--गणपति, झाकिनी, वर्णमातृका व-स, 
अस्थिधातु; गुह्यस्थान | 
विश्वान्तिवक्र- नायिका तारा, निर्वाणविद्दी-उग्रतारा; 
नवात्मकेश्वरैशाम्भव) अक्षोभ्यभैरव । 
र १ 
आस्नायनायिका-सुष्टितारिणी, स्थितिःएकजरा) 


संहार-नीलसँरस्वती, अनाख्या-मदोग्रतारा। भासा-उग्रतारी) 
पादुका? महाषोढा | 


शाब्द्योगसिद्धि 
( २ ) पूर्वाम्नाय-- 


साधथछ्ठान्--अ्रह्मा, काकिनी, वर्णमातृका ब-ढ, मेद्‌ 
धातु, लिङ्गमूल | 

 सृष्टिचक- नायिका भुवनेश्वरी, निर्वाणविंची भुवनेश्वरी, 

बया गाम्मव) सुष्टियाुपत, सदाशिव-भैरव, पूर्वाम्नाय- 
° ऐवोस्नाय-सर्वाधिकार; कामेश्वरी समया नित्या 

त्या - 

अक्क २४ | 02 

द कक) त्रेलोक्यमोहनचक्र, सर्व- 

भणासुद्रा, चाधांकदशन; इशित्वादि प्रकट्योगिनी) 


कै अपराम्नायका दक्षिणाम्नायसमष्टिमें समन्वय 
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† हृयग्रीव-सम्प्रदायमें त्रि 


अणिमा सिद्धि, त्रिपुरा-चक्रनायिका) आम्नायनापिह् उर | हिनी 
प्रथम भूपुरमें अणिमादि दशसिद्धि, द्वितीय भूपुरमश्र् | 
अष्टमातूकाः तृतीय भू पुरमें संक्षोभणी आदि दशमुद्र। |. 

त्रिवृत्त|--सश्टिसश्टिचक त्रिवगसाधनचर मात प्यरययोगिनी, इ 
मुद्रा स्मातदशनश कालरात्रि आदि मातृकायोगिनी! 


सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशिनी) आम्नायनागिका उ बहिदंशार-. 
दि २९ मावू ५. कह 
प्रथमवत्त--कालरात्रि आदि २ दिशि न ) वैदिक 


अमृतादि १६ मातृका, ठृतीयइत्त-कामेंथय आर गने, अर 
बोडशदछ- सि खित्यात्मकचरि व शी न ण 
चक्र) सर्वविद्राबिणीमुद्राः बोद्धदशनः * कह अर भर 
गुसयोगिनी, ळधिमासिंद्धिः चापि त |: — 
नायिका अन्नपूर्णा या पूरणश्वरीः ` | i 
आदि १६ कळा] 4 हि द 
मए सिह भि 
कर्षिणी मुद्रा, गाणपतदर्शन) अड | भसा 
१ 


लि 


बूत नहीं हीत 


सम्प्रदायमें इसका पूजन नहीं होता । कि हा |, 
पुरकी उन्तनीसे उ ह|? > 
ग यह उन्ननी भूः नायिका 7? ती ह 

भा लाकी जा आम्ना दी 


ओर तथा च 
य I ग [ नया 


योगिनीक साथ दागी ६१ 


रहती ६ । 
मुद्रा बायीं ता 


ल मिदि 
अथात्‌ जिसके प; --भूपुरसे अष्टदलपयंन्त-- सष्टि-भनाख्या- 
b इष्टासद्वि हः ११ 
बे ग 
लके साथ शी || क नायिका भुवनेशी आम्नायनायिंका भुवनेशी । 
अङ्गे युक्त (इ समछिचक्र- भूपुरसे अष्टदलपयन्त---सष्टिमासाचक्र; 


या है, इससे पान | नायिका भुवनेश्वरी; आम्नायनायिका भुवनेश्वरी | पादुका) 
लना आफनेको र द्वो । 

कक तालिकाका सिसन पत्नयोगसिद्धि 

(३) दक्षिणाम्नाय 

| प्रणिपूर- विष्णु, लाकिनी) वर्णमातृका ड--फः मांस- 

| घुः नामिस्थान | 

 खितिचक्र-नायिका विद्याराशी दक्षिणकाली) निर्वाण- 

|. २७ 

दक्षिणकाली, संवत्तेश्वर शाम्मव, स्थिति पाशुपत) महा- 


दक्षिणाप्नायपादुका; दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकार, भग 
समयानित्या, संकेत-अङ्क २५ | 


का? आम्नायनागिक र| पहनी 


द्व, द्वितीय भूपुरम्रा् 3 
चतुदशार--सितिसुष्य्यात्मकचक्र, सर्वसौभाग्यदायक 


गीमणी आदि दरखा | क, रर मुद्रा क्षीमणी आदि 
हा १ सांख्यद्शन, संक्षोमणी आ 
) त्रिवर्गसाधनचक म पयराययोगिनी, इंशिल्वसिद्धि चक्रनायिका त्रिपुरवासिनी, 


दि [तृकायोगिनी! 
दि म १ भपनायिका आद्याकाली, संक्षोभणी आदि शक्ति | 


, आम्नायनाविकर उत्त 

३ मातृका, दि सर्वोर्थसाधकचक्र, सर्बो 

कामेश्वरी आदि १६ पी सर्वसिद्धिप्रदा आदि कुलकौल 

त्सकच्क? लवंग गक ° चक्रनायिका त्रिपुराश्री, आम्नायः 

दर्शन, का आरबी सर्वेततिद्धिपदा आदि दस | 

नायिका त्रिपुरेशी |. फतदेशार स्थितिसंहा 

त, पोडयादल्यार्ग' | सड, सोन, नि रात्मक सवेरक्षाकरचक्र, महां- 
४ फे त्िपुरमाछिनी १ प्राकाम्यसिद्धि, 

म र ग आदि दुस | आज्नायनायिका सिद्धिकाली; 
वक्र? रि JS 
ङ्गु £ जिरा अन्तद्शारपयन्त-- 


भगास्याचकर 
भामा चक्रनायिका श्यामाकाली, आम्राय 


नीसे उँ ह भरल ऋष ये अन्तर्देशारपर्यन्त--ख्थिति 
विधाराशी दक्षिणेकाली, आम्नायः 
दक्षिणकाली ? पादुका; मद्दाषोढा | 


# श्रीचकका संक्षिप्त विवरण % 


(४) पश्चिमास्नाय-- 


अनाहत--शिव, राकिनी, वर्णमातृका क--ठ, असुगः 


धातु; दृदयस्थान | 


सहारचक्त--नायिका कुन्जिका, निर्वाणविद्या कुन्जिका, 
हंसेश्वरशाम्भव) संदारपाुपत) शिखाखच्छन्द (कुन्जिकेश्वर ) 
भैरव, पश्चिमाम्रायपादुका, पश्चिमाम्नाय सर्वाधिकार, बज्रेश्वरी 
समयानित्या; संकेत अङ्क ३२ | 

अष्टार---संहारसष्टयात्मक सवंरोगइरचक्र, खेचरीमुद्रा, 
वेष्णवदरशन) वशिनी आदि रहस्ययोगिनी, मुक्तिसिद्धि, 
चक्रनायिका त्रिपुरासिद्धा, आम्नायनायिका समय कुब्जिका; 
वशिनी आदि वाग्देवता । 

त्रिकोण- संहारस्थित्यात्मक सर्वसिद्धिप्रद्चक्र, बीज- 
मुद्रा, शाक्तदर्शन, कामेश्वरी आदि अतिरहस्ययोगिनी 
इच्छासिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुराम्बा) आम्नायनायिका घोर 
कुब्जि का । कामेश्वरी आदि देवतात्रय एवं परौध तथा 
नित्या ( तरिबृत्तकी नित्यासे भिन्न ), अष्टार और त्रिकोणके 
अन्तरालमें गुरुपंक्ति-दिव्योष, सिद्धोघ। महौध। 

बिन्दु--संहारसंहारात्मक सर्वानन्दमयचक्र, सर्वयोनि- 
मुद्रा, शैवदर्शन, पञ्चदद्मी आदि परापररइस्ययोगिनी, प्राति- 
सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरभैरवी, आम्नायनायिका वीरै 
कुब्जिका, बिन्दु--महात्रिपुरसुन्दरी | 

समशिचक्र--अशरसे बिन्दुपय॑न्त--संहारअनाख्या- 
चक्र, चक्रनायिका बज्रकुन्जिका, आश्नायनायिका बज्र” 
कुब्जिका । 

समष्टिचक्र--अशरसे बिन्दुपय॑न्त--संहारभासाचक्र) 
चक्रनायिका अघोरकुन्जिका, आम्नायनायिका अघोर 
कुब्जिका, पादुका; महाषोढा । 
कर्मयोगसिद्धि 

कर्मयोगकी सिद्धिके निमित्त कर्मकुन्जिकाकी भी पूजा की 
जाती है । 

( ५) उत्तराञ्नाय 

बिशुद्ध जीवात्मा, डाकिनी) वर्णमातृका अ--अः; 
त्वगुधातु) कण्ठस्थान | 

अनाख्याचक्त-बिन्द्ादि-भूपुरपयन्तसमर्टि, नायिका 


गुह्यकाली, निर्वाणविद्या गुह्य काळी, विश्वेश्वरशाम्मव) 
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रा भोकयोगासिद्धि ता क आतधोगसिदि ऽ उत्तराञ्नायपादुका, उत्तराम्नाय 
सर्वाधिकार, बालामहात्रिपुरसुन्द्री समयानित्या । संकेताङ्क २६ 
अनाख्यास्रष्टिचक्र-चक्रनायिका भुवनेशी, आश्नाय- 


नायिका तुम्बेश्वरी । 

अनाख्यास्थितिचक्र-चक्रनायिंका इयामाकाली) 
आम्नायनायिका सिद्धि-लक्ष्मी । 

अनाख्यासंहारचक्त-चक्रनायिका  वज्रकुन्जिका; 
आम्नायनायिका भरतोपासिता गुह्मकाली ' । 

अनाख्या अनाख्याचक्र-चक्रनायिका गुह्यकाली? 


आम्नायनायिका रामोपासिता गुह्मकाली | 
अनाख्याभासाचक्र-चक्रनायिका-कामकला, आम्नाय- 

नायिका कामकला काली, निर्वाणगुह्मकाली” पादुका; 

महाघोढा, शामाव-विश्वेश्वरानन्द । 

ज्ञानयोगसिद्धि 


चार उपाम्राय कर 

ईशानास्नाय-आशम्नायनायिका महाकाली, दीक्षा 
संकेत अङ्क ३६ | 

आग्नेयाज्नाय-आम्नायनायिका महालक्ष्मी; दीक्षा संकेत 
अङ्क ३७। 

नेऋत्यास्नाय-आम्नायनायिका महासरस्वती, दीक्षा 
संकेत अङ्क २८ | 

वायव्यास्चाय-आश्नायनायिका चामुण्डा, दीक्षा संकेत 


अङ्क ३९ । 
( ६ ) ऊर्ध्वाम्नाय 


आज्ञाचक्र-परमात्मा या गुरु) हाकिनी, वर्णमातृका 
ह-क्ष:ः मन्जाधातु; स्थान अमध्य | 
भासाचक्र-बिन्दु आदि भूपुरपर्यन्त समष्टि, नायिका 
का 
बाळा, निर्वाणविद्या निर्वोर्णेबोळा, पश्मेश्वरशाम्भव, 
सासापाशुपत, त्रिपुरमैरव, र्ध्वाप्तायपादुका, ऊरध्वाश्नाय 
सर्वाधिकार, बालामहात्रिपुरसुन्दरी समया नित्या, संकेत 


अङ्क ११७। 
-चक्रनायिका भुवने 
बालात्रिपुरा, ४० | डवनेश्वरी, आम्नायनायिका 
स -चक्रनायिका दक्षिणकाली, बाला- 
भासालहारचक्र-चक्रनायिका कुब्जिका, बाला रवी 


४२ | 
भासाअनाख्याचक्र-चक्रना यिंका; 

बालत्रिपुरमैरी * | आम्नायनायिका 
भासाभासाचक्र-चक्रनायिका बालामहात्रिपुरसुन्द्री 

पादुका, महाषोढा | 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्मददे # 


® र 


मोक्षयोगसिद्धि a ` नि 
बिन्दुसे जदवारन्प्रपर्यन्तकी वया | पश्रिक 
विन्दु-- पदी, अर्धचन्दर बोडशी, कनि । सलह 
षोडशी, नाद-सप्तदशी, नादान्त-मदासपदेश], पे | दी वर 
महाअष्टादशी) ब्यापिका-निवगबुन्दरी) समना | ष, परिः 
महााम्मवी, उन्मनासहापादुका) गुर्पदरॉ अह ' हि पक 
वादिनी, ब्रह्मस्थ्र[--सर्वाम्नाय-सर्वाधिकार | मश [| ॒ 
महाषोढा | तसः अमृतेश्वरी) 
चतुःसमया विद्या | पञ्वरलेश्वरी 
कामेश्वरी, बञ्रेसवरी, भगमालिनी, त्रिपुरमैख़। | र 
पञ्चसमया विद्या बामसुन्द्री । 
६१ ष्‌ 
१ _औविचा ८ दशकूटात्मिका निर्वाणसुन्द्री ) स्न | गन्दी, दिव्यः 
कालरात्री, जयदुर्गा, छिन्नमस्ता । न डे 
पञ्चाम्नायसमया विद्या . Ses 
भुवनेश्वरी, दक्षिणकाली कुब्जिका, गुह ) इनका; वरक 
बालामहात्रिपुस्सुन्दरी । । ) गोक्षकु 
षडाम्नायसमया विद्या | पोइशचक्रश 
उन्मनी, मोगिनी? कुन्जिका) च्डयेगेलरी | हर, कि, 
महात्रिपुरसुन्दरी, महात्रिपुरसुन्दरी । | झो त्रिपुखा 
दश महाविद्या हन | अव वितरित 
काळी, तारा, षोडशी) म । | बी 
त्रिपुरभैरवी, धूमावती) बगलामुखी) मातन” हि. रप 
ष |. ( सपमन्त्रेश्वः 
पश्वसिहासन देवता तम्यत्रदामेखी' वत | 
पूर्वसिहासन वान सेला! | त 
भैरवी, चैतन्यभैरवी ( द्वितीया ) द्वमली न | टित रि 
दक्षिणसिंहासन जी ॥ „ मासापाशुपत 
भेरवी) कामेश्ीमैरवी? र A | भभ विद्या 
_बट्कूटामेखी) | | श 
पश्चिमसिहासन- १९ रबी । | शोधा 
संजीवनी मैरवी) लक st कलर | ह 
अब मेली | वकर जा 
सिद्वकौलेशीमैरवी, डामरभैखी, हि । 4 र 
वी का परम त "मीड | | 
तृतीयासुन्दरी, चतुर्थीसुन्दरीः | या 


[। 
३ गुरुपझको कोई नहीं भी शिते, एक तसे 
॥। जद्ारख--सहस्तदक--हा वि बन्द ५ 


| प्पखिका __श्रीविद्यालक्ष्मीः एकाक्षरीलक्ष्मी, महा- 


रोल | re र्वसाम्राच्यलक्ष्मी । 
) [ञ्जकोरोश्वरी- शरविद्याकोशशवरी; परंज्योतिः- 
सोन | होरी, परिनिष्कलाशाम्भवी, अजपा? मातृका | 
। गा ~रीविद्याकल्पलताश पारिजातेश्वरी; 
अषु | शी) पञ्चकामेश्वरी) त्रिकूटाकुमारी । 
f —श्रीविद्याकामदुघा अमृतपीठेशी, 
| रासः अमृतेश्वरी) अन्नपूर्णा | 


| ञ्जरतनेश्वरी-श्रीविद्यारननेश्वरी, सिद्धिलक्ष्मी, मातङ्गी) 
| श्वी, वाराही | 

| नवरतसुन्दरी 

| काममुन्दरी, तारासुन्द्री, रमासुन्द्री, मायासुन्द्री) 
र दिव्यसुन्द्री, परासुन्द्री, निर्वाणसुन्द्री, 


| नवरत्नङुब्जिका 

५ | अधोरकुब्जिका) वज्रकुन्जिका, समयकुन्जिका, घोर- 

| ल्क! वीरकुब्जिका, जयकुन्जिका, सिद्धकुन्जिका, 
| ) मोक्षकुब्जिका | 


पपपाशुपत 


| इत, शितया 
मासापाझुपत 3. संहारपाद्युपत, अनाख्या- 
| मर विद्या ५ (णात Cs 

पश प्रतिविद्यासामान्य 
मूल ( मन्त्र ) 


ध्यान 

कवच 

हृदय वा उपनिषद्‌ 
स्तोत्र 

शतनाम 

सहखनाम 


# श्रीचक्रका संक्षिप्त विवरण ॐ 


४१९, 
अलेखनी--६४ 
न्यास 
मातृकान्यास आम्नायभेदभिन्नविरेषन्यास 


| लिक 
हत. le सस्त र 
i | ॥ 4 i 
४६ हु है | 
क्रमदीक्षाकी तालिका 


६४ क्रमदीक्षाकी एक तालिका नीचे दी जा रही है । 
सरलतासे समझनेके लिये इसमें संख्या लगा दी गयी है । 

अधरास्नाय-मूलाधार-- 

( १ ) तारिणी, ( २) एकजटा, ( ३) नीलसरस्वती; 
(४) महोग्रतारा, ( ५ ) उग्रतारा, ( ६ ) निर्वाण 
तारा, अधराम्नाय-निर्वाण-सर्वाधिकार) महापादुका? महाषोढा, 
( ७ ) शाम्मवनवात्मकेश्वरानन्दनाथ | 


सृष्टिचक्र-पूवोम्ताय-स्वाधिष्ठान- 


(८) उन्मनी, (९) पू्णश्वरीश ( १० ) दुका 


# दक्षिणामूति-मतातुसार सष्टिक्रम बिन्दुसे भूपुरपयेन्त, 
खितिक्रम भूपुरसे अष्टारपर्यन्त, पुनः बिन्दुसे लेकर चतुदशार- 
पर्यन्त और संहारक्रम भूपुरसे बिन्दुपयेन्त होता दै । 

हयग्रीव और आनन्दमैरव सम्पदायमे थोड़ा मतमेद है । स्थिति- 
क्रममै पहले बिन्दु त्रिकोण कामेश्वरी आदि नित्या और शुरुपंक्तिका 
पूजनकर पुनः भूपुरसे लेकर क्रमशः अधर और त्रिकोणतक 
पहुँचते हें । पत्रपश्चिका, पत्नतिहातन आदिको पूजा सबकी 
एक-सी होती है । 

इस लेखमें क्रमदीक्षाका सान्राज्यमेधा एवं दिव्य साम्नाज्य- 
मेधा तकका संक्षिप्त दिग्दशन किया गया है । 
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४२० क गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # डय 


पु DR य जनम वी ११) सुंबनेशी, ( १२) भुवनेषवरी) ( १३) निर्वाण  ऊध्वौस्नाय- फेश टी 


भुवनेश्वरी) पूर्वाम्नाय सर्वाधिकार-सृष्टि-सुन्दरी/ पूर्वाम्नाय 


महापादुकाः महाघोढा, ( १४) शाम्भव ( नवात्मानन्द 
नाथ ) दीपेश्‍वरानन्दनाथ । 
स्थितिचक्र--दक्षिणास्नाय-'मणिपुर? 

( १५) आद्याकाळी, ( १६ ) परमाद्याकाली, ( १७ ) 
सिद्धिकाली, ( १८ ) श्यामाकाली, ( १९ ) दक्षिणाकालीः 
( २० ) निर्वाण दक्षिणाकाली-दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकार- 
स्थितिसुन्दरी, दक्षिणाम्नाय महापादुका? महाषोढा; (२१) 
शाम्भव ( दीपेइवरानन्दनाथ ) संवतंरवरानन्दनाथ | 


संहारचक्र--पर्चिमास्नाय-अनाहत-- 


( २२ ) समयकुन्जिकाः ( २३ ) घोरकुन्जिका; 
( २४ ) वीरकुन्जिका, .( २५ ) वज़कुब्जिका; (२६) 
अघोर कुब्जिका, ( २७ ) निर्वाण कुन्जिका, पश्चिमाम्नाय 
सर्वाधिकार, संहार-सुन्द्री, पश्चिमाम्नाय मह्दापादुका, 


महाषोढा,( २८ ) शाम्भव ( संवतेदवरानन्दनाथ ) हंसेश्वरा- 
नन्दनाथ | 


अन्ाख्याचक्र-उत्तराम्नाय-विशुद्ध 


(२९ ) तुम्बेब्वरी, ( ३० ) सिद्धिलक्ष्मी, (३१) सिद्धि 
कराली ( भरतोपासिता गुह्मकाली ), ( ३२) सिद्धि करालिका 
( रामोपासिता गुह्मकाली ), ( ३३ ).कामकला गुह्यकाली; 
( ३४ ) निर्वाण गुह्यकाली, उत्तराम्नाय सर्वाधिकार, 
अनाख्या-सुन्द्री, उत्तराम्नाय महापादुका, महाषोढा; 
( २५ ) शाम्मवविश्वेश्वरानन्दनाथ | 

( ३६ ) इशानाम्नाय-महाकाली 

(३७ ) भग्नेयाम्नाय-महालक्ष्मी 

( ३८ ) वायव्याम्नाय-महासरस्वती 


( ४० ) बाळा- 

क ) [ त्रिपुरा; (४१ ) बाला. 
बाला भरवी, ( ४३ ) बाला त्रिपुर रवी, 
त्रिपुरसुन्द्री; (४५) निर्वाण बाळा, वाढा लोक, | ह्मे > के 
( ४६ ) पञ्चदशी, ( ४७ ) घोडशी; ( ४८ ) र 
(४९ ) महासत्तदशी, ( ५० ) माष्टरी, सो अर्थात्‌ कामे! 
महापाढुका, महाषोढा, ( ५१ ) रुघुपाशुपत, (९२) सुर त्रिपुरावाला 
पाशुपत, ( ५३ ) मह्ापाशुपतः (५४ ) निगु | पुदी 
ऊध्वौम्नाय सर्वाधिकारः भासा-सुन्दरी, ( ५५) माइक | ह 
घडाम्नायेशवरानन्दनाथ | बह्मभेरवी) ल 
भैली, अघोरमैर्ख 
क्षात्रिपुरसुन्द्रीसे : 
' गावेश्वरी, षोडशी 
| बन मेद-सब भ 


( ५६ ) सर्वमन्तेशवरी परदेवता) ( ५७ ) बाबरम | 
विद्या, (५८ ) काळरात्रि-समय-विद्या, ( ५९) इहु 
समय-विद्या, ( ६० ) छिन्नमस्ता-समय-विद्या। (६) 
दशाकूटात्मिका-निर्वाणसुन्द्री, ( ६२ ) पञ्चसिंहासन देऽ | स ख विद्याओकी : 
(६३) पञ्चपञ्चिका, ( ६४ ) अलेखनी अनुत्ततालि| | दूर महाविद्या 


श्रीविद्याके बहुतसे क्रम होते हैं | ऋरि है| पा. 


` और सादि एवं पञ्चपञ्चिका, पञ्चसिंहासन आदि वे फि] काठी तारा ६ 


भिन्न साधकोंके क्रम है । । भसा छिन्ना च 
सप्तशतीवर्णित दुर्गाके दो क्रम है पहले करम । प a 
एकाक्षरी दुर्गा, (२) अश्टक्षरी दुर्गाः (२) टु | कषय 


नवार्ण और ( ६ ) पञ्चदशी । तथा - | 


महाकाली? महालक्ष्मी) (२) म॑ | अप ८ 
उग्रचण्डा हर 2 ५) पञ्चदशी । व्ह सभी कि भमो प 
महापूर्णक्रम हो जाता है । 

साधक इतने लंबे क्रमको देख 
इन सभीको ठीक तरहसे जान 
है । परंतु जानना उसी तरह दै? 
तैयार करना । मशीन तैयार हो 


( ३९ ) उपास्नाय-चामुण्डा चाहें; ले सकते हैं । के 
१ महर 

52: मी 

ल छ्न 
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वपुर खी, (४ ) ञी हिता बाला महात्रिपुरसुन्दरी । 
बाला, वाळा सव कुरा मैरी होता ऊध्वोम्नायं समाश्चिताः ॥ 
ओडशी, ( ४८ ) ( वडवानलततन्त्र ) 
) महाष्टदशी, अर्थात्‌ कामेश्वरी, ललिता; बाछा--बाछासे बाला- 


' लघुपाथुपत, (९२) | पर" गिपुरावाला) बाला-सुन्दरी) बाळा त्रिपुरसुन्दरी 3 
१ (५४) पि गतरिपुर सुन्दरी, त्रिपुरा, त्रिपुरासे त्रिपुरभेरवी, वाकू- 
क "| शिर) महारूश्मी-जिपुरा/ अरेळोक्यखामिनी-त्रिपुरा इत्यादि 

°` ११, हाम अन त्रिपुरा; और भैरवी, भैरवीसे *रवीके भेद--- 
| बननभेखी, सम्पद्पदा-भैरवी, चैतन्य-मैरवी, कामेश्वरी- 
भैली अघोरमैरवी आदि अन्य भैरवीके भेद; तथा 
| ') झग्रिपुसुन्दरीसे श्रीललिता-महात्रिपुरसुन्दरी, श्रीललिता- 
'विद्या, (५९) बहुए| तेरी, पोडशी, महाघोडशी, सतदशी तथा घोडशीके 
स्ता-समय-विद्या, (६)| बन मेद- सब भ्रीविद्याके नामसे पुकारे जाते हैं और 
३२ ) पञ्चसिहारन केश लस विद्याओकी उपासना ऊर्ध्वाम्नायसे होती है । 

| 

अलेखनी अदत्तं ५ द्र महाविद्याओंकी गणनामें घोडशीका नाम. तीसरा 
होते हैं । कारि ह| (। वया: 
सिंहासन आदिरेरि| शखै तारा पोडशी च बगळा भुवनेश्वरी । 
ह छिना च सातङ्गी भैरवी कमलास्मिका ॥ 


(वता) ( ५७ ) बहार 


म है पले रो (| शमराजाख्यम 

गा (३) | माहि i वल आनी 

हन श्रीविद्येति ग्रकीतिता ॥ 

ह ( सौभाग्यभास्क्र-व्याख्या ) 

त. मराजोपासिता पञ्चदशी मन्त्रके अन्तमें 
विद्या: कही जाती है, ऐसा लिखा 


जध्याम्नायसे उपासिता उपरिळिखित सभी 


देखकर व्यवहृत होती हैं। «श्री 
६७79 स्वयं ही 
ग लेनेपर ही अवस्था-मेदसे उनके भिन्न-भिन्न नाम 


| कै या 

| ष पिक उपासक अपने इष्टदेवताको सर्वश्रेष् 
७ ण यह ठीक भी है, 

पासविकी है, इसीको ब्रह्मविद्या 

। अतएव ब्रह्माण्डपुराणके 


( केखक--कुलमातण्ड राजयुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दौर्गादत्ति शास्त्रीजी, विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) 
८ 


इति मन्त्रेपु बहुधा विद्याया महिमोच्यते। 
गहु श्रीविद्या नान्न संशयः ॥ 
` अर्थात्‌ मोक्षको देनेवाढी एकमात्र विद्या -श्रीविद्या 
दी है। इसकी उपासनाके विषयमें भी वहींपर दर्शाया 
गया है— 
यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयस्‌ । 
तैनैव कम्यते विद्या श्रीसत्पज्ञद्याक्षरी ॥ 
अर्थात्‌ श्रीविद्योपासक खयं शंकर होता है। जिसने 
अनेक जन्मोमें अनेक विद्याओंकी उपासना की है, वही 
चरम जन्ममें श्रीविद्याका उपासक बनता है |? 
ह बहुतसे कलिकाल-कलुषित-मानल मानवोंकी भावना 
दै कि शक्ति-उपासना वेदविहित नहीं है; अतएव श्रीविद्याकी 
वेदिकता संक्षेपरूपमें दिखाते है । ऋग्वेदके सबसे प्रथम 'अग्नि- 
मीळे पुरोहितम? इत्यादि मन्त्रसे अ? छिया गया है और 
यजुवेंदके 'इषेत्वोर्जेत्वाः इत्यादि सर्वप्रथम मन्त्रसे इकार 
(इ) लिया गया । इन दोनों ( 'अः और 6?) के 
मिळानेसे अर्थात्‌ गुणसन्धि करनेसे “एकार? ( ए ) बनाया 
गया है | इसके अनन्तर सामवेदके अग्ने आयाहि वीतये? 
इत्यादि सर्वप्रथम मन्त्रसे अकार लेकर ओर एकार पूर्व 
रखकर “अ? से 'ए' के परे रहनेपर वृद्धि की गयी हैः 
जिससे अ+ए मिलछकर “ऐर बना। यही बिन्दुरहित 
धवाग्मव बीज? श्रीविद्याके मन्तरोमें सर्वश्रेष्ठ कादिविद्याके 
प्रथम कूट पञ्चक्षरी-कूटका मूल है | अतएव भ्रीदुर्वासा 
मुनिविरचित त्रिपुरा-महिम्नखोत्र (५) में इसकी महिमा निम्न 
प्रकारसे वर्णित है-- 
` बन्दे वाग्भवमेन्दवात्मसइशं वेदादिविद्या गिरो 
भाषा देशससुद्भवाः पछुगताश्छन्दांसि ससस्वरान्‌। 
तालान्‌ पञ्च सहाध्वनीन्‌ प्रकटयत्यात्मप्रसारेण यत्‌ 
तद्वीजं पद्वाक्यमानजनकं श्रीमातुके ते परम्‌॥ 


अर्थात्‌ 'हे मातृकाक्षरखरूपिणी ( वर्णमालाके अक्षरोंके 
खरूपवाली ) जगदम्बिके त्रिपुरसुन्दरी | मै तुम्हारे वाग्मव- 
बीजकी वन्दना करता हूँ? जो अमृतमय है; अतएव जो 
आत्मप्रसारसे अर्थात्‌ अम्ृत-प्रछवणसे षडङ्ग वेद, स्मरति? 
शासनः पुराणः आगम ( मन्त्रः्ात्न ) आदि सब शास्त्रांका 
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0 न 20 “स य रे क ची संस्कृत, ळव 5 a. पेशाच एवं तत्तददेशोमे बोली यह लेख श्रीविद्याविषयक है | नु | 


जानेवाली सब देशोंकी भाषाओंका तथा अनुष्ड्प आदि 
छन्दोंश निषाद-गान्धार आदि सप्तखरों ओर धुव आदि 
४९ तालोंकी तथा मेरी आदि पाँच प्रकारकी महाध्वनियोंकी 
( शब्दोंकी )) पद ( अक्षरोंके समुदाय ), वाक्य ( पदके 
समूह ) तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और इाब्द- 
प्रमाणकी उत्पत्ति करनेवाला है । अर्थात्‌ संसारमै जो कुछ 
शास्जजाल और शब्दजाळ है, वह सब वाग्भव-बीजसे 
ही उत्पन्न हुआ है |? 

औवि्याकी वेदिकता दूसरे प्रकारसे भी प्रसिद्ध है-- 

“यस्माजातं न पुरा किं च नेव य आबभूव भुवनानि 
विश्वा | प्रजापतिः प्रजया सं रराणस्नीणि ज्योतींषि 
षोडशी । ( यजुवेंद २२ । ५ ) 


इस मन्त्रमें ( त्रीणि ज्योतीषि ) से तीन ज्योतियों 
अर्थात्‌ बाला, पञ्चदशी और घोडशीका समुदाय ही परा 
श्रीविद्या है | घोडशीपात्र, षोडशीमाग और घोडशीविद्यामे 
षोडशी शब्द समानरूपसे व्यवहृत होता दै । 
त्रिपुरोपनिषद्के-- 
कामो योनिः कमला वज्रपाणि- 
गुहाहसा सातरिश्वाञ्रसिन्द्रः ।. 
सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ॥ ८ ॥ 


इत्यादि मन्त्रमे काम “क”, योनिः ।ए?, कमला 
वञ्जपाणि--४७१, गुहा «हीं? इत्यादि संकेतोंद्वारा पञ्चदशीके 
मन्त्रका उद्धार किया गया है, जो शुरुमुखगम्य है। हमने 
दिग्दर्शनमात्र करा दिया है। विद्या ( मन्त्र ) का निरूपण 
सवत्र संकेतद्वारा किया गया है | अतएव लिखा हे 


“सकेतविद्या गुरुवक्त्रगम्या ।? 
पञ्चदशी विद्याको निम्नलिखित इलो 
चिमा है - इलोकरमे शुह्यतमा 
त्रिकलात्यां त्रिहल्लेखां त्रिहसस्वर भूषिताम्‌ । 


यो जपत्यम्ब ते विद्यां सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ 


“अर्थात्‌ तीन “कः, तीन (हः; तीन 'हकारः, दो 
हृकार ओर दो सकार तथा इकारयुक्त तुम्हारी पञ्चदशी विद्या 
(मन्त्र) को जो जपता है वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप है |? 


पुनगुंहा 
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निरूपण वेदद्वारा दिया गया है ` भच ३ | पञ्च 
। वास्तवमै ै 

उपासना बेदिकी है; अतएव दवि पक्षे Mr 
मतान्तरसे बालात्रिपुराकी उपासना पश्चिममा । | जो मो 


औविद्या महात्रिपुरसुन्दरीकी त्रिकूटालिक्र कही 
विद्या उपासना-मेदसे बहुत प्रकारकी है । हा 
कामराजोपासिता पञ्चदशी, लोपामुद्रोपासिता | लि कामेशवरी अ 
और नन्द्युपासिता पञ्चदशी मुख्य हैं | इनको अमे. | हतम “नित्या? र 
कादि-विद्या, हादि-विद्या ओर्‌ सादि-विद्या कहते | | बनिया, जिनको ' 
कादिःविद्या जो "कः से प्रारम्भ होती है हि| सं रानिपुरसुन्द 
“7 से और सादिःविद्या «स से प्रारम्म होती है। एख | ति पूचित करता 
कादि-विद्याका प्रचार सर्वाधिक हैः इसकी अपेष र | हि पका 
विद्याका प्रचार कम है ओर हादि-विदाकी आड मई | .. र बरी मसरी 
विद्याका प्रचार बहुत कम दै । हि ` मर 

विद्याकी उपासना वैदिकी है। इसके प्रमा प र 
जो यजुर्वेदका मन्त्र दिया गया है, उसका अर्थ इत! | सते योगिसि 
है--“बही श्रीविद्या सम्पूर्ण, भुवनोंका रुप करवे ह | जिसके 
प्रजापतिने अपनी प्रजाके द्वारा उसे जाना | तीन सोति श्र अर्थात्‌ कामे 
समुदाय ही घोडशी है |? षोडशीविद्याका भरत ८ | 
प्रसिद्ध है । वेद-मन्त्रोर्मि निरूपित वह 
( तन्त्र ) प्रसिद्ध षोडशी? है । 


शहर हे | 
पञ्चदशाक्षरी-विद्या ( मन्त्र ) के | य 
जानना श्रीविद्योपासकके लिये अल क | 
अतएव उसका उल्लेख यहाँपर किया जाता लि श्री 
कन्नय हृद्दयं क बनाल ॥ ! यन्त्र 
णि शेष ) विद्याजपशालित है | चदुदईशा 
शक्त्यक्षर “ विद्याकी | दि शार 
पुवं विभागमज्ञात्वा कि | बृत्त और 
at निजि तेषां सिद्धिदा विद्यां र ( वर भो हुआ है. 
है २४ 
कइसके लिये दतियामें श्रीपीतास्बरा फी कह शो खानको न 
राष्ट्रगुह श्रीखामीजीका “वेदे रा चाहिये | ° सुद क्त 
सं० २००४ के चैन्र-वेशाखके अंके बिधा वै भीन 
+ श्रीललितात्रिशतीमें श्सी कादि gr | 
तीन सौ नाम बने दें । एक पि अथः 
तीन सौ हुए । षो 


अयत्‌ तीनका (को ओके तीन ककार (क) और दो 
क्च | (0 शित्रवर्ण हैं । ये बीजाक्षर शिवजीके हैं । इनके 
का्‌ शेष बीजाक्षर शक्ति-वर्ण य अर्थात्‌ शक्तिके 
उपासना पश्चिमामामे / | $| और जो मन्त्र तीन हींकार अ वे शिवशक्त्यात्मक 
मेद हैं-एकर ष | बर्ष शिव और शक्ति दोनोंके हैं। जो साधक इस 
सिता तारादि नो | [म मन्रकषरके बिमागको नहीं जानता, उसको सिद्धि 

सह | नहीँ होती है ।? 
| प्रथम “कामेशी ललिता बाला? इत्यादिमें कामेशी 
| दे कामेरी आदि षोडश नित्या कला, जिनको 
ज्य हैं | इनको तनमे "नित्या? कहते हैं कामेश्वरी आदि अतिरहस्य 
सादि-विद्या इहते १) | ५७ जिनको परातन्त्र 'सर्वचक्रेश्वरी? कहता है और 
भ होती है हास | गा शिग्पुसन्दरी/ जिसको परतन्त्र “पखझेच्वरीः 
प्रारम्म होती है। झनै | ति एप करता है-ये तीन प्रकारकी विद्याएँ समझी 
है| इसकी आन ह| को हैं। अतः कामेशी अथवा कामेइवरी नामके तीन 
दि-विद्याकी अपेक्षा सह| क Se योगिनी 
के निपुरसुन्द्रा | 


३ | मेश्वरीका अर्थ इस प्रकार है--- 


गी है। इसके प्रमं ए र 
„ उसका अर्य छत्र यते योगिभिरिति कामः ।? 
नोक रुप मवे हुए।।| परशिव जिसकी योगी लोग कामना करते हैं और 
से जाना । ४ (न ह कामेश्वर शिवकी स्त्री कामेश्‍वरी, षोडशी 
we हट | महाकामेद्वर और ‹महाकामेइवरी? कहे जाते हैं । 
वह हा श्रीचक्र अथवा श्रीयन्त्र 
) के वीजा | eo 
अलन्त र्ष | र्न  जनागदलसंयुतघोडशारस्‌ । 
भागः म | + ग्य शरीचक्रमेतदुदित परदेवतायाः ॥ 
कार इ । | ऐश, ई, तिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार, 
| ३ कोइ और ¬ अध्दल, घोडशद्छ) उसके 


शा. पे और 
नग य \ नाला (तीन रेखाओंबाला ) 


रा हा i करी २४ सन्धियाँ २. यन्जरमे ४३ त्रिकोण) २८ मर्म- 


हि च सागो ८५ होती हैं । तीन रेखाओंके 
i FF हे | कह शो दो रेखाओंके मिलनेके 
-विधा je क्ष शि भीन चार ऊर्ध्वमुख 
२० नाम बने त ४ भीष ऊध्वमुख त्रिकोण होते हैं, 


चक येह शिवत्व या शिव-त्रिकोण कहते 
4 होते हैं, ` जिनको शिव- 


के श्रीश्रीविद्या % 


भभ न 


४२३ 


जन छ का 
युवती अथवा गक्तितत्व या शक्तित्रिकोण कहते हैं। 
अतएव भगवान्‌ शंकराचार्यने सौन्दर्यलहरी ११मै-चतुर्थि; 

३ : पञ्चभिरपि--ऐसा लिखा है | 
यन्त नौ चक्रोंसे बना है, जिनमेंसे चार ८शिवचक्रः हैं 
और पाँच भ्यक्तिचक्र' हैं। अतएव लिखा है--- 


'चतुमिः शिवचक्रेश्व शक्तिचक्रेश्च पञ्चभिः । 

नवचक्रश्च संसिद्धं श्रीचकऋ शिवयोव॑पुः ॥ 

इन नौ शिव शक्ति चक्रोमेसे त्रिकोण) अष्टकोण; 
दशारद्य ( दो दशार ) और चतुर्दशार--ये पाँच शक्तिचक्र 
कहलाते हैं | बिन्दु-चक्र, अष्टदल कमल; घोडशदल कमल 
और चतुरक्ष--ये चार (शिवचक्र' कहे जाते हैं । बिन्दुचक्र 
त्रिकोणके साथ, अष्टदळ कमळ अष्टार ( अष्टकोण ) के 
साथ) घोडशदछ कमळ अन्तर्दशार और बहिईशारके साथ 
तथा भूपुर चतुर्दशार ( चतुईशकोण ) के साथ रिलष्ट हैं। 
अतएव उपरिपरिगणित शिव और शक्तिचक्रोंका परस्पर 
अविनाभाव-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एक दूसरेके बिना 
ये नहीं होते हैं | इसी प्रकार त्रिकोण-शक्तिरूप 
और त्रिकोणके भीतरका बिन्दु “परःशिवः है। अतएव 
बिन्दुचक्रके बिन्दु ओर त्रिकोणका अर्थात्‌ महाकामेश्वर 
ओर महाकामेश्वरीका (शिव और शक्तिका ) परस्पर 
अविनाभाव-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वे परस्पर मिले हुए हैं। 
श्रीविद्योपासकोंके लिये इन शिव ओर शक्तिचक्रोंका विभाग 
अवश्यमेव ज्ञातव्य है| इस विभागके ज्ञानके बिना श्रीयन्त्र- 


की पूजा करना निष्फळ है। अतएव लिखा है-- 


एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यः समर्चयेत्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 

श्रीयन्त्रमें परस्परान्तर्गत जो नो त्रिकोण (४ उध्वे- 
मुख और ५ अधोमुख ) हैं) वे शिवबिन्दुकी मूल- 
प्रकृतिद्वारा बने हैं। नवम त्रिकोण मूळ प्रकृति है ओर 
आठ त्रिकोण विद्कतियाँ है, जो अपनी उतत्तिसे 
प्रकृति हैं। 

नव चक्र 

श्रीयन्त्रमे जो १ चतुरख, २ घोडशदल, २ अष्टदल, 
४ चतुईशार, ५ बहिदशार, ६ अन्तईशार, ७ अधारः 
८ जिकोण और ९ बिन्दु है--इनके नाम क्रमशः 
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Mm नई 
९ संक्षोमण 

१ त्रैलोक्यमोहन, २ सर्वाशापरिपूरक) २ सवसंक्षोमणः 

४ सर्वसौमाग्यदायक) ५ सर्वार्थसाधकः ६ सवेरक्षाकर? 

७ सर्वरोगहरः ८ सर्वसिद्धिप्रदः और ९ सर्वानन्दमय हं) 


नवचक्रेश्वरी 
इन नौ चक्रोंकी नब चक्रेश्‍्वरी ये हैं--यथाक्रम--१ 
त्रिपुरा, २ त्रिपुरेशी) ३ त्रिपुरसुन्दरी, ४ त्रिपुरवासिनी? 
५ त्रिपुराश्री ६ त्रिपुरमालिनी? ७ त्रिपुरासिद्धा’ 
८ न्रिपुराम्बा ओर ९ महात्रिपुरसुन्दरी । 


त्रैलोक्यमोइनचक्रकी प्रथम रेखामै अर्थात्‌ चतुरस्तकी 
प्रथम रेखामें--अणिमादि अष्टसिद्वियोका पूजन होता 
है। ये सिद्धियो रक्तवर्णा हैं तथा चन्द्रकलासे विभूषित 
हैं। इनके दो हाथ है, दक्षिण हस्तमें भक्तामिलाषपूतिके 
ल्यि चिन्तामणियॉका समूह है और वामहस्तमें अभय- 
मुद्रा है । तथाहि-- 
चिन्तासणिप्रचयदक्षिणपाण्यभीति- 
दानोल्ळसत्कमळकोमलवामपाण: । 
रक्तयुतीः शशिधराः प्रकटाणिमाद्या- 
ख्रेलोक्यमोइनगताः परिपूजयामि ॥ 
( कामकल्पतरुस्तव० १२ ) 
त्रेलोक्यमोहनचक्रकी शक्तियाँ 'प्रकटयं.गिनी? कहलाती 
हैं । चवुरखकी मध्यरेखामें ब्राह्मी आदि शक्तियाँ अर्नित 
की जाती हैं। ये शक्तियाँ तमाळके समान श्यामला हैं 
और रक्तवस्नोंसे सुसज्ञित हैं। ला कमल और अमृत- 


पूर्ण पान-पात्र करोंमे धारण करती हैं तथा सुन्दर आभूषण ' 


धारण करनेवाली हैं | यथा-- 


रक्तोत्पलास्रतकपालधराः कराभ्या- 
सष्टौ तमाळदळकोमळनीलदेहाः ¦ 
रुचिरभूषणरक्तव्ना 
मातृद्वितीयचतुर्रगता अजामि ॥ 
( काम० १३ ) 


चतुरखकी तृतीय रेखामें सर्वसंक्षोभिणी आदि मुद्रा 
शक्तियोंकी पूजा होती है । ये शक्तियाँ अपने दोनों हाथोमें 
पाश और अङ्कुश धारण करती हैं और तरुण तरणिके 
समान . कान्तिमती हैं; यथा- 


पाञाङ्कशाङ्कितयथायथबन्धवद्ध- 
सुदराविसुद्रितकरं तरुणारुणाभम्‌ । 


ब्राह्मयादिका 
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संक्षोभपूवदशदैवतमचेयशि। | 


दूसरे आवरणर्मे सर्वाशापरिपूरके ५, ं सत्र 
कर्षिणी आदि नित्या कलाशक्तियोंका पूजन होत । 
ये शक्तियाँ धगुतयोगिनीः कहलाती हैं | २ 


शोणाःसपाशरूणिपाणियुगामिरामाः | 

कामादिकषेणसुखाः खरगाश्च नियाः। || 

गुसाः कलानिधिकलाः खलु सवंवान्छा- ५ 
सम्पूर्णषोडशद्के परिपूजयामि॥ 

(बाम !५)| पपेपुपुखकलसत्र 

सर्वसौभाग्यदायकचक्रर्मे ( चतुर्दशार चोदह मिश्रे || बालप्रव 

सर्वसंक्षोमिणी आदि शाक्तियोंका समर्चन छि | एयोदिरोगहरचक्रव 

जाता है। ये शक्तियाँ 'सम्प्रदाययोगिनीः कहणवी॥| वार 

थे देवियाँ रक्तवर्णा हैं तथा इनके हार्योमे पता गो 


> . तदनन्तर ८ 
बाण विद्यमान हैं | तथाहि दनन्तर अष्टमा 


- : खळ सर्वपवे- की 
शोणाः भः प तर ल [क्षे सकर ब 
सत्सम्प्रदायविधियाः प्रयजामि सर्व 
ह pers हस्म धारण 
( काम” १) | र्‌ बराभयकराः 
ठे हि| 
सर्वोर्थसाधकचक्र ( दशावतार | भिर द 
खरूप ) बहि्दैशारचक i | 
पूजा होती है ये देवों कुलो पले | > 
पुकारी जाती हैं। ये शक्तियों अत्र दिखाती ै। || हा 
और अपने करेसि वर और अमय उग्र | रैती दै | ड्र 
तथाहि-- लः _, । ||) करी और 
पच पराम ददकाजुतशतिंी | | हा 
लवर्थैसाधकबहि दँशो णच हि | 
सम्पूजयामि ( 
क पचि 
सर्वरक्षाकरचकरम ( अिखर ४] ता 
सर्वज्ञा आदि इ ए कामे 
१निगर्मयोगिनी? कहते है | जप ! 
वर्ण हैं और इनके करगे अग ( | 000 
सुशोभित हैं । तथा हि > ५० 


पपूर्चिरा माका ` ` ` 0000 ॥ की 

| - श्रोज्चानपुखकद्धुतोडतिनिग्भदेवीः । 

| पवगरश्षणकरीदैशाकोणचक्रे 

सर्वज्ञकादिप्रसुखा दश पूजयामि ॥ 

हु ( काम० १९) 
| सव्र अष्टमूरत्यात्मक “शिवस्वरूप? अष्टत्रिकोणमै 
हार्थेमि घार क्यै || || ) वशिनी कामेश्वरी आदि वाग्देवताओंकी पूजाका 
भेरामाः [हित है । ये शक्तियाँ “रहृस्ययोगिनियाँ? कही जाती हैं । 
बा; खराश्च ्ियः। | गा चतुर्मुज हैं और इनके चारों करोंमें धनुष) बाण, 
; संवान्धा- (क ओर सरिककी माला है तथा इनका रङ्ग प्रवाल 
(ग) के समान है | यथा-- 


दुकै परिपूजयमि॥ 
( कम १५] | श्पेपुपुस्कलसत्स्फटिकाक्षमालं 

ृतुर्दशार चोदह पिरे | बालप्रवालरुचिरं वश्चिनीग्रधानस्‌ । 
योंका समर्चन छि | घोदिरोगहरचक्रवरेष्षटकोणे 
दाययोगिनी! कहलाती वाग्देवताष्टकमहं खरहस्यमीडे ॥ 
इनके हायेमे घना गे| ( काम० २० ) 

। ऐलन्तर अष्टमावरणमें महात्रिकोणके बाहर आयुध 
सर्वपूर्व- | त ) देवताओंकी अर्चा होती है । ये रक्तवस्त्राबूता 


॥ शनके कर वर और अभय मुद्रासे सुशोमित हैं 
|. (२ अकुश, धनुष और बाणोंको अपने-अपने 


कचतु | विहवल्म धारण करती हैं | यथा-- 
र क. "४ करामयकरा: शिरसा दधानाः 
दा आर हे गेएवदायुधयूवणानि । 
नी योगितियँ क 
लो प्ले सन्तु संततसनन्तगुणाततस््र: ॥ 


म मुद्रा | ३ रक क मशि 
| NE » दश्च और वाम कोणमें 
सव॑पूव पी | ॥ ह बिखुमे ओर भगमालिनीकी यथाक्रम पूजा होती 


महाकामेश्वरीका अर्चन 
कोणोमे तर किया जाता है । 
होता र. पूर्णगिरि और जालन्धर 
द मध्यम उड्यानपीठकी 
आदि देवियोके को “अतिरहस्य योगिनी? 


| ree © सं न सा पीयूषभाजनवराङ्रशपाशहस्ता 


कामेश्वर भगावतो परिपूजयामि ॥ 


( काम० २४ ) 
वज्ञेश्‍वरीका ध्यान 


बच्रेश्वरीँ भगवतीं परिपूजयामि ॥ 
( काम० २५ ) ` 
भगमालिनीका ध्यान 
चन्द्राननां त्रिनयनां तरुणेन्दुचूडां 
पाशाङशाक्षणुणपुस्तकशाख्इस्तास्‌। 
श्रीमत्त्रिकोणपरदेवतवामभागे 
ञ्जं भजे भगवतीं भगमाळिनीं ताम ॥ 
( काम ० २६ ) 


यहापर ध्यान देनेकी बात है कि उक्त कामेश्वरी 
महाकामेश्वरी और नित्याकामेश्वरीसे भिन्न हँ । 


महात्रिकोणके बिन्दुको “बिन्दुचक्र कहते हैं | उसका नाम 
(सर्वानन्द्मय-चक्र' है | परहाखरूप बिन्दुचक्रमें महात्रिपुर- 
सुन्दरी पराभट्टारिकाकी सपर्या होती है। म्दात्रिपुरसुन्दरी 
ही परापरा5तिरहस्ययोगिनी हैं | र 


भीयन्ञके बिन्दुमै देवीके अङ्गोमें षडङ्ग युवतियोंका 
तथा इसी त्रिकोण-बिन्दुर्मे महानित्याका एवं इसके अनन्तर 
मध्यम त्रिकोणकी दक्षिण, पूर्व ओर उत्तरकी रेखाओंमें 
नित्याओंका और तदनन्तर दिव्यौध, सिद्घोध और मानवी 
गुरुजनांका यजन किया जाता है । इनका खान भगवतीके 
पीछे मूल त्रिकोणकी पूर्व रेखाके पास, विमळा और जयिनी- 
के बीचमें) अरुणा वाग्देवताके निकट है । यहाँपर दक्षिणसे 
उत्तरकी ओर तीन पंक्तियाँका ध्यान कर प्रथम पंक्तिमे सात 
दिव्य-गुरुओंका) द्वितीयं पंक्तिमें चार सिद्ध-गुरुओंका 
और तृतीय पंक्तिमें आठ मानव-गुरुओंका यजन होता है। 
तदनन्तर प्रथम रेखामें परमेष्ठि गुरुमन्त्रसे। दूसरी रेखामें 
परम गुरुमन्त्रसे और तीसरी रेखा खगुरुदेवके मन्त्रसे 
तीनों गुरुदेवॉका यजन किया जाता है । इसके अनन्तर 


आवरणार्चन प्रारम्म होता है | 
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सृष्टि, खिति ओर संहारचक्र 

श्रीन्त्रके उक्त नवचक्र सृष्टि, स्थिति और संहारके 
द्योतक हैं | इनमेसे बिन्दु, त्रिकोण और अष्टकोण--ये तीन 
चक्र 'संहारचक्रः हैं | अन्तर्दशार, बहिदंशार और 
चतुर्दशार-ये तीन 'खितिचक्र' और अष्टदल षोडशदलछ 
और भूपुर--ये तीन चक्र 'सश्चिक्रः कहलाते हैं । 


अपने शरीरम श्रीचक्रकी भावना 

उच्चकोटिके साधक श्रीचक्रकी भावना अपने इारीरमें 
करते हैं अर्थात्‌ साधक-शरीर स्वयं “श्रीचक्र? है | साधकका 
ब्रह्मरन्ध्र बिन्दुचक्र, मस्तक त्रिकोण, ललाट अष्टकोण, 
अ्रमध्य अन्तर्दशार, कण्ठ बदि शार, हृदय चतुर्दशार, 
कुक्षि वृत्त, नाभि अष्टदलकमल, कटि अष्टदलके बाहरका 
वृत्त, स्वाधिष्ठान घोडरादळ कमल; मूलाधार, षोडशदलके 
बाइरका वृत्तत्रय ( त्रिवृत्त ) जानु भूपुरकी प्रथम रेखा, 
नश्चा भूपुरकी द्वितीय रेखा, पाद (पैर ) भूणहकी तृतीय 
रेखा है । साधकको यह अवश्य ज्ञातव्य है । इसका जानने- 
बाला साधक शिव) विष्णु ओर ब्रह्माके समान है । प्योगिनी- 

त्रिपुरेशीमहायन्त्र पिण्डाण्डात्मक मीइचरि । . 

यो जानाति स योगीन्द्रः स शम्भुः स हरिर्विधिः ॥ 


अर्थात्‌ ध्यह श्रीयन्त्र पिण्डात्मक तथा ब्रह्माण्डात्मक है। 
जो साधक इस बातको जानता दै, वह योगीन्द्र शिव, 
हरि ( विष्णु ) ओर ब्रह्माके समान है | 


श्रीचक्रकी ब्रह्माण्डात्मकता 

उच्चतम कोटिके उपासक सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ( जगत्को ) 
श्रीचक्रमय मानते हैं अर्थात्‌ श्रीयन्त्र अशेष -ब्रह्माण्डमय 
है । तयाहि-बिन्दुचक्र सत्यलोक) त्रिकोण तपोलोकः 
अष्टकोण जनलोक) अन्तदंशार महलोंकः ब्रहि शार 
खलक, चतुर्दशार भुवलांक) भूलोक प्रथम वृत्त, अष्टदळ 
अतल) अष्टदळके बाहरका वृत्त वितळ, षोडशदळ कमल 
सुतछ, वृत्तत्रय तलातल, भूपुरकी प्रथम रेखा महातल, 
द्वितीय रेखा रसातल ओर तृतीय रेखा पाताळ है | 
्रझादि देवता, इन्द्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह; 
अश्विन्यादि सत्ताईस नक्षत्र, मेष-वरध आदि बारह राशि, 
वायुकी आदि सर्प, यक्ष, वरुण, वैनतेय ( गरुड 9 
मन्दार आदि वृक्ष, रम्भादि अप्सराओंका समूह, कपिल 
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आदि सिद्ध-सङ्च; वसिष्ठ आदि २ 4 या 
यक्ष, राक्षस; गन्धर्व किन्नर, व झै क ) मील 
ऐरावत आदि आठ दिग्गज, इर के प्रका 
दु ? उच्चे | इस प्रक 
प्रकारके आयुध, हिमालय रहा र 
छै हमालय आदि पवत, सात पि र्न हुआ है | अतः 
नदियाँ, नगर और राष्ट्र--ये सब श्रीचक्रमे ठत ४ गात्रा गुणान्‌ 
अतः भ्रीचक्र और त्रह्माण्डकी एकता वरावर को | क्रीश्लेपर्पायोनिस्तु 
योग्य है | इसका ध्यान करनेवाला साधक थोगीदर झ्रर्रपं 
है । पिण्ड, ब्रह्माण्ड और श्रीचक्रकी एनान सं गी तु वरा 
महत्‌ पुण्योंका फल है | इसका शाता शिवसमो ख| 
लिखा भी है-- | उत्‌ “नादरूपि 
पिण्डब्रह्माण्डयोज्ञो ` श्रीचक्रख कप |स अन हुई : 


ज्ञात्वा शम्भुफळावासिनोल्पस्य तपसः एक्म्‌। ह बना | वही 
(ह पि स विके आधार 

दो है र पषमञ्चदशीमन्त्रके 
“अर्थात्‌ अपने शरीरको तथा सम करे बत 
भीचक्रस्वरूप जानना बड़े भारी तपका फल है। एते गी 


एकताकी भावनासे शिवत्व प्राप्त होता है |? | | अंत शनात्मिक 
मन्त्र ओर यन्त्रकी एकता 


औविद्या-पञ्चददयक्षरी बीजमन्त्रेसे ही 'भीयत | ३ पेय 
प्भीचक्र' बना दै । अतः मन्त्र और यन्त्र एकरी ह तात तिठा 
पञ्चदशी मन्त्रान्तर्गत “छकारः परथिवी बीज है। य 7 श्मित्रमयात्मिर्का 
भूपुर और उसमें स्थित देवता बने हैं। पसार > गे उल 
है, जो कि घोडश-कळात्मक है । इससे गा रू रे | 
और तदन्तर्गत देवताओंकी उत्पात हुई किलो से ! 
अष्टदल का | प्रसूत, : 
अष्टमूति शिवकी संज्ञा है; अतः इससे च्य | रके ब ३ 
तदन्तर्गत देवियोंका प्रसार हुआ | (नेद का 
बीज है ओर भुवनेश्वरी नठुदंश रदार और i नुर 
ईश्वरी हैं; अतः इस क 3) दा | 
देवताओंकी उत्पत्ति मानी र द ए 


विष बहिर्दशार और र ॥ अशसिद्धिया 
नका आविर्माव हुआ ति वभ १ हे 
हो है इसे दा । क त द + 
अन्तर्दशारका प्रा और उ हि], गरि १६ 
शिवका वाचक है) म्य अव आको षी रो 
बशिनी आदि देवियोंकी उति उसके को, शै) 9 गिनी आह 
मर उदके अन भी उति पया 
वज्रेश्वरी और सा र झि "क षः 
7 


बिन्दुसे बिन्दुचक्र तथा 


0) ८223 ५ 


आदि मुनी न 


नर; वि धावमु 9 गी 
धावु मार | शौ ) प्रकार भीचक्र श्रीविद्याके बीजाक्षरोंसे 


गज) उच्चे:प्रवा, 0१ ९ 

| आदि मढ हारे अतः लिखा भी है-- 

घे सब श्रीचत्रसे ठत द मात्रा गुणान्‌ सूते नादूरूपा यतस्ततः । 
। एकता वरावर जान 5 बिन्दुना बन्द भवेत्‌ ॥ 
वाला साधक योती प झे्र्वरूं तद्‌ विश्वाधारस्वरूपकस्‌ । 
भीचक्रकी एकताक्र भा ॥ पीच तु वरारोहे श्रीविद्यावीर्यसःभवम्‌ ॥ 


ग शाता सिवस्प हे छ| ' ( शानाणंव ) 
| दर्त्‌ “नादरूपिणी ‹अर्घमात्रा’से त्रिकोणरूपिणी 
श्रीचक्रय विष! [सिं रेच हुई और नादके ऊपरके बिन्दुसे 
ल्पस्थ तपसः प््म। (न वना | वही बिन्दुचक्र विन्ढुस्वरूप कामेश्वर हैं, 


(ह| बिके आधारल्प हैं | अतः हे पार्वति ! श्रीचक्र 


लगाव मन्त्रके वीजाक्षरोंस उत्पन्न हुआ है । 


को तथा समू |. बहने ह 
,शिवीके कहनेका तात्पय यह मन्त्र और यन्त्रमै 
री तका फलक र यं यह है कि मन्त्र और यन्त्रे 


त्त होता है |? ह. 

` अपु शानात्मिक तन्त्रके आशयानुकूछ 'जीतरिपुरा- 
Wm कुकी म अनिपवर दुवाताने छिखा है- पि 
जमन्त्रेसि ही भमत कोष ति वेः संसारचक्र 


¡ और यन्त्र एकही | च तद्धिष्ठिताक्षरशिवज्योतिसियं सर्वतः 
परथिवी बीज है। | 'फलमयात्मिकाभिरर्णं_ श्रीसुन्द्रीभि "ठं 


ए बने हैं। सार सं ये बेनवर्सिहपीदललिते त्व. ब्रह्मविद्या शिवे ॥ 


है । इससे ल न रे शिवे । उंसारचक्रख॒रूप आचके स्थित 
} उसत्ति हु क. नि भकाशमान तथा मूलविद्याके नौ 
: इससे pe इ रके ५० शोभाशालिनी आवरण-शक्तियोंसे 
हुआ। ' दम प भरण ओकारके कोषरूप चक्रके 
ख ( क आ चस रूप सिंहासनमें विराजमान तुम 
| | सारांश ; 

है । एप hh ER के सिंहासनके मध्यमें औीललिता 
॥ 2 | र 20 पे ऑर सिंहासनके चारों ओर 
वे अमि 40. ९ करा आदि अष्टमातृका) = 
| वकार र कलर, षयोः कामाकप्रिणी आदि 


9 
( 
( 


है, भरि १४ स्‌; “नङ्गकुसुमादि ८ त्तया 
९ t Y 0 -योगिनियों छौ 
हु | अ a र ष योगिनियाँ “ राय-योगिनियाँ, सर्वसिद्धिप्रदा 
` के बोली शी, शी हिनी आदि रह सयोग आदि १० निगर्भ 


गी उत्ति i भाइ प विराजमान हैं | 
झि द्य ससारकी उत्पत्ति 


पञ्चदशी मूल विद्याक्षरोसे 


है > 


३ | # आओविद्या # 
। श्रीललिता रातिर ( भीविधा न कक ( श्रीविद्या ) 


भीचक्रका आंविभांव हुआ हे | अव जिन लकार आदि 
बीजाक्षरोंसे न नौ bs Rs हुईं है, उन्दी 
हैं संसारचक्र मी बना है | यथा--«हं? प्रथिवी- 
बीज या टा आर उसपर क 
हि भ हुए इ तथा भगवतीके 
पीठ, सर्वतीर्थ, अशेष तीर्थमयी गङ्गा तथा अ 
और पुण्यक्षेत्र सब लकारसे (“छ”) से ही उसन्न हुए हॅ 
पञ्चदशी-न्त्रः्थित सकार ( स ) से चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह 
मण्डल और राशियाँ प्राढुर्भूत हुईं । अतएव नित्याषोड- 
शिकार्णव' तन्त्रजन्यमे लिखा है-- 
गणेशअ्हनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्‌ | 
देवों मन्त्रमयीं नौमि मातृका पीठरूपिणीम्‌ ॥ 
मन्त्र-मध्यगत इकार (हं आकाश-बीज है। उससे 
आकाशकी ओर भुवनेश्वरी-बीज ईकार इ! से चतुर्दश भुबनोंकी 
उत्पत्ति ( विश्वो्तत्ति ) हुईं | दशावतार विष्णुखरूप एकार 
“ए/से विश्वके पालन करनेमें समर्थ वैष्णवी शक्तिरूपा 
दै । रकार «र ‹वहिीज? परंज्योतिःसरूपिणी ( प्रकाशमयी) 
है । ककार «के कामदा अर्थात्‌ सम्पूर्ण अभिलाषाओंकी 
ूर्तिकारिणी ओर कामरूपिणी है । अर्घचन्द्र (०) 
वह विश्वयोनि कहलाती है और बिन्दुसे अर्थात्‌ 
अनुरवारके उपरिस्थित बिन्दु ( ` ) से वह महाकामेश्वरी 
( महात्रिपुरसुन्द्री ) शिवसाक्षिणी है । 


भ्रीचक्रके साथ कालचक्र और देशचक्रकी समानता 
“तन्त्रराज? नामक तन्त्रके २८बे पटलमें भीमगवान्‌ सदा- 
शिवने स्वयं श्रीमुखसे प्रतिपादित की है | 'कल्याण'के जिज्ञासु 
पाठक वहाँपर देख सकते हैं । यहापर लेख-विस्तार-भयसे 
उसे नहीं दिया गया | 

“श्रीविद्या नित्यार्चनःके अनुसार विन्दुचक्रके बिन्दुमै 
तीन बार यजन किया जाता है | इसका तात्पर्य तीन पथक्र 
घ्यानोंसे है | प्रथम प्रकाश ओर विमशक्रे सामरस्यका ध्यान 
है, द्वितीय काम-कलाका ध्यान ( चिन्तन”) ओर तृतीय 
चित्‌-शक्तिका ध्यान करना है । 

“सुष्टिक्रम और संहारक्रम 

पहले लिखा गया है कि भ्रीचक्र नो चक्रोसे बना है 
इन चक्रोंकी गणना सुषटक्रिम ओर संहारक्रमसे की जाती 
है । सश्क्रिममें बिन्दुचक्से लेकर भूपुरपर्यन्त गणना 
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४२८ यौ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # ॥ 4 


तक नळया कक 


की जाती है । 


भीचकर परमेश्वरके बनाये हुए ब्रह्माण्ड ओर पिण्डाण्डका 
निरूपण करता है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। 
पूजाके अवसरपर संहारक्रमको खीकार करनेकी प्रथा है। 
अतएव 'शरीविद्या-नित्यार्चनः में संहारक्रमके अनुसार ही 
पुजा-क्रम लिखा गया है। तथा इस लेखमें भी संहार- 
क्रमके अनुसार ही लिखा गया है। म 


बिन्दुचक्रका नाम 'सर्वानन्दमय-चक्रः दै इस चक्रसे 
सब आनन्द और परमानन्दोका निरूपण होता है अर्थात्‌ 
सब प्रकारका आनन्द प्राप्त होता दै । आनन्द क्या वस्तु दै 
“आनन्दो ब्रह्मेति ब्यजानात्‌' ( तैत्ति० भगु० ६ ) 'एतस्येवा- 
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।? इन उपनिषद्‌- 
वाक्योंमें आनन्दका वर्णन आया है । अतएव पद्धतिमे 
'बिन्द्रभिन्नपरब्रह्मात्मके बिन्दुचक्ने । इस प्रकार लिखा है । 
अर्थात्‌ बिन्दुचक्र परत्रहासे अभिन्न है । इस चक्रमे महा- 
कामेश्वर और महाकामेश्वरी निवास करते हैं | 'तत्त्वमसि 
इस महावाक्यमें “तत्‌? पदसे निरूपित निर्गुण ब्रह्म महा- 
कामेश्वर हैं ओर महाकामेश्वरी «क्वं पदसे निरूपित कूटस्थ 
साक्षी संवित्‌ है। यहाँपर 'वेदकवेद्ययोरहन्तेदंतयोः झक्ति- 
शिवयोरभेदैक्यविमशंभूमिरेव बिन्दुचक्रमिति जेयम्‌? । 
यह उद्धरण भी ध्यान देनेके योग्य हे | अर्थात्‌ (बिन्दुचक्र 
शांता ओर `य, अइन्ता और इदन्ता, प्रकाश और विमर्श- 
खुरूप शिवशक्तिके ऐक्यकी भूमि है |! 


: यह बिन्दुचक्र ही कामकला है | यह शब्द और 
विचारसे परे है। अतएव इस बिन्दुचक्रकी योगिनी “परापर 
रहस्य ( अत्यन्त गुप्त ) योगिनी? कही जाती है । काम- 
कलाका वर्णन “श्रीविद्या-नित्याचंन के १२६ प्रष्ठपर विस्तृत 
रूपसे दिया गया है । 


इस बिन्दुचंक्रकी आवरणदेवता केवल परदेवता ही 
है और वह सच्चिदानन्दपरा5हन्ता है | इस चक्रकी सिद्धिका 
नाम “प्राप्सिद्धि? है; क्योंकि यहाँसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं | अर्थात्‌ यह सिद्धि लौकिक सिद्धियोंके अतिरिक्त 
तुरीयावस्थातीत निगुंण त्रह्मकी प्राप्ति कराती है । सर्वयोनिमुद्रा 
शिव-शक्ति-सामरस्य अथवा जीवन्रक्षेक्यके कारण अनुभूत 
ब्रह्मानन्दका निरूपण करती है | 
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षोडशी) महाषोडशी | 
निप (ग 
चक्रमे ( बिन्दुचकरमे ) हुरीयावियाअने ऽ 
पूजन कर पुष्पाञ्जलि चढ़ाता है | इस चनक पिरह. [| ममे कुल 
सिद्धि और मुद्राका नाम (सर्वत्रिखण्डा मुद्रा! है। तौ 
वुरीयावस्थामे अथवा सविकल्प समाधिमे अनुम द्म ( प्रातःसंध 
जीव ओर ब्रह्मकी एकताका अथवा सिवा तय संहारक्रममे ( ९ 
निरूपण करती है | इस तुरीयाविद्याको शात्र म 
विद्या’ कहते हें । इसीको सर्वोच्च “काशि के 00 रिण 
हैं और यह वह अवस्था है जिसमें सवंव्यापिनी विवि पता oe 
महाम्रकाशमे निमझ हो जाती है । यही तु| णे चतुददा 
वास्तविक अर्थ है । | गी 
सर्वानन्द्मय-चक्र भीम 
अद्वेतताका अनुभव ही सर्वानन्दमय-क है छै। 
“महोज्यानपीठ? भी कहते रै, अतएव भ्रीहह्ता सरे | 
“ओड्यानपीठनिळ्या, बिन्दुमण्डल्वासिनी' इए श | 
नाम भीविदा महात्रिपुरखुन्दरीके आते है। या इ. 
( ठरीया विद्या ) दुरीया विद्याके अधिक ७ | 
करती है । यही परब्रह्म है? जो कि प्रकाश ) 
संयोग है; यही अमृतका उच्चतम खरुप मे है। | सार और 


ग 

श्रीविद्या  महात्रिपुरसुन्दरीकी | उ आओ 

लिखित तीन मत हे हयग्रीव! हि क्ति: 

दक्षिणामूति? मत । इयग्रीवके मता) गको 
दक्षिणाचारसे होती है? तथा प ७ हिल पु 

चक्रकी अर्चना नहीं की जाती है और ap) | 


५ सहखना (साज ' वनते 
जाता है । इस पूजामें ललिता न 
शत नामोंसे कुङ्कमार्चनका अधिक मह हक ३ ३ ॥ र 
“आनन्दभैरव? त... जि | ऐलोाया 
बिन्दुचक्रकी नायिका दुकानी ¢ | ३ "ति 
माना जाता है किंठ यदि वि | ७५९ होती है 


6 वर $ झे 
भैरवीको मानकर तया वि खुद | ] 
ह 


उस चक्रकी नायिका ता E 
उपया करनेमें ‹बामाचार' माना | स 


विय जि विधान द रव मतने वित्त आत 0 ७⁄७ ७ | Fa NT SN मतर्मे त्रिवृत्त अर्थात्‌ 
ह्या मा ३, किठु उसकी पूजा नहीं होती है । 

र का 

त दक्षणामूर्ति” मतम चरिवत्त छिखा जाता है तथा उसकी 

य | कामी की बाती है । यह कम सर्वोत्तम माना जाता 

| | इस चक्रकी दी १। रमे कुछाचारसे ही पूजा हो सकती है । 

तरखण्डा मुरा | हू धान रखनेकी बात है कि उक्त तीनों मतो 


| इन, सितम भूपुर चक्रसे अष्टदळ-चक्रपर्यन्त तथा 
| ह्रे चतुर्दशार-चक्रपर्यन्त सपर्या होती है । संहार- 
झे भूपुर-चक्रसे विन्दु-चक्रपयन्त अर्चन होता है । 


शरीमन्त्रका आम्नाय-विभाजन 
वरानने । 


( तान्त्रिकउपासना-दपंण, द्वितीय भाग ) 


को बूर विवृत्त, घोडशदल और अष्टदल--इन 
दसा ह न्स पूर्वान्नायात्मक सृष्टिचक्र, चतुर्दशार) 
| अन्तरदेशार- थे तीन 

क न चक्र दक्षिणाम्नायात्मक 
| र शो रे कोण तथा बिन्दुचक्र पश्चिमाम्नायात्मक 


द्याके अठ तिन. 
) कि प्रकाश और विश 
म स्वरूप मोक्ष । 


नाके तीन म 


[ (व भ्रीचक्रावरण-पूजाकी सष्टिक्रममे 
क्र झी चि खितिचक्रमै और संहारक्रममें 
| एर 2 नि होती है तथा बिन्दुसे 
| भोस राः समष्टिरप उत्तराम्नायात्मक 
| शक । तदनन्तर “बिन्द्न्तर्गतचक्र! 
कळ, |! स बिद्या तथा षडध्व इत्यादि 
ललिता हि कळ ग्र माया अर-चक्रपयन्तके समस्त चक्रोंका 
पूजा कणर ह 7 भासा-चक्ररूप बनता है । 


| बेन्ुचकवी करकी र A ( त्ति मतकी „^ 

र 4 अ री होती भचिक्रावरणःपूजामें पञ्चधा 

रि १ भे: भोर वी तीन प्रकार दिखाये गये हैं। चोथा 

ETN 00 जगदम्बिका श्रीविद्याके सर्वाम्नायो- 
॥ रा पचिर्वा षडन्वय शाम्भवविद्या 


# श्रीक्षीविद्या # 


४२९ 


मूळसमषटिरूपिणी औविद्याके षट्चक्र-स्फुरणसत्ता- 
रूपकी सपयाँ होती है | के 


ब्रहचारियोंके लिये सृष्टिक्रमसे, गृहस्थ साधकोके लिये 
खितिक्रमसे तथा ग्रहस्थाभ्रमको खीकार न करनेवाले 
अह्मचारिरयो और वानप्रस्थाअमियोंके लिये संहारक्रमसे 
अर्चन करना विहित है । 

उक्त क्रमानुसार क्रमार्चन करनेवाले साधक संध्यात्रयमें 
सुटि, स्थिति ओर संदारक्रमसे अर्चन कर, निशी्िनीमें तुरीय 
संध्यारूपसे पूर्ण यन्त्रको तेजोमय तुरीया भ्रीविद्याकी 
भावना कर, महानिर्वाणभेरव तथा निर्वाणसुन्द्रीकी समर्चना 
किया करते हैं । 


पूजायन्त्र 

पूजाके लिये सोना, चाँदी ओर तांबेका श्रीयन्त्र क्रमसे 
उत्तम) मध्यम और अधम माना गया है । पूजा करनेका फल 
ताम्रमें शतगुण, रोप्यमें कोटिगुण, स्वर्ण और स्फटिकयन्त्रमे 
अनन्तगुण माना गया है। धातुका यन्त्र एक तोलेसे सात- 
आठ तोले तकका बनाया जा सकता है । किंतु स्फटिक और 
मरकत आदि मणियोंके बने हुए यन्त्रके लिये कोई नियम 
नहीं है। े 

रुद्रयामलमे लिखा है कि मूँगा, पद्मराग, नीलम, 
वेदूय्‌, स्फटिक तथा मरकतमणिके यन्त्रमै पूजाका फल 
अकथनीय गुणवाला होता है । 


गौरी यामलमें भ्रीयन्त्रका प्रस्तार मूपृष्ठ, कूमपृष्ठः; 
पद्मपृष्ठ और मेरुपृछ--मेदसे चार प्रकारका दर्शाया है । 
भूप्रस्तार ( भूपृष्ठ ) में निम्न रेखाएँ, कूम और पदप 
यन्त्र ऊर्ध्वरेखामय होते हैं । धातुमय यन्त्रोके विषयमें 
लिखा है कि मनमाने तौलके न होने चाहियेश अन्यथा-- 
“स्वेच्छातोल॑ नरः ङृत्वा प्रत्यवायं समश्चुते ।'--अर्थात्‌ 
“मनमाने तौलसे बनवाकर उपासक प्रत्यवायको प्राप्त होता है |? 

यन्त्रका आवाहन और प्राणप्रतिष्ठा अचर, चर और 
धारणयोग्य भेदसे तीन प्रकारकी होती है । अचर 
प्राणप्रतिष्ठामें यन्त्र स्थापित रहता है, उठाया नहीं जाता | 
चर प्राणप्रतिष्ठामै पवित्रताके साथ यन्त्र अपने साथ 
खानान्तरमै छे जाया जा सकता है । धारणयोग्य प्राणप्रतिह्ामें 
यन्त्र पूजाकालके अतिरिक्त सवदा धारण किया जावा 
हे । केवल पूजाके समय वह उतारा जाता है । जब पुनः 
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४३० श्र गोविन्द्‌ परमानन्द सानन्द्‌ ससुपास्महे कि EE. 
कका रक व्य रक: क. । 7 
देवताको अपनेमें लीन कर देते हैं; तब. यन्त्रको धारण पञ्चदशी विद्या ( पञ्चदशाक्षरी क व्वा 
) हुई | प्रण नन ` | अर्त्‌ मैं ख 
कर लेते हैं | अक्षर, दूसरेमें छः अक्षर और तीस | नोक 
तीरे चार क | ह शकत 
रविद्या (पञ्चदश अक्षर) तया इन कूटाबरोके (पोर ३ | हस हँ। जो ९ 
र चार अक्षरोके ) खर-व्यञ्चनमेदसे र्र्‌ अ सं 
भीविद्या-पञ्चदशाक्षरी मन्त्रके सम्बन्धमें “चतुःशती' और व्यञ्जनोंको जोड़कर ) सत्ताईंस भेद बने | स्नो ४ गो आशके 
्रन्थका वचन निम्नलिखित है--- द्वारा पुनः पट्जिंशत्तत्वखरूपा ( छत्तीस ल | आकर संसारसाग 
सूलध्यान इंसबीजं सेव्यसेवकमभेदकम्‌ । होकर पुनः यह पश्चदशी-विद्या तत्वातीतखरूपी ह | शरं रोष नहीं है 
तेजःसूकष्षममेदं हि सेव्यसेवकवर्जितम्‌ ॥ डा इसकी भावना तत्त्वातीता की जाती है | (॥ | जे भश प्रदान व 
भावातीत हि यदू ध्यानं सोऽहं ज्ञानात्‌ परं शिवे । परे मानी जाती हे ]) पूजाके अ्तमें 
, यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता ॥ इसका यथार्थ अर्थ मन्त्रको स्पष्ट करते इङ्ग | प्नोति विसु 
सा तु सर्वेश्वरी देवी स सर्वोऽपि महेश्वरः । आयेगा । यथा--पञ्चदशी-विद्याके १५ अङ्गे क | समे रत शिव । 
ब्यास पञ्चदृशाणैयो विद्या भूतगुणास्मिका ॥ खण्ड हूँ । | {। में देव, दनुज) 
पञ्चभिश्च तथा षडभिश्चतुभिरपि चाक्षरे: । प्रथम कूटके पाँच अक्षर हैं । उसमें चार नग्न है | | मैं स्यं हू 
| स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तविंशतिग्रभेदिनी ॥ खर» एक नाद ओर एक विन्दु है | सब मिलक त | श 
` सप्तविशप्रभेदेन घट्त्रिंशत्तत्वरूपिणी । हुए । दवितीय कूटमे छः अक्षर हैं | उसमें तात ब्ला छ | र मकारकी 


तत्त्वातीतस्वभावा च विद्येषा आष्यते सदा ॥ 
(अर्थात्‌ हंस” बीज देवता ( सेष्य ) और सेवकके 
भावको लेकर मन्त्रके स्थूल ध्यानको बतलाता है, अर्थात्‌ 


पञ्चदशी-मन्त्रका प्रथम अर्थ साधकको (हंस ) जीवात्मा 
और श्रीविद्या ( श्री ) को परमात्मा समझनेके लिये 


सगुण घ्यानको दर्शाता है। 


“सूक्ष्म घ्यानमें (,तेजोध्यान ) सेव्य-सेवकभाव मिट 
नाता है। अतः वह अमेद-रूप है | अर्थात्‌ साधकका 
आत्मा और श्री एक ही वस्तु दै, दो नहीं । यह निर्गुण 
घ्यान हुआ । ; 

“मावातीत घ्यानमें साधक अपनेको “सो5हं? ज्ञानसे 
परे श्रून्य रूप अर्थात्‌ नाइँ-भावको धारण करता है अर्थात्‌ 
अपने आत्माको मी भूल जाता है | केवल अनुभवगम्य 
ध्यानरूप होता है । 

“जिस-जिस पदार्थकी जो-जो शक्ति है; वह सब सवेश्वरी 
श्रीविद्या ह ओर जो-जो पदार्थ शक्तिवाले हैं, सब महेश्वर- 


& > लप श्व [a ह 
खल्प ६। वह सर्वेश्वरी ( भ्रीविद्या-पञ्चदशी ) पञ्चभूत 


गुणखल्पिणी है अर्थात्‌ पृथ्वीके शब्द, स्पर्श, रूप; रस 

गन्ध) पाच गुण,-जलके शब्द, स्पर्श, रूप और रस 
चार गुण, तेजके शब्द, स्पर्श और रूप तीन गुण) वायुके 
शब्द और स्पर्श दो गुण और आकाशका एक गुण शब्द 
तब जोड़कर पञ्चदुश ( १५ ) गुणात्मिका पंद्रह अक्षरवाली 
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खर, एक नाद और एक बिन्दु है । सब बोइक ह | १ आगमवचनकी ' 
हुए । तीसरा कूट चार अक्षरका हे, उसमें पाँच म | भपन्त्रके भूपुर 
एक खर, एक नाद और एक बिन्दु | बोइक मे | एदयसाका, घोड 
आठ हुए | इस प्रकार सब सत्ताईस हुए | प्रथेक [मे | शलाका समा 
भक्षरॉके एथक्‌-प्रथक्‌ तीन-तीन तत्व उन्न हुर | त्ष | छ और अः 
३> ३-९ नौ तत्त्व हुए । अब नौ और सचाईसका गे! तः अशानकी 
३६ छत्तीस तत्त्व हो गये । | भह 
उपासना द्वैतवाद और अद्वेतवाद ण न । 
और ज्ञानकाण्डके मेदसे दो प्रकारकी दै | ई 
DN उपासा 
शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि wipe] 
प्रकारकी दै । शेव, शाक्तः सौर आदि | 
पूजा होनेके कारण कर्मकाण्डानुसार प | 
भीविद्योपासना द्वैतवाद-जेसी प्रतीत होती ह | 2 
औयन्त्रमे त्रिकोणचक्र चंद गत सा 
रूप तथा भावनाशेय बिन्दन्तर्गंत को आत 
अतः सच्चिदानन्दके मनन ह 
जेसी प्रतीत होती है । अतः ' Fi 
बिद्योपासना द्वेताद्वेतवाद-खरूप ge र|. 
भीविधोपासनामें. तब | 
भावनाके लिये हेला । | 


A 


अहं देवी न चान्योडखि म 
सञ्चिदानन्दरूपोऽ हंमात्मानमिति 


ॐ श्रीओऔविद्या # 


>>> > _ 
> कर १ 
र ॥ 0 

| हर `] | 

॥ आह | 

| ह्य 0 बय || 

कि ) 

। | 

Pz 
|. 


ज ज्य हूँ, दसरा नहीं हुँ 4 प 
`| यात मै खयं देवीरूप ६» दूसरा नहीं ह । मै खयंब्रह्म विषय बन जाता है | अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डद्वारा भीचक्रो- 
तर > बोकसंतत होनेवाला जीव नहीं हूँ । मैं सचिदानन्द- पासना होती है | 


(४. जो तम हो वह मैं हूँ और में ही तुम हो 
झो | शरीर संविन्मात्र दै । ठुममे और मुझमें जो मेद है, 
आज्ञाके बरसे नष्ट हो जाय । यद्यपि मैं इस 
-सागरसे पार हो गया हूँ ओर मेरा कोई 


[क्षे आशा प्रदान करो | 
| पूजाके अन्तमें भ्रीविद्योपसक भावना करता है कि 
३ | भैपगुजनेति विमुख भीमेरवीके आश्रित हूँ, सर्वदा गुरु- 


| {ब देव, दनुज, यक्ष, मनुष्य सब कुछ हूँ । पूज्य और 
उसमे परम कं खयं हूँ । मैं पूजाविद्‌ हूँ । ओर पूजारसमय भी 
। इस प्रकारकी भावनाद्वारा 'जीवन्सुक्ताश्च कौलिकाः? 
नु है । सब बोहा | ए भगमवचनकी चरितार्थता होती है । 

| नरके भूपुरमें तीब्रजाग्रदवस्थाका, 'वृत्तत्रयमें मन्द- 
क विन्दु 2 | अहाना षोडशदरुमें स्वप्नावस्थाका और अष्टदलमे 
गाईस हुए। जाच समावेश किया जाता है । भूपुर) वृत्तत्रय, 
४९५ भरे अष्टदूछ यै चार चक्र पूर्वान्लायात्मक है | 
चार अवस्थाएँ साधारण प्राणी- 


देतवाद ou F आ चमं शानप्राततिकी साधन-खरूपा सप्तभूमिकाओं- 
0 लक | पात की । तथाहि---चतुर्दशारमे शुभेच्छा, 
2 दोरी गत | भष होता है । हक ओर अन्तर्दशारमै तनुमानसाका 
आदि ` = ह | भ तीन चतु 'शार, बहि्दशार और 


90 
पार पूजा” कस रशिणास्नां द 
| *गाम्नांयात्मक चक्र हैं । पुनः अकार 


| होती है | || क १ असंशक्ति 

|; असशक्ति ओर बिन 
प्‌; ब्ेन्दव- चरत र्र समावेश होता है ये आर ब्रि दुचक्रमे 
'महाबेन्दवचक | ७६... दुक । ये तीन चक्र अष्टार 


पश्चिमाम्नायात्मक चक्र हैं। इन 


कर्मकाण्डके विषयमें भ्रीचक्रके किस-किस चक्रमें किस- 
किस दर्शन-शासत्रका समावेश होता है, यह बात दिखायी 
जाती है । भूपुरमें चार्वाकदर्शन, वृत्तत्रयमे ( त्रबृत्तमें ) 
स्मृति-पुराणादि-दर्शन, घोडशदळ्मे बौद्ध-दर्शन, अष्टदलमै 
गाणपत्य-दर्शन, चतुर्दशारमै सांख्य-मीमांसा, न्याय वैशेषिक 
पातञ्ञळवेदान्तादि दर्शनों, बहिर्दशारमे वेदिक दर्शन, 
अन्तदशारमें सौर-दर्शन/ अष्टार ( अष्टकोण ) में वैष्णव- 
दर्शनः बिन्दुर्मे शैवदर्शन और महाबेन्दव-चक्रमे कौल- 
दर्शनका समावेश होता है | 

पूर्वाम्नायमें अज्ञानावस्थाके कारण देवताको खामी, माता 
मानकर और अपनेको दास, पुत्र आदि मानकर उपासना 
होती है और "पापोऽहं पापकर्माहं? 'तापत्रयाग्निसंतप्तं 
त्राहि सां परमेश्वरि ।! अथवा परमेश्वर | कहा जाता है । 


दक्षिणाम्नायमें “ज्ञानभूमिकाके पूर्वार्धसे इष्टदेवताको 
भैरवकी शक्ति और अपनेको भैरवरूपकी भावनासे उपासना 
होती है । | 
पश्चिमाम्नायमें ज्ञानभूमिकाके उत्तराध॑ होनेसे इष्टदेवता- 
को तथा अपने-आपको एक ही मानकर परमशक्तिरूप बनकर 
रचितयुवतिवेशास्मद्धिया ध्यायते सः !? भावना की जाती है। 
“परोऽहमपरश्चाहं परापरमयो5प्यहम्‌ ।' अर्थात्‌ (पर भी मै हूँ 


और अपर भी मैं ही हूँ तथा परापरमय मी में ही हूँ । अन्य 


नहीं है !? 

उत्तराम्नायमें पृर्णशानभूमिका होनेसे अपने-आपमें 
मन्त्र-मावना हो जाती है-'मन्त्रो$ह॑ मन्त्रकपोउद मन्त्र- 
जाप्यहमेव च ।---मैं ही मन्त्र हूँ और मन्त्रजापी भी में ही 
हूँ ।? मैं खयं मत्त्रकर्मा और मन्त्रवेत्ता भी हूँ ओर 
सबसे अन्तमै ऊर्ध्वाग्नायमे ज्ञानभूमिकाकी पराकाष्ठा हो 
जानेसे साधक अपने-आपको -सचिदानन्दखरूप मानता 


ती कक समष्टिरुप ज्ञानात्मक उत्तराम्नायात्मक- है? अर्थात्‌ अपनेमें सचिदानन्दकी भावना करता है । ऐसी 
> द्र ५ पराम्नायात्मक-चक्रमें महाबेन्दव॒ अवस्थामें यह समझता है कि--' श्रीविद्या अखिल आगम 

र 0000 ह पूर्णाशा है नामक तथा वेदान्तबिदित सबिदानन्दखरूपिणी हैं. ओर मैं 

दिं अ है और उसी महाबैन्दब॒तत्खरुप ही हूँ तथा देहान्तसमयपर्यत्त श्रुतिविहिंत विधिको 
शानकाण्डोपासनाका मानकर विमुक्त होकर भी उपासना करना मेरा कतव्य है 

वाह 

ति — eA * ण 
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कादि, हादि (एवं सादिः कहादि ) विद्याका उल्लेख 
अत्यन्त प्राचीन अन्थोमें प्रास होता है । ऋग्वेदीय “बहुबुचोप- 
निषद्‌?में कहा गया है कि “एकमात्र देवी ही स्टिक पूर्व थीं । 
उन्होंने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की । वे कामकलाके नामसे 
विख्यात हैं । वे ही श्टङ्गारकला कहलाती है । उर्न्हीसे ब्रह्मा 
उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए; रुद्र प्रादुर्भूत हुए । >>> 
वे ही अपरा शक्ति हैं वे ही शाम्भवी विद्या, कादि-विद्याः हादि- 
विद्या या सादिविद्या कहलाती हैं। वे ही रहस्यरूपा है । वे ही 
प्रणववाक्य-अक्षरतत्त्व हैं | ७» अर्थात्‌ सचिदानन्दखरूपा वे 
वाणीमात्रमें प्रतिष्ठि हैं' |! उसी उपनिषदूमें ओर भी कहा है-- 
“यचा एक अविनाशी परम आकाशामे प्रतिष्ठित हैं, जिसमें 
सारे देवता भळीमाँति निवास करते' हैं | उनको जाननेका 
प्रयास जिसने नहीं किया दै, वह ऋचाओंके अध्ययनसे क्या 
कर सकता है १? 

शाक्त-सम्प्रदायके कादि ओर हादिके आद्यखरूपका 
ज्ञान इसीसे उपलब्ध होता है । ललिता ओर दुर्गाका पर- 
ब्रह्मके रूपमें चिन्तन उपनिषदूमें किया;गया है। शक्तिके मूल 
पञ्चदशाक्षरी-मन्त्रमै “क वणे ओर:'ह? वर्णके आदित्वसे इन 
मतोंके स्वरूप बनते हैं ।. 

विद्याके विषयमे आदेवीमाहात्म्यमें कहा गया है-- 

विद्याः ससमखास्तव देवि मेदाः 

खिया समलाः सकला जगत्सु ॥ 
( मार्कण्डेय ० दुर्गा ० ११।६ ) 

शाक्त-साधनोंमं मन्त्र प्रधान साधन समझा जाता है । 
मन्त्रकी वाचकशक्ति और विमर्श-शक्ति--यह शक्तिका 
मूलरूप है | मन्त्रकी वाचक शक्ति “वाच्य देवताको प्रकाशित 
करती है और यही है-शाक्तसाधनाका प्रयोजन । झाक्तमतमें 


भोग ओर मोक्ष, उभयकी एकवाक्यता निरूपित की गयी है। ` 


सांख्य और वेदान्तकी तरह त्याग और वेराग्यको विशेष 


महत्त्व नहीं दिया गया है । स्रीजातिकी प्रतिष्ठा और 


३. ऋेदीय बहदुचोपनिष कल्याणम उपिद ऋणेदीय “बद्दवृचोपनिषदर 'कत्याण'का उपनिषदङक 
बिश्चेषाङ पृष्ठ ६४९ । सड 
२. वही । 
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% गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 


कादि गा हाट वियाजका ला 7 ७ हादि विद्याओंका स्वरूप 


( ढेखक- प्राध्यापक प० काकुभाई दुर्गाशक्कर दबे (भानु?) संस्क्रतसाहित्य-व्याकरण-बेदान्त-ज्यौतिप-आयुर्वेदाचारय, ति 
कृत्यतीर्थ, पालिविशारद, जेनदशनशास्त्री, संस्कृत-साहित्य-धमशास्त्र-पुराण-आयुवेंद उत्तमा, ज्योतिविशारद ) 
ड १ 


| f = = 

दी 

हरे री 0 

वन्द्नीयताके विषयमें इस सम्प्रदायमें वडा |््राबातार ` 

धर्म-साधनामें स्त्री सहायक है, ऐसा इन ह रा है क्योंकि 

है और इसे ये व्यावहारिक खरूप भी देते ह | बस | 

जब वाक्य देवताको स्पष्ट करे, तत्र वह विप्रान छ * 

ह रा | ह क ह शरीरका मनम 

प्रत्यभिज्ञा ) अर्थात्‌ “विद्यामय शरीरयुक्त होना है मन | 

रहस्य है |! | कि 
मूल परादेवता अर्थात्‌ शक्तितत्तका खब्प रिन 

और आनन्दमय है एवं उस मध्य आनन्दघन चेतसे ले। 

रेखाएँ प्रकट होती हैं । मध्यकेन्द्रपर बिन्दुका परभा रेह | कित की 

कहलाता है और उसमेंसे जो तीन छोटे बिनु फ | ~ 

वे ज्ञान) क्रिया ओर इच्छाके तीन (अपर नुमो F म 

इस मध्यकेन्द्रसे बळ प्राप्त करके जो. कोपरिर || - तीन ` 

उनको जोडनेवाळी रेखाओँसे सबिन्दु त्रिकोण मुले सिं |" पन प्रकारके व 


१ 
री शक्ति, रुदर 
का प्राधा 


काशे प्रकट होता है । वह विमश्श-शक्तिका आधर # त का 5 
न | | नो बहिगामी = 
|| या शिवतत्वात्म 
(AN पदो और वाक्य 
| $ शाक्त-ब्रीजर 
द । । रपरा अनुसार, अः 
wl | च्य 
सम्बन्ध मानते वि । 
बीच अनादि प्रकाइय-प्रकाशक सम्म . कं ॥ री रचना 


सम्प्रदायानुसार देवताका ब हिल । 


प्रकट होता है । परदेवता अर्थात्‌ व 
परब्रह्म या नादबह्मका आश्रय उस प्रकटीकरण हा 
होता है । साधकेच्छित परिणाम 


बैमवसे युक्त मूलतत्त्व UT विष 
निकाळनेमें अभी उदु नही हुआ है अयर । व्य 


यह शल्य “बिन्दु महाकाल 


॥ 


| 


£ 
Fi 


जा 
| 0" 


$ न होकर उदीयमान 
दाचाय, सं खतास 
ज्योतिविशारद ) 


होता है? तब वह सविन्दु वतुळ 
क्विन है ओर वही “स्वरूपस्य कलनात्‌? 


a 


दोयम बड़ा उद ख | है क्योंकि मल्त्रोदयमें उसके प्राकस्थका 
सा इन लोगों सप फ ह" 
मी देते है । ब मै | 
तत्र वह 'विद्यानम छ| ४ 

था शरीरवत्ता मन्त्रह्‌ | हरि 


ब्र 
नादविन्दु 


'शारीरयुक्त होना दे मा | २ उ 85 0) So 


| 
१ 


शक्तितत््वका सर्प चिन १ - 

' दव शक्ति, रुद्रपुरुष, ज्येष्ठाशक्ति? व्रझापुरुष, 
यु आनन्दघन चेहरे ह| ति Ces 
रपर बिन्दुका परधान के | है "कम है 5 छ प्राधान्य 
न छोटे विन्दु प्र | हारकम उत्पत्तिकम, 


न “अपर वितु | यति ओरतमोगुण । सोमब्योति और रजोगुण । 


रके जो. कोणबिदु खे|(॥ रसे तीन अवान्तर शक्ति और पुरुषोंका 
विन्दु त्रिकोण गले कि | तीन प्रकारके कर्म, तीन प्रकारकी ज्योति और 
मर्श-शक्तिका आवक १| शुंग व्यक्त होते हैं और उनपर एक ही 
बस | | इ का आभ्यश्च है; अतएव बह -ज्िपुराम्बा'के 
निन रा संस्कृतमें “योनि कहते हैं । अपने 
| कहते | करनेके समयकी उसकी सामर्थ्यको 
लि था शिव शक्तितत्वके बीजके साथ प्रणवके 
| ॥ पदें नादके त अकारादि वर्ण 
धाक 4. रचना सचेतन व्यक्तिके द्वारा 
(रक फा से निनित नी मिय 
किक ° अनुभवी उपासकोंको हुई हैं, उन्हीं 
| कभ ३ विधा? कहते हैं। 


| 
| बहर (> पुनः दो कुलेमि की जाती है- 


ff 

॥| 

t 
i 


} भिन री ) भ्रीकुछ | अतएव शाक्त-सम्प्रदायकी 


ei ष कहा 
शनी ल; ॥ विधाने दे इसकी योजना पीछेसे की 
(७६. पाटि तेका प्रारम्भ “क'कारसे 


त्य नही ग हि णका “”कारसे 

इतीे वई अ पि > के छे १ महामन्त्र यह है--८ 
री दै | । ` सेक 2] ही? ड क दे 
कळाले अर्घ ह ११ दादि विद्याका 


फेल 
३ 
०५ _ होहसकलहीसकल हीं। 


# कादि और हादि विद्याओंका स्वरूप + 
| न ऱ्य य यमय या याची 
दलन भावयुक्त होता है और अपने कार्यबिन्दुर्मेसे तीन अवा 


| चता है। उसीका अन्य नाम “आधा? अथवा ` 


र न्तर परिणाम प्रकट होते 
९--( १ ) अपरबिन्दु, ( २ ) नाद, (३) बीज । उनमें 
अपरबिन्दु चेतनमय है, नाद जडाजड है और बीज जड 

। अपरबिन्दुका दूसरा नाम «ब्दब्रहा! हे | उल्लिखित 
त्रिकोणकी उत्पत्ति तीन रेखाओसे हुई है; उसीको 'त्रिपुर- 
बीज?-णऐसा नाम मान्त्रिको द्वारा दिया गया है | निम्नलिखित 
कोष्ठकसे उसका खरूप अधिक स्पष्ट होता है-- | 


क अ (त्रिकोणके अनुसार ) 
बीज अपरबिन्दु शक्तिका प्रसरण रेखा- 
द्वारा होता है| 


वामाशक्ति, विष्णु-पुरुष, 
क्रियाशक्तिका प्राधान्य 
पालनकर्म, 
सूर्यज्योति और सत्त्वगुण । 
कादि विद्याके उपासक--अगस्त्य ऋषि हैं ओर हादि- 
विद्याकी उपासिका हैं--अगस्त्य मुनिकी पत्नी लोपामुद्रा । 
तान्त्रिक आगमोंमें “काम ही परम शिवका नाम हैः--ऐसा 
कहा गया है । 'कादिः-विद्याके प्रति भ्रद्धान्वित होनेवाले 
प्रथम आचार्य हैं--भ्रीपरमशिवः दुर्वासा, हयग्रीव ( विष्णु ) 
और अगस्त्य । कादि-विद्या मुख्य है ओर हादि गौण । 
ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत 'श्रीललितासहखनाम'की प्रशंसा- 
प्रसिद्धि तन्त्र-साम्प्रदायिक उपासकोमें उच्च कोटिकी है । 
उसमें उपोद्धाताख्या प्रथमा कलामें ( छोक-संख्या १७ ) 
कहा है-- 
तन्त्रेषु लङितादेव्यास्तेपु सुख्यमिदं सुने । 
श्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र कादियेथा परा ॥ 
इसके ऊपर सर्वतन्त्रखतन्त्र तान्त्रिकप्रवर भीभास्करा- 
चार्यजी प्रणीत 'सौभाग्य-भास्कर' नामक माष्यमै कहा गया 
है कि--'पुंदेवत्यामन्त्राः खीदेवत्या विद्या इति सन्त्र- 
विद्ययोरलक्षणमेदोऽप्यस्याः शिवशक्तिसामरखसखूपत्वादुभया- 
त्मतेति द्योतनाय मन्त्राणां. सध्ये विद्येत्युकम्‌। एतदेव 
देवताध्याने ऐच्छिक विकल्पः साते । (ख्यं वा स्परेद्‌देवी 
स्रीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ ।' अथवा 'निगुणं ध्यायेत्सञ्चिदानन्द- 
छक्षणस्‌ ।' इति मालामन्त्रेअपि खीपुंसमेदेन भेदः । ५ २ > 
कादिः ककारः आदियस्य सा कादिः कालीशक्तिः--इति 
तन्त्रराजप्रसिद्वकादिनामशत्तयभिक्र चा । अतएव 'कादिसंज्ञा 
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४३४ # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 0 
मा ओपन श FF च्च 
भवदूरूपा सा शक्तिः स्वसिद्धये’ इत्यादि । तत्रैव देवीं शिवः शाक्तिः कासः क्षितिरथ रवि बोळ वा 


प्रति शिववाक्यम्‌ । सा च 'कासो योनिः कमला चञ्रपाणि- 
गुहा हसा मातरिश्वाञ्नमिन्द्रः । पुनयुह्दा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ । इत्याथर्णेः पठ्यमान- 
चैपुरसूक्तस्थायासच्युद्ष्टता । ( यह सन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है, 
इसका अर्थ नीचे टिप्पणीमें दिया गया है) आगे चलकर 
उसी स्थानमें भास्कराचार्य कहते हैं--त्रह्माण्डादिकटाहान्त 
जगदद्यापि इश्यते? इत्यादेगुर्सुखैकवेद्यो रहस्यार्थो न 
हादिविद्यासु समञ्जसः । 'चत्वार ई बिश्रति क्षोभयन्तः? 
इत्यत्रापि कादिपक्ष एव स्वरस इति लोके । द्वादिपक्षेऽपि 
तुल्यं तु रहस्यम्‌ । % > > > तन्त्रराजे तु तृतीयकूटस्येव 
ग्रथमसुद्धारेण तत्रैवेकाक्षरनिवेशेनान्ययोः कूटयोः छाघ- 
चेनोद्धाराय हादि विद्येवाइता इति ज्ञेयम्‌। अतएव त्रैपुर 
सूक्ते "षष्ठं सप्तमथ वह्विसारथिम्‌? इत्युक्तवा कादेः पश्चादेव 
हादेरूद्धारः कृतः । 'शिवः शक्तिः काम? इति । सौन्दयं- 
छहरीस्थइलोकद्वयं द्वेधापि व्याख्यायते इति दिक्‌ । 

` ( ललितासहस्रनाम पृष्ठ ९-१० ) 


भगवान्‌ शंकराचायंजीने समय-मतानुसारेण शाक्त- 
सम्प्रदायके मन्त्रके खर्प और उनके उद्धारका दिग्दशन 
न्वमत्कारजनक शैळीमें किया है। उनकी सुप्रसिद्ध रचना 
“सौन्द्यल्हरी'के अनुसार विद्याको ‹कादि?मत कहा गया 
है । उल्लिखित सौमाग्यभासकरमे निर्दिष्ट इलोकद्वयके क्रमाङ्क 
हे--३२ ओर ३३ | इनमें बत्तीसवाँ इलोक जैसा कि ऊपर 
कहा है--इस प्रकार निम्नलिखितानुसार है-- 


३. अथववेदीय देव्युपनिषद्‌ ( देव्यथवशीषंस्‌ ) में इस मन्त्रका 
संख्या-क्रमाङू १४ है । इसका अर्थ है- “काम ( क ), योनि 
(ए ), कमला (ई), वञ्जपाणिः-इन्द्र (ल), गुद्दा (हीं ); 
हृ, स वण, मातरिश्वावायु (क), अञ्न (ह) इन्द्र ( छ), पुनः 
गुहा ( हीं ) । स, क, ल-वणं और माया ( हीं ) यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूळ विद्या है और वहुरूपिणी है । 'शिवशक्त्यमेदरूपा, 
ब्र्मा-विष्णु-शिवात्मिका, सरख्ती-लक्ष्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्धो- 
पासनात्मिका, समरसीभूतशिवशक्त्यात्मक ब्रक्मखरूपका निर्विकल्प 
शान देनेवाली सवृतत्तवात्मिका महत्रिपुरसुन्दरीः--यह इस 
मन्त्रका भावार्थ है । यह सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है और पन्चदशी 
“कादि श्रीविद्या' के नामसे प्रसिद्ध है । देव्युपनिषद्‌ “उपनिषदङ्ग' 
“कल्याण” पृष्ठ ६४७ | 
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स्मरो हंसः शक्रस्तदनु F | तारिणी 
असी. हस्केखामिस्तितृजिरस रेप | कै ही 


इस इछोकके विषयमै विवेचन करते हुए भा 
सुप्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवादक पं० श्री० आर, इ. १ 
शास्त्री महोदयने लिखा हे-- ह 
अस्यकाय 


There are two Vid ds, kik ह 
Hadi. Lakshmidhara Holds that ( - 
Mantra refers to the Kadi Vids, सर १ 2५ पर्याय 
others of repute say tha: it apple हि इन्द 
the Hali Vidya, Lakshmidharaisi| ण अथा षसः 
by many in Southern India आं है योम सूर्यको 
other view prevails in the North झग मलमे कचित्‌ 

इस मन्त्रके प्रयोगानुष्ठानके लिये चित्रालक त अ प्रकरणं | 
संस्करणेमे दिया गया है ओर निदेश आमा] प्रचित है | द 
सुवर्णनिर्मित पत्रपर इस मन्त्रके बीजाधर अर ता मी 


लिखकर ४५ दिनोंतक प्रतिदिन इस मतरससा ह| पथ कहा है। 
एक हजार जप करनेसे रससिद्धि ( Alcs रं रे ठ 
होती के. से! 
P०७९7 ) प्राप्त है है। हा त 
लक्ष्मीधर और अरुणामोदिनी टीकाओंके ज्य 0 
इलोकद्वारा सूचित “कादिः अ ति वा का ८ 
मन्तोद्धारका स्वरूप यहाँ उद्धृत नही लक | रा 


पाठक उसी अरन्थमै देखें | 
दादि विद्याओके विषयमै चर्चा 


यथा 


h । १ 
सौन्दर्यलहरी ( 580707१ है 
५- . 
Co, Led. Madras दारा ४४) 


४११ 

अंग्रेजी विभाग ) ९ क 

सस्कृत ७. 
अरुणामोदिनी टीका । 


७ 
“>>> 
om TS — 
~ 


> प्रतिमा-निमोणका रहस्य % 


च > Op का 2 
. काढीमत; हाथको भ्रीजिपुरामत तन्त्रके सप्तम परळमे 


विर्य राह ती रिः शोक | हे अर काद्यको इन तीनों सम्प्रदायोंकी दीक्षा और उनके f 


जच रफ ह । को तारिणीमत कहा गया है। इसी शक्तिसज्ञम- उपासनाक्रमके विषयमै सविस्तर वर्णन किया गया है |“ 
नासप्ा ।-] णका 
अः प्रतिमा-निर्माणका रहस्य 


इस अस्पकाय लेखमें “प्रतिमा'निर्माणके निगृढ़तम 
० ४009 एका उक्षन यथाशक्ति स्फुटख्पसे प्रतिपादन किया जा रहा है । 
भ्र हना |g प्रह, विम्ब) Ua और शिल्प आदि 
aT दश शब्दके पर्याय हैं । वेदोंमें प्रायः प्रतिमाके लिये 
kshmidharaisfolo | दः अथवा शिप? शब्दका प्रयोग होता है ऐतरेय आदि 
bern ताच {तमन्यम सूर्यको प्रजापतिकी प्रतिमा कहा है | इसका 

in 0८ शग | हेग म्लॉ्मे कचित्‌ उपमा-अर्थमे भी होता है। उन 
[नके लिये चित्रा ख़त रि षः प्रकरणं छिङ्गम्‌ न्यायसे अर्थविशेषका निर्णय 
र निलम कहा ग त प्रलित है दर्शन और पुराणोंमें 'प्रतिमा!के लिये 
त्रके बीजाक्षर ॐ पक 9 रका मी प्रयोग होता हे । पुराणोंमें सूर्यको 
[दिन इस मन्त्रखरा छेष कहा है। ध्सांख्यःदर्शनमें प्रकृति अथवा बुद्धिको 
सिद्धि (40९५७ "हो गया है । 'छीनमथं गमयति इति 
है । द्यानामावरे | । 'इसनिरुत्तिसे प्रकृतिमें लीन परमात्मारूप ( शिवरूप) 


दिनी टीकाओंके गा] घन करनेसे वह लिङ्ग है, हेतु हे ।? तन्त्रेमि बिम्ब, 


दि? और ह प आदि शब्दोंका :प्रतिमाके लिये प्रयोग होता है । 
दत महती प्रतिमाका लक्षण 
। || मयने प्रतिमाका र 
चर्चा ययाखात | क लक्षण “सइशं शिल्पम्‌? प्रतिमा किया 
( विकार 7 तिलः). शिल्प: विधास पदे 0000 0000 तदाकार ( प्रतिरूप ) शिल्प 
शाक्तिं मे | पल हे Shana Shastri 
च देवि दि ७६७ ३ म 3. 
ल्यं वर (प ०, 


/ णा ८) १९ | (५) त्कल्याण' 


RN | फणा Enel, h 
0१8४9 नि ॥ प क पु, पया lation and 
रां प्रकाशित 9 ४१७. i by Dr न्त्रम्‌ । 
) है|, पय 


५ > रन | ( 


Published by the gracious permission of H. H. र 
mmu and Kashmir in the year 932. (२ ) हिँदःतत्तश्ञन नो इतिहास) उत्तराव, 


|) पक = औनमेदाशकरदेवशकर महेता, बी ० ९०, प्रकाशक--गुजरात वनोक्युल्र सोसायटी, अहमदाबाद (सन्‌ १९२५) । 
प्रकाशक श्रीफावस गुजराती सभा, वम्बई। (४) 'सिद्धान्तसार' लेखक प्रोफेसर श्रीपणिलाल-नमुमाई दिवेदी 
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( छेखक-अनन्तओ जगहुरु रामानुजाचायं औपुरोततमाचायं रंगाचार्यी महाराज ) 


(कारीगरी ) को “प्रतिमाः कहते हैं। अश्व-सह शिल्प 
अश्वकी “प्रतिमा? ( मूर्ति है । गज-सदृ आकार गजकी 
“प्रतिमा? है । इसी प्रकार हिरण्यगर्भ ( ईश्वर ) सहश शिल्प 
( शालग्रामशिला ) मी हिरण्यगर्मकी “प्रतिमा? है । जैसे 
आकारामें हिरण्यगर्भ ( प्रजापति ) की स्थिति है, उसी प्रकार 
“हिरण्यगर्मशिला? ( शालग्रामशिला ) की भी है । अतः यह 
शिला प्रजापतिके सौसाइञ्यके कारण उसकी “प्रतिमा? है 
और “हिरण्यगर्भ” नामसे प्रसिद्ध भी । 


निराकारकी प्रतिमा 

प्रतिमा और प्रतिमेय-माव इन्द्रियग्राम साकार और 
रूपवान्‌ पदार्थतक ही सीमित हैं । अतीन्द्रिय निराकार और 
नीरूप पदार्थकी “प्रतिमा? असम्भव है | परंतु अतीन्द्रियः 
निराकार और नीरूप पदार्थके शान और उपासनाके निदानके 
शास्रसे 'गुण-क्रियानुसारेण क्रियते रूपकल्पना' के अनुसार 
प्रतिमाकी कल्पना की गयी है | 

निदान-शास्र 


निगम (वेद), आगम (तन्त्र-पुराण )-दोनोमें “निदान! 
विद्यासे पदे पदे व्यवहार है । इस व्यवहारके प्रवतंकोंका 


र) ्रीविद्याणेवतन्त्र Shri VidysrnavarTantrs Part ]. Edited by Ramchandra Kak 


. Shri [BariSinghji 


with three Sanskrit Commen- 
tri and Shri Karra 


| वाप B, icati 
॥ रेक्तिक् पे. प्‌, Publishers M/s Ganesh Co. गछ, Madrss year of Publication 


>>. >>. 


७ र आग 3 चच नेदानाःःके रूपमै निरुक्त) आदि ग्रन्थोमे 
गौरवपूर्वक स्मरण किया गया है । दुःखके साथ कहना पड़ता 
है कि अनेक उपयोगी विद्या-कला-शास््रेके साथ निदान- 


, शास्त्र भी: छ॒प्त हो गया है | इस शास्त्रके विस्मृत हो जानेसे 


ही परमोपयोगी अनेक पौराणिक आख्यान और उपासनाके 
लिये विहित प्रतिमा-विधान आज अशोंके ल्यि असम्बद्ध और 
अनुपयुक्त-से प्रतीत होने लगे हैं | 

कोशग्रन्थम (निदान त्वादिकारणम्‌? से “निदान? शब्दका 
आदिकारणता-रूप अर्थ प्रसिद्ध है। परतु वैदिक ब्राह्मण- 
्रन्थोमें व्यवहृत “निदान? शब्दका अपना पारिभाषिक अर्थ 
है । वेदिक ग्रन्थोमे निदान शब्दका प्रयोग ‹संकेत-विद्याशमे 
हुआ दै । “अमुक भौतिक पदार्थको अमुक तत्तका सूचक 


 समझो?---यही निदान है । 


तत््ववाद-परिशीलनपरायण विद्वानोंका आदेश है कि 
“अहोरात्रवत्‌ परस्पर असमानःधर्मा दो पदार्थौका जिस 
संकेत-विद्यासे सम्बन्ध भान लिया जाता दै, वही विद्या 
“निदान विद्या? है। जिसे दार्शनिक भाषामै “आहार्यारोप 
विद्याः कहते हैं । लोकःव्यवहारके अतिरिक्त शास्त्रीय 
व्यवहारोंमं विशेषतः यज्ञीय कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड एवं 
पौराणिक आख्यान-प्रकरणोंमें “निदान विद्या’का विशेषतः 
उपयोग हुआ है |? 

वेदमें निदान-विद्या 

१-यजमानो वा एष निदानेन यद्यूपः । ( शत० ) यश्ञमें 
व्यवहृत काष्ठमय प्यूप यजमानका “निदान? है । अर्थात्‌ 
संकेत-विद्यासे यूपको यजमान समझा गया है । 

२-अग्निवों एष निदानेन यदाग्नीध्रः। “आग्नीधघरः नामक 
ऋत्विक्‌ अग्निका “निदानः है । 

३-वाग्वे सोमक्रयणी निदानेन । 

सोमक्रयमें साधनभूता एक वर्षकी लाळ रंगबाळी 
बिया वाणीका “निदान? है | 

४-/पुतद्दै चतुहोंतणां निदानम्‌? इत्यादि शतशः स्थलोमे 
“निदान? शब्दके संकेत-भावात्मक आहार्यारोपात्मक अर्थका 
ही प्रतिपादन है । खयं मूलसंहितामें भी इसी अर्थमै 
“निदान? शब्दका प्रयोग हुआ है । | 

“उदुलियाणामखजशिदानम्‌ |? यहाँपर “निदा 
कर द्‌ न? शब्दका 
“संकेत-रूप? अर्थ ही ऋषिको अभिप्रेत है । 
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वर्णन किया गया है| अब कतिपय आग कणे ` त ६ वै महान्‌ 


राज्यका निदान “छत्र” है। शासनका निदान द | पहृदुक्य) महात्रत 
एथिवीका निदान “पद्म? है । मोहका निदान भु गौर अथर्व ही चा 
| हैँ। यीय प्रात 
| नामक तीन सवः 
परहमोदन? ओर ' 


और ब्राह्मणसे वह 


निदान-विद्याकी व्यापकता 


केवल वेद, पुराण और आगममें ही--'निदामीश| 
उपयोग है, अथवा हम आये ही “निदान-विद्या! पे को र है। गायत्री 
करते हैं--ऐसी कल्पना अनुचित है। काण ११. व जगती नामक 
मानवोंके व्यवहारोंमें 'निदान-विद्याः से व्यवहारी नर] ह है। यहाँ 
है । अमूर्तमावको समझानेके छिये मूरवमव (ह| ० अहोरात्र 
- + ह्म “एक नाम है | 
का सहारा लेना अनिवार्य होता दै। अदूर भे] , 
ड ५ (काले? रंगके बत्ती र|." गखुके आच्छ 
प्रकट करनेके लिये मूर्त “काले? रंगके वज) | कायूपमः ड 
केतुमाळ ( यूरोप ) र 
शान्ति और छाल रंग आपत्तिका 
विश्वप्रसिद्ध है । 


अमूर्तकी निदानसे शूक | अभ 

€ यश ।क्‍ ¢ निःविद्य 

अथर्ववेदके “गोपथ? ब्राह्मणमें अर्म vs 
की *निदानःविद्याःसे मूर्तिकल्मनाकी उल्हेल | ग 
उपलब्ध है । ह 
क्र र्म क RR भतु प्‌ 

॥ १ भतुर्मुज, अ 

भिधा बढो दषम | गाइ 
महो 0 भावकी याली } पीर 

इस क्राचामे व्यवद्दत निद | काह 
«शोपथ?ने की दै । | हे 
ल्वत्वारि शङ्गा इति टश दत का 


पादा इति । सवनानि एवं । & दाष 
वेव । सत हासो अस्यति? 


त न्स 
निदानःविद्या ` | पख कतो आहाणस्‌ । शुभा रोरवीति इति; एष ह वे 
दै | षवद रोरवीति । महो देवो मत्यान्‌ आचिवेश इति । 
लि जी | (हवे महान देवो यत्‌ यज्ञ पुष मत्यान्‌ आविवेश ।? 
छाओं मो मे | मलमे जूति अतएव नारायणमूर्ति सूर्यरूप यज्ञका वर्णन 
दान त्वखमः है हद ३ अग्नीषोम ोनेसे व्यञ्च' कहलाता है । 
' रंग है। कोषका गदर | द चाद्री नाडीके द्वारा रसवषण करता हुआ सम्पूर्ण 
निदान “सफेद सारक ओका पालन करता है; अतएव यह रसवर्षणात्‌ “घमः 
जयका निदान वक्ष || है।इस महादेवरूप महाविष्णुके सूयपुरुषात्मक यशपुरुषके 
हदु महात्रत पुरुष ब्रह्मरूप-तत्त्वात्मक ऋक्‌) साम, यजु 


। शासनका निदान दर्श. र र दो 
है । मोहका निदान पुष) भोर अथर्व ही चार सींग है । चार सींग चार वेदोंके निदान 


माला? है। | ६। यशीय प्रातःसवन) माध्यन्दिन सवन और सायंसवन 
॥ ०३ ~ ७ 

याकी | नामक तीन सवन ही त्रलोक्यप्रतिडात्मक तीन चरण हैं । 

याका व्यापकता | ब्रह्ैदन' ओर 'प्रवग्य? नामके दो मस्तक है । मन्त्र, कल्प 


आगममें ही--'निदा्मीश] ोबरा्णसे वह आवड है मर्यादित दै । विष्णुकी यही दामो- 
पर ही “निदान-विद्याः रे व्ही. ता है । गायत्री, उष्णिक्‌) अनुष्टुपूः बहती) पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ 
अनुचित है। काण ह] गर बगती नामक सात छन्दोसे वह सात हाथवाला प्रमाणित 
“विद्या? से व्यवहारी नती ऐे रा है। यहाँपर “छन्दः? शब्दसे क्रान्तिवृत्तीय सस अश्‍व- 
के जयि मूतभाव (छ| ` राप अहोरात्रवृत्तोका ग्रहण दै । अहोरात्रवत्तोंका «छन्द? 
होता है। अमूत गेम मै ए नाम है । उनको “छन्द? इसलिये कहते हैं कि वृत्त 
ले? रंगके बलको | आच्छादक ( आकारसमर्पक ) हैं । ऐसा यह 
| भी प्रचलति है । €| रुम प्रचण्ड निनाद कर रहा दै | यही महादेव मरण- 


i 
आपत्तिका सूचक है| । मी मियो आत्मा है । इस प्रकार *निदान-विद्याःसे 
केल्पनाका उद्गमस्थान वेद ही है । 
नसे मूर्तिका ह ग मूति-कल्पनामें व्यवस्था 
ह यश hf ¢ ४ | मूर्तकी ति 
ब्राह्मणमें अ भे निविदयाःसे अ मूति-कल्पना भी सहेतुक 


Sh द-चूळ 
कल्यनाका उस | छ SS आबद्ध है | देवताओंके विग्रह शुक्ल, 


। | 
पडे खे कृष्ण आदि रंगभेदो; सौम्य मुख अथवा 


हट, 
अस्य कहे | i अथवा कूर-दृष्टि आदि भावभेदों। एक- 
| सप्त | भेषु आए... ले आदि मुख-संख्या-मेदों; 
. रोरवीतिं अवि! | शप, हिमा दशभुज एवं शतभुज आदि सुजामेदों; 
रो म्या छ शं पीता * सुवर्णकुण्डल एवं सर्पकुण्डळ आदि 
निदान“ मावी | भ आरि र्‌ नीलाम्बर) शुक्लाम्बर) व्याप्रचर्म 
| ' भसे, र सुपण जि ) हंस) वूषभ) 
था एते ३ भा स ख आ वाहनमेदों; द्विनेत्र, 
क इति। ण) 4 नै संख्यामेदों एवं शङ्ख चक्र, 
डालो १ अग्नि, टंक, शूल, कृपाण, मृग एवं 
तथा सहेतुक और प्राकृत नियसाँसे 


॥ ु २ प्रतिमा-निर्माणका रहस्य # 
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आबद्ध हैं । इन भेदोंके सहेतुक रहस्यपूर्ण निदान-भार्वोका 
'तन्त्रराजतन्त्र' इस रूपमै वर्णन करता है-- 


क्षित्यादिभूते: सत्त्वादिगुणेरेकेकसंहते SX ० वैः | 
एकद्व्यादिसमारब्धैवणाका रेस्तु शक्तयः ॥ 
असंख्याता भवन्त्यासास्‌ `` -.. | 
आसां सुखमुजादेहविधानं श्वणु पार्वति ॥ 
युख-भुजा-पंख्या 


देवताओंक़े एकमुख, चतुमुंख, पञ्चमुख एवं षण्मुख 
आदि मुख-संख्याभेदों; द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टमुज एवं 
दशभुज आदि भुजासंख्याभेदोंका रहस्य 'तन्त्रराजतन्त्रःके 
टीकाकारने इस रूपमें कहा है--«भूतांशानां गुणांशानां 
समसंख्यागुणनात्‌, एकढ्वयादिद्शदशांशगुणनाञ्च संजाता- 
नामासां मुखमुजादिभेदः सम्भवति ।? 

अर्थात्‌ “सत्त) रज ओर तम्प तीन गुर्णोसे परस्पर 
प्रथक-प्रथक्‌ सम्बद्ध प्रथिवी, जळ, तेज, वायु एवं आकाश- 
रूप पञ्चमहाभूतोमेसे एक भूत अथवा दो भूतोसे समारब्ध 
मूर्तियोंकी मुखसंख्या ओर सुजसंख्यामें नाना प्रकारके भेद 
हो जाते हैं । 

पञ्चमुख-दशहस्त महादेव 

(क्षित्यादिभूतेः नियमके अनुसार आगममें महादेव- 
की पञ्चमुखी और दशहस्ता मूतिकी कल्पना इस रूपमें की 
गयी है-- 

सुक्तापीतपयोदसमौक्तिकजपा्वौमुँखैः पन्चसि- 

स्त्यक्षेरश्चितमीशसिन्दुमुकुट पूर्णन्दुकोटिप्रभस्‌ । 

टङ्क झूलकृपाणवन्नदहनान नागेन्द्रघण्टाङ्कुशान्‌ 

पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ञ्वराङ्ग भजे ॥ 

पञ्चमुखोंके पीत, नील, शुक्ल आदि पाँच 
रंग,  पञ्जमहाभूतोकी शक्तियोंके उन्मेषके निदान 
हैं । 'विष्णुधमोत्तरपुराणः्का आदेश दै कि 'महादेवके 
पाँच मुखोमें पूर्वका सुख “भूमि? है। भौमशक्तिके उन्मेषके 
कारण उसका रंग पीला है | इसका विशेष नाम “महादेव? 
है। दक्षिणका सुख “अम्निः है । आग्नेय होनेसे इसका रंग 
लाळ है | इसका विशेष नाम “भरव? है । पश्चिमका मुख 
“वायुर है । वायव्यशाक्तिके उन्मेषके कारण यह धूम्रवर्ण 
है । इसका विशेष नाम “नन्दी? है । उत्तरका मुख जल! है, 
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याह कह हरा -- उन्मेषके कारण यह शुक्ल है । इसका विशेष 
नाम “औमैयर है | ऊर्ध्वमुख “आकाश! है । आकाश-शक्तिके 
उन्मेषसे वह नीला है । उसका विशेष नाम “सदाशिव? है। 
महादेवके सब मुखोंमें विद्यमान तीन नेत्र, सोम-सूय-अग्नि- 
रूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । पाँच मुखोंमेंसे उत्तरका 
(औमेय” मुख द्विलोचन ही है । उसका नाम “वामदेव? भी 
है । उसके द्विलोचन होनेका कारण यह है कि वह 
सौम्य दै । 


भुजा-संख्या 

“प्रतिवक्त्रं भुजद्वयम्‌ नियमसे पञ्चमुख महादेवके 
दश-हस्त, दस प्रकारकी क्रियाशक्तियोंके निदान हैं । दश- 
हसतेमि विद्यमान दश-आयुधविशेष तत्तत्‌-शक्तियोके निदान हैं । 
इनमें “टंक आग्नेय-तापका निदान है । “झूल? वायव्य- 
तापका निदान है । (वज्र ऐन्द्र-तापका निदान है । 'पाश? 
वरुणसम्बन्धी रज्जुपाश ( बन्धनशक्ति ) का निदान है। 
“खड्ग? चान्द्र हेतिका निदान है । “अद्भुशः दिव्य हेतिका 
निदान है । धघण्टा» ध्वन्यात्मक शब्दका निदान है । 
“नागेन्द्रः विषसंचारनाडीका निदान है | परम्परया संहारका 
निदान है । “अग्निज्वाला? ज्योतिर्भावका निदान है। 
और “अभयमुद्रा शान्तिका निदान है । 


देवताओंके भिन्न-भिन्न रंगोका रहस्य 


देवताओंके शुक्ल, नील एवं पीत आदि विभिन्न रंगोंका 
रहस्य (तन्त्रराजतन्त्र”में इस रूपमै उपलब्ध है-- 
भौमाकाराः पीतवणी: स्वी: स्तस्भनकारिका; | 
आप्याः सच्चगुणाः सर्वा: सिताकाराः समीरिताः ॥ 
ताः सवा शञानशान्तिश्रीकीतिसोभाग्यसुक्तिदा: । 
आग्नेया राजसा: सर्वा लोहिताकारसंयुताः ॥ 
वश्याकषणशान्तिश्रीसौभाग्य वजयप्रदा: । 
वायुरूपा धून्रवर्णाः सवा द्वेषादिकारिकाः ॥ 
नाभसा नील्वर्णाता मारणोत्सादयोः स्खृताः॥ 


इन इलोकॉर्म देवताओंके देहगत पीत, शुक्छ, नील 
एवं छाल आदि रंगोंका रहस्य एवं उनके ध्यानका फल 
कहा गया है। परथ्वी-तत्तप्रधान देवताओंका रंग पीला होता है। 
पीतवर्ण ( पीछा रंग ) स्तम्भनकारक है । जल्शक्तिप्रधान 
देवताओंका रंग शुक्ल होता है। शुक्ल रंग ज्ञान; शान्ति, श्री, 
कीर्ति, सौभाग्य और मुक्तिका दाता है । आग्नेय-शक्तिरूप 
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आकर्षण, शान्ति; श्री, सोभाग्य और विजयका र ) पेन १ 
वायुतत्त्वप्रधान देवताओंका वर्ण (रंग) हुआ गा] 
धूप्ररंगके कायं उच्चाटन आदि हैं। आज | 
देवताओंका रंग नीला होता है | नीलवण व्य 
उत्सादन ( उच्चाटन ) आदि कार्य करता है। क 
शुणभेदसे मूतिभेद 
एक ही देवताके गुणमेदसे होनेवाले निरा | 
अनेक मूर्तिमेद और नामभेद हो जाते हैं। नाग. | 
पनिषद्‌का आवेदन है कि एक ही अम्ययात्मा मेन | 
आनन्द, विज्ञान, मन) प्राण ओर वाकरुप पाँच बबा 
इन पाँच कलाओंके कारण एक ही महादेवकी कलामेदसे मिरर 
भावोंके भेदसे पाँच मूर्तियाँ हो जाती हैं। इनमें आनन्दकलाच 
“मृत्युञ्जय शिव? हैं विज्ञानकलामय रूप 'दक्षिणामूर्तिख। | (खेत ) अ 
मनःकलामय रूप “कामेश्वर शिव’ है | प्रा़हम छ | पूरके मोलि ( 
“पञुपति शिव? हैं | इन्हींका नाम नीललोहित भो है।बई | निदान है । कामे 
कलामय रूप “भूतेश? शिव हैं | इनमें “बुष शि घानों और 
और दक्षिणामूर्ति? शिवके ध्यान और उनके निदाने | देखना आवश्यव 
वर्णन किया जाता है-- | पाश्वर 


निदान “अक्षमाः 
पढ्तछमै निहि 
अत्यन्ताभावका 
आग्नेयरुप तीन 


मृत्युञ्जयका ध्यान और उसके निदान | पाञ्चरात्रत 
चन्द्राकीग्निविलोचन स्मितमुखं पद्चद्वयान्तर्खि | | भेदक मूति-भेर 
मुद्रापाशस्ट्गाक्षसूत्रविळसत्पाणि हिमां | बु संहितार्क 
कोटीरेन्दुगलत्सुधाप्ळुततनु प ' देवतेह प 
कान्त्या विश्वविमोहनं पञ्ुपतिं सरव्युअय क) स एव ब 
( शारदातिल्क १८ । ह | मूत॑यो 
निदान-भाव--आनन्दकलाप्रधांन न्न पेतससस्थ 


कमलपर विराजमान हैं | एक लो 
पुस्तक है । तीसरेमें अभयमुद्रा है| च॑ 
“कमल? आनन्दघना प्रतिष्ठात्मिका 


“माळा? शब्द ब्रह्मात्मक स्फोटक बा त भद्र 
ज्ञानका निदान है । 'अभयमुद्रा' न ष 
है, जो अमयरूप है । “खग? चर 2. 
दक्षिणामूर्तिका ध्यान त मि जड 
व्याख्यासुद्राक्षमाळे तयि | । ए भश) : 
बिश्राणो जाजुमूध्नो पहतकनि सूप कि | क्त 
का 
सोवर्ण योगपीठे लि शुद्ध शिव यँ ह 
क्षीरामश्चन्द्रमौलिरवितरतु | 


(| धय न र मन ला 
र जका दाता का प्रतित हैं । मध्यमे बिष्णु प्रति्ठित हैं । अन्तिम 
य) बैआस शेत त्त्र महादेव प्रतिष्ठित दै । ध्युद्ठुम' अश्वत्थ 
द । आकाय रामय होनेसे वह ज्ञानसे सम्बन्ध रखता है । 
. | नील्वण माण सौर-्रझाण्डका निदान 'सोवर्ण योगपीठ? है । 
मं ऱ्य है। | वसे सम्बन्ध रखनेवाळी वर्णलिपिमय अर्थात्‌ 
तिभेद ग्नालिका छिपिमय “कमल? है । एकाकी शक्तिका निदान 


। (क वकत्रः दै । सर्वकामसिद्धिका निदान “वर-मुद्रा' है । 
व्याख्यामुद्रा? शानदातृत्वका निदान है। अखण्ड स्फोटका 


ही अव्ययात्मा महादेश | [दान 'अक्षमाला? है। “कलश? ज्ञानामृतका निदान है। 


र वाकूख्प पाँच क्र! | प्रदतलमें निहित “अपस्मारः नामक असुर अज्ञानके 
हादेवकी कलामेदसे निद | अयन्ताभावका निदान है । धतीनं नेत्र’ सोम, सोर और 


| इनमें आनन्कशमत्न | आमेयरुप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । “देहगत क्षीराभता? 
रुप 'दक्षिणामूतिशि/| | ( खेत्य ) आत्मज्ञानप्रदा शक्तिका निदान है। दक्षिणा- 


य? हैं | ग्रम छ | पूर्तके मौछि ( मस्तक ) में विराजमान “चन्द्र? श्ञानेश्वर्यका 
नीललोहित भी है।बई | रिदानहै कामेश्वर शिव, नीललोहित और भूतेश शिवके 
| इनमें 'मृलुक्य कि! १ घानों और ध्यानात निदान-भावोंको आगम-गन्थोंमें 
और उनके निदानभक्षो | देखना आवश्यक है । 


पाश्चरात्रआगम ओर मूर्ति भेद 


उस 3 ती ( आगम ) भी गुणमेद-जन्य निदान- 
वर पशनदवयान्त i मूतिमेदका कारण मानता है । 'पाज्ञरात्रःकी-- 
क | 'बिशुसंह्ताः्का आवेदन है कि-- 
शारदातिल्क १८ । (८) | यो बहुधा लोके मायया भिद्यते स्वया ॥ 
पन सुइ म | चतस पुरवाया  धर्मज्ञानादिभेदतः । 
अगे साला है । ग | त्‌ विजया चेद्वणेयुगाश्याः ॥ 
चौथेमे मृग ( छ | है परंतु सल्या परमात्मा एक ही देवता 
ए शक्तिका ॥ _ (ie म (शक्ति ) से भिन्न-भिन्न हो जाते 
| निदान र | भरे भेदे बासुदेव, ना ओर ऐश्वयरूप 
परोरजा  है। | चार प्रकारा ? प्र्ुम्न आर अनिरुद्ध 
याका नित | च ग भो 5 यक्त हो गये हैं । गुणोसे भिन्न ये 
गर निदाने ४ षे ल इच्छा, शान एवं क्रियारूपा तीन 
ते बाहुमि | पे ५ , आहि मकारकी हो ( जाती हैं । इनके 
तापस |. हों केशव, है। द्‌ भेद प्रसिद्ध है । इच्छाशक्ति-प्रधान 
> सूपकिधि | | ए न मधान वासुदेव “नारायण? 
क्लिंशिंग | भृति “माधवः हैं । केशवादि 


हदीस बत्सरके 
. रके बारह मास हैं | इन शक्तियोंका 


के प्रतिमा-निमोणका रहस्य ॐ 


मलाला हला लल पि ति क 00 
>>> 


परस्पर मनन ही प्रसिद्ध ८द्वादशाक्षर मन्त्र? 


स्पर प्र है। ये ही 
शाक्या अन्य शक्तियोंके संभेदसे ( चौबीस ) हो जाती हैं । 


इच्छाज्ञानक्रियाभेदात्‌ ति्नो वै तस्य शक्तयः ॥ 
य।भिद्वीदशधा [ भिन्नाश्चतख्स्तस्य शक्तयः । 
चतुमूंतिः परः प्रोक्त एकैको सिद्यते त्रिधा । 


केशवादिम्रभेदेन मूर्तिद्वादकं स्सृतम्‌॥ 
( दृयशीपपाज्नरात्र ) 
“विष्णुधमोत्तरपुराण” भी गुणमेदजन्य निदान- 


भेदोंको मूर्ति-मेदका कारण मानता है | इस विषयमें उसका 
आवेदन है 


बरं ज्ञानं तथेश्वर्यं शक्तिश्च यदुनन्दन । 
विज्ञेयं देवदेचस्य तस्य वन्त्रचतुष्ट्यम्‌ ॥ 
वासुदेवश्च भगवान्‌ तथा संकर्षणः प्रञुः । 
अद्युम्तश्चानिरुद्धश्च  बलाद्याः परिकीतिताः ॥ 
सौम्यं तु वदनं पूर्व नारसिंहं तु दक्षिणम्‌। 
कापिलं पश्चिमं वक्त्रं तथा वाराहमुत्तरम्‌ ॥ 
द्वौ द्वौ भुजो तु विज्ञेयौ ग्रतिवक्त्रं महात्मनः । 


अर्थात्‌- बल, ज्ञानः ऐश्वर्य एवं शक्ति--ये चार गुण 
ही देवदेव विष्णुके चार मुख हैं । अर्थात्‌ चार मुख चार 
गुणोंके संकेत हैं । ब्रह्माके चार मुख चार वेदोंके निदान 
( संकेत ) हैं । महादेवके पाँच मुख पाँच भोतिक 
शक्तियोंके निदान हैं । पूर्वका मुख “सौम्य? है, अर्थात्‌ 
सोमगुण-प्रधान है । दक्षिणका मुख 'नारसिंह? है अर्थात्‌ 
सिंह-मुखवत्‌ है । निदान-शास्रमै सिंहका मुख “ज्ञान? 
का निदान माना गया है । नरसिंह ज्ञानरुप है । शिवकी 
८विज्ञान-कलछा? दक्षिणा-मूर्ति एवं विष्णुकी ज्ञान-कला 
-नरसिंमूतिं’ दोनों एक ही हैं। दोनों दक्षिणमें हैं। दोनों 
ज्ञानरूप हैं | दोनों “हारक होनेसे “भेर? हैं । पश्चिम मुख 
“कापिल? है | अर्थात्‌ ऐश्वयरूप दै । यहाँपर ऐश्वर्यका अर्थ 
तराग्यः दै । उत्तर मुख 'वाराह? है अर्थात्‌ शक्तिस्प है। 
निदान-शास््र वैराग्यका निदान “कपिल” रंगको मानता है | 
ध्वराह-मुख” शक्तिका निदान है । 'अश्वका सुल? आकषेणका 
निदान दै । अतः ज्ञानाकर्षणके लिये “चिइवेशमश्वाननम्‌? से 


“हयग्रीव! का ध्यान विहित है | 


आयुधोके नाम ओर निदान न 
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दिशा ओर चार विदिशा शक्तियोंके निदान हैं | अष्ट- 
भुजाओमें आठ आयुध हैं, जो तत्‌-तताक्ति-विरोप्रोके 
निदान हैं । 

<वासुदेव’के हार्थोमे विद्यमान सूर्य और चन्द्रमा 
प्रकृति और पुरुषके निदान ( संकेत ) हैं । 'संकर्षण? के 
दो हाथोंमें विद्यमान हल” और 'मुसलःरूप आयुध 
(काल? और 'मृत्युरके निदान हैं-- 

“ताभ्यां. संकर्षणो रुद्रः कषंतीदं॑ चराचरम्‌ ।! 

प्रद्युम्न? देवके हाथोमें "चाप? और 'बाण!रूप आयुध 
हैं । ये दोनों वहिरुप गाङ्गधनुषरूपी 'सांख्य और 
“योगःके निदान हैं । इन दोनोंसे योगी परम लक्ष्य-ध्येयका 
वेध करते हैं | “अनिरुद्ध के हार्थोमे (ढाल? ओर “तलवार! 
रूप आयुध हैं| ये दोनों ‹अज्ञान आवरण ओर वैराग्य? के 
निदान हैं | अभियुक्तोंका इस विषयमै आदेश है कि-- 

“वैराग्यं नन्दकं खङ्गं छित्त्वा वै तेन बन्धनस्‌ । 

नन्दन्ति योगिनो यस्मात्तस्मात्तत्रन्दकं स्सृतम्‌ ॥ 

सामान्य निदान-- 

“वासुदेव, आदि विशेष रूपोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
निदान-भावोंकी अनुपदमें चर्चा की गयी है । अब भगवान्‌ 
विष्णु-सम्बन्धी सामान्य निदान-भावोंका वर्णन किया जाता 
है । देवाधिदेव विष्णुका श्याम रंग उनके विश्वान्त- 
यामित्वका सूचक है । भगवानके दो रूप हैं--“विश्वातीतः 


ओर ।विश्वान्तरगतः । इनमें विश्वातीतका रंग 
शक्ल है | विश्वान्तगंतका रूप श्याम है । 


ॐ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ % 4 


क तह चार. परमात्मा पवामतपते सन... चच हाथ माच्या ना आयाम क च हैं । देवदेव विष्णुके आठ हाथ) चार परमात्मा स्यामल्पले संसारका पाठन करे है | 


रूप काला है। विश्व उनका शरीर है | अतः ३५ भि | 
सवे एव सुवणेः' होते हुए भी “घनव्याम! हैं। फर 
शानका निदान है। “्वनमाछा? प्रकृतिका निदान । 
“पीताम्बर” संसार-परिपालिनी अविद्याका निदान है) ८ | नर 
का रूप शुक्ल है । अज्ञानका रंग काला है | अन जञ EE ह 
विद्यासे उत्पन्न अविद्याका रूप कनकजैसा के | | उज सुर 
है। गरुड मनका निदान है। “शारदातिल्क'ने गमे | ५ खात्यानं ` 
विश्वप्राणका निदान माना है । इसके विषयमै अभिक |. FE 
कहना है-- | पं किसी दी 
“तस्माच्छीघ्रतरं नास्ति ततश्च बल्वत्तरमू | | 


“शेष? अव्यक्तका निदान है । उनकी अनन्त'फ़ावह |. 
अनन्त कामोदयोंका निदान है । इसके विषयमै आकरे! | 
महर्षिका आवेदन दे-_“फणावलिस्तस्य तु या ग्रतिक्ला | 
कामास्तु ते यादुववंशसुख्य ।? यहाँपर "काम! गद | 
बलरूप “कर्मका” प्रतिपादक है । उस शानरुप अन | | 
रोषमें बलरूप अनन्त कामों ( कर्मों ) का उदयअख हेत | 
रहता है । | 


एतद्धि तस्याम्रतिमस्य रूपं 
तवेरितं सवंजगन्मयख । 

एव शरीरेण जगत्समग्न 
बिभर्ति देवः स जगअधानः। 


“इस प्रकार उस अरूपके रूप ( 
निदान-शास्त्रके आधारपर किया गया है। इस 4 
समस्त जगत्‌की रक्षा और उसका धारण करता 


RR ४-५-- 


सत्पुरुषोंके गुण 
धर्म तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहिता 
मित्रेऽवञ्चकता गुरौ विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता । र 
आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेऽतिविज्ञानिता 
सुन्दरता इरौ भजनिता सत्स्वेव संडश्यते ॥ 
धर्में तसरा, वाणीमें मधुरता, दानमे उत्साह) मित्रोंसें निष्कपटता? 
गुरुजनोंके प्रति नम्रता, चित्तमें गम्भीरता, आचारम पवित्रता? गुणग्रहणं 


रसिकता) शास्रं विद्वत्ता, रुपमें सुन्दरता और इरिमजनमें लगन- थे सब उ 
सत्पुरुषोमें ही देखे जाते हैं | |) 
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श्याम ह | पुरा | 


मङतिका निदान है। | 

थाका निदान है | पुद. शबाचिद्‌बै कवचिइपि दशा किञ्चिदभ्यासपूरा- 
काला है | अशन सै | दतदाल्या भवभयहरा स्यात्‌ सुभक्तख सद्यः । 
रूप कनकजैसा छ | हेद्दिःसैषा सुरपित्नु्णा यस्य भक्त्या भवेन्लु 
शारदातिल्क'ने गरे | ८ खात्मानं विभववपुषं सदूगुरं वे प्रपच्चे॥ 


 विषयमे अधिवुक्ते | 


श्च १ ह 

यी फ्ममपारिणी आनन्दावस्था प्रास हो जाती है, वही उसकी 
ची हद है। देवताओं) पितरों तथा मनुष्यौंको यह उत्कृष्ट 
बया यु या प्रतिक | कि नकर भक्ति ( सेवा-पूजा ) से उपलब्ध होती है, उन 
मदर दा हुआ ह ऐबर्यमय शरीरवाले निजात्म-खरूप सदगुरुकी 
उस ज्ञानत्प अनह | सग छेत हूँ । 


) का उदयअत हे | (हाका जो बिचार है, उसका वर्णन अत्यन्त ढुष्कर 
| सोहि पर्णांता एक ऐसी अकथनीय अवस्था है, 
प |" मात्र अपनी अनुभूति ही प्रमाण होती है। 
सर्वजगत्सयस। | उसका अनुसंधान या विमर्श किसी मोक्षामिलाषी 
र | ` नका विषय है। तथापि खान्तःसुख एवं 

के छिये इस विषयपर कुछ कहने या प्रकाश 
| भाइस किया जा रहा है । 
| खरूप--अहंता दो प्रकारकी है-- 


इ बनकर जिस हच्य-प्रपञ्चका 
जीवकी जाग्रत्‌-अवस्थामें स्थूल 


प्रकट होती है--यह एक 
बह जीवकी अज्ञानावस्था है; क्योंकि 


| ` धिदेविक एवं आध्यास्मिक-- 
शते उस घ्यात्मिक--इन 
भम है > 
[कक है हे भारि भरि मायासे अभिभूत होकर 
दी अनुभव करता है | 


0 0 


> ऐेष्य, भदिके कमसे बिज्ञत दोनेवाली । 
र ९ है ५६--५७__ 


| दा किसी दीर्घकाळतक निरन्तर चलनेवाले धारावाहिक 
यासे किसी श्रेष्ठ भक्तको जो तत्काल कोई अनिर्वचनीय) . 


४ ल आधार बनाकर यह (सैं), यह “मेरा? इस रूपमें 


( छेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी कौल ) 


दूसरे प्रकारकी अहंता यह है--साधन॑चतुष्टयके 
अनन्तर “क्रतस्भरा तत्र प्रज्ञा ।- इस योग-सूत्रके अनुसार 
“ऋतम्भरा पञ्चाग्की उत्तत्ति होती है| उसकी अभिवृद्धिसे 
ही परमाथ-पथमै विचरण करते हुए साधकको जो “ऋतम्भरा 
प्रशाःके नामसे वर्णित तत्वदर्शिनी बुद्धि प्राप्त होती है, उससे 
स्थूलका सूक्ष्ममें, सूक्ष्मका सूक्ष्मतरमें इत्यादि विलोमक्रमसे 
समस्त प्रपञ्चका अपने-अपने कारणोंमें प्रविळीनीकरणकी 
प्रक्रियाके अभ्याससे शून्य-महाद्यून्य आदि भावकी प्रातिसे 
प्रथम तो द्वेतरूप अन्धकारका ल्य कर देना ही जिसका 
स्वरूप दै, वह अहंता प्रकट होती है; फिर अपरोक्ष खात्म- 
साक्षात्कारके चमत्काररूष रसकी आखादनखरूपा सकल- 
कलुषकल्मषनारिनी शिवखरूपकी उपलन्धिरुपा अहंता 
आविभूंत होती है, जो ज्ञानके प्रकाशसे समस्त कल्मघरूप 
अन्धकारका नाश कर देती दै । जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीतामें 
कहा गयाहै- ` ; 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। 

यत्र चेवात्मनाऽऽत्मानं पञ्यञ्नात्मनि तुष्यति ॥ ` 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धग्राह्ममतीन्त्रियम्‌। 

चेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 

यं छब्ध्वा चापरं . लाभं सन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

9 (६। २०-२२ ) 

“जिस अवस्थामें योगके अभ्याससे निरुद्धचित्त उपरत हो 
जाता है और जिस अवस्थामे ( परमेश्‍वरके ध्यानसे ) शद्ध 
हुईं सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माका साक्षात्‌ करता हुआ 
योगी सच्चिदानन्दघन परमास्मामै ही संतुष्ट होता दै 
इन्द्रियोंसे अतीत, केवळ शुद्ध सूक्ष्म बुढिद्वारा अहण करने 
योग्य जो अनन्त आनन्द है? उसको जिस अवस्थार्मे अनुभव 
करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी मगवत्खरूपसे 
चलायमान नहीं होता है। परमात्माकी प्रामित्प जिस लामको 
पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और 


“हु. (क) नित्मअनित्य वस्तुका विचार, (ख) इस पनि वस्तुका विचार, (ल) इस लेक 


एवं परळोकके फल-भोगमे वेराग्य, (ग ) शम-दम आदि पट्सम्पत्ति, 
( ब ) मोक्षकी इच्छा- थे “साधनचतुष्टय! कहे गये हें। 
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CN 


घ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


अनुपाय हि पाय आदि चतष्यका दिभ्द्हन 05956 चतुष्टयका दिग्दश 


( लेखक श्रीसंमुख ब्रह्मचारीजी, वेदान्ताचाय ) 


ड ीचिन्नाथचरणारविन्दरेणुओंको नमस्कार है । जो 
अनुकूल रूपसे अनुभवे आता दै, उसका नाम सुख है 
तथा जो प्रतिकूलतया प्रतीतिका विषय होता है; वह दुःख 
है| प्रतिकूल-बेदनीयता ( अप्रिय अनुभूति |) के कारण 
जिसकी सत्ताका ज्ञान होता है; ऐसे दुःखरूपी झूलसे बारंबार 
आहत होनेवाले संसारी जीवसमुदाय उस दुःखके निवारणके 
किये खमावतः प्रयत्नपूर्वक साधनपथके पथिक हो रहे हैं; 
परंतु किसी विरले ही सत्पुरुषप्रवरके बिशुद्ध अन्तःकरणमें 
उस दुभखके निराकरणकी आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक इच्छा 
जागरूक होती है । ऐसी सदिच्छाके जागरणमें परमेश्वरका 
अनुग्रह ही मूल कारण है। श्रीपरमेश्‍वरकी अनुग्रह-शक्ति 
ही उसे खरूपकी प्राप्ति करानेमै परम सहायक है । जेसा 
कि कहा गया हे - 


च्य नरो मोक्षमाप्नोति स्वसाम्यात्‌ कदाचन। 

ववेनानुग्रहं देवस्य शिवस्य परमात्मनः । 

_ न्वदाऽऽत्मज्ञानसस्पत्ति दुदात्यानन्द्वारिधिः॥ 

«मनुष्य स्वयंप्रकाश परमात्मा शिवक्री कृपाके बिना 
चरळ अपनी सामर्थ्यसे कदापि मोक्ष नहीं पाता है । उस 
समय आनन्दमहासागर शिव स्वयं आतत्मज्ञान-सम्पत्ति 
प्रदाय करते हैं ।? 


यद्यापि आत्मा निर्विकल्प; खातन्त्र्यप्रकाशघन शिवरूप 
ही है; तथापि श्रीपरमेश्वर शिव ही ( करने) न करने, एवं 
अन्यया करनेमे ) खतन्त्र होनेके कारण जब अपने संकुचित 
खरूपक्रो उपादान प्रदान करते हैं; अर्थात्‌ जब स्वयं ही 
स्वेच्छासे संकुचित रूपे प्रकट होते हैं, तब वे ही व्यवहार- 
दामे “जीव” कहलाते हैं | परमेश्वर शिवमें जो इच्छा, ज्ञान, 
चळ एवं क्रिया नामक स्वाभाविक झाक्तियाँ हैं; वे ही 
संकोचावस्थाका अभिनय करने लगती हैं | जब आत्मा 
खलिनि विकल्पमाछाका संस्कार करता दै, तब उसे स्वीय 
ख्सका सम्यग शन या साक्षात्कार होता है; साथ ही 
उसका स्वरूपभूत ऐड्वर्य भी प्रस्फुटित हो उठता दै । परंतु 
जिन्होंने बिकल्पमालाओंका संस्कार नहीं किया है, उन 
खीवात्माओंकी खिति विभिन्न रूपसे ही होती है। अतः 
दास्रधारा भी सवसाधारणक्री एक ही साधन-सति नहीं 
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-युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि शिव निरावरण ॥ fr 


हो सकती । इसीलिये शास््रमें विभिन्न प्रकार 
प्रणालीका वर्णन मिलता है । जो आत्मा विशिष्ठ गक 
सम्पन्न है, उनमें भगवानकी सुदृढ ते | दाय इतना ही | 
हुआ दै तथा वे उस शक्तिपातसे पवित्र हुए उरा | हि्चित्मात्र उपय 
श्रेणीमें आते हैं। उनको कोई उपाय या साधन बिण |? धनम सः 
ही परमेश्वर-समावेश प्रात होता हे । उनका क प्रेत | बे तिरके उ 
समावेश उपाय-साध्य न होनेसे “अनुपाय' कहलाताहै। ज | बसडमप्डलल्प ! 
आन्तर गुरुराजकी कृपासे स्वतः ही विवेक प्रात (परु) | परे ह वे आत्मस्व 
होता है । उसका दिग्दर्शन इस प्रकार है-- | इकति है, उसका 

| तो वे भी अनाया 
| बिइिनिपेथके निय 
| झां आदिका नि 
' उके अन्तसलमें २ 
 अपरमेश्वरसे आ 
| ऐके द्वारा र 


रनः | दव गह अर्थ नहीं 


अपने स्वरूपभूत जो खातन्त्र्यमय शिव है उमा 
उपाय-समुदाय स्पर्श भी नहीं कर सकते; कयि णि 
सबके नित्य-सिद्ध स्वरूप हैं? अतः खल्पलामांधमे म 
उपायोंका कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें) खल 
मै उनका उपयोग होनेसे वे सप्रयोजन माने जा सखे 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि शिव खयंप्रकाश है उन आक 
प्रकाश्य नहीं हैं; अतः शप्त्यंश ( खरूपशनि / | 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें? उन 5 | सत्र उत्तर यह है 
अबलम्बनसे शिवमें अनुप्रवेश सम्मव होगा तो क. | रे न करने ओर 


आवरणसे आबृत नहीं हैं तथा उनसे मिन्न 
( उनमें प्रवेश करनेवाला) मी नी 
तदनुप्रवेशांशमै मी वे उपायसमूह १ 
इसलिये “जो तत्त्व और कालसे अनि | 
देशसे अपरिच्छिन्न, उपाधियोंसे gas | भि 
अनियन्त्रित, शब्दराशिकें बि बर | 


है।इस र 
ह 


ढ रे तर रर चन्मः 
से परे, कालादि प्रमाणपर्यन्त तःवको आर घर आदि 
देनेमें सर्वथा खतन्त्र तथा लि री यू रे 

ड्र २७, ~ मुझ अस्मसदा रै अामशन 
शिव हैं, वही “मे? हू । छ नपर 


परतिबिम्वित दे/7-- इस रीति द गित 


महापुरुषोंका झाइवतिंक परमे ह हपु ff डु शका रे इसी 
होता है ( उपाय-साध्य नहीं ) | ळी ह भौ रे धी 
ध्यान, चर्या आदिका कोई रि | \ य्‌ 
निम्नाङ्कित इळोकमें कहा गर्या है य | तीत 

तत्र ताबत क्रियायोगो वि इ स्म 


पुपां भन्त्रो न च ध्यान न 


“अतपाः ` अत्योपायका वाचक है। जैसे , विधान न कन अल्पोपायका वाचक है । जैसे 
ह. कया? का य अर्थ नहीं होता कि “इस कन्या- 
| 0 अमाव दै । उसका यदी अभिप्राय है कि कन्याका 
हे--वइ कृशोदरी दै। इसी तरह अनुपाय- 


उदरी 0 


` र अमात्र दद 
विभिन्न प्रशारक सफ. | कि अर्थ नहीं कि उपायका अत्यन्त अभाव है । उसका 
आत्मा विशिष्ट अधिन | ई इतना ही है किं उपायका सामान्य जीवोंके लिये 


£ 


च्ढ अनुग्रहृशशिका प हिब्ित्मात्र उपयोग. होनेसे वे अल्पमात्र हैं--पूर्णतः 
पवित्र हुए महापु . 


| हु समर्थ नहीं हँ । पूर्वोक्त महापुरुपोंसे भिन्न 
गर या अ ननि | जार जीव हैं; जो उन महापुरुषोंकी भाँति 
a | (हुष्डमण्डलरूप महाप्रकाश शिवमै स्वतः प्रवेश नहीं कर 
री विवेक आत (आर र ने आअखक्पते अभिन्न जो परमेखरकी सातन्त्य- 
प्रकार है-- | गरकिहे, उसका उपायरूपसे आश्रय ग्रहण करते हैं । फिर 
.. | वे वे भी अनायास ही स्वात्मरूपमें प्रवेश पाते हैं और 
न्त्रयमय शिव का छि | ऐििगिधके नियन्त्रणसे परे हो जाते हैं। पूजा, ध्यान, 
कर सकते; सो कि | झा आदिका नियन्त्रण उनपर भी लागू नहीं होता है । 
अतः खस्पढामर अ | उके अन्तखलमे भी इस प्रकारका विवेक उ दित होता है कि 
| यदि कहें | भपरमेश्वरसे अभिन्न जो «स्वातन्त्र्य? नामक उनकी शक्ति 
योजन माने जा ९४0 | ह इसके द्वारा समग्र भाव-समूह बोध-गगनमें प्रतिविम्ब- 
वयप्रकाश वन | छे प्ररि होते रहते हैं|? यह प्रश्‍न होता है कि प्रति- 
( खरुपश्ान के तो विसा होता है। यहाँ बिम्ब क्या है? तो 
यदि कहें के कम सकर उत्तर र कि परमेइवरमें जो खतन्त्रता है-- 
सम्भव होगा | भने ने करने और अन्यथा करनेकी स्वरूपभूता शक्ति है 
| लए ह औल दशे बिम्बकी अपेक्षा भी 
नम्बके ही प्रतिबिम्ब प्रस्फुटित होता 
“तिविम्बः क्यों कहा जाता है ! 
कि उक्त प्रस्फुटित बर्णकी पृथक्‌ सत्ता 


Eo 


हे बह प्रतिविम्बात्मक ही है। इसीडिये 


प 


बे 
५ कहा जाता है।यह जो परमेश्वरकी 
भय, कड, र त सदा आमशन होता रहता है; 
ही स्वेच्छाते यदि स्व-स्वल्पका आमर्शन 
कटा ही उसमे जडताकी प्रसक्ति होगी । 
टर दा है। अर्थात [ मात्र तथा नान्तरीयक 
न चि रस आमशंनका जो मूल है, वह 
वर-समावि को परा वाकू भी कहते हैं 
णे पुर * भा कहते ह । रव एर्वरूप 


i प्रकट हुई व्यञ्जना “योनि? 
` रा परामर्श शाक्तिस्वरूप ही है। 
हि इन परामशोकी कार्यकारिता 

' “परावाक्‌? कही गयी है। शुद्ध 


® क अचुपाय आदि चतुष्टयका दिग्दर्शन # 


(| स्स्स 


22-22 


विद्याके विभागमें ये पराम 
प्रकाशित होते हैं। मायिकदशामें तो ये वर्णरूपसे ही अपने- . 
को प्रकाशित करते हैं। इन्हींका पचन्ती, मध्यमा तथ्क * 
वेखरी वाकूके रूपमें व्यवशर होता है। ये ही वाह्मल्यसे 
आबिर्भूत होकर तसबश्पमें प्रस्फुटित होते हैं । मायिक } 
दामं जिन वणाँकी चर्चा की गयी है, उनका जीवन 
शुद्ध परामश ही है | अर्थात्‌ इन परामशेसि उचञी्ित होकर 
वे वर्ण कायक्षम होते हैं, अन्यथा शवक्री माति अकिश्वितकः 
हो जायँ । ये वर्ण जब वीर्यसम्पन्न होते हैं, तब भोर 
और मोक्षको देनेवाले हो जाते हैं । जो पुरुष स्वात्म-साक्षात्कार 
करते समय यह देख पाते हैं कि वे वर्ण ही समस्त परामर्श- 
शक्तियोंके विश्रामधाम हैं, उन्हें सब तख. भुवन आदि 
प्रतिबिम्बवत्‌ रहते हैं । वे अनायास ही. मगजत्खरूपमेँ 
[तिष्ठत होते हैं । उनके लिये साधना अथवा भावनाकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है | जो निम्नावस्याके. प्राण 
हैं, उनका अधिकार और भी संकुचित होता दै । अतः: 
उनको भावनाका आश्रय लेना पड़ता है। पूर्वोक्त स्तर 
विकल्पसंस्कारके लिये क्रम न रहनेपर भी इन निम्नस्तरवाळे 
प्राणियोंकी अवस्थामें क्रम रहता है। किंतु भावनाके आदिमं 
सत्तक) सदागम तथा सद्गुरुके उपदेशकी आवश्यकत 
होती है | इस खितिमें अशुद्ध विकल्योंका शुद्ध विकत्पोंद्राख 
संशोधन करना पड़ता है | जीवें जो भैं बद्ध हूँ? इत्यादि 
धारणाएँ हैं, उन्हीको अशुद्ध विक समझना चाहिये | 


श्रीपरमेश्वरकी अनुग्रह-शक्ति जव तीव्र मात्रा संचारिति 
होती दै, तब आविर्भूत सदागम आदिके अवलम्बन्ले 
विकल्पोंका संशोधन होता है। तब पर्तत्त्वमें प्रतिडा होती 
है परंतु वह परतत्व शुद्ध विकल्योंका भी विधय नहीं; 
केवल अशुद्ध विकल्पोंके निराकरणमें ही इनकी चरितार्थता 
है । शुद्ध विकल्प जब अविच्छिन्न रूपमे प्रवाहित होते हैं 
तत्र वे ही “भावना? नामसे व्यवह्दत होते हे । इस भावनाके 
द्वारा अस्फुट मी प्रस्फुटित हो जाता डो. इसको झुद्ध 
विद्याका प्रकाश समझना चाहिये। इस रीति ल 
प्रवेश होता है । जिनकी योग्यता और भी न्यून है? उनके 
मलिन विकर्ल्योके संशोधनमै शुद्ध विकल्प पर्यो ( पूर्णतः 
समर्थ ) नहीं होते हैं। उस दशामें जीव इन-शद्ध विकल्पोके 
सहायक रूपमे अन्य उपायोंका अवलम्बन करता हे) जो 
अवखित हैं) वे घ्यानका अत्रलम्बन करते हैं ३ 
जो प्राणभूमिमे हैं? वे .प्राणके कार्यका अबलम्बन, करते हैं 
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न 0 
दथा जो देहामिमानी हैं वे क्रियात्मक उपायका आश्रय 


- छेते हैं। इनकी सहायतासे वे शुद्ध विकल्पोंद्वारा मलिन 
* विकल्पॉका संशोधन करते हैं । इस तरह क्रमशः उनका 


परतत्त्वमे समावेश होता है । यों १-सर्वोच्च स्तरमें अनुपाय 
( अथवा परमेश्वरकी अनुग्रहशक्ति ) से परतत्त्वमें समावेश 


. होता है । उससे न्यून स्तरमै २-खातन्त्यशक्तिका अवलम्बन, 


जीवनमें स्वरोदयकी महत्ता 


( ढेखक- श्रीणरुरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


१--पण्पुखी मुद्रा एवं तस््ोंके बीजमन्त्र 
तत्वोंके ज्ञानके लिये षण्मुखी मुद्राका अभ्यास आवश्यक 
हे । योगाभ्यासी इसी मुद्राके आश्रयसे तत्त्वांका वास्तविक 


« ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । षण्मुखी मुद्राका अभ्यास बिना गुरुकी 
* सहायतासे सहज सुलभ नहों है। इसका अभ्यासी तत्त्वज्ञानमें 
' ही मस्त रहता है और उसे मुद्रा-ज्ञानसे अन्तरात्माका प्रकाश 


मिळता है तथा बाह्य विश्व अन्धकारमय प्रतीत होता है। 


` श्वासका सम्मन होने लगता है । बाह्य शब्दोंका संचार 


अन्तरात्मामें नहीं होता | सूर्यकी किरणें प्रवेश नहीं कर पातीं; 


` वायुका अवरोध हो जाता है । यह घण्मुखी मुद्रा पहले तो 


उकताहट पैदा करती है; किंतु धीरे-धीरे अभ्याससे ब्रह्मज्ञानका 
एक विचित्र आनन्द प्राप्त होता है । मन एकाग्र होकर 
अन्धकारमे व्याप्त विश्वात्माकी खोज करनेमें तन्मय हो जाता 


. है और अभ्यास दृढ़ होनेपर कभी आनन्दमयी ज्योतिका 


अनुभव होता है और कमी भगवानके दर्शन मी हो जाते हैं। 

योगाभ्यासी पण्मुखी मुंद्राका आश्रय लेकर ही तत्त्व- 
मिश्रित खर-शानके प्रवाहमें सच्चिदानन्द ब्रह्मके, अपनी 
अन्तरात्मामें ही दर्शन करनेमें सदा सफळ होते थे और 
यही था त्रह्मका साक्षात्कार । षण्मुखी मुद्रा बड़ी ही सहज- 
साध्य है । 

दोनों कानोमे दोनों हाथके अंगूठे, दोनों नासिकाहिद्रोंमें 
दोनों हाथकी मध्यमिकाएँ, होठोंके मध्यमें दोनों हाथकी 


९०० ww 


अनामिका ओर दोनों आँखेंमें दोनों हाथकी तर्जनियाँ और 
, तर्जनियोके ऊपर छिंगुलियाँ रखकर कान) नाक) मुख और 


आँलके द्वार बंद कर दिये जाते हैं और मनको इन्हीं बंद 
्वारॉमे रूपा दिया जाता है | वह कभी कानके बंद द्वारतक 


' जाकर लौटता है ओर कमी अन्य इन्द्रियके | इस तरह मन जब 
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र 
३-उससे भी निम्नस्तरके प्राणियोंके खव मा दपि 
तथा ४-उससे भी निम्नस्तर गार नेत र 


अवलम्वन आवश्यक होता है | ह क | तुली दा 
स्तरोंमें क्रमशः अनुपाय आदि साधन १: | वप करने और ह 
कराया गया है । | जाः यो 


तत्व वीजम 
3. | ळं 
ह व 
भन रं 
जे हु 


कान, नाक? मुख ओर आँखोंका द्वार बंद पाता है तूज आकाश हूं 
अन्धकारयुक्त ब्रह्माण्डमें किसी और ही गक्तिब लेव |. 


जाती है । | 
पहले षण्मुखी मुद्राके अम्यासमें तोके रदा 
हैं, अर्थात्‌ कमी पृथ्वी-तत्वका पीला रंग, कमी बसत 
सफेद रंग, कमी अग्नितत्त्वका लाळ रंग) कमी वारि १ 


बंद कर ली जाती है, तब अन्ति खुल क j - व 
उसीमें ये रंग प्रतिमासित होते हैं । इसी हा 


ह २ 
द्वार बंद हो जानेसे अनतरे उठ ॥ छ उ 
अभ्यास करते-करते सुनायी पड़ने र| भू पर 
आनन्ददायिनी और ब्रह्मवाणी ही ३ ३। व 
भावी प्रगतिका संकेत मिलता है | पुत कि 
; को आमेसे प्रथमतः 
नाकके छिद्रोंके बंद दो जानेसे लोहे 2 बासी र 
हुई वायु बाहर निकलनेका प्रयास परे रे ह । इसके इ 
ळगता है; फँफडाँमे तनाव आ र बाय उप को शा की वः 
अनुभव होने लगता है; किंठ डळ. ओर हे की भे र पीउ क 
करनेसे उसकी प्रगति ब्रह्म बन अर क | भ्न सरका स 
अभ्याससे वायुका, स्थान ब हा | १ ण 
वायु कुछ क्षणोंके लिये ब्रह्म के ¢ ® रे ८ 
न हो उठती 2 oe द वैती ३ 
वायुका प्रतिगमनं स्तम्मित € हो जाती हैं त अधिक 
प्रश्नासकी 'बाह्यक्रिया 


र दै । इस म्र ३| करले और अन्धकारयुक्त त्रह्माण्डमें मन अवस्थित होनेसे 

साधन चतुर | आ गोगाम्यासी छौकिकतासे दूर अलौकिकताका अनुभव 

बह करने लगता हे! पश्च-तत्त्वोंके बीजमन्त्र इस प्रकार ह 
ध्यानका स्वरूप रंग 


हं चतुष्कोण खर्णिम-पीला 
कं अर्घचन्द्राकार सफेद 
अणि रं त्रिमुजाकार लाल 
| यं गोलाकार नीला 
द्वार बंद पाता हैनन] आकाश हं निराकार बहुरंगी 


| और ही शक्तिकै से| एवीसत्वका ध्यान करनेसे योगाभ्यासीकी देह हलकी 
रि-धीरे अम्याससे उत पन्न। शे जाती है और कभी-कभी समाधि-अवस्थामें शरीर प्रथ्वीसे 
कारयुक्त ब्रह्मे दे छ| अर उठ जाता है । जल-तत्त्वका ध्यान करनेसे भूख-प्यास 
त्वज्ञानकी उपासना रत | बही रती है ओर जलके भीतर हूवकर रहनेकी शक्ति प्रात 

| ऐैवाती है। अग्नि-तत्ततके ध्यान करनेसे अपरिमित भोजन 
यासे तचे रस | फे ओर पड़ों जळ पी लेनेकी शक्ति प्रास हो जाती है, साथ 
; पीछा रंग, कमी बल ९० धूप ओर आगकी लपयोंसे अभ्यासीका शरीर 


| लाल रंग, कमी व| धका अनुभव नहीं करता | वायु-तत्त्वके अभ्यासीको तीनों 


तत्वका मिश्रित (अ. कमा शन प्रात बा साथ-साथ अणिमादि आठों 
तेते | कैले गत रो जती है । इस तरह पणुली सदा 
ष्टि खुलने वी अलभ्य शक्तियोंका लाभ होता है; किंतु यह 
ते हैं। इसी ऋ र अवधिमै परिपक्वावस्थाको प्रास होता है। 
रसे उठती ह १ | सरत रा. पुरुष ओर सृत्यु-ज्ञान 
उने लगती है । १ 4 शया-पुरुषका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
। ही होती है । उ होकर अनेक दुर्म ज्ञानका संदेश 
| | भुक आदि उपदेशक भगवान्‌ शंकर हैं । 
अंदर द ig के रूपम म भगवा झां ९०८: > पि पट 
नेसे प्रथमत के ह| रे भासी न्‌ शकरके ही दर्शन होते हैं और 
स करती है? णि कह | परे इसके के के जीवन-मरणका प्रत्यक्ष ज्ञान प्रात 
जाता है और ६ | स भम्यासीको od प्रकरण इस प्रकार हे-- 
के साथ कु आ मोर पीठ करके दूर किसी निर्जन एकान्त खानपर 
ड॒ुकी ओर हौं | क सेका इ..." जाना चाहिये और छाया-पुरुष 
सके क हैं! क केना चाहिये आर उसीपर अपनी दृष्टि जमानेका 
| बदन व ¢ फो रो भरेतक 000. कम-से-कम सात दिनोंतक 
है क्ल बॅ ` से अधिक होना आवश्यक है । अवकाश 
-होजातीथ | | पक भी अभ्यास किया जा सकता 


i जीवनमै स्वरोद्यकी महत्ता क Pa Tm ~ 


आकाराकी ओर इष्टि 
जमाकर मन-ही-मन 'हीं परब्रह्मणे नस?" मन्त्रका प्रतिदिन 
१०८ बार जप करना चाहिये। जवतक मन्त्रका जप पूरा न 


हो जाय, तबतक एकनिउ होकर आकाशकी ही ओर 
र्‌ 
रहना चाहिये। ऐसा करनेसे छः महीनेके अंदर ही क. 


शंकरके विभिन्न रूप आकाइामें दृष्टिगोचर होने लगते हैं | 
झगातार यह अभ्यास दो वर्षोतक यदि अबाध गतिसे होता 
रहा तो शिवत्वकी भावना खयं अभ्यासीमें जाग्रत्‌ हो जाती 
है। अभ्यासमें उस समय अवरोध पैदा हो जाता है जब कि 
आकाश मेघाच्छन्न रहता है; किंतु यह अवरोध केवळ इष्टिका 
बाधक अवश्य होता है; अभ्यासम कोई अन्तर नहों पड़ता । 
इस तरह अभ्यास पूरा हो जानेपर वाणीम सिद्धि आ 
जाती है । यदि यह अभ्यास तपस्याके रुपमें चलता रहा तो 
अभ्यासी त्रिकालदर्शी हो जाता है; सांसारिकतासे दूर वह 
ब्रह्ममय हो जाता है भूल-प्यासकी आकाज्का शान्त हो जाती 
है । मन निश्चल होकर सर्वदा भगवान्‌ शंकरके प्रत्यक्ष दर्शन 
करनेका अभ्यासी हो जाता है । 
यदि प्रथमतः अभ्यासमें भगवान्‌ शंकरके दर्शन चमकते 
हुए स्फटिकमणिकी तरह होते हैं तो वह व्यक्ति अपने 
अम्यासमें सफल होता है और उसकी मृत्यु उसकी इच्छापर 
नि र रहती है । यदि निर्मल आकाशमें भगवान्‌ शंकरका 
रूप श्यामवर्णका दिखलायी पड़ता है तो अभ्यासीका जीवन 
छः महीनेका होता है । यदि भगवान्‌ शंकरका रूप पीले 
रंगका दिखलायी पड़ता है तो अभ्यास सिद्ध नहीं होता और 
अभ्यासी रोगग्रस्त हो जाता है | लाल रंगका रूप प्रदर्शित 
होनेपर अन्तरात्मामें मय पैदा होता है; साथ ही अनेक 
प्रकारकी बाधाएँ उत्पन्न होती है, जिससे अभ्यासी अपने 
अभ्यासमें सफल नहीं होता | यदि भगवान्‌ शंकरके दर्शन 
विभिन्न रंगोंमें होते हैं तो योगीका अभ्यास पूर्ण सिद्धिको 
प्राप्त होता है । मगवान्‌ शंकरका यह दर्शन स्थायी भी होता 
है और अभ्यासी जो चाहता हैः माँग सकता है, बात कर 
सकता है और वह खयं शिवरुपताको प्रात हो जाता है। 
छाया-पुरुषका अभ्यास और ध्यान सदा झुद्ध मन और 

पवित्रतासे ही करना चाहिये । त्रह्मचयंका पालन विशेषरूपसे 
किया जाना चाहिये और सदा शिव-चरणोंमे अम्यासीका 
चित्त केन्द्रित होना चाहिये । सांसारिकतामें होते हुए मी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ 4 ४४७ 
| '१ “क्क ७ 

ज च FE. - है मको जि र जे ॥ 

बेद | ^ घरिअवखाका उद्भास हो जाता है । मनकी गति हे । ऐसा करनेसे दृष्टि नियन्त्रित हो जाती 

“मु डे मास्क । त है और जीव ब्रह्ममय हो जाता है। ऋण्ठ-भागकी छायामे केन्द्रित हो बा सा 

गरम ध्यानादि आक एमुखी सुद्रामै पहले तत्त्वोंके वीज-मन्त्रका अंदर-ही-अंदर इसके अनन्तर आठवें दिनसे 


PT eS ७००००४७०७ ००००...“ 


आ ह त्यया we ०७३ ७०७ पक मा 


सांसारिकतामें लिस नहीं होना चाहिये । जीरके छिये न दिखलायी पढ़े ग. । जीवनरक्षाके लिये 


मन और शरीर दोनोंकी साधना परमावश्यक दै । छाया- 


घुरुषकी सिद्धिका अभ्यासी अपनेको समूणंल्पसे भगवान्‌ नाश और बायीं भुजा कटी हुई 


शंकरके चरणमै अर्पण कर देता है| मन, कर्म और वचनसे 
शुद्ध हो जानेपर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 

- छाया-पुरुषसे. मृत्यु-्ञानका भी संदेश प्रात होता है। 
यदि अभ्यासीको छाया-पुरुष ( भगवान्‌ शंकर ) के पाँव-पेट 


न दिखलायी पड़े और भुजा कटी हमे | नाळ 


एक बार खब्पाहार ही करना चाहिये | इस तरह इसके लिये अस्यायु होता है और उसका अभ्यास सक | सिरान 
न |. ॥ 


[a 


यदि दाहिनी ही करी 
दि दाहिनी भुजा भर ही कर्ट सो | bl 
मरण अवश्यम्मावी होता है । दोनों भुजा बे । गल आर्त 
होनेपर वह स्वयं उसकी मृत्युका सूचक है। इसी तह च ति (मूड ) र 
पुरुषके कान, कंधा या अन्य कोई अङ्ग सप्ट न कि | क्ति (मूड ) 
पड़ तो भी अभ्यासी अल्पायु होता है । | होगा | ओर : 
३ ॥ कि शुभ तत्व 
रत है! अम 


समय ओर पच्तत्त दुत दै | तका यः 
( ढेखक- कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी ) | विचार करके ह 
नें हो या क्षम 


यह तो सभी लोगोंको विदित है कि निमेष, पल; 
मिनट; घंटा) प्रहर; दिन, सप्ताह) पक्ष) मास, ऋतु) अयन ओर 
वर्ष--सब समयके ही अन्तर्गत हैं । समय चला जा रहा है । 
इसकी गणना नहीं है। जो अनन्त कालसे निरवच्छिन्न 
अप्रतिहत-गतिसे भ्रमण कर रहा है .ओर भविष्यमें भी न 
जाने कितने कालतक यह भ्रमण करता रहेगा; असीम है 
इसकी गति | इस समय-चक्रमें ही सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 
आणियोंके जन्म, वृद्धि) मरण आदि होते रहते हैं। यह स्थिति 
अटूट है। इसीको समय-काल कहते हैं। इस समयको 
ही परिवर्तनशील संसार कहा गया है। अर्थात्‌ काळ ही 
परिवर्तन करता है । | 

यह काळ अजेय है। किसी भी संहारकारी वैज्ञानिक 
साधनसे यह परास्त नहीं हो सकता | यह अति बलवान्‌; 
अजेय) अत्यन्त पराक्रमी तथा घोर कठोर है । किसीकी भी 
कुछ भी नहीं सुनता । इसकी पाचनःशक्ति इतनी बढी- 
चढी तथा अनन्त है कि यह अनन्तकालसे अनन्त विश्वको 


- खा रहा है, पचा रहा है; पर कभी इसे अजीर्ण रोग 


नहीं हुआ। अनन्त कालपे अनवरत घूम रहा है; पर 
कभी इसे जरा भी थकान नहीं हुई । न इसकी गतिको 
ही कभी रोका जा सकता है। यह खतः ( ऑटोमेटिक ) 
ही चल रहा है। विचारपूर्वक देखें--यदि समयको इस 
तरह अनवरत परिवर्तनशील न बनाया जाता तो क्या होता ? 
तब तो यह समस्त विश्व जहाँका तहा रह जाता--पाषाणकी 
प्रतिमाकी तरह | न हँसता, न बोलता, न आता; न जाता--- 
सब बंद। जसे बंद हुईं घड़ीकी सुई एक ही खानपर 
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रहती है, न आगेको सरकती है न पीछे इ़ीरै। क| छ ही खितिपर 
इसी तरह विश्वकी परिस्थिति होती | जन्मना, वढ्न) म | हू ता | चाहे को 
सब बंद । ईश्वरकी कार्यकुशळताको) किसी चहरीज्चेदेन। ये, यदि किः 
है तो सबसे प्रथम समयको ही देखिये | आश | कर घाता है। अ 
भगवानकी । | त्वी देन है । 
यह तो हुआ बाह्यरुपमें समयका परिचय | £| फव क्या है? 
प्रकार आभ्यन्तर स्तरमै पञ्चतत्वके रप गह लव ह बम पर्थ 
लोगौंको दूसरे सूत्रमें घुमा रहा है। यही क. ` देसल तृतीय 
नैमित्तिक आदि सभी कायेमें लमहर = | 
शुभ-अश्युभ करानेमें निश्चित कारण बना हुई | 


|| 


प्रायः किसीको बोध नहीं दै । ही: ह है- 
` गुप्तरूपमें घूमते हुए ये दे | पञ्चत्व 
दूसरे क्रमानुसार परिवर्तित होते माग आर नोहर र 
परिवर्तनका बोध हो जाता. है? उसी रई । रा पल 
भी जानकारी हो जाती है । पुन तै || मं छ 
प्रमाणके लिये देखिये- हम सत बा डीश गको सा 

एक ही हैं; परंतु हमारे अन्त कमी कश (झोके, 


जल्दी क्यों बदलते हैं! कर्मा 2) 

» कमी सदय-विनम्र) कर्मी शान्त बला ह|, | 
कभी प्रसन्न तो कभी विषण्ण | 2 ते रि] 
मनोभावका परिवर्तन होता हे 
परिणाम है । अभिप्राय यह क 
झरीरमें [उदय होता ६ उसी 


होता है । 


प्रार्थना की? आपने उत्तरमें अस्वीकार कर 


। अभ्या न |. a 

रि | । ३ हर मैंने दूसरी बार आपसे कहा तो उस समय 
हुई प्रदर्शित न| बॉ अच्छा? कर दूँगा ।? ऐसी बात व्यवहारमै 

दोनों जाएं |. दे आती है। ढोग सलाह देते हैं कि अभी उनकी 

हा सूचक है | इप र श दति (मूड ) ठीक नहीं है। कुछ मत कहो । जब देखो 

कोई अङ्ग स्ट न है! क्त (मूड ) ठीक है? तव कहना । तुम्हारा कहना 

होता है । | (5 होगा | और व्यवहारमें यह स्वतः स्पष्ट है । तासर्य 


"ह कि गुम तत्वमें जो कहा जाता देश वह काम 
होता है! अम तत्वके समय कही गयी वात निष्फल 
है | त्का यह सिद्धान्त धुव सत्य है । 
` ब्रिचार करके देखिये--मनुष्य दुःखमें हो या सुखमें, 
| शे हो या क्षमामें अथवा हँसीमें हो या रुदनमें-- 
है न पीछे हस्तीहै। | छ ही खितिपर बहुत समयतक कभी कोई भी नहीं 
रीती | जन्मना? बढ्न) मत | ह सकता | चाहे कोई शस्त्र लेकर घात करनेको ही क्यों 
उताको) किसी चाहे इ आवे, यदि करिसी तरह वह समय टाळ दिया गया तो 
वि छ घाता हे । अतएव मनुष्यकी सफलता-असफळतामें 
| त्वो देन है मेरा तो इसपर पूर्ण विश्वास है । 
में समयका पर्स! म्ब क्या है! इस विययमें योगशास्रके वचन हैं-- 


{से ढामहानि सर हि सः पञ्चमं तत्वं सनः षष्टसुदीरितम्‌ । 

| सम परमं तत्वं यो जानाति स सोक्षभाक्‌ ॥ 

द ही जळ; तेज, वायु और 

के मे ऐे जो सत्य । इनके परे छठा तत्त्व मन है। 

कल आह ` "मोझर परात्पर है उसे “परमतत्त्व कहते हैं । यह 
| चरः साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण है । 


७. पञ्चतो एकके 
क स्न त्य“. बाद दूसरेका आना-जाना 
हि चलता रहता है। एक निमेष भी 


श प | 

तकर म आ है। शोके ब होता | यह विश्वस्रष्टा प्रभुका 
भी झम! १ हिर कष अगतूका संचालन हो रहा दैः 
| शान्त ती शा ई] जोर उ कथन हे | इन पाँच तत्तम 
के न आ इन त द! रोष तीन तत्व अझ 
है? है कर रा तलो संक्षेपम यहाँ कुछ दिग्दर्शन 
| | कपत थवीका परिचय 


त है, सादे 
रै. खादगे मधुर हे । इसके शरीरमें 


जा १ १ न्न & 
टी > हिये--मैंने आपसे अपने -किसी कार्यके 
उदाहरणक लि 


se 


रहनेकी अवधि £ मिनट है । जब इस तत्वका उदय होता 

° तव मनसे धेय, शान्ति, संतोष और आनन्दका 
अउभव होता है । इसकी अवधिके भीतर जो काम किया 
जाता है, वह कार्य प्रथिवीकी तरह खिर होता है । इतर 
पराजय एवं अपनी विजय निश्चित है | इस तत्त्वमें किसी 
भी शुभ कर्मका श्रीगणेश करनेसे वह खिर ओर झुम 
हो जाता है | ध्यानसूजा.पाठ आदिमे बुद्धि खिर रहती 
स सामान खरीदनेमें, नया कपड़ा आदिके पहननेमें, दान 
? वचन-आदेश देनेमें यह तत्त्व झुम फञ्दायक होता 
है । रोगीके प्रश्‍नरमे, रोग थोड़ी देरमें आराम होनेवाला 
है । विदेशमै अमुक सुखमें है, आने देर है। लड़का 
पैदा होगा । विवाहके प्रश्‍नमें उत्तम है। चिरकालतक: 
दाम्पत्य-जीवन सुखमय रहेगा | कोई परदेश जायगा तो 
देरमें लोटेगा; पर विष्न-बाधा कुछ नहीं होगी । अतिथि 
आयाग तो देरमें वापस जायँगे, पर अपनेको झम फळ: 
होगा । व्यापारीके प्रसनमें, धीरे-धीरे लाम होगा । बाजार 


'तेजीपर जायगा। इस तत्रमे कदापि दुर्घटना नहीं होती 


है । किसी कार्यको खिर काम और बहुत दिनतक टिकाऊ 
करनेके लिये यह प्रथिवी-तत्त्व अत्यन्त शुम है। नया 
आविष्कार, नया उद्वाटन-कर्म, नयी प्रतिष्ठा इसी तत्त्वर्ग 
करना उत्तम है। इस तत्तमें जन्म लेनेवाला मनुष्यः 
पीलेपनके साथ कुछ श्याम-वर्णका, मोटा तथा हृष्ट-पुष्ठ 
होता दै । वह साहसी, घैयंवान्‌, गम्भीर) दाता, धर्मात्मा:- 
उपकारी, दीबजीवी एवं भाग्यवान्‌ होता है | 


जल-तत्तका परिचय 


इस तत्वका वर्ण सफेद? खादमै कसैला है। इसके: 

रहनेकी अवधि ४ मिनट है । इस तत्त्वके समयमै मनमें 
आनन्द तथा शीतल-सौम्य भावका उदय होता है । दया, धर्म? 

उपकार इसकी देन दै । यह अति शीघ्र फरुदायक तत्त्व 
है। इसके भीतर जो कर्म किया जाता है? उसका फल शीघ्र 
मिलता है । रोगीके प्रश्‍नमे, शीघ्र आराम होगा । परदेशीके 
रसनम, सुखपूर्वक है? जल्दी आनेवाला है गर्भके प्ररनमे, 
कन्या; ब्यापारमै शीघ्र लाभ | बाजार तेजी, खरीद करना 
झुम लाभदायक होगा । विद्यारम्म, शीम्रगमन) शीत्रलामके 
लिये यह जळत सद्यःफलदायक है | ध्यान) ईश्वरोपासनासें 
चित्तवृत्ति ठीक रहती है। इधर-उधर न भटककर शान्तिके 
साथ वृत्ति खिर रहती है। एकाग्रता प्राप्त होती 
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क ति बात ०० नतो है। ८ ` कक दिन, यात्रारम्भ और दूसरे लछोगोंसे काम पटानेके बात रळ जाती है। जिस वायु हि. | 


है» उसी तरह यह तत्त्व कर्मफलको उडा र हि 


लिये यह तत्त्व प्रत्यक्ष फलकारक है । इस तत्त्वमें जन्म 
लेनेवाला व्यक्ति शीतळ स्वभावका, सफेद वणवाला, सुन्दर, 
मीठी वाणी बोळनेवाला; नम्रमाषी, दया-धर्मयुक्तश उपकारी 
और सबको प्रसन्न करनेवाला भाग्यवान्‌ होगा । महद 
-सङ्गलदायक तत्त्व है । 
अग्नि-तत्तका परिचय 

इस तत्तका वर्ण लाळ है, खादमें कड़ दै । खमाव 
भस्मकारक है | इसके रहनेकी अवधि १२ मिनट है । इसके 
अवधिक्राळमें मनमै अशान्ति, संताप, क्रोध, अहंकारका 
उदय होता है । यह तत्त्व अशुभ भावना पैदा करनेवाला 
'है। यह कर्मनाशक है । इस तत्त्वके समयमै जो काम किया 
जाता है, प्रायः सब नष्ट हो जाता है। प्रश्नमें रोगी मर 
जायगा । परदेशी रोगग्रस्त--बहुत दुःखमें होगा, बचना 
कठिन है | गर्भके प्रशनमें; पुत्र होगा । यात्रामें मरण या 
दुर्घटनामें अवश्य पड़ेगा । व्यापारके प्रइनमें, नुकसान? 
बाजार मन्दा जायगा । परीक्षा-कायमे सफलता नहीं होगी । 

इस तत््वमें जो ऋण दिया जाता दै, वह लोटता नहीं । 
अतिथि नुकसान देकर जायगा । इस तत्त्वमें जन्मा हुआ 
व्यक्ति रक्तवर्णका) क्ररकमीं, दूसरेको सतानेवाला, कड़ी बातसे 
जलानेवाला, निष्ठुर एवं अपकारी होता है। परंतु साहसी; 
-मार-काटः लड़ाई आदिमें झूरवीर होगा । 

` वायु-त्वक्का परिचय 


इसका वर्ण धुवाँ सा (धुवाँकी तरह) होता है। 
स्वाद अम्ल है | स्वभाव उड़ानेवाला, गति तिरछी । रहनेकी 
अवधि १० मिनट | इस तत्त्वे उद्यकालमें मनमै खलबली, 
उद्वेग, अशान्ति, उच्चाटन, अस्थिरता होती है। इस 
तन्वे कार्यसिद्धि नहीं होती । केत्रछ मौखिक आश्वासनसे 


पालक 


साधुभषण साधु 


तितिक्षवः 
अजातशत्रवः 


कारुणिकाः 
शान्ताः 


“जो साधुजन तितिक्ष, करुणामय) समस्त प्राणियोंके हितैषी) शब्रुह्दीन और यान 


भूषणरूप हैं । 


——= mesos 
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जन्म लेनेवाला व्यक्ति दुष्टचित्त, दंगा 


मिथ्याबादी, विश्वासघाती, कर्कश चञ्च | 
सेफ 


अधिक बोळनेवाला, दुवला-पतज्ञा तया & | 

होगा | गर्भके प्रश्षमें, पुत्री । रोगी दीर्घकाळ तक दुख्न हे खेश्वर-सम्प्रदार 
आखिर मर जायगा। परदेशी दुःखम हो हट | एकास श्रीसायण- 
है; अब उस स्थानमें नहीं है, अन्यत्र जान्न रा झे दर्शनका खान 


चोरीका माळ नहीं मिलेगा, केवळ बात सु | मरो हुए कहा है 
बाजार मंदीमें जायगा, नुकसान होगा | अवस त हीरे ही जीव 


जायगा इत्यादि | 
आकाश-तत्त्वका परिचय न 
इस तत्वका झूत्याकार चित्र-विचित्रसा वतब ख| जक अः 
यह व्यवहारी कार्योक्रे लिये निषिद्ध है। गरे SR 
इश्वरोपासनाके लिये उपयुक्त कहा गया हली (0१ पथा 
पता छगाना कठिन है । प्रायः प्रत्येक तलके भे] पज्ञामाथादू य 
संघिकाल बताया जाता है, परंतु इसका संधि 


सम्प्रदायविः 
ठीक माळूम नहीं हो सका है हा 
इस तत्वका ज्ञान मनुष्य बी) एपका 
किक ब्यवहारसे लेकर परमार्थतिदि क कर 
लाकक विदे { | आए पिण्डस्य 


यह हमारे पूर्व महापु रुपक देन है। इस 


ठीक काम छिया जाय तो न्न भो ने 
ऐसा मेरा | 
ठे ई टि | भेवरामादेहस्य 


हूँ कि अपने ही शरीरसे निक्रछनेव 
खोज करके इसका प्रचार कर? | 
दोनोंके लिये दी कल्याणकारी होगा 


ऑ(५ ज 


॥ 
सुहृदः सर्वेदेहिनाम. 
साधवः साधुभूषणाः । 


क. भ्रस्समरदायका खान दोवदर्शनान्तर्गत है। 
देशी दुःख हे, शुर [वामा भीसायणमाधवाचार्यजीने अपने सर्वदर्शन-संग्रदमे 
१ अन्यत्र चन हे दनका खान दिया है ओर इस दर्शनका उपक्रम 
केवळ बात सुनें बर इते हुए कहा है कि “इसके सिद्धान्तानुसार अत्युत्तम 
[कसान होगा | अवल गी हरते ही जीवन्मुक्ति प्राप्य है? । 
यगा । जो ऋण दिय र| अव दार्शनिक “माहेश्वर? कहलाते हैं | शेवतन्त्र-सिद्धान्तके 
जो भागेगा, वह फर ही क्षात्र प्रमुख चार मत हैं--( १ ) पाशुपत) ( २ ) शैव- 
| द्वारम, (३) वीरशैवमत, ( ४ ) प्रत्यभिज्ञा-दर्शनः 
त्वका परिचय | छे दूसरे नाम हैं---(स्पन्द? या “त्रिक दान? | 
चत्र-विचित्र-सा वतबा | पते अनुसार पञ्च पदार्थं हैं।यथा--कार्य; 
थे निवि है। ब भश येग, विधि और ढुःखान्त । 
क्त कहा गया है। अली रमन यबाशास्त्र साक्षाद्‌ दष्टस्तु ढुर्छभा । 
यः प्रत्येक ततके भे प्चामाथाद्‌ यतो नास्ति यथावत्‌ तत्त्वनिश्चय: ॥ 
परंतु इसका संपिकड | कापालिक ( काछामुख ), रसेश्वर, व्याकरण, वीरशैव 
र हि | हि सम्परदायविशेष इसी शैव-दर्शनके अवान्तर्गत हैं । 
-ज्ीवनके लिये बड उ | ` कब पका सिद्धान्त यह है कि व्याधियुक्त एवं 
परमार्थतिद्धि तक के | "रसे अहाका साक्षात्कार कथमपि नहीं हो सकता । 
देन है। ईस > अर्थात्‌ सम्पूर्णतया खस्थ और दृढ 
4 र ॐ 
। मनुष्य बुश . कु फि ( विदेहमुक्तिको ये साधक नहीं 
9, जयी ये नितान्त आवश्यक हे? | 
| फन प्रथमपटल( ८-९ ) में कदा है-- 


नि अता मैं चन मे शिवतादात्म्यवेदनम्‌ । 
करे तो वरद | [eR देवानामपि र द ॥ 
होगा | | ने द ज्र मोक्षः स च मोक्षो निरर्थकः । 
| 0. . धा. ५ "ते देवि गईभोडपि विसुच्यंते ॥ 
| x 

x x 


८ हि तः सग त ससेश्वरदशंन (पृष्ठ २०२ ) 

। नेता श्वरतादात्म्यवादिनोऽपि पिण्डस्थै् 

॥ बी न रय सेत्सतीत्याखाय  पिण्डखैयोपाय 
मव हे. कक स । 

[षि १९ देहको प्राप्तकर जरहमसाक्षात्कार 


न १ ५ प है द और देवताओंको भी दुलेम दै । 


| ॐ रसेभ्वरद्शनम साधनाका खरूप % 


संस्कृत-काव्य-पुराण-छत्यतीथ, जेनदशन-शाजी, पालीविशारद; संस्कृत- 


3 “ज्यौतिप-आयुवेदाचार्य; 
पनंशास्नःपुराण-आझुरवेद उत्तमा ) 
षड्द्शनेपे मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने ॥ 
क्रामळकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलभ्यते । 
x x x x 
अरन्यपाथो सन्त्रयाजी न पिण्डं धारयेत्‌ कचित्‌ । 
देवानामपि देवेशि दुरु पिण्डधारणम्‌ ॥ 
कि पुनर्साचुषाणा तु धरणीतरूचासिनास्‌ । 
धर्म (काये) नष्टे कुतो धर्मों धर्मे नष्टे कुतः क्रिया ॥ 
क्रिया नष्टे कुतो योगो योगे नष्टे कुतो गतिः । 
गतिनंष्टे कुतो मोक्षो सोक्षे नष्टे न किंचन ॥ 
तेन पिण्डो महाभागो रक्षणीयः प्रयत्बैत: । 
( रसाणंबपन्त्र १ । १२-१७ ) 
और इस मनुष्यद्वरीर ( पिण्ड) को खिर करनेका 
सर्वोत्तम उपाय है--थारद?की भस्मका सेवन । पारदकी 
प्रशंसामें कहा गया है -- 
“संसारस्य परं पारं दत्त$्सो पारदः स्मूर्वे: |? 
“रसाणंब-तन्त्र* ( १ । ३४) में कहा है ( भगवान्‌ 
शंकरकी उक्ति है; पार्वतीके प्रति )-- 
त्वं माता सर्वभूतानां पिता चाहं सनातनं: । 
द्वयोश्च यो रसो देवि महामैथुनसम्भवः ॥ 


न पडदशेनोंमें भी मुक्ति तो देहावसानके वाद ही वतलायी गयी 


है । अतएव हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष सुक्तिकी ( साश्चात्कारिणी ) 
उपलब्धि किसी भी झालमें प्रतिपादित नहीं की गयी है ।' * 'भन्त्रोसे 
यजन करनेवाले याजके पाप भले ही नष्ट हो जायें, किंतु 
शरीरका त्याग तो उसे भी करना ही पडता हे । मनुष्योकी 
कौन कहे, देवताओंकों भी अपनी दिव्य देहोंको शाश्‍वत कालक 
धारण कर रखनेकी सामर्थ्य प्राप्त नहीं है । शरीरका ही नाश हो 
जाय, तो धर्मकी साधना किस माध्यमसे की जायगी ! धर्मविहीन 
क्रिया असम्भव दै । क्रियाके अभावमें योग नहीं और योगके 
अभावमें गति कँ १ और गतिके अभावमें मोक्ष कथमपि पराप्य नहीं । 
अतएव शरीरकी रक्षा अयत्नपूवंक करनी चाहिये । 

४. «इस संसाररूपी सागरको पार करवा देता है; अतएव वह 
“पारद? कहलाता है ।” 

७. “हे देवि ! तुम समम भूतोंकी माता हो और मैं पिता 
हूँ । इम दोनोंके संयोगसे 'रस'की उत्पत्ति होती. दै ।' 
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क|” रसेश्वरदशनमें साधनाका खरूप 


उेखक-माध्यापक पं० श्रीकाकुभाई दुर्गोशइरजी दवे ( भानु ), संस्का-साहित्य-याकणेदानः 


(४५२ # गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे + 


र मो तलप है--उन दोनो मल्लो दछ दिल तामालाम 


यहाँपर महामेथुनसे तात्पर्यं है--उन दोनों मूलतत्वोंको 
जगजनकरुपी सङ्घर्ष । 

“पारद भगवान्‌ शंकरका “वीर्य! और अभ्रक भगवती 
जगजननी रसेश्वरी पार्वतीजीका “रज? माना जाता है??--- 
अभ्रकस्तव बीजं तु मम बीजं तु पारदः। 
अनयोमेंलन॑ देवि सप्युदारिद्व्यनाशनँस्‌ ॥ 

( रसेखरदशन ४ ) 

शरीरस्थ प्राणवायु एवं उल्लिखित पारद, दोनोंकी 

समुचित प्रयोगात्मक योजनासे मनुष्य-दारीरको सम्पूर्ण स्वस्थ? 

दृढ एवं दिव्य बनानेमें सफलता प्राप्त होती है | तात्पर्य 

कि प्राण सुदृढ करनेके लिये शास्त्रोक्त विधिसे 

प्राणायाम और शरीरकी सुइढताके लिये शास्रोक्त-विध्यनुसार 
पारदका सेवन आवश्यक दै । . 

पारदकी तीन अवस्थाएँ होती हैं-- 

कर्मयोगेन देवेशि आप्यते पिण्डधारणम्‌ । 

रसश्च पवनइचेति कमयोग्रो द्विथा सतः॥ 

मूछितो हरते व्याधि स्तो जीवयति स्वयम्‌ । 

बद्धः खेचरतां ङुयादू रसो वायुश्च भैरवि ॥. 

(१। २१८-१९) 
_ अर्थात्‌ पारद ओर वायु ( दोनों ) की ये विशेषताएँ. 
हैं कि वे यदि विधिपूर्वक मू्छित किये जाये तब व्याधियोंके 
समूहको नष्ट करते हैं| उनका विधिपूर्वक मारण करनेपर 
जीवन प्रदान करते हैं और बाँध देनेपर आकाशमें उड़नेकी 
सामर्थ्य प्रदान करते हैं । “मूर्छितः, “मृत और प्बद्धः--ये 
तीन पारदकी अवस्थाएँ हैं । रसशास्त्रोक्त प्रयोगानुसार 
पारदको घनता और चाञ्जल्यसे रहित कर देनेपर यह 
“मूछितः बन जाता है | आद्रता ( 7/७६7९ चमक ) 
और शुरुता ( भारीपन) से रहित कर देनेपर पारद 
“ग्रत! बन जाता दै, अर्थात्‌ उसका मारण हो जाता है 
ओर विविध सिद्ध प्रयोगोसे उसको बाँधा जाता है 
तत्र वह बद्ध' कहलाता है | ‹रसरत्नसमुचय? में 
कहा है-- 

६. सवंदशनसंग्रह,रसेश्‍वर-दशन-पृष्ठ २०४ ॥ हे देवि! 
अन्नक तुम्हारा वीज है और मेरा वीज है पारद । इन दोनोंके 
एक साथ होनेसे मृत्यु और दरिद्रताका नाश होता है । 

७. रसाणवं नाम रसःन्त्रम्‌, प्रथम: पटलः, पृष्ठ ३ । इस 
अन्धमें अनेक प्रयोग मन्त्रसहित उपासनाथ दिये गये हैं, जो 
गुरुगम्य हैं । अतः जिशासुको वहीं देखने चाहिये । 
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च ५ ॥ 0 


अस रीकरोत्ति हि सरतः को सफ मे दशना त्रि 


केरुणाक I tOri 
t gerne 

ही ` स १ ध्य 07 
यह पारद (रस? कहा जाता है न यासी Institu 
“ईश्वर? है-'रसो बै सः | रसं ह्येवायं रम्वापजन प | _रसरत्नसमुः 
ला श्री 


(तेति अ २।,,.॥| एज 
इस मतमें जीवन्मुक्ति ही वास्तविक दिर [२ 
सञ्च भस्मके साथ घर्षण करनेसे लोहा मी तेम ह ९६१ ) { 
है । इसी रसके सेवनसे दिव्य, अजर, अकर ही शे । 
साधक योगाभ्यासद्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त क खार| नशि 
'सेश्वरदर्शनकी साधनाका सिद्धान्त ह] या विधित स 


इस ससेश्वरः-सिद्धान्तके अनेक मरय म १नरसमञ्चरी-यैर 
उपलब्ध हैं । उदाहरणके रूपमै वोद्धाचाय गई] 
का 'रसरत्नाकर? है, जिससे वे “सिद्नागाइुन' कळे| 
रो।विन्दभगवत्मादाचार्यका “रसहृदयः, शरीसावणमाफरे| 
अपने '्सर्वदर्शनसंग्रह?में विप्णुखामिक्त सहली 
नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है । सागा । 
उह (रसद ण 
हलेख ऊपर किया जा चुका है । लि. | जाने चाहिये 
“रसमञ्जरी? इत्यादि अपेक्षाकृत आधुनिक होते १. er 
इसी सिद्धान्तके प्रतिपादक अन्य हैं। आयुवद 7 | क 


bi 
पद्धतिके अनुयायियोँके मन्तव्यम पारद त. ३ दा ह 
महत्त्वका है । सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ०९ | एकमात्र कक 
D०८६०7 के रचयिता बाबू सतीशवदर हट, रि तजी 
अपने उक्त ग्रन्थमै पारदकी चर्चा करते र ह र्‌ 
“The Kavirajas of Fe ग्रह ती? सतर सूचन 
अर्थात्‌ 'पारद्‌' के समुचित र oe ऐप अर 


शान्ति हो सकती है । मकरध्वज 


मिट सकते हैं । तभी तो सुप्रसिद्ध अत उ र ३ A 

भर्तुहरिजीने रससिद्धोंकी खशि । दा 

हल सिद्धाः कवर शि रु ण अलग 
जयन्ति ते रियो रं ९ हि फेंकी गण 
नास्ति येषां यशः | ॥ देश ९ वर्णन 


टराहुरत्रियया कक सनस म 


` करुणः ent Oriental series, Class. A. No.I 
( रतरतषग़ुझ्ल i by the Bhandarkar Oriental 
हा जाता है और क rch Institute, Poona. । जी | 
वायं लब्याइपन „|. १-रसरत्नसमुचचय-( इचार्यरचितः ), 


रसी ! हीरा भ्रीअम्रिकादत्तशास्रीकृत व्याख्यासमेत ) 
शो [ संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 


ही वास्तविक मुक्तै |. हि 

र्नेसे लोहा भी ८२ SH a 

यः क अमर हि | ३-रसाणेवं नाम रसतन्त्रम-साहित्यायुर्वेदाचाय- 

[वन्मुक्ति प्राप्त क्र ची षत देनशाखिणा पं ताराद्त्तपन्तेन भागीरथ्या 

'सिद्धान्तहै। खा विभूषित सम्पादितञ्च । प्रकाशक--०“चौखम्बा 
लि सीरीज’ आफिस; वाराणसी ( १९३९ ) | 


के अनेक अन्य मतने ४-रसमक्षरी-वेद्यक-( पण्डितवरशालिनाथविरचित ) 
; रूपमै वोद्धाचाय नर ४ 
से वे 'सिद्धनागाजुंन' कक 
सह्ृदयः, भीसायगमाफ | 
विष्णुखामिकृित | 
किया दै । "सागा | 
चुका है । 'सेठसस| 
कृत आधुनिक होते > ॥ ज्यो चाहिये कि वह नवरात्रारम्भके एक दिन पहले 
ग्रन्थ हैं। आयुर्वेदीय मिर क या कार्य समास करके, दूसरे दिन आश्विन 
तब्यमे पारदका के प्रक भाताकाल शोच-लान आदिसे नित 
पन्थ Homead 0. ने होकर, अपनी चित्तवृत्तिको सब ओरसे 
 सतीशचद्रदास गु म मात्र अपनी उपास्या देवीमें लगा ले । 
चर्चा करते ६ क पर रा सावरण, सायुध, सपरिवार, शक्ति, 

लि 

क भक्ति-मुक्तिप्रदायिनी श्रीचक्रमयी 


Bengal ७६, 


[ प्रयोगे प्रत वि मिषाने चभूजनके क्रमसे पूजा आरम्म करे । 
बजके ६५ नमे प्रत्येक दिनि एः 
क रौँ री यो *न एक-एक 'चक्रेश्‍वरी उस 
प्रिद लत अ £ ही पूजाका विधान है । 
क्षतकर | इस ती (स निदेश किया 
HT प्रतेदिन पूजा-सामग्री आदि 
Ce हि । 0 म मा २ ही होते हँ | पूजापात्रोंके 
३ जरम ® सम्पादनका तो विधि एवं 


शि वणं 
न्नी क बि देसी जाता र भुत विषयकी सभी पद्धतियोंमें 
| क्र पा षे इस प्रस्तुत उपासनाइुमें 
मयंक ३. ऐका संनिवेश सम्भव है, 
नदी कि वडा न हो, इस भयसे 
यु दिन 40 [जा रहा है। नवरात्रकी 
ही यहाँ प्रस्तुत. लेखके 


# -चतुनेवराचान्त्गत श्रीचक्रोपासना ॐ 


यु 


( युखियाजी रघुनाथजी मधरानिवारि 
उ मथुरानिवा सकृतभाषाटीका 2 सहित 
प्रकाशक प, मथुरा िकृतमाषाटीकासहि ) 
र अक्षिणदास) बम्बई ( संवत्‌ १९७२ ) | 
८ ५-रसपद्धति तथा लोहसर्वस्वम्‌-ए७।१४४९१ 
y Vaidya Yadavji Trikamii Acharya. 
Printed by Nirnaya Sagar Press, Bombay 
Year I925. र 
६-रसे््रसारसंग्रह-(्महोपालङषणमदनिरचितः ) 
( सचित्रः ) आयुवेदाचार्यं प° श्रीनीळकण्ठ मिश्र 
व्याकरणाचायक्कतया रसायनी समाख्यया भाषाटीकया 
विभूषितः । प्रकाशक--“पण्डित पुस्तकालय) काशी? | 
( संवत्‌ २००४ ) | 

७-भारतीय द्शन-लेखक डॉ० प० बलदेव उपाध्याय 
प्रकाशक---शारदामन्दिर वाराणसी | (षष्ठ संस्करण-१९६०)। 


——9 Mpa Se —- 


चतुनवरात्रान्तर्गत श्रीचक्रोपासना 


( लेखक-पं० श्रीकृष्णप्रसादजी शमी, थिमिरे, शारी, काव्यती्थ ) 


निर्देशनका हेतु दै।जो कोई भी इस विषयके जिज्ञासु 
हों, बे उचित पत्र-व्यवहारके द्वारा अपनी जिज्ञासा हमे 
सूचित कर सकते हैं ओर हमसे प्रश्‍न पूछ सकते हैं; 
हम उन्हें शास्रीय सेद्वान्तिक एवं अपनी अनुभूत बस्तु- 
विशेषकी सूचना भी दे. सकते हैं। 

प्रथम दिवस प्रातःकाळ भूर्पुरमे अधिठ्ठातृखरूपिणी 
त्रिपुराका, बिवृत्तमें त्रिपुरेशवरीका सृष्टिसृष्टिमिय-चक्रमै 
विधानसहित पूजन होता है ।.वेसे ही मध्याह्न ( दोपहर ) 
में सुद्र-चण्डाका एवं सायंकाळ दक्षिणाप्नायात्मिका-दक्षिणा- 
कालिकाका आवाइनादि क्रमके अवलम्बनपूर्वेक शुद्धस्पसे . 
संग्रहीत पवित्र पूजा-सामम्रियोसे पूजन करे | 

दूसरे दिन प्रातःकाल षोडशदल-चक्रमे सश्खित्यात्मक 
सर्वाशापरिपूरक-चक्रमें त्रिपुरेशीकाः सध्या प्रचण्डाका 
एवं सायाह्नमें महोग्रताराका ऊपर लिखे क्रमते ही 
पूजन करना चादिये । 

तीसरे दिन प्रातःकाल अष्टदल्पर सश्लियात्मक-चक्रमे 
त्रिपुरसुन्दरीका) मध्याहमें चण्डोग्राका) सायाहमें ऊध्वोम्ना- 
यात्मिका बाढाका पूजन करना चाहिये। 

१. शीचकके बाहरकी चतुरख रेखाका नाम 'भूपुर' प पर प च स्का पाम पर रो. 
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४3 # गोविन्द परमानन्दं सानन्द्‌ समुपास्महे + 


क रन सत हतपत पाप ये दिन प्रातःकाल चतुर्दशार मण्डलके खिति- 
सृष्ट्यात्मक सर्वसौभाग्यदायक-चक्रमे चक्रनायिका -त्रिपुर- 
वासिनीका, मध्याहुमे चण्डनायिकाका एवं सायाहमें 
ऊर्ध्वम्नायात्मिका गायत्नीका पूजन पूरा करना चाहिये। 

पाँचव दिन बहिदंशारके स्थितिःस्थित्यात्मक-चक्रमें 
त्रिपुराश्रीका, मध्याहमें चण्डाका . और सायंकालमे 
उत्तराम्नायात्मिका गुह्यकालिकाका आराधन करे । 


छठे दिन सबेरे चक्रके अन्तर्दशारके स्थिति-ल्यात्मक- 
चचक्रमें चक्रनायिका त्रिपुरमालिनीका, दोपहरमें चण्डवतीका, 
सायंकाळ पूर्वाम्नायात्मिका भुवनेदवरीका पूजन विधानसे 
करना चाहिये । 


सातवं दिन प्रातःकाल अष्टारवतीं ल्य-सुष्ट्यात्मक-चक्रमें 
त्रिपुरसिद्वाका, दोपहरमें चण्डरूपाका एवं सायंकाळ 
उपाम्नायनायिका चामुण्डाका पूजन करे । 


आठवें दिन प्रातःकाल त्रिकोणगत ल्यःस्थित्यात्मक- 
चक्रमें चक्रनायिका त्रिपुराम्वाका तथा मध्याहमें अतिचण्डा- 
का ओर सायाह्में देवीकुब्जिकाका अर्चन करना नाहिये । 
इसी दिन विशेष अभिषेक और अधिवासन मी होते 
हैं। कर्मसिद्धिके लिये कर्मकुन्जिकाकी भी वहीं पूजा 
करनी चाहिये | 

नवें दिन प्रातःकाल बिन्दुगत लय-लयात्मक-चक्रमें 
चक्रनायिका त्रिपुरसुन्दरीका पूजन करे | दोपहरमें महोग्र- 
चण्डिकाका एवं सायंकाल अर्घ्वाम्नायनायिका पञ्चदशीका 
विधानपूर्वक आराधन करे | 


दसवें दिन अपराजिता आदि देवियोंका विशेष पूजा- 
विधान देखनेमें आता है। प्रतिदिन प्रतिपदासे लेकर 
नवमीपर्यन्त दशांश-क्रमसे त्रिकाळ जप-हवन-तपंण- 
मार्जन आदि क्रियाका अच्छी तरह सम्पादन करे । 


इसी प्रकार भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी परमेश्वरी देवी 
कालीके उपासकोंको चाहिये कि नवचक्रेश्वरी देवियोंका 
आवाहन आदि क्रमसे पूजन करे; त्रिपुरा आदि देवीके 
नामके स्थानमें प्रथम दिनसे लेकर नन दिनतक “प्रथम 


शेलपुत्री च द्वितीय व्रह्मचारिणी ।॥:--इस छोकके विधाना- 


उवार नाम लेकर आम्नायनायिका आदिका पूजन 
करे | यही आश्विन मासके पूजनका क्रम हे । विशेष 
देखना हो तो बृहद्‌ बडवानढ-तन्त्रःमे देखें | 
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इसी प्रकार माघ मासके नवरात्रमै भी झु ले \ तः 


पू णि hy भेश्वरी हि 
लेकर मापयन्त कामेइवरी, भगमाहिने, नि | मे 8 
भेरुण्डा वह्वासिनी; महावज़ेश्‍वरी, रि सि 
°| देखि! आ 
मङ्गला, ज्वालामालिनी, चित्र निपुन वी करन 
कळा; ज्वा म [छिनी, चित्रा? मदान्रिपुरमुळू | पूजा कर 
घोडश नित्याओका प्रतिदिन आवाहनादि ले | प्रोधनके । 
कर प्रस्येकको प्रसन्न करे । यहाँ इतनी विशेश हरे बादर 
प्रत्येक नित्याके ध्यान, अङ्गोपाङ्ग, मख आहे [से मग 
ए्थकृखथक्‌ ही है । श्रीचक्रके अन्तर्गत त्रिकषेण नि पहाकाहसंहताः 
यन्त्रकी भावना करके पूजन करे | अथवा अर | हिहै- 

उनके यन्त्र बनवाकर पूजन करे | इस करसे देवी ई |. बधिने सितपक्ष 

कपालिनी) कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, गिनि; वेरो 
उग्रा, उग्रप्रभा, दीप्ता, महानीला घना, वरक | बत्‌ सान्नवम 
महामात्रा, मुद्रा मिता आदि निताओंझ पूस मे| इे्पक्ष | 
इनके भी यन्त्रमन्त्रःव्यान, अङ्गोपाङ्ग आवण बन्न "२ शास्मवसपय 
अलग ही हैं, जो “शरीतत्वचिन्तामणि' 'काडीतनतरिती | भिरे श्रीचक्र 
ड । एप गुक्ले प्रतिप 
चेत्र मासके नवरात्र मी सं | भररवेदुबाहनादि 
इसी प्रकार चेत्र मासके नवरा | एंव श्रीमहावि 


विद्याकी सपर्याका विधान देखा जाता है| अर 
पद्धतिमे देवी कालीका केवल, नुच म ह जा 
हे । इस विधानमें पहले संक्षेप रीति सम क, | 
पूजन करके बिन्दुचकमे विशेष रुपे आत ५ भि 
महाशाम्भव) वुरीया महातुरीया? निर्वाण! र पे 
सर्वाधिकार आदिका पूजन किया जाता । 06. 
शाम्भव? कहते हैं। इती प्रकार काली एं र | 
सुन्दरीका पूजन सम्पन्न होता दै | क: | 
आषाढ मासके नवसात्रम मी | हिदु | 
सुन्दरी एवं निर्वाण दक्षिणमा हि ९ 
स्थिर करके उनका साङ्गी | 
किया जाता है । क कक 
इन चारों नवरात्र व | 
पूजन-अर्चन अनन्तर dl 
क्रया-कछाप करना चाहिये | ३ | 
ग्रन्थरत्न i, 
इनके आधारभूत अ ही 
तन्त्र'मेँ लिखा दै उ वि 
इपे कार्या महाज द 
मावे चेतने तथाऽऽपा 


| ठ दराजानष्यजनंदुत्य॥ सवे केल्याच्या  द धूप 
। झैँ र ७ ति समर्चयेत्‌ . 
ररी, शिव नि क | कु नवसयां तु दुर्गा शम्यां समचयेत्‌ ॥ 
२ पेण 3 शिवे! आश्विन मासमे पूर्वोक्त विधिसे विस्तार- 
र. मदारपुर पिह | ज्र ना करनी चाहिये । वैसे ही माघः चैत्र तथा 
या" विना .पूजन करे; किंतु साधमें नाना 
। आवाहनादि क्रमे क| प्रवोधनके बिना , पूर } किंतु साधम 
यहाँ इतनी पनन १३ हे मोदित भोजन मदान कर आर चैत्र 
ोपाङ्ग, मन्त्र मि त मे भगवती दुर्गादेवीकी शमीमै अचना करे | 
४ पे 8४ 


अन्तर्गत त्रिकोण निक फहाकाटसंहिता? एवं (बृहद्‌ बडवानल-तन्त्रः मे भी 
 करे। अथवा अन्न | हिहै- 
करे | इस क्रमे देवी अ |. अधिने सितपक्षस्य नवमी या शिवक्षेयुक । 
रखा, विरोधिनी, गिनि,  बोधगित्वेश्वरो तस्यां शरदूर्चनमारमेत्‌ १ 
नीळा, घना, वर्ग | एवद्‌ खान्नवमी झुका तावत्पूजा प्रवतंते । 
दे नित्याओंका पू म्ने॥ पक्ष उदितो द्वितीयमत्रधारय ॥ 
अङ्गोपाङ्ग आवण अ | जे गास्मवसपर्या आषाढे निवोणार्चनम्‌ । 
णिः, “काठीतनत्रचतिमी| गरिने रीचकेश्वयौः पूजने विधिपूर्वकस्‌ ॥ 
| से इले प्रतिपदि स्थापयेद्‌ विधिवद्‌ घटम्‌ । 
के नवरात्रमे मी समी | ह च्यापहोकानाचिकास, क 
खा जाता है। इर आळ | दाविद्या नवधा सम्प्रकीर्तिता। 


क लिभेय योगी # 


सायाह्ने बिल्वशाखायां षष्ठयां देवों म्रबोधयेत्‌ । 

प्रातः प्रचतेते दिदि 

ज अ पूजा ससम्यादिदिनत्रये ॥ 

भन.वध्यमादृगच,या: ॥ 
_ “आश्चिन मासके शुक पक्षकी शिवजीके नक्षत्र (आर्द्रा) 
से युक्त जो नवमी तिथि है, उसमें जगन्माता ईश्वरीका 
प्रबोधन कर शारदीय पूजा प्रारम्म करे । प्रतिपदासे 
झारम्मकर नत्रमीपयन्त पूजाक्रम चाळू रक्खे। यह एक. 
पक्ष कहा गया है। अब दूसरा पक्ष भी सुनो । 

प्चेत्रमै शाम्मव-सपर्या, आषाढमें निर्वाणार्चन/ आधिनमें 
श्रीचक्रेश्वरीका विधिपूर्वक पूजन करे । 

(आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको विधिपूर्वक घटस्थापन 
करे और आवाहनादिक्रमसे श्रीचक्रनायिकाका पूजन 
करे | एक ही श्रीमहाविद्या नौ प्रकारसे कही गयी हैं। 


(विद्वान्‌ मात्र मासके शुक्छ पश्चमँ घटस्थापन करे 
ओर उसपर विधि-विधानपे चक्रराजकी स्थापना कर दे। 
एवं अङ्ग ओर आवरणपहित श्रीत्रिपुरसुन्दरीका आवाहन 
करे तथा पूर्णिमातक क्रमसे कामेश्वरी आदि नित्याओंका 


ल क इ या 
प रौतिसे समू गीती |. वाह पकराज स्थापयेद्‌ विधपूर्वकम्‌ । “शुक्ल प्रतिपदाको ही सुरेश्वरीका प्रबोधन कर तान्त्रिक 
रोष रूपसे भागित ४. | घाग ,  श्रीसस्त्रिपुरखुन्दुरीस्‌ ॥ और पौराणिक क्रमसे नौ दिनतक पूजन करे । यह 
रीया, निर्वाण) म | नित्या पूणिमान्तं यजेत क्रमात्‌। दूसरा पक्ष है । अब तीसरा कहता हँ तिथिमें सायं- 
कया जाता है। इको | भेव उषाया बोधयित्वा सुरेश्वरीम्‌ ॥ काल बिल्वकी शाखामें देवीका प्रबोधन करे एवं सप्तमीके 
कार काली एव | सरित्तो ग तन्त्रपौराणकेः क्रमैः । प्रातःकालसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीन दिनतक पूजा 
| | | दितीयोय तृतीयं कथयाम्यथ ॥ चालू रक्खे । इस प्रकार पूजाकें तीन भेद कहे गये हैं ।? 
जमे मी गिव ब F > तस 
कालिकाका ला f निर्भय 
शि और आवरा । । निर्भय योगी 
| ७७०८ न्तिस्चिर 
दत चय यस्य पिता क्षमा च जननी श गेहिनी 

हे ह | सत्य सुनुरयं द्या च भगिनी भ्राता मनःसंयमः। 
होते . - व शय्या भूमितळं दिशोऽपि वसनं जानासृत भोजनः 
Do क भा पि "मेते यस्य कुटुस्बिनो .वद्‌ सखे कस्माद्भयं योगिनः ॥ 
रत्न (व्ह! बिक पु है; क्षमा माता है, नित्य शान्ति स्त्री है, सत्य पुत्र है, दया भगिनी है तया ह भता है? 

शि । | ऐश उस योगी क शय्या है, दिशाएँ ही वस्न हैं और शानामृत ही जिसका मोजन है! जिसके ये सब इड 
नं ह | किसे मय हो सकता है ? 
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४५४ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # ® 4 


jerome 


त ` ती प्रकार भाव मारके मव चच दिन प्रातःकाळ चतुर्दशार मण्डलके स्थिति- इसी प्रकार माघ मासके नवरात्रमे भी झर पर i 


सृष्ट्यात्मक सर्वसौभाग्यदायक-चक्रमें चक्रनायिका -त्रिपुर- 
वासिनीका, मध्या चण्डनायिकाका एवं सायाहमें 
ऊर्ध्वाम्नायात्मिका गायत्रीका पूजन पूरा करना चाहिये । 
पाचवे दिन बहिर्दशारके स्थिति-ख्थित्यात्मक-चकमे 
त्रिपुराश्रीका, मध्याहमें चण्डाका .ओर सायंकालमे 
उत्तराम्नायात्मिका गुह्यकालिकाका आराधन करे । 


छठे दिन सबेरे चक्रके अन्तर्दशारके स्थिति-ख्यात्मक- 
चक्रमे चक्रनायिका त्रिपुरमाल्नीका, दोपहरमै चचण्डवतीका) 
सायंकाल पूर्वाम्नायास्मिका भुवनेश्वरीका पूजन विधानसे 
करना चाहिये । 


सातवें दिन प्रातःकाल अष्टारवतीं ल्य-सृष्टयात्मक-चक्रमें 
त्रिपुरसिद्वाका, दोपहरमें चण्डरूपाका एवं सायंकाल 
उपाम्नायनायिका चामुण्डाका पूजन करे । 


आठवें दिन प्रातःकारू त्रिकोणगत ल्यःस्थित्यात्मक- 
चक्रमें चक्रनायिका त्रिपुराम्बाका तथा मध्याहमें अतिचण्डा- 
का ओर सायाहमें देवीकुन्जिकाका अर्चन करना चादिये। 
इसी दिन विशेष अभिषेके ओर अधिवासन भी होते 
हैं । कर्मसिद्धिके लिये कर्मकुब्जिकाकी भी वहीं पूजा. 
करनी चादिये । 


नवें दिन प्रातःकाल बिन्दुगत लय-र्यात्मक-चक्रमें 
चक्रनायिका त्रिपुरसुन्दरीका पूजन करे | दोपहरमें महोग्र- 


चण्डिकाका खं सायंकाल. ऊर्ध्वाम्नायनायिका पञ्चद्शीका 
विधानपूर्वक आराधन करे । 


दसवं दिन अपराजिता आदि देवियोंका विशेष पूजा- 
विधान देखनेमे आता है। प्रतिदिन प्रतिपदासे लेकर 
नवमीपर्यन्त दशझांश-क्रमसे त्रिकाल जप-हवन-तपंण- 
मार्जन आदि क्रियाका अच्छी तरह सम्पादन करे । 

इसी प्रकार मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी परमेश्वरी देवी 
कालीके उपासकोंको चाहिये कि नवचक्रेश्‍वरी देवियोंका 
आवाहन आदि क्रमसे पूजन करे; त्रिपुरा आदि देवीके 
नामके स्थानम प्रथम दिनसे लेकर नवें दिनतक अथमं 


.शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ।-इस छोकके विधाना- 


नुसार नाम लेकर आम्नायनायिका आदिका पूजन 
करे | यही आश्विन मासके पूजनका क्रम दै । विशेष 
देखना हो तो (बृहद्‌ बडवानळ-तन्त्रश्मे देखें। 
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लेकर पूरणिमापर्यन्त कामेश्वरी, भगमालिनी; मि भ 
भेरुण्डा वहिवासिनीः मह्दावज्जेश्वरी, शिवदती, लि मुकले नवस्य 
कुलसुन्द्री, विमला, नित्या; नीळपताका) मी री | 
मङ्गला, ज्वालामालिनी, चित्रा, मह॒त्रिपुरसुन्दरी हि | | 
षोडश नित्याओंका प्रतिदिन आवाहनादि जम्ने एइ; | 
कर प्रत्येकको प्रसन्न करे । यहाँ इतनी विशेषता रै ह हिले बन 
प्रत्येक नित्याके ध्यान, अङ्गोपाङ्ग मन्त्र आदि ख || मि 
पृथकू-प्रथक्‌ ही हे । श्रीचक्रके अन्तर्गत त्रिकोणम नियाबे | 
यन्त्रकी भावना करके पूजन करे। अथवा जहा ह | 
उनके यन्त्र बनवाकर पूजन करे । इस क्रमसे देवी काब | 
कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुल्ला, विरोधिनी, विप्रचित | वेषगिलेधरों 

उग्रा, उग्रप्रभा, दीप्ता महानीला, घना, वलाका, मात्र, | वद्‌ खान्नवमी 


महामात्रा) सुद्राश मिता आदि नित्याओंका पूजन के) | एप र 
इनके मी यन्त्र-मन्त्र-व्यान, अङ्गोपाङ्ग, आवरण अम | से शास्भवसपयो 
अळग ही हैं, जो “श्रीतस्वचिन्तामणि!, 'कालीतन््रचिताम' | भिरे चके 
में देखे जाते हैं। ॥ ' इसे प्रतिपदि 


इसी प्रकार चेत्र मासके नवरात्रम भी पच | 
विद्याकी सपर्याका विधान देखा जाता है | इप आर्म || 
पद्धतिमें देवी कालीका केवल , विनदुचकरम पूजन लि | ह्या 
हे । इस विधानमै पहले संक्षेप रीतिते समू कट. .. आ 
पूजन करके बिन्दुचक्रमे विरोष रूपं हि क । पेबयादिका निर 
महाशाम्भवः तुरीया? महातुरीया? निर्वाण? | अरे 


| झुङ्ञाया 
सर्वाधिकार आदिका पूजन क्त वा : | 'मचयेननवाहानि 
शाम्मवः कहते हैं। इसी प्रकार काट | सेतो दितीयो 


न्द्रीका पूजन सम्पन्न होता है। १ । 
> “4 मे भी निर्वाण मि | 

आषाढ . मासके नवरा हो | 
स्थिर करके उनका साङ्गोपाङ्ग अ रीर । 
किया जाता है। 

_ इन चारों नवरात्रॉम पहले 
पूजन-अर्चन अनन्तर 
क्रया-कलाप करना चाहिये । (ह 

इनके आधारभूत ्रन्थरत्न |, 
तत्त्रः्मे लिखा है उ j 
इये कायी महापूला पर्वत अर वि || 
माघे चेत्रे तथा545पाढ़े |. 


| 
क्य) y 
छ 


७७०००... 

से भी शुक्ल प्रतिको | ; हा 00 काका > ज्ञानाव्यभ्ननसंयुतस्‌ \ 
भोजन द्य समर्चयेत्‌ - 

मालिनी, नि, ) ही नवम्यां तु दुर्गा शम्यां समचयेत्‌ ॥ 


3 शिवदृती, लात ५ 


| दे मासमें पूवोक्त विधिसे विस्तार- 
पताका, बिजया, क | देवि! आश्विन पू 


र + चाहिये । वैसे ही माघ, चैत्र तथा 
रा त्रिपुरसुन्द्री ह | | ड्‌ न 
` न आहे | नके विना पूजन करे; किंतु मामे नाना 
वाहनादि क्रमे दम मव २ और 

नित प $. नाहित भोजन प्रदान करे ओर चेत्र 
इतनी व्‌ देहि NEG व्यक्ना र! रे पर 
है) मन्त्र आदि ख [उतरे भगवती दुर्गादेवीकी शमीमें अचना करे। 
त त्रिकोण निवाडे | कारिता? एवं “बृहद्‌ वडबानल-तन्तरश्मे भी 
रे। अथवा अल है |हिहै- हर न 
इस क्रमसे देवी काळी. । श्रते सितपक्षस्य नवमी या शिवक्षेयुक। 
विरोधिनी, निद | वेरी तस्यां शरद्चेनमारभेत्‌ ॥ 
) घना, वाका) पत्र | पत्‌ सान्नवमी झुक तावत्पूजा प्रवतंते । 
त्याओंका पूजन के) | एपे्पक्ष उदितो  द्वितीयमवधारय ॥ 
ङ्ग, आवरण अम | चै गास्मवसपयौ  आषाढे नि्वोणार्चनस्‌ । 
, “कार्लीतन्त्रचितामी' | भषिने श्रीचक्रेश्याः पूजने विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

११ झे प्रतिपदि स्थापयेद्‌ विधिवद्‌ घटम्‌ । 
नवरात्रमै मी ससश | ५ पाहनादिक्रमाच्छीचक्रनायिकास्‌ ॥ 
जाता है। इस पर्ल | ~ नवधा सम्प्रकीर्तिता। 
i ॥ ° e 7 

ब्रेन्दुचक्रमै पूजन शेत | र ज्धपक्षे घट सस्थपयेद्‌ बुधः ॥ 
तिमि सम्पूर्ण भीत १ जळ स्थापयेद्‌ वि(घपूवेकम्‌ । 
स्पते भवित गा | न पीमख्तिपुरसुन्द्रीस्‌ ॥ 
9 निर्वाण? महाश! | पेर 4 नित्यां पूणमान्त यजेत्‌ क्रमात्‌ | 
जाता है। इसी | भयन यायां योधयित्वा सुरेश्वरीम्‌ ॥ 


| शश 
| ।, 


क निर्भयं योगी # 


३५५ 


सायाह्ने विल्वशाखायां षष्ठयां देवीं प्रबोधयेत्‌ । 

अः प्रवतते पूजा सञ्त्यादिदिनत्रये ॥ 

चे वेध्यमीइगचायाः ॥ 
__'आश्चिन मासे शुक्ल पक्षकी शिवजीके नक्षत्र ( आद्रा ) 
स युक्त जो नवमी तिथि है, उसमें जगन्माता ईश्वरीका 
प्रबोधन कर शारदीय पूजा प्रारम्भ करे । प्रतिपदासे 

पीपय 

मारम्भकर नत्रमीपयन्त पूजाक्रम चाळू ख्खे। यह एक: 
पक्ष कहा > अः 
थ कहा गया है। अत्र दूसरा पक्ष मी सुनो । 

“चेतरे शाम्भव-सपर्यो, आषाढमें निर्वाणार्चन/ आधिनमें 
शरीचक्रेश्वरीका विधिपूर्वक पूजन करे । 

“आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको विधिपूर्वक घटस्थापन 
करे और आवाहनादिक्रमसे श्रीचक्रनायिकाका पूजन 
करे | एक ही श्रीमहाविद्या नो प्रकारसे कही गयी हैं। 


“विद्वान्‌ मात्र मासके गुक्छ पक्षमँ घटस्थापन करे 
और उसपर विधि-विधानपे चक्रराजकी स्थापना कर दे । 
एबं अङ्ग ओर आवरणपहित शीत्रिपुरसुन्द्रीका आवाहन 
करे तथा पूर्णिमातक क्रमसे कामेश्वरी आदि नित्याओंका 
पूजन करे। ' 

“क्ल प्रतिपदाको ही सुरेश्वरीका प्रबोधन कर तान्त्रिक 
और पौराणिक क्रमसे नो दिनतक पूजन करे । यह 
दूसरा पक्ष है । अब तीसरा कहता हुँ पछी तिथिमें सायं- 
काठ बिल्वकी शाखमें देवीका प्रवोधन करे एवं सत्तमीके 


काढी खं ग || रीरितो अर तन्त्रपौराणिकेः क्रमे: । प्रातःकाळसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीन दिनतक पूज 
| | बितीयोब्यो ततीय कथयास्थथ ॥ चाल्‌ रखे । इस प्रकार पूजाके तीन भेद कहे गये हैं? 
मरि | 
ग लि क | न्स 
| 
र आश | निर्भय योगी 
4 3 र 
अपने, देर | थय यस्य पिता क्षमा च जननी श गेहिनी 
| जैमितिक गरी सत्य सुनुरयं द्या च भगिनी भ्राता मनःसंयमः । 
र | शय्या भूमितळं दिशोऽपि वसनं शानासृत भोजनः 
थे हंग | ७ ह जितका पते यस्य कुटुस्बिनो .वद्‌ सखे कस्साळूयं योगिनः ॥ | 
| 7 किए - है, क्षमा माता हे, नित्य शान्ति स्री दै, सत्य पुत्र दै, दया भगिनी है त अयो ल 
SE हि शे, अय्या है? दिशा ही वस्त्र हैं और ज्ञानामृत दी जिसका भोजन है? जिसके ये सब 
र्त र रित |. रको किससे भय हो सकता है ७ 
>> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ne --४०४२६-६- २-्ाखड पट: चिप दाचमय 


न + गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे % 


">> नस्ल TTT ह. नत ओर असजात समाधि 5 | 


सम्प्रज्ञात ओर असम्मज्ञात 


( लेखक श्रीबैलाशनाथजी द्विवेदी, एम्‌० ९०, साहित्याचाये, साहित्यरत्न, यू० जी ० सी०, रिसचे केले 


योगविद्या हमारे भारतीय दर्शनकी उत्कृष्ट कोटिकी 
उपलब्धि है; जिसकी आधार-भूमि ही प्रायोगिक होनेसे वह 
'जीवनके साध्य-गम्य-रूपमें परिलक्षित होती है। साध्य ( ईश्वर- 
आप्ति ) तक पहुँचनेकी साधनखरूपा अष्टाङ्गयोगकी अन्तिम 
सीढ़ी समाधि है) जिसमें साधक चेतनावस्थामें मी ध्यानकी 
प्रक्रिया तथा ध्येयकी पृथकूताका अनुभव न करता हुआ, 
आत्मविलीन होकर अपनी चित्तवृत्तिको केवल ध्येयाकार 
ही कर देता है। महर्षि पतज्ञलिद्ार इसका इस प्रकार 
निरूपण किया गया है-- 
“तदेवा्थमान्ननिभोस स्वरूपश्रून्यमिव समाधिः ।? 
(यो० सू०३।३) 
. सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात समाधि इसी समाधि-स्थितिके 
डी दो खल्प हैं | नट 


सम्प्रज्ञात समाधि 


साधकके चित्तकी वह एकाग्रावस्था ( बाह्य-विषयोसे - 


निवृत्ति ) है, जब उसकी भावना-हेतु एक निश्चित आधार 
९ आलम्बन ) विद्यमान रहता है | यही “सबीज समाधि? भी 
है; जो समापत्तिसे भी भिन्न नहीं कही जा सकती । महर्षि 
पतझलिकके अनुसार यह ( सम्प्रशात ) समाधि चार प्रकार- 
की होती है-- 


( १ ) सवितर्क समाधि, (२) सविचार) (३) सानन्द 
तथा ( ४ ) सास्मिता समाधि | ० 
(१) सबितक समाधि 
“तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पे: संकीर्णा सवितका समापत्तिः ।? 

( यो० सू० १ | ४२) 

अर्थात्‌ जहाँ "शब्द; अर्थ एवं ज्ञान--तीनोंका अनुभव 

(जान ) विना भेदके ही साधकको होता है, वही वितर्क है-- 

यानी स्थूळ विप्रयकी अनुभूति | वितकंकी व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है-- 


._ “विशेषेण तकंणम ( शब्दार्थज्ञानविकल्परूपम, ) यत्र ।' 
0 मो का) यत्र, 


# यो० सू० १ । १७-बितकेविचारानन्दासिवारूपानुगनात्‌ 
सम्प्रश्ञातः ।? 
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समाधि 


इसी वितकसे ही स्थूल-विषयका 
जैसे- पृथ्वी, जल, अग्नि; वायु और आकाश ) | 


की भावना जब दाब्दार्थोल्लेखपूर्वक हो, तत्र सवित हि \. ७ 


की स्थिति होगी । 
( २ ) सचिचार समाधि 
“विचारः? "विशेषेण चारः ( सूक्ष्मवस्तुपयन्तः संचारो J 
अर्थात्‌ जिस समाधिकी खितिमै चित्त कूम पुन 
( विषयों ) तक ही संचरण करता है, उसे «सविचार खाहि 
कहते हैं । ये सूक्ष्म-विषय| पञ्चतन्मात्र हं, जो मलू 
( अङिङ्ग ) है, जिनपर साधककी भावना टिकती है ल 
साक्षात्कारावस्था "सविचार समाधि? कहलाती है | 
(३) सानन्द समाधि 
साधककी सात्विक अहंकारजन्य दशेन्द्रियविषक म | | 
बस्था ही 'सानन्द समाधि? कही गयी है । इन्दरियसुदल्ला | । 
हैं; क्योंकि रज तथा तमके प्रभावसे क होनेके गत 
उनमें सुखभावनाकी प्रबलता रहती दै । अतः छ 
सुख-मावनाकी प्रधानतासे इसे “सानन्द समाधिः एग 
ठीक ही दी गयी है । 
(४ ) सारिमिता समाधि की 
इन्द्रियजन्य अहंकारोपाधिक ( बुद्धि या है 
या पुरुषविषयक ) जो भावना साधक करता ४ रि 
[ बुद्धि पर-चित्‌के bs ३।% 
( पुरुष-आत्मा या ईश्वर ) हूँ ] से यक अहे 
इसे «सास्मिता समाधि? कहां जाता है 
पाधिक पुरुषकी मावनाकी प्रधानतां 
सम्प्रज्ञात समाधिके उर हर मेदोकी 


‹क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव या रि > pa 
तदञ्जनता समापत्तिः’ के आधारपर 


व्यक्त कर सकते है ल 
ff 

(१) गराहा-समापचि निक है स | 
eee स्वरूप इसके अन्तर्गत आ (9) 


हे ॥ | 
( भाव्य ) पदार्थ दो प्रकारके होते हैँ र्म "| 


† यो० सू० १॥ ४५-४ 


१ 
० eee 


छ सूक पुन 
है; उसे 'सविचार साहि 
[तन्मात्र ह चरो सह्यः 
भावना टिकती है त 
? कहलाती है | 
तमाधि 
य॒ दशेन्द्रियविषयत मा 
यी है । इन्द्रियसुखखला 
' हीनसत्त्वयुक्त होनेके बरस | 
। है। अतः इदिति 
“सानन्द समाधि'की स 
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ह 4 क सस्पञ्चात और असस्पनज्ञात समाधि % 


9 !ः आती र्‌ ); जिनका आलम्बन इन दोनों ( सवितक 

| हार ) समाधियॉर्मे विद्यमान रहता ही है। 

| हँ ग्रहण-समापत्ति--सानन्द समाधिसे अमिन्न 

$ मूलतः इख्ियोंकी इसमें प्रधानता रहती है, जो 

भित विषयोंको ग्रहण करती है । 

। | (३) ग्रहीतू-समापत्ति--सास्मिता समाधि । क्योंकि 
० >> दाम मई 

। विषय 

कि जा कब 

आकाश ) 


| आकाश तन्मात्रा ) | 
(इ) इद्िय-दश ( पञ्चजञनेन्द्रिय + पञ्चकमेन्द्रिय ) 


५ केले उत समाधि बही चार मेद ह उ ज जळत सर त समांधिके यही चार भेद हैं, 
र रो दो सवितर्क तथा सविचारके भी और भी दो 
हित हे । किंतु विस्तारभयसे इतना ही पर्यास है ( विशेष 


मेन योगसूत्र १ | ४२, ४२, ४४ पर व्यास-भाष्यका 
भेन कीजिये ) | 


हस्त असम्प्रज्ञात समाधि 

ता ७04 सकाआवस्था ( बाह्य विषयोंसे पूर्ण 

न है 

न ता ऐसी 
गको संज्ञासे 


|. भि 


जब स्थूळ और सूक्ष्म कोई 
ts उच्च स्थिति 
FN, je ed गयी है । यही “निर्बीज- 
| र संसारोत्पादक बीजोंका बिल्कुल 
उचित संशा धुत करनेसे इसको 


| 
( यो० सू० १।५ १) ८ साधनाको एकान्तम 
समाधि हे भी कमी नहीं दै, जो अपनी संयम-सम्पन्न साधनाको एका 

पाया व्यास (णी त समाधि-स्थित होकर सफल बना रहे ह स खेद है; कतिपय 
४ ग है| इसलिये इसका “निर्वितके? अथवा सांसारिक खार्थोसे मरत क पी यौति व 
| ५... अमिधान ग्रहण किया जाता है। प्रदर्शनद्वारा धनार्जनमे भी छगे रहते । यी हि र 
ः ॥ चाह साधककी पॉका अन्तिम डुरुपयोग,बखुतः शोचनीय विषय है । क्या उसका 
न जया उस निरोधावस्थाकी समता सदुपयोग नहीं होना चाहिये ! 

स्‌ षटू__ —— ro 


| = हूत आते 000 8) तथा (२ ) सहम ( जिनमें पः पुरा ( गराज ७ नकाककाान ) तथा (२) सूक्ष्म ( जिनमें पञ्च- 


(१) स्थूल-पद्चमहाभूत ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 


(२) सूक्ष्म-पज्चतन्मात्र ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 


(ग) इद्धियोसि भी सूक्ष्म तत्त-( अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष ) 


तको ( भावना-हेत ) निराधार (आलम्बन- ` 
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पुरुष ( अहमस्मि ) के अहीता होनेसे तद्विषयक समाधि 
“अहीतूशकी संज्ञासे अभिहित की गयी है | re 

यह सम्प्रशात समाधि (समापत्ति'से भिन्न नहीं है । जैसे 
बिशुद्ध स्फटिकमणिके समक्ष किसी भी रंगका पुष्प रखनेपर 
वह भी पुष्पसे अभिन्न प्रतीत होती है, 


चित्तकी अवस्था होती दै, जिसपर चेतन (चित्‌) का 


प्रतिबिम्ब जब पड़ता है तो चिन्मय हो जाता है । 
इस सम्प्रज्ञात समाधि ( समापत्ति ) को 
तालिकासे व्यक्त कर सकते है." janes 
कल्क््णिणाणाणोपण्प्णमप्य कम की 
समाधि | समापत्ति 
पा 2 त Mss 
ग्राह्म-समापत्ति 
सविचार 
सानन्द ग्रहण-समापत्ति 
सास्मिता ग्रहीतृ-समापत्ति 


उस भुने हुए बीजसे दी जा सकती है? जो अङ्कुरोसादनमे 
सर्वथा असमर्थ रहता है | इसी प्रकार निरुद्ध-स्थितिर्मे चित्त- 
वृत्ति कार्यो्रादनमें पूर्णरूपेण असमर्थ रहती है; केवल वह 
संस्कारमात्र ही अवशिष्ट रहती है | यही असम्प्रशात समाधि- 
का स्वरूप दै, जिसकी उपलब्धिका मूलाधार (वैराग्याम्यासः 
ही है । 

इस प्रकार असम्प्रज्ञात समाधि) जो सम्प्रशात समाधि 
( जिसमें साधक ध्येयाकार चित्तवृत्तिसे युक्त रहता है) का 
ही उत्कृष्ट कोटिका खर्प दै, स्थूल एवं सूक्ष्म आलम्बनसे 
सर्वथा शून्य है । इसकी सिद्धि सामान्यतः “वेराग्याम्यासम्से 
ही सम्भव है । 


आज आधुनिक भारतको ज्ञान-वेराग्यसम्पन्न ऐसे महान्‌ 


साधकोंकी बड़ी आवश्यकता दै, जो समाधिके इन उत्कृष्ट | 


स्वरूपोंकी सिद्धि कर योगविद्याकी सार्थकता ( विश्वकल्याण- 
हेतु ) सिद्ध कर सकें । वैसे यहाँ ऐसे साधु-संन्यासियोंकी अब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५८ ऋ गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्मद्दे ऋ 


Me 


CR आ 


समाधि 


समाधिके अर्थ बढ़े विस्तृत हैं । अनेक ऋषियोंने 
इसके अर्थ अनेक प्रकारके लगाये हैं | कोई आत्माको 
परमात्मामें मिला देनेको समाधि बतलाते हैं। कोई प्राण, 
मन; बुद्धि और इन्द्रियाँके व्यापार बंद कर देनेको समाधिका 
नाम देते हैं, इत्यादि । परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने समाधिकी जो 
व्याख्या की हैः वाखवर्मे वही “समाधि'के अर्थ हैं| वे 
बतलाते हैं कि ८गुर्णोको समतार्मे ले आना और व्यवहारमें 
परमार्थ ओर परमार्थमै व्यवहारका प्रवाह स्वाभाविक चल्ने 
लगना ही “समाधि? है |? 


(समाधि? शब्दर्मे दो शब्द मिले हुए हैं--एक “समः! 
ओर दूसरा “अधि? | यदि व्याकरणसे दोनोंके अर्थ निकाले 
जायें तो यही बात समझमें आती है कि गुणोंकी साम्या- 
वस्था ही समाधि? है । प्रकृतिके ये गुण तीन है सत्‌, 
रज ओर तम | ये ब्रह्माण्डमें रहकर कार्य करते हैं और 
हमारे अंदर भी इन्हींका कारोबार चल रहा है | इनकी 
विषमतार्मे मनुष्यको क्रोध, अशान्ति ओर दुःख मिळता है। 
जिन उद्योगशक्तियोंने गुरुका सहारा ले उनकी शिक्षापर 


चलकर इन गुणोंकी विषमताकों अपने भीतरसे हटा दिया है . 


आर इनको एक-धार करके समतामें बहा दिया है, वही 
योगिराज एवं परम संत है। वही जीवन्मुक्त पुरुष आनन्द 
और शान्ति-घामके निवासी हैं । किंतु यह बहुत ऊँची बात 
है। मायाकी सातवीं मंजिळसे भी परेकी अवस्था है। विरलों- 
के ही माग्यकी चीज दै। इसलिये इस विषयपर हम नीचेसे 


( १ ) हठयोगकी समाधि 


समाधिके अनेक मेद हैं | प्रत्येक स्थानकी समाधि अपना 
रूप और गुण अल्ग-अल्य रखती है । जिज्ञासु जब साधना- 
जगत्‌में प्रवेश करता है ओर ऊध्वंगतिसे ऊपरको बढ़ता है 
तो पहली समाधि उसे प्राणमय कोशकी अन्तिम सीमापर 


- ही चलते हैं। 


: मिलती है | इस समाधिमें साधकके हृदयपटसे रज और सतका 


प्रभाव इट जाता है अतएव वह एक व्यायाम मात्र या 
केवळ अचेतन-सी अवस्था रह जाती दै, जिसे तामस 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समाधिके दिविध स्वरूपाका परिचय 


( लेख़क--डा० आचतुसुंजसहायजी ) 


* 
॥ | 
॥ 
हु 


आवरण भी कहा जाता दै। अतः इस हठयोग 

उठकर राजयोगमे प्रवेश करना होगा, फिर उससे मगो 
आगे चलना होगा तत्र ध्येय प्राप्त हो सकेगा। हमने फि | 
समाधिका नाम लिया है और आगे लिखने जा हेरे, क| 
यह समाधि नहीं दै, वह शानपूर्वक समाधि है तसः | वयापक ह 


समाधि है । इस चेतन्य-समाधिसे शीघ्र साक्षात्कार होतारै। | मोर आकाश-_३ 


( २ ) राजयोगकी समाधि | ग्ा्ोंकी रावि | 
हठयोगकी तथा चेतन्य-समाधिर्योके बीचमें तीन अवसाएँ य 
और आती हैं, जिनमें इन दोनों समाधियोंकी मिलेनी । य व 
रहती है; अज्ञान और चैतन्यताकी मिली-जुली हालत उस | (१ जे 
चलती है| ये राजयोगकी समाधियाँ कहलाती हं बो मो | व 
मय. कोशके स्थानपर साधकको आती हैं। यह उस पइ | ५ एव 
श्रेष्ठ है; पर. जिसको हम बतलाने चले हैं वह ये मै | भ EE 
नहीं है; वह इनसे आगे दै । कुछ आचार्योने इनको आहि | 
का नाम दिया है) पर योगके रचयिता महर्षि | 
इनको भी समाधिकी श्रेणीमै नहीं ल्या? साधना है [र बुद्धि दोनों रि 
माना है | | 
(३ ) ज्ञानयोगक्री समाधि | 
इसके परे ज्ञाननोगकी समाधियाँ आती ह जो विश | देस 
* महर्षि पतञ्चलिके | 
मय करके देनी हैं | मि पते ह | न पद 
योगविद्याका आरम्म यहाँसे ही चढता से | धन 
है । योगके खान 
मनोमयतक साधनावस्था ही दै। ss 
की तैयारी है--योग नहीं है । कट | 
¢ निर्विकल्प १ (सवितर्क! 
सा और ' कं बा और “निर्विचार/के 
कहते है ) सावचा समाधि (असग्र 


समाधि ह और दूसरी इष ओर 
ज्ञानयोगकी है । समाधि उ 
समाधि परि प्रा नक्शा 

सविकल्प समाधि और निर्बिकका , क समाधि 
सम्प्रज्ञात समाधिके चार मेद Fe ठ 


| जितको “विज्ञानमय कोश? कहता है; संत उसको 
कहते हैं। इसीका नाम त्रिकूटपर्वत वा केलास- 


Er खानमें भी पञ्चतन्मात्राओंको लेकर कुण्डलिनी 


हु हे हे क. क स्थान बनाये हैं और इनके ऊपर छठा संधि- 
हो सकेगा । हमने क बात है| इस प्रकार छः स्थानोमें उइरती हुई और अपने 
। लिखने जा दा | ज्ञरेवारके सिलसिलेको मजबूत बनाती हुई सुरतिकी धार 
क समाधि है-- १७ | द व्यापक हो गयी । पाँच तत्व--पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु 
शीघ्र साक्षाकार होता है। | गौर आकार इस त्रिकुटीमे--कारण-अवस्थामें होते हैं। 
गी समाधि | इन्र माषार्मे इन्हींका नाम “तन्मात्रा? है । 

के बीचमें तीन अवसा । व्रिकुटीके निचले भागमें जब साधक प्रवेश करता है तो 


आ क यह पहली समाधि है, जो विज्ञानमय कोशमें आती है। 
ब साधक इससे आगे बढ़ता है; तो दूसरी समाधि आती है 


| है 9 मनोः | 

र ह, | पिलो 'निर्विकत्पर कहते हैं। यदद निर्विकल्प समाधि सविकल्प- 
ने चले हैं वह ये भी ॥ अदी उची एवं अन्तिम अवस्था ह । इन दोनोंको ‹सवितक? 
झाचार्योने इनको समर | गर 'निवितर्क समाधि’ भी कहते हैं । 


| सविकल्प-इस सविकल्प समाधिमें सूक्ष्म मन और 
ह वृद्धि दोनों मिलकर सुष्टिके उन पदार्थौके रूप और गुणका 
| वे हैं, जिनमें पृथ्वी, जल और अग्नि--इन तीन 


। समाधि | ल प्राधान्य रहता है; जिनको इम अपने बाहरी 
हैं आती हैं किर | ३ ` और जिनको हम “स्थूळ' कहते हं । रोजाना 
$ पतझलिकि मत | खनो और रोजाना इस्तेमाळ करते हुए भी चो 
छता है यते ग | दा स पदार्योके अंदर छिपी थीं; उनको हम नहीं 
गके खानतक पाते । । सविकल्प समाधिमें ये सब भेद खुलते हैं। 
कथनानुतार पसरले न र वह बसु भे क्या है १ उसका भीतरी रूप क्या 
क? और नित | चवरे युग और अवगुण रखती है । इस 
विंचारके मेरी » ३ | धु, उ १ सूय, चन्द्रमा; तारे) पृथ्वी और एय्वीपर- 
घि ' | प दु डोर स्वेद्ज, जरायुज तथा उद्धिज चारों प्रकार- 

| भ समाधि ूताओके गुण एवं उनकी भीतरी बनावट 
धि | (ए मो हडिगोचर होते हैं। 
कत्य स्त च जाता है । यद्यपि हम 
६ भे ते हैं; बाहरी ज्ञान हमको नहीं होता, 
वितरक और" > र i ` ऐसा णान गह रहता; परंतु फिर भी इमको उस 
br और |. | भौ कि हम जाग रहे हैं, अपने होश- 


नेकडीक हमको दिखायी दे रहे है । 
शस प्रकार अपने शाननेत्रोंसे देखते 


# समाधिके विविध खरूपाँका परिचय ॐ 


जोकि इसकी चोटीपर शिवका खान है। इस 


ससे प्रथम उसे (सविकल्प समाधिशकी अवस्था प्राप्त होती . 


moms 
rn 
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आर समझते हुए ज्यों-ज्यों इम आगे बढ़ते जाते हँ, तोतो 
ही हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा मन थकित 
होता जा रहा है ||वह इस कामसे पीछे हटने और बुद्धिका 
साथ छोड्नेके लिये उत्सुक हो रहा दै | अन्तमे एक दिन 
ऐसा आ ही जाता है कि अपनी संकल्पशक्तिको लेकर मन 
पीछे इट जाता है और बुद्धिके उस कामको बंद कर देता 
है। अकेली बुद्धि कुछ नहीं कर सकती; इसलिये वह भी 
चुप होकर अलग जा खड़ी होती है। अब न कोई दृश्य 

और न दृश्यका ज्ञान तथा अज्ञान है | इस अवस्थाको कहते 
हे--'निर्विकल्प समाधि? | जिस समाधिमें कल्पना या तक न 
रहे, वह “निर्विकल्प* या “निर्वितक समाधि? कही जाती है। 
इन दोनोंमें जीवके अंदर द्वेतावखा रहती है। “भै और 
“मुझसे? भिन्न ये पदार्थ, जिनको मैं देख रहा हूँ और समझ 
रहा हुँ, वेत है। 


सविचार और निर्विचार 


मनके चले जानेपर बुद्धि चित्तको आकर्षित करती है । 

शुद्ध और सात्विकी चित्त ऊपर उठकर बुद्धिसे मिळता है और 
बुद्धि चित्तकी विचारशक्ति लेकर उसी अवस्थामें फिर अपना 
काम शुरू कर देती है । पहिले कल्पना थी, अब विचार है। 
कल्पना शङ्काको पूर्णरूपसे नहीं दूर करती; इसलिये उसमें तक 
वितरक आते रहते है। वह (कल्पना) निर्णयात्मक ज्ञान नहीं देती। 
कल्पना वस्तुके ऊपर-ही-ऊपर चक्कर लगाती है । वह गहराईसें 
जाकर पूरा पता नहीं छाती; इसखिये पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। 
विचारकी तेज और नुकीली धार परदोको चीरती हुई 
पदार्थके अंदर प्रविष्ट हो जाती है ओर उसके भीतर क्या 
भरा है, इसका ठीक-टीक पता लगाती है? उस समय सच्चा 
और यथार्थ शान मिलता है। सविकल्प समाधिमें स्थूल 
पदार्थौका ज्ञान हुआ था-प्रथ्वीः जळ और अग्नितत्त्वोसे 
बने हुए छोक-छोकान्तर और शरीर दृष्टिगोचर हुए ये और 
वह ज्ञान भी शक्कारहित नहीं था । अब यहा सविचारमे 
सुक्ष्मतत्व सम्मुख आते हैं। उनसे बहुतसे पदार्थ साफसाफ 
दिखायी देते हैं और उनका ययार्थ शान होता है जिसमे 
शङ्काको कोई खान ही नहीं रहता। ऐसा शान ही निश्चयात्मक 
ज्ञान बोला जाता हैः जिसमें आत्माको संतोष हो 
जाय और कोई संदेह न रहे। प्रकृतिके आठ तत्त्वोमे 
तीन तत्व ( वीः जळ) अग्नि ) सविकल्समे तै हो गये । 
अब बचे हुए पाचमेसे सूझमके दो त्व वायु और आकाश 
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HE ऊ पर ` समाधिमें दिखायी न Se NM हे जियो तक 4 हैं ओर उनके कार्य भी किया है, जिसका नाम उन्होंने त्साम्ययोग, | 


नजर आते हैं | शेष कारणके तीन तत्त्व मन; बुद्धि 

` अहंकार निर्विचार समाधिमें अनुभवमें आते हैं? चूँकि यहाँ 
` कुछ विचार तो रहता नहीं दै, केवल अनुभवर्म आता है। 
BH और यह अनुभव लिखने ओर कहनेमें नहीं आता है। यह तो 
' स्वयं अनुभव करनेसे ही समझमें आ सकता है । 


He असम्प्रज्ञात समाधि 


लब साधक सम्प्रज्ञात समाधिकी सविकल्प ओर निर्विकल्प? 
सविचार और निर्विचार-इन चार अवस्थाओंको पारकर ऊपर 
उठता है तो उस समय एक और विशेष अवस्था आती है 
जिसमें कल्पना, विचार और विवेक--ये तीनों शक्तियाँ 
नीचे छूट जाती हैं | इन शक्तियोंके द्वारा जो ज्ञान हमको 
निचली अवस्थाओंमें मिला था, उसकी केवल 
स्मृति या याद हमारे दिमागमें रहती है । इस समय हंमारे 
अंदर एक बेहोशीकी हालत होती दै, जिसमें हमको अपना 
ज्ञान नहीं होता । अपनेसे बाहरकी वस्तुका भी ज्ञान नहीं 
रहता, परंतु जो कुछ देखा या समझा था; उसकी स्मृति 
शेष रहती है | स्मृतिके पर्देपर उन सूक्ष्म वस्तुओके ये रूप 
जो मायाने रचे हैं, घुँघलेसे दिखायी पड़ते हँ; परंतु 
विचार ओर विवेकके न होनेसे हम उनका निर्णय 
नहीं कर सकते । नकशेकी उन शक्लोंको देखकर 
हम कोई फेसळा नहीं दे सकते कि यह क्या चीज है। 
उस समय हम अवाकसे रह जाते हे । हमारी बुद्धि मारी 
जाती है, हमारा दिमाग फेल हो जाता है और हम 
आश्रयचकित-से उन रूपोंको देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ 
फैसळा नहीं दे सकते | इस अवस्थाको शास्रेनि “असम्प्रज्ञात 
सम्राधि? का नाम दिया है। 


शून्य ओर मद्दाशून्य समाधि 
संत-समाजने असम्प्रज्ञातके भी तीन भेद माने हैं, जिसको 
“असम्प्रशात?; “शून्यः ओर 'महाद्यून्यका? नाम दिया है । ये 
सब बुद्धिकी विशेष अवस्थाएँ हैं जो विशानमय कोशमें साधकों- 
को आती हैं । आगे आनन्दमय कोशका स्थान है जिसकी 
समाधिको “धर्ममेधः कहकर महर्षि चुप हो गये है उसकी 
अधिक व्याख्या. उनके दशनमें नहीं मिलती । 


साम्ययोग वा सहज समाधि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे एक और समाधिका वर्णन 


| 
है | 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


“साम्यसमाधि’ भी कह सकते हैं। योगदर्शनकी ८ 
सम्भव है, यही हो, इसलिये इसी समाधिकी सामये 
सबसे ऊँचा माना जाता है | जैसा कि कहा हे. 
उच्यते’ अर्थात्‌ सब योगोंसे डँचा उ हु 
समाधिकी अवस्थामें ज्ञानमें अज्ञान और न ० 
रहता है । जागते सुपुति ओर सुपुतिमै बागी वं 
साधक अनुभव करता है । मूढ समाधि अथवा विज्ञानमय कोशी 
सम्प्रशात और असम्प्रज्ञातकी तरह उसके बाहरी कोश 


नहीं रखता) बल्कि सारे व्यावहारिक काम करता हुआ लेग | 
दिखायी देता है, पर अन्तरमै वह अपनेको सबसे अल्गअञ्म 


और सबसे ऊँचा रखता है | एक ओर वह आत्माके अमृत | 
रसको पान करता हुआ परमार्थमें जुटा रहता है और | 
दूसरी ओर व्यावहारिक कार्य करता हुआ संसारी बना रत है। | 


तराजूके दोनों पलड़े उसके बराबर रहते हैं; न इधर कमी,नउप | 
कमी । कत्तामें अकर्ता और अकर्त्तामें कर्तापनकी यह अवख 


उसकी ऐसी स्वाभाविक चलती रहती है, निसके ब्वि ॐ | 


कोई विशेष उद्योग नहीं करना पड़ता । वह अपनेको 


लिस नहीं होने देता, बल्कि यह जगत्‌की मायावी मशी भपित 


सहि | दि 
र| 


किमी एक विशेष 


ओर शरीरको । 
| बता है । इठयोर 
समाधिमें रुकते नहीं हैं | वह किसी विशेष अवसामे अफे | 


उगी मुद्रा” भी हे 
ई एक प्रारम्भिक 

एमिककों /उन्मील 
सहन समाधि? कह 


उदासीनता) सूद 


जो कुछ करती जाती दै; उसे वह दूर खड़ा हुआ रेखा | एकदम इ 
रहता है । संस्कारवश उसके जीवने मी सुख ओर BN | 

आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म भी उसकेशरीरद्वारा होते का 

पर इनमेंसे किसीके लिये वह कर्तापनका हक | 

अंदर नहीं करता | केवल द्रश रहता दै। अपने र 

दूसरोके अच्छे और बुरे कर्मोके फळ भी बा | भे 
आते हैं, पर वह उनके लिये मी द्रश ही pr या क 
कत्तापनका अभिमान उसमें नहीं रहता व अगे | पे व ह 
भ्रम भी उसका दूर हो जाता है । यह ज्ञान 5 i Su 
तक सीमित नहीं रहता/;बल्कि दूसरोको भी ps हई | भन्ने २. गरे 
नहीं देखता, इसलिये उसके राग त बता औ | कपर मय 
मिलनेपर वह संसारियोंकी तरह षे मग र्त | गे परक र्‌ 


विपत्ति आनेपर घबरा नहीं जाता | 
ही रहता है। इस प्रकार वह हर्ष-शोकके व 
प्राणी मायाके प्रवाहमें बहता हुआ 

इसीलिये उसे अशान्ति और दुःखं रहता 
ष्टा बनकर इस इन्द्रसे बच निकलता 


# है उपासना, नहीं सुलाना ३ 


| डग त ४६२ 
ज | 7 र — 
ग ससा है। ३ | „न पूर्ण सुखको सदेवके लिये प्राप्त कर लेता दै ओर उसका झुकाव नहीं रहता, विषयवासना नीरस और थोथी 
री होते हैं, इस; | £१ =. या 'साम्यसमाधि? मानी जाती है और जान पड़ती है । क्रिसीसे 
दरी ष सर | द योग साही गद तमाथि आनी हो जता ७ कुछ कहना अथवा किसीकी बात 
त त्रि | दी समाधिके तह यह गध आता ह; अतः सुनना बुरा मालूम देता ६ । इसका नाम धउदासीनता? द्द | 
के कहा हैम १ तो सरद दिदिर | उदासीनताके साथ सूक्ष्मता और आकर्षण भी होता है। 
कैच समयोग है | ॥ उमीलन-समाथि तथा निसीलन-समाथि pe तरह हल्का जान पड़ता है । श्वासकी गति धीरे 
न और आशाको सभ { क्सी एक विशेष अवस्था ( हालत ) में कुछ देरतक समीप ठे हुए को भा 
क ह | बगर शरीरको टिकाये रखनेको यौगिक भाषामै “मुद्रा परंतु श्वास चल रही हो; मसिष्कके क hy 2 
भो |, बात है। हवयोगों पे हैं। इन्दे खे र 
उसके बाहरी झरे | जड भी है। जी कक बोल होते हक हों इसको “सहता कहते हैं। इस अवस्थामे जीव 
विशेष अवसे अपरे |} ५३ प्रारम्भिक और दूसरा अन्तिम । इसीको प्रथम हेत अशो उद समे प्रवेश करता है, इसलिये 
काम करता हुआ चेर | हमको 'उन्मीलन समाधि? तथा दूसरा अन्तिमको क 
नेको सबसे अछ्यअत्र | न समाधि? कहा जाता है । क इस सूक्ष्मताके साथ एक विशेष आनन्ददायक आकर्षण 
रर वह आसे अमू | आ मी होता हैः जो बड़ा ही अच्छा लगता है । ऐसा जान पढ़ता 
में इटा रहता है ओर (ना बक र म आकपण--ये तीन बातें है कि मन अपनी उन धाराओंको जो बाहर प्रवाहित हो रही थीं 
मा संसारी बना इता है| | जा ल आती ई । तन्मयता और ठहराव समेट रहा है। उतनी देरके लिये विषयोंकी वासना एकदम 
हैं; नइघर कमी,नउप | शेता है | नका होते हैं । यह सब सत्त्वयुणके ढुस हो जाती है। वासनाके छस होनेसे इन्द्रियोंके कपाट बंद 
'कर्त्तापनकी यह असा | पता आए अत्वणुणकं उदय होते ही चित्तमें हो जाते हैं और वह सिमिटसिमिटकर अपने केन्द्र (मन ) की 
0 झे ॥ पता आने लगती है । वह चित्त 
ती है, जिसके व्यि ॐ | आपने त्त ( चित्त ) बाहरी दुनियॉसे ओर खिंचने ठगती है । शरीरका रोमरोम भीतरको खिचता 
[| वह अपनेको करे न जन | और चळने लगता है । यहाँकी किसी हुआ-सा जान पड़ता है । चित्त अपनी तरङ्ग शान्त करने 
जगत्‌की मायावी मन |, का उस समय उसकी रुचि नहीं रहती । लगता है और वृत्तियोंका जो बहाव बाहरकी ओर था 
दूर खड़ा क छ | रम इधरसे उपराम हो जाता है। इन्द्रियोंकी उसे खींचकर फिर अपने उदरमें भरने लगता है | 
नमै मी सुख आए | 
श्रीद होते क | 
ता शते ब | है उपासना, नहीं भुलाना 
छ भी उसके कं | क्षे (- रचयिता--श्रीप्रसाद-प्रभाकर ) 
| ही रहता है| | भै हाही बन जाना ; 
हता, वँ | बज व २ भटके जनको राह दिखाना । और अनाथोंको अपनाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ १॥ 
ज्ञान उसका ७ | पू जो छ केण्टक चुनना, सुमन सजाना । अन्धकारमें ज्योति जगाना--है उपासना, नहीं सुलाना ॥ २॥ 
स भी वह | प गले , ” प्यासेको जरू-पान कराना । रोगीको औषध पहुँचाना- है उपासना) नहीं सुहाना ॥ ३॥ 
च छूट जाते हैं| छ भो निज अथ डेगाना, रोतोंको धीरज बैधवाना । आहांमें सुख चैन बसाना--है उपासना, नहीं सुखाना ॥-४ ॥ 
फूड नही ल | ००७ ल निदेळ्का बळ बन दिखाना । निर्जनका निजजन बन जावा--है उपासना, नहीं सुळाना ॥ ५॥ 
नों दशा हैः क वाह ज्ञाना जो कुछ कहना कर दिखळाना । कर्मवीर जगमें कहाना--है उपासना, नहीं सुझाना ॥ ६॥ 
केमीपरेही | हे भार सति छोंड सत्पथ अपनाना। सजन-सेवार्में सुख पाना--है उपासना, नहीं सुळाना ॥७॥ « 
, उपस्नीचे क | § क पकस ? देष-वेरको दूर इराना । प्रझु-चिन्तनमें ही सुख पाना- है उपासना, नहीं भुछाना ॥ ८॥ 
हेश? | | भतन गना, पर-नारीपर ध्यान न लाना । सादे जीवनमें रस पाना--है उपासना, नहीं सुळाना ॥ ९ ॥ 


श्तरा ना हीं को 
* नहीं विफलतामें डिग जाना । नहीं किसीपर दोष लगाना--हे उपासना नहीं झुछाना ॥१०॥ 
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३६२ # गोचिन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्सहे # 


नादाबुसंधानका रहस्य 


( ळेखक--श्रीसत्यदेवजी साइ वी० ए० ) 


भगवान्‌ झंकराचार्यने नादानुसंधानकी स्तुति इन 
इाब्दोमें की है-- 
नादाबुसंघान नमोऽस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं छयानाम्‌, । 
अवठासादात्‌ पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे| मनो में ॥ 
( योगतारावली ) 
“है नादानुसंधान | आपको नमस्कार है। आप परमपदमें 
स्थित कराते हैं | आपके ही प्रसादसे मेरा प्राणवायु और 
मन- थै दोनों विष्णुके परमपदम हीन हो रहे हैं |? 
वस्तुतः मोक्ष-साधनमें नादानुसंघान बहुत बढे महत्त्व- 
की वस्तु है। नादानुसंघानकी महिमासे वेदश उपनिषद्‌ 
ओर संतवाणियाँ भरपूर हैं । 
नादका स्वरूप विलक्षण, निर्मायिक और साधनगम्य 
है । सारी सुष्टिका आधारभूत तत्त्व नाद ही है, जिससे 
यह सृष्टि हुई है । वह नाद ही निर्गुण ( त्रिगुणरहित ) सत्य 
. और देशकालरहित है; शेष सव परिवर्तनशील, असत्य 
और सगुण ( त्रिगुणसहित ) है । परमेश्वरने आदिम सर्व- 
प्रथम नादको ही प्रकट किया, जो सृष्टिका मूळ कारण'हुआ 
और जिसकी धारा अविच्छिन्न ओर अब्याइतरूपसे अग्रसर 
होंती जा रही है । उसका लोप सृष्टिका लोप है। यह 
सर्वथा सत्य और नित्य है। भतृहरि; भतृमित्र, पतञ्जलि 
आदि वेयाकरणोंने इसके नित्यत्वकी पुष्टि की है। परमेश्वरसे 
सर्वप्रथम स्फुटित होनेके कारण ही वह “स्फोट? कहलाता 


. है। उच्चारणके सभी सानोको भरकर निकलनेके कारण ही 


ऋषियोंने उस नादको अभिहित करनेके लिये वर्णात्मक 
४७ शब्द चुना | खामी विवेकानन्द इसे सारे नाम-रूपोंकी 
जननी ( Mother of Names and Forms) 
मानते हैं और कहते हैं-“It properly pronounced, 
this ‘Om’ will represent the whole 
phenomenon of Sound production and 
no other word can do this, and this, 
therefore, is the fittest symbol of the 
Sphota which is the real meaning of the 
0पा0......... “All this expressed sensible 
universe is the form behind which 
stands the eternal inexpressible Sphota, 
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the manifester as Log 
( From ‘Bhakti Yoga’ ) 
यह ४३% ( वर्णात्मक ) शब्द उस अनाहत झे | 
नाद ( ध्वन्यात्मक स्वल्पतः वह जैसा कुछ है) क्र का 
है और वह स्वयं वाच्य है, फिर वह अनाहत मा 
परसप्रभु परमास्माका वाचक है ओर परमग्रभु पत्र 
वाच्य हैं । ऋषियों-संतोंने इसे विभिन्न नामे पुग्रर, 
जेसे-ख>; प्रणव-ध्वनिः स्फोटः उद्गीथ आदि नाम ह 
नाम, सत्य नाम, सार शब्द) अनाइत नद! जा स हय 
आदि । महर्षि मेंहदी परमहंसजी महाराजका यह पब है| 
बहुत स्पष्ट करता है-- 
अव्यक्त$ अनादि अनन्त, अजय, अज आदि. मू परमात्म ब | 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परावार जिनसे कहिये सोट हबर! 
हे स्पोट वही, उदूगीथ बही, जद्चनाद शब्द छै दी छिमेबाले 
अति मधुर प्रणव-ध्वनि-घार pss # न लय 
है. सत-चेतन-अब्यक्त वही) व्यक्त हृरिणमा को. ४ 
है सदेब्यापिनी ध्वनि राम वही) सबक > सब ८ 
है परम प्रचण्डा शक्ति वहीः दै वि ६ 
है एक ॐ सत्‌ नाम वही, ऋषिसेवित ण | 
मुनि सेवित गुरुका नाम वद्दी \ 
मजो ॐ ॐ प्रभु नाम मही नो 
पश्चिमी दार्शनिको ओर from ti ४ 
‘Word Logos Whispers ५०९४ हण 
known, Inner ए०८क 
Heaven, the languag® © 
of Soul, primordial soun 
पुकारा है | बाइबिलमें दै 


“Word was i तृ 
was with God त Th 


“शब्द आदिमें था | शद > 
ही इंद्वर था ।' 

पैथागोरस 
ग्रीक महात्माने इसे | 
अर्थात्‌ (सुष्टिसण्डलका संगीत डर 


०३ or एकः एक मिट्रीकी गोर 


मजे ड ड पह तर| हतो 


the | 
Soul, पक र 


के नादानुखंधानका रहस्य अ 
के नादाञुस् ह ४६३ 


क | ह ` = कारण वह उससिखान मंत लकल 
| ५ उदय होनेके कारण यह उत्पत्तिस्थान संसारका ज्ञान रहता है, खमे 


ही दोनोंका ज्ञान कम होता है; 
ति समय ( 7५77० ) से रदित है--इसलिये फिर सुषुसिमें दोनोंका ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता | वड 


(क भा हे । दश्कि पूर्व उदय हानि लुक सब आवरणोंको पार करनेपर ब्रह्माण्ड या प्रकृतिके मी सब 
(हा सरी दहिम व्यापक) ओत-प्रोत होना स्वाभाविक ह । आवरण आप ही छूट जायेंगे | अतः नाद-अह्की उपासना- 
एक मिट्टीकी गोली बनानेमें जो कम्पन होगा; वह की परिणतिमें हमारी स्थिति सृष्टिके मायिक आवरणोंको 
॥ हकर अणुअणुमें व्यास होगा? उसी प्रकार सुकी उत्कमण कर जानेकी होगी अर्थात्‌ देश-कालातीत पद 
शब्द उस अनाहत बह. मे व्यि परमेशवरसे जो मौज या कम्प ( शब्द ) हुआ, ( परमपद ) को प्रास करनेकी होगी। अब उस शब्दकी 
री वने ओतओत है । यही चेतन शब्द जीवः प्राति हमें युक्तियुक्त साधनाम्याससे अपने अंद ही होगी 
कि हि अनाहत आति सके अंदर वर्तमान है । गीतामें यह 'क्षेत्रशः ओर और फिर परमात्म-प्रातिका सबाल तो खतः हल हो जायगा। 
विभिन्न नाके एच rir | सन्द गहो जीव संहे नाहीं साहब गयो तेरे संग रे 

झ शब्दकी खोज, इसकी उपासना नादानुसंघान है । ( बीर ) 


उद्गीथ आदि नाम) ह भ 
'शब्द-योग -साधन?, *नाम-भजन? 
, अनाहत नाद, आ स उतरव योग?, “गब्द्साधन» 'नाम-भजन' आदि इस शब्दकी प्राप्तिकी खिति ैबल्यावसयाःकी स्थिति 


ईतमसे पुकारते हैं। इसकी खोज या उपासना केसे 
' महाराजका यह पव से|. शानियों द्‌ उपास्नाका त अकेलेपनकी हालत है । दुरीयावस्थाकी स्थिति भी ह्मे 
व्य! ने नाद-ब्रह्की उपासनाका मार्ग यहीं प्राप्त होती है। गोखामी तुङसीदासजी महाराजने 

इसीलिये हमें विनयपत्रिकामै तीन अवस्थासे ऊपर उठकर 


7 9 णा Wort 


आदि मूर परमातम ३ ताकी दिशामें दर्शाया है । वह इसी लिये कि नाद- 
न अज आदि मूठ पाता [गरन सृष्टि या प्रकृतिके पूर्व है । चूँकि यह परमेदवरसे 


नसे कहिये ता हे, इसीलिये नाद परमेश्वरका निकम मो रे ७ रा करनेका आदेश दिया है-- 
३३ J बो णे पोते सृष्टी रचना की । न Mme 
मे प्‌ =! क टे ` जाल ४ 
यक्ते व्याफ गम बो" पर प्रभु सव उर वासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 8 RR 
अर | वे शब्दके प्रकारका वर्णन करते हुए कथित शब्दकी 
सबक़षक हरिङष्णनाम १ x १८ > र दोगे ह 
> शिवशंकर हर | ओर संकेत इस दोहेमें देते है-- 
2 ह ( गो० तुल्सीदासजी ) व षि ती 
| छन्द सब कुछ किया, ऐसा समश्य सोय| - शगणाक) वर्णहाक भ्त्यासक ६ न! 
| भो पके यो करे, जो बरुहीना दोय । त्रिबिध शब्द कुम अगम तुरुसी कहि प्रबीन ॥ 
अ ह| बे एब न्द्साघना कोजे। शरीर या संसारके पाँच मण्डल है स्थूल, सूक्ष्म, 
ie # से प्रकट भये सब, सोइ सब्द गहि ढीजै ॥ कारण, महाकारण और केवल्य । कैवल्य चैतन्य-मण्डल है, 
0८४४ 07. [४ ( संत कबीर) ७ का मूल खान है। रेष चारों मण्डल मायिक और 


बाहर खोजनेपर नहीं मिळ सकता है। जड हैं। चैतन्यमण्डल और परमात्माका सम्बन्ध अन्त 
होगा, शरीर और इन्द्रियके साथ निकटका है। चारों जड-मप्डलोसे छूटनेपर और केवल्य- 
हो शब्दकी प्राप्ति हमें प्रकृतिके मण्डल्में स्थित रहनेपर नादके खल्पको प्राप्ति, ळी 
मण | पार कर जानेकी खितिम होगी | वह परमात्म फलकी उपलब्धि होती हे । प्रत्येक मण्डलका ए 
2 र पळ Ci | भौर ण केन्द्र होता है । बिना केन्द्रकै मण्डल त डु | 
707 अ. ॥। पृ पाँचों मन केन्द्र इसील्यि कबीरने कहा है-- 
५ Holy Bib! तअ | फा के अर्थात्‌ पिण्ड और ब्रह्माण्ड पांचों मड पाँच केन्द्र हैं। र क 
(पै है शेर इ ` Macrocosm ) में बड़ा घनिष्ठ पाँचो नौबत बाजती है 


। गे काग॥ 
भी इह हे । शरीर-निर्माणमे सो मंदिर खाडी पढ़ा बैठन लाग लवक 
१ संसारे ते हुँ । . शरीरमें हम शब्दमें तीन गुण है उद्दमखानमै आकषणका) 
जाग्रत्‌ भी उसी अवस्थामें हम या केन्द्रके गुणके साथ चलने और सुननेवालेको गुणसे 
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अवस्थामें रहनेपर अपना और गुणान्वित करनेका और ऊपरके शब्दका नीचे दूर १ 
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का अपोषमन्यक्षतमसर स्स जानेका | तक न भचोपन त ज्य यी मण्डल बननेके पूर्व उसके केन्द्रसे 
मण्डल बननेके लिये अनिवार्य कम्पकी घार अवश्य प्रवाहित 
हुईं क्योंकि बिना कम्पके कुछ बनना असम्भव है । कम्प 
और शब्द सहचर हैं । जहाँ कम्प दै? वहाँ शब्द दै । दोनों 
अलग-अलग नहीं किये जा सकते । अतः पाँचों मण्डलोंके 
केन्द्रोके पाँच शब्द मानने पड़ते हैं | स्थूळ मण्डलके केन्द्रपर 
जो शब्दकी धार है, उसका सम्बन्ध सूक्ष्म मण्डलके केन्द्रकी 
धारसे; फिर उसका “कारणः और इस प्रकार केवल्यमण्डलके 
केन्द्र ( स्वयं परमप्रभु परमात्मा ) तक शब्द-घार 
सम्बन्धित है । साधक जप ओर ध्यानकी सहायतासे चित्त- 
बृत्तिका निरोध करता है ओर अपनी वृत्तिको सूक्ष्म करता 
है। वह अपनी इृत्तिको इतना, सुक्ष्म करता है कि स्थूल 
मण्डळके केन्द्रका सूक्ष्म शब्द उसकी सुरत या चेतनःबृत्तिके 
ग्रहणमें आये । सूक्ष्म वस्तुका ग्रहण स्थूल यन्त्रोसे नहीं हो 
सकता । अतः उस सूक्ष्म शब्दकी प्राप्तिक लिये अपनी 
बत्तिको अत्यधिक एकाग्र या सूक्ष्म करना अत्यावश्यक 
है। पर यह खयाल रखना कि स्थूल मण्डलके केन्द्रपर 
उस आदिनादकी प्राप्ति हो जायगी) भ्रमपूर्ण दै । वह नाद 
क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मतर है और मधुरतर दै । दान्दका 
आकर्षण साधकको अधिकाधिक एकाग्र बनायेगा और 
अपनेसे ऊँचे दजेंके शब्दको प्रास करनेकी योग्यता प्रदान 
कराकर उन्हें पकड़ायेगा एवं अन्ततोगत्वा उस आदि- 
नादकी प्राप्ति होगी । वह नाद इतना सूक्ष्म है कि ध्यान- 
बिन्दुपनिषद्‌ ( ४ ) उसके बारेमें कहता है-- 
बालाग्ररातसाहरल॑ तस्य भागस्य भागिनः । 
तस्य भागस्य भागाध तत्क्षये तु (निरञ्जनम्‌ ॥ 


“यदि केशके नोकको सो हजार भाग करें; तो उसका 
फिर भाग करनेपर जो आधा भाग होगा? वह नादका 
स्वरूप होगा और जब यह नाद भी लीन हो जाता है; तब 
योगी निरञ्जन ब्रह्मको प्राप्त करता है ।' 


ऐसे बारीक ध्वन्यात्मक नादका हम उच्चारण केसे कर 
सकते हैं ! इसीलिये महात्मा कबीर कहते है 


सब्द सब्द बहु अंतरा वो तो सब्द बिदेह। 
जिम्या पर आवै नहीं निरखि परखि कर देह ॥ 


और उपनिषद्‌ कहता है-- 
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के गोचिन्दं परमानन्दं सानन्द्‌ ससुपास्मह्‌ # 


अधघोषमब्यक्षनसखरं च | 


> 
यद्‌ «i 
अतालुकृण्ठोष्ठमनासिक्क | द हिति मी मास 
° नाम 
यदक्षर न क्षरते कथेचित्‌ | ट्र ही र 
स्थूल-सूद्ष्मादि पाँच आवरणोंका मोटे तौर झ छ || सन म्या म 


रच्य न 
हि 


परदाँमे भी वर्गीकरण कर सकते हैं | १-अन्धकार, २- 4 में शवे से 
ओर ३-शब्द । स्थूलमण्डल अन्धकासर्ण ह, को | 
बाद प्रकाश और शब्दका मण्डल है | च्योति बोर स | 
जगतूका वीज बिन्दु ( 7०7६) है । 'विुः्चा ब | 
“हष्टि-योग’के कायदेसे हम प्रकाशके दिव्य देश (06. 
realm of Divine [.i¢ht) में प्रवेश करते है। प्रा 
का जीवन शब्द है । नादानुसंघान हमें “बदली बेत 
देता है । बिन्दु पीठका भेदन करनेपर नादलिङ्ग अह | 
होता है; क्योंकि बिन्दुमें ही नाद स्थित है-- | 


आदि आदि 
| दाुसंधानका अः 
| जादौ 
मध्ये मदं 
अन्त तु 
इति नःनाविध 


(निनु मे कहूँ नाद ने रेन स छत! ॥ रमे न 
(आओ) | भे हुए जैसे 

३ २०, 

(बिन्दुपीठं विनिर्सिद्य नादलिज्ञसुपखितम! | बै सिवा जैसे । 
( योगशिखोपनिपद २ । !१) | अष वीणा और 


बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपरि ह, । | 

सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्द परम प | 

( घ्याननिदूप० १) | धसान आर 

“परम बिन्दु ही बीजाक्षर द्व 

नाद जब अक्षर ( अनाश ब्र) में 
वह निःशब्द परमपद है ।? 


नादानुसंधानके अनुभव 
बाणियॉर्मे बहुत समान मिलते हैं | शब्द 
करते संत नहीं अघाते । कबीरने कहा 


जब तें अनहद घोर सुनी । 


| 
इंद्रिय थकित गळित मन हग? | 


नी! 
आता सर्त ह क्षा 


उत्थित है और इसील्यि जो गा 
हे; वह इश्वरीय 
करता है? वह इश्व त्य दि हे 


गुसाईजीके शब्दोमें “जानत 


| i हो जाती दै । कबीर और कहते हैं-- 

| आदि नाम पारस अहै, मन है मैला कोट । 

हि... हो मंचन ममा छूट बवन मोह ॥ 
(असन, २५) | इही बाजी गगनमें मगन भया मन मोर। 

का मोटे तौर झ छ | झा मया मन मोर महक अठदे पर नेठा। 

| १-अन्धकार रक ॥ हवे सोहन सन्द सब्द के भीतर पैळ ॥ 

अन्धकारूण है, इछ | ( संत पलटू साहव ) 


नासिक पत्‌। 


क्षरते कर्यचित्‌ | 


२ । च्योति भ स | आदि आदि । नादबिन्दूपनिषदू ( ३४ | ३५) 
| के ह. ग | दनुसंधानका अनुभव इस प्रकार वर्णन करता है 
शके दिव्य देब(७ | जडू 
में प्रवेश करते ै। प्र | भौ नेझ्रसम्भवः । 
धान हमें “शब्द बे | मध्ये मदल्शाब्दाभो घण्टाकाहळजस्तथा ॥ 
रनेपर नादिङ्ग सस्ति | भन्ते तु किंकिणीवंशवीणाश्रमरनिःस्वनः । 
स्थत है-- | इति ननाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 
रेन दिवस सुझबन। | 'आरम्ममें नाद समुद्र, बादल, दुन्दुभि) जलप्रपातसे 
. ७० ७. पक ऱ्य 6 
(क) | हे हुए जैसे माळूम होते हैं ओर मध्यमें मल, घण्टा 


गोर ~ he की 
i बेर सित्राजैसे | अन्तिम अवस्थामें ( किंकिणी ) मजीरा, 
| बै, बीणा और मघुमक्खियोंकी भनभनाइट जैसे | इस 
| छर वह अनेक बारीक से-वारीक नादोको सुनता है? 


शब्द परमं पुर | ' श्वि सद्गुरु खोज, उसकी शरणागति और 
| 'ारपाल्न आवश्यक है । गीता आदेश देती है-- 
; उसके आएत | हिध परणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । 
) में ळय हौ [ ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तद्मिनः ॥ 
(४।३४) 


हेते | मागु 
क हर डगर बताते हैं | नादानुसंधानके लिये 
| रे के र आँख, कान और मुँह बंद 
| फेर “ता हे | प्रारम्भिक दशामें, कान खुले 
आवश्यक उसारका शब्द ही सुनेंगे। अतः कान 
श्यक है । संत कबीर कहते हैं-- 
पुष बंद 
फ तार केराओ | अनइद झीना सब्द सुनाओ ॥ 
जाओ तब देखो गुजारा है॥ 
( कबीर ) 


कहा 


के लादालुसंधानका रहस्य ॐ 


४६५ 


है का हने न महे लज” मशन बुड २ को जक मुख बंद करि! सुन अनह्द टंकोर । 
सहजी सुत्त समाधि मे, नहीं साँझ नहिं मोर ॥ 
दी ( सहजोवाई ) 

महर्षि मेंदी परमहंसजी अपने आध्यात्मिक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोक्ष-दर्शनमें लिखते हुँ 
. जिवतक नादानुसंघान करनेकी गुरुआज्ञा न हो-- 
केवळ मानंस-जप, मानस-ध्यान और दृष्टियोगके अभ्यास 
करनेकी गुरु-आज्ञा हो, तबतक दो ही वंद ( आँख बंद 
और मुँह बंद) छगाना चाहिये । नादानुसंधान करनेकी 
गुरु-आशा मिलनेपर आँख, कान और मुँह--तीनों बंद 
लगाना चाहिये ।? 

शिवपुराण ( उमासंहिता ) के हुंकार-अनुसंधानके 
प्रकरणमें लिखा हे--'योगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद 
आसनपर बेठकर बिशुद्ध श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा 
योगाभ्यास करे | रातमें जब सब लोग सो जायें; उस समय 
दीपक बुझाकर अन्धकारमे योग धारण करे । तर्जनी 
अँगुलीसे दोनों कार्नोको बंद करके दो घड़ीतक दबाये 
रक्खे ।" ` 'जेसे आकाशमें वर्षासे युक्त बादल गरजता है; 
उसी प्रकार उस शब्दको सुनकर योगी तत्काल संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | ' 'यह शब्द ही सुखद्‌, मोक्षका कारण; 
बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समस्त 
उपाधियोंसे रहित परब्रह्म दै ।'" यह अनाहतनाद ( बिना 
आघातके अथवा बिना बजाये ही प्रकट होनेवाला ( शब्द ) 
है |" अतः नौ प्रकारके शब्द बताये गये है' ` “घोष कांस्य 
( झाँझ आदि ) शग ( सिंगा आदि), घण्डा) वीणा 
आदि, बासुरी, दुन्दुभिश शङ्ख और नवमेघराजन-इन 
नौ प्रकारके शब्दोंको त्यागकर हुंकारका अभ्यास क्रे |? 
उपर्युक्त नौ प्रकारके शब्द माया-सण्डलके है । ह यार 
शब्द या आदिनाद हुंकार ही है, जो आत्मज्ञानं देता 
है | पर उसकी प्रातिके लिये हमें मायाके शब्दोका अम्यास 
तो करना ही होगा । नादानुसंधानके साधनम सदाचारकी 
बड़ी अपेक्षा है । सदाचारपालनके बिना नादानुसंधानमे 


सिद्धि असम्भव है । 


पालको 
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४६६ ॐ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


बिन्दु-ध्यान और नादानसंघानद्वारा इश्वरोपासना | 


( छेखक--श्रीसंतसेवाजी महाराज; प्रेपक-्रीअधिकलाळदासजी, सम्पादक शान्ति-संदेश ) 


भारत एक ऐसा देश है? जहाँकी संस्कृति ऐसी है 
कि बाँके निवासी अपने अजित ज्ञानके आधारपर कुछ-न- 


कुछ उपासना नित्य नियमित.रूपसे अवश्य किया करते हैं |. 


उपासनाओंमें शिव-शक्ति। विष्णु-लक्ष्मी, राम) कृष्ण, सूर्य? 
गणपति आदि इष्ट प्रसिद्ध हैं | इन सब इष्टके स्थूल रूपो्मे 
यद्यपि मिन्नताका बोध होता है तथापि तत्त्वतः सब 
अभिन्न हैं । 
रूपका आरम्भ एक बिन्दुसे होता है और नामका 
आरम्भ नादसे । इसलिये यदद बात बड़ी सरळतासे समझी जा 
सकती है कि समस्त नाम-रूपोंका जनक “नादः और (बिन्दु? 
है । इस दृष्टिकों अपनाये रखकर सूक्ष्म विचार करनेपर 
बिन्दु और नादकी उपासनामें सबकी उपासना हो जाती 
है। यही कारण है कि योगशिखोपनिषद्के प्रथम अध्यायमें 
बिन्दु ओर नादको शिव-शक्ति और पञ्चम अध्यायमें विष्णु- 
लक्ष्मी कहकर उपासना करनेक्रा उल्लेख किया गवा है। 
यथा-- 
बिन्दुनादसहाछिङ्गशिवशक्तिनिकेतनम्‌ । 
देह शिवालय प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
( योग० १ । १६७-१६८ ) 
अर्थात्‌ “बिन्दुनाद महाछिङ्ग है ओर शिव-शक्तिका घर 
है । इस देहको शिवालय कहते हैं | सभी प्राणियोंको इसमें 
सिद्धि मिलती है |? 
बिन्दुनादमहालिङ्गविष्णुलक्ष्मीनिकेतनम्‌ 
देहं विष्णवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
( योग० ५।४ ) 
'बिनदु-नाद-रूप जो मह्दालिङ्ग दै, वहीं विष्णु और 
लक्ष्मीक घर है | इस देइको ठाकुरवाड़ी कहते हैं, समी 
प्राणियोंको इसमें सिद्धि मिळती है |? 
बिन्दुको ही गी० ८ | ९ में (अणोरणीयान्‌? कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ध्यान करनेका आदेश दिया है और 
मचु० अ० १२ इलोक १२२ में भी परमात्माके अणुसे 
अगुखरूपके ध्यान करनेकी आज्ञा है बिन्दु और नादके 
सम्बन्धमें वायवीयसंहितामे और मी अधिक स्पष्ट कहा दै-- 
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नहीं की जा सकती; क्योंकि उसमें छंबाई १ 
मोटाई, ऊँचाई, गहराई आ 


आसीद्विन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्तिसयुदूमवः । वैद्पनिपद्म्मे परः 
नादरूपा महेशानि चिद्रूपा परमा कला॥ | तान विशात्मह 
अर्थात्‌ "पहले विन्दु तत्र नाद और नाहे शि | 
उत्पन्न होती है । चैतन्यरूपा परमा कला महानि (हन ) | 
नादरूपा है ।? 


ध्यानविन्दूपनिषद्‌ (२) में एक मन्त्र आया है-- 
बीजाक्षर परं बिन्दुं नादं तस्योपरिस्थितम्‌। 


A बह. संतोंकी वाणि 
सशब्दे चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्‌॥ 


गदःअवणकी विधिः 
। त इरानी रहै 3 
सन-द्वर दीसे एक 


अर्थात्‌ “परम बिन्दु ही बीजाक्षर है। उसके आर 
नाद है । नाद जव अक्षर ( अविनाशी ब्रह्म) में वयह 
जाता दै, तब वह निःशब्द परम पद है |? 


इस मन्त्रके माध्यमसे ऋषिने नादानुसंधाकी 
विधिका स्पष्टीकरण किया है । उन्होंने बताया है कि विदु 
नाद अवस्थित है अर्थात्‌ साधक प्रथम बिन्दु मरण के 
पश्चात्‌ नाद । और यह नाद जहाँ बिलय होगा! वह 
पद वा परमात्म-पद है । एतदर्थ ऐसी टा 
आवश्यकता है, जिसके द्वारा प्रथम विन्दुअहण 
बिन्दु-प्रहण होते ही खाभाविक नादानुयूति मी हो। 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मनसे रुक | 


॥ |. 


संत तुळसी : 
कुकर संकेत किया 
| ह शब्दसे सम्बो 
॥ पे बन्नु वा 
| 'पुयमासहित मे 


दि कुछ नहीं ल 
इतना कहा जा सकता है कि र बदु | ६ 
उसका स्थान है और उसकी स त्तर | 


होती है और रेखाओंकी सन्धि & si ह 
पेन्सिल वा लेखनीकी नोक जहा 02 कते | क कथा । 
उत्पन्न होता है, जिसको “निन्दको का वहीं) रि गै क 
हैं; किंतु येह कल्पित बिन्दु ६ शत है । वस्तुतः F टू साहू 
कुछ-न-कुछ परिमाण अवस्य है । | र ह 
बिन्दु यथार्थ बिन्दु नहीं दो सकता ७ कग | छु भा 
संत-सदूगुरुसे सद्युक्ति परार त र ग्रत एँ शी ` या जौ 
स्थानपर यौगिककलासे अवलोकन | भिड 


| 


में जो अवलोकित ल. हे. वया क हे, वह यथार्थ बिन्दु 
पी ह ध्यानबिन्दूपनिषद्के प्रणेता ऋषिने उपर्युक्त 

| सम्बोधित ४७ २२, 

| |) मको प्रम विन्दु? कहकर सम्बोधित किया हैँ | यह 


) | दर इसको र 
| ॥ वह 'ज्योतिमय विन्दुः हे, जिसका ' तेजो- 
दाच्छक्तिसपुदूमद:| | (निद परमत ध्यान बताया है | यथा--तेजो बिन्दु 
7 परमा कछा॥ | ८ थाबं विश्वामहदि संस्थितस्‌।› (१। १) अर्थात्‌ हृदय- 
र ~ बिन द्ध ~ 
[द॒ और नादसे शक्न | हित विखात्म-तेजस-खरूप बिन्दुका ध्यान परम ध्यान है | 
केला महेशानि (खा) | गेगगिलोपनिषद्मे लिखा है कि विन्दु-पीठका भेदन 
, | ,ेनादछिङ्ग उपस्थित होता दै । 'विन्दुपीठं विनिभिद् 
मन्त्र आया हु- | छुहङ्गमुपस्थितम्‌।' ( अ० २। १३ ) 
र । | त्री वाणियोंमे भी हम विन्दुःग्रहणके पश्चात्‌ ही 
. परम खस्‌॥ | ददृअवाकी विधिका उल्लेख पाते हैं । जैसे 


क्षर दै । उसके आर 
येनाझी ब्रह्म ) में ख्य हो 


[है | 


' बहनी रहै अकासा । तिळ खिड़की में निसदिन बसा ॥ 
ew 

समद्र दोसे एक तारा । अनहद नाद सुने झनकारा ॥ 

( तुलसी साहब, हाथरस ) 


टिन स त तुलसी साहवने ज्योतिर्मय बिन्दुको यहाँ (तिल! 
ने ह i FF त किया है | संत कबीर साहबने भी “बिन्दु? को 
क हमा व क पड ब सम्बोधित किया है ओर कहा है कि "जो कोई 
> 2 न oe वा तिळपर सुरत स्थिर कर पाता है, वह 
| कै | छ हत मेघ-गर्जन और अनहृदनाद भी सुन 
ति मी हो | रे सुरत 
सुरत जमावे तिरूपर, र हि वै 
द मनसे बितुकी कर्मा | गान र न हास च 
व चौ | गज दामिनि दमक, अनहद नाद बजाबै ॥ 
- होती | | ( कबीर साहब ) 
कुछ नहीं होती | _ एर नानकदेवजीने 
रिमाणरहित ह | ने हा, इ. गो 'है कि अपनी चेतनवृत्तिको 
तिमी।रेखा द | * जैपुग्णामें छाकर नाद-अवण बा नादानु- 
पर एक शमन कै 
ती हे हि क्त | वि सुनि, सुन मंडळ किव काइ। 
से अ ली | . पिए, मनसा मनहिं समाइ ॥ 
र्थ न ग कलि | अ टू साहबकी 
|| है | वर्ख FE न्भ ताणीमें हम पाते हैं-- 
| छे गदै नाद नोहे रैन दिवस सुहावन ।' 
गत का त | अरे ला पे भी बिन्दु पिळ बे 


| न ३ उसकी प्रापिका निर्देशन उन्होने 


# बिन्दु-ध्यान और नादालुसंधानद्वारा इश्वरोपासना # 


५६७ 
’ 2255550 य = 
उप्त शब्द एक अंगकर, देखो बिमळ बहार | 
मध्य सुखमना तिळ बसे, तिल में जोत अकार ॥ 
पुनः उन्होंने 'सुरतको तिलद्रार तक खींचकर छे जाने 
आर वहाँ दाहिनी ओरकी शब्द धारको ग्रहण करनेका आदेश 
दिया है- र 
सुरत खेंच तक तिरका द्वार । दाहिनि दिसा सब्दकी घार ॥ 
महिम ही परमहंसजी महाराजकी अनुभूतियूर्ण वाणीमें 
हम कह सकेंगे 7 
तिरु द्वार तक के सीधे सुरत को हेंच ळा! 
अनहृद घुनोंको सुन-सुन चढ़-चढ़के खोजना ॥ 
ज्योतिर्विनदुःग्रहण वा तिल-धारण अथवा सुषुम्णामे सुरत 
वृत्तिकी स्थितिके लिये दृष्टिसाधनकी क्रिया करनी पड़ती है, 
जिसके तीन मेद हैं--अमा-इष्टि प्रतिपदा-दृष्टि और पूर्णिमा- 
दृष्टि आँख बंदकर देखना अमा-दृष्टि है, आधी आँख खोलकर 
देखना प्रतिपदा-हष्टि है और पूरी आँख खोलकर देखना 
पूर्णिमा-दृष्टि है | उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिये । पुनः 
यह कह देना आवश्यक है कि दृष्टिकी इन तीनों विधियोंमे 
अमाहष्टिकी साधना सरल, सुखद, आपदा-हीन और 
प्राचीन है | 
अमादृष्ट्से ध्यानाम्यास करनेका अर्थ है--निमीलित 
नेत्रसे ध्यान करना | इस तरह आँख बंद कर ध्यान करनेसे 
अमानिशीथकी तमित्ता साधकके सम्मुख उपस्थित हो 
जाती है | अपनी वृत्तिको इस अमावास्याके श्याम-गगनमें 
रखनेपर उसके मनपर कोई नया संस्कार नहीं पड़ता । 
इसका हेतु यह है कि आँख बंद रहनेपर कोई भी जागतिक 
हृद्य गोचर नहीं होता । जागतिक दृश्यके अभावमें 
तत्सम्बन्धी भाव मनमें उसन्न नहीं होता और मनकी 
चञ्चलता छूटती है | इस प्रकार साधक गुरू निर्देशित 
स्थानपर क्रिया-विशेष-द्वारा अपने मन और इष्टिको स्थिर कर 
अपने पुराने अशुभ संस्कारांको शमन करनेमे सक्षम होता है। 


भक्तवर श्रद्धेय जयदयालूजी गोयन्दकाने दृष्टिसाधन 
और नादानुसंधानपर कितना सुन्दर तया स्पष्ट प्रकाश डाला 
है । दृष्टि जमानेका और आँख मूं दकर ध्यान करनेका परिणाम 
तो मनकी स्थिरता और शुद्धि बुरे कोका नाश और 
शान्ति इत्यादि हुआ करते हैँ"! कानबंद करके अंदरकी 
आवाजमें मगवान्‌के नामकी ध्वनि सुननेका साधन भी 
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ही उसका जीवित रूप हैं| इसके विपरीत क्रिया झून्यकी ही 
मृत संज्ञा है | इसीसे गीता भगवती कहती है-- 
“न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिठत्यकमंकृत? 
(३।५) 
अर्थात्‌ “कोई मी प्राणी कमी भी क्रियाशून्य नहीं 
रहता दै |? अतः मानवताके पण्डितोंने प्रबवत्तिलक्षण धर्म 
इतना मूलमन्त्र रखक्रर यथापेक्ष्यरूपसे प्रवृत्ति एवं निवृत्तिको 
समझना आवश्यक बतलाया है । पर वहाँ प्रथम प्रदत्ति है; 
उत्तरकालमें निवृत्तिकी चर्चा है | प्रवृत्तिके विविध फल भी 
जितनी संख्यामें मानव-वृक्षपर लगते हैं। उतने अन्य किसी- 
पर नहीं। अतः प्रव्नत्तिके साथ निश्वत्तिको समझना मनुष्यको 
मनुष्यरूपमें रहनेके लिये आवश्यक है । 
यदि निवृत्ति-ज्ञान मानवको नहीं रहा तो इसका अर्थ 
होगा कि उसमें तमोगुणकी वृद्धि हो गयी दै तथा वह राक्षस 
हो गया है | अतः विशिष्ट मानवके लिये दोनोंका#शान ही 
सात्त्विक भूमिमें अभिषिक्त करानेके लिये आवश्यक है। 
श्रीमगवानूने कहा है-- | 
प्रवृत्ति च निवरत्ति च कार्योकार्ये अयाअये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्तिकी ॥ 
(गीता १८ । ३० ) 
हठयोग तथा शेष योगशाञ्रका विस्तार निरोधलक्षण- 
साधनाको स्वीकार करता है-योगश्रित्तृत्तिनिरोधः।? ( योग० 
२ ।१ ) इस स्थितिपर परिनिडित साधकोके द्वारा ही क्मोंमें 
कुशलता प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं । गीताका 
“योगः कमंसु कोशलम्‌।' वाला योगका लक्षण बहुत बादमें ही 
जीवनकी सफलतापर सम्भव हे | जो कुछ भी हो, कमो 
कुशळताका सिद्धरूप योग है | उसकी साधनामें स्थिति है, 
साघनाप्रभान योग “हठयोग? है | 
इठयोगसे साघनामागं स्वयमेव अति सरल हो जाता है । 
हठकी शारीरिक क्रियाआँसे रोगादिकी निवृत्ति हो जाती है, 
जिससे मन बलवान्‌ होकर साध्य:द्रोणाचलोंको यों ही उखाड़ 
लेता है । योगमागमें मनको वृत्तिनिरोधद्वारा बलवान्‌ 
बनाया जाता दै न कि मनको निवळ या समाप्त ही किया जाता 
है। यही हठयोग आगे चलकर मनःसाधना-प्रधान राजयोगका 
स्वरूप प्राप्त करता है | हठयोगके आचार्य श्रीगोरखनाथजीने 
इसीसे केवल राजयोगके लिये हृठविद्याका उपदेश दिया 
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# गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


है। वेसे तो प्राणिमात्रमें ही क्रियाका खान सर्वश्रेष्ठ है। हिया. या! गुद गोरखनाथबी त था | गुरु गोरखनाथजी पचवत | 


शब्दात्मक है | इसीसे इठयोगी गुरुजन शरीरके मक्त | “" 


भाव सम्बन्ध-सा मानते हैं और उनका क्थ + "गे | 
हठे विना राजयोगो राजयोग डि 
| 


न सिद्धयति ततो युग्ममानिष्पते सभर | 
यु H पे ॥ $ | ९०, म्‌ 


अर्थात्‌--“इठयोगके विना राजयोग डी 
बिना हठयोग सिद्ध होता है हे 
हा रा” सेद्ध नहीं होता है | अत; सिद 
तक दोनोंका ही अभ्यास करना चाहिये | 
अत; चिन्तनप्रधान विचारधारा “सांख्य! 
जाती दै तथा क्रियाप्रधान चिन्तनधारा 'योग'दी है। गे |... 
समस्त ही भेद साक्षात्‌ अथवा परोक्षरूप हो | 
क्रियामयी भूमिमें ही अपना अस्तित्व रखते हैं। कन्ने | 
ज्ञानका उत्तम उदय साधनासापेक्ष है | असण झ 
भी शरीरमें स्थान-विशेषके अनुसार खण्डरुपमे समझा घा 
चळ ~ च्छ ग्रे 
है। जेसे--गन्धात्मक ज्ञान नासिकामे है तो ऋ 


नाममे स । | » 


बरे सम्पन्न होती 
{लहै | 
तसादू दोषविन 


जाननेके कारण ही? चक्रविशेषोंमें ध्यान करने मी प | 
शरीरस्य शक्ति-जागरणके लिये आसनोंका आचरण को | , _ 
हैं | तदनन्तर वायुके संचारसे उन खानोंकी सइ |, “१ दके नाः 
खण्डात्मक ज्ञानको सहज ही शुद्ध कर देती है। क. ५ ३छ लोग केवल ३ 
स्थान-शुद्धिसे पूर्व ज्ञानोदय असम्भव है | देश श कक पफलता 
बहुतसे लोग केवळ “अह अह्याखि' की वात करते भ की योगहीन _ 
परस्परमें कलह करते हैं | यह इस बातके प्र र | 
हैं कि उनकी उस अयोग्य अधिकारितामे महावार्क* सु | 
साधनका कोई उत्तम परिणाम नहीं निकला! हट कि 
क्रियाओसे शरीर एवं मनकी झुद्धिपर शन भि 
खयमेवोन्मेष होता है । भारतीय-परम्सरामे कळ | 
प्रश्‍नॉंपर तप-मात्रका उपदेश मलविक्षेपकी नितिन | 
स्वयमेव आत्मश्ञानको उदड करता या ( अर्ति पि 
प्रथम प्रश्ममें » न कि केवल आई. | 
अजहदूबत्ति तथा र बोधसे झन 
है। सूतसंहितामें कहा भी है 
ज्ञानं नामाखिळं चेदं णाव 
क्रिया तु कारकापेक्षा न ज्ञानाठ 
अतः क्रियाया ज्ञानेन 
समुच्चयी न युज्येत कुतस्तैन 
सारूप्याख्या तु या मुक्ति 
साकोक्याख्या च या 


i न हे एवं आनता कमा) ज्ञान तथा 


हत च्य ेठयोग् 
उनका कथन है | मुय मी अत्य और जनकके एक ही काहमें 
जयोरां बिना छ असम्भव है। मोक्षका कारण कर्मकाण्डादि 


~ हदः । | क्रे समान 
निष्पत्तेः समंभेत्‌। | ह अतिरिक्त मुक्तिका सहायक कर्मयोग ही एकमात्र 
| क मना है | 
| ह्यगोपनिषदोमे भी केवळ शानके पक्षको अमान्य 
श उ योगप्रधान त्ञानकी श्रेष्ठतापर विश्वास किया गया 
पति | कि भोतिकशरीर कारणशरीरसे परिचालित भी 
वारा “साख्य नामे सङग 
"मि | मात्रसे अपनी भोतिकी शुद्धिको नहीं कर सकता । 
धारा प्योग'की है। रेष जो देहकी सम्पत्ति यो 
। परोक्षं „ˆ |, न देहकी सम्पत्ति राजयोगके प्रधान 
५ ऐव्वोह गरोगदशनमें कही गयी है, वह भी हृठरूप प्राण 
खित्व रखते हे सने हिले बन्न होती हैं । हठयोगकी प्राणायाम-सा 
सापेक्ष है | अस ह रच & कु न 
[र खण्डस्पमें समझा छा |. ० ` 
नासिकामें रै तो आहे | साद दोषविनाझार्थसुपायं कथयामि ते। 
| गुरुजन शरीरे मालो इर केचिदू वदन्त्यत्र केवल तन्न सिद्धये ॥ 
में ब्यान करेसे मौ ह|. दान कयं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः । 
आसनोंका आचरण झो ( योगशिखोपनिपद्‌ १२-२३ ) 
उन खानों सतै | त्‌ दोषोके नाशके लिये तुम्हें उपाय बताता हँ, 
कर देती है| शानको ही परम साधन बताते है) पर 
नहीं दिला सकता है | इस 
योगहीन ज्ञान मोक्ष 
क्ष नहीं प्रास करा सकता 


सत मत भी क्रियायोग 


कारितामें आ इ 

हे १ वायुवे 
न या चान परिचालनमें बायुके समान इस इारीर- 
"मनागमन ( इवास एवं प्रश्नास ) 
अप स्वर ही मिर ते जीवित कहा जाता है । 
ता या गाधनाक „= साकार) ट्रैत-अद्ैत ज्ञान, 


'हस्-अमहतत्व आदि कोई भी कुछ 
शरीरको देय कहकर उसके 
१ जो केवल 
निन्दाके माध्यमसे करते है | 
सम्यगू बोधका अभाव 
बोध तत्त्वदर्शनपर ही 
र घरयोग या हृठयोग- 


५ सा 


“इस नामसे सम्मानित 


# हठयोगके यथार्थ खरूपका निरुपण % 


कक त वि _ TT 3 नायक 


सन्स य य मा 
करते थे; उसे परिन ट 
यारी री र 0 गुण आधारोंसे 
है । इठाचायाने शरीरही क क साधनामय 
क साधनसे षडङ्गयोग ( यम-नियमके व आ 
ह यमके अतिरिक्त ) प्रचलित 

। € जब कि अशज्ञयोगी श्रीपतञ्जलि 'स्थिरसुखमासनस्‌ः 
(२। ४६ ) मात्र कहकर मोन हैं । श्रीपतज्ञल्िकी अपेक्षा 
हठाचार्योनेजीव-जन्तुओंकि शरीर-वैशिश्यके अनुसार आसनोंका 
निदर्शन किया है, एवं आत्माको अनि, अव्यक्त न 
कहकर साधनाग्रहसे प्राणल्प माना दै, जिससे साधकके 
लिये प्रत्यक्ष अवलम्बनकी उपलब्धि होती है | सूर्य जगत्‌का 
आत्मा है, उसीसे सारे विश्वके कार्य चलते हैं । इससे 'सूब॑ 
आत्मा जगतः” इस रूपमें यजुवेदान्यायी जगत्‌ आत्माका 
पस्चिय कराते हैं । किंतु हृठयोगी शरीरस सूर्यकी अधिक 
समापतासं उदयास्तवेला ( इडा एवं पिङ्गलाका योग रूप 
समय ) में प्राणायामद्रारा आराधना करते हैं, 
उनका प्राणरूपसे प्रत्यक्ष परिचय विश्वात्माके परिचयका 
कारण बन जाता है । योगियोंका प्रत्यक्ष देव,प्राण आराधित 
होकर उनके सभी अभीशेंको पूर्ण कर देता है | 

प्रतिक्षणांशमें इवासका योग ( आदानरूपमें ) तथा 
वियोग ( प्रश्वासरूपमें ) सहज होता है; किंतु साधक 
दीर्घकालिक कुम्भकोंसे योगको ( प्राणके ) अधिक प्रबळ 
कर लेता है। इस सफलताको योगी ईर्वरानुग्रह मानते हैं) जिसकी 
ध्वनि भगवानके 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।! (९। २२) इस गीता- 
मोक्तिकमें चमकती हुई माळूम पड़ती है । आत्मरूप प्राणसे 
जिनका योग रहता दै) उनका कल्याणदायित्व परमात्मापर 
निर्भर है | जो परमात्माश्रित हैं वे ही वस्तुतः धन्य हैं । 

उत्तरकालके गोरखनाथ आदि योगियोंने उक्त प्राण- 
विद्याका संकेत 'इठ? शब्दपर किया है जिसका मोलिकरूप 
हंस-विद्याक्रमसे उपनिषदोंमें प्रच्छन्न-सा है] 

हंस-विद्या सामान्यतः प्रश्वास एवं श्वासके रूपपर 
ध्यान देना दै । सभी जीवोके शरीरमें 'इम्‌!---इस ध्वनिके 
साथ अपान ( प्रश्वास ) बहिरनिंगमन करता है तथा पुनः 
“सः? इस ध्यनिके साथ प्राण ( श्वास ) विष्णुपदामृतके 
रूपमें अंदर आगमन करता है | इसका उल्लेख ।योगशिलो 
पनिष्दुःमे निम्नलिखित पडक्तियॉर्मे इस प्रकार है-- 
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४७२ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


जतक त वी ष्य 


इकारेण बहियांति सकारेण विशेत्युनः ॥ 
हंस हंसेति मन्त्रोऽयं , संवैँजीवेश्च जप्यते ॥ 
( १३०-१३१ ) 
अर्थात्‌ “प्राण हं? भ्वनिसे बाहर जाता है फिर 
«सः? ध्वनिके साथ अंदर प्रवेश करता है । इस प्रकार जीव 
हंस हंस इस मन्त्रको जपते हैं |” उक्त प्राण-ध्वनिका रहस्य 
शरीरस्थ वायुको ब्रह्मर्पमें समझाते हुए भगवानने 
स्पष्ट किया है-- 
स पुष जीवो विवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहाँ प्रविष्टः । 
मनोमय सूक्ष्ममुपेत्य ख्पं 
मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 
( श्रीमद्धागवंत ११ । १२ । १७) 


अर्थात्‌ 'बह् परमात्मा हृदय-छिद्रमें प्रत्यक्ष ही निवास 
करता है । वह ( आत्मा ) यहाँ ( शरीरमें ) शब्द ( नाद ) 
युक्त प्राणसे ही प्रविष्ट दै, ऐसा जाना जाता है एवं मनोमय 
सूक्ष्मल्पसे युक्त होकर आत्मा ही प्राणरूपसे मात्रा, 
शास््रादिकों खर-वर्णके आधारसे प्रकट करता है ।? 

“(हंसःके अन्तिम दन्तस्थानीय अक्षर 'सः'को 
हठयोगियोंने “5? के रूपमें परिवर्तित किया है । यह 
उनकी साधनादृष्टिकी खूबी है न कि केवल नवीनीकरणका 
ममत्व है; क्‍योंकि प्राणको उदानगतिके साथ मूर्धाकी 
ओर ले जाना अपेक्षित है । अत; मूर्धन्य ध्वनि करनेकी 
सहज स्थितिमें ८5 घषणकी दृष्टिसे एवं कुण्डलिनीके 
आकारकी चिन्तन-सरलतासे तथा तान्त्रिक प्रभावसे स्वाह्दाको 
वाचकरूपमें अपनाया है | साथ ही अनुनासिक हं? की अपेक्षा 
अननुनासिक ८“ह? मायारूप आवरण 'मूःसे झून्य 
ही केवल खीकार करना विशुद्ध चिन्तन-साधनाका मत 
प्रकट करता है । 


इस तरह प्राणायामप्रधान हंसयोग रोगादिकी निवृत्तिके 
साथ ही प्रसुप्त मस्तिष्कस्थरुप काम-कर्मबीजोंका भर्जन करता 


हे इयन्तु मा 
है) जिससे नवीनसत्त्वकी अखण्ड धाराकी ज्योत्स्नामें योगिमन- सर्वे भद्राणि स र , प्राणाय | 
कुमुद निरन्तर एकरसानन्द हो जाता है तथा यहासे र 
> ————— SD आ 
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राजयोगका प्रारम्म बौदिक साधनाके तम त 


साधकश्रेष्ठको आव्रह्म ले जाता है। 9. - 
~ | भीमा ५ 
कहा भी है परे बु 


पुषा आह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य पु 

| 

स्थित्ास्यामन्तकारेऽपि रह्मनिवाय | 

( गौ २। प्‌ | 

“दे अर्जुन ! इस ब्र | 

नट द्‌ ४: इस ब्राह्म खितिको प्रतर पन इठयोगकी प्रति 
जीवनकालमें मोहप्रभावेसि दूषित नहीं होता है खाक _ १ 

~ ७ स्थतिसे छ इलपूर्ग वपय ह | 

कालमें भी इसी स्थितिसे मोक्षाधिकारी बनत रै॥ ३ 


९३ प्रयाम, प्रत्याहार 
च ~ ९ तिकी उत्कर > |; 
हठयोगकी पूर्ण परिणतिकी उत्कृष्ट भूमि दै । जो ग्ग 


प्राणायाम-प्रधान साधनाओसे हठयोगी | खषो-धातुसे ब्‌ 
उपनिषदोमें भी निगूढ ही दे । इसकी प्रतिकितरि। गेर जीवात्मा-परमा 
प्राणायाम श्रेष्ठ साधना है; पर प्राणायामी सरहतरेनि| इतियुरुषका वियो 
भी नेति-घोति आदिका आत्यन्तिक महत श्रगेष| देवीभागवत-मह 
घेरण्ड आदिने स्वीकार किया दै, जो कि क्रमकाबह। बि है-- 
प्रायः तिरोहित तथा क्केशग्रधान मी सम्प है।¥| व योगो नभर 


श्रेष्ठ है । उसीसे सामान्य परिवतंनोंद्वारा 
निवृत्ति सरलतासे सम्भव दै। इतना 
प्राणायामके शीतली कुम्भक आदि निदशन मेद ह he 
हैं; फिर भी उनमें बहिःसाधनोंकी ( व्लादि) "| 
समान आवश्यकता नहीं दै । अतः ७ है 
है कि शरीर-यन्त्रकी कोश-शर्तिकों अ 
लिये मानव-हितमें प्राणायाम-प्रधान 
दी जाय) जिससे बल्वती मा 

जगतके प्राणियोंके समान 0000 
कर दे । पुनश्च, योगिराज म 
इस भागवतीय वाक्यांशसें इस 
प्रार्थना करता हूँ किर 


बक. 


र त | 


CM 
———— फि 07) 
न बना 


# यदा जागति कुष्डली # 


ता रे ह| यदा जागति कुण्डली 
हा ( जब इण्डलिनी जाग उठती है ) 
er ग हठबोगढी प्रक्रियाओमे कुण्डलिनी-जागरण सबसे ज्यादा घारणा- ( देशबन्धश्ित्तख धारणा यो० ३।१ ) अर्थात्‌ 


| तूर्ण विषय है | योगके अष्टाज्ञें--यम, नियम, आसन; 
मौक्षाधिकारी वनता रै॥३| गा, प्रयाहार, धारणा, ध्यान एवं समाधिमें यह एक 
कष्ट भूमि है । "रे प्राण प्रतिष्ठाका कार्य सम्पादन करती है । युज्‌ 
नाओसि हृठयोगद्वी छ| आधी-धातुसे व्युत्पन्न "योग? शब्दका अर्थ जहाँ एक 

है । इसकी प्रर गेर जीवात्मा-परमास्माकी एकता दै, वहीं दूसरे मानीमें 
र प्राणायामी सर्तडेति| शंतियुरुषका वियोग भी है । 


त्यन्तिक महच शेध] लैमागवत-महापुराण ( ७ । ३५ । २) में 
गा दे, जो कि क्रमकाबरहि। हिवा है-- 


घान मी सम्भव है।#| 


हें 


| | इतना अब है 88 गियम--तप, संतोष, आस्तिक्य) दान, देव-पूजन; 
गदि निद्शनर्प मेर लि । > ही मति, जप तथा हुत ( हवन )--ये दस 
क्री ( वल्लादि ) नेति 
मः इतना भा क न सिद्धासन, खस्तिकासन, वज्रासन, 
242 अखण्डह्फों पमुख आसन हैं | कुछ लोग ८४ 
म-प्रधान ह | a 
की वती भाच वायु खींचकर पूरक 
के र | २२ माजाओमे पिगला । ड ( प्रतिरोध ) 
इ | का कम छा ( सूयवाहिनी ) नाडीसे 
र्‌ 5 और टि क्रमशः होती रहे । 
पर्व ७ साम तथा "के भेदसे दो प्रकारके हैं | 
Fo | इनसे रहित ता | 
ल | ग्र अनुसार 
हु | ७ । आणायामके अम्यास-क्रममें 
तो कर कम्प हो तो मध्यम तथा 


इराता है । 
त हग) )--सांसारिक विषयो 
'शयोको बल्पूर्वक हटा लेना 


~ ww 
र अगुठों) गुल्फों, जानु ( घुटनों ) ऊरु मूलाधार, लिङ्ग, 
नाभि, हत्यदेश, ग्रीवा, कण्ठ) नासिकाग्र, भ्रमध्य, मस्तक 


तथा मूर्धामें प्राणवायुका धारण कर लेना धारणा कहलाती है | 


२ व्यान--समाहित-मनसे चेतन्यान्तर्वरती गुरुप्रदत्त इष्टदेव- 
का तळधारावत्‌ अविच्छिन्न ( ध्येयाकार वृत्तिरुप ) चिन्तन 
ध्यान कहलाता है | १ 

समाधि--( समत्वभावना नित्यं जीवात्म- 
परमात्मनोः समाधिः ) अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्माकी 
नित्य समत्व-भावना समाधि कहलाती है | 

यह पञ्चभूतात्मक शरीर ही विश्व है। शरीरमें साढ़े ` 
तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं | उनमें दस मुख्य हैं ओर तीन प्रमुख 
हैं। मेरुदण्डमें चन्द्रवरूपा इडा बायी ओर, सूर्यखरूमा 
पिङ्गला दाहिनी ओर तथा अग्निखरूपा सुषुम्णा दोनोंकी 
मध्यावस्था है | यह शक्तिरूपा सुषुम्णा योगशास्रमे 
प्रतिपादित सभी नाईियॉर्मे श्रेष्ठ दै- सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है । यह सवतेजोमयी नाड़ी योगीन्द्र-गोचरा है । इसके 
भीतर इच्छाज्ञान-क्रियात्मक) कोटिसूयसमप्रम खयम्भू-लिक्ल 
है । उसके सिरेपर रक्तविग्रहा शिखाकारा, देव्यात्मिका तथा 
मदभिन्ना कुण्डलीशक्ति विराजमान है। लिखा भी है-- 
( यह हिमवानके प्रति उमाकी उक्ति है । ) 

तदूध्वै तु शिखाकारा कुण्डली रक्तविग्रहा । 

देव्यात्मिका तु सा प्रोक्ता सदसिन्ना नगाधिप ॥ 

मूळाधारनिवासिनी कुण्डलिनी शक्ति केशमूलव्यापिनी 
है । यही हसग्मस्था “प्राणशक्तिः कहलाती है | कण्ठस्था तथा 
सप्ननायिका दै । यही ताडखा होकर 'सदाधारा! कहलाती 
और बिन्दुखा होकर “बिन्दुमाहिनीः कहलाती है। इसे 
८शब्दात्मिका? और 'नाद-शक्तिः भी कहते है| विशानकी भाषामै 
इसे प्राण्सन्दन तथा नि्गुनिया संतोके बन्दो सॉपिन मी 
कहते हैं । नाथपन्यकी इष्देबी और कबीरदासकी सॉपिन भी 
यही है । इस सम्बन्धमे सर जॉन उडरफ साइबका “सपन 
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क गोधिस्दें परमानन्द लानल्द समुपास्यदे # 


४७४ | 

MP लता क क्य : पि गुरकी आर 

हम 2 र र | अन्यः 

पावरजेसा बृहदाकार एक दुर्छभ - ग्रन्थ भी पठनीय है । इस निबन्धका अतिपाथ विषय कुक { लता याति 

RI पाश्चात्य जगतूर्मे तो इसने खल्बली मचायी ही है प्राच्य उत्थापन या जागरण है । यह समी दई कि || ण स्की 
|.) 9 

i) पण्डितोंक्ा एकाग्र ध्यान भी इसीने तन्त्रकी ओर बल्मूर्वेक रहा है। व्याकरण महामाष्यान्तर्गत परा, न स |. द 

१ 


आकृष्ट कर छिया है । 


यों तो प्राणवाहिनी दस नाड़ियाँ इँ--इडा, पिङ्गला, 
सुघुम्णा, गान्धारी, हस्तिजिह्वा पूषा अपूषा) कुहु) 


और वेखरीके रूप-चतुष्टयमें महामाष्यकार तञ | हीर दो सकः 

EN FS Ly 
का निरूपण किया दै । वेयाकरणोंका स्फोटवाद, ह || ब्रि एक ढंग 
बर्णवाद तथा तान्त्रिकों और इठयोगियोकी कुन, | ह्यद कमल 


शंखिनी एवं अलम्बुघा । किंतु सुषुम्णा और कुण्डली शक्ति सर्वथा अभिन्न वस्तु है । | ह मूधारमं ए 
[i शक्तिका निकटतम सम्बन्ध है एक अर्थम अभिन्न कन्दो्व कुण्डली शक्ति- कन्दके उपर दुणबंबरड | रुपा ही 
४ | सम्बन्ध भी कह सकते हैं । अवस्थित है। लिङ्ग, उपस्थ अथवा अननेद्रियके मू | र ट 
! जीवात्माका सम्बन्ध जाग्रतमें दक्षिण नेत्रमें खप्नमें नाड़ियोंका र छो? है। योगे यही 'कन्द्‌? कहत [| . ह, तदाकार 
छ| कण्ठअदेश ( पुरीतत नाड़ी ) में तथा सुपुपिमै हृदयस्थ दिता इसीपर कुण्डलिनी अपनी सेज लिछाकर मगर सिल हरे ताय यहीं 

॥ ' नामकी नाडीमै बना रहता है।इस जीवात्माके द्वदयम उग यगान्तरॉसे बेखबर सो रही है। ह एवं | १ ही अदैताव 

एक सौ एक नाड़ियँ हैँ । उनमेंसे एक मूर्धा (कपाल)की दै पञ्चपर्वा अविद्याका > गा वरी की ज्य, | शुचय है | 

ओर निकली हुई दै । इसीको सुषुम्णा कहते हैं । इसीके महामोहः तामिर एवं अन्धतामिल--ये दी पञ्चपवा मग हि णीये 
द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होता है । दूसरी के प्रमेद हैं । मि प्रिपादित वेकुण्ठ 
नाड़ियाँ मरणकालमें नाना योनियोंमें ले जानेवाली हैं। मूलाधारमें व, शः षश स--चदुर्दछ हेमस्माम ४ | इसयोगरहरु 


का चिन्तन योग-साधनाकी प्रारम्मिक क्रिया दै। उ | करों लय-विज 


इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति--ये तीनों एकत्र | 
ऊपर खाघिष्ठान-चक्र है । यह अनल्म्रश र NT 
fF 


होनेपर 'त्रिशक्तिता? कहलाती हैं । यही पराशक्ति है--यही 


i २2. 0 
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१) कुण्डलिनी है और यही महादेवी है। यह अनादिकाल्से प्रम ब, भः म? य; र लजडदल क एफ दै और र 
i मूलाधार-चकरमें खयम्भू-छिज्ञसे लिपटकर सो रही है और जब पर्वीतत्व तथा साधिष्ठानमें जललव दै Me | 3 उरता योः 
Wilt जाग उठती दै तो यही आज्ञा-चक्रमे पहुँचकर तत्रस्थ इतर, कोणात्मक है । 'स्वरशब्दका अभिप्रेत न पूर्ण छोककोक 
| | ढिङ्गको अपने आलिज्ञन-पाशमे बाँच लेती है | आधार-चक्रमे नामिदेशमै महाप्रभः मेषाम) विधु प, कपल] नो विभूषित 
LA प्रसुसावस्थामै यही बन्धन तथा आश्ञा-चन्रमें पहुँचकर मणिपूर-चक्र है । डश ढश णः त हट | (क >» 
। ' यही मोक्षका कारण बन जाती है । फू--दशदल कमल है | इसके अप. तया ठ- j ला 
|] आधार-चत्रपर खयम्भू-छिज्ञके ऊपर मायाबीज (ह्वः २? २११ 5 205. रा HT) | भरा 
| | विराजमान है। यहाँ निःखन गुहा है--नितान्त शब्दहीन। ° म अ इप प्रकट है| क ण्य र. 
स्यापेका सन्नाटा छाया रहता है | मायाबीजका यह हृकार का अनाइत (न अनाहत कर | | शरक दिया |: 
है ॥ विश्वका रूप है--साधकका निजी रूप है | रकार अग्नि. मणिपुर पश्यन्ती तमा घाम यही अर्द म > 
| ` नीज है। यह तेजस दैव है । ईकार प्रशा है । अथच इकारका कहलाता है । कबीरकी,म हे । यह पुण रको वे 
{ii रकारमें और रकारका ईंकारमै प्रविळाप ही मायाबीजका. भाषामें अनलहक कहलाता १६ खरबर "६6 
i दार्शनिक रहस्य है । सदन कहलाता दै । म अग्नि ३३ 
| i कार्यकी उत्पत्ति कारणसे है; अतः उसका सर्वथा विलाप "९ र ह आ | 
| या विलय कारणें ही होता है । अतः यहाँ वाच्यवाचकता- यु कत तप मकरणका कारण है जु 
bl हीन, सर्वथा द्वेतवर्जित अखण्ड सच्चिदानन्द्की भावना की री हु अति मरी |. 
जाती है । यही वेदान्तप्रतिपादित अद्वैत) प्रज्ञान अथवा आज्ञासंक्रमणं ९ यं ह 5 
, ८ पढ है रु 
आनन्दमय है। हक्षसयुक | 


१ * | > 9 9 9 क. ऐ 
| ८ जाज्ञासे ही साधक इस चक्रमें घुस-पेठ कर 


| गुरुक + 
| गुर ऱ्या नहीं । यह शुरुगम्य चक्र है । यहां 


च्य | को हैं । यही वेकुण्ठका द्वार है । कबीरके 
मी द > | तो प्समे दवारे तारा कागी- अर्थात्‌ १०वें दरवाजे 
लदा व प लि | १९ हे और इसकी कुल्ली साधकको सिद्ध गुरुसे 
) मग | एर ताढाव > रोधिनी 
माध्यकार पत्नि छ | हद सकती है । कैलासाख्य इस चक्रपर 
प्रात ९ दुर्गकी च w 
साद, बई | “नए दुर्गम दुरगंकी दीवारकी भाँति खड़ी है। यहाँ 
हठयोग इक | इह कमळ है । इसके ऊपर एक बिन्दु है । कुण्डली- 
|  मूहाधारमें एक जबर्दस्त टक्कर लेनेके बाद पुनः आज्ञा- 
> | क्या दिदलमें पहुँचकर धुआँधार संघ करना पड़ता 
-कन्दके ७ | हाये ही दो जवर्द मोर्चे हैं । उभयत्र किलेबंदी है । 
क यक मू | कर पहुँचकर पराशक्ति सदाशिवके साथ एकीभूत होती 
हि कन्द श | ३।बदी तदाकार अवस्था कहलाती है । शिव-शक्ति शिवाका 
Ci चं खो | में ताय यहाँ पहुँचकर अभेद सम्बन्ध स्थापित होता 
नियत सत | ।यही अद्वेतावस्था है । यही जीवत्रह्मकी एकता अथवा 
नी रहती दे। तम, मे | 
ये ही पतव |. सस रै! 
| सरणीय है कि द्विदळके “ह? और «क्ष ही भागवत- 
ज 98 तादित वङुण्ठद्वारके दो द्वारपाल जय और विजय हैं । 
दल हमरूपाम (| > 
म चितुदछ हमला |  इसयोगरहस्यको श्रीमद्धागवतकारने औीमद्भागवतके तीसरै 
रम्मिक क्रिया है। ॐ | छं जय विजयके 
कि). म॑ जञय-वेजयफे कथानकद्वारा दर्शाया है । आख्यायिका 
क है स प्रकार है। ब्रह्माजीके मानसपुत्र--सनक; सनन्दन) 
[ड्दूछ कमल है| | रके 
तरव है । मूखाधार ४ | | ' और सनातन ही निदृत्तिमार्गके आदिप्रवर्तक हैं। 
परेत अर्थ पो ५ एक समय श्रीहरिके निवासस्थान; 
तथा बहे | कान्तरोके वन्दनीय एवं श्रेष्ठ देवगणोंके विचित्र 
त य) द भग | दर विभूषित परम द्व्य और अद्भुत, विरजाकी सीमासे 
ऊपर आदिल | 7 अपने योगबळसे जा पहुँचे । भगवद्दर्शन- 
क ट तया उनि | हू यान अन्य दर्शनीय वस्तुओंकी उपेक्षा करते 
बाहिरै | *ै | दीर माचे छ; ड्योदियाँ पारकर जब वे सातवीं 
लप प्रकट ह। पर | तान्न क पब वहाँ गदा-वेत्रधारी दो समान वयवाले 
त-क पहुँच | रोक दिया | आती कक्षामै प्रवेश करते समय बेत अड़ा- 
१ अनहद और पवि | भारित ७, आ्यायिकामें वर्णित द्वाररक्षक योग-शास्र- 
द पुष १ शक्न ३ रि “श? द्विदल हैं | तथा जिन छः 
यह पुरु ॥ 0 ग्री _ पार्‌ कर आ ये थे ~ w २३ 
ध्र ये थे, ये ड्योढियाँ ओर कुछ 
१६ खरबर ` त घट्चक्र ही हैं द 
= जअन का हं सनकादि जैसे हर जे | र 
पू ततत । ह| | च ळा सकते जे ऊध्वरेताओके प्रवेशमें भी. जब 
आका E क । रस क तब सामान्य योग-साधक किस खेतकी 
ण है | १। शरा आज्ञाचक्र-मेदनकी दुरूहता ही 


के यदा जागात कुण्डला कू. 
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स्मरण रहे, कुण्डलिनीके उत्यापनमें वज्रासन सबसे 
महत्वपूर्ण आसन है | इस रंगमंचपर अपानवायु सदा स्मरणीय 
८ | इसे भुलाया नहीं जा सकता | सच पूछिये तो यह 
रगमंचका सूत्रधार है | पौराणिक दक्ष-यज्ञ-विध्वंस सर्दथा 
योगमूलक विषय है । सतीदेह-त्यागकी प्रक्रिया भी द्रव्य 
एवं विचारणीय है। सतीको योगान्निद्वारा मस्मीभूत होनेपर 
भी मोक्ष नहीं मिला है । क्यों १ इसका कारण है। यहाँ 
आशा-चक्रमे पहुँचनेपर कई रास्ते मिलते हैं। यहाँ त्रिपथ हैं। 
इसे सांकेतिक शब्दोंमें “्रिवेणी-संगम? भी कहते हैं। इसका 
पक नाम त्रिकूट है| कोई-कोई इसे “चित्रकूट” भी कहते 
हैं | इस योगिक-क्रियामें सती आज्ञा-चक्रमें तो पहुँचती हे, किंतु 
ब्रह्मरन्भ्रसे नहीं निकलकर रास्ता बदल लेती है । परिणामतः 
उनका हिमवानके घर पाव॑तीरूपमें पुनर्जन्म होता है। 
सतीदाहकी प्रक्रिया भी देख ळें । सती मौन होकर उत्तर 
दिशामें भूमिपर बैठ गर्यी । उन्होंने आचमन किया और 
पीताम्बर ओढ़ लिया । आँखें मूँदकर योगमार्गमें स्थित हुई | 
प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको एकरूप करके उन्हे 
नामिचक्रमे स्थित किया । उदानवायुको नामिचक्रसे ऊपर 
उठाकर धीरे-धीरे बुद्धिके साथ हृदय ( यहाँ अनाहत-चक्र ) 
में स्थापित किया | पुनः सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठः 
मार्ग अर्थात्‌ विश्युद्धचक्रसे श्रम॒ध्यमें ले गर्यी । तसश्चात्‌ 
शरीरत्यागकी इच्छासे उन्होंने अपने सम्पूर्ण अङ्गोमें वायु 
और अग्निकी धारणा की | तत्पश्चात्‌ योगानळ प्रन्वलित 
हुआ और उनका शरीर जल गया । 
पद्मपुराणान्तर्गत भागवत-माहात्म्यमें वर्णित ससाह- 
अवण्से धुन्युकारीके मोक्षके सङ्गमे जड और शुष्क वंश- 
अन्थिका फट जाना बतळाकर पुराणकारने यौगिकचक्तमेदनकी 
ओर स्पष्ट इङ्गित किया है । लिखा दै 
जडस्य शुष्कवंशस्य यन्न ग्रन्थिविमेद्नम्‌ । 
चित्रं किसु तदा चित्तम्नन्थिभेदः कथाश्रवात्‌ ॥ 
( अ० ५ इलो० ६४ ) 
अर्थात्‌ श्रीमद्धागवतकी कथाके साप्ताहिक भ्रवणसे सूखे 
और जड बाँसकी गाँठ जहाँ फट जाती हैं, वहाँ चित्त-अन्यियोंके 
फट जानेपर क्या आश्चर्य है ! पुन हे 
भीः शुकाचार्यने विहंगम-मार्गसे उल्लस्ण करनेवाले ब्रह्मानेष्ठ 
.त्यागकी प्रक्रिया श्रीमद्वागवतके स्कन्ध रअध्याय २ 
प में दिखळा दी है। वह देइस्याग विधि नीचे 


काकाचा... तव 


त माड सत जळवा sisi fees sens 


PP *०-न 


, दाहिने तडएसे गुदाकी 


[on ची एँडीसे अपनी गुदाकों दबाकर स्थिर हो जाय और 
तब बिना घबराहटके प्राणवायुको षट्चक्र-भेदकी प्रक्रियासे 
ऊपर ले जाकर, नामिचक्र ( मणिपूर ) में स्थित वायुको 
हृदयचक्र ( अनाहत ) में, वहाँसे उदानवायुको धीरे-धीरे 
तामूल ( विद्युद्ध-चक्रके अग्रमाग ) में चढ़ा दे। तसश्रात्‌ 
शाम्मवी मुद्रासे दोनों आँखों, दोनों कानों) दोनों नासाच्छिद्रों 
ओर मुख- इन सातौं छिद्रोको रोककर तालुखित वायुको 
आजाचत्रमें ले जाय | यदि क्रिसी अन्य लोक-लोकान्तरमें 
जानेकी इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं 
रोककर खिर लक्ष्ये साथ सहसारमें ले जाकर 
परमात्मामें स्थित हो जाय ।? = 

कुण्डली-शक्तिके पूर्णतः जाग उठनेपर योगियोंका 
शरीर वायुवत्‌ सूक्ष्म हो जाता है । त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके 
किसी भी प्रदेशमे विचरण करनेके लिये योगीको मन 
ओर इन्द्रियोंक साथ निकलनेके सभी रास्ते यही. भ्रूमध्यमे 
प्रात होते हैं । प्रभु भीरामके वियोगमें तड़पते हुए 
श्रीमहाराज दशरथने सायुज्यादि मोक्षको भी ठुकराकर 
षट्चक्र मेदनद्वारा खर्गलोकका मार्ग यहसे लिया था | 
ओऔरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें छः बार “रामः-परामः 
कहकर देइ-स्यागका रहस्य भी नितान्त योगमूलक है। 
लिखा है 

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 

तनु परिहरि रघुबर बिरह राठ गयउ सुरघाम ॥ 


. हिंदी ज्ञानेश्वरी (जो गीतापर एक अनुभूत एवं 
विस्तृत चर्चा है ) में कुण्डलिनी-जागरणपर विस्तारपूर्वक 
प्रकाश डाला गया है । तदनुसार योगासनपर बैठे 
योगाम्यासीकी मुद्रा ऐसी हो--- 


पिंडळीको जॉबसे मिलाकर पैरके तछुए, इस प्रकार रेळे 
करने चाहिये कि वे ऊपरकी ओर हो जाये और तब 
उन्हें गुदास्थानके मूळ्मे रखकर जोरसे दाना चाहिये। 
सीवनका ठीक बीचवाला भाग 
दवाना चाहिये । इससे बायाँ तडुआ सहजमें ठीक ऊपर 
जमकर थेंठ जायगा | गुदा और वृषणके बीचमें चार 
अंगुलका अन्तर होता है । उसमेंसे यदि डेढ-डेढ 
अंगुल दोनों ओर छोड़ दिया जाय तो बीचमें एक अंगुल 
बाको रह जाता है | एँड्ीका पिछला भाग वहीं रखकर और 
सारे शरीरका भार खुब तोळ्कर उस स्थानको, अच्छी तरह 
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न्द्‌ परमानन्द 


- दबाना चाहिये 


सानन्द समुपास्महे # 


। फिर पीठके नी | 
हस्केपनसे उठाना चाहिये, जिसमें ks ज . 
कि ऊपरका शरीर उठाया गया है = पा नके | अपन 
८ या नही; और ने | 
ओर घुट्ने भी उसी प्रकार सभालकर रखने से त्त 
है अर्जुन ! ऐसा करनेसे सारे शरीरका भार ई चहि। | 
अगले भागपर पड़ेगा । यह ध्मूल्यन्धः र i 
ओर इसीका दूसरा नाम “वज्रासन? है | इस फ 
गुदा और वृषणके बीचोंबीच रहनेबाठे थे 
हनेवाले आधारका |, 
ऊपरके शरीरका सारा भार पड़ा है और शीर ने |. 
भाग दबता हैं; तब आँतोंमें संचार करनेवाही 
उलटे शरीरके भीतरी भागकी ओर अर्थात्‌ पीडे थे 
हे गोष 
हटने लगती है । फिर हाथकी हृथेलियाँ द्रोणाकार हेर 
आप-से-आप बाये पैरपर आकर टिक जाती हैं और बान 
पड़ता है कि कंधे कुछ ऊँचे हो गये हैं। गरर 
ऊँचा या सीधा खड़ा रहता है और उसके बीचे मत्त (के अंदर मेर 
घुसा याडूबा हुआ-सा माळूम होता है ओर ऑलॉमे आपे ॥। वायुमार्गकी न 
आप झपकी आने लगती है । आँखाँकी ऊपरवाली पे कि 
तो बंद हो जाती हैं, पर नीचेवाली पलकें खुली रवी मि 
हैं। इसमें आँखें आधी खुली रहती हैं । फिर दष्ट मद हँ 
ओर बढ़कर जरा-सा बाहरकी ओर आती है और नाळे | 
ठीक कोने या अगले भागपर आकर जम जातीहै। स | 
ग्रकारकी इष्टि अंदरकी ओर संकुचित हो जानेके ४0 
फिर बाहर नहीं जा सकती । तब उस ३। हि 
दृष्टिको नाकके अगले भागपर स्थिर होना पढ़ता * | कं 


है | अपान वायु 
ह नहीं सकती) ` 
[चिकी आधार-₹ 
हरं अपान वायु रु 
देती है | मेदके 


फिर किसी दिशामें दृष्टिपात करने अथवा क] १ यु उन 
या रूप देखनेकी इच्छा आप-से-आप नष्ट k त्ता 
सिर दबकर नीचे बैठ जाता है और ठोढी प ) हे है। 
गड्ुमै बैठ जाती है और सिर अच्छी तरह ह | भचा कुण्डल 
साथ सट जाता है । इससे कण्ठनाली भी का | करे हो 
फेस जाती है । इस प्रकारके बन्धको आ इ शिदे करके : 
हैं। नाभि ऊपर उठ आती है ओर न | न) हे 
सपाट हो जाता है; परंतु ढदयःकोश नै | हय नि 
दै! इत मार शले आर म म निकाल गर 
नर्व से /उड्डीयानबः My म 
जो बन्ध हो जाता है» उसे “उई बाहरी भ मश, 
१ 


इस प्रकारकी बन्धमुद्रासे शरीरे द 
योगाम्यासकी छाप पड़ती है और शरीरके भ | 


| ir) प्त ष्र 
आधार नष्ट दो जाता है, जिसमें गन न्ती है | गगह. 
कल्पना बेकाम हो जाती है और प्रति श | ' वेअ 


वक § 
गल माग ह 


[a 


| हक आतार पुरी तरसते बंध भे. न बज्रासनद्वारा पूरी तरहसे बॅध जानेके 


पू या व 
ह शरीरमें पीछेकी ओर चलती है और 


गेके | वान वायु 

र नामिस्थानमें रहनेवाले मणिपूर नामक चक्रको 
। |तं धक्के देती है। इसके बाद जव यह आँधी 
झ (तहो बी है तव वह सारा शरीररूपी घर हूँढ 
है आधार |-4३ और बाल्यावस्थासे लेकर अबतक जितना मळ 

ओर शरीरे नीच है ह्या खता है? वह सब शरीरके बाहर निकाल 
[र करनेवाली दै | अपान वायुकी यह लहर शरीरके अंदर तो 
र अर्थात्‌ पीकर ओर ह कीं सकती इसलिये वह कोठोंमें घुसकर कफ 
ेछियँ द्रोणाकार हे ह्रो आधारस्थलसे निकाल देती है । फिर यह 
गक गीर ओर बन छुर अपान वायु रुधिर आदि सातों धातुओंके समुद्रको 
हो गये है | शरररष हि देते है | मेदके पर्वतोंको चकनाचूर कर देती है 
र उसके बीचे मत धे अंदर बेठी हुई मजातकको बाहर निकाल 
है और आलो आहे ४॥।बयुमा्गकी नालीको खुलासा करती है और सब 
खोकी ऊपरवाली पक्के फिरे शिथिल कर देती है 
पी ती है| इस प्रकार अपने इन 
ne fe झू अपान वायु साधना करनेवाले नवसिंखुए 

| 952 र का हि देती है | परंतु योगकी साधना करनेवालोंको 
र आ तो व डरना नहीं चाहिये । कारण यह है 
कर जम क * अपान वायु अपने इस प्रकारके व्यापारास 
चित हो जानेके कार अन्न करती है, परंतु साथ-ही-साथ 

अलि पिग करती उस व्याधिका 

६. चल्ती हे । शरीरमै कफ और पित्त 
|" गे जलीय अंश रे . र 
हि र श हैं ओर मांस-मजा आदि जो 
[लि जक उन सबको एकमे मिला देती है । 


नष्ट हो जाती है। |. भएक 
आप की | होते णे कारण कुण्डलिनी नामकी 


कन छत | ०० वदा कु जित "कार नागिनका कुंकुमके 
डी मी उसमें गर्म | नी नामक छोटी... बेठता हैं? उसी प्रकार 
पजाढन्बर बर्ष बहते | प्रि नीचे करके ३. नाड़ी साढ़े तीन फेरेकी कुण्डली 
र पेट अंदर रे” | रे मावत „ “पर सोयी रहती है। 
शा विस्तृत ही 02 | (गि ), द महामुद्रा, विपरीत- 
र नामिखळ्के ° | दिह साधन हैं अश्विनीसुद्रा तथा शक्ति- 
न्ध ८ सभी कुण्डली-शक्तिके 
रके | इसका जागरण तो इसके 
ही हो 
रै १२ जिन साधकोको विशेष 
अथवा सहखारमे ही 


# यदा जागति कुण्डली क 
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विधिपूर्वक ध्यान करके इसे 

i इसे जगा ले सकते 
भी चक्रपर निष्ठा एवं विश्वासके साथ घ्यान a 
जगाया जा सकता है | कार्तिकसे फाल्गुन अथवा नवम्बरसे 
हल समय योगाम्यासके लिये सर्वोत्तम है । हाँ, 
भस्त अथवा एनिमाद्वारा उद्र-संशोधन अवश्य करते रहें | 


सावधान, कुण्डली-शक्ति जब सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश 
करती है; तब उसकी पहली टक्कर मूलाधारपर होती है | 
इससे उपस्थ या जननेन्द्रियपर विशेष दबाव पड़ता है। 
अतः मूठ्यन्थ बड़ी सावधानीसे लगाया जाय | कुटि 
अथवा ब्रह्मे प्राणवायुके रुक जानेपर शवासन तत्काल 
लगा लेना चाहिये | इससे प्राणवायुका प्रवाह कुण्डलिनीमें 
खिच आता है और फिर उसका मुख सुषुग्णामें आसानीसे 
प्रविष्ट हो जाता है । मूलबन्ध इदृतासे लगा रहना चाहिये 
अन्यथा शुक्र अथवा मूत्र निकल आता है। 


स्मरण रहे» धूप्रपायी और मांसाहारी योगमार्गके 
अधिकारी कदापि नहीं हो सकते । मादक वस्तुओंका 
सेवन करनेवाले लाभान्वित होनेकी आशामै कुपय्यके 
कारण प्रमेह वायुविकार तया कम्पादि रोगोंके शिकार होते 
देखे गये हैं। 

सञ्चिदानन्दरूपिगी कुण्डलिनीका ध्यान# योगाम्याससे 
पूर्व अवश्य कर लेना चाहिये । 

यह कुण्डली विद्युतके बने हुए कङ्कण या अग्नि- 
ज्वालाकी रेखा या सोनेके बढ़िया घोटे हुए पॉसेकी तरह 
नाभिस्थानकी छोटीसी जगइमें अच्छी तरह बन्धनेसि 
जकड़ी हुई पड़ी रहती दै । 

पर जब उसपर वज्जासनका दबाव पड़ता है, तब 
वह सहसा जाग उठती है। फिर जिस प्रकार कोई तारा 
हटता है, अथवा सूर्यका आसन छूट जाता है अथवा खयं 
तेजका बीज प्रस्फुरित होनेपर उसमेंसे कोमल गाम 
निकलता दै, उसी प्रकार यह कुण्डलिनी अपना घेरा छोड़ 


# घ्यान-प्रातरत्याय शिरसि संस्ररेलप्रमुज्ज्व्स्‌। 
कपूराभ॑ सेतत भ्रीयुरु निजरूपिणम्‌ ॥ 
सुप्रसन्नं ल्सेद्‌ भूषाभूषितं शक्तिसंयुतम्‌ । 


नमस्कृत्य ततो देवीं कुण्डली संस्मरेद्‌ बुधः॥ 
प्रकाशमात्रै प्रथमे प्रमाणे ्रतिप्रमाणेऽप्यसृतायमानास्‌ । 


अन्तःपद्यामनुसँचरन्तीमानत्दरूपां सबलं प्रपधे॥ 


“५. वक 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


त या तरी सातकर मल्या जती है और मानो अँगडाई लेती हुई नाभिकन्दपर खडी समाप्त कर डालती है और जल्के अशक 


हो जाती है। खमावतः वह बहुत दिनोंकी भूखी होती नाम और निशानतक नहीं रहने देती। 0३१ त 
हे, तिसपर वह दबाकर जगायी जाती है; इसलिये वह । 
अपना मुख बढ़े आवेशसे खोलकर ऊपर उठाती दै । 
उसी समय उसे अपने सामने वहः अपान वायु मिल म 
है, जो हृदय-कोशके तलम आकर एकत्र हुई रहती । ३। यहाँ ने 
तब वह उस समस्त वायुको अपने अधिकारमं कर Sl है. अप होकर) वह जे ग ३४ 
लेती है और मांसके कौर खाने लगती है । जहाँ-जहाँ जाता है आरव इ डिये अमृते छु) 
| है, वहाँ-वहाँ पहुँचकर वह उसे खाने लगती असृतसे प्राणवायु बीम छ| 
मांस रहता हे, वहाँ-वहाँ पढु करती है । यद्यपि वह प्राणवायु उस गरी छ 
है और अन्तमें हृदयके मी एकदो कौर व कर कलती हे, नि की. । 
जाती है । फिर वह पैरोंके तलओं और हाथोकी हथेलियोंकी दाना पाइ शीतल कर देती है जे | 
भी खबर रेती है और तत्र ऊपरके अंशपर भी हाथ साफ 00 तव फे शी 
र फिरसे साम्यं भरने लगती है, जिसे पहले कळी इलिनी ततके 

वह्‌ प्रत्येक सन्धि और न दल कुण्डछिनी तत्व 

करती है । इस प्रकार वह Fs प्र आ पदक खींच चुकी होती है। परंतु तबतक नाइियेक छ| (किञ्चित्‌ नि 
प्रत्येक अंशकी तलाशी न नहीं ह । वह नीचे rn 
मागको मी नहीं छोड़ती। यहाँतक कि नाखूनोंका सार रीर जो अपान, व्यान, उदान समान) गए ह | इक्तिसञ्चयात्मक 
भी चूस लेती है । चमड्रेतकका सत्त्व निकाल लेती है और ककल) देवदत्त और धनञ्जय नामक वाद रीति र मेद 
तब इड्डियोपर जा पहुँचती है। वह इड़ियोंकी नल्यिं- होती है और केवळ प्राणवायु ही बची रहरै एत है-वैदिकी 
तकका रस चूस लेती है | दिराओके जाळतक साफ कर शरीरके सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं।फिर नाके शी नक किन तन 
डालती है और इन सारी बातोंक्रा परिणाम यह होता है और बायें रन्प्रोंकी इडा और पिङ्गल र हि पाति तन्त्र-श 
कि बाइरकी ओरके रोमकूप तक बंद हो जाते हैं । मिलकर एक हो जाती वती | मं प्रस्तुत किया 
ऊपर शानेश्वरीके विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। जाती हैं और शरीरके | मिला ज्ञान 


नासिका EE 
कुण्डलीकी कुम्मकर्णी नींदके बाद उसकी कुम्भकर्णी भूखके आवरण फट जाते हैं। फिर 


जब यह शरीरमेंके पृथ्वी और Ms 

जल ` _रयातलारतरे 
खा डालती है; तब यह पूर्णरूपसे तूप हो ल ` वचः ! 
पन कुछ शान्त होकर “सुधुग्णा? नामक नड ब] हाम संय 


(की पेर मया 
भळीमाँति मिट जानेपर उसे अत्यधिक प्यास लगती है । आ हर है कि दीपी 
इसलिये रुधिर आदि सातों धातुओंको वह एक ही घूँटमें भी वे नहीं हिला सकतीं | बुद्धिकी वबल ः 
पी जाती है । इस कारण शरीर बिल्कुल नीरस हो जाती है और प्राणख्रिय्में जो गन्ध | क 
नाता दै, जिससे शरीरम पूर्णरूपसे ग्रीष्म ऋतु ही व्यास भी कुण्डलिनी-शक्तिके साथ-सा ) कि 
हो जाती है | फिर नाकके छेदोमेसे १२ अंगुलतक जो हवा घुस जाती है । इसी बीच उपरकी ओर र 
निकलती है? उसे भी यह कुण्डली पकड़कर अंदरकी ओर अमृतका वह सरोवर जो और आकर (कि सार 
खींचने लगती है । ऐसी अवस्थामै नीचेकी वायु ऊपरकी धीरे टेढ़ा होने लगता 22 इस कुण्डली | भे जोर पत 
ओर खिंचने लगती है ओर ऊपरकी वायु नीचेकी ओर साथ लग जाता ह बह समख अहे की ष ति 
दबने लगती है; और इन दोनेंके बीचमें केवळ मध्यबाले अमृतरस भरता य दे त्येक पहुँच | हे 
चक्रके परदेकी आड़ ही रह जाती है | यदि बीचमें वह आए | अ 
आड़ न हो) तो ये दोनों वायु उसी समय एकदूसरीसे फि याशा १ अमृतर्कुड रा | रे 
मिल जायँ। परंतु कुण्डली कुछ व्यग्र होकर इनसे कहती है स्मरण रहेर यह वह | रद 
क्या केवळ तुम्हीं दोनों अबतक बच रही हो ? अभिप्राय यह श्रीरामचरितमानसे we 
हे कि बढ कुण्डली शरीरमें. ए्वीब्राला अंश खाकर «अध्यात्मरामायण! में श 
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| ०५ 0 ७ नकम ॥ 
वी और बो +| बि तख सृत्युखतो भवेत्‌ । 
चार म हैमीषणवचः शुत्वा रामः शीन्रपराक्रमः ॥ 
युम्णा? नामक नाही | 4 २ .] ०० नासि विव्याध रक्षसः || 
ए होकर, वह जो मर 4 टि (१२।०२ ०१०) 
युके ल्यि अमृते छ| 
ृतसे प्राणवायु बोर 
णवायु उस गरस क 
भी वह शरीरके मल 
देतो है और तव प्रके छ 
ती है, जिसे पहले इ म बृष्डल्नी-तत्वके विषयमै कुछ कहनेसे पूर्व “उपासना? 
तु तबतक नाडि छ| किञ्चित्‌ निवेदन कर देना आवश्यक जान पड़ता 
प्रवाह बंद हो चुझ् सत अत शक्तिके सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाले कर्मको 
उदान? समानः नाग हक रक्तिसञ्चयात्मक कर्मको भी “उपासना? कहते दै 
स्य नामक वायु कहे! को कोई मतभेद नहीं है। सामान्यतः उपासना दो 
यु ही बची रहती है [मी है-बैदिकी तथा तान्त्रिकी । कुण्डल्नी-तत्त्व तथा 
जाते हैं। फिर नाके ह "के विभ्रमं तन्त्र-शास्रकी ही प्रधानता है । तदनुसार ही 
और पैजण नाली र गार्मते तन्व-शात्नके अनुरूप मन्त्रार्थ-विवरण थोडे- 
| | उनकी कक. रतत किया जाता है । 
Ee शानद्ण्डेन वेदागममद्दाणवस्‌ । 
म और च्धमाते दी ४१, | मया देवि कुल्धर्मः ससुद्धुतः ॥ 
ता है आ दो ग कष थकर कहते है “देवि | गिरिराजनन्दिनि ! 


ष्फ 
॥ 


न्‌ h 


| कुलधर्मं ( कोलाचार) का 
-साथ मध्यमा gs | है; क्योंकि मै वेदों णवं आगमोंके 


ऊपरकी ओर 

आकर इस उक्तिके अनुसार तत्त्र-शास्तर 
ए इत कुण्डहि | और मानसिक शास्र है, जिसका सम्बन्ध 
मस्त ie । गमे स्यूत * उपासनासे है । तन्त्र-शास्र ही 
[अमं ० || हे होता होता है | वेद-शास्त्रॉका “निगम? 


१ । आगमकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
तह [2 बि |, ER मुखोसे आगत हुआ- निकला» 
डी हवि |: भी भो प्रविष्ट ) हुआ तथा भगवान्‌, 
हा हुआ, अत; आगमक्ककहलाया । 


F यु भष रेम्मुवक्तेभ्यो गतश्च गिरिजाश्रुतिम्‌ । 
ही पेन तजादागम उच्यते ॥ 


> 


क कुण्डलिनीतत्त्व, मन्त्राथे-विज्ञान तथा मन्त्रचेतन्य ॐ 
A 


यह विभीषणकी उक्ति है--संकेत है कि «रावणी 
ना ङुण्डलाकार स्थित अमृतको अग्निबाणसे सुखा 
द, तभी उसकी मृत्यु होगी, |? तब रामने बड़ी फुर्तीसे 
अपने पावकास्रसे रावणकी नामिको वेध डाला | 


ला oe 
कुण्डलिनीतत्त, मन्त्रार्थे विज्ञान तथा मन्त्रचैतन्य 


( केखक--श्रीआआचरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचाय ) 


वेद तो अपौरुषेय है । वह निगमनात्मक होनेसे “निगम? 
कहलाता है । 

विस्तारार्थक (तनु धातुसे छन्‌? प्रत्यय करनेपर 
“तन्यते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम्‌? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
“तन्त्रः शब्द बनता दै । अतः ज्ञानका विस्तार करनेवाला 
शास्त्र (तन्त्र? है | वह तत्त्व तथा मन्त्रसहित विपुल अर्थको 
विस्तारपूर्वक प्रकट करता है ओर साधकका त्राण भी 
करता है; अतः 'तन्त्रः कहलाता दै | यथा-- 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्तमन्त्रसमन्वितान्‌। 

ञ्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

तन्त्र केवल शाक्तोपासनामें ही नहीं दै, शैव तथा 
वैष्णव उपासनाओंमें मी वह समानरूपसे उपयुक्त होता 
है । शेबागमतन्त्र, वेष्णवागमतन्त्र तथा शाक्तागमतत्त्र 
_ तीनों ही उपलब्ध होते हैं। वेष्णवतन्त्रके विषयमें भी 
मद्भागवतमें यों कहा गया है-- 


अर्थात्‌ “उन्होंने सात्वततन्त्र ( वेष्णवतन्त्र ) कहां 
है, जिसे ज़ानकर मनुष्य मोक्षका भागी हो सकता है। 
उसमें स्त्रियों) झूद्०ों तथा दारसोके लिये वेष्णव-संस्कारका 
विधान किया गया है ।? 
शिवरूप एवं सचिदानन्द- 
तन्त्रमै पखह्म त 
सरूप बताया गया है । वे शिव सुग भी हैं और निर्गुण 
भी | प्रकृतिरूपिणी शक्तिसे युक्त होनेपर शिव “सुण? कहे 
जाते हैं और उससे रहित होनेपर य. र 
कोई मेद नहीं है। चिदंशकी दृष्टित एक 
और शक्तिमें a 


तत्वको 'शिव? कहा जाता है 
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आकि जवा कि नाम भा कया बही हहे हु ्ललललप अथवा “प्रकृति? नाम धारण करता है | वही ब्रह्मरूपसे 
खित है | ब्रह्मसे जब संसार प्रकट होता है? तो उसके साथ 
वह शक्ति द्वेतरूपा एवं मायात्मिका कही जाती है; तथा 
सृष्टिकी कारणभूता जो अव्यक्त प्रकृति है, उसीको मूळ 
प्रकृति कहते हैं । प्रकृति-रूपधारी त्रिगुण ब्रह्मके तीन 
रूप हैं-परा, सूक्ष्म तथा स्थूळ | पराका स्वरूप अनिर्वच- 
नीय है । सूक्ष्मरूप मन्त्रखरूप है तथा स्थुळ-रूप साकार 
होता दै, जिसकी स्तुति की जाती है । बाह्य जगतमें देवीका 
वही रूप प्रकट होता है । पिण्ड ( शरीर ) में और ब्रह्माण्डमे 
सू्म-रूप दै, जो कुण्डलिनी-रूपसे स्थित हे। 
“एकोऽहं बहु स्यां जायेय’ ( “मैं एक हूँ, बहुत होऊकँ--- 
अनेक शरीर धारण करके प्रकट होड ।” ) इस प्रकार जो 
वेदमें सुष्टिविषयक संकल्प तथा क्रम वर्णित है, तन्त्र- 
गास्नमे भी सुष्टिका वही क्रम स्वीकार किया गया है । जैसा 
कि “शारदातिलकःमें कहा है--- 
सल्चिदानन्दविभवात. सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
भासीच्छक्तिलतो नादो नादाद्‌ बिन्दुससुञ्भवः ॥ 
“सश्चिदानन्दमय वैभवशाली पूर्णब्रह्म परमेश्वरसे पहले 
शक्ति प्रकट होती है, शक्तिसे नाद तथा नादसे बिन्दुका 
प्राकस्य होता है |? 
बिन्दुके तीन रूप हैं--शिवमय, शक्तिमय तथा 
शिवशक्तिमय | बिन्दुकी आकृति चनेके समान है | जैसे 
चनेके ऊपर छिलका होता दै, उसी प्रकार बिन्दुपर भी 
बाइरकी ओरसे मायामय आवरण होता है| उस आवरणके 
भीतर शिव-शक्तिखरूप दो खण्ड हैं, जैसे चनेकी दो 
दाल होती हैं । उन्हींकी भोति परयक्‌प्थक्‌ होनेपर भी शिव- 
शक्ति दोनों दरू परस्पर संयुक्त हो अभिन्न रूपसे स्थित 
हैं। यही बिन्दु शिवशक्ति उभय रूप है | इसीको “शब्द- 
ब्रह्म' के नामसे कहा जाता है; इसीके द्वारा समस्त 
सष्टि-प्रपञ्चकी उत्पत्ति होती है | जेसा कि “प्रपञ्चसारःमें 
कहा गया दै 


स तत्त्संश्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेस्तथा 
विचिकीएंपेनीभूता कचिदम्येति बिन्दुतास ॥ 
कालेन विद्यमानस्तु स निन्दुर्भवति त्रिधा । 


तस्य ब्रेविध्यमिष्यते ॥ 
छ बिन्दुनादबीजत्वमेदेन विनिगद्यते । 
बिन्दोखस्माद्‌ भिद्यमानाद्‌ दरवोब्यक्तास्मको अवेत्‌॥ 
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ख़ > 
र्ब शुतिसम्पन्नै; शब्दनि न्दी 

दि ( प्रथम प्र ७. स मूर 

महावयाकरण भतृहरिने वयाकरण | दवाणी ही सः 


अन्य वाक्यपदीयमें ऐसा ही कहा है... हे क्‌ 
हितकलां प्रक्रिया प्त है, 
स्व... उक | (न विधाताने 
ककी दस यान) | (गुम 
ज. सववीजस यख पा | 
नाकुभाक्तब्यरूपेण भोगरूपेण च खि! | 
आप्तरूपविभागाया यो चाचः परमो रस्ः। | 
यत्तर्पुण्यतमं ज्योतिस्तरस्य मा्गोऽयमाङ्गसः। | 
( वाक्यपदीय जह्मकाण्ड १, ३४, १ 
“उत्पत्ति और विनाशसे रहित जो अक्षर प्यार 
रूपसे भासित होता दै, जिससे वित्राराप सह| 
प्रथमतः उत्पत्ति हुई है, वह शब्दत (पत 
वाक्स्वरूप ) ब्रह्म हे । जिस ब्रह्मकी आरोपित कड (के 
वाळी कालशक्तिके आश्रित जन्म आदि छः बिक्रम 
भेदके कारण होते हैं| सबके बीजखरूप मिस एक 
रकी यह भोक्ता, भोक्तव्य तथा भोगरूसे क| 
्रकारकी स्थिति दै? जिसे वर्ण, पद और वाम मि बृष, ३ =.= 
प्रास हो गया है, उस बाणीका जो परम स (सई हते 


साधु शब्दसमुदाय ) है तथा जो य ~ ही 
ज्योति ( शब्द-ज्योति ) हैं? उसके शा रो स्थान 
ब्याकरण-शास्त्र सरल मार्ग है । गाज | न दे 
श्रुति भी कहती दै-- पी हनी „5 
के से bE: मी खनि 
“इकार एवं सवो वाक्‌ संषा स्मि ७. असती मो 
बह्वी नानारूपा भवति ।' छ र लेखि सा (या. 
“ॐकार ही सम्पूर्ण वाणी है | वही क कै शितिमे . 
म तक अक्षर)से लेकर ऊष्मा (श १४ ह्‌) इरे १ खै जशे ` 
रूपमे प्रकट हो अनेक प्रकारके रुप (क तम 
हो जाती है ।? ३८ | सित ही 
“माण्डूक्य श्रुति? ( प्‌ ) का भी ऐसा शी ! 0. सा 
ओमित्येतदक्षरमिदं सवस, हव र | हुँ ५ र षि 
“ओम्‌ यह अक्षर ही बह सीर | भ्या 
श्रुति कहती है > भै भ ९१... 


र (जा क | ह भरिति | ब्याहरद्‌ बु भूमिमस्रजत्‌ ॥ 
रने व्याकरे | बाणीही सम्पूर्ण भुवनोंके रूपमें प्रकट हुई । उसने 
कहा है फ | ॥ ऐसा कहां । फिर भूमिकी सृष्टि कर ली ।? 
शब्दतत्त पद) | ति भी यही कहती है 
क्रिया जगतो बह] | वेदरब्देम्य एवासो पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे । 
काङरचियुपाधरित| | उन विधाताने वेदके दाब्दोसि ही एथंकू-एथक्‌ संस्थाओं 
६ सावमेद्ख योसः। | (ससंखाओं ) का निर्माण किया ।? 
ज्ञ + ( बाक्यपदीय (हण्ड १२० )में पुनः कहा गया है-_ 
वाचः पसो छू | श्वस परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
तस्य मागो्यमाङषः। | हन्दोम्य एवं प्रथममेतद्‌ विइत्रं व्यवर्तत ॥ 


दीय, जह्मकाण्ड १, ३५१॥ „इ संसार शब्दका ही परिणाम है, ऐसा वेदवेत्ताओंका 
| करे | यह चेदांसे TY =£ 

रहित जो अक्षर प्यार [वि ले र. दासे ही प्रकट हुआ है ।' 

जिससे विकारामक बा, क्र । ) 

बह्‌ शब्दतत (एल, फ़ विवरणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 


राब्दब्रह्मसे 
हाकी आरोपित कल (मे| (३ 


कुण्डलिनी 
व्‌? इत्यादि शारदातिलकमें 
होता है कि परमेश्वर शिवसे 
क और नादसे बिन्दुका प्रादुर्भाव हुआ 


ट होती है | उस शब्दबह्मका मूलतत्त्व 
न्म आदि छ; कफ पिच)” 

॥ बीजखरुप बिस एम हत कामी विद 
य॒ तथा भोगे अ 


) पद और वासस रि हर नु = शब्दका सुक्ष्मतम रूप है, जिसे 
का जो परम रस ( र | न है| र १ 
सिद्ध पुती | 
[ i श म ह रय समस्त सृष्टिकी कारणभूता है । 
उ अ अधार-चक्र है | शरीरके भीतर छ 


कुण्डलिनीका स्थान है। 
भरणभूता है | इसी कुण्डलिनीमें 


ध्यान होती है। इसीकी 
जनि ) (वश्यः कही जाती है। 


| है जो 
के रूप र्से इस पकार वाकूके नामसे व्यवहारमें 
पसी । चाहिये--परा वाकू 
| भी ऐसा ही जाने | द गि मध्यमा 
बा वाणी कण्ठदेश तक 
सारा दि्दशनसे 


# कुण्डलिनीतत्व, मन्तरार्थ-विन्ञान तथा 


७ 
मत्त्रचतन्य ॐ - 


र वात नागेशाभइने अपनी “परम लघु- 
उ यह निश्चित होता है कि ध्वनि 
७ ह सार-रूप हैं | फलत; कुण्डलिनीके 
साधक ही मन्त्रोके उस ह 
मन्त्र कुण्डछिनीके विकसित बो. ह 220 
हे गनन (जा हीत रे पय रा जाता होत 
र ८ जप ) करनेसे जो त्राण करते हैं, 
3 भन ३ मन्त्र शब्दरूप है तथा वह शब्द ही ब्रह्मरूप 
६। जसा कि ध्यृहद्गन्धर्व-तन्त्रश्मे कहा गया है- 
श्षणु देवि प्रवक्ष्यासि बीजानां देवरूपताम्‌ । 
मन्त्रोचारणमात्रेण देवरूपं प्रजायते ॥ 
देबि | सुनो--मैं बीजोंकी देवरूपताका प्रतिपादन 
करता हू । मन्त्रोंके उच्चारणमात्रसे साधकको देवताका 
सारूप्य प्राप्त हो जाता है ।? 
मन्त्रोमें वर्ण, नाद; खर, व्यञ्जन और बिन्दुओंका 
जो सम्बन्ध है? बही देवताका विभिन्न रूप ( अवयव ) है | 
प्रत्येक अक्षरमें देवताके विशिष्ट रूपकी स्थिति है; क्ति 
सर्वात्मिका शक्ति सम्पूर्ण मत्त्रमें विद्यमान है । 
तन्त्रशास्र मन्त्रखरूप ही है । मन्त्र देवतारूप है। 
मन्त्र दो प्रकारके हैं--स्पष्ट ओर अस्पष्ट | बीजमन्त्र अस्पष्ट 
देवतारूप हैं | स्फोटात्मक शब्द नित्य ब्रह्मखरूप दै; 
निश्चय ही उसमें अर्थ निहित है; क्योंकि शब्द और अर्थमें 
अमेद-सम्बन्ध है । मन्त्रमे देवताकी स्थिति है; क्योंकि पहले 
शब्दखरूपमें देवताका प्रत्यक्ष होता है । तदनन्तर विशिष्ट 
अभ्यास-साधनसे साकाररूपमें देवताका प्रत्यक्ष सम्भव होता 
है । यह इस विवेचनका निष्कर्ष है । मन्त्रशास््र परम प्राचीन 
ओर आर्ष है | उसकी उत्पत्तिके विषयमें वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण तथा धर्मशास््रमें विशिष्ट वर्णन है तथा सेकड़ों प्रमाण 
दृश्गोचर होते हैं । इन प्रमाणोका थोड़ा-सा भी आलछोचन 
हो तो उसके लिये पृथक्‌ रूपसे नित्रन्धकी आवश्यकता 
होगी । अतः अब हम यहाँ विराम लेते हैं |# 


as 
अण्डलिनी-तत्व तथा मन्त्राथविज्ञानके विषयमै यदि कोई प्रकाश पढ़ा और मागे सुम हुआ 
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४८२ % गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


स २८ 


उड़ीयान एवं नोलि 


( छेखक--पं० श्रीमदनगोपालदत्तजी ) 


नौलिते पूर्व यहाँ पहले उड्डीयानबन्धका वर्णन करना 

है । संस्कृतमें “उड्डीयान” का अर्थ होता है--“उड़ना? और 
त्बन्धःका अर्थ है- “बाँधना' । इस प्रकार किसी उड़ती हुई 

बस्तुको बाँधना या अपने नियन्त्रणमें करना उड्डीयानबन्ध 

है । मनुष्यकी चित्तवृत्तियोको अधोमुखसे ऊध्वंमुख करने- 
के लिये उड्डीयानबन्ध एक बढी श्रेष्ठ क्रिया है । साथ-ही- 
साथ इससे मनुष्यके खास्थ्यमे भी सुधार किया जा सकता 
है; क्योंकि प्रायः सभी प्रकारके रोग उदरकी खराबीसे ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं । हमारे शरीरके भीतर स्थित यकृत? 
आमाशय, प्लीहा? छोटी आँतें एवं बढी आते आदि यन्त्रोमं 

जब रुग्णाता, ' दिथिलता ( सुस्ती ) आ जाती है ओर वे 

सुचारु रूपसे अपना कार्य नहीं कर पाते, तो उनको सक्षम? 

खस्थ, सबल और क्रियाशील करनेके कायमें उड्डीयानबन्ध 

बहुत ही उत्तम सिद्ध हुआ है । 


हमारे उदरमें बहुत-से स्नायु स्थित हैं । उड्डीयानबन्धसे 
प्रत्येक नसकी मालिश हो जाती है? जिससे उद्रके 
आम्यन्तरिक् संस्थान बलिष्ठ हो उठते हैं । उनमें. पूर्ण 
क्रियाशीलता आ जाती है । 


शारीरिक लाभकी अपेक्षा भी उड्डीयानबन्धसे 
आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है । चित्तकी बहकी हुई 
भावनाएँ एक स्थानपर केन्द्रित हो जाती हैं । 


उड्डीयानबन्ध दो प्रकारसे किया जा सकता है । 
प्रथम खड़े होकर और दूसरा पद्मासनमें बेठकर । 

विधि--प्रातःकाळ शोच-क्रिया एवं मुख-प्रक्षालनके 
पश्चात्‌ खड़े हो जाये और अपने दोनों पेरोंको एक दूसरेसे 
डेढ फुटकी दूरीपर रक्खे एवं दोनों हाथ रानोंपर 
स्थापित करके सामनेकी ओर तनिक झुक जायें तथा 
अपनी गईन और कंधोके पूर्ण भारको हाथोपर आने 
दें; इसके पश्चात्‌ फेफड़ोंसे गहरी श्वास बाहर निकाले । 
फेफड़ोंको पूर्ण वायुरह्ित करनेके पश्चात्‌ झूठे तोरपर श्वास 
लेना चाहिये अर्थात्‌ श्वास भीतर न प्रवेश करने पाये । 
झूठे तौरपर ऊपरको श्वास खींचने-जैसी क्रिया करें । 
इस क्रियाके करनेसे महाप्राचीरा ( D०ए॥"a९ ) 
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` पूर्ण शिथिलीकरण हो, जिससे शनेः-शनेः फेफड़ों स 


ऊँचे उठ जायगी ओर उदर गहरे गडू पि) | ॥ अधिक समय 
उठंगा । १ ८] = 
| ह उड्डीयान कर 
सबसे सरल युक्ति तो यह है कि जवतक वायु रु. | बता है। जव ` 
पूर्वक नियन्त्रित की जा सके, उसे नियन्त्रित इसे्न | झाप्राचीरा (7 
प्रयत्न करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ कंधों और गक | अहन ळगे तो सा 
तहो रही है 
वायु परिपूर्ण हो जाय । जब पूर्णवायु पेफड़ोंगे प्र्न | दा है। 
कर जाय; तब एक उड्डीयान पूर्ण समझना चाहि। | 
नये साधकके लिये प्रारम्भमें एक सताहतक ए है | दरी दूसरे पैरसे 
उड्डीयान करना पर्यात होगा । फिर पाँचछः मरे | दको अपनी 
इसकी संख्या ( सात तक ) वढायी जा सकती है। | आने शरीरको : 


ही अपनी शक्तिके अनुसार वायु नियन्त्रित कर सकते है। | 
लाभ--उदरकी खच्छता एवं मालिश उड़ 
बन्धसे बडी सुन्दर होती है । उदरके आभ्यत्तरि वयो. । कर उपर 
एक प्रकारका bs हो बर ओ। | क्रो बरा सीधा 
र क कद व कमी दूर शे | शकर हुए दे 
णे कोष्ठबद्धता, अ ह न करे 


झ); इससे उत 


के रोगी, हृद्रोगी एवं | 
बन्ध नहीं करना चाहिये | । धक्का देना 


ऊपर और नामिके समीप 2 न उद्‌ 
नौलि उदरकी खच्छताके ९ लि भ कह 
और यह योगियोंकी घट “ चा 

शि प्रय 


बन्धके पश्चात्‌ नौलि किया 
करनी चाहिये । 


RR माङ जान 000 


है ह लायक नाति कि पर मेले पित ७ 0 चाहिये कि वह अपनेको 
| हाके अनुकूल बना ले । इसके लिये उड्डीयानका 
| प्रकारते अभ्यास होना चाहिये । जो व्यक्ति मोटी 
| ते होते हैं? उनको उड्डीयानमें ही एक वर्ष या इससे 
` म॑ अधिक समय लग सकता है । परंतु यह देखा गया है 
| हउड्डोयान करनेसे निकला हुआ तोंद बहुत कुछ घट 
है कि जवतक गुहु, | बता है। जब उड्डीयान अच्छी प्रकारसे बनने लगे और 

उसे नियन्त्रित के | झाप्राचीरा ( Diaphragm ) वक्षःस्थलकी ओर ऊपर 
स्वात्‌ कंधों और गक | बने छो तो साधकको समझना चाहिये कि उसे सफलता 
नैः-शने: पेड बच | प्रो रही है या वह शने+शनेः विकासकी ओर बढ़ 
पूर्णवायु पेड़ प्र | छा है। 

न पूर्ण समझना चहि। | विधि--पहले सीधे खड़े हो जाइये । फिर [एक पैरकी 
एक सताइतक एक है | दुरी दूसरे पैरसे डेढ़ फुटपर कर लीजिये । अपने दोनों 
| फिर पाँचछ मरें | हर्योको अपनी दोनों जंघाओंपर स्थापित कीजिये और 

ढायी जा सकती दै | आने शरीरको थोडा आगे झुका दीजिये । फुफ्फुस 

| नियन्नित कर सकते । | (ए॥०६8 ) को वायुरहित कीजिये । इसके पश्चात्‌ 


एबं माल्या भ छ तेसर श्वास खींचिये ( परंतु वायु अंदर न प्रवेश 
रके आम्यन्तरिक अ | 


हे) इससे उद्र और पृष्ठ एकाकार हो उठेंगे । महा- 
। जाता है! बिसे सिं | "ग जव उपर वक्षःस्थळकी ओर चढ़ जाय, उस समय 
चं प्रसन्नता आ ब “ड क ले और इच्छाशक्तिका कुछ सहारा 
| दूर हो ब | हुए दोनों नछोंको उदरके मध्यमे निकाळनेका 
सुधाकी कमी अह | जनको । निकाळनेका 


ति हर निकालनेके लिये उचित खानपर दबाव 
प (000255 | पपतक नाहिये । यानी जहाँसे ये दोनों नलप्ारम्म होते 


ऊपर और नाभिके नीचेसे । इच्छाशक्ति 


| (Wilk 
| ७ ९) का सहारा लेते हुए उसी स्थानपर भीतरकी 


उद देना चाहिये । धक्का देनेसे नल स्पष्टरूपसे 
ती ददियोचर होने रुगे और उदरकी सभी पेशियों- 
के छ. दामी जायगा | 
ख गहि | क्न ऽ मध्यम जो नल दृषटिगोचर होते है, उने 
नैकि he ला चाहिये । नये साधकको कुछ महीने इसीका 
He | के एस. । इसके पश्चात्‌ दक्षिण और वाम 
। सोपान है| A | ऐसी ना चाहिये । जब अच्छी प्रकारसे 
त का ब गाह जाय, तब नोलिको चक्राकार रूपमें 
दे होर । कलह ना । क्रमशः नलोंको दायेंसे बाये 
तो । ही 'नोछि? कहलाता है । 


त दक्षिण अर्थात्‌ दाहिनी नोलि जब 


>>> 
— 


# जड्डीयान एवं नोलि # 
ooo 


४८३ 


निकालनी हो तो पहले दाहिनी ओर थोड़ा झुकिये और 
बायीं ओर शरीर सीधा रखते हुए दाहिनी ओर धक्का देकर 
दाहिने नलको उभाड्नेका प्रयत्न इच्छाशक्तिका सहारा 
लेकर करना चाहिये । बायीं ओरका नछ इस समय 
शिथिलावस्थामें रहेगा । 


जब दाहिनी ओरकी नोलि सिद्ध हो जाय तो फिर 
बायाँ ओरकी नौलि निकालनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
बायाँ ओर जरा झककर और दाहिनी ओरका शरीर सीधा 
करते हुए धक्का देकर बायीं ओरके नळको उमाड़नेका प्रयत्न 
करना चाहिये | दाहिनी ओरका नळ इस समय शिथिला- 
वस्थामें रहेगा । 

जब मध्य, दक्षिण ओर वाम- इन तीनों नोलियोंका 
पूर्ण अभ्यास हो जाय और अच्छी प्रकारसे इनपर अधिकार 
हो जाय; तब कुछ महीनोंतक इसीपर संतोष करना चाहिये | 
इसके पश्चात्‌ नलोको चक्राकार रूपमें घुमानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । दाहिनी और बायी ओरके दोनों नर्लोको 
क्रमानुसार घुमाना चाहिये | घुमानेके समय साधकको ऐसा 
अनुभव होगा कि उसके उदरमें तरङ्गे तरङ्गित हो रही हैं। 
इस प्रकार एक उड्डीयानमै सात चक्कर तक देने चाहिये । 
शनैःशनैः इसको अभ्यासद्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। 

(१) साधकको चाहिये कि वह नित्यक्रिया शोच 
आदिसे निद्वत्त होकर खाली पेटसे ही नोछि करें | 

(२) नौलि शरद्‌ ऋतुमै ही सीली जाय 
अच्छा हो | ॥ 

(२) साथ ही साधकको शाकाहारी भी होना 
चाहिये | 

(४) नौछि प्रतिदिन नियमसे प्रातःकाछ करनी 
चाहिये । 

(५) नौछि करनेके आध घंटे पश्चात्‌ ही कुछ 
जलपानके रूपमै लिया जाय | वह भी तरल पदार्थ दुग्ध 
आदि हो तो उत्तम होगा । 

उद्रकी आम्यन्तरिक शुदि र खच्छताके लिये 

उड्डीयान एबं नौलि अद्वितीय क्रियाएं है| 
रे कोष्ठबद्धता एवं अजीणेको 2 ए न रे 
साथ ही डग यकृत iver 
या जा सला जग बो मत हते 


हा गोर बक गुदा ) भी माँ 
आ आर्य अतल सच्छा भली हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जज 


व 


र) एट क गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


h 4 
oe om 5 है। शारीरिक लामके अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ उच रक्तचापसे पीड़ित व्यक्तिको भी क्‌ >“ 


करनेका साहस नहीं करना चाहिये | 


PO SPU 


amass Jaa ५००० ०००" 


i कक ८०९० HS 


इससे कहीं अधिक प्राप्त होते हैं। 
निषेध--३९वर्षसे अधिक अवस्थावाले व्यक्ति- 


को नोलिका अभ्यास नहीं करना चाहिये, जबतक कि चाहिये या जिनको नोलि करते का कोई 
होती हो; उन्हें भी नहीं करनी चाहिये। . पका 
FR 


प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 


( ढेखक्र श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ५०, वार-एट-ला, विद्यावारिधि ) 


किसी विशेषशसे परामर्श न ले ली जाय । 


प्राण परमात्माकी शक्तिका द्योतक है । “कौषीतकी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌?में 'आणो ब्रह्म? कहकर प्राणकी महिमा बतलायी 
गयी है । “मुण्डकोपनिषद्‌ ( २ | १। ३ ) में कहा गया है कि 

एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

खे वायुज्योतिरापः पुथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


अर्थात्‌ इस परमात्मासे प्राण, मन, समस्त इन्द्रियँ, 
आकारा, वायु, ज्योति’ जलं ओर सबको धारण करनेवाली 
एथ्वी उत्पन्न होती दै | यही बात 'प्रसनोपनिषद्‌? ( ६ | ४ ) 
में बतछायी गयी है । प्राणका क्रियायोग प्राणायाम है, जो 
मनुस्मृति ( २। २६) में 'प्राणायामः परं तप? कहा 
गया है | 

जिस प्रकार विजलीसे विविध यन्त्रोंका संचालन होता 
है; वेसे ही प्राणद्वारा समस्त प्राणियोके अङ्ग गतिमान्‌ होते 
हैं | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २ | २। ३ ) बतलाता हैः 

आएं देवा अनुप्राणन्ति, मनुष्या: पशवश्च ये । प्राणो हि 
भूतानामायुः, तस्मात्‌ सवायुषसुच्यते |? 

अर्थात्‌ प्राणके बल्से देवता, मनुष्य और पञ्च जीतेहैं प्राण 
सत्र भूतोंकी आयु है; अतएव वह 'सर्वायुष? कहलाता है | 
“न्दोग्योपनिप्रद्‌? (५ । १ | ६-१२ )में प्राणकी महिमाके 
सम्बन्धमें एक रोचक आख्यान है । एक बार इन्द्रियम 


` ओर प्राणमें यह विवाद खड़ा हुआ किं उनमें कौन श्रेष्ठ है। 


न्याय करानेके लिये सब प्रजापतिक्रे पास पहुंचे | उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुममेंसे जिसके निकल जानेसे शरीर मृतवत्‌ हो जाय 
वही श्रेष्ठ है | यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, 
फिर चक्कु और उसके बाद श्रोत्र | इस प्रकार एक-एक 
करके इन्द्रियोंके निकळनेपर भी शरीर जीवित बना रहा । 
अन्तर्मे जब प्राण निकलने लंगा, तब सब विकल हो गये 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“>> मदद 


भाग ‘4 
राजयक्ष्मासे पीड़ित व्यक्तिको 


| इत कुम्मक “आर 
| ३। प्राणायामको 5 
~ (३ गि नवल्क्य? 
आर कहने लगे 'तुम्हीं हम सबमें श्रेष्ठ हो, हु क| i 
सत जाओ? । जिस प्रकार विजळीके चले जानेपर बसरी | १ 
ओर पंखेका चलना वंद हो जाता है, वैसे ही प्रक्षि | " र र 
रहित होनेपर सब इन्द्रियोके व्यापार लोप हो बाते हू | अर्थात्‌ रेचक 
“sy ११ ०० हं | हैँ 
प्राण “पञ्च वायवः” पाँच वायुओंद्वारा शरीरं पर | तीन १४१५ 
होता है । वे 'आणापानव्यानोदानसमाना:! अर्थात्‌ प्रप | 
'व्यान हें । इनका अधि | 
अपान, व्यान, उदान और समान हैं। इ भभम इम 
इसप्रकार है-- 


हृदि ग्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। 
उदानः कण्ठदेशस्थो ज्यानः सवंशरीराः॥ 


अर्थात्‌ हृदयम प्राण, ुहयङ्गोमे अपानः नागि | र 
कण्ठमें उदान और सारे शरीरे व्यान व्यास हैं। लए | ह इसमे 


और बाहर निकालना है i 
मळ, पानीको मूत्र और रसादिको की | 
करना है । अपान गुदासे मल) उपख मू ग || 
से वीर्य बाहर निकाळता है | समान रहे दिका 
अङ्गोमे करता है । उदानद्वारा जीवात द | 


स्थूल दारीरसे निकलकर शारीरान्तर 


हैं। 'प्ररनोपनिंषरद्‌? ( ३े। ७ हि 
“उदानः पुण्येन पुण्यं लोक नय र ३९ यह 


योगदर्शनके विभूति-पादके पः 
“उदानजयाजळपङ्ककण्डकादिष्वरर् र त 
उदानके जीतनेसे योगीका २ रा तः 


हो जाता है कि वह गा र नहीं 


कीचड-कॉटोका असर उसके 


| SO हो जात है । लामा मा प । व्यासभाष्यमें 


हिदी सुचि “उबयनाहुदानः की गयी है । 
हत प्राणकी इतनी महान्‌ शक्ति है, उसका उपयोग 
| ह प्रक्रिया प्राणायाम है । उसके तीन प्रकार हैं-- 
| (१) __नाकके छिद्रोंद्रारा श्वासको भीतर ले जाना, 
(२) रेचक- दवासको वाहर निकालना और (३) 
| उरक --इवासको भीतर या बाहर रोक लेना । पूरक- 
त कुम्मक 'आभ्यन्तर? और रेचकसहित 'बाह्य' कहलाता 
` प्रगायामको प्रगवकी उपासना भी माना गया है। 
| द्ोगियाशवल््यः ( ६ । ३ ) में कहा गया है-- 
सबमें श्रेष्ठ हो, हुम बह | तः ए रेचक 
के चले जानेपरबसेरेक्ञ| सक थी Se :) 
ता है, वैसे ही प्राने | स एवं प्रणवः प्रोक्तः ग्राणायासश्च तन्मयः ॥ 
पार लोप हो बाते हैं। | अर्यात्‌ रेचक, पूरक और कुम्भक-इन तीनोंमें 
वायुओद्वारा शरस प | न वर्ण हैं, जिस प्रकार प्रणवमें “अ-उ-मः--तीन 
दानसमानाः अर्थ्‌ प्र: | | अतएव प्राणायाम प्रणव-रूप है और इसी 
पान ई राणा ता झे उसकी उपासना करनी चाहिये । बाह्य कुम्भक 
॥ वतर कुम्भकके अतिरिक्त प्राणायामका तीसरा प्रकार 
| % इग्मक दै, जिसमें इवास-प्रश्यासकी गतिका निरोध 


अ ६ अर्थात्‌ प्राण-बायुको जहाँ-का-तहाँ बिना पूरक- 
छट | एकदम रोक दिया जाता हे । चौथे प्रकारका 
मे अपान! नामिमे सम यू 3 भकके विना केवळ पूरक और रेचकद्वारा किया 
यान व्याप्त हैं। स | के अर इसमें इवास-प्रश्‍वासकी गतिका अप्पमात्रामे 
9 ~ 
“जया ही बन जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य 
|, तेढ श्वास लेना और गौर 
कि मय और निकालना ही पूरक अं 
। अजर ड किंतु पूरकर्मे प्राण-बायुको प्रयाससे गुदा- 
| र कि अपानसे मिलाया जाता है और रेचकमें 
6 | भभ आन "र माणसे जा मिळता है और कुम्मकर्मे 
| पछि ऽऽ गा समान-वायुके स्थान नाभिमण्डल्में 
| | जाते ह | भाणायाम ध्योग. १३ 6 
| र्‌ यश? हे, जिसका वर्णन 


[नो नामिसंस्थितः। 
[नः सवंशरीरगः ॥ 


माणं प्राणेऽपानं तथापरे | 
्दूध्वा माणायासपरायणाः ॥ 
| पत्‌ के (४।२९) 
शरीर ई दे क धे क बोगी अपानम प्राणको होमते हैं, 
३८ | षे और अपानको अपानका हवन करते हैं और 
| ड गतिका निग्रह कर प्राणायाममें 


# प्राणायामके प्रयोगात्मक चः 


->>>>>- 


मत्कारी परिणाम ॐ 
प्राणायाम श्वर है ओर उसके कितने भेद दै-इस 
संक्षेपमें वर्णन करके, अब प्राणायामके प्रयोगों- 


के परिणामकी चर्चा की जाती है। प्राणायामके लार्भोके 


वारेमें मैंने जो कुछ पढ़ा है या सुना है और उसके निरन्तर 
अभ्याससे मुझे और अन्य पुरुषोंको जो सुफळ प्राप्त हुए 
हैं; उनका संक्षिप्त वर्णन ही इस लघु लेखका मुख्य लक्ष्य है । 


( १ ) दीघोयु-प्राप्ति 


किस प्रकार प्राणायामद्वारा योगियोंकी आयु दी हो 
जाती है, उसके अनेक वर्णन प्राचीन पुस्तकों और सामयिक 
समाचारपत्रोमे बिद्यमान हैं | कलकत्ता कारपोरेशनके गजट 
ता० २६ | १२।५१ में श्रीअरविन्दके योगी गुरुकी-आयु 
४०० साळसे ऊपर बतलायी गयी है । एक दिन श्रीसयाजी 
राव गायकवाड़के साथ अरविन्द उनके दर्शन करने गये | 
वे अरविन्दके पास जा खड़े हुए और बड़ी गहरी नजरसे 
उन्हें देखने लगे | उनकी धुँधली आँखें तारोंकी तरह 
जगमगाने लगी और झुकी कमर सीधी हो गयी | वे दर्ष- 
पूर्वक अत्यन्त शान्त खरमें बोले कि (अच्छा तो अन्तमें तुम 
आ ही गये, में न जाने कितने वासे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ |? स्वामी सत्यमूर्ति, जिनका जन्मस्थान राजस्थान 
है ओर जो अब ९२ वर्षमै खस्थ और सशक्त विद्यमान हैं | 
अपने गुरु खामी सर्वानन्दकी आयु ३५० वर्ष बतलाते 
हैं और वे गंगोत्री, बद्रीनाथ इत्यादि तीर्थ-स्थानोंमें पधारकर 
भक्तोको दर्शन देते रहते हैं । स्वामी सत्यमूतिका कुछ रोचक 
वृत्तान्त अगले शीर्षकमें दिया जायगा | 

योगियोंकी दीर्घायुका रहस्य क्या है! समख भौतिक 
पदार्थ विनाशशील हैं| गति उनकी शक्तिकी क्षति कर 
डालती है | इंजन या वायुयान-सरीखा यन्त्र चढते-चलते 
घिसकर निकम्मा हो जाता है | पुरुषकी आयुका घटना या 
बढ़ना उसके शबास-प्रवासकी गतिपर निर्भर है । जिस 
परिमाणसे इवासांकी संख्या बढ़ती जायगी या घटती जायगीः 
उसी परिमाणसे आयुकी क्षति या वृद्धि होती जायगी। 
प्राणायामकी प्रक्रियामै कुम्मकद्वारा प्राणकी गतिका निरोध 


होनेसे योगीकी आयुवद हो जाती है। 
(२ ) दिव्य शक्ति 
गत अप्रैल मासकी तीसरी तारीख सोमवारको विठूर 
( कानपुर ) के ढवकुरा-आश्रमके प्राङ्गणं खामी 
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अन्तर्मे जब प्राण निकलने व्हा सर शरीर बना रहा। 


| सब विकल हो गये 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे * 
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ताप पीर सन गिर: १ | | 
है दि > 
। जाती है। शारीरिक लामके अतिरिक्त आध्यात्मिक लाम उच्च रक्तचापसे पीड़ित व्यक्तिको भी यर भा | ह्न तछा उ 
इससे कहीं अधिक प्रात होते है करनेका ह चाहिये । किया जुस" 
- राजयक्ष्मासे पीड़ित व्यक्तिको | 
र निषेध--३९वर्षते अधिक अवखावाले व्यक्ति हमको वरक भी नोडि नहीं को | बि प्राणकी 
F Ai को नौलिका अभ्यास नहीं करना चाहिये? जवतक किं चाहिये या जनको नोछि करते समय कोई पीड त । इती रक्रया प्रा 
$; | ; किसी विशेषज्ञसे परामर्श न ले ली जाय | होती हो; उन्हें भी नहीं करनी चाहिये | पक- नाक 
डर चमकारी मारको 
प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम म 
Eh ( देखक- श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ९०) वार-एट-ला, विद्यावारिधि ) | है। प्राणायामको म 
आ द है । “कौषीतकी हन ८ धोगियारवलय? 
Ed प्राण परमात्माकी शक्तिका द्योतक है । ' और कहने लगे “तुम्हीं हम सममं श्रेष्ठ हो, तुम बह | _ आ 
i ब्राह्मणोपनिषद्‌'में 'आणो ब्रहम’ कहकर प्राणकी महिमा बतछायी मत जाओ? । जिस प्रकार विजळीके चले जानेपर ररे | र 
| गयी है । “मुण्डकोपनिषद्‌ः( २ | १ । ३ ) में कहा गया है कि और पंखेका चलना वंद हो जाता है, वैसे ही प्रणाक्षि |. क प्रणव 
| डा की या च| रहित होनेपर सव इन्द्रियोंके व्यापार लोप हो जाते है। ' अत्‌ क 
|. | खे वायुज्योंतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ प्राण “पञ्च चायचः? पाँच वायुओंद्वारा गरीरम प्र त हर | 
| अर्थात्‌ इस परमात्मासे प्राण, मन, समस्त इन्द्रियाँ; हाता देगाव hates स ्रननासे उसकी र 
i थ्वी उसन्न होती है | यही बात '्रसनोपनिषरदू' (६ | ४) इस मकार है ॥ क्र कुम्मक हे, | 
क में बतळायी गयी है । प्राणका क्रियायोग प्राणायाम दै, जो हृदि प्राणो गुदेडपानः समानो नाभिसंस्थित। [|® है अर्थात्‌ प्र 
i ( २। २६) में 'आणायामः परं तपः कहा उदानः कण्ठदेशस्थो ब्यानः सबंशरीरगः॥ फ किये एकदम : 
| | । गा 
| | द्यमें मि ॥ | ॥॥पाम कुम्भकके बे 
ba अर्थात्‌ दृदयमें प्राण, गुल्याङ्गोमै अपान? नामिम ष | ह 
|: Fi है; श बिजलीले विविध यन्तरोंका संचालन होता कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें व्यान व्या हं। झ पँक | रेओर इसमे 
2 है. ली समस्त प्राणियोंके अङ्ग गतिमान्‌ होते द्वारा विलक्षण देह-यन्त्रका संचालन इस प्रकार सतः ही वन उ 
| ते य उपनिषद्‌” (२। २। ३ ) वतलाता है जाता है। प्राण-वायुका काम श्वास भीतर ks म श्वास 
i आफ देवा अजुप्राणन्ति, सजुष्याः पशवश्र ये । प्राणो हि और बाहर निकालना है, भोजनको पचाना छ | ल पे वि 
jh न्य, तस्मात्‌ सर्वायुपसुच्यते |? मळ, पानीको मूत्र और रसादिको १ | भ झर स 
| ल त Fi तुष्य ओर पञ्च जीेह प्राण करना है। अपान गुदासे मल, उपखे पूजनी | ङे * सिचकर 
नोनि Ci बह्‌ 'सर्वायुषः कहलाता है | से वीरय बाहर निकाळता है । समान रसादि लश बरा 
. Fur ' १ । ६-१२) में आणकी महिमाके अङ्गेमि करता है । उदानद्वारा जीवात्माका र बत 0 
और आख्यान है | एक बार इन्द्रिय स्थूळ.शरीरसे निकलकर शरीरान्तर या लोग २ ह | र 
irs न्याय करानेके लिये छ कोन श्रेष्ठ है। है। 'अइनोपनिषद! (३।७) में कहा | पानात हदति 
|... दिया कि तुममेंसे छिलके ल गास पहुंचे। उन्होंने उत्तर “उदानः पुण्येन पुण्य लोकं नयति ।' हर | | 
6 | बदीभेष्ठ है। यह क शरीर मृतवत्‌ होजाय, योने विभूति-पादके संज्ञ se त | «र 
५५३ फिर चक्षु और उसके बाद गरे कि हकको कति 
करके इन्द्रियोके निकळनेपर भी २ भकार एकएक उदानके जीतनेसे योगीका शरीर हेड | क जन 
१ | षे}, भर अ 


हो जाता है कि बह पानीपर च? होत 
कीचड़-कॉटोका असर उसके पैरोपर न 


भाष | ना व्यासभाष्यमें 
। री थुयचि 'डन्नयनादुदानः की गयी है । 
हत प्राणी इतनी महान्‌ शक्ति है; उसका उपयोग 
| ही प्रकिया ण ये । उसके तीन प्रकार हैं-- 
(१) पूक--नाकके द्वारा श्वासको भीतर ले जाना; 
(१) रेवक-रवासको बाहर निकालना ओर (३) 
इम खासको भीतर या बाहर रोक लेना । पूरक- 
है पत कुम्मक 'आम्यन्तर' आर रेचकसहित “बाह्य? कहलाता 
| || प्रणायामको प्रगवकी उपासना भी माना गया है | 
मे हे) इर पर | शोगियाशवलय! ( ६ हँ । ३ ) में कहा गया है--- 
बुङ बनेर पर “मका शोते. : रेचकप्‌रकजस्भकाः । 
है, वैसे ही प्रक | स एव प्रणवः प्रोक्तः आणायामश्र तन्सय; ॥ 
लोप हो जाते हैं | अर्थात्‌ रेचक) पूरक और कुम्भक-इन तीनोंमें 
औद्वारा शरीर प्रश्न | रन वर्ण हैं, जिस प्रकार प्रणवमें ८अ-उ-म”--तीन 
समानाः? अर्थात्‌ प्र) | री १। अतएव प्राणायाम प्रणव-लूप है और इसी 
` हैं। इनका अधिर खनसे उसकी उपासना करनी चाहिये। बाह्य कुम्मक 
`| आम्न्तर कुम्भकके अतिरिक्त प्राणायामका तीसरा प्रकार 
मेड कुक है, जिसमें शवास-प्रश्वासकी गतिका निरोध 


नाभिसंखित। | ऐत है अर्थात्‌ प्रण-वायुको जहाँ-का-तहाँ बिना पूरक- 


मशरीरगः ॥ >. जे 
सब ह. क ण्कद्म रोक दिया जाता है। चौथे प्रकारका 
अपान || >” कुम्भकके ००७ बे गौर 
शन | ] १ 3'भकरके विना केवल पूरक और रेचकद्वारा किया 


यसत हैं| इ | 3 यि इवास-प्रश्‍वासकी गतिका अल्पमात्रामे 
' ह वन जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य 


| के 
हि. जो कु लेना और निकालना ही पूरक और 
ला E हे किंतु पूरकर्मे प्राण-बायुको प्रयाससे गुदा- 
| कर अपानसे मिलाया जाता है और रेचकर्मे 
| भे क माणसे जा मिळता है और कुम्मकमे 
| छि हा समान-वायुके स्थान नाभिमण्डलमे 
| र शः “योग-यश? है, जिसका वर्णन 
| ह माण प्राणेऽपानं तथापरे । 
। स्वूष्वा प्राणायामपरायणा: ॥ 
|$, ते कति SR 0) 
| शके पोगीजन पो योगी अपानमें प्राणको होमते हैं; 
| पिर शणमं अपानका हवन करते हैं और 
“पानकी गतिका निग्रह कर प्राणायाममै 


* प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम + 
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papa 


_ आणायाम ह! हे ओर उसके कितने मेद है-इस 
क संक्षेपम वर्णन करके) अब प्राणायामके प्रयोगों- 

परिणामकी चर्चा की जाती है । प्राणायामे लाभोंके 
बारेमें मैंने जो कुछ पढ़ा है या सुना है और उसके निरन्तर 
अम्याससे मुझे और अन्य पुरुषोंको जो सुफल प्राप्त हुए 
दै» उनका संक्षिप्त वर्णन ही इस लघु लेखका मुख्य लक्ष्य है। 


( १) दीघोयुप्राप्ि 


किस प्रकार प्राणायामद्वारा योगियोंकी आयु दीर्ध हो 
जाती है, उसके अनेक वर्णन प्राचीन पुस्तकों और सामयिक 
समाचारपत्रेमि विद्यमान हैं | कलकत्ता कारपोरेशनके गजट 
ता० २६ | १२ | ५० में श्रीअरविन्दके योगी गुरुकी-आयु 
४०० साळ्से ऊपर बतलायी गयी है । एक दिन श्रीसयाजी 
राव गायकवाड़के साथ अरविन्द उनके दर्शन करने गये । 
वे अरविन्दके पास जा खड़े हुए और बड़ी गहरी नजरसे 
उन्हें देखने लो । उनकी घुँधली आँखें तारोंकी तरह 
जगमगाने लगी और झुकी कमर सीधी हो गयी । वे हर्ष- 
पूर्वक अत्यन्त शान्त खरमें बोले कि “अच्छा तो अन्तमें तुम 
आ ही गये, में न जाने कितने वर्षोसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ ।? खामी सत्यमूर्ति, जिनका जन्मस्थान राजस्थान 
है और जो अब ९२ वर्षमै खस्थ और सशक्त विद्यमान हैं । 
अपने गुरु स्वामी सर्वानन्दकी आयु ३५० वर्ष बतळाते 
हैं और वे गंगोत्री, बदरीनाथ इत्यादि तीर्थस्थानोंमें पधारकर 
भक्तोंको दर्शन देते रहते हैं | स्वामी सत्यमूतिका कुछ रोचक 
वृत्तान्त अगले शीर्षकर्में दिया जायगा | 

योगियोंकी दीायुका रहस्य क्या है ! समस्त भौतिक 
पदार्थ विनाशशील हैं | गति उनकी शक्तिकी क्षति कर 
डालती है। इंजन या वायुयान-सरीखा यन्त्र चलते-चलते 
घिसकर निकम्मा हो जाता है । पुरुषकी आयुका घटना या 
बढ़ना उसके इवास-प्रश्यासकी गतिपर निर्भर है | जिस 
परिमाणसे इवासोंकी संख्या बढ़ती जायगी या घटती जायगी? 
उसी परिमाणसे आयुकी क्षति या वृद्धि होती जायगी। 
प्राणायामकी प्रक्रियामै कुम्मकद्वारा प्राणकी गतिका निरोध 
होनेसे योगीकी आदु: हो जाती है। 


(२) दिव्य शक्ति 


गत अप्रैल मासकी तीसरी तारीख सोमवारको विठूर 
( कानपुर ) के लवकुदा-आश्रमके प्राङ्गणमे खामी 
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| 


| । 
॥ 
|| 
। | | 
हि.) 


४८६ 


निज अलौकिक शक्तिका प्रदर्शन क्रिया । उन्होंने उस च्च््व््न्त्न्न्न्तत्५श्ज्क जा इ 
बहाँकी गुफामें प्रवेश किया और संकल्पसे पा 
करते हुए कहा कि “आगामी रविवार ता० ८ अप्रेलको 
प्रातःकाल ८ बजकर १५ मिनट होनेपर मेरे उठनेका समय 
होगा !? गुफाके द्वापर डेढ़ फुट मिट्टी डाल दी गयी और 
वायु-प्रवेशका कोई छिद्र कहीं नहीं था । उस अवसरपर 
उत्तरप्रदेशके राज्यपाल भ्रीविश्वनाथदास वहाँ उपस्थित थे । 
नियत दिन और समयपर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गयी | 
गुहा-दारसे मिट्टी हटाये जानेपर खामीजी भले-चंगे बाहर 
निकले | अपने माषणमें उन्होंने कहा कि “में जीवनमें इस 
प्रकार १४२ बार समाधि ग्रहण कर चुका हूँ ओर यह 
प्राणायाम-योग है ।? वे कुम्भक करके प्राणको ब्रह्माण्डमें 
चढ़ाकर समाहित हो जाते हैं और संकल्पके अनुसार प्राण 
नीचे उतरनेपर वे चेतन हो जाते हैं | प्राणपर विजय योगी 
ग्राणायामकी क्रियासे प्राप्त कर लेता है । 


सन्‌ १८३७में पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहृके 
समयमै प्राणायाम-परायण खामी हरिदासके योगबलके 
चमत्कारकी चर्चा डा० मैक्रग्रीगरने अपने ग्रन्थ (सिक्खाँके 
इतिहासः विस्तारपूर्वक की है । स्वामीजीने महा- 
राजसे कहा कि बबक्समे बंद करके मिट्टीमें गाड दिया 
जानेपर भी मैं जबतक चाहूँ जिंदा रह सकता 
हु. ॥ इस बातकी परीक्षा की गयी | बे बक्समें समाधि 
छगाकर बेठ गये ओर उसमें ताला लगा दिया गया | 
एक बगीचेमे वह बक्स गाड दिया गया और पहरा बिठा 
दिया गया ताकि वगीचेके निकट कोई भी मनुष्य न आने 
पाये | चालीस दिन बीतनेपर महाराज अपने सरदारों और 
उक्त डाक्टरको साथ लेकर बगीचेमें पधारे और मिट्टी 
जुद्वाकर बक्सको बाहर निकल्वाया | हरिदासजी हँसते 
हुए बाहर निकले ओर बातचीत करने छो | यह बिचित्र 
योग-छीला देखकर सब विस्सयविमुग्ध हो गये । महाराज 
कक द्‌ कि हँ हाथसे उनके गलेमें रानाका 

| और उनके सम्मानमें 

आकाश गूँज उठा | 0 तागा 


( ३ ) विकारोंपर विजय 


इन्द्रियोके विषयासक्त होनेके 
“+ कारण सष 
शिकार हो जाता है | एक मर्मश कविने का | 


nn 
# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बा द ण इ पो | ल 
: प्रसाद " : | 
पुकः प्रमादी कथं न हन्यादू यः ते पञ्चभि | “मती रधा 
अर्थात्‌ 'हरिण शब्दसे, हाथी स्पशसे, पतंग त्य, | "रगे मा 
रससे और मछली गन्धसे आसक्त होकर पे 8 हरे हुए ये? 
होते हैं । प्रमादी पुरुष जो इन पाँचो विषयको अप] हि हो गये कि उन 
शानेन्द्रियोंसे भोगता है, वह क्यों न मारा जाय! मनु | मर चायके 
का वचन कि «इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषसूच्छयसंशप हद ) को ही क्षमा माँग 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके वियोमें फँसनेसे दोष आ जाता है | प्रणी लगी थी। 
रावण-सरीखा महाबळी इन्द्रियलोछुपताके कारा ग्रा | कताको पहलेसे : 
गया । रामायणके लङ्काकाण्डमें उसके शवपर अग्रे | है भने तो इसे आ 
करती हुई उसकी भार्या मन्दोदरी अपनी विषम व्यय झ | ३ेे कि “केवल ए 
मर्मस्पर्शी इलोकद्वारा व्यक्त करती है | झे कष्ठख हो ग्‌ 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं खया॥ | एलन केसे ओर: 
स्मरक्लिरिव तदू वैरमिन्द्रियेरेव निर्ित। | आ होनेपर यह क्षम 
( युडकाण्ड १११ । १५१६) | भगवान्‌ आदिर 
अर्थात्‌ 'पूर्वकालमें इन्द्रियोंकी जीतकर तुमनेतीनों बेच्ने | हवे एक बार जो प 


तोयाद्‌ बनी रहत 
भाण मामाके घरे 
क्ष सिष्यने उनके स 


र तो उन्होंने उ 


पर विजय प्रातकी थी । उस वैरका मानो सरण इण 
हुई इन्द्रियोद्दारा ही तुम जीत छिये गये हो इदि 
दोषोंको दूर करनेका उपाय प्राणायामका पीयूपपान कला 
मनुस्मृतिमें मानवजीवनको निर्मळ बनानेकी विधि इह है: | 
दह्यन्ते ध्मःयमानानां धातूनां हि | ज्र ठो तुमने 

णा व | ऋ मुञ्चे वह साराका 

ला पे 000. मनु» ६।४) | गे और वह लिखत 


तुकं मारा शे तेय 
अर्थात्‌ 'जैसे अग्निमें तपाये हुए धा! त्‌ |. रहो गया 


हो जाते हैं, बैसे ही प्राणायाम करनेसे इति नान] । चा 
हो जाते हैं.|? चित्तसे काम, क्रोध) मद? मोई | फ धारणासु 


विकारोंके मिट जानेसे पुरुषको प्रज्ञाका है | पु विर धारण 
जाता है । योगदर्शनका सूत्र (२। डा | (५ 
क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।? अर्थात्‌ \ 
रूपी प्रकाशको रोकनेवाला परदा हृट जात वार बीकाने 
बेदव्यासंजीका भाष्य है कि “तपो न पर कक हि 
विद्ञद्धिम॑लानां दी सिश्च ज्ञानस्य ।' अर्थात्‌ ' गह हि भेकी भा 
दूसरा तप नहीं है; क्योंकि उससे चेला रखकर 
और ज्ञानका प्रकाश प्रात होता है ।' ने नि 
(४ ) अतुल मनो भाक 
प्राणायामसे कठिन-से-कठिन विषयकी भ ङं र 


॥। lr मेधा-शक्तिका एक विचित्र वृत्त है । 
| "_ र्मे भारतीय दशनप्रेमी प्रोफेसर पाल ड्यूसनके 
"i रहे हुए येः वे एक कविता-पुस्तक पढ्नेमें इतने 


गरा जाय? नुन्न । प्रेशर चायके लिये उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | उन्हे 
| दोषसच्छ्यसंशया। | देवते ही क्षमा मागते हुए वे कविता सुनाने लो जो उन्हें 
। दोप आ जाता है। | अच्छी उगी थी। उन्होंने स्वामीजीसे कहा “आप इस 


लुपताके कारा ग्रा | कताको परेसे जानते होंगे ।? स्वामीजीने जवाबमें कहा 
सके शवपर अभपेझ् | है मैने तो इसे आपके यहाँ ही पढ़ा है ।? चकित होकर 
अपनी विषम म झ | दबे कि केवळ एक वार ही पढ़नेसे इतनी लंबी कविता 
न्न | झे कण्ठ हो गयी !' खामीजीने - कहा कि “्व्रह्मचयंका 
त्रिभुवनं खया॥ | एम करते और प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी एकाग्रता 
यैरेव नि्ितः। | आ होनेपर यह क्षमता आ जाती है ।? 


काण्ड १११ । १५५६) | मान्‌ आदिशंकराचार्यकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रबल थी 
जीतकर तुमने तीनों बेम | हवे एक बार जो पुस्तक पढ़ या सुन लेते, वह उन्हे ज्यों-की- 
का मानो सरण कै | हों याद बनी रहती | उनके शिष्य पदूमपादका वेदान्त- 
ये गये हो |! इदिके | भष मामाके घरमें आग छगनेपर भस्म हो गया था | 
का पीयूएपान कसारे। | भें शिष्यने उनके समक्ष इस घटनाके कारण अनुताप प्रकट 
नानेकी विधि हर | 20 उन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा--्वत्स | 
| ३ रे र) तुमने मुझे वह भाष्य एक बार सुनाया था 
| न्ग, ` कसारा याद है |? तदनन्तर शंकर बोलते 
# | भो i 0 
(| रेतो न प्राणायामका प्रताप था और 
ही | प ५ दि पतज्ञलिने योगदर्शन ( २। ५३) 
३ | पछि च योग्यता मनसः |? अर्थात्‌ थ्राणायामसे 
| “रण करनेकी योग्यता-प्रात हो जाती है? 


2) (य (५) शारीरिक सामर्थ्य 
| भे के 42 प्रो० राममूर्ति पधारे । वे शारीरिक 
मल, के भारी... भिद ये | मोटरकी गतिको 
| साकळको तोड़ डालना; छातीपर 
दैयोडसे तुड्वाना, अपनी छातीपर पैर 
दन देना इत्यादि उनके बायें हाथके 
उन्होंने उस सरकारी विद्यालयमे 
धान पब्लिक स्कूल? कहलाता है और 
"चाय था । उन्होंने अपने भाषणें 


क प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम # 


नि  क 


काजा पालन ओर नित्य प्राणायाम करके 
यह बढ प्रात किया है। भारतीय संस्कृतिके इन सबळ 
साधनोंद्वारा प्रत्येक पुरुष यह शक्ति प्राप्त कर सकता है |? 


उन्होंने मुझे बतलाया कि आम्यन्तर कुम्भकद्वारा यह कार्य 
किस प्रकार किया जाता है | 


र उनके इस कथनका मुझपर बड़ा असर हुआ ओर 
मने प्रयोगके लिये “मोहता मूलचंद विद्याल्यःके एक उपयुक्त 
छात्रको चुना। मैं उस विद्यालयका संचालन अवैतनिक 
मन्त्रीके नाते करता था | प्राणायामके सतत अभ्याससे उस 
छात्रका शरीर इतना सुदृढ़ और सबल हो गया कि 
विद्याल्यके वार्षिक उत्सवमें लोहेकी भारी जंजीर तोड़कर 
और छातीपर शिला तुड़वाकर उसने दर्शकोंको विस्मय- 
विमुग्ध कर दिया | | 


( ६ ) खास्थ्य-संरक्षण , 


जिस प्रकार राज्य-तन्त्रका सुचारु संचालन उसके ` 


विभाग-त्रय--शासन, विधान और न्यायके सामझस्यसे होता 
है, वेसे ही देह-यन्त्रका सम्यक्‌ चलते रहना उसके पाँच 
अवयर्वोकी पंचायतके सहयोगपर निर्भर है | उनके बारेमे 
संक्षेपतः लिखा जाता है । 


( १) पाकाशय-जो कुछ खाया जाता है वह 
पचनेपर रस बनकर रक्तर्मे परिणत हो जाता है । पाचन- 
क्रियाके सम्बन्धमै कहा गया है--्राणापानसम युक्तः 
पचाम्यन्नं चतुर्विधम? (गीता १५। १४) अर्थात्‌ "मै 
( परमात्मा ) जठराम्निके रूपमे प्राण और अपानसे युक्त 
होकर चार प्रकारके अन्न ( मद्य, भोज्यः लेह्य और 


चोष्य ) को पचाता हूँ |! प्राणायाम करनेसे पाकाशयकी मांस- - 
पेशियाँ बार-बार संचालित होनेके कारण सुदृढ़ हो जाती हैं. 


अतः आते और गुदा मळमूत्रको बाहर निङ्ाळनेमें सबल 
रहते हैं और मन्दाग्नि या कब्जकी कोई शिकायत 
नहीं रहने पाती | 

(२) फेफड़े-हमारी छातीके दोनों ओर दो फेफड़े 
हैं। प्राणायाम पूरक और रेचकद्वारा गहरी-गहरी सॉस 
लेने और निकालनेसे हमारे फेफडोंको बल मात होता है 
और रक्तबिश्युद्धिका कार्य सुचारुख्पसे बनता है ।. पूरक 
प्रक्रियाद्वारा वायुका आक्तिजन हमारे फेफॉमे प्रविष्ट होता 
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है और रक्तको शुद्ध कर देता है । फेफड़े जितने मजबूत 
होते है, उतना ही अधिक आक्सिजन ग्रहण कर लेते हैं । 


(३) हृद्य-जिस प्रकार जलदाय विभागद्वारा 
पानी पंपोंसे नगरके विभिन्न भागोमें पहुँचाया जाता दै, 
बेसे ही धमनियों और रगोंद्रारा हृदय शरीरके भिन्न-भिन्न 
भागोंको रक्त पहुँचाता है। वह इस प्रकार उनका पोषण 
करता है । हृदय-गतिका अबरोध होनेसे रक्तसंचार 
बंद हो जाता हे और तब मृत्युका आगमन तत्काल होता 
है । चतुर्थ प्रकारका प्राणायाम हृदयको बल देता है । 


(४) ग्रन्थि-ससूह-देहमें कई अन्थियाँ हैं, जिनसे 
बहनेवाला द्रव स्फूर्तिका खोत है। यकृत या जिंगर सबसे 
बढी ग्रन्थि ( ७।६०4 ) है, जिससे सवित द्रव पाचन- 


(५) मस्तिष्क-मानव-मस्तिष्क कितना विलक्षण 
है, इसका अनुमान ल्गानेके लिये यह कहना पर्याप्त होगा 
कि जहां सारे संसारकी जन-संख्या अब चार अरब आँकी 
जाती है वहाँ मस्तिष्कके कोशों (7९7४९ ०5) की 
सख्या दस अरबके लगभग है। नर-यन्त्र (२०७०६ 
पुर्जोकी संख्या तो दस छाखके भी 
मेरा अनुरोध है कि वे 
विख्यात मासिकपत्रके सन्‌ १९५८ और १९५ 
सितम्बर और नवम्बरके अङ्गका अवलोकन 
देह-पुरीका यही प्रधान कार्यालय है । यही ज्ञान 

. योगके अशाङ्ग इसीके द्वारा सधते 


( ७ ) रोग-निवारण 


तर है । जिज्ञासु पाठकोसि 


ह्ले 
समझा | ऋषिकरेशमें निव 
परायण योगीसे अकस्मात्‌ ल 


Ms, <7: - + 
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कि तुम्हे संसारमै अभी कुछ काम करना | 
मेरे आदेशानुसार योग-क्रिया करनेसे अबे, | 
जाओगे ।? उन्होंने 'मुझे प्राणायामपरक पं ह | 
अपने निंदेदानमें एक सप्ताहतक मात याब | 
योगिक व्यायामके पाँच चक्रमे केवल क | 
प्रतिदिन लगते थे। यह व्यायाम छः यो छ से तो योगशास्त् 
करनेसे मेरे दोनों रोग दूर हो गये | तवसे ई ह: हागे महामुद्रा) नः 
प्रतिदिन करता हूँ और अद्यावधि १७ वर्ष बीत न क महावन्ध, महाः 
इस योगिक व्यायामकी वदौळत मैं किसी नि ऽ वाहिनी) तड़ागी। : 
अस्त नहीं हुआ । इवेताश्वतरोपनिषदूर्मे कहा ग १ + मातंगिनी, भुज 
“न तस्य रोगो न तस्य जरा? अर्थात्‌ (प्राणायाम इसे मुद्रा! वेश्वानरी (3 
साधकको न रोग होता है और न बुढ़ापा आता है? झै भाकाशी धारणा मुद्र 


३ द्रा भहामुः 
उस योगिक व्यायामसे मुझे बड़ा लाम पहुँचा औ | हल, मूलवन्थ 
उसका अभ्यास प्रतिदिन मेरे चित्तमें उल्लास और सू [बरी और शक्तिचालि 
उत्पन्न करता है; अतः निज जीवनका मिशन मानक मे | शक्तिचालिनी: 
अनेक रोगियोंको उसे सिखाया और उन्होंने द छिप और मूल 
रोगोसे मुक्ति प्राप्त की | वह अभ्यास इतना सरल है कि झळ | 

हे में महामुद्रा) म 
पाच बार प्रत्येक चक्रको करना पड़ता है और इसमें १६१ छ पस, जालंध 
मिनटसे अधिक समय नहीं लगता । अन्य यौगिक अमाएँ फऐेबिनीमुदाका उस 
की तरह न तो इसमें कोई कठिनाई है और न किसी प्रस (शी, वशी, नमा 
हानि होनेकी सम्भावना है | इसका श्रीगणेश चतुर्थ प्रणाण/ [जि रै। कही-कही ! 
अर्थात्‌ केवळ पूरक और रेचकसे होता है और आसर ) गौ इन नामें 
कुम्भकमें प्रत्येक चक्रका व्यायाम होता है । कुमे १ के सति लेचरी तो र 
श्वासका निरोध उतनी मात्रामें ही होता है, मिस जा ग | 
बेचैनी न हो । शौचसे निहत होनेके बाद प्रत | । कोई: 
और दि |... वी और ऊः 

अभ्यास किया जाता है । यदि सूर्योदये. पहले क ॥ 
खर चलते हुए यह कार्य किया जाक तो री, रे 
शीघ्र हो जाता है । जिन रोगियोंने मुझते यह हि 

वे कब्ज, पेचिश, अजीर्ण, मन्दाग्नि! | 
पिण्ड 
विकारके शिकार थे और वे उन रोग जग प्र्त | क त 

निरन्तर खस्थ और प्रसन्नचित्त रहनेके लिये || 
शेचकको (म से र्ग 
अर्थात्‌ पूरकको «ओ? से आरम्भ और रेचकक है। की 
करते हुए करना प्रत्येक पुरुषके लिये व है | क 
जीना, तबतक स्वस्थ बने रहना ही जीवनमै १ | 


योगशासः 


Xo 


८ 


० बै [तब महावन्ध, महावेधः खेचरी, विपरीतकरी,योनि,वज्रोलि, 
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नल है कि © ४८९ 
व शे :->-- क... 
म च ; टन : 
लेह जले) | खेवरीमुद्राकी साधना बट 
यामपरक पाँच न | ( कैखक--उदासीन खामीजी औकपात्यालन्दजी ) | 
अभ्यास करवाया > | (| घुद्राऐ >) ब्न्ध मु 
केवल १५२, | पोगशात्रकथित SRS ६. ३ घाल्घरबन्ध, ४ महाबन्ध, ५ महावेध, 
म छः मास ला | तो गोगधालवर्गित असंख्य इद हैं। वेरण्ड ५ महासदा, ७ बिपरीतकरणी) ८ रोली, ९ खेचरी और 
ये | तसे मैं बह पै | गहाम॒द्रा/ नमोसद्रश उड्घीयानवन्ध, जालंधरवन्ध। १° शक्तिचालिनी ही प्रधान मुद्राएँ हैं | शेष सत्र सोगा 
|| 


ये १७वर्षबी 
मे नी द हाही, तड़ागी) माण्डूकी) द्याम्भवी) अश्विनी? पाशिनी, 
नेषदुर्मे कहा गय १6 |® रिन भुजंगिनी, पार्थिवीधारणामुद्रा? आम्भसी- 
त्‌ “प्राणायाम इते | वेशवानरी(आमेयी)धारणामुद्रा? वायवीधारणामुद्रा 
बुढ़ापा आता है | अ आकाशीधारणामुद्राका वर्णन मिळता है | 'शिवसं हिता? 
ने ब द पै गरमा, महामुद्रा महात्रन्ध, महावेध; खेचरी; 
माका आ भूवन, उड्डीयानवन्ध, विपरीतकरणी) 
का मिशन मन मे हि र शक्तिचालिनीमुद्राका वर्णन मिलता है | गोरक्ष- 
और उन्होंने दीपा Fr नी ह नि खेचरी,  उड्डीयानबन्ध, 
| इतना सरळ है ढ़ि केक ने ई मूल्वन्धमुद्राका उल्लेख है । 'इठयोग- 
ता है और इस 0 १ महाबन्ध महावेधः खेचरी; उड्डीयान- 
अन्य यौगिक अमाहे उल आलंधरवन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोळी और 
है और न त |, वश का उल्लेख -है | अन्यत्र संक्षोमणी, द्रावणी, 
खि}, ' माद, महांकुशमुद्राका निर्देश पायां 


८ प्राणाय जि 

प है | ६ । बह खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी 
होता ह | हे तकी नामोसे भी मुद्राओंका कथन प्राप्त होता 
होता गे hn तौ सर्वविदित है । भूचरी शक्तिचालिनी, 
रोता है, क [व | री नभोग्ुद्रा और उन्मनी शाम्भवी- 
होनेके बाद शि शा | कोईकोई योगी अधोदृष्टिवाली शाम्भवी- 
दयसे. पहले के | य अन्वदष्टिवाढी शाम्भवीमुद्राको उन्मनी 
जाझ तो या हत भि गर का आठवें अध्यायके बारहवें 
मुझसे यह "छ | ` र पोनि भीङष्णचन्द्रजीने “सर्वद्वाराणि 
, वातव्याधि हे | पेथेनो _ क संकेत किया है। 

गोसे पिण्ड उ | क पै त्युनोर्‍्य जरादिकं तथा । 
-छ्यि आ रहे | र उस वायोरपि कुतो अयम्‌ ॥ 
 रेचककी ' 000, भोका ( षेरण्डसंहिता ३ | ९५) 
उपयोगी दै | । | म पति करता है, वह वृद्ध नहीं 
वतमं परमन । [ । मरवा क इतना ही नहीं, उसको 


HE) ३ भधान चा ।? 

१ पल झे ुद्राए 

| मुद्रा. मूर 

ह "५९,३. ` एए २ उदयान 


उपसुद्राएं हैं । चज्रोलीमुद्राका योनिमुद्रां 

"शिवसंहिता मे ला; ॥ 
उवस्सुसुद्रादशकं न मूर्त न भविप्यति | ` 
एककाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ˆ 

प्ये दस र मुद्राएँ हैं । इनके समान न कुछ हुआ:है 

न होगा । इनमेंसे एक-एकके अभ्याससे भी सिद्धि प्राप्त होती 

। अन्यथा कोई साधक सिद्ध नहीं होता, यह वचन असत्य 
नहीं है |? “बेरण्डसंहिता/में कहा है-- ig 

बहुना किमिहोक्तेन सारं वस्मि च चण्ड ते।: 

नाखि सुद्रासमं किचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डळे ॥ . 

(३।९७) 


“हे चण्डकापाछि | बहुत कहनेसे क्या है ! तुझे निष्कर्ष 


ही कहता हूँ, इस क्लितिमण्डलमें मुद्राके समान सिद्धि 
देनेवाला कुछ मी नहीं है |? | 
शक्तिचाठिनीमुद्रा तथा खेचरीसुद्राकी महत्ता 
यदि सभी मुद्राओंका अन्तर्भाव केवळ दो ही मुद्राओंमें 
करना हो तो “शक्तिचालिनीमुद्राः तथा 'खेचरीमुद्राःको ही 
चुनना पड़ेगा । यदि एक ही मुद्रामें सभी मुद्राओंका.सम्रवेश 
करना हो तो केवळ शक्तिचालिनीमुद्राको ही पसंदु-कुरना 
पड़ेगा | व 
शक्तिचालिनीसुद्रा सभी सुद्राओकी जनयित्री हैः। उसके 
अनन्य अवछम्बनसे सबीज समाधिमें प्रवेश हो जाता है। इष्ट 
देवसहित समस्त देवदेवियोंका साक्षात्कार होता है: और 
निर्बीज समाधिकी सिद्धिकी अभिळाषा सुइ होती है !: 
मुद्रेय परमा गोप्या जरामरणनाशिनी । 
तस्मादभ्यासन कुयौद्योगिभिः सिद्विकाङ्किभिः ॥ 
( पेरण्डसंहिता ३ ।५४ ) 
“जरा-मरणक्रो विनष्ट करनेवाली यह “शक्तिचा छिनीमुद्रा? 
परम गोपनीय है | अतः संद्विको आकाङ्खावाके योगियोंकी 
इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिये |! 
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होते है, उतना ही अधिक आक्सिजन ग्रहण कर लेते हैं । 


(३) हृद्य-जिस प्रकार जलदाय विभागद्वारा 
पानी पंपोते नगरके विभिन्न भागोंमें पहुँचाया जाता है; 
के शरीरके 
वेसे ही धमनियों और रगोंद्रारा हृदय शारीरके मिन्न-मिन्न 
भागको रक्त पहुँचाता है। वह इस प्रकार उनका पोषण 
करता है । हृदय-गतिका अवरोध होनेसे रक्त-संचार 
बंद हो जाता है और तब मृत्युका आगमन तत्काळ होता 
है। चतुर्थ प्रकारका प्राणायाम हृदयकों बल देता है। 


( ४ ) प्रन्थि-समूह-देहमें कई अन्थियाँ हैं, जिनसे 
बहनेवाला द्रव स्फूतिका खोत है । यकृत या जिगर सबसे 
बड़ी. अन्थि ( ७।270 ) है, जिससे वित द्रव पाचन- 
क्रियामें सहायक है । 


(५) मस्तिष्क-मानव-मस्तिष्क कितना विलक्षण 
है इसका अनुमान छगानेके लिये यह कहना पर्याप्त होगा 
कि जहां सारे संसारकी जन-संख्या अब चार अरब ऑकी 
जाती है वहाँ मस्तिष्कके कोशों (९१४९ ९९5 ) की 
संख्या दस अरबके लगभग है | नर-यन्त्र (२००६ ) के 
पुर्जोकी संख्या तो दस लाखके भीतर है | जिज्ञासु पाठकोंसे 
मेरा अनुरोध है कि वे «रीड डाइजेस्ट' नामक विश्व- 
विख्यात मासिकपत्रके सन्‌ १९५८ और १९५९ के क्रमशः 
सितम्बर और नवम्बरके अड्डोंका अवलोकन करें | हमारी 
देहःपुरीका यही प्रधान कार्यालय है । यही शान और कर्म 

है और योगके अष्टाङ्ग इसीके ह ता 

- कै अष्टाज्ञ इसीके द्वारा सधते है | 


( ७ ) रोग निवारण 
अनेक रोगोंके निवारणमें प्राणायामका प्रयोग क्या-क्या 


टु डे ५ 
चमत्कार दिखाता है, इसका वर्णन मैं अपने और अन्य 


सजनोंके अनुभवके आधारपर कर रहा 


मुझे भगन्दर है | कुछ वर्ष पहले 


शुटनेमे दद ये दोनों 
राय थी.कि पहला रोग न 


तो 
रहेगा | ऑपरेशनसे पहले हैं मेरा आजीवन संगी 
समझा | ऋषिकरेशमें निवास गे तीर्थ याना करना उचित 
योग ०७ परोपकार 


पार्टी 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे १ 


आ लाल जता 5 5 और रक्तको ध कर देता है । फेफड़े जितने मजबूत कि ठे संसारमै अभी कुछ काम करना अवरो |. 
शक | 
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मेरे आदेशानुसार योग-क्रिया करनेसे तुम 
जाओगे ।? उन्होंने मुझे प्राणायामपरक गरी त | 
अपने निर्देशनमें एक सप्ताहतक अभ्यास वा | 
यौगिक व्यायासके पाँच चक्रोमै केवल त त्र 
प्रतिदिन लगते थे । यह व्यायाम छ; मी 
करनेसे मेरे दोनों रोग दूर हो गये । तबसे में यह के. 
प्रतिदिन करता हूँ और अद्यावधि १७ ब गीत 
इस योगिक व्यायामकी बदौलत मैं करिसी विषम न 
अस्त नहीं हुआ । शवेताश्वतरोपनिषद्मे कहा गया ई 
भन तस्य रोगो न तस्य जरा? अर्थात्‌ प्राणायाम इ 


साधकको न रोग होता है और न वुढापा आता है ॥ 
उस योगिक व्यायामसे मुझे बड़ा लाभ पहुँचा औ 
उसका अभ्यास प्रतिदिन मेरे चित्तम उल्लास और सुर 
उत्पन्न करता है; अतः निज जीवनका मिशन मानक मे 
अनेक रोगियोंको उसे सिखाया और उन्होंने दीर 
रोगोसे मुक्ति प्रात्त की | वह अभ्यास इतना सरल है कि केळ बिक्रम महामुद्रा) 
पाच बार प्रत्येक चक्रको करना पड़ता है और इसमें १५५९ | मन्ध, जालं 
मिनरसे अधिक समय नहीं लगता | अन्य यौगिक असे. िचाहिनीमुद्राका उ 
की तरह न तो इसमें कोई कठिनाई है और न कि प्रअ शी) वशी, उन 
हानि होनेकी सम्भावना है । इसका श्रीगणेश चतुर्थ प्रण! [धा है | बहक 
अर्थात्‌ केवल पूरक और रेचकसे होता है और आसत! | । 
कुम्मकर्मे प्रत्येक चक्रका व्यायाम होता है । कम्म ग | शशि खेचरी तो 
श्वासका निरोध उतनी मात्रामें ही होता हैः जिसमें जरा १ | 
बेचैनी न हो । शौचसे निशत होनेके वाद शत | 
अभ्यास किया जाता है | यदि सुर्यादयसे पहले ओर व | 
खर चलते हुए यह कार्य किया जाय' तो या सग [६ येर अः 
शीघ्र हो जाता है । जिन रोगियोंने मुझसे यह जरर मि कक “योनिस्‌ 
वे कब्ज) पेचिश अजीर्ण, मन्दाग्नि हा | ` गो 
विकारके शिकार थे और वे उन रोगोसे पिण्ड क | 
निरन्तर स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहनेके ल्यि हक हेर 
अर्थात्‌ पूरकक्रो ओः से आरम्भ और रेचक | 
करते हुए करना प्रत्येक पुरुषके लिये उपयोगी 3 
जीना; तबतक स्वस्थ बने रहना ही जीवनमै पर्स 


योगशा 
मिः | ततो योगाः 
तामे महामुद्रा। * 
तः महाबन्धः मद्‌ 
हानी, तड़ागी; 
ही मातंगिनी? भु 
मुद्रा वेरवानरी( 
झै भाकाशीधारणाम 
१ गेमिमुद्राः महाः 
एइंपरवन्ध; मूलवर 
तोन और शक्तिचा 
रतिम शक्तिचालिन 
वध और मूत 


है। 


माका 2 

ब अशे ह, | 

स तुम पुनः स १ 

गामपरक पाँच गक | 

अभ्यास कराया _ | ४ ८.३ 

केवळ १५२० हो योगशाक्वकथित असंख्य जुद्राएं 

म छः मासतक | ऐसे तो योगद्चान्नवर्णित असंख्य मुद्राएँ हैं। घेरण्ड- 
| तवसे में यह प्रक ते महामुद्रा) नभोमुद्रा) उङ्डीयानवन्ध) जालूधरवन्ध) 


[हित महावन्ध महावेध) खेचरी) विपरीतकरी)योनि)वज्रोलि, 
६ | शनाढिती, तडागी, माण्डूकी) झाम्भवी, अश्विनी? पाणिनी, 
त्‌ आणायाम इ | वैखानरी(आेवी)धारगास्रा) वायवीधारणासुद्रा 
बुढ़ापा आता है | क्षे आकाशीधारणामुद्राका वर्णन मिल्ता दै । *शिवसंहिता! 
र „ , |ेमुद्रश महामुद्रः मह्दावन्ध, महावेध, खेचरी; 
44६4: पहुँच भौ छक मूलबन्ध, उड्डीयानवन्ध, विपरीतकरणी, 

मि आर सूद मगर और शक्तिचालिनीमुद्राका वर्णन मिलता है । गोरक्ष 
[का मिशन मानकर मे झी शक्तिचालिनी मह्दासुद्रा, खेचरी; उडीयानबन्ध, 


~ टोने At A 
आर उन्होंने दीम |छबखन्य और मूलबन्धमुद्राका उल्लेख है 

अवधयः ख्वन्धसुद्राका उद्लेख है। ८“हठयोग- 
| इतना सरल है कि देवर र ९.६ 


है और इख १६२ रें महामुद्रा, महावन्ध, सद्दावेध, खेचरी, उड्डीयान- 

हे जे कट - जालंधरवन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोली और 
» |... ध्मामुद्राका उल्लेख-है | अन्यत्र संक्षोमणी, द्रावणी, 

है और न बिसी परमस | की, वशी 

द क _ रे प; उन्माद, महांकुशमुद्राका निर्देश पायां 

गणेश चुप ण | । ९। कहींकहीं खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी 

होता है और आम ॥ अपन इन नामेसे भी मुद्राओका कथन प्रात द्दोता 


चे य| गे सर्ठछिर 3 0 
होता है कुमक रा तो सर्वविदित है । भूचरी शक्तिचाछिनी, 
गे 3 


गोता है) जिसमें जरा पद हे चाचरी नभोमुद्रा और उन्मनी शाम्मवी- 
होनेके बाद र | छ । कोई-फोई योगी अधोदश्चिली दाम्भवी- 
दयते पहले और वर्धि | अर ऊध्व-दृष्टिवाली शाम्भवीसुद्राको उन्मनी 
जाय तो रोगि | र औमद्मगवद्गीतामै आठवें अध्यायके बारहवें 
मुझसे यह किया गंगी | र भोति भीकृष्णचन्द्रजीने “सर्वद्वाराणि 
| वातव्याधि और | रू 4 'की ओर संकेत किया है । 

गोति पिण्ड बुडी क! | क पै शत्यु्नीस्य जरादिकं तथा । 
लि चतुर्थ रार पस्य वायोरपि कुतो भयस ॥ 


ररा | क सळ, 
त रेचकको म | साधक मटा. गा ( घेरण्डसंदिता ३ | ९५) 
उपयोगी है | क्ति | क आह मूल [स करता दै, वह बृद्ध नहीं 
| "® भौ नहीं होती; इतना ही नहीं, उसको 

E ड भय नहीं पहुँचा सकते |! 

| सेवां 
ह. ६. पं रस युद्रा-.. मूलबन्ध) २ उड्डीयान- 
° ६२... 


# केलरीमुद्गाकी झाचना # 


न्य न ७४७ हा 


क तती 


( हेखक- उदासीन खामीजी औकृपात्वानन्दजी ) 


बन्ध, ३ घालंधरवन्ध; ४ महाबन्ध, दी 
६ महामुद्रा, ७ विपरीतकरणी, ८ तोही क 
१० शक्तिचालिनी ही प्र डे । प्रे गौण: 
उपमुद्राएँ हैं | हि ना भवह 
'शिवसंदिताःमे कहा देः त | 
उवर्सुझुदादशकं न सूतं न भविष्यति ।` ` 
पककाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो भवति नान्यथा ॥ ` 
“ये दस श्रेष्ठ मुद्राएँ हैं | इनके समान न कुछ हुआ है 
न होगा । इनमेंसे एक-एकके अभ्यासे भी सिद्धि प्रात होती 
। अन्यथा कोई साधक सिद्ध नहीं होता, यह वचन असत्य 
नहीं है ।: 'घेरण्डसंहिता?में कहा है 
बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्सि च चण्ड ते $ 
नाखि सुद्रासमं किंचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डळे ॥ . 
(३।९७) 
“हे चण्डकापालि | बहुत कहनेसे क्या दै ! तुझे निष्कर्ष 
ही कहता हूँ; इस क्षितिमण्डलम मुद्राके समान सिद्धि 
देनेबाला कुछ मी नहीं है | 
शक्तिचालिनीमुद्रा तथा खेचरीमुद्राकी महत्ता 
यदि सभी मुद्राओंका अन्तर्माव केवल दो ही मुद्राओंमें 
करना हो तो 'शक्तिचालिनीमुद्राः तथा “्खेचरीमुद्राःको दी 
चुनना पड़ेगा | यदि एक ही मुद्राम सभी मुद्राओंका समावेश 
करना हो तो केवळ शक्तिचालिनीमुद्राकों ही पसंदु-कुरना 
पड़ेगा । ठा 
शक्तिचालिनीमुद्रा सभी सुद्राओकी जनयित्री है-। उसके 
अनन्य अवछम्बनसे सबीज समाधिमें प्रवेश हो जाता है। इष्ट- 
देवसहित समस्त देवदेवियोंका साक्षात्कार होता है: और 
निर्बीज समाधिकी सिद्धिकी अभिलाषा सुइ होती है ।: 
मुद्“ेय परमा गोप्या जरामरणनाशिनी | 
तस्मादभ्यासन॑ कुर्योद्योगिभिः सिद्धिकाल्लिमिः ॥ 
( चेरण्डसंदिता ३ ।५४ ) 
“जरा-मरणक्रो विनष्ट करनेवाली यह “शक्तिचा छितीमुद्रा? 
परम गोपनीय है । अतः सिंद्विकी आकाड्ञावाळे योगियोको 
इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिये |: 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि केवळ हठयोग यानी प्राणायाम- 
& सम्यक अनुष्ठानसे ही इष्टदेवसहित सभी देव-देवियाका 
साक्षात्कार हो आता है । किंतु उपासक बदि शक्तिचाढिनी- 
मंत्राके रोद्र-वरूपसे भयभीत हो जाता है, तो वह 
पराभक्तिसे वञ्चित रह जाता है । शक्तिचाछिनीसुद्राका 
अवलम्बन छेनेवाला निर्भीक साधक ही आगे चलकर 
निर्बीज समाधि सिद्ध करके ब्रह्मसाक्षात्कार भी कर छेता 
है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । यह है शक्तिचालिनी- 
मुद्राकी महत्ता | दूसरे गब्देमि ऐसा भी कह सकते हैं कि 
शक्तिचाछिनीमुद्राको सिद्ध करनेवाळा साधक उत्तरायणका 
यात्री और इससे भयभीत होकर अन्य मार्गका अवलम्बन 


` करनेवाळा साधक दक्षिणायनका यात्री है। पूर्ण योगी; पूर्ण शानी 


एवं पूर्ण भक्तके मार्गमें सभी मुद्राएँ आती ही हैं, किंतु इनमें- 
से केवळ एक खेचरीमुद्राका ही चिह्न उपर्युक्त सभी महापुरुषों- 
के शरीरमें विद्यमान रहता हे । (इठयोगप्रदीपिका'मै 
कहा है-- 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरालम्ब पुकावस्था मनोन्मनी ॥ 
सृष्टिर्प जो वीय दै, बह एक ही है; खेचरीमुद्रा मी 
एक है; तदुवत्‌ निरालम्ब ईश्वर और मनोन्मनी अवस्था भी 
एक ही है | यह है खेचरीमुद्राकी महत्ता | बिना शक्ति: 
चालिनीसुद्राके खेचरीसुद्राकी उत्पत्ति ही नहीं होती है। यदि 
कोई साधक येनकेन प्रकारेण रसनाको कपालकुहरमें स 
भी दे, तो इससे न समाधिळाभ होगा, न सिद्धिछाभ । हाँ, 
मजा) प्रणवजप, अजपाजप, खरसाधना, आसन, मुद्रा, 
मागायाम) ध्यान--इनमेंसे किसी भी एकका अनन्य आश्रय 
ह करनेवाला साधक खेचरीमुद्राके समीप तो आ सकता 
? किंतु प्रादुर्भाव होते ही वह भयभीत 


पाता | संत श्रीचरणदासजी महाराजने कहा है 


च 
पर अरु देवता मुनी ऋषीश्वर जान। 
छार वाके धने करन न देवे ध्यान ॥ 


5 ध्यान । 
यती सती अह गुरुमुखी जाकी ऐसी आन \ 


( भक्तिसागर .) 


डाक पहनना: ल PP J. 
mrt eee १ 
का ro | 
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एट्राओका रहस्य और इनके आद प्र“ हर, 

आसनानि समस्तानि यावन्तो ) गत है। 

चतुरशीतिक लीवजन्तद:| | दूर्वा बनाता 
तिलक्षाणि द्विवेन कथितानि वाहतो इतश 
(बेस) 

“इथ्वीपर जितने जीवजन्तु हैं, उतने ही हम ताद दो प्रकारके 
प्राचीन कालमें भगवान्‌ शिवजीने सर्वप्रथम उन्ही इ | होनेवाळे नादव 
चौरासी लाख कही है ।? भगवान्‌ शिवजीने चौरी ख ठे नादको अना 
आसन कहे हैं; उनमें मुद्राओंका भी समावेश हो बात | जग से 
मुद्रा आसनका उत्कृष्ट स्वरूप दै । श्रीसद्गुरुदेकम् ज्ञा | हेर 
उत्पन्न होनेवाला स्वयम्भूनृत्य ही साधकको आस |. पि 
ुद्राका उपहार देता है । जिस प्रकार आसन भाव खर कडू न 2 
हैं, उसी प्रकार मुद्रा मी अगणित हैं । हमारे पाचसे| पंच थक, आन 
कमेकाण्डोमें एवं मन्त्रोपासनामें कल्याणकारिणी मुद्राक्षी| मुकदेव कहि चरः 
आयोजन इसलिये किया है कि मावी प्रजाको क| गाइन में सुषमन 
मार्ग शीत्र मिले | मन्दिरों एवं गुदाओंगे मौ ह| इमकमें केव 
देवियोंकी असंख्य प्रतिमा. दृष्टिगोचर होती द। छ| छा बड़ी जु 
देखकर कई लोग यह अनुमान लगाते हैँ कि वह ह रसा बाजा बाजा 


शिल्प) नृत्य इत्यादि कलाओंकी सुरक्षा तया जे 
किया गया है, किंतु इस अनुमानमें अधिक तथ | 
हमारे महापुरुषोंने इस कार्यको प्रेरणा देकर आशम आ 
करवाया है | संस्कृतिका मूळ है--धर्म और वह प ग । 
ज्ञान एवं योगके सत्यपूर्ण अचुभवपर | 
अनुभवोका चयन सूर्तियोंमें कुझलतापू क किया "| 
मूच्तियाँ योगक्रे नियूढ़ अन्थ ही हैं। इनमें श! | फे 
योगके सूत्रों तथा प्रक्रियाओंके रहख छ को 
हें । अवोचीन भारतीय शाखीय संगीत लो | 
भनाहतनाद तथा खयस्मूनृत्यपर आत द बाहिरै १ 
विनियोग संस्कृति और धर्मके ल्यि करना | 
केवल भोग-विलासके लिये । ~ 
भगवान्‌ श्रीमाळचन्द्रजीका एक दे 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका एक हीर कि ५ 
दोनोंके ये एकार्थी नाम सार्थक हैं| 3 ह 
और संगीतकार भी । भगवान 
भगवान्‌ श्यामसुन्दरजीका रास 
नहीं) दोनों आद्य योगप्रवर्तक 
संज्ञा हे--«गान्धर्व संगीत? या “ 
उनके बत्यकी संज्ञा है 'खबस्थू व 


DD — 4 _...-.. 


ह तो हतइचेव स नादो द्विविधो अतः ।' 
र ( संगीत-मकरन्द ) 


पु > 
प्रकारके हँ---अनाइत ओर आहत | आघातसे 
| दाद दो प्रकारके है--अनाहत ओर आह 
र उतने ही आल है| उ होगेगले नादको आहत और बिना आघातके उत्पन्न 
। सवप्रयम उनी इक | 


शिवजीने नोर [लढे नादको अनाहत कहते हैं | “अनाहतो योगिभिरेच 
र. शिवजीने चोरी ख छः | ( संगीतसुधा ) अनाहत नादको केवल योगीजन ही 
भी समावेश हो बात | ते हैं | “मक्तिसागरःमे संत श्रीचरणदासजी महाराज 
| 
अनहद के सम और ना फक बरने नहि जाहि । 
स प्रकार आसन अ | एर कळू न दे सकूँ सब कुछ है वा माहि ॥ 
णित हैं | हमारे पतसे | पंच थक आनंद बढ़े अह मनवा बश होय । 
कल्याणकारिणी गु | कुदे कहि चरनदास सुनि आप अपना जा खोय ॥ 
कि भावी प्रजाको | नहिन में सुमन बड़ी सो अनहृद की मात । 


एवं गुदामे मी ऐ| कमें केवळ बड़ा सो वाही का भ्रात ॥ 
गोचर होती हैं| झी 


पुग्न वही ॐ नेशी जु खेचरी वाकी बहिनी जान। 
लगाते हैं कि छ रसा बाजा नहों और न या सम ध्यान | 
खा तया लिक रे ते सभो म्ये हुनै जो अ र" 
सुने जो अनहद नाद। 
| न न्च है जात हे, पावे अपनी आद्‌ ॥ 
| "पइत नाद उत्पन्न होता है तब उसके अन्तर्गत 
भजपाजप और खरसाधना भी अपने- 
| क न अवम्बनसे योगी कामजित्‌ उसके अवलम्बनसे योगी कामजित्‌ 
‘|. § भनोत नादके एक अं योगिये ने 
अडिए। भे हती ६ । न अंशसे योगियोंको रामनाम'की 
हैः श्नका जीवन ¢ 
| 00 नेवाळे सो तात होता है । 


७ ला बहार घर सान ० क ७ "नाम थप्नान्य दै ) 


¢ बी र 
ही जे ते नन कछु भर ॥ 


गत और स्वयम्भूनुत्यका अवलम्बन कन पो नक” " यानी ऊर्ध्व 


# खेचरीमुद्राकी साधना ॐ 


४९१ 


02 रेता बनता है । यद्यपि उच्च प्रकारके योगसाधकके 


गम अनाहतनाद एवं खयम्मूनत्य तो आता ही है, क्तिः 
वे सब-केसब ऊर्ध्वरेता नहीं वन पाते | केवल बे ही ऊर्श्वरेता 


बन पाते हैं जो शक्तिचालिनीमुद्रा और खेचरीमुद्राका अनन्य 
अवलम्वन निर्भीक होकर लेते हैं और वर्षोतक निष्काम 
भावसे उपासना करते रहते हं | "कक रा जिते त 0. 


नाम गहौ निरभय रहो तनिक न ¬ रम्य रहौ तनिक न न्यापे पीर पीर । 
Dor 
यह लीला है मुक्ति की गावत = फि की गावत दास «कीरः ॥ . 


'कवीर' सव जग निर्षना धनवंता नहिं कोय । 
धनवंता सोइ जानिये जाके रामनाम घन होय ॥ 
भादि नाम पारस अददे मन है मेळा लोह। 
परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह ॥ 
मोर-तोर की जेवरी बटि बांधा संसार । 
दास 'कबीरा' क्यों वँधे जाके नाम भधार्‌ ॥ 

( संत श्रीकबीर साइब ) 
छोड़े सब हो बासना हो गेठे निष्काम । 
चरनकमल्में चित परे सुमिरे रामदि राम॥ 
ऐसा हो जब संत हो तब रीझै करतार । 
दरसने दे, अपना करे कभी न छोड लार ॥ 
अचरज साधन नाम का भक्तियोग का जीव | 
जेसे दूध जमाय के मथि करि काढा घीव ॥ 

( संत भीचरणदासजी महाराज ) 
एक राम विनु जोव की कहूं जलन न जा | 
“दादू? केते पचि झुये करि करि बहुत उपाइ ॥ 

( संत औदादू साहब ) 
तीन खोक को पूंठ दे सोहि कहेगा राम | 
बहो रहेगा 'संतदास' परम षाम बिसराम॥ " 

| ( संत भीसंतदासजी महाराज ) 
रामनाम एके रती पाप के कोटि पहार। : ' 
देसी महिमा राम को जारि करे सब छार ॥ 

( संत भोमदकदासजी महाराज ) 
रामनाम तिहु शेक में ऐसा भौर त कोब। 

युाम बिया क्षा धुल्या अथा शोष ॥ 
वन्य ( संत भीहरिरामदासजी महाराज ) 
सकल अंथ का मयं है, सकळ दात नि बात । 
$दरिया' सुमिरन राम का कर डीज दिनरात ॥ 

( पंत भीदरिया महाराज ) 


श्र 
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> भगवान्‌ मुरढीधरजी जिस मुद्रामें खड़े हुए दिखायी 
देते हैं, उस मुद्राका नाम है “वैष्णवीमुद्रा?) “मोहनमुद्रा? 
या 'आकर्षणीमुद्राः | वह शाम्भवीमुद्रा यानी सिद्धासनका 
एंक प्रकार ही दै और भगवान्‌ गङ्गाधरजी जिस मुद्रामें 
खित दिखायी देते है, उस मुद्राका नाम है 'शाम्भवीमुद्रा? 
या 'महाडुझामुद्रा/ | इन दोनों मुद्राओंका अन्तर्भाव 
ध््यानमुद्रा/में होता है? अतः ये दोनों मुद्राएँ राजयोगके 
अन्तर्गत आती हैं | मुद्राओंके खाभाविक दो मेद हैं-- 
इनमें पहला मेद प्राथमिक मुद्राओंका है | इनकी संशा 
त्वळ्मुद्रा है । इसका अन्तर्भाव खयम्भूनत्यमे होता है । 
वह अत्यधिक चञ्चल होती है? किंतु आगे चलकर वही 
“अचळमुद्राः का खर्प धारण कर लेती है | खयम्भूनृत्यका 
स्थान सबीज समाधि यानी हृठयोगके अन्तर्गत माना गया है । 
वूसरा मेद 'अचलमुद्राओँका' है | भगवान्‌ मुरलीधरजी 
एवं भगवान्‌ गङ्गाधरजीकी वेष्णबी तथा शाम्भवीमुद्रा 
क्रमशः अचलमुद्राओमें गिनी जाती है । पूर्वोक्त दस मुद्राओंकी 
गणना भी अचलमुद्राओमें होती है । 


आसन और मुद्रा एक दूसरेसे नितान्त भिन्न हैं | एक ही 
आसनमें एक साथ कई मुद्राएँ की जा सकती हैं, इसी प्रकार 
कई आसनेंमें केवल एक ही मुद्रा की जा सकती है | यदि 
क्सी- भी अङ्गकी विशेष प्रक्रिया या अङ्गविन्यासको मुद्रा 
कहें तो भी चल सकता है । उदाहरणार्थ मूलबन्धको ही 
छं | किसी भी आसनमें गुदामार्गका आकुञ्चन करके अपान 
वायुको ऊध्वं उठानेकी प्रक्रिया “मूलबन्ध' कहलायगी | 


सनक) सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद, झुकदेव 
इत्यादि असंख्य ऊर्ध्वरेता योगियोंने खयम्भूतृत्य और 


अनाहूत 'गानद्वारा ही परमात्मगप्राप्ति की है | महर्षि 
विश्वामित्रजी प्सत्रीज समाधि'की भूमिकामें ही मेनकासे 


प्रथम शतक ६३ ) 
रके मध्यमें घो छिद्र यानी गड्ढा है, जिसको योगकी 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपाश्मद्दे # 


४९२ 
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परिभाषामें अमृतकूप, कपालकुहर, कपालविवर, 

भरुकुटीगुह्ाः व्योमचक्र या ब्रह्मरनत्न कहते र कद 
उलटी हुई जिंहा प्रवेश करती है और उसके तुग 

भी भ्रूमध्यमें स्थिर हो जाती है, तब ८. 
है यानी उसी अवस्थाको खेचरीमुद्रा कहते हैं | (अ | 
घेरण्डसंहिता इत्यादि योगग्रन्थेमि भी खेचरामुदान्न भ | (वाके अधो 
इसी प्रकार किया गया है» केवळ अब्दो अनत | कट दे । तदनन्तः 


भावमें नहीं | पाय के उसे न 
छेदन, चालन ओर दोहन | औरत्जनियोसे खी 
| ३ हि गिरावन्धको 


जिह्वाके नीचे-उसके बीचमै आयी हुई के मसे काटे. 
(शिराबन्ध, कहते हैं । आधुनिक शारीरविज्ञान आहे| ॥ धिरावन्धको * 
Sublingual ठावा कहता है । इस शिरको जाह! 
कारण जिह्वा उलटकर कपालकुहरमें नहीं जा सकती 
इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिये छेदन, चालन शे| 
दोहनका प्रश्रय लेना पड़ता है । 'हटयोगप्रदीक्िर 


इसकी विधि इस प्रकार दिखलायी दै-- 


यह सुनकर जिर 
शबनअयोगक्रा निषध 
श्वन्ध केसे काटा 


केचा इस प्रइनके उ 
छेदनचालनद्ो हैः कलां क्रमेण विवर्षयेत्तावद। सदे कुछ सम 
सा यावदू भ्रमध्य़ं स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि! ॥ ७ वृद्ध रिष्यके । 


Ss 0 स्नग्धनिमछस्‌ 
` स्नुहीपत्रनिभं शस्त्र खुतीक्ष्ण सि 
समादाय ततस्तेन रोससात्र समुच्छिनेव | नेगी 
ततः सेन्धदपथ्याम्यां चूर्णिताम्यां 


| 
> तन समुचि | 
पुनः सप्तदिने ग्राप्ते रामम । मक्षि किया जा रह 
एवं क्रमेण षण्सासं नित्यं युक्त | |? ये 
षण्सासाद्रसनासूलशिरानन्धः हि पट छ 


जिहाको बर्षकी ६ 
(छेदून, चालन और दोहनसे च्य गति 
कोमळ और लम्बी बना लेना चाहिये | * | 


, खेचरी [यह आ 
स्पर्श करने छग जाय) तब यह जानें कि | हर्भ 
द इर (र) के पेरे उ | ए 
निर्मल एवं चिपकनेवाले शरे जिहाक ह। भ 
आयी हुई नाडीको रोममात्र छेदन "क कर फार कला 
सात दिनोंतक घिसे । वत्मश्राव्‌ रोममा दोह ह पाला चा 
प्रकार छः मासतक छेदन) चालन और ति ब | । पा र है 
जिहाके मूछम जो दिराबन्ध है? गी - | स 
जाता है |? ण 


ल्क 
प्रहि घेरण्डने (वेरण्डसंहिता'गे झरा | 


च कि 

| गेत नहीं किया । उन्होंने केवल इतना 

ए कपालविवर, स । | संकेत नह ९ 

त सतना 

चे जीर उसे हग द्वधो नाडी संछि्ञां रसनां चालयेत्‌ सदा । 

9. $ हर > ->>* Cc 

र) तब खेचरीमुद्रा दहेत नवनीतेन छाहयन्न्रण - कयत्‌ ॥ 
कहते हँ स | (३।२३) 

उुद्रा कह्‌ | त 


i भी खेचरीमुदर्न | (हाके अधोमागके बीच जो शिरावन्ध है उसे 
केवल शब्दोमें अन्त |, | कट दे । तदनन्तर जिह्वाको निरन्तर मुँहमे इधर-उधर 
हया करे! उसे नवनीतसे दुदे और दोनों हाथोंके अँगूठों 
| कै तर्जनियोंसे खींचा करे |? इसमें यह नहीं दिखाया गया 
र ३6 गिरावन्धको किस शख्जसे काटे, कितना काटे और 
चर्म आयी हुई मे| क्ष रमसे काटे । “गोरक्षपद्धति’ और (“गिवसंहिता' में 
नेक शरीरविज्ञान उकके। पै शिराबन्धकों काटनेके लिये शास्रक्रा संकेत नहीं 


खये छेदन चाल शहि वर जिज्ञासु प्रश्न प्रस्तुत करेगा क्या आप 
$ । दयी योगका निपेध करते हैं ! बिना शस्त्रप्रयोगके जिह्णाका 
पट हठयोग | ह्य कैसे काटा जायगा ? 

झ प्रश्‍नके उत्तर देनेके पूर्व एक बातका उल्लेख 
| कई | कुछ समय पूर्व एक अनुभवी योगी संतके पास उनके 
छ वृद्ध शिष्यके साथ एक शिक्षित तरुण आया था | 
५ सुस्त ह मय खेचरीमुद्राकी चर्चा चल रही थी । उस तरुणने 
> षेत्‌ जके संते कई प्रश्‍न पूछे थे | वे सभी प्रचनोत्तर सर्वो- 


ol है ग्रधषंग्ेत ॥ मोगी | ११ त्र 
णिताभ्यां या | प्रतीत हुए थे, अतः उन्हीं प्रश्‍नांको इस छेखमें 
मात्रै सस” | अशत किया जा रहा है | 
युक्तः समाचरत) | उपर्युक्त प्रश्‍नका 

प्रति | द पर उत्तर यह है--“जिसक्रो सिद्ध सदूगुरुका 

पि पि न हो, उसे शास्रप्रयोग नहीं करना 

नसे र्ड का (आ पहछा कारण, साधक स्वयं शिराबन्ध 
ह्ये । ता | उसमें अन्य व्यक्तिकी सहायता लेनी 


| के है. अमिमेत नहीं 

कं का नि तरा रै, आ मन 
॥॥। साधक उसे कित 

जिह्ठाके | नी देरतक घिसेगा ! वह 


७ ॥ रोति भी तो े 
छेदन कर दै शि प्रक्र ८ गीं जानता । तदुपरान्त जिह्वाचालन 
ह ह| श लेबर भौ तो एक उस है | ती 
समभ छ | बना चाह अधिकारी है या नही, यह 
इन और i tw अधिकारी रपे | मान लिया कि साधक खेचरी- 
, वह गौ || * किंतु जबतक वह ब्रह्माग्रन्थिसहित 


ने क वट मणिपूरचक्र, अनाइचक्र 


भद नहीं कर पायेगा, तबतक 
शिरावर छेदन निषिद्ध है र 


$ खेचरीसुद्राकी साधना # 


है 
॥ RM ह 00 
~~ 
Te 
र ———— onsen nn 
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उसी समय जिज्ञासुको एक बातका स्मरण हो आया । 
जह बोला--गुरुदेव | सुना है, जिह्वाके तीन प्रकार 
€--नागजिहा, हस्तिजिहा और पेनुजिहा। इनमें हस्ति- 
जिह तथा घेनुजिह्या ह्व और नागजिद्दा खभावसिद्ध 
दीघ होती है। यदि किसी योगसाधकको नागजिह्वा प्रात 
दी तो क्या उसको भी छेदनकी आवश्यकता पड़ेगी ? 

संत--हाँ भैया ! उस जिहाके गिराबन्धका भी छेदनं 
करना ही पडेगा | हमारे प्राचीन योगग्रन्थोम यह आदेश नहीं 
पाया जाता कि जिह्वाका शिरावन्ध न काटनेसे भी चढ 
सकता है। $ 

यह सुनकर जिज्ञासु संतुष्ट हुआ, किंतु उसकी विचार- 
धारा न रुक सकी । उसने अपनी उलझन प्रस्तुत की-- 
'जिह्वाके अधोभागमें आयी हुई नस काटनेक्रा कोई और 
हेतु भी दै क्या!” 


संत--त्रतळाता हूँ । हमारे प्राचीन तत्त्वदर्शी ऋषि- 
सुनियोंने योगद्वारा तीन ग्रत्थियोंका परिचय प्राप्त किया 
है । इन ग्रन्थियोंके नाम क्रमशः--्रह्मग्रत्थि, विष्णुग्रन्यि 
एवं रुद्रग्रन्थि हैं | ब्रह्मग्रन्थि रजोगुण, विष्णुग्रम्थि सत्त्वगुण 
एबं रुद्रग्रत्थि .तमोगुणकी ग्रन्थि है । ब्रह्मम्रन्थिकी सीमा 
मूलाधारसे लेकर मणिपूर-चक्रतक) विषणुग्रन्थिकी सीमा 
अनाइत-चक्रसे लेकर विशुद्धाख्य-चक्रतक तथा रुद्रग्रन्थिकी 
सीमा आज्ञा-चक्रसे लेकर सहस्तदल-चक्रतक पहुँची हुई 
है । गुस्ेन्दरियको ब्रह्मग्रत्यि कहते हैं | उसका खान ृदयमें 
है। योगीन्द्रेने तीन हृदयांको खीकृत किया है। पहला 
हृदय मूलाधारमें) जिसमें ब्रह्मग्रन्थि अवस्थित है दूसरा 
हृदय दो फेफडदोंके बीचमें और तीसरा हृदय मस्तक 
आया हुआ है। तीसरे दृदयमें मनः बुद्धि! चित्त और 
अईकारका निवास है। जिहाको विष्णु्न्यि कहते हैं। 


उसका खान विश्युद्धाख्य-चक्रमें है | छम्बिका ( यह ताळुके 


अन्त है) 0५० को सनि कहते ह । योगिराज 
आगोरक्षनायजीने जिहाके अधोभागके मध्य आयी हुई 
नसके ल्यि उचित ही कहा है-- 
बि्दुसूं हारीराणां श्िरासन्न प्रतिष्ठित; । 
भावयन्ति इारीराणामापादतलमंसकम ॥ 
( गोरक्षपद्धति प्र श० ६७) 


समख शरीरोका कारण बीर्य है । इस वीर्यका एक 


न mesg 
~ = Sn 


kf 
स्वयम तका 
नाडीकेन्द्र जिवाके निम्न भागके मध्यमें विद्यमान है। 
वही आपादतलमस्तक यानी सम्पूर्णं शरीरको समृद्ध 
करता है | 

` ' जव कुण्डलिनी ब्रह्मग्रत्थिकां मेद करके चक्रोंका 
उंक्रमणं करती हुई विषणग्रन्थिमें आती है? तव वह 
नाडीकेन्ध प्रज्वलित हो उठता है और उसका खाभाविक 
मेद हो जाता है | इससे वीर्यके ऊध्व॑ंगमनका मार्ग निर्बाध 
हो जाता है। रजोगुण तथा तमोगुण निर्बल और सत्त्वगुण 
प्रबळ हो उठता है | रुद्रअन्थिके मेदके पश्चात्‌ सत्वसंझुद्धिका 
क्रम अति प्रबल हो जाता है और निर्बीज समाधि सिद्ध 
होनेपर योगी त्रिगुणातीत हो जाता है । दक्षिणायनमें 
अमृत-्राप्ति तो होती है, किंतु उसमें तीन ग्रन्यियोंका 


मेद नहीं होता । अन्थियोंके भेद न न होनेके कारण साधक 


ऊर्ध्वरेता नहीं बन पाता | भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीने 
सत्य ही कहा है-- 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
( श्रीमद्भगवङ्गीता ८ । २१ ) 
“अव्यक्त, अक्षर इस प्रकार कहा गया है। उसीको 


परम गति कहते हैं तथा जिसको प्राप्त होकर योगी वापस 


नहीं लोटते हैं, वह मेरा परम धाम है | 


(जिज्ञासुके ता संतोषकी रेखाएँ चिह्नित हो उठती 
हैं | वह बिनयपूर्वक कहता है “गुरुदेव | क्षमा कीजियेगा | 
३ अत्यन्त विहृुळ बना देती है और मैं एक 

पश्चात्‌ तत्काळ दूसरा प्रश्‍न बेठता हुँ 
उसकी परम्परा रुकती ही नहीं |? अल 20 
“उसको बढात्‌ रोकनेकी कोई आवश्यकता मी 
[भी नहीं | 
तुम प्रश्‍न 
र तुय पूछते रहो ओर मैं यथामति उत्तर 


* क्या आपकी निहा इतनी लंबी गयी 
अमष्यको छू ळेती है | र हो गयी है कि बह 


नदी) मेरी बिहा केवळ हैं, 
ह बह कपालकु्रमे खड़ी हु. शीष क्ती हैं El 
क न कहते है, अतत सरलतापूर्वक 
दयु । इतना ही नही, छते. किसी मी पूर्वक 
हतात कू हनी है। और क्या चाहिये ! बारे छिरी 


बर 62] | 
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# गोविन्द्‌ परमानन्द खानन्द्‌ं समुपास्मदे # 


न्या. | 

नासिकाके दूसरे छोरतक जिसे सामान्य अ । त 
हैं, पहुँच जाती तो वह कपाल १७. | मोगमके 
जाती | वह गइढा इतना गहरा नहीं है जो त तो क्या उस 
जिह्वाको अपनेमे अवकाश दे सके | यदि बोई अ) लही! 
जिह्वाको छेदनः चालन और दोहनसे लंबी बनाकर न | पया आप उस 
दूसरे छोरतक पहुँचा देगा तो वह जिहा किसी भै कर | आए! 
योग्य _ नही रहेंगी । उसकी समस्त शक्तियों कि] दो! 
हो जायगी |? । द्वे आश्रर्यकी 

खेचरीमुद्राका खानुभव | ह्राशियक अनुः 


“यह सुनकर अतीव प्रसन्नता हुई | जब आप झै | पधक साधन 
जिज्ञासाको संतृत्त करनेके लिये उत्सुक है, फिर संकोच जि | प्रयल करूँगा) 
लिये ! आप किस योगक्री उपासना कर रहे हैं? ।िद्गुरुदेव प्रणवा 

“मैं शरणागतियोगकी उपासना कर रहा हूँ। सगे FL संज्ञा 
मैं अनुम्रहयोग, समर्पणयोग, वुद्धियोग, निष्कामकर्मयोग तल | १ भविष्यमें न्यास 
योग/प्रेमयोग, अनन्यमक्तियोग, पूर्णयोग, अष्टाङ्गयोग ओर एस | हेग ।' उन्होंने मुः 
योग कहता हूँ । मैं एकेइवरवादी हूँ । मेरे उपास मागर | शीरवाद दिया था 
“राधा-पुरुषोत्तम? हैं | मेरा स्वाध्यायका ग्रन्य श्रीमद्मगद पत योगेंका शाता 


है । मेरी सुद्दढ मान्यता दै कि राजयोगके अन्तर्गत है | रझ लया तुः 


योगोंका समावेश हो जाता है| अतः राजयोगी 6270 ह “पने हकारात्म 
शाता होता है । राजयोगका मूलाधार हे- (यो! | श पद्मासन रच 
बिना हठयोगके तन-मनकी संझुद्धि नहीं हो क , उसको देखक 
प्रत्याहार भी सिद्ध नहीं हो सकता । प्रत्याहारररित (मातन पर्याप्त है 


अनुष्ठान विफल ही रहता है । नादयोग और सोहि | शासना 
सम्बन्ध इठयोगके साथ और ल्ययोगका स्व 


पाह | 
साथ है | हठयोगके शाताको तन्त्रेंके ल्यि शा | नित्ासु अधीरत् 
नहीं करनी पड़ती; क्योंकि तन्त्रोपाना वसन क्षमा: 
अवलम्बित है । नुदे 
“आप साधक योगी हैं या सिद्ध !' च. र । केवल अ 
“भाईजी | अमी तो दिल्ली बहुत १ ` द 
साधक ही हूँ |? झग म | र 
(आप उपासनामें प्रतिदिन कितना हे ला 
करते है !? 2 | पो 2 
“वार बैठकमै कुछ दस घंटे ।' "जा 
यह क्रम कितने वर्षोसे चळ रहादै! | मेश, ताः 
“पूरे सत्रह वर्षसे |? न्न | इन 


“आपने खेचरीका प्रारम्भ क्म 


नदी |! 
क्या आप उसका अभ्यास सत्रह वर्षसे निरन्तर करते 


ध्द ! 


| द्राविषयक अनुभव सविस्तर कहेंगे; तो उच्चकोटिके 
ता हुई । जव आप गै | गेसाधकोंका साधनापथ प्रशस्त हो जायगा ।? न 


सुक हैँ, फिर संकोच झि | प्रयल कहूँगा; जब में १९ वर्षका नवयुवक था तब 
[ कर रहे हैं? | गुरुदेव प्रणवानन्दजी महाराजने मुझे योगदीक्षा देकर 
उना कर रहा हूँ । सने | शेगाचाय'की संज्ञा प्रदान की थी और कहा था- “बेटा | 
¬ निष्कामकर्मयोग, त्न | (मगिष्यमें संन्यासी बनकर कुछ वर्ष पश्चात्‌ योगोपासना 
ग, अष्टाङ्गयोग और ए३ | शग उन्दने मुझे केवल पाँच योगयुक्तियाँ सिखलाकर 
£ | मेरे उपास्य मार | बर्वाद दिया था--“इन योगयुक्तियोंकी सहायताद्वारा तू 
का अन्य श्रीमदुमगवदांत | मत योगोंका शाता बन सकेगा ।? उस समय उन्होंने मुझसे 
योगके अन्तर्गत एख | ए भा तुझे पद्मासन आता है !? 

; राजयोगी समू | “गने हकारात्मक सिर दिलाया था और उनकी आज्ञा 
छाधार है- गे | ऐ ही पद्मासन रचकर दिखाया था | 


सकती बो | 
दि 0 तसली, ऱ्य देखकर वे बोले थे---“चलेगा |? साम्प्रतमें एक 
मा का | पर्याप्त है । भविष्यमें जब तू संन्यासी बनकर 
रयोग पाक एण | करेगा, तब तेरे योगमार्गमें अचानक मुद्राआँसहित 
पक 0004 
अ ह | अधारतासे बीचमें ही बोल पडा- “गुरुदेव ! 
मा कीजियेगा | बीचमें हूँ 
नोप | बीचमें ही बोलता हूँ-क्या 
हि. अष्ट प्रकारके कुम्भक सिखलाये ये ?? 
र ३ बार! | हूँ परी केवल अनुलोम-विलोम प्राणायाम सि । 
हूर हे गती दाग न्न खलाया था 
बहुत ६. | य ल किया था कि इससे भिन्न 
म | पनन त है | उन सबका परिचय भी 
मब | अवधिमे 
कितना ४ | अ अप्रत्याशित ही मिलेगा |? 
रो 
१ | | | 'ण्नासाग्र एवं श्रमध्य |? 
दै! | ह, विषयक अनुभव जञाननेकी उत्कट 


षः न 


£ ९६ । नासाप्रध्यान इठयोगकी मादाम 


णय हणा 


# खेचरौसुद्राकी खाधना # 


त न माम र य अमध्य-ध्यान राजयोगकी मर्यादामें आता है । श्रमध्यके 
नीचेका सारा शरीर इठयोगका प्रदेश है । इसको “मायाका 
प्रदेश” भी कह सकते हैं । इसमें मूलाधारे लेकर दशमद्वार- 
तकके चक्र ओर तीन ग्रन्थियोंका समावेश होता है | नासाग्र- 
ध्यानद्वारा सबीज या सविकल्प समाधि सिद्व होती है | समाधि 
तो एक ही है किंतु इसकी अवस्था असंख्य हैं । इनको भी 
समाधिसंज्ञा प्राप्त है। समाधिके प्रधान दो मेद ह--'सविकल्पं 
या सबीज? और “निर्विकल्प या निर्बीज |? «सबीज समाधिशमें 
मनका अस्तित्व वना रहता है और “निर्बीज समाधि'में उसका 
विलय हो जाता है। /निर्बीज समाधिःकी अपरिपक्क अवस्थाको 
ही सबीज समाधि और सबीज समाधिकी परिपक्क अवस्थाको 
ही निर्बीज समाधि कहते हैं | भ्रमध्यके ऊपरका भाग-- 
आधा मस्तक, दोनों कार्नोके ऊपरका खोपडीका आधा भाग 
राजयोगका प्रदेश है | इसमें आज्ञा-चक्र और सहक्वदल-चक्रका 
समावेश होता है । इस प्रदेशको 'प्रभुका प्रदेश? भी कह सकते 
हैं । ध्यानयोगके अधिकारी बननेके लिये शारीरिक एवं 
मानसिक संशुद्धि अनिवार्य दै, इसके लिये साधकको वर्षों 
पर्यन्त तपश्चर्या करनी पड़ती है । यह तपश्चर्या बिना प्रपत्तिके 
शक्‍य नहीं है ।? है का 

“औपरमगुरुदेवने आपको कौनसा मन्त्र प्रदान 
किया था !? 

८५ नमो भगवते वासुदेवाय । हमारी गुरुपरम्परा 
एकेश्वरवादी होनेके कारण उसमें ब्रह्मचारीको गायत्रीमन्त्र 
( शक्तिमन्त्र ) रहस्यको द्वादशाक्षर मन्त्र ( विष्णुमन्त्र ) 
और संन्यासीको पश्चाक्षर--४ नमः शिवाय । मन्त्र 
( झिवमन्त्र ) प्रदान करनेकी परिपाटी है । इनमेंसे किसी 
भी एक मन्त्रकी सिद्धि होनेपर शेष दो मन्त्र भी अनायास 
ही सिद्ध हो जाते है । ऐसी हमारी गुरुपरम्पराकी मान्यता 
है | इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार तीन प्रधान 
देवोंमें अभेद माना गया है, उसी प्रकार तीन प्रधान मन्त्रेमि 
भी अभेद माना गया दै । अब मैं एक बातकी स्पष्टता कर 
देता हुँ -भीसद्गुरुप्रद्त योगयुक्तियोके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे 
ही मैं हठयोग; मन्त्रयोग, नादयोग, लययोग) राजयोग 
इत्यादि सम्पूर्ण योगोंकी समस्त प्रक्रियाओंको जान सका हुँ; 
क्योंकि उन सभी प्रक्रियाओंने मेरे उपासनामार्गमं आकस्मिक 
आकर मुझको मार्गदर्शन दिया दै दूसरे शब्दों मने योगसे 
ही योगोंका शान सम्पात किया दै और शात्रॉमे उसीको चचो 
पढी है । प्राप्त अनुभव और योगशासत्रॉके उपदेशमें साम्य 
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४९६ ` 
पाकर ही वान जाः याची शास्र का 5 या जवळ हो. रारुतेवा, भ्यान, आणायाम, लता य सद्गुरुमै मेरी श्रद्धा अविचल हो 
गयी है |? 

यह सुनकर जिज्ञासुने कहा--यदि आप ये योगयुक्तियाँ 
गुप्त न रखकर प्रकट कर गे तो सबका हित होगा |? 


ES a 
ne 


संकेत और ऋषियोंके अपरोक्ष ज्ञानी ओर इष्टिपात करें तो 
जीवनकी फड्ताका आभास खतः ही मिलने लगता है 
और सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य-जीवनकी सार्थकता 

परम पुरुषार्थ ( मोक्ष) में ही निहित है। 


कछ है जो उ बचन खै | र रै शण ह 
धर्ायेकाममोक्षाणां यस्थैकोपि न वि । 


ॐ शोदिम्दूं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


प्छ 
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पे 
> में मैंने मसङ्गपर 
विक्रम संवत्‌ १९६६ में मैंने हरिद्वार निकी व| 


संतने मीठे खरमें उत्तर दिया--'प्यारे भाईजी | प्रत्येक ग सै ति 
र ई 2 5 मुनि श्रीशान्तानन्दजी महाराजसे सन्यतः | |. यच सिम 
प्राचीन योगशा्रमें इन योगबुक्तियोंके दर्शन होते ही दै विक्रम संवत्‌ २००६ दो जाप हि कै. पै|| अले सुवि ` 
यानी वे पाचों योगयुक्तियाँ प्रकट ही है | उस ओर केवल सत समय मैं औसदूमुरदेव प्रणवानन्द्ी र त्त | हृत्लमेतावत 
अधिकारीको ही आकृष्ट किया जाता है । यही परम्परागत उ जा आ ली महाराज प्रश| अहन्यहनि २ 
प्रथा है और वह समुचित ही जान पड़ती है ।? Ess प दा म भावातिरक्ते सो 
पात नि छगा | मुझे दिव्य आदेश मिला--रो मत | अस >|. ., युधि 
म गुरुदेव यातर अधिक बल देते थे १ गया है। अब तू योगारम्भ कर दे ।' मैंने दूरे हि| निया | 
“प्रसक्ति प्रशुप्रा्थना, रामजप; प्रणवजप; गुरुभक्ति, योगारम्भ कर दिया |? ( शेष आगे ) | क मिती 
७७५८८ | पूर्ण व्यक्तरूप नि 
झे श्वर कहते 
परनह्योपासना प्रतिपादन कर अन्त 
हेखका श्रीमन्निजानन्दसम्पदायाधपमपीठापीश्वर प्रणामी बर्माचाये थी १०८ श्रीषमंदासजी महाराज व्याख्यानवाचसति, सगण] || ' हे । मणजे 
परमझपाडु देवहुल॑भ र | गा 
पसि जी अ मानवशरीरको सरव को ही माना है | वस्तुतः है भी यह सत्य; क्योकिबो | पर; र 
बनाया ३ | पदार्थ-चवुष्ट्यका अधिकारी मनुष्य दी आपातरमणीय ओर नश्वर होनेके कार गई 
है ] पदार्थ-चतुष्य-_धर्मांथैका रमणाय आर अन्तवतू- रह उत्तमः पु 
यका निष्क बहुत ही न क्रमानुपात और उसके योनियोंकी श्रृङ्खलापरम्परासे अतिरिक्त अन्य कुछ हे || 
इन्दर और सापेक्ष है | शास्रॉंके नहीं सकता, वह हमारा चरम लक्ष्य कव हो सकता रै! | इस प्रकार सर 


परंतु यह निःश्रेयस इतना गहन और दुष | वका प्रतिपाद- 


तत्ववेत्ताओंके सहखशः अन्वेषण-गवेषणके पश्चात्‌ म ह । शे पर पुरुपोत्त 


स्वरूपका याथातथ्येन आदर्श अङ्कित नहीं किया बा एत! |. फैतिपय विद्वान 
यद्यपि विभूतिकोटिके आचार्यौने उस दिद्ामें बहुत ह र (वे कुछ सन्नन्‌ ६ 
छानबीन की है, अपने परोक्ष-शञानके बसे जितना है ' बव ऐसा 
बना; कहा है, तथापि शास्रोने “नानामागेँस्तु दु E ने गागि ! : 
परमं पदम्‌ । नाना मत-मार्गोंके द्वारा उतै ३% | षे भा 
'तमेव विदित्वातिखत्युमेति नान्यः पन्या = | नहो ही 
( यजु० ) की छाप लगा दी और स्पष्ट कई ८ ही | कई रह 
तुम्हें निःभ्रेयसकी आवश्यकता है तो भय" ` = || ष ना 
हुँदो, उस पुरुषोत्तम प्रशुके घामकी क अ हैं| पे र खण्ड 
खरूप-शान एवं उसके खल्प-छा | शा गिती । 
मार्ग उसके धामकी प्राप्तिका नहीं । भेन व्य 
कल म रिया, वया र उस सचिदानन्द-खल्प रेन भा 
तत्वका यथार्थ अनुभव नहीं दोता? त सेभेन [नः 
१, इत पंथ `डे के चल हीं चेमां तो 
वा बीच घत्वेरी क्ानकी_ कोर पे " ३, ! 


कब ही दै शाख्ोके परिशीछनके पश्चात्‌ हमें तीन 
| < ~ 

स्वाध्याय, व्यायाम, ष सत्ताका आभास मिळता है। यथा--क्षरः 

ता ओर निशमन ह और अक्षरातीत यानी पुरुषोत्तम | परंठु अधिकतर 

के ह| ते हैं, आगेकी जेन चळे न 
ग्रसङ्गपर्‌ आ जाता | | हेग क्र ही भूल जाते ह, आशंका कान कह १ 

ii मुनिमप्डटवाढे उ्ो| यक्ष सूर्तिमयं किंचित्‌ सवेन्रेतन्निदर्शनझ । 

। संन्यस्त-दीक्चा ही ]| इहे भुवि तथा55काशे नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 

: शक एकादशी र्भ कृत्लमेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसंज्ञितस्‌ । 

गनन्दजी राज परकर | अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति रुरूतः॥ 
भावातिरेक्ते षदन ( महाभारत शान्ति० ३०२ । ३३-३५ ) 

5-६ अवस ह रि ~ Ne ~ पेट 
[रो मत | अन ३ धर्मराज युधिष्टि के पूछनेपर भीष्मपितामह कहते हैं कि 


= 


| देतात | जितना भी मूर्तिमान्‌ विश्व है, जो कुछ भी जळ, 
सढ और आकाशमे हश वह सव व्यक्तरूप क्षर है | वह 
| समरण व्यक्तरूप नित्य नाशको प्राप्त होता रहता है, अतः 
| श्वर कहते हैं ।! गीतामें भगवान्‌ तीन पुरुषोंका 
दन कर अन्तमें उत्तमपुरुपको ही परमात्मत्वेन स्वीकार 
्यानवाचसपति, सगून) | त्ते र | त्या 
| द्वाविमो पुरुषों लोके क्षरक्षाक्षर 
यहे तता कसिधोति उ क्षरद्वाक्षर एव च। 
नेक क्षरः सर्वाण भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
-नश्वर ह्‌ कारण वा | उत्तमः पुरुषस्त्व जे र त्सेत्युदाहृत 
रेत अब || "ण इततया परमसोखुटाइ । 
याता १५। १६-१७ ) 
कष्य कब हो सक्ता है! ४ स प्रकार Ss ९. 
| क्र मतपादन करते हैं और अन्तमें क्षर-अक्षर 


च VO ड्‌ 
-ावेषणके पचत्‌ मी | ते पर 
| पुरुषोत्तम परमात्माको ही सर्वोत्तम मानते हैं । 


| \, स पा. “अक्षर! पदका अर्थ जीवात्मा करते 
गी ह अक्षर शब्द्से प्रकृतिको ग्रहण करते हैं । 
न्य ढे नहीं; क्योंकि “एतस्य वा .अक्षरस्य 

` ` सूयाचन्द्रमसो? इत्यादि “श्रुति ‹अक्षर- 
फे त की च प्रशासनात्‌? इत्यादि त्रह्मसूत्रोमें “अक्षर? 
पड कह लिहि से पकर अय हण किया है । गीतामें ही भगवान्‌ 
उसके सकी | भे परमसू (८ | ३ )' अक्षरको परब्रह्म 

उ र नहीं; प्रत्युत अक्षर पदसे प्रकृतिके 
न भी किया है-। स्मृतियाँ तो मुक्तकण्ठ- 
प कि “अक्षर? पदसे ब्रह्मका ग्रहण हैं) 


॥| क्ष्व प्र ऱ्ह ~ “> 
| देन न ते ये बइन्ति विमोहिताः। 
शमा न 2. कथ पञ्यन्ति ते नहि॥ 
रितम ते 


अक्षर? पदको इतना स्पष्ट कर दिया है 


oe] 


३० स ६ 


कै परत्रह्मोपासना अ 
जा Mon 


४९७ 


ना 


कि क्रिसीको 


य शका करनेका अवसर ही नहीं रह जाता | 


अक्षर श्रुवमेवोक्त पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
अनादिमध्यनिधनं निद्र कतृ शाश्वतम्‌ । 
कूटस्थं चेव नित्यं च यद्वदन्ति मनीषिणः ॥ 
यतः . स्वा; प्रवर्तन्ते सगंप्रल्यविक्रिया: । 

( महाभारत शान्तिपव ३०१ । १०१-१०३ ) 


भीष्मपितामह युधिष्टिरको अक्षखझझके स्वरूपका ज्ञान 
कराते हुए कहते हैं कि “तात ] अक्षर ही अविनाशी तत्त्व 
है और वह ही सनातन ब्रह्मरुप है, जिसे विद्वानूलोग 
कूटस्थ कहकर पुकारा करते हँ, वह आदि-अन्तरहित यही 
अक्षर ब्रह्म हैं आर इसीसे सृष्टिप्रल्यकी क्रियाओंकी प्रवृत्ति 
होती है |? इस प्रकार वेद-शास्र-पुराण सभी एक खरतें 
इस वातको मानते हैं कि 'अक्षरः-पद्वाच्य अविनाशी 
ब्रह्म दी दै | यह “अक्षर ब्रह्मः मायिक क्षर जगत्‌-प्रपञ्चसे 
अतीत है और कूटस्थ है । 

्रुतियोंने इसको भी नित्य सनातन कूटस्थ ब्रह्मत्वेन ही 
प्रतिपादन किया है; तथापिं वह क्ष? से अतीत और 
“अक्षर? से उत्तम ( अक्षरादपि चोत्तमः ) समग्र परम ब्रह्मके 
समान नहीं माना जा सकता | कारण कि अक्षरे सृष्टि 
कतृत्वान्न श्वङ्घाररसोदयः ।? अक्षरहामे सृष्टिका कर्तृत्व होनेसे 
श्ङ्गाररसका उदय नहीं होता । श्रुतियां भी अक्षरको 
सुष्टिका कत्ता प्रतिपादन करती हैं | यथा-- 

अक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌। (सुण्डक० १।७) 

अक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजयन्ते तत्र चैवापि 
यन्ति । ( मुण्डक० २। १ । १ ) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ 
अक्षर ब्रह्मसे जगती उत्मत्तिका प्रतिपादन करती हैं । 

इधर “रसो बै सः। ब्रह्म रसः इत्यादि भति ब्रह्मको 
रसरूप वर्णन करती (३ । 'रस होवाय छञ्ध्वाऽऽनन्दी- 
भबति ।' ( तैत्तिरीय २ | ७ ) “रसको पाकर ही यह आत्मा 
आनन्दित होती है ।! 'आनन्दरूपसझ॒त यद्विभाति 0 
(मुण्डक० १। २ | ७) “नो अविनाशी ब्रह्म आनन्दरूप 
प्रकाशित हो रहा है |? 

विज्ञानमानन् ब्रह्म । ( बृ० रे WMS ) 

आनन्दो हेति व्यजानात्‌ । ( तत्तिः ३। ६ ) 

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन (तत्ति० २४) 
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आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । ( ब्रह्मसूत्र १ | १| १९ ) 

इस प्रकार शतशः श्रुतियाँ ब्रह्मके आनन्दखरूपकी 
विशेषताका प्रतिपादन करती हैं। स्मृतियाँ तो और भी 
आगे बढ़ जाती हैं | यथा-- 

सत्रे नित्याः शाश्वताश्व देहास्तस्य परात्मनः । 

हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः क्कचित्‌ ॥ 

हेयोपादेय रहितं सञ्िदानन्दविग्रहम्‌ । 
प्रमाणे एपरिच्छेद्यं यतः संविन्मयं महत्‌ ॥ 
निदोंषपूर्णगुण आत्मतन्त्रो 
निग्नेतन:त्मकशरी रगुणैश्र 
आनन्दसात्रकरपादसुखोदरादिः 
सर्वत्र खगतमेदविवर्जितात्मा ॥ 
_ इत्यादि स्मृतियाँ ब्रह्मके सचिदानन्दस्वरूप कलेवरका 
प्रतिपादन करती हुई उसके हाथ, पैर, नेत्र, उद्र आदि 
अप्राकृत आनन्दरूप सम्पूर्ण देहका उल्लेख करती हैं, जो 
अक्षरोत्तम पूर्णह्म परमात्मामें ही घट सकता है, अक्षरमें नहीं । 
अक्षर ब्रह्म अविनाशी है अवश्य, परंतु उसका आनन्द 
अव्यक्त दै । अतः उपासक्रको आनन्दित नहीं कर सकता | 
अव्यक्तमें आनन्दका उल्लास कहाँ ? तमी तो गीता 
(१२ | ५ ) में भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
क्लेश।5धिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःलं देहवञ्चिरवाप्यते ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः । ( गीता ८ | २१ ) 

मात्र यच A अव्यक्त है) जो सुटका कर्तृत्व- 

न । हे; जिसमें रसके द्रवीभूत और घनीभूत 
बिहारको अवकाश ही नहीं, उसमें निःश्रेयसके 
आनन्दका बृंहण कैसे हो सकता है ! 

0 तस पूर्णब्रह्म 
दोनों -ही एक नित्य अविनाशी स pT 
र्‌ ४ 
अङ्गिमाव होनेके कारण एक ही हैं। र मक 
अक्षरः परसःत्म न्च 
उभावप्येक एवाथो 


हीनः । 


पुरुषोत्तमसज्ञक: । 
A लीलाभेदेन सुन्दरि ॥ 
बा दघ महा द्विधा लोलाविमेदतः | 
क च विज्ञेयं ज्ञानमात्रं च बाल्वत्‌ ॥ 
ह क भी माजा परमात्माका स्वरूप 
° टंछिमेदसे खल्प-भेद है 
सबिदानन्द्खसुप ्रह्मक्रा जो सद्दा हे उसे ८ क हि 
कहते हैं, जो वाळकी भाँति लीलमात्रमे रा 
४ जगतूका उदय- 


DT ASR 


“अक्षर कूटस्थ है सही; परंतु अक्षरोत्तम तो “उत्तम पुस 
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ल्य किया करता है | यही आ क 
आयी है । यथा--बह्ापुच्छ परिष्ठा |! । न 
जगत्‌ |? ( गीता १० | ४२ ) आदिं वचन अन न 
खरूपका ही संकेत करते हैं | अतः उले 
हमें अक्षरातम रसघन परमात्माके स्वरूपको द | 
होगा; क्योंकि _ 


हैं अर्थात्‌ पूर्णायूण होनेके कारण उत्कृष्ट तथा पूर्ग]. द्र खं सुस्पष्ट 
छं उद्भट बिद 
परमास्मेल्युदाहतः | (गीता १५। १७ ) उत्तम्से मी मा का सुलम अब 
ब्रह्म होनेके कारण परमात्मा है | इसीलिये “क्षरा | _ यकर अतु 
परः कहकर मुण्डक श्रुति पूरणव्रह्मके महत्वको अक्षे क्रि | 
प्रतिपादन करती है । तपर भी सत्त्व 
इस प्रकार हमें पूर्णातूर्ण अक्षरातीत ब्रह्मी मनने | 2 ९०१ तमक : 
ही सर्वोपरि मानना पड़ेगा । जो सब कारणका कण, | मी शेती हैं | ती 
जो सब ईशोंका ईशा है, जो अकेला ही सबको आरि | झाक्री उपासना- 
करता दै, वही सबका उपास्यदेव दै । उसकी उपार 
आवागमनका बन्धन कट जाता है---“न स पुनरावतंते।।अ आइनाका विचार 
त्रके घामको प्राप्त होनेपर जन्म-मरणका भय नहा रत 
वहाँसे फिर लोटता नहीं । “यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम पसं | 
मस ॥? ( गीता १५। ६) 
यह सब तो ठीक; किंतु एक वात और 
रखनी होगी; वह यह कि--इस परातर ब्रह्मकी उग 
केवल बंधी भक्तिसे सफलता नहीं प्राप्त होगी) उसके 
परा-प्रेमलक्षणा भक्तिको ग्रहण करना होगा! 
पूर्णत्रझको परा-प्रेम-भक्तिसे ही प्राप्त किया जा 
वह साधन-साध्य नहीं खयंप्रकाश है-- शर 
स्वप्रकारामनिर्वाच्यं ह्यात 
विकल्पातीतमानन्दं प्रेम श्रव हल. 
उस प्रमे और प्रेममें अन्तर नहीं | मेम य द| 
ब्रह्म ही प्रेम है; इस प्रकार परस्पर | 


ही तो ब्राह्मी प्रजाका, ब्रह्मसृष्टिका परि जा 


~ उसक ~ उसे ज ५ लिक प्र 

इसे पकड़ा उसका बेड़ा पार । उसे दूर त 8 | अवेळ | 
नहीं । प्रेमी तो अपने प्रेमास्पद प्रियतम बे कि. हा सान, खि 
ही रमण करता है और वह “मन्च रहो ह| „ कुछ ग्रह 
संसारभरको पवित्र बना देता है। वह तो कत ३ + 


इतहीं बैठे घर जागे थाम! ब 
पूरण मनोरथ हुए 


$ | र्क. 


। अतः उपासन ( लेखक--ज्योतिपाचायं पं० श्रीबलरामजी शास्त्री, 
पाक स्वरूपको 


कल्याण'के इस विशेषाङ्क पाठकोंको उपासनाकी 


~ ह ती क रि ०० ७५ > २ 
क्षरोत्तम 'पूर्णपूणयुरच' हुदर एवं सुस्पष्ट व्याख्या पढ्नेको मिलेगी | अनेक आचायों 
ग उत्कृष्ट तथा पूजनीय है। | पके विचारोंका अः न 
म तो 'उत्तम: | एवं उद्भट विद्वानोंके विचारोंका अध्ययन ओर मनन 


| १७ ) उत्तमसे मी उन | ढलेका सुलम अवसर प्राप्त होगा । उपासना अपनी-अपनी 
| इसील्यि 'बक्षरापाद, 


Sn न मोहि अनुसार बिभिन्न प्रकारकी होती है । मनो- 
` तपर भी सत्व, रज ओर तमका प्रभाव रहता है। 
हव; रज, तमके प्रमावके कारण तीन प्रकारकी मनोवृत्तियाँ 
| भौहेती हैं | तीन प्रकारकी मनोच्वत्तियोंका प्रभाव -तीन 
पहारी उपासना-पद्धतियोपर भी पड़ता है । प्रस्तुत प्रसङ्गभै 


आउनाका विचार जन्माङ्गके आधारपर उपस्थित करना 
अगष्ट है। 


क्षरातीत ब्रह्मद मरते 
गय सब कारणोंका काणा है 
ला ही सबको आनद 
व है । उसकी उपासे 
--“न स पुनराव्तते | अ 
[रणका भय नहाँ रत 
न निवतंन्ते तद्धाम पस | 

| भारतीय विचारधाराके आधारसे सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, 
एक वात और भाले ४" गुरु शक शनि एवं छायाग्रहोंमे राहु, केतु तथा 


सा आहा अमिक हमे इन्द्र, वरुण आदि भी सत्त्वगुण, रजोगुण 
प्त होगे पमोगुणके प्रतिपादक हैं । त. 
करना होगा) र | उके प्रतिपादक हैं | हाँ; यहाँ यह अवश्य विचार 
प्र । पडता व 
म किया जा सता है| | हा है कि अहाके स्थानबल, मित्रवळ; दृश्बिल 
है | बिके `] २१. 
की पभावसे सत्व, रज, तम तीनों गुणोंके प्रभावका 
होच देव ग्रह भी मानवक्री भाँति समय, 
नहीं | प्रेम ही र ॥ |; [रि १ कारण अपने बलाबलका परिचय 
९ बह १ त्र CEN 
पर ओतप्रोत र सके ही जीवके जन्माङ्गकी रचना हो जाती 
ह परिचायक हि समय कौन ग्रह जन्मजात शिशुकी किस 
दूर जानेकी कितना प्रभाव दिखलाये मा 
पय परमार ति 'वलायेग[--यद्द विचार ग्रहोंके 
|] | ~ 
'क्तियुक्तो भुवन ॥ हक पे ओर समयके आधारपर होता है । 
८ ग्रहृ 
तो कृतर दी ते "दे स्वभावतः सत्त्व, रज, तम गुणोंके 
९ | के थे _ 
fi हव बशी! प्होंके ये प्रभाव मानवके अन्यान्य 


जन्माङ्गके आधारपर 
[माजिक ओर धार्मिक 


। शके के वनते ह| 
ही भबनमे पारिवारिक, स 
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जन्माङ्गसे उपासनाबिचार 


उम्‌ ० ए०, साहित्यरत्न ) 


क्रियाकलापका विवेचन निम्नचक्रसे 


इस चक्रके अनुसार संक्षेपमें शरीर, अर्थ, बन्धु, सुख) 
संतति, शत्रु) पत्नी, मृत्यु या मृत्युजन्ण कष्टके बाद मानवके 
जीवनमें धर्म या उपासनाके लिये जन्माङ्गका नवम स्थान 
आता है। दशम स्थान कर्म और एकादश स्थान छाम--आय 
ओर द्वाददा स्थान व्ययका माना गया है। उपासनाका विचार 
दशम स्थानसे भी होता है| उपासना एक कर्म दीहै। 

मानव ओर पञ्चःपश्चियोंके जीवनमै महान्‌ अन्तर है । 
मानवकी विशेषता ज्ञानके कारण अन्य जीवोंकी अपेक्षा सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण मानी गग्री है 'ज्ञान'का सहारा लेकर मानवर्मे 
धर्मकी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती है । धर्म मानवको उपासनाकी 
ओर अग्रसर करता है । जीवनमें धर्म नहीं तो कुछ नहीं । 
बिना धर्मके जीवन पशुवत्‌ हो जाता है । धर्मके अभावमें 
(उद्जन वम'का निर्माता महाविज्ञनी भी (अज्ञानी? ही है। 
धार्भिक चेतनाके कारण मानवर्मे उपासनाकी ओर जो 
बढ़ावा मिळता है; उसमें ग्रहयोग भी सहायक बनता है। 
प्रस्तुत प्रसङ्गमै इसी तथ्यके ऊपर संक्षेपमै विचार किया 
जा रहा है | 

नवग्रहोंमें जो ग्रह नवम स्थान अर्थात्‌ जन्माङ्गके धर्म- 
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स्थानमै पड़ेगा, वह अपना विशेष प्रभाव दिखलायेगा | उसी 
ग्रभावके कारण मानवके जीवनमै उपासनाकी भावना जाग्रत 
होगी । केवळ धर्मस्थान ( उपासनाखान )में ही बैठकर 
ग्रह उपासना-प्रवृत्तिकों जगानेमें सहायक नहीं होतेः प्रत्युत 
गृह, मैत्री, दृश्चिलसे मी सहायक सिद्ध होते हैं| शुक्र और 
गुरु सत्तवगुणव्डक ग्रह हैं मङ्गल ओर सूर्य, राजसी प्रवृत्ति- 
के सहायक हैं | बुध ओर चन्द्रमा सात्विक ग्रहके प्रमावसे 
सात्तिक और राजसीग्रहके प्रमावसे राजसी हो जाते हैं। 
शनि, राहु ओर केतु तामसी ग्रह हैं | इन ग्रहोंके विशेष 
प्रमावसे मानवमें साच्विक, राजसी ओर तामसी उपासना- 
प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती दै । 


च्य 
उपासना आर ग्रहयोग 


जिस जातकके जन्माङ्गमै गुरु; बुध एवं मङ्गल साथ हों) 
वह जातक उपासक होता है | ऐसा जातक साकार ब्रह्मकी 
उपासना करता है | गुरुके साथ बुध दशम स्थानमें हो, तो 
ऐसा जातक सात्त्विक उपासक बनकर (साकार ब्रह्म'की 
उपासना करता है | दशमेश कोई शुभ ग्रह हो और वह 
चन्द्रमाके साथ हो तथा राहु-केतुका साथ न हो तो जातक 
साकार-उपासक बनता है। बुध उच्चस्थानर्मे हो या धर्म- 
स्थान (नवम)में हो, दशमेश नवमे हो,राहु-केतुका साथ न हो तो 
ऐसा जातक साकार-उपासक बनता है। दशमेश उच्चस्थानमें हो 
और वुधके साथ हो या लग्नेश दरामस्थ हो, दरामेश 
नवमस्य हो और दोनों दशाओंमें किसी भी पापग्रहका 
साथ न हो) पापग्रहकी दृष्टि न हो, तो जातक साकार- 
उपासक होता है | यदि दशमेश दृशमश्च ही हो या वह 
चार शुमवगाका हो, या केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो जातक 
जकारुउपासक बनता है | दरामेश यदि बुध हो, गुरु 
2 हो या चन्द्रमा तृतीय मावमै हो तो जातक साकार- 

उपासक बनता है | दशमेश और लग्नेश एक साथ 


खान शुभ लक्षणेसि युक्त 


ॐ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


हों, न ता । जातक सफळ सगुणोपासक होकर ठ. | न 
ख्याति मी अर्जित करता है । पञ्चम खाने कक 
हो या पुरुषग्रहकी वलवती दृष्टि पड़ती हो, तोज छ | 
पुरुषदेवताका उपासक वनता है | यदि एन * | 
राशिका हो, उसमें चन्द्रमा या शुक्र आसीन त _ 
शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता है । सूर्य यदि 
हो या पञ्चमस्थानपर सूर्यकी दृष्टि पढ़ती हो, ते बा 
शक्तिका सिद्ध उपासक वन जाता है | यदि मही है | 
नवम भावमें हो या मङ्गल नवमस्थ हो तो जातक माम 
शंकरका उपासक बनता हे । यदि गुरु नवम हे 
नवम स्थानपर उनकी पूर्णदष्टि पड़ती हो, तो जात मंत्र 
भगवान्‌की उपासना करता है | 


इद्रमा जिस राशि 
एधिपतिपर यदि 
 प्दयधिपतिकी दृष्टि 
| प्रमावित ग्रहकी अन्‌ 
पा है | 

चन्द्रमा किसी 


शनि यदि पञ्चम या नवम स्थानपर अपना विशेष प्रम 
| है और चन्द्रमापर 


दिखलाता हे, तो ऐसा जातक; तामसी उपासनगें शि 
प्राप्त करता है । एक आचार्यने लिखा है-- 


नवसस्थाने सौरो यदि स्थितः सवंदशंनविमुक्तः। 
नरनाथयोगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति॥ 


को प्रास करनेपर समस्त दर्शनोंकों त्याग देता है | बै 
उस जातकको राजयोग हो) तो राजा होनेपर मी 

बन जाता है या दीक्षाः्रहण करके उपासक | रेक उपासनामें 
जाता है । यदि जन्मके समय चारसे लेकर सत ४ | 
किसी भी एक स्थानमें बैठ हों? तो जातक उपा ऱ्य 
अग्रसर हो जाता है । यहाँपर रके बलव भीमे लगा जात 
करना पड़ता है। चार या चारसे अधिक शह” ह| हे चीवनमें ऐ 


एक ग्रहको बळी होना चाहिये या बडी गह अरा र ¢ है। यदि ३ 
बली ग्रह युद्धर्मे पराजित न हुआ दी । के म जातक उपास 
बढी ग्रहपर अन्य ग्रह्की दृष्टि न पडती क पे किसी भी ग्रा 
कोई दशमाधिपति भी हो? तो उपासक के य संन्यास 
अपने लिये इस लोक ओर खर्गछोकका माग का अरग | ब. पदि उ 
हे । ऐसी स्थितिमें सूर्यका प्रभाव जात ककी पसी आली मह शानिः 
बनाता है । चन्द्रमाका प्रभाव जातककी कके. पडती 
ओर प्रवृत्त करता है मङ्गलक्रा प्रभात ही रति ग्र 4 
ओर अग्रसर करता है । डुधका मोग्रभाव ते साकार वेन स तथ 
ओर अग्रसर करता है । गुरुका म | रे „ग है। 
उपासना करवाता है । शुक्र मी युरी मि | हे रा र 


सिद्धिकारक होता हैं । 


; उक थी बि. पद नेशप अन्य किसी भी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो 


कर बे oh वरदान 
म खानमें यदि एद | और की दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो: जातक सिद 
पडती हो, तो बाल | जाक होकर प्रख्यात हो जाता है। यदि शनि ग्रहपर 
| यदि पञ्चमसान नन | बी दृष्टि न पडती हो और शानिकी पूर्ण दृष्टि लग्नेशपर 
के आसीन हैं) तो बच | हली हो) तो जातक सिद्ध उपातक या विद्ध.संत हो जाता 
€ ~ ( च 
दै | सूव यदि पव | निकी दृष्टि किसी निर्वेल लग्नपर पड़ती हो तो ऐसा 


टि पढ़ती हो, ते इक / इक निर्गुण व्रहाका उपासक वनता है । जम्मकालीन 
दे । यदि मङ्गल है | दा जिस राशिमै हो, उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्मः 
ख दो तो जातक मछ | हधरिपतिपर यदि किसी ग्रश्‍की दृष्टि न हो, परंतु जन्म- 
दि गुरु नवमख हें इ | ह्लप्पतिकी दृष्टि दानिपर पडती हो तो जातकको 
ती दोश तो जातत अत्र | प्रात ग्रहकी अन्तईसामें उपासनाकी ओर अग्रसर होना 
(ता है | 

गानपर अपना विशेष प्रा| च्मा किसी राशिमें होकर मङ्गल या शानिके दरेष्काणमें 
तामसी उपासनागे गि ऐ और चद्रमापर अन्य किती ग्रहकी दृष्टि न होकर 
खा है आ इष्टि हो, तो जातक निर्गुण उपासक होता 
पनि | Et चन्द्र शनिके ्रेष्काणसें हो ओर उसपर 
अक्षान्विवों सबति॥ ' ती जातक निगुण ब्रह्मक्री उपासनामें तत्पर होता 
| बद्ध शनिके द्रेष्काणमें हो और मङ्गल अथवा झनिके 
तक? अन्य अहेँके बार | सारे रीर और ऐसे चन्द्रमापर शनिकी पूर्ण दृष्टि हो तो 


गे त्याग देता है |. | क निरुणोपासक होकर जीवन व्यतीत करता है । 
जा होनेपर मी 


| ॥ En यदि निर्वे हो; उसपर झनिकी इष्टि हो, तो 
गा करके उपासक | उपासनामँ अपना अन्तिम जीवन लगा देता है । 
चारसे लेकर एत ` ` पदि नवमस्थ हो, उसपर किसी वली ग्रहकी दृष्टि न 
जातक उपा न णे ऐसा जातक राजा होकर भी अन्त समयमें अ्र्मकी 
पा है। इस योगका यह भी प्रभाव है कि 
ऐसा जातक राजसी जीवन व्यतीत करने 
शनि या लग्नेशकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ती 
ह्न प जाता है | चन्द्रमा नवम स्थानमें 
मी Fe द्धन हो) तो एसा जातक राजयोग 
= ` देण करके सिद्ध उपासक वन जाता 
आए पद्म वाद्‌ उसी राशिमे हो जिसमें मङ्गछ बैठा हो 
| भ कर शगिके देप्काणमे हो ओर पयाय 
| ती हो तो जातक उपासक बनता है| यदि 
ठा | झी र * अङ्गर अथवा झनि हौँ, उस ळम्नेदापर 
प्रभाव र ना “था गुरु नवमस्थ हो, तो जातक निर्गुणो- 
सी । दशमस्य तीन बलवान गर्द हो) समी 
डा या झुभवर्गस् हों और ददा भी 

. उपासक बन जाता दै | 


इस संसारमें भी उसकी ख्यातिं बढ़ जाती है । यदि 
र आ न हो और समसन हो, तो जातक तामसी 
जाता है । यदि द्वितीयेश और सप्तमेश 
बसता 8 करनेवाले तीन ग्रहोंसे बिरे हो, तो 
के बनकर कुख्यात भी होता है | 
उपासनाकी ओर अग्रसर करनेवाले ग्रहोंके साथ सूर्य; दानि 
और मङ्गल हो, तो ऐसा जातक तामसी उपासक होता है। 
लग्नेश बली न हो, उसपर शक्र एवं चन्द्रमाकी दृष्टि हो और 
कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमाको देखता हो; 
तो जातक धनहीन उपासक होता हैं | हीनवळ चन्द्रराशिका 
स्वामी, केन्द्रस्थ बळ्वान्‌ शनिको देखता हो, तो जातक 
तामसी उपासनाकी ओर अग्रसर होता है या धनहीन 
उपासक बनता है | 
यदि दशम स्थानमें मीन राशिगत बुध हो, या उस 
स्थानमें मङ्गल बेठा हो, तो जातक सिद्ध उपासक होता है और 
जीवन्मुक्त हो जाता है । दशमेश नवममें हो और बढी 
नवमेश, गुरु शुक्रसे इष्ट हों या संयुक्त हों तो जातक सफल 
उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है । नवमेश बळवान्‌ हो, शुभ 
ग्रह हो; उसपर गुरु या शुक्रकी पूर्ण दृष्टि हो! या गुरु, 
शुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक उपारानासे सिद्धि प्राप्त 
करता है ओर इस संसारमै भी उसकी ख्याति बढ़ती दै । 
यदि दशमेश शुभग्रह्‌ हो या दरामेश दो शुमग्रहोंके 
बीचमै हो, या दशमेश झमग्रहके नवांश दो) 
तो जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है । यदि पूर्ण 
बली चन्द्रमा केन्द्रस्य हो) उसपर गुरु या झुक्रकी 
इष्टि पड़ती हो तो जातक उपासनासे अभीष्टकी सिद्धि करता 
है। यदि ददामेश शुभग्रह हो ओर उच्च खण्डी अथवा मित्र- 
ग्रही हो) तो जातक सिद्ध उपासक बन जाता है। यदि 
दशमेश पाँच शुभ वर्गोका होश या सात उत्तम वर्गोका हो; 
तो ऐसा जातक उपासनापद्धतिसे मदान्‌ सिद्धि प्रात 
करता है । यदि लग्नाधिपति दशम खानमें दो ओर 
ददामाधिपति नवम स्थानम हो तथा दशमाधिपतिपर किसी 
भी पापग्रहकी दृष्टि न पड़े? तो ऐसा जातक मद्रान्‌ उपासक 
बन इस लोक ओर परलोकको बना लेता दै अर्थात्‌ सिद्धि 
प्राप्त करता है। 
यदि जन्माङ्गमे चन्द्रमा और बृदस्पतिके भीतर अन्य 
सभी ग्रहोंकी स्थिति हो? तो ऐसा जातक निरुंग उपासनामे 
सिद्धि प्राप्त करता है । यदि समस्त ग्रद रानि और मङ्गलके 
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| 


है । यदि जातकका जन्म मकर राशिमें हो और समस्त ग्रहोंकी 
खिति सूर्य और मङ्गलके अन्तर्गत हो तो जातक 


hl नि्युणोपासनामें सफलता प्राप्त करता है। ऊपर जो तीन 


योग निर्गुणोपासनासे सम्बन्धित उल्लिखित किये गये हैं? इनमें 
| दो ग्रहोंके बीचमै अन्य सभी ग्रहोको रहनेके जो तथ्य प्रकट 
। किये गये हँ, उसका तात्पर्य यह है कि तीसरे योगमें यदि 
मकर राशिमें जन्म हो ओर सूर्य जिस राशिमें हो ओर जिस 
अंशमें हो; उससे आगे अन्य सभी ग्रह खित हाँ, तथा मङ्गल 
सबसे अन्तर्मे हो, यदि शनि और गुरु नवमस्थ हों या 
दोनों ग्रह दशमस्थ हों और एक नवांशमै हो तो जातक 
उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है। यदि कक लग्नका जन्म 


| हो, धनके नवांशका लग्न हो और गुरु लग्नस्य हो ओर 
! | केन्द्रमै तीन या चार अह बैठे हों तो जातक उपासनासे 


( तान्त्रिक ) उपासना ओर ज्योतिषशाख्र 
( हेखक--पं० भरीजानकीनाथजी शमौ ) 


ज्योतिषशास्रके अनुसार १, ५, ९ में झम ग्र 
साधक सात्त्विक देवताओंक्रा उपासक स 22 
होनेसे क्षुद्र देवताओं--यक्षिणी, भूतग्रेतादिकी उपासना 
करता है तथा अति पापविद्ध होनेसे तो उपासनाका विरोधी 
भी होता है | संहिता -अन्थेमि अनेक प्रकारकी उपासनाओके 
मुहूर्त भी निर्दि् हैं । मोक्षसाधना, भोगसाधना, शान्ति, पौष्टिक; 
अभिचार एवं क्रूर कर्मसिद्धि आदिके हिये अलग-अलग 


|: 
| | देश, काल, मुहूर्त निर्टि्ट हैं इनका कुछ वर्णन तन्त्र-प्रन्थोंमें 


भी आता है | जेसे विवाहके पर्व 
पूव शतपदचक्रादिद्वारा नक्षत्र- 
| RE ) होता है, वैसे ही इश्मन्त्र देवताके 
| कल अकथह चक्रादिसे गणना की जाती 
। क मिल जाता है, तो उपासना शीघ्र सिद्ध 


/ होती है । अन्यथा बिलम्ब या असफलता भी मिलती है |# 
प्य नक्षत्रकी महत्ता 


त क सि क भी हे । तिद्ियोग, स्वार्थ 

पाय उ नक्षत्रका नाम भी सिद्ध 
पसल कु । -नक्षत्र 

दशन प्राप्त हे । 
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आ # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे । 
मक रब कळवर न मकर. Ef 
HN अन्तर्गत हों) तो जातक निर्गुणोपासनामै सिद्धि प्रास करता जी 


¢ गारदपुराणाङ्कमे इस पद्धति-प्रक्रियाका बिस्तृत 


वन्सुक्त हो जाता है | यदि घन रां | र 
लग्नस्थ हो ओर लग्न मेषके नवांशका ३ ९) द्र 
मिथुनस्थ हो और चन्द्रमा कन्या राशिगत गा | हा 
उपासनासे परम पद प्रात कर लेता है। यदि क र ला शिवजीकी तिं 
नवाशका जन्म हो, टग्नमे गुरु या शुक्र हे, चद्य के | 
स्थानमें हो, मङ्गल सिंह नवांशका हो या धनराशि छन ्रूतामश्वमेधोऽ 
नवांशका होश तो जातक सिद्ध उपासक होता है। कें पुष्पल्व॑ सर्वे 
हो, गुरु ठग्नख हो, शनि सिंह राशिका हो) च्मा 7 
राशिमें हो, शुक्र मिथुन राझिमें हो; सूर्य एवं वु 
राशिका होश तो जातक उपासनासे सिद्धि प्रात ता र| 
यदि कर्क) सिंह) कन्या, तुला, वृश्चिक और धनद ॥ पे 
राशियोंमें सातौ ग्रह बेंठे हों) इनमेंसे कोई मै र| 7 
बिना ग्रह-स्थितिके न हो तो जातक हरुब्धप्रति|्र गह | पस 


होता है । 


मगवान्‌ रामके ६ 


पन 


चो) ७ 
| पाप्या 
| पसिन्पुप्यन्नुदिर 
| पुष्टि र 


| पशमे महाक 


कहा गया है--'सिध्यन्ति अस्मिन्‌ सर्वाणि झग | कविका किसी र 
सिध्यः, पुष्यन्ति अस्मिन्‌ सर्वाणि कार्याणि इति ईम | 
(पष्यसिद्धयौ नक्षने' (पाणिः ३। १। 7 | लि उले न कर 
इस तरह “पुष” धातु तथा 'सिष्‌? धामे लर म रस इलोककी 
करनेसे एक ही अर्थमे (पुष्य? एवं 'तिध्य'-र्‍ये दोनों को. ग 
हैं । इस प्रकार अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे व्याकरण एव गुल | 
भी इसकी सुस्पष्ट चर्चा- वर्णन प्रात हैं| | १ 
पुष्य नक्षत्र हो, तो पूर्ण सिद्धियोग होता है-- “हत 
शुरो पुष्यसमायोगे सिद्धयोगः क । : 
पता नहीं पुष्य नक्षत्रसे ही पौष्टिक ( र्मा द्यन्ति काय 
चला? अथवा पहलेसे ही रहा । वाल्मीकिराम सी | 
पुराणों तथा अन्यत्र भी पुष्य नक्षत्रकी 0 | 
महाकवि श्रीभट्टि कहते हैं कि सर्वार्रिदि_ १ 
समान ही जो विख्यात योगसिद्धा त बे” || ' 
शबरीके पास लक्ष्मणजीके साथ प्र iE 
“सिध्यताराभव ख्यातां ६ 


श्रीिवपुराण 


RN, | 


ग 


॥ 4 


ऱ्य 

च 

भन रसि बय, | करी विभूतियोंका वर्णन आया है । समे देस भी हु क या है णम. इसमें देवता- 
| व कहते हैं कि “आप योंमें अश्वमेध, युगोंमे 


के नवांशका 
न्या राशिगत गा भै नरो पुष्य एवं तिथियोंमें अमावास्या हँ ( अमा- 
ता है । यदि मे| तला बि तिथि हे ) ! 

या शुक्र हों) चद्य कि । ` इहि कामः _शिवः शशी ।? (मू० चि०२।१।४) 
का है या धनरागिके फू | द्तूतामश्रमेधोऽसि युगानां ग्रथसो युग: । 
उपासक होता है। क नई पुष्यस्चं सर्वधिप्ण्यानामम.वास्या तिथिप्वसि ॥ 

दि राशिका हो) कन हा (शि०्पु०२।५।२।४६) 
न ३? सुव एं इचि भावान्‌ रामके वंदामं एक “पुष्य नामक राजाका जन्म 


नासे सिद्धि प्रात ऋता | |. मु टु 
दिक जौ | छा। उसका वणन करते हुए महाकविं 
वृश्चिक और धन-सट | ले _ 2 राजनि काच 


» इनमेंसे कोई मी ह | 


जातक रूब्धप्रति|्र अह पसे म्रभानिर्जितपुष्यरागं 
पोप्यां तिथो पुप्यमसूत पत्नी । 
| वसिप्रपुप्यन्नुदिते समग्रां 
पुष्टि जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥ 
( खु० १७। ३२) 


|_ ® धर्म महाकविने “पुष्य, शब्दका छः बार प्रयोग 
[खि । ऐसा उदाहरण विरळ होता हे । इससे 
सर्वाणि कायोगि | [रे कविका किसी जलक म NRE 
न [गि इति एका ! पय रहस्यमय सम्बन्धका अनुमान होता है 
गे काय ) २ रहस्यका विशिष्ट ज्ञान न रखते तो इतने 
(पाणि ३। १। "| ९ उल्ठेख न करते | 


के रः Ec इलोककी 
सिध? धांतुर्म कयत री । छ इस कां टीकामें विभिन्न रोंके _ 
१ ॥ न्न रीकाकारोंके प्रमाण- 
तिध्यः--वे दोनो शर, | (मय भाव देलं 


ेव्याकरणएबं प | (पो 

pp है । यदि गुत. Eh ( पोपमासस्य ) एुप्यनक्षत्रयुक्तायां पौणमास्यां 

होता ३ । | भ ( मल्लिनाथ ) 

योगः प्रकि क तप ॥ जाते सति लोका द्वितीयपुष्यनक्षत्र 

क कक” 

हमी किंरामाय र ॥ हु शान इतान पुष्ये ।? ( दिनकर मिश्र ) 

नरकी महत्ता पुग | दू हैन्त न तु पुप्यक्कत॑ परः। 

वार्थसि दविर | * चन्द्रे पुष्यः सवौर्थसाधक्रः ॥ 
तथां व } प्या. ( शिशुहितिपिणीकार चारित्रवर्डन ) 
श्रीराम जा | भुते सति ES 

गु |. जनाः समग्रां पुष्टि प्रापुः ।? 
शबर. [१ म : ( बढ्लभदेव इत्यादि ) 

वट अर्थ | ह । हे मागम मी पुष्यक्षत कार्य निस्संदेह 

यु गेक्षत्र अन्य योग-नक्षत्रॉके दोषको 
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| # ( तान्त्रिक ) उपासना और ज्योतिषशास्त्र # 
| | PS कायर र. 


भी दूर कर देता है चे क, 
a 3 पर पुष्यके गुण =; आदिः 
द्वारा नष्ट नहीं दो सकते | ह यग 2 


हे |: उ सनानका वर्णन प्रायः सभी पुराणोमें 
का । ६ आर बिष्णुधमोत्तरपुराणमें तो यह बहुत ही 
सारसे आया है | 
ै ज्योतिषशाज्ोमे भी कहा है--“सर्वसिद्धिकरः पुष्यः, 
Rees सन कम देवेज्यमे छुभम्‌ |? ( मुहूर्तचिन्तामणि, 
तथा नारदसंहिता, चौखम्वा सं० ६। १०, पृ० २४) 
यह नक्षत्र लघुक्षिप्रगणके अन्तर्गत आता है 
हसतार्विपुष्यामिजितः क्षिप्न लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानभुषाशिल्पकछादिकस्‌ ॥ 
दु ( सु०्चि०२।६) 
पुष्यनक्षत्रम प्रायः सभी शान्तिपोष्टिक, सौभाग्य एवं 


वशीकरण-प्रयोग सिद्ध होते हैं । तन्त्र अन्थेकि अनुसार पुष्य- 


नक्षत्रमै गोजिह्वा ( बनगोमी ) तथा अपामार्ग ( चिचिड़ा ) 
की जड़ उखाड्कर मस्तकपर धारण करनेसे समी वाद- 
विवादों विजय प्राप्त होती है | इसी नक्षत्रम श्वेत विकीरण 
( कटेया ) का मूल उखाइकर दाहिने बाहुपर बाँधनेसे 
सोमाग्यक्री वृद्धि होती है । ॐ शान्ते प्रशान्ते सर्वक्रोधो- 
पशमनी स्वाहा ।”-इस मन्त्रको २१ बार जपकर मुँह धो लेनेसे; 
पुनः उसपर किसीको मी क्रोध नहीं आता | ॐ हीं हीं हवी 
औं श्रीं श्रीं खाहा।”-इसे पढ़कर यदि एक छोटा कंकड़ या 
पत्थर बाँधकर फेक दें, तो व्याघ्र स्तम्भन हो जायगा । न तो 
बाघ मुँह नीचे-ऊपर हिलाडुला सकता है और न चल ही 


. १. पुष्यने ब्रह्माजीपर खनक्षत्रमें मदनपुष्प छोड़कर व्यथित 
किया । अतः अति कामद होनेसे विवाहवज्ये होनेका उन्होंने इसे 
शाप दिया-- 

धपुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेव प्रजापतेः शापमवाप तस्मात्‌। 
( विवाहबृन्दावन १ | ४) 
अथवा मद्नने पुष्यनक्षत्रमें ही ब्रह्माजीपर पुष्पबाण छोड़ा 
और पुष्यनक्षत्रने उसमें अपनी पूरी शक्ति ल्गाकर उसे असह्य 
बना दिया । 
२. ( क ) सुरसचिवाश्विनहस्तास्तारा स्युः क्षिमसंश्वास्तु 
औषधपण्यविभूषणशित्पकलाशानकर्मसिद्धि: स्यात्‌। ( वसिष्ठसंहिता ) 


पीयूषधारा । 
( ख ) इसी प्रकार अन्य योगनक्षत्रोंपर अनुसंधान किया 


'जा सकता है । 


५०४ 
oT तल 
है | पुष्यनक्षत्र यदि रविवारको पढे, तो मधुयष्टिकी 
sia फेंक देनेसे सभाके सभी सदस्योका सु 
बंद हो जाता है । यदि गुरुवारको या दशमीको वह पडे तो 
सारे मणि-मन्त्र, ओषधि) शिल्प) कला? शान, विद्या तथा 
अनुडित समस्त शान्ति) पौष्टिक कायाँकी, सिद्धि: करनेवाला 
होता है । 2 
पुष्य नक्षत्रम किये गये श्राद्धसे पितरोंकी भी अक्षय तृप्ति 
होती है कर्ताको भी धन-पुत्रकी प्राप्ति होती है-- 
“पौप्यद्वये पुष्यचतुष्टये च श्ाद्धप्रदाता बहुपुत्रवान्‌ स्यात्‌ ।? 
( नारदसंहिता ३७ । २० ) 
“यदि पुष्य नक्षत्र दशमीको पड़े? तो “अमृत नामक 
योग होता है । जो व्यक्ति उस दिन श्राद्ध करता दै, उसके 
वे पितर नित्य तृप्त तथा प्रसन्न रहते हैं |! 
दृशम्यां पुप्यसंयोगे स॒ योगोडसतसंजश्ञकः । , 
अचंयेद्यः पितृंसत्र नित्य तृसास्तु तस्य ते॥ 
( वही, ३७ । १७) 


“भवानी वगलामुखी अपने कर-मुट्वरद्वारा शन्नुकी जिह्वाका 
धन कर तिभ मन्त्रकी साधना करनेवाले साधकोंका 
सम्मान करती ई तथा जो दोनों नेत्र बंद कर मनको भगवान्‌ 


चिन्तनमें लगाये हुए हैं; 


| 
क सङ्गठाशंसा 
आ.) संरुदथ॒ बेरिरसनां करसुद्गरेण 
| सम्माननं कृतवती निजसाधकानाम्‌ 
i { नेत्र [स्‌ | 
यः! ! त्रे निमोल्य हः हराभ्रितमानसानां 
Fk कवस्यमादिशति नः सुसुदे भवानी ॥ 
। 
। 


साधक त्राह्ममुहू्तमं निद्रा 
जाय तथा अपने मस्तक--३हा 
(या सहखारचक्र ) की कशिकामें 


ओर शय्या त्यागकंर उठ 
न्मे श्वेत सहद कमल 
म विराजमान गुरुदेव ( शिव ) 
(- इछ विस्व जनक छा र? 


! “भगवज्ञामाडू मे 


| 
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» गोचिन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मह ॐ 


_ श्रीबालामुखी देवीकी उपासना 
( मेपक--जह्मचारी श्रीपागलानन्दजी उपनाम पं०श्रीयज्षदत्तजो शर्मा, वानप्रस्थी, बेच ) . 
[ प्राचीन पद्धतिसे उद्धूत ] 


कुछ अन्य 
हे इसी प्रकार ज्योतिषमें दुष्प्रहशानि एद = र. 
ये दद्यान्तदद्याके अनुसार मणिसन्त्रीपधि प क 
खोत्राद्वारा शान्तिप्राफ उपासना निदि ३ 
द्शान्तर्दशामे बुध कटप्रद हो तो (विषयासहरु भै 
निर्दिष्ट है-- सना 
“तद्दोषपरिहारार्थ विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ । 
म ( इहत्पाराशर दोरा, पतिन 
बृहस्पति हो तो शिवसहखनामका पाठ कजा हति 
“तद्दोपपरिहारार्थ शिवसाह्रकं जपेत्‌ ।' 

( बहत्पाराशर दोरा, श्रीपति 
शुक्र हो तो दुर्गापाठ करना चाहिये 
“तद्दोषपरिहारार्थं दुगा देवीजपं चरेत्‌ ।' 

( बृहत्पाराशर होरा, शरीपतिबानके 
इसी प्रकार सूर्यकी दशान्तदशादिमें आदिले 

चन्द्र-मंगलमे रुद्राभिपेकादि उपाय निर्दिष्ट हैं। झं जन 
गोचरजनित अनिशेंकी भी शान्तिके उपाय वतलगे खे 


>) | 


hs 
का ध्यान करे । किस प्रकार ध्यान के ह ६| 05 
जाता है-- = (8 
शिवखरूप गुरुका ध्यान | 
सवेत इवेतविरूपसाल्यवसनं वामन गी. 
बिश्त्या प्रिययेतरेण तरसाउ5ह्िष्ट म | हि. 
हस्ताभ्यामभय वरं 'च दधत 
हालालोहितकोचनोत्पलयुगं ध्य 
“मस्तंक ( ब्रह्मरन्त्र ) के सहखारच 
भगवान्‌ शिव विराजमान हैं; उनकी 
उनके अनुलेपन पुष्पमाला तथा वले 
प्रियतमा पार्वती वाये ह्वाथमें छार्ल के 
हाथसे वेगपूर्वक उनका गाढ आ 
गुरुदेवके मुखपर सहज प्रसन्नता दोग तष 
हाथ अभय तथा वरकी मुद्राअँतै ह दियी | ९. 
नेत्रारविन्द हालाहल-पानके कारण करे! | 
इस प्रकार डाम्भुस्वरूप गुरुका ध्यान 


सोच्छ पर्ल | | | 


हेल | 
है मेरा लेक 
“ज्योतिपशास्त्र और मगबन्नाप शीर्षक 


; होरा, श्रीपतियक 
नामका पाठ करा बहति: 
'्रक जपेत्‌ ।! 
[शर होरा, श्रीपरिबावञ्नप 
गा चाहिये 
[जप चरेत्‌ ।? 
राशर होरा, शरीपतिब्ा्से| ` 
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च--मैरवी, ध्रमावती, बगलामुखी, मातङ्गी और कमला | 


(| 


सेप 


दू महाविद्यार्म 
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i 
छ एं हीं भ्रींदस्फरेंह सक्षम लव र यूं सहक्षमल्ल 
दी ह्सौं स्हौं श्रीअकाशानन्द भ्रीनाथपादुकां 
। पूजयामि ।' इति 

जप करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे जप-समर्पण करे-- 
जपसमर्पण-मन्त्र 
| ु्यातिगुह्यगोा स्वं गृहाणास्मत्कृतं जपस्‌ । 
सिद्धिमंवतु मे देव व्वत्मसादात्‌ सुरेश्वर ॥ 
देव | धुरेश्वर | आप गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
बुके गोता ( संरक्षक ) हैं; हमारे द्वारा किये गये इस 
बो ग्रहण करें | प्रभो ! आपकी ऋपासे मुझे सिद्धि 
ग्रप् हो |? 

| जप-समर्पणके पश्चात्‌ यह चिन्तन करे कि “ुरुदेवके 
| गरणारविन्देसि अमृतकी धारा झर रही है और उसमें मैं 
भापादमस्तक निमग्न हो गया हूँ ।: इस अनुभूतिके साथ 
गिमाडित पाँच इत्नेकोंद्वारा गुरुदेवकी स्तुति करे । 
गुरुक्षवन 
कै नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय युरुरूपिणे । 
वतारसंसिद्ध ये स्वीकृतानेकविग्रह ॥ १ ॥ 


का दृयाक्ळ्प्तविग्रहाय श्चिवात्मने । 
भक्तानां अब्याना भब्यरूपिणे ॥ १ ॥ 
टा विरेकाय विसक्षाय विमशिनाम्र । 
सात मकाराय ज्ञानिनां ज्ञानदायिने ॥ ४ ॥ 
का जक पृष्ठे नमस्कुयोदुपयंधः। 
पेण विधेहि भवदासनम्‌ ॥ ५॥ 


(32 

' भार र | भगवन्‌ | गुरुरूपधारी शिव | आपको 
| एष दे नेगतूमं विविध विद्याओका अवतरण हो) 
को भ नारा छिये आपने अनेक विग्रह धारण किये 
हैं| एकमात्र परमार्थ ही आपका 
| अज्ञानरूपी तमका भेदन करनेवाले 
ब्‌ पतित रो नमस्कार है | आप परमस्वतन्त्र हैं | 
फणा करनेके लिये ही आप शरीर धारण 
0. 


# ओबगलासुखी देवीकी उपासना % 
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वगल ओर ऊपर-नीचे सब ओरसे प्रणाम करता है | आप 
रन आह बनाइये? ॥ १-५ || 
कार स्तुति करके भावनाद्वारा ध्येयस्वरूपको 
दृदयमें लीन करे । फिर मूलाधार-चक्रसे लेकर व्रहारन्त्र- 
पयन्त बिराजमान कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन करे | “वृ 
बुत्‌ अग्नि एवं सूयंके समान महान्‌ तेजःपुक्षसे उद्धासित 
है । उसके तेजसे मेरा अपना शरीर भी अत्यन्त उद्दीत्त हो 
उठा है?--ऐसा चिन्तन करते हुए इदय-कमळके भीतर 
पीताम्बरा देवीका ध्यान करे | फिर निम्नाङ्कित प्रकारसे 
मानसिक पाँच उपचारोंद्रारा उनकी पूजा करे | 
छं परथिव्यात्मकं गन्ध समर्पयामि । इस्‌ आकाशात्मकं 
पुष्पं समपंयामि । यं बायग्यास्मकं धूपं समर्पयामि । रं 
वह्नयात्मक दीपं समपंयामि । वम्‌ अमृतात्मक नेवेद्य 
समर्पयामि । सं सवात्मक ताम्बूरं समर्पयामि । 
पूजनके पश्चात्‌ मूलमन्त्रके ऋषि आदिका स्मरण, न्यास 
और ध्यान करके यथाशक्ति जप करे और पूर्वोक्त 'गुद्यातिगुद्द? 
इत्यादि पढ़कर जप-समर्पण करनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित रूपसे 
प्रातःस्मरण-सोत्रका पाठ करे | 
ग्रात+सरण 
प्रातः अरासि बगळां कमळायताक्षी- 
सिन्दुग्रसन्नवदनां परिपीतवणोम्‌ । 
पाणिद्व्येन दधतीं च शिलां गिरीन्द्रे 
: ्वेष्याञ्छवासनगतां मदमत्तचित्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
(मैं प्रातःकाळ विकसित कमलदळके समान विशाललोचना 
तथा चन्द्रमाके समान दास्यच्छटासे सुशोभित- प्रसन्न 
मुखवाली पीतवर्णा बगलामुखी देवीका चिन्तन करता हूँ) 
जो भक्तजनोंके इत्रुओंको चूर्ण करनेके लिये दोनों हार्थोर्म 
श्चिलाखण्ड ढिये गिरिराज हिमालयपर विराजमान हैं। वे 


SS oa i न 
१ मूल्मत्त और उसका विनियोग आगे यथावसर 


दिबा जायया । 
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FE मदमत्तचित्त होकर यदा-कदा शिवखरूप SS Fe आशा अज 
आरढ होती हैं? ॥ १ ॥ रे 
प्रातवमामि बगळासुखि ध 
कारुण्यपूर्णनयनां युखमन्दृहासाम्‌ । 


इन्दुग्रसन्नवदनां परिपीतवर्णा 
पीताम्बरा रुचिरकन्चुकशोभमानास्‌॥ २॥ 
“देवि बगलामुखि ! मैं तुम्हारी उस धर्ममयी मूर्तिको 
प्रणाम करता हूँ? जिसके नेत्र करुणासे भरे हैं? मुखपर 
मन्द्‌ हासकी शोभा छा रही है; वदनमण्डल चन्द्रमासे भी 
अधिक आहादपूर्ण है, अङ्गकान्ति पीत है तथा वस्न भी 
पीले रंगके हैं | वे देवी सुन्दर कञ्चुकी ( चोली ) से 
सुशोभित हैं? ॥ २॥ 
प्रातर्भजामि यजमानसुसौल्यदात्री 
कामेश्वरीं कनकभूषणसूषिताङ्गीम्‌ । 
गम्भीरधीरहृदयां रिपुबुद्धिहमत्री 
सम्पत््रदां जगति पादृजुषां नराणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
“जो भक्तजनोंको उत्तम सोख्य प्रदान करती हैं तथा 
सम्पूर्ण कामनाओंकी अधीश्वरी हैं; जिनके अङ्ग सुवर्णनिर्मित 
आभूषणोसे विभूषित हँ) तथा हृदय ( सागरके सहद ) 
गम्भीर एवं धीर है, जो साधकोंके शन्रुओंकी बुद्विका नाश 
कर देती तया अपने चरणोंकी सेवामें संलग्न मनुष्योंको 


जगतूर्मे सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रदान करती हैं, उन बगला- ' 


मुखी देवीका में प्रातःकाळ चिन्तन करता ईः ॥ ३॥ 
छोकत्रयमिदं पुण्यं बगळायास्तु यः पटेत्‌ । 
रिपुवाधाविनिमुक्तो लक्ष्मीस्थेयंमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
न्न क स्तुतिसे सम्बद्ध उपर्युक्त तीन श्छोकोंका 

पाठ करता है; वह शन्रुओंकी बाधासे मुक्त हो 

लक्ष्मीका भागी होता है? | ३॥ 


इस प्रकार स्तुति करके प्रातः देवीको 
उ कालका सारा कृत्य देवीको 


्रातःकृत्य-समर्पण | 
न सायान्तं सायादि प्रातरन्ततः | 
वे जगद्योने तदस्तु तव पूजनम ॥ १ ॥ 
जन्म देनेवाली देवि | मैं प्रातःकालसे 


लेकर सायंकालतक जो 
; कुछ करता हूँ 
पूजनरूप हो? || १॥ क सत आहार 


इथ प्रकार समर्पणके पश्चात्‌ देवीसे प्राथना करे | 


शा ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MSs पा FE - 
नरेलोक्यचेतन्यमयीश्वरेश्वरि इत प्रकार 
पीतास्वरे ्वदरणाइचै ... ह्वेढ़कर कहे 
प्रात:ससुत्याच तव । क अद्य 
संसारयान्रामजुवतंयिष्ये॥ १ | द्वारकं पट: 
“देवि पीताम्बरे ! तीनों लोकोमें जो चैतन्य (किन्छ) | शे 
दै, वह तुम्हारा ही सरूप है। तुम ईश्वरकी मी अधीश | '४* आज 
देवि | में तुम्हारे चरणोंकी आज्ञासे ही प्रातः उग |. विश्वास इक 
तुम्हारा प्रिय करनेके उद्देश्यसे संसारयात्राका अनुस | ऐसा संकरः 
करगा॥ ॥ काले जा 
ससारयात्नारानुवतसान | वृथा ुह्यातिगुद्द 
बडा रत एपंग करके य 
स्पद्धोतिरस्कारकलिप्रमाद- | ह्म हूँ |; 
सबानि मां माभिभवन्तु मातः॥ २॥ | दा 
“परमेश्वरि वगलानने | मातः | तुम्हारी आशासे संता. तै नी 
यात्राका अनुवर्तन करते समय मुझे स्पर्धा) तिरस्कार, कछ | भेदे देवी न" 
प्रमाद और भय अभिभूत न करें? ॥२॥ सदिदानन्दरूः 
जानासि धमं न च मे प्रवृत्ति- मैं साक्षात्‌ दे 
जीनाम्यधर्म न च मे निबृत्ति। | घरी हूँ, अतः ३ 
तया परेशेशि हृदीच्छयाह ष हुँ हस प्रद 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥ २ | इस प्रकार भाव 
परमेश्वरेश्वरि | मैं धर्मको जानता हूँ? कि उ न 
मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है । मैं अधर्मको भी kr a दे 
परंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ । दुम मेर र है | णहि ३ 
रहकर स्वेच्छासे जेसी प्रेरणा देती हो? i. 
करता हूँ? ॥ ३ ॥ ; | 
टु प्रकार देवीकी आशा ळेकर रुच बन । 
नप समपित करे | ह 
अजपाजप-समपंण क 


"मद्य सया र रा 
स्मकं पा म | 
बरह्मरन्भ्रस्थसहृस् 
समपंयामि नमः ।? त खिग | 

(आज मैं पहले दिनके दिन po अर 
इक्कीस हजार, छः सौ, उच्छवासनिः = न बेटी र | भरे | 
बपका ब्रह्मरन्भ्रके म देए | 
भरीसुसपादुकाको समर्पण करता हूं | नमस्कार 


श्रीवगले परेशि। 


त्वचरणाजगे ब्रोकर कहे 
। | क अध सूयोदयमारस्याहोरान्नेणोच्कासनिःश्वा- 
का... षट॒शताधिकेकविंशतिसहस्तरसंख्याकमजपाजपमहं 
में जो चैतन्य (चि) | क्य! 
दैश्वरकी भी अधीक] | ।ॐ आज मैं सूर्योदयसे लेकर दिन-रातमें उच्छवास- 


से ही प्रातःकाढ छन्न | रिश्वासरूप इक्कीस हजार छः सो वार अजपा-जप करूँगा ।? 


संसारयात्राका अनुस | 


भ्रीवगळे पक्षि | झग करके यह भावना करे कि थीं साक्षात्‌ देवी- 
भि | हस्प हूँ |? 
सिसदन्तु मातः॥ २॥ | 
| तुम्हारी आशे संस: | , अपनेमें देवीरूपताकी भावना 
स्पर्धा, तिरस्कार, कह । भह देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक | 
॥ २॥ सचिदानन्दुरूपो5हसात्मानसिति चिन्तयेत्‌ ॥ 
त्ति- मो साक्षात्‌ देवीका स्वरूप हैँ दूसरा नहीं हुँ 
| म हू, दूसरा नहीं हूँ, में ब्रह्म- 
मे निवृत्तिः । सिरी हूं अतः शोकका भागी ७८ मैं 
हि. 2 नहीं सच्चिदा ८ 
याह | तरप ह~ ह ठू । मैं नन्द 


४ रेप पकार आत्माका चिन्तन करे |? 
® मार भावना करके प्रथिवीकी प्रार्थना करे | 


पृथ्वी-प्रार्थना 


धर्मको pe | छ 
| हँ। तुम गेरे इ | ॥ खवमेखळे देवि पर्वेतसनसण्डले । 
ती हो; में बेग | मुपि नेमस्तुभ्यं पादस्पशै क्षमस्व मे॥ 


| विषणकी पत्नी पृष्वीदेवि | समुद्र म्हारी 
ग्रह र र स्तनमण्डल हैं | में तुम्हे नमस्कार 
| भो मा करो | पम्दारा स्पर्श हो रहा है, इस 


ण गासवि | 

phe, भो ण करके श्वासके अनुसार दायाँ अथवा 

को गस | विपि रके और घरे बाहर-जाय । फिर 
ह न्न शौचादि क्रियाका सम्पादन करके दन्त- 

और राता बि | 

किः £|, पत 

डल. „ | रो. सर्वजनभियाय तमः ॥- इस 


* शद्ध करे । फिर मूलमन्त्र मुँह 


| ऐसा संकल्प करके अजपा-जप मन्त्र “इंसः? का 
एक चौथाई माला ( अर्थात्‌ पचीस बार) जप करे 
| तया शुह्यातिगुह्म०' इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रसे उस जपका 
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क कम 


इत प्रकार शुरुको अजपा-जप समर्पित करके हाथ 


प्‌ o १9 


स्नान 


स्नानके दो प्रकार हैं- बैदिक तथा तान्त्रिक | नदी 
आदिमें वैदिक विधिके अनुसार स्नान करके तान्त्रिक 
स्नान करे | उसकी विधि इस प्रकार है । नामितक गहरे 
जल्म क होकर संकल्प करे--'भोमशेत्यादि देशकालौ 
त स्नानमह' करिष्ये ।? 
इस तरह संकल्प करके मूल्मन्त्रसे प्राणायाम करे | 
पश्चात्‌ ऋष्यादिन्यास, करन्यास और षडङ्गन्यास करके 
त्रिकोणगर्भित चतुरक्षतीर्थकी कल्पना (भावना ) करे । 
उसमें अङ्घुशामुद्राके द्वारा भङ्गे चुने चेवः इत्यादि मन्त्र 
पढ़कर गङ्ग आदि तीर्थोका आवाइन करे । इसके बाद 
तीर्थशक्तिका ध्यान करना चाहिये। 


तीर्थशक्ति-ध्यान 
सरवानन्दमयीसरोषदुरितध्वंसां स॒गाड्पभां 
ध्यक्षां चोध्वेकरद्येन दधतीं पाशं सू्णि च क्रमात्‌। 
डोभ्यां चासृतपूणहेसकलशं मुक्ताक्षमाको वरं 
गङ्गासिन्छुसरिदूद्वयादिसहितां श्रीतीर्थशक्ति अजे॥ - 
“जो सम्पूर्णानन्दमयी, समस्त पापोंका नाश करनेवाली, 
चनद्रमासे भी उत्कृष्ट कान्तिवाली तथा त्रिळोचना हैं; जो 
अपने ऊपरवाळे दो हायोंमें क्रमशः पाश और अङ्कुश 
धारण करती हैं तथा दूसरे दो हाथोमें हेमकछश एवं सुन्दर 
सोती या स्फटिकाक्षकी माळा लिये हुँ; जिसके साथ गङ्गा 
और सिंधु--ये दो नदियाँ और अन्यान्य तीर्थ मी सेवाके 
लिये उपस्थित हैं; उस श्रीतीर्थशक्तिका मैं भजन करता हूँ |? 


इस प्रकार ध्यान करके घेनुमुद्राके द्वारा तीर्थजळका 
अमृतीकरण करे | फिर योनिमुद्राका प्रदशन करके जळ- 
में यन्त्रकी भावना करे ओर उसमें मूलमन्त्रसे देवीका 
आवाइन करके, मुख, कान आदि सात छिद्रोको बंद कर 
मूलमन्त्रके स्मरण-चिन्तनपूर्वक्त तीन बार गोता ळगावे-- 
हवे और निकले | फिर आचमन करके मूलमन्त्रसे मृत्तिका 
तथा गोबर लेकर सब अङ्गोमे ळगावे । तदनन्तर कुम्भमुद्राद्वारा 
मूळमन्त्रके पाठपूर्वकः तीन यार सिरका अभिषेक करे | 
फिर पूर्ववत्‌ उन्मजन और निमजन करे । इसके बाद 
आचमन करके तत्वमुदराके प्रद्शनपूर्वक मूलमन्त्रसे सात बार 
सिरका अभिषेक करे | ( इति स्नान-विधि । ) 

इख प्रकार श्याम-झार्यका सम्पादन करके षढाशयसे. 
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९०८ 


बाहर आ दो पीत वस्न धारण कर पीले 
बैठे और विभूति ( भस्स ) धारण करे | 
विसूतिधारण-पिसि 
अग्निहोत्नसे अथवा गाईपत्य अग्निस्यानसे प्राप्त भस्म 
या विभूति ले आकर गायत्री-मन्त्र तथा बगलाके मूलमन्त्रसे 
उसपर जळका छींटा दे, फिर दोनों द्वार्थोते रगइकर उसे 
ढेपन योग्य बनावे और 'अभिरिति भस्म, वायुरिति अस्म, 
जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वर 
चा भस्म | मन एतानि चक्षुषि च भस्मानि ।? इस मन्त्रको 
पढ़कर ललाट, ग्रीवा, बाहुमूल तथा हृदयमे लगावे । इस 
प्रकार विभूति धारण करके रद्राक्षको माला पहने# | इसके 
बाद संघ्योपासना करे । 


संध्योपासना 
पहले वेदिकी संध्या करके फिर तान्त्रिकी संध्या 
करनी चाहिये । 
तान्त्रिकी संध्या 


“क आत्मतत्त्वाय खाहा । ॐ विद्यातच्चाय स्वाहा । 
छर शिवतत्ताय स्वाहा । इन मन्त्रोको पढ़ते हुए तीन बार 
आचमन करे | इसके बाद्‌-- 

“छै सणिधारिणि वञ्चिणि महाम्रतिसरे रक्ष रक्ष 
हुं फट्‌ स्वाह । | 

इस मन्त्रको पढ्कर शिखा ( चुटिया ) बाँध ले | 
फिर पूववत्‌ मूळमन्जरसे तिलक कर उसी मन्त्रसे तीन बार 
क करे | तदनन्तर यह संकल्प-वाक्य पढे--( देश- 

सकीत्यै ओमद्य प्रातःसंध्या- 


# रुद्राक्षके विपयमे कहा गया है. 


अथोत्‌ “कण्डम वत्तीस, मस्तकृपर चालीस, दोनों कानॉमे छः- 
दोनों वाहोंमें पंद्रह-पंद्रह (या 


म स और सूत्रमें एक-एक तथा वक्ष:स्थछ्में एक सी 
री परप साक्षात्‌ नीलकण्ठ शिव- 


रंगके ही आसनपर महं ०0 का MR er पयस इस तरह संकल्प 
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आ । 


करके नमाह क | ही कस 
विनियोग पढ़े-- झो रे हि 
“ओमस्य श्रीबगलासुखीमहामन्त्रत्य बै अपने बार | 
बृहती च्छन्दः श्रीवगलासुखी देवता बीजं श्र | हृ 
ड देवता ह्लीं बीज अ ध्यान करे ओ 
सिद्धये शि | झाका त्यान 
मम सकलकामना सिद्ध यर्थें जपे विनियोगः ।! स 
च्ष्यादिन्यास मवण ९ 
नारदऋषये नमः, शिरसि । बृहतीच्छनदसे नमः महे || गप्र 
चगलासुखीदेवताये नसः, हाद । हीं वीजाय नम; न| | सपाहे वरदां 
स्वाहाशक्तये नमः, पादयोः । | द्ायंकालमें द 
करन्यास | लिन 
छ हीं अक्षष्टाभ्यां नसः । वगलासुखि तजनीशौं | कि ल्य द 
नमः । सवंदुष्टानां सध्यमाभ्यां नमः । वाचं युस (' | 
स्तम्भय अनामिकाभ्यां नमः । जिह्वां कीलय कोल जला 
कनिष्टिकाभ्यां नमः । बुद्धि विनाशय हीं ओं करतस हान वात व 
पृष्ठाभ्यों नमः । हे उसीमै मूलम 
अङ्गन्यास आवाहन आदिकी र 
शे ह्लं हृदयाय नसः । बगलासुखि शिरले साहा! धन, अवगुण्ठन 


सर्वदुष्टानां दिखाये वषट्‌ । वाचं सुखं पदं सम्मय का पाइन आठ मु 
हुस्‌ । जिह्वां कीलय कीलय नेत्रत्रयाय वौषद्‌ । बरै | रि पञ्च-उपचारो 


विनाशय हीं ओं--अखाय फट्‌ । Ee जिल पर 
ग्रातःकालिक ध्यान मे ए 
डथदादित्यसंकाशा पुसकाक्षकरा अ (लेमे मूलमन्त्र 
कृष्णाजिनधरां ब्राझीं ns से आठ अक्षर अ 
(प्रातःकाल ब्राह्म वेलामेश जब कं पक | (हों) से कु 
देते हो, गायत्री देवीका ब्रह्मशक्ति कि | र्न करे | 
रूपमें ध्यान करना चाहिये | वे उगते इ पाइ | मोजन, अघः 
रक्तवर्णा और तेजखिनी दिखायी देती है वाती है! वै से |, १समन््े तीन 
पुस्तक और दूसरेमें अक्षमाला शोभा र, तीन दर 
कृष्णमृगचर्म धारण किये हुए है | पर चळे 
झुका. झुक्छान्यरधराँ इ ( गा 
त्रितेत्रा वरदा पां शूर " दे! | जोर सच 
ण्याय ध्य हत के सश के । 
धध्याहुकालमें देवी सूर्यमण्डळके खत वर्ख १6 ले गया 
उनकी अङ्गकान्ति स्वेत दै । उन्होंने क. 


० 
है नैना क | हरे वे पीठपर 

| अपने चार हा्योर्म क्रमशः वरद मुद्रा, पाशः 
मन्त्र नारद शो है रि नरकपाल लिये हुप हैं। इस प्रकार शिवस्वरूपा 
हॉ बीजं खाहा इ | क ज्यान करे और इसका बारबार अभ्यास बढ़ावे |? 
योगाः । ७७ आायंकालिक ध्यान 
[सि | चतुर्बाहुं शङ्खचक्ररसत्करास्‌ । 
हतीच्छन्द्से नमः, मुदे। | गरपद्मधरां देवी सूयौसनकृताशयाम्‌ । 


हीं बीजाय नमः गुदे। । गाहे वरदो देवीं गायत्री संसरेदुदि ॥ 

| कायंकाल्मे वरदायिनी ग्ायत्रीदेवीका विष्णुरूपमें 
मन चिन्तन करे । उनकी अङ्गकान्ति श्याम है । 
| हुन | हैं। उन हाथोमें शङ्खः चक्र, गदा और पद्य 
| वरलामुखि तरतमा झग पाते ह तया वे देवी सूर्यमण्डलमें आसन जमाये 
नसः । वाचं सुसं ए (हो! 
जिह्वं कौल्य चैन | (त प्रकार ध्यान करके अपने समक्ष किसी आधारपर 
राय हो औं कता आतर खापित करे । उसमें पूर्ववत्‌ तीर्थोका आवाहन 
के उसीमै मूलमन्त्रद्वारा इष्ट देवताका आवाहन करे । 
शरन आदिकी मुद्राएं दिखावे । आवाहन, स्थापन; 
षन, अवगुण्ठन, सम्मुखीकरण, प्रार्थना, अंश तथा 


र 


| 
सुख शिरसे साह! 


थरि पञ्च उपचारेसि पूजन करके मूळमन्त्रद्वारा कुशके 
'े सात वार प्रोक्षण करे । फिर मूलमन्त्रसे तीन बार 
आन करके, उस जल्से अष्टदळ कमल लिखे । 
| दको ` एकरी बीजमन्त्र (हीं) छिखे। फिर 
[को आह मूल्मन्वके चार-चार अक्षर लिखकर आठवें 
कै (हे हे र करे । तदनन्तर पूर्वोक्त एकाक्षर 
| चक्रको इक्कीस बार अभिमन्त्रित 
| रेन, अघमर्षण ९ 
| जियो, तथा अध्यंदान-विधि 
` तीन बार देवताके मस्तकपर, दो बार 
बार हृदयमें, तीन बार नाभिमें तथा दो 
छॉटा दे | इस प्रकार मार्जन करके 
पश्चात्‌, वाये हाथमै उस पात्रका 
ढक दे तथा 'इं यं रं बं छ इन 
करके उस जळको बायाँ नासिकासे 
भावना करे ओर माबनाद्वारा 
दि «इस जळसे मेरे शरीरके भीतरका 
। अतएव यह जल काळा हो गया 


र्य हाथसे 


| केरे १ 
| i बे 


- क श्रीबगलासुखी देवीकी उपासना # 


| क चनन म दाह हे एसे प गा हैं, उनके तीन नेत्र दै और दाहिनी नासिकाके द्वारसे बाहर निकल आया है |? 


परिन आठ मुद्राओंका प्रदर्शन करना चाहिये।- 
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इस प्रकार चिन्तन करके अपने सामने एक बञ्रमय पाषाण- 
खण्डकी भावना करे | फिर ' क्रः अखाय फट यह मन्त्र 
बोलकर उक्त जलको उस भावनामय बज्रपाषाणपर दे मारे | 
तत्पश्चात्‌ दोनों हाथ धोकर आचमन कर ले | इसके बाद 


.गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करके 'उद्चदादित्यमण्डळवर्तिन्यै 


श्रीवगळाये इदसष्यं स्वाहा ।--इस मन्त्र-वाक्यसे तीन वार 
देवीको अर्ध्यप्रदान करनेके पश्चात्‌ “क डॉ हं सः सूर्याय 
एपोड्घः स्वाहा ' इस मन्त्रसे सूर्यदेवताके लिये तीन 
बार अध्यं दे । फिर मूमन्त्रसे तीन वार आचमन करके 
उपस्थान करे । 
उपस्थान-विधि 
उपस्थान मी प्रातःकाल, मध्याह्ृकाल और सायंकालका 
एथक-प्रथक है । इन तीनों समयोंमें देवीके निदिष्ट रुपोंका 
चिन्तन करते हुए प्रणाम करना चाहिये । 
मातः-उपस्थान 
गम्भीरां च मदोन्मत्ता स्वणेकान्तिसमग्रभास्‌ । 
चतुशुंजां त्रिनयनां कमलासनसंस्थतास्‌ ॥ 
मुहर दक्षिणे पाञ्चं वामे जिह्वां च वञ्रकस्‌ । 
पीताम्बरधरां सान्द्रइढपीनपयोधरास्‌ ॥ 
छतचन्दाधेरोखरास्‌ । 
्रैलोक्यसुन्दुरीस्‌ ॥ 
(त्रिमुवनसुन्दरी माता बगलामुखी रत्नसिंहासनपर 
कमळके आसनपर बेटी हैं। उनका खभाव गम्भीर है । 
वे मदसे उन्मत्त दिखायी देती हैं। उनकी अद्भकान्ति 
सुवर्णके समान पीत एवं उद्दीस है । उनके तीन नेत्र और 
चार भुजाएँ हैं । वे दाहिने भागके दो हाथो सुदर और 
पाश तथा वामभागके दो हाथोमें जिह एवं वज ल्यि 
हुए हैं। पीत वस्न धारण किये हुए हैं। उनके खन 
स्निग्ध, सुपुष्ट एवं पीन हैं। उनके अङ्ग पीले रंगके 
हैं तथा मस्तकपर धारित अधः 
आभूषणेसि विभूषित क 
चन्द्राकार मुकुट शोभा पाता है। ( मैं इन भक्तवत्सला 


देवीको भक्तिमावते प्रणाम करता ह.) ।' 


प्रे 


4 


~ oa — जअ ््् 


| 
|| 


५१० क गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे % 


न न इस, प्रकार कप ये मम इशोः ¬ -. इस प्रकार समयानुसार | 


बान्रोमारणमाघिरस्तु पुरतो मातरत्वदीयं वपुः ॥ 


“करुणापूर्ण नेत्रोंवाली माता बगलामुखी | मेरे समक्ष 
तुम्हारा वह सरूप प्रकट हो) जो शत्रुऑका मारण; दुर्शेका 
स्तम्भन, भयंकर बिध्नोंका निवारण, दरिद्रताका विनाश; 
राजभयका शमन और चपळ मृगलोचनाओके चित्तका 
आकर्षण करनेबाला तथा मेरे दोनों नेत्रोके लिये सौभाग्यका 
एकमात्र निकेतन है | ( माँ ! तुम्हारे चरणोंमें मेरा सादर 
प्रणाम है ) |? 


सायंकालका उपस्थान 

मातर्भलय मदूविपक्षवदन जिह्वाञ्चलं क्ीकय 

ब्रो सुग्रय सुद्रया्ञ थिषणासमे गति सम्भय | 

पायूंश्‍्चूणैय वूणयालु ग्द्या गोराङ्ि पीताम्बरे 

विष्नौषं बगळे हर प्रणतां कारुण्यपूर्णेक्षणे ॥& 

ह छोचनोंबाली, गौराङ्गी पीताम्बरामाता 
Pe | मेरे शनुपक्षका मुखभज्जन कर दो; उसके 
र ( वागिन्दिय ) को कीलित कर दो; वाणीको 
ठ भी शीर ही मुद्रित (कुण्ठित ) कर दो, 
र अग्रगति ( उन्नति या प्रगति ) को रोक दो 
| उन श्रुओंको अपनी गदासे चूर-चूर कर दो | 


माँ | घुम्हे प्रणाम करनेवाळे 


> 

गायत्रीका जप करे | न 7. | 
बगला गायत्रीका विनियोग एवं: | दा 
३ अस्य श्रीवगागाय्रीसन्तर , "पिले विभिन्न दशम? 


गायत्रीच्छन्द, वगकानाम्नी bs सै | महा बस्ती र 
२७० ॐ बीज, हीं शाक्तिः, विदे कह न ot 
:। ? "अक 
ग विचार करना र 

इस प्रकार विनियोग करके १०८ बार वगग्यगाक्ष | विशी उपासनाओप 
जप करे | मन्त्र इस प्रकार दै-- फैला है कि अपने य 
छ हीं बह्माखाये विद्ाहे । सम्भनवाणब करगे! | वतमान ईराक रा 
तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ । 


तदनन्तर मुलमन्त्रका यथाशक्ति जप करे | 


ञः 
> 
हा | 
०० | 


बगलाका सूलमन्त्र ए ससक अपनी 

हॉ सगळाझुखि सर्वंदुष्टानां वाचं सुं हं | करता था | = 

स्तग्भय जिह्वां कीळय कीळय बुद्धि विनाशय हीं #। [जः किंतु इनमें झुर 
जपके पश्चात्‌--- ॥ | देवदेवियोंके 


शुद्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम। शिंगी] 
सिद्धिमंवतु मे देवि त्वत्यसादात्‌ सुरेश्वरि | 
हम मन्त्रसे देवीके वायं द्वाथमे तेज/ख़ल्म ५ भ 
समित करके षडङ्गादि ध्यानान्त कर्म करे | फिर सुत बक उपासना 
प्रणाम करके संहारमुद्राद्वारा देवीका सूर्यमण्डल्मे क । 
(क 


उक (क होते के 
रात ये प्राथना ॥ पि होता था 
मदनपबनोद्धूतमोदो्िमाळे शकल 
- दारावते ("च 
संसाराख्ये तनयसहदजत्राहसङ्घाङुले च) दान किया 
महातां नस्त्रिधामन्‌ धे ल यी। भोगः 
अ है सवव्यापी | हे बरदाता शि घर अवतो अक्िभावं भवेह की. | a 
आर माईयुतल्यी आहेसे भरे हुए = "गी जल) कामरुपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी वर्ज | कवण यी । 

भक्ति दीजिये मेरै हुए इस स हु | चने 

दोजिये | इर इस संसाररूपी महान्‌ समुद्रमें छूबते हुए हमलोगोंकों अपने दल | र मर को 


तत मामा ती पाठान्तर. ७ 0 | ग 
विध्नौषं बगळे ह्र्‌ तिदिः विसी गह 


न कल्याणि द्यं नमः | ।कस्याणमयी दे तुल प्रतिदिन मे 


दरण बरो, तुम्हे नम्र है । 
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नी ह्य 


कै उपाखनाओपर एक तुलनात्मक दृष्टि # 


rr । 0 ११ 


ह्या य य 


उपस्थान के ह 


चिन्मयशक्तिरुपिणी जाँ प्रचलित हैं | उनमें कुछ प्राचीन और कुछ 
! विहे कीलः गच्च जन हैं। उनकी संख्या बढ़ती ही जाती हवै । उन सब- 
[बिचार करना सम्भव नहीं । यहाँ केवळ कुछ प्रमुख 
हग उपासनाओपर ही एक इष्टि डालनी है और यह 
(हा है कि अपने यहाँकी उपासनाओंमें क्या विशेषता है ! 
। सम्भनवाणाबै पक कमान ईराक राज्यम सुमेरु» बैबिलोनिया ( बाबुछ ), 
बहि ( असुर ) प्राचीन राज्य थे । सुमेरुमै मुद्राओंपर 


१०८ बार वाया 


क्ति गरमा जाता था | इसकी सभ्यताको ईसासे ३५०० वर्ष 
[क्ति जप करे | ली इसमें 

न ह समता माना जाता है | इसमें तीन मुद्राएँ मुख्य 
नय व उपासक अपनी उपासनाओंमै प्रायः इन्हीं मुद्राओंका 
कुन वाच सुद ¶ | काता था । बाबुलवार्लोने प्रायः इन्हींका अनुकरण 
हू विनाशय हॉ »। | झा 


कति इनमे झुकना या साधाङ्ग-प्रणासका समावेश नहीं 
॥। देवदेवियोंके सम्बन्धमै कोई विशेष कल्पना भी 
णास्पत्कृत जपस्‌। [यी पछ 
सादात्‌ सुरेश्ररे। | रहा मन्द्रांकी उपासना प्रारम्भ हुई । वहाँ देव- 
| हवये तेजसा ह|. “स्या कम न थी; पर प्रायः सबके लिये एक 
' कर्म करे | फिर सति व्य उपासना चलती थी । सूर्यको मुख्य देवता 
[सूर्यमण्डलम विरभ | चज "| राजा अपनेको सूर्य-पुत्र ही मानता था 
(कह Se रूपमै काम करता था | इसीलिये 


तय समझा जाता था । मन्दिर 
ति जड जिससे उषाकाळीन बूर्य-रश्मियाका 
पाको, । पुरे दिनमें तीन बार पूजन होता 


शिक न्या कराया जाता था, फिर वस्न 


च। | भम प्रद वस्तुका लेप किया जाता था। 
[मागव । इसके पहले खानकी 
पदेहि ॥ | मर अन्ते फिर खान शुद्ध किया 


नि शत्य तथा गान होता था ईरानमें नमे मी 
थी तसम हि सतीची तयार र । ईरानमें म 
डच चरणाशी | चके जा में सूर्यके प्रतीकरूप अग्निका 


पारसियोमें अब भी प्रचलित है | 
A, अपने उपासनाशह बनाये, 
ह. १७ पिर रि जाता था | यहाँ एक पवित्र वेदी 
मेरे विश भे हो बी जाएँ 
न | गया दा जाती यी | प्रार्थनाएँ तीन 
| _पश्चात्ताप-सम्नन्धी 


न्भ, झतज्ञता एवं 
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उपासनाओंपर एक तुलनात्मक दृष्टि 


( छेखक--ओमण्डन मिश्र ) 


नियोग एपे मन्न र देशोंमें) विभिन्न समयोंपर विभिन्न प्रकारकी 
त्रीसन्त्रस्य बर | जनाए चलती रही हैं । अपने दी यहाँ कितने ही प्रकारकी 


'शसासम्बन्धी और बर मागेकी | तीर्थयात्राक्ो भी 
उपासना माना जाता था। चीनमें उपासनाके लिये “ची? 
शब्दका प्रयोग किया जाता था । उसमें पशुबलि या मांगका 
भोग देनेकी विधि थी। कन्फ्यूरासके समयसे ( ६०० वर्ष 
पूव मसीह ) पितृपूजनपर अधिक बळ दिया जाने ढगा | 
'ता-ओ? धर्मके प्रचार होनेके पूर्व चीनमै बोद्धधर्मका 


प्रवेश हो चुका था, इसलिये उसीका प्रभाव इष्टिगोचर 
होता था। 


यूनानमें कई देव-देवियोंका पूजन चलता था | पश्ुओंमें 
मूषक पबित्र माना जाता था, कई चुक्षोंका भी पूजन होता 
था | इसी तरह कुछ पत्थरोंका भी | रोममें कुछ तो 
यूनानियोंका ही अनुकरण किया गया और कुछ नने प्रकार 
भी चळाये गये | कुमारी-पूजनकी प्रथाका प्रचार हुआ । 
एक देवीका नाम 'एन्ना पेरिन्ा! बतलाया गया है; जो 
“अन्नपूर्णा जेसा जान पड़ता है | परंतु वहाँ धर्मपर भी 
राजनीतिका अङ्कुश था । किती समय रोम एक निज्चाल 
साम्राज्य था और उसके रीतिरिबाजोंका प्रचार बढ़ा । 
ईसाई-धर्मके प्रचारसे पश्चिमका धार्मिक नक्शा ही बदल 
गया । एशियाके पश्चिममे हजरत मुहम्मदने एक नयी रुह 


फूँकी । अरबी मरुस्थळके कण बारूद-णैसे विस्फोटक | 


बन गये | 


यदि गम्भीरतापूर्वक इन सम्प्रदार्यो, विचारधाराओपर 
दृष्टि डाढी जाय तो एक बात स्पष्ट होती है ओर वह है- 


(भयकी प्रेरणा? । (ईश्वर सर्वशक्तिसम्पन्न है; बह किसी : 


प्रकारका अनिष्ट कर सकता है? इसलिये उसकी उपासना 
करनी चाहिये |? यही भाव प्रायः सबमें दिखलायी पड़ता 
है । इसीलिये उन सब उपासनाओंमें “तामस तत्त्व, का 
ही प्राधान्य है। ईश्वर सबमें है, हम उसे प्रात कर सकते 
हैं, इतना ही नहीं हम बर है “मह ब्रह्मास्मि ऐसा 
दावा करना 'कुफ़' समझा जाता था । “चढ़ा मन्सूर सूझीपर 
करके दावा अनल-हकका |? परेछ अपने यहाँ उपासनाका 
आधार ही दूसरा है । तरम दर्वव्यापक है! उसका पूजन 


हम किसी वस्तुमै कर सकते रैं | 


हा f 
4 
है 
| 
j 
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बह पद भा समय 


ईरो ज्ञीवकलया प्रदिष्टो भगवानिति ! 


॥ 
EU 3 ( याशवल्वय उपनिषद्‌ ४ ) 


इतना ही नहीं? भक्त जिस रूपमें भगवानकी उपासना 
करता है? भगवानको वही रूप धारण करना पड़ता हे 
यो यो यां यां तजु भक्तः शरद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां भ्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ७। २१ ) 


श्वे यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथेव| भजाम्यहम्‌ । 
(गीता ४ । ११) 


“यदू यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुअहाय ।! 
(भागवत ३ । ९। ११) 
यथोपासते तथेंव भवति ।' 
( मुद्ूल उपनिषद्‌ ३ । १ ) 
(विष्णुपुराण' ( ५-१७) १४-३४ ) के वचनोंमें इसे 
विस्तारपूर्वक बतळाया गया है | 
“हम भक्तनके भक्त हमारे !! 
-सूरदासने इन शब्दोंमे यही भाव व्यक्त किया है। 
बुळसीदासजीने भी लिखा है-- 
"जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिन देखी तैसी ॥* 
करा तो यहाँतक जाता है कि बृन्दावनमें जब 
बुल्सीदासलीने भीबिहारीजीके दर्शन किये, तब वे बोळ उठे 
कहा कहें बि आजु की मळे बने हो नाथ। 
तुरुरी मत्क जब नवे घनुषबान हेउ हाथ | 
प्सीको दर्शन देनेके लिये नाथको वैसा ही 
करना पढा-- 
“मुरही मुकुट दुराय के नाथ भए रघुनाथ? 
पाश्चात्य विद्वान्‌ यह 
बैठते हहदू अन्धविश्वा है न समझकर प्राय; कह 
ह व बुदे हैं, उनमें एक छै" आदि पूजते 
१ उनमें एक ईश्वरकी भावना नहीं |? 


ध्त यथा 


उन सबमै एक «एदेवग्की ही 
मि उपासना चलती 
यह (इश्टदेवः्की भावना बढी विचारपूर्ण है। सभी ड 
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% गोविन्दं परमानम्द्‌ खानस्द ससुपास्मदे # र 
क „ 
समान नहीं हैं । प्र्येक नति क को $ 
भिन्न-भिन्न है | सबको एक ही स्तरपर लाना दुद | पूजा सा त्रि 
कही जा सकती । इस तरह प्रत्येक व्यक्ति भ 
अ | द्गते 


झै 
0१ 
५ 


अपनी योग्यता, अपने सामथ्यके अनुसा ; 
र्‌ पे - दासवासे किस | 


चुनता ओर उसकी उपासना करता ह । ३ | 

वेष्णव आदि इसी प्रकारके पब \ 9 (३। ३। ss 
० रू स ह| आतनाए स च 

वह एक ही ईश्वरका पूजन करता है । उसका विश 
यह पूजन सवव्यापक, सवशक्तिमान्‌ अह्मका ही है 
नमस्कारः केदाच प्रति गच्छति ।? 
एला डेनेळू नामक एक फ्रांसीसी बिद र्त 
सम्बन्धमै एक बड़ी अच्छी पुस्तक निकला है, सि | उपासना? शब 
है--हिंदू पाढीथीउम' । ये विद्वान्‌ हिंदी पर| हे निकट बैठन 
सुपरिचित शिवशरणजी दे, जिनके कितने ही हि तर| नर करों न समझा 
साप्ताहिक (सिद्धान्त या मासिक 'सन्मागं'म तिर्ने कक्ष प्रयोग प्राय 
हैं। 'कल्याणःमें भी लेख निकला है। रराधना करना : 
बिभिन्न आधारोंपर उपासनाके कई भेद शनि | छ विशिष्ट अभिः 
सकते हैं । गुणोंके आधारपर सात्त्विक) राजस ओर व| दुसर इस सस्वर 
अपने यहाँ इन तीनों प्रकारकी | वर्ण | बा द फि वैसे 
है । इसी तरह बाह्य और आन्तर- थे दो प्रकार [अहना चाहिये, £ 


ननो ० ९ 


उपासना तो अपने यहाँ नहीं है» पर सामि ४ हन 
उपासनाका क्रम अवश्य है । गाँधीजीकी सिष हद गव 
( मिस स्लेड ) ने एक बार हिखा था ® || . गया विनयव 
ईसाई सामूहिक उपासना करते है तो ऐसा बात > MPs 
कि वे मातम मना रहे हैं या रो रहे दा पती है। 
एक साथ नमाज पढते हैं; तब जान पर्वता, 
हो रही है । पर हिंदू सामूहिक उपासना, 
कि सब मस्त हैं; कोई नाच रहीं है दे 
कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है? कल अर 

उपासनाके वैदिक तान्त्रिक 


भी बतलाये गये हैं । । उ गुणपर 
वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे रिष | व्‌ 
चेदिकस्त मां सि | मे ह्म 
श्रयाणामी प्सितेनेव बि र श भेक क 
त त उप्‌ 
ह कामम | ३. और 
इसी तरह नित्यश नेमित्तिक और | रश भोज ठः 
भी किये गये हैं | न 
हे अप ६ 


=$ ---4 


थूवा सा त्रिविधा नित्य! कास्या नेसित्तिकी तथा ।! 
( रुद्रयामलतन्त्र ) 
| विस्तारसे बतलाया गया है कि किसकी 
बाज आधे किंस प्रकारकी इच्छा पूरी की जा सकती है 
ग करता दे | शेक ३. (।३। १-१०) । /महानिबांगतन्त्रग्के अनुसार 
सम्प्रदाय हैं।ए जन ह| आउनाएँ सर्वोच खरवड हैं, जिसमें एक ही ब्रह्म सवमें 
रता है | उसका विधी; ( 
मानू त्रह्मका ही हेप 
ते? [ 
एक फ्रांसीसी बिदा ह । 
सतक निकला है, बिला $| उपासना’ शब्दका व्युसत्तिमूलक अर्थ चाहे “किसीका 
| विद्वान हिंदी | | निकट बैठना? अथवा “उसके समीपमें उपस्थित रहना? 
जनके कितने हा हि ते| पतन सों न न समझा जा सकता हो; पर इसमें संदेह नहीं कि 
सिक “सन्मा निजे भ प्रयोग प्रायः किसी उपासकका अपने उपास्यकी 
ला है । बाराधना करना या उसक प्रवृत्त रहना-जेंसे 
[सनाके कई मेद लि छ विशिष्ट अमिप्रायको ही सूचित करता आया है। 
स्वक) राजस ओर क| हु इस सम्वन्धमे इतना और भी स्वीकार. कर लिया 
` उपासनाओंका वर्ण व्हि | हे फि वेसे इष्टदेवको स्वभावतः सगुण एवं साकार 


सनां 


क मेद मी किये वा की| सर होगा, कोई चित्र होगा अथवा उसका कोई पार्थिव 
माज? पढ़ें? ऐसे क मात्र भी हो सकता है। ऐसी दशा ही वस्तुतः 
| दै, पर समूह ह कक दर्शन हो पाना, उसके षोडशोपचार-पूजन एवं 
गाँधीजीकी शिक्षा ग्र का कनक विधिका सम्पन्न होना अथवा उसके प्रति किसी 
बार ल्ल्य” जज या विनयका प्रस्तुत किया जाना उचित कहला 
रते हैं तो ऐसा क? ह पा फे “उपासना? शब्दकी सार्थकता भी सिद्ध 
या रो रहे हैं| षी a प पती हे | इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं 
बर जान पढ़ता है | वक फे उपास्थकी साकारता प्रत्यक्ष न हो सके, 
क गाचा | पिन कम उसके गुणोंका कीर्तन-गान, उसकी 
व रहा है द्वग | भिना झरी ह ध्यान या उसका स्मरणःचिन्तन 
हा है? सबआर्ग श क सम्भ्व हो सकता है। कहना न दोगा 
[क और गिभ सा खितिमें उपास्यविषयक ऐसी किसी 
(कश शा जा सकती है जो उसके उपर्युक्त 

“त मे जिवि मस | & आश्रित रहा करेंगी तथा इसी कारण 
क समच | भे म शा हे होनेकी अपेक्षा, अधिक आन्तरिक 
(१! ७ सकती है; किंतु इसके फलस्वरूप) 


( | \ ५, पेने 

कग he थे व यते साथ भेदभाव कमी छपत नहीं 
रष भना माज नो अन्तिम लक्ष्य सदा इसके सांनिध्यमें 
ही. रूढ रहा करता हे । सगुणवादी उपासक 
| च 


'९५--६६-- 


* निर्गुण मतके संतोंकी उपासना # 
कारक नाना मम 


व्यास माना जाता है | मध्य खर ध्यानका दै, उससे भी 
घटकर कीर्तन-जप आदिका है । 


सारांश यह कि अनेक प्रकारकी उपासनाएँ हैं | “कोन 


किसके लिये? इसे वह खयं ओर योग्य गुरु ही उचित 
रूपसे बतका सकता है | १ 


निएंण मतके संतोंकी उपासना 


( ठेखक--पं० श्रीपरशुरामजी चतु्ेंदी ) 


अपने उपास्यके साथ अभेदभावकी कदाचित्‌ कमी इच्छा 
भी नहीं किया करता और न उसके प्रति इतने तादात्म्यका 
अनुभव ही करना चाहता दै, जो उसके पार्थक्यमें किसी 
प्रकारकी वाधा डाळ सके । | 


परंतु निर्गुण-मतके संतोंकी उपासना इससे बहुत कुछ 
भिन्न ठहरायी जा सकती है । ऐसे उपासक अपने उपासे 
सगुण एवं निर्युग--इन दोनोंसे परे और नितान्त विलक्षण 
वतळाते हैं, जिस कारण उसके किसी प्रकार साकार अथवा 
शुण-सम्पन्न कहे जानेका कभी कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित 
होता | निर्गुग-मतवादी संत कत्रीरके अनुसार उनका 
उपास्य राम-- 
रूप अरूप न आदे वोरा । हरू गरू कछु जाइ न तोळा ऐ! 
भूल न ब्रिखा धूप नहिं छोंही । दुल सुख रहित रहै सज मादी ॥ 

अबिगत अपरंपार ब्रह्मश बख्ानरूप सब ठाप्त ६ 

बहु विचार करि देख्या, कोई न सारिख राम ॥ 

_जेसे शन्दोद्रारा प्रकट किया जा सकता है; क्योंकि 
उनका यह भी कइना है कि 

मारी कहूँ तौ बहु डरे, हरुवा कहे तो झूट! 

में क्या जानें रामको, नैना कबहुँ न दीड ॥ 

ये तो इस सम्बन्धमें यहाँतक भी बतला देना चाहते . 
हैं कि 

त्यो है तेसा वो ही जाने । वो ही आहि आहि नहीं आने ॥१ 

अथात्‌ वह किस प्रकारका है» इस बातका पता 
वास्तवमें उसीको हो सकता है; इम केवळ इतना ही कह 
सकते हैं कि “एकमात्र वही है और उसीको सचा है? तथा 
अन्य समी कुछ अधिकसे-अधिक उसके साथ एक ओर 
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त रर हह चा इ) `` च 
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अभिन्न ठहराये जा सकते हैं | अतएव इस इृ्सि देखनेपर 
इम इस विषयमें यह भी कह सकते हैं कि 
देवर माँहै देहुरी, तिक जेता बिस्तार । 
महे पाती माहि जरु माह पुजनहार ॥ 
अर्थात्‌ ‹उस उपास्यदेवके ही भीतर उसका मन्दिर हैः 
'उसीमें उसपर चढ़ानेके लिये पत्र, पुष्प एवं जल है तथा 
उसका पूजन भी उसीमें है |: इतना ही नहीं? संत कबीर 
तो इतना और मी स्पष्ट शब्दोंमें कह देते हैं 
नॉव बिहूनां देहुरा, देह बिहूना देव। 
कबीर तहाँ बिलंबिया, करे अरूखकी सेव ॥ 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार उपर्युक्त मन्दिर किसी नींवपर 
आधारित नहीं, उसी प्रकार उक्त देव भी आशरीरी मात्र ही 
कहा जा सकता है और मैं वहीं बना रहकर उस 
“अछख? या अनिर्वचनीयकी सेवामें निरत हूँ ।?? 
इस प्रकार अपने उपास्य भगवानका साकार एवं 
सगुण रूप स्वीकार कर उपासना करनेवाले सगुणवादी 
मक्तोके लिये जहाँ; इसके फल्खरूप उसके सम्बन्धे कोई 
धारणा बनानेका प्रश्‍न कमी, उसके किसी रूपमें भी 
उपखित न पाये जानेपर ही उठा करता है, वहाँ वैसे 
उपास्थको निरुंण, निराकार एवं अलक्ष्यतक मानकर चलने- 
रे संत कबीर-जेसे संतोंके लिये यह आवश्यक हो जाता 
कि ये आरम्मसे ही उसके प्रति कोई अपनी अद्वयतापरक 


बना पानेमें जब समर्थ नहीं, तब 
? तब यह. उसके प्रति समर्पित 
केके ख्य डिसी शकू वस्तुका आयोजन कहाँसे कर 


सकता त लिक सांनिध्यमें सदा बने रहनेके 
ला केर सकता दै १ इसीलिये संत 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे & 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दूँ हूँ करता तँ मया, मुझमें | ह 
बारी फेरे वळि गई, जित देह 0. त 
क खिर | अपनी इस म 
. प्मित्र प्रकारसे 
सरा युझम कुछ नहीं, जो कठ है हो... | अनन्त के ' 
तेरा तुझको सोपता 2 सेज मेंने उसे 
2 १ क्या छागे है झा ul कि $ ह 
संत कबीरकी यह मनोवृत्ति उनके पसग ह की 
भी किसी-न-किसी रूपमें पायी जाती है; जि सा के 
साधारणतः ऐसा अनुमान भी कर छिया जा हे | पति सधि ` 
कि निर्युण-मतके संतोंके विषयमे श तथा फिर 
प्रयोग उतना उपयुक्त न होगा | । या उजालेके र 
परंतु जहाँतक पता चलता है, उपलब्ध संताने | 
आधारपर उपर्युक्त अनुमान उतना युक्तिसंगत बझ) 
पड़ता और यह कदाचित्‌ उपासनाके उत बाफ़ को 
ओर जानेसे हमारा ध्यान भी रोक लेता है जो बड़े | 
है। सगुणोपासकवाली सच्ची उपासनाकी दशं को| ही पार 
उपास्यसे सम्बन्धित किती भौतिक पदार्थका प्रस ए | कहते । 
अनिवार्य नहीं हुआ करता; प्रत्युत, जेसा इसके पहे न्न 
जा चुका है, यह तत्सम्बन्धी गुणादिविषक गर्गि| 
धारणाओंके आधारपर भी सम्पन्न कर ली बा स | खिर प्राणे 
तथा उपास्यके उक्त प्रकार स्थूलसे सूक्ष्मतर वग %| 
कारण किसी साधककी तन्मयतां कमी कोई को । 
आ पाती, प्रत्युत आन्तरिक भावोंमें अपेक्षाईत 
गम्भीरता आ जानेसे वह प्रगाढ़तर एवं अधिक म | 
प्रद मी बन जा सकती है। इसी प्रकार & | 
अद्वेतमावकी अनुभूतिके विषयमें भी कहा ली | 
उसके अनुसार भसामरस्य'का आनन्द द। पणी पया 


भी “अमतोपम? रूप अहण कर छिया करती 
यदि “उपास 


इसमें कोई आश्चयेकी बात नहीं; बया 
ब्रह्मणो रूपकल्पना*-जैसी चेष्टा भी कर छै की) || 
तो वैसी दशाम किसी निर्युगोपासकवाली | $ 
उसका उपास्य “अलख? अगम एवं ती श्‌ र 
उसके ल्यि साकारता अहण कर सरकता ह पट 
अशेष गुणोंका आरोप मी कर ल्या हि | छु 
समय अमेदभावके बने रहते ई क्ती है 
भेदसूचक भावना काम करने ळा पप ५ 
प्रकार उपास्य एवं उपासकके बीच के ॥ 
जाता है १ 


अन्तरका आ जाना भी सम्भव हो 


त्यया न फन्को 

मातः आनन्ददायक होता है । नियुंगोपासक संत कबीरने 
। अपनी इस प्रकारकी अनुभूतिका परिचय देते समय उसे 
| मित्र प्रकारसे व्यक्त करनेकी चेष्टा की है । अपने उपास्य 
| नन्तः के तिजका वर्णन करते समय वे बतलाते हैं 
| मैने उसे, उस अपने पतिके साथ “जागकरः देखा है। 


) क्या दै २ 

वात सनः | ज्ञ काना है- 

र उनके परत इ कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सुरज सेणि। 
यी जाती है; बित नू | पति सँगि जागी सुंदरी, कौतिग दीठा तेणि॥ 


| तयाफिरि वे उसे कमी-कमी 'रवि ससि बिना उजासः 
। गा उजालेके रूपमें ठहराते हैं; कभी “चाँद बिहूनां चाँदणा' 
| मत्र कहकर छोड़ देते हैं तथा अधिकतर उसके विषयमै 
सई्ले| इतना ही कहते हैं 

उतना युक्तिसंगत सल पाजा के तेजे का, 
पासनाके उस नासर «हे कूँ सोमा नहीं 
क लेता है जो बढे मक्त | 
उपासनाकी दशमे के 
तिक पदार्थका प्रसव एत 
[तः जेसा इसके पह 


कैसा है उनमान। 
देखा ही परवान॥ 

इसी प्रकार वे उसका अपनी श्रवणेद्ियद्वारा अनुभव 
| इततेचेसे कहते हैं 

कीर सबद सरीर में, 


बिन गुण बाजे ताँति। 
बहरि भीतरि रमि रहा, 


ताते छूटि भराति ॥ 
फ्रि पाणेदधियके माध्यमसे भी उसे हृदयङ्गम करते 
Co 


तामें कमी कोई है | र प्रेम प्रकासिया, अंतरि भया उजास | 
भावाँमें अपेक्षा “| कसतूरी महमही, बानी फूटी बास ॥ 
क्ष 


"या उसका अपनी रसनेन्द्रियद्वारा आखाद लेकर 


परदेस । 
~ 
बिनु, भूरि गया यहु देस ॥ 


* सब जग अंधा # . 


इसके सिवा ये उसके साथ 
भी नहीं चूकते और कहते हैं. मण 

अंक भरे भरि भेटिया, मन नहिं बाँचे घोर । 

कहे कबीर वह क्यों मिले, जब रुग दोइ सरीर ॥ 

ईस प्रकारकी अनुभूतियोंका वर्णन सं दादू, सं 
नानक जैसे अन्य अनेक बड़े-बड़े संतोंने मी प्रायः र्‌ी 
ढंगकी शेलीमें किया है। इन समीकी इडं जिस प्रकार 
इनका अपना उपास्य परम-तत्त्व अनिर्वचनीय है, उसी 
मकार उसकी विलक्षण अनुभूति भी वर्णनातीत है | 
तदनुसार ये कभी-कमी उसे कोई अपार महासागर ठहराते 
इए खयं अपनेको उसमें खो गयी हुई किसी नन्ही-सी 
बूद-सा देखना चाहते हैं और इसी प्रकार अपनी जेसी 
स्थितिके वर्णनको गुड़ खाकर उसकी मिठासका परिचय 
देनेकी किसी गूँगेवाली चेश-सी असफल भी ठहराते है. | 


इन संतोंकी उपासनामें किसी साधनाकेजैसे अनवरत ( 
प्रयासवाले उतने अंशका पता नहीं चलता, जितनी अधिक ` 


मात्रामें यहाँपर किसी अनुपम उपलब्धिका ही समावेश 
किया गया मिलने ळग जाता है । अतएव ये लोग अपना 
ध्यान स्वभावतः बेसी स्थितिको निरन्तर एक-सी बनाये 
रखनेकी ओर विरोषरूपमें देते दील पड़ते हैं। ये इसके 
लिये अनन्य-चित्तपूर्वक प्रगाढ ध्यानमें निरत रहना चाहते 
हैं, जिससे इनका अतिशय मनोनिवेश बना रहे और 
उसका धारावाहिक प्रवाह भी किसी प्रकार विचलित न 
होने पावे | इसी कारण इनकी नामस्मरण-विषयक साधनाका 
रूप भी “अजपा-जापः वनकर धसास साँस संभारने'की 
स्थितिमे ही आ जाता है । ये वास्तव उसके द्वारा अपना 
एक ऐसा ‹अविलोप्य रूपान्तर? कर देना चाहते हैं; जिसे 
किसी सहजावस्थाकी ही दशामें प्राप्त किया जा सकता है । 


सब जग अंधा 


मै केहि ससुझावौं सब जग अंधा ॥ 


Peer याक errr torres ee aes TPN 


aT eS >> का. 


दकादुइ होय उन्हें समुझायौ, सबहिं मुलाना पेटके धंधा । र्र 
पानी के घोडा पवन असवरवा, ढरकि परे जस ओसके बुदा॥ सुई 
गहिरी नद्या अगम बहै धरवा खेवनहाराके पड़िगा फंदा। 


भरको बस्तु नजर नहि आवत) दियना बारिके ढूँढ़त अंधा ॥ 
छागी आग सबै वन जरिगा, बिजु गुरु ज्ञान भटकिगा बंदा] 5 
कबीर सुनो भाई साधो | इक दिन जाय लंगोटी झार बंदा॥ ४ 
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( रेखक आरामकिशोराचायँजी, काव्यतीथ, साहित्यभूपण ) 


सुष्टिमै अनादिकाळते ही मानवळोक एवं सौरमण्डलका 
अप्रथक्‌ सम्बन्ध रहा है | सौरमण्डलमें सूय; चन्द्र, नवग्रह? 
तरिदेव) मरुद्रण; साध्यदेव) सत्र्षिंगण एवं तैतीस कोटि देवता 


- निवास करते हैं | इन समस्त 'ख'लोकीय देवाँका प्रतिनिधित्व 


सूर्य एवं चन्द्रदारा होता है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी अचिन्त्य शक्तियोंके प्रमुख संचालक 
है तेजनिधान भगवान्‌ भुवन-भास्कर श्रीसूयनारायणदेव । 
इन्हीं सर्वतेजोमय प्रत्यक्ष देवकी उपासनासे समस्त मानव- 
लोकके देहधारी प्राणी तेज, भुक्ति एवं मुक्ति प्राप्त करते हैं | 
आश्यतोप भगवान्‌ भुवन-भास्करकी उपासनासे विमुख मानव- 
जीवन भार-सरूप है | 
यश्चपि उपासनाकी अनेकानेक पद्धतियोंका प्रचलन है 
किंतु संध्योपासनाकों श्रेष्ठ उपासना माना गया है | जहाँ 
उपासनाक्षेत्रमे श्रीरामकृण्णादि नामोकी उपादेयता प्रदर्शित 
की गयी दे, वहीं यज्ञोपवीती दिजातियोंकों 'अहरहः 
संध्यासुपारीत्‌? ( प्रतिदिन संध्या करो )की आज्ञा भी 
शास््रने दी है | 
उपासना-सिद्धिका प्रथम सोपान है--प्रतिदिन प्रातः; 
सध्याह तथा सायंकाळीन संधित्रेलामें, ( भोमादिकी भाँति 
अस्त न होकर, सदेव दी प्रकाशित रहनेवाले ) दिवानाथ, 
तोस्मण्डलाधीशको अय प्रदान करके, इष्टरेवका ध्यान करना 
इसाक संध्योपासनाकी संज्ञा दी गयी है। दिवसकी इन तीनों 
संधियोमें संध्योपासना करनेवाले सभी द्विज लोक-परलोकमें 
अभीष्ट शुभ फलेको प्रात करते हैं | 
र “संध्योपासना? ध्यान एवं योगकी वृद्धिकी क्रिया है | 
प नित्य निम्ति करनेवालेको नित्य ही नव-जीवनकी 
एकी शुद्धिके परम साधन हैं। त्रिकाळ-संध्या 
सानवष्माजके लिये चिर उपयोगी क्रिया है | इसके द्व 
उमूचा जीवन आल्ोकित हो जाता है | बसि न्‍ एजीके मत ह. 
सूतक एवं मृतकावस्थामे संध्या कर्ग जि 
याम भी संध्या-कर्मका त्याग नहीं 


SS 
५ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्मदे + 


सर्योपासना 
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भोगनष्टवि' 


( 

अहक्तावस्थास भी उपासना विहित है । अत गकर | तो फिर क्यों 

संध्या जीवनपयन्त निरालस्य होकर करनी चाहि इ |. मेगतथा मोक्ष 

शास्त्र एवं आतोंकी आज्ञा है। "| मकी उपासन 

संध्याके तीनों कालेंमें ये छः कायं वजित हे क्या ४ कि मित्र, पुत्रः 

स्वससध्ययन यानसुक्चारं - भोजनं गतिम। | मेक्षतक्त भी अना 
उभयोः संध्ययोनित्यं मध्याह्ने तु विवज्ञयेद॥ | , या देखनेमे 

( कूम० उत्तरा १६। ७) | भर दैवी आयुकी 

| छोत्‌ ) इस वित 


सोना, पढ़ना, सवारी करना, शोच-निवृत्ति मेज़ 
एवं चल्ना--नित्यकी दोनों संब्याओ ओर मनहने 
नहँ होना चाहिये । उसी प्रकार यमस्मृतिम भी शा 
निपेधाज्ञाओका उल्लेख है । यथा-- 
चत्वारि खु कर्मीणि संध्याकाळे विवजंयेत्‌ । 
आहार सेशुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुथेत्मा॥ | 
( यरस्त्रत ७) 


का जाती है। 
हयात्मकत्वसे ह 
मामानिक) धामिंः 
बोर नियमितरूपर 
' वे्ोरासि भगव्रान 


उस समयक्रे आहारपे रोग? मेथुनसे बूर गर्म निदा | 
का नाश एवं स्वाथ्यायपे मृत्युवुल्य कढ प्रात होता ६।%| 
आज्ञा दी गयी कि संब्याकालमै भोजन, मैथुन | 
स्वाध्याय निषेध है। उस समय तो सांसारिकताका छन स है. 
की शरणागति ही सुखदायिनी दै । संग्येपसन र | 
उपास्यकी ति होती है सनातन आजा हैं कि ब 
होती है; तब सत्त्व एवं रजका संघर्ष होता है| कि | 
निवळ होती दे और आसुरी सम्पदा प्रवछ | मानव* ४8 | पासन 
शत्रु सजग हो जाते हैं मन्देह-असुरसमूह उ > 


भारतके विशि 


मय मरि | 
है द्विवि | 
सूर्यका पथ रोकनेका दुस्साहस करता है। उ चली | ताको 
की मन्त्रसिंचित त्रिअज्ञलिसे दानवो कर मतों | हे 


सूर्यदेव अर्घ्यकी इच्छा करते हैं अ - 
र धवन देते हैं | 


प्रसन्न होकर प्राणीमात्रको ज॑ मेक्सिय 
९ | भ 
यथा-- 

भे 
` सन्देहदेहनाशार्थमुद॒यस्तमये म 02 प् 
समीहते द्विजोस्सुष्टं मन्त्रत र 
गायत्रीमन्त्रतोयाब्य दतत व कीच 
काले सवित्रे किं न स्थातेन दत्त (2. 
किं किं न सबिता सूते काळे जा त्त 
{ वसूनि १ | 


आयुष्यारोग्यमेरवय 


भोगनष्टविधांशापि. खर्ग. चाप्यपवर्गकम ॥ 
( स्कन्द काशीखण्ड अ० ९ इलो० ४५-४८ ) 
विहित है । अत; रेको | तो फिर क्यो नहीं हम तीन अज्ञलि जलके बइलेमें समस्त 
कर करनी चाहिने ह | मोगतथा ोक्ष-जेसे अलौकिक फडकी प्राप्ति करें । निश्चित 
` सुमयकी उपासनासे दिव्य आयु, आरोग्य, ऐश्‍वर्य, धन, 
कार्य वर्जिते | बया. } पछ मित्र! पुत्र, जी अनेक इच्छित भोग, स्वर्ग ही नहीं; 
` ओजनं गहिय। | मेक मी अनायास सुल्म दो जाता है । 
हें तु विवयेत्‌॥ || , यो देखनेमें यह साधारण-सी छिया है, किंतु आरोग्य 
कूमे० उत्ताड १६७) | भर देवी आयुकी दाती, ( यथा- आरोग्य आस्क रादि- 
9 „~ = ` | चेत्‌) इस विलक्षण क्रियासे उज्ज्वलता सहृस्रधाराआंसे 
(ना? शाचा भेस | हा जाती दे। इसको उपछब्धि ओर हितोंका ज्ञान तो 
संव्याओं आर मनमनै | झाको ही प्रात होगा । तीनों काळोंमें नैतिक, 
हार यमस्मृतिमै मी स | ग़माविक धार्मिक उत्थाने इच्छुकोंको यह संध्या नित्य 
भे नियमितरूपसे करनी चाहिये । अहोराजके विभाग-कत्त, 
हेबोरागि भगवान्‌ भास्करकी सांनिष्यतामें किये गये झुभ कर्म 


कारे विनयेत्‌ । 
यायं च चतुर्थस्म्‌॥ 


% सौरोपासना # 


| eave न त ७ 
| हिध केतन विविधानि 5 सस २८ ष्णि विविधानि च। हदः फु 


* फडपरदाता हैं। मस्करसे तेजकी प्राति होती है और 
तेज ही वस्तुतः पुरुष है। 
र्क Dt आ > ~ पकी ~ 
१0! ज्ञा हे कि सर्वतिद्धियोकी दात्री भगवती गायत्री. : 
देवीके उपासक द्विजाति-संस्कारजनित 


भास्करकी अध्याझलियें वाचः 


दी आदित्यमण्डल-स्थित कौशेद- 
वसना इबेत-पञ्चवर्णा तेजःपुञ्ज माता य 
किया करते हँ किंतु उपनयन-संस्कारञचन्य अनधिकारी भी 
निम्न मन्त्रके द्वारा सूर्य भगमानूकी अव्य-उपासनाके 
अधिकारी होते हैं | यथा--- 

एहि सूयंसहखांशो तेजोराशि जगप्पते । 

अघुद्धम्पय सा अच्या गृद्दाणाम्प दिवाकर ॥ 

आजका समय एक महान्‌ धामिक क्रान्तिका समय है; 
अतः प्रत्येक द्विजपुरुपको त्रिक्राल-संध्या करनी चाहिये | 
युवकमै इस क्रियाका प्रचार महान्‌ बढका स्थायित्व करेगा; 
धर्मास्था बढ़ेगी एवं मङ्गल होगा | 


( यमस्ति ५) कि” 
नसे बूर गरन) नि द्र | सोरोपासना 


[ कष्ट प्रात दता दै EE | 


वारिता ल. | सब ही देखने 
i | मामाने जने 

आशा है कि जक” | शिया ह । दि 
वर्ष होता है। द | कार 
प्रबळ । मानव | पाइन 


। समस मानव 
ता है। उस हम । प्र ति आदिकालका इतिहास देखने- 


बल | है कि मानव-जातिकी विचारधाराके 

(नर्वोका नाश १८. | पै ही 9 [रघार 
और इसे पाकर मत ड़ धे र पूजा चकित दै । दृष्टान्तखरूप हम ग्रीक 
देते हैं । | का सुदूर क तु ओर दार्शनिक विचारधारा) 
तक्ते है | 2] दशके दार्शनिक इतिद्दसका उल्लेख 

रके । | दि ग के पाचीन साहित्य और धर्म तो 

र क ्ाञच पाचीनकाळपे ही सूर्योपासनाके अस्तित्वके 
ल डा । | शेत ऐसा 2, देते हैं । केवळ इतना ही नदीं, 
0 | ९ भेस मिट पाचीन ग्रीक छोगोंकी और भारतवर्षकी 

न कु Et RR पद्धति मानो एकजातीय 
क श्व न { सी | म देवीर दु ९ 
जच परी ह मया तग. मारी उपप देवीकी पय 


लोगोंके प्राचीन ग्रन्थों 
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( लेखक-श्रीझैळेशजी ब्रह्मचारी ) 


( पुराणोछिखषित ) के एपोलो और डेवानाके उपाख्यान 
मानो एक ही तथ्यके विभिन्न खलप हैं। दोनों देशोंकी विवाह- 
पद्धति इस उपासनाके साथ जिस प्रकार हढ्रूपसे सम्बन्धित 
है? उससे यह धारणा और मी वद्धमूल हो जाती है । दोनों 
देशोंके विवाहमें आज मी सूर्यमन्त्र उच्चारित होता है। 
“सवितृ? शब्दका अर्थ विश्वप्रकाशक दै, अर्थात्‌ सृष्टिका 
मूलकारण । 
मेक्सिको देशमै भी आदिसम्यताके युगसे ही उनकी 
प्रधान उपासनामें उपास्य सूर्यनारायण ही हैं | उनकी इस 
उपासनामें एक और उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी यह 
उपासना लिङ्ग-उपासनाके साथ अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें सम्बद्ध 
है, अर्थात्‌ मेक्सिको देशमै सव लोग मानते हैं कि विश्वमे 
सुजनशक्तिका मूल “सूर्य! हैं | यहाँतक कि उस देशके पण्डितों- 
का एक समूह यह मानता है कि सूर्यकी मूर्तिके दोनों ओर 
जो दो पद्म विधृत हैं) वह पुरुषत्व ओर ््नीत्वके निदर्शनके 
सिवा और कुछ नहीं हैं । इधर भारतवर्षमै भी विचारधारा 
बहुत कुछ ऐसी ही है । यहाँ भी पण्डितोंका एक समूह 
कहता है कि सूर्योपासना और शैवोपासना एक दूसरेमै ओत 


गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे + 


50% 


५१८ 
प्रोत दै । उनके मतसे शैव-उपासनासे प्रथक्रूपमे सू्योपासनाः 
का र अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि शिवपूजाका विशिष्ट 


प्रवाहित हुए ये | 

अस्तु, अब पुरातत्वकी दृश्सि विचार करें कि हमारे 
दैशमै सौरोपासनाने उस आदियुगसे विशिष्ट स्थान ग्रहण 
किया था या नहीं । पुरातत्तशोंकी खोजसे ज्ञात होता है-- 

( १ ) वुद्धगयाके स्तूप--फलकमें भारतकी आदिकालीन 
सूर्यमूत्ति है | उस आदियुगमै सूर्यपूजाका बहुल प्रचार था) 
यह मी उस फलककी लिपिसे ज्ञात होता है । 

(२) एलोरा-गुफाकी सूर्यमूत्ति इतिहासप्रसिद्ध है । 
तत्कालीन शिलालेख भी उस समयकी सोर-उपासनाकी 
साक्षी देते हैं | 


(३) ईसाकी पाचवी शताब्दीमें दशपुरामें जो एक 
सूर्यमन्दिरकी स्थापना हुईं थी, उसका प्रमाण है---बन्धुवर्मनकी 
मन्द्सोरकी प्राचीन लिपि । कुमारबन्धु गुप्तकी प्राचीन लिपिमें 
भी इसका उल्लेख मिलता दै । 

४ ) ईसाको छठी शताब्दीमें सूर्यापासनाके अस्तित्व. 
का प्रमाण मिलता है--ग्वाल्यिरकी लिपिरमे | इस लिपि 
उल्लेख है कि मिहिरकुल्के पंद्रहवें राजाके राज्यत्वमे एक 
सूयमन्दिर स्थापित हुआ था । 

( ५ ) ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीमें भारतमै सूयमन्दिरों- 
की अधिकता थी, इसका भी प्रमाण य 


मन ना नया 
“मित्र? शब्द सूर्यका ही पर्यायवाची े। वक | 
ब्राह्मणःसे ज्ञात होता है कि आदित्यके द्वादश ना ॥ | 
वादशा मार्सोके साथ सम्बन्धित हैं तथा तत्‌ सो 
तत्तत्‌ मासमें वे उपासित होते हैं। छान्दोग्य म | 
हिरण्मय पुरुष भी बही हैं । ह 
महाभारतके युगपर दृष्टि डालिये । बीस्रेछ र 
सूयनारायणके ही पुत्र थे; अर्थात्‌ कुन्तीदेवीने सूमन 
फलस्वरूप कर्णको प्राप्त किया था । वनमें युधिएले स 
पासना करके सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त किया था| रामाबाऱे भै 
ज्ञात होता है कि अगस्त्य मुनिने श्रीरामचन्द्रजीको, आदिका 
उपासनाके विषयमें कहा था ओर “आदित्य-द्ृदय'का पाठके 
सूयनारायणको प्रसन्न करनेका उपदेश दिया था | अत 
सूयाँपासना भारतवर्षकी अति प्राचीन उपासना है। 
पहले कह चुके हैं कि कालक्रमसे सोरोपासना अगे 
खातन्त्र्यसे च्युत हो गयी है । स्वातन्तरयसे च्युत तो अदस | 
हो गयी है, परंतु लपत नहीं हुई है । इसके मे | 
प्रमाण हैं । विभिन्न धर्मोके आराध्यमें उसका अतित. 
झलकता रहता है । जैसे, दृष्टान्तखरूप नाराका 
मूसिको लीजिये । उसमें उनके इसतःस्थित आयुधे एत | 
भी है । यह पद्म है क्या १ पण्डित लोगोने धमकी lst | 
आलोचना करके निर्धारित किया है कि यह पद्म सर | भिस्त 
फिर श्रीकृष्ण चक्रधारी हैं । श्रीकृष्ण सूयंशक्तितां 
उसीका प्रतीक यह “चक्रः है । नारायणके था ० | हे 
“सवितृमण्डलमध्यत्रती? का उल्लेख मिलता है। , 
_तसश्चात्‌ जैन और बौद्धधमपर ra 3 
जातकमें ( जो बुद्ध भगवानके पू यू ह्वार | 


। वेदिक ध्वे 
है | एक) तीन; 
| बर्थवाद मानना 

सीमित नहीं मार्न 
| विचित्र संसारका नि 
है जो नाना नासो 
| म निर्दिष्ट अनेक 
छि वहुदेवत्ववाद 
बलुतस्तु परमात्मा 
फंसे आविर्भूत 
बह है। 'निरुक्तःव 


मिलता है । | 
(६ ) ईसाकी आठवीं शताब्दीमें दण. फें ख्ममें वर्णित है ) सू्योपासनाका ता प॒थिर 
प्रासाद उस युगकी नि कुछ जातक-आख्यायिकाएँ हैं । जन | बाः 
(७) परवर्तीकालमो मी यह धारा अविच्छित्रमावते एक माने गये हैं तथा उनका स्त रक) आ|| षं साभा 
बहती आयी है | इसका एक प्रमाण यह है कि केरावसेन जैन-मतके अनुसार देव-समूहको इन्द्र: जनम बो €| पूनि 
( सेनवंशीय राजा ) अपनेको “परम सोर? कहते थे | पोल्वंश- आदि सरोंमें विभक्त किया गया है । नेट्कि 00 | 
Es 6 | सर्वोच्च स्थान सूर्यका है । वे ई वदे हि 
जैसे वेद, याचीन धामिक ओर पौराणिक अन्थ, देवाधीश हैं । बह 
इनसे मी ता नहह मण आते हैं, अतएव भारतके तथा विमिन दशके है, र 
उपासना अपनी महिमामे प्रतिष्ठित थी | भो भारतमै ने एक विशिष्ट स्थान अधिकृत कि 
स्वीकार करने योग्य है । त; 
> मा 
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। छान्दोग्य उपि | बैदिक धर्मके अनुसार देवताओंकी संख्या गणनातीत 
| ३। एक तीन) पाँच तथा तेंतीस देवोंकी गिनतीको 
$ अबद मानना चाहिये । इन संख्याओंद्वारा देवगणना 
शमि नहीं मानी जा सकती । इस नाना-जन्तु-सम्पन्न 
सर्ग. | बिचित्र संसारका नियमनकर्ता कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ पुरुष 
किया था | रामावातेभे | जो नाना नामेंके द्वारा अभिहित किया जाता है। वैदिक- 
रामचन्द्रजीको, आरिस | झम निर्दिष्ट अनेक देवताओंका परीक्षण सामान्य जनके ही 
दित्य-हृद्य'का पाठे | थि बहुदेवत्ववादकी कल्पनाको साकार बनाता है । 
ऐश दिया था | अतस | स्तु परमात्मा एक ही है और उस शक्तिशालीकी 
न उपासना द| | ER आविभूंत होनेवाले अनेक देवगण उसीके मानो 
क्रमसे सोरोपासना अगे | अ ६ | 'निरुक्तःका यह कथन नितान्त प्रख्यात है-- 
तन्त्र्यसे च्युत तो अस | 'भहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।? 
De ७७. (निरुक्त ७। १। ४ ) 
६ डी कक 
कह | Ue स्तुति अनेक रूपोंमें की जाती है। 
ः त विश विशिष्ट शक्तिसम्पन्नता । ऋग्वेदके 
“स्थित आयुर्थाम ए | रूप मघवा बोभवीति? (३।५३ । ८ ) मन्त्रमें इसी 
लोगोने धमकी द | शर सष्ट संकेत उपलब्ध होता है। ` 


[पो हि के उसकी व्याख्याके अनुशीलनसे स्पष्ट हो 
| ७ है। 


भवन्ति ॥ 
(निरुक्त ७। ५ । २-३ ) 


होता है कि भारतीय धर्म नितान्त 
एक देवताकी आराधनाका 
है कि: -भेद ही ऐसा करता 
त; छ मूलभूत देबतासे नाम्ना ही 

२ । यह वेदिक धर्मकी महती 


* पशञ्चदेवोंकी 


पञ्चदेवोकी 


( ठेखक--पं० ओवलदेवनी उपाध्याय पम्‌+ ४०, सहि ) | 
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उपासना .# 


न स्प ची 


उपासना 


विशिष्टता है जो इसे सब मतोंमे 
पर्यात मानी जा सकती है | 


देवकी संख्याके विषयमें विभिन्न 
दि Na मत हैं द्योतनशीळ 
8, परोक्षप्रिय देवोंकी संख्या कितनी है ? वह | 
के हन मूळ देवता है, जिसकी छटा अवान्तर देवोंमें दृष्टिगोचर 
होती है ! इस विषयमे (बृहद्‌ देवता’ का मत है कि वह 
सूर्य है। शौनक सूर्यको मूल, प्रधानदेवता मानते हैं। 
ऋग्बेदका मन्त्र ही इसका संकेत दे रहा है-- 


“सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्न ।' 

“जंगमतथा स्थावर---समी प्राणियोंका आत्मा सूर्य ही है। 
फळतः आत्मस्थानीय सूर्यको प्रधान देव मानना वैदिक तथ्य है। 
स्थानमेदसे त्रिविध देवकी कल्पना निरुक्तके प्रख्यात कथन- 
पर आश्रित है--अग्निः एथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रों वा अन्त- 
रिक्षस्थानः, सूयां चुस्थानः। तासां माहाभाग्यादेकेकर्‍्या अपि . 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति ( निरुक्त ७। २] २-३ )। पौराणिक 
त्रिदेवका आधार विनियोग-भिन्नता है--सम्पाद्यमान कार्यके 
पार्थक्यके कारण ब्रह्मा) विष्णु तथा महेश--यह देवताका 
त्रिविध विभाजन दै, जिनका कार्य क्रमशः सर्जन, पालन तथा 
संहरण है । इस प्रख्यात तथ्यके पल्लवनकी आवश्यकता 
नहीं है । 

अब हम पञ्चदेवोंके विषयमै कतिपय शास्त्रीय विवरण 
यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 

पञ्नदेवोंमें पाँचौं देवोंका नाम क्रमसे इस प्रकार 
है--गणेश, देवी, शंकर, विष्णु तथा सूर्य | इसके पोषक 
कतिपय पुराणोंके प्रमाण है-- 

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवस । 

पञ्चदैवतमित्युक्तं सवकर्मसु . पूजयेत्‌ ॥ 

( शब्दकल्पद्ुमरमे उद्दत ) 


मूर्घन्य स्थान प्रात कराने 


_ 
१. 'सू्यतापिनीः उपनिषदसें इसीलियि सूर्यको “सवंदेवमव? 


खीकार किया गया है 
इष जहा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः । 
तमूतयो त्िवेदात्मा सबदेवमयो रविः॥ ( १।६} 


| 
j 
| 


MS 


| । 


re अर 


Sm agenesis ie Li 0 


Ff | | 


ai # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


क पान जी | 


क्षिवे विष्णो तथा शक्ती सूर्य मयि नराधिप । 


; स सम्यग योगतमो मतः ॥ 
बामेद्दिरयग र ठे ( गणेशपुराण अ० २० ) 
गणेशपुराणके इस इल्लोकमें “मयिशसे तात्पर्य गणेशसे दै । 

फळ्तः यह पुराण शिव) विष्णु) शक्ति, सूर्य तथा गणेशको 
पञ्चदेरवोमि निर्दिष्ट करता है तथा उनमें होनेवाली अभेद- 
बुद्धिको वह 'योग? बतलाता है । विभिन्न पुराण,एक विशिष्ट 
देवताकी प्रशंसामें व्याप्त होनेपर अन्य देवोंकी निन्दा 
मुख्यतः करनेसे सदा पराङमुख रहते हैं | इस विषयमें 
मीमांसाशारत्रका यह तर्क सर्वथा मान्य है कि निन्दा किसीकी 
निन्दाके अभिप्रायसे प्रदत्त नहीं होती; प्रत्युत अमिघेयकी 
प्रशंसामें ही उसका तात्पर्यं होता है । पुरार्णोमै यत्र-तत्र 
परिदृश्यमान निन्दाका यही तात्य हैं? अन्यथा पुराण इन 
पद्मदेवोंकी अभिन्नताके पूर्ण पक्षपाती हैं ओर यह होना 
खामाविक ही है। एक ही परमात्माके रूप होनेसे उनमें 
वास्तव पार्थक्यकी कल्पना तो मूठग्राह ही है । इन देवोंको 


- मूलतः भिन्नःमिन्न मानना प्रज्ञाविपर्यय नहीं; तो क्या है ! 


हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम्‌ । 

पुकस्येव नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्‌॥ 
“इरि ( विष्णु ) तथा हर ( शिव )--दोनोंकी प्रकृति 
एक ही होती है । प्रत्ययके मेद होनेसे रूपका भेद है । इन 
दोनों गब्दोम प्रकृति ( धातु ) की एकता विद्यमान है 
(अर्थात्‌ इन दोनों शब्दोंमें एक ही ह” धातु वर्तमान है ) 
केवळ विभिन्न प्रत्ययके योगसे एक ओर निष्पन्न होता 
है--“हरिःशब्द और दूसरी ओर बनता है--हरः शब्द । 
क णा प्रकारकी भूमिकाके समान ही यह व्यापार संचारित 

[६्‌। 


शिवपुराणमें शिवका वचन 
ससव हदये विष्णुर्विप्णोश्च हृद्ये हझहस्‌। 
उभयोरन्तरं यो वे न जानाति अतो मम ॥ 
क ( शिवपुराण रुद्र सृष्टि ९ | ५५-५६ ) 
सं मालिक वचर्नोकी सत्ता रहनेपर विष्णु 
णु तथा शिवमै 
वास्तव भेद माननेकी प्रवृत्ति डुराग्रह---दठधर्मिता नहीं 


है; तो क्या है ! 


पदञ्मदेवोंका सम्बन्ध पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
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संकेत दे रहा दै-- > उह से| 
आकाशस्याधिपी विष्णुरर्नेशचेव मोशी 
वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य णि | 
“विष्णु आकाशके स्वामी हैं। महेश्वरी म 
खामिनी हैं) सूय वायुके, शिव पृथ्वीके तथा गोर 
अधिपति देवता हैं |! इस तथ्यके ऊपर रौ क 
उपासनामें भी पार्थक्य दृष्टिगोचर होता दै । कू ह 
गम्भीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है | यहाँ एकन क 
ही दिया जा सकता है । शिवका पृथ्वीतचते #5 
आधिपत्य सम्बन्ध दोनेके कारण शिवके पा पफ 
विधान हे । मिट्टीके लोंदेको लिङ्गाइति देक म 
उपचारोंसे उसकी पूजाका विधान झाल्नसमत है। ह 
अपने पार्थिव रूपकी अर्चनासे जितने प्रसन्न देते झं 
अन्य रूपकी उपासनासें नहों । विष्णुके आकागाषि है 
उनकी इाब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान शाखी ह्र हि| 
उपादेय माना जाता है । शब्द आकाशका जो रुग म 
होमकी आवश्यकता तो प्रत्येक देवके पूजानु्राक ^ 
होती है; परंतु देवीकी उपासनामें उसका विशेष खा | 
हवन किया जाता है--अग्निकुण्डम और असित ते | १ 
होनेसे अग्निकुण्डमें विदित हृवनसे देवीकी प ह गे परा 
नितान्त औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । 


चरम पार्थस्‌ 
ताका खान २ 
होता । इस प्र 
गेत्रिकता सिद्ध की 
५ 

राग 
यह तो निश्चि 
पी) जल) तेज, 
रेके कुपित हो 
त्रि है। चरक . 
क़िरेंका उल्लेख 


शिव? विष्णु तथा सूर्य । इस क्रमका में ज 
सहायतासे समझा जा सकता है। सरि | 
तत्त्वके सर्जनसे हुआ ! इसके विषयमे विशिप 
दृष्टिगोचर नहीं होता । वैदिकः्रक्रियाके 
अनुसरण मनुस्मृति आदि स्मृतियौँ कर 
ही सबसे प्रथम सृष्टिका उदय समच हय 
एव ससजोदों तासु बीजसवासजव । 7 
इसी तथ्यका द्योतक है । a देवता र 
लिये यावत्‌ अनुष्टानोंके आरम्ममे | 
औचित्य धारण करता दै और इन 


जल तथा 
भूमि है | इस पथ्वी-तत्वके 


के पञ्चदेवोक उपासना # ` ठ 


१२१ 
र ने अ | प डव क अन्तर शवक नामका उच्छेल ज्म हेने पूर्ण सेत बेद त हज नामका उल्लेख अक्रम होनेका पूर्ण संकेत वैधक-्योंमें मिलता है । ( चरकसंहिता 
र्नेइचैव कटा जा सकता | इन तीनोंकी सृष्टिके अनन्तर शब्दकी १५ | २६; सुभ्रुत-संहिता १४ | १३; माधव- 
॥ वकता पड़ती है | “शब्दगुणकः आकाशः? । शब्द- निदान अतिसारनिरूपण १ । ३ ) इनकी 


पाले आकाशके देवता विष्णुका आनन्तर्य स्वाभाविक 
अमित इसे हता दै और सबके अन्ते सूयंकी प्रतिष्ठा है। 
र | हनी ही चाहिये; क्योंकि सूर्य जगत्‌ तथा स्थावरके आत्मा 
तथ्यके ऊपर ही झ हे; | दरे । “सूं आत्मा जगतखस्थुषश्च । आत्मा होता है 
गोचर होता है । क्‌ | दम पदार्थ- सूष्ष्मतम द्रव्य | फलत; उसके साथ सम्बद्ध 
णीय है | यहाँ एको हे दाका खान सबसे अन्तिम होनेसे कोई आश्चर्यं नहीं 
शिवका पृथ्वीतते मे होता । इस प्रकार इन पञ्चदेवोंके शास््रनिर्दिष्ट क्रमकी 
शरण शिवके पारित पूरा गेत्िकता सिद्ध की जा सकती है । 

को छिङ्गाङृति देक मा 
वेधान शाज्ञतमत है। £| 
क जितने प्रसन्न होते है को 
| विष्णुके आकाशाधि छे 
विधान शानो दि हि 


रोगनिवारणार्थ देवोपासना 
यह तो निश्चित दै कि प्राचीन आयुर्वेद-शास्त्रके आचायाँने 
प्री) जल) तेज, वायु तथा आकाश--इन पञ्चतत्वोमेसे 
| के कुपित होनेपर नाना रोगोंके उत्पन्न होनेका विवरण 
` आकाशका जो गुण ळू! ह । चरक तथा सुशुतने अपने ग्रन्थॉमे कोपजन्य 
क देवके पूबातुग्रके | "शन उल्लेख बड़े समारम्भ तथा अनुभवक्ते आधारपर 
उनासें उसका विशेष सती श्र हे। रोगोंके नवारणके निमित्त देवोंकी उपासनामें 
| समदि तथ्यको ध्यानत्रे ओझल नहों किया गया है! 
हृवनसे देवीकी प १ | गे प्रशमनके निमित्त किस देवताकी आराधना 
ली चाहिये ! यह वि 


ता है न विषय स्वयं गम्भीर है तथा 
स प्रकार | ह अपेक्षा रखता है। यहाँ इस विषयका 
मका मी आ |. ना ही पर्यात होगा । 

[ है। लहर ते दोष प्रवळ माना जाता है । कारण, 
| की | ममान हेनेपर अ ही पंगु होते हैं । वायुके द्वारा 
क म कसी अत? £| श पल्ला ३।तत्तत्‌ स्थानोंमें वे वेगसे जा पहुँचते हैं । 
करी छि ट ६ कारणांका निर्देश इस प्रख्यात इलोकसे 


विभुत्वादाशुका तत्‌ 
दाज्जुकारि दन्‍्यक्रोपन 
रवाद्‌ बलित्वादन्यकोपनात । 


जा बहुदोषत्दादू दोषाणां ग्रवलो5 निल; ॥ 
शोक (२० | 
९ 


गैर इन क ¬ थे निपर शरीरमें रक्षत १० 2 के अनुसार वायुके 
है।अ (९. है षे उद्धव रा शेत्य/ लाघव, विशाल्ता 
१ हरै ष आराधना उनि ता है | इन रोगोंकी निवृत्तिके 
में अ ४| सम व क मानी गयी है; क्योंकि सूर्यका 
[भयविंध 5% साथ पूर्ण सम्पर्क है । 


बिद्ञत होनेपर शरीरमै नाना रोगाँके उदय 
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निद्रतिके लिये गणेशकी उपासनाका विधान झाखसम्मत 
है। ध्यान देनेकी वात है कि पुराणोंमें कुष्ठरोगकी निब्वत्तिके 
लिये ही मुख्यतः सूयंकी उपासनाका आरम्भ वतलाया 
जाता है । भविष्यपुराणके बरहमपर्वमें दुर्वासाके शापसे कृष्णपुत्र 
साम्बके कुष्ठरोगते आक्रान्त होनेकी प्रख्यात कथा है ) 

शरीक्षणचद्धके आग्रह करनेपर गरुड़ने शाकद्रीपसे वैद्यविद्याके: 
ज्ञाता ब्राह्मणोंकी छाकर इस रोगकी निवृत्तिका मार्ग उन्मुक्त. 
किया । इन ब्राह्मणोंने ( जो अपने मूलस्यानके अभिधानपर 

शाकद्वीपी आज भी कहलाते हैं ) सूर्यके मन्दिरकी स्थापना 

तथा उनकी विधिवत्‌ आराधनासे साम्वको रोगमुक्त कर 

दिया-- 


ततः शापासिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम्‌ । 
साम्वेनाप्त तथाऽऽरोग्यं रूपं च परमं पुनः ॥ 
( भविष्य, ब्रह्मपवं ७३ । ४९ ). 


कवियोंमें मयूर ` कविने “सूयंशतक'की रचना कर 
अपनेको कुष्ठरोगसे निमुक्त किया--यह प्रसिद्धि सार्वत्रिकः 
है । कुष्ठरोगक्री उसत्तिमे अनेक कारणोंमें वायुकी विक्कति भी 
मुख्यता रखती है । फछतः इस रोगके निवारणार्थ 


वायुतत्त्वाधिमिति. सूर्यकी आराधना नितान्त: 
औचित्यमण्डित दै । 
उपासनाके अधिकारी 


उपासनामें अधिकारीका बिचार विशेष महत्व रखता 
है । गुरु दिष्यकी प्रकृतिः स्वभाव तथा अमिरुचिका. 
विचार करके ही, उसकी मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिको 
दृष्टिमे रखकर ही, किसी विशिष्ट देवताकी उपासनाका रहस्य 
बतलाता है । अधिकारी-मेद भारतीय  उपासना-तत्वका 
मूल विषय है । यह शुरुका ही महनीय काय है 
मन्त्रका उपदेश तथा दीक्षाका विधान; परंतु इसके 
सम्पादनमै वह अपने शिष्यकी योग्यतापर पूरा ध्यान देता 
है | तमी तो उसका उपदेश फलोभूत होता दे | यह तो 
मनोविज्ञानका सामान्य नियम ही है कि जिधर मनकी अभिरत 
होती है, उसी देवताकी आराधना उस साधकके लिये 


क्रियाशील होती है। 
पज्ञदैवॉके विषयमें भी इस नियमका अपवाद नहीं है। 
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| जी ५२२ क 


मानवोकी प्रकृति व न राति उनको नविल मति होगी, उतरे च पश्चात्मिका होती है । विलय तह ek 0 साधकोंमें 
सत्तगुणका ही प्राचुर्य रहता है? उन्हें विष्णुकी आराधना फलद 
होती दै (आकाश ) | जिनमें सत्त्व तथा रजके मिश्रणकी स्थिति 


१ होती दै, जिनकी प्रकृति सात्तिकी होनेपर भी रजोगुणसे 


४! “सुण्डे मुण्डे मतिमिन्ना' 
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मिश्रित दृष्टिगत होती है, उन्हें सूर्यक्षी उपासना 
अभीष्ट होती है | अग्नि शुद्ध रजोगुणात्मक है; 
फलतः संसारकी सृष्टि करनेवाली क्रियात्मिका 
| शक्तिकी प्रतीकरुपा माहेश्‍वरीकी उपासना अग्नि- 
| तत््वाधिक्यवाले साधकोंके लिये नितान्त समुचित है । जल 
तत्त्वोमें रज तथा तम दोनोंका मिश्रित रूप उपस्थित रहता है; 


उपासना अभीष्ट होती है । पृथ्वी तमस्तत्त्वकी घोतिका है | 
फलतः सृष्टिके संहारकारी देव रुद्रकी उपासना इस प्रकारके 
साधकोंके लिये फलद होती है | इस सूक्ष्म तत्वका विचार 
गुरु शिष्यको दीक्षा देनेके अवसरपर करता है | इस विषयका 
संकेत इन रलोकॉमें पाया जाता है--- 


सानवानां प्रकृतयः पञ्चधा 


if फलतः इस मिश्रके वेशिष्ट्यवाले साधकोंके लिये गणेशकी 
} 


परिकीतिताः । 


निष्कर्ष--आजकल पश्चदेवोंकी उपासनापर 
खो आग्रह है, वह उनकी व्यापक इृष्टिका परिचायक है | 
की लोकोक्तिको चरितार्थ करके 


गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होगी, उस देवताक़ी 
उन्हे चरम छक्ष्यकी गासि हो सकेगी | वे 
एक ही परयात्माके रुप है । शास्रेमि इस त 
करनेवाले संकेतोंकी कमी नहीं है | एक-दो र | 
उद्धृत किये जाते हैं--- | 
शिव तथा सूर्यकी एकता-- | 


आदित्यं च शिवं वियाच्छिादित्यरुर | ब्रह्म एक दै, अ 
उभयोरन्तरं नासि ह्यादित्यस्य शिवख च॥ दे शनकाण्ड उ 
(शिसु] | रद हुआ है ।ऐसी 
की उपासना न: 
| इती है ! 

बहुत-से आधुरि 
(१) | वर्णाअम या २ 
| वह आदिम 


उपास पङ 


शिव, विष्णु तथा सूयंकी एकता-- 


एष ब्रह्मा च विष्णुश्न रुदर एव हि भास्कर! 
त्रिमूत्योत्मा ब्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रकि। 
बस विव ( सूरयतापिनी उपनिषद्‌ ! 
सूयका त्मरूप-- 
स्वामिन्द्रमाहुस्त्व रुद्रस्त्वं विष्णुरत्वं प्रजापतिः। 
त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शारवतम्‌॥ | 
( महाभारत, युषिषिरङत पवळे) \ 
गणेशका सर्वदेवरूप-- 
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं स्दस्वमिल्रः। ||ै। ये 
त्वमग्निस्त्वं सूर्यशचन्द्रमास्त्वं भूभुंवः खरोस्‌॥ | 
( गणपत्युपनिष् 0 i l, Image wor 
Vedio religi 


अपनी भावनाको दृढ़ तथा निष्ठाको पूर्ण करें व्यि 
उपास्यमें सब देवताओँको देखता है तया 3. 


आग्रह रखनेपर भी वह अन्य ए 
की आका कि वह इत तमी | 


। भी वे अधिकारी-भेद 

|, द भेद, प्रकृति-मेदके कारण इस पञ्चविध नहीं होता | साधकका यह कर्तव्य दै ते | ` 
| साधकोंको अपने हृदयको आप ने उप्त मानत हं यङ्ग करे तथा संकीर्णताको दूर हटाकर उ | प ७ ३ 
| ए ट्ठोढना चाहिये। जिधर अपने हृदयमें जागरूक रक्ले । तथास्तु । | brn, 
र होमे याः 
js | | प्क ही परम मभु पाच उपास्य रूपोमे | रर थे। प 
॥ र स ग॒ चिदानन्द्घन परम तत्त्व हैं सवोधार। इ मूह 
र तीत सवगत चे ही अखिल विश्वमय रूप अपार॥ ५ हि हे 
र्र स द्र, भाजु, शक्ति, गणपति हैँ इनके पाँच स्वरूप उदार | रा मपर उस 

कु उपास्य उन्हे भजते जन भक्त खरुचि-अद्धा-अलुसार ॥ ती । 
जे 


ase 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“70 ५ ` 
+# पञ्चोपासनः Me. . 
अहे [ॐ ५२३ 
सकेगी ब| पञ्चोपासना 
i | ( ठेखक--डा० श्रीनीरजाकान्त चौधुरी, देवशर्मा, एम्‌» ए०, एल.एल बी०, पी-एचू डौ० ) | 
न्युज | हाहं पञ्चविधं त्र्मोपासनमेच तत्‌। किंतु पाश्चात्त्य अन्वेषकोंने यह निश्चय कर डाला है कि 
( योगशास्त्र ) आ प्रकृत अध्यात्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मकी कोई बात ही 
| और निगुंग संहिता नहीं था । ध्राह्मण? ग्रन हैं नहीं, और उनमें 
च्छवमादित्यद एक है, अद्वेत है और निर्गुण दै--यह वेदसंहिता और केवळ याग-यज्ञका भतो ही? और उनमें भी 
ण्‌ ह याग-यशका व्यर्थ वकवाद; निरर्थक आडम्बर मात्र है 
द्वैत्यस्प च॥ एके शानकाण्ड द्मे, अनेक स्थलमै अनेक प्रकारसे केवळ दस-वारह > । 
| केक शानः मे उनातनधर्ममें दस-बारह उपनिषद्‌ू--ईंश, केन, कठ, प्रइन । 
(शिप) | नुम है । ऐसी अवस्थाम सनातनधममै उस एक, अद्वितीय मुण्डक, माण्डूसयः तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य र 
कता--- | कही उपासना न करके अनेक देवताओंकी पूजा क्यों की आदि उने ना न, 
न आद उनके तया हमारे देशके प्रगतिशील विद्वानोंके मतसे 
त्र ह एव हि भासकाः| | ॐ ` आनत और अबिमिभ्रित हैं । ये वेदसंहिता तथा त्राह्मणादि- 
न रबि॥ | वहुतसे आधुनिक विद्वानोका मत है कि धवर्तमान- र एयक्‌ साहित्य हैं । याग-यज्ञ) त्रत, अनेक देवताओंकी | 
पर्यतापिनी उपनिषद्‌ ! ।६] स वर्णाश्रम या सनातनधर्मके नामसे जो धर्म प्रचलित उपासना, मूर्तिपूजा आदि बाह्याडम्वर इनमें नहीं हैं | इस 
जी ग न अं और अक्कत्रिम वैदिक धर्मका? विक्ृत साशित्य मन ह मा ्रह्मकी उपासनाकी ही 
Ba क | मात्र है | वेदिक धर्में एक अद्वितीय ब्रह्मकी उपासना जिसे बय लता दा है । इस उपनिषद्‌ 
जात, पति स हार रही है। कालक्रमसे लोमी ब्राहमणोंने पुराणादिकी रचना १ 
१ रे आइम्वरपूर्ण यज्ञ) नाना प्रकारकी देव-देवियोकी ये कतिपय उपनिषद्‌ चीन? है । इस विषयमै उनका 
जाला और मूतिपूजा तथा ब्रत-नियम आदिकी अब तक यह है कि इनके ऊपर श्रीशंकराचार्यका भाष्य दै । 
त्वं सुद्रस्वमिद्र। ॥ हरे ये र पे लाम आदिको नताया अतएव इनके मतसे भी जिन ग्रन्थोंके ऊपर शंकराचार्यके 
७ || सव ७ कुसंस्कार पह त 
चं सूः खरोग॥ |. ऊपस्कार पहले नहीं थे।? भाष्य हैं; वे प्रामाणिक और अक्कत्रिम हैं; इसमें कोई संदेह 


भर 
( गणपलुपनि 0 |]. Image worship came to India from Greece. 


Vy र.) ० क 
दद किएक देवकर कह in sition os २ to all forms of 
र orship. There were not 
ण ot even 
| पूर्ण करनेके वि _ क र the Gods. But Greek artistic 
ता है तया उप | ठर गडप had its way. Apollorliko 
देवोंकी भक्तिसे इ |. चु हि ल were followed by statues 
है कि वह स ॥ ९ uddha himself. This encouraged 
ञ्य || ong a प in some forms of Hinduism, 
र हटाकर उदार | पत्त to en Vedio religion which 
गस्त | | ~ र ०: It. 
गस्ठु | यत ऱ्य The Discovery of India’ 7, I73 
ली जा या यूनानसे भारतमै आयी ।, बैदिकध्म सव 
| कै केक... शक विरोधी था । देवताओके कोई 
न ४ | सोरे 9 यूनानी कलाका प्रभाव क्रमश; पड़ता 
| य बुद्ध च म्रतिमाएं बनीं और उसके 
॥ । अह, और प्रतिभाओंका दौर हुआ । 
पं. पेन कट अंश गूतपूजाके लिये प्रसाइ 
पे मूतिपूजाके लिये प्रोत्साहन मिला, 


| ३३ १ र उसका 
| भिदा, इछ असर न पड़ा और यह उससे 


~ 
नेहरू, (दी डिस्कवरी आव्‌ इण्डिया? पृ७ १७३ 
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नहीं हो सकता 


थोड़ा विचार करके देखनेसे जान पड़ता है कि और 
भी कुछ उपनिषदोंके शांकरमाष्य विद्यमान हैं । उसिंह- 
तापनी ( पूर्व और उत्तर ) उपनिषद्पर शंकरका? यहाँतक 
कि उनके परम ( परासर) गुरु गौड़पादका प्रणीत भाष्य 
भी है । इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषदूपर भी शाङ्करभाष्य 
है । इसपर संदेहके लिये अवकाश नहीं है । 

इसके अतिरिक्त श्रीशंकर और भीगौडपादाचायने अपने 
ग्रन्थों तथा भाष्योमें अन्य बहुत-से उपनिषदोंका नामोल्लेख 
करते हुए वाक्य उद्धृत किये हैं । जैसे बहुच, कौषीतकि, 
महानारायण नारायण, जाबाल) योगरिखा; आत्मबोध) | 
तलवकारः अमृतनाद) मन्त्रिक) अथरवशिरः, सुन्दरीतापिनी, 


 त्रिपुरातापिनी आदि । 


वेदोंकी ११३१ शाखाएँ थीं) इसको स्वयं 
औदांकराचार्यने' भी खीकार किया है । प्रत्येक शाखाका 


एक उपनिषद्‌ था | द, 35 6 68% 756 मित 


न 2. eben, History of Indian Literature, .P [0 
2 € 


३. शंकराचाय, विष्युसहसनामभाष्य, पृष्ठ ८४ ( गीतामेस )। 


ए 


। 
4 
करै 


AA ESSENSE 


५२४ 


Tn नि आघनिक पप । 


“एकेकस्यास्तु शाखाया 
( मुक्तिकोपनिपद्‌ १४ ) 


आजकल प्रायः २६० उपनिषद्‌ उपल्ब्ध हैं । हमारे 
देशके प्राचीन इतिहासके अनुसार वेद खतःप्रमाण हैं। उपनिषद्‌ 
वेदोंका ज्ञानकाण्ड है, वेदोंका ही अंश है | प्रथक्रूपमें किसी 
व्यक्तिविशेषके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ या साहित्य नहीं है। 
अतएव प्रत्येक उपनिषद्‌ स्वतःसिद्ध है; अर्वाचीनता या 
प्रक्षितताकी वात यहाँ उठ ही नहीं सकती । परंतु स्वल्प 
आयुमें) महासमुद्रके समान इस विशाल उपनिषद्‌-शानराशिमें 
प्रत्येकका भाष्य लिखनेका कोई भार श्रीशंकराचार्यने नहीं 
उठाया था और न यह सम्भव ही था । अतएव जिन-जिन 
उपनिषदोंके शांकरभाष्य है, उनको प्राचीन मानना और 
जिनपर उनके भाष्य नहीं है? उनको बनावटी कहना 
ह आर धृष्टताका परिचय देनेके सिवा और कुछ 
त 


इसके सिवा शंकराचार्य तथा उनके परम ( सत्तम 
परात्पर ) गुरु भीगोडपादाचार्यने इतिहास ( रामायण और 
महामारत ) तथा पुराणेंसे प्रमाणखरूप वाक्य उद्धरण 
किये हँ | इतना ही नहीं? बल्कि महाभारतके अंगशेविषके 
ऊपर, जसे औगोड्पादाचायंका उत्तरगीताभाष्य तथा 
औशंकराचायंका “बिप्णुसह्तनाम-भाष्यश आदि भाष्योंकी 
भी रचना उन्होंने की थी । ीगोड्पादाचार्यके अन्धोमि 
पुराण, शिवपुराण, श्रीमद्भागवतपुराण, माकण्डेयपुराण, 
( सतशतीका 'चिदानन्द्केलिविलासः नामक भाष्य 
भगोड्पादाचाय कृत है), स्कन्दपुराण, कूमपुराण और 
ब्रह्माण्डपुराणका नाम भी पाया जाता है | श्रोशंकराचार्यने भी 
नराण, पद्मपुराण ( ध्वासुदेवसहल्लनाम!पर भाष्य उनके 
नामसे प्रसिद्ध है), विष्णुपुराण, शिवपुराण, श्री गवत. 
पुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, लिङ ह 
युराण तथा ब्रह्मा काति 
ड "पुराण ( इससे 'छलितात्रिरातीभाष्यः 

ईनि छिखा है ) आदि पुराणोंका नाम छिया है । 


कहनेकी आवश्यकता कक 
धर्मगरन्थो नहीं है कि उपर्युक्त उपनिषदौं 
€ = ~ (दु नक्त उपनि - 
प अनेक स्थढोंपर द्वेतवाद हज 


महामनीपिर्योने उनको परम 


किसी स्वीकार करने तथा 
किसी प्रकारका संदेह नहीं व्यक्त किया eS 


उन्का 
# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


किंतु आधुनिक फर तथा उनक | >> 


ह हॉ ध्यान व नं म्व | पो श्र 
दुष्कर और दुःखप्रद दै । यहाँ ध्यान देन द्द! | 
RSS td ८4 = 
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वाले इस देशाके अनुसंधानक्ता अन्य आ ङो या 
उप | आरटीका 


इतिहा स पुराण दिकी | 
प गौर, उरण शाहली माका पी 
भ्रीदांकराचार्य-रचित अद्वैतपरक भाष्ये 
उपनिषरींको प्रामाणिक मानना आर उनके दरार पे सगुण ब्रह्म 
देतमाव-भाविंत अन्धौंको अथवा उनके द्वारा परमार तले ह्री ओर 
उद्दत दंतवादक उपासना ओर मूतिपूजाकी बाक्लो हें एकवारगी श 
मानना अळुत डाक हें । इस प्रकारका तक वहि] का | जैसे नाम औं 
तक हूँ । ह परमार्थके 
भर अतिरिक्त इसके कतिपय इन प्राचीन उपनियरेमे ह| री गही वात है । 
इनके शांकर-भाष्यमें मी द्वैतवादके भाव देव-देवीकी मा दोगों अदेव 
उपासना या याग-यज्ञकी बात नहीं पायी जाती है-क क्| ति भगवती भी यह 
मी पूर्णतः मिथ्या है । लरै। 
श्रीशकराचार्यके मतसे भत्तिमार्गमे रगुण साधना है| गोरवुखसीदासर 
उपासनाका प्रथम सोपान है । अद्वेततत्व दुख्छ 
दुःसाध्य है । जबतक देहज्ञान या अहंकार रहेगा ल्ल * 200 
इसकी आलोचना, मानचित्रमें भूमण्डले क| ` जज कर 
एक महासत्यका आभास मात्र दे सकती है बिंदु पप र आय 
फलप्रद नहीं हो सकती | उपासनाका अर्थ ही है इक भिन निरे दि 


[a ` 
दाम 

0 

शं प्‌ 
१ भू 


१ 


क्योंकि साधक और साध्य--इन दोनोंका उम $ हि पह 
० | शंकराच Ly स्पर प १ > नरु ५७ 
बिना साधना नहीं हो सकती । श्रीशंकराचायने सर 7  स्तिस्पमे 


Cn ग पजा करन को स्रा १ 

की है कि गुरुके सामने कमी अद्वेतमाव न के ८ | ` करनी चा 
णो तानक ४४॥ 

और शिष्यका सम्बन्ध ठीक भक्त और भगत | 


द्वैतमावका ही है । या 
[कर' ग्रत्थ्म वृ ग हस्‌ 


श्रीशंकराचायने अपने “प्रबोध-सुध बहरको गति 
प्यक उपनिषदूका वचन उद्धत किया है ) | पृ बी 
“हे. वाव. ब्रह्मणो रूपे य १) ऐन होने लगा 


त है और है |. रः साध 
अर्थात्‌ थ्रह्मके दो रूप हैं? एक कं ४ उ पिके | 
मूर्तिमन्त है ।? इसके बाद उन्होंने गीता ( दा 
दिखळाया है कि अव्यक्तकी उपासना . तयर? 


ह नं नरकी 
४. भावाद्वेतं सदा कुयात्‌ किया सा 
द्वैतं त्रिषु छोकेपु न 
_ कराचा) ° 
ना न 


|| 
५. अव्यक्त हि गतिदुःखं देहवद्धिरवा 


A 


न्न न्य । क 0 (५ नाक 0 न तल ७२५ ) नामके 


| 


ना अन्य उपि भने | ह करते समय भी औशंकराचार्यने ठीक इसके अनुरूप 
॥ प्रामाणिकता सह| इही ही अबतारणा की है | (८९। २०९-१० पृ० 


र प्रेस संस्करण ) । 
| | आ्रकराचार्यने इस अन्थमे प्रमाणित किया है कि निगुंण 
गा और उनके दए | और ब्रद्म-दोनों ही एक हैं । प्रत्येक सांसारिक कायमै 
ब्रा उनके द्वारा राका] इसकी ओर चलते हैं । “क” “खः का ज्ञान होते ही 
आर मूतिपूजाकी बाक्लो एकवारगी शास्त्री उपाधिकी योग्यता नहीं प्राप्त कर 
` प्रकारका तक देसि कै जैसे नाम और रूप--ये दोनों साधारण व्यवहारके 
हु परमार्थके अनुसंधान अर्थात्‌ उपासनाके मार्गमें मी 
न प्राचीन उपनिपदमे ह| है रही वात है । श्रीशंकराचार्य और श्रीगौड़पादाचार्य-- 
के भाव देवदेव मुड घर देने अद्वेतवादी महापुरुषोने वारंवार यही कहा है। 
हीं पायी जाती है-क | है मगवती मी यही कहती हैं | सनातनधर्मका यही मूल 
त्व है। 
सिम तला त गे दुख्तीदासजीने रामचरितमानसमें (बालकाण्ड ११५) 
` । अद्दैततत दुगड 
या अहंकार रा क्छ शनि नहि कळु भेदा । गावहि मुनि पुरन बुध वेदा ॥ 
में ूमण्डलदईरे एम कि क जल अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
> सकती झि गर] अमक्राचायने ध्रवोधसुधाकरःमें उपासनाके लिये इसी 


एका अर्थ ही है रैक निक निरा किया है । 


ग्रीशंकरा चायने सक दितरुपमे इश्देवकी मूर्तिकी वहिरङ्ग उपासना 
>> ~ न 
अद्वेतभाव न करे | | $ करना चाहिये | यह स्थूल भक्ति है । 


` १ इष्ट 


रप्रपज्‌ हेका सरस EE 
भरे साधनाके 7 अक्ताका सत्सङ्ग) कृष्णकथा-कीर्तन 
झे ' फछस्वलूप सूक्ष्म भक्तिका उदय होगा; 


त्थ ग वृद \ सपा करके के धः ~ 
घ-सुधाकर' गरन्म | नि मूर साधकके सानस-पटलपर आविर्थूत होंगे; 
> है ( १ 
केया है | भि व अपने-आप लोप हो जायगी और 
९ ६ शग र "शत तथा इप््सँ तद्गतचित्त दिसे र भै 
पे मू ८ । ३।॥! | म हेने कोगा ता आदिसे सर्वभूत 


न A | ; क्ष रि: धक् 
| भषेक “हरिदासवर्य” हो जायगा, उसके 
| वि होगा | कोटि 

त्‌ किसकी दग यह अवस्था कोटि- 

स “त, केसीको मास होती है । ( श्रीश्रीचैतन्य- 
। “येष्णव 

क्र मधान? कहा गपा है) तब वह 


के के मतसे भी पहले द्वेत है (१) के 
त २) “तुम मेरे हो? ओर अन्तमें 
ह? और धमै तुम हो? । दोनों एक 
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# पञ्चोपासना ॐ ५ 


हैं। इसके आगे द्वेत-अद्वेतका कोई र रहता 
वाद नहीं रहता। सब 

तोका अवसान हो जाता है | म छि 

¢ [a च 

आचीन” उपनिषदुर्मे देतवाद-- 

हमने देख लिया कि तथाकथित “प्राचोन? वृहदारण्यक 

उपनिषद्मे भी ब्रह्मकी मूसिकी वात है, खयं श्रीशंकराचार्यने 
इसका दृष्टान्त दिया है। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


(८। ५ | ४ ) में श्रीशंकराचार्यने अपने भाष्यमें लिखा है - 


कि नद-नदी समुद्र, वेद आदि बरह्छोकम ब्रह्माके समीप 
दिव्य देह धारण करके उपस्थित रहते हैं। इनका वह रूप 
साधारण जलमय मूर्ति आदिसे भिन्न ही होता है। केनोपनिपद्‌ 
(३।१) में इन्द्रादि देवताओंके सामने ब्रह्म पहले 
यक्षरूपमे प्रकट हुए थे और पश्चात्‌ उनका अहंकार चूर्ण 
दोनेपर “बहुशोभमाना उमा हैमवती? ख्रीके रुपमें (३। १२) 
आकाशमै आविभूंत होकर ब्रह्मके रहस्पका उपदेश किया 
था । यह आख्यान क्या सगुण व्रह्ममूतिं तथा देव-देवीकी 
कथा नहीं है १ 

इन “प्राचीन? उपनित्रदोमें इसी प्रकार यत्र-तत्र याग- 
यज्ञका उल्लेख भी पाया जाता दै । बृहदारण्यक उपनिपद्‌मेँ 
प्रथम पङ्क्तिसे ही अश्वमेध यकी आध्यात्मिक तत्त-कथा 
प्रारम्भ हो जाती है । ईशावास्योपनिपद्‌ नाना ग्रकारकी यश- 
विधिसे युक्त यजुवेदकी वाजसनेय संहिताका उपसंदारमात्र 
है । “ॐ क्रतो सर? ( १५) 'अग्ने नय सुपथा रावे! ( १६ ) 
इत्यादि मन्त्रोमै यजञकी प्रशंसा गायी गयी है । 


अधिक विवेचनाके लिये अब खान नहीं दै । परंतु इन 
कतिपय प्राचीन उपनिषदोंमें ब्रह्मकी रूप-कस्पना, देव-देवीका 
अस्तित्व और उपासना तथा यागयज्ञकी वात नहों है? जो 
लोग इस प्रकारकी बातें करते है, उनको केवल श्रान्त 
कहकर चुप हो जानेसे काम न चलेगा; बल्कि ऋहना पड़ेगा 
कि उनका मत सर्वथा मिथ्या है और सम्भवतः दुष्बुद्धि- 
प्रणोदित दै । 

पञ्चोपासनाका मूल तत्त 

हमने देखा कि श्रीशंकराचाये आदि अद्वेतवादके 
प्रधान आचार्योने भी खीकार किया है कि प्रथम सरम 
ईश्वरके प्रतीकके रूपमें देव-देवीकी मूर्तिकी pe 
गुरु-प्रदत्त मन्त्रकी सहायतासे करनी चाहिये । द्वतमावकी 
सिद्विके बिना परामक्तिका आविर्भाव नहीं होता और तब- 


| 
| 


--; SD ॒डशशाााषष र > -- - कन 


५२३ 
तिल त ह 


दक अदैतवादकी कोई बात ही नहीं उठ सकती | मन्त्र या 
नाम एक ही वस्तु है। नामरूपके बिना गति नहीं है? 
उपासना ही असम्भव है । 

ब} |, मन्त्रयोगके अनुसार सगुण ब्रह्मके या ईश्वरके पाँच प्रधान 
आ; रूप हैं| जगत्‌ या मायाका प्रपञ्च पद्चमहाभूतात्मक है । 
| अतएव प्रत्येक पदार्थ और जीव पञ्चभूतोंके द्वारा ही दृष्ट 
हैं। ईश्वरकी पञ्चअभिव्यक्ति इन पद्ममहाभूतोंके अधिपति है । 


। महाभूत अधिपति 
ऱ्श्ा १-क्षिति शिव 
| । २-अप्‌ ( जळ ) गणेश 
i} ३-तेजः शक्ति (महेश्वरी) 
| ४-मस्त्‌ ( वायु ) सूर्य ( अग्नि) 
i ५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 
“मन्त्रयोगसंहिता?में लिखा है-- 


[| 

| 3 मानवानां प्रकृतयः पञ्चधा परिकीर्तिताः । 
| यतो निरूप्यते सर्गः पञ्चमूतात्मकेबुधैः ॥ 
। भिन्ना यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेवशात्‌ । 
| तथापि पञ्चतचानामनुसारेण तत्ववित्‌ ॥ 


उपासनाधिकारस्य पञ्चमेदमवर्णयत्‌ ॥ 
| सस्त जगत्‌ पञ्चभूतात्मक है अर्थात्‌ क्षिति, अप, तेज, 
(| मरुत्‌ और व्योमके द्वारा गठित है। क 
| भी विभिन्न हैं ओर पाँच प्रकारकी कही जाती हैं | इसी 
कारण तत्ववेत्ता ऋषियोने प्रत्येक तत्वके आपेक्षिक परिमाणके 
विषयमें विवेचना करके विभिन्न व्यक्तिके लिये व्यवस्था 

| करके पञ्च प्रकारकी उपासनाका अधिकार बतलाया है | 


|. ह योगबल्से और ऋतम्भरा प्रशा, खरोदय 
|| (2 पे द्वारा किस शिष्यकी अन्तःप्रकृति 
| हे किस तत्तकी अधिकता है आदि 
। त और तदनुसार उस तत्के देवताकी 
| 4 गिर तथा मन्त्रदीक्षा प्रदान करते हैं। 
१. अमहायूर्तोका तत्व एक गम्भीर 
हा जी ढुगम वस्तु है श्रोगोड्याद, श्रीशंकरा- 
न बि मेरे 'पश्चीकरण” विषयक ग्न्थमें 
नरक शानिक आलोचना की है । यह ।त्रिवृतू- 
, यातन वेदिक धर्मकी एक मौलिक वस्तु है। 


कि... १ 
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# गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


पञ्चदेवतामें प्रत्येक स्वयं सिक. 


क्ष 
_ है। एकएक बंशके कुलदेवता पुरुषानुक्रमते श 


खर हैं। ये पने | 
ब्रह्मके एक-एक गुणक्रे मूर्त रूप हैं। ति गे 
केवळ इस उड्छ मानव-जन्ममें ही भगा क 
करना सम्भव है । विभिन्न मानवके देइन गरि 
महाभूतोंके अल्प-विस्तृत तारतम्यके द्वारा गजर शी 
जैसे रामके भीतर यदि जलततत्वकी प्रधानता ३ | 
डे i तर यदि जलतत्त्वकी प्रधानता है ते से| 
ह-मनमें आकाशतत्त्वका सि 
ह्‌ नि परिमाण अपेश्चाइत अफिरै। 4 परंतु यह धा 
साधककी प्रकृतिमें जिस महाभूतकी प्रधानता खें ||. खल इष्देवताक 
उस महाभूतके अधिपतिकी उपासना कले हाई न पूजामे ही 
सहज ही सिद्धि प्रास होनेकी सम्भावना है | अतह ह| पूजा आरम्भ व 
इष्ट होगि--जळतत्वके अधिपति गणेशजी, तो सपार बढ़| त्या अन्यान्य शा 
तत्त्वके देवता विष्णुकी उपासना करके शीघ्र फ ह| ए साथ पञ्चदेवत 
सकेंगे 0 > | 
सकेंगे । सारांश यह है कि पञ्चदेवताकी उपासना प असे यदि वि 
स द . जैसे यदि वि 
वैज्ञानिक सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित है । वेदम मी परेछ | हुक, पहले दिन 
प्रसङ्ग है । वह अर्थलोछप पुजारी ब्राह्मणोंके दा ह| अः गणेश, स्‌ 
“जाल” अथवा तन्चों और पुराणोंकी 'कपोलकसना की रखकर आवर 
जन्म-जन्मान्तरके कर्मफलसे यह मानव-देहमन मिं] ठीक इसी प्रक 
उपादानोंसे गठित होता है तथा विशेष कुषम अ | पु उसकी मूत्ति म 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कारंको लेकर ही जन अन्न लेते रुपये क्रम; 


हैं । माता-पिताकी आकृति-प्रकृति अथवा रोग आदि ली म अर्थात्‌ चाहे † 
द्वारा वंशानुक्रमसे संक्रमित होते कै यह प्रस | ५ तो 
ठीक इसी प्रकार इष्टमन्त्र और इष्टमन्त्रका प्रभाव कक | 
से चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं । ड ; | 
मन्त्र और उपासनाकी विधिको मलीमॉति र रत 
क ही मन्त्र ग्रहण केका | [क्ष 

जाता है । त 
परंतु इस शताब्दीके प्रथम भागसे ही हक छ | क्षे 

हुए जिस किसी संन्यासीको गुरु बनानेका ककी, ४ 
चल गया है शिक्षित मनुष्य न दे | 
[ है । आधुनिक र| ला ३ 


कोई गृहस्थाश्रमे रहकर किसीकी सन्य 
a र्क र 
पञ्चदेवताकी उपासना स्री की | 


ग ॥ 
शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर और | 


कुलगुरु और कुलमन्त्रका त्याग किक उ 
कर रहे हैं | संन्यासीको तो अधिकार न पी || ` इ र 
को या ्रीजनको दीक्षा प्रदान करे | ढा दी | भ 2 


भा आक ये“ पाँच सम्भदाय सनातन हिंदू-समाजमें बिद्यमान 

| १ प्राय लेलक और उनके अनुवर्ती हमारे देशके कुछ 
कश आधुनिक विद्वान्‌ यह समझते हैं और प्रचार 
पा झले हैं कि रोमन केथलिक ओर प्रोटेस्टेण्ट, अथवा शिया 
ह| और हुलीके समान इन सब सम्प्रदायाँमै भी अनवरत घोर 
| दिप और विरोध चलता आ रहा है। 


परंतु यह धारणा पूर्णतः निराधार है। कोई भी साधक 
महाभूतकी प्रधानता ह|| कछ इएदेवताकी पूजा ही करेगा ऐसी बात नहीं है। 
उपासना करेपर ह| केक पूजामें ही “गणेशादि पञ्चदेचताभ्यो नमः ।? कहकर 
सम्मावना है। अतत ले हैपूबा आरम्भ की जाती है । नारदपुराण ( पूर्व ३। ६५) 
| गणेशजी, तो सयाम आ तय अन्यान्य शास््रोमें विशदरूपमें वर्णित है कि प्रतिदिन 
॥ क शीत्र पड र| एक साय पञ्चदेवताकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये । 
पञ्चदेवताकी उपासना परे| $ यदि वि 
त है। दयम एके से यदि विष्णु भगवान्‌ इष्ट हैं तो उनको वीचमें 
दै । बेदम भी एइ | ता, पहले दिनसे ही 

गे हर ह| तक” पहले दिनसे ही आरम्म करके; अन्य चार देवताओं; 
जारी बाहणोदे दार है| ब्रा गोश, सूर्य, देवी और शिवजीको उनके 
दी कोळ कना उनके चारों 


। भोर रखकर देवताके रूपमें ॥ 
॥ कर आवरण देवताके रूपमे पूजा करनी चाहिये । 


की प्रकार अन्य चार देवताओंमें कोई इष्ट होने- 
[| उष मूत्ति मध्यमे रखकर शेष चार देवताकी आवरण- 
| 0 समे क्रमशः पूजा करनी पड़ती है | 

रड भात्‌ चाहे जिस सम्प्रदायका आदमी हो, इष्टके साथ- 
ते हैं; यह प्र ५ अन्य चारों देवताओंकी उपासना भी करनी 
ृष्टमन्त्रका प्रभाव पुश भी छोड़ देनेसे काम नहीं चलेगा । 
देह नहीं । कुलु झो | म्मशायिक झगड़ेकी बात कदापि नहीं 
मीति जे > 
रहण करनेका नि । कप मेषान आचार्य श्रीशंकराचाय भारतवर्षमें 
॥| भेके छि पाए... की विधियुक्त और सुप्रचलित 


। भागसे ही भ अयत्न कर गये हैं। बीकानेर नगरमे 
दर ॥ 2 रक मठमै पञ्चदेवताके पाँच मन्दिर आस- 
| 
गाग करके र तन वै ७ 
कार ही नहीं है” ढे |? कि सारे शास्त्रअन्थ एक मतके हैं। 
करे! ||, सम्पत्ति, ˆ शान, इतिहास सब हिंदूमात्रकी 
क संय |. न सास णादि एक ही व्यक्ति महर्षि 


दोरा प्रणीत हैं तथा नेमिषारण्यमें 
द्वारा शौनक सुनिके आश्रममें 
पथम प्रचारित हुए हैं । इनमें किसीमें 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण या शिवजीकी महिमा 


नके पुत्र 


# पञ्चोपासना # 
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वर्णित होनेपर भी अन्य देवतांओंकी ८ 
पुराणे देखनेमें आती है. स्तव-स्तुति प्राय; प्रत्येक 


भारतमें जाति-विरोध या सम्प्रदाय-विरोध कभी नहीं 
या । जातिःद्रोह और वर्ण-विद्वेष भी आधुनिक कालमें वोट- 
प्रवतन ( मतदान ), मन्दिर-प्रवेश, समाज-सुधार आदिके 


. फछस्वरूप बढ़ता जा रहा है | 


पञ्चदेवताकी लिङ्गोपासना 


पाश्चात्य लेखकोंके अन्धानुकरणके फलस्वरूप आज 
इस पुण्यभूमि भारतवर्षकी आर्यसंतान भी खधर्मको भूलती 
जा रही है । बहुत-से लोग 'शिक्षदेवाः? प्रभतिकी रट ल्गाते । 
हुए शिवजीको “अनाय॑ देवता? या (तिब्बती योगी? प्रमाणित | 
करनेकी अपचेश करते हैं। वस्तुतः इनको सनातन ( 
उपासनाविधिका कुछ भी ज्ञान नहं है। 


केवळ शिव ही क्यों ! प्रत्येक देव-देवीकी हिङ्गपूजा 
होती है और वेदिक युगमें भी होती थी । 

ऱसिंहृतापनी-उपनिषद्में ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरकी ख-ख 
शक्तिके साथ लिङ्गपूजाका उल्लेख है | इन सबके लिङ्गको 
एकत्र करके सर्वेश्वर-्रह्मकी पूजा होती है | लिखा जा चुका 
है कि श्रीशंकराचायने, यहाँतक कि श्रीगौडपादाचार्यने भी 
इस उपनिषद्का भाष्य प्रणयन किया है | 

“तथा ब्रह्माणमेव विष्णुमेव रुद्रमेव विभक्तांखीनेव 
अविभरक्तांखीनेव लिंज्ञरूपेणेव च सम्पूज्योपहा रेश्वतुधों ।? 

( नृ० ता० उपनिषद्‌ उत्तर १।३।९) 

शीशंकराचायके द्वारा प्रवर्तित विधिके अनुसार दाक्षिणात्य 
ब्राहमणलोग आज भी पञ्चदेवताकी छिङ्गपूजा प्रतिदिन करते 
हैं । वाराणसीधाममे इन पञ्चदेवताओंके लिङ्ग एकत्र खरीदे 
जा सकते हँ, मूल्य अनुमानतः २५ रुपये हैं । शिवकी 
बाणलिङ्ग ( नमंदाका. पत्थर ) नारायणकी शालग्राम (गण्डकी- 
शिला ), शक्तिकी धातुपत्र ( यन्त्र) सूर्यकी बिम्बाकार 
स्फटिक तथा गणेशकी एक प्रकारके रक्तवर्णके प्रसरखण्डमे 
हिङ्गपूजा होती है । 

इसके बाद पञचदेवोपासना अर्वाचीन नहीं है? वेदसन्त्रेकि 
ऊपर आधारित है? यह प्रदर्शित किया जायगा। 


| 
f 


प्रायः सौ वर्ष पहले मेक्समूलर साइबने ( 42 
णारा ) एक वक्ततामें हिंदूकी देव-देवीकी मूर्तिपूजापर 
कुत्सित-भावसे आक्रमण किया था । उनके मतसे 


६० Tho view of western scholar regarding 


Hindu deities may be sampled from tho 
following peroration decrying image worship, 
‘which was delivered by MaxMuller at the 
Westminiter Abbey on 3—]2—]873, nearly one 
Hundred years 9४०, 

“Ir is true that there are millions of men 
and women and children in India, who fall 
down before the image ० Vishnu with his {our 
arme, riding on a creature, ७० bird, half man, 
or sleeping on a serpent; worship Shiva, a 
Monster with three eyes, with a necklace of 
skulls {for bis ornaments. There are human 
beings who believe in a god of war, Karttikeya, 
with six faces, riding on a peacock, and holding 
‘bow and arrows in his hands, and who invoke 
a god of success, Ganesha with four hands, 
and an elephant’s head, sitting on a rat. Nay 
it is true that in the 90००१ daylight of the 
nineteenth century, the figure of ths goddess 
Kili is carried through the ‘streets of her own 
“city, Calcutta, her wild dishevelled hair 
reaching to her feet, with a necklace of human 
heads, her tongue protruded {from her mouth, 
girdle etained with bloo]. A] }tbis is true, but 
ask any Hindu who can read, write and think 
whether these ero the 8073 he believes in ad 
he will smile at your eredulity. How १ this 


living dood of nati al शंका 5 ५ द्‌ 
last no one can पया” religion in India will 


मात करीव एक सो वर्ष पूवं वेस्टमिनिस्टर अब्वीमें ३ । 
_ 
ह १८७३ ई० को मेक्समूलरके द्वारा दी गयी वक्तताके 
"चग उपतदारम हिंदू-देवताओंके विपयमें पाश्चात्य बिद्वानोके 
नमूना प्राप्त हो जाता है. 


~ प ना 
त्रिनेत्र, कापालिक शिवकी पूजा करते हें । ऐसे मनुष्य 0१२ 
भयुप-वाण धारण करनेवाले, छः मुँह- 
बास करते हें। तथा जो चतुझुज, 
? पूहेपर सवारी करनेवाछे, सिद्धिदाता देवता 


- # गोविन्द परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे # 


५२८ कक त तप Y 
पन्वदेवोपासना वेदनिहित है विष्णु, गरुड, शिव, कार्तिकेय, गणेश, श) `| 
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क y 


देव-देबीकी उपासना वेदिक धर्म नहीं श 


सरकारी अर्थससादाय्यसे सायणाचार्य 
सहायतासे ऋग्वेद ( शाकल ) संहिताका फे |. 
अग्रज ग 


किया था । परंतु जिस प्रकार बाइबिल्का हद 
करनेसे ही किसीको हित्रू-मापा या ईसाई-मतका द 
कह सकते, उसी प्रकार वेदका अनुवाद करने ही हि 
शाञ्जका घुरन्धर वेत्ता नहीं कहत्य सकता | तथा कै 
पढ़े हुए बहुतसे छोगोंकी धारणा यह है कि मेम | 
जो छत हो गया था, उसकी खोज की थी । वे माऊ | 
तथा हिंदुओंके उपकार करनेवाले परम मित्र थे | 
वास्तविकता यह है कि वे मूलतः ईसाई थे और उक 
मुख्य उद्देश्य था---हिंदुओको ईसाई बनानेमें ईसाई झि 
नरियोंकी सहायता करना । 

हम संक्षेपमे यत्र प्रमाणित करेंगे कि ये देवेति 
सारी उपासनाएँ वेदिक हैं) वेद-विद्वित हैं, अचत तं 
हैं। मैक्समूठर साइ्ववका मत श्रान्त है ओर दोपएएं है। 

१. शिवजी-- 

( क ) ऋग्वेदसंद्वितामें लिखा है ( शाक )- 


'स्मिरेखरिएङ्गैः घुङ्ूप उद्यो ।! इत्यादि | os 
. | | | 

(गं०२। ३३ ह. | 
०१ |e 

खा है 


प्र | 


सायणाचार्यने 'पुरुरूपःका अर्थ छि 
स्मफ्रेबेहुसी ख्पेर्पेतः ।? ईशानात्‌, हरात । यह 
हो गया कि पुराण और तनत्रादिमे शिवजी बो आई 
बात आती है उसका मूळ इस मन्त्रे है | 

१. शर्ब--श्षितिमूर्ति | 

__२.मब-जल्मूर्ति दई भव- जलपूर्ति ना 
गणेशकी स्तुति करते हें । यही नहीं, यह हि वेशी ॥ 
सदीके जागरणकाल्में उस काली 7 किक 
शहर कल्कत्ताकी सइकॉसे निकलते है? जितके सी टी 
लटकते हैं, जो नर-कपालकी माला धारण क र 
मुँहसे वाहर निकली रहती दै, जिसका पेड त्या कॉम | 
सब सत्य है, परंतु किसी हिंदूसे, जो न ह र कपी? 
कर सकता है, पूछिये कि क्या वह गा । कौर का sl च 
है, तो वह आपके भोळेपनपर इस हा ह| 
है कि भारतमें राष्ट्रीयथमका यह बीता } 
बना रहेगा ।? 


द क 
संहिताका अगे सा| 
` बाइबलका हीर | 
गा ईसाई-मतका > 
अनुवाद करसे ही ओह 
छा सकता । तथापि कं 
यह है कि मेक्समूहले ह 
चोज की थी । वे भाऊ) 
[ले परम मित्र ये | [तु 
छत: ईसाई थे ओर उक 
साई बनानेमे इसाई हि 


करेंगे कि ये देवदेव 
विदित हें अ्राचीन व 
त दै ओर दोपपूर्ण है। 


रा है ( शाकल) 


१ इत्यादि | 
( मं० २।३३।१) 


र्थ लिखा देर 
त्‌, ईश्वरात्‌ । यह के 
में शिवजीकी जो शती 
नन्त्रमँ है | 


एक ही भगवान्‌ पाँच रूपांमे “> 
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| =: रद्र-अग्निमूति 
४ उग्र--वायुमूति 
ष्‌. भीम--आकाशमूर्ति i 
६. पशुपति- यजमानमूत 
७, महादेव--सोममूर्ति 
८. ईंशान- -सूर्यमूति 
देखा जाता है कि प्रथम पाँच रूपोमै शिवजी पञ्चतस्वोमे 
| मूलप हो रहे हैं| जगत्‌ सोम-सूर्यात्मक है । साधक या 
| युनमनकी मूर्ति भी वही हैं । ऋग्वेदसंहितामें यत्रतत्र 
शिवजीके इन आठ नामोंका उल्लेख मिलता है । 


(२) “यम्बकं यजामहे? इत्यादि (७। ५९ | १२; 
बुश ३ | ६० ) हलायुधने “्राह्मणसवंस्व? में इस मन्त्रकी 
 भ्राझ्या की है---ज्यम्बक सहेश्वरं वयं पूजयामः ।' यहाँ 
थान देने योग्य बात है कि मेक्समूलर साइबने “९९ 
, ९९१ \००$६९7 कहकर गाली-गलोज किया दै) तथापि 
` शिवबीके तीन नेत्र वेदोंमें भी प्रसिद्ध हैं । 


E (३) 'अहं रुद्राय धनुरातनोमि’ इत्यादि ( ऋग्वेद 
१०। १२५ | ६) सायणमाष्यके 'अनुसार इस मन्त्रम 
| द हैं कि प्राचीन कालमें त्रिपुरविजयके समय 
| ` द्वेषी त्रिपुरनिवासी असुर-इन्द॒का संहार करनेके लिये 
हैं महादेवके ( पिनाक ) धनुषकी ज्याको खींचा था. |? 
| Ne पौराणिक घटना समझी जाती है, पर वह 
(४) आ त्वा रभ नः इत्यादि ( ऋण ० ८ | ४५। २० ) 
| ( पूर्व ३ | ४। ३) 'रम्मका अर्थ 
(३। ६१) र यजुःसंहितासे “पिनाकावसः कृत्तिवासाः 
| पा " ननका उल्लेख किया है । 'स्थिरधन्वने? 
सेभ ह शतरुद्रीय . मन्त्रके इन सब 
| र । प्रसिद्ध पिनाक धनुषकी बात प्रकट 


र. 


रुद्र ओर शिवकी अभिन्नता व्यक्त 


(ख) मैत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुर्वेद) | 
( १) देवानां च ऋषीणां चासुराणां च पूर्वजम्‌ । 
महादेवं सहख्राक्ष शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
(२) तत्पुरप्राय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
` तन्नो रुदः प्रचोदयात्‌ । (२।९।२-३) 
( ग ) तेत्तिरीय आरण्यक, नारायणोपनिषद्‌ 
( १). ऋत सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं ० 
[ के कृष्णपिङ्गल । - 
अष्वरेत विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः॥ | 
। (१० | १२) 
'बंगाळके सामवेदी ब्राह्मण प्रतिदिन संध्यामें इस मन्त्रः 
का पाठ करते हैं | इसमें विरूपाक्ष चरिनेत्र, उमा-भहेश्वररूप 
( इष्ण-पिङ्गछ ) ऊर्ध्वरेता, तमोमय संहारमूतिधारी शिवका 
वर्णन है। 
(२) 'शिवाय नमः |! ( ना० १० पुरि० १६ ) 


(Bloomfield, Vedic Concordence, P.925 
द्रष्टव्य है । ) 


( ३) "शिवलिङ्गाय नमः ।? (ना० १० परि० १६ ) 
(४ ) “नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय, हिरण्यरूपाय 
हिरण्यपतयेऽस्बिकापतये उमापतये पञ्चुपतये नमो नमः ।” 
sh ( ना० १० परिः २२) 
"सायण अपने भाष्यमें कहते हैं कि “शिव अपने 
भक्तपर अनुग्रह करनेके ल्यि सुवर्णमय देइधारण करते हैं। 
अम्बिका?' जगन्माता पार्वती, उमा उनकी ब्रह्मविद्यात्मिका 
देह हैं |? | क 
वेदमें शिवजीके असंख्य मन्त्र हैं | तैत्तिरीय आरण्यक 
और मह्दानारायण उपनिषदुर्मे शिवजीके शिव, सदाशिव, 
सद्योजात, वामदेव, रुद्र, सहखाक्ष, काल, मनोमन, अघोर) 
तत्पुरुष; महादेव ईशान, ईश्वर आदि प्रसिद्ध नाम पाये 
जाते हैं। 


जाबाल, योगशिखा, मैत्रेय, बृहजाबाल, मुक्तिक, 
कैवल्य, नसिंहपूवे० और उत्तरतापनी० आदि उपनिषदोमें 
शिवका, शिवलिङ्गका, शिवाल्यका तथा देवी उमाका बहुत 
उल्लेख मिलता है । 
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तन्त्रशाख्न वेदोँके ऊपर प्रतिष्ठित है और यह अधमसे 
लेकर उच्च अधिकारीतक सबके लिये उपासनाका सहज 
सरळ मार्ग उन्मुक्त करता है | वैदिक उपनयन-संस्कारके 
अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकारकी दीक्षा, चाहे वह वैष्णव हो 
या शाक्त, शैव, सौर या गाणपत्य दीक्षा हो; तान्त्रिक मतके 
उपचारसे ही होती है | 

हम यह याद नहीं रखते कि कालिदास) गौड़प/द 
शंकराचार्य; महाप्रभु चेतन्यदेव, मधुसूदन सरस्वती आदि सभी 
भरीविद्याके उपासक और परम तान्त्रिक थे | शंकराचायकृत 
प्रपञ्चसार-तन्त्र' मू्तिपूजाके तान्त्रिक रहस्यके सम्बन्धमें 
एक असाधारण ग्रन्थ है । 
(१ ) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 

( क ) “जातवेदसे सुनवाम’ इत्यादि ( १। ९९ | १) 


(ख ) देवीसूक्त ( १० | १२५ ) 

(ग) “चत्वार इं! इत्यादि ( ५। ४७ | ४ ) यह 
पञ्चदशाक्षरी विद्या है | 
(२ ) शुक्लयजुवेद ( वाजसनेयसंहिता ) 

“अम्बे अस्बिके अम्बालिके ।' इत्यादि ( २३ | १८ ) 
(३ ) मैत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुवेद ) 


'तद्गाज्ञगौच्याय विद्महे गिरिसुताय धीमहि । तन्नो 
प्रचोदयात्‌ । ( २। ९। ४ ) Fi 


तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक तथा बहूवचोपनिषद्‌, 


| केनोपनिषद्‌, त्रिपुरा, त्रिपुरातापिनी, देवी, भावना, सीता; 


देव्यथर्वशीर्ष, सोभाग्यलक्ष्मी, 


सरखतीहृदय, ) 
ढलितातापनी आदि अनेक उपनिषदेमि तान्त्रिक खि 
उपासनाकी बात पायी जाती है । 
३-विष्णु 
(क) ऋग्वेद ( शाकलूसंहिता ); 
( वामन अवतार ) 


(१) 'इदं विष्णुविचक्रमे! इत्यादि (१।२२। ` 


१६-२१) | 
(२) 'यो रजांसि विममे? इत्यादि (६ | ४९ | १३ ) 
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MN re अवतार | 
(३) द विष्णुः स्तवते? इत्यादि ( १| 30) । आइ 
( ख ) अथर्व ( शोनकीय ) सहिता ५. प्रति 
वाराह अवतार © से 
(४ ) “बराहेण थिवी संविदाना सुझाब वि | विधे ना 
सगाय ।? (का०१२। १४) है ( शङ्कयजु 
( ग ) यजुःसंहिता | | संहिता ३ । ६: 
( ५ ) उद्छतासि वराहेण कृष्णेन शतबहुरा। । जो लोग 
भूमिधेंचुधरणी लोकधारिणी ॥ | मन Ft 
( तै० आरण्यक, ना० १०६०१) | ॐ 
छृष्णकी कालियद्मन-लीला ३ 
क राता . गणेश वेति 
(६) == _ । 
'काळिको नाम सपो नवनागसहस्रबछः । इसार । (३) ऋग्वेद ( 
(७-९६ विड ४।५।१) | (१) गणा: 
( घ ) मैत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुबंंद )। | ल्म । ज्येष्ठराऊ 


(७) तत्केशवाय विद्महे नारायणाय धीमहि । हने | पद सादनस्‌" । 


विष्णुः प्रचोदयात्‌ । (२।९।५) | अनुमानतः : 
शतपथत्राह्मणमें मत्स्य तथा तैत्तिरीय आरम इर | es 
अवतारकी बात आती है | he | र 
“रामतापनी?? "रामरहस्प्र» मुक्तिक' गळ 
गोपालपूर्व० और उत्तरतापनी०; कृष्णः नि | वैदिक न 
नारायण, वासुदेव आदि उपनिषदोंमें वैष्णव अक परौ | पुत. होनेके 
कृष्ण आदिका उल्लेख मिळता है। विष्णुके वाइन | काई 
बात बहुत-से ऋक्‌-मन्त्रोमे मिल्ती है | भा नाम व 
७ गोशका ज्ये 
वेदाँमै सूयं-उपासना यत्र-तत्र कि हरपार 
मन्त्रीका उल्लेख किया जाता दै । 


(क) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 
१. 'सूर्य आत्मा जगतः? इत्यादि 
२. “हसः झुचिषद्‌?-इत्यादिं ( 
उप० २।५। २ । 
३. 'आ कुष्णेन रजसा"--इत्यादि 
(ख) मैत्रायणीय संहिता--( यद / 


४, तद्वास्कराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि । तन्नो 
भाजुः प्रचोदयात. । (२।९।९) 
' ९, प्रतिद्ध गायत्री मन्त्र--“तत्सवितुवेरेण्य सरो 
. .. | जादि सूर्की तेजःशक्तिकी उपासनासे सम्बन्धित है और 

बेदाना सू बि | धके नमते विख्यात है । 
(का०१२|११७) | ( इकयजुवद ३। २५ २२। ९) तथा ( ऋग्वेद- 

| हिता २ । ६२ | १० ) 

है | जो लोग कहते हैं कि सूर्योपासना भारतमें फारस 
री र शतबाहुना। | ` ग्राअत्य किसी देशसे आयी है, उन लोगोंको वेदविद्याका 
| इ मी ज्ञान नहों है । 
। 
(7 


' इत्यादि (१] एत | । 
संहिता । 


ण्यक) ना० १० पर!) 
| ५-गणपति 
पन-लीला वैदिक ह 
गणेश वेदिक देवता हैं; इसमें कोई संदेह नहीं 
| रो सकता | 
वनारासहखबछः इस | (क) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 
९६ खिल ४।५। ९) | ( १ ) गणानां त्वा गणपति इवामहे कविं कवीनासुपमश्रव- 
ष्णयजुवेंद ) | समद । जयेराजं अह्णां अहाणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः 
00 । (२।२३।१) 
(२।९।८ | अनुमानतः ईंसासे ४५० वर्ष पूर्व महाकवि भासने अपने 
तैत्तिरीय आर्यको र । । ही रण नाटकको नान्दीमै कार्तिकेयके वाचकके 
। ७ ¬ इस द्वयर्थक शब्दका प्रयोग किया है। 
| ॥ कल गाज 0 त 
। ५७ उपयुक्त ऋक्‌मन्त्र और गणेशके 
पं | के पुत्र oo सुपरिचित थे । हरपपा्वतीके 
| र कातिकेय सि गणपति ज्येष्ठ राज हैं; उसी 
| कनिष्ठ भाई हैं, अतएव उनका 
. 7 ळी, 
0 र व्येडराज नाम महत्वपूर्ण है । इससे प्रमाणित 
|. २. र्षतीका सारा पारिवारिक इतिहास ऋग्वेद- 
[निन हिति था | मे्ायणीयसंहिताके एक ऋणग्‌- 
| हे, ज? नाम गणेशके वाचकके रूपमे ब्यवह्गत 


[90 | 3 ह | 


| fi (२ ६ 
हु त तव, इत्यादि। (२३।१९) 
2 | 


क 
के पञ्चापासना % 
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° य यायाय —— मन आजम - 


( ३ ) तत्‌ कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि । 
(२।९।६) 


तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
( घ ) तेत्तिरीय आरण्यक, नारायणोपनिषद्‌ 


(४ ) तत्पुरुषाय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि । 
( ना० १०। १) 


तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ | 

अब स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि मैक्समूलरका गणेशके 
हस्तिशिरको लेकर व्यङ्ग करना निरर्थक था; क्योंकि वेदोमें 
ही उल्लेख है कि वे गजवदन, दन्ती आदि हैं। 


उपर्युक्त कतिपय मन्त्र निःसंदेह पञ्चदेवताकी साकार 
उपासनाके द्योतक हैं। मेक्समूलर और उनके अनुयायी चाहे 
कुछ भी कहें; शिव, शक्ति ( पार्वती, श्री आदि ) विष्णु, 
सूर्य और गणेशकी पूजा वैदिक युगे भी थी। 


इष्टपूजा द्वेतमें अद्वेतकी उपासना है 

वणाश्रमके अधिकारके अनुसार निष्कामकम याग- 
यशादि करके चित्तद्वि होनेपर ही प्रकृत उपासनामे 
अग्रसर होना सम्भव है। सनातनधर्मका सार यह है कि 
वह एक अव्यय ब्रह्म ही अपनी अचिन्त्य मायाके प्रभावसे 
अनेक रूप धारण करके लीला करता है | उसके प्रधान 
रूप पाँच हैं। उनमेंसे साधककी प्रकृतिके अनुसार जो इष्ट 
हो सदुरु उनके ही मन्त्रमें साधकको दीक्षित करें | साधक 
अनेकमें अपने उस एक इष्टदेवको ही देखे । वही अन्य चार 
आवरण-देवताओंके रूपमें स्थित है। दूसरे देव-देवी भी 
वही है | जगतमें जो कुछ है, था और होगा--सब वही 
एक इष्टदेव है | साधक अपनेको भी उस इष्टके रूपमै ही 
चिन्तन करे | द्वेत-भावनाके बिना साधन असम्भव है। 
परंतु यह इष्ट-पूजा द्वेतके मार्गसे अद्वेत्में पहुँचनेकी कील- 
काठी है । द्वैताद्वैतको पार करनेपर ही वास्तव ब्रह्मदर्शन 
होता है। मन और बुद्धिके लिये वह अगम्य और अगोचर है । 

इसी प्रकार शिवाद्वेत-मतर्मे शिवोपासक नाना प्रकारके 
देबता, यहाँतक कि जगतूके भीतरबाहर सर्वत्र एकमात्र 
इष्टदेब शिवजी ही है, ऐसा देखते हैं । रामाद्वैतवादके 
भावुक भक्तिमार्गस चलकर सब कुछ राम-रूप ही अनुभव 
करते हैं। द्वेतवादमै अद्वेतवादके अपूर्वं समन्वयके रूपमे 
इसका वर्णन किया जाता है । फलतः पञ्चोपासना संसार- 
सागरको पार करनेका एक लघु उपाय है। ` 


५००० PION a AiR 


कट्टर, व, 
000७ 000 पन ही 


Se ००. 


नवग्रह'उपासना 
( ळेखक--पं० भरीमक्खनलालजी मिश्र, ज्योतिषाचार्य ) 


सूर्य, चन्द्रमा) मङ्गल, बुध, 'बृहस्पतिः शुक्र, शनि, 
राहु एवं केतुको 'नवग्रह” कहते हैं | ज्यौतिषशासत्रके मतानुसार 
रवि-चन्द्रमाको नक्षत्रोंका सवामी, मङ्गलको प्रथ्वीपुत्न; 


- बुधको चन्द्रमाका पुत्र, बृहस्पतिको देवगुरु) झुक्रको दैत्यः 


गुरु, शनिको सूर्यपुत्र, एवं राहु-केतुको प्रथ्वीका छाया- 
पुत्र माना गया है | 


भारतीय संस्कृतिमै नवग्रह-उपासनाका उतना ही महत्त्व 
दै, जितना कि भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा अन्य देवोपासनाका। 
जन्मसे लेकर उपनयन, विवाह आदि संस्कारोंमें नवग्रह- 
पूजनका विशेष महत्त्व है। यज्ञानुष्ठानकी क्रिया नवग्रह- 
स्थापनके बिना अपूर्ण ही रहती है; क्योंकि यशरक्षा नवग्रहों- 
द्वारा ही होती है; अतः रक्षा-विधानके लिये शास्त्रीय आदेश 
है कि गणेश) सरखती, क्षेत्रपालकी स्थापनाके साथ-साथ 


भ्रमण-कोष्ठक 
SEE मह | रवि | चन्द्रमा | मङ्गल | बुध शुरु | शुक्र | शनि 
कः १ | 
EE | मन 7 राशिपर | मास elses दर i 
इस प्रकार अपनी-अपनी गतिके अनुरूप ये अइ मन्दू सिंहस्याधिपतिः सूयो 
अथवा तीतर चाल्से एकएक राशिको पार करते रहते हैं। मकरकुम्भाधिपो मन्द 


जव ये सप्तग्रह सूर्यके समीप अंशो एक 
अस्त माने जाते हैं । इन राशियोंके नाम sa 
इप (३ ) मिथुन, ( ४ ) कर्क, ( ५ ) सिह) ( ६ ) कन्या 
( ७) तुला, ( ८ ) वृश्चिक, (९) धन, ( १० ) पक 
( ११ ) कुम्भ और ( 2 २ ) मीन हैं। नामके अनुसार i 
पा पिए 27 देखकर बताया जाता है कि 
जा अशुक समय अच्छा नहीं। बारह 
नवग्रहोंको इनका खामी चुना गया है । जैसे-- 
मेपदृश्रिक्योभोम: शुक्रो 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 
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नवग्रहोंकी भी स्थापना करनी चाहिये -- 
करके प्रणाम करना चाहिये--- र हे | 


उ राणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम। | 
विष्णुं रुर श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरखतीम्‌। ` 
स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरम। 
धरणीगमंसम्भूतं शशिपुच्र बृहस्पतिम्‌ ॥ 
देत्याचाय॑ नमस्कृत्य सूर्यपुत्र महाप्रहम। 
राहुं के” नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः॥ 
जीवनका सम्पूर्ण सुख-दुःख लामद्वानि और झ 
पराजय आदि विषय इन नवग्रहोंपर आधारित हेत 
इसका कारण २७ नक्षत्रों और १२ राशियोपर ये गर 
सतत भ्रमण करते रहते हैं, जिससे ऋतुएँ। व गा 
और दिन-रात बनते हैं । 


` अर्थात्‌ भ्मेष-बृश्चिकका खामी मे? ३ 
शुक्र) कन्या-मिथुनका बुध? कका च न # |) हर 
धन-मीनका गुरु और मकरकुम्मका खाग ह दु ( म 
गया है |? मनुष्यकी आयु १२० वर्ष मानी ऽक | भें 
सूर्यकी दशा ६ वर्ष, हुँचन्द्रमाकी १० १ | 
राहुकी १८. वर्ष, बृहस्पतिकी १६ १ 
बुधकी १७वर्ष;केतुकी ७वर्ष और शक्रकी 
प्रत्येक मनुष्यके जीबनमें आती हैं | जन 
वर्षकुण्डलीमें कोई ग्रह खराब खान 
अच्छा असर नहीं करता; तब कहा 
खराब है; इसके लिये दान-पुण्य-आराधनी 


* लवगह-उपासना ॐ 


छ तक लिये क्या पाठमा र्वस्न ना लिये क्या पाठ ण 
हि प्रक दा 7 करना किन यस्तुआँका दान करना चाहिये 
बह कौन-सा रत्न धारण करना चाहिये तथा किन. दीजा र ) इसकी तालिका नीचे 
आराधन धारण 


ER जे दान 


चाहिये और उन्हें नन | तूर्य . | हरिवंशपुराण-भ्रवण | माणिक्य 


>>> प ००० 


Sn nnn, 
i 


गेहूँ, गाय, गुड, तांबा, सोना, छाल वज्न-दान | 


=... अब ` 
भक्त्या सरखतीम्‌॥ || चदरमा | ES | > चन्दन, न हद वस्न, चाँदी, शद्ध, वंशपात्र, सफेद 
हनाथं_ विशक्म् | 7 heey वृषभ) द्धि, मोती | 

प णो गछ | 7 प्रवाळ तावा; सोना, गेहूँ, ला वस्न, गुड़, लाल चन्दन) छाल एज 
ने सक, | dhe of 


कासी, हाथीदाँत, हरा बस्न, मूग, पन्ना, सुवर्णं, दासी, 


ला श्र 
व? लाभ-हानि और क कपूर, रात्र, फल, षटरस {|__| शत्र, फळ, प्रत भोजन) घृत, धुत; सबैपुष्प । 


दपर आधारित होता ै। 
र १२ राशियोंपर ये र || गुर | 53 
जिससे ऋतुएँ वर्षे मात 


बुध | अमावास्यात्रत | पन्ना 


| दि पा आ 
हव्या 


पाला वस्न, सोना, हल्दी, धृत, पीले पुष्प, पीला अन्न, पुखः 
राज) अश्च, पुस्तक, मधु, लवण, शर्करा, भूमि, छत्र । 
न ममि 


क्र गोपूजा | हीरा चोदा, सोना, चावल, घी, सफेद वस्न, सफेद उल, हीरो) 


पुखराज 


सफेद अश्व, दही, गन्धद्रव्य, चीनी) गौ; भूमि | 


गा राहु वेद | । गि | मृत्युञ्जयजप नीलम तिळ, उड़द) मैत, लोहा, तेल, काला वस्न) नीलम, कुलयी, 
प्या काली गो, काले पुष्प) जूता, कस्तूरी, सुवर्ण । 
| । सकस पया 
१८ १८ | हड | 99 Ev पिरोजा अभ्रक; लौह) तिल; नाला वस्न) छाग) ताम्रपात्र) सप्तधान्य) 
मास मात ||| उड़द, गोमेद, काले पुष्प, तेल) कम्बल, घोड़ा, खड्ढ | 
| न) || पे , न 
घडुमीनये १ । ण 23 लहसुनिया कस्तूरी, तिल, छाग, कालां वक्ष) ध्वजा, ससधान्य, कम्बल) 
हर राझयापछि। ` जर | उड़द) वेद्यः काले पुष, तेल) सुवण, लोह, राख। _ उड़द, वेदूर्य, काले पुष्प) तेल, सुवर्ण; लोहा, शस्त्र । 
रहस रश | वार र मन्त्र--3* इमं देवा असपत्वश्छुवध्वं सहते क्षत्राय 


ल | दाथमं 
[मी मन्न । १ हा तू | चि नः र म अक्षत ले दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्र सहते अ्येष्ठयाय सहते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । 
| इमससुष्य पुन्नससुष्य पुत्रमस्यं विशऽएष यःऽमी राजा 


मडके मेध्यमे लाल, गोलाकार) लोगो सार वा ॥ = (इदः ६ । ४०} 


० वर्ष महल १ क| कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयज्ञ- उखे रे चन्द इहागच्छ इह (दष । समाय नसः ॥ 

वर्ष, शिवी !' |, शा ( हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेचो याति भुवनानि बीजमल्य--ह शरा शीं भं सः चन्द्राय तसः । 

ee) ३५ | ; यजु० ३३ । ४३) जप-- ११०००, सयाला टक 

नब स ब | क इहागच्छ इद तिषठ सय नसः॥ (३) मङ्गल ( दक्षिण लाह, रिग ) 

fs व । प हा हों हों सः सूर्याय नमः मम्ज--४ अस्निसृदों दिवः कहुत्पतिः यिष्य 
यु जिल्वति ॥ ( ऋग० ८ ।.४४। १६३ 

जाता हि | दरमा अ हिउ काड) अयम्‌। अपा% रेतादसि 

राधना मिकोणमें श्वेत, अर्धचन्द्र ) यज्ञु० १३। १४) 
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| । नमः ॥ 
गी. | बीजमन्त्र--5* क्रां क्र क्रॉ स: भोमाय नमः । 
ज्ञप--१००००, समय घड़ी २। 
(४ ) बुध ( ईशानकोणमें हरा, बाण ) 


He | मन्त्र-_$* उदूबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वभिष्टापूतं 
स«सजेथामयं च अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा 
यजमानश्च सीदत ॥ ( यजु० १५ | ५४ ) 


॥ छ भूसुंवः खः बुध इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । बुधाय नमः ॥ 
बीजमन्त्र- उँ ब्रा त्री ओं सः बुधाय नमः । 
जप--१९०००, समय घड़ी ५ । 

( ५ ) शुरु ( उत्तरमें पीला, अष्टदल ) 
मन्त्र-ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अहाद्‌ घुमद्‌ विभाति 


Cll 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


र भूभुंवः स्वः मा क. इहागच्छ इह तिष्ठ । भौमाय इन्द्र स्येन्द्रियसिदं पयोऽमृतं सु 


ST स्सस्स्स्ललललललल्ल्ण्ण्ण्णिजिल.. RR 


किक. 
र ॥ | 
उ सू भुवः स्वः शुक्र इहागच्छ इह्‌ पक 
बीजमन्त्र-$ दा द्रीं दों सः क क्र 
जप-६० ००, समय सूर्योदय । १ 


( ७ ) शनि ( पश्चिममें काला, मुप) 
ह शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पले; । 
योरमि जवन्तु नः॥ ( कग० १०। ९।४; यजु०३६।१, 
औँ भूख्ुव स्वः इानेश्वर इहागच्छ हृ, 
दानश्वराय नसः ॥ 


का मङ्गल) बुध 
| हा शान्ति करे । 
चीजसन्त्र-$ प्रा ग्री प्रो सः शनेल्चराय नमः| | ण शरीर, 
जप-२३०००, समय संध्या । न 
नेऋत्यकोणमें [ च च 

( ८ ) राहु ( नऋत्यकोणमें काहा का) |।। आशा है कि पार 


सन्त्र-& कया नश्चित्र आ सुवदूती सदावृधः || 


कमच रिण कयाशश्चिष्ठया वृता ॥ ( ऋग्वे० ४। ३१ । १, बजु०२५॥| Bi 
| घेहि चित्रम । यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु ॐ भूभुंवः स्वः राहो इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । राहवे छ। दुधिशद्धतुषारा* 
| क आ, ॥ ( ऋग्‌० २। २३ । १५; यजु० २६।३ ) बीजसन्त्र-$ आं श्रीं औं सः राहवे तमः। भामि शशिनं 
र मय स्वः बृहस्पते इहागच्छ इह तिष्ठ। बृहस्पतये साप १८०० समय शा - | षरणीगर्भसम्भूत 
| झारं शक्तिहरु 
बीजमन्न--क मी औं सः गुरवे नम; । ( ९ ) केतु ( वायव्यकोणमें काला चत) | पेरु 
जप १९०००, समय संध्याकाल । मन्त्र-३* केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो सयो नो | साम्य सोम्यगुण 
| सस्ुषद्धिरजायथाः ॥ ( ऋग्‌० १ । ६। श यनु०२१ | कनां च ऋषी 
॥ | ( ९ ) शुक्र (पूं सवेत, पञ्चकोण ) कॅ भूसुंवः स्वः केतो इहागच्छ इह तिष्ठ। के | ददित ब्रि 
॥ व य अन्नात्यरिथुतो रस रणा व्यपिबत्‌ क्षन्न पयः  बीजमन्ज्ञ-४* खां खी लौ सः केतवे तम'। | क 
हि : । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानधुक्रमन्धस 5 १) (जप १००००, समय राजि 9 १७०००, समय रात्रि । | 
| शने | 

| श्वर . बीजमन्त्र ७ परं प्रं प्रौं सः | जप २३०००१ संध्या नीचे 
क्षे भरण ह 
राहु बीजमन्त्र हु र 
॥ टर 3“ ग्रां श्रीं श्रौं सः | जप १८००० रात मे पातु २ 
भं बन 3 ९ 
। | | EE बीजमन्त्र 3 सरां खीं खौं सः। | जप १७००० रात्रि र जीवः स्‌ 
| उपर्युक्त रीतिके TT शनि; 
मण्डळ बनाकर) वहाँ न "वतते उपासनाके लिये. चाहिये | निर्दिष्ट वस्तुका दान करे जो मी ला बका न २ | कै र 
काल) गोलाकार, मण्डलके न्य ( जेसा कि सूर्यहेते अहकी शान्तिकी आवश्यकता हो? उती रहा भर भ र 
को प्रतिष्ठित कर भवती दि है। ) नवग्रहों- जागरण करना अत्युत्तम है | फिर सल की सर 

धादिसे पूजन करना नारायण या प्रदोषत्रतः गोपूजन सर | 
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म ॥ स 2 लयन प्रभाव दिखते है। ण्या 
° १९, i जप वी रोकी रय ६०४ ड्‌ नीला्जनस ७ ति 
"छ इह तिषठ | जुका भु ८. क्ती सुगमता एवं ग्रहोकी शान्तिके देतु यत्र-तच्र छायामातंण्डसस्भू भास रविपुन्त॑ यमागजस । 
दौ सः ज्रयः, "|. हे भवानं अशं ` „ग गमय 
> नमः व न्या ® चन्द्रादित्यविमर्दनस्‌ 
मा | र्मा सुरारिखिएरान्तकारी सिंहिकाराभंसम्भूतं तं रा ॥ 
भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । पढाशपुष्पसंकाशं हुँ अणमाम्यहृम्‌ ॥ 


ममे काला, मनु) | पुम क्रः शनिराहुकेतवः 

ष्य आपो भवनु ने सर्वे गहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ 
१०। ९। ४ बु, ३ | अर्थात्‌-ब्रह्म’ विष्णु, शिवके साथ समस्त ग्रह “रवि, 
श्वर इहागच्छ इ ति। । कदर मङ्गल? बुध) शुरु शुक्र, गनि, राहु ओर केतु 
री शान्ति करे |! 

| तरल शरीर, आयु, यश एवं ' ऐश्वर्यप्राप्ति तथा 
दुक्षननाश और विष्न-ढुःखनाशके लिये श्रीमद्‌ वेदव्यासजी- 
कोणे | वणित नव-अह-स्तोत्रका नित्यपाठ अत्यन्त लाभदायक 
[कोणमें काला मझ | |॥ आशा है कि पाठकगण अवदय ग्रहण करेंगे 


त सः शनेस्चराय नम: 
पंध्या । 


ग सुवदूती सदावृधः | भपाइसुमसंकाशं काञ्यपेयं सहाद्यतिस्‌ । 
४। ३१ । १, बजु०२५१ १ तमोऽरिं सर्वपापध्न॑ प्रणतो5स्मि दिवाकरम्‌ ॥ 
छ इह तिष्ठ। राहवे ह | दधिशङ्घतुषाराभं . क्षीरोदाणैवलम्भवम्‌ । 
भ्रीं सः राहवे नमः | मि शश्षिनं सोमं शम्भो सुँटभूषणस्‌ ॥ 
ननि । F | बरगरर्ससस्मूरत. विधुत्कान्तिसमप्रभम्‌ । 
कोणमें काला घणा ) | | समार ल त स ` प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

बे 3. « रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । 

|| 


दवाना ऋषीणां . 
का „` चेषीणां च शु' काञ्चनसन्निभम्‌ । 


ब्छ इह र | | न तं नमामि ब्रृहस्पतिस्‌ ॥ 
ह्लॉ सः | र र क देत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
क 2. | । कपका भार्गवं प्रणमोम्यहम्‌ ॥ 
9009 संध्या न नीचे 

[| धल भलतन्त्र्का एक «नबग्रह-कवच? 
मगा || ह न= 5 दता है। 

। | शत्रू क मात्तेण्ड: कपालं रोहिणीपतिः । 

पति | द जीव: पातु कण्डं च शशिनन्दनः ॥ 

०००१ | संद न पाइ हृदय सनन्दनः । 

| पो * पातु , जिह्वां मे दितिनन्दनः ॥ 
म be र ` दि, ग वरः सबोङ्सेव च। 
pe हारि भ . पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा ॥ 
पर ड ' सेदा पातु योगश्च स्थैर्यमेव च । 


—— oo oo— 


नवग्रह-कवच 


दिया जा रहा है । इसके भद्धापूर्वक पाठ करने तथा ताबीजमें रखकर 
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Mo तारकाग्रहमखरकम्‌ । 
रह रोद्वात्मक घोरं तं केतु अणमाम्यहस्‌ ॥ 


इति व्यासमुखोद्गीतं यः पडेत्‌ सुसमाहितः 
दिवा वा यदि वा राम्रै विभ्नशान्तिर्भविष्यति ॥ 


भरनारीनूपाणां च अवेदूदुः्प्ननाञञनम्‌ 
ऐशर्यमतुछं तेधामारोस्यं ` पुष्टिम्‌ ॥ 


ताः सवाः प्रशमं यान्ति व्यासो, रते न संशयः ॥ 
५ खवसुळभ-परीक्षित-उपासना--गायत्रीमन्त्र [ ॐ | 
भूवः खः तत्सवितुर्वरेण्य भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ | का निरन्तर जप एवं निम्नलिखित सूययन्त्र-घारण। 
डक 


६ १ ८ 
७ ष्‌ डे 
र ९ ४ 


[ रविवारके दिन मोजपत्रपर लालचन्दनसे लिखकर 
ताँबेके ताबीजमें डालकर सूर्यकी पूजा करके तथा धूप देकर 
पुरुषकी दाहिनी भुजामें ओर ख्रीकी बायाँ भुजामें बाँध दे। ] 


सुचिरायुः सुखी पुत्री युद्धे च विजयी भवेत्‌ । 
रोगात्प्रमुच्यते रोगी बन्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
भियं च लभते नित्यं रिष्टितस्य न जायत । 
यः करे धारयेन्नित्यं तस्य रिष्टिने जायत ॥ 
पठनात्‌. कवचस्यास्य सर्वपापात्‌ प्रसुच्यते। 
- सृतवत्सा च या नारी काकवन्ध्या च या भवेत्‌ । 
` जीववत्सा पुत्रवती भवत्येव न संशयः ॥ 
` एताँ रक्षां पठेद्‌ यस्तु अङ्गं स्पृष्वापि वा पठेत्‌ ॥ 


— SET 


जि | समय अच्छा चलना चाहिये था, परंतु इन 
दिनों घोर क्में हूँ । 
_ समय अच्छा चलना चाहिये था ऐसा क्यों कहते हो! 


'_ महाराज | मेरी झुक्रकी महादशा चल रही है और 
शुक्र मेरा चन्द्रमा एवं खक्षेत्री बृहस्पतिके साथ पाँचवें स्थानमें 
उज्चका होकर बेठा है । 

--और शुक्रमें राहुका अन्तर जो चल रहा है। राहु 
बारूवें स्थानमें तुलाका होकर अनिष्ट ही फल देगा । वेसे 
भी राहु झक्रसे आठवें बैठा है। उधर गोचर भी ठीक 
नहीं--शनि लग्नमे राहु दूसरे | आगे राहु लग्नमें आकर 
ओर कष्ट देगा | बृहस्पति अभीतक पाँचव ठीक है; परंतु 
छठे आकर ठीक नहीं रहेगा । 


--समय अच्छा नहीं है तथा आनेवाला समय और भी 
बुरा है। उस और भी बुरेके पश्चात्‌ तो अच्छा रहेगा ! 


--अच्छा ही रहना चाहिये परंतु प्रत्येक अच्छा या 
बुरा समय बहुत कुछ अपने पूर्वगामी समयपर निभंर रहता 
है कि उसमें जातकको कितनी स्थायी हानि अथवा स्थायी 
लाम पहुँच चुका है । 


_ --तो ग्रहशान्ति अवश्य करवानी चाहिये । राहु, शनि 
और बृहस्पति तीनांकी शान्तिके लिये दान तो मेरी समझमें 


आता है | उससे आसक्ति घटती है और आसक्ति 
पापोकी जड़ है | 


"र्‍दानसे न केवळ आसक्ति ही घटती है, अपितु ईश्वर- 
विश्वास भी बढ्ता है कि जो प्रमुके पथपर चलते ह 
योग-क्षेम उसके हाथोंमें है । ं 
आसक्ति घटती है, उसका कोई विश्व 
नीरस यातना है |. मर र उ 


वाइ | परंतु महाराजजी | ग्रहशान्तिके ल्यि 
नहीं अच्छा छता | ग्रह इमे कर देनेके लिये शाते 


आर हम उनकी उपासना दोडें 
करने ह 
ता दोडें । आय दीन 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे % _ 


हि ल ळी 


पासना : 
[ प्रश्नोत्तर ] 


( ेखक--श्रीराजेन्द्रप्सादजी जैन ) 


बिना ईश्वर-विश्वास बढे जो 
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ध्री. » | 
iE स्म शरदः शतम ॥ j 
; असुनस्य अतिज्ञ द्रे न देन्ग्रं न पहावत! । 
“माता-पिता गुरुजन जो हमें दण्ड देते, भर हज बड़ा ् 
हमारे कल्याणका भाव नहीं छिपा हुमा रच झारे नामपर छ 
इसी कारण कि उन्होंने हमें दण्ड दिया, हा बे काने सुना प्र 
अदीन सिद्ध करनेके लिये उनके प्रति अपनी सारी क| स पढे 
समेट लेना चाहिये ! को | धमं जानता 


दा किसीको नह 

--बृहस्पति और शुक्र-जैसे शुभ होकी तो सनन झे र | इस र 
मैं कर सकता हूँ, परंतु शनि ओर राहु ते हुए गम लिया था । 
पाप-म्रह हैं उनका खभाव ही पीडा देनेक है।ह। _ दुस । रा 
उन्हें नमस्कार केसा ! “ॐ ४ बृहस्पतये नमः ते| लाग हों तो ज्र 
ठीक, परंतु ४४ रां राहवे नमः? व ' झं शनेश्राय नस | हे, घेता फल 
क्या औचित्य दै ! क्या इससे यह सिद नहीं हेत ॥ ह्या है ! 
हम भारतीय दुं और पापियोंको मी पजते है बि पह ठो 
हानि पहुँचानेमें समर्थ हैँ । हमारी पूजा प्रेम अद | इसुः देती है 
भक्तिका परिणाम नहीं/--वह हमारी मसत वत हि वर. 
विवशतासे सम्बन्धित है । , | तोय किसक 

एक बार तुम ही कह रहे ये कि ज्योतिषी | ।दिकरानेवाले प 
तो तभी है जब हम आनेवाळे अनिध्को य | 
तो यह जानने मात्रसे क्या लाम कि समय अन | 
या बुरा आयेगा ! 

__ परंतु, उस अनिष्ठको टालनेके छग | 
नहीं । एक. व्यक्तिकी बात नहीं) इससे इमा | दूरे ^| किसीसे 
गिरता है । हमारा राष्ट्र कारी प्रति रर 
हमारा उपहास करते हैं.। १८वी २. तश प नही पति 
वर्कने आङ्गलीय संसदूमें हमारे ऊपर विशेष (१ न्य 0 
अपना रोष प्रकट किया था । भ बि बिरा 
नन्दकुमार, रुहेलों और अवधकी 
अत्याचार करनेके कारण खदेश छ 


प हँ अळू मोटर : 


| ह और उत्तेजनासे कॉपने छगीं। कई तो मूछित 
| हर गिर पर्डी | चनरोष हेस्टिग्जके विरुद्ध उमड़ चुका 
| [| हेस्टिगज उसमें ड्रबनेवाला ही था कि इसी बीचमें 
| ' खक आवेदनपत्र पहुँचने आरम्भ हुए, आंग्ल देशकी 
शरदः कत) || हं किदेल्टज.तो वड़ा दयाळ और बड़ा इपानिधान रहा 
त देन्ग्र न पढायरन | है| अवधकी बेगमोंका भी आवेदनपत्र पहुँचा कि धारेन 
छ (गज वड़ा न्यायकारी ओर बड़ा लोकप्रिय रहा है। 


भो हमें दण्ड देते है, | < 
LR दते भे | झारे नामपर डसपर अभियोग न चलाया जाय ।?, यह सत्र 
| छिपा हुआ है! साऊ) : 


भा) ने मुना | वे आग-बबूछा होकर हम मारतीयोपर 
हम अन्ने) हत पड़े और हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी खिल्ली उड़ाने 
सारी | हो | मैं जानता हूँ इन हिंदुओऑको,# ये श्रद्धा और प्रेमके 

इग क्रिसीको नहीं पूजते, ये भयसे आतङ्कित होकर पूजा 
जैसे शुभ अकी तो अन्न इते हँ 0 इस संदर्भमें उन्होंने शीतला और शनैस्चरका 
नि और राहु ते दुगा | बम छिया था । 


म ही पीडा hs: है | वस! राहु और शनिश्चर तीसरे, छठे और ग्यारहवें 
४ देह मत | नमः तर सानं हों तो सुख भी देते हैं | उधर कुण्डलीमें ग्रह जैसा बैठा 


व “ङ हां शनेशवराय नस | हे, जैसा ज्य 
र विदा ते फर देता है । ज्योतिषका तुमने अभ्यास 
को भी पते है. पदिप॥) | 

HT हि ठीक है, ग्रह सुख-दु:ख नहीं देता, होकी चाल 
गारी पूजा प्रेम अदा | श्वदुः देती है । द 


: हमारी भीरुता) दीनत ही. ._ 

मड | ७ तो हि ! यदि व्य हुई मोटरसे कोई टकराकर मर 
| किसका अपरा १ मोटरका 9 नेवाले 

रहे ये कि यो | । सनेव पथिकका ! टरका, मोटर चलानेवालेका 


तरक 
र बर हे RU मोटरका भी हो सकता है। वह इतनी निकृष्ट 


चछानेके योग्य ही न हो। 


म दण्ड दिया, 
के प्रति अपनी 


|| भी अपराध चलानेवालेक्रा उसने 

Fo | होम i कहा जायगा । उस 

मेके छिव oe ॥ र मोटर सार्वजनिक पथपर क्यों चलायी १ वत्स ! 
+ इससे हमारा ह ह | | उने ` ट नियमोंके अनुसार परिश्रमण करते रहते 


आज्ञाकारी सेवक एवं प्रतिनिधिके रूपमें जो ग्रह हैं उनके 


द्‌ ९१ ७ 


अध्यापकके विषयमें संदेहयुक्त होता है, उसका समय आनेपर 
वह घवराने लगता है; और यदि वह उस अध्यापकको 
अपना शत्रु समझकर चलता हे; तो उसके कष्ट बढ़ जाते 
हैं और यदि यह भावना कर ळे कि प्रत्येक अध्यापक मेरे 
कल्याणके लिये दै तो उसमें सदूबुद्धिका विकास होगा । वह 
अपनी हीनता दूर करनेमें सफल होगा और सुखी रहेगा। 

--सुखी तभी रहेगा जब हीनता दूर होगी । अध्यापकका 
नाम जपनेसे क्या लाम होगा ! 

-आजुटि दूर करनेसे पूर्व मनमें तुटि दूर करनेका संकल्प 
इढ्‌ होना चाहिये और यह तमी हो सकता है; जब हस प्रत्येक 
ग्रह और उसकी प्रत्येक चालका उद्देश्य अपना कल्याण 
समझें | प्रत्येक ग्रह एक विशेष विभागका अध्यक्ष है। 
शनि संतुलन और न्यायका ग्रह है। वह तुला राशिमें 
मुदित होता है। जो लोग अखामाविक विषमता अथवा 
अस्वाभाविक समताको आश्रय देते हैँ; शनि उन्हें पीड़ित 
करता है। शनिके कुपित होनेसे पूर्व हमें यह देख लेना 
चाहिये कि हम अन्याय और अनावश्यक विषमताका तो 
साथ नहीं दे रहे हैं! जेसे गणितके अध्यापकके आनेसे पूर्व 


गणितसम्बन्धी पोथी-पत्रे ठीक कर लेते 
ङ्कित होता र एस ही राग-देष नहीं है । उनके चलानेवालेकी क क ग्रहदशा परिवर्तित होनेसे पूर्व हमें 
ट pa | गहीं डिगा पवेकल्याणमयी भावनापर तो तुम्हारा आनेवाली दद्याके लिये अपने ऊपर एक दृष्टि डाळ लेनी 
> विशेषता की / (| भय चाहिये | मङ्गल उग्रताका अहे दै, अवाञ्छनीय शान्ति और 
गण क ढिग । न डि सकता है । ` अनावश्यक उग्रता दोनों दी मङ्गलको अग्रिय है । इसी प्रकार 
pv ब ऐ |. कर मह-्चाल्से जो हानि जातकको पहुँचती दै, अन्य प्रहोंका कार्यविभाग है। उन समीका हमारे जीवनमें 
म या जिसके | के ह १ खयं है, अह नहीं । इसी विश्वासको इद खान है । यह समझकर हमें समीको नमस्कार करना है। 
का समय शे न mo दसे जप किया जाता है । बारबार दुहराओ समीको पूजा देनी है । 
खो ना जत “7 कक स्य 

|. रनों भारतवासी मुसस्मानोको भी यूरोपवाले हिंदू कहते ये । 
' "४०६८ 
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=== == न्य ल्क. छा 


स्तुति-प्रार्थना 
ङ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि । 
त्वमेव केवलं कतीसि । त्वमेव केवलं धर्तासि । 
त्वमेव केवल हतासि । त्वमेव सवं खल्विदं ब्रह्मासि । 
त्वं स्राक्षादात्मासि नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
बतं वच्मि । सत्यं वच्सि ॥ २॥ 
अव त्वं माम्‌। अव वक्तारम्‌ । अव श्रोतारम्‌ । 
अव दातारस्‌ । अव धातारम्‌ । .अवानूचानमव 
शिष्यम्‌ । अव पश्चात्तात्‌ । 
अव पुरस्तात्‌ । अव चोत्तरात्तात्‌ । अव दक्षिणात्तात्‌ । 
अव चोधध्वात्तात्‌ । अवाधरात्तात्‌ । 
सवतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 


(हरि; । भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार है । तुम्ही प्रत्यक्ष 
तत्त्व हो । तुम्हीं केवल कर्ता हो | तुम्हीं केवल धर्ता हो | 
तुम्ही केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्ही इन सब रुपोंमें 


` विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो | 


में ऋत--न्याययुक्त बात कहता हूँ | सत्य कहता हूँ । तुम 
मेरी ( मुझ शिष्यकी ) रक्षा करो, वक्ता ( आचार्य )की 
रक्षा करो | श्रोताकी रक्षा करो | दाताकी रक्षा करो | 
धाताकी रक्षा करो | व्याख्या करनेवाले आचार्यकी रक्षा 
करो | शिष्यक्री रक्षा करो । पश्चिमसे रक्षा करो, पूर्वसे 
रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा करो, ऊपरसे 


रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे मेरी 
॥ रा रक्षा 
चारों ओरसे मेरी रक्षा करो |? ५३ 


सरूप-तत्त 

त्वं वादायस्व॑ चिन्मयः । त्वमानन्दुमयस्त्व 
i य! 
त्य अत्यकष ब्रह्मासि ।व्वं जानमयो विज्ञानमयो 

दं जादि सातो जते । सि खि 
सव जगदिदं त्वयि ल्यमेष्यति । 
न जगदिदं त्वयि प्रत्येति । 
त्व भूमिरापोऽनछोऽनिलो नभ; । 
त्व चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५ ॥ 


म खू 
द त्श 


भगवान्‌ eg पत ता उपासना 


( गणपत्युपनिषत्‌ या गणेशाथव॑शीष ) 
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्ीमहागणपः 
(गणपतये न 
त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीत:। | दता ५ 
त्वं देहरत्रयातीतः । त्वं सूलाधारस्थितोऽि र F तन्नो द 

त्वं शक्तित्रयात्मकः । "ह | बाहे आदि अः 
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । [ 
त्वं अहा स्वं विष्णुस्व स्यस्व | 
सत्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्वं ब्रह्म | 
भूसुंवःसुवरोस्‌ ॥ ६ ॥ जा सा है; अनुस्वार 


“तुम वाड्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनद [नर संधान है । र 
तुम ब्रह्ममय हो । तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय हो।ढ वि है। इस महार 


(४ गं) है 


ज्ञः 


जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ है। यह सारा जगत्‌ ह|! घान करते हैं, 
लयको प्राप्त होगा । इस सारे जगत्‌की तुममे गिर के। ( वह गणे 
रही है। तुम भूमि, जळ, आग्नि, वायु ओर आह 
हो। परा, पश्यन्ती, वैखरी और मध्यमा-वार्णके येक | 
विभाग तुम्ही हो । तुम सत्त्व, रज और तम ह| 
परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान- पीर क ' 
परे हो । तुम स्थुल, सूक्ष्म और कारण-तीगो | ्वन्धाचुङिस 
परे हो । तुम मूलाधार-चक्रे नित्य खित री | 

इच्छा; क्रिया और ज्ञान--तीन प्रकारकी न. | भोविभूंत च सूप 
हो । तुम्हारा योगिजन नित्य ध्यान है अव 
हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो? तुम ई | 
तुम वायु हो, तुम सूय होश दुम चन्द्रमा ह उ पदानी मुद्रा 
भूः, भुवः, खः-र्‍ये तीनों लोक तथा १ 

परत्रझ भी तुम हो ।? 


मन्त्र और गायत्री 


गकारः पूर्वरूपम । अकारो 
अनुस्वारश्चान्त्यरूपस्‌, । हौ 
नादः संघानस्‌ । संहिता सक 
सैषा गणेशविद्या । गणक बाद 


| Et] 55 0 ८५१०" EY 


2 यालय ` 
| क्षीमहागणपतिदेवता । ब गास्‌ । 
| (गणपतये नमः ) ॥ ७ ॥ 
पएकदन्ताय विदूमहे वक्रतुण्डाय धीम'हे । 


लन्नयातीत: | | तत्रो दन्ती ्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ - 

ढाधार | | % ०. 
स्थितोऽपि नि | क्रे आदि अर्थात्‌ गूका पहले उच्चारण करके उसके 

दः * ४ व्यक आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे, उसके 


न 
माला शि हत गग 5“कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीजमन्त्रका 

लि(# गं) है। गकार इसका पूर्व रूप है, अकार 

[क्ष है, अनुखार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर रूप 
न्मय हो तुम आनने || संधान है | संहिता संधि हे । ऐसी यह गणेश- 
बदानन्द अद्वितीय हेहि हैं। इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचद्गायत्री 
ज्ञानमय; विशम है| हि ह श्रीमहागणपति देवता हैं। बह महामन्त्र है 
न्न होता है। यह छ | गपतये नम; | एकदन्तको हम जानते हैं । वक्रतुण्डका 
। यह सारा जगत्‌ छे शान करते हैं, वह दन्ती ( गजानन ) हमें प्रेरणा 
र जगत्‌की तुममं प्रशि है के । ( वह गणेश-गायत्री है । ) 


अग्नि) वायु और भह ध्यान 

गैर मध्यमा--याणीके बेर | न्तं चतुहेस्त॑ पाशाङ्कुशधारिणम्‌ । 
रज और तम--तीगो प | जभय वरदं हस्तेबिभ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 
और वर्तमान कर "पे छ्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 
झर कारण- हे तन्चाजुलिसाङ्गं रक्तपुप्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 


चतुभुज Q 
? चारों हाथोंमें पाश, 


म चन्द्रमा हो! नकी अ्कुश, अभय 


> मुद्रा धारण किये 9! 
तथा धे प, छे तथा मूषक-चिहृको 
डोक शेर इ १ लंबे उद्रवाळे, सूप-जैसे बड़े-बड़े 
\ ° शरीरपर रक्तचन्दनका लेप 
गायत्री hr SR भळीमाँति पूजित, भक्तके ऊपर 
णौदिं तदनन्तरम । | भोदि ता जगतूके कारण, अच्युत, 
अचेतसं (भ्न खो > प्रकृति और पुरुषसे परे 
ल | जान करा हे गी क 
कारी ध्यम | | ह 
। बिदुखरस | भ, - नमस्कार ; 
7 संधिः वदर क न पमो गणपतये नमः प्रमथपतये 
ह ऋविः | गम |. विष्लविनाशिने शिवसुताय 

EE १०॥ 


क भगवान्‌ गणेशकी उपासना 5 


५३९ 


“जात ( देवसमूह ) के नायकको नमस्कार, 
"कार | अमथपति ( शिवजीके गणोके अधिनायक ) के 
लिये नमस्कार, लम्बोदरको, एकदन्तको, विष्नविनाशकको, 
शिवजीके पुत्रको तथा भ्रीवरदमूर्तिको नमस्कार |? 


पाठ-पूजन और जपका माहात्म्य तथा फल 


एतदथवंशिरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय 

स स्विच बध्यते । भूयाय कल्पते । 

स स्वतः सुखमेधते । 

स पब्न्वमहापातकोपपातकात्‌ प्रमुच्यते । 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । 
आतरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । 

साय प्रातः प्रयुञ्ानोऽपापो भवति । 

धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति । 
इदमथवंशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ । 

यो यदि मोहादू दास्यति स पापीयान्‌ भवति । 
सहल्रावतंनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌ ॥ १ भा 
अनेन गणपतिमभिसिन्चति स वाग्मी भवति। 
चतुथ्यीमनइनं जपति स विद्यावान्भवति । 
इत्यथर्वणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ । 

न बिभेति कदाचनेति ॥ १२ ॥ 

यो दू्वाष्कुरे यंजति स वैश्रवणोपमो भवति । 

यो छाजेयेजति स यशोचान्भवति । स मेधावान्भवति । 
यो सोदकसहस्रेण यजति स वान्छितफलमवाप्नोति । 
यः साज्यसमिन्नियंजति स सवं लभते स सवं लभते । 
अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्गराहयित्वा सूर्यवचंस्वी भवति । 
सूर्यग्रहे महानद्यां अतिमासंनिधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्र 
भवति । 

महाविष्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापात प्रसुच्यते । 
महादोषात्‌ असुच्यते;। स स्विद्‌ भवति । स सर्वेविद्‌ 
भवति । 

य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ १३ ॥ 
त्यह अथर्वशिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है । इसका 


गणपतिको 


` जो पाठ करता है? वह ब्रह्मलको प्राप्त करनेका अधिकारी 


हो जाता है। सब प्रकारके विघ्न उसके ल्यि बाधक 
नहीं होते | वह सब जगह सुख पाता है। वह पाँचों 
प्रकारके महान, पातकों तथा उपपातकोंसे मुक्त हो जाता 
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है | सायंकाल पाठ करनेवाला दिनके रक बाप बा करता 
है। प्रातः पाठ करनेवाला रात्रिके पापोंका नाश करता दै। 
जो प्रातः-सायं दोनों समय इस {पाठका प्रयोग करता है, 
वह निष्पाप हो जाता है | धर्म? अर्थ, काम ओर 'मोक्षको 
प्रात करता है | इस अथर्वशीर्षकोः जो शिष्य न हो? उसे 
नहीं देना चाहिये । जो मोहके कारण देता है? वह पातकी 
हो जाता है। सहन बार पाठ करनेसे जिन-जिन 
कामनाओँका उच्चारण करता है, उन-उनकी सिद्धि इसके 
द्वारा ही मनुष्य कर सकता दै । इसके द्वारा जो गगपतिको 
स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी 
तिथिको उपवास करके जपता दै, वह विद्यावान्‌ हो जाता 
है। यह अथर्वण-वाक्य दै । जो इस मन्त्रके द्वारा तपश्चरण 
करना जानता है, वह कदापि भयको नहीं प्राप्त होता । 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय ओर उनकी उपासना 


( ढेखक--म० म० श्रीपांडुरंगजी शाख्री गोस्वामी ) 


भंगवानके प्रत्येक अवतारका असाधारण वैशिष्ट्य और 
प्रयोजन होता है । भगवान्‌ दत्तात्रेये अवतारमें भी इसी 
तरहके असाधारण वैशिष्ट्य और प्रयोजनका दर्शन होता 
है। वे “गुरुदेव: कहे जाते हैं; “गुरुदेव दत्त संशासे वे विभूषित 
किये जाते हैं | भगवान्‌ दत्तात्रयका असाधारण कार्य है-- 
अखण्ड स्पसे ज्ञानदान करते रहना । 'ग्रणाति उपदिशति 
बह्यज्ञानं भक्तेभ्य इति गुरुः ।---इस तरह थे गुरुरूपमें 
अपने भक्तोंको अध्यात्मश्ञानका उपदेश देकर सांसारिक 
दुःखसे मुक्त करते तथा अविद्याकी निवृत्ति करते हैं| गुरु 
शब्दकी एक दूसरी व्युत्पत्ति 'गिरति अज्ञानमिति गुरु? भी 
है | वे मक्तोके हृदयाकाशर्मे प्रकाशित होकर उनके अज्ञान- 
रुपी तिमिरको निगल जाते हैं--अज्ञान-अन्धकारका नाश 


कर देते हैं | अपने स्वतःसिद्ध प्रकाशसे अपने स्वरूपमै 
विराजमान रहनेसे वे “देव? कहलाते हैं | 


अज्ञानरूपी संसार-सागरसे जीवात्माओंको मुक्त करनेके 
परमासने सद्गुरु भगवान्‌ श्रीदत्तात्रयके रूपमे 
अवतार लेकर आत्मसाक्षात्कार और वेराग्यका युक्तिसंगत 
उपदेश देकर--भक्तोंके अशान-तिमिरका नाश कर दिया | 


अशान-तिमिरका निरसन होते ही स्वतःसिद्ध स्वयंप्रकाश 
आत्ततत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है, मानवका दुःख नष्ट 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जो ूवाङ्कुराँके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यक | 


वह कुवेरके समान हो जाता है ।जो सत \ 
करता है, वह यशस्वी होता है? वह मेधावी हा 
जो सहन ल्डूडुओं ( मोदकों ) के द्वार यन "| 
वह वाञ्छित फलको प्राप्त करता है। च्ञ ते| ठे तसर हो 
समिधासे यजन करता दै, वह सब कुछ प्र] सत हो उठा 
वह सब कुछ प्रात करता है। आठ ब्राह्मो स परमात्माके सम 
रीतिसे अहण करानेपर सूयंके समान तेनसी हे | प्रति होनी चा 
सूयग्रहणमे महानदीमें या प्रतिमाके समीप जपनेते मन| आश्रमपर आये 
होती दै। वह मदाविष्नसे मुक्त हो जाता है | झा वे तीनां अप 
मुक्त हो जाता हैं; महान्‌ दोषसे मुक्त हो जाता ह.३| विराजमान थे 
इस प्रकार जानता है? वह सर्वज्ञ हो जाता है, क सुति की-- 
जाता दै ।! विशवोदूभः 


ते ब्रह्म वि: 


हो जाता है । सृष्टिके आरम्मसे ही करुणावसुणा ४ | 
सद्गुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेय अवतार देकर प्रशि 
अनवरत उपकार--उद्धार करते चले आ रई ५ । 
सष्टिमें जबतक मानवर्मे अज्ञान-अन्धकार ४ कुर. । 
नाश करनेके लिये वे गुरुदेवके रुपमें उपदेश 
यही कारण है कि दत्तात्रयके अवतार 
कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है | ही तशु ओर भ 
भगवान्‌ दत्तात्रेयका संक्षित व कर 
` वर्णित है कि प्रलयकालकी परिसमातिके | 
प्रारम्भ होनेके समय भगवान, मदा वीर | 
कमळसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए | (साय तग द 
थे | महर्षि अत्रि ही भगवान, प्रती £] आप तीने 


कम ऋषिकी ह ही उनी र | ते रेहा। 
कपिलदेवकी बहिन | आश्‍चर्य : 
आशय यह है कि महर्षि कदम दत सा है] ने | 
तथा स्वायम्भुव मनुकी उनके प ह र 

, मातामही थीं और खश्कि्ता ब्रम अवतार | जतन व 
विवरणसे भगवान्‌ दत्तात्रेयके क ॥ फेला भौर 
लगाया जा सकता है | षि र | र 

भगवान्‌ औीदत्ता्रेयका मरी | 


स्तेभ्यः क एव भवतां स इहोपहूतः ॥ . 


दुचौसाः शंकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥ 


Ho जी डि त लको २ 
; क्या ला 
॥ 4 के भगवान्‌ थरीदत्तात्रेय और उनकी उपासना # ५४ 
ब | ह त स्लत ललल oo 
। हैः वह मेघा गज निम र साथ ऋक्ष नामक कुल-पर्वतपर अन्तध निशा कर डाल तहत ते 
गौ) के त | बी प आय भगवानकी आराधना करते हुए कठोर म रो पवे महतव समानाय 
यजन कण) बकर अनन्यमावसे भगवानका है करते हुए, कठीर आत्मार्पित कर देनेसे उनके; पुत्ररूपर्मे प्रकट होनेपर «दत? 
करता है। जो लेखे ताने तसर हो गये । व कट कक FE संज्ञा प्राप्त की । 
बह सब कुछ प्रात कत) सप्त हो उठा । महर्षि अत्रि इस तल्लीन थे ६ दे 
है। आठ रोने एत नी समान ही समस्त ऐश्वर्यसम्पन्न संतानकी मुझे अतपा आह तुशे 
के समान तेजसी ह|. प्राति होनी चाहिये । ब्रह्मा, -विष्णु और महेश--तीनों उनके दत्तो सयाइसिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्तः । | 
माके समीप जपनेते म्र आभमपर आये | “ताश्चसपरं यदयुः।? (भागवत ४। १।२२) , यत्यादपङ्कजपरागप रदे 
मुक्त दो जाता है माझ] दे तीनों अपने-अपने वादन--इंसश गरुड और बेलूपर योगद्धिमापुस्मया ददुदहयाद्याः ॥ 
से मुक्त हो जता & ३) विराजमान ये । अत्रि आनन्दविभोर हो उठे । उन्होंने [ 23 000 720... 
सवश हो जाता है ख| लुति की-- 0 भ्रीमद्मागवतम उल्लेख है कि ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, ' 
... विश्वोद्‌भवस्थितिल्यरेषु विभज्यसने- विष्णुके अंशसे योगवेत्ता दत्तात्रेय और महादेवजीके अंशसे | 
सौयारुणैरचुयुगं विगृह्ीतदेद्दाः । दुर्वासा ऋषि अन्रिके पुत्ररूपमे प्रकट हुए-- f 
वे ब्रह्मविष्णु गरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं व- सोमोऽभूत्‌ ब्रह्मणोंऽशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌। | 


एको सग्रेह भगवान्‌ विविधग्रधान- | 
श्रित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम्‌ । 


मै ही करुगावरणाल्य छ खत, मी मे 
ए अवतार ठेकर मरि]. "वागतासबुर्धता- मनसोजपे दूरादू 
करते चले आ रे | ब्रुत प्रसीदत सहानिह विस्मयो मे ॥ 
न-अन्धकार है लक ( श्रीमद्भागवत ४ । १ । २७-२८ ) 
रुपमें उपदेश देते | भगवन्‌ | प्रत्येक कल्पके आरम्मर्मे जगतूकी उसत्ति, 
अवतास्कार्यकी । सिति और ल्यके लिये जो मायाके सत्त्वादि तीनों गुणोंका 
हे | करके भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हैं--वे ब्रह्मा; 
सत अबतास्वर्ि | ३. ओर महादेव आप ही हैं; मैं आपको प्रणाम करता 
रिसमातिके १६ | Me जिनको मैंने बुलाया था, आपमेसे वे कौन 
न्‌ आदिलाए ॥ हि गर! 
हुए । नषे क ऱ्य तो संतान-प्रातिकी इच्छासे विविध पूजोपचारोंके 
[न्‌ दततत्रेयके ` | या ; तीनोंन एक ही भगवानका चिन्तन किया था | फिर 
बांख्यशालकें प्र ॥ यहाँ पधारनेकी कैसे कृपा की ! आप लोर्गो- 
स॒या ही उ #र षदा भारय आश्चर्य कि मनकी भी गति नहीं है? इसलिये मुझे 
म दत्त म ह भरच हो रहा है; इसका. रहस्य बताइये ।? 
तीय कया | `, निने मधुर हास्सपूर्वक महि अत्रिते कहा कि 
उनके पिरर्ग | प सय 5, हास्यपूर्वक महर्षि अत्रिसे कह 
ह्या उत ही | छ (८ प हुँ, आपकी मनःकामना पूरी होगी । 
के ब | हंस एक ही परमात्म-तत्व--परमात्मा है | आपकी 
| भष और सता -तत्त--परमात्मा i । अ 
षि शी | त हर सती अनसूयाके पातिव्रतसे हम तीनों प्रसन्न 
प्राकन्य जा “आपके पुत्ररूपमे प्रकट होंगे । हमारे अंशे 
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( श्रीमद्सागवत ४ । १। ३३ ) 


महर्षि अत्रि भगवानको पुत्स्ममे प्राप्त करना चाहते 
थे | उनपर प्रसन्न "होकर भगत्रानते उनसे एक दिन कहा 
था, “मैंने अपने-आपको तुम्हे दे दिया ।' इसीसे अवतार 
लेनेपर भगवानका नाम दत्त दत्तात्रेय पडा । उनके 
चरण-कमळके परागसे अपने शरीरको पवित्र कर राजा यदु 
और सहखार्जुन आदिने योगकी मोग-मोक्ष- दोनों सिद्धियाँ 


करानेके लिये दयात्रन भगवान्‌ दत्तात्रेय 

र क हुए । संसारके प्रागियोंको यथार्थ 

मार्गपर ले चलनेके लिये भगवान्‌ दत्तात्रयरूपमें अत्रतरित 
सोलह रूप स्वीकार किये जाते 
हैं; पर सभी रूपोर्में--अवतारोंमें गुरुदेव दत्तके ही स्मे 
विराजमान रहते हैं। १. भीयोगिराज दत्त २. अत्रिवरद 
दत्त, ३. दत्तात्रेय, ४. कालाग्निशमन दत्त, ५. योगिजन- 
वल्लभ दत्तः ६. भ्रीलीलाविश्वम्मर दतत? ७. श्रीसिद्धराज दत्त; 
८.” ज्ञानसागर दत्त, ९ औविश्वम्भर अवधूत दत 
१०; मायामुक्त अवधूतं दतः ११, श्रीमायायुक्त 
दत्त, १२. श्रीआदिगुरु दतत १२. भ्री- 
शिवल्प दत्त, १४० औदेवेदेव दत्त) १९. शीदिराम्बर दत्त 


प्राप्त कीं | 
प्राणिमात्रको संसार-जाल्से मुक्त करने तथा आत्म- 
i 


होते हैं । भगवान, दत्तात्रेयके 


क रु Ro: ELTA EI EEN 


कड, | # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे * 
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और १६. श्रीकृष्ण श्यामकमलनयन दत्त--उनके ये सोलह 

अवतार-रूप हैं | श्रीविष्णुपुराण, वायुपुराण) त्रह्मवेवः्तपुराण; 

मार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण) ब्रह्माण्डपुराण, अग्निपुराण) 

! पद्मपुराण और श्रीमद्भागवतपुराण आदिमें इनका वर्णन 
उपल्ब्ध होता है | 

| एक ग्रन्थमे भगवान्‌ दत्तात्रेये अवतारकी 

। बड़ी विचित्र कथा आती है | एक पतिव्रता 

* स्री अपने कुष्ठरोगी पतिको उसके इच्छानुसार कंधेपर 

बेठाकर संकेतस्थळपर ले जा रही थी | अँधेरी रात्रि थी | 

' ` ` कऋषि आगिमाण्डव्यको उस समय किसी अपराधसे झूलीपर 

| चढाया गया था | वे उसी रास्तेके समीप थे, जहाँसे 


ह! पतित्रता जा रही थी | दिखायी न देनेसे उसके पतिका . 


धक्का माण्डव्य ऋषिको लग गया | माण्डब्यने पीड़ित होकर 

| शाप दे दिया कि (सूर्य उदय होते ही जिसका धक्का मुझे 

| लगा है, वह मर जायगा |? पतित्रता साध्वीने यह 

। सुनकर कह दिया कि “सूर्य उदय ही न हों |? पतित्रता सतीके 

| . बचनका बड़ा प्रभाव है । सूर्योदयमें बाधा आ गयी । 

। | ` नाइणोंके यशहवन आदि कर्म स्थगित हो गये । देवता 

नहा आहुति न पाकर भूखे रह गये | संकटसे छुटकारा पानेके 

लिये इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजीके पास पहुँचे | ब्रह्माजीने 

| सती अनसूयाके पास जानेकी सम्मति दी | सब देवता 

| अनसूयाजीकी शरणे गये | अनसूयाजी देवताओंको तथा 

f विश्वको संकटमें पड़े जानकर उक्त सतीके पास गयीं और 

Nl; उससे सूर्योदयपर प्रतिबन्ध हटानेका अनुरोध किया । 

र डा 02 अपने पतिकी मृत्यु होनेकी बात 

र, अनसूया साताने कहा--'बेटी | चिन्ता मत कर; मैं 

| अपने पातित्रत्यके अभावसे तेरे पतिदेवको जिला दूंगी | 

। ऐसा ही हुआ | डोही सूयससम्भन इटाया, सूर्योदय हुआ; 

| पाळ सतीके पतिकी मृत्यु हो गयी और परम सती 

अनसूयाने अपने पातित्रत्यके जीवित | 

| पा प्रभावसे उसे जीवित कर दिया | 

Ed अनसूयाका यह प्रभाव देखकर श्रीपाबंतीजी, श्रीलक्ष्मीजी 

| भाविनो बढी इया हुई । उन्होंने अपने अपने 

. , ` पि भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ विष्णु और भगवा 

४ | अनसूयाके न्‌ ब्रह्माको 

| किया | उनके णी जडत करके लिये प्रेरित 

| व्ह तीनों महान्‌ देव अत्रि मुनिकी 
अतुसि उनके आश्रमपर अनसूयाजीके पास पहुँचे 

अनसूयाने अये पास पहुंचे | 

भोजन करनेको प्राथना की | मेने बेठने तथा 

केहा--'अनसूया नग्न 


E. 


स्क ~ 


होकर भोजन परोसेगी तभी हम जीमेंगे | पो 


| वात 


में पड़ी | परपुरुषोंके सामने नग्न होना मी अक | ह 


अतिथियोंका भूखे-प्यासे लौट जाना भी अनुचित । अनसू 
मनमें कुछ संकल्प करके कमण्डळुमें रक्खा परिन 
चरणामृत ईहाथमें लेकर अतिथियोपर छिड्क दिया | 

चरणोदकका स्पशं होते ही तीनों देव नवजात ग्य 
रूपमे परिणत हो गये और जोर-जोरसे रोने को। अनह 


अनसूयाने उन्हें गोदमें उठाकर अभ्यङ्ग किया, नहलाया और | 


सन्य पिलाया | ये ही तीनों बालक आगे चलकर खयं (क 
हो गये और सती अनसूयाकी गोदके बालक अ लो 
आराध्य गुरुदेव दत्तात्रेय ये ही त्रिगुणात्मक भगवान हैं। 
अति प्राचीन कालसे सदा सद्गुरु भगवान्‌ दत्तत्रेये 
अनेक राजर्षियोंश ऋषि-मुनियों तथा विभिन्न सम्दापके 
प्रवतंक आचायोंको सद्ज्ञानका उपदेश देकर इतार्थ किया है। 
उन्होंने औीपरशुरामजीको 'श्रीविद्या-मन्त्रः प्रदान किया | 
यह धपरञुराम-तन्त्र’के रूपमै उपलब्ध दै | त्रिपुरारहसें 
दत्त-भागंव-संवादके रूपमें अध्यात्मविद्याका उपदेश पर्प 
रूपमै उपलब्ध होता है। श्रीशिवजीके पुत्र सुब्रक्षण्प- 
कार्तिकेय श्रीदत्तात्रेयके ही शिष्य कहे जाते है, भ्रीदत्तत्रेयने 
उन्हें अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया था । उन्हेने ही 
भक्तवर प्रह्मदको खधर्मानुष्ठानपूर्वक शानमार्गका उपदेश 
देकर आदर्श कर्मयोगकी शिक्षा प्रदान की थी। इत 
उपदेशके बलपर अनासक्तियोगका प्रश्रय लेकर प्रहद 
राज्यपद पानेपर प्रजाका पुत्रके समान पालन किया या। 
उन्होंने मदालसाके पुत्र राजा अल्कको योगमार्गकी सि 
दी थी | राजा आयुको नहुष नामका पुत्र प्रदान कि! 
श्रीदत्तने उन्हें अध्यात्मयोगका उपदेश देकर इतार्य क्त 
श्रीदत्तात्रेयने यदुराजाकों अपने चौबीस गुरुओंका परिचय 
हुए व्यवहारमार्ग और तत्वज्ञानी शिक्षा दी | इस 
बिवरण श्रीमद्भागवतपुराणके ग्यारहवें स्कन्थम ७) 
होता है । श्रीदत्तने सांकृति-मुनिको अवधूतोके पर त 
शान प्रदान कर अवधूतमार्गका उपदेश दियां छ: 
सहस्तबाहु कार्तवीर्य अर्जुनको उन्होंने अनेक मन्न भवे 
उपदेश देकर आधिभौतिक सिद्धियों और सारा बात 
सम्पन्न किया । श्रीदत्तने नागा 
और धातुयिद्याकी प्रक्रिया समझाकर ते गर 
सिद्ध ओषधियोंका आचार्य बना दिया। ९ और 
सम्पदायके भीगोरखनाभजीकों आसन, प्राणाया 
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क 


| अहेतवेदात्त-द्र 
, आदि अनेक र 
 गिमार्गपर च 
आचार्यं वल्लभ 
| ततरे अवत 


भगवान्‌ १ 


` पृहामाऔं तथा 
| है। पूजा, स्तो 
दत्तहदय, दत्त 
' समाराधना आदि 
झै चाती है | उः 
असकोंद्रारा अ 


उनके सांनिध्ये : 


चै जैनधर्ममै उपासनो-तत्त्व ॐ ६ 
बल ७ _ 
। |? चमक, | षिवु आ प मार्ग बताया | -सगवान म, क. माग बताया । भगवान्‌ श्री- इष्ट मन्त्रको 
ना ी ' आधर्शंकराचार्यक [को साक्षात्‌ दर्शनसे कृतार्थ कर अपने की त सिद्धि और अभीष्ट कामनाओ- 
अनुचित | अनसूय | अहनामका उपदेश दिया । इस तरह आचार्य शंकर सिद्धमन्त्रोकि अक्षर हिले _ बीजमन्त्र और अन्य 
क्खा हुआ पतिरेक ॥ अदेतवेदान्त-दशनका साम्राज्य स्थापित कर सके | श्रौदत्ता- माना जाता है । भन्त्रमयी देवता! 2 देवताका ` 
र छिइक दिया | ३ | ने हरारे प्रतिद्ध संत औजनार्दन सवामी तथा दासोपन्त सिद्वान्त ही है । इस हदे यन्त्र म. एक 
देव नवजात शुन | आदि अनेक संत-मदात्माओंको अपने दर्शनसे तार्थं कर बन जाता है | (दाक हि मन्त्रसवरूप देवताका मन्दिर 
से रोने छगे। अवते मतिमार्गपर चलनेकी शिक्षा दी । दक्षिणभारतमें श्रीपाद जगह खिर रखने और भनि क BEF ही 
किया, नहलाया औ। | आवार्य वल्ठभ और श्रीनरसिं सरस्वती महाराज तो यन्त्रको यन्त्र कहा जाता ३ [ करनेके कारण ही 
गे चलकर खयं दत्त | ततत्रेयके अवतार ही माने जाते हैं । साधकोंकी रुविधाके हिये 
पालक बन गये | हमारे भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासना कर अनेक संत- इसी अङ्के दिया जा रहा है Ree दत्तत्रेय अन्त्र 
त्मक भगवान ह| | गाओं तथा उपासकोंने समय-समयपर वड़ा लाभ उठाया श्रीखामी दत्तयोगेश्वरदेवतीर्थजीकी त पर भ्र १०८ 
रू भगवान्‌ दत्तात्रेयने | पूजा, स्तोत्रपाठ, मन्त्रजाप, दत्तकवच, दत्तवञ्रपञ्जर, यन्त्रमें श्रीदत्तात्रेयजीके एकाक्षर मतक । इस 

विभिन्न सम्मदायके | (चइ दत्ततहहनाम और श्रीदत्तात्रेय-सिद्ध-यन्त्रकी आठ मन्त्रोका निर्देश है | इस यन्त्रे मिस 
देकर झताथ किया है। | आरधना आदि साधनोंद्वारा भगवान्‌ दत्तात्रेयकी उपासना साधकको बहुत लाभ होता है । लेखकके विचारे इसके 
नत्र? प्रदान क्रिया! | शै नती है। उन्हें स्मरणगामी कहा जाता है। भक्तों तथा बीज और अक्षर बड़े ही भावपूर्ण हैं । गुरुमुखसे इष्टमन्त् 
है । (त्रिपुरारहखमै | आपकद्रारा अपना स्मरण किये जानेपर वे तत्काळ ही लेकर ही उसका जाप तया यन्त्रकी समाराधना करना 
याका उपदेश पर्य | “हे सांनिध्यर्मे उपस्थित हो जाते हैं | यन्त्रकी समाराधनासे उचित है। 
के पुत्र सुब्रह्मण्य E> 
बति जेनधर्ममें उपासना-तत्त 
' था । उन्दने ही 
ज्ञानमागंका | ( लेखक--पं० श्रीचेनसुखदासजी न्यायतीथ ) 
[न की यी।इती | गा अर्थ परमात्माके सांनिध्यमें सर्वतोभावेन नहीं किया जाय, तवतक उपासनाका महत्त्व नहीं समझा जा 
य लेकर प्रहादने E होना है। इसका प्रयोजन आत्मशुद्धि है। जो सकता । तत्तःष्टिसि आत्मा और परमास्मामे कोई भेद 
पालन किया या। | जैकिक प्रयोजनोंकी उपलब्धिके लिये उपासनाका नहीँ है । जो मेद दृश्गिचर होता है, वह तो औपाधिक है | 
योगमार्गकी शिक्षा | भे हैं, उन्हे उसका वास्तविक फळ कमी प्राप्त नहीं इसी मेदको मिटानेके लिये सर्वप्रथम मनुष्य अपने और 
पुत्र प्रदान हिवा | जौपुत्र, घन-सम्पदा, पद एवं प्रतिष्ठा आदि तुच्छ रमात्माके खरूपको जाननेका प्रयत्न करता है और इसीके 
कर कृतार्थ किया! | के उपासनाका प्रयल ऐसा हो है, जैशा पैर क्रममें वह उपासनाकों अपना अबलम्बन बनाता है । वह 
रोक पस्तिव देते | "य अमृतप्रातिका प्रयास । * भक्तिको, जो उपासनाका खूप हैः सर्वप्रमुख स्थान देता 
क्षा दी | इतका |, झे संसार शरण है और महाकवि धनक्षयके शब्दोंमें इस प्रकार कहता है-- 
समध उत | । इसे कह मी शा अशुभ, अनित्य और दुःखमय जुद्ध ज्ञाने चिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 
क्र परम लशा | के कषद नहीं है । जो तत्तदशीं नहो है, क्तिनो चेदनवधि सुखा5वश्चिका कुञ्चिकेयस्‌ । 
शा दिया | राजी | हे उनकी "को शान्तिका साधन समझते हैं और शक््योदूघाटं भवलि हि कथं मुक्तिकासस्य पुंसो 
| अ | !। तु भातिके प्रयललोमे अपनेको उलझाये रखते जु्दवरं रिदढमहासोहसुद्वाकव 
नेक मत्री |. भ a लझाये रसते _ युक्तिद्वार प हसुद्ाकवाटस्‌ ॥ 
यादि वै | ९ करन माग उनसे भिन्न होता है | वे अर्थात्‌ (दे भगवन्‌! छद शान औरपवित्र चरितरकेहोनेपर 
जुनको थल | १ भोर त्य तरह 'निलिस. होकर दुनियाका काम भी यदि अनन्त आनन्दी प्रातिका साधन तुम्हारी उत्कृष्ट 
कर राब |. तिज सच्चा ७ ताका सहारा पकडते हे । भक्तिल्मी कूँची (चामी) न हो तो मुक्ति चाहनेवाले 
| ऊहते ग | मेक “मार्ग है। मनुष्यके लिये; जिसमें महामोहरुपी जबरद ताला लगा 
वम मुद्रा और £ आत्मा और परमात्माका ठीक रूपसे विश्लेषण हुआ है? वह सुक्तिका दार केसे खुल सकता है १: 
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उपासनाका यही महत्त्व है कि वह शुद्ध शान 5 भे (अ पढन हो जाती देउ 7 


, ने 
पबित्र चारित्यकों फलवान्‌ बना देती है ओर मनु 

* अपने अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचनेमें निःसंदेह सहायक 

` होती है। 


क्मवन्धनोंको ढीला करनेके लिये उपासना एक महत्त्व 
पूर्ण साधन है । स्तृतिकार कुमुदचन्द्राचायं अपने “कल्याणः 
मन्दिर? नामक स्तोत्रमें कहते दै-- 
हद्रतिनि त्वयि विमो शिथिलीभवन्ति 
जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबध्नाः । 
. सद्यो ुजङ्गमचया इव ` सध्यभार- 
. मम्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ 


:.` हे भगवन्‌ ! जीवके कठोर कर्मबन्ध भी यदि तुम 
` दृद्यमें विराजमान हो जाओ तो; क्षणमरमें ढीले हो जाते 
. हैं। टीक वैसे ही, जैसे चन्दनके बृक्षके तनेके बीचमै वन- 
' मयूरके आकर बैठ जानेपर उस दृक्षसे चिपटे हुए सॉँपोंके 


समूह ।' 

भक्ति अथवा उपासनाका प्रारम्भ और अन्त दोनों 
ही निवेदनसे होता है । भक्तका काम केवळ निवेदन करना 
है । वह कोई दूसरी आकाङ्का लेकर भगवानके पास नहीं 


` जाता । वह तो स्पष्टरूपसे अपनेको उनके सामने उपस्थित 
करता है | इसीसे वह कृतकृत्य हो जाता है। भक्तकवि 


वादिराज अपने “एकीमाव' स्तोत्रमें कहते है-- 
जानासि त्व सम सवसये यञ्च याइकच दुःखं 
जातं यस्य स्मरणमपि सां शख्तवन्विष्पिनष्टि । 
वं सर्वेश: सकृप इति च त्वासुपेतोऽस्ति भक्तया 


हे भगवन्‌ | मुझे भवअयमें जो और जैसा दुःख 
हुआ है, उसे आप अवस्य जानते हैं। उसका स्मरण मात्र 
ही मुझे. शत्रकी.तरह पीस डालता है। आप तो सबके 
खामी हैं ओर दयाड भी हैं 
शरणमै आया हुँ; अब मेरे उद्घारके लिये जो 

र कछ भी 

कर्तव्य है; उसके लिये आप ही प्रमाण 
इच्छा हो, वैसा करें [? जी 

यह आत्मनिवेदन भक्तिकी उत्कृष्टताका आदर्श 
इसमें समर्पणकी भावना है | इसी भावनासे भक्ति के 
बनती है । वह सारे संकल्य-विकस्पोंकों समासकर एकस्य 
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अथवा एकनिष्ठ हो जाती है। भक्तिकी = | 
निषा है । “की यही के | 
जबतक भक्तिका वास्तविक फळ नहीं पिचत, तक । 
भक्त अपनी दी कमियाँको देखता रहता है और उने र | 
करना अपना वास्तविक कर्तव्य समझता है। वह म | 
असफलताकी जिम्मेदारी कमी दूसरेपर नहीं इत ति 
भक्त कहता दै 5 
आकर्णितोऽपि महितो$पि निरीक्षितो$पे 

नून न चेतसि मया विश्तोऽसि भत्तया। 

जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्र 

यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्या: ॥ 

“हे जनबान्धव | मैंने तुम्हारा नाम सुना; दुरे पूछ 
तुम्हारे दर्शन भी किये; तथापि यह निश्चित है कि मेने करे 
चित्तमें धारण नहीं किया । इसीसे में अबतक सारे दुः 
पात्र बना हुआ हूँ । ठीक ही दै, भावरहित करवाए झी. 
फळवती नहीं होती हैं |? इसमें कोई संदेह नहीं है दिर! 
मैं भावपूर्वक आपकी उपा्ना करता तो मेरे दुःख कमी | 
नष्ट हो गये होते । | 

जो परमात्माके सम्मुख होकर उसकी उपासना # | 
है; उसे अवश्य ही सुखकी प्राप्ति होती है और जे गन bs 
विमुख रहता दै, वह निःसंदेह दुःख पाता हार |: 
स्वाभाविक स्थिति है । दर्पणमें जो जैसा मुँह बनी ॥ 
है, वैसा ही उसे दीखने लगता है। जो सांधा देला 
सीधा दीखने लगता है और जो टेढ़ा हि क. 
उसे टेढा दीखने लगता है। परमात्मा भी द र 
है; अतः उसमें राग-द्रेघकी कल्पना करना वि 
है । इसी विषयको कवि धनज्ञयने अपने ` हाइ | 
इस प्रकार प्रकट किया है . ह 


५ 


भगवानका भक्त उपासनाकी |. | 
देता है कि वह मन्त्रयन्त्रतन्त् - तग | 

ही पर्यायवाची शर्ब्दांमानता दै | विष कम sg 
दूर करनेवाळी ओषधियों, रनों त जिरि £| 


बह नहीं मागता । भगचानके ना , 


} 
अर्पि ३ 
ए कम 


ता त कोको २ 


अग्नि 


पड नहीं मिलता, एक 
रहता है ओर उने 

पमझता है | वह मो 
दूसरेपर नहीं इब्न 


निरीक्षितोऽपि 
[तोऽसि भत्तया। 
न्ध्व दुःखपात्र 
। न सावशन्या; | | 
[ नाम सुना; तुह पछ 
ह निश्चित है कि मेने पुरे 
से में अबतक सारे दुःसह 
. भावरहित क्रियाएं ग 
ई संदेह नहीं है हिंग 
रता तो मेरे दुःख कमी 


2 [ पृष्ठ ५५२ 
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| एला महान्‌ होता 
| पान ही नहीं जात 
| हॉ मांगता । वह 


इति स्तुति 
छायातरु सः 


अथास्ति द्वि 


....-)-...--/४२.... 


> भ 000 >>. यायाय 

| क्ष नही चाहता) किंतु जो ञ्रममै पड़कर इनका 
| ळते उनके प्रति वह आश्चये प्रकट करता है 
| जर कहता है-- च 
| प्पापहार मणिमोषधानि 

मन्त्रं समुद्दिय रसायन च। 
आम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति 
पर्यायनामानि तवेव तानि॥ 

| उपासनाके वास्तविक स्वरूपको समझनेवाळला भक्त 
| इला महान्‌ होता है कि लौकिक आकाङ्काओंकरी ओर उसका 
| जान ही नहाँ जाता । वह दीन बनकर भगवानसे कुछ भी 
| द मागता | वह कहता है-- 

इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद्‌ 

> वरं न याचे त्वसुपेक्षकोडसि । 
छायातरं संश्रयतः स्वतः स्यात्‌ 

करछायया याचितयाऽऽत्मलाभः ॥ 
अधासि दित्सा यदि वोपरोध- 


स्त्वय्येव सक्तां दिश अक्तिबुद्धिस्‌ । 


( लेखक--डाँ ० श्रीराजनारायणजी पाण्डेय, 


च्छ च ००७ > हः 
है जन-उपासनाके मूलमें चार मुख्य बातें हैं--- 
| ७७ ७ अहिंसा, सदाचार तथा कम-मलका क्षय्‌। समग्ररूपसे 
_  मिम्ब्न्घी अन्य अपेक्षित बातोंका उक्त तत्त्वोमें ही 


बिन-मक्ति जैन उपासनाका मेरुदण्ड है । इसके द्वारा 
ओके उदय होता है । वीतरागी सिद्ध 
| गे भद्धापूर्वक अनुराग रखते हुए आत्म- 
| भ, “बिनभक्तिः है। इन सिद्धात्माओको तीर्थकर, 
| आह। ^ एप आदि अनेक नामोंसे अमिहित किया 


| 
| | १ क कोरा मो न कर डाळनेके कारण 


| 
| निभ सोच पुरुषों--यथा चक्रवर्ती बलदेवादि-में 
| रे स्थान है | यद्यपि वेदों उपनिषदोंमं वर्णित 
| उन्हे जगतू-सष्टाके रूपमें नहीं माना जाता, 
चे सन कषायों--क्रोध। मान, माया 
र क अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
१. जासत्व प्राप्त करनेके कारण जैन भक्तोने 
की ४०९२ 


Dr ललल. मा 


# जेनधमर्म उपासना & 


५४५ 


करिप्यसे देव तथा कृपा मे. 

मा को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः 

“ भगवन्‌ | इस प्रकार में स्तुति करके आपसे कोई 

'हे भगव म वर 
रामा हूं; क्योंकि वर माँगना तो एक प्रकारकी दीनता 
आर आप तो उपेक्षक हैं, राग-देषरहित हैं, इसलिये कुछ 


देनेका सवाल ही उपखित नहीं होता हैं 
| सच तो यह 
कि वृक्षका आश्रय लेनेवालेको उसकी छाया तो खतः र्र 


प्राप्तो ज से 
म ती है | उससे छायाकी याचना करनेसे क्या 
(फिर भी, अगर आपकी देनेकी इच्छा ही हो और मैं 
. कुछ माँगूँ, इस प्रकारका आपका आग्रह ही हो, तो केवळ 
मुझे यही वर दीजिये कि मेरा मन आपमें लगा रहे और 
भव-भवे आपकी भक्ति मिलती रहे, जवतक कि मुझे 
मोक्षकी प्राप्ति न हो | देव | मुझे विश्वास है कि आप ऐसी 
कृपा अवश्य करेंगे; क्योंकि में आपका पोष्य पुत्र हूँ | 
कौन ऐसा विद्वान्‌ पुरुष होगा जो अपने पोष्य पुत्रके प्रति 
सुमुख ( कृपाप्रसादसे युक्त ) न हो |? 


0 ऋ"-4- 


जेनधर्ममें उपासना 


एम्‌०, ५०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्न ) 


(जिन”को उन समस्त विशेषणों तथा उपाधियोंसे विभूषित किया 
है, जो वेद-पुराणादिमें सामान्यतः ईश्वरके हेतु प्रयुक्त 
हुए हैं । 

“जिन! उच्च राजकुल- इक्ष्वाकु, हरिवंश आदिमें जन्म 
लेते हैं | तीर्थंकर होनेके तृतीय पूर्व भवमें वे तीर्थकर नाम- 
कर्म प्राप्त करते हैं; द्वितीय भवमें देव-आयु पूर्ण करते हैं 
तत्पश्चात्‌ मानवरूपमे अवतरित होते हैं । वस्तुतः इसी भवमें 
चे तीर्थेकर पद-लाभ करते हैं| जीबनके आरम्ममें वे राज- 

` ळद्मीका भोग करते हैं परंतु संसारकी नश्वरताका बोध होते 
ही, क्षणमात्रमे अपने अखिल ऐश्वयंका तृणवत्‌ परित्याग 
करके मुनि-दीक्षा छे लेते हैं। दुर्धष साधनाके पश्चात्‌ उन्हें 
केबल-ज्ञानकी उपलब्धि होती है । इस अवसरपर इन्द्रादि 
देव उनकी स्तुति करते हैं तथा उनका पवित्र उपदेश श्रवण 
'करनेके लिये समवसरणका निर्माण करते हैं | इसी समय उनमें 
अष्ट प्रातिद्ार्यत्रिभूतिका उदय होता है । ये प्रातिहाय॑ दै 
भामण्डल) सिंहासन, अशोक-बुक्ष) पुष्टि मनोहर दिव्य 
ध्वनि, सवेत छत्र, चमर तथा दुंदुमिनिनाद । अन्तर्मे जन- 


\ 


| 
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+ गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 


त ता कक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार (जिन! के 
० मुनि-दीक्षा; कैवल्य तथा निर्वाणके अबसरोपर 
जो समारोह होते हैं) उन्हें 'पञ्च-कल्याणक” कहते हैं | संस्कृत 
अपभ्रंशके जैन पुराणोंमें ऋषमसे लेकर वर्धमान महावीर 
तक २४ तीर्थकरोके पञ्जकल्याणकोंके अत्यन्त माव-पूर्ण 
वर्णन प्राप्त होते हैं । 
जिन-मक्तिका प्रधान उद्देश्य आत्मोत्नति दै । 
वीतरागी जिनदेवको उनके प्रति की गयी स्तुति, पूजा? 
वन्दना आदिसे कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि रागका लेशमात्र 
भी उनमें नहीं होता | न तो पूजादिसे उनमें किसी नवीन 
हर्षका संचार होता है ओर न निन्दासे वे अप्रसन्न ही होते 
हैं। हाँ, उनके पुण्य गुणोंका स्मरण स्मरण-कर्ताके पाप-मळको 
धोकर चित्तको निर्मल अवश्य कर देता है-- 


न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे 
न निन्द्या नाथ विवान्तवैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्स्ृतिनः 
पुनाति चित्तं दुरिताजनेभ्यः ॥ 
( खयम्भूस्तोत्र ५७ ) 


जेनाचायं समन्तमद्रका कथन है कि 'स्तुतिके समय तथा 
स्थानपर स्तुत्य चाहे उपस्थित हो अथवा न हो एवं फल- 
प्राप्ति भी चाहे सीधी उनके द्वारा होती दो या न होती हो, 
परंतु आत्मसाधनामें तर साधुस्तोताकी भक्ति कुशल- 
परिणामका कारण अवश्य होतो है!--- 
स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुदाढपरिणामाय स तदा । 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ॥ 
। ( स्वयम्भूस्तोत्र १६ ) 
खुतिद्वारा शुणोंका स्मरण किया जाता हे । जिनके 
3 स्मरण पाप दूर भागते हैं, परिणामतः आत्मामें 


पबित्रताका संचार होता है । निरन्तर इसी भक्ति-साधनाका , 


कक करता हुआ भक्त एक दिन खयं उस पावन 
पदकी रात कर लेता हे | यद्यपि इस कार्यमें (जिन'की कोई 
इच्छा नहीं होती, परंतु निमित्त कारण होनेसे ही उन्हे 
“प्रदाता? कहा जाता है | 
च्छ च्छ 
क न बहुत महत्त्व है | वस्तुतः वह 
र पूण अहिंसक 
परमात्माकी संज्ञा दी गयी हे-- मागो दायक 


अहिंसा भूतानां जगति विदित ब्रह्म परमम्‌ । 
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करना तो हिंसा है ही, परंतु मनमै किसीके बार शे | मोक्षप्रातक 
आना भी जेनमतमें हिंसा ही माना जाता (ष | दा आव्यक है 
हिंसाके दो भेद-भाव तथा द्रव्य किये गये ह | ल ह | कयकूवारित' । 
महाकवि पुष्पद्न्तके 'जसहर चेरि3' यशो | है; वह सम्यक. 
महाराज यशोधरद्वारा जीवित कुककुटके खाना ` | ता बोध सम 
ङुक्कुटकी वलि देनेके कारण भाव हा उत हु? |. अथवा राग 
मरणोपरान्त उन्हें नरक-यातना प्रत्त हुई 4 ER 
| उसे जेनधमका क 

कारिम कुक्कुडेन णिहरण वि तुहुं भमिओ सि दुबे. | बाण्डाल-पुत्र होने 

( जस० ४।१८।।) | दसदरारा इसमें: 


जीवकी & ० 


जेनधर्म जगतूकी प्रत्येक वस्तुमै जीवकी खिति मर | सम्यग्दर्शन 
दै | अहिंसाको परम धमं मानते हुए, उसमे मानाने | एयकूचारित्रकी 
अत्यन्त सावधान होकर चळनेके विधान प्रस्तुत किये गे! | कछ! दो मेद 
प्रत्येक श्रावक अथवा ग्रहस्थके लिये अणुन्रत अहिंसा, क | एही ग्हस्थांका 
अचोर्य, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रहका जो विधान है! अ | फात्रतका पालन 
अहिंसा सर्वप्रथम है | श्रावक या गहखके ल्यि य्नाह| सशन ही आग 
मद्य मांस) मधु आदिका त्याग आवश्यक बतलावा ग्य उदे विचरण करन 
इसके अतिरिक्त मूळी, अद्रख) नवनीतः नीम तथा केक | कभा, शीत, उ 
पुष्प भी उनके लिये त्याज्य हैं | सुनि-दीक्षाआत लाभेन | लर सतत आ 
तो अहिंसाका सर्वदेशीय पालन करना अनिवार्य है। 3 | मपित कमको । 
महात्रत अहिंसा, अस्तेय, सत्य; ब्रह्मचर्य अपि * १ गगारधर्म अपेक्ष 


अहिंसा सर्वोपरि दै । जैनमुनि केश नहीं करात रय भरित मधु, २ 
उनका छुंचन करते हैं। दंशन करते हुए ळं कं उबर, पकन्द, 
शरीरमें लिपटे हुए भुजंगको भी वे नहीं ह | उसे कुशार 
भोजन तो मुनि, श्रावक दोनोके लिये वर्जित है! क ३ 
वस्तुतः आत्म-बधके समान ही माना गया ह त्य शा तथा चतुद 
एकान्तवास 
पाणिवहु भडारिए अप्पवहु । | के विमुख | 
जैन-धर्मोपासनामें अहिंसाकें प परत |. ण कला 
विधान है, उतना अन्य मर्तोमें कठिनाईसे ) 
अहिंसाके साथ ही जैनउपासना ओज 
महत्त्व दिया जाता है । जैनधम अर्श क 
जीवनकी नश्‍वरतताः संसारकी वगग विकार 
पार्पोका फल भोगनेके लिये नरकादिकी कहते 
करता है; वहाँ वह प्राणिमात्रको ne ठ 
लिये धर्म-सम्मत सदाचारके मा दूय 


देता है । 


ग्रास करनेके लिये जीवको तीन मुख्य साधनोंका आश्रय 
| आआवश्यक है। वे हैं--- “सम्यक्‌ दशन’) 'सम्यकू ज्ञान? तथा 
| #मह-वारित्र । जिस गुणके विकाससे सत्यकी प्रतीति होती 
कक सम्यक-दर्शन है | नय तथा प्रमाणद्वारा जीवादि 
\ | ता बोध सम्यग-शान है एवं सम्यगूज्ञानपूर्वक काषायिक 
भाव-हिंसा उन्न ह | म अपवा राग बक क स्कल हा होता है, वही 
प्राप्त हुई क” हमार हनम सथ दनको उत्कट मानकर 
| उसे जेनध्मका कणधार कहां गया है | इससे सम्पन्न व्यक्ति 
तुडु भमिओ सि दुब्छे। | लमत्र होनेपर भी देवतुल्य है । गुरु-सेवा तथा झास्रा- 
( जस० ४।१८।।) | द्वारा इसमें अधिक दृढता आती है । 
वस्तुर्मे जीवकी खिति मर | स्म्यग्दर्शन तथा सम्यग-ज्ञान प्रास करनेके पश्चात्‌ ही 
ते हुए, उसमे मातन | हमचारित्रकी साधना सम्भव है । इसके “सकल तथा 
विधान प्रस्तुत किये गें | कड दो मेद हैं | शहत्यागी मुनियोंका चारित्र सकल है, 
लेये अणुत्रत अहिंसा) र | (सही गहथोंका विकल | सकल चारित्रानुगामी मुनि पञ्च- 
का जो विधान है! उम्र | गात्रतका पालन करते हैं | उनके लिये शून्य आवास तथा 
गा गहखके लिये सह| भशन ही आगार हैं । चान्द्रायण-त्रत साधना करते हुए; 
आवश्यक बतलाया रथ ३ विचरण करना चाहिये | क्षुधा, तृष्णा, शोक, अप्रिय, 
नवनीत; नीम तथा केक | दन, शीत, उष्ण आदिकी ओर ध्यान न देते हुए उन्हें 
| सर सतत आरूढ़ रहना चाहिये और इस प्रकार अपने 
क्षीण करना चाहिये । विकल अथवा 
| कृत सरल है । इसके ब्रतीको अणुत्रता दिके 
७ ति मधु, मदिरा, पचुम्बर फलों अर्थात्‌ बट, पीपल, 


म करते हुए न कि “बर, पकन्द, काकोडुम्बर आदिका त्याग भी आवश्यक 
भी वे नहीं प्रि | 4 ऊँशासत्र-अवण-वर्जन, वर्षाकालमें गमननिषेध 
लिये बि | भ pS क्‌ आजीविकाका त्याग करना चाहिये | उसे 
आना गयाई | नट चठुदशीके दिन पत्नीसे प्रथ होकर उपवास- 
| न य करना चाहिये । कुगुरु, कुदेव तथा 
जित क्री मुख होकर उसे अन्तकालमै सल्लेखनाद्वारा 
; पालनका छ करना चाहिये ते 
ने ही प्रत है । श्रावक-अतका पालन करते हुए 
अर्हत 
पासनामें इचा रि, 
म जहाँ प बी 
णम काम प क्त 
` इनके दे 


मा, दया, 


ॐ सबको बदामें करनेवाले गुण १ 
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कोई भी व्यक्ति सो 
सकता हे | 
उत तत क जिस शक्तिके कारण बाधा 
१ उस “कम! कहते हैं | प्रत्येक आत्मा अनन्त 

शान, सुख, वीर्यादि शक्तियोंका आधार है; परतु अनादि 
कालसे उसके साथ कर्ममळ लिक रहनेके कारण, उसकी 
स्वाभाविक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पातीं । दूसरे शब्दोंमें 
पुद्दलका परमाणुपुञ्ज आकर्षित होकर आत्माको आच्छादित 
कर लेता है । यही कर्म? है। कर्मका आत्मासे सम्पर्क होनेसे 
जो अवस्था उत्पन्न होती दै, वह “रन्ध? है | रागद्भेषसे युक्त 
मनुष्यका आत्मा पुद्रल-पुक्षको वेगके साथ आकर्षित कर 
लेता दै, जिस प्रकार चुम्त्रक लौहको | पश्चेन्द्रिय-सुखोंके . 
कारण असंख्य कर्मोका आश्रय होता है । 

कर्मोके आठ भेद होते हैं-ज्ञानावरण,दशनावरण, मोहनीय, 
अन्तराय) वेदनीय) आयुःनाम तथा गोत्र | आत्माका बन्ध करने- 
वाले इन कर्मोके आश्रवको अवरुद्ध करनेके लिये साधकको 
संवरकी आवश्यकता होती है । इसके द्वारा आश्रवके समस्त 
द्वारोका निरोध होकर नवीन कर्मोका प्रवेश रुक जाता हैं तथा 
पुरातन कर्म क्रमशः क्षीण होते जाते हैं | यही 'निर्वरा! है । 
'कर्मोका पूर्ण क्षय ही “मोक्ष! है। मोहनीय कर्मोका नाश होनेसे 
केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। जेन-दशनके अनुसार आत्म- 
विकासकी चौदह अवस्थाएँ होती हैं? जिनके द्वारा आत्मा 
शनैःशनेः कर्मत्रन्धनसे मुक्त होता हुआ, अन्तमै पूर्ण 
निर्मल हो जाता है । इन्हें 'गुणर्‍्थानः कइते हैं । इनकी प्रत्येक 
अवस्थामै पापश्त्तिका क्षय तथा पुण्यव्ृत्तिका उत्तरोत्तर 
विकास होता जाता है | 

जैन-उपासनाके अन्तर्गत निर्दिष्ट उक्त साधनोंका सम्यक्‌ 
पालन करके सामान्यसे सामान्य मानव भी) चाहे वह किसी 
वर्णका हो, दिव्य परमात्म-पदका अधिकारी बन सकता है । 


लवा अर्थात्‌ अच्युत स्वर्ग प्राप्त कर 


ग 


सबको वरहामें करनेवाले गुण 
क्षमया दयया प्रेम्णा सन्नुतेनाजंवेन च। 
बशीकुयीज्ञगत्‌ सर्वे विनयेन च सेवया ॥ 


प्रेम, मधुर वचन, सरळ स्वभाव) नप्नता और सेवासे सब संसारको वशम 
——— DIN 


में करना चाहिये | 


Pe 


MNS < 


५४८ 


( लेखक--आचायं श्रीविश्वनाथजी पाठक, एम्‌० ए० ) 


जगतूमें द्विविध अनुयोग दृष्टिंगत होते है “अत्तकिल- 
मथानुयोग' और “कामसुखलिकानुयोग' । कोई दुःख- 
निदृत्तिके लिये चान्द्रायण-त्रत करता है तो कोई पञ्चाग्नि- 
तापन । कोई शाकभक्षी है तो कोई श्यामाकभक्षी । कोई 
नीरभक्षी है तो कोई समीरभक्षी | इस प्रकार विविध 
कायक्लेश सहकर लोग कृच्छू-साधनामें निरत देखे जाते 
हैं। इसके सर्वथा विपरीत द्वितीय वर्ग उन संख्यातीत 
लोगोंका है जो संसारकों दुःखमय नहीं मानते । इन्द्रियजन्य 
विषय-सुखोपलन्धि ही उनका ध्रुब जीवन-लक्ष्य होता है । 
ऐसे छोग मोक्षकी चिन्ता छोड़कर दिन-रात वासना-प्रवाहमें 
बहते रहते हैं। बोद्ध-उपासना इन दोनोंको दो छोरोंपर 
छोड़कर मध्यवर्ती मार्गसे अग्रसर होती है | उसमें न कठोर 
कायङ्केशके लिये कोई स्थान है और न इन्द्रियवश्यताके 
लिये अवकाश | 

बौद्धधर्मानुसार यह संसार ढुःखोंका आगार है। 
दुःखका मूल है-अविद्या | जबतक अविद्याका उच्छेद नहीं 
होता, तबतक भवचक्रसे मुक्ति नहीं मिलती । अविद्याका 
नाश होता है---दिव्य शानसे | दिव्य शानकी उत्पत्ति तबतक 
असम्भव दै, जबतक शरीर उसे धारण करनेमें सक्षम नहीं 
हो जाता | शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिसे ही मनुष्यमें 
चान धारण करनेकी योग्यता उद्भूत होती है। शारीरिक 
एवं मानसिक शुद्विका उपाय है---अशक्लिक माग | 


2 अष्ाङ्गिक मार्ग 
कै मागका दूसरा नाम है--(दु;खनिरीधग।मिनी 
रे 7 मध्यमागंका अवलम्बन करनेके कारण व 
स तथा अशङ्गयुक्त होनेसे इसे "अङ्गिक 
| 5 कहा गया है | अष्टाङ्गिक मार्गके आठ अङ्ग 
गी न्ग 
( १ ) सम्यगदृष्टि / आर्य त्योंका 
संकल्प ( हृढ़ निश्चय रे “3 तरू 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( दुराचरणरहित कर्म ) (५) सम्यग्‌ 
( ६ ) सम्यग व्यायाम 
(पार्पोको छोड़ने तथा पुण्योंका संचय करनेके ल्यि के 
(७) सम्यक स्मृति ( चित्त; वेदना, 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे अ 


क नजान ७ बोडधर्ममें उपासना > 
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मानसिक 
] तरि (शा 


| आनन्दका कुर 

शरीर आदिकी अनित्यता और अपविज्ञताका |, | मिक पीडा 
षोति [का त्रो 

लोमादि दोपाँसे दूर हटना ) और (८) ह च | नीत शीळ ( दे 

( चित्तकी एकाग्रता ) । इनमें प्रथम दोका ए तम साधन | 

रञासेश अन्तिम दोका सम्बन्ध समाधिसे तया र गण प्रवेशार्थ २ 


सग्गारोहणस् 
द्वार वा 


चारका सम्बन लसे है ५ | 
सेवनसे पया उसे सो है और क | 
र वको निता | 
उपलब्धि हो जाती है । “धम्मपद”के अनुसार दरु | 
केबल यही एक मार्ग है-- 

“पुसो ब मग्गो नस्थन्जो दस्सनस्स विसुद्धिया ।' (२४) 
इस मारगपर आरूढ़ होनेवाले उपासककी चार अबा | , 

या मार्गफल निर्दिष्ट हैं-सोतापन्न, सकृद्‌ आगामी 
अनागामी ओर अईत्‌ । “महाल्सुत्तःके अनुसार तीन संबो | 
( सत्कायदृष्टिश विचिकित्सा ओर गील्त्रत-परामश ) के |, 
क्षीण कर सम्बोधिकी ओर अग्रसर होनेवाल साक . 
“ल्लोतापन्न’ है | इसके चार अङ्ग हैं--बुद्धानुस्म॒ति आ 
स्मृति, संघानुस्मृति और निष्कलुघ-शीछसमादात | 
सकृद्‌ आगामी इस भवचक्रमेँ केवळ एक बार पुनः अग | 
है। अनागामी इस संसारमै फिर जन्म नहीं टेता। अ. | का 
पदको प्राप्त करनेपर जीव आखवमुक्त होकर भाल | 


अहिंसा, अ 


त्‌ उस वस्तुः 


साधनमें निरत हो जाता है । | 
साधन E 
ह (विपद । १ भम र्ता है अ 
शील, समाधि और प्रज्ञा---ये तीन साधन है | र ५) रहकर : 
मग्गःके अनुसार इन्हीके द्वारा अन्तस्वाहस्तव समन 
जराबन्ध ( तृष्णा ) का मूलोच्छेद सम्भव है सि रकि (२ 
सीळे पतिठ्ठाय नरो सपन्जो, चित्त पड ति १+ शेती है 
आतापी निपको भिक्खु, सो इम विजय्ये ( १... ऐैरल्मूल 


प्रशासे दिव्यचक्षुकी प्राप्त होती है और का ) त. | है| 


स्तव ( जन्म 3 
( भोगेच्छा )) भवास्चव ( नाता 


अविद्या्तव ( अज्ञान ) गोड न. हो ह| व्य 
चित्त समाहित होता है और विधाका >" हर्त | शब = 
शील सबका आधार है । उसके wo | 0 ड हि 
कोका समाहार हैं । मोक्षका उ || मिया ) भर 


वैराग्यका ज्ञान, ज्ञानका समाधि 


4 यौ 
* थोद्धघर्ममे उपासना ५ 


` वसिक सुख, शारीरिक और मानसिक सुखका 
| अनि शान्ति )) प्रश्रन्धिका प्रीति) प्रीतिका आनन्द, 
| दका कुङत्यसे मानसिक पीडाका न होना और 
| नतिक पीडाके अभावका उपनिषद्‌ ( आधार ) है 
ऐ | पनत शीळ ( देखिये--सौन्द्रानन्द काव्य )। अतएव शीळ 
| जतम साधन है | वह स्वर्गारोहणका सोपान है | निर्वाण- 
गे प्रवेशार्थ उससे उत्तम अन्य द्वार नहीं है-- 


समारोहणसोपान अन्ने सीलसमं कुतो। 
पन निव्वान नग़रस्स पवेसने ॥ 


| आहिंता, अस्तेय, सत्यभाषण, ब्रह्मचर्यं तथा मादक 
| रोर सेवन न करना--ये पञ्चशील हैं | इनका पालन 
| एसावस्यक है । भिक्षुओंके लिये अन्य पाँच शीलोंका 
| मनरधन हे-अपराहृ-भोजन) मालाधारण संगीत, सुवर्ण- 
उत और महार्घ शैय्याका परित्याग | 
शील्सम्पन्न होनेके लिये बड़े प्रयत्नकी आवश्यकता 
| ! सुप्य जिस वस्तुका सतत चिन्तन करता है) अम्यास- 
| भात्‌ उस वस्तुकी ओर उसका चित्त प्रवृत्त हो जाता 
| हैं खभाव है | अतः अकुशलमूल (अधर्म) को 
( सत्कर्म ) का अभ्यास करना चाहिये । 
र वायु दोनोंके रहनेपर अग्नि प्रज्वलित 
"अक ही विषय और परिकल्पनाकी उपस्थितिमे 
हुआ करती है । एक ही रूपको 
करता है, कोई द्वेष करता है; कोई 
कोई घृणा करता है | इन्द्रियविषयोंके 
तबतक उनमें आसक्त नहीं होता 
समबन्धी ` मानसिक संकल्प नहीं होता । 
( संकल्प ) से ही सङ्ग और ताटस्थ्य-बृत्ति 
रै । इन्द्रिय शरीर-मन्दिरके द्वार हैं। 
और अकुरालमूल धर्मोका प्रवेश होता 
ओरसे इन्द्रियोंका द्वार बंद कर देना 
ल संबृतेन्द्रिय उपासक कवच-बद्ध योद्धाके 


| ® उत्कृष्ट व्यायाम अनिवार्यः है । 
रके हैं--संबरपरधान” 'प्रहाणप्रधानः 
अचुरक्षणप्रधान' । अनुत्पन्न अङ्कुल 
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अमक अनुसादार्थ अभ्यास करना (संबरप्रधान' है । इसमें 
क स्वरका प्राधान्य रहता है । चित्तमें जो अकुशल 
तक ( Ri व्यापादवितक और विहिंसा- 
5. ) पूर्वसे विद्यमान हैं, उन्हे बिल्कुल निर्मूल कर 
लिये अभ्यास करना थहाणप्रधानः है। इसमें 
वितकोके ह भावना विधेय है । जो कुशलधर्म- 
चित्तमें पूर्वसे विद्यमान नहीं हैं, उनकी उत्पत्तिके निमित्त 
अभ्यास करना “भावनप्रधानः है | इसमें स्मृति, धर्म, वीर्य, 
प्रीति, प्रश्नव्धि, समाधि और उपेक्षाकी भावनाका संविधान 
है । अम्यासवशात्‌ जो कुशलघर्म चित्तमें आबिभूत हो 
चुके है, वे अनपेक्षित रहकर नष्ट न हो जायँँ--एतदर्थ 
अभ्यास करना “अनुरक्षणप्रधान' है | इसके अन्तर्गत 
समाधि-निमित्तों ( अहिक पुढवक, विलीनक आदि ) 
की रक्षा की जाती है | 


आहार 
बौद्ध-उपासनामें निराहार रहकर शरीरको कष्ट देनेका 
कोई नियम नहीं है । अश्वघोषने लिखा है कि भोजनके 
बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता | अतः भोजनमें 
दोष नहीं है । भोजन-विशेष वर्जित है-- 


यस्मान्नास्ति विनाहारात्‌ सवंग्राणशतां स्थितिः । 

तस्मादू दुष्यति नाहारो विकल्पोऽन्र तु वायंते ॥ 
- ( सौन्दरानन्द १। ९ ) 
तथापि प्रत्येक मासकी अष्टमी) पूर्णिमा ओर अमावास्याको 
उपोसथका दिन माना गया है | उस दिन अष्टशील 
ग्रहणपूर्वक उपवास विहित है । अधिक भोजन और 
अल्प भोजन दोनों योग-प्रतिकूळ हैं । अधिक भोजनसे 
आलस्य और अल्प भोजनसे शक्तिका हास होता है। 
भोजन ब्रिल्कुळ त्याग देनेवाला उपासक इंधनरहित 
अग्निके समान शीम्र बुझ जाता है । इस शरीरको जीर्ण- 
शीर्णं कर देनेसे कोई सिद्धि नहीं मिलती | जैसे कोई 
नावको उसके स्नेहसे नहीं? अपिठ नदी पार करनेके लिये 
रक्षित रखता है? बैसे ही योगीको आसक्ति और स्नेहसे 

नही, मोक्षकी कामनासे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये | 


स्मृतिप्रस्थान 


अष्ाङ्गिक उपासनामें स्मृतिका महत्पूर्ण स्थान है । 
स्मृतिसम्प्रमोष साधकका सबसे बड़ा ढुगुण है। अतएव 
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ध्महासतिपद्ठानसुत्तःमे स्मृतिप्रथानकी मुक्तकप्ठे मश 
की गयी है । यदि प्रधान समाधिका परिष्कार है तो 
स्मृतिप्रथान उसका निमित्त | स्मृतिप्रथान चार है 
कायानुपश्यना» “बेदनानुपश्यना” 'चित्तानुपश्यना और 
“धर्मानुपश्यना? । 
शरीरकी अपवित्रता और नरवरताका मनन करते 
हुए उसके समस्त व्यापारों और उपादानोंके प्रति जागरूक 
रहना “कायानुफश्यना? है । 
मृत्यु अवश्यम्भावी है, यह शरीर मलमूनत्रका 
आगार है- इस प्रकार सोचनेसे साधक आसक्ति-रहित 
हो जाता है । वेदनाओं ( इन्द्रियजन्य अनुभूति ) . एवं 
उनके समुद्य ( उद्भव ) तथा व्यय (निरोध) का 
पूर्णतया ज्ञान रखना धबेदनानुपश्यना? है । 
चित्तकी प्रत्येक द॒शाकी जानकारी रखना “चित्तानुपश्यना? 
है । इसमें साधक जागरूक रहकर देखता है कि मेरा चित्त 
सराग है या वीतराग, सदोष है या निर्दोष) संक्षिप्त है या 
विक्षिप्त, समाहित है या असमाहित। वह जानता है कि 
यह चित्त समुद्य और व्यय ( निरोध ) धर्मवाला है । 
धर्मोकी सम्यक्स्मृति 'धर्मानुप्यना? है। इसके अन्तर्गत 
रुप ( शरीर ), वेदना ( वस्तुसाक्षात्कारजन्य सुख-दुःखात्मक्र 
बोध ) संज्ञा ( वस्तुसाक्षात्कार ) संस्कार ( मानसिक 
प्रवृत्तिविशेष ) विज्ञान ( चैतन्य ) इन्द्रिय, विषय; इन्द्रिय- 
विषय संयोगजबोध, तजन्य संयोजन ( बन्धन )--इन 
डे हा जोर ता गा मनन किया 
तल : ह दुःखका उत्प | दुका निरोध 
उभ्न नरोधक माग इन चारों आयं सत्योंका यथाभूत 
बोध प्रासकर इस निष्कषपर पहुँचता है कि जगतूके सम्पूर्ण 
८ समुद्य ( उत्पत्ति) और व्यय ( निरोध ) धर्मवाले 
| वह पाँचों नोवरणो (काम) 2200 
 व्यापाद्‌ (क्रोध ), स्त्यानमृद्ध 
(मानसिक ओर शारीरिक आलस्य), औ 
क ) औंडत्य कोइत्य (चञ्चलता 
[प ) विचिकित्सा ( संशय ) को यथ 
तथा यह भी जानता है कि ये उत्पन्न कैसे रा 
> त्‌ “१ हो. केसे होते ह आर 


के हुआ अन्तमें साधक सबको 
र्‌ बडया मोगोपादानश्यून्य हो जाता हे | इन 
क वं ररक सत्ताहभर ही कर ले, 

का अधिकारी हे सारमै 
di ना री हो जाता है। संसा 
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र ब्त 
ससा 
चित्तकी एकाग्रता “समाधि! है (चित्तसे कमाता उर 
असमाहित चित्तम कोई शान स्थिर नहीं हो सकता |३/ 
शील और स्मृतिसम्पन्न साधक समाधिस्थ ह्री र | 
किसी विविक्त स्थानपर पर्यङ्कवद्ध होकर बैठ जाता रह) 
अपना चित्त नासाग्र, ललाट या भकुरिमध्यमे न | 
एक अवळम्वनपर स्थिर करता हे | शनेःानै; अगर । 
वशात्‌ चित्तम स्थिरता आने लगती है और साधक सक्ति | 
प्रथम सोपानपर पहुँच जाता है। उस समय उसे सिं | 
सविचार व्रियेकज-प्रीति-सुखकी अनुभूति होती है | तदन्न | | 
वह वितर्क और विचारकी उपेक्षा कर द्वितीय सोपा | तथा कू 
आरूढ होता है । वहाँ अवितक और अविचारयुक्त समाप्ति | 
उत्पन्न प्रीति-सुखका अनुभव होता हे । तृतीय सोपा | 
प्रीतिमें विराग होनेसे उसका भी उपशम हो जाताह | 
केवल सुखका अस्तित्व शेष रह जाता है । चतुथ सोपान 
पहुँचते-पहुँचते सुख-दुःख) दोर्मनस्प ओर सोमनस स्मा | 
लय हो जाता हे। इस प्रकार समाहित चित्तसे पार 
नीवरण प्रीण हो जाते हैं। आखबोंका ऐकात्तिक भ 
हो जाता है। साधकमें पाँच अभिज्ञाओंक्रा उदय हेत । 
है । वह दिव्य चक्षु, दिव्य शत्र, पूजसि! | 
ऋषद्धिविद्य तथा परचित्तःविजानन-ज्ञानसे सम्पन्न हो ष | 


निर्वाण वह 
| तेर न जन्म 


अर्थात्‌ “जिर 


है । वह दिव्यज्ञानमण्डित होकर तथा प्रतील क, | र, 
( सापेक्षकारणतावाद ) पर निष्ठा रखकर की के |. देधमके श 
श्रृङ्खलापर विचार करता है | कार्यकी सत्ता तमीतर्क ९ , | मागे बिभाजित | 


तक उसका हेतु विद्यमान है। अतः वह स्म त | यान | ई७ ! 


ढु/खोंकी जननी अविद्याका मूलोच्छेद करता ६ प ग | ऐपत हीनया 
अभावमें उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार  खेब्दीसे सातवां 
कर्म तथा अनुभवसे उत्पन्न संस्कार ) रिय भवी शताब्दीत 
है । संस्कारके अभावमे उसीपर आश्रित रशि कि ॥ इन 
( चैतन्य ) विलीन हो जाता है । विशानके ऐता 
( शरीर और अन्तः्करणका संस्थ 

अभावमें षडायतन ( मन एबं श॑ दिके अ 
के अभावमें स्पर्श ( विषयोंका इन्द्रियसे बता भवि 
अभावमें वेदना ( न्न्य ) क मतभेद देर 
तृष्णाः तृष्णाके अभावमें उपादान प जि हायानके 
के अभावमें भव ( कर्म )! भवके द भचा अर 
और जातिकें अभावमै जरामर ( चौथी 
निरुद्ध हो जाते हैं। साधक जीवर गाना प्रक 


निर्वाण पद प्राप्त करता है । 


(चित्ते कमाता सा| | दिग कह निक एवं अच्युत पद हे, जिसके उपलब्ध 

` नहीं हो सकता | | रन जन्म होता है न जरा, न रोग होता है न मृत्यु, 

समाधिस्थ होनेके | |  अप्रिय-सस्णयोग होता है) न प्रिय-विप्रयोग । बौद्ध महाकवि 

3 कछ है।क | अल्लबोपने निर्वाणका स्वल्प समझाते हुए लिखा है-- 
ल न| द्रप यथा नित्वृतिमभ्युपेतो 

र “शन अभ्याम ८ 


नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 


उस समय उसे सि | दिश न काञ्चित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 
भूति होती है। तदन्न | स्नेहरक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
[ कर द्वितीय सोपाना | तथा कृती निद्वृतिअभ्युपेतो 
[र अविचारयुक्त समि । ; नेवावर्लि राच्छति नास्तरिक्षम्‌ । 
| है | तृतीय सोपा | विश्न न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 
गी उपशम हो जाता | क्ठेशक्षयात्केवळमेति शान्तिम्‌ ॥ 
र छ a | अर्थात्‌ “जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक न पृथ्वोमे जाता येन जायेथ । अजायमानो किं जीयिस्सति ! अजीयमानों 
सिते पे | {न अन्तरिक्षं; न दिशाओंमें जाता है न विदिशाओंमें | किं कुप्पिस्सति ? अकुप्प्यिमानो कि पिहेस्सति | 
` समाहित चित्ते पति | 

— see 


गासवोंका ऐकान्तिक क्ष 
भमिज्ञाओका उदय होता | 
श्रोत्रः ु्जन्मसमृति १ 


-ज्ञानसे समन्न हो ब | रश 
र तया ग्रीस फा | . ' वाद्धधसमे तान्त्रिक विवर्तन 

रखकर का | वोदधर्मके > ; 
सत्ता तमीतक है * | ग शास्र आर उपासनामागको प्रधानतः तीन 
१ वह सर्वप्रथम व्य | य ९ गस 
बन करता है। अरि | 05 । ३० पूव छठी शताब्दीसे ईसाकी प्रथम झताब्दीके 
` इकार (पी | जा दैनयानके अभ्युद्यका काल है । ईसाकी प्रथम 
कार ) विदे हो ब | „` भाती शताब्दीतक महायान तथा आठरबीसे 
आश्नित वि | का (१ तर तन्त्रयानका प्रादुर्भाव-काळ निरूपितं 
विज्ञानके अभाव | परक, का तीनों ही यानोंका विशाल साहित्य; 
आनविशेष ) त | भै । प्म, विशिष्ट उपासनापद्धति तथा उपासक 
नेन्द्रियपञ्चक दि | | दरक 
न्द्रियसे सस ) | विक कर तन्त्रयान या तान्त्रिक उपासना- 
ति )! बेदनाके | मतभेद ब कब किस प्रकारसे हुआ था, इस 
( आसक्ति )' 7 रा जाता है । तिब्बतके बौद्धोंका विश्वास 
, अमाव द | भाई अन्तगत योगाचार-दार्शनिक सिद्वान्तके 
| आदि ईत्‌) | 0 र रक्षी od सर्वप्रथम बौद्धतन्त्रका प्रचार किया 
न्यक्त ( ऐ गोना र ) । उन्होंने महायानी उपासना- 


रके गुह्य मन्त्र, यन्त्र, धारणी आदिका 


| निर्वाण न वग 7 


वौड़धर्ममें वज्रयानी उपासना 


बिभाजित किया जाता है--'हीनयानः; “महायान? और : 
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कता [र अपने खानपर केवल शान्त हो 
र साधक निर्वाण प्राप्त करनेपर न पृथ्वीम 
जाता ह न अन्तरिक्षम, न दियाओमे जाता है न विदिशाओंमें; 
क्लेशोका क्षय हो जानेपर वहीं शान्त हो जाता है | 

“मञ्झिमनिकायःके अनुसार शान्त मुनि न उत्पन्न 
होता हे, न मरता है, न जीर्ण होता दै, न कुपित ददोता 
है, न इच्छा करता है । उसमें वे निमित्त ही नहीं 
रहते, जिनसे उत्पत्ति होती है | अनुसन्न व्यक्ति जीर्ण केसे 
होगा ? जीर्ण न होनेत्राळा कोप केसे करेगा ! और कोप 
न करनेवाला केसे स्पृहा .( इच्छा ) करेगा ? 


सुनि खो पन भिक्खवे ! सन्तो न जायति, न जीयति, 
न सीयते, न कुप्पति, नप्पिहेति, तरिहस्स भिक्खवे नरि 


( छेखक--श्रीरासनोहन चक्रवतों एम्‌ ० ८०) पी-एच्‌० विं०, पुराणरस्न, विद्याविनोद ) 


सूत्रपात किया | आठवीं ओर नबाँ दातान्दीमें महायान 
वौद्धधर्ममें नयी-नयी तान्त्रिक ध्यान-कल्पनाओंका स्पर्श हो 
गया था ओर उसके फलस्वरूप दशवीं झाताब्दीसे बोद्धधर्ममै 
गुह्य साधनतत्त्वः नीति-पद्धति और पूजा-अनुष्ठान आदिका 
व्यापक प्रसार दृष्टिगत होने लगा । आठवाँसे बारहवीं 
शताब्दीतक बंगालमें पाळवंशके शासनकालमें तन्त्रयानकी 
विभिन्न शाखाओंकी शरीबृद्धि ओर प्रबळ प्रताप विद्यमान था । 
सारे बङ्गदेशे, विहार ओर उड़ीसामें तन्त्रयानका अत्यधिक 
प्रमाव रहा । 

बौद्धधर्मके इस तान्त्रिक बिवर्तेनमें जिन्होंने नेतृत्व 
क्रिया था, तत्कालीन बौद्ध इतिहासमे वे सिद्ध या सिद्धाचार्यके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । ऐसे चौरासी सिद्वाचारयोके नाम उपलब्ध 
होते हैं। ये नवोंसे बारहवीं शतान्दीतक आविर्भूत हुए 
थे | इनमेंसे कई सिद्धोने ग्रन्थरचना की थी | उनके मूलग्रन्थ 
अधिकांश डत हो गये हैं? तथापि उनका तिब्बती अनुवाद 
आज भी उपल्ब्ध है । आठवाति बारहवीं शताब्दीतक 
नाळन्दाः विक्रमगिळा और ओदन्तपुरी महाविहारमै 
बोद्-तन्त्रशास्रोंका (विशेष अनुशीलन होता था । वहाँके 


PRS वि त... 


0 


५५२ 


आचायौँने तन्त्रशास्रके विषयमै का आरोका पणय बध्रयानी तन्तरताङिमे इति ग्रन्थोंका प्रणयन 
किया था | उनकी चेष्टासे अल्पकालमें ही प्राच्य भारत ओर 


तिब्बत ( भोट) देशमें तान्त्रिक-धर्म और उपासनापद्धति 
फैल गयी थी | 

बौद्ध-तन्त्रयानमें मुख्यतः तीन प्रकारके मतोंका पता 
लगता हैं--वज़यान' 'काळचक्रयान' और “सहजयान' । प्रत्येक 
मतके बहुतसे ग्रन्थ थे और वे ग्रन्थसमूह पूर्णतः तिब्बती 
अनुवादमें संरक्षित हैं । कुछ ग्रन्थोंकी मूल संस्कृत प्रतिया 
नेपाळ दरबार लायब्रेरी, “रायल एशियाटिक सोसायटी 
आव्‌ बंगाल'के पुस्तकागारमें तथा 'बड़ोदा ओरियण्टळ 
इन्स्टीट्यूट*के संग्रहालयमें संगदीत हैं. कुछ बौद्धतन्त्र 
विभिन्न संस्थाओंके द्वारा मुद्रित ओर प्रकाशित हुए हैं। 


२. वज्ञयानी उपासनाके शास्त्र ओर ग्रन्थकार 
तन्त्रयानके अन्तर्गत वज्रयान शाखाके निम्नलिखित 
अन्य प्रकाशित हुए हैं । इन सब ग्रन्थॉकी पर्यालोचना 
करनेपर वज्रयानी उपासनापद्धति तथा तत्त्वविचारके सम्बन्धमें 
शान प्राप्त किया जा सकता है । 

( १) आयंमब्जुश्रीमूलकदप-इस ग्रन्थमे नाना 
प्रकारकी तान्त्रिक बौद्धदेवियोंकी पूजा-पद्धति) मन्त्र, मुद्रा 
और धारणी आदिका वर्णन है | "नरेन्द्रम्‌ सस्कृत सिरीज'से 
तीन खण्डोंमें यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । 


(२) भ्रीगुह्मसमाजतन्त्रम-हस ग्रन्थके प्रथम पटलमें 


पञ्चध्यानी बुद्ध, उनकी पञ्चशक्तियाँ तथा उनके मण्डलके 
दारपाळ-चतुधयकी उतत्तिकी कथा ओर मन्त्रादिका वर्णन है | 
अष्टादशपटलर्म वज्रयानी तान्त्रिक सिद्धान्त विशदरूपसे 


विवेचित हुए हँ । ( “गायकवाड ओरियण्टल सिरीज! 
यह ५३ संख्याकी पुस्तक है) | Cl 


र ३ ) प्रश्नोपायबिनिइचयसिद्धि-चौरासी सिद्धा- 
जातम सुमरिद्ध अनन्नवज़के द्वारा यह ग्रन्थ प्रणीत है | इस 
नथ पाँच परिच्छेद हैं | प्रथम परिच्छेदे प्रशा ( झून्यता ) 
तथा उपाय ( करुणा ) का स्वरूप निर्धारित हुआ है । 

म वञ्राचाय या गुरुकी आराधना एवं 

वेले बोधिचित्तामिषेक वर्णित है । मदी, 

वज्यानकी तत्त-भावना तथा पञ्चम परिच्छेदमें 
उपासना-पद्धतिका विवेचन है । 


(४ ) शानसिद्धि-यह इन्द्रभूतिक द्वारा रचित हे । 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 
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रारी काहि इतर पता मजे तन्त्र-साहित्यमें इन्द्रभूति और उनको वाह f 
लकष्मीङ्कराका नाम सुप्रतिद्ध है । इन्द्रभूति थे LE | दे हे 
अधीश्वर तथा सिद्धाचार्य अनङ्गबज्रके शि | पके ` अद्दाहि 
शताब्दीके अन्तिम भागमें उनका आविर्भाव हा | ह्यून्यः या 
शानसिद्धि प्रन्थम २० परिच्छेदेमि तान्त्रिक त्‌ पे | गरि द्वारा थ 
गुरु-शिष्य, अभिषेक और साधन-पद्धति आदिकी विवेचन हक | दमे अमिहित 
गयी है। ( 7 ग्रे हेपिवित्त या ` 
wo Vajrayan Works, 04८ चत्त | 
Oriental Series No. 44 ) 9 3 आरिवुद्के नाम 
_ भगवती लक्ष्मीङ्कराकी गणना ८४ सिद्धच ह | वज़यानकी 
है । राजकन्या होकर भी इन्होंने योग और तन्त्र | जर्यानियोने दू 
सिद्धि प्रास की थी | लक्ष्मीङ्कराने तान्त्रिक वोदधमकेगह | माः । ज 
सहजयान पन्थका प्रवर्तन किया था । इनके दवार रज्ञ | गिम? में £ 
“अद्वयसिद्धिः नामक अन्थमै सहजयान मतवादकी किता | मे हुई; 
की गयी है । के आलि; 
- | बता हैं, तभी र 
(५ ) अद्वयवज्ञसंप्रह--पण्डित अवधूत अद | ह अध हे चि 
( ११-१२ शताब्दी ) वञ्जयानकें तत्त्व ओर उपासनापद्धत्ति | अकूजन या 


अवलम्बन करके २१ रूघु ग्रन्थौंकी रचना की थी (0.0 | ह। र बोचिर 
5. No, 40 ) क. एस्से इन्द्रिय-श 

( ६) साधनमाठा-इस ग्रन्थकी ३१२ साधना | पत्रके समान दढ 
बज़यानी देव-देवोकी मूसियोंका ध्यान, पूर्जापद्वत) * | स बञ्रमावको 
और प्रयोगादि वर्णित हैं। रचनाकाळ ११६५६२११ | भ्म होती है 


खण्डॉमे प्रकाशित दे । ( 0. 0. 5. ४०५ 2 ॥) च साधनसथ ! 
मिला महाबिर | अपानके एक 


(७) निष्पन्न योगावली-विक्रमशिला | 
पण्डित अमयाकर गुप्तके द्वारा प्रणीत ह। को स्का 
छ सौ वोद तानक देब-देवियोकी सूतिका प | आ हय 


काळ ११३० ३० के आसपास । 4 

Oriental Series द्वारा प्रकाशित द | से कोई । 

् + 

३. वज्ञयानकी तत्वभावना क मोचे जि 

नेर अङ्ग म काल 

ब्रौद्धतन्त्रके मतसे सुष्टिका आदि ऑर अहनि ति | षन कर 

खान एकमात्र 'शून्यः है । इस यकी परिभाषा: 

और महासुख) अर्थात्‌ शत्य सत्ख्ल्य न के नामे अमि 

आनन्द्स्वरूप दै । झून्यको ङा य तेथार 

किया है । इसका कारण यह द सो 

दृढ़, साखान्‌; छिद्ररहितश अच्छेचः वही त 
है । महायानकी 'शून्यता? ही केने हुए 

ग्रहण करती है । अतएव 'अढयवश्रस “यु डर 

अ० | 


cl [) WINN 


> | न्न्न्न्स्स्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तक्क्नन्त्फ्जडप-:-: ज 
ih Do ee rs 
और उ च सारमसोशीयंम च्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 
द्रभूति थे राहि अविनाशं च शून्यता वञ्जसुप्यते॥ 
कवञ्रके 
शिष्य झ्य! या झत्यताका नाम दी वज्र है तथा जिस 
सावि हग बी ता काथ मन होता हे, बह 

में तान्त्रिक य] | क द्वारा त्य या वञ्जके साथ मिलन होता है, वह प्वज़यान? 
दति मिल ह । | पने अभिहित होता दै । वोडतन्त्रकी परिमापामे जीवात्मा 

दक वचनां | वधिवि्त या करुंणा है और परमात्मा झून्य, वज्र या 


Works, Gaeky:n, ३ नमे अटित है 
) न छ आदिदुदके नामसे अमिरित हैं । 


| ८४ सिद्धाचायमि हे | जत्रयानकी ध्यान-कल्पना > गम्भीर ओर जटिल है | 
ने योग और तत्र] | खरयानियोने त्यता या निर्विकल्प ज्ञानका नाम रक्खा है 
तान्त्रिक योद्धे | गरमा । जीवकी आत्मा निर्वाण प्राप्त करनेपर इसी 
था | इनके द्वारा रक्ष | मा! में विलीन हो जाती दै । निरात्माकी कल्पना 
यान मतवादकी बिरे | | सपमे हुई; ओर कहा जाता है कि ध्योधिचित्तः जब 
| के आिङ्गनमें बद्ध होकर निरात्माम ही विलीन हो 
दु „ | जता है, तभी उत्पत्ति होती है “महासुख? की । बोधिचित्त- 
"डत अवधूत भइल | भ्रअर्थहै चित्तकी एक किरेन शण 
त्त्व ओर उपासनपद्र | I 


॥ तमकू-शान या बोधि-लाभक आ संकट वि श्रम 
रचना की थी ( 0.0. । ल्प [न रहता 


| हे ।यह बोधिचित्त ही ध्वज्रः हे; क्योंकि योगसाधनाके 
न | "स इद्धियःशक्ति पूर्णल्पेण दमित हो जानेपर वह 
अन्थकी २१९ साप | जक समान हृढ ओर कठिन हो जाता है । बोधिचित्त 
यान ला | च बञरमावको प्रात होता है, तभी बोधित्ञानकी प्रति 
[काळ १ Bi | स होती है। चित्तके इस बज्जभावका आश्रय लेकर 
5: \०5 | भनपथ प्रवर्तित होता है, वहीं पवज्रयान' है] 
-विक्रमशिला महित | 


मिल ति \ ह | ्रामाणिक ग्रन्थ 'ज्ञानसिद्विःमें लिखा 
गीत है। इसमें रा व का हे चत्त भवेद्‌ बच्चणः । अर्थात्‌ 'बोधिचित्त 
तियोंका विवश क | प्र ७. जाता हे |? इस कारण जिन महापुरुषोने बुद्धत्व 


स्‌ है | 


0४६४४४४ || | था, 
रित है | | 


| गति किया भ वञ्जरधर या, वञ्चसर्‍व नामसे 
रा [ था | यह बहुत प्राचीन धारणा 

९ संदह नहीं है; क्योंकि गौतमबुद्धने बोधिः 
दि | गा ह आसनपर सिद्धि प्रात की थी, उसे 
| न इसपर ही “वज्रासन” नामसे पुकारा जाता था । 


'शानसिद्धिः तन्त्रमें बञ्जयानकी इस 
पाका निर्देश किया है-- 


ने (वज्र । 

कि र्ण “थागतज्ञान॑ वच्रयानमिति स्मृतम्‌ । 
नै आर्क बुद्धगण जिस उपायसे शान प्राप्त 
पु! में ' कहलाता है | वज़यानके माहात्म्यका 


$ वौद्धधर्ममे वज्रयानी उपासना ३ 


हुं । इस 
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अशेषयोगतन्त्रोक्‍्तं वज्नयानमचुत्तरम्‌ । 
ये न जानन्ति मूढास्ते भ्रमन्तीह भवाणंवे ॥ 
( शानसिद्धि १ । ३ ) 
_ असंख्य योगतन्त्रोंमें वजयान ही सर्वोत्तम हे | जो मूढ़ 
ग इसको नहीं जानते हैं वे संतार-सागरमें वहते रहते हैं |? 
कल्पनाजलपूर्णस्य संसारस्य महोदधेः । 
चञ्रयानसनारुह्य को वा पारं गसिप्यत ॥ 
( ज्ञानसिद्धि ११ । ८ ) 
“कल्पनारूपी जलसे परिपूर्ण इस संसार-सागरको बज्जयान- 
पर आरूढ हुए विना कोन पार करेगा ? इसको पार करनेके 
लिये उसे वज्रयानहपी जल्यानपर अवश्य चढ़न। पड़ेगा |? 
पद्मवज्र-रचित 'गुह्यसिद्धि' तन्त्रमं वज्रयानको एक ऐसे 
अपूः € ~ रूपमें ७७ ५ 
थे साधनमागके रूपमें बताया गया है, जिसमें सर्व धभाकी 
एकता प्राप्त होती है | वज़याज़की उपासना गुद्यातिगुद्य 
हे । यह निःखभाव ओर शुद्ध है। इसकी कहीं मी उपमा 
नहीं ह 
सवंधमंससेकत्त यस्तया भाषितं ग्रभो। 
अहो गुह्यातिगुह्यस्य वञ्रयानस्य देशना ॥ 
निःस्वभावविशुद्धस्य विद्यते यस्य नोपमा ॥ 
( युद्धसिद्धिः ) 
~ बे 
४. वञ्जयानकी उपासन-पद्धांत आर साधन-तत्त 


वज्जयानकी उपासनासद्धति अत्यन्त गुह्य दै और जिस 
भाषामें और शब्दोंमं इस पद्धतिका वर्णन किया जाता है, 
वह भी गुह्य है | गुरुके द्वारा दीक्षित साधकके सिवा ओर 
कोई उस भाषा और इब्दोंके गूदार्थको नहीं समझ सकता 
तथा गुरुके निर्देश और उपदेशके बिना इस उपासना- 
पद्धतिका अनुसरण करना भी हानिप्रद है । वज्र्‍यान-साधनामें 
दीक्षा ग्रहण करनेके पहले सांधकको सिद्ध गुरु या बच्नाचा्यके 
पास जाना पड़ता है तथा 'बोधिचित्तामिषेक' नामक अनुष्ठानके 
बाद मन्त्र ग्रहण करना पड़ता है। मन्त्र, मुद्रा ओर मण्डल 
वज्रयानकरी उपासना-पद्धेतिमे प्रधान स्थान ग्रहण करते हैं । 
प्राकृतिक शक्तियोंको पूर्णरूपसे वशीभूत किये बिना चरम 
सत्यज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसो कारण वज्जयानी 
तान्त्रिक साधक सारी प्राकृतिक शक्तियोंकी विकसित करके 
तथा उनको खायत्त करके चरम लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते 
कार्यके लिये उनको मन्त्र) मुद्रा और मण्डलकी 


आवश्यकता होती है । 


me अल ड 
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बज्यानियोंका “मन्त्रः शब्दब्रीज होता है; अतएव उस 
मन्त्रके अवल्म्बनसे प्राकृतिक शक्तिको उद्बुद्ध और स्वायत्त 
करना सम्भव होता है । यह शब्दवीज जब साधकके सामने 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित होता हैः तब नाना प्रकारकी देव- 
देवियोंका आविर्भाव होता हे | शक्तिका विकास असंख्य 
रुपोमि हो सकता है; इसी कारण देव-देवियाँ भी असंख्य हैं | 
इन देव-देवियोंका जब आविर्भाव होता हैं? तब वे अपने 
गुणोंके अनुसार निर्दिष्ट स्थान ग्रहण करती हैं। इन सब 
खार्नेके समावेशमें “मण्डल? की सृष्टि होती है | उस मण्डलके 
केन्द्रमे अधिष्ठातृ-देवता स्थान ग्रहण करते दें और उनके 
चारों ओर वृत्ताकारमें बहुत-से देवी-देवता आसन ग्रहण 
करते हैं| मन्त्र जब इस प्रकार मूर्तं हो उठता है, तब 
देवताओंका आवाहन होता हे--'मुद्राःमें | 'मुद्राः कर-न्यास 
है | साथ ही वह मोन साधककी भाषा भी है । इसी कारण 
वञ्जयान-उपासना-पद्धतिमें अनेक प्रकारकी मुद्राएँ प्रचलित 
हैं| मण्डलका निःशब्द ( मौन ) ध्यान करते-करते बोधिचित्त 
स्थायी और स्थिर होकर बज्रके समान कठिन हो जाता है 
और आगे चलकर वोधिज्ञानकी प्राप्ति होती है । 


बञ्जयानमें देव-देवी-उपासनाकी सुसम्बद्ध पद्धति दृष्ट होती 
है | इन सव देवताओंकी मूर्तियोंके निर्माण तथा चित्राङ्कनकी 
प्रणाली, गाथा, स्तोत्र-मन्त्र आदि पारमिता समूहकी साधना, 
मुद्रा और मप्डळ-रचना; हठयोग ओर ध्यानयोगक्री पद्धति, 
घट्कम अर्थात्‌ मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन 
और वशीकरण. तथा मेथुन-योगक्रिया ( Sexo-yogic 
Tantric Practices ) आदि विभिन्न प्रकारके विषय 
बञ्रयानतन्त्रकी आलोचनाकी सीमामें आ जाते हैं । ऐसे 
जरिल ओर विभिन्‍न विषय बञ्जयानमें रहनेपर भी सवापिक्षा 
गुरुत्वपूरण विषय है- बज्र” | वज्रयानियोंके सब मन्त्रत 
आचार और अनुष्ठानके अन्तर्गत जो एक मूल न 
होता है; वह है--सब धर्मोकी पा 


र अन्यताञ्चानवज्रखभावात्मकोञहम्‌ ।? 

र बच्रात्मकाः सर्वे धर्मा वज्रात्मको5हम्‌।: 
मे थून्यताशानर्य बज्रखभावविशरिषट हूँ | सब धर्म 
त ट हैं, मैं भी वेजखभावविशिष्ट हूँ ।, 
न मतसे किसी मी देवताकी पूजा करते समय उस 
अका भावना करनी पढ़ती है; उसकी मूर्ति 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 
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ज़ चक | यु 
बज्र है, पूजाके उपकरण बज्र हैं, मन्त्र भी 


स॒ ५ ही > मक च | गेरे क र 

बा ( इ ६ । वज्रयानसाधनपथक ग | लाग्‌, विग 

ब ड्‌ के दूसरे नाम वज्रधात्रीद्वरी या काश | आम्मा पर्येत्‌ 

हैं ) | बञ्रयानके पूजा-अनुष्ठान आदियमें धूः इ | _ 
) दु, बुद्ध) 


रे) घण्डा, गन्ध) पुष्पमाला, तिळ, जो, आसन 
कलदा; a अलङ्कार, लाजा; अक्षत, अध्य रे हे 
पञ्चगाब्य और पञ्चामृत आदि जो कुछ उपकर होः 
सभी “वज्र” नामाङ्कित होते हैं। यह मन्त्र इसका द्योतक है व 
बि बन्नपुप्पे हुं स्वाहा, ॐ वज्नधूपे हुं साहा, क र्‌ 
गन्ध हु स्वाहा, ॐ वज्नदीपे हुं स्वाहा, ॐ वजनेवेचे ; | 
स्वाहा--इति सबं दातव्यम्‌ |? ( साधननाला ) ‘| 


भे | हेकर बोधिचित्त 
भावना करनी पर 
(Essenceles 
वरूप ओर अपन 
इन सब भा 


वज्यानियेमिं यह धारणा वद्धमूळ थी करित कु | 
वज्जनामाङ्कित दोगा, वही शून्यतास्वरूपकी उपहति 
सहायक होगा । वञ्जयान-साधनामें दीक्षा-ग्रहणके सम 
साधकको जो संकल्पवाक्य पढ़ना होता था, उसासे वज़यारे 
महान्‌ आदर्श और उद्देश्यका परिचय मिलता है| यथा- 


श्रीवेणवमतर 
श समानार्थक 

लिप ही मान 
गा) जिसे नि 
मास किया जा रह 
सकल कल्याण 
| फसे ही जीव 
| (परमात्मा ) | 
| दोषरहित है, 


“अहो बताहम्‌ अनुत्तरां सम्यक्‌ सम्बोधि अभिसं 
सर्वं सवेरच्वानाम्‌ अर्थाय हिताय सुखाय यावद्‌ अत्यन्तगिदे | 
निर्वाणधातौ बुद्धबोधो प्रतिष्ठापनाय च एषोऽहस्‌ भु | 
सम्यकू सम्बोधि मर्गमाश्रयासि यदुत वज्रयानम्‌।' (त 


“मैं अनुत्तर सम्यकूसम्बोधि प्राप्त करके सब खाए 
अभिसंबुद्ध हो जाऊँ । सब भूतोंके दित और दुसे 
उनको निर्वाण धातुमें तथा बुद्धगणसेित वोधिमं प्रि 
करनेके लिये मैं उस अनुत्तरसम्प्रोधित मागका आश र ह भा 
करता हँ, जिसका नाम 'बज्रयान' है? | _ विभूतियाँ म 


बञ्रयानके पूजा-अनुष्ठानादिके अन्तर्निहित ह fen 
साधकका बोधिचित्त उत्पादन तथा सर्वजीवोक्रारडः क 
सारे मन्त्र, मुंद्रा, मण्डल तथा आचार ह 
साधक अपने खरूपकी उपलब्धि करनेकी चै | | 
“हमारा चित्त खभावतः ज्योतिर्मय ( मिर र्ष | भे 
यह वज्र या झून्यतास्वरूप है ।? सत्र बरहि | 
तादातम्यकी उपलब्धि करनेके लिये साधककी भावना कल |. 
अर्थात्‌ मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा 
पड़ती है | इसके पश्चात--: 


'वोधिथित्तोत्पादं च छर्याद र्तर, 
इत्यादिना । ततः शून्यतां विभावयेत:। 


| hf 
मन्त्र भी बी । = grt 
a oo 
नस | ७ | . Cn न द ~ ——— 
[धनपथकी द्यान्‌ विभाव्य अक्षररूप योधिचित्तस्वरूपं मभास्वरस्‌ साधन ७, ">>> >>> 
भानीसरी या कह सु | आगन पर्येत्‌ ।! ( साधनमाला ) आता म निम्नलिखित मन्त्रोका विनियोग देखनेमें 
माद्मिँ ह 


| बुद्ध) धर्म और संघ--इन तीन. रत्नोंके शरणापन्न 
हरेक बोधिचित्त उत्पादन करना पड़ता दै । तत्पश्चात्‌ शून्यता 


अङ | प्राना करनी पड़ती है | सर्वधर्म ( पदार्थ ) की निःस्वभावता 
जा कुछ उपकरण हैते} } (Essencelessness ) भावना करके वोधिचित्तको अक्षरः 
न्तर इसका दत). | दह और अपनेको च्योतिर्मयसूपमें प्रत्यक्ष करना पड़ता है। 


धूपे हुं साहा, क कू | 
डु स्वाहा, अँ ग्रे | 
साधननाला ) 


इन सत्र भावनांओको स्थिर ओर हृढ़ करनेके लिये 


द्धमूल थी किं जो छू | 
यतास्वरूपक्री उपहननं | 
[मिं दीक्षाअदणके सक्न | 
ता था, उसीसे वज्जयाके 
(चय मिलता है | यथा- 


| श्रीवेण्णवमतमें ध्यान) भक्ति, ज्ञान, उपासना आदि 
शद समानार्थक माने गये हैं | सभीका पर्यवसान भक्ति- 
ह. | में मानकर उपासनाके स्वरूपका विचार किया 
क्‌. सम्बोधि अभु मादे जिसे निम्नलिखित निवन्धमें सप्रसंग दिखानेका 
सुखाय यावदू अत्यन्ततिऐ | स किया जा रहा है-- 
एय च एपोञहस्‌अनुत | सकल-कल्य 
(र | अरे कछ कत्याणगुणनिधान भगवान्‌ श्रीमन्नारायणके 
त वच्रयानस्‌।' (पन | ते ही जीव : 
ही * जाव इस विषम संसारसे मुक्ति पाता हे । 
प्राप्त कके सब प्रहर त ह ) पात करने योग्य बस्तुओंमें सर्वश्रेष्ठ है, 
हित और सुखे | | भव है) सम्पूर्ण जगतूका एकमात्र कारण है, 
सेवित च) १ ४५ 2 प्रक्र है ७ अ नेके 
| वषि bs, के र जानता हे, सबके अन्तर्यामी हो 
त मागका आ स. ह जिसके शरीर हैं, जो सत्यसंकल्य है 
और 
दे?” | हु महान्‌ ओर अनन्त हैं, उस सक्रलकल्याण- 
स क श्रीमन्नारायण क्े अनुग्रहसे ही जीव 
क्ति क ~ ७० 
शभ करता है | श्रीमगवान्‌ कहते हैं 


| 


आचार ५ | दवाणोति शाश्वत पदमज्ययस्‌ । 
तेशी १५ षत्‌ केरी हा फि Ki lt 
( व भिर) सन्नतासे अविनाशी अखण्ड पद प्राप्त 
धकको वार र बा 
उही “गोलि ` सखसादात्तरिषलि। 


॥ जुस ( गीता १८ । ५८ ) 
तरि 


"१ 0 
') | [| 


ताल ` होकर सब कर्म करता हुआ 
इयोंसे केवल मेरी कृपासे ही तर 
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ॐ स्वभावशुद्धा: सर्वधा; 
(डी सवंतथागतात्मको$हम्‌ शि 
“सर्वर या पदार्थ खमावतः शुद्ध हैं; मैं खमाबतः 
यड हूं । म सवतथागत स्वल्प हूँ |? बच्रयानके ये मन्त्र 
अद्वत वेदान्तके इस दुन्दुमिनादको स्मरण कराते हैं--- 
ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।? 


स्वभाबञुद्धोऽहम्‌ ।? 


श्री वेष्णव-सतमें उपासना | 


( केखक--श्रीरङ्ग रामानुजाचार्य व्या० न्या० ेदान्ताचायं ) 


मत्यसादत्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६२ ) 

अर्थात्‌ (मेरै ( प्रभुके ) प्रसादसे तू परम शान्तिको और 
शाश्वत स्थानको प्राप्त करेगा |! 

परमात्माको प्रसन्न करनेमें भक्ति ओर प्रपत्ति प्रधान 
कारण हैं | भक्ति-प्रपत्तिपे प्रसन्न होकर परमात्मा मुक्ति प्रदान 
करते हैं | इसीलिये श्रीनिवासाचार्यने 'यतीन्द्रमत-दीपिकाःभें 
लिखा है कि-- 


अक्तित्रपत्तम्यां सन्नः सञ्गीश्वर एवं मोक्षं ददाति । 


“भक्ति-प्रपत्तिसे प्रसन्न होकर इश्वर द्वी मुक्ति प्रदान 
करता हैं ।? जहाँ उपनिषदोमें ब्र्मज्ञानको मोक्षका साधन 
वतळाया गया है | यथा— 

तसेच दिरि.वाति सत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( इवेताश्‍वतर० ३ । ८ ) 

“उस परमात्माको जाननेवाला विद्वान्‌ इस संसारसे मुक्त 

हो जाता दै, मोक्षके लिये ब्रह्मशानके सिवा दूसरा कोई 
साधन है नहीं | esd 


ध्य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।? 
( कठोपनिपद्‌ ६ । ९ ) 
“जो इस परमात्माको जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । 
( तैत्तिरीय २।१। १) 
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= व 
ल्रह्मको जाननेवाळा पख्रझको प्राप्त करता है ।' 
स यो ह बे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद । । 
(मुण्डक० ३। २। ९ ) 
0 2. 
(जो इस परब्रह्मको. जानता ह ।' 
“ब्॒ह्म(वदू ब्रह्मेव भवते १ 
तजी ब्रझको जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है? अर्थात्‌ 
परम साम्यको प्राप्त होता दै । वहाँ जानको ध्यानरूप 
समझना चाहिये । 
क्योंकि -- 
'निदिभ्यासितब्यः? 
इत्यादि वचन 'ध्यान?को मोक्षका साधन वतला रदे हैं | 
ज्ञान सामान्य है, ध्यान शानविशेष हे | सामान्यका विशेपमे 
पर्यवसान होता है । 
अतएव वेदान्तदेशिकने 'तत्त्वमुक्ताकलाप'के “जीवसर' 
में लिखा है-- 
जो इस परन्रहको जानता है । 
ज्ञानध्यानादिवाचां समफलविषया सेव मुक्ता प्रतिष्ठा 
सामन्यो क्तिःसम नप्रकरणप.ेता पर्यवस्येद्विशेष ॥ २॥ 
'पञुछागन्यायसे ज्ञान, ध्यान, उपासना आरि शब्दोंका 
पयवसान भक्तिविरेपम ही है; क्योकि सत्र समान प्रकरणें 
पठित हैं ओर समानविषयक हैं । अतएव सबका पर्यवसान 
विशेषमे समझना चाटविये | 
आत्मा वा अरे द्रष्टम्यः श्रोतत्यों मत्तत्यों निदिध्या- 
सितब्यः ।? 
( बृइदारण्यक० २। ४। ५ ) 
“हे इवेतकेतो ! आत्मा ही देखनेग्रोग्य, मनन करनेयोग्य 
और निदिध्यासन करनेयोग्य है |? 
आत्मानमेव लोकमुपासीत । 
( दृद्ृदारण्यक० १।४। १५ ) 
*आत्मस्व रूप लोः क्र क्री 
रूप लोककी ही उपासना करनी चाहिये |? 
` नाहर सञ्च, सत्वशदौ धुवा स्ट् त, स्टे. 
छम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:। 
( छान्दोग्य> ७। २६। २ ) 


“आहार थुद्ध होनेमे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है 
होती है ओर 
'करणकी शुद्धिसे सायी स्मृति होती है और स्मृतिकी 


० e ee 
» गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्सह # 
se et 7 ८ 
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प्रातिसे सारी अन्थियाँ खुळ जाती दे । उपर्युक्त के 
इन वचनेंकी एकार्थता दोनेके कारण यह दि देता | 
ब्रह्मका निरन्तर स्मरणरूप जा ज्ञान है, जो कि दर्शन हे । 
कार हैं? उसे ही ध्यान और उपासना शब्दे कह ल | 


क दात वेदान्तदेशिकने "ततवमुक्ताकडपने अ | 
ख ह १ 
ध्यानाद्युवत्या श्रुव।नुस्म्तिरिह वे हतः ग्रन्धिमोक्षाय क 
स्प! दृश्टिस्तथेव श्रुतफल विषया सेउत'बादुपालि:। 
क्वाप्प्रेक्य बिद्युपास्त्योब्येतिकरितगिरा भक्तिमेवाह गीता 
सब तद्वित्तमात्रे फछ्बति विफल तेन सेव विशिष्ट | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना भ्रते। 
यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा चिबृणते तनु खा! 
( मुण्डकोपनिपद्‌ २ । २।१) 
ध्यह परमात्मा उस मननसे भी लभ्य न होंगे हे 
प्रनचनका कारण एवं कार्य है। परमात्मा मेधा अर्थात्‌ था 
से तथा बहुत श्रवणसे भी प्राप्त न होंगे, वे बिते वही! 
उसे मिळते हैं | उसको परमात्मा अपना खर्प पालि 
करते हैं |? परमात्मा भी उसे ही चाहते हैं जो परि 
प्रेम करता है। इस श्रुतित्रचनपे प्रेमरहित शरण म 
और निदिध्यासनका खण्डन किया गया; क्योंकि अल | 
मिश्रित श्रवग, मनन और निदिध्यासनका विधान वि 
यह श्रुति प्रेममिश्रित ध्यानको मोक्षोपाय बतलाती है | है 
मिश्रित ध्यान ही भक्ति हैं-- की 
स्नेहपूर्णसचुध्यान भक्तिरित्युच्यते ड 
“स्नेहपूर्वक बार-बार ध्यानको 
कहते हैं । 
इस प्रकारसे यह सिद्ध हुआ कि छ 
की घ्रुवास्मृति या निरन्तर स्मरणक कहते दा 
या भक्ति है। यही भक्ति मगतरानके आ र्क 
मुक्तिका साधन है । मक्तिकी प्रति य र 
अनुष्ठान सहायक होता दै । 
मोक्षमें हेतु नहीं हैं; (व्रस्कि 
अतएव वेदान्तदेशिकने लिखा है किए खि 


१ | ब्रजेति चा 0 
कर्मज्ञानमुपासनं च शरण रत 
ज्ञानमु कल हात 


करती । | 


सन्मागीनपवरीसाधनविधौ ( 


गरे 
ओ गति 
कर्म? ज्ञान) उपासना आर हरण 


ही ज्ञानी | हें 


, हव | 
वही | 
। 


सदा चार 
उपासनारूपी 
अविद्याको परर 
कमता है; वः 
विद्या-उत्पत्ति के 
करके प्राप्त हु 
प्राप्त होता है । 
वक्षित हे; : 
भक्त अर्थात्‌ ब्र 
भक्तिका र 
हैक 
साधन : 
साध्यभत्ति 


| 9 क 'शध्रीःवेप्णव-मतमे उपासना ॐ 


FRR 0 २ 


५५५७ 


~ | > = 


ति || उनमें कर्म और ज्ञान सद्रारक डट अर्थात्‌ गति 
द्वारा मुक्तिम देवु द |? इसलिये कर्मको अङ्ग और भक्तिको अङ्गी 


“रण यह दिदि पे ( ९ च्य पय 
बर हतार; | तेर | वेदविहित वर्णाश्रम कोके अनुष्ठानपे चित्तकी शुद्धि 
दयन्न होती है। चित्तशुद्धि होनेपर परमास्माका निरन्तर स्मरण- 


सना शब्दसे करा ग नेवी 
"| | ला भक्ति उत्पन्न होती दै । यह बात निम्नलिखित 


“तसच्ाकशपके बीले | अनिषद्वचनसे भी सिद्ध होती है 


बिद्या चाविद्यां च यस्तद्‌ वेद्रोभयं सह। 


ता गन्धिमोकषाय संव 
१ वि स्तु गर I से 
सेरतःबादुपालि:। अविद्यया सत्यु तात्वो विद्यय।स्रतमउनुते ॥ 


रा भक्तिमेवाहगीता | ( इशावास्ः० ११ ) 


# तेन सेव विसष॥॥ | सदाचायसे उपदेश प्राप्त करके जो साधक ब्रहम- 
` उपासनारुपी अङ्गी विद्याको तथा उसके अङ्गरूप कर्मरूपी 
अविद्याको परस्परमें अङ्ग-अङ्गीके रूपमे अनुष्ठान करने योग्य 
स्मझता है; वह विद्याका अङ्ग बने हुए निष्काम कमसे 
र आ उल न हण उपतिक विरोधी प्राचीन कर्मरूपी मृत्युको पार 
परमात्मा मेधा अर्थात्‌ घर | र्क पा हुदै विद्या अर्थात्‌ त्रह्म-उपासनासे अमृत ब्रह्मको 
न होंगे, वे जिते बाहे. पय 7 इसमे अविद्या शब्दसे वणाँश्रम-धमादि कर्म 
पा अपना खर्प रि | ति र कोकि वे विद्यासे भिन्न हैं। विद्या-शब्दसे 
त्रझ-उपासना विवक्षित है | 


टी चाहते हैं जो पू | दि 
भक्तिका सवश्रेष्ठ तात्पर्यं प्रपत्तिसे है । इसीलिये लिखा 


सेधया न बहुता प्रत 
आस्म। विवृगुतते तनु स 
मुण्डकोपनिपद्‌ ३।३।३) | 


मे प्रेमरहित श्रमण! म 4 
गा गया; क्योंकि असत्र है | है कि. 


साधन भगवत्पाप्तो स एवेति स्थिरा मतिः । 
साध्यभक्तिस्तथा सेव प्रपत्तिरति गीयते ॥ 
( यउीन्द्रततदीपिका, प्रकाशटीका ) 


६ वाः न्‌की सिमै ~ र्व 
` मिंगवानूकी प्रातिमें भगवान्‌ ही साधन हैं, इस प्रकारकी 


! ज्ञ ~ 75 
त य हैं उसे ही साध्य भक्ति तथा प्रपत्ति भी कहते 
पिह ईश्वरीय अनुकम्पा पानेका एक सरल श्रेष्ठ 


माघन नळ 
ते | पपत्तिको ही शरणागति तथा न्यासःविद्या भी 


KN 


की ब तित निष्कपटरूपसे यह प्रार्थना करना किं 
की आल्य हूँ, अकिंचन तथा निराश्रय हूँ 


्राततिरम | अहा ठी ही केबल एकमात्र उपाय बनिये |” शरणागति 
ग्रोग तथा | छि लः । भगवतू-शरणागतिके बिना जीवको मोक्ष नहीं 
क्तिद्वारा उप मपित | है | यह अर्थ निम्नलिखित गीता-वचनसे 
~ दि देवी डो 
व्रजेति च र केइ छा गुणमयी मम साया दुरत्यया । 
सहार. ये प्रपद्यन्ते मायामेताँ तरन्ति ते ॥ 
ये (७। १४ ) 
शरणागर्ति 


भगवान्‌ श्रीक्कष्ण कइते हैं कि “मेरी इस गुगमयी 
मायाको पार करना कठिन है | इससे पार होनेका एक 
सुलभ उपाय यद्र है कि जीव मेरी शरणागति कर ले |? मोहग्रस्त 
अजुनक प्रति भगवान्‌ श्रीकृप्णने शरणागति-सम्बन्धी अत्यन्त 
गोपनीय उपदेश देकर अपना उपदेश समास किया है। 
यथा--- 
सवेधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अह स्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यसि मा झुचः॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
“समस्त कर्म-फशेंको त्यागकर एकमात्र मेरी शरणको 
उपाय समझो । में तुम्हें समस्त पार्पोसे छुड़ा वूँगा । चिन्ता 
मत करो ।? इसी प्रकार भगवान्‌ रामने भी विभीपणको 
निमित्त बनाकर जगतूके लिये सुलभ शरणागति-धर्मका ही 
उपदेश किया है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत सम ॥ 
( वार्तीकिं रामायण, युद्धकाण्ड ) 
भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं कि “जो भक्त दीनहीन 
अकिंचन बनकर भगवानको शरणमें आकर “मै आपका हूँ? 
ऐसा एक बार भी कह देता है उसे में समस्त भूतोसे अभय 
प्रदान कर देता हूँ । यह मेरा ब्रत है |» 
अतएव वेदान्तदेशिकने अधिकार संग्रहमें लिखा है-- 
प्रपन्नाइन्येजां न दिशति सुङन्दो निजपदम्‌। 
प्रपन्नोसे अन्य छोगोंको भगत्रान्‌ मुक्ति प्रदान नह 
करते हैं |? 
शरणागति छः प्रकारकी होती द 
आजुझूल्यत्य संकल्पः प्रातिकूल्यय वर्जेनस्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा ॥ 
आत्म निक्षेपकापण्यं षडबिधा शरणागतिः । 
र ( यतीन्द्रमत-दीपिका ) 
(भगवानके अनुकूल रहनेका संकल्प, प्रतिकूल्ताका 
त्याग; भगवान्‌ रक्षा करेंगे इसमें विश्वास) भगवानको क. 
€ 
मानना, आत्मसमर्पण और नितान्त दीनता दिखलाना 
छ; प्रकारकी झरणागति है ।? 


रीतरैणव-भततोकरो 'पञ्चक्रालशः कहते हैं; क्योंकि ये 
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अपने समयको पाँच विभागोमे वॉटकर भगवत्-पूजामे निरन्तर 

' छो रहते हैं। उन पाँच कांलॉका नाम इस प्रकार है-- 

अभिगमनक्राल, उपादानक्राल, इज्याकाळ, अध्यायकाल 
और योगकाल | : 

१-अभिगमनकाल--कर्मणा-मनसा-वाचा जप, ध्यान, 

अर्चनके द्वारा भगवानूके अभिमुख होना । 


यस्य" स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 

विसुच्यते _नससस्मै विष्णवे | भविष्णवे ॥ 

नारायण: पिता साक्षात्‌ माता चापि हरिप्रिया । 
सुम्वादिसुतयः शिप्यास्तस्मे विखनसे नमः॥ -- 

“जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्म-संसाररूप बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है, सबकरी उतत्तिके कारणभूत उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है। जिनके पिता साक्षात्‌ नारायण 
एवं माता श्रीलक्मीजी हैं: तथा शगु आदि मुनिगग शिष्य 
है, उन श्रीविखनप महर्षिको नमस्कार है |? 

“उपासना? शब्दर्मे उप+आसना दो शब्द हैं, जिनका अर्थ 
भगवानके समीप आसना अर्थात्‌ आसीन होना है । 
...पमातिक समस्त साधन-अनुष्ठान उपासनाके अन्तर्गत ही 
ह । उनमं भक्तिअपत्तिपूर्वक सगुण-साकारकी उपासना परम 
सुगम है, तत्रापि भगवान्‌ विष्णुकी उपासना अति सरल 
सुठम एवं प्रमादरहित है। अद्धासे 
उपासक भी विधिविध,नके बिना ही विष्णु भगत्रानके 
अनुग्रहको प्रास कर लेते हैं; क्य कि करा बाचक 
ही पूजा मानते हैं। ३ 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते a । 


गीः 


र ेऽपिः मामेच कौन्तेय यजन्त्यवधिपूर्वकम्‌ ॥ 


य, === 


` `राजा युधिष्टिरके प्रन३ उत्तरमें शी 
३ शि अके उसले आमी कहते 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे $ 


. केष्णवसम््रदायमे वेखानस-सम्प्रदायका वैशिष्ट्य 


: ( ढेखक्र--श्री च० भारकर राम ऋष्णनाचायुंढ ) 
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“~ 
नस्य 


य्य 


२-उपादानकाल---पूजानिनित्त का | । A 
करना । ` ख | वासस्ते 
३-इज्या--भगवत्‌ःविग्रहकी सेवा करना। ` बनन करावे |” 
४-अध्याय---आगम-म्रन्थोका श्रवण, 
उपदेश करना | 


कालपक्षे 
५-योग---अप्टाङ्ग-योगका अनुष्ठान | 


'वेखान सन्न 
१ परस केवल अ 
| इतिहास 


विष्णुमक्तस 


मनन छ | 


न्न य 2 «जारो विष 
प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इस प्रज्ञा 


'भगत्रान्‌ विष्णुकी आराधना करनेवाले समत्र बैक 
एवं इस पद्धतिसे भगत्रस्प्राति करानेवाले मार्ग या समाको 
(वेष्णव-सम्प्रदाय? कहते हैं । इस वेण्णव-सम्मदायद्वेदो मेद 
(१) वेखानत ओर (२) पाश्वरात्र। ये दोनों क्रमशः बैना 
एवं पाञ्चरात्रागम नामसे प्रसिद्ध हें । इनमें यहाँ वेखानसागको 
प्राचीनता तथा विशिष्टताका विवेचन किया जता है। 
पाञ्चरात्रागमसे में सवथा अनभिश्ञ हूँ, इसलिये उस आगन 
विवेचन तत्सम्प्रदायवेत्ता विद्वानोंकी लेखनीके लिये छोड़ा | 
हूँ । इसका तात्पर्य यह नहीं कि बैखानसागमका में | 'भगवानूके : 
ज्ञाता हूँ तथापि भगवत्कृपासे इस छेखमें जो कुछ लि | ४ ६॥ इनके 
रहा हूँ, उसमें कुछ भी उपादेय गुण हों तो वह सब मगर 
का प्रसाद है और अन्य सारी चरुटि--दोष मेरे अजान | ती 
हैं, जिनके लिये में करबद्ध क्षमा चाहता हूँ । 
प्रचीनता एवं ऐतिहासिकता-- | 
“वेखानपत? अथवा “विंखनोंमुनिः का उल्लेख आगे अनन 
अतिरिक्त श्रुति, स्मृति, पुराण एवं इतिश" | 
जाता है । 


धर्माणां वेष 
विप्राणां चे 


'जिस प्रकार 
अनन्यशरणा 


यात का 
: „ घेजुवेहणम तितिस्सुराणाम्‌ । > 

2 _ अह्या-ूणां विखतोसुनीनार 
स्सृति-- . 


वेदःन्तविद्भिविः; सदैखानससूत्रिमि' 
यजयेदू यज्ञपुरुषं विष्णु राजा 


र हिये न दा | उ 
“जगतके हितकारी राजाको चाहिये कि व ॥ 


£ वेप्णव-सम्मदायमे वेखानस-सर्प्रदायका वेशिष्ट्य + 


मन्या च्युत 
निति > ५५९. 
नत्त फड-पुष्यारि ग = लाला भ 
5 सोक | ५ ःसूत्रकें ज्ञाता त्राह्मणेसे यजपुरुष विष्णुका - सवा 
हि, ती न ारमूतो हि अगान्‌ संजातो सुनियुङ्गवः ।. 
| सवा करना | टे बत कराव जहा] केवरं रूपलक्षगसोन्द्रयं" ‘Votes sr» ७७७ ५७०७ ७८७ ना 
> [a 6९७ ९ को 
छो अन उ . ` 00 तया । चठशुजः ाङ्खचक्रवरदाभयचिद्भितः । 
ऐ | कालपक्केः स्वयं शीणेः चेखनस्रते स्थितः॥ कुशासने समासीन . ऊधध्वपुण्डूप'वत्नकः ॥ 
नुष्ठान । | बैखानसत्रती समयपर स्वयं पके एवं गिरे फल. िपीट्हाराभरणङग्डलाङ्गइभूषितः । 
१ पसे केवळ अपनी जीविकाका सम्पादन करे |? शिखाय शोपवीताभ्यां ब्रिइण्डेन . बिराजितः ॥ 
| तिहास-- । प्र चाभयहस्तै ` तुः-"' ` `+: -.  -.... न 
| । > नाम्ना विखनसं चक्रे | संहिता 
| बिष्णुभक्तसहत्लेभ्यो विप्रो वेखानसो वरः । ( आनन्द-संहिता ) 


| Er ॥ ` ( महाभारत ) 
डब | (जारो विष्णु-भक्तोसे वेखानस ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ।' 

गी चाहिये | इस प्रा | 
रनेवाले सञनको वेण! | 
नेवाले मार्ग या तको 
[ण्णव-सम्प्रदायक्रेदो मेद 
॥ दोनों क्रमशः वेखानसाग 


७० च 6 ~ ७ 
धर्माणां वेष्णवो धर्मः स्मृतीनां म.नवी स्ख्रतिः | 
पराणां चेइनिदुषां सदा चैखानसो वरः॥ ` 
( ब्रह्मवैवः ० ): 


इनमें यहाँ वेखानसागमी निस रकार सब ध्मोमें वेष्णव-धर्म, समृतियोमे मनुस्मूति 
वेचन करिया जता है। | पेसे ही वेदवेत्ता ब्राह्मणोमे वैखानस सदा श्रेष्ठ हैं |? 
हूँ; इसलिये उस आग | भनन्यशरण' राजन्‌ तस्मादू बेखानसा बराः । 


' लेखनीके लिये छोइत | | 
` सैखानसागमका में पं | भगानके अतिर त की 
वेखान ळी ६ चक अतरेक्त अन्य शरण न होनेसे वैखानस 
० खम 0 कुछ ६ [a | ह]? इनके तिरिक्त 4 
स जो कुछ pe पे नक अतिरिक्त गरुड्पुराण, ब्रह्माण्डपुराण, 
[ हों तो वह सत्र मग परा, हारीतस्मृति आदि अनेक ग्रन्थोमें अनेक 


---दोष मेरे अशरणे | "४ जो खानामावसे यहाँ नहों दिये जा रहे हैं । | 
हृता हू | 


क शौ महाषकी उत्पत्ति तथा सूत्र-रचना-- 
है भान्‌ बिष्गुने 
मारे र बिष्णुने वेदान्त-ततत्व-मीमांसाके खनन 
मे» का उल्लेख र पन ( विष्णुके आराधन ) में तत्पर मुनिको 


एवं इतिहासमै १ | क वे मुनि भगवानके अंशभूत होनेसे रूप, 
क्र ब ह ओजमें उनके समान ही थे। उनकी चार 
| हे तथा वरद्‌, अभय मुद्राओसे सुशोभित 
ताय | हे रै सुञो आसीन थे | उनका पावन ललाटपट्ट 
बिखनोसुनीनाम्‌। | रे गत था | बे किरीट, कुण्डल, केयूर, हार 
| वे भित मे तथा शिखा, यशोपवीत एवं 
के । | षत था 23 । उनके अभय-मुद्रायुक्त इसमें कमल 
जा जब | के मिलन, भगवदवतार महर्षिका नाम भगवान्‌ 
हक रर बुडाली | पिन 0400 
दे कि वह ब्दा | se विष्णु: स्वाराधनपरं सुनिम्‌ । 


कृतवान्‌ प्रभुः ॥ 


ii ता 
[ करके श्रौत-स्मतरूप सूत्र 
तथा आगमको भगवान्‌ विप्णुजीसे प्राप्त किया और विध्णूक्त 
आगमका सारभूत सार्घकोटि ( डेढ़ करोड़ ) प्रमाण ग्रन्थाकी 
रचना को । Le 
सया नियुक्तो विखन. मदाराधनकृङ्भव। ` 
सूत्र कुष महाभाग त्व स्ना यजुषे श्रुतो ॥ 
बंखानसासद्‌ प्रोक्तं . लोके ख्याति गसिप्यति । 
` ( अह्माण्डपुराण भगवद्धिखनस-संवाद ) 
इस प्रकार भगव्रानकी आज्ञा पाकर यजुवेंदके मन्त्रेसि 
द्वात्रिशत्मश्नात्मक .वेखानस सूत्र एवं कर्षणादि प्रतिशन्त 
दैविक कर्मकाण्डका निर्माण भगवान्‌ विखनंसने किया | 
पश्चादपञ्यदू विरणूक्तम.गमं॑ बिखरात्दा। 
स्रोतं च ससूत्रै च वेदस.गैं,भिप्डुतस्‌ ॥ 
संक्षिप्य सारमादाय धाता विखनसो नाम्नाम ऐैच्यादि- 
सुतान्‌ सुनीनाबोधयदिद शास्त्रं साधकोटिःम.णतः । 
( वेखानस भगवच्छास्त्र ). 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने वेदमार्गानुमोदित श्रौत-स्मातंरूप 
विष्णूक्त आगमको अति विस्तृत जानकर संक्षेपमें उनका 
सार डेढ़ करोड़ प्रमाण ग्रन्थोंके रूपमें महर्षि विखनसके 
नामसे मुनिवर मरीचि आर पुतरोको समझाया 
भारतवर्षके मुकुटायमान नेम्षिरण्यक्षेत्रम स्वायंभुव 
मन्वन्तरके कृतयुगान्तगंत शुक्क नामक वषमें भ्रवणनक्षत्रसे 
युक्त श्रावगपूर्णमा इन्दुवासरके दिन सिंइ लग्नमै इन 
सूत्रोका निर्माण सम्पन्न हुआ । यह आनन्दसंहितोक्त वचनेसि. 
प्रमाणित है । न्य | 
स्वायम्सुवसनोः काळे युगादौ शुकृवासरे । 


श्रवणे वणे झुङ्कपूर्णिमसोमवासरे। 
सिंहलग्ने च संयुक्त विखनाः आप नेसिरस्‌॥ 
( आनन्दसंहिता ) 
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| # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 
| ॥_ स्स्स कयास 


५६० 


महर्षि विखनसने अपने शिष्य 
भृगु, आङ्गिरस) अत्रि, पुलस्त्य, पुल 
इस भगवच्छास्नका उपदेश दिया । मं 
दक्षं मरीचि नीललोहितं सगुन 
तथाङ्गिरसममिं न्च पुलस्त्यं पुलह तथा ॥ 
वसिष्ठ च क्रतुं चेव क्रमादसुजद॒ब्जभूः । 
नव ब्राह्मणा एवैते यिनान्ये नीललोहितम्‌ ॥ 
। ' ` अर्मसङ्कल्पसहिताः सनकाद्या सुनीश्वराः। 
f «००० 'शिप्याः विखनसः ग्रोक्ता: ॥ 
fi} ( आनन्दसंहिता ) 
i इन शिष्योमें नीललोहितको छोड़कर नव शिष्य ब्राह्मण 
| थे, जिनमें केवल चार भृगु, अत्रि, कश्यप एवं वसिष्ठ 
महर्षियोंने गुरूपदिष्ट सार्घकोस्याक्तक ( डेढ़ करोड़ ) 
मगवच्छास्रको संक्षित करके चार लाख प्रमाण ग्रन्थकी 
रचना की । वे क्रमशः अधिकारकाण्ड, तन्त्र तथा संहिता 
नामसे प्रसिद्ध हैं। ये ही वेदिक संस्कृतिके मूलस्तम्म 
देवाल्य-निर्माण/ प्रतिष्ठापन एवं बिम्त्रप्रतिष्ठा, अर्चना 
आदिके लिये मूलाधार बनकर लोककल्याण के लिये परम श्रेयो- 
दान कर रहे हैं| 
विखनस मुनि ग्यारह प्रइनात्मक स्मातसूत्र, इक्कीस 
प्रश्‍नात्मक श्रोतसून्न निर्माण करके वैखानस-सम्प्रदायके 
| प्रवर्तक बने | इन सून्नोके व्याख्यानभूत (१) श्रीनिवास 
fs] दीक्षितीय, (२) नसिँह्वाजपेयीय तथा (३) सुन्द्रराजीय 
ph आदि ग्रन्थ प्रख्यात हैं। विखनस महपिद्वारा सूत्रमै 
म्य निर्दिष्ट जिन वेद-मन्त्रोपर सायणमाष्यमें व्याख्या नहीं की 
की गयी, उन सभी मस्त्रॉंपर श्रीमट्ट भास्कराचायंद्वारा निर्मित 
Fe मट्टमास्करीय मन्त्रभाष्य उपलब्ध है | ये वैखानस सम्प्रदायक्रे 
|: प प्रमाणभूत पातने माने जाते हैं | 
वेखानस सूचक वेशिष्टथ-- 
इस सूत्रम अन्य सूजोंकी अपेक्षा एक विशिष्ट संस्कार 
i होता है; जिसको ।विष्णुबलि! कहते हें | डे टे 
शिशुको गर्भावखामें हो खयं + स 
कत्या जा गिर भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
खे त है, जिससे उसको परम 
जाती है, जिस प्रकार 


दक्ष, क यी लन चान क नीललोदित; 
, वसिष्ठ, ऋतु) सनकादिको 
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वष्णवत्वकी प्राप्ति उस प्रकार हो 
Fl गत्र प्रह्वादजीको 
| मारात्रतोत्तम प्रहादजीको गर्भावस्थामें नारदोपदेशसे परम 


pr वेष्णवत्वकी रातति हुई थी | 
अहूमच . स्वय गभे सन्सुद्रा धारयाम्यहम्‌ ॥ 
( आनन्द्रसंहिता भगवद्वचन ) 


गर्म हज 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
“जसे सब शाल्ग्राम शिलाओमि गन न 


धारण कराया जाता है |? 
दालग्रामेषु सर्वेषु रभे च 


क्रस्य धा रणम्‌ 
चेखानसःनां सर्वेषां रभे 


चक्रस्य घरणम॥ | 
३ < ( आननद | 
ेलानकाादामके बेर अन्य न भोर 
अपना यइ वैशिष्ट्य रखते हैं। बरी कारण है ड 
भगत्रान्‌को अतिशय प्रिय हैं । ब्रह्माण्डपुराणे उने 
भगवानका ही अंश कदा गया हे-- 
स्वत्सूत्रिणो द्विजाः सर्च मरंशा एव सुब्रत । 
( भगवद्धिखनत-संवाद, ब्रह्मण) 
हे सुब्रत ! तेरे सूत्रोके अनुयायी सभी ब्राह्म मे 
ही अंश हैं ।? अन्य सूत्रोंकी अपेक्षा वेखानस-सूत्रका अगा 
एक ओर बेलक्षण्य हे । इसमें स्वार्थ तथा पर्थ देम 
लिये भगवदाराधनका विधान है) जबकि अन्य सूत्रोम केइ | 
अपने उद्धारके लिये ही भगत्रदाराधनका उल्लेख है । 
वेखनसस्य सूत्रस्य स्वार्थं चापि परार्थकम्‌। 
( आनल) | ' 
बैखानससूत्रोक्त रीतिसे ग्राममे बिष्णु मागार | 
आल्य ( मन्दिर ) का निर्माण कराकर उसम भा | 
विष्णुकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा उसी विधिसे कर ओर वेल E 
सम्प्रदायानुगत ब्राह्णोंके द्वारा भगवान्‌ बिष्णुका न | 
करावे, जिससे उन ग्रामवासियोंकें वर्णमा 
अनुट्ठानोंमें होनेवाले न्यूनातिरिक्त दोष उछ कर ifaw ९ 
होते हैं और वे विष्णु मगवानके परम | i 
लेते हैं। पाञ्चरात्र-सम्प्रदायके अनुसार भी: म है 
आराधना करके वैष्णव विष्णुपदको प्रात क. । 
बैखानसविधार्नत 
गरामे विष्णुं ग्रतिष्ठाप्य | बखानस न 
विमेवेखानसेविंप्यो: कारयिरबा 7 कब 
वर्णाश्रमफळं लब्ध्वा यान्ति विण्णो: च | ग 
प"्नरात्राश्रिता अपि  ए ( कल | | 


| 2 

0. यि“ ५50 

उपर्युक्त विवेचनसे वेला 2 होता र! है | & 
वैदिक तथा विशिष्ट वैष्णवसम्प्रदाय | 
इसके अनुसार सब्र मगत्रदाराधन क | 

कर सकते हैं । सक ब्द 
श्रीराम श्रीकृष्ण राधागी 


विषु 


49 00, 


अन्य वेणो गोड | 
। यही कारण हे हिर 
| ब्रह्माण्डपुराणम उनन्ने | 
दृंशा एव सुब्रत। | 
द्रेखनत-संवाद) बरहमपुर) 
नुयायी सभी ब्राह्मण मे | 
| वेखानस-सूत्रका अगा 
वाथ तथा पाथं दोगे | ` 
जवकि अन्य सूत्रोंमे केक | ह 
धनका उल्लेख है। | 
चापि परार्थकम्‌। | 
( आनन्दि) | « 
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समतीतक्षराक्षरस्‌ । 
निर्दोधाशेषसदूगुणम्‌ ॥ 
( श्रीमन्मध्वाचाये ) 


नारायण सदा चन्दे 


(श्रीनारायण आगमद्वारा ज्ञेय हैं | क्षर-अक्षरसे अतीत 
F | वृन्द्न करता हुँ |? 


i 

| इसजगत्मैँ दो तत्त्व हैं । एक स्वतन्त्र तत्त्व, दूसरा 
| परतन्त्र तत्त्व । स्वतन्त्र एकमात्र भगवान्‌ नारायण हैं । शेष 
| ख़ मावाभावात्मक सृष्टि परतन्त्र है । 


इस प्रकारके स्वतन्त्र तत्तवकी उपासना करना जीव: 


4 उत्ति, स्थिति तथा संहारका नियमन करनेवाले एवं 
` | हसे लेकर तृणपर्यन्त अखिल जीवोंके ज्ञान-अज्चान और 
' | स्पभोक्षके प्रदायक श्रीहरि हैं । जो खतन्त्र होता है वही 
| शेता है और जो परतन्त्र है वह सेवक है, यह निसर्गका 
| भादि नियम है । इस न्यायसे प्रकृतिके समेत समस्त 
| चर सृष्टि इरिसेवक है तथा एकमात्र श्रीहरि सेव्य हैं। 


| | भर ही प्रकृतिको सत्ता प्रदान करते हैं । 


सुक्तिनैज सुखानुभूतिरमला 


| 
"व्यय 


द्य एकमात्र श्रीहरि हैं । 


३० अ ७१._ 


णास... 


कै श्रीमध्वाचायेका सिद्धान्त + 


श्रीमध्वमतमें उपासना 
( लेखक--श्रीशेषो धोंडो झुंजुरवाड गुरु ) 


ऐसे श्रीहरिका अखण्ड स्मरण ही “उपासना? है| उपासना- 
के जो बहुविध विभिन्न प्रकार हैं, शरीहरिका यह सतत स्मरण 
उन सब उपायोंका प्राणखरूप है | 


इस रीतिसे जो अखण्ड, अविराम श्रीहरिस्मरणपूर्वक 
उपासना करता है, उसे आनन्द, समाधान तथा शान्तिकी 
प्राप्ति होती हे । श्रीहरि उसे सब प्रकारका ऐहिक वैभव 
देकर सुखी बनाते हैं अथवा एक मी वस्तु न देते हुए भी 
उसे विश्वके किसी सम्राटकी अपेक्षा भी अधिक सुखी 
रखते हैं | विष्णु आनन्दमय ब्रह्म हैं; उनके आगे-पीछे सव 
ऐहिक, पारत्रिक वेभव सदा चक्कर काटते रहते हैं 
ओर कराल काळ उनके निकट भी नहीं फटकता | उन 
आनन्दमय भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करनेवाले पुरुपके 
काम-क्रोध-मद्‌-छोभ जल जाते है तथा जन्म-जन्मके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, कर्म भस्म हो जाते हैं ओर सारी आधि- 
व्याधि मिट जाती है । 


इस प्रकार सव जीवोंको इष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्टके 
परिहारके लिये सदा अखण्ड हरिस्मरणपूर्वक श्रीहरिकी 
उपासना करनी चाहिये तथा अपना कल्याण-साधन करना 
चाहिये । यही विश्व-कल्याणका राजमार्ग है । 


ला भै POS 


श्रीमध्वाचार्यका सिद्धान्त 

थरीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्‌. तत्त्वतो 
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गताः। 
भक्तिश्च 

|| ह्क्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायेकवेद्यो हरिः॥ 
। । स, bens सिद्धान्तमें उपर्युक्त अमूल्य रत्नरुप नौ प्रमेय हैं--( १ ) श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ हैं; (२) जगत्‌ 
२) जड़जीव और ईश्वरमे तात्विक मेद हैं ( ४ ) जीवगग भ्रीहरिके अनुचर हैं? ( ५ ) जीवोके 


तत्साधनं 


नीचाऊँचा भाव स्वामाविक है, (६ ) जीवकी निजखरुपमूत आनन्दकी अनुभूति ही मुक्ति दै, ( ७ ) 
भक्ति मुक्तिका साधन है; (८) प्रत्यक्ष, युक्ति और शास्त्र- ये तीन प्रमाण हैं ओर ( ९ ) समस्त 
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श्रीवल्हभमतमें उपासना 


( ढेखक- वागरोदी पण्डित श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न 


श्रीवल्लभमतके संस्थापक जगद्गुरु श्रीमद्वक्लभाचार्यने 
अपने मतको दो मागोमे विभाजित. किया है । ज्ञानक्षेत्रमे 
बुद्धिप्रधान ज्ञानमार्गीय जीवोंके सांसारिक दुःखोंकी 
आत्यन्तिकी निवत्तिक लिये तथा निगुंण निराकार ब्रह्मकी 
आराधनाके हेतु “ुद्धाद्वैतः मतकी स्थापना की है ओर ब्रह्मका 
स्वरुप मायासम्बन्धरहित स्थिर किया दै, जिसकी हृढ़ता 
इस इलोकसे होती है 

सायासम्वन्धरहितं झुद्धमित्युच्यते बुधेः। 

कार्यकारणरूपं हि झुद्धं ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ 

'मायासम्बन्धरहित ब्रह्मको ही विद्वान्‌ शुद्ध कहते हैं। 
कार्यकारणरूप जो ब्रह्म है, वह शुद्ध है, मायिक नहीं |? इस 
प्रकार ब्रह्मका शुद्ध अद्वेतरूप है । शुद्ध अद्वैत ब्रह्ममें और 
भीकृष्णमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं दै। दोनों एक हैं-- 

परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सञ्चिदानन्द्कं बृहत्‌ । 

ब्रह्मरूप भीकृष्ण ही जगत्‌के कारण हैं और रुप-नाम- 
भेदसे जगतूर्मे क्रीडा करते हैं । 

नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मगे। 

रूपनामविभेदेन यः क्रीडति जगद्‌ यतः ॥ 

अद्भुतकर्मा 24 

रूप-नाम-विभेदसे जगतूमें क्रीडा कर 


क वर्णनकर एक ओर शानमार्गियोंका मार्ग प्रशस्त 
स si आ हृदयप्रधान भावना- 
लिये पुष्टिमार्गकी स्थापना कर 

सचिदानन्द पूर्णपुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीकृष्णके .साकार 
वात्सल्यमयी सेवापद्धति प्रचलित की । इस प्रकार 
नामसरणरूपसे ओर सेवारुपसे 


ना किया 
मि पवृत्त होनेके लिये प्रथम कारुणिक गुरुकी 


नितान्त आ 
~" आवश्यकता है । गुरुके बिना 
या भन्तिमार्गमं प्रवेश असम्भव है । शु ना 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
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(सदेव सव 

| उ हैं| जीवार 

गुरुद्वारा भजनं निरूपितं तदेव फलपयंवसादि | द्यम ष्णः 
'गुरुसेवायां हि जञानं सिद्धयति ।' ( सुबोधिनी (छो | का है ।! 

भो हेप ( ) | भतः सवां 


गुरु ही अज्ञानतिमिरान्धके नयनोको शः सरणं भजः 
शळाकासे प्रकाशित करते हैं। दयम मगवार्‌ अ | 
माहात्म्यज्ञानपूर्वक सुदृढ सर्वतोऽधिक स्नेहको चगो} | अतएव सतर 
भगवद्‌-अनुग्रहका अधिकारी जान प्रथम झप | मन त्या 
“श्रीकृष्ण: शरणं मम? की दीक्षा प्रदान करते | भन्न | है ! 
रक्षक हैं; वे भक्तका योगक्षेम वहन करते ३ कश भेयस्कामी त 
कराते हैं । अपने कर्तंव्यका परिचय करा ओह | का पालन करना 
अपूर्वता सिद्ध करते हुए श्रीकृष्णमजनका उपदेश द| 

तस्मात्‌ सवोत्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरण मम। 


चदृद्धिरेव सतत स्थेय मत्येव मे मतिः॥ 
(बज र 
पे साक्षाकारके 


(सब प्रकारसे सदेव “श्रीकृष्णः शरणं मम’ इस मन | शिथिल हो ज 
उच्चारण करते हुए ही रहना चाहिये | ह “| आरनिदेदन ) ` 
सम्मति है ।?? र शे वर्षोके भग 

कृष्णात्परं नास्ति देवं वस्तुतो दोषवर्जितर। । हर आत्मार 
( अत्तः |! भरै से ह ओर उर 

| वेणबोंकी ३ 
वस्तुतः भीकृष्णके अहिर दूइ कोर ` का ने 
> न 
रहित देवता नहीं है ।? | 
खढधमिँगि। | 
सवेमागेषु नष्टेषु कलौ ज्र गतिम ॥ | 


| भै 7] स्वरू 
करवा इस 


पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एत (इण | दातः शा 
| Ru ) 


| 
(दुष्घधर्मवाले इस कलिकालमें सब | वा 
प्रातिके साधनभूत कर्म? शान? il हो| नम्‌ 
मार्ग छत हो चुके हैं। लोग अत्यन्त क रा | 
इसलिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरे रोक ह 
हृदयमें इढ करना चाहिये ।' निरा ही से 


नर भजन | म, 
यशोदोत्सङ्गलालित नन्दकुमारका रत बहि” कि 
| 


है। ऐसा समझकर भजनमें प्रेत दै म 
सवेदा सवेभावेन अजतीयो मेते देवा 
द N भ वा 


खस्यायमेव धर्मों हि न 


॥ दव ~ Nn च 
| ¬ हैं| जीवात्माका यही धर्म है। किसी कालमें किसी 


रत्न ) . बेथ RR यर 
| हणे भीक्रणकी भक्तिके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म 

| फलपयंवसायि ॥ (न | दोहे! 

| ॥? ( सुबोधिने) '| अतः सर्वात्मना शश्वदू - गोकुलेश्व रपादयों: । 


न्धके नयनोंको शतक. | सरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे सतिः॥ 
| दृदयमें मगवार्‌ भ | चतुश्र 
तो ऽधिक स्नेहको आहे| | अतएव सब प्रकारसे सव श्रीगोकुलेशके चरणकमलका 
जान प्रथम शत | भजन त्याग करनेयोग्य नहीं है--यह मेरी 
क्षा प्रदान करते हैं | भन्न | मत है |? 
न क र ` अैयस्कामी तथा भगवत्‌्-प्राततिके अभिलाषी जनको 
) न्रा श्रवः ॥ 
भ | (क्रा पालन करना चाहिये | 
ष्णभजनका उपदेश द| | 
; श्रीकृष्ण: शरण मम। |, स प्रकारकी शिक्षा और उपदेशके अनन्तर जब 


'सत्येव मे मतिः॥ | के सात्विक भावोंकी अभित्रद्धि होती है, तब उसका 


( नवल १) णके प्रति अनुराग होता है । हृदय भगवान्‌ परम 


चे 


प व न्लौ “2 ाक्षालारके लिये व्याकुल हो उठता है तथा संसारा- 
कण हिय । रू में| पिछ हो जाती है, तब उसे आचार्य थहसम्बन्धः 
हता | "निवेदन ) की दीक्षासे पावन करते हैं । जीवको 


| भगवद्वियोगका स्मरण 
वक || देयोगक्ा स्मरण करा दारा आगार; 
। | 
वस्तुतो oss ॥ जी क सहित भगवानके चरणोंमें समर्पण 
(जल | ग उसे हरिदासोको श्रेणीमँ तिषठ करते 
रिक्त दूसरा कोई मे °| , तकी वेषभूषासे पूर्णतः सुसजित कर, मार्गकी 
| शन दे भगवल्लीलाका अनुभव कराते हैं 


, हलि! | स्वरूपकी सेवाका अधिकार प्रदान करते हैं; 


| कि सेवा मतकी 
ति | रत मतकी चरम साधना है | 


पुव ग !) दद्वेत १ शानमार्गके 

(छ |, पथिकोंका सम्बल दै, तो 
मं रि ना मक्तिसाधक्ोके लिये जीवनतरणि है। भत्तिमें 
न? उपासना य हो ॥ हि सेवस और उम अवण” कीन थित; 
अन्त पार जे भधा भक्तिका अन्तर्भाव है । 
मेरे रक्षक र कि पु तम अचलित आविग्रहकी सेवाका 
) ति | सू  ' उत अन्य मतोंमें पूजा-अर्चासंयुक्त 
॥ भज ग्ध; आमे ६ ! यहाँकी सेवा तथा मन्त्रःप्रधान 
त होना छ. बिकको हदता अन्तर है १ इसका भी यतूकिंचित्‌ 
षो बला | 6 २ प्राप्त करना उत्तम है । 
ल्यः कापि ७ तौ ( मन्दिरों ) में वहाँके आचायों 


इन्द्रियातीत निर्गुण निराकार 


॥ पिके 
| ता क र 


0 मास अवाधिय मोहन रो मनन कर मव  माळाड सर्वभावसे त्रजाधिप श्रीकृष्ण. ही भजन करने प्रमुकी उपासन मी 


प्रतिमा ( सि ) की ८ और 

मूते ) क स्थापना कर ली श वे वेदः मन्त्रासि 
धो ओर उसका र्‌ 
प्रतिष्ठित 


प्रक्रियाके साथ स्नान-चन्दून-पुष्प-अक्षत-धूप-दीप-नेवेद्य आदि 


“उपासनायां मन्त्र एव प्रधान: ।? 


सोत्र-नमस्कार नम्नतासे सीमित परिचर्यामें तथा धूप, 
दीप उपहारसे सीमित सामग्रीसे पूजा-प्रकारकी परिसमाति है। 
2 “धूपं दीपं नेवेद्यमुपहारपूजायां साधनत्रयं निर्दिष्टम्‌ । 
इयं पूजास्तोत्रनमस्कारप्रह्मींमावात्मिका ||  ( सुबोधिनी ) 
पूजा-अर्चाकी परिशुद्धि देश-काळमन्त्र हव्यकर्ताकी 
परिशुद्धिपर निर्भर है । कालकी नियामकता अपेक्षित दै । 
तथा किती फलकी आकाङ्का पूजाका हेतु है, यह पूजा-प्रवाह- 
मार्गी है | 
किंतु वल्लममत ( पुष्टिमाग ) में 'लौकिकवेदिक- 
सार्गापेक्षया पुष्टिमागंः उत्कृष्ट: ।' ( सुवोधिनी ) 


लोकिक-वैदिकमार्गकी अपेक्षा पुष्टिमार्ग उत्कृष्ट है-- 
“मार्गोड्यं सर्वमागोणासुत्तमः परिक्रीतितः।' ( सुबोधिनी ) 

यह मार्ग उपासनामागंसे मिन्न है। इसमें सेवाकी 
महत्ता है | सेवामें अविदित स्नेहकी प्रगादता है । भगवदू- 
अनुग्रह ही इसका फल है । “सेवा च पुष्ट्मागे सस्नेहा 
कृपाफल चैतत्‌ ।' यह सेवा भक्ति-मागंका अङ्ग है । सेवामें 
सांधनफळ एक ही है । भक्तिका धात्वर्थ भी सेवा है। 
सेवामें सेव्यके सम्पूर्ण सुखका सस्नेह आग्रह होनेके कारण 
सेव्यके सुखानुकूल ही परिचर्याका विधान दै । इसीसे यहाँकी 
सेवापद्धति षडत्मतुओके अनुकूल ही निर्मित हुईं है। यहाँ 
सेवामें कालनियामकता बाधक नहीं) न सेवामें झुद्धिके हेतु 
देशादि परिञ्चद्विकी आवश्यकता है । बेदमन्त्रोसे पूजा-अर्चा 
नहीं होती? आवाहन-विसर्जनकी रीति नहीं है । प्रमुका 
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र 


हा 
क्त 


जिल क नित्य अधिष्ठान रहता है | गुरुकी आज्ञाको सेवामै 
मुख्यता दी गयी है । यहाँके मन्दिर नन्दाळय ( नन्दणहृ ) 
हैं । मन्दिरके प्रत्येक स्थळ भावनामय है | प्रत्येक वस्तु 
भावनामय दै । खरूप या श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठा ( पुष्टि ) 
आचार्यके करस्पशसे होती है । पर्रझ नन्द-राजकुमारका 
बालरूप ही सेव्य दै या लीला-विग्रह | सेवामें बातसल्यमावकी 
मुख्यता दै; किंतु सख्य) माध्चयंश दास्यभावका भी संयोग 
है। श्रीकृष्ण और गिरिराजसम्भूत श्रीनाथजीमें किसी 
प्रकारका अन्तर नहीं है। न सम्प्रदायमें विराजमान अन्य 
निधिखरूपमें ही किसी प्रकारका मेद है । सब निधिखरूप 
्रीङृष्णके ही छीला-विग्रह हैं । प्रमुके दिव्य प्रेमकी प्राप्तिके 
लिये श्रीकृष्ण-सेवा ही जीवन-लक्ष्य है | 
श्रीकृष्णसेवाके दो प्रकार वर्णित किये गये हैं--एक 
बाह्य सेवा) दूसरी आम्यन्तर-सेवा । बाह्यसेवा क्रियात्मक 
सेवा है, जिसमें “तनुजा? ।वित्तजाःका ग्रहण है। इसमें 
प्रभुके प्रति चेतसकी प्रवणता आवश्यक है | तभी तनुजा- 
वित्तजा सेवा सिद्ध होती है । 


चेतस्तत्‌ प्रवणं सेवा तत्‌ सिद्ध्ये तनुवित्तजा। 
( सिद्धान्तमुक्ता० २ ) 
८चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही “सेवा! है और 
उसकी सिद्धिके लिये “तनुजा? शरीरसे ओर “वित्तजा? द्रव्यसे 
प्रभुकी सेवा मन लगाकर करें ।?? 


सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिदंडा भवेत्‌ । 
यावजीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिमंम ॥ 
छै ( भक्तिवधिनी ९) 


१ “मगवत्‌सेवामें अथवा भगवत्कथामें जिसकी जीवन- 
पयन्त दृढ़ आसक्ति रहती है, उसका कहींपर भी नाश नहीं 
होता है--ऐसा मेरा विचार है |? 


सेवाङृतिरुरोराज्ञा ' बाधनं वा हरीच्छया । 
अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्‌ ॥ 
( नव० ७) 
'श्रीगुरुदेवके आशानुसार प्रभुकी सेवा करनी चाहिये | 
करिसी समय प्रभुकी इच्छासे उसमें किसी प्रकारकी अङ्चन 
आ पढे और गुरुकी प्रथम आज्ञाके अनुसार सेवा न बन 
सके तो कोई चिन्ताकी बात नहीं । वैष्णवको चाहिये कि 
वह चित्तको सेवापरायण रखकर सुखपूर्वक रहे ।? 
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MR ७04000 यक उ | 
आम्यन्तरसेवा जिसे भावात्मक सेवा भौछ |. 

३ 

f 


ब्त 
[a 
न्छ ~ Se _ क 
इसमें मानसी सेवाका निर्देश है। मानसी सेवा धर, । रञ्च 
“ | | , ७. rE 
'कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता \ सक छ 
र ( िद्वानमु+ १ ) | उत्यापन-भोग! 
“श्रीकृष्णकी सेवा सदा करनी चाहिये | उत्म गनन | पष्ठ सेवा भी 
बस में क स १ १ 
सेवा सबसे उत्तम और परम फलरूप मानी जाती है। तिक सेव 
2 
साका प्रारम्भ इसमें सारे 
वल्लभमतमै सेवाका प्रारम्भ उस समये हुआ है ज्ञ | एल अवतारोंक 


श्रीमद्वलभाचायंको श्रीनाथखरूपने परम पावन गिरि | गंकतिक उत्सव 
पर्वतपर प्रकट होकर) झारखण्डमै गिरिराज पवंतपर क्रो | हिका? दोलोत 
प्राकस्यकी सूचना देकर आमन्त्रित किया। आद | मिक! रथयात्रा 
भगबदाज्ञाके अनुसार गिरिराजगिरिपर पधारे ओर एं | धापन शरतपूप 
पुरुषोत्तम श्रीनाथस्वरूपकें दर्शनकर उन्होंने भे | श्रृतुओके 
सोमाग्यशाळी माना । परम प्रभुके ल्यि सीत ह | बिबिध प्रकारके 
( मन्दिर ) का निर्माण करा, स्वरूपकी प्रतिष्ठा के | चके वेगे, । 


सेवाकी समुचित व्यवस्था की | आचार्यके पश्चात्‌ आवरण | इहं मनोरथोंमें 


~ he - प्रदाता हु 3 
पुत्र श्रीबिट्ठछनाथजी प्रभुचरणने सेवार्म अनेक ides सेवाके 
सुधार, विस्तार तथा परिवर्द्धन किया । क || श्लेगमें-वि 
आदि स्वरूपोंकी स्थापना कर मार्गकी रीतिनात " , | जनन समर्पित 


की । अपने सातो पुत्नौं--औीगिरिपिस्त) १ 
श्ीबाळकृप्णजी, श्रीगोकुङनाथजी; शरीरखुनायज7 _ । 


जी और श्रीघनश्यामजीकी सेवाका रहेर कर | हने पळ मेवा, 
इच्छाके अनुसार सम्प्रातत स्वरूपो श्ना ह | र षस, जन्म 
प्रियजीके अतिरिक्त निधिस्वरूप रा पह की व्यवस्थ 
रिकानाथजी, श्रीगोकुछना "| _ राग-परत्येक 
नाथजी, श्रीद्वारिकानाथजा? हे | ऋ 
चन्द्रमाजी, श्रीबालक्कष्णजी और आर अतय हल | ङ वल्लः 
प्रदान किया | क्रम्रमसे आपर्ण . | शग कतेन 


प्रतिष्ठा हुई । वछमवंशर्जोनि सेवार्म | रि अनुसार 
अनुसार अनेकरूपताका सर्जन हज 
महाप्रभुका सेवा-पद्धतिके निर्माण 


योग रहा । ` शङ 
वल्लममतमै सेवा-विटपका बीजारोए | iN हैं। 
किया तो पल्लवित-पुष्पित मत सेज 
किया तथा फलित श्रीहरिरायजीने किया भ धेड 
सम्प्रति श्रीनाथजी शरीनवनीतजी छ हँ म. पा 
ति० गो० श्रीके द्वारा प्रचलित हैं pe इवर्ग 0 


विभिन्न स्थानोंमें सातों बालकाके 


तित्यसेवा-- हि 
सी सा परा भता, | तमे मङ्गला, शङ्घार, गोपीवलभ-भोग, राज-भोग, 
( सिदध, १] | उल्यायन-मोंग) सन्न्या, आरतो; शयन एवं उत्सवोंकी 
नी चाहिये । उस गन्ने | हि सेवा भी होती है । 
रूप मानी जाती है? ९ ।सत्तिक सेवा-- 
रम्भ | समे सारे वर्षभरके उत्सवोंकी सेवा है, जिसमें चार 


म उस समे हु । | मुल्य अवतारोंकी जयन्तियाँ, यहाँके आचायोंकी जयन्तियाँ, 
बरस्कृतिक उत्सव, रक्षावन्‍्धन; दीपावली, अन्नकूट» दशहरा, 


पने परम पावन पि 
मै गिरिराज पर्वतर अमे | होलिका’ दोलोत्सव तथा संवत्सर, अक्षयतृतीया, जयेष्ठा 


वरूपकी प्रतिष्ठा 
आचार्यके पश्चात्‌ आवाक 


को | अचक बंगले, हिंडोरे, पलने आदिका उपयोग होता है। 
कके मनोरथोंमें नोका आदिका | 


सेवाके अङ्ग--भोग, राग, शृङ्गार हैं 


किय || ॥ रीनवनीति ० २७ ~ के 
गादी रैतिनीति बि | भोगम-विविध प्रकारके ऋतुओंके अनुसार व्यञ्जन, 
पिवी, भगोर | चच समर्पित किये जाते हैं; जिसमें फल, मेवा, दूध- 
भु | % वालमोगकी सखडीकी सामग्री रहती है । यहाँके 
It pe ` द| भोक बड़ी महत्ता दे। विश्वके किसी भी स्थानपर 
ही नी कती | मेवा; पक्यान्नोका प्रयोग नहीं होता । अन्नकूट; 
बु धीराची भरि | पद जन्माष्टमी आदिके अवसरपर विशेष भोग- 
अ | व्यवस्था हे । 
झा a मेक दरानमें और प्रत्येक उत्सवमें अष्टछापके 
gr si अ सती | के ¬ गीय अन्य कियो जयदेव आदिकी अष्ठ 
पके |... कीतन होते हैं 
सवान आती हैं जिसमें पूरा समाज रहता है। 

व्य अनुसार ओर उत्सर्वोके अनुसार राग-रागिनियोंके 
न ९। कोतेनमे सारङ्गा, मृदङ्गः हारमोनियम, 
गण और मूरा, झाझ, ढप 

° उपंग आदिके प्रयोग होते हैं । 


| बी | ब श्ठ॒ओंके अनुसार प्रभुको श्वज्ञार धारण 
[प्रभुचरण 

यु [| ) जै वेशाखमे--खुलेबन्धके चाकदारः घेरदार 
ने क्यि सेवा पिछो डा आहि! 


क्ष, सहक अ ओंडवन्य पडदना षोती, सूथन, 
| ? कानी, पिछोडा आदि | 


शावण-भाद्रपद्‌--चाकदार पिछोडा, धोती, मह्लकाछ 
काछनी | 


आस्विन-कार्तिक--चाकदार घेरदार पिछोडा, धोती 
मल्लकाछ, काछनी | 


मार्गशीर्ष-पोष--चाकदार घेरदार | 


माघ-फाल्गुन--चाकदार घेरदार काछनी आदि मस्तक- 
क शङ्गार ङुख्दरिपारा, फेटा, ग्वाल्पगा, खिडकीकी पाग, 


गोलपाग, दुसाला आदि | सेहरा, टिपारेका जोड, कल्हेके 
जोड, कलंगी, जामा, काकतरा, टोपी, मुकुट, क्रीट | 


श्रीअङ्गमं-इस्त-चरणमें सभी प्रकारके रत्नोंके मोती, 
मीना आदिके आमरण धारण कराये जाते हैं । 


ग्रीष्ममे श्री” "के समक्ष फुहारे, शीतकालमै अंगीठीकी 
व्यवस्था रहती है । 


सेवाविधि-- 


्राह्ममुहूर्तम सेवक शाय्यात्यागके अनन्तर श्रीमदाचार्य- 
चरण, श्रीविटठलनाथजी, सातों बालकों सातों स्वख्योंकरी) 
श्रीनाथजी, श्रीयमुनाजी, श्रीखामिनीजीकी वन्दना करता है। 
भ्रमरगीतके छः इलोक--एताः पर! से प्रारम्भकर फिर 
देहकृत्यके थ्यि प्रथ्वीप्रार्थना, दन्तधावनके लिये वनस्पतियों- 
से प्रार्थना, स्नानके लिये यमुना एवं अन्य ती्थाकी 
अवना-प्रार्थना करके दण्डाकार तिलक) द्वादश तिलक- 
धारण, चरणामृतपान करता है। 


प्रातः शद्भुनाद-घण्टानादके समय शाङ्ग-घण्टाकी प्राथना, 
मगवत्‌-मन्दिर-प्रार्थना, सोहनी-प्राथनाः सिंहास्तरण-प्राथना, 
भगवत्प्रार्थना) खढ्पोकी प्रार्थना, सिंहासनपर विराजमान 
करनेके अनन्तर प्रभु-प्रार्थना । 'यमुनाष्टक” पाठ करते हुए 
जलकी झारी भरकर यथास्थान पधराना, मुखवस्न» वेणु) 
सिंहासन आदिकी प्रार्थना मङ्गलमोग समर्पण करते हुए 
प्रार्थना । फिर समयपर आचमन) सुखबल्जसे मुखप्रोञ्छन, 
ताम्बूलसमर्पणश दर्शन खोलकर आरती करते हुए विज्ञापन । 
दर्शनानन्तर छोटे खरूपके स्नान! बड़े स्वरूपके अङ्गप्रोञ्छन 
करते प्रार्थना, श्ज्ञार--ऋत॒के अनुसार शङ्गार होनेपर 
वेणुधारण, दर्पण-अवलोकन । गोपीवल्लमभोग) दशन खुलनेके 
समय राजभोगका धूप-दाप? राजभोगसमपण, तुलसीसमपण, 
बेणुवेत्र-घारण) आरसी दिखाकर आरती । भ्रीमत्मभुको 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपास्महे # 


तत छह डकार 7 ७ महाप्रमुजीको विश्व, निकुञ्जगमन; कोतंनोंकी मुख्यता रहती है । सेवाके व्यि क 7 
विज्ञापन | सायं शङ्कनादःघण्टानादसे प्रभुजागरण-उत्थापन- ( णह ) रहते हैं जहाँ सेवा सिद्ध होती है | सेवावे पि | दित 
भोगसमर्पण | अनन्तर सन्ध्यामोग । फिर वेणुवेत्रधारणश पदार्थ वहाँतक प्रकाशमें नहीं छाये जाते सहे | ही ताधनोंसे 
आरती | शयनमोग पैया, शयनमोगका समय होनेपर समर्पण नहीं कर दिये जाते हैं। यहाँके इन ले शेर | तामोपासनास ६ 
मुखप्रक्षालन, ताम्बूलसमर्पण, वंशीधारण/ शयन-आरती । इसलिये खुले नहीं रहते कि कहीं पर he Ot हैँ: 
फिर शय्यापर पोढाना | यथासमय जळकी झारी भरना | इस किसीकी नजर न लग जाय | अतः Bn क्न | 'सब सिधि 
सेवाके साय पाढुकाजीकी सेवा एवं अन्य छोटे स्वरूपोंकी भीतर ले लेती हैं। साथ ही रुके द ही सटे | । 
भी सेवा की जाती है | सेवाके भावनात्मक होनेके कारण विशेषरूपसे रक्खा जाता दै । दर्शनोके नि मं ] सभी प्रकार 
प्रत्येक वस्तुकी इछोकब॒द्ध प्रार्थना की जाती है। चारों उत्कण्ठा बढे, यह भी एक कारण प. महे | इर य, 
आरती इलोकबद्ध आर्याओसि होती है तथा प्रत्येक दर्शनमें अनुसार दर्शन खोलने या बंद करनेकी व्यवस्था र & 4 दुई 
— ७००४४०००-- नामोपासक 
000 उपासना- नामोपा ~ हँ 
सवेश्रेष्ठ मोपासना हक 
( ढेखक- -खामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) gS 
क त भता i खान दिया रहनेका आदेश शास्त्रोमें अवश्य है । इससे बचनेका परफा | मछलीकी उ 
बना है कि नामीपासना ही सच्ची इश्वरो- अवश्य ही करना चाहिये | परंतु यदि बचना कठिन हेते | रे प्रेम कररत 
छ वतमान मी यह इतनी सर्वलोकप्रियता चिन्ता नहीं करनी चाहिये । नाम-जप ही नामापरापक्रे दू छडी परवा 
कठिन Ei दे कि इसकी उपेक्षा करना असम्भव नहीं तो कर देगा । पति 
| “कहा गया हे: 
शक्तिशाली 2 SO eS मशाली उसना अर्थ होता है--निकटमें रहना | उपल गै! | न ह 
5 “ उपासक एक हो जायैं- यही सच्ची उपासना है। हम गग : | 
| तुरुसी एक 


ला और पुरञ्चयांकी भी कोई आवश्यकता नहीं है; 
यह खतन्त्र सत्य साधना है । चेतन्य-चरित 
भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की गयी है. 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चयां मनागीक्षते । 
सन्त्रोऽयं रसनास्पृशेव फछति श्रीकृष्णनामात्मकः॥ 
यदि कोई उपासक केवळ नामोपासनाका 
न न् नाका ही आश्रय 
तका है; तो उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जायँगी | 
हे ही जायया और वह इश्वरके राज्यमें पहुँच 
° जहा असीम आनन्दका खोत बह रहा है। 
pl साधकोंकी एक सुविधा यह है कि इसमें 
ष नियमका पालन रगात नहीं है । जैसे 
घं या 


न rd दै । जैसे तैसे, शुद्ध या 
के 5 छाभ तो होगा ही | 
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जपते-जपते इतने तल्लीन हो जाये कि अपने तनन 
भी सुधि नहीं रहे | हमारे रोम-रोमसे नाम-जप होरे छो! || 
सोते-जागते भी नामोचारण होता रहे | नाम ही पुत भ | १ 
नाम ही बोलें | बस, यही 'नामोपासना? है । | 


यदि आप दुरभिलाषाओंको दूर 


नामोपासना कीजिये । बह | 
यदि आप आध्यात्मिक उन्नतिं करना । 

नामोपासना कीजिये । है | 
यदि आप भगवानका साक्षात्कार क || 

नामोपासना कीजिये । ~ 


मि 
बस) नामोपासना ही कीजिये | जो a ही 


नामोपासनासे ही मिलेगा । नामोपासना ८. बि | । 
भौम है । हिंदू; मुसल्मान; ईसाई और | EE 


गे जय अझा $ | कती ह्मे नामोपासनाका महत्त्व स्वीकार करते ही हैं | 
होत । सेङ साधनोंसे जितने लाभ हो सकते हैं, वे केवल निरन्तर 
ये जाते, जवतक पञ्ज | गामेपासनसि ही सुळम हैं । संत तुलसी भी स्वीकार करते 


रके दर्शन अकि | ऐई- 

सुकुमार वाळक गुण 'सब सिधि सुकम जपत जिसु नामू ।१ 
र: नन्द्रानी झर ह ( मानस० वालकाण्ड ) 
मुके संखका घ्यान | | तमी प्रकारके पाप-ताप-संताप, अपराघ और बन्धनोंसे 
। दुशनोंके लिये मक | | मुक्त होनेके लिये नामोपासनासे बढ़कर अन्य कोई दूसरा 
कारण है | सेवाके ऋ | उपाय नहीं है । 
रनेकी व्यवस्था ह| | 


नामोपासकके लक्षण बताते हुए श्रीमद्गोखामी 
सकर कामनाहीन जे राम भगति रस लीन । 
नाम सुपेम पियूष हृद तिनहुँ किए मन मीन॥ 

( दोहावली ३० ) 
मछलीकी उपमा भी कितनी अच्छी उपमा है | मछली 
दि बचना कठिन हेते | के प्रेम करती है; एकाङ्गी प्रेम तो है ही जळ भले ही 
[-जप ही नामापराधश्े दू मडकी परवा नहीँ करे, पर मछली तो जळके बिना क्षण- 


| म'भी जी नहीं सकती । इसीलिये मछलीके प्रेमको सच्चा 
| रेम कहां गया हे 


क्य गोर | 
बट ग | कर ठर _दादुर कमठ जळ जीवन जक गेह । 
| पुस्सी एकहि मीन को है साँचिको सनेह॥ 


है । इससे बचनेका प्रक | 


MM 


Pri nn en सजा कक 
र --- -:7:7077-------> 
ee 


क भगवानके नामका माहात्म्य % 


५६७ 


मानसभरमें 
गया है-. 
"सत्य प्रेम जेहि राम पद ।? 
( मानस० बालकाण्ड ) 
क्यों नहीं | दशरथजीने 
ण मनुरूपमें यही वरदान तो 
मनि बिनु फनि जिमि ज बिनु मीना । 
मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना ॥ 
( मानस० बालकाण्ड ) 
मुसलमान भक्त रहीम भी मछलीके प्रेमकी प्रशंसा करते: 
करते अघाते नहीं हैं 
मीन काटि जक चोइये खाये अधिक पियास । 
रहिमन प्रीति सराहिये मुपेहु प्रीति की आए ॥ 
प्रीतम प्रीति न ठाइहीँ होत न पनसे हीन । 
सुए पडेहू उदरमें जरू चाहत है मीन ॥ 
नामोपासक भी अपने मनको मीन बनाकर रामप्रेम- 
पयोधिमें डुबो रक्खे तो कहना क्या है । बेड़ा पार हो जाय | 


विशेषकर इस कलिकालमें तो और कोई साधना बनती 
ही नहीं । एक नामोपासना ही उपासकको श्रेय-प्रेय देनेमं 


दशरथजीके प्रेमको ही «सत्य प्रेम कहा 


कि अपने तनमनभनस | समर्थ है । आइये, हम आप भी नामोपासनाका आश्रय लेकर 
से नाम-जप होने छो | [ न्‍ ( दोहावली ३१८ ) सारे विश्वको पाप-ताप और संतापसे मुक्त कर दें | 
हे | नाम ही झे गो. || oF 
सना? है । | भगवाचक नामका माहात्म्य 
इते हैं तो तमोपर् | वेपन्ते ढुरितानि मोहमहिमा संमोहमालम्बते 
पने मनको गत | सातङ्कं नखरञ्जनीं कलयति श्रीचित्रगु्त कृती । 
| सानन्दं मधुपक्रेसम्भ्रुतिविधी वेधाः करोत्युद्यमं 
करना चाहत र व | वक्तु नाम्नि तवेश्वराभिळषिते नूपः किमन्यत्‌ परम्‌ ॥ ु 
क | अन उ ह भक्तने कहा है--“हे भगवन्‌ | आपके नामोचार क हर व पाप 
| = ३० संसारमें अर्थात्‌ पुत्र; पौत्र, कलत्रः भत्यादिमै बढ़ा हुआ आसक्तिि्प मोह भी मोहित होकर माग 
ते कला चार ह. “A के पुष्य पाप यमराजके प्रधान मन्त्री, न्यायशील कुशल भ्रीचित्रगुप्तती भी अपनी 


| इ गौर सकळ जन्तुओंके पुण्य पापके लेखक) 


| सषा 


|" 


ही आशंकापूर्वक उठाते हैं अर्थात्‌ इस नामोच्चारकी अमिळाषावाळे जोवका नाम तो मैंने पापियोंकी भ्रेणीमें 
पा; परंतु अब तो इसने नामोचार करनेकी अभिलाषा की है। अतः इसका नाम पापियाँकी भेणीसे काट देना 
भीनाम-माहात्म्यके विशिष्ट ज्ञाता श्रीयमराजजी मुझपर कहीँ कुपित न हो जायें | इस विचारसे ही चित्रगुप्तजी 


अभिलाषावाला व्यक्ति ब्रह्माण्डको भेदकर अवश्य 


॥ ३ रेजीको शीघ्र व 
८ | अ बेरुधामको „उठते हे । एवं श्रीव्रह्माजी भी 'यह नामोचारकी डी 
[ना कि | रेन । गाः ऐसा विचारकर उसकी पूजाके ल्यि आनन्दपूर्वक सधुपर्कादि सामग्री जुटानेमें संल्म हो जाते है | 
bess | आपके मङ्गलमय नामका माहात्म्य इससे अधिक और क्या कहें |” 
र | १ काग” 
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. उनकी पूजा-ेवासे जो फळ मिळता है, बह कलियुगर्मे केवळ 


यह वात श्रृति-स्मृतिसे खतःसिद्ध है कि भगवानके 
रूप और नाम दोनों मगवत्खरूपगत हैं, अभिन्न दे नाम 
उन्हींका रूप है; इसलिये नाम-संकीर्तनकी उपासना कहनेमें 
आपत्तिके लिये तिळमात्र भी अवकाश नहीं है । रामचरित- 
मानस साक्षी है | 
समुझत सरिस नाम अरु नामी। 


प्रीति पर्सपर प्रमु अनुगमी॥ 
( मानस० बालकाण्ड ) 


` नाम-उपासना अथवा संकीर्तन भगवत्सान्निध्यप्राति- 
का विशिष्ट अनुष्ठान है, इस तरहका अनुष्ठान ही उपासना- 
का स्वल्प है | सनातन गोखामीका कथन है-- 
श्रीमन्नाम प्रभोस्तस्य॒श्रीमूतेरप्यतिप्रियम्‌। 
जगद्धितं सुखोपास्यं सरस तत्‌ समं न हि ॥ 
( बृहदूभागवतामृत २ । ३ । १८४) 
(भगवानूको श्रीनाम अपने दिव्य मङ्गलविग्रहसे भी 
प्रिय है | इसीसे समस्त जगतूका हित होता है । इसकी 
सहज ही उपासना हो सकती है और इसके समान सरस 
कोई अन्य वस्तु है भी नहीं |? कल्युगके, लिये तो यह 
सुगमतम और सर्वसिद्धिप्रद है । श्रीमद्धागवतमे इस खीकृति- 
की पूर्णरूपसे पुष्टि है। 
कृते यदू ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचयोयां कलौ तद्ध रिकीतेनात्‌ ॥ 
( ग्रीमदमागवत १२ । ३ । ५२ ) 
'सत्ययुगम भगवानका ध्यान करनेसे तैतामें बड़े-बड़े 
यशोंद्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमै विधिपूर्वक 
नी ९ । चतन्य महाप्रभुकी 
कविराजकी वाणीमें खी 


हिनी इति भूति है 
भ॑तन्यर्चार्‌तामृत ३ | ४ | ६५-६६ साक्षी है गा 0 


मअनर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति । 
कृष्णाप्रम कृष्ण दिते घरे महाशक्ति ॥ 
डी मध्य सर्र नामसंकीतेन । 

चि नाम हैते पाय प्रमघन ॥ 


५ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


ति विल -222->-:-->>>->>_ 


. श्रीभगवन्नाम-उपासना- परम उपाय 
( ढेखक- श्रीरामलालजी ) 
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> । “स्य जार 
का आशय यह है कि नामापराधवजनपूवक माळ, अगम ।' ( १ 
न करनेपर प्रेमकी पाति होती है। तोन | एिसदेद 
संकीतंनको कलिमें “परम उपाय? बताया है | गोखामीने “भग 
“नाम संकीर्तन कळी परम उपा || 
( चेतन्यचरितामत ३ । २. , | मः 
महात्मा शंकरदेवने हरिनाम-कीर्तनको परम पांड | 
है; सारे शास्त्रका मत है कि हरिनाम सत्र धमग् ए | 
है, सर्वश्रेष्ठ धर्म हे । इसके सदाचरा--आलळ | 
समस्त प्राणियोंको अधिकार है । श्रीशंकरदेवका कमा | 
परम निमैरु घम हरिनाम-कीतँन तः समस्त पराणीर अ | 
एतेके से हरिनाम समस्त घर्मेर राजा, एहि सार शहर || 
'नाम-संकीर्तन दुःख-निवृत्ति और सुखअतिक करे बी है |! 
उपाय है । ,जगतूमें प्राणी दुःखसे दूर रहने भर ह 
प्रात करते रहनेका ही अनवरत प्रबल के ६ | 
यद्यपि यह सुख क्षगस्थायी है तथापि छोगाक्न उ "| 
काम्य होता आया है । यह सुख देहिक और ऐर । 
है | देह और इन्द्रिय जड--अचेतन हैं| जड” कळ । 
नहीं होती है? जीवात्मामें ही वासना होती है | बीत F 
श्रीकृष्णकी चेतनामयी जीवशक्तिंका अंश ९ गी 
आनन्दस्वरूप, प्रियस्बरूप और रसखल्म प | 
साथ उनकी शक्ति और अंशसे हु जि । मैं है, चित 
है । इसलिये उसका उनकी ओर ल्य है। बी रे । गरुडूपु 


खखरूप 
बे मय है और टी 
| 

लिये भगवन्नामसंकीर्तन ही परम के १ 
भगवान्‌ ओर भगवन्नाम- रह डि | 


तरह श्रीकृष्ण चिन्तामणि हैं, उसी 


ॐ ओभगवज्ञाम-उपासना--परम उपाय & 


त कोक) २२ 


"772: 
DvP mmm जनामा 
पक oe 


वि । ५ क नससर न. र र यन न ण जी ५६९ 
| क्म है। भगवन्नाम चित्स्वरूप है । ऋग्वेदकी एक परामक्तिकी प्राति भी नाम-संकोर्तनका 
॥ $ नाम-सं 
Et EF निवेदन है... र फल है | प्रह्मदका 
'आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विपणो सुमति नाथ  योनिसहलेष 
गपराधवजनपूर्वक | जामहे/ ( १ । १५६। ३ ) तेष्वचका येषु येशु जा साह) 
ति होती है क तैषु भक्तिरच्युतास्त॒ सदा त्वयि ॥ 


क श्रीतो | | निस्संदेह भगवान्‌ सम्पूर्ण चैतन्यरसविग्रह हैं | जीव- 
€-- ७ गेसामीने 'भगवत्संदमःम॑ इसका स्पष्टीकरण किया है| 

की परम उपय! | {वे विष्णो! तव नास चित्‌ चित्स्वरूपम्‌, अतएव 
चेतन्यचरितामृत ३ । २०॥॥ | महः खम्रकाशरूपस्‌ । तस्मात्‌ अस्य नाम्नः आ इषत्‌ अपि 
नाम-बीर्तनको परम झं | बः न तु सम्यक उच्चार-माहात्म्यादि पुरस्कारेण तथापि 
हरिनाम सब धमन | क हुवाणाः केवरं तदक्षराभ्यासमात्र कुर्घाणाः सुमति 
के सदानरण--ाक्क | पिया विद्यां भजामहे प्राप्लुमः ।? 

। श्रीशंकरदेवका क | इसका आशय यह है कि 'हे विष्णु | आपका नाम 
न तः समस्त प्राणीर अपश | ® र आ सारा] है, अतएव 
राजा, एहि सार शाहर पि | जे य्य जाननेपर भी केवळ नाम--अक्षरमात्र- 
ककी | सम्बन्धकी विद्या--तत्त्वकी प्राप्ति हो 
त्ति ओर दुखि ₹ बौ है |! 


इरे वर | वानू समस्त नाम प्रिय हैं, मधुर हैं। यद्यपि 
302 हि सद ई नि भावत्तामोंकी महिमा समान है तथापि अपने प्रिय 
त रु प हैः नामसे तत्काल ही गा 
पुल देहिक और पे सपिता हि ही अभीष्टकी सिद्धि होती है 
अचेतन हैं| जडगे बक पक भगवल्ञास्नां 

ग हे। जीव | भगवक्ञाम्नां समानो अहिसापि चेत्‌। 
गासना होती । तथापि स्वप्रियेनाओु दे 
है येनाझु स्वाथसिद्धि: सुखं भवेत्‌ ॥ 


क्तिका अंश हैं वक | 

र्‌ रसस्वरूप पर्न कं । ( चहदूभागवताम्रत २।३। १६०) 
से जीवाला सा बहे त पर परम मङ्गलमय है, समस्त निगमवस्लीका 
ओर खागाकि १३६ षै चिसवरूप है | भगवत्ताम-कीर्तनतें पापका नाश 
[सनाका स्म है। 8. इपुराणका एक खलपर उद्धृत वचन है । 
देहमें आलु | पलल दस्य 

हो गयी है। कई इष | नामचीन चो सा कुर्वन्तु भयं नराः। 
i नही, नीरबिन्दुभिः ॥ 
| दीप ( इरिभक्तिविलास ११ । ३१६ ) 
दै | तत्वकी न, । हल क भयभीत न होइये । ८ नरो ! 
र ह 6 ९ नामे आग शान्त हो जाती दै, उसी 
सुखख ह लीश |; झा नागले पाप शान्त हो 

काम्य है और | गा भावनामा जायगा, नष्ट हो 
म उपाय दै! ,॥ दोनोसे फळ भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
| त म लस नस्वुखरूपखितिकी प्राप्ति होती है । 
मम || पेम सरी 2 पुरुषार्थ--प्रेम है । साथ-ही-साथ 
उसी पर FE. कि मुक्तिसे परे गुरुतर वस्तु भक्ति-- 


य | ॥ | ९० झं७ ७२-- 


( विष्णुपुराण १॥ २० | १८ ) 
मुक्त छोग भी भगवानका भजन-कीर्तन करते हैं। 


“न॒सिंहतापनी? उपनिषद्के भाष्यमें स्थळपर ग 
so षदः एक आचार्यं 


यद्वा सुसुज्ञवो ब्रह्मवादिनो मुक्ताश्च लीलया विग्रह 
परिगृह्य नमन्ति ।? 
( नृसिहपूवतापनी २। ४ ) 
इसपर श्रीमद्‌भागवत १० | ८७ । २१ इलोकके 
भाध्यमें श्रीधरखामीका स्पष्टीकरण है-- 


'सुक्ता अपि लीलया विग्रह कृत्वा (भगवन्तं ) भजन्ते।? 


आशय यह है कि 'सायुज्यमुक्तिप्रास जन भी मक्तिकी 
कृपासे भजनोपयोगी देह प्राकर भगवानका भजन 
करते हैं | 
श्रीकृष्णसुखेकतासर्यमयी सेवा ही जीवात्माका- देदी- 
का खरूपगत परम काम्य है । मोक्षादि उसके काम्य नहीं 
हैं । श्रीङ्ष्णग्रेमधन ही पञ्चम पुरुषार्थ दै । नामसंकीर्तनका 
यही परम पुण्यफल है । चेतन्यदेवका प्रेमधनके विषयमें 
कथन है-- 
एइ मत परम पफरु-परम पुरुषार्थ! 
यार आगे तुण तुल्य चारि पुरुषाथे॥ 
( चैतन्यचरितामृत २ । १९। १४६ ) 


श्रीकृष्णकी प्रेमसम्पत्तिकी प्रासिके लिये बलिष्ठ साधन 
उनका नाम-संकीतन ही है । भीसनातन गोखामीका 
कथन है-- 
तदेव मन्यते भक्तेः फलं तद्रसिकेजनेः । 
भगवत सदेवाब्यभिचारतः ॥ 
( बृहदमागबतास्रत २ । ३ । १६५ ) 
“भगवन्नाम-संकीतनके रसिक संकीतेनको भक्तिका फल 
स्वरूप मानते हैं, भगवत्रेमसम्पत्ति प्रदान करनेमें यह सर्वदा 
अमोघ है ।? 
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दै ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है | परम उपाय विशेष 
युगके अधीन नहीं है; यह तो चारों युगोंका धर्म है। 
भगवान्‌ नित्य हैं, सर्वयुगस्थ हैं | कल्युगर्मे नाम-संकीर्तन, 
नाम-ग्रहण--नाम-उपासना भगवानकी विशेष कृपाका 
रूप है। भ्रीजीवगोखामीकी भक्ति-संदर्भ २७३ अनुच्छेदमें 


टर्न 

अमानिना मानदेन कीतैनीयः न र जा है 
तृणसे भी अधिक विनम्र, वृक्षके समान सक | । ह प्राण) र 
होकर तथा सदा दूसरेको मान देते हुए भा क |. धके अन 


कीतँन करना चाहिये; नाम-उपासकका यही 
है। श्रीमगवन्नाम सुखका सागर है, सुखका घागहै। इ | 


उक्ति है-- समर्थ रामदासका कथन है; “मनांचे इलोक'दी बि, ह. आचमन 
“तस्मात्‌ सर्वत्रेव युगे श्रीमत्कीतंनस्य समानमेव मुखीं राम विश्राम तेथे ति आहे । सदानंद आनन्द सेज द| | इस करियर 
सामध्यंस्‌ । कलो च भगवता कृपया तदूआहात इत्य- तया वीण तो शीण संदेहकारी । निज घाम हेन शो्नछ। | अर्थहै- शरीर 
कूक क तत्मशंसेति स्थितम्‌ । अतएव यदन्यापि भक्तिः ( मनाव येऽ] | के । इसको 
उ ।, तदा तत्‌ 220002 संकीतन- “जिसके सुखमें राम रहते हैं, उसे उद ह | उच्चारण किया 
प्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः। | 
; र मिळता है । वह अखण्ड आनन्दखरूप आनन्दका ग| झैँ त 
इसका संक्षिप्त र. है कि समस्त युगोमें कीतंनकी होता दै, रामनामके सिया सब कुछ संशमन सै | 
अमाता तागच्य है | कलिमें अन्य भजनाङ्ग करते हुए भी थकावट देनेवाला है । नाम सर्वशोकहारी पसा | दिवीव 
उनमें कीतनका समावेश करना चाहिये । धाम है ।! | 
>Does (जिस प्रका 
५ | बलुएँ दश्गोचर 
संध्योपासना | दशके दि 
( लेखक--प्रा ० श्रीमधुसूदूनजी मल्लिक, एम्‌० ए० ) | माजेन-- 
Ps संध्या ह यदोपवीतधारी हिंदूका पवित्र धार्मिक कृत्य रातकी संधि । मध्याह्न भी पूर्वाह्न और आप सै | ती 
र न क साथ-्साथ मानतिक संघियाँ भगवढुपासनाके छिये अत्यन्त उपयुक्त ३ | ह > रा 
मनको संसारकी स्थूल्तासे प] श्नः सु 
ऊपर उठा देती है, परम तत्वका साक्षात्कार करनेमें सहायक भगवानूते जुबनेके डिवि ( बा | र 
बनती दै और उसके साथ एकीभूत होनेकी योग्यता शारीरिक, ( उत्तम विचारोंके द्वारा “गी | ३ पु 
प्रदान करती है | ( सत्य बचनके द्वारा ) वाचिक पवित्रता वन आर | झलक 
कै वाणीके ० [चरण सबै रः शी ! 
“हामारतकाठम संध्या दो प्रकारकी थी--परा और हि सव कय करत और सि | एरा कल्याण : 
अपरा ( अनुशासनपर्व १० ) | साधककी अंक उन्नति नहीं हो सकती । ब्र डवे शि पल भि सि 
आदि परम्पराके अनुसार संध्योपासनाके मन्त्रेमि र शो गयी है। अतः ब्रह्मकी प्रातिके है सोर ॥ पाग 
जाभारणसे अन्तरके साथ प्राय; सभी मन्त्र एकसे गज लाको मता? जा 
'संध्या?की व्युत्पत्ति ही दै तन) मन और वागी--तीनों ही एक रा | शह; 
ee क्या है! यह सम्‌+ ध्यै + अन्‌ मत होते हैं और योगिक आवरि 
» ना है | ध्ये धातुका अर्थ हे इसीलिये परिपूर्ण स्वास्थ्य और पवित्र 


यान करना? | अत; संध्याका अर्थ है 


संध्याका एक और अर्थ हि जगात दिन और 


संध्योपासना सभीके लिये आश्रयकी 
कोई शाक्त हो, शैव हो, वैष्णव हो? 
हो | प्राचीन, नवीन) विद्वान्‌ या. 
मानसिक शान्ति प्राप्त करनेका यई पी | 


4 
| 


वि | ( 
तरोरिव सहि | बुकी भाँति संघ्योपासनामें भी क्रमबद्ध एकके बाद 
तनीयः सदा जी! अङ्ग है । जित प्रकार कोई प्राणी अस्थि, मांसपेशी, 
ल इशे समान खु | हिः आण) मन) आत्मा आदिका समाहार है, उसी प्रकार 
न देते हुए मा | हने अन्तर्गत भी आधिभौतिक, आधिदैविक और 


उपासका यही येक | आध्यासिक तीन तत्व हैं। नीचे संघ्याके कुछ अङ्गोकी 

र है; सुखका धाम है| 5 | नाल्या की गयी है-- 

नांचे इलोक'की निशि है. | आचमन-- 

सदानेद आनन्द रेक; | इस करियामे जलका अल्प घूँट लिया जाता है और इसका 

निज घाम हें नाम शेत्रह्नै | अर्है- गरीरकी शुद्धि) जिससे वह भगवानका वासस्थान बन 
( मनांचे इ) | फे | इसको करते समय निम्नलिखित विष्णुमन्त्रका 

ते हैं, उसे उन ह|. उबा किया जाता हैन 


नन्दखरूप आनन | र तदूविष्णोः परमं पदं 
सब कुछ संगयजनक शे | सदा पश्यन्ति सूरयः। 


दिचीच चक्षुराततम्‌ । 


( ऋग्वेद १ । २२। २०) 
जिस प्रकार आकारमें इष्टि घुमानेसे चारों ओरकी सब 

| बसु इृष्टियोचर हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
| छा विष्णुके दिव्य मार्गका दर्शन करता है | 


0 ७ 


भाजन-- 


ह और अपराहकी र| इस क्रियामें शरीरपर जल छिड़का जाता है और 
और सायंकाल क | "न अर्थ हे पश्चात्ताप । इसका मन्त्र इस प्रकार हे-- 
स्पर | 
अत्यन्त उपयुक्त " | | स शन्न आपो धन्वन्याः शमु सन्त्वनून्याः । 
| 


[म सर्वशोकहारी परम | 


ये ( प्रक्षाल्नादिि क भ्रः समुद्रिया आपः शं सन्तु कूप्याः ॥ 

के द्वारा ) ५ "इत्यादि इत्यादि | 

प | र जल | हमारा कल्याण करो | हे जलमय 

रण इं | क़ ३ ` देमारा कल्याण करो। हे सागरके जल | 

सल | (गर काण 

को त गो पी अहि, ६. करो । दे कूप-जळ | हमारा कल्याण करो |! 

के आ दो न ग । Il Fre 

य्यक A | पोणायाम--. | छर छा 

एक pi इर ३३ बाते संयम | प्रा जाई 

पेद्धियोकी || | प) | ड एक - 

बम आकर | क शॉक ओर पूरे पाय दही, हि य 
| श्र कर्त के 027] i उच्चर 

i ह (कण | काठ मे SIF जड 


हु 0 डक HF 
० , सत्रे सह: ॐ जनः ॐ तपः कै सत्यम्‌ 


oo 


बिष्णुस्मरणाचमनके अतिरिक्त प्रातः, मध्याह एवं 
अपराहृके समय त्रिकालाचमन भी किया जाता है । 

अघमषेण-- 

वैदिक ऋषि पार्पोके नाशपर अत्यधिक जोर 

र देते हैं; 

क्योंकि वे उनको ही सारे उपद्रवोंकी जड़ मानते हैं| मक 
घमशास्रमैँ कहा गया है-- 

ज्ञनसुतपद्ते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमणः । 

तत्रादृशंतलम्रख्ये पझ्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 

सुर्यापस्थान-- 

सूर्यकी सेवा-पूजा संघ्योपासनाका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अङ्ग है । यह क्षमा, दया और कृपाके लिये सूर्यका यशोगान 
है। सत्‌ तक पहुँचानेवाला मार्ग सूर्यकी सुनहली किरणोंसे 
ढका हुआ है । सूर्यसे प्रार्थना की जाती है कि वह उस 
पथको प्रकट कर दे--- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं; सुखस्‌। 

तत्व  पूषन्नपावृणु सत्यधमाय दृष्ये ॥ 

गायत्री-प्रकरण-- 

गायत्रीमें तीन मन्त्र होते हैं-प्रणव, व्याहृति और 
सावित्री | हिंदू जातिका भाग्य अद्वितीय हैः जिसके हाथमें 
ऐसा महिमामय मन्त्र है, जो उसके हृदयको अभय और प्रेरणासे 
भर देता है तथा उसको वह सुख प्रदान करता दै, जिसकी 
आशा किसी भौतिक पदार्थसे नहीं की जा सकती । 

गायत्री-उपासनाके पाँच अङ्ग है--आवाहन, अङ्गन्यासः 
ध्यान, जप और विसर्जन | गायत्रीका आवाहन इस प्रकार 
किया जाता है-- 

आया हि वरदे देवि श्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । 

गायत्रिच्छन्द्सां मातब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते ॥ 


 “«बरदायिनी त्र्यक्षरी देवी गायत्री, वेद-जननी ओर हे 


र हा i 
Dts व यि ब्रह्म्लोन्रि, ! पधारो । मै तुम्हारा अभिवादन करता हूँ ।? 
3 
> 55% पि मको शरीरके विविध अवयवोंपर इसलिये 


झा किया जिता हैकि वे देवताओके उपयुक्त आवास बन 


डु £ री कति ने ही। हः 
भर्गो देवस्य धीमहि चियो योनः प्रचोडयात%००००-यायत्रीका मातःकालीन ध्यान इस रे है-- 
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हंसस्थितां ङुशाइस्रां सूयंमण्डलसंस्थितास्‌ ॥ 
“कुर लिये हुए) ऋग्वेद हाथमें धारण किये इए) 
ूर्यमण्डळमें अबस्थित हंसारूढा ब्रह्मारपा कुमारीके रूपमें |? 
मध्याह्ृका इस प्रकार ध्यान 
मध्याह्न विष्णुरूपा च ताक्ष्यस्थां पीतवाससीस्‌ । 
युवती च यजुवेंदां सूयंमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ 
“यजुवद धारण किये हुए सूर्यमण्डलमें अवस्थितः 
पीताम्बरा, गरुडारूढा विष्णुरूपा युवतीके रूपमे |? 
सायंकाळका इस प्रकार ध्यान-- 
सायाह्ने शिवरूपां च वृद्धां वृषभवाहिनीस्‌ । 
सूर्यमण्डरूमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 
“सामवेदसे सेवित, शिवके वेशमें) सूयमण्डलमें अवस्थित 
बृषमारूढा वृद्धाके रूपमें |? 
गायत्रीका जप इस प्रकार है-- 
ॐ भूभुंवः स्वः तत्सवितुत्रेण्यं भगो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ऊ । र 
“हम ज्योतिर्मय सविताके उस अनइंबर प्रकाशका ध्यान 
करे जो इस्वी) आकाश और अन्तरिक्षको आलोकित करता 
है । वह हमारी बुद्धिमें भी प्रकाश भरे |? 


:ण",॥॥>->:०००-->>< 


भगवानका भजन करो 

भजु मन चरन संकटहरन ॥ 

सनक संकर ध्यान लावत निगम असरन सरन । 
नारद. संत चितत चरन ॥ 
पद पराग प्रताप दुरलभ रमा को ' हितकरन । 
गंगा भई पावन हिँ पुर उद्धरन ॥ 
गए चेतत करत, अन्तःकरन तारन तरन। 
ए तरि ल नाम केते 

जाए परज परसि गौतम-नारि गति उद्धरन। 
जासु महिमा मगर कहत न घोइ पग सिर धरन॥ 
कपापद्‌ मकरंद पावत और नहि सिर परन। 
झर प्रभु चरनारविद ते मिळे जन्म मरन ॥ 
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क्त , wn) नाताले ऋग्वेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌ । महेशवद्नोत्यज्ञा धिषणो | 


ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि Be 

“महेशके सुखसे निःसुत हई, प 
होनेवाली ओर ब्रह्माकी घर जोगी इ | 
अपनी इच्छासे विदा हां ।? सै | का बहुत 

आत्मरक्षा; स्ट्रोपस्थान, देवतापंण, सूत, | के सहशा वि 
नमस्कार इत्यादि अन्य क्रियाएँ भी संध्याके साथ ह, | वेदव्यास; : 

भारतवर्ष एक पूजाअधान देश है । असन प्रश्न |. गागवतघर्मका 
कालसे लेकर हमछोगोंके समयतक किसीन्नती खे |. पदेशमे वा 
पूजाकी भावना हिंदू-हृदयपर अधिकार चमे हु, | पघदायके ए 
संघ्योपासना उपयोगी और सरल भी है। इहे छा | हैकि हमें य 
शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो || आसना करेंगे 
रहेगी । आजीवन संध्या करनेसे स्वास्थ्य एकदम कै | खा दै श्रीम 
रहता है, मानसिक धरातळ ऊँचा उठ जाता दै क्षे | मणिमागका ह 
हृदय विस्तृत हो जाता है । उपासनाकी प्रतयेक के | १ | इस सम 
भगवान्‌की उपस्थितिका अनुभव होता दे, मनुणके प्री | “मगपद्गाता 
मनुष्यके रूपमें गहरे. प्रेमकी अनुभूति होती है मिम हिये नियमित 
श्रेणीके प्ुओके प्रति प्रीति जागती है, तरछतक़े मीम हा है। 
अनुराग उमड़ता है और सबसे बढ़कर हमको समर । क्यो 
भ्रातृत्वकी ओर बढ्नेका मार्ग मिल जाता है। मास स 
की प्राचीन कालमें यही हृदयकी अत्यन्त प्रिय पष | 


और आज भी है ! 


संत हरि पुर घरम। 


--सूरदास 


च्छ देवि यथेच्छा 
हुई, विष्णुके हर्से | ( लेखक--श्री इ० भ० प० 
मति मत्त के भारतवर्षके महाराष्ट्र प्रान्तमें “वारकरी? तथा (भागवत- 
| धर्मका बहुत प्रचार है । वारकरी-सम्प्रदाय कुछ अन्य पन्थ- 
(वतार्पण, सूय॑-अध्यदग २१ | के सहा किसी व्यक्तिविशेषद्वारा प्रवतित नहीं है | यह 
भी संध्याके साथ बोटी, | भवेदव्यास, शुकदेव तथा नारदादि महर्षियोंद्वारा अज्ञीकृत 
देश है । असन प्रा, | गागवतधमका ही एक साकार रूप है, जिसकी महाराष्ट्र 
मयतक किसी-न-किही छो | प्रदेशमें 'वारकरी-सम्प्रदाय”के नामसे प्रसिद्धि है | इस 
अधिकार जमावे हुए स्यदायके एक अध्वर्यु नामदेव महाराजका करने 
रछ मी है। झे | रैकि हमें यह वर्म मिला है, हम भागवत-धर्मकी ही 


उपासना करेंगे? । श्रीतुकाराम महाराजने इसको धबेष्णव-धर्मः 
हा है | श्रीमद्भागवत और श्रीमद्मगवद्गीतामै वर्णित 
भक्तिमागंका ही इसमें प्रमुखतासे अनुसरण किया गया 
है। इस सम्प्रदायके उपासनाग्रन्थ श्रीमद्भागवत और 
भमगवदगीता हैं । अपने उपास्यका दर्शन करनेके 
हिये नियमितरूपसे प्रतिमास या प्रतिवर्ष जाना “वारी? 
गती दे, तरूख्ताक़े प्रीम | रा जाता है | वारी शब्दका यही रूढ अर्थ है। भक्ति- 
से बढ़कर हमको समे | "व अन्योमे अभिगमन) उपादान, इज्या, खाध्याय 
मिल जाता है। माता | “4 गेग--भकतिके पाँच अङ्ग निरूपित हैं| अपने इष्ट 
ही अत्यन्त प्रिय साध सौ | पेली दर्शनके लिये अभिगमन करना वारकरी- 
|+, भक्तोंकी उपासनाका एक सुद्दढ नियम 
न सम्प्रदायके उपास्यदेव पण्ढरपुरमे विराजित 
छळ भगवान्‌ हैं | इस सम्भ्रदायके अनुयायीके 


ध्यात्मिक उन्नति हेत्र ई | 
रनेसें स्वास्थ्य एकदस के | 
ऊँचा उठ जाता है के 
उपासनाकी प्रत्येक रमं | 
वृ होता दै मनुष्ये प्रि 
अनुभूति होती है निम 


| न र आषाद और कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीको 
| + , ह रमं जाकर श्रीवि्ठळका दर्शन करना अनिवार्य 
अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ष आषाढ 


| भागवतधर्म ॥ 
४ "वती अवग अखंड चितन विठोवाचे॥ 
 \ (संत तुकाराम ) 
दास | 4 क कातिकी विसरू नका मज । 
। उन पांडुरंग ॥ (नामदेव ) 


प्र पि वारकरी-सम्पदायकी उपासना क्ष EE  # ४ 
| व ऱ्या 
वारकरी-सम्पदायकी उपासना 


श्रीधुंडा भहाराज, देगदरकर, पंढरपुर ) 
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कोन. 
या मम 
पा ramen वर” 


“आषाढ और कातिककी एकादशीको मुखे 
नहीं असंख्य भक्त अपने-अपने ग्रामसे मृदंग) गा 
आर पताका लेकर आनन्दपूर्वक भजन-कीर्तन करते हुए 
आते दद ओर (श्रीविठ्ठल, विट्ठल’ की सरस ध्वनिसे पण्ढरपुर- 
का वातावरण कृतार्थ हो जाता है | 

दुस हजारसे अधिक व्यक्ति प्रतिमासकी शुक्ला एकादशी- 
को भगवान्‌ पाण्डुरङ्गके दर्शनके लिये तथा (वारी, की 
नियमपूर्तिके लिये आया करते हैं। इसका आशय यह है 
कि पाण्डुरङ्गके दर्शनके ल्यि आनेका नियम पालन करना 
वारकरी मक्तोके छिये आवश्यक है | यह नियम ही “वारी, है, 
इस नियमको भरद्धापूर्वक स्वीकार करनेवाले ही «बारकरी? हैं 
इस सम्प्रदायका वारी प्रधान अङ्ग है, इसलिये 'वारकरी- । 
सम्प्रदाय नाम रूढ हुआ । मूलतः तो यह भागवत-धर्मका 
ही स्वरूप है | 

छः सो वर्ष पहले विश्ववन्द्य परम ज्ञानी संत ज्ञानेश्वर 
महाराज तथा उनके समकालीन संत नामदेव, भानुदास; 
निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, चोखामेळा; संत रैदास, 
गोरा कुम्हारः नरहरि सुनार और सेन नाईने वारकंरी- 
सम्प्रदायके प्रचारमें बड़ा योग दिया । उनके डेढ़ सो सालके 
पश्चात्‌ संत एकनाथने तथा ढाई सो साळ बाद जन्म 
लेनेवाले संत तुकारामने प्रचार-कार्यक्रों आगे बढ़ाया । 
संत तुकारामका कथन दम भक्तिका ढिंढोरा-- 
डॉंड़ी पीटंगे) उसके घोषसे कलिकाल भयभीत होगा 
आनन्दसे जय-जयकर करो |? उनके आक्रोशमय वचन हैं -- 
“छोटी-बढ़ी--सभी जातियोंके नारीनर हमारे इस सम्पदायमें 
सम्मिलित हो सकते हैं, इस सम्बन्धमें किसी तरहका विचार 


४. पिट्टू भक्तीचा डांगोरा। कळिकाळासी दरारा ॥ 
तुका म्हणे करा। जयजयकार आनंदे ॥ 


(संत तुकाराम ) 
७. यारे. यारे लहान थोर । याति भलते नारीनर॥ 
करावा विचार । न लगे चिन्ता कवणाची ॥ 
ज्ह्मण क्षत्रिय वेश्य भद्र । चांडाळा ही अधिकार ॥ 
बाले नारीनर । आदि करुनि वेश्या ही ॥ 


( संत तुकाराम ) 


वी... नरमा 


५७४ 


या चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मणः पती ३. नित्तदेह बारकरी ¬ 
वैश्य, द्यूद्र चाण्डाल, वेश्या आदि सभीका अधिकार 
है । इस सम्प्रदायमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
कुम्हार, नाई, सुनार, चमार और धोबी आदि समी 
जातियॉके अधिकारी--परम साक्षात्कारी संत हो गये हैं । 
श्रीज्ञानेश्वर, भानुदास और एकनाथ ब्राह्मण थे । श्रीतुकाराम 
चर थे, नामदेव द्रजी, गोरा कुम्हारश सेना नाई नरहरि 
सुनार और रेदास चमार थे | इन महान्‌ संतोने जनमाघामें 
अ्न्,की ! श्रीनामदेवश एकनाथ और तुकाराम 


आदि, रचताएँ हिंदी भाषामें भी मिळती हैं। ये बढी 
प्रामाणिक बनाएकै | अही कारण है महाराष्ट्र प्रदेशमे 
छि हा जीत जा विमि कसको वारकरीपन्यका बड़ा 


पं ER 
पं ~ 
विकि निक ए ध रि कर 


साथ पण्ढरपुरमे पधे ज 


2 ! पा 
कै जनसंख्यीका अपने थिपास्यदेवके 
जानेकी परम्परा नहीं दीख 
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Ream Ret माज है | 


महत्त्वपूर्ण उपासना-वेशिष्ट्य है । 2. . 
इस सम्प्रदायके प्रमाणभूत ग्रन्थ 
श्रीमद्भगवद्गीता तथा पुराण आदि हैं; पर ये संतो ॥ | 
संस्कृत सवजनसुलम न होनेके कारण इन हि 
उपयोग लोग अच्छी तरह करनेमें असमर्थ हैं | झन 
भ्रीज्ञानेश्वरने ८००० ओवी छन्दमें \ 
मराठी भाषामें «्शानेश्वरी? भाष्य प्रस्तुत किया है | यह वैत्र | 
बहुत ही सरळ दै, दृष्टान्त तथा उपमादि अलंकारात युक्ती] : ग्रानतासे म 
इसमें कर्म, उपासना, शान ओर भक्ति आदिपर अधिम्रयुद | क मक 


समर्थ वाणीमें विचार किया गया है । मराठी मापामे झू | सलम बिस्तृत 


अद्वितीय तथा मुकुटमणि है, विद्वानोंद्वारा परम माल ऐ| | (क आचरण 


' झीतुकाराम म 
बेदनीति दी व 
अनुसरण कः 
विचार किया 


पूवा हुआ; गी अ | ई काफ्रागाङ ही के) इसी तरह श्रीमद्भगजतके एकादश स्कन्धपर सन्त एका | वारकरी-र 
। ‡ तद्रसः सभी; ामोफिलोगऽपरपुर महाराजने अठारद हजार ओबियोंमें अत्यन्त विस्तृत सड | एएुरङ्ग विद 
पेते के हात ओरपीतिकूमामके) मेले. और प्रसादपूर्ण टीका लिखी दै । यह कृति “एकनाधीमागत | भ पुण्डलीक 
सि आते ह अमी आय ठयातपरा तरह ताने: अमित प्रसिदध हे । इसी तरह संत बुझा | सो अपने दर 
मेत रूपसे नहीं एकत्र होते हैं वारकरी संख्या मद्रागाजने कई हजार प्रसादगुणसे परिपूर्ण अमंग ल्लिर। | खन करनेवाले 
जते i i जाती ज |, -बृहुद्महाराषर इनो पाँच ?इजारुत्र्भमंगोंको साक्षात्‌ भगवान्‌ पाए | गान्‌ विद्ठळ 
सणी पा बाबई पुना? कोकण, नाझद्वायणी।नदीमे (मि जले वचा ल्या | उस | छ सर 3 
आ i जमा प्रस्थानत्रयी समी | ठेवा भां है | 
पीक FF Fl) be baal जीनोंग'कृत़ियॉ फ्रीरक्ररी-सउप्रदायर्कीः ६ हौ | गान्‌ संकर 
i HE I रच काल जी. जीती हैं ॥विःइसासपमदोयकेगरहंना्रनयतेजा कन किया 
प्या | TF रह राग क अ्दसेध्पठनमाठनवहेता।एै। कीतः मरवा 
बहुत दे क्फाळ जे उद्यति जारे ह | महायोग 
Fe BIE छाए छि डड गक Fes Bp Diep पमोग्रहिपमे्रुइनक्रे? ही#वन्तन: अदः 
| गम (संत मेकर न्रा, समािस्यान शीकामीकिसभातरमतक्रा । इल्मानमरामाशिकि | 
आतडी बेन सह नाके, निकट पदकको दुरी- मिरा 'ीपूकाामह मानेची आ | समागत्य 
पस; लपजसुमाधिण्यानसे. छनेखहकहासाज्की - शिसनरितरपरक, ।समकडाकी? 2) | | 
जर मक मी iF प्रतिष्ठितकर iE शीक हारसे, र्फ और [यहि sa 5 र ॥ ह 
क सातको आषा माकी ९८. 2): i | त 
नक छ वीक पराया जात ता भक सभी पनि विही | परे स्य 
आनन्दे रद दते द्र कसे हण इस--यानाको ग निर्त्यन्हीता हि जाअिदिराडतैरदेदर्मशीरा र । | पमा 
, इसी तरह >: तुकाराम, है> वंही*मंदाराष्ट्रमे उप्त एपुम्यक्तिके "वाचा । 
4000) औमुक्तांबाई और संत सर्वसाधारण स्त्री-पुरुषोंके दयें साया रल 


करत! हैं” प्रमाण अन्योकि ' दारी ही 


निश्चित होता है । निज प्रेम 
लका हा घरि द 

(मह्यसरजकरी:स्मष्ट उक्ति दै हमारे TR १ पुरा 

६. वेदनार्गे मुनी गेरे? (त्याचि मार्गात पेऊनिया 


( 55नाक्ेळे चि विषय अमेरम्हेणुनि उवे 


बले हैं हि उती मागले. चळ ह। तवरा निक. ली चली भी उसी हिल उता मागते चळ ह निती? चल रहे हैं। विषय-दोषसे 


ग्रन्थ सु, | अत्री दृश्कि लोग इस मागको नहीं जानते है । उन्हे 
दि हैं; पर ये संकृ | | समझानेके लिये हमें स्पष्ट भाषामें बोध देना पड़ता है । 
के कारण इन ड्र. | शतुकाराम महाराजका भी ऐसा ही कथन हैं «हम वाणीसे 


` ददतीति ही कहेंगे तथा संतोंद्वारा अवलम्बित मार्गका ही 


नेमे असमर्थ हैं ससि | मिं अद्वेत-तत्त्व ही 
| || ०३ © ग्रन 
दमे ॥ अनुसरण करेगे | उपयुक्त ग्रन्थेमि अद्वेत-तत्त्वज्ञानपर 


स्तुत किया है । यह त्न | विचार किया गया है] साथ-ही-साथ सगुणोपासनाका बडी 
मादि अलो युद्दै। | 'ानतासे महत्त्व वर्णित है । भ्रीमद्भागवतके सातवें 
क्ति आदिपर अधिकलुइ | रभ भक्त श्रेष्ठ श्रीमहादद्वारा प्रतिपादित नवधा भक्तिका 
। मराठी भाषामें ग | स्म विस्तृतरूपमें वर्णित है । वारकरी-सम्प्रदायमें भक्ति- 
ानोंदवारा परम माय है। | (क आचरण करनेका पूर्ण प्रयत्न किया जाता है। 

गा स्कन्धपर सन्त एकमा वारकरी-सम्प्रदायके उपास्यदेव शरीपाण्डुरङ्ग विद्वल हैं, 
म अत्यन्त बिस्तृत सम | पषुरङ्ग विद्ठळ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके वाळस्वरूप हैं | भक्त- 


ह कृति 'एकनाथीमाग्त | भे पुष्डलीककी मातृ-पितृ-सेवासे मुग्ध और प्रसन्न होकर 
सी तरह संत हुम | जे अपने दर्शनसे कृतार्थ करने तथा उसके भावानुसार 
परिपूर्ण अमंग हिले हैं। | सथन करनेवाले भक्तोंका भवसागरसे उद्धार करनेके लिये 
क्षात्‌ भगवान्‌ पाष | मान्‌ विद्चछ श्रीपण्डरपुरमें स्वयं आ गये और तभीसे 
नेते बचा लिया | उफ | फ ईटपर अलण्डरूपसे खड़े हैं, इसीलिये उनका नाम 
कीं? ।ग्रस्थानत्रयी' सम | वा मा है। पुराण और संताने ऐसा ही वर्णन किया है | 
तान्य जालक की | भान्‌ शंकराचार्यने भी अपने श्रीपाण्डुरङ्ग-अष्टकमे ऐसा 
प्रत्रा | "प्न किया है, उनका कथन है-- 
दत्य है | महायोगपौठे तटे भीमरथ्यां 
रशमि ल । चरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः । 
ची सभागत्य तिएन्तमानन्द्कन्द्‌ 
. पबह्मलिङ्गं अजे पाण्डुरङ्गम्‌ ॥ १॥ 
` और तुकाराम महाराजने भी इसी 


व किया है | श्रीपाण्डुरङ्ग भगवानकी 
मन्दिर णी मानी जाती हैं । पण्ढरपुरमें श्रीपाण्डु- 
| I उनका भी मन्दिर विद्यमान है । निकट उनका भी मन्दिर विद्यमान है । 
| ' पवा बो वेदनीती । करूं संती केलें १ ॥ 
( श्रीतुकाराम ) 
भावाथौ । गोङुळीहूनि झाला येता । 
भक्ति भक्ता । घ्या ष्या हणत से ॥ 
( श्रीज्ञानेश्वर ) 
बाळमूर्तीं । गाई गोपाळ सांगाती । 
प्रीती । उमे समचि राहिले ॥ 
( संत तुकाराम ) 


कः वारकरी-सम्पदायकी उपासना # 


ज ५७५ 
न 


को A नहीं माना जाता है । औ- 
येत द्‌ ह| माना गया है। एक पौराणिक 
आविबेसूव यो विष्णुः देवक्यां ब्रह्मणार्थितः । 

फ एवास्ते पौण्डरीके भक्ताजुग्रहकाम्पया ॥ 

“जिन भगवान्‌ बिष्णुने ब्रह्मददवारा प्रार्थना 
कारण देवकीके गर्भमै अवतार लिया, वे 0 
नगर--पण्ढरपुरमें भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये स्वय 
आकर विराजित हैं |? श्रीतुकारामका कथन है” | 
“निन्हॉने कुरुक्षेतरमे श्रीअजुंनको गीताका उपदेश दिया, वे 
ही यहा टपर जगतके उद्धारके छिये छड़े हैं।' शरीजगद्गुरु 
शंकराचायंके पश्चात्‌ रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य 
और भ्रीवल्लमाचार्य आदिने भी अपने अन्यम थीपाण्डुरङ्ग 
विद्ठलमूर्तिका वर्णन किया है । भ्रीपाण्डुरङ्ग ही इस वारकरी- 
सम्प्रदायके एकमात्र उपास्य हैं | नाम-नामीके अमेद- 
चिन्तनद्वारा ही उपासना होती है। इस मूर्तिकी ध्यान, 
चिन्तन पूजन, स्मरण, बन्दन आदि रूपमै भक्ति बड़ी भ्रद्धासे 
की जाती है। श्रीविद्ठठ और श्रीराम-कृष्ण आदिके नाममें 
भेद नहीं किया जाता है | इस सम्प्रदायमें '&* नमो 
भगवते वासुदेवाय', “श्रीरामकृष्णहरि*मन्त्रका भी जप 
किया जाता है। 'रामकृष्णहरि'--नामोचारणसे ही नित्यप्रति 
होनेवाला भजन आरम्म किया जाता है; वीणा, ताल और 
मृदंग आदि वाद्योंके साथ भजनका आनन्द छिया जाता 
है, यह ब्रह्मस कहा गया है। श्रीतुकाराम महाराजका 
कथन हैं --'हम मृदंग, वीणा और तालके साथ, भजन 
करेंगे तथा ब्रह्मसका प्रेमसे सेवन करेंगे ।? भजन-कीतंनमें 
संतवाणीका भी उपयोग किया जाता है । भगवत्कीत॑नमें 
सगुणमक्तिप्रधान अवतार-चरित्र और संतचरित्रका गायन 
करना ही आवश्यक माना जाता है । भ्रीएकनाथ महाराजत्रे 
कीर्तन-मर्यादा बतलायी है। “प्रायः गुणकीतन, लीला- 


११. छाऊनि मृदंगश्रुतियब्धोष । सेवू बद्दारस आबडीनं । 

( संत तुकाराम भे 

१२. सगुण चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णावी। 

. सञ्जनवृंदे मनोभावे आधी वंदावी ॥ 
जेणे करुनि मूर्ति ठसावे अंतरि ग्रीहरीची। -- 
ऐसी कीर्तन मयादा ही संतांच्या घरची ॥ 

( संत एकनाथ ) 
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न और नामकीर्तन ही कीर्तनके तीन मेद हैं ।? सत्सँगमे 
अद्वेत तत्त्वक्षानसहित मक्तिका निरूपण किया जाता है। श्री- 
मद्भागवतके सिद्धान्तके अनुसार सच्चा मक्त मोक्षनिरपेक्ष होकर 
मगवत्मेमपूर्वक भजनमें ही निमग्न रहता है । इस सम्प्रदाय- 
का भी यही परम आदरणीय विषय है । श्रीज्ञानेश्वर, नामदेव) 
एकनाथ और तुकाराम आदि समी संतोंने भगवानसे 
पमोक्षनिरपेक्ष भक्तिःकी ही याचना की है । भक्ति केवळ 
साधन ही नहीं, परम साध्यखरूपिणी मी मानी जाती 
है। भीत॒कारामका कथन है “बीज और फल भगवन्नाम 
हैं| सर्व कर्म और धर्म केवल्मात्र भक्ति ही दै । समस्त 
कलाओंका वर्म भी वही है | नाम समस्त श्रमका निवारण 
करता है !? प्रेमलक्षणा भक्ति पञ्चम पुरुषार्थके रूपमें 
खीकृत है। 

इस सम्प्रदायंमें श्रीतुलसीकी माळा धारण करना 
आवश्यक है । गोपीचन्दन-मुद्राङ्कन इसका चिह्न है। अपने- 
अपने वर्णके अनुरूप नित्य-नेमित्तिक विहित कर्माचरण, 
अहिंसा, ` सत्य, शोचादि यम-नियमोंका यथाशक्ति पालन 
तथा मद्यसांसादि निषिद्ध पदार्थोका पूर्णतया त्याग आदि 


"चप > 


निश्चला भक्ति हो 


नास्था धमे न वसुनिचये नेव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्पूर्वकमोचुरूपम्‌ !. 
एतत्याथ्य मम बहु मतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादास्भोरहयुगगता निश्चला 

है भरन्‌ | मैं धर्म, धनसंग्रह और कामभोगकी आशा नहीं रखता, पूर्व कर्मानुसार जो कुछ 

पर मेरी यही बारबार, प्रार्थना है कि जन्स-जन्सान्तरॉमे भी आपके चरणारविन्दयुगलं मेरी निश्नल मक्ति क 


धिक्कुलं धिक्कुढुस्बै च घिग्गरह॑ धिक्‌ सुत च घिक्‌। 


>>> आ | 
इस सम्प्रदायके आवस्यक अङ्ग हैं। निषिद पद || : 
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पदा | 
की प्रतिज्ञाके बिना इस सम्प्रदायमें प्रवेश नहीं सबा } 
। | 


यद्यपि भ्रीविद्दल पाण्डुरङ्ग इस सम्पदायके पत. | 
देव हैं; तथापि न्यूनअधिक माव नही | औसमर्थ र 
जाता है; सगुण-निगुंग, साकार और निराकार मझे | है गुर नहीं ये) 
नहीं माना जाता है । भगवान्‌ विह शुद्ध सबिदानर ह ' गाला उनको 
हैं । ( “बिष्णु, शब्द ही प्राकृतरूपमे (विठल बना है। ॥ | रमदासजीकी य 
इस तरहकी व्यापक दृष्टिकी उपासना इस स्कच | के कर 
त | | ओपमर्थ प्रपञ्च- 


: | गश्च और परम 
वर्तमान समयका सुशिक्षित जगत्‌ भक्तिभवनाग्रणण | छकग फिरसे र 
सम्प्रदाय और उनके आचारके विषयमें प्रायः उदा | ग्रखी हुए । 
और विरुद्ध दीख पड़ता है । ऐसा होनेपर मी म्हाझून | आपके अने 
सुशिक्षित जनसमुदाय इस सम्प्रदायमें पूर्ण भावनिए रै। | झीप आया तो 
स्पष्ट रूपसे यह संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकारफे | असे देखकर थी 
उपदेशके प्रभावके ही कारण है। इस समदायवा क 
बाह्य वेष नहीं है । विधिपूर्वक पाण्डुरङ्ग मगवानकी उपाझा' : प 
के द्वारा शान्तचित्तसे भगवत्सानिध्य-लाम इस उम्दा | पय 


साध्य है । 


॥ | 
होना हो रो रो + | ९ 


आत्मानं धिक शारीरं च श्रीगोपाळपराङ्सुलम ॥ स | 
प सि ) जो गोपालसे विमुख है उस कुलको, कुडम्बको, घरको, पुत्रको, आत्माको और शरीरी | 
—-——_ ही त्स NS 
१३. वीज आणि फळ हरीचे नाम । सकळ पुण्य सकळ धर्म ॥ । 
ड कळाचे हे वमे। निवारी अम सकळ दी 


कक” 

। निषिद्ध पदाथ 

प्रवेश नहीं हो सारै, | 

इस सम्प्रदायके सर | 

[न-अधिक भाव नञि ` | समर्थ रामदास केवळ छत्रपति शिवाजी महाराजके 

और निराकार भी फल | है गुरु नहीं थे बल्कि तत्कालीन महाराष्ट्रके सभी संत- 

छ शुद्ध सचिदाननद के. गाला उनको अपना गुर मानते थे। दूसरे साधु-संतॉसे 

रूपमें 'विदवल बना है। | रमरदासजीकी यह विशेषता थी कि जहाँ अन्य सत्पुरुष 

उपासना इस समजन | गध तयाग करके परमार्थसाधनपर जोर दिया करते, वहाँ 
| ऑप्मर्थ प्रप्चरत्यागकी कोई आवश्यकता न बतलाते हुए 
| प्रश्न और परमार्थ दोनोंके साधनेका एक ही मार्ग बतलाकर 

जगत्‌ भकतिमावनाय़ । ूको फिरसे समृद्धि और उन्नतिके मार्गपर पहुँचानेमें 


' विषयमें प्रायः उदास | झी हुए । 
[ दोनेपर भी महारा | 
दायमें पूर्ण भावर है। | 

एकनाथ और तुकाराके 
`| इस सम्मदायका शॉ 
'डुरज्ञ भगवानकी उपा 
घ्य-लाभ इस सम्रदाका 


` आपके अनेक शिष्य थे । जब गुरुजीका अन्तसमय 
| आ आया तो उनमेंसे किसी एक शिष्यकी आँखोंसे आँसू 
| अते देखकर श्रीसमर्थने उसका कारण पूछा । झिष्यने उत्तर 
जि-“आपके पश्चात्‌ कोई शङ्का उपस्थित होगी तो 

| सिसे पूछेंगे, मेरे मनमें ऐसा विचार आया और यही 
| भका कारण है |? औसमर्थने कहा--“भैं “दासबोधः 
| "फे स्पमे हूँ, जो पन चाहो, पूछ लो, उत्तर मिल 


~ 


| अगा ॥7 अतः इस पंथकी उपासनाके सम्बन्धमें प्रश्‍न 


> 


4 न चो उत्तर मिला है, बही सम्मान्य पाठकोंकी सेवामें 
| ल किया जा रहा है । 

| जर तची ईश्वरके परम भक्त थे । वे बारबार 
| रम समर्थ बतळाते और प्रभुका जयःजयकार 

म ।. ; ति शे, (७ 3” 
रूपम | | रघुवीर समर्थकी गूँज सारे महाराष्ट्रमें 
नो | दो उन्हींको 'समर्थःके नामसे पुकारने लगे । 
कुछ होना । [भनी यके सम्वन्धमे वे कहते हैं--'मक्तोंके अत्यन्त 
5 भक्ति बनी रहे ज दोष है. इपा करके जो समर्थ वचन कहे हैं, 


क । १ महांचेनी त्र 

म्‌ ॥ १ | पर \ क्पाकेकी दाशरथीने । 
॥ नचे 

और शरीरी । स । तो हा दासबोध ॥ 


| हे और र तो किस बातका विवेचन किया 
| ३ केयर पढ्नेसे क्या लाभ हे १-इस प्रश्नका 
हत ष्र. पवपथम दो इलोकोम ही दिया गया है 


ु 
धरम ॥ ] ठाया गया कि उपासना-लक्षणका इसमें 


fn) रा 


4 


0? भं | 
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( हेखक--श्रीनागोराव बासरकर, एडवोकेट ) 


श्रोते पुसती कोण अंथ | काय बोलिकेजी येथ | 
श्रवण केढियानें प्रात । काय आहे॥ 
उ ( दास० द० १ स० १ इलोक १ ) 
अथा नाग दासबोध । गुर शिष्यांचा संवाद । 


येथें बोठिळा असे विशद । भक्तिमार्ग ॥ 
( द० १ स० १ इलोक २) 


वोळिळे असे॥ 
( द० १ स० १-१०) 
'रोचनाथों फछश्चतिः--इस न्यायसे प्रथमम ही इसका 
अनुभव ओर प्रत्यक्ष प्रमाण बतळाते हैं कि “इसके अवण- 
हीसे मनुष्य अपने कुकर्मोको छोड़ देगा | उसको इह-पर- 
लाभका सुगम मार्ग मिल जायगा और किसी दुर्गम साधनकी 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी । सायुज्यमुक्तिका वर्म मिल 
जायगा । आलसी लोग उद्योगी बन जायेंगे । पापी पश्चात्ताप 
करने लगेंगे | भक्तिमार्गकी कल निन्दा करनेवाले ही आज 
उसकी स्तुति करते हुए दिखायी देंगे । जो कोई कलतक 
मूर्ख तथा अवलक्षणी समझे जाते थे, वही हीन-दीन आज 
सर्वप्रकारसे दक्ष और प्रवीण होते नजर आयँगे । 
श्रवण केलियाचे फळ । क्रिया पाएटे तत्काळ \ 
मार्ग सांपडे सुगम । न ठगे साधन दुर्गम ! 
सायुज्य मुक्तिच वर्म । ठाई पडे ॥ 
आळसी तेची साक्षपी होती । पापी तेचि पर्तावती । 
निंदक तेचि बंडु कागती । मक्तिमागीसी ॥ 
जे मुखे अवलक्षण । जेकां हीना हूनो हीन। 


तेचि होती दक्षप्रदीण । सव विषई ॥ 
(दास० द० १ स० १) 


“उपासनाः शब्दका अर्थ आराधना? पूजा? सेवा? 
अभ्यास इत्यादि है । धनुवेंदाभ्यास और चिन्तनको भी 
“उपासनाः कहा गया है । विशेषतः लक्ष्यवस्तुपर मनको 
केन्द्रित करके चिन्तन करनेको उपासना कहा गया ९ | 
आस धातुको उपू उपसर्गके छगानेसे उसका अर्थ-- 
समीप जाना--आश्रय करना होता है । ईश्वरकी संनिधिमें 
अपने-आपको मानना? सदेव सांनिध्य- यही सेबन करना या 
उपासना है । सारी इन्द्रियोसे और मनसे यही काम होना 


चाहिये 


मुख्य उपासना क्षण । 


५७८ 


व जे जे इटे देशिके जे जे शब्द ओढलिळे । 
जे जे मनास मासले । तिनुके रूप तियेचे ॥ 


जि ईइबर-संनिधिका अनुभव या अभ्यास नवधा भक्तिके 
[| रुपमें किया जाता है । भ्रवण-कीर्तन इत्यादि नौ प्रकारोंमें 
BM अन्तिम प्रकार “आत्मनिवेदनःका है | बिचार करनेपर ज्ञात 
i होगा कि भ्रवण-मननादि हर प्रकारकी मत्तिमें ईदवर- 
| सांनिध्य ही अभिप्रेत है । अतिसांनिध्यका नाम ही 'आत्म- 
निवेदन? है । इसी प्रकारको “सङ्गत्यागश भी कहा गया है । 
हक जे वस्तु दृष्टीस दिसेना | आणि मनास भासेना । 
| संगत्यागेबीण येना । अनुमवासी ॥ 
(दा०४।॥४॥६) 
| अनुभव घेतां संगत्यागनसे । संगत्यागें अनुभवनसे । 
Bf हे अनुमवीयासच भासे । येरा गथा गोदी ॥ 
(दा० ४।४।७) 
विविध शब्दोंसे जिस स्थितिका बर्णन किया जाता है 
वह परमात्म-ऐक्य आत्मनिवेदन ही है | संगत्याग, निवेदन, 
| विदेहस्थिति, अलिप्तत्व) सहृजस्थिति, उन्मनी--ये सत्र 
| उस एक ही खितिके नाम हैं । 
| संगत्याग आणि निवेदन । विदेह स्थिति अक्षिएपण । 
| सहज स्थिति उन्मनी विज्ञान । हे सबै ही एकरूप ॥ 
रक्षे जयासि सकषावें | ध्याने जयासि घ्यात । 
ते गे तेचि आपण न्हामें। त्रिविचा प्रचीती ॥ 


( दास० ४ । ४ । १४ ) 


$ शाज्लाप्रचीति, गुरुप्रचीति तथा आत्मप्रचीति--इन 
| तीनों कलौटियॉपर कसनेपर भी इसीकी सिद्धता प्रकट हो 
| सकती है | सतूरूपी परमेश्‍वर या शुरुका सानिध्य ही इसका 
| मूळ आधार है | जो शन अनेक प्रकारके प्रयोग, साधन 
॥ तथा अभ्यास करनेपर भी कठिनाईसे प्राप्त होता है, वह 
| प वा या भगवत्‌-संनिधानमं सहज ही 
| प्राप्त हो सकता हे | इसका उदाइरण 
hl Se प्रसिद्ध उदाहरण एकलव्यकी 
| ९ | यहाँ सत्संग या उपासनाकी महिमा है। 
| जै अम्य अम्यासिता नये । जे साधने असाध्य होये । 
क त सदूगुरबीण न्‍ काय । समजो छागे। 
न्म कारण सामा । कळाया घरावा सत्संग । 
सत्संग वीण प्रसंग । बोकोचि नय ॥ 


बी ( दास० ४। ४ ।२१) 


ति > 


ङा गोविन्द्‌ परमानन्द सानन्दं समुपास्मद्दे + ) 
जाल ० एक जात यह थी का एक बात यह भी है कि 
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दूर भगवान्‌ स्वयं 

बड़े अभिमानी है । वे भक्तको किसी रा पे | 
देते । उसके योगक्षेमकी सारी जिम्मेवारी वे खच के ॥ | 
हैँ ३ सय अपने ज्र | 
ले लेते हैं | यही हाळ संत-महात्माओंका है | त जे के 
अनन्यभावसे इरवर-सांनिध्यका सेवन कर हा हे, इ त 
किस प्रकार असफल रहेगा ! | 
ha] * 
साधक माव नमस्कार चाली । त्याची चिता साधू त 
सुगमर्पथे नेवून थाठी । जेबीह ल्या | 
( दा० ४।६।२४) | 
तासर्यं यह कि सदा भगवत्‌-संनिधान ही उः | 
मूल है | इसका आचरण नवविधा भक्तिसे किया जाता!) | 
यह भक्तियोग स्वार्थ-परमार्थ) इद्दळोक-परलोक इत्यादि सं | 
प्रकारके ध्येय प्राप्त करा देनेमें समर्थ है | जब इस गरे | 
प्रत्यक्ष परमेश्वरकी प्राप्ति भी हो सकती है, तव शुद्र मकि | 
सुख-साधनाकी प्राति क्यों नहीं हो सकती! इसर ग | 
यदि किसीको अनुभव ही प्राप्त करना हो, तो अपने शि \ 
कार्यकी सिद्धिके लिये वह भक्तियोगका प्रयोग करे क | 
सकता है । सिद्धि निश्चित है-- 
भक्तिचेनी योगें देव । निश्चयें पावती मानव । 
जसा आहे अभिप्राव । इये. ग्रथा॥ | 
(दा० १६११] | 

= छ 

नवधा-भक्तिके प्रकार ये ६ 
० rT पादसेवन (2 | 
श्रवणं . कीर्तन विऽ्णोः स्मरण bp | 
अर्चनं चन्दनं दार्यं सा क व| 
ES क्रे सम्बन्ध जोक | 
श्रीसमर्थ-पंथमें इन भत्तियार्कि र बिर्तार | 
न गी हैं; केवळ उन्दींका उ | 
बातें बतलायी गयी है, के 

~ 
कारण किया जाता हैँ 


(६) च 
जेथे दिस्त 
या का 
(७)द्‌ 
सातवें भजः 
सदा सत्ति 
देवाचे वेभ 
पढे प्रसू 


| सह 

नुवर्णन || इनत | (5 अपे 

( १) ्बणम्‌-मगबद्सुगादवर् / | स अ 

एकाग्रतासे सुनना “अवण-भक्ति? है । नं मान: 

हातीचे रत्न जळी गळे । गढूळ होता 7 हम | पेड़ ) येही सर 

जित जळ निव त हि फैरनेपर 

) कीर्तनम--भगवानके 37 Ft hn फा वि 

( २ ) कीतनस ज | णवे; 

बहुत करावे पाठांतर । कंठी घर्र प॥ अनः 
भगवत्‌ कथा निरंतर \ करीत 


रै कि न्‌ 

किसी ले हे | नाम अखंड स्मरावे। रूपमनी आठवादे । 

म्मेवारी वे खयं अनेक ॥ तिसरी भक्ती स्वभाव । निरोपिकी ॥ 

माओका है | त जेऊ | (४) पाद्सेवनम्‌- 

पवन कर रहा हो, हू | दुधा अनुभवाची अंगे । सकळ कळती संतसंगे । 
९ चोथे मक्तिचे प्रसंगे। गोप्य प्रगटे॥ 

त्याची चिता सापूछाओे। | (५) अर्चनम्‌- 

॥ जेथीह हो | 


। काया वाचा आणि मने । चित्ते वित्त जीन रणे । 

(दा०४।६। २४] 
त्‌-संनिधान ही उपः 
धा भक्तिसे किया जातारै। | 
इलोक-परलोक इत्यादि लं | 
समर्थ है । जब इस मे | 
सकती है, तव धुद्र मेक | 
हो सकती ! इसपर मे | 
करना हो) तो अपने झं ॥ 
क्तेयोगका प्रयोग करके दैत | 


| 


सद्भात्रे भगवंत अर्चणें । या नांव अर्चन भक्ति ॥ 
(६) वन्द्नम्‌- 

में दिसती विशेष गुण । ते सदू गुरूचे अधिष्ठान । 
या कारणें तयासि नमन । अत्याद्रें करावे ॥ 
(७) दास्यम्‌- 

सतवे भजन दास्य जाणारे । पडेळ कार्य ते करावे । 
सदा सत्तिधची अके । देवदारी ॥ 


दैवाचे वैभव चाळवावे । नीच दास्यत्व ही करावे । 
डले प्रसंगी सावध असावे । सर्वकाळ ॥| 


पावती सक | (दाहः ४।०। २६) 
इथे अरबी) |; अल भक्तिमे कठोर भाषाका उपयोग करना अनुचित 
(दा० ११०१] | ८. भंगवत्‌-संनिधानको सदैव ध्यानमें रखते हुए 

| नर बने । 
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लिण 0) स्य ३ ) विष्णोःस्मरणम्‌- 


ड शक्तिसे उस भक्तको मूक हो तो, महापण्डित बना 
है; पया पढ्नु होनेपर पर्वत लॉघनेकी शक्ति प्रदान 
कर देते हैं। देखिये पाण्डर्वोको लाक्षाग्रहमें जळते हुए 
वचाया-- 
पैसे “रम सख्य घरितां। देवास लागे भक्ताची सिता । 


पाइब जळतां । विवरद्वारें काढिळे ॥ 
आपल्या मनोगता कारणे । देवाबरी क्रोघास येणें । 


पेसी नव्हेत कों ल्हूणे । सख्य मक्तिची ॥ 
( ९ ) आत्मनिवेद्नम्‌- 

मी भक्त ऐसें म्हणावे । विमक्तपोत्ि मजादे । 
हें अवघेचि जाणावे । विळध्वूण ॥ 


आपण मिश्या साच देव । देवमक्त अनन्यमाव । 
या वचनाचा अभिमाव । अनुभवी जाणती ॥ 


आत्मनिवेदन होनेपर भक्तका कोई अलग अखिल ही 
नद रह जाता | अलग अस्तित्व देहामिमानके सिवा और 
कुछ नहीं है 

एक मुख्य परमेदवर । दूसरी प्रकृती जगदाकार । 

तिसरा आपणकेंचा चोर । आणिळा मध्ये॥ 


इस प्रकार आत्मनिवेदन होनेपर भगतत्‌-संनिधान या 
उपासनाकी पूर्णता हो जाती है | 
मी कोण हे जाणावे । मीपण त्यागोनि अनन्य व्हावे | 
मग समाधान ते स्वभाव । अंगीवाणे ॥ 
(दा०६। ८। ५०) 


इस प्रकारकी उपासनाके लिये संसार-त्याग या अरण्य- 
सेवनकी कोई आवश्यकता नहीं है | यह प्रत्यक्ष अनुभव 
करने और आजमाकर देखनेका विषय है | इसी जन्ममें सद्य:- 
प्रचीती करानेवाळा है यह मोक्षमाग-- 


संसार त्याग न करितां । प्रपंचउपाधी न सांडितां । 
जनामधें सार्थकता । विचारेचि होय ॥ | 
हे प्रचीतीचे बोरूणें । विवेक प्रचीत पाहणे । 
प्रचीत पाहे ते शहाणें। अन्यथानन्हे ॥ 

यचि जन्मी येचि काळें । संसारी होइजे निराळे । 
मोक्ष पाविजे निश्चळें । खरुपकारे ॥ 


यही नहीं) श्रीसमर्थ अपनी उपासनाकी शपथ खाकर 


प्रकार ये बने बोळावी करुणेची । नाना प्रकार स्तुतीची । 

रणं पादसेवनस। | सकळांची । पेसे वदावे ॥ 

ख्यमात्सनिवेदनस्‌॥ > (दा०४॥७॥ २६) 

के सम्बन्ध इ | क 

हा उखे | 23 ची अत्यंत प्रीती । आपण वतौने तेण रीती । 

| मसा भगवंती । सख्यघढे नेमस्त ॥ 

रय स्ति | ह क \ पडाव्या जिवरुगांसी तुटी । 

है। | भ \ ड तोही बँचावा ॥ 
खादने | भ हा मार्णेसे भी अधिक प्रिय मानना 

र रब ठा | षे कर „६ । एक पुजारीने आरतीके समय 

। त बर्गर { fh. द्वा एक छोटे बालकके हाथको जळती हुई 

के गुण गाना ॥ * सा । उस समय यदि भगवत्‌-संनिधानका 

5 चरे अंगर || "तो! पा पुजारी ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार 

। मरित ग | न्यभावसे शरण होनेपर भगवान्‌ अपनी कहते ह 


श] ९ प 
| स 
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भी एलन [ „ गोबिन्द परमानम्दं सानम्दं समुपास्मदे + 


i... 


SS ene फि 


` त नका ०. 


थे गोष्टीस करी अनुमान । तो सिड़ची पारे पतन \ 
मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेची ॥ 
( दास० ६।९।३० ) 
मैं हुँ कि मेरे ये 
अन्तमें मैं सजन पाठकोंसे विनती करता हूं 
शब्द तो मानो भूसेके सहश हैं | इनके अंदर जो धान्यकणके 
समान सत्यकण हैं, इपया उन्दींका खीकार किया जाय-- 


मूस साँडोनि कण घ्यावा । तैसा याच्यांश त्यजावा । 
कण रक्षांन रुक्षावा । शुद्ध स्वानुभव ॥ 
(दा०६।१०।२५ ) 
सतू-स्वरूप भगवान्‌ तथा उनकी उपासना करनेवाले 
भक्त) दोनों समर्थ हैं । उनका सदा जय-जयकार ही होता 
रहेगा-- 


“जय जय रघुवीर समर्थ? 


उपासनाकी चर्चामै जहाँ गुरु और शिष्यका वर्णन 
आता है) वहाँ समर्थ रामदासजीने गुरु और शिष्यके कई 
आवश्यक लक्षण बतलाते हुए कहा हैं कि तीन प्रकारकी 
( शास्रप्रचीति, गुरूप्रचीति तथा आत्म-प्रचीति को ) 
परीक्षामै जाँचनेपर जो टिक सका हो) वही 'सदूगुरु है और 
साधकके शरण होनेयोग्य व्यक्ति वही दै । अर्थात्‌ गुरुका 
ओत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है । नहीं तो, जो गुरु 
अपने शिष्यको साधनामै नहों लगाते इन्द्रियदमनका 
अभ्यास नहीं कराते, ऐसे गुरु बाजारमें दमड़ीके तीन मिलते 
हों) तो भी त्यागनेके ही योग्य हैं | 


शिष्यास न राखिती सावन । न करविती इंद्रियदमन । 
ऐसे गुरु अडक्याचे तीन । मिळळे तरी त्यजावे ॥ 
(दात०५।२।२१) 


कोई-कोई गुरु तो अपने-आपको सिद्धपुरुष बतलाते 
हैं । शिष्योंको अनुग्रह या उपदेश मन्त्र भी देते रहते हैं। 
परंतु कमी-कमी अनजानमें ही उनके मुखसे स्वयं उनकी 
असळ्यित खुल जाती है | वे कहते हैं. -पूर्वकालमे केसे-कैसे 
ज्ञानी तथा विरक्त भक्त होते थे। उन्हें मगवानका प्रत्यक्ष दर्शन 
भी हुआ करता ओर अष्टतिद्रियोंका सामर्थ्य उनके पास 
था | उन्हें क्या कमी थी | परंतु वह बात अब हममें कहाँ 
है। इमारा कोरा शान व्यर्थ ही है |! श्रीसमर्थके मतमै यह 
स्वार्थ ओर असतुष्टिका लक्षण है | ऐसे स्वार्थी पुरुष न तो 
सिद्ध योगी हैं और न निश्चय ही गुरु बनने योग्य हैं 
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® 6 
पुर्वी ज्ञाने विरक्त . मक्त । तयासी साह्य मा | उ 
आणि सामथ्ये ही अद्ुत। सिडिचेनि को र । 
ऐसे तयांचे सामथ्ये । आमुचे ज्ञानचि नुते न। || 
ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थे । अंतरीं बसे॥ | 


निःरोष दुराशा तुटे। तरीच भगवंत भेटे 
। 
दुराशा घरिती ते वोखटे । शब्द ज्ञाने कामिक॥ 
म्हणोनि नवदिधा भजन । जेथे प्रतिष्ठिके साधन । 
ते सदूगुरुचे रक्षण । शोतो. ओग्डादे ॥ 
(दा०५ । २।१६) | पंचमूतातीत 
नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमार्थ निराधा। | 
कर्मेबीण अनाचार । भ्रष्ट होती ॥ 
आचार उपासना सोडिती । तें भ्रष्ट अमक्ताचे दिस । ब 
जळो तयांची महंती । कोण पुरे ॥ न्ती 
कर्म उपासनेचा अमाव । तेथे भकाचेसि ( काणाह छु, | ह्‌ 
झाका ठाव | तो कान कोंडा समुदाव । प्रपंची होला | जरो अपने- 
( दासवोध-दशक ५ समास २ इहो १३, मगना चाहता हु 
इस प्रकार सिद्ध दोनेपर भी गुरुके ये तिल | 
नवधाभक्तिका सदैव आचरण आवश्यक बत | 
गुरु साधन करनेके लिये केवल इसलिये 
देखनेबाले उसे साधक ही न समझ बट! 
अभाव स्पष्ट हो जाता है; संदेहरहितटीप? 
टी... है 
लक्षण है, यहाँ नहीं हैं-- 
नः र त सिद बोलिजे \ 
मुख्य निःसंदेहपण \ सिड लिन बढ! | वेश काया है 
साधन न मने जगाला। तो | 
ज्ञानाधिकारी ॥ ष्‌ 
त्याहूनी मुमुक्षू मला । उपः! | भष्‌ 
चंद्रत्यूडात्ने ( शंकराचे ) वचन । संदु» मी 
कि हरि ७ दुछतीदा 
गुरूगीता निरूपण । बोकिकि न 
रॉक करके एकही ` | | "भ पिश मह 
शिष्यके अनेक गुर्णाका वर्णन और उप च 
दिखाते हैं कि साधक ही सतू सिष्य | 
मुख्य है-- आणि 
सदुपासना सत्कर्म । सत्‌ किया निर 
सत्संग आणि नित्य नेम \ ५ 


शेक शिष्या सावधान । आत कह 
जया पुरुषा जे ध्यान ! 


RP 


त्‌! सिद्धिचनि ग्रे) | 
च शानचि नुसते ब! । 


थे यथा मां प्रपद्यन्ते 22202 ष अज 77 2 0 नाकाका सजास्यहस्‌ ।? 
(गीता ४ । ११) 


| इतफयम साधन-उपासनाके लिये सगुण भक्तिको ही 


| 
I 
| 


( दा० ५। २।३ १ | | | 


\ अंतरी दरे 
अ ताया गया है। निर्गुण परमेश्वरका ज्ञान होनेपर भी 
| लग उपासनाका त्याग नहीं करना चाहिये; परंतु यह 
रीच भगवंत भेटे। | -द्मतरपसे समझ लेना चाहिये कि सशुणभक्ति एक 
श्रोतीं ee साघु संत महानुभाव । त्यांचा पेसा अभिप्राय । 
ओळल्लाे | ठ क 
(दा०५।२१५ पंचमूतातीत देव । सृष्टि मिथ्या ॥ 
परमाथ रि | म्हणोनि सूष्टि नाशवंत । जाणती संत महंत । 
क डड सगुणी भजावे निश्चित । निश्चया कारणें ॥ 
ती ॥ 
> ज्य । ६ । ५४ 
तँ भ्रष्ट अभक्ताचे दिसती। (६।६।५४) 
ग पुसे ॥ . शञानप्रातिके वाद भी उपासना नहीं छूट सकती, इस 
छ >>: है 
र मकावेति ( वक्ष्य छु) | टा 


ड! समुदा । प्रपंची हता; | ज्ञो अपने-आपको बड़ा मानकर साधन-मार्गसे दूर 
= । चाहता > = ~ ७ 
शक ५ समास २ स्से१९]| भगना चाहता हे, वह तो प्रत्यक्ष ही देहाभिमानी है । 


क 'कलिमे मुक्ति लामते पाबत'--गुरु तेगवहादुर # [ 


Te 


क 


उपासना शरीरकी ओरसे होती रहती है और -विवेक- 
विचारसे देखनेपर ममत्व कहीं रहता नहीं । ऐसी श्थितिमे «हें 
उपासना क्यों करूँ ११ ऐसा प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता । 
मी थोर वाटे मनी। तो नन्हे ब्रह्ज्ञानी। 
बिचार पाहतां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥ - 
(६।७।२५) 
शान बढे उपासना । आम्ही भक्त जरी मानूंना । 
तरीया दोषाच्या पतना । पारो अमक्तपणे ॥ 
(६।७।४०) 
देहास कारको उपासना । आपण विवेके उरेना । 
ऐसी हे स्थिती सजना--अंतरीची ॥ 
आत्म-निवेदन-भक्ति या परमात्मामें एकात्मभावके लिये 
विवेक और वेराग्य, दोनोंकी आवश्यकता है 
मी कोण हें जाणावें । मीपण त्यागूनी अनन्य व्हाव । 
मग समाधान ते स्वभावे । अंगी बाणे ॥ 
( दास ० द्‌० ६ स० ८ इलोक ०० ) 


भी गुरुके ल्यि हि ) | ८ ल्म न दि 
आवश्यक स | कलिमिं मुक्ति नामते पावत'--शुरु तेगबहादुर 
त्राः सलिये डरत हरी कि क्‌ 
free [ सिख गुरुओंकी नामनिष्ठा ] 
[मझ बठ) उस ह| 
'रहित-इृत्ति जो गुरक क || ( छेखक--पं० औकपिल्देवजी शमा ) 


` जिविका गुरु-परम्पराके उदीयमान नक्षत्र परम संत 


र 
। 
( 


बोलिजे \ “प तेगवहादुरजीने नाम-स्मरणको ही उपासनाका सर्वोत्तम 
ब्९ द्वारा । ता मेह 
गो सिद्धपण व | ह स है। खाळसा-पन्थमें दो ही बातोंपर अधिक 
घिकारी ॥ _ बह अ गया है--'नाम जपना? और (बंड छकना? 
चन। सदूगुक | क जप करना और बाँटकर खाना यों तो 
रिले हरे॥ , ६ उंड्सीदासजी महाराजने भी लिखा है कि यद्यपि 
(दा , भाभका प्रभाव प्रत्यक्ष है, परंतु कल्युगमें तो 
| ऐका ह्‌? परतु “! 
र्णन क. f ॥ श्र ड महत्त्व है 
दद श्रुति नाम प्रभाऊ। कळि बिसेषि नहि आन उपाऊ॥ 
॥ ती bi ( रामचरित० वाल० ) 
¬ आणि खी | नानः गको कहिया 
नर हसरी भ कलियुगर्मे कल्पबृक्षके समान समस्त 
TCs भाक ग करनेवाला एवं समस्त भव-व्याधियोंको दूर 
जर्ण झग ® वैताया गया है 
ता मे ॥ 
तयास हेचि शर हा 0! अँ भर करारा | सुमिरत समन सकर जग जारा ॥ 
(५ ( रामचरित बाल० ) 
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निस्संदेह नाममें अपरिमित शक्ति है । इसीछिये तो 
श्रीग्रोखामीजीने निर्गुणब्रह्म तथा सगुण रामसे भी नामको 
बड़ा बताया है--'अह्म राम ते नाम बढ़” अतः मानव-जीवन- 
को उभयविंध ( आन्तरत्राह्म ) प्रकाशित करनेके ल्यि 
श्रीगोखामीपादने 'देहरी-दीपक-न्यायःसे रामनाम-स्मरण करने- 
का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वसुगम मार्ग सुझाया है-- 
राम नाम मनि दीप घर जीह देहरे हार! 
तुरुसी भीतर बाहेरही जो चाइसि उजिआर ॥ 
( दोहावली ६ ) 


परंतु गुरु तेगबहादुरजीकी सम्पूर्ण वाणीमे राम-नामका 
ही एकमात्र रस अलौकिक छटासे सुशोभित है । राम-नामका 
स्मरण ही उनका जीवन-सवंख है। उनके जीवनमें नाम- 
स्मरणकी महत्ता अपनी चरम सीमाको स्पशे करती दीख पड़ती 
है--कुछ एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 

राम नाम नर लिसि बासरमे निमिष एक उरचाए \ 


हक २, "मेरि 


५८२ 


संतमतका अनुगमन करके भी उसके परिणामस्वरूप नाम- 
i सरण नहीं करता तो निश्चय ही वह पथभ्रष्ट है । उसे 
१. पि कौन समझावे-- 
। कोऊ माई मूल्यो मन समझाने । 
बेद पुराण साथ मग सुनि करि, 
निमिष न हरि गुन गावै॥ 
वेदाध्ययनका परिणाम यही होना चाहिये कि मानव 
| नाम-स्मरणमें प्रदत्त हो | इस मतकी पुष्टि गुरुजीने अन्यत्र 
न भीकी = 
बेद पुरान पढेको इहु गुनु सिमरै हरिको नामा । 
उनका कहना यथार्थ ही है; क्योंकि वेद-पुराण आदिमे 
| उसी प्रभुका ही तो गुणगान किया गया है । फिर क्यों न 
HES उनके अध्ययने मनुष्य नाम-स्मरणमै लगे। उन्दके शब्दोमिं--- 
| वेद पुरान जासु गुन गावत ता को नाम हिए मो घरुरे। 
| पावन नाम जगत महि हरिको सिमर सिमर कसमर सब हरुरे॥ 
मानस देह बहुरि नहि पावहि कछु उपाय मुक्तीका कह रे। 
नानक कहत गाइ करुणामय भवसागर कै पार उतरु रे॥ 
इस डुःखमय भवजळधिको पारकर परम सुखको प्रा 
करनेका एकमेव साधन नाम ही तो है । गुरुजी कहते ह 
ह नानक सोई नर सुखिया राम नाम शुन गावे । 
र क ॥' 
जा, अदजी अपने मनको राम-नामकी 
| हुए कहते हैं-- करते 
ji रे मन राम सिउ कर प्रीत । 


सवन गो 
- हि हस अय गाउ रसना शीत ॥ 
डोरे 


KID: फ नानक राम भणि ह जातु 


। | ॥ | 
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# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपास्महे ॐ 


च्च स „क्ण याइल लक रास मिंटे नानक तिह अपनो जन्म सँवारे॥ या वेदाध्ययन किया, जो उसे बह च 


गुरुजीकी कि यदि मनुष्य वेद-पुराण और योगीइवर छोग कठोर तपसा | 
गुरुजीकी दृढ़ निष्ठा है कहते ह घनके द्वारा पाते ती थे । 


नाहन गुनु नाइन कळु विद्या घम कौन पन की हर 
नानक बिरद रामका देखो अमथ दान दि का | 

॥ |. 

यही हाळ अजामिल और गणिका आदिन al 

मन रे प्रभुको सरनि बिचारो । 

जिह सिमरत गनका-सी उघरी ताको जु अरब) | 

_ अटळ भयो शुअ जाके सिमरनि अद निमय प पण। | 
दुख हरता इहि विधि को स्वामी तै काहे बिर) | 

जब ही सरनि गही इपानिधि गज ग्राह ते ग्रा | 
महिमा नाम कहाँको बरनो राम कहत बंधन तिहकू॥ | 
अजामलु पापी जग जाने निमिष माहि निल्ला। | 
नानक कहतु चेति चितानि तै भी व्तरहिपरा॥ | 
इतना सुगम मार्ग है--मुक्तिका यह नाम-सर भइ |. 

सब लोग इसे नहीं अपनाते हैं । करोड़ोंमें कोई एष, 
मार्गपर चलता है । जैसे प्रभु रामचन्द्रजीने खयं ही म 
जीसे कहा है-- | 
कोड एक पाव भगति जिमि गेरे! | 

( रामचरित षिव’) | 

गुरुजीने भी इसकी पुष्टि इस प्रकार कीहै- | 

जन नानक कोटनमें कोऊ भजन समको पे! | 


इस प्रकार राम-नामसे विमुख हुए और रे | 
जालमे पसे. हुए; छोगोंकी दयनीय दशापर द्रवित होक Et 
कहते हैं-- | 
साघो इहु जगु भरमि मुळांना ॥ 
राम नामका सिमस्नु र ह वीत 
मात पिता बनिता, त | अपने 
जोबन घन कजी रे दर | 
दीनदयाक सदा दुखमंजनु ता सिं मन डा । 
जन नानक कोटनमें किनहू होइ 


संसारके विषय-विकारो और मिथ्या के व दै! | 
मृगतृष्णा नाम-स्मरणमें कब प्रत ५ 
उलझनकी अवस्थाका वर्णन गुरुणीने इस 
अब में कहा करों री माई । 


| 
IE 
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>>>च्चच-च-्त््स्न्व्न्च्च्च्च्च्च्च्च््च्क 
धनके द्वारा पाते ६ ॥ | कह जता बरिषिमन छिउ खोया सिमरिओ नाहि कन्हाई ॥ 


काह जब गर में मेही तिहि सुधि सब विसराई । 
ज नम बिनु या संकटमें को अब होत सहाई ॥ 


| 
वेदा चर बोन म | 


अमय दान तिहि दशा । थे संपति अपनी करि मानी छिन मो भई पराई । 
र गणिका आहिक. | छ क यह सोच रहो मनि हरि जसु कबहु न गाई॥ 
[रो । 8 जीव तभीतक संसारके विषयोंके पीछे भागता फिरता है, 
घरी ताको नहु गोष उक इसे नाम-धन नहीं सिख जाता । नाम-धनके मिलते ही 
रनि अरु निय पद पण | इरी कैसी अवस्था हो जाती दै ! समुद्रवत्‌ शान्त । गुरुजी 
स्वामी तै काहे बिसय | ते है 
नेचि गज हृ ते हूग। | मई में धन पायो हरिनाझु । 
राम कहत बंधन तिहतून॥ | मनु मेरो घावन ते छूटियो करि बैठो बिसरामु ॥ 
| निमिष माहि निल्रा[। | 
मनि तै भी व्तरहिपरा॥ | 
क्तिका यह नाम-सरण पिर | 

| करोमे कोई एह 


रामचन्द्रजीने खयं ही उस | 'मुमकिन न बुबद कि यार आयद बकिनार, 


खुद्रा अज खयारे खामो अन्देशा बरार) 


| 
गति जिमि मोरो! | र चोज्‌ कि गैर अस्त दर सीनए तुखः 
| 
( रामचरित० बिधित | मिसयार हिजावेस्त प्ियाने तो व यार! 
स प्रकार की है- | | फ संत सरमदने सूफी-उपासनाका रहस्य बता दिया 
ऊ भजन रामको पदे! | र शब्दं । कहता है बह-- 


पु हुए और संतारे | तक तेरे दिलमें बाहरी चिन्ता. भरी हैं; झूठी 


Oe गु - भरा हैं, तबतक यह केसे मुमकिन है कि तेरा यार, 
य मिल जाय ! जत्रतक तेरे दिलमें ये 
|; ज भरी हैं, तवतक यारसे केसे मिळ सकेगा ! तेरे 

हि कित! बीचमै यही तो पदा है ! 

|| 0 द मेत ? 

ए, ताके रस एपी । | ला 

. अनिति रद RR । सदको छोड़कर और किसीका चिन्तन न 

[ सिउ मन ने ढग । [भै उसके सिवा और. किसीको न ठहरने देना? 

गुरुमुखि होइ पहचान र E स, इतनी-सी इच्छा, किसी. कामनाको न पनपने 

ब पके ह तो 2 
य द | “म वे कहते है उपासना है; इन प्रेममार्गी 
कृत होने 
i प्रकार नर हक तीर कारी रे; उसे जिंदगी जगने मारी ठगे । 


त्य क मग तक; जिसे. यार जानीसूं यारी रगे ॥ 
करार; जिसे इश्ककी बेकरारी रुगे । 


* सूफियोंकी उपासनाका रहस्यः परेम # 
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य _ बात 


ह्य 40 हा 


माया ममता तन ते. भागी उपजियो निर्मळ ज्ञान । 
कोम मोह एह परसि न साके गही भक्ति भगवान ॥ 
इसीलिये उन्होने राम-नामकी महत्ता त्रतलाते 
कहा हे-- क 
राम भजु राम भजु जनम सिरात है॥ 
कह3 कहा यार वार समझत नहि क्यों गवार 
विनसत नह ठगे बार ओरे सम गात है॥ 
सगर भरम डारि देह गोविदको नाम छेह 
अत यार संग तेरे इहे एक जात है॥ 
बिषया दिप ज्ये बिसार प्रभुको जसु हिप चार 
नानक जन कह पुकार अउसर बिहात है ॥ 
` अतः राम-नामका स्मरण ही सर्वोत्तम उपासना है | 


RD FF 


सफियोंकी उपासनाका रहस्य- प्रेम 
( ढेखक्र- पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


हर इक वक्त मुझ आशिके जार कूं, पियारे तेरी बात प्यारी रुगे ॥ 
“वली? बूं कहे तू अगर एक वचन, रक्रोर्वेके दिरमें कटारी ररे ॥ 
> xX > 


सूफीमतकी, तसव्युफकी जान है--प्रेम | एक सूफीने 
बड़े अच्छे शब्दोंमें उसका वर्णन किया हे 


“अगर इब्क न होता, इन्तजाम-आरमें सुरत न पकडता । 
इद्कके गौर ज़िंदगी बवारू है। इदकको दि दे देना कमार 
है । इदक बनाता है । इट्क जकाता है । दुनिगामे जो कुछ है। 
इदकका जळवा है। आग इएककी गरमी है । हवा इदुककी 
बेचैनी है । पानी इदककी रफ्तार है । खाक इद्कका कयाम है । 
मौत इदकुकी बेहोशी है । जिंदगी इश्ककी होशियारी है । रात 
इश्ककी नींद है | दिन इदकका जागना है। नेकी इश्कको 
कुर्वत है । गुनाह इश्कसे दूरी दै । निहिइत इरकका शोक है। 
दोजख इएकका जोक है !* 

सूफी-मतर्मे ऐसा माना जाता है कि सारी सुश्मिं उस 
अलाहकी ही झाँकी दिखायी पड़ रही है । जिधर नक्षर 
डालते हैं. अछाह-ही-अछाह दै । उसे पानेका एक ही रास्ता 
है और वह दै- प्रेम, इश्क मुहब्बत ! 

> > > 
सुफी-साघनाकी चार हालते मानी गयी दै-- 


| 
|| 
| 


HE ५८४ 


TQ 
शरीअत, तरीक्रत, मारिकुत और आ नन राना पता 0 ७ ७ 
शरीअत 

किसी भी उपासनापद्धतिमै आचार ओर विचार 
मुख्य होते हैं। सूफीलोग विचारपर/--छूदयकी झुद्धिपर सबसे 
ज्यादा जोर देते हैं, फिर भी वे इस्ठामके इन चार 
आचारोंको छोड़ते नहीं । ये.आचार हैं--( १) सलात 
( प्रार्थना, नमाज ), ( २) जकात ( दान ) (३) सौम 
( उपवास, रोजा ) और ( ४ ) हज (तीर्थयात्रा ) । 
शरीअतमें ये चारों आचार निमाने पड़ते हैं । 


कुरानशरीफका पाठ--*तिलवत? करना होता है । रोज 
बाँच दफा (नमाज' पढ्नी होती है। चुनी हुईं कुछ आयतोंका 
पाठ करना पड़ता है । इसे कहते हे---“अवराद? | 

अल्लाहका “जिक्र” उसका स्मरण करना पड़ता है । 
जिक्रके कई मेद हैं । जैसे, 'जिक्रेजली'में “अल्लाह? शब्दका 
जोरसे उच्चारण किया जाता है । “जिक्रेखफी'मै मन्द खरसे 
मुँह बंद करके नाम छिया जाता है । 'मुराकवामें साधक 
अल्लाहो हाजिरी, अछाहो नाजिरी, अछाहो सहीदी; अल्लाहो- 
माई आदिका उच्चारण करके अछाहका ध्यान करता है | 
“मुजाहिदामें साधक चित्तकी वृत्तियोंको रोकता है । उसे आँख 
रहते हुए न देखनेका, कान रहते हुए न सुननेका मुँह 
रहते हुए न बोळनेका, जीभ रहते हुए खाद न लेनेका 
अभ्यास करना पढ़ता है | 

अछाहकी फिक्र भी करनी होती है ! उसके गुर्णोका 
चिन्तन करना पड्ता है । अछाहका 'समा? 
ह उहा समा? उसके नामका 


'ह, अल्लाह ह'--सूफ़ियोंका परम प्यारा मन्त्र दै । 


तरीकत 
शरीअतके नियमोंका पालन दरनेसे 
पानेका अधिकारी बनता है | उसे 7 


क सम रनौ पढ़ती है | युशिद- गुरु सुरद. 


साधकको रास्ता बताकर 
सुल्गा देता है | उसमें अछाहके इश्कूकी चिनगारी 


# गोविन्दं परमानन्दं सानल्दं समुपास्मद्दे # 7 


र 


है। मौन रहना पढ़ता है और एकू | 


करनी पड़ती है । प क | 
मारिफृत | 
मारिफृत कहते हैं परम ज्ञानको | पर क स ! 
शान नहीं होता । उसमें अनुभूति भरी रही र | 
द है | इन { 
नाम दै--इइक्‌) मुहब्बत, प्रेम | इसीको धस्छ खो । 
इसीको “वउद' | साधक उसमें डूवकर हुनियाक्रो हे हे | 
अपने-आपको भी भूल जाता है। ड 
सात मुक्ताम 
परंतु भारिफुतकी चढ़ाई आसान नहीं होती । ऊ | 
लिये इन सात मुकामोसे गुजरना होता है-- 
तोया ( प्रायश्चित्त, अनुताप ); जृहृद ( अपनी इछ | 
दारिद्रथको अपनाना ) सत्र ( संतोष ), शुक्र ( अहाइरेगी 
कृतज्ञता ), रिज्ञाअ ( दमन ), तवक्कुल ( अह्लाहकी दसा | 
उसके रहमपर पूरा भरोसा ) ओर रजा ( अलाहकी म्ब | 
अपनी मर्जी बना लेना ) | र 
तौबा-कहनेको तो छोटा-सा एक शब्द है पर बगु he 
गम्भीर । अबू बकर केतानी कहता है कि उसके मीत वेश | 
भाव भरे पड़े हैँ-- र || -आ 
(१ ) पहले किये गये पापोकेल्यिखेद। | व्यान 
(२ ) फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हों! * | “आपकी 
सावधानी | क, व 
(३) अलाइके लिये किये जेवले कामे" | "ले बामो | 
दूर करना । गा ऐ |... पहर बाद 
(४) दूसरोंके प्रति जो गळत व्यवहार हो | i रकी खिद 
उसका बदला चुका देना । अह | ले उसे : 
(५) गळत भोगो बढ़ा हुआ शरीक | 
देना, उसे कम कर देना | ऑर हैक ह 
(६) जिस मनने पापका मज़ा चली ” |, 
कडुवाहटका मी मज्ञा चखाना ! सर्व! |. 
हो 
तोबासे पीड़ित मानव ही मोति करा है | 
यह अनुताप यदि भयजनित हो त अच्छा | 
जब वह प्रेमजनित होता है तो वह पी हँ | के 
जहद-स्वेच्छा-दाखिथसे सा | | 
है । गरीबी अपनाना, ग़रीबोंसे तो बई | 
-से-कमपर छे |. 
और अपनी जरूरतोंको कम & 


ऋ-संतोष | जो मिल जाय न गिल जाग, ला मिल जाय, जब 


रक्ष + | < 
नह ब्ब--चाहे जिस हाल्तमें रहना पड़े, प्रसन्नचित्तसे 


फत्‌ दर करना “सद्र है । 


; हन ~ 
शानको | पर कू क्य | शुह-अल्लाहते प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहना “शुक्रः है। _ 


ते मरी रहे | आ सतार ररे सुक सोखि लिए ने 
म । इसीको “वर्क के! यो न कुढिसहुँ ते. कठोर हिय कबहुँ भ्रम सिय पी के ॥ 
| वकर दुनिया हो | ( गो० तुलसीदासजी ) 
। | जिअ-इन्द्रियोंका दमन | वेळ्गामकी इन्द्रियाँ मनुष्यको 
| गइहेमे ढकेलनेको तैयार रहती हैं । साधकको उनसे 
'दप्कदमपर सावधान रहनेकी तो जरूरत है ही, हर वक्त 
| दर नियन्त्रण रखना भी बहुत जरूरी है । 


क्राम 
आसान नहीं होती | उके 
[ होता है-- 
प ); जृहृद ( अपनी इच 
रतोष )) शुक्र (अछाछेए | ज़ि-सुख-दुःख, दर्ष-शोकमें समानता रखना । मालिक- 
वक्कुल ( अहह लाए | शे ममं खुश रहना । भूलकर भी कोई शिकवा-शिकायत 
गैर रजा ( अलाहकी मै | कला | 
कहते हैं कि एक फकीर कई दिनोसे भूखा था | दिल्मे 
एक शब्द है) पर है व गुर हि हुई कि इस समय कोई ह्वा लाता । थोड़ी 
ता है कि उसके मीत वे& | (म एक आदमी हछुवासे भरा थाल लेकर खिदमतमें 
| हुआ । 

रोके ल्यि खेद। | झोले पूछा-'क्यों लाये १? 
फा झुकाव न ह ह बे-'आपकी मिन्नत मानी थी, इसलिये लाया हूँ |? 

ब | हले सिर हिलाकर उसे वापस कर दिया | कहां-- 
| जानेवाळे क | “२ जाओ | हमारे कामका नहीं है ।: 
| 
| ती भाद बही आदमी फिर हळवा भरा थाल 
खिदमतमें हाजिर हुआ | 


हुआ शरीरका र | उसे लेकर बड़े प्रेमसे खाया । 
| 0२ क) तो वह शख्स पूछ ही तो बैठा,-_-'हुजरः 


| हकबुर-माल्किकी कुपापर पूरा भरोसा | 


ज्ञाचखा हे उरण | ह शी था | पहले आपने इसे लोटा दिया था। 
| दल हेज | रे हिट कर छिया | आखिर ऐसा क्यों १? 
गोसे बम ३“ | भि दा ! बोछा-.. “बेटे | उस वक्त मेरे मनमें यह 
गै तो भी ह । दा हुईं थी कि खाऊँ 
आम ठत. NOS उ कहीसे हुवा आये तो खाऊँ। 
ह्‌ हि | | कोई चीज मिले तो उसे हर्गिज नहीं 
का त चि | भे झा शुनहगार बनना पड़ता है । बादमें जब 

ता आनी | छाया तो मेरी पहुलेकी ख्वाहिश मर 
पपर छे § 


की >. दे अर १९४-._ 


I ER ही 
# सूफियोकी उपासनाका रहस्य--प्रेम # 


छ रासस र ही 


rR 


५८५ 


८4. थी । मैं समझ गया कि माल्किने इसे भेजा है | इसको 
। शुनाह होता; इसलिये मैंने मजे ले-लेकर उसे खाया b 
यह है तवक्कुल और यह है रज़ा। 
Ee x x x 
सात मुकामोंको पार करके मुरीद मारिफ़त पाने 
अधिकारी बनता है | पक 
इसके आगेकी मंजिल है | 


हकीकत 


हक़ीक़त-साधन नहीं, साधककी परम अनुभूति है। 
यह धक ८ ~ क 
यहाँ पहुंचकर सा संसारके दुःख-सुखसे मुक्त हो जाता 
है । अल्लाहके सिवा उसे और कुछ नहीं सुहाता । 
किसकी शादी. किसका गम, 
हैं अल्छाहूं दम पर दम! 
x > 


X xX 

सूफी साधनामें प्रेमकी ही बलिहारी है । रात-दिन 
्रेमास्पदका चिन्तन करना, उसीकी लै लगाये रहना साधक- 
का काम रहता है | प्रेमी जब प्रेमसमें डूब जाता है तो 
सारी दुनिया अग खड़ी रहती है । सारे भेद-भाव डूब जाते 
हैं । न किसीकी, चिन्ता, न किसीकी फिक्र, न किंसीका डर, 
न किसीसे कोई वास्ता | उसे तो घट-घटमें उसी प्यारेकी, 
उसी प्रियतमकी झाँकी दीख पड़ती है । 

आशिर्कोको इस्तियाज़े दैरो काबा कुछ नहीं। 

उसका नक्शे पा जहाँ देखा वहीं सर रख दिया । ॥ 

२८ > > > 

सूफी उपासनामें प्रेम ही मूल मन्त्र है । उस प्रेमकी 
प्राप्तिके लिये हृदयकों झुद्ध बनाना पड़ता दै । तोबासे 
शुरुआत होती है-- 

'अँसुबन जक साचि सोंचि प्रेम बेर बोई १ 

( मीराबाई ) 

यह प्रायश्चित्त, यह तोबा दिलसे होता है, दिखावटी 
नहीं । यह शेख साहबका वह तोबा नहीं, जिसके लिये कहा है- 

शबको मय खुब सी पी) सुबह को तौबा कर ही) 

रिन्दके रिन्द रहे हाथसे जन्नत न गयी! 

दिखावटी तौबा इस रास्तेमें काम नहीं करता । यहाँ 
तो सच्चे तौबासे प्यारेके मिलनेका दरवाज्ञा खुलता है । 


हृदयशुद्धिके बाद ही तो-- 
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——— SS 
त == 


ह... = ग गहे नाऽ य „न आ ला है तस्वीरे यार 

जब ज़रा गर्दन झुकायी देख ठी! 
च्य हीं 
प्रेमका यह मार्ग भारतीय उपासनामें भी वैसा ही है 
जैसा सूफी-उपासनामें | इसके लिये सर्वस्व त्याग करके आगे 


_ 59 आ परम गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


१ 

प्रेम न बाडी तोप स न छ > 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देय का | | 
सूफी भी कहता है--- 
तरीक्रे फनामै कदम 


। 
हे झा, 


बढ़ना होता है-- मुहब्बतकी रस्में मुहब्बतको 
रां एमां वहाँ संक 
मीराँबाईकी उपासना-धारा देते स 
( लेखक- श्रीव्योमकेश भट्टाचार्य ) र 


श्रीकृष्ण-प्रेमान्मादिनी मीराँका असीम आशीर्वाद 
जीवके सांधन-पथका श्रेष्ठ अवलम्बन है । योवनके प्रारम्मसे 
लेकर वृद्धावस्थामं अन्तिम क्षणतक इस जीवनकी वे ही 
उपास्य देवी हैं । उनके अशीर्वादसे ही मीराँकी पवित्र 
जीवनीके विषयमे मीराबाई आदि ग्रन्थोंकी रचना तथा 
“मीराँवाणी-प्रचारर नामक संस्थाकी स्थापना हुई हे । 
कल्याणःकी अदोष कृपासे आज मीराँकी उपासना-पद्धतिपर 
कुछ प्रकाश डालनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मीराँबाईके 
सम्त्रन्धमें खामी आनन्दखरूपने लिखा है कि धमीराँ राधा, 
ललिता, चम्पकलता अथवा अन्य किसी गोपीका अवतार 
थी |? भक्तनामावढी ग्रन्थके प्रणेता ध्रुवदासजीने 
लिखा है-- 

राज छाडि गिरिचर भजी करी न कळु कुरुकानि । 

सोई मीरा जग बिदित प्रगट भक्ति की खानि॥ 

उहिता हूँ सइ बोलि कै तासो हो अभिहत । 

आनंद सो निरखत फिरे बुंदाबन रसखेत ॥ 


'मीरामधुरी? अन्थअणेताने लिखा है कि प्मीराँकी 
भक्ति खभावज थी | वे पूर्वजन्ममै खयं ही गोपी रह 
चुकी य उन्होंने श्रीकृ्णकी पतिभावसे उपासना की थी]? 

मीराँके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें 'मीरा-सुधातिन्धुः नामक 
अन्थमे लिखा ह कि जमे बरसानेकी एक गोपीका विवाह 
नन्द विक कृणा-सखा एक गोपके साथ आ था । जत्र 
गप गाना! करानेके लिये बरसाने आया तो ब्रिदा करते 
समय गोपीकी मॉने अपनी छड़कीकों सावधान करते हुए 
चा कि नन्दगचमै एक चतुरचूढामणि रहता है । 
न दृष्टि किसीके ऊपर पढ़ गयी तो फिर कोई बचाव 
क. | वह बा तथा सववस्व हरण कर छेता दै | 

ब रास्तेम मिळ जाय तो धूँघट मत खोळना |? 
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उसका रथ जैसे ही संकेत-स्थानके परमस रण क 
पहुँचा तो गोपसखा कन्हैयाने आकर मुख दिनेश पे जगदीश ही 
प्रथम बार मुखावलोकनके लिये मिठाईकी मांग अ। छ| राजखानकी : 
अनुनय-विनय की गयी, परंतु वह तो यो ही छोड़े? मया होती | 
नहीं | गोपी अपने घूँघटको और मी लंबा करे पपरा २ 
बनकर बैठ गयी, परंतु अन्तमें बोल पडी- म | 


ब्रजमें भीषण वाढ आ गयी । ताहिन्राहि मंत्र | गा मात $ 
व्रजवासियोंकी ऋरुण-प्रा्थना सुनकर नन्दने गि हड दई २ 
को अँगुलीपर उठा छिया । रजके साधु-संत! गे 
घेनु-वत्स-सबने गिरिराजकी छायाके ते आभर है ' तो गिरिध 
अपने प्राण बचाये । बरसानेकी वह गोपी भी व 3 ताधुमहात्माके 
भूलकर प्राणरक्षार्थं गिरिराजके आश्रम र ॥ 
देखती है कि इ्यामसुन्दर पीताम्बरधारी * 
जिसने उसका मुखावलोकन करके मिठाई मे 
दो हाथोंमें बंशी ल्यि, एक हाथ नन्द 


a वे £| 
को भोग- 
रक्ले और एक हाथपर गिरिगोवर्डन | 
हें | गोपीकी ह्मा 


ha 


वासियोंकी रक्षा. कर रहें है। ग | 
बहुत बड़ा अपराध कर दिया । अ हत ब 
ब्यामसुन्दरके चरणॉमें स्थान पागेकी क बर एलिस 
श्रीकूण्ण भगवान्‌ बोल उठे--+ इस ih स्‌ 
मेरा अपमान किया है? इस कारण है 
नहीं पा सकती, परंतु दूसरे जल. 
करोगी |? 


युग-युगान्तमे युग-भ्रष्टा! 
राजस्थानके मेड़ता राज्यके कु 


ए का 00000002:------ जी 
* मीरॉवाईकी उपासना-धारा # र 
१८८९9 


शिवले >. प्र्म घटके कर भी न कक” री कर करय कस “AN पी उनके वे 
के के हट क | बक प्रति वीतश्रद होकर श्रीकृष्ण-प्रेम पागछिनी उनके प्राणनायके पेटका दर्द मिट जाय |)? गोपीजन 
देय है क, | पगरी | दाळ जेठालाल बड़ीयालने एक स्थानमं लिखा श्रीकृष्णके सुखसे सुखी हैं । मीराँ भी इसी न 
| ३ जन्म-कालमें एक अपूव ज्योति प्रकट हुई सेवामें ही आनन्दमग्न थी। ड 00225/4“ 
° | गढमें रहते समय स्वामी आनन्दस्वरूप मीराँकी 
कदम रहे छ | विणीइगद रह करके कदा था कि धीराने माराको उपासनामें था प्रियतमकी बिरह-ज्वालापं 
मुहब्बत „ˆ | छत्ररी महाराजने शोध करके कडा था कि धमीरॉके दग्ध होना ह 
र पे | ए [ वेरिष्टय है । मरुस्थरूमें ह 
म ज्म एक MS ड क होते में विरहिण बैठी जाएँ सोने 
| देखते समय मैंने स्वयं इसे प्रत्यक्ष किया है |? देण वंह में मेतियन को लड़ पै । 
न यार एक विरहिण हम ऐसी देखी बहुन मारा पेने ॥ 
` चार वर्षकी अवस्थामै मीराँने अपनी मांसे कहा था--- तारा गिण-गिण रैन बिहानी सुख की घड़ी कब आने 
गर क र ही कब आवै | 
पनत खानको पन लो भाई, ग्हाने सुपनेमँ परण गया जगदीस ।' प्रभु गिरिघर नागर जब मिलकर बिछुड़ न जावे ॥ 
i x । 
तै । 2) ट इस विरह-ज्वालामें गोपालकी 
पाने आकर मुख टळे गे जगदीश ही गिरिधर गोपाल हैं । इस विरह-ज्वालामें गिरिधर गे सेवा | प्रमुकी 


hd 


लिये मिठाईकी मंग अ।हू| राजखानकी मर्यादाके अनुसार राजपरिवारकी नारियाँ सिके लिये माला गूँथकर उनका शृङ्गार करना | नाच- 
तु वह तो यो ही छो स्हॅमश्या होती हैं, लंबा घूँघट निकालती हैं | युगभ्रश, किर उनको दुष्ट करना-- 


और मी लंब्रा करके पस पस्त मौरॉ जब सयानी हुई तो उसने में तो गिरिचर आगे नाचूँगी। 

अन्तमें बोळ डी | की नाच नाच पिव रसिक रिझाउँ प्रेमीअन कौं जाचुंगी ॥ 

|? निराश होकर क| मेरे तो गिरिधर गोपाळ दूसरो न कोई। इस प्रकार मीरा साधनामें, अग्रसर होने लगी | कहाँ 
दिनोंके वाद इंद्रके झ॥ अके सिर मोर मुग्ट मेरो पति सोई ॥ वे बरसानेकी गोपी और कहाँ आज राजपूत-कुलरमणी | 
यी | नाहि-त्राहि मत्र के फ मात भत. बंधु आपनो न कोई! ूवजन्मकी स्मृति उनके अन्तःकरणमें जाग उठी, इसलिये 
सुनकर नल कि | ठाइ दई कुरुकी कान का कम्हि कोई ॥ उन्होंने अपने भजनमें स्पष्ट कहा-- हि 
| अजके साधुसंत, छन ढिग बैठ बैठ लोक काज खोई। “मैं तो गिरिधर के घर जाऊँ। 


n के भ्र. गौरको 
घे छायाके तठे आ बगरको गिरिधर गोपालकी मिलना मेरी उणकी प्रीत पुराणी उण बिन पछ न रहाउँ ॥' 
मूर्ति मिली थी 


गोपी मी मे| > 
र आई आयी | न | स | साधनाके साथ-साथ मीराँने मीरों बारंबार पूर्वजन्मकी प्रतिभ्रुतिका स्मरण कराके 
पीता पक "हूँ अ आरम्भ कर दी थी। कहती हेन 
करके मिठाई गे द | > फैबहु मानस-पूजा १ थाने काँई कार कह समझाऊं) म्हारा बाहा गिरिधारी | 
क हाथ वदा र उपासना थी-प्रभुकी पतिके रूपमे सेवा करना, पूरे जनम की प्रीत हमारी, अन नहि जात निवारी ॥ 
गिरिगोवर्द्न = | त १ भोगराग तैयार करके पहले वे खयं चख मीराते अपनी ननद ऊदाबाईको बात-ही-वातमें 


है । गोपीकी छा ह र | रु पा नमक तो नहीं ज्यादा पढ़ गया; क्योंकि. कहां था-- 
या । आँसू अल 4 ॥ को बाद आती । सांसारिक हष्टिसे यह अपराधजनक भाव भजन भूषन सजे, सीर सजे सिंगार | 
म्‌ पानेकी {णि ऐर मुकी लीलाकी एक बात | एक बार ओढी चूनर प्रेम की ( म्हारा ) गिरिषरजी भरतार ॥ 


‘ रेका ठो. 
(इस शरीरे ती गि बनाकर भक्तर्क ° नही, मीरॉ 
- ऱ्य त जमा ॐ (३ न एी महाराज क mp केबल इतना ही नहीं, मीरोंने अन्तर्मे अपनी अन्त 


रे जन्ममै ॐ  '|ें। राक घूम आये भक्तकी चरण-रजकी ड 


१ वापर र 
प नार्मर हट ॥ 2 गे हि लिये ब्रजकी वे गोपियाँ नरककी शोपीभावकी उपासना वेष्णव-साधनाकी एक प्रधान 
लोक छि $ ह स्तुत हो गयीं । "कुछ भी हो, विशिष्टता हे । जीव प्रकृतिकी पुरुषोत्तमके सङ्ग मिलनकी 
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रि i ५८८ क गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + ङ 
णह त तहो अपना तबल मते म क ही मधुरभावकी उपासना है | इस विश्वमें जो कुछ हो अपना सर्वस्व प्रभुको | कः | 
स |. 


रहा है, सब प्रकृतिका खेल है | इस खेळके वंद हो जानेपर हो गर्यी । 


र ____. 


FSS meena onsen, 


“विश्व'नामकी कोई वस्तु नहीं रह जाती । मूलमें प्रकृति भी 
एकाकिनी और अचला रहती है। पुरुषके सांनिध्यके बिना 
वह भी कुछ कर नहीं सकती | पुरुष देखता है? भोग 
करता है; तव इस सोहागमें रंगमयी प्रकृति नाना प्रकारकी 
विचित्र लीला-लहरियोंसे विश्वको विकसित करती है; किंतु 
जैसे ही उसे ज्ञात होता दै कि पुरुष अब कुछ भी भोग 
नहीं करता, तो वह अभिमानिनी पलमात्रमें अपनेको संयत 
कर लेती है । उसकी सारी लीला अन्तर्हित हो जाती है; 
खेल बंद हो जाता है । यह जो पुरुषको दिखळानेके लिये, 
उसको भोग करानेके लिये प्रकृतिका विलास दै, इसी भावके 
मूल्में मधुरभावका संकेत विद्यमान है| मीराँ इसी मधुर- 
भावकी रसिका थीं | 


साधनाके प्रथम सोपानपर जाकर साधक कहता है-- 
मैं उसका हूँ? | 'इतः पूर्व मनोबुद्धिदेहधमोघिकारत:?--- 
( इससे पूर्व मन-बुद्धि-देह-धमके सारे अधिकार ) तुम्हारे 
चरणोंमें समर्पण कर चुका हूँ | तुम कृपा करके मुझको अपना 
लो | अनेक जन्म-जन्मान्तरोमे न जाने कितना रास्ता तय 
करके वृन्दावनर्मे आया हूँ । मुझको खीकार कर लो | 


द्वितीय सोपानमें साधक कहता है,--'वे मेरे हैं; तुम 
मेरे हो । मुझे पेरोंसे कुचछ दो, असीम यातना दो, कोई 
हज नहीं, तथापि हे प्रभो | तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो |? 


प्रथम भाव भतदीया रति? है और द्वितीय भाव 'मदीया 
रति’ | यह मदीया रति ही ब्रजका गोपीभाव? है। मीरा 
मदीया रतिकी पूर्ण अधिकारिणी हो गयीं | 


मधुरा और द्वारका-छीळामें सेवककी खा बुद्धि 
दोनों ही सेवाएँ सकाम हैं और Sed 
आनन्द है प्रभुकी सेवा करनेमें । उस आनन्द्के सामने 
अह्मानन्द भी तुच्छ है । गोपीजन भावानन्दमें केवळ बाह्य- 
आभ्यन्तरको विस्मृत हो जाती हों, ऐसी बात नहीं है; वह 
अन्तर और वराहको एक करके कहती है-- प्रभु | तुम 
आनन्दित होओ । हमारा उपभोग करके, हमारा सवसव 
उम सुखी होओ | हमारा कहकर कुछ भी रहने न 
ही ही रसमे हम रसिका हैं |? मीराने अपनी 
सरम अपने लिये कुछ भी नहीं रक्खा । वह 
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` मीरा थी पूर्ण वेष्णवी । यचि मी 2 ॥ 
भगवान्‌ या शाक्ञ-चक्र-गदा-पद्मधारी नारायाका भे 
नहीं मिळता । विष्णु भगवान्‌ और रीण & 
अभेद है, किंतु रसतः पार्थक्य त्‌ | मक्खन, न | 
EEE कप हे । किंतु उनके खारे ले है 
रहता है। श्रीनारायणमें नियत ईश्वरावेश नि रैक 
श्रीकृष्णमें नित्य गोपावेश है | लक्ष्मीजी और ना | 
तत्त्वतः भेद न होते हुए भी रसगत भेद रै | गणन 
निखिल माधुर्य-प्रकर्षण श्रीकृष्णके भुजद्वयके द्वारा रक 
होकर ब्रजाङ्गनाओंने जो आनन्द प्राप्त किया था सइ 
स्वयं उसको प्राप्त नहीं कर सकतीं । रक्ष्मीजीक गे | 
“तदीया? रतिमाव है और व्रजाङ्गनाओंका शरीक पफ 
रतिभाव है । ब्रजाङ्गनाएँ शरीकृष्णकी अपेक्षा नहीं || 
श्रीकृष्ण ही उनकी अपेक्षा करते थे । रासमण्डलों गे 
एक दूसरेका हाथ पकड़कर दत्य कर रही यी | मक 
्रेमावेगमें श्रीक्रण्णने स्वतः प्रवृत्त होकर गोपय 
लगा लिया । यही गोपीजनकी विशेषता है । 
मीराँके भजनमें श्रीराधाजीको मी कोई सय ६ F 
मिला है । प्रश्‍न हो सकता है कि भीराधा या ल / 
आनुगत्यके बिना गोपीमावकी उपासना सम्मा ग. | 
परंतु मीराँकी साधनापद्धतिमें इसका | 
है । मीरा. प्रत्येक क्षण पूर्वजन्मकी 
रखकर सीघे-सीघे ही अपनेको त्रजगोपी मानक, 
उपासना सेवाद्वारा गोपीमावसे करती थी । " 
प्रणयनके समय यह प्रश्‍न आया था 
वैष्णव सम्परदायोंमेसे किस सम्प्रदायकी 


अपने गु 
प्रवक्ता महाः 
देवने अपनी : 
उच्चारण कर 
सरण किया 
देवकी 


चैतन्यदेवके द्वारा प्रवर्तित गौढ़ीय वसा और 
उपासनाके साथ मीरॉकी उसना सा 

परंतु श्रीमत्सुन्दरानन्दने अपने ge ह हि र| पिक व 
नामक ग्रन्थमें प्रमाणित करनेकी वैश , बलि" | 


।% 
सिद्धान्त मध्वसम्प्रदायके अन्तर्भुक्त ति टिक (अ पि, 
स्वयं चार वैष्णव सम्प्रदायोंके अ | 


सिद्ान्तरूपी गोड़ीय वैष्णवसम्प्रदायका छ 
त रामानन्दरायकें ती. 
महाप्रभु चेतन्यदेव तथा CO 
नेत [ बेष्णः नरो | | 
अनुसार चलनेवाली साधना वै” ईती "| | झेन 


दै, इसमें संदेह नहीं । 


rR उ, 
र, 
शा 


र 


Sr पर डर rv mn रका लाला 
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उनके रे | ही वैष्णवसम्प्रदायमें गोपीभावकी उपासनाके रूपमें हैं 
७॥.. अवश्य जप हू, उनकी उपासना-पद्धति गोपीभावगें 
गगन | हण करना चाहिये । इसको “ओीक्षष्णसेवक-सम्प्रदायः भाव है और सेवा ळय मधुर रसकी है, द्वैत- 
अधार नारायणन के र| TR वह बा 

। 0000... उ ु 
मान्‌ और आगण |. री 

"से [मन्त रा दे ॥ 

 े। म महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव ओर उनकी भक्तिउपासना 
। किंतु उनके सा ह 0 ( छेखक--्रीनवरुणजी वर्मा ) 


यत ईश्वरावेश नि ३ $| 
| लक्ष्मीजी ओर बङ्गा | 
मी रसगत भेद है | ग्रोणेक 
गे ने सा गाचे 
नन्द प्राप्त किया था बह 


परम कृपालु श्रीमन्त शांकरे 
कोकक करिया द्या। 
हरिर निर्मल भकति प्रकाश 


निमुक्तिका 

मार्ग पानेके हेतु तड़प रही थी । राजदरबारों 
नवा खलोंमें पाखण्डियोंके अड्डे बने हुए थे | इसी 
काळम महापुरुष शंकरदेवका आविर्भाव इस भू 
करिळा शा्रक नाया ॥ नव-ूयोंदय ही सिद्ध हुआ । आपने न झनक भ्ये 
“सकता । लीनो है य “-नामघोषा नामपर#चलनेवाले वाह्याडम्वरोका ही खण्डन किया अपितु 
गाइनाओंका शरण परी आपने गुरु, भारतके पूर्वाञ्चलमे बेष्णव-धर्मके महान्‌ समूचे पूर्वाञ्चलक्ी जनताको एक ऐसे भक्तिमूलक धर्मसूत्रमें 
भरीकृष्णकी अपेक्षा नह |. “सा महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवकी वन्दनामें माधव- संग्रथित कर दिया, जिससे वह नवीन प्राणोन्मादनासे 
रते ये | रसम क| देवने अपनी सर्वोत्तम कृति 'नामधोषा? में उपर्युक्त पदका उज्जीबित हो उठी | 

जत्य कर रही थीं। अ उबारण करते हुए भक्ति-मावसे जिस प्रकार आपका श्रीशंकरदेवका जन्म असमके नोगाँव जिलेके बरदोवा 
प्रवृत्त होकर गोपते] सरग किया है, उसीसे झंकरदेवकी महत्ता प्रकट दै! नामक स्थानमें शक संवत्‌ १३७१ के आश्विन महीनेकी 


। विशेषता है | | खा वन्दनामै माधवदेवका और एक प्रसिद्ध झुक्लपक्षकी दशमी तिथिको हुआ था । आपके पिता 
धाजीको मी कोई सयर |. क के कुसुमवरको उनके गुणोंके कारण 'गिरोमणिभुजा की 
है कि भीराधा या री नाप रसे अभुत निधिक बान्धि उपाधि मिली थी । आपकी माता सत्यसन्धादेवी परम 
की उपासना सम्म क SH कोरे रर थैरा देव गणे । साध्वी थीं । शैशवावस्थामें ही शंकरदेवके पिता-माता 
म इसका व्यतिक्रम पा काहु शकर पाइ तुळे मुद माहि दिला स्वर्गवासी हो जानेके कारण उनका पालनपोषण दादी 
जन्मकी स्मृतिको me । उसे पान करा सवे जने॥ खेरसुतीने किया;था । 

ब्रजगोपी मानकर ही छ पभ 'देवताओंने हरि-नाम-रसरूपी अमृतःनिधिको बारह वर्धके होनेपर आपको महेन्द्र कन्द्लीकी पाठशालामें 


पे करती थीं। ३8 ह क्ष छिपा रक्खा था | दयाळ शंकरने उसे पाकर प्रवेश कराया गया । थोड़े ही दिनोमें अपनी महान्‌ 

आया था और | तोड दिया, जिसे सभी लोग उसका पान कर सकें।? प्रतिमाके चमत्कारसे शंकरदेव "अप्रमादी पण्डित? बन गये । 
सम्प्रदायको यी! पुर र पर्वाचकका मध्यकालीन सामाजिक और वर्ण परिचय होते दी आपने व पी ना 
i र नाना प्रकारकी रूढि-परम्पराओं, अन्ध- कविताकी रचना कर डाली, जिससे सभी चकित रह गये | 


द्र 


पासनाका पाक आर श्रान्तियोंके जाल्लेंसे समावृत है | बौद्ध-धर्मकी उस कविताकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

न कि खमे वज़यानकी अवाञ्छनीय आचार-पद्धतियों तथा कारक कमरु कमरदरु नेगन। 
की चेश की है (म | गौर गामाचारकी प्रक्रियासे समूचा जन-जीवन आक्रान्त मंद दव दहन आहण म 
मुक्त नहीं है | के अगे मूल्थूत चेतना अन्तर्हित होकर विविध सुर नप पर 
कै अतिरि झा क (चार एवं अतिचारांमें भयावह अभित्वृद्धि हो समय मभय मय ममहर सततय॥ 
प्रदायका ` | न रेषे और शाक्तोंकी पूजा-उपासनामद्धति भी खरतर वर शर हत दशवदन। 
ST) | जन्‌ ओर इमशानसाधना आदि बाह्माडम्यरमे रचर पात त्य च. 
ge | छ "को मार्ग-प्रष्ट कर रही थो। बिभिन्न वादोमें इष गहण स्लम सा 
अतएव | गेनेतोकी चित्तवृत्ति इस भयावह अन्धकारसे पर पद रज रय कमझूज नयन || 


$ ९ 
छ छ 
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शं 


१४५: 
} 


ति  :;: 


हि, भप 


` ही ie i “हरिश्न्द्र-उपाख्यान’ काव्यकी 
रचना की थी, ऐसा विद्वानोंका मत है | इसके वाद 
सूर्यावतीदेवीका पाणिग्रहण कर आपने गार्हस्थ्य-जीवनमें 
प्रवेश क्रिया | कुछ दिन बाद सूर्यावतीका खर्गवास 
होनेपर आपके हृदयमें वेराग्य जगा और बारह सालतक 
भारतके विभिन्न स्थानोंकी लगातार तीर्थयात्रा की तथा 
अनेक भक्तों ओर आचोयाँके सत्सङ्गका लाभ उठाया । 

इस तीर्थ-यात्रासे लौटकर आपने पहले-पहल बरदोवामें 
ही सत्र ओर कीर्तन-घरकी स्थापना की तथा भक्तिरसात्मक 
वेष्णव-धर्मका व्यापक प्रचार आरम्भ किया | उसी समय 
कछारियोंने उनपर तरह-तरहसे अत्याचार करना शुरू 
किया । फलस्वरूप अपने शिष्योंके साथ आप आहोम 
राज्यके अन्तर्गत माजुलीके घुँवाहाट या बेलगुरी नामक 
खानम चले आये | यहीं आपके प्रमुख शिष्य माधवदेवके 
साथ आपका प्रथम मिलन हुआ था | 


वेष्णव-धर्मका प्रचार दिनों-दिन बढ्ने लगा । जनताने 
बड़े ही प्रेम-भावसे शंकरदेवके प्रवचन-की्तन आदि सुनकर 
धर्मका यथार्थ “स्वरूप? हृदयङ्गम ` क्रिया | आहोम राजाका 
शक्ति-उपासक पुरोहितवर्ग शंकरदेव-प्रचारित वेष्णव-धर्मकी 
व्यापकता सह न सका ओर उनकी प्ररोचनासे आहोम 
म्य वेष्णबोंपर अत्याचार करना प्रारम्भ किया | 
) जामाता हरिको मार डाला गया । अन्तमें 
शंकरदेव कोचवंशी राजा नरनारायणकी प्रसिद्धि तथा 
विद्वत्ताके समादर करनेकी बात सुनकर पू्वमें आ गये 


ओर कामरूप जिलेके अन्तर्गत पाट बाउसीमें 
। सत्रक 
स्थापना की | ॥। 


इसके बाद शंकरदेवने अपने शिष्योंके साथ 
बार तीर्थयात्रा की । कोचराज्यमें शंकर देवके a 
वेष्णव-धर्मका पहलेयहल धोर विरोध शेव और शाक्त-पंथी 
पुरोहितोने किया | परंतु राजसभामें शंकरदेवकी विद्वत्ताका 
अगाढ्‌ परिचय प्रासकर राजा नरनारायणने वेष्णव-भर्मकी 
श्रष्ठता खीकार करते हुए आपसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की। 
शंकरदेव हंस-निरत तथा विलासी राजाओंको दीक्षा 
पक्षमे न थे; परंतु राजा नरनारायणका उत्कट आग्रह 
* केर अन्तमं उन्हें दीक्षित करनेकी 
द्वयोगसे जिस दिन दी 
उसके पहले दिन 
सिधार गये 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्द समुपास्महे कट 
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शंकरदेवकी उपासना यद. ` | 
शंकरदेवप्रवर्तित वेष्णव-धर्म मूलतः दासम्‌, | 


जे h 
हे । आपने भारतीय भक्ति-साधनाके मूलाधार हणा 
7) पणा 4 


श्रीरामके खरूपको ग्रहण किया; परंतु उत्तम | 
| | 


साकारोपासक भक्तों तथा संतोंकी भाँति उन्हें सुण फ |. 
नि पिला न अल से | 

न मानकर निगुण विष्णुके रूपमें ही माना | पन्न | 
और वलि-विधानका निषेध रांकरी-उपासनाकी दो प्रमु 
परदृतियाँ हैं । इसलिये आपके द्वारा अतिश्ठित देके | 
प्रतीकमात्रके रूपमे ग्रन्थ रहते हैं | भक्तजन उसी आमा 
प्रतीकके प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति अपित करते हैं। .. 
मूतिपूजन-विधानके निषेधके साथ-साथ शंकरेवे | 
अन्य देबी-देवताओंकी पूजाका विरोध करते हुए ए | 
मात्र आराध्य निराकार विष्णुकी पूजा-उपासनाका प्रचार | 
किया । “आन देवी देव न करिबा सेव? यह शंकरदेकन्न | 
बहु-प्रचारित आधार-वाक्य है | 
शंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमें नाम-स्मरणका स्ति 
महत्त्व है; उससे कहीं अधिक नाम-कीतंनका है । आपने 
सामाजिक एकताकी सिद्धिके छिये धर्माचरणको म 
सामूहिकरूप प्रदानकर कीर्तन-पद्धतिका प्रचार किया | 
झाँझ, मृदङ्ग) मॅजीरेके साथ-साथ हाथसे तालियां बबा 
उच्च-वरसे नामका घोष करना शंकरी-उपासनायदकति 
प्रमुख अङ्ग है । | 
“भक्ति-प्रदीप? ग्रन्थमें शंकरदेवने श्री हो | 


कहा जाता 
आधारित है 
ही प्रामाणिक 
बहुदेव- 
। वाद! के सिद्ध 
श्रीडृप्ण ( : 
बिश्वमै प्रद्‌ 
| समान अवत 
| उत्तरभारतीय 
|| झा मानकर 
| ह| परंतु ३ 
` अ दोनों सपो 


f भ्भ 

(एक-शरण' “अव्यमिचारिणी? भक्तिका वर्णन किया द | ह महः 

मोक एरि आन एको न भने देवक! ह 

सेहि भक्ति पर्वावे समस्ते कई र र 

सेहि एक-शरण भजन अयु हि 

नु सुनय आन एको देवतार यी क | हैं अष्कि ल 

अव्यभिचारिणी ताके बुलिय पति भेके आझ 

नाहिके प्रयास आत अहे साथै | भ आपने 

( औीकृषणण कहते हैं )-_ “यक्ष ठोडक ल | ह कम 

देवोंको नहीं मजती, बही भक्ति समख कमा अ | (जेसी 
होती है। वही “एकदारण? भजन अन मिती |. 

किसी देवताका नाम नहीं सुनता | उसे अगी |. के शत; ३ 


भक्ति? समझना चाहिये । यही बिना bE क भ 
मुक्तिका साधन है ।?? FE 


र, 
धाम 


कै महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव और 


सना उनकी जक. । २", न त चय क 

ब काहे. हण त 00 तक 
| “पद्धति | आपने आगे कहा है--- तः प 
के जला य | आत देव पने भिदे सेदि मोर जेही! अपनी उपासना-पद्धतिमे म ज क 
या; परंतु र ae | (जो. अन्य देवताओंकी पूजा करता है, वह मेरा करते हुए कहा है-- UO 
सर अरे आन | द्री है। ) बलि-विधानका प्रबळ निषेध करते हुए आपकी कृष्ण छिरे कहे एरि आन 
र “९ भणण समं | जणा हे--- नरंतरे काम । 
म ही माना | मूति न EF जन्मर आछे पातक निरंतरे नरे डाके बोळा राम राम॥ 
री ( अनेक जन प्रचुर कृ 
-री-उपासनाकी aN प्णका अन्य कर्मोंको 

की दो प्र | को हक एन रछ इ आप कहता है, अन्य कर्मोंको तजकर 

[रा प्रतिष्ठित देवासनो | 73 „ जुकारःपुकारकर राम? “राम? कहो | 


'जिनके अनेक जन्मोंके अनेक पातक हैं, बे ही 


भक्तजन उसी आसन दु दै र 
अर्पित करते ह| | परेकी पूजा वलिदानके द्वारा करते हैं | 
| प शंकरदेवका वेष्णव-धर्म जिसे “्मागवती-धर्मः भी 
| साथसाथ शं इहा जाता है, मूलतः भागवत और गीताकी भक्तिपर 
विरोध करते हुए ए | आधारित है। इसलिये दांकरदेवने भागवत और गीताको 


पूजा-उपासनाका प्रचार | 


व क ही प्रामाणिक संदर्भ-ग्रन्थोके रूपमें बार-बा द्र 
बा सेव? यह शंक । पम बार-बार उद्धृत किया है | 


| वहुदेवपूजनके विरोधी होनेपर भी शंकरदेव 'अवतार- 
| वाद” के सिद्धान्तके पोषक थे | इन अवतारोंके माध्यमसे 


म [म “स्मरणका जता गो ति ह 
dE इण ( आदिपुरुष परमत्रह्म-स्वरूप ) ही अपनी लीला 


कीर्तनक खे 
| | आपे विश्वमै | ७७ ०७ ०२७ 

यन.) प्र" | भदशित करते हैं । इसलिये बहुदेव-पूजनके 

। | “न अवतारोंकी उपासनामें कोई अन्तर्विरोध नहीं है। 

द्वतिका प | भारतीय अनेक पंथोमे राम और कृष्णको अंग 

हाथसे तालियां बबा | र ती 


“ह्य मानकर उपासना-पद्धतिमें भी भिन्नता देखी जाती 


| स्त शंकरदेवने इनमें परिपूर्ण सामझस्य स्थापित 


शंकरी-उपासनापदति | 
कर 


रोज रकी क ~ 
मल के याक अभिव्यक्तिका भी समन्वय कर दिया है | 
देवने श्रीकृष्ण ५ | आपने भागवतःका असमीया रूपान्तरकर कृष्ण- 


९ किया Cd 4 टाठाकी ९ 
का वर्णन हिया र | “अक महता प्रतिपादित की | उसी प्रकार रामायणके 


आदिकाण्ड ण्ड? ओर 


[भने देक। | रो “उत्तरकाण्ड? का रूपान्तर कर रामः 
मसते कं | 'अ भी कृणा-भक्तिके पर्यायरूपमें स्वीकृत किया | 
न अनुपम! मै भेसुत: शंकरदेवके आराध्य कृष्ण केवल वात्सल्य 
देवतार नम - | ह “उर भाषोंकी लीला करनेवाले नटनागर ही नहीं 
हिय मकति। रे चारःनिकन्दन, असुरमर्दन परम वीर्यशाली 
ताचे गि॥ || म , ग्र भी हैं । युग तथा परिश्थितिके 
झे छोड़कर ब | इशत So रात प्रति “सखी? भावको अत्य 
कमो सुत करे | | सीर सा । भाँति सर्वात्मक महत्व नहीं दिया | 
| अनुपम है जो *. | शाप रङ्गारिक लीलाको शंकरदेवने "काम-विजय! 
| उसे अ |. पप: शरी 
ना प्रास | 8 काका अनुपम चरित्र अनाचार और 


॥ ': मेतीक रै ~ ~ कटे : 
| षे ३ शक्षसोंके र्दन तथा संकटमें पड़े हुए 
। त डारमं ही प्रतिभासित हुआ है । रावणादिके 


छ शंकरदेवकी उपासनामै श्रीकृष्ण पूरण्रह्मस्वरूप हैं | 
आपने 'कीर्तनःमें स्पष्ट कहा है-.पर्ण 
ष्ट कहा हे--पूर्णब्रा आपुनि 
उनमें हल 6 शात अनेक नाम हैं; परंतु 
गम युख्य दो ही नामोंको माना गया है | नामसहिमा- 
बणनअसङ्गग स्वयं श्रीकृष्का कथन है 
“मोहोर दुगुटि नाम। एक हरि, एक राम ॥! 
( मेरे दो नाम हैं एक हरि और दूसरा राम ) 
इसी कारण 'कोर्तनामें हो या वरगीत ,( शंकरदेव- ( 
रचित भजन ) गायनर्मे--कृष्ण, हरि, राम--इन तीन 
नामोंका उच्चारण बार-बार किया जाता है | 
शंकरदेवकी - उपासनामद्धतिमें जातिभेद, वर्ग-मेद 
आदिका कोई खान नहीं है| सत्रोंकी उपासना-प्रक्रियामै 
सत्राधिकार महंत ही व्यवस्थादि करते हैं; ब्राह्मणोंकी 
कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती । महंत भी 
ब्राह्मणके अलावा ब्राह्मणेतर जातियोंके हो सकते हैं । 
भक्तोंको दीक्षा देनेका कर्म इन महंतोपर ही होता है। 
जन्मना शझूद्र होनेपर भी महंत त्राहमणको भी दीक्षित 
कर सकता है | इसी व्यापक इष्टिके कारण असमके 
जन-समाजमें वेष्णव-भक्तिका प्रसार इतनी तीन्रतासे हुआ, 


"जिसके फछ्खरूप धोरे-धीरे सभी भ्रान्त और पतित 


पंथोका उन्मूलन अनायास सम्भव हो सका | 
एकान्तरूपसे वैष्णब-भक्तिमूलक होनेपर भी शंकरी- 

उपासनामें संकीर्णताका खान नहीं है । शंकरदेबका 
निर्देश है कि “कमी भी दूसरे धर्मोके प्रति हिंसाकी भावना 
न रखना, सकरुण-हृदयसे प्राणियोके प्रति दया-माव 
रखना । शान्त-चित्तसे सभी धर्मौके प्रति वत्सल रहना 
ही "भागवत-धर्मः है |” 

परर घर्भक निर्हिसिया कदाचित। 

करिबा भूतक दाथा संकरण चित्त ॥ 
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क ल आतत ` ८. | रि 
सम्पूणखुमसे बाह्याचारोंका खण्डन अ 


हुइबा शान्त चित्त सब घर्मेत वत्स । 
एहि 'मागवत-घमे जाना महावर ॥ 
सत्र ओर नामघर 
शंकरदेवके वेष्णव-धर्मकी प्रमुख विशेषता सत्र और 
नामघर है । (सत्र अधिकतर धर्मगुरुओं या महंतोके 
आश्रम होते हैं | वहाँ बड़ासा “वीर्तनघर' होता है 
जिसमें धनामःकीतनश्के अलावा “माओना? ( शंकरदेव- 
माधवदेवरचित मक्तिमूलक नाटक ) के अमिनयकी 
व्यवस्थाके अलावा भक्ति-धर्मसम्बन्धी प्रवचन भी होते 
रहते हैं । सत्रोंको केन्द्रित कर ही वेष्णव-धर्म-व्यवस्था 
संचालित होती है | इन सत्रोमें अधिकारी-निर्वाचनकी 
जन्मगत ओर गणतान्त्रिक चुनाव इन दोनों प्रकारकी 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं | 
(नामघरः हर गाँवमें स्थित होता है | यहाँ भी वेदी 
प्रतिष्ठित रहती है और उसपर ग्रन्थकी प्रतिष्ठापना होती 
है| यह सामूहिक प्रार्थना-ग्रह होता है, साथ ही यहाँ भी 
“माओना? अभिनयकी व्यवस्था होती है | 


` निर्गुण नामोपासक रामस्नेही-सम्प्रदाय 
( लेखक-औरामसनेददसम्प्रदायाचायं सिंहथल्पीठाधीश्वर श्री १०८ खामीजी श्रीमगवद्दासजी महाराज, शाखी, (आयुवेदाचार्य ) 


राजस्थानमें निगुण विचारधाराकी परम्परामें रामस्नेही- 
सम्प्रदायका महत्तपूर्ण स्थान है | बीकानेरसे पूर्ववर्ती सिंहथल गाँव- 
में इस सम्प्रदायके आधप्रवर्तक श्रीहरिरामदास (हरियानन्द ) जी 
महाराज हुए | आचाय श्रीहरिरामदासजी श्रीजयमळदासजी 
महाराजके शिष्य थे | यद्यपि यह सम्प्रदाय,रामानन्दजीको 
अपना पूर्वपुरुष मानता है तथापि इसका रामानन्दीय 
बैष्णवपद्धतिसे भिन्न निगुणाश्रयी विचारधाराके रूपमे पृथक्‌ 
प्रवतन विक्रमकी १८वीं गतीके अन्तसे हुआ | र 
राजश्थानमें रामस्नेही-सम्प्रदायके प्रधान पी 
[न पीठस्थान 
अमिन्न-मिन्न रूपसे चार हैं-_ 


(१) सिथ ( बीकानेर ) (२) खैडापा जोधपुर 
(३) थाइपुरा ( उदयपुर ), (४) रंग ( र) र 
आचाय पूज्यपाद श्रीहरिरामदासजी 
( साधनाखछ ) सिंहृथळ है | न लिन का 
अनुभवी संत हुए, जिन्होंने अपनी वाणीसे इस सम्प्रदायकी 
हुए राजस्थानके सम्प्रदायोमें 
भटकते हुए सामान्यवगंके जनमानसका 0, 
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परम्परा'की विशेषता रही है । भक्तिको ही इहे | 
एकमात्र आलम्बन मानकर इसमें दाण वि. 
भी स्थान नहीं दिया गया था | यद्यपि बादक्ो णि | 
कर्मकाण्ड भी स्वीकृत हुए | कक | 

अन्य वेष्णब-धर्म-शाखाओंकी भाँति शंकरीअग३ | 
शुरुकी महत्ता सर्वोपरि है । दांकरदेवने अपने ग | 


हृषिकेशको अभिन्न माना है-- | आपके म 
नमो नमो महा मोर गुरु हृषिकेश । इना चाहिये । 
कृष्ण चरणे मने पाया उपदेश॥ | आर्तमावसे करन 


| क्रेग और जुर्गा 
राम नाम 


हरिया बं 


रान नाम 


हरिया जोग 


रकार ओर 
उच्चारण करते : 


नसे मनुष्य 


“अपने महान्‌ गुरु दृपीकेशको नमस्कार है, बि 
मेरे हृदयने कुष्ण-चरणके उपदेश प्राप्त किये | 

वस्तुतः शंकरदेव-प्रवरतित वेष्णव-धर्म-उपासनायदग 
एक ओर जहाँ लौकिक और भागवत-उपासनायद्गीक्र 
समन्वय) है वहाँ भारतीय धर्म-परम्पराका अखण्ड खल. 
भी | इसकी सीमाएँ निर्गुण ब्रह्म और सगुण लीलबतारे 
उभय पक्षोंको स्पर्श कर उनमें सहज अभेदकी सि | 
प्रदर्शित करती है | 


राजस्थानके लोगोंके अन्यान्य प्रदेशोमें जाकर बस के | 
आज तो प्रायः समी प्रदेशोंमें रामस्नेही स E 
हो चुका है। इस सम्प्रदायमें अनेकों महाल. | 
अनुभव-चाणियाँ इजारोंकी संख्यामें उपलब्ध के व 
सिंहथळ एवं खैडापाके--भ्रीजैमलदासजीः जन | 
नारायणदासजी, -रामदासजी) हरिदेवदासजी! ही || 
(याल्जी),परशारामजी,पीथोदासजी,मणीरामजी' दरा | 
सेबगरामजी, वखतरामजी, मूलदासजी? म | 
राघोदासजी, कनीरामजी, बालकरामजी! 5 स 
अर्जुनदासजी आदि संतोंकी तथा 23 अमी. 
एवं शाहपुराके आचार्योकी परम्परा मी | 
संतोंकी वाणियाँ उपलब्ध हैं । | 
सम्म्रदायकी साधनों रो ब 
इस सम्प्रदायमें अस्ति; भाति अ ३। ४ | ॥ 
उतारनेके लिये नामका ग्रहण किया है ं रि || 
“रामः है | रूपका ग्रहण नहीं किया गय मब एव द 
इष्ट, उपास्य, आराध्य) स्मरणीय? कि । 


TTT TTT नासा 


न्ड ई जाना 
a गणना” 


ड * नि्ुण नामोपासक रामस्नेही-सस्पदाय + १ 
2. न ली 
खण्डन (भाग | गया है । आचार्य . हरिरामदासजीके - बिचारसे सो है चिदानन्द अबि, पिर हे 
कतिको हो इरी “स्मरण करना ही मुक्तिका मार्ग है-- र बत 
हज त राना? है भत्र पार परबोतमः निराधार निरमै निर गोतम ॥ 
| बर आलि । र > अबिनासी को याद कर, परिहरि दूजी आस । तर ऱ्य तको बि क सिता य 
इछ | ` (गुर समझाम के, दीया नाम निरास ॥ निहचळ अचला चल न डोळे, अमर अयाह न अर्थ अतोळे ॥ 
। भाँति शंकरी | म नाम को सुमिरिथ) ब्र hl 20 ks द हु न जि नारी 
रदेवने अपने गुर कै | एरिया मारग मुगाते कोः यो ही गुरं परबोध ॥ कल्या प का 


आपके मतसे रामनामका उच्चारण आठों पहर करते 


गुरु हुषकेश। हुना चाहिये । यह रामनामकी पुकार बन्दीवानकी तरह 
पाया उपदेश॥ | आर्वमावसे करनी चाहिये । यह नाम सहज है, इसमें किसी 


| जा और जुगतिकी आवश्यकता नहीं है । 


राको नमस्कार है, बिले | 

गात किये | | रम नाम को कीजिये, आठे पोहर उच्चार | 
नेँष्णव-घर्म-उपासना पद हरिया बंदीवान ज्यो, करियि कूक पुकार॥ 
मागवत-उपासनायद्धतिक्र राम नाम को नित भजो, रसना होठ समेत। 


एम्पराका अखण्ड खल्ल । 


हरिया जोगरु जुगति बिन, 
और सगुण लीलवताे 


सहज अमेदकी ह | कार और मकार--ये दोनों अक्षर मन्त्र हैं, इन्डीका 
गाण करते हुए परब्रह्ममें लो लगानी चाहिये । इन्हे 

पुमिरसे मनुष्य भव पार होता है-- 

रो ममो दोउ मन्त्र है, या सेती हिव ठाय। 

हरिया जब तब सुमिरतां, हेसी पार उंँघाय ॥ 


सहजन को सुमरेत॥ 


री, आयुबेंदाचाय) | २ शरीरम 

i जाकर बस बगे | ह ही नहीं, सारे शरीरमें और यहाँतक कि रोम- 
म Be पर | 'ररकार'की जब ध्वनि होने छो और प्ममकार' 
पसरू = | कोसा उच्चारण रकारमें ही समाहृत हो जाय-- 

; अनेकों महासागर |; ही समाहृत हो जाय- अर्थात्‌ 


रकारका ही रटन हो, मकारका उच्चारण न हो-- 


उ | नारद बात हे हे 

ल दया ॥॥ के नख सिख बीच में; रोम शेम ररकार। 

मीमी रिता | हरिया सुख जह का, होत नहीं ममकार ॥ 

NO 

ह जं | क निशुण निराकार राम. 

था इसी म {स्ता सेन स्वाभाविक है क्रि यह राम-नामका स्मरण 

में मी अनेक का उत्तर अवतरित दशरथनन्दन रामका स्मरण है! 
पते पा सम्प्रदायकी वाणीमें अपने उपास्य (राम!के 

[धर्ना - „| | अत्य शस होता है। श्रीहरिरामदासजी महाराज 

. और प्रियकी त भेह नमं अपने उपास्य धराम’्का वर्णन 

या गया दै। | गको 

गया है | क | जन से पढ़ि कीजै, तन मन बचन साधु पै दीजै । 

चिन्ततीय फि | | सत्य है सोई, जा को जानत है जन कोई ॥ 
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भस्मातम परनव परगासा, परोदेव परभव परनासा । 
त्रिव्यापफ विदेह निरी, ना कोई बिघन न तरणा बाढौ॥ 
अधर एक अणमंग अणजायो, मात पिता नहीं गोद पिरागो । 
ना कुछि हरुका नाकुछि भारी) ना कुछि पुरुषा ना कुछि नारी॥ 
ना मुष मौनि अहे नहीं बोहे, ना ऊ षरुक परक नहीं पोळे । 
अगमागम अवति आद्यंता, पैशा परमागति मिता || 


इसी प्रकार श्रीदयालदासजी महाराज ( खैडापा ) ने भी 
अपनी ब्रह्मस्तुतिमे उस रामका वर्णन किया है। 

नमो राम सवेह करण कारण करा | 

जगमें ज्योति उद्योत ब्रह्म विस्तार अपण ॥ 

नमो अछेद अभेद परम परमातम देवा । 

अडिग अनादि अगाध निरंतर नित्य अभेवा ॥ 
विधन हरण मंगर करण चिदानन्द व्यापक सकरु। 
रामदास वंदन करे नमो अजौनी नित अकरू॥ 


श्रीहरिरामदासजी महाराजके पूज्यगुरु श्रीजेमलदासजी 
भी अपने “राम? विषयमें फरमाते हैं-- 


रमैया राजा अनन्त भवन उर थारे । 

व्योम में तुम व्यापि रहे होश एक निरंतर सारे ॥ 

नाम रूप नाना विधि भाषत) तुम बिन चाहि रगारे। 

तुमही बीज वृक्ष भये तुम ही तुम ही मूर तुम डारे॥ 

तुम ही रूप अरी तुम हीः यो शान निगम पुकारे । 

ज्ैमरुदाए एको निज आतम, यह निहचै मन म्हारे ॥ 

इस तरह रामस्नेहीसम्प्रदायमें 'राम’ नामे ब्रह्मका 
ही व्यवहार है | यह राम! निर्गुण निराकार है; 
दाशरथि राम नहीं । 

यद्यपि सम्प्रदायके अन्थोमें निर्गुण अह्मका अवतारी 
रूपसे अनेक स्थलोंपर वर्णन किया गया है, किंतु वह 
साधकको विश्वास करवानेके निमित्त ही कहा जा सकता 
है। वस्तुतः यहाँ साकार और सगुणकी मान्यता नहीं है। 
यहाँ तो. उस. पखझ रामको घटमें ही माना गया है; उसे 
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a त सलत कलेल ० जहा तलत हि पा 
प्रेरणा है; कहीं अन्यत्र भीन 
हरिया जेमरुदास गुरु, रोम निरंजण देव। 
काया देवर देहरां, सहज हमारे सेव॥ 
तथा-- | 
देही भीतर देवता, सो अणघडिया देव । 
जन हरिया इन देव को, करो नित्य प्रति सेव ॥ 
आतम आपा बीच में; सो अणघडिया देव । 
जन हरिया इनको भजो, तज घडिया की सेव ॥ 
चट में राम निरंजन राया, जग माँही विरे जन पाया । 
घट में प्राण पुरुष की माया, घट में तीनों कोक समाणा॥ 
वट में सेव करो असनाना, पूर्जू मूर्ति न चात पषाणा। 
पान न पाती पूरू चढाउँ, घट में उनमुनि ध्यान रुगाऊं॥ 
घर्में सहज करो डंडोता, पुँजु प्राण पुरुष पंडोता। 
कस्तुरी कमंडर बसे मुग डूँढे नन-बन। 
ऐसे जग जाने नहीं राम बसे तन मन ॥ 
आँख आँख में पूती, ज्यों घट-धट में राम । 
हरिया पट्टर आँख में; ताहिन दरसे नाम ॥ 
इस प्रकार निगुण उपासना और निर्गुण भक्तिकी 
नीवपर इस सम्प्रदायका निर्माण हुआ और उपासनाके 
बाह्य उपकरणोंकी अवहेलना एवं साधनोंकी उपेक्षा की गयी 
है | मनकी माला, जो कि सुरति सूतसे पोयी हुई है, जिसे 
घटमै ही फेरते रह्नेसे अजपा जाप होता है, उसे ही 
फेरनेका बिधान है। कर्मफन्दको काटनेके लिये और 
न्दः बचनेके नक यह इवासोच्छवासकी माला ही 
क्त वतायी ग काठकी 
आ हे | | काठकी मालाकी कोई 
कहा फेरिय काठको, मनकी माळा फेर | 
हरिया मन माळा फिरै, बिना व्चिरन मेर ॥ 
मन माछा सतगुर दई, सुरति सूत सों पेय। 
रिय घट भत फेरता, जाप अजप्पा होय ॥ 
ह डी की; जो नित फेरी जाय | 
आर का, जीव .न जमपुर जाय ॥ 
इस मानसी माळाके - 
किप मी कहा... "फो तिलक एवं बके 
१ सहज हमारे गत्त ॥ 
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` अनेक प्रकारके उल्लेख | होते हैं । उनसे ऋ | 


` अतः तत्वको ` तिलक - मानकर ततवी छ. 
स्वीकार करनेकी ओर संकेत है | इसी हर जने | 
देते हुए श्रीहरिरामदासजीने सभी मतों, पन्थो | 
उपेक्षा करते हुए कहा है कि 'मत-मतान्तरोंे न 
लोग तत्वको प्राप्त नहीं कर सकते!-__ त्तर | 

हरिया राता तत का; मत का राता नाहि 
मत का राता जो फिरे, तह. तत पयो नाहि 
जोग जुगति जाण्या बिना, क्या भगवा बय खेत। 
हरिया बीज न बाहियाँ, जाका निरफक सेत | 
इस प्रकार निगुण उपासनाके विषयमें अनेक खद | 


उपांस्थविषयक उद्धरण देकर इस प्रमंगको प कि 
जाता हे-- 

सस्तर सों नहि छेदियः पावक ठगे न सीत। 

हरिया कहिये ज्रह्म कॉ, ऐसी अदभुत रीत॥ 

हरिया साँई एक है, सबै समरया जँन। 

ऊ जक माँही थक करै, थक तह नदी निभान॥ 

नान्हो कहूँ तो के जिडो, बडो कहूँ किन माँग! 

हरिया हरि कि बडो कहाँ, देख न सुनियो कॉन॥ 

जह चींटी नहिं चढि सके, हस्ती चढि-चढि मार! 

ऊ राती रंक करि, रंका करै निहा 

तीन लोक ताके परै, एक अमंगी खय 

., जन हरिया मन मिरु रहो) जरा न जमरो जग॥ 

चन्द बिना जहँ चाँदना, सूर बिना अह! 

जन हरिया घर ब्रह्म का) तेज पुंज पाता | 

पवन न पाणी चंद रबि) जह. नहि घरा कस | 

जन हरिया घर ब्रह्म काश आस न पहिए 

पाँव बिना जह. चालिबो, राह बिना जॅ ड 

जन हरिया घर ब्रह्म का, सुर नर सके न ह 

- दर्पण में मुख रेण का) हरिमा ह हि 

ऐसे उर _ अग्यानता, ब्रह्म ने ` कुश! 


निर्गुणसगुण A नो ८ व 

निर्युण और तगुणके रहको मी र लुक | तते 
किया हें | सम्प्रदायके मंतमें' नियुग है-- या ॥ 4 

मेद नहीं है । जो निर्गुण है वही सगुण द 


| ट rt नमन न 
id 
(४७७१४१ ४४ 
Cd 
०० 


प टर 

हे... तलकी मात | हा कोइ ने देखिया मात" पिता बिनः पूत । ` 
है| इसी तते पर | सगुण यो भया ताणें पेटे सूत॥ 
ग मतां, पन्थो, स र रु न्यारा नाम को सगुण बिना नहि पाय। 
ल मे कू | कसे निदिय ब्रिन्दिय हरिया पितारु माय ॥ 
TT — 


ओर भी-- 


शते की राता नहिं। | हगुश निर्गुण रामदास) तूँ एको कर जाण | 

तह तत पायो नाहि॥ } एक ब्रह्म सब बीच में; समरथ पद निरवाण ॥ 

क्या भगवों क्या छ 

ह वि क्या खेत। बिस प्रकार ताना और वाना मिलकर वस्त्र कहलाता 
। मर सेत॥ |; उती प्रकार निगुंण और सगुणकी स्थिति है। आद्यतत्त्व 


के विषयमे अनेक खर्या | ते निगुंग ही है। उसीसे सगुण-साकार होता है । निर्गुण 

होते हैं | उनमेंपे ऋ | झा सगुणकी उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं हो सकती) 

` इस प्रमंगको पूग क्षि | झि प्रकार माता-पिता बिना पुत्रक्री । इसके विपरीत 
NAN ~ 


| असा भी उपस्थित की गयी हे कि सामान्यरूपसे सरुणका 


आवक रुगे न सीत। | आधार लिये विना निगुणकी स्थिति नहीं समझी जा सकती 


ऐसी अदभुत रैत॥ | और न निर्युणको प्रास किया जा सकता हे । अतः. 
सबै समयया जँन। | िमदासजीका मत है कि निगुण और सगुण दोनों माता. 


थक तँह नदी निभान॥ 
डो कहूँ किन माँन। 
देख न सुनियो काँन॥ 
हस्ती चढि-चढि गह। 
रंका करे निहर॥ 


भै पताके समान हैं | इनमें किसकी तो निन्दा की जाय 
गैर किसकी वन्दना की जाय ! इसी प्रसंगको श्रीरामदासजीने 
| है कि “सगुण और निर्गुण इन दोनोंको एक ही 
| भश; क्योकि . समर्थ ब्रह्म सर्वत्र व्यास हैं |? गोखामी 
| इसीदासजी भी ( मानस० बाल» ) इस प्रसंगको... इसी 


एक अमंगी रब। | फेर कहते हैं-... 
रान ७ | दाग नहि कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥ 
सूर ए । | इप अरस अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
तेज पुंज पर | जीव और ब्रह्म- 
। .|॥ दो 
हि पर व |; भैष और ब्रहाके अभेदको स्पष्ट करनेके लिये कहा गया 
गस कई रा | पल कर ह ल्या हुआ पानी ओला या बर्फका रूप 
ह द बज | | र खस ता हे और फिर गल जानेपर अपना पुराना 
र दहे. वह | भि 0 ही हो जाता है, उसी प्रकार ब्रहासे जीव 
सि का हि Rt । यही स्थिति निस 
0000 च्छ! म्न दोन पुन; ग परिवर्तित होनेकी है | पानी और 
र जा बहा | पशा बामे अलग पदार्थ नही है 5 
पि त पाणी हुआ जीव परुट हुआ ब्रह्म ! 
विचार खव | ` न्य जु एक हुय रामा छूटा अम॥ 
को भी १... गामी जीकी एक उक्ति भी 
ग "और सगु शो + दा एक उक्ति | भी स्मरण 
गुणे. | तक 
गुण ' ` “सुन सोइ कैस । जु हिम उपह बिकेग नहि जैसे ॥ 


SSS ०.०० ee 
ra 


Tera 
जाव आर सीव ( शिव-त्रह्म ) को छाया और वृक्षकी 
तय ~ ७ अर 
तरह मानते हुए कहा गया है कि “जीव सीवमें मिला हुआ 


ह और सीव जीवम व्यास है | जिस प्रकार छाया बृक्षसे अलग 
नहीं हे, उसी प्रकार जीव और सीव मिन्न नहीं है?-- 

जीव मिराना सीन में सीव जीव के माँहि। 

ऐसे छाया वृक्ष की हरिया अन्तर नाहि ॥ 

इसके अतिरिक्त यहाँतक कहा है कि वृक्षकी छाया तो 
घटती-बदृती और नष्ट भी होती है, किंतु जीव और सौवमें 
कभी भिन्नता नहीं होती । ये तो सदा एकात्म रहते हैं 

हरिया छाया वृक्ष की बचे घटे बहि जाग । 

मेळा जीव रु सीव का न्यारा कबहु न थाय ॥ 

किंतु वह जबतक मायासे आबृत रहता है, तबतक ही 
जीव कहलाता है और जब ब्रह्ममें मिल जाता है, तब ब्रह्म 
ही हो जाता है | किंतु यह कार्य मायाके आश्रयमें रहते हुए 
कदापि सम्भव नहीं-- 

ब्रह्म मिल्या सो ब्रह्मम माया मिल्या सो जीव । 

माया आशै रामदास "कदे न पाने पीव॥ 

माया 

सम्प्रदायमें इस मायाको ब्रहासे उसन्न ही माना है) 
किंतु जीव जब मायाके वशमें हो जाता है, तो ब्रह्मको भूल- 
कर केवल मायाको ही महत्त्व देने लगता है और यह नहीं 
समझता कि यह माया भी तो ब्रह्मसे ही उद्भूत है। इस 
प्रसंगको श्रीरामदासजीने छायामें बेठे हुए जीवद्वारा वृक्षकी 
महत्ता और ज्ञान खीकार न कर अपनेको छायामें ही बैठा 
समझनेका दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया है-- 

रामा छामा वृध्च की वृक्ष बिना नहि होय । 

छाया बैश मानवी वृक्ष न जाने कोग॥ 

भक्ति--, यी 

सम्प्रदायम रास की भक्ति करते रहनेके भी अनेक 
प्रसंग प्राप्त होते हैं । कही कहीं “राम? के खानपर “हरि? शब्दका 
भी प्रयोग है | भक्तिके विषयमे कहा है कि भक्तिके बिना 
वे नहीं रहता है और भक्तिमें आत्मसमपंणकी भावना 
ही है और यह आग कोई सीरी कर तता 
है। जातियातिः कुल आदिका विचार इसम न र संतोंकी 
वर्गरहित मानवीय भावनाओंका अनेक स्थलोपर प्रसंग 
आया है | 
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भक्तिकी महत्ता और उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
खीकार की गयी है; पर यह निर्गुण भक्तिके विषयर्म है; 
क्योंकि भक्तिके उपकरण एवं उपचार बाह्म न होकर 
सहज हैं-- 

भक्ति कर सो राम की दिक का होय अधीर । 

हरिया हरि की भक्ति बिन ओढा मता अधीर ॥ 

राम भक्ति के कारणे शीश करो बखसीस । 

हरिया जे कोइ काट के तोई न मानो रीस ॥ 

भक्ति करे कोइ सुरमो जाति पाँति कुक खोय । 

जन हरिया मेंदूँ नरा ताते भक्ति न होय ॥ 


नित्य नियमपूर्वक प्रेम-भक्तिका व्यवहार, बड़ा कठिन 
बताया गया है | इसमें संसारके सुख ओर दुःख सबको 
भूलना पढ़ता है और जो भक्तिपूर्वक रामका सुमिरन नहीं 
करते हैं, वे अनेकों योनिर्योमे भटकते फिरते हैं | 


प्रम भक्ति नित-नेम का बहुत कठिन व्यवहार । 
हरिया सोई ले निभे, सुख दुख तजि संसार ॥ 
हरिया राम न सुमिरियो, तास प्टंतर एह। 
जोनि जोनि फिर अवतरे, सुख दुख भुगते देह ॥ 
अनल्यभाव-- 


यह भक्ति अनन्यभावसे करनी चाहिये । अन्य 
देवताओंकी उपासना आदिके विषयमें परोक्ष रूपमें निषेधाज्ञा 
दिखायी पड़ती है-- 

हरिया हरि ब्रत छाँड़िके करे आन को वास । 

जैसे गनिका पीव बिन लगी जगत के पास ॥ 

हरिया दुनिया देव कौ, जात देन को जाग | 

दूर पड़ी दरगाह सो घका कारु का खाय॥ 

घोक पूज में दिन गया, आन देव के नौँव। 

जमरो देखर विगतियो, जाय हमारे गाँव॥ 


जहाँतक सम्पदायकी वाणियोंका सम्बन्ध है, वहाँतक कहीं 
भी पूजा आदिके उपकरणों एवं उपचारोंका कोई विधान नहीं 
₹। सत्र कुछ भावनारूपमें ही करनेका आदेश हे | सहज 
साधनास ही ब्रह्मकी पराति होनेका उल्लेख है। सहज साधनाके 
न 244 सम्बन्धित आसन आदिकी व्यवस्थाएँ 
22 र हाता ६; वस्तुतः निराकार-निर्गुणकी 

ना लिये द्रव्य आदिकी आवश्यकता होनी भी नहीं 
चाहिये | कहा है - र 


*- गोविन्द परमानन्दं. सानन्दं समुपास्महे * 
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रार ० मम कूची सहजा सहजां खळे मे : | 
खुले मे | 
जो सहजांका जानै ३ | 
दाका जाने भेव, जन हरिया सो पसु देव! 
Et | 

और भी-- 
सहज बिना नहि पाइय+ अन्तर जामी आप। 
हरिया सहज विचारियः पीछे पुन्य न पाप] 
मन इन्द्र को ` मारने मती करो पिसवा | 
हरिया सहजां होत है, सकर काम को ना ॥ 


ज्ञान तथा क्रिया-- 


सम्प्रदायमें ज्ञान तथा क्रिया इन दोर्नोको 'साधनाका मुन 
अङ्ग माना गया है | क्रियाकी सीमामें कुछ योगके आ | 
आदिकी व्यवस्था भी ग्राह्य प्रतीत होती हैं| सष्टहैह | 
क्रियासे तात्पय ध्यान, सुमिरन तथा रामनाम-जपसे है, अन. 
क्रियाओसे नहीं श्रीहरिरामदासजी कहते हैं कि आस 
निरीक्षणके लिये ज्ञान और क्रिया दोनों आवश्यक है । वेवर 
ज्ञानसे कोई कार्य नहीं होता । ज्ञानको इन्होंने पहु बाया | 
और क्रियाको अंधी कहा है | ये दोनों मिलकर ही परे 
सकते हैं | ज्ञान ब्रह्मकी दृष्टि है ओर क्रिया ध्यानका सस्| | 
इन दोनोंसे ही हरिजन पार उतरता है-- | 


क्रिया से ऊतरे हरिया हरिजन पर। 
अन्वा कन्ध करि, पङ्ग आन उतार॥ 
सोई ज्ञान है किरिया अन्धी जान 
हरिया मिळ एकठा सुगत महै आतान । 
हा की दृष्टि है, किरिया ध्यान खस 
जन हरिया मिक्चि एजठा, आतम तत्व भू ॥ 
` ज्ञान सहित किरिया भई मोख महा हलो 
हरिया किरिया ज्ञान बिन; भगति भरम की ठान 
प्रयोग इस 


क्रियासहित ज्ञानमार्गका 

विशेषता हैं और भक्तिका आश्रय ठेते 5० न कटि 
पथका निर्देश स्थान-स्थानपर पाया जाता च | 
निराकारकी प्रेमाभक्तिसे सम्बन्धित ह । ४2 सारी | 
पदार्थोंसे उपचारका ग्रहण नहीं है। यही | 
ही माहात्म्य है । 


“रामस्नेही'के लक्षणत की की 

° रामसे स्नेह है 

रामस्नेही शब्दका तासय रा क्या से |. 
स्नेह? दब्दका सामान्य अर्थ प्रेम 


ज्ञान 
जैसे 


पगा 


अमन 
दर र __ 
PR eens cnn 


mms, ख्ु्च्व््स्स्स्स्स््स्सप््स्पस्््स्स्स्ल्स्प््््ध्ध््ध tsa 
क राम-रख' मीठा रे ३; ` 


| 2८ > व्य PO र 
हरा खुरे मोह दुवा | आ हाँ ब्रह्म है। पानतो तत साज ची 
ण | रुपमें यहाँ आह हे । पूर्ववर्ती संतोंकी वाणियोंके र 
रिया सो परत देर | है मति साच शील कमा गहै राम राम सुभरण रता। 


' गूढ तोके आधारपर ही इस सम्प्रदायके विविध नियम 
| आदिका गठन परवती आचार्यों एवं संतोंने किया है; जिनमें 
| दयालदासजीने रामस्नेहीके लक्षण तथा उनके लिये पालने 
| क्य नियमोंको अपनी वाणीमें निवद्ध किया हे-_ 

| मिटता पारख प्रसिद्ध विमरु चित राम सनेही। 

. उर कोमरु मुख निर्मेर प्रेम प्रवाह विदेही ॥ 
दरसण परसण भाव नेम नित श्रद्धा दासा। 

साच याच गुर ज्ञान भक्ति प्रणमत इक आसा ॥ 


रामा भक्ती भाव दृढ राम सनेही ये मता ॥ 


इसी प्रकार श्रीतेजरामजी ( खेड़ापा ) नामक संतने 
भी रामसनेहीके सामान्य नियम एक कवित्तमें वर्णन 
किये हैं-.. 

राम जो सनेही होय ताकी रीत कहूँ जोय, 

राम साध पूजे दोय पेसो जाके नेम है। 

जीव में तो दया राबै झूठ नाहीं भाषे, 


अन्तर जामी आप। 
छे पुन्य न पप॥ 
ती करो बिसबास। 
ह काम को न| 


न दोर्नोको साधनामा ब्ल | देह गेह सम्पति सकळ हरि अपण पर मानिये। (आ सस लिदा (तित नि 
म ड योगके र ' उन रामा मन वच करम रामसनेही जानिये ॥ er र BE एक 
त न हात. गन पहिरान निमेली दशा सदाई। डंडोतां तो साँझ सार चरणामृत नेम बार 
000 सहम न | तेजरम होसी पर झुका जु पेन है॥ 
दोनों आवश्यक हैं।केह | देरे (७ श्र नतय | जन सर राखै \ सारांशतः ज्ञानः वेराग्यश भक्ति, क्रिया) सत्य, अहिंसा, 
नको इन्होने पह व | नि पण क असत कबहू नहिं भाहे॥ अ श्रद्धा, द्या और सात्विक आहार-विहारयुक्त होकर रामः 
दोनों मिटकर ही पे त सुद्दढ नेम प्रेम दासाँ लिया । ,नामका सहज स्मरण करते हुए निगुण ब्रह्मकी अनन्यभावसे 


गम सनेही रामदास तन मन धन द 
र क्रिया ध्यानका खस्प| घन लेखे किया॥ 
ता है-- | शा सुमरण राम मीन मन राम सनेही। 
, | ए आही गुणवन्त हाम लेखे हरि देही! 
रेया हरिजन पार! 


सहज उपासना ही रामस्नेही-सम्प्रदायका सिद्धान्त है । 
बाह्मोपचार एवं आडम्बरोंकी उपेक्षा दरे प्रेम-मक्ति- 
हर पूर्वक 'राम-नामःका रटन करते हुए आत्मसाक्षात्कार 
ञः ७ | [] [| म 
तमाखु भाँग तजे आमिष मद पानं। करनेका विधान ही 


र रामस्नेही-सम्प्रदायकी निगुंण 
एज: आन ठत उभा चुतका कर्म नारि पर माता जान॥ नामोपासना? है | र 
रेया अन्धी जान! FR 
मुगत मई आहार ॥ ~क 
जा ध्यान स्वरूप! राम 0 
काकी. | समीर ६ 0 । य 
गोख महापद अ” 9 राम रस मीठा रे, कोइ पावै साधुसुजा पु 
गति भरम की गर्ग! ४! सदा रस पीबै प्रेमछँ, सो अविनासी प्राण टेक र 
भा दुस त्मात | र इहि रस मुनि लागे सबै, ब्रह्मा-विसुन-महेस। छ 
न हुए बि र | $ . खुर-नर साधू-संत जन, सो रस पीवै सेस॥ | र 
बता रेव |. र 9 सिधं-साधक जोगी-जती, सती सबै सुखदेव। | पु. 
छ | बहा चद र| छुट पीबत अंत न आवई, ऐसा अलख अभेव॥ हट! 
तो सहन परी फु इहि रस राते नामदेव, पीपा अरु रदास! षि 
[क रज ___ पिवत कबीरा ना थक्या, अजहुँ प्रेम पियास ॥ क 
यी यह रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माहि समाइ। 
ठ शि मीठे मीठा मिलि .रहा, दादू अनत न जाइ ॥ 
से स्नेह क छ --दादूजी र» 
म क्रिया रा | — DL है 
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र , पोक्त 
विन हर # गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


00?) कक. 


विषय 

विषयज्ञानके बिना किसीकी ग्रन्थ या प्रबन्धके अध्ययनमें 
प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिये वेदान्तसूत्रेमे सर्वप्रथम 
प्रतिपाद्य विषयके रूपें श्रह्मतका नामं छ्या गया है 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।१इति | इसी तरह श्रीकृष्ण--नारायण 
ही गीताके प्रमुख प्रतिपाद्य हैं, इसलिये गीतार्थ-संग्रहमें-- 

स्वधमंज्ञानवेराग्यसाध्यभत्तयेकगोचरः 

नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः ॥ 

प्वधर्मके अनुष्ठानसे, भगवानके स्वरूप और महिमाके 
शानसे तथा बैराम्यसे प्रात्त होनेवाली एकमात्र भक्तिके ही 
गोचर परब्रह्म परमात्मा नारायण ही गीताझास्नमें प्रतिपादित 
हुए हैं |? 

ऐसा कहा गया है । भगवान्‌ स्वामिनारायणने अपने 
अन्थ वचनामृत, शिक्षापत्री तथा सत्संगी जीवन आदिमे 
खधर्म, ज्ञानः वैराग्य तथा भगवन्माहात्म्य-ज्ञानख्प उपासनासें 
साध्य जो भक्ति या प्रपत्ति है, उससे प्राप्त होनेवाले]सिद्धिरूप 
एकमात्र परमतत्त्व भगवान्‌ श्रीहरि नारायणक्रो ही समस्त 
वेदादि ग्रन्थोंका मुख्य प्रतिपाद्य बताया है । उनकी उक्ति 
इस प्रकार है--- 

तत्वं जिज्ञासमानानां 


हेतुभिः सवंतोसुखैः | 
तत्वमेको महायोगी 


| हरिनारायणः पर: ॥ 
डत गे सवंतोमुखी हेतुओं ( युक्तियों या 
साध्य परम तत्त्वके रूपमें एकमात्र महायोगी श्रीहरि 
नारायण ही निश्चित होते हैं | है 
“वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयः? सम्पूर्ण वेदोके 
सं र सम्पूर्ण वेदोके द्वारा मैं ही 
क गेल हूँ ॥ इन रा यहीरसूरित होता है क्रि 
तत्व? शब्दसे मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु परम 
ही ग्राह्म है | वही प्रधान विषय है। क 


अधिकारी 


ज्र परमीपाख परमात्मा भजन) सेवन और उपासना 
समानार्थक शब्दोंसे वाच्य भक्तिके द्वारा ही साध्य है | 


हे खामिनारायण-सम्प्रदायम उपासना क 3 


( ढेखक- शास्त्री श्रीकृष्णस्वरूपजी महाराज, स्वामिनारायण ) 


धकके अधिकार ( पात्रता ) की . 
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आवश्यकता है । साधनके अधिकारीके झि नकन |. १ 
या विशेषर्णोका होना अनिवार्य है, इसका दिप | क्त: सहुरुपद 
अनेक स्थलोंमें अनेक प्रकारसे कराया है । उन सन्न ह | रत क्ती 
इतना ही ज्ञात होता है कि अधिकार-समादक के | वश लिर 
भुमुक्षता ही मुख्य है । भगवत्मातिके माझ्न प्रश्न | तरागण वचन 
अधिकारी वही हे; जिसमें मुमुक्षा--आध्यात्मिक आदिति ET 
तापोंसे मुक्त होकर निरवधि निरतिशय ब्रह्मनेक्र | दरे या बही 
करनेकी तीत्र इच्छा दो । सर्गादि मोगोंकी कषमा | त रीती ह! 
भगबदानन्दकी निरतिशय उत्कृष्टताका विचार करे बिक्ने | कित बिना 
मोक्षकी अभिलापा होती दै, वही ब्रह्मविद्याका आं | «| गुरु 
होता है । सत्‌-शास्रोमे अधिकारीके लिये निवेद, शम ए | ) उसकी सम 
९ 'अह्निष्ठ गुरु हो 
श्रद्धा, ब्रह्मचर्य? निरमिमानता, अनसूया ( अदोपर्ह!) | तल शानीको 
प्रणिपात तथा त्रह्मविद्याप्रदाता गुरुकी शरणमें जाना, उक |) जान ज्ञानि 
सेवा करना? उनमें देवबुद्धि रखना आदिआरि प | हम निष्णात 
आवश्यक बताये गये हैं । इससे सिद्ध होता हह | मी है. 
अनधिकारीको इस परम तत्वका ज्ञान नहीं देना वाहि! | ~ 
गीताका वचन है- | हा विका 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | चोय कस 
न चाझ्ुश्रूषपे वाच्यं न च माँ योऽभ्यसूयति ॥ 
(१८।७)| 
प्नो तपस्वी नदी, भगवद्भक्त नहीं तथा जिए ड | के 
रुचि नहीं) उसे इस गीताशास्त्रका उपदेश 5 | 
इसके सिवा, जो मेरी निन्दामें रत रहता ४ आर 
गीताशान देना उचित नहीं है ।' क्त 
तब फिर किसको यह शान दिया जाय! र | लक 


भगवान्‌ स्वामिनारायणने (रिक्षापत्रिकारम *्वकारनिरो 


युक्ताय सम्पदा देव्या दातब्येय उ । 
आसुर्या सम्पदाढ्याय पुंसे देया १ दि भे 
“जो देवी सम्पत्ति ( अभय सत क सरी | 
युक्त हो, उसीको यह पत्रिका देनी चाहिये क 
धनाढ्य बने हुए मनुष्यको कदापि हि 
भगवान्‌ खामिनारायणने च 
बचनामृत! नामक ग्रन्थमें स्पष्ट रीतिसे 


च्छ 


है; इसका न ङग 
राया है | उन स्ना ष 
अधिकार-समादक गु: 
गवत्पासिके मागका परः 


कारीके लिये फिन: शु 


आध्यात्मिक आदिर | 


निरतिशय ब्रह्मानन्दे 
ताका विचार करनेसे निसन 
रीके लिये निवेद, शम, फ 

रखना आदिआरि शु 
इससे सिद्ध होता है ४ 


का ज्ञान नहीं देना चाहि। 


नाभक्ताय कदाचन | 
च मां योम्यसूयति॥ 


है! 
र 


|. 


|; 


hi 


| चको 


६ 


ने 


रछ 
| 
9 


उपरामयुक्त होना चाहिये । 


|] . 
शब्दे प्रे च निष्णातं ब्रद्मण्युपशम।/भ्रयम्‌ ।' 


आ १ च 
पाय कसा हो १ शास्त्र बताता है--- 


भाचिनोति हि 


आचारमें स्थापित करना 
भला 


करना और स्वयं भी तदनुसार 
आचायके लक्षण हैं; इन लक्षणोंके कारण 

चाय) कहता है।१? ; 
I कोरस्बन्धक भिर ्याहुकारस्तन्निरोधकः | 
यया हत रो ` गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
[गिर अर्थ है अन्धकार तथा “रु? का अर्थ है) उसका 
| इस तरह अज्ञानान्धकारका निवारक 
रर की संज्ञा दी गयी है |? . 


धित्वादू 


गुरुको 


शाखाथोनाचारे स्थापयत्यपि । 
रत यस्मादाचार्यस्तेन 


हे, 'शासत्रके धे से 
। | तासयका सम्यगरूपसे चयन करना, उन्हें 


` कथ्यते ॥ 


“> १५ द eT ~ डा जड 
णि ८4 अ ~ र ८ 
* स्वामिनारायण-सम्पदायसें उपासना >: 
व उन काल.  + 
| लक, भी जो-खधर्मसे गिर ; 
इस उपासना-सरणि या भक्तिमार्गमें प्रथमतः गुरुक्री मट है; उसे कभी गुरु नहीं बनाना चाहिये । 
: बतायी गयी है । यद्यपि शास्र स्वयं ज्ञानजनक 
2 तथापि वे गुरुके उपदेशरूप संस्कारकी अपेक्षा रखते हैं | 
अतः सहुरुपरदत्त ज्ञान ही मुमुक्षुके लिये उपकारक होता है। 
ति कहती दै- “तढ्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ।? 
तलशानफे लिये सदुरुकी ही शरणमं जाना चाहिये |? खामि- 
नारायण वचनामृतमे कहा गया है कि ध्महापुरुषोसे शिक्षा 
~ च w 
के तत्र शान प्रात्त होता है । केवल शास्त्रको बाँचनेसे, स्वयं 
| पुने या कई कथा व्याख्यानमें सुननेमात्रसे ज्ञानकी प्राप्ति 
दे भोगेंकी कहु कै | रा होती है । शास्त्रा भगवत्स्वरूम-सम्त्रन्धिनी बातें होती 
छतु बिना गुरुके मुखसे सुने वे स्वतः प्रकाडामे नहीं 
१), अधिका | भाता गी हँ गु ऐक न्तक हो 
वही ब्रह्मविद्याका अध | ^ ६। गुरु भी यदि भगवानका ऐकान्तिक भक्त न ह 
गी उसकी समझमें भी बात नहीं आती | अतः श्रोत्रिय 
अनसूया ( अदेपदी) | निद गुरु होना चाहिये । यह श्रुतिका मत है । गीताने 
रुकी शरणमे जना, आई | री रानीको गुरुकी योग्यता प्रदान की है (पदेति 
| शन ज्ञानिनस्त्त्वर्शिनः |? गुरु शब्दबह्म और 
ममं निष्णात एवं ब्रह्मनिष्ठ उ 
| छा भी हे 


गया है तथा जो स्री- 


बचने से ~ f श्त 
र चर्नोसे स्पष्ट है कि अयोग्य या अनधिकारीको “गुरु” होनेका 


गा न प्रदा = 
७७ नि करना चाहिये । धवचनामृतमें शोत्रियता, 
झनष्ठता) खपरहितपरता, वेराग्य, उपशम, दया, गम, 


शान; वक्तत्व तथा अत्रञ्चक्रत ड्त्य गुरुके गुण बताये 
स < F [ ° [दि र्‌ } ये 
गये ह $ meee 


७५ 
उपासनाक चार अङ्ग 
१-धर्म 
नाक पथम अङ्ग “मर है। बह उपासनाम साक्षात्‌ 
उपकारक होनेसे उसका अङ्ग माना गया दै । इसमें 
7 | 
(मयोदितेप्ववहितः खधर्मेपु ।' 'यः खधमेंण मां नित्यस्‌ ।' 
भक्तिः सिद्धति धमेण ।' “धमा अद्कतिकृत्‌ रक्त t 
इत्यादि पोराणिक वचन प्रमाण हैं। 
२-ज्ञान 
दूसरा अङ्ग “शान” हे । भगवान्‌ खामिनारायणके मतमै 
शान दो प्रकारका है | आत्माका ज्ञान और परमात्माका 
शान । इसी ज्ञानको उपासनाका अङ्गत्व प्राप्त होता है। 
इसीसे श्रुतिकथित “य .आत्मापहतपाप्म? इत्यादि आठ 
गुणोंक्रा आविर्भाव होता दै | यही परिश्चद्ध आत्मखल्प है । 
के आत्मा: हूँ; देह नहं. ।-इस बोधसे युक्त “जो ज्ञानानन्द- 
स्वरूप आत्मा है, वह परमात्माका शरीर है | ` «सभी 
आत्मा परमात्माके दासभूत हँ; अतः हे भगवन्‌ ! में भी 
आपका दास हूँ। ऐसा मानकर में आपको प्रणाम करता 
हूँ. ।? इत्यादि बचनोंसे सूचित होता है कि स्वात्म-बोधसे 
सम्पन्न जीवात्मा परमात्माका दास है। अतः ज्ञान भक्तिका 
अङ्ग है--यह निश्चित हो गया | र 
| ३-वैराग्य 
भक्तिका तीसरा अङ्ग “वैराग्य? है। विषयोंमें जन्म, मृत्यु, 
जरा, व्याधि आदि दुःखरूप दोषोंको देख-समझकर उनसे 
† सम्पन्नो शानमत्तिभ्यां खथनंरहितस्तु यः । 
स गुरुनेंब काव्यः स्त्रीहता्मा च किचित्‌ ॥ 
१. अहमात्मा न देहो$स्मि । 
२. श्ञानानन्दयः स्वात्मा शेष्रो हि परमात्मनः । 
३. दासभूताः खतः सर्वे मानः परमात्मनः। 
अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहम्‌ ॥ 
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| 

बिरक्त होना चाहिये । '्संस्पशन भोग दुश्खके जन्म 
खान हँ, सादि और सान्त है । विद्वान्‌ पुरुष उनमें नहीं 
रमता !* इत्यादि गीताके बचनोंके अनुसार विषयाँसे वराग्य 
हुए बिना भगवानकी भक्ति नहों हो सकती । औदृष्णके 
अतिरिक्त सभी विषर्योमे अरुचि होना वैराग्य है । “बैराग्य- 
हीनको न तो दुःखद्चत्य सुख प्राप्त होता है और न उसकी 
भक्ति ही बढ़ती है |?” ( खामिनारा० शिक्षा० ) इन बचर्नोसे 
वैराग्यकी भी अङ्गता सिद्ध हो जाती है । 


४-माहात्म्यज्ञान 


वेराग्यसे सम्पन्न पुरुष जब भगवानूके स्वरूप, गुण; 
नाम और विभूति आदिके माहात्म्यका विचार करता है, 
तब श्रीहरिमें परमानुरागरूप पराभक्तिका उदय होता है। 
भगवान्‌ खरूप आदि सभी दृष्टियोंसे परम महान्‌ सवोत्कृष्ट 
हैं | अशेष कल्याणमय निरतिशय गुणगर्णोंसे समलंकृत हैं-- 
इत्यादि वातोंका अनुभव करना माहात्म्यज्ञान कहा गया 
हे । भगवान्‌ स्रामिनारायण कहते हैं-- 


. इवेतद्वीपे ब्रह्मपुरे गोछोकेऽपिं च धामनि। 
चेकुण्ादौ यद्वश्वयं दिव्यं दिच्याश्च पार्षदाः ॥ 
स्वेच्छया सचुजाकारे हरो तदू विद्यतेऽखिछस्‌ । 

- दिव्यभाचे नेतिबोधो माह्म्यज्ञानसुच्यते ॥ 

(स०प० ४ । ६७) 


री  _ .. गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ३६ 


आदिमं जो दिव्य ऐइवय और म पार्षद हैं, रे | 
वैभव स्वेच्छासे मानवरूप धारण करने क 
स्यामसुन्द्र श्रीकृष्णमें दिव्यरूपमे विद्यमान ईन ब | 
होना माहात्म्यज्ञान कहलाता है |? | 
माहात्म्यज्ञानसे माधवके प्रति अधिक स्नेह और म. | 
भावकी वृद्धि होती हे-- | 
साहात्म्यज्ञानयुत्‌ भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे। 
~ यंजीने > s धम [त 
श्रीवळभाचायंजीने कहा है कि 'माहात्यशनाऊकजे हि क 
सुद्दढ एवं सर्वतोऽधिक स्नेह प्रकट होता है, उमीकाना | ध होनेसे : 
भक्ति है । : र | उनके प्रभावर 
` माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽभिकः। मुख्यतया वेदः 
स्नेहो भक्तिरिति" ००५७०७५०५००७००७ 


उन्नीसवीं 
प्रमुख थान 
रूपिने एक र 


॥ मेह उन्हींके 
इन वचनोसे भक्ति या उपासनामं माहाल्यशन म॑ | उनके प्रसिद्ध : 


अज्ञभूत साधन है--यद वात अनायास ही स्टे | मभूमिका) 
जाती है । है समन्तब्यामन्तर 


साधक या उपासककी भगवानके साकार ग्रहमं | 
इढ़ निष्ठा होनी चाहिये | निराकारप्रतिपादक अर्याल । 
सुननेपर भी अपनी निष्ठा न बदले | भगवाच ५ "| आपरे हिरा 
सदा साकार ही समझे । यही भगवानकी सुद एं | मकर 


~ 
उपासना हं । 


-३>--4५५७---- सा देव है 

मेरी और कोई गति नहीं हे ॒ 
क्षौणीपतित्वमथयेकमकिंचनत ति > दि : को उपास्यः 
: नित्यं ददासि वहुमानमथापमानम । FR? 
बैकुण्ठवासमथवा नरके निवासं \ ऱ्य 


हा वासुदेव ! मम नास्ति गतिस्त्वदन्या ॥ ४ 
भगवान्‌ ! आप मुझे प्रथ्वीपति बना दीजिये, चाहे परम दरिद्र । नित्य सम्मान प्रदान बे नहीं है! 


अथ अ 


ओर बैकुण्ठमे बास दीजिये, चाहे नरकमें पचाइये | परंतु बासुदेव | आपसे भिन्न मेरी तो और कोई ( पीर 
_ क कक ° । (पृ, 
४. जन्मखत्युजराव्यापिदु:खदोषानुदशेनम्‌। (गीता) ऐपो 


५. ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आदन्तबन्तः कौन्तेय न तेथु ` 


६. वेराग्यै शेयमप्रीति: श्रीकृष्णेतरवस्तुपु । 


७, बेराग्यहीनसय सुखं नास्ति दुःखविवजितम्‌ | भक्तिन वधते पुंसां बेराग्येण विना हुतम, 
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रमते बुषः ॥ 


छोकधाम केष 

विद्यमान ईशम भे 

|? 

ति अधिक स्नेह और मर उन्नीसवीं शताब्दीकें भारतके इतिहासमें ऋषि दयानन्दका 
\ प्रमुख स्थान है। वे युगप्रवर्तक हें । जीवनके हर पहलूपर 

6 © ` ७ 

रो भक्तिश्च माधवे। श्रूपिने एक स्पष्ट मागदशन किया हे | वे पक्के आस्तिक 

क ५ | महातमा धर्मात्मा थे। ऋषि दयानन्दके प्रादुर्भावके समय 

_3 मह समखनकबे | भारतीय आस्तिक विचारधारामें कुछ अवैदिक विचारोंका 


ट होता हे) उमीकाना | | प्रवेश होनेसे यह धारा मलिन हो रही थी | ऋषि दयानन्द्ने 


| अके प्रभावसे उस भक्तिधाराको मलिन होनेसे बचाया और 
| इुख्यतया वेदका आश्रय लेकर इस विषयमें जो विचार प्रकट 
. झि उन्हीके आधारपर यह संक्षिप्त संकलन प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादि- 
| भभूमिका, पञ्चमहायज्ञविधि) आयोद्देशय-रत्नमाला और 
समन्तव्यामन्तन्यप्रकाशसे यह संकलन किया है । 


१-परमेश्वरकी उपासना क्यों करें ! 
दले | भगवानके सर | 


| भे, ज्ञानी, उन्नत एवं सुखी होनेके लिये, जीवको 
गबानकी सुद लं | गरि विराजमान सृष्टिकर्ता चेतन दिव्य अखण्ड एकरस 
सवव्यापक सवृशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयाळ परमेश्वरके 
| ® सम्बन्ध करना आवस्यक है? ( ग्र क० ) । भ्वहृ 
अनसा ऱ्य और कहाँ है ! वह सबके भीतर व्यापक 
ै | परिपूर्ण हो रहा है । उसीको तुम उपास्य, पूज्य और 
| शे बानो? ( पश्ममहायज्विधि २३) । “उससे भिन्न और 
| „ ` उपास्यइष्टदेव, उसके तुल्य व उससे अधिक नहीं 
| * | ( संस्कार-विधि ९६ ) | क्योंकि-- 


टर | न परमेश्वरकी कृपाद्ृष्टि ओर सहायतासे ही महा- 
| प! | [पह भी सुगमतासे सिद्ध हो सकते हैं। 
{ `) वि २१६ ) | य 

| ह परमेश्वरकी कृपा और उपासनासे विश्वविद्या 
| | छी है गे एवं सर्वविध ज्ञान-विज्ञान ) की प्राप्ति हो 
| १६११ म य० वि २३)। 

| ने ली उपासनासेहूंउसका अनुग्रह प्राप्त होता है; 
| ® इभ्पको ) व्याधि आदि विघ्न नहीं होते और 
आ. अनुसार अनुभव करनेवाले जीवात्माको अपने 
क प्‌ डे अप ७६-- 


इः सवंतोऽधिकः। 
३७७ ७७३७ ४७४७६४७६७४७४७४३१३४७० || 
पासनामें माहात्यज्ञान भं 
त अनायास ही से 


बानके साकार विग्रह है | 
गरप्रतिपादक ग्रम्थथास | 


१45 


क आयंसमाजके अंनुंसार ईश्वरकी स्तुति 


र FR 
-भथना-उंपासंना % 


आर्यसमाजके अनुसार इश्वरकी ्तुतिःार्थना--उपासना 
[ भक्तप्रवर ऋषि दयानन्दके विचार ] 
( हेखक--श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) 


वास्तविक शुद्ध, प्रसन्न तथा शरीरादिके सम्बन्धसे भिन्न 
( अपने ) खरूपका दर्शन भी हो जाता है] यह (खरूप- 
दशान? ( आत्मसाक्षात्कार ) ही 'परमात्मदर्हनः [ विष्णुके 
स्मपद्क दशन ] में भी कारण बनता है ( ऋग्वेदादि: 
भाष्यभूमिका ४०५ ) | 
४. उस सर्वशताके अतिशय बीज परमेश्वरको ही यथावत 
जानकर मनुष्य शानी होता हैः अन्यया नहीं | ( ग्र» क० ) 
इस प्रकार उस परमेश्वरको ही जानकर और प्राप्त होकर 
जीव जन्म-मरण आदि क्लेशो तथा समुद्र-समान दुःखोसे ( सव 
पाप-कर्मोंसे ) छूटकर परमानन्दरूप मोक्षको प्रात होता है। 
अन्यथा किसी प्रकारसे मोक्षसुख नहीं प्राप्त हो सकता ] 
मोक्षको देनेवाला एक परमेश्वरके सिवा दूसरा कोई नहीं है | 
व्यवहार ओर परमार्थ दोनों सुखोंकी अर्थात्‌ मद्रकी प्रातिका 
मार्ग एक परमेश्वरकी उपासना और उसका जानना ही है। 
(अ० क० )। 
इसलिये वह शक्ति) जो सकल ब्रह्माण्डका संचालन करती 
है; प्रथिवीपर न्यायक्रा प्रसार करती है; जिसकी दया वा 
सामर्थ्यसे सब जीवों अर्थात्‌ मनुष्य एवं अन्य सब प्राणियोंके 
(भोग'के निमित्त नाना प्रकारके पदार्थ भरपूर उत्पन्न होते 
हैं; ( ग्र, क० ) सत्र मनुष्योंकी उसी एक सचिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त श्रेष्ठ परमेश्वरकी उपासना करनी उचित है ( ऋ० 
वे० भा० भू० ३०३ )। उससे मिन्नकी उपासना किसीको 
नहीं करनी चाहिये |(स० प्र० १। ९, १० १३) जो 
उसकी राहपर चलते हैं, उन्हें ही उस परमदशनीय ईश्वरका 
प्रत्यक्ष होता है; क्योंकि इसके अतिरिक्त परमेश्वर-प्राप्तिका; 
ईश्वर-सानिध्यका, त्रहा-साक्षाकार अथवा मोक्षोपलन्धिका 
कोई अन्य मार्ग नहीं है-'नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय’ | इस- 
लिये सच्चा भक्त भगवानका आह्वान कर कहता है ( ग्र० क०)- 


(हे आनन्दघन | परमकारुणिक | सवेश्वर प्रभो | तीन 
प्रकारके क्लेशोसि आप हमलोगोंकों दूर करके कल्याणकारक 
कर्मों ( निष्काम पुण्यकर्मो ) में सदा प्रवृत्त रखिये; क्योंकि 
आप ही कल्याणखरूप सब संसारके कल्याणकत्ती और 
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वीक नपण 


धार्मिक मुम॒क्षुओंको कल्याणके दाता हैं, इसलिये आप स्वयं 
अपनी करुणासे सब जीर्वोके छृदयर्म प्रकाशित वृत्तियोकोः 
जिससे सब जीव धर्म (पुण्य, सत्य, न्याय, सत्याग्रह; सर्वोदय ) 
पै दुरामह; 
का आचरण और अधर्म ( पाप, असत्य, अन्याय, डुर 
- सब॒को दुःख देना आदि ) को छोड़कर परमानन्दको प्राप्त हों 
और दुःबोसे एथक्‌ रहें? ( स० प्र० १। १२ १३ )। 


२-ईश्वसप्रत्यक्ष 


जो आप्त धार्मिक विद्वान्‌ संन्यासी ज्ञानप्रकाशयुक्त हैँ, 
कहते हैं कि हमें प्रजा ( अर्थात्‌ संसार ) से कुछ भी प्रयोजन 
नहीं; क्योंकि हमें तो इस परमेश्वरको ही प्राप्त करना है और 
इसे देखना है | संन्यासी इस यथोक्त द्रष्टव्य परमेश्वर'को 
ही चाहते हुए संन्यासाश्रम ग्रहण करते हैं ( ऋ० वे० भा० 
भू० ६१३ ) और मुक्तिको प्राकर जीव “दर्शनीय परमात्मा? 
में खिर होकर मोक्ष-सुखको भोगते हैं | (स० प्र० ९ | ३१७ ) 


जो पुरुष धर्म [ सत्य-न्यायानुसार सदाचरण ] को 


ही प्रधान समझता है और धर्मके अनुष्ठानसे जिसका कर्तव्य . 


पाप दूर हो गया है, उसको प्रकाश-स्वरूप “परम दर्शनीय 
परमात्माःको धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ( स० प्र० 
४] १३२ )। 


जिस पुरुषके समाधियोगसे अविद्यादि मल नष्ट हो 


, गये हैं, आत्म होकर जिसने परमात्मामें चित्त लगाया है; 


उसको जो परमात्माके योगका सुख होता है, वह वाणीसे 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको जीवात्मा अपने 
अन्तःकरणसे ग्रहण करता है । अश्टाङ्गयोगसे परमात्माके 
समीपस्थ होने और उसको “सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीरूपसे? 
प्रत्यक्ष करनेके लिये जो-जो काम करना होता है; वह-वह 
सब करना चाहिये ( स० प्र ७ | २४३ ) | 


यह इश्वरको प्रत्यक्ष क्या है ! [ विचारणीय यह है कि ] 
वह ईश्वर व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति"**-**“*'और चक्षुरादि 
इन्द्रियोके विषयोके पथसे [ तो ]प्रथक है (स० प्र० १ | २१ )) 
क्योंकि वह निराकार है | जो निराकार है, उसको किसने 
देखा! ( स० प्र० १३। ६३० ) क्योंकि ] जो देखनेमें आता 
है, वह व्यापक नहीं हो सकता | ( स० प्रम १४ | ७३८ ) 
वह तो “कमी जन्म न लेनेवाला? होनेसे अज है। 
(स० प्र १ १७ ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर धारण नहीं 
करता या जन्म नहीं छेता | ( स० प्र० ७ | २३७ ) 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे # 


बि ऋचा 7 7) 
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तब क्याहै! ` | 
ईश्वरअत्यक्षका अभिप्राय इस प्रकार है [x | 
“दरार: जाँच हः वह आकाररहित "| | 
उ क ह उ े। ज | आला सदा" 
हिचानते हैं और ४ मनुष्य परस | इसल्यिः 
दूसरेको पहिचानते हैं ओर प्रत्यक्ष कमी न देखते हु | दव शनीः | 
केवल गुणानुवादोंसे ही सद्भावना और पूज्यबुदधि पर. | ायकारी) व 
मनुष्योंके विषयमें रखते हैं | उसी प्रकार ईश्वरके समक | ढलेब्रालें पर 
भी [ प्रत्यक्ष ] हो सकता है; यह कहना ठोक है (उपदे. | गर्भकाम-मोद 
म्री १ | ११ ) |: यों तो जेसे शरीरमें भूखस्यात है. 
आदि कोई भी नेत्रोसे दीखनेवाली वस्तु नहीं; अनुमे | 
हैं; इसी प्रकार परमात्मा भी अनुभव किये,जानेवाझ परां | तत्र मनुष 
है। वह किसी भी विशेष इन्द्रियका विषय नहीं वन सकता! | श्लेश्म आदि 
वह केवळ चेतन सत्ता है; अतः वह बाहेद्धियोंका विक 
नहीं; परंतु जीव उसका आत्मप्रत्यक्ष अर्थात्‌ साक्षात! | ला) 
करता है; इसलिये निराकार जीवके साथ जेसा लोकम 
होता है, वैसा ही निराकार परमात्माके विषय से | 
समझना चाहिये । `. घोडी ( 
३--नाम-सरण 
जैसे परमेश्वरके गुण-कर्म खभाव हैं) वैसे आने भै | (१० म० वि, 
करना ही परमेश्वरकी स्तुति अर्थात्‌ si है। असे क | 
न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी बने | 
केवल भाँडके समान परमेश्वरके गुण-कीर्तन की र | चोइईश्वर 
है और अपने चरित्रको नहीं सुधारता? रः | ण और शा 
करना व्यर्थ है ( स० प्र० ७।२३७ ) | | मेण ब अ 
चाहिये कि "सर्वदा सत्य शाको पढे 
सङ्ग करे और 'ओरेम्‌? इस एक झे | | 
अ) | तर भोर 


अर्थ विचारकर नित्यप्रति जप की ह्‌ 0 ही 


, ससुर | है 
त्म | “इ सुति 


तथा सृष्टिके पूर्व, पश्चात्‌ म ने 
रहता हवै""" ` `उसी ब्रह्मकी ह रपय वेः | 

दिव्य और पुण्य कर्मोके ल्यि सो वर्षय पेश | भसे 
सत्यविद्यामय वेदवाणीको सुने; उती हं उरी E 

और उसकी पासे किंसीके अधीन न उपा मी पवि जे 
आज्ञापालन और कृपासे सौ व्क हूँ।अर्ण | (यावा 
देखें और सु्नेंसनावें और खत । ३ 


RRR, 
२, 
i 
नीर 


mem 
SS > 2 


# आर्यसमाजके अनुसार ईश्वरकी स्तुति-प्रारथना--उपासना # ६०३ 

| /॥ 
ह fe ताप क्ला याया 2 5, FS 
|| तना शरीर, इढ्‌ इन्द्रिय झुद्ध मन और आनन्दसहिंत फळ है ( आ० उ० २० मा० २१, २२; ख० म० 


स प्रकार है| पन] ---+- पु० ४८; 


। आकाररहित है। कर | आला सदा रहे । ( पर Fp pe ) ` सरु० प्र०७ | २३६)। 
सब 'लोरीद क सत्‌-चत्‌-आ 2 
व मनुष्य पर इसल्यि सब,छोगौंकी चाहिये कि सत्‌-चित्‌-आनन्दसवरूप ( ख ) प्रार्थनाका लक्षण और फल 


कभी न देखते हुम ॥ विय झानी नित्य मुक्त? अजन्मा; निराकार, सर्वशक्तिमानः SRM 
गा और पूज्यबुदि पक | ताकारी, व्यापक) कृपाळ; सब जगतूके जनक और धारण हक सामथ्ययुक्त पूण पुरुषार्थके उपरान्त ईश्वरके 
सी प्रकार ईश्वरके सके. करनेवाले परमेश्वरकी ही सदा उपासना करे, जिसमें धर्म- परमेथरसे कम तथा णो सिदिके्ये 
कहना ठीक है (अरेः | अर्थकाममोक्ष- जो मनुष्यदेहरूपी इृक्षके चार फल हैं वे ss खा करना) अथवा किसी सामथ्यंवाळे मनुष्यसे 
शरीरं भूखऱ्यास, ह | उती भक्ति और पासे सर्वथा सब मलुष्योंको पापत हौ ¬ नि ना? कहते हँ | 


ली वस्तु नहीं, अनुमक्षेद | (प० म० वि० ३१ ) | र निरमिमानता; उत्साह, आत्मार्मे आद्रता, गुणग्रहणमें 

भव किये. जानेवार पाई | तत मनुष्योंको प्रतिदिन गायत्रयादि मन्त्रं ( और ईश्वरके पुरुषाथ, अत्यन्त प्रीति एवं सहायप्राप्तिका होना प्रार्थनाका फल 

शा विषय rs | अरम्‌ आदि नामों ) के अर्थ-विचारपूर्वक परमेश्वरकी-- है ( आ० उ० र० मा० २४-२५३ ख० म० प्र ४९} स० 
> NM गो प्र ७ 

लल अर्थात्‌ साक्षात्ा | स्तुति--( ईश्वरके गुण और उपकारका जानना और ”०। २२३) । 

य | गन करना ) | ( ग ) उपासनाका लक्षण ओर फल 


; साथ जेसा लोकन्यव | 


रमात्माके बिषय सहने | मर्थेना-( सब कामोंमें उस ईश्वरके सहायकी चाह ) । और जैसे ईश्वरके गुण-कर्म-खमाव पवित्र हं, वैसे ही अपने 


इपासना-( ईश्वरके गुण-बिचारपूर्वक उसका ध्यान करना; ईश्वरको सर्वव्यापक और अपनेको व्याप्य, ईश्वरको 
और जड ( प्रकृति ) घाणी जगत्‌ (जीव) के गुणोंसे उपास्य और अपनेको उपासक, ईश्वरको जनक और अपनेको 


सरण "न रको एथक जानकर उसका ध्यान करना ) करनी चाहिये उसकी संतान जानकर ईश्वरके समीप हम और हमारे समीप 
भाव हैं) वैसे अने म॑ | (प० म० बि० १६) | ईश्वर है; ऐसा निश्चयपूर्वक योगाम्यासद्वारा साक्षात्‌ करना; 
_ नाम-स्मरण है | जसे ई | ( तिका हि जिससे ईश्वरके ही आनन्दखरूपमे अपने आत्माको मान 
यकारी ज क ) स्तुतिका लक्षण ओर फल लेना होता है; उसको “उपासना? कहते हैं ( आ० बु० २० 
गुण-कीतन कर्ता | नो ईश्वर तथा किसी दूसरे पदार्थके शुण-क्ीतन-कथन- मा० २६; ख० म० प्र० ५० ) | 


उसका ख देको Fe 
सुधारता, | "ण और शान करना है तथा जेसेको तेसा अर्थात्‌ योग्यो निरहंकार) , आत्मविश्वास, आशावादी 


| RS हतु | ` ३ अयोग्यको अयोग्य कहनारूप सत्यभाषण करना मनोवृत्ति, उच्च जीवन, सदा परोपकारमें रत रहना, शानकी 
| Bs वामा | " १ स्तुति कहाती है ( आर्य-उद्देश्यरत्नमाला २१ ) । उन्नति और पखह्मसे मेळ एवं उसका साक्षात्कार आदि 
परप आभे | अमिप्राय हे कि--. “जो गुण जिस-जिस पदार्थमै ईने . उपासनाका फल है (स० प्र० ७। १। २३६ के आधारपर) | 
व. ७। २४) | हैं और जो वेदप्रतिपादित झाखोंद्ारा सम्मत ईश्वर जीव ईश्वरकी उपासनासे उसका अनुप्रह मात होता है; जिससे 
HC (अ० क० ) उन-उन गुणोंका लेख, उपदेश, व्याधि आदि विष्त"*““"'नहीं होते और बुदधि-दृत्तियोँके 


| 
र्थनोपासना | भकार इतदि 
[र्थनोपासना कक | म और विशान करना तथा मनुष्य-सृष्टिके गुण-दोषोंका अनुसार अनुमव करनेवाले जीवात्माको अपने वास्तविक शुद्ध 


विद्वानोंकी रेश सम्बन्धसे खख्पका दर्शन भी 
ba स ब | में OS करना (स्तुति? कहाता है ( ऋ० वै० भा० oben pe गा Fe 
रोग सौ र्ष ई के गुण-कीर्तन) कथन) भव और जानते पर न बनता है ( CR) वे० भा० भूर ४०५ ) | 

 वर्षपर्यन्त बो | करे पदाथेमि जो प्रीति होती है तथा उनके गुण- ए--स्तुति-प्रार्थनोपासनाका प्रकार$ 

सी न | वि ना रया गवसे अपने गुण-कर्मका जो सुधार होता है, यह स्तुतिका (क) स्तुति 

नर ।उसी पनि |. ।३ पा वह परमात्मा सबं व्यापक शीक्रकारी और और अनन्त 
कि उपर पद| फो कक युणदोषकीतेन॑ भवति । यस्य पदारथ मध्ये # आगे जो स्तृतिआर्थना-उपासनाके प्रकार दिये हैं, उन्ह 
न्त्र रह । र ft चा दोषा: सन्ति, तादृशतामेबोपदे्ः स्तुतिविशयते स्मरण कर लेना चाहिये और उसी प्रकारसे 'स्तुति-प्राथना-उपासना' 


4 5 भः १३७ ) ॥ करनी नाहिये । 
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बलवान्‌, युद्ध, सर्वश सबका अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजः 
मान, खयंसिंद्ध दै और वह परमेश्वर अपनी जीवखल्प 
सनातन अनादि प्रजाको अपनी सनातन विद्यासे यथावत्‌ 
अर्थोका बोध बेदद्वारा कराता है; इस प्रकार ुणसहित 
परमेश्वरका गुणानुवाद करना इसकी “सगुणस्त॒ति? है | ( स० 
प्र० ७ | २३७ ); जेसे-- 

“हे सचिदानन्द्खरूप | हे नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्त-खभाव | 
है अद्वितीयानुपम अखण्डेकरस ! है जगदादिकारण ! 
है अज निराकार निर्विकार ! हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ! 
हे दयालो न्यायकारिन्‌ ! हे अनादि अनन्त | हे जगदीश ! 
हे सर्वजगदुत्सादक, जगदाधार, जगद्संहारक ! हे सनातन, 
सर्वमङ्गलमय, सर्वखामिन्‌ ! हे करुणामय परमपितः | हे 
परमोपकारक परम सहायक इष्टदेव | हे सर्वानन्दप्रद सर्व- 
दुःखविनाशक ! हे अधमोद्वारक; पतितपावन; पापविमोचक | 
हे अविध्यान्धनिर्मूलक विद्यार्थप्रकाशक ! हे परमेश्वयंदाता 
मोक्षप्रद | हे निर्मल निरीह निरामय अपापविद्ध अत्रग अकाय 
शुद्ध स्वरूप | हे दीनदयाकर दीनबन्धो | हे धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्षसाधक | हे सर्वसिद्धिप्रद | परासर परमात्मन्‌ परब्रह्मन्‌ ! 
है सर्वान्तयाँमिन्‌ सबंद्रषटा प्रमो | हमारे लिये न्याययुक्त सुख 
देनेवाले तुम ही हो | हमको तुम्हारा ही आश्रय है | (आ० 
भि० वि० प्र स० ७-८) है जगदूवन्ध | सब जगतूके 
आदिकारण होनेकी तरह परमविद्या वेदके आदिकांरण भी 
तुम ही हो | हे सर्वहितोपकारक | तुमं सव जगत्के हित- 
साधक हो | सब मनुष्योके पूज्यतम हो । सब जगत्को 
समख योगक्षेमके देनेवाले हो । हे मेरे प्राणप्रिय प्रभो | हम 
बारबार तुम्हारी स्तुति करते हैं। इसको खीकार करो, 
जिससे तुम्हारे कृपापात्र होकर सदेव आनन्दमेँ रहें |? 

वह परमेश्वर _अकाय--कभी शरीर धारण. नहीं करता 

कोई पदाथ नहीं; वह अब्रण--अख ण्डै- 
or 
हो सकता; वह अस्नाविरम्‌--नाडी 
आदिका बन्धन ( स० प्र० ) एवं प्रतिबन्ध रोष )मी 


उसका नहीं हो सकता; अतिसूक्ष्म होनेसे ईश्वरका कोई ` 


आवरण नहीं हो सकता; शुद्धम---उसगे क्लेश, दु:ख, अज्ञान 


कमी नहीं होता (स० प्र० ) अर्थात्‌ वह परमात्मा सदैव - 


१ अविद्यादि जन्म, मरण, हृ, शोक, क्षुधा, वृषादि 


भ . गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


सर्वशक्तिमान्‌ ! आप अनन्तबल्युक्त हैँ ( ग्र० क० ) 


- धारण कराइये । हे न्यायकारिन्‌ | आप दुष्टकाम 


. को उत्तम अन्नसे सदा पुष्टियुक्त रक्षय 


उपासक मलिन ही होता दै ( आ० 
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दोषोपाधियोंसे रहित है# | अपापदि न छि 2 
नहीँ करता ( स० प्र० ) म | 
सदैव न्यायकारी है ( यजु० ४० | ८ के रता || 
मि० बि० द्वि० प्र २) ०५००५ 'इलदि हिल | 
द्वेषादि गुणोंसे पथक्‌ मानकर परमेश्वरको सति उ 
निर्युण स्तुति कला के. 
है» वह “निर्गुण स्तुति" है ( स० प्र० ७ स० २९७) 
( ख ) प्राथना - | 
व्हे प्रकाशखरूप सर्वशान परमेश्वर | आपकी पेन | 
विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धिको विद्वान्‌, शर्न के | 
योगी लोग धारण करते हैं तथा यथार्थ पदार्यविश्को | 
पितर जिस बुद्धिके उपाश्रित होते हैं, उसी बुद्धिस युक्त | 
को इसी वर्तमान समयमें मेधावी कीजिये? ( यजु० ३२। $ |` 
स० प्र ७।२३८ तथा आ० मि० वि द्वि प्र० ५३ | 
शऋ० वे० भा० भू० ३५२ के आधारपर ) | 
“हे खप्रकाश | अनन्ततेज | आप अविद्यास्पकासे रहि | 
हैं, किंतु सत्यविज्ञान तेजःस्वरूप हैं; कृपाहश्सि मुझमें मै पादि 
वही तेज प्रकाश धारण कराइये, जिससे में निस्तेज पी | 
और मीरु कहीं कभी न होऊँ । हे अनत्तवीय पाक! | झो 
आप वीर्यखरूप हैं, मुझमें शक्तिकी स्थापना बौग्पि॥ | 


भी सवोत्तम बलको स्थिर कीजिये हे अनत्तपराकम | 
ओजः---अनन्त सामर्थ्ययुक्त हैँ; मुझमें मी पूर्ण साम से | 


मन्यु ( बुद्धियुक्त क्रोध ) करनेवाले हँ मुझमें मब 
धारण कराइये। हे अनन्तसहनस्वरूप | आप निन्दा uf 
ख अपराधियोंका सहन करनेवाले हैं? इप करके | 
वैता ही कीजिये, मुझमें मी सहन-सामब्य धार २ 
(यजु० १८। ९, स० प्र० ७। २३९ आ मशि” | 

९ तथा ऋ ० वे० भा० भू० ३५० मिलाकर ) | 


ल इवे० ) मरे, | भौर 
“हे सर्वसौख्यप्रदेश्वर भगवन्‌ ! मा अ | न 


लेग कभी दुखी न हों । दे महाबल ! (उने”) [व | क 


उत्तम ॒पराक्रमयुक्त और इद्परयलवारे ३ द्वी | 
८7 | (ब्रह्मणे ० ) सत्यश्ाखऱ्येदविधा त | 
और उससे यथावत्‌ उपकार ठेनेमे १ 


# शुद्धकी उपासना करनेवाला यह हे दि 


आधा बक". 


वि चह र ह | एन र न ` 
ज्य ह्‌ कभी पति । हे महाराजाधिराज | (क्षत्राय ) हमें अखण्ड 
अन्याय नहीं बता | कीं राज्यके ल्यि शौर्य, भेर्यश नीति, बिनय, पराक्रम 


भ | क्षेशशरवीर पुरुषेसि युक्त कीजिये । अन्य देशवासी राजा 
दा चि |. ली देशमै कमी न हो; हमलोग पराधीन कमी न हों । हे 
रमेश्वरकी स्तुति इ ह ृथिवीश ! परमोत्कृष्ट मोक्ष-सुख और संसार-सुखके 

१० ७ स०२३७)। ६७ हमको समर्थ कीजिये अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी, सूर्य, अग्नि; 
॥ मर वायु आदि पदार्थोंसे जगतका प्रकाश और उपकार 
रमेश्वर | आपकी करे रै वे ही कला-कौशल-विमान आदि यान चलानेके 
ुद्धिको विद्वान, शीळ | थे हमको उत्तम सुखसहित कीजिये, जिससे हमलोग सब 
॥ यथार्थ पदार्थ विश कस उपकार करनेवाले हों | हे सुधर्मन्‌ ! न्याय करनेवाले 
हैं; उसी बुदे गु | प वर ! आप न्यायकारी, धर्मकारी, धर्मरूप हैं 
कीजिये! ( यजु० १२। | | कमी न्यायकारी धर्मात्मा कीजिये | हे झुद्धवरूप स्नेह- 
भेन बि० ति किक ! जेसे आप निवेर हो सबसे बर्तते हैं, बैसे 
| से वेरहित हमको भी कीजिये । हे परमकारुणिक 


वी 


गधारपर ) | | 
अविदालकारो ए हमारे लिये उत्तम राज्य, बिद्या, पुरुषार्थ, हस्ती; 
; हैं श | म हौरादि रत्नरूप उत्तम धन, उत्तम पुरुष और 
जिससे मैं तिले स (अवे धमगुणोंको धारण कराइये, जिससे हमछोग किसी 
ततर | अभावसे दुखी न हों । हे सर्वाधिपते ! ( प्रत्येक 
हे अनत्तवीय परमाम्‌! | कै) पूरणविद्या बुढि 
केकी स्थापना कौर [दिदा . शो आदि सहुणते युक्त ब्राह्मण, विद्या 
क्त हैं ( अर क० ) र |) जच शो आदि गुणयुक्त क्षत्रिय, अनेक भाषा- 
| हे अनन्तपरकर | भ! |; उद्धि-धन-धान्यादि वस्तुयुक्त वैश्य और 
मुझमें मी पूर्ण सामे लौ. | उ चुद्वादि भी सब स्वदेशमक्त हों। इन सबका 
आप दुष्टकाम दुरी. | सदा कर; जिससे हमारा अखण्ड ऐड्वर्य आपकी 
ले हैं; मुझमें मी की २ | तः रहे और इम झुम शुणवाले होकर अत्यन्त 
न्प | आप निन्दा लु | 0 २८ | १४ ऋ० वे० भा० भू० ३५७ 
हैं, कृपा करके मु | ° द्वि० प्र ३१ मिलाकर द्रव्य ) | 
हनःसामथ्य ps स | | ग) उपासना-- 
२३९५ आ० १° | अत्र र 
० मिलकर )। शं | इ ईश्वरकी उपासना करना चाहें 
: | ( इषे० ) हमारे तत दर और अनुकूल का स्थानमें बेठकर अपने मन- 
रखिये, बिना आढे. | को स्थिर करें । सव इन्द्रियोंको और मनको 
ही र | लक्षणयुक्त, सर्वान्तय आप 
| (उें०) * ६. को सर्वान्तर्यामी और न्यायकारी 
है दीबिबे । गे अच्छी प्रकारसे पर 
यही | यथाश T » एगाकर) ( उसक गुण-कर्म- 
अम्वेदवि्धकि दी ह | ७ प्रिय, नय समका ) सम्यक-चिन्तन; स्तुति और 
अल ' बुद्धि, आत्मामें बलकरी प्रार्थना करके 


नियुक्त करें अर्थात्‌ उसीकी स्ठ॒ति- 
को बार-बार करके अपने आत्माको 
दे... 


झगा 


आय € अनुसार ग 
$ आयसमाजके अनुसार ईश्वरकी स्तृति-प्रार्थना--उपासना ह 


६०५ 


द MS 
a समय परमेश्वरसे अतिरिक्त अन्य विषयसे 
कज ' समय सब अधार्मिक व्यवहारोंसे अपने मन- 
व्य का चाहिये; यही योग? 
प be दूर होने और उसकी आज्ञाके वि 
उराइयोमे फँसनेको “नियोग” कहते हैं |: ` --- - न मे 
जैसे जलके प्रवाहको 
वह जिस ओर नीचा होता 
जाता है, वैसे ही जव मनकी 
खिर की जाती है, तब वह 
ह्‌ । (ऋ० वे० भा० भू० 
स० प्र ७ | २४३ ) | 


सा ५ 
ला Me ऽ होना ( स० प्र 

होना अर्थात्‌ ( ग्र० क० ) 
जो जोब परमेशवरके गुण-कर्मखभावके अनुकूल अपने 
उगकम-खभाव करता है; वही साध्यते उस सर्व 
सवव्यापी परत्रझके साथ एकता कर सकता है | 
( स° प्र० ७ | २५४) उस समय समाधिम योगीको 
परमेश्वरका प्रत्यक्ष होता है ( स० प्र० ७ | २५५ )। 

इस प्रकार “समाधियोग'से जिस पुरुषके अविद्यादि मल 
नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मामें जिसने चित्त 
लगाया है; उसको जो परमात्माके योगका सुख होता है, वह 
वाणीसे कहा नहीं जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको 
जीवात्मा अपने अन्तःकरणसे ग्रहण करता है ( स० प्र० ७ | 
२४२ ) | 

इरवरकी सर्वज्ञता, सर्वंशक्तिमत्ता, शुद्धता, समानता; 
न्यायकारिता, दयाछता,सवंव्यापकता, सर्वाधारता, मङ्गलमयता, 
सवोत्पादकता, सर्वखामित्व, सर्वाधिष्ठातृत्व इत्यादि सत्यगुणोंसे 
उसकी ज्ञानपूर्वक उपासनाको “सगुणोपासना? कहते हैं ( ऋ० 
वे० मा० भू० ४३९; स० प्र० २४३ ) | 

वह परमेश्‍वर अजन्मा अर्थात्‌ कभी जन्म नहीं लेता; 
निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कभी नहीं होता; अकाय अर्थात्‌ 
कभी शरीर धारण नहीं करता, अव्रण अर्थात्‌ उसमें छिद्र 
कभी नहीं होता; (क्योंकि वह सब पदार्थोमे व्याप्त होकर 
परिपूर्ण हो रहा है वह अखण्ड निर्विकार है ); वह द्वेष तथा 
शब्द) स्पर्श) रूप, रस और गन्थवाला कभी नहीं होता; _ 
उसमें दो-तीन आदि संख्याकी गणना नहीं बन सकती; 
वह लंबा-चौड़ाः हलका-भारी ( छोदा-बडा ) कभी नहीं 


एक ओरसे हृढ़ वाँधसे रोक देनेपर 
१ उसी ओर चलकर खिर हो 
वृत्ति बाहरके व्यवहारोंसे हटाकर 
सवश परमेश्वरमें स्थिर हो जाती 


३८९, ३९० तथा ४९०-४५४ 
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होता; इत्यादि-इत्यादि गुण-निवारणपूर्वक > जाला. पख भात जम सी परमात्माका 
स्मरण ( चिन्तन, ध्यान ) करते हुए अति सूक्ष्म आत्माके 
भीतर बाहर व्यापक परमेश्‍वरमें दृढ़ स्थित हो जाना- इस 


` (निगुण उपासना? कहते हैँ (स० प्र० ७ | २४४१ ऋ० वे० 


भा० भू० ४३९ ) | 
६-इस उपासनाका फल 

जैसे शीतसे आतुर पुरुषका शीत अग्निके पास जानेसे 
निवृत्त हो जाता है; वैसे परमेश्वरके समीप प्रात होनेसे सब 
दोष और दुःख छूटकर परमेश्‍्वरके गुण, कर्म, खभावके सहर 
जीवात्माके गुण, कर्म) स्वमाव पवित्र हो जाते हैं । 

सब भूत; आकाश ओर प्रकृतिसे लेकर प्रथिवीर्यन्त 
संसारमै जो परमेश्वर व्याप्त होकर पूर्ण भर रहा है, जिसके 
बिना एक कण भी खाली नहीं; जीवको चाहिये कि अपने 
आत्मासे अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्तिसे उस 
यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्माको यथावत्‌ जानकर) उसके निकट 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


a 


उपस्थित-प्ा-अभिमुख होकर उस परमानन्द ना 
प्रवेश करके सब दुःखोंसे कक मि० वि! | अ 
उसमें स्वतन्त्रतासे विचरता हुआ आह 
सुखको भोगे | ( स० प्र० ९ समु० ) 
७-उपसंहार 
परमेश्वरकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना सकोछ ` 
करनी चाहिये? इससे दुःख-निद्व्ति एवं पसे | हमारे अन 
स्वभावके सहश जीवके हो जानेके अतिरिक्त आतर छ ह 
इतना बढ़ेगा कि पर्वतके समान दुःख प्र्त होगे हय! 
उपासक न घबरायेगा और सबको प्रस्ता सह ऱ्य 
सकेगा ओर जो परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थनाउपाला ह हा गयो छै 
करता, वह इतब्न और महामूर्ख मी होता है सेह है कि ता 
परमात्माने इस जगतूके सब पदार्थ जीवोंको सुखे लिप गंदर्ग 
रक्खे हैं, उसका गुण भूल जाना ओर ईश्वरको ही नमह हिनो ७ 


Q |. 
कृतष्नता और मूर्खता दै ( स० प्र ७ | २४२)। दा है। हमारा 


चन इ करनेमे भी 
सोन्दयोपासना ड 


( केखक--पण्डित श्रीमंगलजी उद्धवजी शास्त्री, 'सद्विययालंकार! ) | छिले दिनोंकी 


इम सभी चाहे योग, यज्ञ) जप, तप, मन्त्र, तन्त्र 
आदि साधनोंके उपासक न भी हों, परंतु सोन्दयोपासक होनेका 
हमारा दावा तो जितना प्राग युगमें था, उतना ही नहीं, 
बल्कि उससे कहीँ विशेष आज भी बना हुआ है | स्नानादि 
शुद्धिके बाद जब हम बाहर जानेकी तैयारी करते हैं, तो 
वस्लांसे सज-धजकर दर्पणमें अवश्य ही अपना मुख देख 
लेते हैं। अभी तो स्नान किया है साबुन मल-मलकर, भला 
इतनी देसम मुंहपर कौन-सा चन्र गिर पड़ा था, जो उसके 
दाग देखकर निकालनेके लिये दरम मुँह देखना आवश्यक 


-वन गया £ 


इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य बाहर 
जाते समय यह न जरूरी समझता है कि मैं मुझे कैसा 
छाता हू ! मेरे पहिने हुए कपड़े ठीक 
देखनेमें सुन्दर तो हैं न ! र अ 
_ निस दपंणके सहारे हम अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं, उसके 
व्यावहारिक शब्दार्थको तो कभी हम भूलकर भी नहीं सोचते | 


जिसका नाम खयं (दर्ष-नः है, ध्यदि तुम्हें दर्प न हो-गर्व 


न हो, तो मेरे अन्तर्गत अपने पतित्रिम्बको देखो? यह 


. है। उसे देखनेवाला मैं? उससे कि 
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तो हमें «दर्पण? शब्द ही समझा रहा है! शि | आ 
दर्पणमें देखकर अपने आ कि 
और यदि कहीं मुखके ऊपर या क” तीहि 
भी धब्बा देखा गया तो जल्दीसे मुंह री ह ए 
डालते हैं । मुँह भोना इसील्यि पडता ` 


= तसे खींचा 

कपड़ेकी तरह बदल नहीं सकते ! हीस न 
दर्यको जोन्दयं मान १९ क मसे 

शरीरके सीन हम स BE ॥॥ करे 


देखंते समय कोई ऐसा नहीं सोचता 
दिखायी देता है, यह मेरे स्थू 


है और आत्माक्रा प्रतिबिम्ब जड ल 
- 

जिस तरद जड शरीरके ss, त्र हँ 
प्रकारके विशेष काँचकी आवश्यकी 
आत्माके स्वरूपदशनके हार विर 
आवश्यकता है । हृदयको 
शाओंका श्रवण एवं सत" 
आत्माके मल-विक्षेपादि आव 


» बात यह है किं आजका सभ्य कहलानेवाला 
तथ्यको माननेके छिये तैयार नहीं है। बाह्य 
नोदयो दिखानेवाला दर्पण तो बाजारू चीज है, हर 


हुआ म | ` उह्नेवाळो वस्तु हैं? किं शास्त्र-भवण एवं सत्संग 
९ समु० ) | „ तरार चीज नहीं है । भाग्य और प्रयत्नके समन्वयसे 
१ | _ वित ही सुलभ बनता है । 
3पसहार | त्रित | झ्छ्म ह च्छ पीन्दर्यका ¢ 
ना और उपासना कुछ...) र आज तो उलटा पानी बह्‌ रहा है । वाह्मस 
निवृत्ति एवं परेसे से कप हमारे अन्नवज्ज एवं आवरूके ऊपर भी आक्रमण 
i पु 


के पके है तथापि हम जगतमें आवरूदार बननेकी मिथ्या 

| इर रहे हैं | यह कितने खेदकी बात है ! आज हम 
| कुरूपता मिटानेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते 
बा | लु वयोवयो स्थूलके प्रति हमारा आकर्षण बढ्ता जा 
की क मा ता ग योन्यां सुक्ष्--मन) बुद्धि, चित्त एवं आत्माके 
OE अरी उपेक्षा मी बढ़ती जा रही है। इसीसे हमारे 
पदाथ र क शकषणमें गंदगी बढ़ी जा रही है । इसी कारणसे 
ना आर शरक. हि पिको धारण करनेमें भी छजाका अनुभव 
० प्र० ७ | २४२ )। दा है। हमारा युवक्रतमुदाय आज झुभप्रसंगर्मेईकुंकुम- 
क करेंगे भी शर्माता हे । इतना ही नही, आजकल 
(षि अपने ही विवाहादिमें भी कुंकुम-तिलक न 
दृद आग्रह हो रहा हे | 


छिले दिनोंकी एक ताजी घटनाका उल्लेख करना 


समझा रहा है वि हन दोगा । गत वैशाख मासमें एक पढ़ा-छिखा 
को--श्ञान-अमिमानको pe अपने ही विवाहमें कन्यादानके समय कुंकुमःतिलक 
पर या पर |. इन्कार कर बैठा ! कन्याका पिता तिलक 


हा हे पुराने रिवाजोंको नहीं मानता |? बात बढ़ गयी, 
|® ` पातानी होने लगी | आखिरकार कन्याके 
कि ऱ्य घोषणा कर दी कि यदि तुम तिलक 
९३... करोगे तो में जो पाँच हजार रुपये तिलक- 
छा था, वह भी नहीं दूँगा; क्योंकि 
पुराना ही रिवाज है | 


आं वरके न्स ११ द्‌? 
[ जड काँचमै कीय रे पिताके द्वारा धमकाये जानेपर और प्रायः 
“पाद वरका मन | केवल 
 पतिब्रिखकी । हक हि क 
है; उती रद ह ह| ३३ उसने तिलक लगाना मंजूर किया । आधे 
दुद लि! ३ खयं अपने रूमालसे तिलकको पोंछ 


¢ 
प्राथना करने छगा, परंतु वरने स्पष्ट कह दिया. 


पुराने छोगोंका मन खिन्न था | तिलक पोंछना 
अपशकुन भी माना ही जाता है | बड़ी अवाञ्छनीय घटना 
हो पया । बारात विदा हुई । वर अपनी मोटरमें आगेके 
भागमें- ड्राइवरके पास ब्रेठा था | मोटर वेगसे चळ रही 
थी । बीचमें देववशात्‌ एक भरी हुई टूकसे टक्कर.हो गयी | 


ww 


_ का काच इट गया और काँचका एक तीला इकड़ा 


उड़कर वरके कपालमें घुस,गया ! औरोंको मी छोरी मोटी 
चोट आया | परंतु वर तो बेहोश हो गया । आखिर 
उस नजदाकके शहरके एक अस्पतालमें ले जाया गया, थोड़ा 
आपरेशन करनेके वाद ४-६ घंटे बीतनेपर वह होशर्मे 
आया ! परंतु सारे कपालपर पट्टी बँधी हुई थी | अपने घर 
पहुंचनेके बाद भी एक महीनेके बाद उसे आराम हुआ; पर 
कपालके मध्यमागमे जहां धारदार काँच घुस गया था, 
वहां पाव इच गहरा गडा रह ही गया | अव वह तो 
जीवनभरके छगे हुए इस तिल्कको केसे पोंछेगा ! 


_ हमारे इस सम्य कहळानेवाळे समाजकी करण कहानी 
कहाँतक कहें १ सच तो यह है कि आज वस्तुको नहीं) 
हम पैकिंगको देखकर नाच रहे हँ ग्रन्थको नहीं, टाइटळको 
देखने लगे हैं | दर्पणमें मुख देखकर अपने ही बाह्य सौन्दर्यको 
देखते हुए हम फूले नहीं समाते । जिस हमारे बाह्य 
सोन्द्यंपर इम लट्टू बने बेठे हैँ, उसीके अंदर असत्य, 
अनीति, असंयम, काम, क्रोध, लोभ, विश्वासघातः एवं 
विषयकी दुर्गन्ध बढ़ रही हे; जीवनका आन्तरिक सोन्द्यं 
नरककी खान बनता जा रहा है ! यह हमारी आजके युगकी 
सौन्दयापासना है ! अब जरा सची सोन्दयोपासनाके 
प्रति भी ध्यान दें। 


यदि हम आन्तरिक दृश्सि देखें तो सचा सौन्दर्य 
आत्मामें है। जब इस शरीरसे आत्मा निकल जाता है, तब 
शरीर चाहे जितना सुन्दर दोश भयानक) बीभत्स ओर सर्वथा 
कद्र्प बन जाता हैं। जिस सोन्द्यदृश्सि मानव अनेक 
प्रसाधनोंका उपयोग करते हैं? जिस शरीरको मानी हुई 
सुन्द्रताके लिये कोमलःटाइट कपड़े) अलंकार और नित्य 
नवीन फैशनक्री भदूदी पोशाके पहनते और रंग- 
रोगन ल्गाते फूले फिरते हँ, वही शरीर आत्माके 
अभावसे एक क्षणमात्रमे कुलूप बन जाता है। जिस 
सौन्दर्यकी जड़ एवं बुद्धिहीन उपासनाके लिये हम नित्य- 
नये फैशनोंकों अंगीकार कर रहे ये) वह शरीर निर्जीव पढ़ा 
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है, पर मृत्युमें कोई नयी फैशन हम नहीं छा सकते । आत्माके 
अभावमें शरीरमै दुर्गन्ध फैल जाती है? उस बदबूको कोई 
पफ-पाउडर या सँंट-इत्र नहीँ मिटा सकता | जिस शरीरके 
धब्ने हम साबुन और पानीसे धोकर “साफ” होनेका संतोष 
लेते थे, उसे अब आगकी तीब्र लपटोके सिवा और कोई 
साफ नहीं कर सकता | । 

इन सब बातोंसे यह निश्चय हो गया कि सच्चा सौन्दर्य 
आत्मामें है । आत्मा वस्तु है और शरीर पेकिंग; आत्मा 
किताब है और शरीर टाइटल है । आत्माका सोन्दय 
अलौकिक दैवी गुणोंसे बढ़ता है । अतः देवीसम्पत्तिको बढ़ाना 
ही सन्नी 'सौन्दर्योपासना है। यदि सत्य, अहिंसा, सेवा; 
संयम, दया, क्षमा, नग्नता, सदज्ञानः वेराग्य, सादगी 
और निरमिमानिता आदि सदूरुणोंको तिलाञ्जलि देकर 
हम केवल देहके बाह्य आकर्षणोंको बढ़ानेमें ही अपने 
तन) मन, धन और समयको नष्ट करते रहेंगे, तो ऐहिक 
इृष्टिसे भी हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता । परलोक 
तो ब्रिगड़ेगा ही | यहाँ जीवनभर हृदयमें अशान्तिकी अग्नि 
दुर्गन्धपूर्ण जलन बढ़ाती रहेगी और मरनेके बाद भीषण 
दुर्वासनामयी नरकामिमें पचना पड़ेगा | 


और यदि इम उपासनाकी दृश्सि देखते हैं तो सौन्दर्य- 
माधुय-सुधाके अनन्त अर्णब तो सचिदानन्दधन नन्दनन्दन 
मनमोहन श्रीकृष्ण हे, जिनके सौन्दरयतागरमै रसखान और 
अल्खान-जेसे विधर्मी पठानेनि भी गोता लगाया और धन्य 
बन गये । जिन सोन्दर्यधाम नित्य-ठुन्दर श्यामके सौन्दर्यसे 
मुग्ध होकर सूरदासजी महारानी मीराँ और नरसिंह मेहता-जैसे 
बढ्मागी भक्तोंने अपना जीबन न्योछावर कर दिया, जिन 
सोन्द॒यंघाम भ्रीकृष्णकी लीलाको देखनेके लिये ब्रह्मादि देव, 
ऋषि मुनिगण एवं सिद्धोंके समुदाय सदा लालायित रहते हैं, 
जिन न्द्रा रसपान करनेके लिये ब्रजाङ्गनाओंने 
अपना सख द दियाः--वही हैं हमारे तन, मन, घन; 
ऐश्वय एवं सर्वसोन्दर्यके परम आकर ( खान )। उन्दींके 
7 कर यह जगत्‌ असतू, जड और अनित्य होनेपर 
भी “सत्यं शिव सुन्दरम्‌ प्रतीत होता है | जिनके सौन्दर्य 
चेशसे ही सब सौन्द्यवान्‌ बनते ई, उनकी उपासना ही 
हमारी «सच्ची सोन्दर्यापासना' है | 


बै भीनन्दकुमार ब्रजभूमिमे 'ब्रजसुन्द्र? 


नित्य अवलोकन करना चाहिये कि गतजीवनमे गा | 
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या कदर है तप जी है मधुरामें वकल रे | 
लीलामें “धुवनसुन्दर? हैं | वे अपने धाम, न ग 
“नित्यसुन्द्र! हैं, उनके सौन्‍्दर्यमें कमी न्यूनता हे 
ही नहीं है, वह तो प्रतिक्षण नित्य नव यमान तेक | 
है | अतः यदि हमें सच्चे सोन्दर्याप क लिक न 
द्यापासक होना है, ३ =| 
अनन्त असीम नव-नव आकर्षणमय हक 
ही उपासना करनी चाहिये | 
केवळ मानवताकी दृष्टिको लेकर ही यदि हम तेक. 
पासना करना चाहते हैं तो भी हमें अपने अह ३ 
धर्मादि गुणोंकी अभित्रृद्धि करनी चाहिये | एक म क 
दर्पणमै अपना मुख देखते हुए यौवन-सदमत गुम. 
ठीक ही कहा है-- | 
मुखडा क्या देख दरपनमें** 


र | 
ग्‌ रण्य 
| 


2 


> ८ 4 ॥ 
सान्दयप्रन सम / 


कळु दया घरम नहिं मनमें'' मुड 

हमारा स्थूल भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है। उन 
कारण है; हमारे अंदर सद्गुणांकी कमी । स्थूलका गह 
कम होते ही सद्गुणौंकी अभिवृद्धि होने छोग॑। एस 
सृक्ष्मबुद्धि शास्रो एवं संतोंके वाक्योंको ग्रहण करे छ 
हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं--- | 


नरश्चरितमात्मनः । | 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत hut 
किं चु मे पशुभिस्तुल्यं कि बु द | 


प्रातःकालमे उठते समय मनुष्यको | 
पद्मु-जैसा था कि किसी महापुरुष-जेसा ! 

यह संसार भगवान्‌ बनमाली वि 
इम सभी मनुष्य उन प्रभुकी विश्वव 
हैं | हमें गुलाब, चमेली) मोगरा आ" . र 

गान्ध सन्दर 

सुवासित बनना होगा | भगवानके सुगन्थ-सान । 
अधिक सुरान्धःसीन्दर्यमय बनाना ही 
सुन्दर फल है । यदि हम इस 
सुन्दर न मी बना सके) तो कम 
विश्वोद्यानको कण्टकमय; बीमत्स ॐ 
तो हमें कोई अधिकार नहीं है | 
ठीक ही कहा है-- 

(सौन्दर्य पामतां प्हेकां' 


तोन्दर् बु 


को लेकर ही यदि हम फैले | 
तो भी हमें अपने बंद |. 


करनी चाहिये । एक फ 
| हुए योवन-मदमत्त 


मे नग्न । 
नम" ` "मश | 
कर्षण बढ़ रहा है। उमम 
र्णोंकी कमी । स्थृल्का भम 
अभिवृद्धि होने लोगी। झा 
वाक्योंको ग्रहण करे भ 


| 


reer 


SOT क ता 
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` चार महान्‌ 


१ ई | हार" हि. . 
IS ARN ॒ चाहिये 
62% न क | । 
5] 0 9.५ | 
है [| } | 
क 
हौ 


भारतीय = 
अन्ध होते 
अपगपूर्वक ५३ 


| | | 
0) उपासनम्‌? झाः 
| पपासकद्वारा 
FN र्तर प्रक्षेप 
| | भात उपवेशने 
खः । उपासना? शब्द 
|: | “ 
-..! 
| 
णो 
Fy 


| 
वी 
bt 
॥ 
ही 
ही 
| मीरा, सूर, तुळसी, चेंतन्य 
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भारतीय वाड्यय॒मे उपासनाविषयक दो शब्द विशेष 
अइन्ध होते है “उपासनम्‌? एवं “उपासना | उप 
अपूर्व “असु क्षेपणे’ धातुमें «ल्युट्‌? प्रत्यय करनेसे 


'आसकद्वारा अपने-आपका अपने उपास्यके समीप 
त मक्षेप करना ।? इसी प्रकार उप उपसर्गपूर्वक 
आप उपवेशने’ धातुसे धयुच्‌? प्रत्यय करनेके अनन्तर 
आहना’ शब्दकी संसिद्धि होती है, जिसका अर्थ है 
| झीप बैठना |: अर्थात्‌ जिस क्रियाके द्वारा हम अपने 
आसके समीप वेठ सकें, अपने उपास्या मङ्गलमय 
शमय प्राप्त कर सकें) उस क्रियाका नाम “उपासना? है। 
शब्द-शास्रानुसार “उपासना? शब्दकी संक्षिप्त 


य मोतिकवादी युगमें बकबाद बहुत बढ़ गया है; 
जे न हों गया है। वस्तुतः उपासना-साधनाकी 
कक्षा उ अभिरुचिके दशन नहीं होते हैं । यदि 
त्र हना मिळती भी है तो उस उपासनाका 
होता भौतिकवादी ही होता है, किंवा अत्यन्त 
बे बी । कोई भूतकी उपासना कर रहा है 
अया हेर न कर रहा है; कोई यक्षिणी सिद्ध 
ई कर्णपिशाची-सिद्धयर्थ ध्यान लगाये 
निशीथ वेलामें स्मशानपर आसुरी-मन्त्र जप 
व्यान खोपड़ीकी संसिद्धिमें है । कई 
र दम्भ ही करते हैं। वे तो उपासक 
९. महू है कि कितने प्रकारके अच्छे बुरे 

क ; | के और उपास्य में 
! | "भान आज इस कराल-कालमें दृश्यमान 
है नि और ज्ञान भी असम्भव है | परंतु विचारणीय 

|. क्या ७, 
| जे भौरि लता विहित हैं १ क्या इनमें शास्त्रीय 
| ॥ ७ 2 सा क्या इन उपासनाओंद्वारा जीवका 
Ee 'पारछोकिक कल्याण सम्भव है ! 
}. ०७७__ 


>¬ दी 


श्रीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन मागोका 
( ठेखक--ग्रीकृपाशंकरजी रामायणी ) 


सासनम्‌? शब्द निष्पन्न होता है । जिसका अर्थ हे . 


22 आजकी 
ची 


ट हम सच्चे सोन्दर्यके उपासक बने, ऐसी उन सोन्दर्यधाम 
नव सुन्दर; सुन्दरताको भी सुन्दर वनानेवाळे अप्रतिम 
परम सुन्दर श्यामसुन्दरसे प्रार्थना है। इत्योम्‌। 


निरुपण 


ज परिहरि हरि हर चरन भन गन घोर 
तेह कड्‌ गति मोहिं देउ बिधि जो बनन मत मोर | 
( रामचरितमानस, अयोध्या ) 
उक आव सी श र उपारे 
दी है। “अतान्भूतगणांश्रान्ये 
यजन्ते तामसा जनाः !! ( गीता १७ ।४ ) ओर इनकी 
अधोगतिं भी सुनिश्चित ही है। 
जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो' गच्छन्ति तामसा: ॥ 
(गीता १४। १८) 
स्मरण रहे--जीवमात्रके सच्चे उपास्य, परम प्रेमास्पद, 
परमाराध्य तो केवळ भगवान्‌ श्रीराम ही हैं । 'कोर्तनीय: 
सदा इरिः? श्रीमानसके उत्तरकाण्डमें अनुभवी भक्तिपरायण 
श्रीभु्युण्डिजी कहते हे-- . 
प्रभु सुति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
( मानस ० उत्तर ० ) 
श्रीगोखामीजी विनय-पत्रिका्में बहुत सुन्दर शब्दाम 
कहते हैं-- 
जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ 
कोने देव बराइ बिरद-हित हठि इठि अधम उघारे । 
खगःमृगः न्याघ, पान बिटपजइ) जवन कवन सुर तारे॥ 
देव, दनुज'मुनिःनाग) मनुज सब माया बिबस बिचारे। 
तिनके हाथ दास तुरुसी प्रभु, कहा अपनपै हारे ॥ 
( विनय० १०१ ) 
स्मरण रहें जिनका आकर्षण भ्रीहरिके पावन-पाद-पद्मोमें 
है, उन्हें भक्तिविरोधी कोई कार्य कथमपि न करना 
चाहिये। किन्ही क्षुद्र उपास्योकी उपासनामें व्यर्थ समय, 
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शास््रविरहित पंथमें आस्था नहीं रखनी चाहिये | केवल श्री- 
रामोपासनाके द्वारा ही सम्पूर्ण देव-उपदेव ओर प्राणिमात्र 
संतृत्त और संतुष्ट हो जाते हैं । 'यथा तरोमूलनिषेचनेन 
तृष्यन्ति तत्स्कन्धमुजोपश्ाखा:” अर्थात्‌ जैसे इक्षकी जड़मे 
जल देनेसे उसकी गाखाएँ, प्रशाखाएँ स्वयं हरी-भरी और 
तृप्त हो जाती हैं | परम प्रमुकी उपासना, भ्रीराम-कृष्णकी 
उपासना, श्रीहरिहरकी उपासना इतनी महीयसी 
उपासना है । 
भारतीय साहित्यमें अपने चरम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये) 
उन परमग्रेमास्पर भगवान्‌ श्रीराम, श्रीङृष्णादिकी 
उप्रलन्धिके लिये अनेकानेक सात्त्विक मार्गोका अनुष्ठान 
विहित है । उनमें भी भगवती .श्रतिद्वारा प्रतिपाद्य तीन 
विशिष्ट मार्ग तो अत्यन्त प्रशस्त हैं ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 
ओर उपासना-मार्ग_ये तीनों ही मार्ग सुन्दरतम हैं; 
तीनों ही भवसंतरणके सुन्दर साधन हैं और तीनोंके ही 
साधक तोनोर्मे विशिष्ट आनन्दकी समुपलब्धि करते हैं । 
को बढ़ छोटं कहत अपराधु। 
सुनि शुनि भेद समुञझिहहिं साधू॥ 
( बालकाण्ड ) 
श्रीरामचरितमानसके एक पावन प्रसङ्गके आधारपर 
इस परम पवित्र मार्गत्रयका संक्षि विवेचन ही इस लेखका 
अभीष्ट विषय है | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
अनोखी सैनाके साथ समुद्र पार जानेके लिये प्रस्तुत हैं । 
श्रॉनळ आर नीलको सुन्दर सुयश मिला | सेतु निर्मित 
हो गया | उस पावन सेतुकी रचना मनोहारिणी थी | 
उस मङ्गलमय सेतुका एक एक पाषाण औरामनामसे अङ्कित 
होकर संयुक्त हुआ था । श्रीरामकी मुखाम्बुजश्रीपर 
प्रसन्नता उत्य कर रही थी | अपने खामीको परम प्रसन्न 
बह Fe (हर अपनेको धन्य समझा । 
ना किलकिला रहे थे । श्रीसुमित्रानन्दनकी प्रसन्नताका 
९ नं था | “अब शीघ्र ही रावणका विनाश होगा 
मा सीताके झम दर्शन होंगे यह पवित्र भावना किंस भाबुक 
बुक 
हृदयको नरीनृत्यमान नहीं करेगी ! परंतु केवल सेतु:निर्माण 
ही समुद्रके पार जानेके लिये सम्मवत; गह 
आवश्यकता थी यात्राके पर्व शि. र जवी 
पूव श्रीशिव-प्राणप्रतिष्ठाकी | 


ठीक भी तो है, शिवके बिना शिवत्व कहाँ ? और जब 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


यापन नहीं करना पा न लत शिव हो नह तो क्या शो क | भौतिकवादी) = सना लक सर शिवत्व ही नहीं तो क्या | णच 


सच्चे अझै. | ज्ञ 
होगा १ फिर हम देखते हैं सत्यखरूप क | उति ज 


|| साथ 
शिव?-प्राण-प्रतिष्ठा? । क्या कहना है | अतर गे बे है| यु बाहर 
“सत्यं शिवं सुन्दर’ ही चरितार्थ हो गया | भि, ; तयं चाहते 


प्रतिष्ठाके बाद ही वानरोंका समुदाय विभिन्न मागा | अकारण-करुण 
होकर अनेक मागोका सहारा लेकर समुद्र पार कले ह्या, | बैमगतनुःके 

हॉहॉः विभिन्न भागोका आश्रय ग्रहण किया इन हि 3 सगर्ण जलर 
सुमटोने | आश्चर्यचकित न हों) देखें--एक मार्ग तो सेक विशाल शरीर 


- था ही) दूसरा मार्ग निर्मित हो गया सेतुकी है ळ्‌ | आदि जलचः 


समुद्रके जलके ऊपर समुद्रके मध्य रहनेवाले जलरंग | | अवगाहन कर 
अपर जरुचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहिजाहिं। | "ग पा 
( मानस० लंगर} | EST 

 होगये हैं | 


उन्हें शरीरामकी मुखाम्बुजश्रीने विमुग्ध कर दि) | १ ह (रहि 
वे आत्मनिमग्न हो गये -आत्मबिस्मृत हो गगे। उह | ३, परंतु उस 
अध्यास ही नहीं रहा कि हमारे शरीरके ऊपरसे कोई पिर | ऋछचर ही जत 
वाहनी जा रही है | एक तो किसी चेतन प्राणीके शप | आच्छादित ! 
चढ़कर पैरसे जाना ही कठिन) दूसरे विशाळ बौर | प्रयक्ष दर्शन 
जाना, तीसरे वानरोंकी विशाल वाहिनीका जा! बै || गा भावपूर्ण 
स्वभावतः परम चञ्चल थे; जो सीधे पैर रखही नहीं स्म| 
उछल-कूदकर चलना ही जिनका सहज स्वभाव है! a 
दै, श्रीरामका कोटि-कोटि कन्दर्प-द्पदलन एवं की | 
भी कमनीय नयन-मन-प्राणामिराम नित्य नवायमाग ह | गै 
अनन्त सौन्दर्य ! | 

तुत झु हु | 
सेतुबंध ढिग चढि रघुराई । चितन इप | के 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा । प्रगट भए एन र), | 
मकर नक्र नाना झख ब्यारा । संत जोजन तन ते का: 
अइसे5 एक तिन्हहि जे खादी | एकन के 8 दु | 
प्रभुहदि बिकोकर्दि टरहि न यरे । मन हरित क: | 
तिन्ह की ओट न देखिअ बारी । मगन मेण 
चरा कट्कु प्रभु आयसु पाई । को ० ठर राव र । 

डवे 

परमपावन सेतुवंधके संनिकर दी ु 
खण्डपर चढ़ गये भगवान्‌ भीराबै 
अपने करुणामय जलजोपम विश 
विस्तार अवलोकन करने 


छो । चित हा. 

त (॥ 
“कपाल शब्द एक विलक्षण मार ग इ | 
“सिंधु बहुताई” को देखनेके 


_ | 
नद्य सच्चे अक छ | जळ्चरोंको निष्पाप कर दिया-निर्मय कर 
र सत्यस्वरूप ग | हया! साथ ही मूक निमन्त्रण भी दिया कि तुम लोग 


कहना है | अत तो क | ह्म बाइ आ जाओ ।' धन्य है कृपालता । जब श्रीराम 


© | त्रि ~ ~ न 
र्थ हो गया | रि; | छ चाहते हैं तो फिर क्या है ! बात ही वन गयी। - 


समुदाय विभिन्न मागा; | अक्ारणकरण करुणावरुणालयके  '“सान्द्रानन्दपयोद- 
जकर समुद्र पार कले द्या, | सेभगतनुके दर्शनके लिये जळचरोंकी भीड़ उमड़ पड़ी | 
अय ग्रहण किया इन क } समूर्ण जळ्चरदन्द जलके ऊपर आ गये । अत्यन्त 
खें--एक मागते ऐक | विशाल शरीरधारी अनेक प्रकारके मकर, नाक, मत्स्य और 
हो गया सेतुकी ही कू | आदि जलचर प्रभुके कामाभिराम स्वरूप-सुधा-सिन्धुमें 
ष्य रहनेवाले जलचरोंग्र| | अवगाहन कर रहे हें | वे अपने साभाविक) जन्मजात, 
दि चढि पारहि जहिं।... | परम्परागत पारस्परिक बेर-मावको भूल गये हैं । भय नामक 
(आती | | मव उनके पास है ही नहीं | प्रशुको देखकर वे निर्भय 
| हो गये ह | श्रीरामस्वरूप-मुधासिन्धुमँ वे इतने निमग्न 
श्रीने विमुग्ध कर हि| | कि धरहि न रारे’ । यद्यपि समुद्रमें जल ही जळ तो 
तमयिस्मृत हो गवे। | ॥ परंतु उस समय तो लोगोने देखा और कहा कि समुद्रम 
शरीरके उपरे कोई रिः | इडर ही जलचर हैं | जलका अद्शन है । जळ जलचरोंसे 
किसी चेतन प्राणीके शस आच्छादित है | जलचरगण श्रीहरिके मनहरण स्वरूपका 
न? दूसरे विद्या बै | पक्ष दर्शन करके प्रेममग्न हैं | इस पदमें “हरि? शब्द 
गाछ वाहिनीका छ. | बा भावपूर्ण शब्द है । 'हरतीति हृरिः इस व्युसत्तिके 
सीधे पैर रख ही नह | सर श्रीराघवेन्द्र हरिने इन जल्चरोंका पापापहरण 
का सहज स्वभाव है| है कि लिया | उनकी पारस्परिक वेरमावनाकी परिसमाति कर 
पॅ-दूर्पदलन एवं का | दौ। उनका भय समाप्त कर दिया और फिर उनके मन 
एम नित्य नवायमा क | अपहुत हो गये, श्रीहरिके मनहरण स्वरूप-सौन्दयके द्वारा | वे 
| पज भूलकर लो श्रीरामको एकटक--अपलक-दृष्टिसे 
| इनके शरीरके ऊपरसे वानराँक्री विशाल सेना 
है जा रही हे, परंतु वे तो “मगन भए हरि रूप निहारी? 
हैं | धन्य द्द | धन्व हे | 


सित सब गर्व. पय भी वबानरसुभटोसे परिपूरित हो गया । 
ह | आ) वानरोंका समुदाय उड़कर समुद्र पार कर 
(छ ` । आश्चर्यं दवै] ऐसा तो कभी नहीं देखा गया | 
तो थयलचरका नभचर बनना; दूसरे, ध्यानसे 
की उवे Ld फेके पंख भी लो हुए हैं | पंख भी बहुत मनोरम 

नेकट ही झै | ३ भाने हूं पंखके त्रिना उड़ना सम्भव भी तो नहीं 
पकार समुद्र पार करनेका यहद तीसरा माग 


+ 


स | न आश्चय 


“रप विमुख सिचि सपनेह नाहीं? । हाँ; तो इन्हें भी 
पंख भगवत्कृपासे ही मिले हैं | 
देखी राम सकळ कपि सेना। चितइ कृपा करि राजिव नैना॥ 
राम इपा वळु पाइ कर्पिदा। मए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 
( मानस० सुन्दर० ) 
इस प्रकार इन तीनों मार्गोके द्वारा महाभाग वानरॉने 
समुद्र पार जानेके लिये अपनी-अपनी यात्रा आरम्भ की | 


त आदश प्रसङ्गपर किंवा इन तीनों ही अनोखे 
मार्गोपर कुछ गम्भीर विचार आवश्यक है। यदि सत्य ही 
इस प्रसङ्गको हम जीवनमै समझ ळें तो हमें अपने चरम 
लक्ष्यकी प्राप्ति, प्रेमास्पदकी उपलब्धि, पदार्थ-चतुश्यकी 
सम्प्राप्तिका मार्ग मिल जाय | 

समुद्र-संतरणकी ही भाति भवसंतरण हमें करना है । 
सेतु-निर्माणकी आवश्यकता है। वह रचना भी परम मनोरम होनी 
चाहिये । सभी साधन-सामग्री एकत्रित हो गयीं; परंतु 
पृथक-प्रथक्‌ साधनाएँ जबतक विकीर्णं हैं; तबतक किसी 
विशेष लक्ष्यकी उपलब्धि नहीं होती है । आवश्यकता दै, 
सम्पूर्ण साधनाओंको श्रीरामनामकी पवित्र एवं मधुर 
श्रद्धुलाके द्वारा संयुक्त. करनेकी | समी साधनाओंका सम्बन्ध 
श्रीराम-नामसे हो जाय। श्रीराम-नामसे शून्य साधना सुन्दर 
फल नहीं दे सकती | साधना केसी भी हो, भक्त किसी भी 
तरहका क्यों न हो ? श्रीरामनाम तो उसके लिये आवश्यक 
है ही--“चहूँ चतुर कहुँ नाम अधार ४ श्रीराम-नामकी 
मङ्गलमयी श्रङ्खलामै साधना निवद्ध हो गर्यी | परंतु भव- 
संतरणोपायमें एक बहुत बड़ी कमी है | किसी भी पथका 
पथिक क्यों न दोश सिद्धि भले दी उसे पास दीखे, परंतु 
उसकी उपलब्धि कठिन दै--विश्वासके अभावमें | विश्वासके 
बलका आश्रय पाकर तो साधक सिद्धिर्योक्ो “कतर 
गत आमएक समाना? कर लेता हैं । टीक भी तो दद 
«बनि सिद्धि कि बिनु बिस्वास ।” बिना विश्वासके तो 
आयी हुई सिद्धियाँ भी छोट जाती दे | श्रीरामचरितमानसर्मे 


विश्वासके प्रतीक भगवान, भवानी-पति श्रीदांकरजी है | 
भवानीशंकरी.. बन्‍्दे.._श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 


राभ्यां चिना न पइयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमी वरम्‌ ॥ 
( मानस ० बाल ७ ) 


भक्तिमार्गके पथिकको सचेत करते हुए, करुणासागर 


ली न? 


ह वता जत आनर्तन जग पनाच ह ६३६ करुणासे प नहि मा यी होकर हृदय खोलकर खयं श्रीमुखसे _जय सच्चिदानंद जग म | 


कहते हैं-- 
और एक गुपुत मत सबहिं कहँ कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर मगति न पावइ मोरि ॥ 
( मानस० उत्तर्‌० ) 


रेखाङ्कित वाक्य प्रष्टव्य है कि शंकर-मजन बिना ही 
क्यों ! यदि यह समझ ले कि 


सिव सम को रघुपति ब्रत घारी। बिनु अघ तजी सती अस नारी॥ 


तो महान्‌ त्यागी) परम विरागी श्रीमरतः 
श्रीलक्ष्मण अथवा अन्यान्य भक्त जो इसी भेणीके है, उनके 
नामका उल्लेख क्यों नहीं ! अथवा उनका महत्त्व इस प्रसङ्गमें 
क्यों नहीं है ! वास्तवमें इस “संकर भजन बिना? का भाष्य 
करते हुए, गोखामीजी अन्यत्र लिखते हैं 


बिनु बिस्वास मगति नहि तेहि बिनु द्रवहिं न राम। 


अव इन दोनों वाक्योंकी सुसंगति यदि हम सँमालपूर्वक 
लगाव तो सुस्पष्ट हो जाता है कि “संकर भजन बिना? का 
ही स्पष्टार्थ है “बिनु बिस्वास’ अर्थात्‌ विश्वासके बिना श्रीराम- 
भक्ति कथमपि नहीं उपलब्ध होती है | भगवान्‌ शंकरके 
“विश्वासखरुपश्की एक मनोरम झाँकी मानसमें ही अवलोकन 
कर | 


उनके उस रुदन करते हुए करुण-स्वरूपके दई 

श्रीसती तो कुछ ओर ही समझ हेती हैं। कर 
यहद री 

परंतु श्रीशंकरजी अडिग तनी 
उच्चतम भावनाके दशन होते हैं | श्रीशंकर सोचते हैं-यद्यपि 
Hn श्रीसीतान्वेषण अवश्य कर रहे हैं परंतु हैं थे 
Fa । हैं ये 'ज्ञान-अखंड एक सीतावर? | इनकी सर्वज्ञता 
द नहीं है। यद्यपि ये करुण-विलाप कर रहे हैं 

परंतु ये वासवमें दुखी नहीं हैं | हैं ये 'सुख-खरूप न 


मणि’ और तब हम सुनते हैं, जि 
माइक वाणीद्वारा प्रेमामिभूत ल्ल र 
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% गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


( मानस को | 
रेखाङ्कित वाक्य अत्यन्त गम्भीर आशय हें. |. 
पाठक इनका मनन करें । तार्य कि अनुकूछ परि क्ष 
तो हर एक विश्वस्त हो सकता है, परं गर । 
परिस्थितियोंके समुसन्न होनेपर भी जो विश्वास न झि 
वही सच्चा विश्वास है । अस्तु, स्पष्ट हो गया कि छि" j 
पथका पथिक क्यों न हो, उसे शंकरकी आवश्यकता तो झं नान 
और उपासकको तो उनकी विशेष आवशकता यो. | करे अथ 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः खान्तःखमीर। | यि इस 
( मानस० गा] | हा 
~ झु राम |' भक्तत्र 
अतः सभी साधना-सम्मन्न होनेपर भवसंतराके पूं | जी मावानकी २ 
विश्वासकी परम आवश्यकता है; अतः श्रीरामेश्वरकी साम | कक पास अपन 
होती है | तदनन्तर हम तीन मार्गका दर्शन कते हैं।झ | लिये समा 
तीनों मार्गोका--'नमपथ? “जळचर-पथ’ और '्सेतुपपकाका (१ 


मार्ग? कमंमार्ग और उपासनामागं । 

नमपथसे उड़कर जानेवाले ज्ञानमार्गके साधक है | हे 
इनको अपने पक्ष किंवा बलका ही आशय है | शत्मार | 
यात्रीको भी अपने बलका ही भरोसा रहता है निक | «जिन साधुः 
ताही? श्रीमुखवाक्य है । उसके उड़नेमें कोई आभर ग [जय नहीं है, 
है । ज्ञानपथ कुछ इसी प्रकार है । ज्ञानके पथको काग [गेम में ही 
'छुरस्प धारा निशिता दुरत्यया ।? | 


स्यान पंथ कृणान के घारा। परत खगेस होई नहि 
( गात र्ण 


जैसे छुरेकी धारपर चलना कठिन है? उसी कट 0४ नो 
मार्गकी साधना भी बहुत कठोर है । पतनकी | 
पगपर है । न 

दूसरा मार्ग है--कर्मका। इस मागम अ 
परंतु भीषण भय है---उस आश्रयमें | 
भी इतस्ततः हुआ तो सीधे समुद्रमै गोता 
केवल डूबनेका ही डर नहीं है | उसे जल त 
बना सकते हैं | मात्स्यन्याय तो प्रसिद्ध 
मार्गमें कर्मकरी क्रिया करनेमें- संकल्प 
व्यतिक्रम हुआ कि अर्थसे अनर्थ सम्मा 
भी हो सकता है | कल्याणके स्थानपर 


लगाने 


लका र | अनेक उदाहरण पढ्ने और देखनेमें आते हैं । प्राचीन 


( मानस ० | कर अर्वाचीन भी । परंतु भव-संतरणका श्रुतिप्रतिपाद्य 


' | ज तो है ही ओर साधकगण उस मार्गके द्वारा भी भव- 
ये कि अनु प | दल करते ही हैं। मार्ग भी रसत है। परंतु “हना 
[कता है, परंतु झग गति वाक्य भी प्रसिद्ध है । 
मी जो विश्वास न हि के तीसरा मार्ग दे--उपासना अथवा भक्तिका । यह मार्ग 
स्पष्ट हो गया कि की इ | है जिनके पास अपना बल नहीं दै । "जनहि मोर वरु” 
करकी आवश्यकता तो र | वाकय है। इस पथका पथी यदि अपने बलका खयं 
ग आवश्यकता है; वयो. | झुम करे अथवा उसे अपने पौरुषका अभिमान हो तो 
|; (2 ड्स भक्तिमार्गका न्र्‌ त्र > 
द्धाः खान्तःखमीका। रि भक्तिमार्गका सच्चा यात्री नहीं है। भक्त नहीं है | 
( मानत बह) | मे परम वळ भगवान्‌ श्रीराम ही है--'सुने रीमेने निबंके 
._ , सम! भक्तका निर्वेलत्व ही उसका परम बेळ है। 
होनेपर भवसंतराक़े पं | जफ्रावरानक्ो आकर्षित करता है। यह मार्ग उनका है 
अतः शरीरामेश्वरक खाम | झिके पास अपना कुछ नहीं है | वह तो अपना अपनपौ 
र्गोका दर्शन करते है झ | हे ल्यि समाप्त कर चुका है ओर अनन्यभावसे सर्वदा 
रःपथ? ee सण करता है तथा मङ्गलमय श्रीहरि सदा उसका 
| एक और नाम है।अ [ष्म वहन कतेहँ।। 0000000 
षमः वहन करते हैं । 
८ १ अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
। ज्ञानमार्गके साधक है। | तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम 
पारे क्तानां योयक्षेसं वहाम्यहम्‌ ॥ 
) आश्रय है। | (गीता ५ । २२) 
भरोसा स | “बिन साधुभक्तोंका मुझे छोड़कर कोई काम्य और 
उड़नेमें आ १ | *शगाय ड 
Se ह है, उन अपने अनन्य भक्तोंका मङ्गलमय 
॥ ५ १ त्य ७८ 
शा | मही चलाता हूँ |? गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार 
ह ब | रड आचाय श्रीश्रीधरस्वामी “योगक्षेमं वहाम्यहस्‌? 
| खगेस होइ पतंग करते हुए छिखते हें—'नित्याभियुक्तानां सवेदा 
(मानप फैशन योगं धनादिलाभं क्षेमं च तत्पालनम्‌, 
प्रकार शग भाले च ~ ; 
ठिन है? उसी न | सकेको तदभार्थितमपि अहमेव वहामि प्रापयामि ।' 


|] 
क आ | 
= 


| _ पकार भी समझा जा सकता है-- 
वश षक मापण योगः, ग्राप्तस्य परिरक्षण क्षेमः? अर्थात्‌ 
एर | पसु ( चाहे वह भौतिक पदार्थ हो या भगवदीय 


में | ही भिर का खयं श्रीहरि हों ) की उपलब्धिको “योग? 
| गोता. ठग पत शश, क्त उपल्ब्ध वस्तुओंके परिरक्षणको धकषम? 
से जळचर 7 रक | | र. 
सिद्ध है ही कि म | २ ड औरामजी एक अधिकारीके सामने अपना हृदय 
क वन ¢ | भ र ` | सङ्ग इस प्रकार है कि श्रीदेवर्षि नारदने 
म्माव्य है | छ मर | पेज कि जव मैं विश्वमोदिनीे 
भी | गने विश्वमोहिनीसे विवाह करना चाहता 
पर विनाश जो ह मुझे क्यों नहीं करने दिया ?? 


# अआीमानस-प्रतिपाद्य उपासना आदि तीन मागोंका निरूपण 
ण % 


7 ट एए 


इई 
न्स 
तब बिवाह में चाड कोन्हा! प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा 
( मानस ० अरण्य० ) 
क च भावभरे भाबुक वचनमें भी 
का कल्पना करके अर्थका अनर्थकरते हैं | परं 

वाक्यमे व्यज्ञयोक्तिकी धारणा ही भ्रममूलक है | यहाँ नारे 
मरन उनका स्नेहपूर्ण हृदय उमड़ रहा है। वे कहते हैं-- 
“हे पमो | यदि मैं विवाह कर लेता तो निश्चित ही पथभ्रष्ट हो 
जाता; योगभ्रष्ट भी हो जाता, इसमें संदेह नहीं है । परंतु 
विवाह कर ठेनेपर मैं आपको शाप तो न देता और यदि 
शाप न देता तो आज आप श्रीमेथिली-वियोगजन्य पीड़ासे 
संतप्त न होते |? (अपने लिये अपने उपास्यको कष्ट न देना 
_चाहिये |? भक्त तो इस भावनाका समादर करता है। 


जो सेवक साहिबहि सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोच ॥ 
( मानस ० अयोध्या० ) 
देवर्षि नारदके इन व्यथापरिपूर्ण वचनांका समुचित 
प्रत्युत्तर देते हैं श्रीराघवेन्द्र । भगवान्‌ श्रीरामने भक्तोके 
परम उत्साहवर्धक, जीवनसवंख उदार वचनोंका 
उच्चारण हृदय खोलकर किया है । वे वचन भक्तोंको भक्तिपथ- 
पर चलनेके लिये उत्साहित करते हैं । “वचनरचना-. 
अतिनागर? ने स्वयं श्रीमुखसे जिन मधुर वचनोंका उच्चारण 
किया है, उन वचनोंका आनन्द गोखामीजीके शब्दोंमें 
हीले। 
सुनु मुनि तोहि कहे सहरोसा। मजहि जे मोहि तजि सकरू मरोसा॥ 
करे सदा तिन्ह के रखवारी।जिमि बाक राखइ महतारी॥ 
गह सिसु बच्छ अनर अहि घाई। तह राखइ जननी अरगाई॥ 
्ैढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहि पाछिरि बाता ॥ 
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी\बारक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बरु निज बढ ताही। दुहुँ कह काम क्रोध रिपु आही ॥ 


अस बिचारि पंडित मोहि मजहीं। पाएहुँ ग्यान भति नहि तजहीं ॥ 
( मानस ० अरण्य ० ) 


करुणासागर श्रीरामजी आज परम उत्साहपूर्वक भक्तका 
प्रधान लक्षण भक्तका और अपना पारस्परिक सम्बन्ध, 
ज्ञानीका और अपना सम्बन्ध तथा भक्तके प्रति अपने 
कर्तव्य एवं समत्वका निरूपण कर रहे हैं । “हे मननशील 
महात्मन्‌ ! जो साधक सम्पूर्ण भौतिक आश्रयोका परित्याग 
करके केवळ मेरा भजन करता है। आवश्यकता है कि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection Digitized Dy ©C3NSOT रारा Digitized by eGangotri 


mas ieee 


FITS 


साधक एकनिष्ठ हो | आ तिनी बनको आणना वछ रहवा ह, न तात्पर्य क ती जी सपना बल जज स निष्ठा तासर्य किसीसे विरोध नहीं है| 
भ्रीरामजीका विशेष जोर “तजि सकर भरोसा" पर हैं । इसी 
वाक्यको अन्यत्र भी प्रभुने कहा है-- 
मोर दास कहाइ नर आता । करइ त कहहु कहाँ विस्वासा ॥ 
( मानस० उत्तर ० ) 
इस प्रकारके अन्याश्रयञ्रून्य भक्तका में सर्वदा परिरक्षण 
करता हूँ । जैसे बालककी सार-संभार महतारी (जननी) करती 
है | “महतारी? शब्दमें प्रभुने हृदय उँडेल दिया हे | यह 
अवधी भाषाका शब्द है | “महतारी उस माताको कहते हैं 
जो पुत्र पैदा करती है। जननी, भारतीय जननी अपने 
बालकका लालनःपालन खयं अपने हाथोंसे करती है । 
किसी औरका विश्वास नहीं करती हे; उसी प्रकार में भी 
अपने अमानी भक्तकी रक्षा खयं करता हूँ । यदि भक्त 
चाहे कि मेरी रक्षा प्रभु न करें तो मी मैं 'अरगाई! 
अर्थात्‌ बलात्‌ रक्षा करता हूँ; क्योंकि वह अमानी है 
और मेरा नन्हा-सा बालक है | देदीप्यमान अग्निकणोंका 
और सुशोभन सर्पका अवलोकन करके बालक ललक उठता 
है और मचल पड़ता है पकड़नेके लिये | परंतु माँ, 
वात्सल्यसे परिपूर्ण माँ; भारतीय माँ क्या उसे पकड़ने 
देती है! कमी नहीं | प्रभु कहते हैं “नारद | तुम भी. 
सपग्रहणके लिये प्रयत्नशीछ थे । कामोपसेवनकी भावना 
ही तो भयंकर भुजंग है | 
काम मुजंग डसत जब जाही । बिषय निब कहु छाग न ताही ॥ 


परत में उसे पकड़ने केसे देता ! जैसे एक ममतामयी 
माताले पूछा जाय कि (तुमने अपने वालककी रक्षा क्यों की १ 
टक उसी प्रकार तुम भी पूछते हो कि थों तब बिवाह 
करना चाहता था, फिर आपने क्यों नहीं करने दिया ? 
क्वचित्‌ तुम मेरे ज्ञानी पुत्र होते तो सम्भवतः में उस प्रकार 
न रोकता, किंतु स्मरण है तुमने कहा था--- 
जेहि विधि होइ नाथ हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोर ॥ 


` ( मानस० वाल ० ) 
“फिर में तुम्हें कैसे विवाह करने देता | यह ठीक है 

' पुत्र जब प्रोढावस्थासमन्न हो जाता है, 
नह रहती है | यद्यपि स्नेह उस समय 
शनी मेरा प्रौद्ावस्थासग्यन्न पत्र ३ और 


शक्तिका न य औि विच्छ ३ है। 
सान न करनेवाला मेरा अनन्य भक्त ८ शिश्वुबच्छः है | 


तव वह बात 
भी रदता है | 


शत्र... नन गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


६१४ Tf 
म अपना क जा ६ 
जञानीको अपना वळू रहता है, जब कि मततको | 


पच्छजुत मनु 
राम कृपा बळ पाइ कपिंदा। भए 
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ही वळ रहता हे । यद्यपि काम-ऋ्रोधस्पी जीवके 
शत्रु दोनोंदोपर आक्रमण करते हैं | किंतु जने 
निराकरण अपनी शक्तिद्वारा, साधनाद्वारा करता है छ | 
मेरी ओर लो हे खय रें | हाम है | ती 
भक्त मेरी ओर लो लगा देता है | खयं निश्चित होळ | 
~ ~ त ३ 
है । ऐसा ही सोचकर पण्डितगण भी मेरा मनन छ | हे है “सुगा 
है आर ज्ञानोपलब्धिके बाद भी मेरी परम पावनी मजि | ३ 
x ग्य पथ दुर्गम र्‌ 
परित्याग नहीं करते हैं |? 
Q 
सारात्रयका समन्वय-- 
चाहे जिस मार्गसे भवसंतरण करना चाहें अन्न | 
उच्चतम पदको उपलब्धि करना चाहें, किंवा अने ऋ | 
लक्ष्यकी सिद्धि करना चाहें, एक बात आवश्यक रै 8 
उसमें भक्ति अवश्य हो | वह मार्ग प्रेमरससंुक्त कप F 
दु ५ | (| गुरुको ब्रह्मा; 
हो । बिना भक्ति किंवा प्रेमके वह साधन प्र्न हिना है, बस्कि र 
उच्चतम पदकी उपलब्धि करा ही नहीं लेक | ह पाहयास खः 
८ RE | टु 
क्वचित्‌ घुणाक्षरन्यायेन चरम पदकी प्राप्ति हो मी जग १ | 
उसमें स्थैर्यं नहीं रहता है, पतनकी आशंका खी रसं गुरु-महिर 
आशंका ही क्यों पतन निश्चित रहता है-- | 


भारतीय सः 


रर है । गुरु 
जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। | छो है--यह भः 
ते पाइ सुर दुरूम पदादपि परत हम देखतहरी॥ | (भून सकल 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव र यादै 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथसो | 
( मानस० र | 
> बाद मीर | केने मोह 
यही सोचकर पण्डितवर्ग शानोपलब्धिकेवाद मे” | 
। , पैडिकाण्डके 
भजन परित्याग नहीं करते हैं-- छ| 
५ ९ पहि पाएहुँ ग्यान म ग्यान मगति नह |; और 
अस विचारि पंडित मोहि भजहीं \ अ १ ओर शरीर 
मागोमें मगति | रस क्रममै 


स्मरण रहे--तीनों ही मार्गर्म भा पे 
अजित ज्ञानीकी- 


| वि | 


आवश्यकता हवै । आकाशगामी अर्थात्‌ 


जळचर-पथगामी अर्थात्‌ कर्मकाण्डीकी“ 
सेतुबंद ढिग चढ़ि खुरई । चितय क. 
सेतुपथगामी अर्थात्‌ उपासकको- 
अस कौतुकि विरोक दौ भाई । बिहर के 
उपसंहार 
पहले मार्ग--शानमार्गमें 


),) 
छ 


के | दकत ही बड है । दे मे के मर बलन बाण. यू यू पु 
न जीवने सम | ge है अवश्य) परंतु सुदृद नहीं है । पतनकी गम्भीर 
` ६ । कितु शनी इ | हे | तनिक भी साधनम चुटि होनेपर महान्‌ अनर्थ 
साधनाद्वारा कता ३ ^ | अर्की i= ॥ दद 

भर ह. करता है, | ह्मा है | तीसरा माग--उपासनामाग सुह्ढ्तम हूँ | इस 
ग ह । सयं निश्चित हे | एकी प्रशस्ति करते हुए भगवान्‌ श्रीराम श्रीमुखसे 
ण भी मेरा मञ्ज भे | ते है “सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी' । भाव यह कि 
7 सेस परम पावनी मद्र | ल पथ दुर्गम हैं? किंतु भक्तिपथ-प्रेमपंथ किंत्रा उपासना- 


* श्रीरामचरितमानसे साधना-रहस्य # 


मार्गमें, कर्ममार्गमे मार्ग अत्यन्त सुगम पर 


Ss ०३० 
anette 
क्य जम करार 


६१५ 


RE प्रभु हैं 

न्थ॒ है। प्रभु और भी कहते हैं-- 

कहहु जि है 

इह भगत पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सबसे सुन्दर यह है कि उपासनामार्ग = इन्दर यह हे कि उपासनामार्ग ( सेतुपथ ) मेरे ) मेरे 

रासजीको भी अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं) हा है | अच्छा ही नहीं) बहुत 

ठा 

अच्छा लगता है । 

न ता दह 


बाधि = अति सुद ~~ N 3. 
सेतु ओत सुदृढ़ बनावा। देखि कृपानिधि के मन मावा || 


|| EB 


समन्वय | 
संतरण करना चाहे अक्ष | 
ह चाहें, किंवा अपने ऋ | 
एक बात आवश्यक हैह | की 
[ मार्ग प्रेमरससंयुक्त का | भारतीय सम्यताने गुरुको बहुत ऊँचा स्थान दिया 
र ih > ~ 
प्रेमके वह साधन प्रा हे | गुरुको ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरके समान ही नहीं 
करा ही नहीं छे | कै बल्कि यहाँतक कहा है कि “गुरु और गोविन्द दोनों 
पदकी प्राति हो भी जाय हे. उ हयात खड़े हों तो गुरुके चरण पहले छुए, क्योंकि 
पतनकी आइका रही र्रा गोविन्दके दर्शन सम्भव हुए |: श्रीरामचरित- 
|" गुरुमहिमाकी यह परम्परा सुरक्षित है |! गुरुके 


न्‌ रहता है-- ( ps 
दू क भक्ति न आदरी। क गुरुकी चरण-रजतक अलौकिक गुणसम्पन्न 
के देखही॥ | | ९नह भक्तवर दुळसीदासजीका मत है। 
SEs | पमन सकरू भव रुज परिवारू ।) 
रि दास तव जे होइ रहे। .. रुज परेबारू । 
| गुरूचरणके 

हूँ मव नाथ सो समगाहे ॥ | ५ “चरणके केवळ एक नखकी ज्योति-- 

(मन | पुसत दिब्य दृष्टि हिंद होती॥' 
।नोपलब्धिकेवाद मी * | कन मोह तम सो सप्रकासू ॥* 


संस्कृत मङ्गलाचरणमै सरस्वती और 


बालकाण्डके 
पर, शिव्‌ और 


i 


पाएँ ग्यान मिल शी और आ पार्वती) गुरु, वाल्मीकि और हनुमान, 
पने मगवतूङपा्ि ८, ft श जो इन नोकी वन्दना की गयी 
त जानीमो | कन उरुका स्थान पाँचवाँ है । गुरुके पहले 
र पह गिदी पे ठीक है, गुरे पश्चात्‌ चारकी वन्दना है) 
[ए पच्छजुत न्ने में गुरु आते हैं | जेसे किसी अमूल्य 
2. | क ह डिब्बेके ऊपर और नीचेके 
रतव इपार्ठ | ' पे सो कर दे, वेसे भक्तवर तुळसीदासजीने 
त | 5 देवी-देवताओं और योगियोंके वीचे 
कको दुग] रिया है । 

हसि न्रे कपड | , मैने 


| 
0 |१ 


0 ह अर महिमा-परम्परासे प्रभावित होकर 
सेह न हम सबसे पहले शुरुकी खोजमें 
पिना गुरु निर्धारित कर लेनेके पश्चात्‌ 


‘4 j 


श्रीरामचरितमानसमें साधना-रहस्य 


( लेखक--डा० श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ८०, डी० लिट्‌० ` 


बहुधा हम आध्यात्मिक पुरुपार्थके प्रति उदासीन हो जाते 
हैं; क्योकि हम इस विश्वाससे संतुष्ट हो जाते हैं कि गुरु- 
कृपासे सव कार्य खयं सिद्ध हो जायगा | 

परंतु वास्तविक सत्य यह नहीं है । आध्यात्मिक सरोवर- 
के तापहर निर्मल जल्तक पहुँचनेमें न तो गुरु-खोज प्रथम 
सोपान है, न अन्य आवश्यक खितियोंके अमावमें 
गुरुकृपा सर्वसिद्धिप्रद है । 

भक्तवर तुलसीदासजी कहते है-- 

मूरुख हृदये न चेत जो गुरु प्रहि बिरंचि सम। 


इससे यह अर्थ निकलता है कि सदुरुप्राति एक बात 
है । इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष मी है जो साधककी आन्तरिक 
अवस्था है; क्योंकि यदि शारदायति भी गुरु हों तो वे 
मूं साधकको तारनेमें असमर्थ होंगे । उपर्युक्त कथनसे 
यह बात पुष्ट होती है कि गुरूप्राति गौण है। जो मुख्य है 
वह साधकका हृदय है । 


xX > > 

मूरख' और “मूर्ख” रूपसे 'मूल शब्द तीन बार 
मानसमें आया है । इसका एक समानार्थ शब्द "मूढ? है। 
इसका प्रयोग मानसमें छगभग २० बार हुआ है लेकिन 
“मूढे प्रायः विचारहीन व्यक्तिका अर्थ निकलता है | 

जेसे-- 

बोळे विप्र सकोप तब नहि कछु कीन्ह विचार । 

जाइ निसाचर होइ नुप मूढ़ सहित परिवार ॥ 

परंतु. मूरख” “मूर्ख? “मंदमति’ः और 'मतिमंद! 
पर्यायवाची रूपसे मानसमे प्रयुक्त हुए है । 
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Mem en wm oe 0 7 0 कवितामें एक बात यह है कि कमी- 
कमी झब्दोंको वे विशेष अर्थमे प्रयोग करते हैं जेसे “रुचिर? 
“रारि, 'वड़भागीःका प्रयोग मानसमें उन्होंने किया है | 

(मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिलहि बिरंचि सम । में 
कविवरने एक प्रमुख सिद्धान्त स्थापित किया है | इसलिये 
“मूरखःसे कविवरका क्या अभिप्राय है यह जिज्ञासा 
खाभाविक है। विचारार्थं शंकर भगवानकी इस उत्तिमें 
“मूरुख’्का अर्थ देखिये | 


बानर कटक उमा में देखा । सो मुरुख जो करन चह लेखा ॥ 


क्यों १ मूरुख! क्यों ! क्‍योंकि लेखा वही करेगा जो 
प्रभुके ऐश्वयंकी नहीं समझता होगा । असीमकी गिनती 


करके अनन्तको एक निश्चित अङ्कमै सीमित करनेका प्रयत्न . 


एक 'मूरुखःका प्रयास हैः क्योंकि जो असीम है वह असीम 
है । अनन्तशक्तिसम्पन्न प्रभुकी छीलाकी विविध विचित्रता 
तथा उनके अकथ गुणोंकी सीमा नहीं निर्धारित की जा 
सकती | 

महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकर अमित अनंत रघुनाथा ॥ 


वानर सुष्टिके आदिकाल्से चले आये हैं; परंतु जिस 
“बानर करकःका शिवजीने वर्णन किया, वैसी वानरसेना 
उस समयके पूर्व कभी नहीं हुई थी । इसका कारण स्पष्ट 
है | वह सामान्य वानरसेना नहीं थी । उसके सम्बन्धमें 
'ळंकेशके दूतने कहा-- कफ 
७७०५००० 2८०५०४००५० ००० बदन कोटि सत ब्रनि न जाई ॥ 
नाना बरन भाळु कपि घारी । बिकटानन बिसार भयकारी ॥ 
अमित नाम भट कठिन करारा | अमित नाग बहू बिपुरु बिसाला॥ 


ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गन॒इ को नाना || 


नाथ कटक महे सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥ 


एकएक बन्दर त्रिलोक-विजेता रावणसे अधिक शूरवीर 


और बली था । ऐसे अभूतपूर्व 
र्‌ भूतपूव बळी अगणित भाडु-कपि 
कहसे एकत्रित हो गये ! यह ब्रह्माका कार्य नहीं था | 


यह— 
५राम तेज बढ बुधि बिपुराई |? 


“गि साक्षात्‌ प्रमाण था | जो यह न समझ सके कि 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 
्प्स्न्स््स्स्स््स्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स््स्य्स््््व््- 
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प्रभुकी लीला कैसी डु | 


| लश 
यड 


केसी है, प्रभुकी विपुलता कैसी गर ह | इ्णानिध 
सम्बन्धे अन्य कुछ सोचे, वह मूख है, मतिमंद. | द पंतियोर्मे ` 


अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि पद ७... | गंदमति 
ब्रह्माजीने खगपतिसे कहा था... "| म जितका 
जान महेस राम प्रभुताई । हे मिळत 


भी प्रधुके पदः 
इसलिये शिवजीने पार्वतीजीसे जब कहा-- 


इ है “करुणा 
| हाँ करना जैसा 
र । / इसका लक्षण प 
तो कॅलासपतिका संकेत यह था कि अमूत और अहै | आरम मूदु चित 
वानरसेना करुणानिधान प्रभुकी अनन्त ढीलाक़ फा | देह परगति सो 
थी और वह निश्चय ही मूर्ख होगा जो प्रमद अह | प्रु सुनि नभ 
प्रभुताईका लेखा करनेका विचार करे | _ आमा 
निसिचर अध 
गिरिजा ते न 
मूर्ख हृद 


००, २, > | 
बानर कटक उमा में देखा । सो मूरुख जो करन चह देह! 


९ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसमें मूखताक्र छ| 
लक्षण यह. है कि प्रभु कैसे और किस-किस प्रकारसे स्र 
हैं--यह न जानना । | 
अतुठित बरू अतुलित प्रमुताई । में मतिमंद जानि नई 
ूर्खताका दूसरा लक्षण है--करुणानिधान रछ | 
करना; जैसे जयन्तने किया-- | 
` अतिकृपार रघुनायक सदा दीन पर नेह! 
ता सन आइ कीन्ह छलु मूर अवगुन ६ | (१) वह 
छल भी किससे किया, जो घट'टवारी! त | । हि अब 
प्रभु हैं !! करुणामयके दास निर्मलद्वदय होते है! # | फिस्मान सको 
उनको बहुत प्रिय होते हैं | छळकपट प्रभुको 
अच्छा लगता-- 


नरम | | विशा 
निरू मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छर छि ॥ व्यवह 


ह | , हीं क 
करुणानिधानसे छळ किया | मंदमतिंसा व्य ती छै | है, दोघ. 


मूर्खता की | समुचित फळ पाया | प लग 
अक्षम्य व्यवहार करता तो इसके पाप-कर्म द्रव 
का वध कर देता; परंतु करुणामय प्र 
इसलिये--- 
(एक नंयन करि तजा भवानी ।' 


गने ! न 5 प्ते चार बार जयन्तको “सठ?, 'महामंदमतिः) 
। | पूइगंदमति' और 'मूरख? कहकर सम्वोधन किया है । 
| कारणरदित दयाळ श्रीरघुनाथजीसे वही छल-कपट 
| जरगा, जिसका उनके चरण-कमलमें प्रेमभाव न हो | इस 
॥ बरसे मिळती-जुळती एक दूसरी बात है, जिसकी उलत्ति 
॥ परबके पदकमलमें प्रीति न होनेके कारण होती दै | 

क है 'करुणामय प्रभुका भजन नहीं करना; जान-बूझकर 
) > 
| का जेसा राक्षतोंका खभाव था । यह भी “मूरुख 
मूर्ख जो कल ऋ का | है। कवि र | 

| ह्स्र लक्षण है । कविवर तुलसीदासजी कहते हैं-- 

आरम मूड चित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ 
गा अस कपार को कहहु भवानी ॥ 
ब होगा जो प्रश झर | रु सुनि न मजहिं भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अमागी ॥ 
तथा-- 
मात ता । भ्या अघम मझाकर ताहि दीन्ह निज घाम । 
र किस-किस प्रकासे अर | गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥ 


॥ फन हृदय’ का तीसरा लक्षण यह है कि वह 
मैं मतिमंद जनि नें गरे समान 'अवगुन गेह? होता है चरोके 

कु गुन गेह” होता हे या निशाचरो 
| ॥ अधम मळाकर’, नीच तथा पापकी खान 


जीसे जब कहा-- 


। उ उदाह्रणोंते यह निष्कर्ष निकलता है कि 
| से कविवर तुळसी दासजीका यह अर्थ है कि 
१ च्य हणी प्रभुकी अतुलित प्रभुताईको 
७ छाक अनन्त विचित्रताको नहीं 
मंलहृनदय होते हँ।ईस रास [S । जिसको अभी यह विश्वास नहीं हुआ है कि 
\ 


कपट प्रभुको कुह जन अतिसय नहि कोई १ 


ह 


जो घट-घखासी अत | 


है अथवा हठ करके उनका 


॥ २) वह 

|, ८ फि जो पापकी खान होता दै, दोष- 
धर स्वभाव होता है । 

x x 

| है! अशुभ लक्षणोके नाशका 
ह $ कि यदि हम “मूरुख हृद्य? बने रहे तो 
| | प , > ता करनेमें असमर्थ रहेंगे | 

त , ख ददयःका अन्तिम लक्षण लिया जाय 


nn 


हे कि इन 


(२) वह 
भ व्यक्ति जो करुणानिधानसे अकारण ही . 


से यदि हम भानसमें नके ति इस छळभावके कारण शिषे | के 
कक उपदेशकी ओर ध्यान दें तो रह हे 
रे बात जो करुणानिधान श्रीरघुनाथजी ने - 
यह है-... he 


ग्रथ गति संतन्ह 


er पहली बात साधक 

| ऐः क्यों 

यह है कि-. दन: 3५ 
बिनु सतसंग विवेक ज 
और वह विवेक यह है--- 


जड़ चेतन गुन दोष्मय 
अत हस गुन गहि पय परिहरि वारि विकार ॥ 
कविवर तुळसीदासजी यह नहीं कहते कि यह सृष्टि. 


गुण-दोषयुक्त किसी प्रकार वन गयी | उनका कहना है कि 


इस विश्वको करतारने जान-बूझकर 
“बूझकर “गुन साना? 
बनाया--'कीन्ह करतार ।! र 


यदि सृश्मिं दोष हैं तो ये कुछ 
सोच-विचार करके, किसी अमिप्रायसे 
करतारने रक्खे है-- ' Re 


अस बिबेक जब देइ विघाता । तब तनि दोष गुनि मनु रता ॥ 
& इसलिये हमें दोषोसे घृणा नहीं करनी चाहिये | केवळ 
उनके प्रति त्याग-भावना बनाये रखना ही अभीष्ट है, अतः 
दोषसे प्रीतिके नाशका उपाय सङ्घद्वारा विवेककी प्राति 
है; चाहे सत्सङ्ग साधुमहात्माओंक्ा हो या इनके अभावमें 
सद्अन्थोका | 
सत्सङ्गसे दूसरा लाभ यह होता है कि इसके द्वारा 
प्रभुको लीला जानने-समझनेका अवसर मिळता है | 


सुनि तहाँ हरि कथा सुहाई ) नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ 

सुनियोंने करुणामयकी मोक्षदा लीला नाना भाँतिसे 
गायी है; क्योंकि 

हरि अनंत हरि कथा अनंता । 

अनन्त कथाओंके श्रवण तथा शानसे प्रभुकी बहु-विधि 
अनन्तता समझमें आती है-प्रमुके बकी अनन्तता, 
उनकी करुणाकी असीमताः उनकी अपार अलोकिकता | 
“मूरुख हृदय? प्रभुकी अठुछित प्रमुताईमे विश्वास नहीं 


कर संगा | 


यह करे कि सत्सज्ञका 
जाय ? इसका कारण 


होई । 


विस्ते कीन्ह करतार। 
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शि... . cl ६१८ * गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


कर पाता | परंतु तरहःतरहकी pm नक कोरिया सुनकर या 
पढ़कर उसका यह दोष नाशको प्राप्त होता है । 


मूर्खताका तीसरा लक्षण यह है कि 'मूरुख हृदय? प्रभुसे . 


छल-कपट करता है और उनका भजन नहीं करता । यदि 
दयामयके प्रति हमारा प्रेम जाग्रत्‌ हो सके तो यह दोष 
स्वतः नष्ट हो जायगा | गरुड़को शंकर भगवानने हरिकथा 


सुननेका उपदेश दिया था; क्योंकि ऐसा करनेसे (राम-चरन?में 


प्रेम ही नहीं) बल्कि अत्यन्त प्रेम हो जायगा-- 


रामचरन होइहि अति नेहा! 
और उन्होंने कहा-- 
बिनु सतसंग न इरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 


मोह गए बिनु रामपद होइ न इढ्‌ अनुराग ॥ 
मिकहि न रघुपति बिनु अनुरागा । कि जोग तप ग्यान विरागा ॥ 

रघुपति-चरनमै .हृढ अनुराग हुआ या नहीं। यह 
हमारे भजन करनेके ढंगसे स्पष्ट होगा | प्रभुमें अनुरागका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सधक. । 


मम चुन गात पुरक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
सीताजी प्रभुको इस प्रकार सारण करती थीं | भरतजी 
न न्य ईस मकार स्मरण करते थे | रावणवधोपरान्त 
उ 2 स्तुति इस प्रकार की थी | 
पर बढ़ अनुराग श्रीचरणमें है तो हम इस 

प्रकार ही प्रमुका स्मरण-मजन करेंगे ओर किसी प्रकार हम 


— NE — 


पतितपावनकी शरणागति 


जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 

काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे॥ 

कोने देव बराइ बिरद्‌-हित, हठि हडि अधम उधारे। 

खग-सुग, ब्याध, पषान, विटप जड़, जवन कवन खुर तारे ॥ 

| देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया-बिबस बिचारे। 
हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे॥ 


HT 


Does आय 
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ही नहीं सकेगे। स्वार ०. 0 ७ 0 ८ |: 
कर हा नह सके} क्योंकि वह प्रेम क्या जोक, | 
श्रीचरणोंपर छलक न पड़े | भ्र | 


Mn बहुत समय ओर झन | 
करते हैं | बिना सुयोग्य अधिकारी बने क्स र 
प्रात करनेका प्रयास करना बुद्धिमानी नहा र 
शबरीको नवधा-भक्तिका उपदेश करते ह; | 
अन्य किसी प्रसज्ञमे प्रभु ्रीरचुनाथजीने यह नहीं ब्रा; | 
पहला काम यह करो कि 'गुरुकी खोज करो | जैसे क. 
कल लोग अधिकतर करते हैं | करुणानिधानका सके ३ | 
है कि गुरुकी प्राप्तिका समय जब आयेगा तब देखा बाग्रा| 
पहले श्रीगुरुवचनामृत ग्रहण करनेके अधिकारी ग्रे! 
सत्सङ्गद्वारा विवेक प्राप्त करके घुणाझृत्य वनकर ऐ | निल गया; र 
त्यागका अभ्यास करके, हृदयकी मूर्खता मिटर आ | प्यासी बन 
भीतर साधनाकी भूमिका बनाओ | तदुपरान्त यरि ह| मिथ्या आत 
इढ़ अनुरागसे प्रभुका सुमिरन-भजन करें तो गुरे सो | रिम परिरि 
आवश्यकता उठती ही नहीं | उचित समयपर करणारिश | बनताका सहा 
खयं गुरुका रूप धारण करके हमारे पास का हिंदी सा 
अपनी हृदयगत मूर्खताका विनाश करके तिम मे| कशी हैं। : 
अनुरागयुक्त भजनद्वारा हम अपनेको यदि झे | १। रामानुजके 
अधिकारी बना ळें तो जितने ब्याकुछ परशु | 
होगे, उससे अधिक विहल हमसे मिठनेके अति |. 5 
निधान हो जायेंगे और फिर वे तुरंत हमारे पाठ आओ 
रह नहीं सकते | यह मानसका साघना-रहस्य 


__विनयपत्रि 


वया . 


4 
| F 
| 
> 


| 


उपासना-पद्धति ऋ . 


RRR नस 0 छि 


ध्श्म्ध्व्स्स्स्स्स्स्स्ड 


साहित्यरत्न, काव्यतीथं ) 


~ 
माना इं | उनके ग्रन्थोर्मे भक्तिरसका उद्रेक है । उनका 


> । द 
रम बया नोक तुलसीकी उपासना-पद्धति 
ः | ( ळेखक--त्रीरेवानन्दजी गोड, एम्‌० ए०, आचार्य, 
११ | जर्मन विद्वान डॉ० ग्रियर्सनका विश्वास है कि बुद्धदेवके 
बहुत समय ओर झन | बाद भारतमें सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे | इसका 


धिकारो वने किसी क | प्रमुख कारण उनकी उपासनामें समन्वयात्मक भावना है । 


ता बुद्धिमानी नह ह 
उपदेश करते हुए | 


तुके आविर्भावके समय राजनीति तथा समाजकी 


: | प्रति बढी ही विश्चञ्कल थी । समाज आदर्शहीन 


रघुनाथजीने यह नहीं $ | होर विलातितामें मग्न था । राजनीतिक संगठन धीरे- 
की खोज करो |! जैसे ऋ | धरै शिथिल होता जा रहा था। आध्यात्मिक क्षेत्रमे 
| करुणानिधानका संक द्‌ | भी दशा बड़ी शोचनीय थी । धार्मिक मान्यताओंके 
ब आयेगा तब देखा बाग्र | आर अंगुली उठने लगी थी | वैरागी बन जाना तो 
[ करनेके अधिकारी || प्रमूली बात थी। घरमै त्री मर गयी, व्यापारमें दिवाला 
के धुणाद्यून्य वनकर दे. | किल गया, संसारमै कोई आकर्षण न रहा तो चट मनुष्य 
यक्री मूर्खता मिटाकर झो | संयासी बन बैठा । अलखकी आवाज गरम थी और 


[ओ । तदुपरान्त बदि ह | प्रिया आत्मविश्वासका 
“भजन करें तो गुरुके सोम प्रिम परिस्थितिमें तुलसीका आविर्भाव पतनोन्मुख 

उचित समयपर करणार र 
रके हमारे पास ना | 


विनाश करके 


अपनेको यदि प्रमुकी झी 
याकुल प्रभुसे मिल 


हे इस | 
हमसे मिलनेके i क्न] ५! गया और ब्रह्म दोनों सत्य और अनादि हैं। 


' तुरंत हमारे पास 


[ साधना-रहस है| 


| 


| | | 000 0 आक 
_ व 


बाजार जोरांपर था ऐसी 


बगताका सहारा बन गया | 


दी साहित्यमें सगुण उपासनाके क्षेत्रमें तुलसीदास 
| ऋणी ह| ये रामानन्द वेष्णबोंके सम्प्रदायमें दीक्षित 
| SR विरिष्टाद्वेतवादके परम विश्वासी होनेके 
। । इनको उपासनाका स्वरूप ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट? 


| ज अञ्ञानाइत है । अज्ञानावरण दूर करनेके 
| णि भगवान्‌की उपासना करता है । उनकी 
| कै कोरी राममय ही नहीं, अपितु सीताराममयी है-- 
| मय सब जग जानी। करे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
र न्होने 

| ता अपनी उपासना-पद्धतिके सम्मुख ज्ञान और 
| छोरा माना है--- 

मरोसो 


। .. जाहि दूसरो सो करो। 
|| क तो राम को नाम करुपतर कलि कल्यान फरो ॥ 
| भे यसन ग्यान बेदमत सो सब भाँति खरो। 


क 


सावनके अंधहि ज्यों सुझत रंग हरो ॥ 

( विनय० २६२ ) 
बिना मोक्ष पाकर भी उन्हें संतोष नहीं। 
का उपासनामें तो नरक भी सर्ग है। 
मुक्तिका उपाय उन्होंने रामोपासनाको 


७ 


| „षके 
| भो उ 


A 
/ शश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGanggiri 


एकान्त उद्देश्य था--भक्ति | उनकी पुकार है-- 


तुरुसिदास मागत कर जोरे । बसौ राम सिय मानस मोरे ॥ 
सुख संपति परिबार वडाई। सब तजि भजन करों सेवकाई ॥ 


उसी रामके अनन्योपासक हैं | उनके राम साक्षात्‌ 
ब्रह्म हैं | "जब जब होइ धमकी हानी? के अनुसार भगवान्‌ 
मायासंवलित होकर नर-लीछा करते हैं और समस्त 
भूमण्डलके दुःख दूर करते हैं। मायावन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये वे रामके पीछे पड़े हैं-- 


तुरुसीदास प्रभु मोह-सुंखका छुटिहि तुम्हारे छोरे। 


( विनय० ११४) 

बिनु तव कपा दयालु | दासहित मोह न छूटे मामा 
, ( विनय० १२३ ) 
सेव्यसेवकभावसमन्विता तुल्सीकी उपासनामें 


राम स्वामी है और अन्य समस्त संसार सेवक है । वे 
अपने राममे पूर्ण भ्रद्धा--विश्वास रखते हैं। और खमे 
दीनता, हीनता; तुच्छता, अयोग्यताका भाव देखते हैं- 
राम सों वड़ो है कोन मो सो. कोन छोटो। 
राम सो खरो है कौन मो सो कौन खोटो॥ 


( विनय० ७२ ) 


तुलसीकी उपासनामे भावुकता है, आत्मसमर्पण है 
और उच्चकोटिका ज्ञान है | उन्होंने रामकी अनन्य 
उपासना करते हुए भी अपने बन्दनाप्रकरणमं किसीको 
छोड़ा नहीं | यही कारण है कि तुलसीमें कोई सम्प्रदायगत 
संकीर्णता नहीं आने पायी । उनकी उपासनामें राम: 
कृष्णमें पारमार्थिक अन्तर नहीँ) केवल भक्तकी भावनाका 
अन्तर है। ब्रह्मा) बिष्णु, महेश--इन तीनों देवकी उपासना 
एकखरूपा है। “राम? इन्हीं अक्षरों (र, आश म ) में 
त्रिशुण-खखूपाराधना है। उनकी उपासना बड़ी निराली 
है। राम शिवके उपासक हैं! शिव रामकी आराधनामें 
रत हैं | दोनोंमें अन्तर भी कुछ नहीं-- 

ॐ इहाँ संमु थापना। मोरे हृदय परम करुपना ॥ 
क करिपूजा। सिव समान प्रिय मोहि नदूजा॥ 


वो) २" जन्ति 


५५2 है | यही कारण है कि तुल्सी-उपासना उपासकको आळसी 
और अकर्मण्य नहीं बनने देती, अपितु सत्कर्म करनेकी 
| . अहनि प्रेरणा देती है| उनकी उपासनामें वेद-शास्त्र 
i और समस्त पुराणोंकी मर्यादाका पूर्ण पालन है | तुलसीको 
i लोक और शास्त्रकःा व्यापक ज्ञान था । नानापुराण- 
| निगमागमका उन्होने गहन अध्ययन किया था | उनकी 
| उपासना स्वान्तःसुखाय है । परंतु उनका “स्व? व्यक्ति- 
। । गत भावनापर केन्द्रित नही, वल्कि यह «ख? आत्माका 
प्रतीक है | अतः प्राणिमात्रके कल्याणके लिये उनकी 
' उपासनाके द्वार खुले हैं| अतः उनकी उपासनामें लोक- 
मङ्गलकी उदात्त भावनाओंका सहज समावेश है । 
| तुलसी कवि थे | कवि क्रान्तदर्शी होता हवै। वे 
3; भविष्यके द्रष्टा ही नही, बल्कि ष्टा भी थे। वे अपनी 
उपासनामद्धतिके साँचेमें भावी समाजको ढालना चाहते 
थे। यही कारण है किं उनकी भक्तिप्रधान उपासनामें 
योग और वैराग्य भी लमेटेमें आ गये। सम्भव है 
तुल्सीने सोचा होगा--योगाभ्यासी भी योगके अष्टांग 
( यम-तियमादि ) के पालनसे भयभीत होकर पथभ्रष्ट हो 
सकता है और वेराग्य-भावनाके विना भक्त भी संसारके 
आपात-रमणीय विभरयोमें भटक सकता है | इसलिये तुल्सीने 
अपनी भक्ति-उपासनाक्रा योग वैराग्यके साथ गठवन्धन 
|| कर दिया | जिसके छालचसे योगी, बैरागी; ज्ञानी, कर्म- 
kil काण्डीतक भी भक्तिसे विमुख न हो मो 
। आकस हो पाया और रामभक्त 
Ed मी शानःवेराग्यके अंकुशसे पथभ्रष्ट न होगा | 
४ प्राण है; 
| मर्यादाओंकी चारदीवारोका उल्छङ्घन नहीं करता । घे 
| रामके सगुण उपासक थे | उनकी उपासनामें दा 
| भावना प्रधान है ओर दे जया 2 
इतत ल उसके साथ है। 
| हीनताकी भावना घुल्सीको रामके सामने मुँहतक 
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छ हृदयके भावोंक्रो भी व्यक्त करनेमें मानो 
के मुहपर पारु ठो हों | श्रद्धा, प्रेम तथा विश्वास 


| लोकम 


` ` # गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे % 


गळत याचा स या 0 | ¬ यी उपासनामें शान है और ज्ञानमें कर्म निहित राम सों बड़ो है ज मोसे सन हे | 
\ | 


परंतु वह धर्म- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सम सों खरो है कौन मो सो दोन सरते 
| 


ल उपासनाकी सबसे बड़ी विशेषता ३ | सावे सह 
उसमें शीलभावका चरमोत्कर्ष है | व: क ण्य 


~ 


उपास्यका शीछ-ख़माव प्रतिबिम्बित हो जञा... 
सुनि सीतापति सीर सुभाउ। 

मोद न मन, तन पुरुक, नयन जङ, सो नर सेहर हाः | 

( विनय० १००) 

उपास्यका शील-स्वभाव उपासकमै आ जाना चाहियि| 


कि उपासककी उपासना तबतक अपूर्ण है ऱ्य ह | ५ 


ऐसी ही उपासनाके विषयमें तुळसीके बिचार पढ़िये- | हा 
प्रीति राम सो, नीति पथ चलिय+ राग रिम अप्र, | तही मारतीर 
तुरुसी संतनके मते इहै मगति की रोहि॥ | कीआ रही: 
(दोहर ८६) | गह्नाका यह 

नण आ रहा हे 


वे स्वयं मानसिक पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं--े रम! 
तुमने मुझे अपनाया, यह मुझे तव निश्चय होगा-- 
तुम अपनायो तव जानिहों, जब मन फिरि परह। 
~ सु > हति र जु 
हानिकाभ सुखढुख संत्रे समचित हि. त र्त रहै जो उर 
नक | अर्थात्‌ र 
( विनय० २६८) |; पे 
शीलके बिना कोई भी उपासना उच्च भूमितक ग | भ्रमात 
> ~ ७, ऱ्य , 3 
पहुँच पाती । यदि उपासनामें शीळ नहीं है तो वह उप | , 
दम्भ भरना पोपलीला मात्र है । दुलसीदासकी 
पद्धति तो उक्त समस्त गुर्गोंकी खान है | उसमें १ 


सृष्टिके प्रा 
्रािा्रके सुर 
| मुषहृदय किर 


पावन बनानेकी महान्‌ शक्ति है । ल पी हे 
अब मैं कुसळ मिटे भव भारे । देखि राम पद कमर तु - 
राम-संसर्गसे सवका खरूप ही बदल गरा ही रात = 

राम दरस मिटि गइ कळुषाई । ?0८भये सब साधु क षे छथि अ 
भगवान्‌ राम अपने भक्त विभीषणसे कर्द पहुंचते ! 
मोहि कपट छरु छिद्र न भावा । द लः 
अपने प्रभुकी यह वाणी खुनकर व त 
पापों और दोषोंका चिट्ठा खोळ दिया । हदै” | ' देता है न 
होकर अपनी विवशता तथा अयोग्यता वळी | | ॥ पती उसन 

र्ग | 
नाथ सकल साधन मैं हीना कीन्हीं कप ग और | ` पर च 


हे राम | तुलसी-सा दीन-हीन जन 


नयनमा जसि 


% सूरवासकी उपासना £ 


न व्य 
मो सॉ कौन सु oS 
शण + किसके र 
त सो सोत तो कालमें आपको कौन मिलेगा । तुम्हें छोड़कर किसके शीळ, खभावादि सभी कुछ विद्यमान हैं 


द | हाते जाउँ |: ऐसी बातें कहते-कहते तुल्सीका मुंद सूख 0 
रे बड़ी विशेषता १६ | प्रा | वे अपनी इसी उपासनापद्धतिके बछ्पर अमर वधन ज सोचन। इप निहोकनि सोच विमोचन ॥ 
२ । उनकी पाण. हा गये। इसीके कारण वे लोकप्रिय लोकनायक बन ७ जामकाम अरि। हृदय कज मकरंद मधुप हरि॥ 


} अपण ॥ जे. १ में च xX 
णे है; जत उद में अपने उपास्यके > xX 
। उसे | वे | उनकी उपासनामें अपने उपास्यके नाम) रूप, गुण, कहिमलमः 
त न हो जाव | क न नाम ममताहून । तुरसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
जक, सो नर खेहर ह | सरदासकी उपासना 


( विनय ० १०, ) { 


पकम आ जाना चाद्य | 
के विचार पढ़िये-- 


हिय, राग रिस जीति। 


( छेखक-साहित्याचायं,साहित्यरत्व {० श्रोचन्दशेखरजी शाखी,पगौतम' ) 


। उपासनाक्रम भारतीय संस्कृतिके प्रधान अङ्गोमिसे एक सुन्दर खस्प ही है | इसी उपासनाका खूप सामने 
| शिष्ट अङ्ग है । इसकी भावना मानवकी उतत्तिके साथ- सूरदासजीने हिंदूजातिकी नेरास्य-जनित खिन्नताको 2. प 
| र ही भारतीय जनताके प्राणोंमें निरन्तररूपसे समायी हुई जीवनमै अपूर्वं उस्छास भरनेका सफल प्रयास (वी 


मगति की रोहे॥ | छौआ रही है | जीवनके सुख एवं दुःखके क्षणोंमें भी सूरदासजीके वर्णनके 
> ~ 4 अनुसार उनके श्रीवल्लभाचायंजी € 
( दोहरी ८६) | आसनाका यह निर्मल शोत अपनी अविच्छिन्न गतिसे बहता प गुरु श्रीवस्छभाचायंजी 


| ह है। गुर बहम तल सुनायो होाभेद बायो | 
कै मारम्मसे ही मानव अपने सिये ही क्या, अता सष्ट है कि सूरपर पिका अनिवार्य अभाव 
En खुव आर शान्तिके अन्वेषणमें व्यस्त है । पड़ा था । पुट्िमागके सिद्धान्तोंके अनुसार शरीसूरदासचीकी 
के; अर्थात्‌ सुखमै सहयोग ॥ ७ 020 pa र परमतत्व ओक्ृण्णचन्द्र हे । भ्रीकृष्णके आनन्द-रस-सिन्धुका 
( विन २६८) | तयर हे । ऐसी सर्वशक्तिमान डुःखसे निदत्त करनेके तात्य उसी परमत्रह्म परमेश्वर निर्गुग-सणुण, निराकार-साकार 
सना उच्च भूमितक की | भात्र जगजियन्ता अवशाक्तिमान्‌ अपरिमेय शक्ति , परम प्रभुसे है, जो सष्टिकी उसत्तिः रक्षा और बिनाश 
नहीं है तो वह उपल. | र्तर भावनाको कवर ईश्वर है । इसी प्रवृत्ति तया करनेवाला है | केवळ अवतारकाल्मे उसका नाम श्रीकृष्ण 
छसीदासकी उल | ही उपासना माग्न महाकवि सूरदासके समयसे हुआ हो--ऐसी बात नहीं है | वह मूलतः भी सगुण-साकार- 
न है । उसमें पतिका | ऐगेपासना क्या गम दो शाखाएँ मारम्म थीं | एक विग्रह श्रीकृष्ण ही है । वह जते निर्मल प्रेम-धर्मकी 
[पल है Fe सगुणोपासना । जहाँतक साहित्य खापनाके लिये स्बेच्छासे अवतीर्ण होकर प्रेमी भक्तोको 
छह कुझे। पडा) क्त ल दी शाखाएँ नवलमश्यामल दख्रेंसे प्रेमानन्द्रसका आस्वादन करानेवाळा है | वह दुका दमन 
शासि विय) मानस तत्कालीन शासनसत्तासे,अत्यधिक करनेवाला तथा सजनोंका रक्षक भी है । वह लीलापुरुषोत्तम 
[बदल गया | नहीं अतः निगुणोपासना अपना मानव-मनमें परम प्रेष्ठ॒ जगतके प्राणियोंके उद्धाराथ मधुरातिमधुर लीलाएँ करता 
ब साधु किरात किति! | ते 2 कर सकी; क्योंकि उस समय तो निराश है । उन्हीं लीलाओंको गाकर-सुनकर संसारके मनुष्य परम- 
प. शाकी किरणोंको बरसानेवाले एवं चरम धाम एवं परमपदके अधिकारी होते है । मक्तवत्स भगवान्‌ 
रुषे इए अस्याचारका दमन करनेवाले लीलामय श्रीकृष्ण जिशपर कृपा करते हैं? उन्हें उनकी अनन्यमक्ति 
| ऐकता दि अवतारःपुरुषकी उपासनाकी प्राप्त होती है । भगवानके इस कृपा या अनुग्रहको ही “पुष्टि 


स्थित करते हैं--दे राम! 
[ निश्चय होगा-- 
| मन फिरि परिहे। 
हित अनहित करि 

कुचारि परिहरिह ॥ 


प्रणते कह रह 


पी अ | भि सूरा वास्तविक रूप महाकवि भक्तः की संज्ञा दी गयी है | यह पुष्टि भी अनुग्रहको मात्राके 

दिया ता ष ताइ रै ओजखिनी वाणीमें यत्रतत्र-सर्व्न अनुसार वल्लभाचायेजीने चार मकारकी बतछायी है 

ता राम . | पुष्टि, ( २) मर्यादापुष्ट ( ३ ) पुश्िुष्ट 
उनदींगी। |. रेको उपासनाका (१) प्रवाहपुष्टि ( २) मर्यादापुड पु 

कृपा ज | पे चारु कको आलम्बन भगवान्‌ औकृष्णका परम और (४) झद्धपुष्टि | यहा “युद्षपुर्टे' ही मक्तका चरम 


तथा उनका हँसता-खेल्ता निरतिशय उद्देश्य है । उक्त पुष्टिको प्रात करके उपासक परम बिरहा- 
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व. |.» गोविद तमान गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे * न - 
च्च य ् त य लावावा ५ STN) So | 

सक्तिको प्रात होता है और अन्तमै वह परमधामगोळोकमे (१) दीनता) (२ ) मन्द (३) ते | | 
ह | (४) मर्त्सना ( ५ ) आश्वासन (६) मोर | 


सूरदासजीने उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार श्रीकृष्णकी ( ७ ) विचारण | 
अनन्य-मनसे उपासना की है । सूरका विनय अपने प्रभुके परमभक्त महाकवि सूरने इनपर ऋण, है 


६२२ 


| ल्यि छटपटाते हुए हृदयके उद्गार हैं | ईश्वरोन्सुख होनेके है। यथा-- = हेन में क 
{| `; लिये सूरकी मावनाएँ मननीय हैं | (१) दीनता-- | इसके अति 
i कयो तू गोविंद नाम बिसारी । अब के नाथ | मोहि उघारि (तन) का व 

| अजहुँ चेत मजन करि हरि कौ+ काळ फिरत सिर ऊपर भारी ॥ ज वात्‌ भीकृष्ण 
| घन, सुतः दारा काम न आदे, जिनहि कागि आपुनपौ हारी । म ऊण भ इपातिदु गुण दवी थी | ओर 
छ सूरदास मगवंत-मजन बिनु चढ्मौ पछिताइ, नयन जह ढारी ॥ (२) मानमयोदा-- - | ंरधा-ृष्णवे 
i ( सूरःविनय० ८७) अब हों कही कौन दर जाई । [गती छेड 
| सूरदासजी अनेक पर्दोमै भगवानकों अद्वेत तथा गुणातीत 3 लकर प दीनबंधु सुनि नाई॥ [या । अवरः 
| बताते, जानते तथा मानते हैं; फिर भी सगुण भगव्रानकी ( ३ ) भयद्शन-- रु 
| ओर उन्मुख करने एवं उनके ध्यानमै तन्मय कर देनेवाले भजन बिनु बेर बिराने है हो। हिट. 
| पदोंकी उन्होंने अधिक रचना की है | x x x दास और ; 
| | मेरे जियं ऐसी आज बनी । भजन बिनु कूकर-सुकर जैसी । हा द है 
| छोड़ि गुपारु और जो सुमिरौं तो छाजी जननी॥ (४) भत्सना-- पूजी उपासनामे 
शास्रोमें उपासनाके नो चरण अथवा नौ प्रकार बतलाये भजि मन नंद-नंदन-चरन । कद तया यशो 
व न हदी म नामसे पुकारा जाता दै। उनके नाम सनक संकर ध्यान चारत, निगम-आगम बरन। | करिया है । 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवन) अर्चन) वन्दन 4:25 | मधु्यमावो 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | अपने इस उपासनाके मार्गसे ५ 00 | किक 
उपासक जब चरम लक्ष्यपर पहुँच जाता है, तब आत्म 55 २52 ke ब प्राग. [उमङ्ग 204 
निवेदनकी दशको प्रात करचे है । उस समय उपासक मनसा, दीनदयाळ) प्रेमपरिपूरनाः सब घट हा | क मल 
(| वाचा, या भगत्रान्‌का होकर उन्हींकी ओर अग्रसर होता है। (६) मनोराज्य-- | अत; महाकवि 
| सदासने चाहे किसी भी उपासना-कमको छिया हो, उनकी सी कब करिह गोपा । | नहीं छो 
Fi अनन्यता तथा तल्लीनता सर्वत्र इष्टिगोचर होती है | साथ मनसा-नाथ, मनोरथ-दात हो प्रमु दीनदयण। | लोरे 
| ही विनय एवं सख्य-उपासनाके पद प्रचुर मात्रामै क 
bs मिळते हैं | ( ७ ) विचारण-- | (१) गुणमा 
रा सूरने वल्लभाचार्यजीके सम्पर्कमें आनेके पूर बायै . ` 
| 4 के पूर्व विनय- रे मन मुरख, जनम गायी । i ॐ 
थे; किंठुगुरदेवके सम्पर्कमं आ जानेके बाद वे करि अभिमान बिषय-स्स गीष्यौ स्माम-सर . नह आ । | | 
Ti “त्य, सख्य तथा माधुयभावसे पूर्ण पदोंकी रचनामें यह संसार सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर दे नहि आगै॥ | ४८ 
HER. लग गये | ¢ < कळूं नहि Ne 
|| जनम तत चाखन ठाग्यौ रूई उडि गई, हाथ ह 
Ri rh लव सूरने देन्य) दास्य, भक्तवस्सलता, - इत्यादि ) | द | एट 
| वाडे संद हत प्रति असीम विश्वासके भाव जगाने- एक ओर परम भक्त सूरकी स मबा त |. 
न । सू दासजीने उपासनामें श्रीवस्कम- भाष्यल्पा थी, तो दूसरी ओर वह सख्य ये मर, | ४५ 
ण अपनाया है। वेष्ण- काड्ठा प्रस्तुत करनेवाली हुईं । इन मार्वीकै , बूक. | शु 


जत सूमिकाएँ मानी गयी हैं | यथा-- चलना, फिरना, हँसना? बोलना 
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| | = तमचा जीवनं ४ ज पलट मम मम ३ 
दोरा, ब _ 
| ˆ और हासःविलास आदि कुछ भी अकथनीय नई 2 स्मरणासक्ति. 
| 2 नहीं | तमी तो ग्वाल-बाळ भगवानको ताना देते ल कान्तास्त ) न, ६ - सख्या- 
| ह निति ६ फर ( ९ ) आत्म- 
| हुए कहते है स ( १० ) तन्मयता सक्ति और ( ११ ) परम- 


हेरन में को काकौ गुसइयाँ । आदि | 

इसके अतिरिक्त भीनाथजीके मन्दिरमें नाम-मन्त्रोपासना 
| न) का कार्य भी इन्हें ही सौंपा गया था । फलस्वरूप 
वार भीकृष्णके प्रति इनकी अनन्यता- घनिष्ठता और भी 


“> 


\ 
कृपासिंधु मुरारि॥ 
| {्रारधा-कृष्णके प्रेमालापतक ही सीमित न रहकर उनकी 
| आतकी छेइ-छाड़ तकका वर्णन करनेमें संकोच नहीं 
| वाया | अवश्य ही मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
हि सूके इस प्रकारके वर्णन उनकी अलौकिक बिशुद्ध 
| रेमसनाके ही परिचायक हैं । 
दास और सख्यभावकी उपासनाके अतिरिक्त सूरने 
| सत्य एवं माधुर्यभावोपासनाके रूपमे भी श्रीकृष्णकी 
\माइना की है। वात्सल्योपासनाका बड़ा बिशदरूप हमें 
|स उपासनामें ही मिळता है । यही कारण है कि सूरने 
|= त्था यशोदाके माध्यमसे इस महान्‌ परमानन्दको 
| किया है । 
। न माधुयभावोपासना-सम्बन्धी पदोंमें सूरकी मौलिक एवं 
| ड उद्भावना अभिव्यक्त हुई दै । श्रीमद्भागवतका 
| अपङ्ग इस भावनाका मूळ उद्गम है | इसके 
। हि माधुयोपासनाकी चरम परिणति विरह-भावनामें 
। जा महाकवि सूरने आसक्ति एवं विरह-बर्णनमें भी कोई 
| । | i आसत्तिके ग्यारह प्रकार बतलाये हैं-- 

| `` णणमाहास्यासक्ति, (२) रुपासक्ति/( ३ ) पूजा- 


\ 
नबंघु सुनि नार ॥ 


निगम-आगम बरन॥ 


\ 
घट अंतरजामी ॥ 


0 


४6, 
क 


सूरदास रसना 


HE: 


| द्वग थी | ओर तो और इस परमभक्तने मधुर लीछाके प्रसङ्ग- 


| पशुके समान व्यर्थ जीवन 
जिहि तन हरि भजिबो न कियौ। 
सो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यां, 
जो जगदीस ईस सबहिनि कौ, ताहि 
प्रगट जानि जदुनाथ विसारथौ 
चारि पदारथ के प्रभु दाता, तिन्ह 
बस अपने) 


वि 


परमभक्त सूरदासजीने अपने उपासनाक्रममें उक्त 
आसक्तियोंका वर्णन '्सूरसागरमें किया है । यहाँ इतना 
अवकाश नहीं कि इस लघु लेखमें उनका वर्णन क्रिया जाय 
अत; पाठक क्षमा करेंगे | इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरने 
अपने उपासनाक्रममे सभी पद्धतियोंको अपनाया दै | पुष्टि- 
मागंसे वे खभावत; अत्यधिक प्रभावित थे ही | वास्तवमें 
बात यह है किं भारतीय उपासना-मार्ग इतना रहस्यमय है 
कि इसपर जितना छिखा जाय, उतना ही अत्यल्प है । 

अन्तमें महाप्रभु वल्लभाचार्य और गुसाई श्रीविद्ठळ- 
नाथजीकी कृपासे महाकवि सूरदासने 'अपने आराध्य-उपास्य 
श्रीनाथजी और नवनीतप्रियजीका परम सांनिध्य प्रात किया | 
सूरदासजीके उपरिवर्णित उपासना-असङ्गका यही निश्चित 
संकेत है कि निश्चिन्त होकर इस प्रकार यथादचि उपासना- 
मार्गपर चलना चाहिये । लीलापुरुषोत्तम अपने भक्तका 
सवं प्रकारसे ध्यान रखते हैँ-- 
असन, बसन की चित न करै, विस्व॑भर सब जग को मरे ॥ 
तातें सब चिता करि त्याग | सूर करे हरिपद अनुराग ॥ 

( सूर विनय० २८७ ) 

अन्तमें परम भक्त सूरदासद्वारा वर्णित उपासना-मार्गकी 
ओर आप विज्ञ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हुआ मैं 
प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस उपासनाक्रमसे अपने 
जीवनको सार्थक बनानेका कष्ट करे; क्योंकि 

(भक्तिप्रियो साधवः ।? 


ख़ कहा जियो ? 

इहि ह Re 

आसा-मद जु पियौ॥ 

त मिल्यौ हियौ। 

>ेरि न नाम लियौ ॥ 
-सूरदासजी 


iE SHS Si 


md 
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क... ना 
क त्य ऋ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे *: 


, 


हि न्न ३ 


उपासनामें संगीतकी उपयोगिता 


( छेखक--वैध पं० थीमैरवानन्दजी शर्मा 'व्यापक' रामायणी, मानसं-तत्त्वाल्वेपी ) 


आजके वर्तमान भौतिक युगमें संगीतका कितना प्रभाव 
है, यह तो सर्वविदित है । आज कोई भी ऐसा नगर) ग्राम? 
बाजार) घर, गढी नहीं दै? जिसमें जानेपर कुछ-न-कुछ गान 
न सुनायी पड़ता हो | यद्यपि संगीत-जगतके निम्नस्तरपर उतर 
आने तथा कामोत्पादक होनेसे आज संगीत काफी बदनाम हो 
चुका है | फिर भी विचार करके देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 
कोई भी वस्तु भली या बुरी नहीं है, उसका यथायोग्य उपयोग 
करनेवाले ही कठिनतासे ग्राप्त होते हैं। 'योजकास्तत्र दुलेभा: |? 
हमें काजल और लाली दोनोंकी ही आवश्यकता पड़ती 
है, पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं असावधानतासे 
काजळ होठोपर तथा लाली आँखोंमें न लगने पावे । 

नीतिशा्रका कथन है-- 

अश्वः शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी नरश्च नारी च। 


पुरुपविरोषं प्राता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ 
( पंचतन्त्र, मित्रभेद इळोक० ११९ ) 


मानव-जीवनकी प्राथमिक तीन अमिव्यक्तियोंमेसे नृत्य 
और वाणीके उपरान्त संगीतको ही अन्तिम खान प्रास 
हुआ है। विचारपूर्ण व्यक्त भाषण तथा संगीतके बिना मनुष्य 
इस चेतन जगतूमें एथ्वीपर स्थित नहीं रह सकता था तथा 
न कोई सभ्यता ही रहने पाती | तब मानव पशु होता | 
कहा भी जाता है-- 

साहित्यसंगीतकलाबिहीनः 

न साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 

वाणाका सम्बन्ध मनुष्यकी मानसिक - 
शक्तिसे है तथा संगीतका सम्बन्ध सके अत 
अत; जो मानव बिचारशक्तिसे रहित है और जिसकी मनो- 
भावनाओंक़ी दबा दिया गया है, अथवा वे असंतुलित हैं; 
वह बोलनेमें असमर्थ है और संगीतके भी अयोग्य है। वह 
मनुष्य सामान्य मानवी विकाससे निम्न घरातलपर है | 
खरतालमय ता सिद्वान्तकी अभिव्यक्ति है। 
होकर अन्य Fs ब 
सस Ls अन्तःकरण अथवा आत्मा 
3 मार्वोके प्रकाशनके लिये, अग्रसारित 
02 क बाहर ढकेल्ती है । बालकोंके रोने 
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हिंदू तथा समस्त प्राचीन सम्यत ओके एइ 4 
मन्दिरोंमें आत्माको परमात्मामें अर ॥ 
उत्सवोमें संगीतको अनिवार्य खान देते थे, स क 
साथ दो वाते--पूजा और प्रार्थना पूर्ण हो जाती थी (कि है 
किन्ही गिरजाघरों तथा विशाल मन्दिरमे तो भनने 
के लिये ऊपर उठाया हुआ विशेष खान निर्माण छि 
जाता था, तथा भक्ति-भावसे पूर्ण मधुर संगीत छ| 
एवं लयके कारण दह खान उत्साह एवं मावनाेहि के | छोरसेकठोर 
ग्रोत रहता था । वाद्य-यन्न्रोंद्ारा प्रस्तुत किये जे | बिषधर ग्राणिये 
भजन-गीतोंके कारण संगीत अधु-प्रेम ( इशवरःभक्ति) छं | रि अनन्त क 
स्वयं प्रमुकी सजीव अभिव्यक्ति होता है । वानको वह 

यथा— छू कुहु कोकिळ 
निर्मेर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा मागे। 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य कर गुन गई। 
अबिरक प्रेम मगति मुनि पाई । प्रभु देखें तर भेर एकी 


अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भै 
( अरण्ब ८) 


छ गन सुनि : 


चेदमें मी इस बातका स्पष्ट कथन है कि अनतत द| 
बैठे हुए किसी भी देवता या साक्षात्‌ अलिल ल | 
भगवानूके पास भी भक्ति-मावपूर्ण संगीतमय छ | 
पहुँचाना चाहे तो वह पहुँच सकती है तया उरे | 
उसे प्रत्यक्ष मगवद्दशन भी हो सकता दै 


अर्थात्‌ “बहुतसे मनीषीगण इस अलि क से भे गद 
घिराज भगवानकी ओर संगीतमय ख जा | 
इस प्रकार उसे प्राप्त करते हैं |? पुनः 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो य i । 


| अपना मा 
अर्थात्‌ व्हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर दाढ झि हू जज 
चाहनेवाले मनुष्य द्वृदय-गुहासे बाहर १.3 | 
प्रति भक्ति-रस-प्लावित अपना स्वर । 


वेपी ) 


सभ्यताओंके पुनारी क 


' तब्लीन करनेके हि 


स्थान देते थे, | 


[ना पूर्ण हो जाती थी | 
ल मन्दिरोमें तो भगत 
विशेष खान निमा कि 


' पूर्ण मधुर संगीत झै | 


त्साह एवं भावनाअति के. 


द्वारा प्रस्तुत किये बेग | 


प्रसु-प्रेम ( ईश्वर-मक्ति एं 
होता है। 


कहि न जाइ सो दसा भागी। 
कवहुँक नृत्य कर गुन ग । 


प्रभु देखें तर गेट कु । | 


कथन हे कि अतन दू | 
र 


एव 
| इस अखिल -.. को 


युव | र ष 


क| Pre Tt पद 


खरेण सल्छयेत योगी ।? ; 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ५। ७) 
यदि सुन्दर भक्ति-भाव पूर्ण स्तोत्र, कविता, भजन- 
गीतको संगीतके द्वारा तन्मय होकर गान किया जाय तो इष्ट- 
खेतमै मन अपनी चञ्चलता छोड़कर कुछ क्षणके छिये 
त होकर तल्लीन हो ही जाता है । 
जब संगौतका प्रभाव त्यागी-विरागी ऋषि-मुनि तथा 
कोस्सेकठोर हृदयके व्यक्ति तथा पशु-_सिंह, सर्पादि 
बिधर प्राणियोपर भी अपना पूर्ण प्रभाव डाळ देता है तो 
हि अनन्त करुणावरुणालय अखिल प्रेमभक्तिके भण्डार 
'मात्‌को वह अछूता केसे छोड़ सकता है ! 
झू कुहु कोकिळ धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीँ॥ 
( भानस० अरण्य ० ) 
छ गन सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजही ॥ 
| ( मानस० बाल०) 
| एबी गान मृगी जनु मोही ॥ ( मानस ० अयोध्या० ) 
तनु स्याम है, बंक चकनि विष खानि । 
फुसी जस श्रवनन्हि सुन्यौ सीस समरप्यो आनि ॥ 
( दोहा० ३१० ) 


। आ भीराम खयं संगीत (यान) को-अपनी भक्तिको 
| रेह (2 होने या प्रसन्न होनेका प्रधान साधन 


यथा-- 


रि च करी ॥' मगतिहि सानुकूक रघुराया ॥ 


य रघुराई 0 

| जा से पुरक सरीरा । गदगद शिरा नयन बह नीरा॥ 

र न जाके तात निरंतर बस में ताके ॥ 
का सेवा तीसरि भगति अमान । 
मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 

( मानस० भरण्य ० ) 


कै उपासनामे संगीतकी उपयोगिता ३ 


" = र 
| दू एकाम करके समाबिअवखाकी परातिके खि त = एकाग्र करके समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके लिये 


| को कई साधन बताये गये हैं; वहाँ खर ( संगीत ) को भी 
| द छ बहा भारी साधन माना है | यथा-- 


re 
लाको?” 
>>. क्ट शक 


= 


द “दि रख पकारकी शक्तिवाला है, तो फिर जितने भी 

गीत है, उनको यह विशेष शक्ति तथा भगवत्‌-प्रेम-मक्ति- 
की प्राप्ति अवश्य होगी | फिर अन्य प्रकारके भजन-ध्यान- 
पाठ करनेकी आवश्यकता ही क्या है ?? इसपर भगवानने 


सष्ट कह दिया है कि मेरे गुणोंका गान करते समय किसी 


प्रकारकी कामना ( कामवासना ) संगीतज्ञ होनेका अभिमान ` 


या संगीत-कछाद्वारा किसीकी खरी या धन अपहरण करनेकी 
भावनाको हृदयमें खान देकर मेरे गुणोंके गानेकी ओटमें 
दम्भ न करे तथा बाहरी भेंटपूजा अन्न-ब््र-प्राप्तिकी 
कामनासे मी मेरे गुण-गानका आश्रय न छे । मीतर और बाहर 
किसी भी प्रकारका कपट न करके जो मेरा गुणगान करता है 
तो में सदैवके छिये अवश्य ही उसके वशमें हो जाता हूँ । 
यथा-- 
काम आदि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके | 
( मानस० अरण्य्‌ ० ) 
भगवानको प्रसन्न करने एबं उनका साक्षात्कारतक करा 
देनेवाले सबसे श्रेष्ठ गायत्री-मन्त्रकी भी इतनी महिमा इसी 
कारण है कि वह गान करते समय ही ब्रह्मदेवके मुखाम्बुजसे 
प्रकट हुआ था-- 
यथा-- 
गायतो सुखादुद्पतदिति च ब्राह्मणम्‌॥ 
( निर्क्त० ) 
अतः यदि कोई प्रेम-भक्तिपूर्ण, श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवत्म्रासि-हेतु पवित्र संगीतका आश्रय लेता है तो 
भगवान्‌ उसकी उपासनाको दृढ़ करके सदैव उसीके पास 
स्थित रहते हैं | मगवानने खयं श्रीमुखसे कहा है कि-- 
हे नारद | न तो मैं बेकुण्ठमें ही सदेव निवास करता 
हूँ तया न योगिगर्णोके हृदयमें ही रहता हूँ। किंतु मेरे 
भक्तगण जिस खानपर एकत्रित होकर मेरा गुणगान करते 
हैं वहीं--'तत्र तिष्ठमि नारद” ठहरा रहता हूँ । भीहनुमानजीने 
भी भगवानको गुणगानके द्वारा ही अपने वशमें कर रक्खा 
है । अतः उपासनामें संगीतकी भी उपयोगिता निर्विवाद 


सिद्ध है | 
_-गोविन्दाय नमो नमः 


| पे सम 
| मे इस आक्षेपका भी | ग | i दे दिया गया है 


१, 
गी. भैमञ्चागवत पुराण स्कंध ५ अ० १९ इलो० १-८। 
| ३० अप ७९ 
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य आतृणत्यदितथेन कर्णो- 
वदुःं कुर्वत सम्प्रयच्छन्‌ । 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुपार्पदे # 


र 


अ | | ए 

गुरूपासना | (ली ही ह 

र ट और उसे बढ़ा 

( ठेखक--महामहयोपाध्याय विद्यावाचस्पति अद्धय पं० श्रीप्रभुदत्तजी शाजी ) । बेढे--“यह वि 
जेसे परमात्माकी प्राति अनेकजन्माजित पुत छ हारम सुख दे 

हैः बैंसे ही गुरुकी आरति मी भाग्यसे ही होती ३. मे | पुरपलीने कद 

? वसं ह शुरुका माति भी भाग्यसे ही होती है। गे | गुरुपलीने ५ 

राग निकाला | 


तं मन्येत पितरं मातरं च 
तस्मै न द्रुझेत्‌ कतमञ्च नाह १॥ 

निरुक्तकार श्रीयास्काचार्यने इस मन्त्रको उद्धृत करते 
हुए गुरु-शिष्यके सम्बन्धको प्रशस्त किया है-- 

जो सत्य नामक कुरेदनी, चिमटी आदिसे कानोंको 
पहले 'आतृणति' कुरेदता है? खोता है--'तृदि हिंसायाम्‌ःऔर 
फिर उनमें अमूत भरता दै अर्थात्‌ पहिलेसे भरी गलत-सलत 
बातोंको खोदकर निकालना ओर फिर “अमत? उत्तमोत्तम 
बातें भरना--ये दो कार्य करनेवाला गुरु होता है। साथ-ही- 
साथ यह भी कहा गया है कि 'अदुःखं कुर्वन्‌? बिना किसी 
दुःखके पहुँचाये अर्थात्‌ कानोको दुःख न दे । ऐसे गुरुको 
माता-पिताके समान समझे) उससे कभी कोई द्रोह न करे । 

वहीं आगे लिखा हे-- 


अध्यापिता ये गुरूक्षाद्रियन्ते 
सनसा वाचा कर्मणा मोनतश्र । 
यथेव ते न गुरोभोजनीया- 
स्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुवं तत्‌ ॥ 
“जो पढ़ाये-समंझाये शिष्य शुरुका मन, वाणी, काम 
ओर चुप्पीसे अनादर करते हैं, वे जैसे गुरुके अभोज्य 


( अरक्षणीय ) है, वैसे ही शास्त्र भी उनका भोग (संरक्षण ) 
नहीं करता |? 


अतः गुरु नामक तत्त्वें भी परमात्म-शक्ति झल्ककर 
शिष्यका पथ प्रदर्शन करती हे । अतः गुरुकी उपासना 
परसात्मोपासनासे कम नहीं | तभी तो यह कहा है-- 


अधिगच्छति सखायं सरति श्रद्दधाति च । 

गवपावशतसस्म नमोऽस्तु गुरवे सदा ॥ 
“याञ्नका अर्थ अपने आप आता है । हम उसे क्या 
याद करे ? बही हमें याद करता है | हम उसमें श्रद्धा क्या 
करे ! वही इममे अद्धा करता है । जिनकी इपासे यह सम्भव 


होता दै, उन गुरुदेबको सदा 
नमस्कार हे |? 
परमासऱया ओर गुर कप तार है |! सोचिये, है कोई 
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ढूँढ़ते समय गुरुकी इन विशेषताओंको अवस्य घारे 
रखना चाहिये-गुरु धान्त, दान्त, तपोनिप्ठ दाह 
और दाब्दव्रह्ममें निष्णात हों ।7 क्योंकि शब्दोंदे राह 
शुरु ` हममें ज्ञानधनको भर सकेंगे । गुरुके मानक 
संकस्पसे भी दिष्योंके उद्धारकी बातें «शंकर 
आदि ग्रन्थामे आयी- है | जेसे-- 


4 अपने तकोसे नि 
अच्छा देखो; 

ह आज मुर्दा 
देना ओर जब 
तो तुम्हारे गुरु 
चिन्ने बटतरोसूंले छुद्धाः शिप्या गुर्बुंबा। प्रेम कितना आं 


है; जब आप प्रतिदिन शिष्यसे हार जा 


गुरोस्तु मोनं व्याख्यानं शिप्यास्तु च्छिन्नसंशयः ॥ त 
ब ३, . ८ | गुललीको छाः 
बद्ध शिष्योंकी पड़क्तिमें युवा गुरु चुपचाप बढे पे नि | अने बताया) 
फिर भी शिष्योंकी झाङ्काएँ मिटी जा रही थीं | क्ति झनै | त्या माथेको दो 
भक्ति और ऐसे गुर--आजकल दोनों दुल्भ हं। अब ते | जैव जो हुर 
शब्दोकि द्वारा ज्ञान देनेवाळे शुरुका मिलना ही बढ़ा सैमम | १! उनकै | 
माना जा सकता है | हे उनसे क 
दो गुरु शिष्योंका अदृशुत भरम क | आए 
na ° शास्त्रमें > पा “प न | वत 
मीमांसा-शास्त्रमें दो सिद्धान्तोंका नाम लिया जाता है- | त । 
“इति गुरवः? (इति प्राभाकराः--यहं युर कहते ९ | ले हुए उठे ू 
यह प्रभाकरवाले कहते हैं । यहाँ ये प्रभाकर और फा ले | मैं जीत 
परस्परमें गुरु-शिष्य ही थे । गुरुका शिष्यपर भी | क प्र 
गुरुक धाँदनीके संयोगे ष्या र ह 
था | शुरुको कृपारूपी चॉदनीके स = बह पत सँ | मर जीते तो. 
समुद्र उछला जा रहा था; किंद॒ चाँदको जसे यह "२ | झन मानता 
होता कि मेरे प्रकाशके स्पशंसे यह समुद्र उतुन्ग, प्रे निना अगाध ; 
ऐसे हों जानते ये कि मेरी ही * [गना 
ही गुरु भी नहीं जानते बे को | नह 
रे गयी है र दो जब ॥ .. र आता 
काबूसे बाहर हो गयी है | अतः उन . = ह | ने भास्कर 
शा्र-विचार चळता तो शिष्यके विचार नमे युर ह || लामी पुण्यो 
प्रश्‍नांके उत्तर देनेम रत 
और शिष्यके किये हुए प्रश्‍नोके उ शकी अति साः 
माँगते--/अच्छा, फिर कमी? कहकर हरे ` 
-सीमा समाप्त करते । ई | ३ 
हार-सी मानते हुए १. श | "मथ 
शिष्य भी विजयी-सा हुआ धर गुस्मलीडी १4 | पेसानर 
काण्ड बहुत दिनोंतक चा बड़ी शर्म | णा है बि 
~ कहां ¢ a ५ ४ ) 
हो गया । उसने गुरुसे कह ते हं । आपके | | झै पिक भीः 


| उसे बढ़ा भी लिया १? तब गुरु हसे और अपनी पत्नीसे 

| अहे शिष्य मेरा परम मक है जैसे अपने बालकसे 

नेकजन्माजित पुषे ७ | शग तुल होता है? वैसे ही मुझे इससे हारनेमें होता है |? 
से ही होती है | गे | कहा यह तो आपने अपनी पराजयको छिपानेका 
को अब & 8 | गर्ग निकाला है। में तो प्रत्यक्ष देखती हूँ कि वह आपको 


॥ अपने तर्कोसे निरुत्तर कर देता हैं |! तब गुरुने कहा-- 
अच्छा देखो) हमें श्वास खींचकर मुर्दा बनना आता है, तो 
छ आज मुर्दा बन जाते है | हमारे ऊपर तुम कपड़ा डाळ 
देना और जब शिष्य आये तो तुम रोने लग जाना कि आज 
| तो तुम्हारे गुरुजी मर गये। फिर तुम देखना कि हमसे उसका 
रम कितना ओर केसा है ।? 

उसने बेसा ही किया और जब शिष्य आया तो उसने 
गुलीको छाती कूट-कूटकर रोते देखा तो पूछा, और 
उसने बताया, तव तो वह शुरूपत्नीसे अधिक रोने लगा 
तया माथेको दोनों हाथोंसे पीटने लगा । गुरुपत्नीने कहा-- 
भैया | जो हुआ सो हुआ; परंतु तू इतना क्यों रो रहा 
है! उनकी विद्या तो तूने सब सीख ली-है | अब 
झै उनसे क्या लेना शेष है ? तब शिष्य वोला-- 


दन्त, तपोनिए, दाइ 
क्योंकि शब्दके दरी. 
केंगे । गुरुके मर्क 
| बातें “शंकरः दिगि _ 


शिप्या गुरयुवा | 
स्तु स्छिन्नसंशयाः ॥ 
गुरु चुपचाप बेठे ये) शि 
गा रही थीं | किंतु इत 
तनो दुळेम हैं| अब वे 
[ मिलना ही बढ़ा सोमाग 


अदुखुत म | "हाजी | आप मोली हैं, गुरुजीकी विद्याका तो आरपार- 
ग नाम लिया जाता है- | ह हीं । ये तो मुझे अखाड़ेके पहलवानकी तरह खिलानेमें 
!--यह गुरु कहते ९ हा ये । यह उनको अहैत॒ुकी कृपा थी |? तब गुरुजी 
प्रभाकर और गुर दं | ता ईए उठे ओर वोले---'जितं सया? "जितं सया'- “मैं 
हरा शिष्यपर अपार न भ जीता |? तव सारे बिषयको समझकर शिष्य 
संयोगसे शिप | मकर हक जित तदा किं जितम्‌? ! “वाह महाराज | 
दको जैसे यह पता | झा पो क्या जीते ! जीवित अवख चीत तो 
समुद्र उतुङ्ग हो र मे | परिन ड । यह भी कोई जीतना है ?? गुरु-शिष्यमें 
कि मेरी ही $ | था र ध प्रेम था ! इतनी प्रीति बिना हुए शास्त्र अपने 
; उन दोनो री | केमा । अतः ज्ञानके निधान, मक्तिके भूधर) 
बिचार कहँ के | ञान गुरुकी मति और उससे ऐसी महिका 
उत्तर देगेमे गुर फळ होता है । 
को झै १ | पोस्काचा ९ र 
हृकर शाला | धाद येने खयं भी निरुक्तके लिखते समय 
£ | ३ 
अब | | १ मन्येत. 
एन लल ग पस्त यहुत्तरे ज्योतिषी एतेन नासधेयेन भजेतेति । 
[ तब शी | ६५ सागर नाम सरी क कक 
बढी १. न है सूय; बिजली और प्ृथ्वीगत अ 

मुझे तो १ र) कितु > ९ 

जाते है | आफ्नै है| नी भी लिए शिष्य तो यह नहीं मानेगा कि सूय 
| पेश्वानर कहाते हैं | अतः विस्तारसें विचार 


आ थो इस शिल्प सती र च याला 
हली ही विद्या थी; जो इस शिष्यने सभी ले ली, करते 


लानो | इसी तरह स न मन्येत? “स ह मन्येत? अनेक 

स्ता शिष्यकी अनुपस्थितिमें भी शिष्यका ध्यान 
दे महान्‌से-महान्‌ गुरुका कार्य है| 

“न्यायसिंद्वान्तमुक्तावळी'की टीका केवळ एक ही 
यह मैं जिये लिली गयी यी--नबु राजीवद्यावशंवद:! 
“दि मे राजीव नामक शिष्यपर दया करनेके लिये डिल रहा 
है | वे गुरु जो अपने साथ ही-साथ अपने शिष्यके नामका क 
विस्तार भी करते थे, ऐसे गुरुकी उपासनामें नियोगानु- 
योगादि नहीं होने चाहिये | नियोगः आज्ञा करना ओर 
“अनुयोग? सरन करना आदि | नियोगं चाजुयोग च 
गुरौ शिप्यो विवजंयेत्‌ । शिष्य गुरुपर न हुकुम चलाये, न 
जवाब मागे कि यह आपने क्यों नहीं किया ! और न क्रिया 
तो कब करोगे ! इत्यादि | 

इसपर मैं अपनी आप-बीती कहानी सुनाना भी उचित 
समझता हूँ । राजखानके मंडावा नामक नगरमें मैंने 
औपं०विलासरायजी और मोइनलालजी शुक्ळ्से विद्यारम्भ 
किया) जिनके पुत्र पं० विद्याधरजी शुक्ल आज भी गोरखपुरमें 
आयुवंदके द्वारा जनताकी सेवा करते हैं | वे पूर्वोक्त गुणोंसे 
युक्त थे | जब हमलोग उनके पास पढ़ने जाते और कहते 
कि “महाराज | पढ़ाओ)? तब वे हँसते हुए कहते--“नियोग 
यानी आज्ञा करते दो ? जब इम कहते कि “महाराज | 
पढ़ाओगे ? तो कहते कि “अनुयोग यानी प्रश्‍न 
करते हो १ 

कभी इम सोचकर कहते किं “महाराज | कब पढ़ाओगे १ 
तो कहते कि “संदेह करते हो?) इत्यादि मधुरालापोके साथ 
वरदानःुत्ति भरकर अध्यापन आरम्भ करते ये | 

अत्यन्त सोम्यवृत्तिके दो विद्वान्‌ गुरुओंके अपने 
शिष्योंके साथ खेल-- 

एक बार एक अद्वेत-सम्प्रदायके गुरु किसी भक्तके 
घर भिक्षा करने पहुँचे | भक्तने भिक्षा करानेके बाद कहा 
कि पहाराज ! कोई मन्त्र बता जाओ) जिसे जपकर में अपना 
कल्याण कर सकूँ।? तो उन्होंने कहा “सोऽह? 'सोऽह’ 
जपा करो !”” वह जपता रहदा तो फिर कोई भक्तिसम्प्रदायके 
महात्मा भी उसके घर आये। उन्होंने मिक्षाके बाद पूछा 
कि कुछ भगवन्नाम जपते हो ? तो उसने कहा (महाराज | 
ऽह पोज? लपता हुँ।? तो वे हसे और बोले कि “इसके 
पिद? और लगा दिया करो।” उसने 'दा' और लगाकर 
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(दासोऽहं? 'दासोऽहं? जपना शुरू कर दिया? जो भक्ति- 
भावका वर्धक है | कुछ दिनों बाद फिर वही महात्मा आ 
गये | उन्हेनि पूछा--जप चलता है ! तो उसने कहा “हाँ, 
एक और महात्मा आये थे | उन्होंने उसमें 'ढा और जुड़वा 
दिया है? तबसे मैं 'दासो5हं? दासोऽहं’ जपता हूँ |? 


तो उन्होंने हँसकर कहा कि “तो उसके पहिले 'स' 
और मिला लिया करो !? तो वह 'सदा सोऽहं? जपने लगा | 
फिर वे भक्तिवाले आ पहुँचे और पूछा कि 'जप चलता है? 
तो कहा कि “हाँ महाराज ! वे पहिलेवाले गुरुदेव आये थे | 
उन्होंने उसमें 'स' और मिळवा दिया है; तबसे में 'सदा सोऽहं” 
जपता हूँ |? उन्होंने कहा “अच्छा तो उसके पहिले एक “दा” 
और लगा लिया करो” तो वह 'दासदासो5हम्! जपने लगा | 


` ` इस प्रकार दो गुरुओंकी टक्कर भी ज्ञान-भक्ति रूप दो पलड़ों- 


में झुलनेवाले प्रभुकी प्राप्ति आनन्दसे करा देती है । 


अतः गुरुओंकी महिमा बढ़ी विचित्र हैः जो शिष्यको 
भी किसी दिन गुरू बना देती है । 


. औमद्भागवत (१। १। ८ ) में लिखा है “ब्रूयु स्निग्धस्य 
शिप्यस्थ गुरवो गुद्यमप्युत ।' शिष्यमें स्नेह हो तो गुरु 
गुप्तसे गुप्त रहस्य बता देते हैं। गुरुको गौ और शिष्यको 
बड़ा बताया गया है | 'कृष्णं वन्दे जगहुरुमः--भगवान्‌ 
तो जगतूके गुरु है उनका तो कहना ही क्या ? संसारमें 
सबसे बढ़े गुरु शंकर हैं | 


गुरु ब्रह्मा भी दै, क्योंकि वह शिष्यको बनाता है। 
वह विष्णु भी है, वह रक्षा भी करता है; किंतु गुरु साक्षात्‌ 
महेश्वर है । वह उसके सभी दोषोंका संहार करता है। 
अतएव गुरुका “व्याकरण शास्त्रःने अर्थ किया है-- 
“गृणातीति गुरु” 'ग्र निगरणे’ धातुसे अर्थ लेते हँ जो 
अंद्रसे कुछ निकालकर दे, वह “गुरु? कहलाता है] 


कोषकार अर्थ करते हैं-.'गुकारस्तमसि प्रोक्तो 
रुकारस्तन्निवतक:? । पहले अक्षर “गुःका मतलब है-/अन्धकारः 
दूसरे “रका अर्थ है उसको हृटानेवाला | इस प्रकार 
युरतत्वकां सभी शा्नोने प्रशंसा की है । ईश्वरके असित्वमे 
मतमेद हो गये हो, किंतु गुरुमै नहीं | गुरुको सभीने माना 


है | बहुतसे सम्प्रदाय तो भारतमें केवळ गुरुवाणीके आधारपर 


ही कायम हैं। बे और कुछ न देखते और न सुनते हैं । 
कबीरने गुरु-मंहिमामें अच्छा दोहा लिखा है-- 
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$ गोविन्दं परमानन्द सानन्दं ससुपार्महे : * 


इर लेख ड = 


आ 


* काढे हेर 


हाथ सहारा दे रहै, कागि न पवे । | हल 
च । पू 
प्रथम तो गुरुको मारना-पीटना | 6 


मरोइना आदि चाहिये ही नहीं । 'सासदै, ०४४ गे हि करे 
गुरवो न विषोक्षितेः---गुरुओंको सारतः तक | इाएके क 


कुछ मारना चाहिये; न कि जहरमरे हाथसे । गुरुको शिक रको युद 
संतापकी ओर ही ध्यान रखना चाहिये । कः i "जक न 
वहवो गुरवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका:। pe हो जात 
विरळा गुरवः सन्ति शिष्यसंतापहारकाः| | का स्पशं कर 


“शिष्यके वित्तका अपहरण करनेवाले गुरु बहुत हई |स दै 
प्र झिष्यका संताप हरनेवाले गुरु विरले ही होते हैं। | 
शिष तौ ऐसा चाहिये, ( जो) गुरुको सबंस देय। 
यरु तौ पेसा चाहिये ( जो) शिष का कछू न हेय। 

इसमें शिष्य एवं गुरु दोनोंको परस्पर निलोंम बता 
गया है | भावना बढ़ानेके जो खान बताये घा हेह. 
उसमें सातवां स्थान गुरुका है । 

मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो। 

याइशी आवना यस्य सिंद्धिभैवति ताइशी॥ | 

अतः प्रथम ही सोच-विचारकर योग्य शुरुका वरण कला वाक्य इसीकी 
चाहिये, गतानुगतिक-न्यायसे नहीं--जिससे फिर भ्न | 
तोड़नी न पड़े । ' 

एकलव्यने अपने अम्यासमें गुरकी “ खाना स्पष्ट र 


भरकर सफलता प्राप्त की थी | गुरुके द्वारा ह | म्स 
| देवे । 
करना दीक्षा” काता दै र |. 


मन्त्र ग्रहण र 
उसका यह भाव नहीं कि उसे किसीके सामने है । | र्त क | 
और केवल गुरु भी उसके कानमे मुँह रग | i 
गायत्री-दीक्षाम तो स्पष्ट लिखा हैर ई पिह 
नेत्रेष नेत्रे सम्मिश्रयन्‌ ह्‌ 


पैर रर $ 
ग्रहणीयात? कुछ भीरु विद्वानोंने इस दी ॥ "मुरः ती 
कर दिया है | ऐसे ही न्री-जातिें त ही गुर गी ` गवारा 


कोई आवश्यकता नहीं। वे पतिकें गु पुरी |. रेम उसन 
या शान सुनानेवाले किसी भी सचरित १) ९ क मद अनु 

तष्ट रहे | अब कुछ गु || शिक्षा १ 
का पहर | ब । 4 | 


होने लगी हैं । किंतु शास्रेनि | 
गुरुत्वके महत्त्वको क्षतिं ids et [१६ ह h भ नेता है । 
शब्द गुरुताके अर्थमें ज्रीलिङ्गमे गया है § 


र विरले ही ह ह 


) गुरुको सबंस देय। 
शष का कळू न ढेय॥ 


को परस्पर निर्लोम कत | 


स्थान बताये जा रे | 


योगय गुरुका वरण कला. 


| गुरु ` ह्या 


। / लेताश्‍वतरोपनिषदका अन्तिम इलोक गुरु तथा देवता- 
राच 


७ 
झि पत्‌ जैती _भक्तिकी आवश्यकता देवताके लिये 
| ही गुरुके लिये 


शिया 


(जमते ही पूज्य होती है? उसको संस्कारोंकी आवश्यकता 


क | हीं! ऐसे ही दुर्गास्वर्पा स्त्रीको शुरु आदिसे किसी 


| रके करानेकी आवश्यकता नहीं है | 


कमै | ल्रीको गुरु बनानेमें एक और विप्रतिपत्ति आती है 
| प्रलेक दीक्षाके अवसरपर शिष्यको साष्टाङ्ग प्रणाम 
कला छिखा गया है । उसके करनेमें स्रीके स्तनोंका स्पर्श 


ते हो जाता है । शास्रोंके अनुसार प्रथ्वी इतनी 


क सश करनेमें खेद मानती है । जैसे थाराशर-स्मृतिः 
रनेवाले गुरु बहुत होते], | 


¡हिला है-- 


% गुरू. 
गुरु.स्वरूप और माहात्म्य % 


= र... 
| 6 गर्िणीके अर्थमें ध्वा? वनकर रह गया है । जैसे 


विं निरासनं शङ्कं शालग्रामशिलां तथा | 

न सहते कासिनीकुचमण्डलम्‌ ॥ 
द ब्राझणको, राङ्खुको तथा झालग्राम- 
हाक 8, स्रीके कुचमण्डलको सब कुछ सहनेवाली 
ह नहीँ सह सकता |' शास्राज्ञाकी रक्षा करते हुए 
हुआ गुरुवरण ही कल्याणकारी होता है | शासन 
४ और पनि अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | गुरु न हो तो शास्त्र 
न इता १ शाख्न न होते तो गुरुकी पहचान कौन 

कराता ! १ 


लए 
यरु कोज जानकर, पानी पीजे छानकर। 


-०"$ लड 8/-- 
गुरुखरूप ओर माहात्म्य 


भारतीय साहित्यमें गुरु सर्वथा पूजनीय रहा है | यही 
ल है कि काव्यारम्म गुरु-वन्दनासे ही हुआ है | 


िह्यिवढोकनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि गुरुका खान 
गम भी सदा सम्माननीय था । अपनी महत्ताके ही कारण 
* श्धरपदकी भी प्राप्ति 


नी हो जाती है । अधोलिखित 
इसीकी पुष्टि करता है-- 


गुरुिष्णुगुरुईचो 


महेश्वर; । 


च्छ 


पमानता स्पष्ट करता हे 
स्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो ॥ 


> मी । झास्तरवाक्यमें गुरुको ही 
है । विष्णु) महेश्वरके रूपमें स्वीकार 
गुरु है हमें जिससे ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त हो; वही 
ध्य 

स्‌? ~ = 
रं तीन भेद स्थापित कर सकते हैं | 
गरका गुरु 'कुर-गुरः कहलाता है । पेतृक 


र्म 
$ उसके शिष्य बनते जाते हैं । उसका 


२ । इस प्रकार हम “कुलगुरु; “विद्या-्गुरु ` 


( ढेखक--श्रीरमेशचन्द्रजी शर्मा, एम्‌० ए०. ) 


शुरुका काय अत्यन्त पुनीत और इलाध्य है | वह ईधर- 
प्राप्तिका मागे दिखाता हैं | ईश्वर-अंश जीव इस संसारमें 
आकर अंशी ( ईश्वर ) को ही भूल जाता है | मावा-मोह- 
लोमईष्या-ृष्णायुक्त संसारके अन्धकारमें जीव रुक्ष्यहीन 
भटकता रहता है और निरन्तर आवागमनके चक्करमें फँसा 
रहता है । किंतु क्या हरिभक्तिके बिना वह इससे मुक्त 
हो सकता है ! कदापि नहीं ! जिस प्रकार बाळूसे 
तेल नहीं निकल सकता; पानीके मथनेसे धी नहीं निकल 
सकता, उसी प्रकार हरिमजनके अमावमें संसार-सागरका 
संतरण नहीं हो सकता | संत कवि तुलसीके शब्दोंमें-- 

बारि मर्थे बह होइ घुत सिकता ते बरु तेक। 

बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपे ॥ 
( मानस० उत्तर० ) 
और यह तभी हो सकता है, जब सच्चे गुरुकी प्राप्त 
हो जाय | तभी शिष्यको ईश्वस्प्राप्तिका सचा मार्ग ज्ञात 
हो सकता है | अन्यथा यदि गुरु अज्ञानी हुआ तो फिर 
दोनों इसी संसार-कूपे गिरंगे। 

“ज्ञो खयं ज्ञानसे वञ्चित हैः वह दूसरोंको क्या ज्ञान 
देगा | अन्धकारसे क्या प्रकाश-किरणोंकी अपेक्षा की जा 
सकती है !! 

जाका गुरु है आँघरा, चेरा खरा निरंच ! 

अंधे अंधा ठेलिया, दोनो कूप परंत | 
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ज्ञानप्राप्ति नहीं हो सकती-- 
बिनु गुर होइ कि ग्यान । ( मानस० उत्तर० ) 


गुरुका कार्य नैतिक, आध्यात्मिक) सामाजिक और 
राजनीतिक समस्याओंका हल उपस्थित करना था । दरारथ- 
के दरबारमै गुरु वसिष्ठके महच्वसे सुधीजन भळीमाँति 
परिचित हैं | बिना उनकी सलाहके कोई कार्य नहीं होता 
था । चन्द्रगुतके गुरु चाणक्यको कोन नहीं जानता, जिसने 
चन्द्रगुतका मार्ग-दर्शन करा उसे मोय-साम्राज्यका प्रवत्तक 
बना दिया ! 

गुरुके ज्ञानके विषयमें घेरण्डसंहितामें कहा गया है 
कि वह ज्ञानका सागर है | वह उपयोगी ज्ञानका उपदेशक 
दै | जिस ज्ञानको सदगुरुने अपने मुखसे उच्चरित किया 
है, वह निरर्थक नहीं जाता । इसील्यि गुरुकी सेवा मनसा, 
वाचा, कर्मणा करनी चाहिये। वह ज्ञानका भंडार है) 
उससे लाभ ग्राप्त करना शिष्यकी योग्यतापर निर्भर करता 
है और यदि उस ज्ञानका उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके, 
का क दोष है! जैसे बंशीमें संगीतोत्पादनकी 

पा ९, किंतु उस ध्वनिको उत्पन्न करना बजानेवाले- 
का :कार्य है-- 

सतगुरु बपुरा क्या करे, जो सिष माही चक। 

भावे त्ये परबोचि है, ज्यैँ बसि बजाई रा 
वच व्यक्तित्व माता-पितासे भी ऊपर है । 

इमास ही ईश्वरका साक्षात्कार होता है । उसकी 


पाके अभावमें तीथामें भी शान्ति नहीं 
नर मिलती 
ईश्वरकी ज्योति शिष्यके हद्यं जगा देता है | र 


अपुनपौ आपुन ही में पागौ । 


हि सब्द भगौ उजियारी 
“दह सब्द भयो उजियारी) सदगुरु भेद बतायौ॥ 
(गुरु विरह चिनगी जो मेरा) ( जायसी ) 


उस गुरुने ही [की ग 
गुरुने ह परसार्‍साकी विरहाग्निकी चिनगी 


लगा दी है | उसीने 
र यदद व्यथा अनुभव करायी 
महाकवि जायसीने गुरुके विषयें कहा है के 


सैयद > पीर पियारा । तिन्ह मोहि पंथ दीन्ह उजियारा ॥ 


मारग हुत अँधियार अजे 
हु जसूझा। भा अंजोर सब जाना बुझा ॥ 


वी ता # गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपात्मद्दे # 


आ ना सरके. सारतीकारे सच्चे ति च त आसान ` प्राप्ति आवश्यक है और विना गुरुके मारतीयताके 3 | 
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भी गुरुके गुणोंका वर्णन करते हुए तिला १ के | अर्ग है। 
> ¬ | वो किसे प 

जन मन मंजु मुकुर मरु इरनी । किँ तिलक ते किति 


श्री गुर पद नख मनि गन्‌ जोती । सुभिसत दन । धान गुरुक 
SE 


( मानम सश] 
द्पण-सहश बना देते हैं। उनके चरणनखोमे ह | 
निकलती है, जो हमारे हृदयको प्रका णि गोह /: 
अ काशित कर देती है मनुष्य-जीवन 
इश्व भे हि 

शुरु इश्वरको वतानेवाला दै । यदि हमारी क्लिक | जि ही होती 
ईश्वर नाराज हो जाय तो हम गुरुकी शरं बहस होता है 
हैं; किंतु गुरुके रुष्ट होनेपर ईश्वर भी शरण नह क| झे भी सांसार 
संत कबीरके शब्दोंमें-- ही झलक र 
हरि रूठे गुरु ठोर है, गुर रूठे नहि सै। | सेव, मकान) ज 
किंठ यह शुरुका रूठना उसका अपमानित छै Er उत 
होना तो ईश्वरको भी प्रिय नहीं है । पुलगाव $ एह 
न पश इसीकी [इमे आगे बढ्न 
वर्णित उत्तरकाण्डका यह अंश इसीकी पुष्टि करता ऐ- मयात्‌ स 
एक बार हर मंदिर जपत रहेउँ सिव नग। | नहीं करता 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रमम॥ | ट्च 
१ ( मानत" व्ह | वनं 
गुरुअपमानको न सह सकनेके कारण मग ग । 
उसे शाप दे दिया-- हि ग क 
बैठ रहेखि अजगर इव पापी । सर्प दोहि खळ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई । रु ह: | हा विषय 


न हतती भति भी है ती 
किंतु शुरु हृदयका कठोर नही | ड | र 
J ॥ : 
प्रे करुणा, सहानुभूति) दयाका ब . 

शापको सुनकर वह शंकरसे क्षमा-प्राथना 

संकर दीनदयाळ अब एहि पर 
साप अनुग्रह होइ जेहि न | 
ह~ | भेन, य 
यु मैं दीति i १ उसने अ | 
जदपि कीन्ह पढि दारुन पापा । मैं पुनि दइ अ 


दपि तुम्हारे सुता देखी | कह, (मत परेर 


इस प्रार्थनासे शंकर प्रसन्न 


गुरुकी महत्ता माता? 


| गुरु तथा इश्वरकी एक 
ता |” अधिक दै | प्र त ^ 
रते हुए लिला है १ | उ किसे पहले प्रणाम किया जाय ! कबीरने इसका 
' । किएँ तिलक गुन गस | हत गुरुकी महत्ताद्वारा प्रस्तुत किया है। कबीरके 
` \ सुमिरत दिव्य ही | 


( मागम ७ श्र 


शुष्क जीवनमें 


को प्रकाशित कर देह है। | गनुप्यजीवनक्री समस्त प्रवृत्तियाँ सुख-शान्तिकी खोजके 
शर है । यदि हमारी किक जि ही होती हैं । दिन-रातकी दोड़-धूपका एकमात्र 
हम गुरुकी यें बहू हे होता है कि मनुष्य शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करे | 
र ईश्वर भी शरण नह के।| झिवे भी सांसारिक पदार्थांका संग्रह वह करता है, उनमें 
गी झलक देखनेका आकांक्षी रहता दै । छोकमें धन; 
है, गु रूढे नहि कै। | ऐस, मकान, जायदाद, संतान और नाना प्रकारके विषय- 
ए, उसका अपमान उसे सुख प्रतीत दता ह| इसलिये वह उनके पीछे 
य नहीं है । द्वा इभा रहता हे और प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इस 
स इसीकी पट कल! हमें आगे बढ़ना चाहता दै । लांसारिक उपलब्धि्योके लिये वह 
बना मूल्यवान्‌ सम्पत्ति--मन, बुद्धि ओर आस्माके बलिदानकी 
जपत रहेड हिब गा | नहीं करता, परंतु अपने लंबे जीवनके अन्तम वह 
उठे नहि हि. हा करता है कि अङ्कति चञ्चल हे, उससे सम्बन्धित 
क्ष वखुए नष्ट होनेवाली ओर अस्थायी हैं । जो स्वयं अपना 
सकनेके कारण मगर र भित बनाये रखनेमें असमर्थ हैँ, वे किसीको भी स्थायी 
| "मदान करनेकी स्थितिमें केसे हो सकती हैं ! उनसे 

। सपै होहि खळ मड मी | भाशा करना व्यर्थ ही दे | 


| 


। रहु अथमषण „ | एप विपयःभोगोंके लिये छटपटाता है उनके लिये 
(मः हुल पयतन करता है | कुछ क्षणोंके लिये उनमें सुखकी 

कठोर नहीं | उन होती है । वह इस आशासे उनमें लिप्त रहता 
दयाका भंडार है | |: पा शते ५ णसा डल मिलेगा; जिससे मेरा जीवन सफल हो 
क्षमा-प्रार्थना करता ई्‌ ष व क निराशा दी दाथ लगती दै । मृगकी 
पहि पर हेह द्र | निते (८! वह वन-वन भटकता ह, परु 

रही 8 पत २ दता हे | वह यह नहीं जानता कि इन 

हि नाथ (मा० | क  तमोगुणके क्षेत्रमे प्रवेश करता दै | अन्धकार 


~ | भे - २ दर्शन करना चाद्दता दै । उसे चारों 

बः | र| न और निराशाके द्वी दर्शन होते हैँ | कारण 

\ में पुनि हि छ कि | जी सुखका साधन उन वस्दुआँको चुना 
एहि | र म स्थायित्व नहीं दै | 


(मार्क | | शा 
झरेर वी क्न त्यको सशक्त दाब्देरमिं समर्थन करते 
पिता) 7 र दमे मद्वि वाशबल्क्यसे उनकी पत्नी 


कॅ शुष्क जीवनमै अस्तधाराका प्रवाहित करना दी उपासनाका मर्म है & 


साथ उपस्थिति इस 
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दोऊ झडे, काके साग पाय | 


वरिहारी गुरु देवकी, जिन गोविंद दियो बताय ॥ 


अद्वृतधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका मर्म है 


लेखक डा० श्री -संस्कृति 
( हेखक-डा० ओऔचमनकाल्जी गौतम, सम्पादक :युग-संस्करतिः ) 


मेत्ेयीन पूछा--“भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न सारी 
एथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे अमर दो सकती हूँ १” 
याशवल्क्यने का नहीं, भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न मनुष्योंका 
असा जीवन होता हैः वेसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; 
धनसे अमरत्वकी तो आशा है ही नहीं | “कठोपनिपदर में 
यमराज-नचिकेता-उपाख्यानमें यमराज नचिकेताको समस्त 
प्रकारका धन, ऐड्वर्य ओर अनन्तक्राळतक्र जीनेके साधनोंका 
प्रलोभन देते ई परंतु नचिकेता उत्तर देते हैं कि श्वणमङ्गुर 
भोग मनुष्यके अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इच्द्रियोंका जो तेज 
है, उसको क्षीण ही कर डालते हैं | जो मूर्ख बाह्य मोगोंका 
अनुसरण करते हैँ) वे सर्वत्र फेले हुए मृत्युके वन्धनमें पढ़ते 
हैं; किंतु बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य अमरपदको विवेकद्वारा 
जानकर इस जगतूके अनित्य भोगोंमेंसे किसीको नहीं चाइते 
अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते |? धम्मपद १८६। १८७ में 
राजा मान्धाताने कहा है--“कर्पापण नामक महामृल्यवान्‌ 
सिक्केकी यदि वर्षा होने ळगे तो भी कामवासनाकी तृप्ति 
नहीं होती और स्वर्गीय सुख मिलनेपर मी कामी पुरुषकी 
कामेच्छा पूरी नहीं होती |! म० भ० आ० ६२ | ४५ के 
अनुसार राजा ययातिने अपने युवा पुत्रका याचन लेकर 
लंबे समयतक विषयोकि भोगका अपना अनुभव लिखा है करि 
सुखोंके उपभोगसे बिपय-वासनाकी वृति तो होती नहीं, अपितु 
विष्रय-बासना दिनोंदिन उसी प्रकार वदती जाती दै, जेसे 
अम्निकी ज्वाळा दृवन-पदार्थसि बढ़ती जाती दै ।! विष्णु 
पुराणका आदेश है कि “जीव जितना ही विपव-सुखमें चित्तको 
लगाता दैः उतना ही उसके द्वृदबमें दुःखका काँडा चुभता 
है / गीता भी कहती है---/विपयके साथ इस्धियोंके सश 
होनेपर जो सुख होता है? वह सब दुःखको दी देनेवाला दै |? 


अतः विशजनोंका संदेश दै कि विपय-भोगोम सच्ची 
सुख-शान्ति असम्भव दै; क्योंकि यह मठिनताका रुप दै | 
और जिस तरह सूर्यका प्रतिब्रिम्य खब्छ जलमें स्पष्ट दिखायी 
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तरहसे विषयोंकी दुर्गन्ध और मलिनतासे सदैव मस्तिष्कमें 
घुँधलापन ही रहेगा | 


जीवको स्थायी आनन्दकी प्राप्तिकी छटपटाहट तो रहती 
दै, परंतु सांसारिक ऐश्वर्योंके भ्रमजालमै पड़कर वह भटक 
जाता है | इसल्यि चारों ओर उसे निराशाका अन्धकार 
दिखायी देता है | वह भूल जाता है कि वास्तवमें आनन्द 


१०० 


उस वस्तुमें है, जो खयं कभी नष्ट नहीं होती जो अजर-अमर 


_ है तथा जो पूर्ण है । जिसके अणु-अणुमें अमृतके समुद्र भरे 


पड़े है, जिसके क्षेत्रम प्रवेश करनेपर दुःख और आपदाओंके 
स्पशंकी भी सम्भावना नहीं) जिसका लेशमात्र मी अनुग्रह करोड़ों 
साम्राज्योसे कहीं अधिक है; उसकी एक आनन्दकी किरणसे 
इतना सुख मिलता है, जितना कि लाखों वर्षोतक सांसारिक 
ऐश्वर्योमे लित होनेसे सम्भव नहीं है | उसके कृपा-कटाक्षसे 
जन्म-जन्मान्तरोके समस्त पाप ऐसे धुल जाते हैं, जैसे जीवपर 
कभी किसी पापका छोंटा भी न पड़ा हो | उससे एकीकरण 
करनेसे वह इतने बड़े साम्राज्यका सम्राट्‌ वना देता है, 
जिसकी कभी कल्पना नहीं थी, जिसकी शक्तिका अनुमान 
लगानेमें जीव करोड़ों वर्षोसे असमर्थ है, जिसके क्षेत्रका नाप- 
तौल असम्भव है, जिसका सामीप्य प्राप्त होनेपर अनन्तकाल- 
तक आनन्दके सागरमें गोते लगानेकी सामर्थ्य प्रात हो जाती 
। अणु-अणुमें व्यक्त उस शक्तिको ही (परमात्मा: कहते हैं। 
वही समख आनन्दोका केन्द्र है। इसके अतिरिक्त और कहीं 
इसकी खोज दुराशा मात्र है। वेदने भी कहा है--परमात्मा 
आनन्दरुप है बरह्म आनन्दमय हे | उसके आनन्दरूपको 
जाननेसे जीवका समख भय नष्ट हो जाता है । आनन्दसे ही 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है आनन्दके द्वारा ही समस्त 
संसारकी रक्षा होती है और उसी आनन्दमय परमात्मामें ही 
समस्त जीवोंका लय होता है।' संसारमें जितने भी प्रकारके 
आनन्द दिखायी देते हुँ वे इस आनन्दकी छायामात्र है | 
छायाको मूळ समझना भूल है | अत; वास्तविकताकी खोज 

ही वुद्दिमत्तापूर्ण है। उस आनन्दके सागरकी 
बढ़ाना ही श्रेय पथ है | यही मानव का 
नव-जीवनका सदुपयोग है | 


ईश्वर समदर्शी है। सभी जीव उसकी संतान हँ । वह 


समस्त प्राणियोंको समान इति देखता है 
| 
पक्षपात नहीं करता | वह निःसृ है । उसका हा हा 


सोइ नहीं है | वह किसीकी स्तुतिसे' प्रसन्न नहीं होता और 


हि  .. (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं संसुपास्सहे % 


नमन सामाना... | 
. देता है और मलिन जल्में ुँधलासा हो जाता है उसी निन्दासे भप न हेत । अवग | ~= 


वह भी किसीकी निन्दास्ततिते प्रभावित ना छ॥| 
उसके नियमोंका पालन करता है, वह हाम 
अवहेलना करता है; वह हानि उठाताहै। वि ल 
अग्निका अनुग्रह मानता हे और पि मे| 
अग्नितत्व इन दोनों क्षेत्रोंते अङग है इसी हन 
'का अनुग्रह प्रात करना; उसके नियमोंके अनुसार ना | दने 
उनको मानना ही उसकी प्रसन्नता समझनी चारिये |. 
मन्दिरमें मूतिके सामने माथा रगड़ने और ससि: 
फुसलाकर समस्त आनन्दोंको इश्वरसे खरीदना उन 
परंतु उसके निर्देशित मार्गपर चलना नहीं चाहता | है| मानव वि 
बनाये नियसोंपर चलना ही उसकी सच्ची उपासना है। ऋ | हु मान रहा ह 
इढ्तापूर्वक पालन करना सच्ची पूजा है । चाहे लेक र ॥ रतु ये ही : 
भी ठोकरें और धक्के क्‍यों न खाने पढ़ें) सच्चे गभ प्रसारक विषयों 
चलना ही उनका अनुग्रह प्राप्त करना है। | प्रत करनेके लि 


उपासनाका उद्देश्य अपनी उन्नति करना है! अलि आना" है। 
उत्यानकी सीढ़ियोंपर चलना ही उसका रुक्ष्य है | अलल, मनुष्य ८४ 
एक नया प्रकाश मिळता है, वह शरीरकी क्षमहुक्त| बतः उस; 
समझ जाता है और उसके लिये झठ, छल) कपट i दे कुछ प्रयत्न 
अत्याचारसे दूर रहता है, अपनेमें अखण्ड ज्योति €| बेर घसीटती हैं 
करता है | सच्चा उपासक वही हैः जो सर्वत्र अपे र| पप करके इनव 
व्यापक मानता है। वह सबके साथ सम व्यवहार कत | श ऊँचा उठ 
उसके सामने ऊँच-नीचका कोई प्रश्‍न नहीं उरता | आ 
अपनेसे छोटी आर्थिक एवं सामाजिक खितिवल | हे द्‌ 
नम्र व्यवहार करता है; क्योंकि वह तो दोनेकी ९ | से 
मानता है । जवी पके लये ६ 

परमात्माने जीवको अपनी समख कसी | भको तपास: 
किया है | आवश्यकता है उनको प्रकट | 
साधक प्रेम, श्रद्धा; विश्वास और अम्यासके 
लोकमैसे प्रचुर मात्रामें शक्तियोंकी आ 2 रि 
इस क्रियासे वह शक्तिमान्‌ हो जाता है शा उठा £|. सारे शार 
वह किसी भी दिशामें लगाकर उत दि धे पास 
है। इन शक्तियो आकर्षित कर है, उत ; "स बन जार 
कहते हैं | यदि उपासक शाति रवण | भका ही उस 
दिनोंदिन क्षीण हो रहा है | 
उपासककी असफलता ही माननी चाहि 


४ 2: 
ईइवरकी उपासनाका ताप्य उसके 


| 


AA ही” 


आ शुष्क जीवनमै अस्ुतधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका मर्म है # Ri 
| अग्नितत्तका ग्नित चिका भी > नाच लतत 0 -- >> स 
तिसे प्रभा के है । जप-तपः धारणा-ध्यान आदि उपायेंसे का विषय है । उपासना हल स्स 
ता है, र I तते ओतप्रोत हो जाता है । उसमें जितनी ऐसी भद्धा रखकर निस्य उपासना त्व me 
ता मि | ततल इदि होती है? वह उतना ही आनन्दकी कार अन्नादिसे शरीरका पोषण होता है, उसी प्रकार 


और नियम % ति करता है? उतने ही अंशॉमें उसमें ईइवरत्व आता 
अलग है | इहो कर) | १। इस सततत्वकी रा ही ईस्वरःमासिका लक्षण है। 
के नियमो अनुसार खी कैदे मी लिखा है--/परमात्माकी उपासना करनी चाहिये | 
पच्चता समझनी चाहिये। व | कि खलुपको अनस र सतस्य बळ 
“मै | (र कर जाता है । संसारके बन्धनोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके 


था रगड़ने ओर सुलि ३. > 
` „` सषि | (ये और कोई उपाय नहीं है ।: 
। ईसवरसे खरोदता दत्तो | लि ओर कं क 


र चलना नहीं चाहता | ऐक 
उसकी सच्ची उपासना है। ळ| 
बरी पूजा है । चाहे लेक रि 
न खाने पढ़ें, सच्चे गथ 
स्त करना है । 


मानव विषय-भोगोंमें लिप्त होकर उन्हींको सच्चा 
मान रहा है और उसके लिये वह लाखों प्रयत्न करता 
परंत ये ही उसके दुःख ओर नाशका कारण बनते हैं। 
हंगारिक विषयोसि अपने चित्तको हटाकर इरवरका सामीप्य 
प्रत करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है, उसीका नाम 


पनी उन्नति करना रै बनि | जना? है । 


ही उसका लक्ष्य है। आले! 
' वह शरीरकी क्षामे 
ये झुठ) छल) कपट पाएं 
पनेमें अखण्ड ज्योकि सी 
है; जो सर्वत्र अपने इले 
साथ सम व्यवहार कण 
कोई प्रश्न नहीं उठता! 4 


मनुष्य ८४ लक्ष क्षुद्र योनियोंसे होकर आता है, इसलिये 
समावतः उसमें नीच वृत्तियोंका प्राबल्य होता है । यदि 
है कुछ प्रयत्न करता भी हे तो वे वृत्तियाँ उसे नीचेकी 
अर घसीटती हैं । इन निम्नगामिनी बृत्तियोपर यह विजय 
| प करके इनकी नीतिको बदलकर इन्हें मानवोचित कर्मोंके 


न छश ऊचा उठाना ही “उपासना? है। 
माजिक सिति 


| सांसारिक उन भावों और परिश्थितियोंसे परेशान होकर 
कि वह तो दोनोंकी ए |, “र समय अशान्त रहता है, शान्ति तो केवल ईश्वर- 


क ही मिल सकती है । अतः शाख्रोमें शान्ति- 
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के ति | नि जिन उपायोंका निर्देश किया गया हैः 
उनको प्रकट करेगी डी | उपासना? कहते हैं | तमसे सतकी ओर, अज्ञानसे 
और अम्यासके बरा ॥ | ९ बढ़ना ही “उपासना? है । स्थूलतासे सूक्ष्मताकी 
थाको न 2 तत) दम बढानेमै पुरुषार्थका नाम ही “उपासना? है । 
FR 00 १ भाका कथन है कि ,उपासनाका अर्थ दै 
करनेके र गस बैठना? | बड़ोंके पास बैठनेका अर्थ है-- 
शक्तिश्च हे उरली | न जाना | परमेश्वर सत्यरूप है, अतएव सत्य- 
झु | उसकी उपासना है | उपासना बुद्धिका नहीं) अद्धा 


उपासनासे आत्मा पुष्ट होती है | जीवमात्रके साथ ऐ 

ऐक्य 
सिद्ध करनेका अर्थ है--उनकी सेवा करना । अतएव निष्काम 
सेवा भी उपासना ही मानी जायगी | 


स्वामी दयानन्दने उपासनाकी आवश्यकतापर बळ देत 
हुए छख हे--'जिस जीवनमै उपासनाकी अमृतधारा 
प्रवाहित नहीं होती, वह जीवन शुष्क वाळुकामयी मरुभूमि- 


. की तरह दै | जवतक सूर्य और ज्ञानके साथ उपासनाका 


मधुर मिश्रण न हो, तबतक न तो कर्ममारगमे ही पूर्णता 
मात हो सकती है और न ज्ञनमार्गमे ही पूर्णता लाम 
हो सकती है | इसलिये ज्ञानके साथ साधनकी पूर्णताके लिये 
उपसनाका रहना परमावश्यक है | 


वेदिकधर्ममे उपासनाके अन्तर्गत ऐसी वैज्ञानिक विधियों 
और पद्धतियोंका समावेश है जिनका अनुसरण करके उपासक 
निरन्तर प्रगति-पथपर ऊँचा उठता ही जाता है | उसका शरीर 
नीरोग रहता है । मनमै शक्तिका अनुभव होता है । 
सांसारिक आपत्तियोंसे लोहा लेनेकी उसमें सामर्थ्य होती 
है । वह उन्हें ईश्वरका वरदान समझकर प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करता है और उन्हें ही अपनी उन्नतिका माध्यम 
मानता है । विचार और विवेकके रुपम उसे सच्चे मित्र 
प्राप्त होते हैं । ये ही उसे भवसागरसे पार करनेमें सहायता 
देते हं। खयं ऊँचा उठानेकें साथ दूसरोंका उत्थान 
मी वह आवश्यक समझता दै । निःखार्थ सेवा तो उसके 
खभावमें ही आ जाती दै | जब उपासनामें ये लक्षण 
दिखायी देने लगें? तव समझना चाहिये कि वह आनन्द- 
मय प्रभुका सामीप्य प्रात कर रहा है | यही सच्ची 
उपासना है । यदि हमारी उपासना इन कसोटियोपर खरी 
नहीं उतरती है? तो निश्चय ही उसे असफल समझना 
चाहिये और उसमें निहित दोषोके परिमाजनके लिये प्रयत्न 


करना चाहिये । 
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उपनिषदोंमें दहर विद्या, शाण्डिल्यविद्या और वैश्वानर- 

विद्याऑके रूपमें अनेक सगुण उपासनाएँ वर्णित हैं । 

एक ही तत्त्व अनेक रूपोंमें प्रकट है | पर यह बिल्कुल 

` सत्य है कि अनेक अनुपयोगी नदश बल्कि हम अनेकके 
द्वारा ही एकतक पहुँचते हैं । 


उपनिप्रदोमे जहा-जद्ा ब्रह्मी उपासना कही 
गयी दै, वहाँवहाँ उपास्य ब्रह्मके अव्यक्त होनेपर भी 
सगुणरूपसे ही उसका वर्णन किया गया है । उदाइरणार्थ- 
शाण्डिल्य विद्यामें, जिस ब्रह्मकी उपासना कही गयी दै, 
वह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार है, तथापि छान्दोग्योप- 
निषद्‌ ( ३-१४ ) में कहा गया है कि वह प्राणशरीर, 
सत्यसंकल्प, सवंगन्ध) सर्वरस) सर्वकर्म अर्थात्‌ मनको 
गोचर होनेवाले सब गुणोंसे युक्त दै । 

यही कारण है किं व्यक्तउपासनाका मार्ग अनादिकालसे 


प्रचलित है | रामतापनीय आदि उपनिषदोंमें मानव- 
लीलाकारी व्यक्त ब्रह्मसरूपकी उपासनाका वर्णन है। 


यह सगुणोपासनाका मार्ग वेदोंके स री 
है; क्योंकि वेदोंमें हम एकदेववादकी और न 
प्रति प्रेमकी बातें पाते हैं। वेदिक साहित्यानुशीलनसे हमें 
पता चलता दै कि भिन्न-मिन्न शक्तियोंके लिये भिन्न-मिन्न 
देवताओंकी विवेचना करते हुए आयाँने ऐकेश्वरवादपर 
अपनी पूर्ण आखा रक्खी है | यथा-- 


एकं सदू विद्रा बहुधा चइन्ति । 
( ऋक्‌० १। १६४। ४६ ) 

कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
र ( ककू १०। ११४।५ ) 

आगम और त्त्रसाहित्यमें मी विभिन्न देवता 
Ml रद्र और शिवके साकार विग्रह क 

विधानमयी उपासना तथा मन्त्री और मन्त्रविधा 


अच्छी विवेचना की गयी नकी 
उपासना-मागको प्रशस्त क उ 
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` जगुणोपासनाका संक्षि शाख्रीय विवेचन | संक्षिप्त शास्रीय विवेचन छै 


( लेखक--श्रीबजरंगवलीजी जहाचारी एम्‌० ए० ( द्वय ), साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, 
साहित्यसुषाकर, सदस्य विधान-सभा, ४० प्र० ) 


आगमोक्तविधानेन कलो 


यजेत्‌ सुधी; 
न हि देवाः प्रसीदन्ति ख पेत इ 


कलौ चान्य विधानतः | 
बैक ( विषम 
पुराणोंमें तो यह समुणेपासनाका साधनमा ह 
साधारणके हितकी दृष्टिसे अत्यन्त सरल, सरस एवं सास्ति 
ढंगसे और आस्तिक्य तथा लोकसेवाको प्राधान्य के. 
हुए वर्णन किया गया दै । 


भम वैसे तो पूर्ण ब्रह्म ही सकल शात््रों के महान्‌ तातयके वि | 
हैं ओर उनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवनका चस | 
फल है । किंतु प्रारम्मसे ही लोगोंका मन झ . 
परम दुरवगाह्य, मनोवचनातीत स्वरूपम प्रवेश नह 
कर सकता | अतः भक्तानुग्रहार्थं ही परमप्रभु अनेक प्रकारे | 
मङ्गलमय खरूपोंको धारण करते हैं | जो भगवान्‌ गोदे 
रूपमें ऋद्धि-सिद्धि इाक्तियोंके सहित उपासकोंके सर्वविष 
हरण करते हैं, वे ही भगवान्‌ भास्करके रूपमे उपल 
होकर उपासकोंके सर्वरोग निवारण करते हैं और वे ह 
भूतमावन शंकर, विष्णु, द्व॒सिंह एवं. राम तय 
भीकृष्णके रूपमै उपासित होकर सर्वसिद्धि प्रदान कणे (। 


भगवङ्गीतामें कहा गया है-- शोके समसे 

क्टेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । tn उ 
८ 9 देहव पप्यते ॥ 

अव्यक्ता हि गतिदुं:खं ख १२।५ ) 


गरज्रोमै अः 


अर्थात्‌ ।अब्यक्तमें चित्तकी एकाग्रता 
बहुत कष्ट होते हैं; क्योंकि इस अव्यक्तगतिकी 
ददेन्द्रियधारी मनुष्यके लिये स्वभावतः क 

इसील्यि कलाके सहारे निराकारको | 
समझाना सगुणोपासनाका प्रधान विषय ६। क 
गोचर परमात्मा भावके आश्रयसे व्यक्ति" 


दायक है! | 


जाते हैं। कदाचित्‌ नारायणऋषिने इसीबियि के ॥ क्र, गृप; स 
. परमात्माको (पुरुष संज्ञा देकर पु त जञा | घरम्‌ 

कलापूर्ण वस्तु संसारको मदान की । कं | 

एक ओर हजार हाथ-पैरवाले पुरुषका वर्णन "| | व वेदान्त 


ओर उसके एक मुख, दो हाथ और पैर मी त, 


मे| ्रतीकोपासनामें वाहरके पदार्थमें पदार्थदृष्टि हटाकर 


पी | द बरहा मनन, चिन्तन और निदिध्यासन करना 
| क्ता है। इसमें किसी स्थूळ रूप अथवा आकारकी सहायता 
ह अ | झी पढ़ती है और इसीलिये यह प्रतीकोपासना साकारो- 
र त. शुधीः। | [एना कहलाती है। श्रीवेदव्यासजीने अपने व्रझमीमांसा- 
क चान्यवेधानतः। मं इस प्रकार आज्ञा दी है-- 
| ब्रहाइशिरत्कर्षात्‌ । (४।१।५) 
सनाका साधनमागं झ में प्रतीकमें 
पक स FR | अर्थात्‌ प्रतीकोपासनामें प्रतीकमें त्रहमइष्टि रखनी चाहिये | 
तेपे. यरि कोई मनुष्य अरुन्धती ताराको देखना चाहता 


है तो उसके समीपका एक बड़ा तारा पहलडे दिखाया 
बता है और जब उसकी दृष्टि उस बड़े तारेपर 
ओके महान्‌ तातयक्ेब्रिय |अ जाती है, तब उसको उससे कुछ छोटा 
[र ही जीवनका चस | फे दूसरा तारा दिखाते हैं । यों करते-करते 
ही छोगोंका मन झ | भश उसको अरुन्धती तक ले जाते हैं | उसी प्रकार 
सल्प पेण गी ऐमित्मिन् प्रतीक और प्रतिमाएँ सगुणोपासनाके माध्यमसे 
क.) एं ईश्वरतक पहुँचा देती हैं । 

जो आत वी गाज्नेमै अनेक स्थानोंमें उपासनाका अर्थ निरन्तर 
हज त बताया गया है और यही स्मरण प्रगाढ होनेपर 


। ह्य क्या ४ ६३५ 
| अहह उपासनासे प्रतीकोपासंनाका मार्ग सरल और दर्शनका 


प्रहादने 


सा मे हृ्रयान्मापसपतु ॥ 

( विष्णुपुराण १ | २० 
हक ब सी ती्र आसक्ति अविवेकी खा 
न होती दै, उसी अकारकी तीव्र आसक्ति 

ण करते समय कहीँ मेरे हृदयसे चली न जाय |? 

शाख्रौने उस अबस्थाको “तइथेग्राणसंस्थान' कहा 

१ जत्र उपासयके सतत चिन्तनके कारण ही उपासक- 

को अपना जीवन मधुर प्रतीत होता है ओर ऐसी ही 

सगुणोपासनाके आश्रयसे हम भोगीत योगी, पापीसे पुण्यात्मा 

और नरसे नारायण बन सकते हैं तथा ऐसी उपासनाकी 

कामना जनसाधारणको कोन कहे, बढेचड देवता, 
मुमुक्ष और ब्रह्मवादी मी करते हैं-- 


यं सवे देवा नमन्ति सुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च । 
( चृसिंइपूवतापनी-उपनिपद्‌ ५ । २। १५ ) 


मास्करके खन दी. 2> 0-2 त 
ग करते हैं ओर वे | श्रीभरतजीकी रका 
ह एव राम तप न रामचरणपादुका-उपासना 
रि करते हैं। | भ्रीमरतजीकी लेखक श्रीरामलालजी ) 
द्ध प्रदान [ee भगवान्‌ श्रीराममें अनुपम और अप्रतिम भरताय परं नमोऽस्तु तस्मे 
भक्ति थी । उन्होंने श्रीरामसे चित्रकूटमें भेंट प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम्‌ । 
कचेतसाम्‌ ८ ह पर य अयोध्या लोटनेकी अवधितक नन्दि- यदुपशससेषत; ` एयिव्या 
बे र ती संचालन कारी चरणपादुकाकी उपासना करके राज- प्रथितो राघवपादुकाम्रभावः ॥ 
एकाग्रता करनेवतिकी ग गम नहीं है । 22 भरतके स्वभावका वणन वेदोंके लिये ( पादुकासहक्तम्‌ १ । २) 
प "सामी तुल्सीदासका कथन है-- श्रीरामके चरण परम मङ्गलमय है, उनकी मङ्गलमयता 
बतः कायक है ' उँमाउ न सुगम निगमहूँ । निस्संदेह उनकी पादुकाके आश्रित है। उनके चरण समस्त 
-रको साकार स रे | भरामचरण ( रामचरितमानस, अयोध्या० ) मङ्गलमय चिहोंसे युक्त है | स्पष्ट है कि ये माङ्गलिक चिह भी 
हे । अवार कि रामी केमळ-मकरन्दके रसिक मधुप ये । पाइुकाके ही आश्रित हैं । उनकी उपासनासे चरण-उपासना- 
तिरि ब || छा, डेकारूपी राजाके मन्त्रीरूपर्मे पृथ्वीका गत समख तिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है। भगवच्चरण-चिहृ 
` इसोल्यि पदक | पटक | संतों और मक्तोंकी सदा सहायता करते है । भक्तमालमें संत 

रदले हीं || ` सिः पक परम नामादासकी उक्ति है-- 

| इस वल J चरम-धुर-चीर बरबीर मारी। न्वरणचिद्द रघुबीरके सन्तन सदा सहायका । 

र वर्णन हव : । न ५ ( विनयपत्रिका ३९ ) दक्षिणपदगत वज्र, अङ्कुरा, i कमल) यव, अष्ट 
र भी बताये गे | ` षि अपने “पादुकासहस्रम्‌? काव्यमै कोण, ध्वजा, चक्र खस्तिकः ऊर्ध्वरेखा और पुरुष तथा 

र. १ प्रथम उदाहरणकी वन्दना की है. वामपदगत गोपद) गङ्ग, जम्बूफल) कलश) सुधाकुण्ड) 
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इन मङ्गलमय गुणासे युक्त समस्त चरण-चिह्णोका 
आश्रयस्थान भगवश्वरण-पादुका है । श्रीभरतने श्रीरामकी 
पादुकाकी उपासनासे तद्गत समस्त गुणोंकी छत्रच्छायामें 
खस्थ होकर विश्वमात्रका कल्याण किया | पादुका भगवञ्चरण- 
सेविका है, भक्त भगवानका सेवक है, दोनोंके सेव्य भगवान्‌ 
हैं, दोनों समकक्ष हँ, सेवक हैं | आीमरतकी पादुका- 


` उपासनाकी विशिष्टता यह है कि उन्होंने चरणसेविका 


पाहुकाको समकक्ष पद न देकर उपास्य--आराध्य पद प्रदान 
किया, पादुकाने उनके लिये रामकी ही तरह सेव्यका रूप 
ग्रहण कर छिया | 

मरतकी श्रीरामपादुका-निष्ठापर श्रीमद्वाल्मीकिरामायण, 
अध्यात्मरामायण रामचरितमानस, वेदान्तदेशिकक्कत 
'पादुकासहृस्तम्‌? काव्यग्रन्थ तथा अन्य रामपरक काव्योमें 
यथेष्ट प्रकाश डाला गया है । श्रीरामकी पादुकाके तात्विक 
निरूपणमें इतना ही कहना पर्यासत दै कि यह रामपादसहधर्म- 
चारिणी दै, समस्त जगतूकी अधीश्वरी है, समस्त पापोंका 
नाश ह तथा भरतकी रक्षिका है । वेदान्तदेशिकका 
कथन ri 


“रामपादूसहधमंचारिणीं 
पादुके ! निखिकपातकच्छिदम्‌ । 
त्वामरोषजगतामधीश्चरीं £ 
भावयामि भरताधिदेवतास्‌ ॥ 
( पादुकासहस्रम्‌ ३ । ४९ ) 


___*संतनागादासने बुक सहजे ले पल्य तउ नाभादासने उपयुक्त चिह्नोंको ही मान्यता दी है। बज्र 
बलदायक और बस है, अङुरके द्वारा मनोनिग्रह होता है, 
अम्वर-वज भयनाशक है, कमलसे भग 
तथा अष्टकोणसे अष्टसिद्धिकी प्राप्त होती ne हर 
यकी उपल्ध होती दै, चक्र शत्रुका बिनाश करता है, स्वस्तिक 
मङ्गठकारक दै, उध्वरेखासे भवसागरका संतरण सम्भव होता है 
तथा पुरुपसे भक्ति, शान्ति और सारिविक युणोंकी प्राप्ति होती है 
गोपदसे भक्ति, शङ्खसे जय और बुद्धि, जम्बूफल्से चारो प्र 

ती है | षट्कोण, 
काम, क्रोष, लोम, मोह, मद और मत्सरका नाश करता दद मीनसे 
मङ्गर होता है, बिन्दु पुरुपार्थक्ी सिद्धि प्रदान करता है, धिरो 


` योगसिद्धि देता दै तथा धनुष सखु-भवका निवारण करता दै । 
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अम्यर्चना करती हैं । | नी ए | जनु 
शक्तिमत्ता है | पानी सक | सु 
तवैव रङ्गेशवरपादरक्षै | व्य 
प क । बिमक 
सुरदुमाणां असचेस्सुजाते- मस्त 
रभ्यचयन्त्यप्सरसो मुहुस्वाम्‌॥ अस : 
हि ( पादुकासहस्रम्‌ १२ । \) 
श्रीरामने भरतके आग्रहसे उन्हें अपनी पादुका परदा कितना स 
की । जब वे किसी भी तरह अयोध्या लोटनेके खिम प्रहर | बा । निस्सन्देद 
न हुए, तब भरतने श्रीपादुकाका ही आश्रय लेना उन्नि | अगोध शक्तित 
समझा । अन्यथा चौदह वर्षकी अवधितक उनके भि | अधकारमयी : 
जीवित रहना सम्भव नहीं होता श्रीगोस्ामीजीने गीताढ | पपूर्ण चिन्मय 
्पष्टरूपसे इस रहस्यका अनावरण किया है । तुलसीदास अये 
वचन है कि श्रीरामने अपनी चरणपादुकाओंके मिससे मळे. | 
प्राणोंका रखवाला नियुक्त कर दिया है; रामपादुका मतन: असो 
प्राणरक्षिका है | 
तुरुसी प्रभु निज चरन पीठ मिस मरत-प्रान रहबारो। 
.( गौतावली, अयोगा०७। | औरामकी 
श्रीमरतकी विह्ृळताने चित्रकूटमें औीरामकां हर, पं | त मिलत 
द्रवित कर दिया | प्रभुने कहा-- या ! अपने किक. |; > | 
ग्लानि क्यों मानते हो ! तुमने तो प्रीति, नीति) गु «| हिर च 
और धर्म--सभीको सहारा दे रक्खा है | ये दिन | अधिरोहाय 
जायेंगे ।' भाईको इस प्रकार समझाकर अपनी है त | सते हि 
दे दीं और भरतने सबके प्राणोंके प्रह्रील्य उन | 
सिरपर लगाकर ग्रहण कर लिया । | भरत श्रीरा 
| दीळे। | पेन 
तुरुसिदास अनुजहि प्रबोधि प्रभु का. | i | नन्द 
मनहु सबनि के प्रान-पाहरू मस्त सीस गधा, * >> शा 
' ( गीतावली) मैं | ^ मन्तियोसे 
प्रदानकर भरतपर | ष करे, मैं ् 
प्रभुने अपनी चरण-पादुका मदान राम ६ | रेली इन चः 
छपा-दृष्टि की । गोखामी तुलसीदास याप हि | सोना होगी? 


पादुकाकी महिमा तथा शक्तिका 
वर्णन किया है-- 


सादर मरत . सीस घरि 


न्हे अपनी | र 
घ्या छौटनेके ल्ि प्लु 
' ही आश्रय लेना उत्र 
गी अवधितक उनके मि 
श्रीगोस्वामीजीने गीतावसें 
` किया है | तुल्सीदातर्जक् 
पादुकाओंके मिसे भरके . 
या है; रामपादुका मस ' 


स मरत-प्रान रखबरो। । 
( गीतावली, अयोध्या० ६४) ः 


टमें श्रीरामका हृदय णं | 
(`या ! अपने हद | 
रीति नीति गुण || 
खा है । ये दिन मी । | 


दानकर भरता 
अमित व्याक | 


गण कर, मैं 


>> 


न ७.७६ 8 क ६३७ 

जनु जुग उ प्रान र की कट व या इच्छाओं- 
र की इच्छा अनुल्प पाइका 

कुकु कपाट कर कुसळ करम के। कुपाके पलना क बन कट. भगवान्‌ अहैतुकी 
सेवा सुघरम के॥ खोत है २७7 , रत पभा 


अवलंब छहे ते! 
अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ 
( रामचरितमा ० अयोध्या० ) 
कितना समीचीन ध्यान है यह श्रीरामकी चरणपादुका- 
का । निस्सन्देह भगवच्चरण-पाङुका मूर्तिमती दया है।यह 
अमोष शक्तिका प्रतीक है। इसके आलोकमात्रसे. घोर 
अन्धकारमय रजनी--निराशाका अन्त हो जाता है | यह 
प्मूर्ण चिन्मय है । वेदान्तदेशिकका कथन है-- 


असूर्यमेद्यां. रजनीं 
मालोकमात्रेण 
अमोघवृत्तिमंगिपादरक्षे 
सुरद्विषो मूतिमयी दया त्वस्‌॥ 
( पादुकासद्रम्‌ १५ । ४) 
„ ौरामकी पादुका हेमभूषित थीं । वाल्मीकिरामायण- 
Re मिलता है कि भरतने रामसे निवेदन किया-- 
ह आय ! ये खर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित 
१ ये समूर्ण जगतूके योगक्षेमका निर्वाह करेंगी ।? 
अधिरोहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 
एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 
( वा० रा०, अयोध्या० ११२ । २१) 


भरत श्रीरामकी चरणपादुका लेकर नन्दिग्रामकी ओर 
| नन्दिग्रामे राभके लोटनेकी अवधितक निवास 
उन्होंने श्रीचरणपादुकाकी उपासनाका व्रत ग्रहण किया । 
कहा कि «आपलोग इनके ऊपर छत्र-चामर 
' भ इन्हें श्रीरामके साक्षात्‌ चरण मानता हँ; मेरे 


प्रजाना- 
निवारयन्ती । 


मन्त्रियोंसे ०7 


रने चरण-पादुकाओँसे राज्यमें धर्मकी 
शण होत). ` दुकाओसे ही इस रा 


के धारयत वित्तो सतोः। 
"णयो राज्ये स्थितो धः पादुकाभ्यां गुरोमंम ॥ 


. नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प और अक्षतादि सम्पूर्ण 


( वा० रा०, अयो० ११५ | १६.) ... ` 


| पादुका पराविद्या--महाविद्याके ही समान दै । 
वेदान्तदेशिककी उक्ति 


— = 


मचे पादुकां देवीं पराविद्यामिव स्वयम्‌ । 
यासपयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः ॥ 
( पादुकासह्न० ३१.। १ ) 
` वे श्रीमरत चरणपादुकाकी उपासनामें तसर हो गये | 
अध्यात्मरामायणमें वर्णन मिलता है कि (एक सिंहासनपर 
दोनों पादुकाओको रखकर वे रामके समान ही उनकी 


राजोचित सामम्रोसे पूजा करने ळो । वे चतरुन्नसहित फड-मूळ 
खाते, इन्द्रिय-दमन करते; जटा और वल्कळ धारणक पृथ्वीपर 
शयन करते, ब्रह्मचयका पालन करते तथा समस्त राजकार्य 
पादुकाओंके सामने निवेदन करते थे-- 
तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥ 
पूजयित्वा यथा रामं . गत्धपुप्पाक्षतादिभिः । 
राजेपचारेरखिलैः प्रत्यहं नियतब्रतः ॥ 


फलमूलाशनो दान्तो जटावस्कलधारकः । 
अधश्शायी ब्रह्मचारी शन्रुध्नस'हतस्तदा ॥ 


राजकायोणि सर्वाणि यावन्ति प्रथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङ निवेदयति राघवः ॥ 
( अध्यात्म ० अयोध्या० ९ । ७१-७४ ) 


वे उन पाहुकाओंपर छत्र छगाते और खयं चैंवर 
डुलाया करते थे | गोखामी तुळसीदासके शब्दों उन्होंने 
ऋषिधर्मका पालन किया | यह सइज नहीं कठिन ऋषिद्रत 
था । श्रीरामचरितमानस प्रमाण है-- 


नेदिगाँच करि प्रन कुटीर १ 
कीन्ह निवास धरम धुर चीरा 
जटा जूर सिर मुनिषट “घारी \ 
महि खनिं कुछ साँथरी सवारी ॥ 
असन बसन बाएन अत नेमा \ 
करत कठिन रिषिधसस  स्प्रमा | 
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| मगति निरति गुन निम बिभूती॥ त्वदुपासनसम्धदायविद्‌सि- 
20] | बरनत सकर सुकबि सकुचाहीं । स्समये सः 
! | | सेस नेस शिरा शमु नाहीं॥ भरतन्रतिनो भवास्दुराशि निदु 


नित पूजत प्रमु पाँवरी प्रीति न हृदये समाति। कतिचित्‌ काञ्जनपादुके 

मागि मागि आगसु करत राज काज बहु माँति॥ त ु रो 
| ( रामचरितमानस अयोध्या ० ) भीरामकी पादुका रङ्गाकी सखी है, सुख 

| श्रीभरतका पाडुका-उपासनापरक आचरण परम पवित्र, करनेवाली चिन्मय वस्तु है, तीनों लोकोंकी खामिनी है 

[i मङ्गछकारक और आनन्ददायक है | उन्होंने चौदह साळकी संहारिणी महाशक्ति है | महाकति सेनापतिके र 

J अंवधितक पादुकाकी भक्ति करके रामके छौटनेपर उनके चरण-पादुकाकी महिमाके निरूपणे इतना ही कृष 

१. चरणोंमें उनका संयोजन कर दिया | पर्या 


५ भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते । 


। | १ योजयामास पाइयोभ॑क्तिसंयुत ° 
| | रामस्य पातृयोभः ॥ 


( अध्याम० युद्ध० १४ | ९३ ) 


सुरतरु-सार की, सवारी है बिरंचि पचि, 
कंचनखच्चित चितामनि के जराइ कौ। 
रानी कमका को पिय-आगम कहनहारी, 


| महाकवि कालिदासका कथन है कि चरणपादुकाकी सुरसरि-सखी, सुखदैनी, प्रमु पाइ कौ॥ 
। | छनच्छायाम अपने बड़े भाईकी भक्ति करके राजपदको ठुकराकर बेद में बखानी, तीन कोकन की | 

| भरतने अपनी माँके पापका प्रायश्चित्त कर डाला | सब जग जानी सेनापति, के सहाइ की। 

इढभक्तिरिति ज्येष्ठे देवदुखदंडन, मरतसिरमंडन वे! 


सातुः पापस्य भरतः प्रायश्षित्तमवाकरोत्‌ 2 बंदों अघखंडन खराऊँ रघुराइ की॥ 


| ( खुवंश १२। १९ 
i भ्रीमरतद्वारा प्रतिपादित चरणपादुका ? शक्ति 


| उपासनाका ब्रत है, महादेवी है । 
| | भेरतका प्रेम-नियम-ब्रत 
9 जब तं चित्रकूट तं आए । 


$ नंदिय्राम खनि 


| पु आजि अवनि, डासि कुस, परनकुटी करि छाए॥ 
| धुय स ज जरा धरे रहत अवधि चित दौन्हे । 

| i सिंहासनपर पूजि नमित मुख कीन्हें ॥ 
| ` ॐ पमु-अबुराग मागि बापल बारहि बार जोहारे। 


पुरजन सब काज सँवारे॥ 
तनु, त्यौ-त्यौं प्रीति अधिकाई । 
कबहुँ भुवन भरत-से भाई ॥ 
( तुल्सीदासजी--गीतावळी ७९ ) 


Oe 
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dl | भरत रहनि समुझनि करतूती। की बड़ी भावमयी उक्ति है--. म उपाय है। दन, | 


( पादुकासहन्तम्‌ ३२ | १] 


श्रीरामकी पादुका उनकी चरण-स्थितिकी आधार | 
है, समस्त विश्वके मङ्गलकी सौभाग्यवती खाँ | 


उ 
बेद-वेदा हुक 
एसाभममें प्रवे 
ग्रहण करके २ 
पपतक कोई र 
पत्रा की और वह 
करुणामय वे 


म और प्राण- 


RR prs. —_———~ 
ons 2... आज विवि 
याप -------------_-_- 
TITTIES 


% भगवान्‌ शिवकी उपासनाक्रे चमत्कार ५ 


६३९ 


म व्या नट 
आ दो | क अभ न न न 
| भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार 
बतसेविते नु ( लेखक--श्रीशिवनाथजी दुबे ) 
म्बुराशि 0) (१) 
वरुणालय वीरेश्‍वरकी पूजा करके उनके अनुपम रूपका 
। | 
क पादुके! ! तरस्ति॥ | उपास्यकी उपासना-लीला स्मरण करते घर लौटे । 
दली है ६) | देहवेदाइका पूर्ण अध्ययन करके ब्रह्मचारी विश्वानरने जित दिन भाग्यवती शुचिष्मतीकी कोखसे अत्यन्त 
ने ती मर | हुयाभममें प्रवेश किया और शुचिष्मती नामक कन्याका उन्दर और तेजस्वी बाखकने जन्म लिया, उस दिन सर्वत्र 
रि सेनापतिके / ग | शीग्रहण करके वे गाइस्थ्य-धर्मका पालन करने छगे अधिक आनन्द सरित हो रहा था | बालकका नाम गृहपति 
इना १ | मक कोई संतान न होनेसे उन्होंने वाराणसी क्षेत्रकी सोला गया । पाँचवे वर्षमें यशोपवीत-संस्कारके उपरान्त 
₹ ऋ | हाकी और वहाँ भगवान्‌ वीरेश्वरकी आराधना करने लगे | है न कळ म गये | बालक इतना 
ली म उच्चे अधिक प्रतिभाशाली था छ तीन वर्षोके अलस 
जि पचि, लि वीरेवरकी उपासनामें उन्होंने अपना तन, कालमै ही उसने समस्त शाल्नोका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर 
नि के जराइ को। |" The दिया । पुण्यतोया जांहवीमें ल्यि । सच बात तो यह है कि भगवान्‌ शंकरके अंशावतार- 
हनहारीः i प्त अहनिश वीरेश्वर प्रमुकी उपासनामें ही लो को निखिल सुटी समसत विद्याऐ विदित थीं | मातृ-पितृ- 
नी) पमु प बौ॥ हे | बिना माँगे जो कुछ मिल जाता, एक समय अन्न-ग्रहण भक्त गृहपति घर लोट आये | 
| ह्म पर का मुडीभर तिल खाकर पूजा-अर्चामें ध्यह बाळक सर्वथा निरोंष) निष्कलङ्क एवं सर्वगुण- 
ति के सहाए के। त जत दिनोतक दूध, कुछ दिनोंतक केवळ जलपर सम्पन्न अद्वितीय हैः--एक दिन देवर्षि नारद विश्वानरके 
बे प्रात, बडी दिन सर्वथा निराहार रहकर बढी ही बालकको अपनी में ठेकर उनसे कहने ळो। पिठ बारें 
राउँ रघुराइ की ॥ का पले बड़ा ही निष्ठासे प्रभु वीरेशवरकी उपासनामें वर्षमें बिद्युमातते इसका इढ्लौकिक जीवन समाप्त हो 
वरण-ख्ितिकी आ || रे ये | बढी कठोर तपस्या सकता है| ` 
' सौभाग्यवती खामिनी अनम्न बज्रपात | माता-पिता मूछित-से हो गये । परम 


RR 


| के दन गङ्गा-स्नान करके औवीरेश्वर अभुकी पूजा करने 
वीर 0 करने ही जा रहे थे कि मूर्तिकी ओर देखते 

क्ष तोर देखा, लिङ्गके मध्यमे आठ वर्षका परम 
[ थे बाळक मुस्करा रहा था । वे साक्षात्‌ 


। विश्वानर साष्टाङ्ग चरणोंमें गिर पड़े । 
फिर्णानिधि 
| िणानिधि स्वामी ।? र 
ते वे !? भगवानूकी अनुपम सोन्द्य-छटा 


विहल-विमुग्ध होकर बोले | “आपकी दयाका 
।? उनकी वाणी अवरुद्ध 
अश्रुपात होने लगा | 


' शक भिला पूर्ण होगी |: उमानाथने अत्यन्त 
| ज. रा! 'शचिष्मतीकी इच्छापूर्तिके लिये 


क he गया | मैं स्वयं अपने एक रूपसे 
म शचिष्मतीकी कोखसे जन्म-ग्रहण 
ग्रहपति, अप्नि अथवा वैश्वानर होगा |? 


| 


ज 
र नाम 


न रे अन्तर्धान हो गये ओर विइवानर करुणा- 
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वैष्णव त्रिकाळ श्रीनारदकी वाणी कहीं मिथ्या हो सकतो दै ! 
विश्वानर और शचिष्मती दुःलसे व्याकुळ होकर रोने लगे । 
माँ !? वेदवानरने अत्यन्त विनपूर्क माता-पितासे 
निवेदन किया | “आपलोग भयभीत क्यों होते हैं १ आप- 
लोगेकि चरणोंकी कृपासे काल मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
मैं भगवान्‌ मृत्युंजगकी उपासना करूगा । 
समन विर्य करनेवाले नीलकण्ठकी कृपासे बज्र मेरा 
कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, आपळेग इसका विश्वास 
करें ।! 
बेटा |? पुत्रके सरळ स्वभाव, अपने चरणोमें प्रीति 
एवं आझतोष शिवकी इपामे दृढ विश्वास देखकर गद्गद 
होकर माता-पिताने स्नेह-गदुगद वाणीसे कहा । 'तुम्हारा 
कथन सर्वथा ठीक दै । भगवान्‌ मृत्युंजय कालोंके काल एवं 
अनन्त? अपरिसीम करुणासे परिपूर्ण हैं | उनकी शरण ग्रहण 
कर. लेनेपर कोई भी महान्‌ शक्ति तुम्हारा तनिक भी 
अनिष्ट करनेमें समर्थ नहीं हो सकती |! 


«>. ee) ent 
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“तुम त लक... |? पिताने आगे कहा । साब. अशरण- 
शरण, सर्वशक्ति-सम्पन्न, दयासिन्धु देवाधिदेव महादेवकी 
चरण-शरणमें जाओ और उनकी आराधना करके उन्हे 
संतुष्ट कर लो | उनकी कृपा प्राप्त कर लो | तुम मृत्युपर 
विजय प्राप्त कर लोगे |? 

वेश्वानरने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
प्रदक्षिणा की ओर काशीके लिये प्रस्थान किया । खयं भगवान्‌ 
शंकर अपनी ही उपासनाके लिये अपनी ही पवित्र पुरी 
कामें पधारे । 

अहा; देवर्षि नारदने मुझपर कितनी बढी कृपा की? 
काशीमें मणिकर्णिकापर पुण्यतोया जाहवीमें स्नानोपरान्त 
भगवान्‌ विश्वेश्वरके दर्शन.करके शुचिष्मतीके पुत्र ग़हपतिने 
आनन्दमग्न होकर मन-ही-मन कहा । “त्रेलोक्यनाथ पार्वती- 
वल्ळम श्रीविश्वनाथका पावन दर्शन-लाभ करके में कृतार्थ 
हो गया |? 

बाबा विश्वनाथके दर्शनसे बेश्वानरंकी तृप्ति नहीं होती 


थी | वे अपलक दृष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे--साश्रुनयन ` 


बद्धाञ्जलि । मगवानूके भ्रीचरणोंमें भद्वा-मक्तिपूर्ण प्रणाम 
निवेदन करके वे मन्दिरसे बाहर चलने टगे | नेत्र झर रहे ये । 
वे आगे नहीं बढ़ पाये । पुनः लौट आये और भगवान्‌ 
विश्वेश्वरके सम्मुख हाथ जोडे बड़ी देरतक मन-ही-मन 
प्रार्थना करते रहे | 
वेदवानरने पुण्यपर्वपर शिवलिज्ञकी स्थापना की और 
उपासना करने को | शरोर और प्राणक्री चिन्ता छोड्कर 
उन्होंने अत्यन्त कठोर नियम ले छिया । वे प्रतिदिन 
थरीगङ्गाजीसे एक सो आठ घड़े जल लाकर उन्हें चढ़ाते | 
एक सह आठ नील कमलोंकी माला भगवानको त 
अर्पित करते ओर निरन्तर न लि 
भस्मभूपित, त्रिनयन, फणि लमपेरे, शशाइशेखर परम 


- आहार--शरीरररक्षाके लिये 
किंतु. वेश्वानरके शारीरिकमोषणके मकर = 
चन्द्ररोखरकी उपासनाका ही सहारा था । उन्होने छः 
मासतक सताइमं केवळ एक बार कंद-मूळ लिया: | 
छः मासतक सूखे पत्ते, छ;महीनेतक गङ्गाजल ओर छ; मासतक 
वायुपर ही निर्भर रहकर बे अपने प्राणाराध्य चुपकी 


कै गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


उपासना करते रहे । अनुक्षण र | 


रेंगता विषधर एवं गजचर्माइत कॉट ' 


प्राण . अछते-मिलते जा रहे थे । वेश्वानरके खाए > अहे | 
८१ ने महादेव ही समा गये थे | क र 

र त्रतक साथ श्रद्धा-भत्तिपूर्ण उपासनाका 
वर्ष चल रहा था । 2 

'मैं तुम्हारी निष्ठापूणी उपासनासे उक ३. | 
जैसे देवर्षिकी उक्ति चरितार्थ करनेके ढिये ए 
देने आकर विदवानरके पुत्र एहपतिसे कहा | दृ 
वर माँग लो ।? 

“देवेन्द्र !' वेश्वानरने विनयपूर्वक उत्तर दिया--या 
वर देनेमें समर्थ हैं, किंतु मेरे मनमें अपने इष्ट देवापि 
विश्वनाथके दर्शनकी ही लालसा है । मुझे जो झु 
चाहिये, वही देंगे । आप कृपापूर्वक प्रस्थान करें |! 

“वैश्वानर !? इन्द्रने कुछ रुष्ट होकर कहा । देवि 
देवका अस्तित्व मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं | मूल 


` 


ig 


छोड़कर तुम्हें जो अभीष्ट हो; मुझसे माँग लो |? 


` प्यूज्यवर !? पुनः वेइत्रानरने विनयपूर्वक दिया- | 
“मेरे प्राणोंके स्वामी भगवान्‌ विश्वेश्वर हैं। मैं उके 
अतिरिक्त किसीसे कुछ भी याचना करना नहीं चाहता |! 

` मूर्ख बालक |? इन्द्रकी मुखा तिं लाल हो गयी । उदी 


वज्रसे अग्निकी भयानक छपे निकल रही थीं | 


वैश्वानर वज़-तेज कैसे सह पाते | मूच्छित हो गै। | को 


००००, I गा 
पुत्र !? श्रवण-रन्भोमें जैसे सुधा-रस उपका दिया 


हो । वैश्वानरने नेत्र खोल दिये। देखा उनके पारम | 


प 

उन्हें अङ्कमें लेकर बड़े ही प्यारसे सहळाते हुए भ र 
“तुम्हारा मङ्गल हो; उठो; देखो मैं आ गया | 

“प्रभो |? वेश्वानरकी वाणी जैसे जड हो र 
उन्होंने ऐसे मनोहर मुग्धकर सोन्दर्य-व 
नहीं की थी। कं रे 

कपूरधवल मनोहर अङ्ग । ळर 
सुन्दर जटा ओर द्वितीयाका चन्द्र | १32 
सष्टिका सृजन, पालन एवं संहार 
सौन्दर्यकी राशि माता पार्वती 
अघरपर हास्य क्रीड़ा कर रहा .था । ` 


रमं ओर तु 
दमना पूरी के 
तुम समस्त प्राणि 
पुव बनोगे । तुर 
प्रण करेंगे | तु 
अधीशखर इन्द्र 
हपाल होकर † 


“आज हम 
शस्ानरके पिता 
भाकर परम प्रभु 
एक दण्डवत्‌ | 


च्य 


वैश्वानर ! 


| पं कप बान्धर्वोंर 
बेग और वहीं £ 
वैज्वानरको भयभीत करनेके लिये जैसे क्रोधसे वज्र उठाया। | , 


यि भगवान शिवकी उपासनाके चमत्कार ». 


लक अ 
न TE 


बलिको | नक आनन पे २ यी होली आनन्दविह॒ल वे बे 
कनाथ बे लि | य इधर वैश्वानर यण क यो “चिन्ताकी बात नहीं | बीर चोलराजने बड़ी गम 
वैश्वानरके बारे स्ह | का Pe नर आर दूसरी ओर और शान्तिसे कटान नी 5 बड़ी गम्भीरता 
समा गये थे स तती ब करना अच्छी तरह जानते है ५. । युद्ध-पिपासा शान्त 
७ ।इतप्रक्ष | प्रिय पुत्र वेश्वानर ! भगवान्‌ शंकरने हाथ जोड़े हुए “चलो ! चोलराज 
बारह 8 ४१ देखकर ० लराज दायन-कक्चसे नकले 
बाहय | दक्से कहा | “वज्र देखकर तुम डर गये १ अरे, सुरेन्द्रके चोलराजके आदेशानुसार दुर्गकी pe न 

त मै ही तुम्हारी निठ्ठाकी परीक्षा कर रहा था । मेरै गर्न उठ | डल याजीरांपर भीषग तो 
त सुष्ट हैँ ॥ | गम, मेरै भक्त और मेरे सच्चे उपासक मेरे ही स्वरुप हैं | त्‌ कल रि 
के लिये हाथमे बग्ने | ङ्गं और तुममें कोई अन्तर नहीं । मैं तुम्हारी प्रत्येक मताच्छन्न नीरव रात्रिमें तोप धार्ये-धार्ये ध्वनिके 


वेक उत्तर दिया--आप | इत बनोगे । तुम्हारे ही द्वारा सब देवता अपना-अपना भाग 
में अपने इष्ट दवा | ऋण करेंगे । तुम आग्नेय कोणके अधिपति हुए | तुम पूर्वके 


[ है । मुझे चो छ | बषीखर इन्द्र एवं दक्षिणके स्वामी यमराजके बीचमै 
क प्रस्थान करें | रिशाळ होकर निवास करो ।? 


ष्ट होकर कहा | दवा आज हमारा जीवन सफल हुआ |? इसी समय 
और कुछ नही | मूह | कानके पिता और माता विश्वानर और शुचिष्मतीने 


| माँग लो | 4 अक्र परम प्रभु गौरी-शंकरके चरणौंमें आनन्दविह्ृळ होकर 
बेनयपूर्वक श ता | फि दण्डवत्‌ किया । 
हँ मैं भै 
न की गा ॥ | न र क बोले | (तुम अपने माता-पिता 
॥' “उवान्ध्वासहित विमा 

ते लालहो गयी | उन्होने | ऋो ओर बही निवास न्या आरूढ होकर अग्निलोकमें 
से क्रोधसे बज्र उठया। | ५ र 
ह रही थीं | | त अभिने देखा, उनके बन्धु-बान्धव सभी वहाँ 
ते । मूर्छति हो गवे! |, ` । बे भगवान्‌ पार्वती-वल्ळमकी आज्ञाके अनुसार 
रस टपका खिग [908 म एवं उनकी प्रदक्षिणा करके अपने लोकके 
। देखा उनके पर | ड और भगवान्‌ शंकर उसी लिङ्ग प्रवेश 
हते हुए ह रेगे | "उपासना वैश्वानर बारह वर्षे करते 
आग्या! | 

जैसे जड दो ई | (२) 

¢ वेभवकी कलग | 
यज | र कट्टर शिवोपासक 

| नीरव 

मस्तकपर की क [Ny निरीय | चोळराज घत्रराकर उठ खड़े हुए । 
नीळ कण्ठ ता हह तया “रने प्रहरीसे रोषपूर्वक पूळा--'अर्दधराव्रिमे 
कटि | निकट शी कु कारण है १» «कट्टर जेनी शासक कुणपाण्डयने 
करनेवालीः र । गेप निवेदन केर दिया है ।? अधीर प्रहरीने विनीत 
ड़ी थीं | उगे | भीते किया | दुग चेर लिया है उसने और 


| गे गोले उगल रही हैं| 


साथ अग्निपिण्ड उगळती जा रही थीं, किंतु त्रुपक्ष दुर्गके 
निकट कहाँ छिपा है, यह पता नही चळ सका | ढुर्गके 
चारों ओर जळ एवं काँगो बुछङ्वय खाइयाँ थीं और 
उसके बाद सघन वन | चोळराजके गोले शून्यर्मे व्यर्थ 
चसककर नष्ट होते जा रहे हैं या शत्रु पक्षकी कुछ हानि 
मी हो रही है--यह पता नहों चळ पा रहा था और दूसरी 
ओर शत्नुके गोले यद्यपि सुडढ़ दुर्गकी दीवारोंका कुछ भी 
बिगाड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी कुछ गोले जो दुर्गमें गिर 
रहे थे, वे विनाश करते जा रहे थे । कई अद्टाल्काएँ 
अग्निकी ल्पेटमें आ गयीं और कितने ही सैनिक तड़पकर 
सो गये । वीर चोलराज हैरान थे । 

रात्रि इसी प्रकार बीती । उषाका पूर्व श्षितिजपर 
आगमन हुआ और चोलराजने अपने सैनिकोको दुर्गकी 
रक्षा एवं शत्रुको इस प्रकार पराजित करनेके लिये प्रोत्साहित 
किया कि श्रुका एक सैनिक भी जीवित हमारी सीमासे 
बाहर न जा सके । 

चोलराजके सेनिकोंने बड़े हो उत्साहसे युद्ध प्रारम्भ 
किया | तोपोंके गेलोंके साथ वीरोंके विषाक्त तीक्ष्ण रार 
जिउ शत्रुका स्पर्श करते, वह वहीं भूछण्ठित हो जाता । 


“दिनभर युद्ध होता रहा और सेकड़ों शत्रुओंके प्राणपखेरू 


उड़ गये । 

पुनः रात्रि आयी । शत्रुपक्ष शान्त हुआ । चोलराजने 
शान्तिकी साँस ली । सेनिकोंको सजग और सावधान 
रहनेका आदेश देकर नरेश विभ्रामके लिये शयन-कक्षमे 
पहुँचे | 

“दूध है? पिताजी !! चोलराजकी एकमात्र प्राणप्रिय 
सुन्दरी पुत्री वनितेश्वरीने बढी ही भद्धासे निवेदन किया । 
“इसे पी लीजिये |? 

“अब मुझे विश्राम करने दे; बेटी !: वनितेश्वरीके हाथसे 
शर्वरामिश्रित दुग्ध लेकर पी लेनेके अनन्तर चोलराज 
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बोले | अब मैं कुछ विश्राम कर ळू बेटी ! पता नहीं) शत्रु 
कब क्या कर बेठे ! तू जा, निश्चिन्त होकर सो जा; मङ्गलमय 
शाशाङ्करोखर सब मङ्गछ ही करेगे ।' 
वनितेश्वरी चुप-चाप चली आयी | 
90 RPE 9 x 

प्ये रहे नरेश !? चोलराजके भूतपूर्व मन्त्रीने कुणपाण्ड्यसे 
कहा | कुणपाण्डयके सहस्तों सेनिक दुगमें प्रवेश कर गये 
थे । चोळराजके सैनिकोंने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया था, 
अपने प्राोंक्री बाजी लगा दी थी; किंतु गुप्त मार्गसे 
शत्रुसेनाने अचानक उन्हें घेर छिया । विवशतः उन्हे 
शास्त्र रख देने पड़े । 

अभी दो घड़ी रात रोघ. थी । 

- चोळराज घबराकर उठ भी नहीं पाये कि कुणपाण्ड्यके 
सशस्त्र सेनिकोंने उन्हें घेर लिया । 

“अंब आप नरेश नहीं |? चोलराजके भूतपूर्व मन्त्रीने 
अपने ही प्रजापालकसे अत्यन्त धृष्टतापूर्वक निर्ज वाक्य 
कहा | 'पाण्ड्यराजके बंदी हैं |? 

“मैं समझ गया, कुत्ते |? चोळराजने दाँत पीसकर कहा-- 
“मेरी दया मुझे धोखा दे देगी, तू पुनः दूसरी बार विश्वासत्रात 
करेगा, इसकी मुझे ख़प्नमें भी कल्पना नहीं थी। सच 
है, राजदण्ड सिथिळ होनेपर या दुष्टोंपर दया करनेसे 
राज्यका सर्वनाश हो जाता है?  ; 


“महाराज अधिक न बोलें. तो अच्छा रहे ।! 
कुणपाण्ड्यने चोलराजसे कंहा | “महाराज |? चोलराजके 
भूतपूर्व मन्त्रीने अत्यन्त इतष्नतांका परिचय देते हुए 
कुणपाण्ड्यसे अपने 'नरेशके सम्मुख ही बिनमपूर्वक निवेदन 
किया | “अनुपम सौन्दय-बैभव-सम्पन्न इनकी एक पुत्री भी 
है--बनितेश्वरी | वह दुळंभ रमणी-रतन आपके सर्वथा 
: 'नराधमः पामरं कहींका !! चोलराज चीत्कार कर उठे । 

“महाराज चुप रहें |? कुछ कड़े खरमे कुणपाण्डयने कहा | 
चोलराज अवश) असहाय और निरुपाय कसमसाकर रह गये | 

“आप मुझे पराजित राजपुत्रीके रूपमे स्वीकार कर 
रहे हैं! अत्यन्त दुखी मनसे चोलराज-पुत्री वनितेश्वरी 
बोली | “तो मेरा निर्जीव शरीर ही आपकी राजभूमिमें पहुँचेगा | 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं ससुयास्महे +९ 


अत्यन्त सरळ और स्नेइसिक्त रस कहा | भं ग ब । 


र अनुप्रहसे प्रात 
सम्मानपूर्वक अपनी महारानीके पदपर पतित 
चाहता हूँ । चोलराज मेरे अतिशय आदरणीय भ्त १ गत इ 
रहेंगे । आपको धर्म-पत्नीके रूपमे पाकर मैं सपा ' रका > 
कृतार्थ समझगा ।? त: जहा 
^ टु ण क 
“आपका प्रस्ताव स्वीकार कर ेनेमें मुझे आति न "क वि 
होगी, यदि मेरी एक वाञ्छाकी पूर्ति हो जाय | बनतो गरा री कुणपाः 
कुछ सोचकर उत्तर दिया । एक ही झटकेरे 
“आपकी वाञ्छा-पूर्तिके लिये मैं अपना तन, मन, घन- "अब मैं 
6 w क 
सम्पूर्ण शक्ति लगा दूँगा ।' पाण्डुनरेश सोत्साह बेहे| उरणोपर सिर २ 
(आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें ।? छं आदरपूर्व 


“अभीष्ट प्रकट करनेके पूर्व में आपसे प्रतिज्ञा करा देना | गाम निवेदन 
चाहूँगी ।? अत्यन्त शान्तितें वनितेश्वरी कह गयी | (अखण्ड 

म प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी इच्छा अवश ए | प्राणप्रिया पुत्री 
करूँगा ।? कुणपाण्ड्यने उत्साहसे कहा | “यदि मैं आफ्नै | केरा साद 
इच्छा पूरी नहीं कर सका तो यहाँसे सहर्ष वापस लेट !- स 
जाऊँगा । आपके पिताका राज्य तो न रहेगा हैं। | अग्नादन किय 
इस युद्धमें आपकी जो कुछ क्षति हुई है, उसकी पूर्ति मे 


करूँगा--यह मेरी प्रतिश्रुति है ।? ] सी 
«लून सोच लीजिये) महाराज ॥ बनितेषरी बे |= 
“कहीं ऐसा न हो कि आपको पश्चात्ताप करना पढ़े! | णक 
“आपको प्राप्त करनेके लिये मैं सारी छन क | गात अ 
करूंगा जै पाण्डुनरेशने कहा । 'आप अपना र थी | (हे ८ 
प्रकट कर्‌ |? वा 4 | ९ अपना जीव 
(तो इस, कृतघ्न, अधम और तिर पे | कक निय 
मन्त्रीका मस्तक अमी इसी क्षण मेरे और . की | शी करती अ 
सम्मुख धड़से अलग कर दें !? वरन पीस लि! भते मेरे पाणा। 
चिनगारियाँ निकलने लगी । उसने हो | भेधिका कोई 
क्रोधावेशसे उसका सुन्दर वदनाम्बुज विवरण ई है पड़ी | उस 
> न्य 
र x ल्ल आप | ब्रो रामु 
: 2 क्यों ७ बनितेश्वरीने नैराश्यपूर्ण खै | ES, | 
क्या सोच रहे हैं ! चुप केसे रह गये £ की ति | कता । „ इषे 
आशव... | सब्र 
कने इसे पुरस्कृत केका निशरि या त. | भेक हु 
है |? कुणपाण्ड्यने उदास. मुंह 5 इती प्ली छे बना डः 


योद्धाओँसे पूर्ण इस सुड दुर्गपर विजयश्री 
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ब्दोमें कहा व | प्रात हुईं है । इसकी सहायता और सहयोगका 
पद्पर प्रतिशत क तदान इसके शिरख्छेदसे' *' * ' |’ 
ae स्र | पवचन-मङ्ग करनेके ल्यि आप पूर्णं खतन्त्र हैं| 
"स अपना जीन | (तितेश्वरीका सुख म्लान हो गया । वह बोली---“पर मेरी 
E निश्याण काया ही आपके हाथ'*'।? टे 
र ेनेमे मुझे आपत्ति क “पू !7 भूतपूर्व मन्त्रीका मस्तक छटककर दूर जा 


गिर । कुणपाण्ड्यने अपने तीक्ष्ण खड्गसे उसका मस्तक 
एक ही झटकेसे मूलीकी तरह काट फेंका । 

अब मैं आपकी हूँ ।? वनितेश्वरीने कुणपाण्ड्यके 
बरणोपर सिर रख दिया और पुनः उसने बड़ी ही श्रद्धा 
खं आदरपूर्वक अपने जन्मदाता पिता चोलराजको 


| अपना तन) मन; धन-- 
ण्डुनरेश सोत्साह बेढे| 


आपसे प्रतिज्ञा करा देना | पाम निवेदन किया | 
थरी कह्‌ गयी | ३ (अखण्ड सौभाग्यवती हो, बेटी !? चोलराज अपनी 
पका इच्छा अवस्य पू | प्राणप्रिया पुत्रीके शीशपर हाथ फेरने छगे | 


क यदि 402 | भेरा सादर अभिनन्दन और प्रणाम खीकार करें | 
हास सहूष पा ` ` ` पोह्ग्रजापालक |? कुणपाण्ड्यने हाथ जोड़कर चोलराजका 
तो सुरक्षित रहेगा छ | अभिादन किया | भि 
हुई है; उसकी पूर्ति मी पाक 
.. | जव चोलराजके दुर्गमें वैवाहिक उत्सव और समारोह 


[ज !? वनितेश्री वेब | शवा जाने लगा | 


ताप करना पडे |! 


x 52 > 
“आशुतोष उमानाथ !” षोडशोपचारसे भगवान्‌ 


| मैं सारी छलना | ङे 

«आप अपना अ | यी रका पूजन करके बनितेश्वरी साश्रुनयन प्रार्थना कर 
[ ॥ | हे करुणावरुणालय विश्वनाथ | मैंने बाल्यकालसे 

र विश्वांसघाती र | हुदा जीवन श्रीचरणोंपर अर्पित कर दिया है और 

मेरे और मेरे पिके षा मेतरूपसे आपकी अद्धा-मक्तिपूर्ण हृदयसे 

, वमितेश्वरीकी आदी. की फेरे आ रही हूँ। देवाधिदेव महादेव ! एक 
दाँत पीस झि का माणाधिक पतिदेव रोगशय्यापर पड़े हैं | किसी भी 

ग विवर्ण हो ग! ॥एट डे । कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनपर !? वनितेश्वरी 

x डा उसकी हिचकियाँ बँध गयीं । 

° खर उठा | शे, ... अजय |? कुछ देर रुककर उसने पुनः प्रार्थना 
का र या ti पकी किंचित्‌ कृपासे ही मृत्युपाश छिन्न हो जाता 
i आवा कि | नेता |. झुळ्में मेरे सिवा अन्य कोई मीं शिव-सेवा नहीं 

श्वित आ. (| क्षे. पवकेसब दिवः ग 
निर्शि: दिया | | भेत्‌ शिव-विरोधी हैं | यदि आप अनुग्रह 

उण ली र | झा बना पाणसर्वेस्व पतिदेवके प्राण बच जायें । मेरा 
जयी बे ` रहे और फिर इस राज्यमें सर्वत्र शिवार्चन : 


E शे] दया कीजिये, भोलेनाथ !! 


I 


* भगवान्‌ शिंवकी उपासनाके चमत्कार # 


mp सा —————-— 
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Mme आँसू क और शिवार्चनका कुछ जल 
इयके पास पहुँची | 

„ "एक प्रार्थना है मेरी आपसे |? वनितेश्वरीने 

सुह अपने पतिसे कहा | 'वेद्यराजने निरासा 
है। आपके शरीरमे अखिमात्र अवशिष्ट रह गया है | यह 
मेरा परम दुर्भाग्य है । यदि आपः"? . ; 

“आजतक मैंने कमी भी तुम्हारी . इच्छापूर्तिमें बाधा 
दी है ? सर्वथा अशक्त नरेशने धीरे-धीरे कहा | तुम्हें 
सबप्रथम दुर्गमें जिस क्षण मैंने देखा, तबसे लेकर इस 
क्षणतक मैंने तुम्हारी रुचिके विपरीत कुछ किया दै, मुझे 
तो स्मरण नहीं | यदि है, तो बताओ; अन्यथा निस्संकोच 
मनकी बात कह दो |! 

“आशा ओर विश्वाससे ही तो प्रार्थना करनेका साहस 
संचित कर पायी हूँ ।? वनितेश्वरीने भगवान्‌ शंकरका 
चढ़ाया हुआ चन्दन नरेशके ललाटपर लगाते हुए कहा | 
“यदि आप प्रतिज्ञा करें कि रोगमुक्त होकर और पूर्ण 
स्वस्थता प्राप्तकर कर्पूरगौर भगवान्‌ पावंतीवल्लभकी 
आराधना करने टग जायेगे ओर आपके सम्पूर्ण राज्यमें 
भगवान्‌ नीलकण्ठकी ही आराधना होगी तो मेरी श्रद्धा 
और विश्वासके अनुसार आप खस्थ हो सकते हैं, इसमें . 
संदेह नहीं ।? | 

“मैं तुम्हें वचन देता हूँ |? जीबनसे सर्वया निराश 
कुणपाण्ड्य बोले | यदि मै मुण्डमालीकी कृपासे पुन; 
स्वास्थ्य प्राप्त कर सका तो शेष जीवन दयामय शिवकी ही 
आराधनां करता रहूँगा और मेरे राज्यकी सीमामें 
अनन्त अव्ययः अक्षमालाधर, फणिभूषणकी, केवल उन्हीँ 
क्ेवल्यपद-कारण, उन्हीं महिमामय भोलेनाथकी ही आराधना 
और उपासना होगी |? : ः 

“यह सिवार्चनका. जळ लीजिये. ।' वनितेश्वरीका 
सुन्दर मुख उद्दीत हो उठा | उसकी प्रसन्नताकी सोमा 
नहीं रही | शिव-निमोल्य नरेशको देते हुए उसने कहा | 
(निश्चय ही आप शीत्र खस्थ हो जायेगे, मुझे इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं । मेरे महाप्रभु विश्वेश्वर आपका अशेष 

करेंगे | व्र 
क "३८ १८ १९ 

अद्‌भुत चमत्कार ! जीवनसे सर्वथा निराश कुणपाण्डय 

अतिशीत्र खस्थ हो ग्ये । तनिकसी चलनेकी शक्ति प्रा 
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६४४ ७... | गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदे % 


होते ही सर्वप्रथम अ लान अपनी न्न 8 पत्नी वनितेश्वरीके न्य औं 


इष्टदेव शशाइुशेखरका श्रद्धाविभोर होकर पूजन एवं 
उन्हें साष्ाङ्ग दण्डवत्‌ किया और बारबार प्रार्थना की | 

पूर्ण खास्थ्यछाम करनेपर वे पूर्णतः शिवोपासक हो 
गये । वे राज्य-कायकी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते 
थे । रात-दिन भगवान्‌ शंकरके नामका जप; पूजन और 
उनका ही गुणगान | उनका विश्वास हो गया था कि 
“अब इस शरीरपर पूर्णतया भगवान्‌ विश्वनाथका ही 
अधिकार है | मेरी प्राणरक्षा सम्भव ही नहीं थी | यह तो 
करुणामय महामहेश्वरने मुझे अपने चरणोंकी उपलब्धि 
करानेके लिये अत्यन्त कृपापूर्वक इसे दिया है। अतएव 
मेरे जीवनका प्रमुख कत्तव्य उनके मङ्गलमय, कल्याणमय 
चरणोंकी दृढ़ प्रीति-प्राप्ति ही रह गया है |? नरेश जब भी 
कुछ बोलते, भगवान्‌ शंकरका नाम अवश्य लेते | उनके 
वाक्योमें भगवान्‌ शंकरके नामका जेसे सम्पुट लगता जाता था | 
उन्होंने घोषणा कर दी--'मेरे राज्यकी सीमामें सर्वत्र भगवान्‌ 
शंकरकी ही उपासना होनी चाहिये | उमा-महेश्वरकी 
उपासना न करनेवाला कठोरतम दण्डका भागी होगा ।! 


(१) 
मृत्युविजयिनी उपासना 


“आज आप बहुत दुखी और उदास दीख रहे हैं | 
महामुनि मृगशजके पौत्र श्रीमारकण्डेयने अपने पूज्य पिताको 
चिन्तित देखकर अत्यन्त विनम्नतासे कहा | “इसका क्या 
कारण है ! आपको चिन्तित देखकर मेरा हृदय व्याकुल 
हो रहा है | 

“बिटा |? महामहिम मृकण्डुने दुखी मनसे श्रीमाकंण्डेयजी के 
मुखकी ओर देखते हुए अतिशय स्नेहे बताया | “तुम्हारी 
माता मरुद्धवीको कोई संतान न होनेसे मैंने उसके साथ तपस्या 
और नियर्मोका पालन करते हुए पिनाकधारी शिवको प्रसन्न 
किया | आशुतोषने प्रकट होकर वर माँगनेके लिये कहा |” 


` “करुणामय प्रभो |? कृतार्थजीवन होकर मैने पार्वती- 
वल्ळभसे याचना की | “अबतक मुझे कोई संतान नहीं हुई 


है । मैं आपसे एक पुत्र चाहता हँ]? 


“मुने |? त्रिपुरारि बोले | (तुम गुणज्ञ । 
र ) सर्वश एवं 

पा वळ सोलह वर्षकी आयुका पुत्र चाहते हो या गुण- 
दीषंजीवी पुत्रकी कामना तुम्हे है? न 
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किया । "मैं र शुणहान पुत्र नहीं चाहता । असुरी ५७ कोमल व 
सहद, पर मुझे अनुपम गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ ४... , र 
अभीष्ट है |? प रवर ह 
( € 


“अच्छा |' जगदीश्वर बोले | तुम्हे अन्‌ 
गुणवान्‌) सर्वश एवं अद्वितीय ज्ञानी सोलह कर मुझे दे दें 
प्राप्त होगा ।! शा 

(काल कि 

““ाशाळुशेखर अन्तर्धान हो गये | कुछ समयते अनत | वढे रोषसे कहा 
तुम्हारा जन्म हुआ । भोलेनाथके वरप्रात्त पुत्र होनेते तमो | क्षेरे आरा 
अद्भुत गुण विद्यमान हैं । तुमसे हम दम्पति अनत मुक्का | बहेरा सर्वनाः 
अनुभव करते हैं, अपनेको गौरवान्वित समझते हैं | ह | छा । “अपने 
रुककर कातर स्वरमें श्रीमृकण्डु सुनिने कहा--'अव तुषा | प्रहोपर यम) 
सोलहवाँ वष समाप्त हो चला है |? अन्य कोई भी २ 

“आप मेरे लिये चिन्ता न करें |? श्रीमार्कण्डेयने अवत | जप इपापूर्वक 
गम्भीरतासे पिताको आश्वस्त करनेके लिये बिनम्रताके गर | जे दीजिये ।: 
कहा! | (भगवान्‌ आशुतोष, कब्याणखरूप एवं अमीर फट , 'आह्‌ |? * 
दाता हैं। मैं उनके मङ्गलमय चरणोंका | हे, | सण करनेके ' 
उनकी उपासना करके अमरत्व प्राप्त करनेका प्रयल करुं! | गरे । पीड़ासे : 


“भगवान्‌ मृत्युंजयकी आराधनाका निश्चय कर हमे | उक्तशिर्वा 
हमें निश्चिन्त कर दिया ।? हढ-निश्चयी धर्ममूत बाल | ऐकर अत्यन्त क 
भमाकोण्डेयकी उक्तिसे संतुष्ट एवं पुलकित होउ | कालको द 
मृकण्डुने कहा । धसुष्टिके मङ्गलके लिये भयानक भ ष्य देखकर 
पान करनेवाले महादेवका चरण-शरण-अरहण निश्चय मों शूरगोर शिवने 
रक्षा कर लेगा | तुम भगवान्‌ धूर्जटिकी शरा के | | गया । अत्य 
उनकी आराधना करके उनकी कृपा प्रात % | एमखक रख 
महामहेश्वर तुम्हारा कल्याण करे |? | हुए. स्तु 
ताज की थि म 
श्रीमाकंण्डेयजी माता-पिताकें चरण पुर रलसाबुश 
रख भगवान्‌ शंकरको स्मरण करते हुए (मे ||)  शिलिर 
पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने ही नामपर करके बरी श क्षिप्रदग्धप 
शिवलिङ्गकी स्थापना की और जि हो| चन्दर 
भद्धा-मक्तिसे भगवान्‌ मत्युंजयकी खोत्रपाट के | पादप 
भगवान्‌ शिवकी पूजा और पूजोपरान्त तो आहि | _ भारक 
से जत्य । भगवान. स! भसदिर्ध 
विहल होकर तन्मयतासे नृत्य | भर हो | 
ठहरे | उक्त स्तोत्रसे एक ही | पत्रे 
श्रीमार्कण्डेय पार्वतीश्वरपर समर्पित ही ग ची £ भत्चवारण 
हे वि पङ्कजाः 


द अरर 
मृत्युके दिन श्रीमार्कण्डेय अपने 


जि 


तुरंत य 


| तुम्हे अन्त 
शानी सोलह वर्षका प 


गये | कुछ समये अनत 
वरप्रात पुत्र होनेसे तुम्रं 
म दम्पति अत्यन्त सुसन 
न्वित समझते हैं |” दु 
निने कहा--'अव तुझ 


र॑ |? श्रीमाकण्डेयने अतत 


अक्र 


रही वदे | ले सोत्र-पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गये। 
नह चाहता | झ्यायु र क 
` सँग तह 


उनके कोमल कण्ठमें कठोर पाश पड़ गया । उन्होंने दृष्टि 
उठकर देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़े थे । 
पहामते काल !? श्रीमाकण्डेयने निवेदन किया । "मै 


| अपने प्राणप्रिय सृत्युंजय-स्तोत्रका पाठ कर लूँ, इतना अवसर 
॥ आप मुझे दे दें ।? 


काळ किंसीकी प्रतीक्षा नहीं करता, ब्रह्मन्‌ !? काळने 
बहे रोषसे कहा । 'तुम्हारे लिये भी समय नहीं |? 

मेरे आराध्य भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें विध्न डालने- 
क्रा सर्वनाश हो जाता है ।' श्रीमार्कण्डेयने कालसे पुनः 
कहा | “अपने भक्तोंपर वे शिव ही शासन करते हैं । उनके 
म्तोपर यम, यमदूत, स्वयं विधाता ओर महामृत्यु तथा 


| अन्य कोई भी अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें समर्थ नहीं । 


आप झपापूर्वक मुझे अपने प्राणप्रिय आराध्यकी स्तुति कर 


के लिये विनप्रताके स | दीजिये ।? 
णस्वरूप एवं अभीष्ट फ ¦ आह |? काळने नेत्र लालकर श्रीमार्कण्डेयका प्राण- 
चरणोंका आश्रय ले | हग करनेके लिये पाश खींचना ही चाहा कि वे दूर जा 
ग करनेका प्रयल करूँग। | गरे । पीडासे छटपटाने एवं भयसे काँपने लगे | 
धनाका निश्चय कर हम | उक्तशिवलिङ्गसे साक्षात्‌ भूतभावन भगवान्‌ शंकरने प्रकट 
-निश्चयी धमंमूति है ऐकर अत्यन्त क्रोधसे कालके वक्षमै कठोर पदाघात किया था । 
Munn काढकी दुर्दशा एवं अपने आराध्यका अनुपम रूप- 
हण निश्चय ही मृबु | न्थ देखकर श्रीमार्कण्डेयकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । 
जि शरा जागो भोर शिवके मस्तकपर अर्डचन्द्राकार मुकुट शोमा पा 
प्रात कर छे | | हे | अत्यन्त सुदित हो शरीमार्कण्डेयजीने प्रभुके श्रीचरणों- 
पा | ' रख दिया और उनकी अवर्णनीय सोन्दर्यराशिको 
चरणों हा || रसइशरसने वादि 
हुए (रे | शिज्ञिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानळसायकम्‌ । 
| > करे खीर | सिम्दग्धपुरत्रयं चिदशाल्मैरभिवन्दितं 
काल.” करी | | प्छरोखरमाश्चये मम किं करिप्यति वे यमः ॥ 
क इते | अपादपधुष्पणन्धिपदास्बुजदयशोमित 
गन्त शकर ती अ भाळळोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम' । 
सात हो गै | दिधकलेवरं भवनाशिन. भवमब्यय॑ 
दिनि पेन्दशेखर्माश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
हो गये | भत्तवारणसुख्यचमक्रतो्तरीयमनोहर 
अपने अं 'इजासनपञ्ललोचनपूजिताङ्प्रिसरोर्हस्‌ । 


+ भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार # | 


देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजराधरं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलल वृषवाहनं 
नारदादिसुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्तकमाश्चितामरपादपं शामनान्तकं 
` चन्त्रशेखंरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं 
शेळराजसुतापरिष्कृतचारवामकळेवरम्‌ । 
कषेडनीछगलं परश्वघघारिणं सुगधारिण 
. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं 
दक्षयज्ञविनाशिन त्रिगुणात्मकं त्रिविळोचनम्‌। 
भुक्तिसुक्तिफलम्रं निखिछाघसंघनिबह॑णं 
चन्द्रशेखरमाश्ये मम किं करिष्यति वे यमः 
भक्तवत्सलमचंतां निधिमक्षंयं हरिद्म्बरं 
सवेभूतप्ति परात्परमम्रमेयमनूपसम्‌। 
भूमिवारिनभोडुताशनस्गोमपालितस्वाकृति 
चन्द्रशेखरमाश्रये सम किं करिष्यति वे यमः ॥ 
विश्वसुष्टिविधायिनं पुनरेव पारनतत्परं 
संहरन्तमथ प्रपञ्चमरेषलोकनिवासिनम्‌ । 
क्रीडयन्तमहनिशं गणनाथयूथसमावृतं 
चन्द्रशेखरमाभ्रये मम किं करिष्यति वे यमः॥ 
रुद्रं पशुपति स्थाणुं नीरूकण्ठसुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो रूत्युः करिष्यति ॥ 
कालकण्ठं कछामूत्ति कालाग्नि कालनाशनम। 
नमामि शिरसा देवं कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 
नीलकण्ठ विरूपाक्षं नि्मेछं निरपत्रवस्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो सत्युः करिष्यति ॥ 
नमामि शिरसा देवं कि नो सृत्युः करिष्यति ॥ 
देवदेवं जगन्नाथं देवेशसषमध्वजस्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो सृत्युः करिष्यति ॥ 
अनन्तमव्ययं शन्तसक्षमालाधर हुरस्‌। 
नमामि शिरसा देवं कि नो स्व्युः करिष्यति ॥ 
आनन्दं परमं नित्य केंवल्यपदकारणम्‌। 
नमामि शिरसा देव किं नो स्त्युः करिष्यति ॥ 
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समय औनहादेवजीपर बेलके दो 


.. ` 


.... जज तर : + गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


त -.ाङरोका.वन सपरा हो 5 Me याया | “शाल-वक्षीका वन र | फ्ेमीमर 


नमाम शिरसा देवं किं नो रूत्यु: करिष्यति ॥& 
( पञ्मपु०) उत्तर० २३७ । ७५-९० ) 
श्रीमार्कण्डेयजीकी इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर देवाधिदेव 
महादेवजीने उन्हें अमरत्व:्रदान कर दिया । 
भगवान्‌ धूजटिका दुर्लभ दर्शन-छाभ एवं मृत्युपर विजय 
प्रातकर भरीमाकंण्डेयनीने जब अपनी माता. और पिताके 
चरणोपर मस्तक रक्खा तो वे अत्यधिक प्रसन्नतासे भगवान्‌ 
शंकरकी अनन्त कृपाका बखान करने लो | 
(४) 
अद्‌भुत उपासना 
े [ सरल श्रद्धा ] 
स्यंदन) गयंद, बाजिराजि, भरे-मरे मट, 
घन-घाम-निकर करनिहू न पूजे क्बै। . 
बिता बिनीतः व पूत पावन सोहावन, औ 
_ ` विनयः बिबेक, बिद्या, सुभग सरीर ज्वै ॥ 
इहा ऐसो सुख, परकोक. सिवळोक ओक - 
2 जाको फरु तुलसी सो सुनो सावधान है । 
ज बिनु जाने) के पसे, केलि कहु. 
सिवहि ¬ ॐ ह पतै भहा, हहे मेक सोया द... हेहें बेर के पतौवा हे ॥+ 
क श्रीवसिष्ठके वचन हवै. ` 
माकण्डेयक्षत॑ स्त्रं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 
तस्य सृत्युभयं नास्ति सत्यं ` सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थीद औपाकंग्डेयजीदारा किये हुए इस. स्तोत्रका जो 


भगान्‌ शंकरके समीप पाठ करेगा, उसे 
> १ उसे मृत्युभय A 
मैं सत्य, कहता हू व त्युभय नहीं होगा 


† जितके, यहाँ रथ; हाथी और बोकी कवारे लगी 
४ ) इको कतार लगी १ 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा पन-धानकी भी अधिकता है और ह 
जिसकी स्त्री अत्यन्त विनीत, 
जिसे विनय, वित्रेक, विद्या 
र सीदासजी कहते हैं इस 
oh ऐसा सुख प्राप्त है और परोकमें शिवलोकमें 
2० है; १.५. रव. फल जिस कमका है उसे सावधान होकर 
“उसने जानकर, बिना जाने, रूठकर अथवा खेलमें हो किसी 


पत्ते चढ़ा दिये होंगे । 


` उसके हृदयमें अगाध प्रेमके अङ्कुर फूट पढ़े न स 
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जायगी |? नाणने अपनी शिकारी जातिके गरी हि | 
तिण्णको बताया | “उसका जल अत्यन्त निह „^ | पिर भागा 
एव सुमधुर द्व । वहीं चला जाय \? ) सै 3 | मेरे भगः 
योद्धा तिण्ण अपने दो साथी नाण और | 
सर्वप्रथम आखेरके लिये निकला था | घने वनगे | 
का वध किया और उसे लेकर चला तो प्यास ऊक I 
[स झा जो में कितना 
नाणके बतानेपर वह शाल-वनको पार करने छगा| | 
दक्षिणके जंगली प्रदेशकी शिकारी जारि सखा | हे गया और अ 
नाणुकी पत्नी तत्ताके गर्मसे जब यह बाळक पैदा हुआ तो | ही षमा करना 
उसके रूप-लावण्यको देखकर माता-पिता मुग्ध हो गये गे। | ए बीवनमे कः 
बालकको गोदमें लिया तो वह अख्वाभाविकरुपसे सामन | “गदो पो ए 
बालकोंकी अपेक्षा अधिक भारी लगा | इसलिये उसका गा | गयी थीं । : 
तिण्ण रख दिया | “तिण्ण? झब्दका अर्थ मारी होता है। | “नप 
वीर शिकारीके अनुरूप शस्र-संचालनमै निपुण हो चते | छ होगी ।""" 
वृद्ध नाणने अपने एकमात्र पुत्र तिण्णको अपनी बाकि | मस छाता 
सरदार बना दिया था । | हें जिताकर म 
“वह ऊँचा-ऊँचा शिखर क्या है ? साळवन पार अरे | “ग भय 


हुए उत्तुङ्ग शिखरको देखते ही तिण्णने नाडसे पूछा |# | कु कुछ फू 
अपने साथियोंसहित सालवनके बाद पहाड़ीपर चढ़ ग्या पा! डाल दिये 


“भूतभावन भगवान्‌ भोछानाथका उपासना है! | 
नाणने रुककर कहा । “वहाँ आश्युतोष शिव विज है।। | गे 
देवताओंमें महान्‌, होनेके कारण “महादेव? कहें जाते €। 
थोड़ी-सी उपासनासे ही अत्यन्त संतुष्ट होकर 
अपना सर्वस्व दे देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं ।' हे 

“तो चलो, हम भी उनकी पूजा करे ।' वि | 
जल्दी चलने लगा । पता नहीं) 


ते है | 
उदित हो गये । भगवान्‌, आश्वतोषका नाम हु है 


बे । वह बगी । 


धारी मुण्डमालीके दर्शन एवं पूजनके ल्यि व्याड पक. 
मार्गमे. उसने बनके फूल तोड़े और उन्हे अ रख दूँ | 
लिया । सोचा) अपने प्यारे भगवानके त री | भ 
“मै कई बार आपके पिताके साथ इनका ह | 
आया था |? नाणने कहां | एक ब्रा i पते 
ठंडा पानी उँडेलकर कुछ फूल ओर रा! गा 
हाथ जोड़े और न जाने क्या | 
बजाकर बहुत देरतक बड़बड़ाता रहा । 


खा "7 Rene २ 
७9925... 
 ७छ >>. 


= Tn, 
कि र च 


* भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार ई 


की TS ब ६३७ 
ज BE 5 = 
होते ही | दवम मगवानको पानी दूंगा ।' तिणा दोडा सुवर्णाकी ., काडने आगे कहा-_ “चते के पिताले क 
री जातिको (रर फि | ओए। बलका कोई व । मुँहमें जल भर लिया | दें । उनके जागे जो आये हे हक इसके पर कह 
' अत्यन्त निम, शक्न |. REE ८. “हाँ, ओर मार्ग ही क्या है ? नाणने काडकी बातोंका 
|? ° | धेरे भगवान्‌ !? तिण्णने मुहका पानी भोलेनाथके समर्थन किया। 
गी नाण और काढे स | | म्हकपर Gl र याया अङ्क लेकर उससे दोनों चले गये । प्रेमोन्मत्त तिण्णको अपने देवता, 
ग । घने बनो एक | किट गवा और-उसकी आँखें बरसने लगा । . अपने प्राणाधार उपास्थकी सेबासे अवकाश ही नहीं था | 
छा तो प्यास झा ग) ] भै कितना अमाया हूँ, नाथ |? तिण्ण प्रतिमाका गाढ मके जानेका उसे तनिक भी खेद नहीं हुआ। 
पार करने लगा | आबिङ्गन किये रोते-रोते कहता जा रहा था । 'मैं इतना बड़ा र 


शिकारी जातिके हदवा | ऐ गया और अबतक उग म ही नहीं, देखा ही नहों। 

ह बालक पैदा हुआ हो | छो इमा करना? मेरे देवता । मैं अब तुम्हे नहीं छोडूँगा । 

-पिता मुग्ध हो गवे | | ए जीवनम कभी नहीं छोडूँगा ।? 

अस्वाभाविकरूपसे साम | “हाँ तो तुम बिलकुल अकेले हो |? तिण्णकी हिचकियाँ 

गा । इसलिये उसका ना | गयी थीं । उसने चारों ओर दृष्टि छुमाकर रोते-रोते कहा- 

ग़ अर्थ मारी होता है। | "शँ वन्यप्य आकर तुम्हें कष्ट दे सकते हैं। तुम्हे भूख 

[नमे निपुण हो बाने! | औं होगी ।'' अच्छा रुको । में अभी दौड़कर तुम्हारे ल्यि 

तिण्णको अपनी बाहन | कसां लाता हूँ । देर नहीं होगी । मेरे साथ हो है । 

, इहे ख़िलाकर में सारी रात यहाँ रहूँगा । तुम निश्चिन्त 

है ? सालवन पार झो हना | अब भयकी कोई बात नहीं ।? 

ेण्णने नाडसे पूछा। % | थे कुछ फूल ले लो |? तिण्णने प्रतिमाको छोड़कर फूल 

` पहाड़ीपर चढ़ गया या। हिसर डाल दिये । प्ये बड़े सुगन्धित हैं |? 

[थक उपासताम है। | हो; भरपेट खा लो |? शूकर-मांस लाकर वह प्रतिमापर “ 

तोष शिव विराजते हरि | एने छगा और फिर दौड़कर सुवर्णाका जल हुम छे 

महादेव? कहे जाते ह वध कुछ अञ्जलिमें .। सब प्रतिमाके ऊपर डाल दिया | 

रत्ने | छि अच्छे 4 छ 

ष्ट होकर अपने मे | पे उस्ताडु मांस खिलाऊँगा । तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? 

त हदो जाते दै! | भे भा कर दो |. शिव-प्रतिमापर उसने सिर रख दिया, 

इ | ` "ग बहुत देरतक रोता ही रहा | 

| र्य उठा तो सारी रात्रि मन्दिरके 

ु [रहा | 

होगा। | र > 2९ 
कः पागल हो गया है।? काडने नाणसे कहा | «आज 


IN 

ल द! ||स २, भेला है। पका मांस चखकर पत्तेपर रख 

ईत री |. स खाता नहीं । बनके फूलाँकी तलाशमें इधर- 
| पेदे प है। कितनी बार सुवर्णाका पानी मुँहमें लेकर 

| क्ष रा है दोड़ता है | महादेवको खिछाता दै, अपने 

| भतत ८ । रातमर धनुष-बाण लिये पहरा देता है । 

| ही नहीं सुनता | | | 


द्वारपर सावधानीसे 


“करुणामय आंद्युतोष !' पुजारीजी छाया उठे थे। 
“पता नहीं? मुझसे कोन-सा अपराध बन गया है, मेरे कौनसे 
कुकर्म उदय हुए हैं कि प्रतिदिन आपके श्रीविग्रहके आस- 
पास मांस बिखरा मिलता है | पता नहीं किस दुष्टने मन्दिर- 
को अपवित्र करनेके लिये महापापका ब्रत ले ल्या है। 
विश्वेश्वर | मुझे क्षमा करें | Ra 85 

पुजारीजी पाँच दिनोसे प्रतिदिन प्रातःकाछ मन्दिरमे 
बिखरे मांस-खण्डांको देखकर व्याकुल हो रहे थे । सुवर्णासे 
जल लाकर मन्दिर धोते, शिवार्चन करते और दुखी हृदयसे 
भगवान्‌ शंकरकी प्रार्थना करके घर लोटते) -«- .. 

आज पाँचवे दिन वे बहुत ही दुखी थे । रोतेरोते आधी 
रात बीत गयी । धीरे-धीरे नोंद आ गयी। 

€ब्रांझण !? रात्रिमें मुण्डमालीने खम्तमें पुजारीसे कहा | 
“तुम दुखी मत हो । एक शिकारी मेरा अनन्य भक्त है । वह 
प्रेमकी मूर्ति है | हाथमे मांसादि छिये रहनेके कारण अपने 
जूतेकी नोकसे जब वह मेरे मस्तकके पुष्प हटाता है तो मुझे 
अत्यन्त सुखद सचक्रा अनुभव होता है । उसका प्रेम-मक्तिसे 
किया हुआ कुल्ला मुझे गङ्गाजळ और बाझोंसे निकालकर ' 
चढाये पुष्प नन्दन-वनके पुष्पसे मी अधिक सुगन्धित और 
सुन्दर प्रतीत होते हैं । उसकी द्ददयके प्रेमसे परिपूर्ण प्रार्थना 
मुझे वेद-स्तुतिसे मी अधिक प्रिय लगती न उसकी मेरे प्रति 
प्रीति देखनी हो तो आज रातिमें-मूतिके पीछे छिपकर 
देखना । उसकी प्रेममरी इस अद्भुत उपासनासे मैं उसके 
बशमें हो गया हूँ ।: 

क जग गये । उस (> फ्रि महल सकें । 


NDR 
शाङकरेखरकी दाहिनी आँखसे रक्त टपकता देखकर 
तिण्ण व्याकुळ हो गया । आज उसे अपने परमदेवताके 
चरणो पहुँचनेमें कुछ विलम्ब हो गया था । वह चीत्कार 
कर उठा। | 
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हि * 


-कातर प्रार्थना करने छगा | “हे भगवान्‌ ! यह आपको क्या हो 
गया ! बड़ा कष्ट होता होगा आपको । उस पातकीका में 
अमी वध कर डारदूँगा, जिसने आपको पीड़ा पहुँचायी है |? 
तिण्ण अपना तीक्ष्ण विषाक्त शर और धनुष ढिये बाहर 
दौड़ा । वह उन्मत्त-सा चारों ओर दोड़ा; किंतु कहीं कोई 
नहीं दीखा | निराश होकर कुछ जड़ी-बूटियाँ ले आया । 
मसळ-मसलकर उनका रस नेत्रोपर निचोड़ने लगा, पर उससे 
कोई छाभ नहीं । रक्त नहीं रुका | बहता ही रहा । वह 
छटपटा रहा था । लगता था, जैसे पागल हो जायगा | 
“मांस मांससे अच्छा होता है? अचानक उसे कहावत 
याद आयी तो वह प्रसन्नतासे भर गया । अपने तीखे तीरकी 
नोक अपनी दाहिनी आँखके कोनेमें लगाकर दबाया ही था 
कि आँख बाहर निकल आयी । 


अपनी आँखको अपने प्रेमधन पार्वतीवल्छभ शिवकी 
दाहिनी आँखमें दबाया ही था कि रक्त बंद हो गया। 


तिष्णका हृदय आनन्दसे भर गया । प्रेमी उपासकके चरणोंमें प्रणाम छ लगे | 
च [ओते 
विभिन्न देवोपासनाओंके चमत्कार 
( छेखक- श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
१) ब्राह्मणणण नहीं छोटे | ये सभी लोग | उपवा 
ूर्योपासनासे योगक्षेमकी सिद्धि कर रहे थे | तब युधिष्ठिरने अपने पुरोहित धोम्यसे क | 
( धमराज महाराज युधिष्ठिरकी उपासना ) स्थिति बतलायी । इसपर धोम्यने कहा कि म र 
महाराज युधिष्ठिर धर्मराजके अंगते सदा क्षुधा-पीड़ितोंका अन्नके द्वारा क्लेश-निवा 
ज़ युर अंशस उन्न कहे गये हैं। हैं ।वे उत्तरायण होकर जलको प्रथ्वीसे खींचकर & 


तथा अनुनय- 
शेष प्रजा तो वापस बक्क पर शोता छिया | इससे तथा अन्य खोजि उपास्वाअ गयी पर गौनकादि 


# कण्ण आँख, अप्प-वत्स, कण--अप्प-कण्णप्प 
९एवं भानुमयं हुन्न 
झापद: 


% गोविन्दं परमानन्दं सानन्द समुपास्महे # 


क्ल क न काना |! कुछ देर अवसन्न रहनेके अनन्तर वह पर उसने प्रझुके मुखारविन्दकी ओ र्‌ | 


भानां आणधारणम्‌ । भीमेन कातवीयेण वैन्येन नहुषेण च के 
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अब बायीं आँखसे धीरे-धीरे रक्त टपक रहा बा हे 

तिण्ण अबकी बार अधिक व्याकुळ 
इस रोगकी अचूक ओषध विदित ही हो i येवु 
वही तीखा तीर उठाकर अपनी बार्यी आँखे करो क 
दबाना ही चाहा कि भगवान्‌ शंकरका हृदय अपने 
तिण्णके प्रेमसे द्रवित हो गया | 

“कण्णप्प# रुको |? कर्पूर-गौर महेश्वरने तिण्यक् ह 
पकड़कर उसे अपने दयसे लगा छिया । उनके मुखार 
तुरंत निकछा---'प्रेमके धनी, कण्णण रुक जाओ | तुम झा 
प्रकार सदा मेरे साथ रहो ।! 

देवगण पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | 

x २८ > १ 

पुजारी आश्चर्यचकित थे | कण्णप्पके द्वारा अपने आरा 
करुणामय शंकरकी अद्‌भुत उपासना और उनका सिके . 
प्रति अनन्य प्रेम देखकर वे मन-ही-मन भगवान्‌ एवं उके 


रस एवं अन्नरूपमें पृथ्वीम प्रविष्ट होते है अतः , 
सूयोश एवं सूर्यमय हैं । पहले भी कातवीर्य ( र 
वैन्य, पथु, नहुष, भीम आदि चक्रवर्ती राजा हण 
आराधनासे प्रजाका अन्नसम्बन्धी क्लेश दूर कर उ 
इसके साथ ही धोम्यने उन्हें ह्र मा SE 
किया | इससे तथा अन्य स्तोत्रोंसे उपासना 


( महाभारत) 
कुमारि० ४२, ब्रह्मपुराण तथा मह्दा० बग 


त 
रकी ओर पुने गणा तड 
पक रहा था | > वाटया. 


ही हो गयी थी। हे 
यी आँखके कोने नर 
रिका हृदय अपने पे 


` महेवरने तिण्णक्ा दद 
छ्या । उनके मुखार 
प्प रुक जाओ | तुम ही 


गे | 

x १ 
गप्पके द्वारा अपने आरा 
सना और उनका शिव 
मन भगवान्‌ एवं उनके 
मे लगे | 


अन्नाभावसे उपवा 


भगवान्‌ शिव 
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| उ पेयः मिष्ठान्न 

| f छत रहेगा | 
हि कुछ नहीं मि 
| चाहे जितने ` 
| से ओर इसके बर 
` इसके बादसे 
| हा अतिथियोका 
| मबनद्यालाका का 
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त भगवान्‌ सूय कि पू उनके सुल पट हुए भौर एच 0 सम्मुख प्रकट हुए और एक 


| > परिबेषण ( परोसनेका ) पात्र प्रदान किया और 
ज्ञा कि (खयं उपवास रहकर जवतक द्रॉपदी इस पात्रसे 
| हस्ती रहेंगी? तवतक इसमेंसे फल, मूल) भक्ष्य, भोज्य, 
| क पेय मिषन्न एवं विविध सुस्वादु अक्षय अन्नका भण्डार 
कहता रहेगा । द्रोपदीके भोजन करनेके बाद उस दिन 
कुछ नहीं मिलेगा | इस तरद वार्‌ वर्षोतक प्रतिदिन हम 
हू जहे जितने अतिथि हों सबके लिये पर्याप्त अक्षय भोजन 
| दग ओर इसके बाद तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जायगा? | 


इसके वादसे द्रोपदीने उसी पात्रसे प्रतिदिन सहं ब्राह्मणों 

| त्या अतिथियोंका सत्कार करते हुए भारी महानस पाक एवं 
| मउन्यालाका काय कर सभीको चकित कर दिया | 

( महाभारत वनपर्व ३ ) 


(२) 
गायत्री-उपासनाका परम श्रेष्ठ फल मोक्ष 


| वर्णन वेद» ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
शक स्मृति, घमसूज, पुराण, उपपुराण, तन्त्र एवं 
“खगरन्योमे मी आया है । साथ ही इसपर गायन्युपासना- 
गप गायत्री पुरश्वरणपद्धति, गायत्रीपञ्चाङ्ग आदि कई 
पति भी ह| मन्‍्त्रमहा्णव, पुरश्चर्याणव, श्रीविद्याणव 
७. दधिमे अनेकानेक ( प्रायः सैकड़ों ) गायत्रियोंके 
उग रै । बता 
॥ मु न तो सेकड़ों गायत्रियोंका निदेश 
ज Eo मोरने केवल कुछ स्मृतियाँके गायत्री 
शो गये, 2 र संग्रह कराया तो उसके ६७२ 
मे सोके वरना, उपनिषद्‌ एवं सभी स्मृति पुराणो 
| क > भी संग्रह होता तो निश्चय 
| गायभीकी 4 मी अधिक हो जाते । इस 
पे दमा अपार हे। वाल्मीकिरामायणमें 
ङग उ द्वारा सादर प्रतिदिन संध्या-गायत्री- 
है कने. ऽ ज दै | गायत्रीमहिमा-सम्बन्धी कथाएँ 


` 
रे हिमिवत्यदेशमे कोशिक नामका एक 
रहता था | वह विद्वान्‌ तथा गायत्रीका जप 
३० सं ८२- 


करनेवाला था | बहुत दिनोंके बाद एक बार भगवती गायत्री 

देवीने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कददा क्रि धमै 
उमपर बढी प्रसन्न हूँ |? उस समय ब्राह्मणाने कुछ भी उत्तर 
नह दिया । इसपर गायत्री देवीने उस जापक ब्राक्मणके 
जपकी है. बड़ी प्रशंसा की | जपके अन्तं ब्राह्मणने देवीके 
चरणमै प्रणाम कर कहा कि “यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो 
यही वर दें कि मेरा जपमे ही अधिकाधिक मन लगा 
करे | देवीने «एवमस्तु कहा और चढी गयी | 


कुछ दिन बाद साक्षात्‌ धर्मने ब्राह्मणको दर्शन देकर 
कहा कि तुम्हारे जपका यह फल है कि तुमने समी दिव्यलोक 
जीत लिये; अब तुम खरं चलो |? इसपर जापकने अनिच्छा 
व्यक्त की ओर सशरीर स्वर्ग चलनेको कहा | धर्मने कहा 
कि प्ये यम; काल तथा मृत्यु भी यहाँ आये हैं) तुम्हे शरीर 
तो छोड़ना ही होगा ।? ब्राह्मणने काळ, यम, मृत्युको देखकर 
उन्हें अध्य देकर स्वागत किया, तबतक तीथयात्राके प्रसङ्गसे 
महाराज इक्ष्वाकु भी वहाँ पहुँच गये। जापक ब्राह्मणने 
उनका भी अध्य, पाद्य देकर स्वागत किया । राजाने उन्हे 
कुछ धन देना चाहा । पर व्राहाणने कदा कि धम तथा 
ब्राह्मण दो प्रकारके होते हँ- -प्रत्त्तिपएयण एवं निवृत्तिपरायण| 
में तो दान आदि नहीं लेता; कहो) तुम्हारा अपने तपोत्रलसे 
कौन-सा श्रेय सिद्ध करूँ !? 

राजा-मैं तो क्षत्रिय हुँ, 'दो” कहना हो नहों जानता | 
क्षत्रिय तो “दो? का प्रयोग केवल “रणं देह?-(युद्ध करो? 
में करना जानता है । 

ब्राह्मण-ठीक दै, तुम अपने धर्म रमोः में अपने 
धर्मम । अब तुम्हें जेसा पसंद हो करो । 

राजा-आपने यथाशक्ति सहयोग देनेकी वात कही हैः 
कृपया अपने तपका फल प्रदान करें । 

ब्राह्षण-आप चाहे मेरे जपका आधा या सब फड लेले। 

राजा-आप मी मेरे धर्मका आधा ग्रहण करे । | 


५३० ON a ” 
ब्राह्मण-मैंने मागा नहीं? आपने तो माँगा हे; अतः 


` आप अवश्य ले । 


वादविवाद बढ़नेपर राजा डर गये और दान लेकर 
साथ ही फल भोगनेकी वात कही | अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके 
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त पाने कल्याणको धन अ वहाँ सभी देवता" ( ऋषि, सिद्ध, मुनि आदि) भी पहुँच 
गये और वे दोनों ही योगियोंसे भी श्रेष्ठ गति पाकर मुक्त 
हो गये। 
-महाभारत, शान्तिपवं) १९८-२०० अध्याय | 
(३) 
गणशजीकी उपासनासे बन्धनमुक्ति 


गणेशजी आदि उपास्य है आदिपूज्यो गणेश्वरः? | 
ये वाल्य-खभावके कारण अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं 
अतः इनकी अल्प भी स्मृति-पूजा श्रेयस्कर है | किंतु यदि 
कार्यारम्भमें इनकी कुछ भी पूजा-उपासना न हुई तो ये 
अपनी विष्नोकी पूरी टोळी लिये आ धमकते हैं और 
कुछ विष्न त्रिना डाले रहने-माननेवाले नहीं हैं 
यो विष्नपाशं च करेण विश्नत्‌ स्कन्धे कुठारं च तथापरेण । 
अपूजितो विष्नमथोऽपि मातुः करोति को विघ्नपतेः समोऽन्यः॥ 


( गणेझपुराण, उपासनाखण्ड २१, ब्रह्मपुराण ११४ । १४; 
सा० जी० मा० १। १। ८ इत्यादि ) 


पर ये आराधना करनेवाले भक्तोंके समस्त मनोरथोंको 
शीघ्र ही पूर्ण कर डालते ह 
ध्यातेन येनाखिळदेहभाजां 
पूर्णा भविष्यन्ति सनोऽभिलाषाः । 
ड ( वही ८ ) 
इस सम्बन्धर्म यद्यपि अनेक कथाएँ हैं, पर यहाँ उनमेंसे 
केवल एक दी जा रही है- 
*पहले सुदेशे पछी नगरीमें एक कल्याणमछ नामक 
अल थे | उनके पुत्रका नाम था बल्लाल । वह गणेश- 
का भक्त था | वह नन्हेपनसे ही छोटे-छोटे कंकड़ोंको 
मं ल जा डपासना करता रहता था | उसके 
णे गणेशोपासनामें मन ळगाते ओर 
विलम्बतक सेवामें रहनेके [रण नहीं आते थे। सत्रे 
दनक कारण समयपर घर नहीं आते थे। ररह मातेचे के 


१. नागाः सिद्धाश्ष मुनयो 


देवदेवः प्रजापतिः 
विष्णु: सहत्नशीपंश्व देवो छट 


चिन्त्यः समागनत्‌ ॥ 
( महा ० शाँ० २०० | १२) 
राष्ट्र राज्य ही यहाँ सिन्धु देशके 
रों आदिका मत है । एक दूसरी 


. ॐ समुद्रतटबती होनेसे महा 
नामे उल्लेख्य है । ऐसा टीकाक 
सिन नदी भी इसके समीप है । 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 
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पिताओंने कल्याणमछको | A 


नहीं रोकोगे तो हमलोग राजासे कहकर सारे पा झन | क्षी दुर र 
निकलवा देंगे । इससे कल्याणमछने अपने न | कित होकर 
टकर के बाँच दिया और कहा हि |. हु व 
लोळे तेरा बन्धन !* | 
बल्लालकी भावना शुद्ध और पक्की थी। भगवान्‌ गा | मु बा देत 
प्रकट होकर उसका बन्धन खोला और उसे इदे झह | हुए भी वढा 
निहाळ कर दिया। उसके घर ऋ(द्धि-सिद्धि आवी षद का 
सेठ होकर कृतार्थ हुआ । वहाँकी गणपतिमूर्ति बहा | खामायाका 5 
श्रीबछाल-गणपतिक्रे नामसे विख्यात हुई । कह भत्ते | बा मुक्तिकी 
प्रमुख गणेशविग्रहोंमेंसे एक है । यह खान महाराष्ट्र | रे जाता है, 
कुलाबा जिलेमें अब पाली ( नगर ) नामसे विख्यात !। | र। बढे देवी य 


कुछाबासे यहाँतक मोटर बससे सीधे पहुँचनेका मार्ग है। | फि वह र 
( द्व्य-तीबांक १० ४८६} | भर मा चा 
( गणेशपुराण, उपातनाखण्ड, अ० २२] | ना भी के 
‘+ नरत्र तथा अव 
देवी ~*~ NSIC टम आदि 
चीकी उपासनासे अभीष्ट-सिद्धि-विपततिगश | असे समा दे 
RE उनकी ही 
“आपदि किं करणीयं स्मरणीयं चरण्युगडमस्ायः। || त के 
ट 
-आपत्तिमें मनष्यको क्या करना चाहिये ! आरि] छ 
घोर -आपत्तिमें मनुष्यको क्या करना चाहिये ! | युमेधा मुनि 


निवरृत्तिके लिये पराम्बाके युगळचरणोंका ध्यान ९ | ला पूजापद्धति 
करना चाहिये | इससे शीघ्र ही भ्रेयलाभ होता | इ | (ब पळू 
बह ००७०, Le उं-- 9 
कई उदाहरण हैं; जिनमेंते दो तो बहुत ही प्रतिद्ध है | किनारे देवीको 
(१) गे झट हो गयीं ३ 
च्छ ‘A १ [५] हो 
विगत स्वारोचिष मन्वन्तरमें चेत्रबंशीय सुर | विजयी होने 
एक धर्मात्मा चक्रवर्ती नरेश थे । ये अपने 
समान प्रजाका पालन करते थे | तथापि दुदव पे | 
म्लेच्छोंके साथ युद्धम पराजय हुई और लद अ | 
अमात्योंने इनके कोषादिका अपहरण क | 
निर्विण्ण होकर शिकारके वहाने घोड़ेपर चढ. पत्ता छि | भथोष्यामें 
चले गये | वहाँ इन्होंने सुमेधा ( 
शान्त आश्रम देखा और उनके अर्द | 
नकर थे वहीं लगे । बरद ' क्षि छे पिन 
आकृष्ट होकर ये वर्दी रहने छ कय मिल । | पे बाद £ 
हुए उन्है एक “समाधि? मी हरित | गये | 
परिवारवाळोने सब धन छीनकर घ oe 
बातचीतसे ज्ञात हुआ कि उस ४. 
समाचार न मिळनेसे बड़ा उद्विग्न र 


हट नमन ता 


9 ॥ । दोनोंने ही मुनिके चरण, कक जग ज 
कहकर सारे पलाल | झी यरय राजाकी भी थी | दोनोंने ही फे मे 
ने अपने ख क्षित होकर इस महामोहकी चिकित्सा जाननी चाही । 
र कहा कि गो | बतलाया कि“ “यह सब महामायाका ही चमत्कार 

| ३। व बते शानियोकी भी महामोहमें डालकर किंकर्तव्य- 
पक्की थी | भगवान्‌ गाङ | मूह वना देती हैं। मनुष्य तथा समस्त प्राणी-वग जानते 
| और उसे हृदये बाध | हुए भी वहात खींचे हुएक समान विवश होकर 
-सिद्धि आयी और | बुदिविर्द काय करता जाता हूँ । यही तौ उस 
गणपत्िमूर्ति वहाळ | महागबाका चमत्कार हे । वही देवी संसारके बन्धन 


तया मुक्तिकी भी हेतु हे । यदि वह प्रसन्न हो तो मोह 
# हो जाता है, अन्यथा मोहमें पड़ा प्राणी क्लेश पाता रहता 
है। वह देवी यद्यपि नित्य ही जगतूमे सदा सर्वत्र व्याप्त है 
तापि वह समाराधित, उपासित होनेपर प्रकट होती; 
अवतार मी धारण करती हे; अतः तब उस नित्याको 
उतन्ना' भी कहा जाता है । उसके अनेकानेक दिव्य रूप; 
। राज़ तथा अवतार हैं । वही शुम्म-निद्युम्म, महिषासुर एवं 
सुकट आदि दैत्योंका संहार करनेवाढी दै, जिनके 
) हं सभी देवतागण भी असमर्थ हो जाते हैं | तुमलोग 
में उनकी ही आराधना कर स्ववाञ्छित वस्तु प्राप्त कर 
हिये ? आपरि | 0!" 
न जा or हा देवीका विस्तृत चरित्र श्रवण कर 
भ्रेयलाम होता है। | एत गे और उपासना अणालीकी पूरी विधि जानकर 
३_ | एव समाधि बशर दोनोंने ही वहीं नदी- 


~ // 
बहुत ही प्रसिद्द | मक Ae 
हु रे देवीकी उपासना आरम्भ की । तीन ही वषें देवी 


ख्यात हुई । यह भागो 
यह स्थान महाराष्ट्र रक 

गर ) नामसे विख्यात | 

घे पहुँचनेका माग है| 

( द्र्टव्य-तीर्थाक प० ४४९) , 

ण, उपातनाखण्ड, अ० २२) 


) 
-सिद्धि--विपत्तितश 
चरणयुगलसखायाः ! 


मेट गी ज य गां 
हो गयीं और राजाको शत्रुओऔपर अनायास विजय कर 


[ चैत्रवंगीय (सुर त | धविजयी होनेका वर दिया और कालान्तरमें सूर्यपुत्र 
| ये अपने हे त र सावर्णि मनु होनेका भी वरदान दिया । वैश्यने 
तथापि को भी? | प दि “हारुपमें देखनेकी इच्छा व्यक्त की और देवीने उसे 
हुई और खदे || वेकर परम सुखी बना दिया । 

हा न ग | गो (२) 


अ : 
के में भगवान्‌ रामकी १५वीं पीढ़ीमें श्रुवसंघि 


TOT 


>> RR 


# विभिक्ष देबोपासनाओंके चमत्कार क 


६५१ 


हुई प्रयागमें प्रे 

९ यागम भरद्वाज अृपिक्रे आश्रमपर 
सुद्शनक्रा प्रयागतक पीछा किया, पर 
एक न चली और उन्हें वापस अयोध्या 


पहुँची । युधाजितने 
मुनिक्रे सामने उनको 
~ 

लोटना पड़ा | 


एक दिन महर्षिके शिप्यगग विद ( सुदर्शनके सहायक 
अमात्य ) के विषयमें कुछ बातें कर रहे थे | कुछने कहा कि 
बिदछ तो क्लीब ( नपुंसक ) है | सुदर्शन अभीतक निरा 
वाळक हा था, सो वह मी क्ली-क्ढी करने लगा | संयोग 
कहिये या पूर्वजन्मके संस्कार-अभ्यासकी बात | उसका वह 
जप शीघ्र ही काली-बीज 'क््ली के रूपमें बदळ गया | इधर 
थोड़े ही दिनोंमें महर्षिद्दारा सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित 
होकर वह सभी अख्न-शस्रविद्या ओम भी कुशल एवं पारङ्गत 
हो गया | एक दिन उसपर वनमे ही देवीने दया कर उसे 
दिव्य धनुष एवं अक्षय तूणीर भी दे दिया | 

इधर काशीनरेश सुबाहुने अपनी कन्या शशिकलाका 
स्वयंवर रचा । उसे देवीने खप्न दिया कि 'तू सुदर्शनको दी 
अपने पतिके रूपमें वरण कर |? “भेटि जाइ नहिं राम रजाई ७ 
दिव्याज्ञाओका उल्लडुन सम्भव नहीँ, “रास रजाय सीस सबही 
के ॥१ माता-पिता दिके विरोध करनेपर भी शशिकलाने सुदरांनसे 
ही विवाह कर लिया । उसके सोतेले भाई शन्रुजितके नाना 
युधाजित एक बड़ी सेना लेकर उसके मार्गमें आ डटे । 
सुदर्शन भी क्लीं बीजका जप करता हुआ वहाँ पहुँचकर 
युद्धके ल्यि उद्यत हुआ । तबतक भगवती दुर्गा वह - 
साक्षात्‌ प्रकट हो गयी । अब क्या था! युधाजितकी सेना 
छूमंतरके समान बड़ी तेजीसे पचास कोसकी गतिसें 
बायुवेगसे भाग खड़ी हुई । देवीके वसे अपने नाती 
( दात्रुजित ) सहित युधाजित खेत रहे । पराम्बाने सुदशनको 
अखण्ड भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट बना दिया । 


के आग्रह तथा वत । किक पर इ क उनकी बड़ी रानीका नाम मनोरमा था, यह घटना जहाँ हुई थी, वहीं नडत 
छौ | वहा र गि झै हिन दर्शन जन्मान्तरसे ही देवीका परम भक्त था। है। संदर्शनकी मार्यनापर र रकी रला करी हैं 
[मका बे | हे द शिकार खेलते हुए ध्रुवसंधि एक सिंहद्वारा पश्चिमाभिमुख स्थित इ र बीच 
से बाहर | वच । मन्त्रियोनि सुदर्शनको राजा बनाना चाहा) ( देवीभागवत है | १४. ° हळ १७) रघुं १८ । 
|| परे उज्जैनी-नरेदाने अपने नाती शभुजितका पुराण या \ Fr 
| रके पक्षपालोको मार डाला | इसी बुडे २४-१३ श्लादि ) 
ERB 


७ 
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( लेखक--श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


धन्यास्ते पुरुषा लोके येञ्चयन्ति सदा हरिम्‌ । 
सर्वपापहरं देवं सर्वकामफलग्रदम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेइ्याः स्त्रियः शझुद्धान्त्यजादयः । 
सम्पूज्य त सुरवरं प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( ब्रह्मपुराण २२६ । १३-१४ ) 
“संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जो समस्त मनोवाञ्छित 
फर्छोको देनेवाले सर्वपापहारी श्रीहरिका सदा पूजन करते हैं । 
ब्राह्मण; क्षत्रिय) वंश्य) स्त्री द्र और अन्त्यज आदि समी सुर- 
शठ भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करके परम गतिको प्राप्त 
होते हैं |? 
पर्चिन कालका वात दै | अवन्तीपुरीके छोरपर एक 
चाण्डाळ रदृता था। उसका नाम मातङ्ग था । मातङ्ग 
उत था। अवन्तापुराम स्थित शेपशायी विष्णु भगवानके 
चरणाम उसका अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति थी | मातङ्ग 
प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रातः एवं सायंकाळ मन्दिरके द्वारपर 
जकिर पुजाराजीका सुन्दर मुगन्धित पृष्ण देता | पुजारीजी 
सातङ्गका प्रशदर्शीति देखकर उसका पुष्प लेकर धोते 
ऑर भगवानका चढ़ा देते | मातङ्ग मनि 
बाहर द्वाथ जाइ श्रीमगवानकी पूजा देखा करता | 
वद्र भगवानकी पु; गन्ध, धूप, दाप) नंवेश्वक द्वारा 
पूजा एवं जप) दाम; प्रदक्षिणा; भाँति-माँतिक मुन्दर 
ned द'उवत्‌ःणाम देखता और स्वयं मन- 
पूजा करता रद्दता | अत्यन्त प्रमे कारण 
र Oe oe जब ढोग 
पूर मन्दिरकी परिक्रमा करता और च क 
गरस आमगत्रानकी प्रीविके द्य; हि जोर 
द्रा द्रा प्रभु चरम द द LT फ्रि 
५ इवतकर उनका 


रि 
आजीविकाक दिव. किड पढ़ता | 9, 


रक कद नित्यक्रा निया था| 
म ददू प्रीति पर्व निरम्य 
पटुचनक कारण सित 
धरर-4२ बत; शॉ. गयी 


श्रामावानके चरण. 
रॉक चरणकि ताप 
दवी तपदाँ अरा जीवना 
थ्री] बढ़ा शॉ पवित्र एव 
वग गथा था उदका | 


वदाचारयपत्र जीवन 


६५९ . * गोविन्द्‌ परमानन्दं सानन्द समुपास्महे + 


अभ | 
चाण्डालकी विष्णु-उपासना | 
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| ्रवाचूकी ' 

क बहे शष 

उ खनिके छि 

एकाद्यीके दिन तो वह निर्जल उपवास इता बच, | है रिनियके साथ 
3जारीजीके मुखसे श्रीमगवानूके अत्तार कसर रा बडा आवश 
उनकर उपवास ओर उपासनाका यथार्थ अर्थ उसने झळ [पुनः तुम्हारे पार 
छिया था । अपने आराध्यके समीप झुद्धान्त:करणते मेढ. | गरकर खा जान 
गाराध्यक्रा हा स्मरण, चिन्तन, पूजन एवं भजन ही उपवार | 'आण-भयसे 
ह, उसने समझ लिया था | फलतः उपत्रासके दिन वह सि. | हा । मुझे अ 
रात्रि श्रीमगवानके द्वारपर ही पड़ा रहता | गाया, | पत हूँ । में तु 
पड्ज, निषाद, पञ्चम और धवत आदि खरोंमे वह सरं | भेसलकी ६ 


रात्रि श्रीविष्णुका गुण-गान करता | अपने इष्टदेव क्षीरः 
व्धिशायी भगवानकी लीलाका गान करते कब रात्रि भरवत 
हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता । अंश्रुमाटीकी अन्नीग 
किरण प्रृथ्वीपर फेलते ही वः श्रीभगवानके चरणे 
दुण्डवतू-प्रणाम निवेदन करता, पूरे मन्दिरकी परिमा फतत 
आर पुनः वारंवार प्रणाम करके घर लोटता | इस प्रवासी 
उपासनामं उसे कभी किसी प्रकारका न नहीं आया | 
आराध्यम दृढ़ आस्थाके कारण कुदुम्त्रकी चिन्ता सहज है 
कम ददो गयी थी ओर जब उसने देख लिया कि बिना हिस 
अपकर्मके उसके परिवारका भरण-पोपण अच्छी तरह ऐता 
जा रहा दै | फिर, वद अपने जीवन-सर्वस्वसे दूर करी रू |, 
प्रत्यक्ष एकादशीको मातङ्ग इसी प्रकार श्रीमगवाएँ 
चरणेमिं रहकर व्यतीत करता और घर लौटकर गदछ भग | 
जामाता, भानजा एवं कन्याको भोजन कराकर तब १ 


पृतना ही नहीं; 
ह कड प्रातःका 
भाज मुझे छोड़ ट 
जाओ, अप 
। गर रखना |` अ 
चाण्डाल भा 
पगवाथ श्रीविष्णु 
जमे बेने देने 
भन्दिरपर 
िरीजीने उन्हें 
गेशढ मातङ्गने : 
भन) ग I झा 


॥ आपको भूल 


शा आर शोध 
ग्रदण करता । इस प्रकार ब्रत, उपवास ह | । पुजारोज 
श्रीप्रभुकी उपासना करते उसे बीस वर्षसे भी अधिक fi लेरेलने एअ = 
गये | अव ता उसकी गनःथिति पिशी ही ग. | 
धरे कामम उसका गन ही नहीं लगता । जीवित | शृ और प 
लिये विवशतः वहा कार्य करता, पर ॐ ह पी परिम 
असे, उसके प्रमुके ही नरणामिं बसते । अपने आर । आज ३ 
बद रह दरी नहीं पाता था । एक दिनके छि भी १४ fi ज्ञ माप 
किसी सम्बन्धी के यहाँ नहीं जा पाता | प्रगुका एक सि | | करत भास 
भी उसे असह्य था | आवश्यक कार्यी कहीं अर्र | “पर गामा | 


मिला कि बंद गागा श्रीवि'४| ग्र । ॥ 

9 ~ 

एक बारकी बात दै. येच झष्णपक्षकी प» ति 
याएडाल गात पुण्यमयी (nth सा | 


जल उपवास 

र अपतारीकी ह शे 
गे यथाथ अर्थ उसने सकर 
[प शुद्धान्तःकरणे 
गन एवं भजन हा "उपवार 
: उपवासके दिन क लि. 


पड़ा रता | गामा, | 
त आदि स्वरॉसे बद साई 
ता | अपने इश्टदेंव क्ष | 


[न करते कब रात्रि अतत 
॥ । अंश्वुमालीकी अन्तीम 


श्रीभगवानूके चरणा 


मन्दिरकी परिक्रमा करता 
र्‌ लोटता | इस प्रकास 
फा व्यवधान नहीं आया | 


ुटग्वकी चिन्ता सहन. 
स्व लिया कि बिना लि | 
पोपग अच्छी तरह होता | 


 हुगावानकी पूजाके निमित्त पुष्प-चयन करने गया । व 
| बेडके दृक्षके नीचे एक राक्षसने उसे पकड़ लिया और 
। पने खनिके लिये मारना दी चाहता था कि चाण्डालने बड़े 
| ॥विनियके साथ कद्दा--“भद्र | तुम आज मुझे छोड़ दो । 
परा बड़ा आवश्यक काय है) उसे पूरा कर में कल प्रातःकाल 


| नः तुम्हारे पास आ जाऊंगा । तत्र तुम मुझे प्रसन्नतापूर्वक 
>> धगरर खा जाना | मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी ।? 


'्राण-भवसे झुठ बोलनेमें कठिनाई नहीं |! ब्रहमराक्षसने 
| ज्वा। भमुझे अपनी वातेंमें सुलानेका प्रयत्न मत करो । मैं 
पु हूँ | में तुम्हे अभी खाना चाहता हूँ ।? 

भैंसत्यकी शपथ लेता हूँ |? चाण्डाले ब्रहमराक्षससे कहा | 
पृतना दवी नहँ) में सभी पावन धर्मोकी दापथ लेकर कहता हैँ 
हि का प्रातःकाल में तुम्दरे पास अवश्य आ जाऊँगा । 
भाज मुझे छोड़ दो |! 

जाओ, अपने सत्यक्ती एवं समस्त पावन धर्मोकी शपथ 
ड दिया । 
चाण्डाल मातङ्गने अनुभव किया कि मेरै परमाराध्य 
"नाथ औषिष्णु भगवानने ही आजर्क शार अपने 
म बटने देनेका अनुग्रह किया है| 
भन्द्रिपर्‌ 


। पद रसना ।' अद्यराक्षसने चाण्डालको छो 


आकर पुष्प उसने पुजारीजीको दिये । 


~ 


र्वस्वसे दूर केसे रा! ह उन्ह धोकर भोभगवान्‌को अर्पित कर दिया । 
| ॥ अल ने भग जल नु 2 Le 

शी प्रकार श्रीमा |. र हिमः दूरस हा दशान किया । दाङकः 

७ पट १ | "ग र यापर ते प्रा 

घर लाटकर पृछ अप १ | | ९ धर निरा चूका झाका AC द बदू 


न कराकर तब 


अक्र ` 
} 


ttl आप - 
पेग भूर गया | नृत्य करने लगा | 


भ-शूमकर 
"त शार भ।षिगत!नः पर 


ब्र, उपवास " जि ॥ 009 धुर पदोंसे यशोगान करता 
वर्दे भी अधिक बै हि जी यद्र आकर प्रभुके सच्चे उपासकका 
, जमी हो गी ॥१॥ ` पेक मधुर मनोहर पदोंको तन्मयतासे सुनने 
ता । जीविकावि | सृ और पद-गायन RT 

|) पर उसे ग्रा र परि गायन बंद हुआ तो वह दौड़ पढ़ा 
आप आरामे || भाज " करने । दाइ दोडकर परिक्रमा करने 
॥ किग भी कई ज ईद, प १००८ परिक्रमा करनी हैं 


का fii 


[i दि | 


ही जया अ ८ 


शि गी एवा || | 
, समीप ती ` 


१. HS 
(0000 में मून्छित-सा होकर सन्दिरके द्वारपर 
गया। डेटा ही रहा । 
शि 
शाः 
। पि र ते मधुर कष्ठसे पदू-गाथन । सारी रानि 
की अनन्य उपासक चाण्डाळ मात 


पि 
न गाथाओंफे पदोसे गुणगान करता रहा। 


न क 
गौ BH तक” 


# चाण्डालकी विष्णु-उपासंना ३; 


| ld 
| >> स 0. त 
क्क 
|| 2“ SSS क 


` अपने प्राण भी दे देते ई 


ब काळ परिक्रमा ओर दण्डबतूके उपरान्त वह सीधे 
याक निकटस्थ वनम व्रह्मराक्षसक्रे समाप पहचा | 


'साथवाद |? ब्रह्मराक्षसने अत्यन्त चकित होकर 
चाण्डालसे कहा । थ्राणोंकी चिन्ता न कर वुमने सत्यका 
पालन किया है; मे तुम्द पवित्र कर्मसे ब्राह्मण समझता हूँ | 
उम्र झृपापूषक बताओ कि विण्णुअन्दिरमें जाकर तुमने 
क्या किया १? 

करता क्या” चाण्डाळने उत्तर दिया | “भगवान्‌ 
श्रीविष्णु मेरे आराध्यदेव हैं| दीस वसे मैं उनके द्वारः 
माताद्‌न जाता हू | उनके विना मुझसे रहा नहीं जाता । में 
दिनभर उनको परिक्रमा और प्रगामकर बेटा रहा और 
रात्रि-जागरण कर सीधे तुम्हारे पास आया हूँ ।: 

“तुम मेरा उपकार कर सकोगे ? त्रह्मराकसने सानुनद 
कहा | धतु मुझे एक राजिके जागरणका हल 
दो। में 


सकते दो |? 


2: पत ~ 
ळात ऋर 


बारस -2> 
CEI ४2, 


ठुम्द्‌ छइ दुगा | ठु ०५2३ 


क्त अपना शरीर तुम्ह > जिया ॐ? जारो 
मनं अपना झारार तुरू १५५५. RC Ts 
कहा । तुम मुझे मारकर खा जाओ । व्यथळो दा 


मत करो |? 

“दुम भगवान्‌ विष्णुके सच्चे उपासक 
पुनः कहा | धुम्दें मारना महापार 
कवळ एक यान रा ल-जगरगक् 


में बर नहीं लोट्रेगा ॥ 
प्रार्गोकी चिन्ता हैं! मेरे साथ मेरे स्वाम 
पुण्य-पाप में कुछ समझता नहीं। तुम इस ₹ 
खा लो ।? 

“देखो मैया ! अद्यराक्षतने सिड्गिडाकर ह 


मझपर दया कर रात्र माल 
दो, उसीका फळ मुझे दे दो! हे इस गोपले दुक 
जाम । अब दुम भमा? मत करो |!!! 

कै अपने गोतका पुष्य तुम्हे अपित कर दूंगा ॥ सए 
प्रमदे चाण्डाल योज | किंतु उम अ जरे किडी दाग 
दध न करनेका बचन रे रो ।' 

ःरूस क्षणसे मै छिस प्राग, को इसा वद कसन 


प्रदाशाक्षसने तुरंत बचन दे दिया । 
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"जालणा क... # गोबिन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे $ 


MM के ण्य सय 
र = 
४.५४. ् 


; iis बहुत अच्छा ।? चाण्डालने कहा । मैं ठग्दै अपनी 
| आधे मुहूर्तकी उपासना, जागरण एवं पद-गायनका फळ 
0085] अर्पित कर रहा हूँ ।? 
bE ब्रह्मराक्षस जैसे कृतार्थ हो गया । उसने चाण्डालके 
EF चरणोंमें प्रणाम किया एबं एथूदक तीर्थमें जाकर अन्न जल- 
{|| रहित रहकर शरीर छोड़ दिया । चाण्डालकी आधे मुहूर्तकी 
0) उपासना, जागरण एवं प्रभुकी लीलाके पद-गायनके पुण्यके 
| | प्रभावसे उसकी राक्षस-योनिसे मुक्ति हो गयी और एथूदक 


तीर्थके प्रभावसे दुर्लम न्न 
निवास किया | >>) 
इस घटनासे चाण्डालका मन वेराग्यसे भर गज 

द्वार छोड़कर तीथोमे भ्रमण करता हुआ च | 
भ्रीमगवानूकी मानसिक उपासना एवं उनकी मे 
लीलाओंके पद गाता रहा । अन्तमे वह पिनि 


पापमोचन तीर्थम स्नानकर श्रीभगवान्‌ विथु पेन 


हुए शरीर छोड़कर विष्णुळोकमें चला गया ! 


CL ण 


fission 
a SES 


कलियुगमे विश्ववन्ध श्रीहनुमानजीकी उपासना और 

भक्ति सभी प्रकारकी इच्छाओंको सहज पूर्ण करनेवाली है । 
। जो व्यक्ति सकाम या निष्काममावसे श्रीहनुमन्तकी पूजा करता 
| है, उसे सद्यः फल प्रात होता है; उसकी समी वाधाएँ दूर 
| हो जाती हैं और वह सर्वदा प्रसन्नचित्त होकर रहने लगता 
है। मैं भी हनुमानजीका एक साधारण साधक हूँ । मेरी 
ठुच्छ भद्धा तथा छगनपर श्रीहनुमानजीने मुझपर बड़ी भारी 
कपा की | तत्सन्दर्भकी आप-बीती कथा यहाँ -छिख रहा हूँ । 
पिछले कई वर्षोंसे मुझे परमहंस परित्राजकाचार्य दण्डी खामी 
्रामेश्वराश्रमजीसे हनुमानजीके बारेमै विस्तारसे सुनेको 
मिला । उस वर्ष खामीजी पुनः मेरे यहाँ पधारे, उस समय 
| भी मुझे उनसे बातें करनेका सुअवसर प्रास हुआ । उन्होंने 
|; ` आपने व्याख्यानद्वारा मुझे अद्धाइ बना दिया और उसी 
| दिनसे मैने नियमित पाठ करना प्रारम्भ' क्रिया | संस्कृतज्ञ 
i दोनेके कारण खामीजीने मुझको “हनुमत्कवचः तथा 
| “हनुमान-चालीसा?का पाठ करनेकी आज्ञा प्रदान की । मैंने 
नियमित पाठ प्रारम्भ कर दिया | पञ्चमुखी तथा एकमुखी 
"चका पाठ करनेके उपरान्त मैंने एकादश बार हनुमान- 
| चाळीसाका पाठ प्रारम्भ किया तथा मङ्गलवार और 
i निवारको मन्दिरमे जाकर शरीहनुमानजीका दर्शन करना 
hi भारम्म किया | जुछाईमें विश्वविद्याल्यमें अध्ययनार्थं प्रयाग 
जाना पडा; किंतु मेरी चित्ततरत्तिमे तनिक भी परिवर्तन न 


हुआ | मैं दर्शनके लिये संगम जाया । 
करता था | वर्षभर 
यह्‌ क) चलती रही । फिर मैं बी० ए० की परीक्षा 


देकर देहातमें चछा आया | 
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हनुमाचजीकी उपासना ओर अचक सिद्धि 
( ठेखक---पं० श्रीसभापतिजी मिश्र “साहित्यरत्न? ) 


मेरे गॉवके उत्तरकी ओर प्राचीन भारशिवक्रे मारे | 


भम्मावशेष एक टीलेक्रे रूपमै हें | उसके पश्न 
श्रीहनुमानजी/ शिवजी तथा दुर्गादेवीका पुराना मन्दिर! 


पास ही एक तालाव है, जिसके मीटपर पलाशके सपन ऐ | 
हैं । प्रयागसे लौटनेके बाद मैंने प्रतिदिन जाना छू 


किया । इनुमानज्ीके शरीरका सिन्दूर छूट जानेपर प्ति 
मलिनःसी हो गयी थी और उसे देखते ही मेरे इर 


मैंने संक क 
दीनता तथा करुणाका भाव जग जाता था । मगे ह | 
लिया कि “मैं जब ही बिन्ध्याचल जाऊँगा» कहते “| 


लाकर हनुमानजीके ऊपर लेप करूँगा |? 


ने | 
देवयोगसे इस वर्ष २४ जूनको मुझे मिर्जापुर | 


शुभ-अवसर प्राप्त हुआ । २७ जलको मै म कत 
था और उसी दिन मङ्गखवारके कारण 


र मित्र 
चाहता था । स्नानादि करनेके बाद मैंने अपने काम 


कुमारको सामग्री लेकर चलनेके 2.» दि 


मैं एवं 
प्रातः साढे तीन बजे मैं मन्दिरपर I 
साथ ही 


को चमेळीके तेलमें मिलाकर) मूतिपर ले क. 
घर लौट आया । सात बजेके pe 
जानेके लिये उसी रास्तेसे मैंने स्टेशन 


तब देखा कि मन्दिरमे एक अलौकिक हक 
सिन्दूरको चाट रहा है । मैंने एक ळी, 
उसे मारना चाहा कि कुत्ता ठरत ही) 


लोग समझ गये कि ये हनुमानजी | 
बहुत देरतक खोज भी की! किं निक 


ल 


ATT 

एक दिन ३ 

वाहीसाका उच्च 
देके समय मुझे 
हुगनजीकी वि 
।दिरकी प्रस्तरः3 
एट जारी रक्खा 
नमर हनुमान, 
हुप दो गयी ओ 
शे गया और में 
हुम काज जग 

--की पुनः 
प्रत हो गयी । 


| वक्त सिद्ध हो 


दा विश्वासपूर्व: 
सक्रि दुनियामें 
न सिद्ध हो सके 
भर्ती कामनाः 

श्रीइष्टदेवक 
समुमुक लोग इ. 


विकको रा २ 


I 


eo 
= Tm, 


€ ५: ५३ उ न्याय ToT: —— RTT 
हजुमानजीकी उपासना और अचूक सिद्धि & त्ता 
A . न्न्न्न्न्न्स 
“~~ मैं मन्दिरमे = 
प उम | छिन शामके समय मै न्द्रम गया और हनुमान- (३) शु-संकट-निवारणके लिपि 
स्ट झै | दाका उच्च स्वरसे पाठ करने लगा | लगभग ११ ३» पूर्वकपि 
न वैराग्यमे | हक समय मुझे पहले कुछ प्रकाश दिखायी पड़ा । पुनः सकलशबुसंह केपसुखाय पन्वसुखहनुमते टं, डं, टं, टं, ड 
ने वराग्यसे भर गया। ६ हुमनजीकी विशाल आकृति दिखायी दी | उस समय मुझे ण मी रय स्वाहा । ( पळ्धमुखहनुपत्कवचस्‌ २७ ) 
हेड. हुआ वह दिखी प्रसर-प्रतिमा नहीं नजर आ रही थी । मैंने अपना वी र त्रके सिद्ध कर लैनेपर शजुभय दूर हो जाता है । 
ता. एवं उनकी मोह | ७ जारी खखा और मुझे यद अनुभव हुआ कि अब विवा 3 र मन्व-ज्षपसे सिद्ध होता है। आवश्यकता है 
य नि [बक्षर हनुमानजोकी कृपा हो गयी है |? तदनन्तर मूर्ति 3 आर श्रद्धाको | 
भगवान्‌ ६ ध्णुक के पदों Ee औँ वहो प्रतिमा शेष रही | नय ग्र च 
व्य जे हुम हो गयी और वही प्रतिमा शेष रही | मेरा पाठ पूर्ण ( ४ ) महामारी, अमङ्गल तथा ह-दोप 


हे गया और में घर लोंटते समय-- 
हम काज जगत के जेत । सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेत॥ 
--की पुनरावृत्ति करता रहा और मुझे पूर्ण शान्ति 


[प्रत हो गयी । उन्दींकी कृपासे मेरे कई असम्भव कार्य 
वतः सिद्ध हो गये हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि 
अद्वाविश्‍वासपूर्वक श्रीहनुमानजीकी सेवा करके लाभ उठावे; 
रोकि दुनियामें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो इनकी ऋपासे 
न सिद्ध हो सके । कृपाके समुद्र हनुमानजी स्वयं अपने 
मकी कामनाओंको पूर्ण कर दिया करते हैं । 


भ्रीइष्टदेवकी कृपाद्वारा में कुछ मन्त्र नीचे दे रहा हूँ । 


[चीन भारशिवकि मन 
हैं । उसके पश्चिमम 
देवीका पुराना मन्दिर 
भीटपर पलाशके सघन ऐ | 


प्रतिदिन वहाँ जाना ? | 


सेन्दूर छूट जानेपर प्रश | उमुलुक लोग इनसे लाभ उठावें | 
उसे देखते ही मेरे इत ( १ ) प्रेत-बाधाके लिये मन्त्र 


जाता था | मैंने संकस # | 


क दक्षिणसुखायथ पन ते करालवदनाय 
; जाऊँगा, बहे रि द'क्षणझुखाय पन्चसुखहनुमते करालवद 


हय ॐ हां, हों, हं, हैं, हों) हः सकलमृतप्रेत- 
| सनाय स्वाहा । ( पञ्रमुखहनुमत्कवचम्‌ २८ ) 
| {मन्त्र कम-से-कम दस हजार जप करनेपर सिद्ध हो 
अत है | मन्त्र-जापके वाद अष्टगन्धसे हवन करना चाहिये | 
[a 0490 02 ७) लिये 
( २ ) विष उतारनेके लिये 

+ पश्चेससुखाय गरुडाननाय पब्चसुखहनुमते मं, मं? 
एवं र| ` "२ सकलविषहराय स्वाहा । ( पन्नमुखहनुमत्कवचम्‌ २९ ) 
दि मन्त्र दीपावलीके दिन अद्धरत्िमें घीका दीपक 
क देनुमान्‌जीको साक्षी करके दस हजार जप 
| दर हो जाता है । पुनः विच्छू, बरें आदि विषधारी 
ज | भते ह रीनेपर इस मन्त्रको उच्च खरसे उच्चरित 


उस अङ्गका स्पर्श करे | कई बार ऐसा करनेपर 
उतर जाता है | 


Ei 
नै 
१. 


एवं भूतग्रेतादि नाशके लिये-- 

ॐ एँ हों श्रीं हां हीं हं है हों हः, ओं नमो भगवते 
महाबलपराक्रमाय भूत-प्रेत-पिशाच-ब्रह्म राक्षस-शाकिनी 
डाकिनी-यक्षिणी-पूतना-मारी-महाम।री-राक्षस-भेरव-वेताल-ग्रह- 
राक्षसादिकान्‌ क्षणेन हन हन सन्जय भन्जय 
सारय मारय शिक्षय शिक्षय सहासहेश्वरसुद्वावतार ॐ हूं. 
फट्‌ स्वाहा । ॐ नमो भगवते हनुमः्राख्याय रुद्राय सर्व- 
दुष्टजनमुखस्तम्भनं कुह कुष खाहा। २ हां हीं हं, ठंसंडं 
फट्‌ स्वाहा । 

यह मन्त्र मंगलबारको दिनभर ब्रत रहनेके वाद अर्ध- 
रात्रिमें हनुमानूजीके मन्दिरमे सात हजार जापसे सिद्ध हो 
जाता है । सिद्धिके बाद हनुमानजीके समक्ष दशांश हवन 
करना चाहिये | 

विशेष--हनुमानजीके साधकोंको चाहिये कि उपयुक्त 
मन्त्रोमें जिसकी सिद्धि करे, उसे तत्क्षण भोजपत्रपर लाळ 
चन्दन या छाल स्याद्दीसे लिखकर पुनः उसे अभिमन्त्रित 
कर तावीजमें भरकर धारण करे | यदि यह काम विश्वास 
और श्रद्धासे किया गया तो अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगा । 


१. विद्यार्थियोंके लिये हनुमानजीकी सिद्धि सहज है। 
विद्यार्थियोपर मारुति शीघ्र कृपा करते हैं। उनसे पविभता 
तथा श्रद्धाकी अपेक्षा की जाती दै । 

२. शनिवारके दिन हनुमानजीको वू चढानेसे 
शनैश्वरका प्रकोप शान्त हो जाता है | शनिको कुदृश्सि ग्रस 
महानुभाव अवश्य इसका सेवन करे । 

उपर्युक्त सभी सिद्धियाँ मेरे खत: अनुभवकी है । 

इनसे मुझे जो शान्ति प्राप्त हुई है, वह असीम है | 


—— IAIN TT 
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नाम सनातन साग | सनातन 
( ठेखक--पं० श्रीसूरजचन्दजी ८सत्यग्रेमी' डाँगीजी ) 


उपासनाके तीन सनातन साधन हैं) जिन्हें सिद्ध करके 
हम सिद्धिके समीप पहुँच सकते हैं--यही उपासनाका 
लक्ष्य है | 


तीनों साधनोंका साध्य एक ही हे-'परिपूर्णतम पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके युगळचरणारविन्दोंमे प्रतिक्षण वधमान 
प्रेम? |? उस प्रेमकी प्राप्तिके लिये तीनों साधन स्वयं भगवानूने 
निरूपण किये हैं | अन्तिम-साधन “श्रीकृष्णका अनुग्रह दै, 
जिसके आदर्श हैं--श्री८उद्धवः जो “भागवत'के शिष्य हैं | 
भ्रीचरणोमें उत्कृष्ट हवनके बिना--सर्वस्व समर्पणके बिना 
वह दिव्य अप्राकृत “गोपीग्रेम” उपलब्ध ही नहीं हो सकता | 


मध्य-साधन “श्रीकृष्णका: ज्ञान-विज्ञान जिसके आदर्श 
हें श्री/अर्जुन» जो महाभारतःके शिष्य हैं| अजुनके समान 
तपस्वी ओर ऋजु--सरछ वने बिना यह (राजराजषियोग, 
राजविद्या-राजगुह्ययोग? प्रास ही नहीं हो सकता | 


प्रथम साधन है-“श्रीहरिका कर्म: सिद्धान्त? जिसके आदर्श 
हैं--भगवान्‌ सूर्य, जो रामवंशके पूर्वज हैं ओर भ्रीकृष्णके 
आदिशिष्य हैं| यह ‹राजर्षियोगः है | सूयभगवान्‌ सब कुछ 
“भा कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब 
करते-कराते हुए प्रत्यक्ष हैं | ४ 

“प्रेमयोग? सर्वगुह्मतम सवँदवर-सिद्धान्त हे, जिसका 

° ९ तीजीके 

भगवान्‌ शंकर श्रीपार्व प्रति रामायणके रुपमें बखान 
करते हैं | 

“ज्ञानयोग” राजराजर्षिसिद्धान्त है; 


औङषने श्रीअर्जुनकों गीताके स्पे ज 
ह रूपमें मह 


जिसका भगवान्‌ 
भारतम उपदेश 


rg 
| राधामाधव-प्रेमरस-सुधा 
छु माधव वसि रहे हियमहूँ नित्य ललाम। 


(7) सुख निरतत नित 
छि राधामाधवश्रेमरस-खुधा 


(१ , खसुल-वासना-रह्दित चित कर्ण निरंतर पाल ॥ 
~—— Oost go 
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% गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्महे % 


न | 


[धन 


“कर्मयोग? राजपिसिद्वान्त है, जिसे भगवान्‌ ने 
वदाङ्गकं रूपम प्रकट किया है | गायत्रीके अनुशास 


a 37 क सन्‌ १९३ 
करना हा ¢ द्क 7 > प्रकार | ०७ २ 
पस अ माग? है | इस प्रकार इन स्र | (कशी) में म 
द श्रोकप्णके अनग्रहःसे मे २ 
व्यक्तकरण भी "श्रीकृष्णके अनुग्रहम्से होता है और कं | मतानुसार टीः 
भी वही हैं । इसलिये आद्य साधन चरम हो जता हे क्ष | षी दो वर्ष ' 
चरम आद्य | दोनों मिलकर “परम” वन जाता हैं। द्ग | के अस्पतालमे ` 
भगवानकी मुद्रा भी यही सिखाती है कि तीनों सिद्व. | सय ५ मासमें 
तर्जनी और अंशुष्के मिळनेसे प्रभुकपामें एकरूप अवसितः | बन दुःखमः 
वासुदेवः सर्वोसति स महात्मा सुदुर्लभ: । होग़र तिजरा हो 
सभी साधन-साध्य सिद्ध प्रभुरूप ही हे, कही एफ़ | दिदी ) ने एक 
उपासनाका परम साधन है | ' चरितमःनसः 
हरिरेव जरत्‌, जगदेव हरिः, दौनद्यारु बिर 
हरितो जगतो नहि भिब्नतनुः। CS + 
(2 ~ 0 आर गाताव 
इति यस्य सतिः परमार्थगतिः 
स नरो भवसागरमुत्तरांत॥ अनन्याश्चिन 
श्रीकृष्णका अनुग्रह श्रीराधाजीके झि | तेषां नित्य 
दुल्म है । § 
श्रीराधाजीकी कृपा ।स्व-सुख-वाञ्छा-लेश-कल्पनाराे$ | -की आ 


त्याग तथा धश्रीक्ष्ण-सुख-वाञ्छाके लिये सवंखका त्याग! है | प्रेरित किय 


एकमात्र साधन दै | जे सम 
धाराप्रवाहसे राधा-राधाका भजन वुरंत के १ कट 
अनुग्रहका पात्र बनाकर श्रीसर्वेश्वर प्रधुसे योग करा क. उ र र 
वह दिन धन्य होगा कि जब हम बरसानेके ही हुः 

हैं) तो कबीर 


पीछे व्याकुलताके साथ राधाराषा ररते हुए. || i 
लक्ष्य शरीकृष्ण-चरणं-रजमें दिव्य प्रेम अ इरी। | भि त 
पुरुषार्थ करते हुए अपने प्राकृतदेहका प ` भिजेर 


मधुर राधामाधव-नाम ॥ 
द्व्यि सुमहान्‌ । 


3 जिसे भगवान्‌ 


र म्रह्माने वेर, । ¢ > 2१ २ 
गायत्रे अनुशासन | सन्‌ १९३७ ई०की घटना है । कबीरचोरा अस्पताल 
स मकार इन सानन | (झी ) में भरती दोकर मैंने गलेकी गिल्टी ( डाकटरोके 
हसे होता है और रसको | मतानुसार टी> बी० ग्लाण्ड्स ) का ऑपरेशन कराया | यह 


न चरम हो जाता है झै 
वन जाता है | दक्षिण! 
ती दे कि तीनों विद्वान. 
पामें एकरूप अवसित 


गिल्टी दो वर्ष पूर्व १८ वर्षकी अवस्थामें गोपाल्यांज (बिहार) 

के असतालमे प्डरिसी ( फेफड़ेके पानी ) का उपचार कराते 

हाथ ५ मासमें ९५ सुझ्याँ लगवानेके पश्चात्‌ हुई । मेरा 

बचपन दुःखमय था । एक बार शीतज्वर हुआ । पुराना 

सुदुर्लभः । ऐकर तिजरा हो गया । मेरे स्व० पिताजी ( पं० रामबरनजी 

बुरूप ही हे, यही ए | सिंदी ) ने एक ग्रामीण वैद्यसे उपचार कराते-कराते थककर 
| ग्चरितमानसकी एक चोपाई 


हरिः, वैनदयार बिरद संमारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
नहि भिन्नतनुः। त्र 5 

क आर गा के क्ल 20 

गति: रि गीताके एक इलोक 

भवसागरसुत्तरति॥ भनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते ! 


जीके इमाकटकके झि | तेषां नित्याभियुक्तानो योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(९।२२) 
. एकी आध्यात्मिक औषधका सेबन करनेके लिये 
ओ मरित किया । कण्ठस्थ कर छेनेके पश्चात्‌ एक दिन 
| १ चदनेके समय उक्त मन्त्रोका मैंने मनोयोगपूर्वक पाठ 
| ) किया । फलतः उस दिन न जाड़ा मालूम हुआ, 


उछा-लेश-कसना गये 
लेये सर्वखका त्याग! ही. 


प्रभुसे योग करा देता हे |` जर। उसके वाद इश्वरकी असीम कृपासे आजतक मुझे 
हम बरसानेके मदि | नहीं हुआ । अस्तु | 
ररते हुए जे र ष र» तो कबीरचौराके सरकारी अस्पताळमें उपचार कराते 
समुपलब्ध य त्रि, हो गये | (रोग बढ्ता ही गया, ज्यों उपचार 
का परित्याग | | त चिकित्सकने एक दिन मुझसे कहा कि (तुम 
(है)... दवा कराओ । तुम्हारे रोगकी दबा मेरे पास 
` के... विनय करनेपर कुछ दिन और अस्पतालमे 
| लि "शमति भिछ गयी । मैंने नियम बना छिया । मैं प्रति- 
भु | फावान्‌ विश्वनाथजीकी भव्य आरतीमें सायंकाल 
र अस. आत्मिक आनन्द-छाम करने लगा | एक 
डर | खाट रहा था । कचोड़ी गलीमें धार्मिक 
fy | शष ए पर दो महात्मा ज्ञानचर्चामें तल्लीन थे | कुछ 


शिक ये। 


| शग में भी वहाँ रुक गया । ज्ञानचर्चाका 


4 9 भें) ८३... 


# गीतोपासमाका पभाव इ; 
त्र २ 
गीतोपासनाका प्रभाव 


( प्रेपक--५० श्रीबाबूरामजी द्विवेदी ) 


| ८ 


अनन्याञ्चिन्तयन्तो मां ये जना; पयुपासते । 
र नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 
जा भक्त अनन्यभावसे परमेश्वरका 
डुए भजते हँ, उन निष्कामी मक्तोंका योगश्षेतर pe 
का उपग एवं भगवश्यात्तिके साधनोंकी रक्षाका उपाय ) 
भगवान्‌ खर्य वहन करते ह | ]मै प्रेमपूर्वक उनकी बात 
उन रहा था | एक महात्माजीने मेरै गलेको पट्टीकी ओर 
संकेत करते हुए पूछा, “बच्चा | यह क्या है ! मैंने कहा- 
नासूर | असाध्य रोग ||? मेरे खरम निराशाकी गन्ध पाकर 
महात्मा रामबाबाजीने सान्त्वना देते हुए कहास 
धारण करो गीताका अध्ययन और मनन करो | जिस दिन 
सम्पूर्ण गीता तुम्हें कण्ठाग्र हो जायगी, उसी दिन तुम्हारा 
रोग नष्ट हो जायगा |? पूज्यचरण रामबामाचीने ही भी- 
सद्धगवद्रीताकी एक पुरानी प्रति मुझे दी | पिताजीकी 
प्रेरणासे “गीता? और :रामचरितमानसःपर मेरा पहलेसे ही 
अटल विश्वास हो गया था | डेढ़ महीनेमें पूरी गीता मैंने 
कण्ठस्थ कर ली | 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथजीके आरती-समारोहमें 
सलेमगढ़-( देवरिया ) नरेश ( श्रीअमरेश्वरीप्रसादजी ) 
ओर राजज्योतिषी पं० जगदेवजी शर्मा मिले । मेरी दयनीय 
दशापर सहानुभूति दिखाते हुए बोले “पटना चलो, वहाँ 
मेडिकल कालेजमें घावका उपचार हो जायगा |! उक्त दोनों 
सजनोंकी कृपासे मैंने राज्यसे चार रुपये मासिक छात्रवृत्ति 
प्राप्त करके किसी प्रकार मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ 
संस्कृत भी पढी थी। इसी अल्प शिक्षाके आधारपर मैंने 
गीताके ७०० इलोक कण्ठस्थ करनेमें सफलता प्राप्त की | 
अखु-- 
मैं पटना मेडिकल कालेजमें भरती हुआ । एक मासमें 
घाव अच्छा हुआ । घर आया । दुःखद परिखितिमें पड्ने- 
के कारण गीताका अभ्यास छूट गया। एक स्ताइके 
पश्चात्‌ गठेका धाय विद्युत हो गया । पीड़ा बढ्ने लगी | 
बले का कमै गग लेग क 
| जीवनकी आशा क्षीण हो गयी | गॉवके एक संत 
( बाबा बिहारीजी ) जो मेरे गीताम्यासपर बढे ग्रस गे) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ©G2NST नत by eGangotri gi 


जी पाप FF # गोविन्द पण्याबन्ड सावन सङ्चपासमहे ॐ 
SNS RN 


शि 


६५८ 
Mes न 

यह जानकर उदास हो गये कि सब व्याधियोको निर्मूल 
करनेवाली गीता-संजीवनीका मेरेद्वारा सदुपयोग न हो सका | 
उनके आशानुसार मैंने अघटनघटनापटीयसी भगवती 
गीताको नमस्कार किया | आश्रमसे एक ध्वनि सुनायी पड़ी-- 

बिनु हरे इपा मिरहि नहिं संता! 

अस्प-प्रयासद्वारा मैंने एक मासमें अध्यायइलोक-संख्या- 
सहित सम्पूर्ण गीता हृदयंगम कर ली। गीताध्ययनका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव मेरे जीबनपर पड़ा | घाव बिल्कुल 
अच्छा हो गया | भौतिक जीवन आध्यात्मिकताकी ओर 
उन्मुख हुआ | मनमें सत्संगकी भावना जाग्रत्‌ हुई । एक दिन 
मनमें विचार उठा; मैं गीताके विद्वान्‌ पूज्यपाद श्रीराघवदास- 
जी परमहंसकी सेवामें उपस्थित हुआ | मेरी गीता-विषयक 
जानकारीसे संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे शिष्य बनाया | उनकी 
प्रेणासे में सं १९९४ ( सन्‌ १९३८ ) में “श्रीगीता-परीक्षा- 
समिति? बरहजक्की उत्तमा ( प्रथम खण्ड ) परीक्षामें 
सम्मिलति हुआ । प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमें 
इक्क्रीस रुपये पुरस्कार मिले | ( क्रम-सं० २३ )। तत्पश्नात्‌ 
सं० १९९५ में मैंने 'भारतीय-धर्म-संघःपरीक्षा-सम्मेलन? 
बरहजकी उत्तमा परीक्षा इक्यावन रुपये पुरस्कारके साथ 
उत्तीण की | ( क्रम-सं० ५ ) | 

श्रीपरमहंसजीद्वार प्रयुक्त ध्यतोड्भ्युद्यनिःश्रेयस- 
सिद्धिः स धमं :, नायमात्मा बलहीनेन छभ्यः,` शरीरमाद्यं 
खळु धमेसाधनम्‌।' आदि ऐिद्धान्त-वाक्योंका मेरे हृदयपर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा; फलत भौतिक और आध्यात्मिक 
विकासके दोनों पहळुओके सामञ्जस्यविधानमें ही मैंने जीवन- 
की पूर्णताका अनुभव किया | पुरस्कारके धनका सदुपयोग 
मैंने “विशारद? ओर साहित्यरत्न! परीक्षा उत्तीर्ण करनेके 
रूपमें किया । 

सन्‌ १९४१ में मकर-संक्रान्तिके अवसरपर भीपरमहंस- 
नीके साथ मैं प्रयाग गया | वहाँ “हिंदी-साहित्य-सम्मेलनः 
अयागके परीक्षा मन्त्र ( ्रीदयाशकर दुबे ) से समक होनेपर 
मैं परीक्षा-विभागमें काम करने लगा | १९४२ का आन्दोलन 
छिड़ा हुआ या | मैं अपने गुरुजीकी प्रेरणासे खद्दरका ड |" अपे युकी पेरणे सहरका कुर्ता, 
१. जिस सानदार शहलीकिवा उन्नतिके साथ पारदोषित दा 

हो वह धम दे । 
र ण > भााकी प्राप्ति नहीं होती । 
" ह एरर हो यम वनेका मुख्य सावन है । 


. 
पर घूम रहा था । एक अंग्रेज सैनिकने ठोकर आज 
सिंरसे टोपी उतार ळी, उसे पेरोसे कुचल दिया । मे 
घूँसा जमाते हुए मुझे लखनऊ जानेबाली छ 
कक्षम वेठा लिया । गाड़ी चल दी | मैं विवश था ३३ 
नाना प्रकारका कष्ट दिया गया । एक सेनिकने मेरे जप 


छोटी-सी पुस्तक देखकर कहा--ध्यह क्या है! पुन ~~ 


सुनाओ ।' मैंने ग्यारहवें अध्यायके १५ से ५० इह 
ससरःपाठ उन्हें सुनाया । बार-बार उन लोगोंने मुना। 
किसी-किसीने अर्थ पूछा । मैं लखनऊ पहुँच गया | ऐगा. 
ध्यक्ष भी गीतापाठ सुनकर प्रभावित हुआ । मुझे छावनी 
छे गया | एक सेनिकके साथ लालव्राग हाई-स्कूलके हेड 
प्रिसिपलके पास मुझको भेजा । उन्होंने हिंदी अध्यापक 
रूपमे मेरी नियुक्ति कर ली । अवकाशके समय वे मुझे 
गीताके इलोक सुनतीं एवं अर्थ समझती थीं | उनकी प्रेरणे 


मैंने हाईस्कूलसे लेकर एम्‌० ए० तथा बी० एडू० पक्षा | 


उत्तीर्ण कीं | 


सन्‌ १९५८ में मैंने धयख्शी-ताछाब इण्टर काळेबम | 
हिंदी-विभागका अध्यक्षपद ग्रहण किया । नेमिपार | 


भारत-बिख्यात संत पूज्यपाद श्रीनारदानन्दजीकी 


विद्यालयकी प्रतिदिनकी प्रार्थना-सभामें गीतापर प्रवचन 


होता है । विद्यालयका बाताबरण गीतामय दै | समयसमप' 
पर अखण्ड गीता-रामायण-पाठकी व्यवस्था भी होती 
गीतोपासनाका प्रत्यक्ष लाभ इहलोकिक खं १ 
विकासके रूपमें मेरे जीवनपर घटित हुआ | ९ 
खानुभव जनता-जनाद्दनकी सेवामें उपस्थित करता ई 


हहलोकिक लाभ 


( भीतिक ) सं. सौ 

१-गीता मानवमात्रमें भावात्मक pe + 
श्रीकृष्णने क 
तेरी 
कि-।विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमेश गौ! र ह! | 
चाण्डालमें समभावसे देखनेवाले दी र अर्थ म | 


है, क्रियात्मक एकतापर नहीं ?. इस 
५ इलोक १८ में मिला । यहाँ भगवान, 


( साम्यवादियोंके मतानुसार यहाँ समभाव है।) 


नही वरं उक्त नीतिके अनुसार «व वरं उक्त नीतिके अनुसार 'समदशन 


| 7 
न दा कहिंथिप | 
४. भागादेतं सदा यात्‌ रिग | 
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६-गीता 
शान) कर्म ॐ 


हक्षित होती ` 


SR 


वेषमें एक से ₹-गीतोक्त भगवद्वाक्योपर शरद्धा रखकर अपने जीवन- 
ने ठोकर सारक कै के होकसंग्रह थे > पालनर्म लगा देना सष्टिचक्र- 
कुचल दिया हंवाढनका हेतु दै। इसीलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है 
नेवाळी गाड़ीके कि 'लोकसंग्रह'को देखता हुआ भी हे अजुन | तू कर्म 


इर! | उक्त तथ्य हमारे इदलौकिक जीवनको आदशोन्मुख 
करता है | 

३-गीताके सतत अध्ययन, मनन और निदिघ्यासनके 
फहखरूप मैंने समस्त आधि-व्याधियोंपर विजय प्राप्त की । 
ने पूर्ण विश्वास हो गया कि अच्युत भगवानके नामस्मरण- 
शमी औषधके सेवन करनेसे सभी रोग नष्ट हो जाते है | 


४-गीताध्ययनके फलस्वरूप मैं कुसंगतिसे और व्यर्थके 
वार्तालापसे बच गया । 


“यह क्या हे? हुस्न ~ 
। १५ से ५० इलोकक 
( उन लोगोंने मुना] 
[ऊ पहुँच गया । सेनाः 
हुआ । मुझे छावनी 
बाग हाई-स्कूलके लेड 
होने हिंदी अध्यापने 
वकाशके समय वे मुझे 
ती थीं | उनकी प्रेरणासे | 
था बी० एइ० एका 


५-गीताध्ययनके दारा मुझे जनता-जनादनकी सेवा 
करनेका सुअवसर मिला; वक्तुत्व-शक्ति मिली | 


६-गीताका सार्वभौम सिद्धान्त है--'समन्वयवाद? | 
या ~ 
शन, कर्म ओर मक्तिके समन्वयकी चेष्टा हमें गीतामें सर्वत्र 


तालाब इण्टर काब 
इकषित होती है | 


किया । नेमिषास्पके 


बार पारलोकिक लाभ 

बस्था भी होती है | १-कर्मके प्रवाहमें पड़े हुए मानवमात्रके आत्मिक 
जेकिक एवं पारणि 'ष्याणहेठु भगवानकी आज्ञा है कि “कर्म करनेमें ही मनुष्य- 
त हुआ | तिर 

मित करता ई 


की गति ( अधिकार ) हो, फल-प्रातिमे नहीं । कर्मफल्में 
आसक्ति न हो । कर्म न करनेकी प्रवृत्ति भी मनुष्यर्मे नहीं 
होनी चाहिये | कर्मफलत्याग मोक्षप्रातिका साधन है | 


२-भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनेको सब प्रकारकी बिद्याओंमें 
“अध्यात्म-विद्या? बतलाया हैं | यदि हम संत श्रीविनोबाजीके 
अनुसार यह मान लें कि “यहद अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी 
पुरक है; यहाँ सुन्दर वर्णोमें परमेश्वर सर्वत्र लिखा हुआ ` 
है तो इस ज्ञानके द्वारा हम निश्चय ही ईश्वरको प्राप्त कर 
सकते हैं | 


३-भारतीय दर्शनकी दृष्टिमें आध्यात्मिकता ही जीवन- 
का सत्य दै, ध्येय है । उन्नीसर्वी शताब्दीके अन्तिम चरणमें 
सामी विवेकानन्दने कहा था “यदि कोई आध्यात्मिक आधार 
न मिला तो भौतिकवादी सभ्यता चूर-चूर हो जायगी |? 
ये विचार हमें “अध्यात्म”की ओर प्रेरित करते है | 

४-गीताप्रवचन करनेका अवसर मिला जो अध्यात्म- 
साधनाका माध्यम है । 

५-गीतोक्त भगवदाज्ञाके अनुसार मनको वर्मे करनेकी 
प्रेरणा मिली | संयत मन मोक्षका हेतु दै“ | 


६-सात्विक शानकी आधार-शिलापर मानवमात्रमें 
एक ही आत्मतत्त्व देखनेकी प्रेरणा गीतासे मिलती है, जो 


मोक्षका साधन है | 


ISON 


MNS डिलर 


(१ । २०) 


भि १, छोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुंमइंसि । : यम 
२, अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेषजात्‌ । नइयम्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यदम, ॥ ( घन्तसरि ) 
एकतापर बढ देती | ३, कमण्येंबाधिकाररते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुभूमी ते सन्ो$्स्वकपॅणि॥ (२। ४६ ) 
किक केत मुझे + | ४. कर्जे बुद्धियुक्ता दि फळं त्यक्ला मनीषिणः । जसवनत पदं गण्छत्यनामयम॥ (२।५१) 
| १०।३ 
न्‌. श्रीकृष्णने औ | ५, “अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । (१०। ३२) 
गौ; हाथी! $ हा | ६. 'कल्याण' मानवता-अंक पृष्ठ ५३० । 
सच्चे | ७, “कम्प्लीट बक्स ब स्वामी विवेकानन्द भाग ३ १० १५९ | 
दी सन्य पत | सारो निश्रले योग उच्यते ॥ 
< मन |. बन्पमोक्षयोः । चित्ते चति संसारो 
Er ) एज, 0060 अर ( महाभारत, शान्ति० १६० । ६ ) 
स बिभक्त मिभक्ेषु म विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
| ९, सर्वभूतेषु जार वाल अनिभत्त निभक्तेपु तज्वानं विदि 
लार ते येचेकं यमीक्षते । Cur) 
वतं न 
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यह जानकर उदास द्दो गये कि सब व्याधियोंको निर्मूल 
करनेवाली गीता-संजीवनीका मेरेद्वारा सदुपयोग न हो सका | 
उनके आशानुसार मैंने अघटनघटनापटीयसी भगवती 
गीताको नमस्कार किया | आश्रमसे एक ध्वनि सुनायी पड़ी-- 
बिनु हरि छुपा मिलहि नहिं संता। 
अल्प-प्रयासद्वारा मैंने एक मासमें अध्याय-इलोक-संख्या- 
सहित सम्पूर्ण गीता हृदयंगम कर ली | गीताध्ययनका 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव मेरे जीवनपर पड़ा । घाव बिल्कुल 
अच्छा हो गया | भौतिक जीवन आध्यास्मिकताकी ओर 
उन्मुख हुआ | मनमें सत्संगकी भावना जाग्रत्‌ हुई | एक दिन 
मनमें विचार उठा; में गीताके विद्वान्‌ पूज्यपाद श्रीराघवदास- 
जी परमहंसकी सेवामें उपस्थित हुआ | मेरी गीता-विषयक 
जानकारीसे संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे शिष्य बनाया | उनकी 
प्रैरणासे मैं सं० १९९४ ( सन्‌ १९३८ ) में :श्रीगीता-परीक्षा- 
समितिः? बरहजकी उत्तमा ( प्रथम खण्ड ) परीक्षामें 
सम्मिलति हुआ । प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमे 
इक्कीस रुपये पुरस्कार मिले | ( क्रम-सं० २३ ) | तत्पश्चात्‌ 
सं० १९९५ में मैंने 'भारतीय-धर्म-संघ-परीक्षा-सम्मेलन? 
बरहजकी उत्तमा परीक्षा इक्यावन रुपये पुरस्कारके साथ 
उत्तीण की | ( क्रम-सं० ५ ) । 
भीपरमहंसजीद्वारा प्रयुक्त धयतरोऽभ्युदयनिःभ्रेयस- 
सिद्धिः स धर्म १ नायमात्मा बलहीनेन रूभ्यः, शरीरमाद्यं 
खळ धर्म॑साधनम्‌।” आदि सिद्धान्त-वाक्योंका मेरे हृदयपर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा; फलत; भौतिक और आध्यात्मिक 
बिकासके दोनों पहङओंके सामञ्जस्यविधानमें ही मैंने जीवन- 
स 0 मुहर किया | पुरस्कारके धनका सदुपयोग 
“विशारद आर ध्साहित्यरत्न! परीक्षा उत्तीर्ण 
रुपमें किया | हत 
सन्‌ १९४१ में मकरसंक्रान्तिके अवसरपर श्रीपरमहंस- 
बँके लाय मैं अग गया । बहो 'िंदी-साहि्य-सम्मेलन' 
पागे पी ( भीदयाशंकर दने) से सम होने 
Ge काम करने छगा | १९४२ का आन्दोलन 
इम भ मं आले दी ल सदा इतत) 
* जिस साभनद्वारा रइछौकिक उन्नतिके साथ पारलनिक 
हो वद्द धम दे । याम्‌ 
निवळ व्यक्षियोंद्रारा भात्माकी प्राप्त नहीं होती । 
' प्रथमतः शरीर ही थम करनेका मुख्य सावन है र 


% गोविन्द पत्मावष्दं सावष्ष्‌ सञ्चुपाखई # 
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धोती; टोपी पहनने लगा था | । एक शोर 
पर घूम रहा था | एक अंग्रेज सैनिकने क 
सिरसे टोपी उतार ली, उसे पेरोसे कु हशा न 


घूँसा जमाते हुए मुझे लखनऊ जानेवाली गाडीके शक 


क्षें बैठा लिया | गाडी चळ दी | मैं विवश थ ल 


नाना प्रकारका कष्ट दिया गया । एक सेनिकने रा 
९ 


छोटीसी पुस्तक देखकर कहा--ध्यह क्या है ! न्न ~ 


सुनाओ |? मैंने ग्यारहवें अध्यायके १५ से ५० सेक 


सस्वरपाठ उन्हे सुनाया । वार-बार उन लोगेनि सुना। | 


किसी-किसीने अर्थ पूछा । मैं लखनऊ पहुँच गया | ऐना: 
ध्यक्ष भी गीतापाठ सुनकर प्रभावित हुआ । मुझे छावनीप 
छे गया | एक सेनिकके साथ लाल्वाग हाईँ-सूलके हेड 
प्रिसिपलके पास मुझको भेजा । उन्होंने हिंदी अध्याके 
रूपमें मेरी नियुक्ति कर ली । अवकाशके समय वे मुझे 


गीताके इळोक सुनती एवं अर्थ समझती थीं । उनकी प्रेरणे | 
मेने हाईस्कूळसे लेकर एम्‌० ए० तथा बी० एडू० पश्र | 


उत्तीर्ण की | 
सन्‌ १९५८ में मैने ध्बख्शी-तालाब इण्टर काठेनभ 


हिंदी-विभागका अध्यक्षपद्‌ अहण किया । नैमिपारण 


भारत-बिख्यात संत पूज्यपाद श्रीनारदानन्दजीकी सब्र 
विद्यालयकी प्रतिदिनकी प्रार्थना-सभामें गीतापर प्रबंध 
होता है । विद्यालयका वातावरण गीतामय है | समयस 
पर अखण्ड गीता-रामायण-पाठकी व्यवस्था भी होती i 


गीतोपासनाका प्रत्यक्ष लाम इहलौकिक खं पार | 


बिकासके रूपमें मेरे जीवनपर घटित हुआ । तरिक 
खानुभव जनता-जनार्दनकी सेवामें उपस्थित करता हूँ 


हहलोकिक लाभ 

(भौतिक) ` 

१-गीता मानवमात्रमें भावात्मक एकत 

है, क्रियात्मक एकतापर नहीं ? इस न दु 
५ इलोक १८ में मिला । यहाँ भगवान > 
कि--(विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमेंश गौ? हाथी? 


( साम्यवादियोंके मतानुसार यहाँ समापा है।) 
नही वरं उक्त नीतिके अनुतार “म बरं उक्त नीतिके अनुसार 'समदशन 


७ न कि | 
४. आबाद्दैत सदा कुयात्‌ गातं न | 


हि 2222 (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कुते | 
६। | 
चाण्डालमें समभावसे देखनेवाले ही जरी हावर | 


६-गीता 
शान) कर्म ॐ 
हश्षित होती ` 


ee 


वें एक दिन रे २-गीतोक्त भगवद्वाक्योंपर भद्धा रखकर अपने जीवन- 

केने ठोकर मारकर हो लोकसंग्रहर्थं कर्मोके पालनमें लगा देना सश्टिचक्त- 

| कुचल दिया | दोही, | ह्वाहनका हेतु दै। इसीलिये भगवान्‌ भीकृष्णने कहा है 

नेवाळी रली ग़ाड़ीके स्न | हि 'लोकसंग्रहःको देखता हुआ भी हे अर्जुन | तू कर्म 
। में विवश या। ने | कर । उक्त तथ्य हमारे इढ्छौकिक जीवनको आदशोन्मुख 
एक संनिकने मेरे हा | करता दै । 


“यह क्या है !फ्क् ¬ 


नी ३-गीताके सतत अध्ययन, मनन और निदिघ्यासनके 
| १५ से ५० रत्रेकक 


| फल्खल्प मैंने समस्त आधि-व्याधियोंपर विजय प्राप्त की | 


र्‌ उन लोगेने ना | परे पूर्ण विश्वास हो गया कि अच्युत भगवानके नामस्मरण- 
नऊ पहुंच गया पेन. | जी औषधके सेवन करनेसे सभी रोग नष्ट हो जाते हैँ । 


हुआ । मुझे छावनीप 
बाग हाई-स्कूलके लेड 
न्होने हिंदी अध्याकके | 
[वकाशके समय वे मुझसे 
[ती थीं | उनकी प्रेणाप् 
[था बी० एडू० पाएँ. 


४-गीताध्ययनके फलस्वरूप मैं कुसंगतिसे और व्यर्थके 
बार्तालापसे बच गया | 


५-गीताध्ययनके दारा मुझे जनता-जनार्दनकी सेवा 
। करनेका सुअवसर मिला, वक्तुत्व-शक्ति मिली | 


६-गीताका सार्वभौम सिद्धान्त है--।समन्वयवाद? | 
शन, कर्म और भक्तिके समन्वयकी चेष्टा हमें गीतामें सर्वत्र 


तालाब इण्टर काहे | 
इषित होती दै । 


किया । नेमिप्ारणरे 


दानन्दजीकी सल्रेरणसे = 
ब किती 2] पारलौकिक लाभ 
तामय है | समवस त ( आध्यात्मिक ) 
वस्था भी होती है । +-कमके प्रवाइमें पड़े हुए मानवमात्रके आत्मिक 
लौकिक एवं पारखे | स्याण हेतु भगवानकी आज्ञा है कि “कर्म करनेमें ही मनुध्य- 


ee 
ड 2 
Ber 


की गति ( अधिकार ) हो; फल-प्रातिमै नही । कर्मफलमें 
आसक्ति न हो | कर्म न करनेकी प्रवृत्ति भी मनुष्यमे नहीं 
होनी चाहिये | कर्मफल-त्याग मोक्षप्रातिका साधन है । 


२-भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनेको सब प्रकारकी बिद्याओंमें 
“अध्यात्म-विद्या? वतलाया हैं! | यदि हम संत औीविनोबाजीके 
अनुसार यह मान लें कि ध्यह अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी 
पुखक है; यहाँ सुन्दर बर्णोमें परमेश्वर सर्वत्र लिखा हुआ ` 
है तो इस शानके द्वारा हम निश्चय ही ईश्वरको प्राप्त कर 
सकते हैँ | 


३-भारतीय दर्शनकी दृष्टिमें आध्यात्मिकता ही जीबन- 
का सत्य है, ध्येय है | उन्नीसर्वी शताब्दीके अन्तिम चरणमें 
स्वामी विवेकानन्दने कहा था “यदि कोई आध्यात्मिक आधार 
न मिला तो भौतिकवादी सभ्यता चूर-चुर हो जायगी |? 
ये विचार हमें 'अध्यात्म'की ओर प्रेरित करते हैं। 
४-गीता प्रवचन करनेका अवसर मिला जो अध्यात्म- ( 
साधनाका माध्यम है | 
५-गीतोक्त भगवदाज्ञाके अनुसार मनको वर्म करनेकी 
प्रेरणा मिढी | संयत मन मोक्षका हेतु दै | 


६-सात्विक शानकी आधारशिलापर मानबमात्रमें 
एक ही आत्मतत्त्व देखनेकी प्रेरणा गीतासे मिलती है, जो 


मोक्षका साधन है । 


टेत हुआ । | 
पर्खित करता हूँ: इक `` 
] nner 
भि | १, कोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्क्तुमईसि । | (₹।२०) 
२, अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेषजात्‌ । नश्यस्ति सकळा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ( षन्वन्तरि ) 
एकतापर ब के ३, कमण्येवाधिकाररते मा फलेषु कदाचन । मा कमेफल्हेतुभूंमी ते सन्लो$र्वकपेणि॥ (२।४६्‌ ) 
तिक संकेत मु १ ४. कजे बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जग्मवस्थविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयस्‌॥ (२। ५१ ) 
न्‌ भीकृष्णने झा । ५, 'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । (१०। २२) 
गौ? हाथी! इ हू! | ६, "कल्याण? मानवता-अंक पृष्ठ ५७३० । 
| ७, कम्प्ठीट बक्से ओंव स्वामी विवेकानन्द? भाग ३ १० १५९ । 
धु र (कर । | श्वे योग उच्यते ॥ 
भावका अर्थ ' पश |. बन्धमोक्षयोः । चित्ते चलति संसारो नि 
५ दंत दै)...” है। ) | 8: लाचा ( महाभारत, शान्ति० १६० । ६ ) 
दर्शन गे 
se ih १, सवभूतेपु येचेकं आवमन्धबमीक्षते । भविभएं निभक्तेष तज्यान॑ विदि सास्विकम्‌॥ 
टत न कचि | | ( गीता १६ । २०) 
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इसी वर्षके जून -मासके “कल्याण? से यह जानकर 
| कि अगले वर्ष इसका विशेषाङ्क <उपासना-अङ्क? होगा? बड़ी 
+ प्रसन्नता हुई। मेरे जीवनमै यदा-कदा ऐसे अवसर भी आये 
हैं; जब 'भगवद्‌-आराधनाःपर अपनी धारणा और भी 
दृढ हुई है । उसीका एक उदाहरण “कल्याणःके प्रेमी 
पाठकोंके ल्यि प्रस्तुत है । 
“उपासना? शब्दका अर्थ सीधा-सादा होता है परिचर्या, 
आराधना, पूजा, अर्चना, जिसे अंग्रेजीमें \(०९७॥i7 
| कहते हैं | विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासनापद्वतियाँ विभिन्न 
i हैं; जिन्हें पाठक इसी उपासना-अङ्कमें अन्यत्र अनेक विद्वानों- 
| द्वारा लिखित निबन्धोको पढ़ेंगे | प्रस्तुत लेखका विषय 
| मात्र सची भावनासे प्रभुमें अट्रट विश्वाससे आराधना 
| करनेके अत्यक्ष फलसे है | घटना प्रायः कुछ बर्षौं पूर्वकी 
। है । परंतु मेरे मनमें वह सदैव इस प्रकार बिद्यमान है; 
जेसे लगता है अभी-अभीकी बात है | 
उस समय मैं बिहारप्रान्तके एक बहुत बड़े अभ्रकके 
र व्यवसायी “थीछटठूराम होरिलरास लि० फर्ममें कार्य करता 
| a फर्मके दो भागीदार थे और बिहारप्रान्तमें कोडरमा, 
bi स अतिरिक्त फर्मका कार्य सुदूर मद्रास ग्रान्तके निलोर 
एवं राजस्थानके नसीराबाद इलाकेमें भी चलता था | 
| राजपूताना एवं मद्रासका शाखा-व्यवस्थापक (ब्रांच मेनेजर ) 
Mh भा एव उस समय मेरा कार्यक्षेत्र निळोर जिलेके 
| गुडुर नगरमें 
| या; बहॉसे अभ्रक खरीदकर कोडरमा चालान करता था | 
| उके बार जब मैं कार्यवशात्‌ कोडरमा आया 
न या तो 
bn i मुझसे कहा कि (उनके दवितीय पुत्र 
| "असाद भदानी, जो शिक्षा प्राकर बनारसते लौटे 
ih * खारका अनुभव प्राप्त करनेके लिये मेरे साथ 
ii मद्रास जायें और वे मेरे न 
| धाथ रहकर अश्रक-खरीद इत्यादियें 
ii अनुभव प्राप्त कर्‌ं |? छा) मजे इसमें 
भढा; मुझे इसमें एतराज ही 
होता | नों ३ ह क्या 
पा | इम दोनों व्यक्तियोंने मद्रासके लिये प्रस्थान 
र एबं दो दिन पश्चात्‌ अपने कार्यालयमै गुहर पहुँच 
हर युडुर नगर बहुत अधिक बढ़ा नहीं है। यदँते 
दो हरफ जाती है | मेन ९ ६€| यू 
खाइन अड़ास-कछकसा 


ॐ गोविग्द परमानन्द खानम्दं सञ्च॒पास्महे # 


मं ललल 


उपासनासे मनःकामनाकी आश्चर्यजनक प्रति 
[ एक सच्ची घटना | 
( केखक--ीदरिदरप्रसादजी अठपरा ) 
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एवं ब्रांच ळाइन--काळहस्ती-त्रिपती छ इसलिये यातरि 
यहाँ पर्याप्त आवागमन होता रहता है | शहरके एक क्रेन 
जिसे :स्पींग फील्ड? कहते हैं---किरायेकी 


कम्पनीकी नयी मोटरकार 
भी रहते ही थे | 


जलवायु तो दक्षिण भारतका अच्छा था ही, परतु 
अभ्नककी खाने जिन स्थानोंमें हैं, उधर कुछ मलेर 
शिकायत रहती थी । अतः हमलोग जब भी कहीं खान 
जाते, जैसा प्रायः जानेका मौका होता था--तो कच्चा पानी 
पीनेसे परहेज ही करते थे | चाय काफी तो बरावर उपक 
हो ही जाता था और उससे कोई हानि नहीं होती थी। 
मैंने अपने सहयोगीको मना कर दिया या | छदै 
खानपर बराबर उबळा जल ही पीना चाहिये, कच्चा पानी 
कभी नहीं पीना है |? परंतु उन्हे उबला जल खादहीनताके 
कारण पसंद नहीं आता और यदा-कदा वे कच्चा पानी 
पी लेते थे | बालक तो नहीं थे और उम्र चढती जवानीकी 
थी। अतएव उन्होंने मेरी बातपर बहुत ध्यान नहीं दिया | 
खैर, होनी होकर रही और खानसे वापस आनिपर एई 
'दिन बाद ही उन्हें बहुत तेज बुखार आ गा 
१०४-१०५ डिग्री तक | तुरंत अस्पतालके अरि 


व । भी 
तिबिल सर्जन बुलाये गये । औषधोपचार आरम्म ई का 


तीन-चार दिनोंमें मलेरिया बुखार उतर गया। छ 
डाक्टरने परामर्श दिया कि ओषधिक्रा सेवन 32 ं 
नियमित रूपसे चलना चाहिये एवं भोजनमें को 
पाठक जानते हैं बुखारकी ऐलोपैथिक रा 
स्वादहीन ही नहीं वरं कट होती हैं । और मे तर 
तन्त्र प्रतिके थे | उन्होंने डाक्टरकें आ भै 
ओषधि-सेवन जारी न रखा और कुछ खान 
बद्परहेजी की । परिणामस्वरूप वे पुनः रोगी 
पथ्यापथ्यके कारण अनपच भी हो गया । अबकी 
भी अधिक भीषणरूपसे उल्टी और 

रोगका आक्रमण हुआ | फिर डाक्टर र ” 


जिसमें. हमलोगोंका एक कोटी थी, 
जिसमें हृ आवास एवं व्यवसाय दोनों था । जै 


भी थी। दो-तीन कांच | ण 


गया था, यह बुः 


| कवौ कोई नहीं । 


हुआ कि अब सं 


| अनी आदतके : 


सेके लिये छोड 
भैरकातर-स्वरसे 


, काके प्रार्थना क 


अव केवल तु 
(!हे नाथ! अ 


| कारा दिलाओ 


गी । इसलिये 

ह | शहरके रू 

रायेकी एक कोठी भ 
व्यवसाय दोनों था। 

री | दो-तीन ता 


अच्छा था ही, एरु 
उधर कुछ मलेरिया 
जब भी कहां खान 
था--तो कच्चा पानी 
फी तो बराबर उपल्ब्ध 
हानि नहीं होती थी। 
था कि उदे 
[ चाहिये, कच्चा पानी 
ळा जळ स्वादहीनताके 
-कदा वे कच्चा पानी 
उम्र चढती जवानीकी 
हुत ध्यान नहीं दिया | 
वापस आनेपर एक 
[र आ गया छम 
अस्पतालके अति 
चार आरम्म हुआ। 
उतर गया | पर 


PRR, जल 


आये । नगरमे जितने गुणीजन थे 
~| सभी बुलाये गये । तीन बजे दिनसे लेकर रात्रि 
नो बजे तक यथासाध्य सभी उपचार हुए | पर परिणाम 


| सा रहा, निराशा बढ़ती गयी और शीपरमेश्वरप्रसाद- 
| इशरीरमें इतनी शक्ति भी शेष नहीं रही कि वे कुछ योल 


छे] करवट लेना या कुछ और बात करना तो असम्भव 
था। प्रायः सब सान्त्वना देनेवाले ही चारों ओर थे-- 
कुळ उपाय नहीं चळ रहा था। मैं अपनी हालत क्या 
छिलूँ। मेरे तो होश उड़ शये थे । अपने देश-परिवार- 
ब्धुसे दूर १०-५ मील नहीं; पूरे १३०० मील करोड़पति 
्राढिकिके पुचकी, जिन्हें मेरे साथ काम सीखनेक भेजा 
गा था, यह बुरी स्थिति [उसके अपने माता-पिता, भाई-बन्धु 
को कोई नहीं | लगभग दस बजे रात्रिको में इतना निराश 
हुआ कि अब सोच दी नहीं पाता था कि क्या करूँ। अन्तमें 
मती आदतके अनुसार मैंने अपने साथियोंको रोगीके समीप 
ऐके लिये छोड़ा | में एक छोटी कोठरीमें जा आते-हृदय 
गैरकातर-स्वरसे मन-ही-मन अन्तर्यामी प्रसु परमात्माका ध्यान 
। अके प्रार्थना करने लगा---/हे दीनबन्धु | अशरणशरण | 
| केवळ तुम्हारे सिवा अपना यहाँ और कोन 


इरा दिलाओ।? जहाँतक मुझसे बन पड़ा, सच्चे हृदयसे 
| सामायिक करुणाभरे शब्दोंमें मैंने अपार शक्तिशाली 
अनुनय-विनय किया । प्रायः आधा घंटे बाद 
5 अन्तमनमँ एक शक्तिका अनुभव किया और मैंने 
हि आदेश दिया कि 'एकसीडेन्ट बचाते हुए-- 
७. तासे हो सके, निल्लोरसे (जो वहॉसे प्रायः २२ 
च्मा था ) सिविल सर्जनको लेकर आओ--फीस चाहे 
शत को; और एक अत्यावश्यक तार श्रीछटू ठ्रामजीको 
१३ ना जिसमें संक्षेपर्मे बीमारीकी हालत लिख दी 
षेए. राजिके ११ बजे किये गये | हमलोग 
॥ २१ का स्मरण करते हुए बैठे थे | जब मुँह खुलता 

कः भूर ओषधि दे देते | श्वासकी प्रगति केवळ 
Ee मिनट-मिनट करके तीन बजे और सामने फाटकपर 
ष | सिविल सर्जन साहेब, जो उसी प्रान्तके 
f तिके थे एक छोटी एरेचीके साथ बड़ा बक्सा भी 


ड 
FFE 


न धे आये ये, पधारे। उन्होंने रोगीक परीक्षा 


छ चिन्तित होकर कुसीपर बैठे। असिस्टेन्ट 
'इलेसे ही वहाँ मौजूद थे, सारी बातें माझम 


# उपाखनासे मनःकामनस्ही आश्यवेजनक पूर्ति & 


! है नाथ अबकी दया करो, जन्मभरके इस कलंकसे . 
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ज 


पण 
25: 


करनेपर शीघ्रतासे एक इंजेक्शन लगाया एवं एक हाथमें 
घड़ीकी सेकिंडकी सूईको देखते हुए दूसरे द्वाथसे स्थेथिस- 
कोपकी नली रोगीके छातीपर रखकर प्रायः तीन-चार 
अनुभव प्राप्त करते रहे | पाँच मिनटके वाद 
डाक्टरोके चेहरेपर आशाकी रेखाएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगीं और वे बोले ( Now he is out of danger ) 
--“अबये खतरेसे खाली है | यानी अब चिन्ताक्ी कोई वात 
नहीं है | इसके उपरान्त और भी एक इंजेक्शन लगाकर 
वादकी.दवाका विवरण असिस्टेन्ट सर्जनको देकर वे प्रायः 
५ बजे प्रातःकाल वापस लौट गये । 


अब जरा कोडरमाकी बात पढ़िये । हमने जो तार रातकै 
११ बजे गुडुरसे भेजा, वह तार झुमरीतिलेया पोस्ट 
आफिससे श्रीछट्ठूरामजीको एक बजे रात्रिमें मिळ गया-- 
और अपने प्रिय पुत्रके स्ासथ्यकी हालत जानकर वे उसी 
क्षण कुछ आवश्यक सामान लेकर एक नौकरके साथ रात्रिमै 
ही २-२॥ वजेवाली ट्रेनसे शुडुरके लिये रवाना हो गये । 
अगले दिन जब रोगी रोगमुक्तिकी ओर बढ़ रहा था; 
परंतु कमजोरी बेसी ही बनी हुई थी, स्वयं करवट लेना 
बहुत कठिन था, पथ्य तो दो दिन तक कुछ दिया ही नहीं 


था | केवल डिस्टील्ड वाटरमें कुछ ग्छकोज दिया लाता 
था | वही एकमात्र आधार था | दिनके करीव ११ बन्ने 


हमें तारद्वारा सूचना मिली कि 'छट्‌ठूराम बाबू गुहुरके 
छिये प्रस्थान कर चुके हैं ओर में रोगीकी हालत दिनमें दो 
बार तारद्वारा सूचित करता रहूँ |? 

दो दिन बाद शरीछट्ठूरामजी गुडुर पहुँचे और अपने 
पुत्रको रोगसे छुटकारा पाते देखकर उन्हें जो प्रसन्नता 
हुईं) वह वर्णनातीत है । मैं भी ईश्वरकी अनुकम्पाका अनुभव 
करके बड़ा ही हर्षित था कि ईश्वरने मुझे जन्म-जन्सके 
लिये कलङ्कसे बचा ल्या | आज भी जब वह घटना याद्‌ 
आती है तो भगवानके प्रति शड्धासे मेरा हृदय भर जाता 
और मस्तक झुक जाता है तथा आंखोसे प्रेमाश्रु डुलक 
पड़ते हैं | पर 
अन्तर्मे मैं इतना ही अनुभव प्राप्त कर चुका हू कि 
पूर्ण भद्दा एवं सच्चे मनसे की हुई 'उपासना--परिचर्या 
आराधना; पूजा; प्राथना अथवा अर्चना कभी भी निष्फल 
नहीं जाती) वरं इसका प्रत्यक्ष फळ अबश्य प्रात होता है-- 
इसमें किञ्चात्र भी संदेह नहीं है । 


॥ गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें कहा .है 
Si कि महर्षि विश्वामित्र जब भगवान्‌ श्रीराम और छक्ष्मणको 
WF) अपने यज्ञकी रक्षाके निमित्त अयोध्यासे वनमें लिवा छे 
Mes गये तो वहाँ आश्रममें ताड़का-वधके उपरान्त महर्षिने 
MIS), भगवानको अनेक प्रकारकी विद्याएँ प्रदान कीं) जो पहले 
Hh उन्होंने अपने तपोबलसे अजित की थीं । ये सब विद्याएँ 
0 मन्त्ररूप थीं और अधिकतर उनका प्रयोग विविध अज्ञोंके 
EN चलानेमें किया लाता था । इनमेंसे एक विद्या वह थी, 
i लिसके अभ्याससे साधकको भूख और प्यासकी निवृत्ति 
Mh होकर महान्‌ वलकी प्राप्ति होती है। इस विद्या या 
| मन्त्रको बला-अतिबला-मन्त्रके नामसे कहते हैं | इस 
i मन्त्रका प्रभाव बताते हुए महर्षि विश्वामित्रने भगवान्‌ 
जी भीरामसे इस प्रकार निवेदन किया | 
|; “वत्स राम | बळा-अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्रः 
| समुदायको ग्रहण करो | इसके प्रभावसे तुम्हें कभी श्रमका 
| अनुभव नहीं होगा, ज्वर इत्यादि नहीं होगा और तुम्हारे 


रूपमें किसी प्रकारका विकार या उळट-फेर नहीं होने - 


पायेगा | 


“सोते समय अथवा असावधानीकी अवस्थामै भी 
राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे | इस 
भूतल्पर बाहुबळमें तुम्हारी समता करनेवाला कोई न होगा । 


“नरश्रेष्ठ राम | वला-अतिबळाके अभ्याससे तुम्हे भूख- 
प्यासका भी कष्ट नहीं होगा । अतः रघुकुलको आनन्दित 


करनेवाले राम | तुम सम्पूर्ण जगत्‌की 
दोनो विद्याओंको ग्रहण करो | >)... 


"= ही बढे महादेवि हॉ महावळे चतुरा डि तत्सथितुवरदास्मिके हां 


शि... इज गोविन्द्‌ परमानन्द सानन्दं समुपास्महे & 


जातें लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तन तेज म & ॥ 


Ei} ( ढेखक एवं प्रेषक--ीसदासिवजी जोशी ) 


जान पड़ता | 

22 हु ते पश्चात 'डीं'के द्वारा पढक्गन्यास इस प्रकार करे...» झी हृदयाय नमः, ॐ ही शिरसे खाहा! 
- चौथ हुम्‌, ॐ ी नेत्रत्रयाय यौषट्‌, ॐ झी अस्त्राय फट । 

† ध्यानका अर्थ हे--जिनके करतल- अमृतसे आदर हो रहे हैं, जो सब प्रकारकी संजीवनी शक्तियोंसे 

किरणात्मक प्रणबरूप विकारवाले एवं 


== नि 5 मन ems, 


“इन दोनों विद्याओंके 
भूतलपर तुम्हारे यशका सदारा क Re र 
ब्रह्माजीकी तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं | ककुस्स्थनन्दन भष 
इन दोनोंको तुम्हें देनेका विचार किया है। राजकुमार 
तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो । मैंने तपोबल्से इनक | 
किया है; अतः मेरी तपस्यासे परिपूर्ण होकर ये तुझा 
लिये वहुरूपिणी होंगी--अनेक प्रकारके फल प्रदान करेगी; 

तदनन्तर श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये, उन 
युखकमल प्रसन्नताते खिळ उठा। उन्होंने महिते बे | 
दोनों विद्याएँ ग्रहण कीं | विद्यासे सम्पन्न होकर पराक्रमी | 
श्रीराम सहस्रो किरणोंसे युक्त शरत्काळीन भगवान्‌ सूद 
समान शोभा पाने लगे | ( बा० रा० वालकाण्ड सगं २२) 

सोमाग्यसे उपर्युक्त मन्त्र हमें अभी भी धाकर 
उपनिषद्‌?में उपलब्ध है | इस मन्त्रके ऋषि विराट्‌ पुश | 
हैं । छन्द गायत्री और देवता भी गायत्री हैं। अम! | 
बीज है; उकार शक्ति है और मकार कीलक है | पुण 
आदिके निवारणके लिये इसका विनियोग है# | इसका घाग | 
इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ थ 
अच्युचानन्र 


श्रीमहादेवः 
ग्सकूर्मादि अः 
फ़ाइमें उन्होंने ' 
भगवान्‌ विष्णु 
क्या: (शुक्ल 
हुआ | उस सम 
हुए श्रेष्ठ ब्राहमण 
घान और पूजन 
गमक महाभयं 
में था | वह. 
न पड़ता था 
| भे पीडित हो 
शकर कहा 
भेळकूट नामक : 


भस्॒तकरतलाऽऽट्गो सर्वसंजीवनाब्य 

अघहरणसुदक्षी वेदसारे सयूखेः। 
ग्रणवसयचिकारौ भास्कराऽऽक्रारदेहौ 

सततमचुभवेऽहं तौ बलाऽतिबलान्तो ॥ 

सूळ मन्त्र] गुरुद्वारा ही दीक्षारूपमें ही | 
विधान है; अतः उसे यहाँ प्रकाशित करना 


उर्चनारायणके सदृश घरी 


रि 
बरेण्यं मगों देवस्य ल ।" 


कर | $ 
च ना धीमहि थियो यो नो जाते प्रचुर्य: या प्रचोदयादात्मिके । चाहिये | क 40 
गह पकर मही । केषतानुसार मसत्रका प्रयोग सुयोग्य गुरके हारा दीक्षारूपमें मस्त्र प्राप्त करनेके अनन्तर दी वग हमार है| । 
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रके फल प्रदान करेंगी॥ 
$ पवित्र हो गये, उन्न 
| उन्होंने महपिते वे 
| सम्पन्न होकर पराक्रमी | 


कालीन भगवान्‌ सूयते 
रा० बालकाण्ड सग २२) 

अभी भी “सावित्रौ 
के ऋषि विराट्‌ पुल 


पी गायत्री है । अका 


टा कीलक है | कषु 


योग है# | इसका घाव. 


(१) 
८ है धन्वन्तरिजीके वचन ई-- 


अच्युतानन्तगोचिन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्थं सत्यं वदाम्यहस्‌ ॥ 


(अच्युत अनन्त? गोविन्द--इन नामोंके उच्चारणरूप 


| धसे सव रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य-सत्य कह 


रह हूँ ।! 
(४४२७) 


भीमहादेवजीने पार्वतीजीके अनुनयपर उन्हें भगवानके 


| शखकूमोंदि अवतारोंका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया । इसी 


ङग उन्होंने पार्वतीको समुद्रमन्यनकी कथा सुनाते हुए 
मावान्‌ विष्णुकी नामसहिमाका प्रकाशन इस प्रकार 
शि--/शुक्ल एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन आरम्भ 
हुना | उस समय लक्ष्मीके प्रादुर्भावकी अभिलाषा रखते 
हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरोंने भगवान्‌ लकष्मीनारायणका 
घान और पूजन किया | उस मुहूर्तमें सबसे पहले कालकूट 
गमक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बढ़े पिण्डके 
भे था| वह प्रल्यकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 


| त पडता था। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव 
| से पीडित हो भागने लगे | यह देख मैंने उन सबको 
| "कर कहा--'देवताओ ! इस विघसे भय न करो । इस 
| ट नामक महान्‌ विषको मैं अभी अपना आहार बना 


# हरि; शरणम्‌र--म्न्रका चमत्कार अ 


ड 


अच्युत, अनन्त और गोविन्द-नामकी महिमाका वर्णन 


दूँगा ।' मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पर्ण 
चरणोमे पड़ गये और साधुसाधु कहकर कक 
लगे । उधर मेघके समान काले रंगवाले उस महामयानक 
विषको प्रकट हुआ देख, मैंने एकाग्रचित्तसे अपने 
हृदयमें सर्वदुःखहारी भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और 
उनके तीन नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करते हुए 
उस भयंकर विषको 'पी छिया । सर्वव्यापी औविष्णुके तीन 
नार्मोके प्रभावसे उस छोकसंहारक विषको मैने अनायास ही 
पचा लिया |” उन्होंने आगे कहा-- 
अच्युतानन्तगोविन्द इति नामन्रयं हरे; । 
यो जपेठायतो भक्त्या म्रणबाद्यं नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य सत्युभयं नास्ति विपरोगाग्निज महत । 
नासत्रयमहदामन्त्रं जपेद्‌ यः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
काळसृत्युयं चापि तस्य नास्ति किमन्यतः ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर० २३२। १९-२१, कलकत्ता मोर-संस्करण ) 
(अच्युत, अनन्त और गोविन्द--ये हरिके तीन नाम 
हैं। जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिमे प्रणव? और अन्ते 
"नुमः? ( “&, अच्युताय नमः? ॐ अनन्ताय नस? “ॐ 
गोविन्दाय नस” इस रुपमें ) भक्तिपूर्वक जप करता है 
उसे विष, रोग और अग्नसे होनेवाली मृत्युका भय नहीं प्रात 
होता | जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाम्रतापूर्वक 
जप करता दे, उसे काल ओर मृत्युसे भी भय नहीं होता} 


हरिः शरणम्‌'--भन्त्रका चमत्र 


| देवषिं नारदजीने सनकादि मुनियोसे कहा--- 
दै पूर्वजेकि भी पूर्वज । आपलोग सदा वेकुण्ठधाममें निवास 


(आप देखनेमें पॉच-पाँच वर्षको बाढकःसे जान पडते हैं, 


करते हैं, निरन्तर इरिकीतेनमें तर और 


छीलामृतका रसाखादन करते हुए सदा उसीमें उन्मत्त रहते हैं. एवं एकमात्र श्रीहरिकी कथा ही 


आधार है । आपके मुखमें सदा-सर्वदा हि 
दद्धावस्था ( कोई भी आधि-व्याधि, शारीरिक-मानसिक पीडा ) आपको कमी बाधा नही पचात. 


हरि; शरणमेवं द्वि नित्यं येषां सुखे घचः । अतः 
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(हरि; शरणम्‌! वाक्य (मन्त्र ) रहता है, इसीसे 


कालसमाबिष्टा जरा युष्मान बाधते॥ 
( मागवतमाहात्म्य २ । ४८ ) 


“उपासना? शब्द उप-उपसर्गपूर्वक आस उपवेशने घातुसे 
बना है, जिसका अर्थ है--पास होना? पास बेठना, अत्यन्त 
समीपता होना । प्राणी-जगत्पर इष्टिपात करनेसे यह ज्ञात 
होता है क्रि चींटीसे लेकर हस्तिपर्यन्त छोटेसे-छोटे और 
बड़े-से-बड़े जीवधारीमें उपासनाकी प्रवृत्ति पायी जाती है | जब 
हम किसी भी प्राणीको कष्टमें देखते हैं, तत्र वह उससे 
a छुटकारा पानेके देतु,अपनेसे वड़े और शक्तिशालीकी सहायता 
|...  लेनेके लिये उसकी शरणमे जानेको उत्सुक और उच्यत होता 
| है | हिंदी साहित्यमें रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि श्रीबिहारीलाल- 
जीने इसका कितना उत्तम दिग्दर्शन कराया दै । ग्रीष्म- 
कऋतुसे सताये हुए सर्प, मोर, मृग और सिंह खमावसे 
एक दूसरेके वैरी हैं; परंतु उष्णकालमें उसे भुलाकर वे एक 
| हो गये हैं और उन्होंने संसारको तपोवन बना दिया है-- 
ti कहकाने एकत बसत अहि, मयूर, मृग, वाघ | 
| जगत तपोवन सो क्रियो दीरघ दाघ निदाघ ॥ 
| अर्थात्‌ सर्प भक्ष्य है मयूरकाः जो ग्रीष्मतापसे सताया 
। हुआ मोरके पंखोंके नीचे, जो अत्यन्त गरमीसे ठंड लेनेको 

पंख फेलाये हँ, आकर बैठ गया है । मृग भक्ष्य है सिंहका, 

सिंह गरसीसे सताया व्याकुल दशामें अपनी माँदमें पढ़ा 

दै, हिरन गरमीसे प्रबराकर कहीं शान्तिका स्थान न पाकर्‌ 

सिंहकी याँदमें शरण ले रहा है और मक्ष्य-मक्षक दोनो कैसे 

आरामसे रह रहे हैं। बिहारीकी यह उक्ति उपासनाका 

न बड़ा इन्दर प्राकृतिक उदाहरण उपस्थित करती है | इस 
। प्रकार हम प्रतिदिनके व्यवहारमें देखते हैँ कि कोई भी 
१ जो गरमीसे सताया हुआ है, शीतळ चृक्षकी छायामें 

आश्रय ग्रहृण करता है अथवा जलाशयके निकट पच; 

है । इसी तरह शौतसे- सताया प्राणी सूर्य क 

सूयताप अथवा अग्निका 

i आश्रय ग्रहणकर शान्ति पाता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति 
| बिन हे इ हा पायी जाती है, बरं जीवमाजमें 
 भार्यसंसक्तिके तपःपूत महर्षि गौतम 
अंविका लक्षण ही इस प्रकारका करते हूँ 


So 


'(इष्डाङ्रेषप्रयत्नसुखबु:खज्ञानान्यात्मनो ङ्ङ्गम्‌ | 
(श्० १ सू १० ) 


अपने न्यायगाखमे 


शि... तोविसंफ गोबिन्द परमानन्द सानन्दं ससुपास्सडे ॐ 


| _ उपासनाकी आवश्यकता 


( ढेखक- श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय “आयपथिक' ) 
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जिसमें इच्छा, राग, प्रेम, द्वेष, वेर, प्रयन (पुखाई 
सुख, दुःख; शान (जानना ) गुण हो, वह आत्मा (इब) । 
पहचान है अर्थात्‌ उसे जीवात्मा या प्राणी कहते हैं। .. 

पाठक ! विचार करें उपर्युक्त छः गुण जिनमें मिट! 
वे सब जीवात्मा हैं ओर उन्हें दुःखोसे छूटने तथा सुखको जे 
करनेकी इच्छा होती है, जिसके लिये प्रवल आवक 
है और अपनेसे उच्च पदार्थ, व्यक्तिके सांनिव्यकी अलस है 
आवश्यकता दै । 

यदि कोई मनुष्य सदाँसे बचनेके लिये अग्निकी, जितका 
गुण शीत-नित्रारण दै, उपासना न करेगा तो उसळे 
शीत-छुःखका निवारण कदापि न होगा । इसी प्रर 
सर्वत्र प्राणी-जगतूमें छः गुणोंकी व्यापकताको देखते हुए 
उपासनाकी आवश्यकता सहजमें ही प्रतीत हो जाती है। 


उपासनाके भेद 
बैदिक आचायोंने उपासनाके दो भेद हैं- 


१-निरुंग उपासना, २-सगुण उपासना | ग्र 
आध्यात्मिक जगत्मे उपासनाका लक्षण 
आध्यात्मिक जगतमें ईश्वरके ही आनन्दस्ममें अपनी रर 


आत्माको सदैव मग्न करते रहना “उपासना? दै। 
१--निर्शुण उपासना व 
उस आनन्दमय सत्यस्वरूप भगवानको शब्द, सश 
रस, गन्ध, संयोग, वियोग, हल्का मारी, अविद्या! 
जन्म-मरण और दुःखादिसे रहित जानकर जो उन 
ध्यानमें निमग्न होना है--बह “निर्गुण उपासना? है | 
२--समुणोपासना पि 
भक्तके द्वारा जब अपने प्रभु रव तरव, 
सान गुद्ध, नित्य, आनन्दमय, सर्वव्यापक) एक” 
स्वाधार, सर्वान्तर्यामी, मङ्गलमय, सर्वानन्दभद? से 
रचनेवाला आदि गुणोसे युक्त जानकर उपासत कह : 
है; तब वह “सगुणोपासना? कहलाती है | उप | 
भारतीय संतपरमरामें दोनों ही हो खर हय | 
करनेवाले महापुरुष सदासे होते रहे १? ६ ॥ 
अविष्यम भी होते रहेंगे | 


) एपी 


"॥५0०"---------7 


हौ जर स्कच 
कल्याण चम | 2 


ल्य, 
be र: 2० 


वेर; प्रयत्न ( पुरुषा 
पद आत्मा (जीव) ह 
प्राणी कहते ह| 

5; गुण जिनमें मिलते 
टने तथा सुसन प्रा 
थ्य मवत्न आवशक 
' सांनिव्यकी अत्यन्त ही 


लिये अग्निक्री, जितका 
न करेगा तो उसके 
होगा । इसी प्रकार 
पकताको देखते हुए 
तीत हो जाती है। 


| 
त भेद दिखलाये हैं- 
[| 
[नाका लक्षण 


आनन्दखरुपमे अपनी 
सना? है | 
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) प्रन यः 
| क्रम हम इतना 
खाया व्यक्ति अः 
| भेको सुखी 3 
| इते हैं--रोगी : 
| ल व्यक्ति विद्वान 
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| बर्णाश्रम-परम्परामें ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और 
| ६ आदि समी वर्णो और सभी आश्रमोंमेंसे स्त्री-पुरुष 
| बढी संख्यामें दोनों प्रकारकी उपासना करनेवाले उत्पन्न 
हणे गोस्वामी तुलसीदास? भक्त सूरदास) भक्तिमती 
बाई) महात्मा कबीर) सदना कसाई, नामदेव दर्जी, भक्त- 
हास चर्मकार) ताज मुरालानी ( मुस्लिम-महिल्य ), भक्त 
कान (!मुसल्मान ) इत्यादि अनेकों संत-महात्माओसे 
|्तीय मक्ति-साहित्य भरा हुआ है। पाठकगण यथास्थान 
पके चरित्रका विस्तार देख सकते हैं । 


उपासनासे क्या लाभ होता है ? 


अब प्रश्न यह है कि उपासनासे क्या लाम है! इसके 
उत्तमं हम इतना ही संकेत करते हैं क्रि जिस प्रकार शीतसे 
साया व्यक्ति अग्निकी उपासनासे शीतके कष्टसे मुक्त होकर 
| अको सुखी अनुभव करता है, इसी प्रकार संसारमें हम 
दैवते हैं-रोगी वैद्यकी उपासनासे रोगमुक्त हो जाता हैः 
तं क्ति विद्वानोके संसर्गसे विद्वान्‌ हो जाता है एवं 
न धनवानोंके समीपमें आनेसे धनी होते देखे जाते हैं। 
त्र प्र उस परम पावन प्रभुकी उपासना करनेते जीवमें जो 
भवम प्रभुका अमृतमय पुत्र है, उस पिताके गुण 
मोन आयेंगे हम रात-दिन देखते हैं, बच्चोंमें माता-पिताके 
ण आते हैं और झिष्योँमं गुरुओंके गुण आते हैं; फिर परम 

| सम्पर्कमे आकर हमारे अंदर भी उनके 
भुक गुण, जो निर्गुण-सगुणोपासनामें दिये हैं? क्यों न 
भ? अवश्य ही आयेंगे । यह निर्विवाद है। अस्तुः 
श्र द यह्‌ निका, कि उपासकमें६उपासयके गुण 
गु तत्सम बना देते हैं | इस हेतु उपासना अनिवाय 

यक है | " 


` उपासनाके प्रकार 
१ अपने प्यारे प्रभुकी उपासनाके अनेक प्रकार हो सकते 


जज | ३० अ० ८४-- 


| 6 ~ he 
'या--योगदर्शनके अनुसार योगक्रे आठ अङ्गोसे सिद्धि 


करें खकमौसे उपासना उनकी ही. रख 


MSS. डि 


मिल्ती है । महापुरुषप्रवर महात्मा भ्रीचेतन्यने 'प्रमु-गुण- 
कीतेनमें आनन्द प्राप्त किया । गोखामी तुलसीदासजीने 
समस्त संसारके प्राणियोंकों 'सीय राम मय सब जग जानी! 
जानकर प्रभुसाक्षालार किया | व्याध वाल्मीकि भगवानका 
उल्टा नाम जपकर शान्ति पा गये । भक्त प्रहादनें अग्निकी 
लपटौमै भगवान्‌को पाया | यश, वेदपाठ, दान आदि श्रौत 
और स्मार्त, जो भी कर्म निःखार्थ लोककल्याणकी भावनासे 
प्रभुप्रीत्यर्थ किये जाते हँ, सव उपासनाके ही अङ्ग हैं 


. और उनसे उपासकको आत्मशान्त प्राप्त होती है। 


केनोपनिषद्‌ ( ५ ) में कहा हे क्रि 
७० इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 


भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 


रेत्यास्माल्लोकाद सृता भवन्ति ॥ 


“यदि इस मनुष्य-शरीरमें परमात्माको जान छिया तब 
तो बहुत कुशल है; यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं 
जाना तो महान्‌ विनार--हानि है | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 
्राणी-प्राणीमें उस पखरहा पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकसे 
प्रयाण करके अमर ( परमात्माको प्राप्त ) हो जाते हैं |? 

अतः प्रत्येक वर्ण-आश्रममें रहनेवाले व्यक्तिका यह परम 
धर्म और एकमात्र कर्तव्य है कि वह भगवद्भक्ति प्रभु- 


उपासनामें सर्वदा तल्लीन रहे | संसारमें आजतक देखा गया 
है कि प्रभुभक्त ही राष्ट्र, जाति, धर्म और संस्कृतियोंके 


` उद्धारक रहे हैं | उपासनासें निराशा) निःशक्तता दूर होती 


है। आत्मामें बळ, दर्द सहन कति निर्मयता आदि सद्यो 
का विकास होता है ओर मानव व्यक्तिगतरूपसे महान्‌ होता 
है | अतः उपासनाकी सर्वकालम और अब तो विशेषरूपसे 


अत्यन्त आवश्यकता है | 


४. 
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. स्वाभिमानका त्याग करना | ये सब मेरे 


शिक्का... तन ॐ गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 


कह का नया न | अ 
न्यास'तत्त्व* | 


` इनको प्रेमपूर्वक अच्छी तरह रखना होगा; 


चन पूर्वक “अस्‌? धातुसे “न्यासः शब्द साधित होता 
है । ‹अस क्षेपणे स्थापने च'--अस्‌ धातुका अर्थ है क्षेपण 
. करना एवं स्थापन करना | जिसका जो स्थान नहीं है? यदि 
वह बलपूर्वक वहाँ वेठ जाय तो उसको उस स्थानसे हटाकर 
वहाँके प्रकृत मालिकको बैठा देनेका नाम है 'न्यास-क्रिया? | 
सर्ग इन्द्रका राज्य है, महिषासुर बल्पूर्वक वहाँ प्रवेश करके 
र्गक्ा राजा वनकर बैठ गया है--'स्वगोन्निराकृता देवा 
इन्त्रोऽभून्महदिषासुरःः । इसी प्रकार हमारी यह देह, 
देहके विचित्र यन्त्र तथा विभिन्न तत्व हमने सृष्ट नहीं 
किये; इनके ऊपर हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है; मृत्युके 
समय हम इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते । चरम- 
निर्वाणके समय यह हमारे संग नहीं जायेंगे । इसलिये इनके 
मालिक हम नहीं है, श्रीभगवान्‌ हैं | उन्होंने दया करके इन 
देह, आत्मीय-स्वजन, धन-दौछत एवं अन्य सुखके सब 
उपकरणोके केवळ भोग करनेका कुछ अधिकारमात्र 
हभको दिया है । अपनी देहो, बालवर्च्चोको, धन-ऐश्वर्यको 
भेरा कहना सम्पूणत; भूल है | ये कोई भी न मेरे साथ 
आये थे, न मेरे साथ जायँगे | ये सब भगवानके हैं। 
हमने इनको “अपना” कहकर नाना उपसगोकी सृष्टि कर 
दी है | इन सत्र पदाथोमेसे आगन्तुक अनर्थकारी "मेरा? 
भाव दूरकर धये सव मगवानके हैं? यह तत्व अनुभव करना 
ही अङ्गन्यास-क्रियाका उद्देश्य है । अङ्गन्यास-क्रियाके 
मन्त्रोके भीतर अपने विभिन्न अङ्गोमे, विभिन्न तत्ामे, 
त त्त भगवत्‌-शक्तियोंका चिन्तन 
क दिय सका उद्देश्य है---इस तथ्यको उपलब्ध 
करना क्रि “ये सत अङ्ग, ये सब तत्त्व, श्रीभगवानके हैं-- 
मेरे नहीं |! 
अङ्गन्यास--अङ्गः्का अर्थ है देह 


हा ह्‌ | “अज्नन्यासःका 
अर्थ है देहके विविध त्तोंका न्यास, इनके ऊपर वृथा 


हे नहीं हैं, ये हमारे 
प्रियतम भगवानके हैं, इसलिये ये ण इसलिये ये मेरे आदरके योग्य हैं। आ योग्य हैं | 


# एक महात्मा खामीजी हैं। ये 
अन्ध लिखे हें । उनमेंसे कुछ अन्थोका 


महापुरुष अपना नाप प्रचार इसकी र्ण || भभ 
हिंदी-रूपानतर भी प्रकाशित हुआ दै । उन्दीमै “पूजातत्त” नामक एक अत 0 # ५ दान 
प. ड० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए०, डी० लिट०. महोदयनें लिखी दै | 
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होगा कि धये मेरे नहीं हैं |! अङ्गन्यासः नेत ताल | 
अनासक्त अनुरागी होनेकी शिक्षा-लाम करते ह | 
करन्यास- मारी यह देह सर्वप्रथम एक 

समान सूक्ष्म थी | किसकी शक्तिसे और किस प्रकार ह . 
एक पुष्ट परिणत सर्वक्ायक्षम यन्त्रमे परिणत हुई, यह समा | 
किसी भी दार्शनिक अथवा वैज्ञानिकके अनुमे स 
आता । इस देहके विभिन्न अवयव) शिरा; लागु, 
'इन्द्रियादि एवं इनकी कार्यप्रणाली हृदयंगम करने भ 
वैज्ञानिकतक स्तम्भित और पराभूत हो गये हैं | किस रन | क 
मुक्त अन्न रत्तमें परिणत होता है, किस प्रकार विनि दिनी 4 पर 
यनत्रोंका कार्य साधित होता है---इस विपयर्मे हमें कोई त | ने क 
अथवा ज्ञान नहीं । हमारे संस्कार कहाँसे उसन्न होते है हित कर देते हैं 
कहाँ ले जा रहे हैं, केसे हमको चला रहे हैं--पह तव | हपिळिन खण 
तो प्रायः हम कुछ भी नहीं जानते । नदीमें बढ्ता हुआ | ड मातृ 
फूल यदि कहे कि में इस स्रोतका चालक हूँ, हायमै इलम | 
यदि कहे कि मैं हाथसे लिखवाता. हूँ? अथवा बिदु | 
सम्बन्धका वर्जन करके पंखा यदि कहे कि मैं हवा देता ई (ह्या 
बस्त्र कहे कि मैं प्रकाश देता हूँ? तो यह निस म | 
हास्यकर होगा, हमारे सव कायोँमे हमारा वृथा 
देखकर भी शायद कोई इसी प्रकार हता है | 
्रसङ्गमें केनोपनिषदूकी देवताओंका दर्प चूण करों मित 
कहानी आस्वादनीय है । इसल्यि तत्त्व शनी * भे 
कि (कायं हम नहीं करते, ये हमारे द्वारा कारि | 
हम कत्ती नहीं हँ, हम यन्त्रमात्र हैं|? इसी कारण || 
अर्जुनको केवल निमित्तमात्र होनेका - 


कू! प्रत्यय युक्त 
है। मातृकाका 

हारी इस खण्डः 
रद मातृकाओंके 


'हडदेहमें स्थित 


ए, 
है--'नि'मत्तमात्र भव न. ( ४४ ही आहे लिने ऋषिःाः 
इस वृथा कर्तृत्वाभिमानरूप महित्रासुरका 27.) 
हाथसे कर्तृत्वबुद्धिको छीनकर प्रकृत कर्ताको ष ता 
ही न्यासक्रियाका उद्देश्य है । करने न ल 
नहीं हूँ; कत्ता है श्रीभगवान्‌-भगरर hv, वेदर 


नहीं करना चाहते, इन्होंने बँगलामें कई बड़े उ 


० 2 अनुभूतिके साथ निरहंकार-भाव स्वतः ही आ 
| हा है। अङ्गन्यासः करन्यासद्वारा हम निर्मम-निरहंकारभाव 
| अक हैं। दुःखका विपय हे कि आजकल ये सब 
अङ्गन्यास-क्रियाद्वरा ६ | आं प्रायः एक नीरस मन्त्रोचारण और वाह्य हस्तक्रिया- 
छाम करते ह| | तर पर्यवसित दो गयी है । 

` सवप्रथम एक परा | 


| ्रातकान्यास--“मातृ? शब्दके सहित अस्यार्थवाचक 


परित हुई, |® प्रत्यय युक्त त स्त्रीलिङ्ग “मातृका? शब्द बनता 
गनिकके अ म है। मातृकाका दे “खण्ड-खण्ड माँ? अर्थात्‌ शक्ति | 

2" कै | हारी इस खण्डदेदमें वर्णोचारणादि क्रियाकलापका कर्तृत्व 
क य | मातृकाओंके हाथमें न्यस्त है | थे मातृका ही हमारी 
हो गये । त देर खित हुई- परा, पश्यन्ती, मध्यमा; वैखरीका 
हो पे | मेद करके- हमारे द्वारा उच्चारित शब्दोंकी प्रकृत 
सम शह: | री हैं। इनके कथनको अपना कथन समझकर हम 
कसे उसन होते है झे संसकारद्वारा, अपने विकृत भावद्वारा? राब्दव्रह्म-तत्त्वको 
चढा र ३ पता हत कर देते हैं | मातृकान्यासके फलस्वरूप हम अपनी इस 
| नही बह हि खण्डीकृत माँको जगद्व्यापिनों मामे मिलाकर 
चालक हुँ, दायं क | मातृशक्तिका) अखण्ड बाब्दुदहा तत्वका सरूपः 
ता. हुँ, अस्वा बिके (वादन करनेकी योग्यता लाभ करते हैं । तब माँ हमारे 
दे कि मै हवा देता न पेज हाका अवाधित प्रकाश साधितकर 
र, तो यह बिस प्रभ | शब्दको शब्दत्ह्म-रूप वेदे परिगत करनेका 


सिग राभ करती हैं | इस अवस्थामें साधक समझता है 


कतुत्वामिमार 
हमारा दथा कतूलामिगर | माँ ही मानो मेरे मु ~ nN 
प्रकार हुँसता है । | नो मेरे मुखसे वेद-उच्चारण कर रही हैं, माँ शब्द- 
१ चूर्ण करो |¬ कर रही हैं| माँको शब्दत्रह्म-ल्पमें अपने भीतरसे 
दर्शी शनी कही क" बेदरूपमें ओत्मप्रकाश करनेकी योग्यता दान 
तत्त्वद | "न नाम ही है ल 
| & ₹ -मातृकान्यास | ऋषिगण मातृकान्यासके 


हें |? इसी कारण भद्रा घेर: 
का. उपदेश बि सिने दको महिमा प्रचार करते थे और अपनेको 
न्‌? (गीता ११ | ३ | पहि जर रश एवं उच्चारणकर्त्ता कहकर परिचय देते ये | 
पुरक वध करके ६” | | वाक्य अश्नान्त सत्य माना जाता था । 
हत कर्ता अ प ७ पादिन्यास--मातृकान्यासकी अनुभूति लाभ करनेके 
ने न करवा | री हमारी प्रचलित ?मूजा है । ऋष्यादिन्यासके 
_ पबत | “| से हम वेद सरस्वर्त ला | ऋष्यादिन्या 
योग को दके मन्त्रकर्ता ऋषियोंके भावसे परिमाबित 
इसकी ग संगतिमें चाखित होकर, अपने उच्चारित 
र द उतरे धी क्य अथवा वेदवाक्यरूपमें अनुभव करनेका 
ख हे ६ | तब हमारी देह हमारी ,वागिन्द्रिय 
यह“ 


तमा भगवानके--यन्त्ररूपमें परिगणित 
लाभ करती है । 


—— रमन जथक ७. 
Seen 


व्या --सवभूतमें ०७ सर्वव्यापी भगवत्सत्ताकी र 
की एवित अ र 
जम करना हमा न जा 
उनके अस्तित्व और प न मूके भीतर 
सत्यप्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठ नर prs Fi 
ns डा आर आनन्दग्रतिष्ठाका अधिकार 

है व्यापकन्यासक्रियाकी स्वाभाविक परिणति है । 

"अनन्त विश्वके अधिष्ठाता हमारे एकमात्र प्रियतम 
सुद्‌ अनन्त सौन्द्य माधुर्यके आधार श्रोभगवान्‌ हमारी 
देहके सब यन्त्रोका निर्माण करके हमारे ममे अधिष्ठित 
हुए इनको परिचालित कर रहे हैं । हमारी वृथा आसक्ति 
और कर्तृत्वाभिमान इस परम तत्तका अनुभव करनेमें बाधा 
देते हँ। साधनाके प्रभावसे हम अपने देहादिमें बृथा 
खाभिमान और कतृत्वाभिमानको दूर कर सकनेसे ही 
भगव्रानका कर्तृत्व उपलब्ध करनेकी योग्यता लाम करेंगे | 
यही वृथा ममत्वामिमान और अहंकार दूरकर अपने भीतर 
स्थित अन्तर्यामीका कार्यकलाप उपलब्ध करना हीं न्यास- 
तत्वका एकान्त प्रयोजन है । न्यासतत्वकी साधनाके फल- 
स्वरूप हमारे भीतरसे निर्मम-निरहंकारभाव उदित होकर 
हमको सत्यप्रतिष्ठ और प्राणप्रतिष्ठ करता है। 

सब न्यासोंका एक ही उद्देश्य हैं| भ्रीमगवान्‌ किस प्रकार 
अनन्त रूप धारणकर अनन्त लीलारस विस्तार किये हुए, ह 
यह अनुभूति लाम कर) सर्वत्र उनका दशन कर) उनके 
ध्यान और सेवांकी योग्यता लाभ करना ही न्यासक्रियाक 
खाभाविक फछ है | | कक 

Vi क 

` ` न्यास प्रधानतः त्रिविध ह 
` १-_अङगन्यसद्वारा यह तख उपलब्ध होता है कि मेरै, 
मेरे आत्मीयजनोंके एवं मेरे जगतूके सब अवयव, अता 
तरव मेरे नही है ये औमगवानके हैं । इसके पहखल्प 
नर आसक्तिवर्जित होकर निमंम-भाव. लाभ 


२---करन्यासद्वारा साधक उपलब्ध करता है कि वह 
किसी कर्मका कती नहीं है, सब कम प्रकृतिदार कारित हो 
रहे हँ । यह तत्व उपलब्ध करके साधक हर 4 
करता है | इन दोनों न्यासोके परिणामखल्प पेरा 3१ 
नहीं रह जाता और “सै किसी कमका कतो: 


हु यह तल उपलब्ध होता है | 


FO 
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की 


| ३--व्यापकन्यासद्वारा ति अर्थात, आ ब्रह्मानुभूतिकी 0 नानक 
। प्राप्त होती है | व्यापकन्यास यथार्थरूपसे सम्पन्न हो जानेपर 
साधक जगत्‌के समस्त पदार्थौमँ भगवानका अपूव «प्रकाश 


. अनुभव कर आनन्द लाभ करता है । सोन्दर्यमाधुर्यादि 


i चित्ताकर्षक धर्म तब खण्डरूपसे खानविशेषमँ अनुभव 
bE करनेकी आवश्यकता नहीं होती | समग्र जगत्‌ अपने शब्द) 
|] स्पर्श, रूप रस, गन्धके सम्भारसहिंतसाधककी इन्द्रियोंके सामने 


i उपस्थित होता है और साधक अनुभव करता है कि यह जगत्‌ 


उन्हींकी भीमूर्ति है । इस अवस्यामें सोन्दर्य-माध्ुयंके लिये 
अन्वेषण नहीं करना पड़ता; क्योंकि व्यापकन्यासके फलस्वरूप 
समस्त जगत्‌ ही भ्रीमगवानकी सत्तसे अनुरक्षित दिखायी 
देता है और जिस ओर इन्द्रियाँ जाती हँ, उसी तरफ 
श्रीमगवानका कोई माधुर्यमय प्रकाश साधकको इष्टिगोचर 
होता है | भक्त अपने इष्टको अपने जीवनका चरम आदर्श 
एबं अपनी सब प्रकारकी आकांक्षाओंका चिरःविश्रान्ति- 
स्थान मानता है । आँखोंमें भावका अञ्जन लगा सकनेसे 
- सौन्दर्यका अन्वेप्रण बाहर नहीं करना पड़ता | सर्वत्र पूर्ण 
सौन्दर्यका मूर्त प्रकाश अनुभव होता है । जिसको व्यापकन्यास 
कहकर वर्णन किया गया है, वह नेत्रोंमें “भाव'का अञ्जन 
छगानेके समान दै | अङ्गन्यास और करन्यास सिद्ध हो जानेपर 
ममत्व और अहंकार अपगत हो जाते हैं और साधक अपने- 
आपको अकिंचन अनुभव करता है | जैसे चातक तृण्णात्त 
होते हुए भी अन्य जलकी ओर आकृष्ट नहीं होता--बह 
केवळ आकाशके जलबिन्दुके लिये ही उन्मुख रहता है, 
साधककी अवस्था भी इसी प्रकारकी हो जाती है | वह केवल 
उनकी कृपाकी ओर ही उन्मुख रहता है | तब उसके निर्मळ 
चित्तमें 'भाव'का उदय होता है | वस्तुत; यह भ्रीभगवानका 
कृपादान है | इस 'भावःका अञ्जन लगाकर जब वह बाह्य 
जगतूका निरीक्षण करता है तब उसके इष्ट अथवा प्रियतमकी 
अपार माधुरी उसकी इन्द्रियोंके सामने प्रकटित होकर 
उसको विंहल कर देती है | 


प्रृते क्रियमाणानि युणेः कर्माणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा कृत्ताइमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३ | २७) 
कर्माणि सर्वदा (सब प्रकारके कर्म ) 
| र प्रकृतेः गुणे; 
( प्रकृतिके गुणोंद्वारा ) क्रियमाणानि ( साधित होते हैं ) | 


बे अहंकारविमूढात्मा अहं कर्ता ( अहंकारसे विमूढु हुआ जीव 
मं कतो हूँ) इति मन्ते ( इस प्रकार समझता है ) | टर 


रन ०) 


# गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 
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| ~ 

कर्मोंकी कर्ता हैं | मनुष्य, वुद्धिके दोपसे, त | 
अपनेको कर्ता मानकर अनर्थकी सृष्टि करता है, यह उफ | ‘i धवराण 
करनी होगी । bs i 
म हें 

तत्त्ववितत महाबाहो गुणकर्मविभागयो: । | हर ( सब 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ प्रम्‌ एव ( सब 
( गीता ३। २८ ) 4( तुम्हारी प्रीतिके 


है ) सतत नियोज 
अर्थात्‌ मेरी 
म मेरे नहीं हैं मे 


१ इसल्यि मेरे 


महावाहो ( हे महावाहो अर्जुन |) गुणकर्मविभागये 
तत्ववित्‌ तु ( प्रकृतिक भीतर गुण और कर्मका से हो 
रहा है? जो इस विभागको जानते हैं ऐसे तलबित्‌) 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते ( सत्त्व, रज, तम तीनों गुणक 
खेल तत्तद्णुणान्वित विषयोंमें होता रहता है) इत 
मत्वा ( ऐसा मानकर ) न सजते ( प्रकृतिके गुण एवं कर्म 
आसक्त नहीं होते ) | देहस्य 


तच्वदर्शी सत्र कर्मोमें जीवका कर्मफलरहस्य एवं स्‌ 
तदनुसार प्रकृतिके गुणोंका खेळ आस्वादकर, अपने खलं | सर्वास्मना 
प्रतिष्ठित रहकरः अनासक्त भावसे यह खेल देखते रहते (। । न 
नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा | । | देह वीज 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥ |शीसूहमम्‌ (अ 
( गीता १४।१९) |(गुष्हारे द्वारा ह 
यदा द्रष्टा (जब उदासीन भावसे द्रष्टा पुरुष) | अतिसुन्दर | 
गुणेभ्यः ( त्रिगुणमिन्न ) अन्यं कर्तारं न अनुप्यति मिना परिणतं 
( अन्य कर्ता नहीं देखता ) गुणेभ्यः च परं वेत्ति (आर | भषित की हे 
गुणोंसे अतीत वस्तुको जानता है) तदा (तब) ० ।स सब कार्य 
मद्भावम्‌ अधिगच्छति ( वह मेरे भावको-त्र्म ||" करतत्ववुद्धि 
प्राप्त होता है ) । | अर्थात्‌ यह ₹ 
साधक जब अपने आपको प्रकृतिके गुण अयबा गुणकारी धि एक सुन्दर 
सम्पूर्णतः प्रथक्‌ अनुभव करता है अ ह पि पे इसल्यि 
देह एवं समष्टि जगतूके प्रत्येक कार्यके मूलमें थ्या कतृत्वा 
कर्तृत्व देखता है और स्वयं खरूपस्थ होकर कल न्त्री तवर 
सम्पूर्णतः पृथक्‌ पुरुषचेतन्यरूपमें अनुभव > [| र 
वह मगवद्भावसे परिभावित हुआ उदासीनमावसे म | एवं मनोऽ 
दर्शन करनेकी योग्यता लाभ करता दै | बुद्धि 
देहेन्द्रियणि च मनो न तु मे तवेव Fe घेमू एवं युन 
स्वात्मीयबान्धवगणा न प तते | (यह द्री 
सर्व त्वदीय(मति मे प्रियमेव सव 00 | (ऽ) सये 
त्वत्प्रीतये सततमेव नियोजय ) परिचार 


ह न ख | त मुन मनः च ( देह इंज एंक मने) नभ ण्य ( देह; इन्द्रिय एंव मने ) नं में 
`) संसार, [गरे नहीं हैं ) ठ तब एव ( परंतु तुम्हारे ही हैं); 


करता है, यह उपलब्धि. | बामीयत्रान्धवगणाः ( आत्मीय बान्धवगण ) न में ( भेरे 

(हैं) व एते तव ( परंठ ये तुम्हारे ही हैं )। सै 
गकर्मविभागयो: | गम्‌ ( सत्र तुम्हारे हैं) इति ( इसलिये ) सर्व मे 
गा न सञ्जते॥ परम्‌ एव ( सब मेरे भी प्रिय ही हैं )। त्वत्पीतये एव 


( गीता ३। २८) | (पुझारी प्रीतिके लिये ही अर्थात्‌ तुम्हारे प्रिय कार्यमें 
| ) शुणकर्मविभागयो, |) सतं नियोजयानि ( इनको सर्वदा नियुक्त करूँगा )। 
ओर कर्मका खेलहे | अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियाँ एवं आत्मीय खजन--े कोई 
हैं ऐसे त्वित्‌) ।भमेरे नहीं हैं? मेरे सङ्ग जायँगे भी नहों । ये सब तुम्हारे 

तम तीनों गुणोंक् |$ इसल्यि मेरे प्रिय हैं । सुतरां अनासक्त-अनुरागो 
। रहता है) इति हर इनको तुम्हारे कार्यमे नियुक्त रखना मेरा एकान्त 
कृतिके गुण एवं कमं | तय है | 


देहस्य बीजमतिसूक्ष्मसणुप्म,ण 
कर्मफलरहस्य एवं. सृष्ट त्वयेत्र सुविचित्रतया च पुष्टम्‌ । 
दकर अपने खल | सर्वात्मना परिणतं कृतियोग्यदेहे 
खेल देखते इते है। ! करतृत्वबुद्धिरिह नास्तु फट्रापि नाथ ॥५७॥ 
ब्रशबुपश्यति। | देहस्य वीजम्‌ (इस देहका बीज) अणुप्रमाणं 
योऽधिगच्छति |ीसूम्मम्‌ ( अणुप्रमाण--अतिसूक्ष्म ) स्वया एव सुष्ट 


( गीता १४। १९) _ 


(पहारे द्वारा ही सृष्ट हुआ है ) सुविचित्रतया पुष्टं च 
[वसे द्रष्टा पुरुप) | 


(खं अतिसुन्दर वरि चित्ररूपसे परिपुष्ट हुआ है ) (तथा) 


तारं न अनुपश्यति | भेना परिगतं ( सब प्रकारसे तुमने इसकी परिणति 
व परं वेत्ति (और {शेत की दे ) | नाथ (हे नाथ) इह क्ृतियोग्यदेदे 
तदा (तत्र) र! | सब्‌ कायं करनेके योग्य शरीरमें ) कर्तृत्वबुद्धिः 
भावको | अतृत्वबुद्धि ) कदापि न अस्तु ( कभी न हो ) | 


भात्‌ यह शरीर सर्वप्रथम एक बिंदु रक्त था तुमने 


गुण अयबायु भन एक सुन्दर पुष्ट-परिणत सर्वकायक्षम देहमें परिणत. 
अर्थात्‌ व > र ४ ईसलिये इस देहमें- एवं इसके कार्यके विषयमें 
के त आफ 3 "या कतृत्वाभिमान रहनरा उचित नहीं | र 
ए ह | ची त्वमेव तव यन्त्रमिदं शरीर 

भव स्वीयेच्छयेव परिचाळयसि प्रभुत्वात्‌ । 
मावे मगर | एवं भनोऽपि मम देव मत त्ववैव 


“ज्य बुद्धिः स्थिरा मम हृषीकपतेऽत्र भूयात्‌ ॥५८॥ 
0 तवैते। | ® ' यन्त्री ( तुम्ही यम्त्री हो), इई शरीर तव 
छ | रैक पद शरीर तुम्हारा यन्त्र है) । प्रभुत्वात्‌ ( तुम 


# त्यास-तत्त्व & 


६६ 


) स्वया एव मतं ( तुम्हारे 
मननीकृत हो अर्थात्‌ 
“येनाहुमंमो मतम्‌? मनमें 
5९० चालित करते हो )। देव 
केश ! ) अत्र मम बुद्धिः (इस 
खिरा भूयात्‌ ( खिरता लाभ करे )। 

अथात्‌ तुम यन्त्री हो, मेरी देह तुम्हारे हाथमें 
“नसा हैं; तुम खं इसको अपने आ अत 
हो । मेरै मनके विषयमें भो ऐसा ही दै । में इस को 
कभी न भूटूं | 

त्वं सर्वभूतेषु विराजसे सदा 
स्वेषु जीवेप्वसि जीवनं स्वयम्‌ | 
त्वदृशंनं सवंग सेऽस्तु सर्वत 
स्तवेव पूजास्तु च कर्मभिर्मम ॥५९॥ 

त्यं सदा सर््रभूतेषु विराजसे ( तुम सब भूर्तोमे सदा 
विराजमान हो ), स्वेषु जीवेधु खयं जीवनम्‌ असि ( सब 
जीबोंमं तुम जीवनरूप धारण किये हुए हो अर्थात्‌ तुम्हां 
हमारे प्राणके प्राण हो, तुम्होंकों लेकर तो इम जीवित 
हैं )। सवंग (दे सर्वव्यापी ) सर्वतः लद्दशनं मे अस्तु 
( सबत्र- सब भूतोंमें तुम्हारा दरशन मुझे प्राप्त हो ) । मम 
कमभिः च ( मेरे सब कमाँद्वारा ) तव एव पूजा अस्तु 
(तुम्हारी ही पूजा हो) । 

अर्थात्‌ तुम जगतूकी सृष्टि करके उसमें अनुप्रवेशञ 
कर गये । तुम्हारी सत्ता) चैतन्य ओर आनन्दका प्रकाश 
ही हमारा जीबन, मन और आनन्द दै । तुम्हारा सर्वत्र 
दर्शन करना। अनुभव करना ओर सेवा करना ही हमारी 
चरम साधना है | | 

मेरा कहकर जो कुछ है वह सब तुम्ही हो । तुग 
मेरै आत्मीयखजव, बन्धु-बात्थव/ घनददौलतके स्पे 
मेरे तृत्तिविधानके छिये मेरे सामने उपस्थित हो | 
इन सबके भीतर) इन सबके मूलमें। दुदी सललम 
अधिष्ठित हो। मैं भी ठम्दारे अतिरिक्त और कुछ नहीं 
हूँ--ठम्हारा ही प्रतिबिम्ब हूँ। मेरा बुद्धि सब दी 
हो; तम्ही मेरे मीतर शक्तस अधिष्ठित होकर मेरे दशन; 
अवण, ज्ञान और उपलब्धिमें सहाय होते हो। ठम्हारे 
द्वये हुए नेत्रम म्हारा प्रकाश मेरा 280 । क 
दिये हुए कानॉमे तुम्हारा प्रकाश मेरा बनना छ उदा 


अपि ( इसी प्रकार मेरा मन भी 
इच्छानुसार परिचालित हो, 
तुम ही मेरे मनके मन हद 
रहकर तुम ही मेरे मनको 
हृषीकपते ( हे देव 
विपयम मेरी बुद्धि ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized DY ७९७०४० याशा Digitized by EGAN 


६७० 


दी हुई बुद्धिमें तुम्हारा प्रकाश मेरा ज्ञान त ल ` आत दकि रो नन 0 च मेरा सुख- 
शान्ति-आनन्द तुम्हारे दिये हुए चित्तमें तुम्हारा प्रकाश 
है। तुम अपनी दी हुई इस देहके भीतर» अन्तयाँमीरूपमे 
अधिष्ठित हुए इसको कल्याण और शान्तिके पथपर ले 
जा रहे हो। यह यन्त्र तुम हो, इसके चालक तुम हो? 
इसका ज्ञान तुम हो, इसका आनन्द भी तुम्हीं हो। 
विद्युतशक्ति जिस प्रकार बस्त्र और पंखेकी चालक हैः 
वैसे ही तुम भी इस देहयन्त्रके चालक हो । तुम्हारे अतिरिक्त 
मेरा और कोई भी अथवा कुछ भी नहीं है । तुम्हीं मेरे 
सर्वस्व हो | इसलिये मुझमें अब आसक्तिः कतृत्वामिमान; 
प्रतिष्ठामोह) सुख-स्पृह्नदिके रहनेका अवकाश नहीं । 


मोदनात्सवंदेव'नां द्रावणात्पापसंहतेः । 
तस्मान्मुद्ेति सा ख्याता सवंकामार्थसाधिनी ॥ 
वि “समस्त देवताओंका मोद होता है, सारे पापोंका नाश 
| होता है और समस्त काम तथा अर्थकी सिद्धि होती दै, 
| इसलिये इसे मुद्रा कहते हैं |? . 
. देवताओंकी प्रसन्नता, चित्तकी शुद्धि और विविध रोगों- 
के नाशमें मुद्राओंसे बड़ी सहायता मिळती है । मुद्रा-तत्त्वको 
समझकर इनका साधन करना चाहिये | - 
सुमुखः सम्पुट, वितत) विस्तृत, द्विमुख) त्रिमुख, 
चठुमुख, पञ्चमुख) षण्मुख, अधोमुख, व्यापकाञ्गछि) शकट)- 
यमपाश, ग्रथित) सन्मुखोन्सुख, लम्ब) मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म 
वराइ सिंहाक्रान्त) महाक्रान्त, मुद्गर और पछव--ये २४ 
मुद्राएँ हैं जो गायत्री आदिके जपके आदिमें दिखलायी जाती 
६ | इनके दिखाये बिना जपादिका व्यर्थ होना कहां गया है-- 
_ चतुविशतिसुद्राश्न॒ गयत्र्यादी प्रदशयेत्‌ । 
.... बथा मन्त्रजपश्चेव खाने भोजनमेव च॥ 
0 अचश्च निप्फलस्तेषा होमो देवार्चनं बृथा । 
पस्मान्सुन्रा सदा जेया विद्वदूभियंत्रमास्थितेः॥ 
( गा० प० ) 


चोवीस मुद्राओंका विवरण 


उसुखमू--दोना हाथोंकी अँगुलियोंको मोड़कर परस्पर : 


मिलावें | १ 
'सम्युटम--दोनों हाथोंको फुछाकर मिला | २ 


Se Me SRE 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # रे | 
न्यास-तत्त्व साधित दो ला. सनक) 0 ७ के 5 77 
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के फलस्य ममता | + 


शिथिल पड़ जाती हैं | तब समझमें आता है छ > ५. | | 
चे ही सब कर रे है सवत्र उ फी संस bh यु 
ह्‌ कर रह ह, सवन उन्दाका लीला हो रही है। | ७ 
ट्‌ ढाका लाल हो रही दद ।क्ष र | मुष्टिकः 


भगंवत्‌-ङ्कपासे अपने भीतर परापश्यन्ती मध्यमा वैदाक ` कर मिलावें । 
स्फुरण होनेपर समझमें आता है कि पजा क कि फक 

वे ही आगत हैं और हमारे भीतर बैठे हुए वे ही क र i 
भी कर रदे हैं । तव साधक सोचता है क्रि में मग ०२०५ 
क्या दूँ, सभी तो उनका है । इस तत्तका चिन्तन के 
करते उसकी समझमें आता है कि आत्मातक भगाने | 
निवेदित हो जानेपर ही प्रकृत (आत्मनिवेदन-तत्तः साफ 
हो सकता है | 


कूर्म-सीघे 
इका मोड़कर : 
नेउन तीनों अंगा 
इनिश्रिका और बार 


— Bers 


मुद्रा 


वराहकः 
[शें दथोकी अँगुरि 
विततम--दोनो दाथोंकी हथेली परस्पर सामने करें ।३ सिहाक्रान्तम 
विस्तृतम---दोनों हाथोंकी अँगुलियाँ खोलकर हषे. | महाक्रान्तम्‌- 
को कुछ अधिक अलग करें | ४ „र करें | २२ 


द्विसुखम--दोनों द्वाथोंकी कनिष्टिकासे कि | मुरः मुटः 
तथा अनामिकासे अनामिका मिळावे | ५ ३ २. 


त्रिमुखम--दोनों मध्यमाओंकों भी और मिलावे | ६. ` एवः 
चतुमुँखम्‌- दोनों तर्जनियाँ ओर मिलावें।७ |धि। २४ 
पश्चमुखम--दोनों अँगूठे और मिलवे | ८ | fe आदिके अ 
षण्मुखम--हाथ वेसे ही रखते हुए दोनों कनिकिएँ | ह 
अधोमुखम्‌--उव्टे हा्थोकी अँगुलियाको मोई त | | 
मिलाकर नीचेकी ओर करे | १० व. 
. की तरफसे घुमाकर सीधा कर । ११ | 
अगूठेसे जगू | 
शकटम--दोनों हाथोकी उल्टाकर हे न्तर 
मिला तर्जनियाँको सीधी रखते हुए मुठ्ठी बाँच प गरगोहादूगे 
| उने तर्जनी बॉपकर' पछी जज 
यमपाराम्‌--तः नी | ्यहनि ; 
बाँधे । १३ पह |... पोरे 
८ अँगुलिय रोकी ) 
प्रथितम-दोनों दार्थोकी अगर | गे 
गूँये 4. पव्‌ 
थें । १४ ह पर 
' सन्सुखोन्सुखम्‌ः-हाथोकी पच ॐ is 


प्रथम बायेपर दाहिना» फिर दाहिनेपर बाया 


जे | ककर मिलावे । १७ 
कि जाके उपचारं | प्रत्यः--दाहिने हाथकी पीठपर बायाँ हाथ उलट 
3 हुए, वे ही पूजा बर लकर दोनों अँगूठे अलग कर | १८ 


ता हे कि में भगवान >>. ल र 
उ ततका चिन्तन दे कूर्मः--सीधे वायं हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा 


आत्मातक मगन | रका मोडकर उलटे दाहिने हाथकी मध्यमा-अनामिकाओं- 
मनितरेदनःतचतः साधक | गे उन तीनों अंयुलियोके नीचे देकर बायीं तर्जनीपर दाहिनी 
हिका और बायें अंगूठेपर दाहिनी तर्जनी रक्खे | १९ 

बराहकः--दाहिनी तर्जनीको बायें अँगूठेसे मिला; 
में हथोंकी अँगुलियोंकों परस्पर बाँधें | २० 

सिहाक्रान्तम---दोनों हाथोंको कानोंके समीप करें | २१ 


गुलियाँ खोलकर हाये. | महाक्रान्तम्‌- दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको कार्नेके 
१ करें | २२ 

कनिष्ठिकासे कनि 4. सुइरः-सुट्ठी बाँध, दाहिनी कोहनी बाँयीं हथेलीपर 
[RE चा 
] भी और मिलाबे ।६ | 


परस्पर सामने कर |३ 


क्लव दाहिने हाथकी अँगुल्योंको मुखके सम्मुख 


हाथकी मध्यमा, इसी प्रकार बायें 


PR; 


HR जाड 
or आय 


कात 


र ` ` आउ मुद्राओंका विवरण 
पदी गे शवे अँगुलियाँ सूकर बायें हाथकी 

हायका मध्यमा, दाहिने हाथकी तर्जनीसे बागे 
हाथकी अनामिकासे दाहिने 


हाथकी कनिष्ठा और बायें हाथकी कनिष्ठासे दाहिने हाथकी 


अनामिका अंगुली मिला हें | १ 
हिल हाथकी तर्जनीसे अँगूठा मिलाकर 
.. पा इसी प्रकार वार्यौ हाथ बाँये घुटनेपर सीधा 
रक्खें | २ ee 
तजनियें ०८०५ २००४ 
चराग्यम्‌- दोनों सि अंगूठा मिलाकर घुटनों- 
पर सीधा खख | ३ ; 
योनिः--दोनों मध्यमाओंके नीचेसे बायीं तनीके उपर 
दाहिनी अनामिका और दाहिनी तर्जनीपर बायाँ अनामिका 
रख दोनों तजनियोंसे बाँध दोनों मध्यमा ऊपर रखें | ४ ` 
शङ्कः-बायं अँगूठेको दाहिनी मुट्टीसे बाँध दाहिने 
अँगूठसे बायीं अँगुलियोको मिल्लवें | ९ | > 
पङ्खजम्‌---दोनों हाथाके* अंगूठे तथा अँगुळियोंको 
मिलाकर ऊपरंकी ओर करें | ६ 
लिङ्गम्‌- दाहिने अँगूठेको सीधा रखते हुए दोनों हाथों- 


4 


मिलावें वि 
ठि 4 स ~ की अँगुळियोंको गूँथकर बायाँ अँगूठा दाहिने अंगूठेकी जड़- 
मिल | ८ व्रि सच भारिक अन्तमें निम्नलिखित आठ मुद्राएँ दिखायी के ऊपर खें |७ | 
हु दोन मि ः निर्वाणम्‌- उल्टे वाय हाथपर दाहिना हाथ सीधा 
त मि शान) वैराग्य, योनि, शङ्ख, पङ्कज, लिङ्ग रख, अँगुलिोंको परस्पर गूँथ, दोनों हाथ अपनी तरफसे 
अँगुलियोंकों मोई १४ | ग | मा दोनों तर्जनियोंको सीधी कानके समीप करें । ८ 
— eee । 
मेळे हुए हाथोको गरी 6 हे ॥ 
जम्न |... मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता- यही आश्रय है. | 
| थे द्रविणकंणमोषं ऽयमुचित : | 
ठी बाँचे | (१ | न्तस णमोषं श्रुतवता खवेडमन्यारक्षा क्रियत इति सार्गोच्यमुचित 


दद्गेहात्‌ प्रतिदिबसमाक्रष्य नयतः छतान्तात्‌ कि शङ्का त दि भवति रे जागृत जनाः ॥ 


स्थिरत्वमिच्छंन्ति किमाश्रयेमतः परम्‌ ॥ 


भानो 

१ | "यहि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । शेषाः po किन्तु घरघरसे 
| पे चोरी होतेकी बात 'सुनकर आने बा अवन किया जता हे मा हन 
| पकड़कर ले जाते हुए काले क्या कुछ भी मय नहीं होता ! अतर र क्या आश्रय है! 
पतिदिनि जीव यमराजके घर जा रहे हैं तो भी शेष बचे लोग खिर रहना चाहते हैं? इससे बढ़कर | 
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अन्तकी आठ मुद्राऐ ये हैं-- 

( १ ) सुरमि, ( २ ) ज्ञान, ( २ ) वेराग्य, 
(४ ) योनि, (५) रङ्ग, (६) पङ्कज, (७) लिङ्ग 
और (८) निर्वाण। ` 

इनमें “सुरभि? मुद्राके सम्बन्धमें कुछ विचार प्रस्तुत 
किये जाते हैं | सुरभि मुद्रामें वायु और आकाशका 
सम्मिलन होता, पृथ्वी और जलका सम्मिलन होता है 
और अग्नितत्त्व शान्त रहता है | जल और पृथ्वीके 
मिल्नेसे ब्रह्माण्डमे उर्वरा शक्ति उत्पन्न होती है | इस 
शक्तिका उत्तेजन जल है | वायु और आकाशके मिलनेसे 
ब्रझाण्डका चक्र खिर होता है | निरन्तर अभ्यासके द्वारा 
ब्रहाचक्र अर्थात्‌ नामिचक्र अपनी स्थितिको ग्रहण करता है । 
सुरमि-मुद्रामै अग्नितत्वको यदि जलूतत्त्वके मूलमें लगा 
दिया जाय तो फ्तिसे विक्कत समस्त मूत्ररोगोंका शमन होता 
है| यदि .अग्नितत्त्वको प्रथ्वीतत्वसे सम्मिलित करे तो 
सुरभिमुद्राद्वारा पेटके समस्त रोग--पाचन क्रियाकी 
बिकृतिसे होनेवाले नष्ट होते हैं । यही मुद्रा निरन्तर 
अभ्यासके दवारा घटू-कमळका भेदन सम्भव करती है | 
इसील्ये आचार्योने सबसे पहले इसी मुद्राका निर्णय किया 
है | इसके पश्चात्‌ वायु और अग्निके उद्रेक और अग्नि 
तथा वायुके व्यतिरिकसे मस्तिष्कके शानतन्तु खोल्नेके 
लिये शान-मुद्राका निर्णय दिया है । समाधिस्थ व्यग्न योगोके 
लिये सुरमि-मुद्रा करना वाञ्छनीय है । यदि सुरमि-मुद्रा की 
जाय तो कफ प्रकृतिसे विकृत मनुष्यके साधारण रोग नष्ट 
हो जाते हैं | अग्नित्तवको शून्यसे सम्मिलित करनेपर सुरमि- 
मुद्राके निरन्तर अभ्याससे व्यक्ति अपना शून्य बढ़ाकर विश्वके 
oa दूर हो जाता है। शून्य बढ़ जाता है; पर 
ररक अन्य तत्व अपना संतुलन न खोकर मानवी क्रियाको 
देनी क्रियाकी ओर निरन्तर खींचते रहते हैं | विश्वके 
इस कोलाहलसे दूर निरन्तर 
अनेक नाद सुननेमें सफल 


# गोविन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्मदे + 


सुरभि-मुद्रा न| 


` [उचित प्रयोगसे लाभ और अनुचित प्रयोगसे हानि ] 
| ( छेखक--श्रीशंकरछाकजी वर्मा, एम्‌० ए० ) 


अभ्यस्त योगी विश्वसे परे : 
होता है | बिना इस मुद्राके. 


संतुलन बिगड़ जाता है और प्रथ्वीतत्वके म 


आआआ... ७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सम्मिलन सुरभि-मुद्रामे किया 
विद्यार्थीको बायु-अवरोधकी बाधा उपशितः नहीं रूह) 
वात-विकार किसी सीमातक दामन अवदय होता है, शि 
इसी शमनके साथ रोगीको मूत्र और पेट रेगदी पहा 
तीत्र हो जाती है। इसील्यि वात-विकार अकेला होते | 
ऐसा किया जा सकता है | अभ्यस्त योगीको तो झे मौ 
बाधा उपस्थित नहीं होती | पर भोगीको अन्य वित्रा 
उपस्थितिमें यह मुद्रा वातका शमन होनेसे हानि क. 
बैठती है । रोगी मर भी सकता है । पर यदि कफ-पिकाझी 
गति अधिक और पित्तकी कम हो तो बायुके शम 
शीतका भय होता है और गठिया हो जाती है। इमे. 
शमनकी क्रिया किसी सीमातक शमन पाकर तीज्रातित 
गतिसे वृद्धि प्रास कर लेती है। इसी कारणसे गठिया 
होनेकी सम्भावना बतायी जाती है और अमितके | 
उल्टा शामन पानेके साथ-साथ पाचनक्रिया भी बिशत 
हो जाती है । यदि पित्तके विकारकी गति तीब्र ओर 
कफकी गति कम हो तो मूत्राशयपर प्रभाव पर 
मूजाशायके फटनेका भय रहता है । अण्डबृदिका 
रोग होनेकी सम्भावना होती है | वायुका घ रि 
गति प्राकर अग्निको मन्द करके पूरे वेगे मूत्राशयकी ग 
अण्डकोषको फुला देता है | इससे मृत्यु नहीं होती! ९ 
पित्तमें वातका व्यतिरेक होनेसे पित्तप्रधान वातज 
अतिरिक्त अन 
आविर्भाव हो जाता है | यदि वातके आतिरित बे 
विकार देहमें उपस्थित न हों तो स | 
वात-शमनके प्रय्रोगसे वातविकृत उदररोग शान्त ₹ कारे [ 
बात और कफके प्रधानत्वमें सम्मिलित बहि! 
रोगोमें सुरभि-सुद्राका प्रयोग कदापि नहीं म १ 
इससे लाम तो नहीं होता पर हानि अवश्य ह 0 
न्यूनाधिक मात्रामें विकार सम्मिलित 
और खतरा उपस्थित होता है | पितम”. इ | 
सुरमिऱ्मुद्दाका प्रयोग. बिल्कुल ह्रितकर नर अशोक | 
पित्तरोगोमें सुरभि-मुद्रामें यदि बाय हाथके एकर रै | 
हाथके अंगूठेको दबाये तो अग्नि म मि | 


जाय तो समाधिके रारि 


रोगॅके नि 


|. 


तो | प्रमि | 
उपस्थित नहीं रहती। ` 
अव्य होता है, ननि | 
और पेर रेगकी पन 
विकार अकेला होतो. 
योगीको तो कोई भी 
गको अन्य विकारेदी 
न होनेसे हानि का. 
पर यदि कफ-विकारी | 
दी तो वायुके झमसे 
हो जाती है। इस 
[न पाकर तीत्रातितल | 
इसी कारणसे गठिया 
है और अमितत्के | 
चनक्रिया भी विझत | 
रकी गति तीब्र और | 
डायपर प्रभाव पहुक . 
` है | अण्डयृद्धि् 
युका दामन विते 
वेगसे मून्राशयको या. 
मृत्यु नहीं होती! प | 
धान वातज रोगि 


के दए 
सुरमि-मुद्र न | 


[ पृष्ठ ६७०-६७१ 


००० 
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द्वारा पः 
| ३ । सांसारिक र 
- क्रि योगी सम 
| देको सम कर 
| न करनेक़ो : 
| प्राति समाए 
पार्थोको अधिक 
अभितरद्धि दे.कर त 
| झरी भयानकता 
विग दोनों गति 
| न न होकर अः 
| ब तीब्रगतिसे वि 
\िद्रारा अग्निः 


भेना संतुलन रू 
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[ 


| क्षोग वर्जनीय है । योगीके लिये सुरमि-मुद्रामें अग्निः 
| तलको विळकुळ एथकू रक्छा गया है; क्योंकि योगी शकट- 
| करके द्वारा पढ्ले ही पित्त अर्थात्‌ क्रोधको जीत लेता 
| ३ । सांसारिक मनुष्योंमें ओर योगीमें बहुत अन्तर है; 
4 सकि योगी समस्त मुद्र।ओंके अभ्याससे पहले ही अपनी 
|| दको सम कर लेता सके छिये करिशी विकारके 
| न करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । वीच-वीचमें 
बिण समाधिफो बारबार तेड़नेसे या सांसारिक 
हार्थोको अधिक देखनेते तपस्वियो या योगियोकी पित्तकी 
ममद्धि कर क्रोधका कारण वन जाती है । ऐसी खितिमे 
| हमी भयानकता बड़ी विकराल हो जाती है; क्योंकि इस 
[व दोनों गतियोंका चक्रमेदन होता है और विकारका 
झन न होकर अवरोधन होता है | अतः अवकाश पाकर 
हो तीब्रगतिसे विरफोटका कारण होता है | पित्तविकारमें 
इरा अग्निको शमन करनेसे अन्य सभी विकार 
भेना संतुलन खो देते हैं | सांसारिक घटनासे वायुके 
सरोषा कारण और सरल्तापूर्वक्क समझाया जा 
| रक ६। क्रोधके उपकरण प्रस्तुत होनेपर ऐसे व्यक्तिके 
क विकास गतिकी त्वरता और मादकताकी ततन्त्रीके 


ओं परम 
| ४ क ती 
च 
हैं । उ 


हे सर होता है | इस खितिमे क्रोधी होफने लगता है । 
८ व निकलता है कि कफग्बत्ति और वायु-प्रवृत्ति 
सा विरुद्ध होकर उल्टी गति प्रात करती है, तब 
0 थि तत्र हो जाती है और फुफ्फुस-यन्त्रकी सीमाका 
न | कर श्वासकी गतिको तीव्र कर डालती है। कफका 


| हो ००७५ उल्टी i धी 

रे १ होनेसे उल्टी गति प्राप्त होकर देहमें निवंळता 
रण शरीरके अक्ञ प्रत्यक्ष शिथिल होकर रक्तकी 
प्र भी चौपट हो जाती है | यदि इस 


|!) झा रामन कित ~ ७ 
पो व «भन न क्रिया जाय तो हृदयकी गति बंद 
कार नदी होता। व्यक्तिका हार्ट फेल भी हो 

गह प्रयोगकः 


कर्ताको स्मरण रखना चाहिये कि पित्तम 
भेद यनि जेड दोनोके विकार सम्मिलित हैं। इसलिये 
भ्न करण ' शमन करनेपे उपर्युक्त विकार उतन्न होकर 
भेन जाते है; क्योंकि सुरमिमुद्रामें जल- 
भौ सम्मित होकर अपनी गतिको अतिरेक 
पाप इरत शून्यसे सम्मिछित होकर खच्छनर- 
हैं भि रि लेता है | ऐसी खितिमें प्रयोगफर्ताके 
भारा सचेत होना अत्यावस्यक हो जाता 


kt अं 
° अप <५--८६-- 
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00 खुरभि-मुद्रा जू 


| न्या 


हे ते मूतरोगोमें अग्निका जलके मूलमें 
जा नह तो सुरभिमुद्रामें लाभदायक है; क्योंकि 
खय अवरुद्ध नहीं होती, पर बढ़कर 
अक इथ्वीके साथ शमन करती है और ऐसा ही 
वेड एथ्वीतत्त्वके साथ करती है, पर पितते अन्य रोगॉमें 
इसका प्रयोग नहीं होता । 
सुरभिमुद्रा योगीके लिये केबल ब्रह्मचक्रको भेदनेके 
ही सहायक होती है । द्रह्मचक्रका भेदन तमी 
सम्भव होता है, जव : पाचनक्रियाके रोग दूर हो जाते हैं। 
इसलिये सुरभि-मुद्रा पाचनक्रियाके रेगेक्ो मिटाकर 
व्रहाचक्रको खिर करती है । योगीको अपने विकारोंको 
सम करनेकी आवश्यकता नहीं होती | पाचनक्रियाके रोग 
निश्चित नहों होते हैं । क्षणक्षणमें पाचनक्रियाका व्यतिरेक 
चलता है, नियमित व्यक्ति या कठोर संयमीकी पाचनक्रिया 
भी तत्त्वोके प्रत्यावर्तनप्ते कुछ अंग विकत होतो रहती है । 
गळती हो जानेपते समाधिव्यग्र अभ्यासी मृत्युको प्राप्त हो 
जाता है; क्योंकि पाचनक्रियाके तनिकसे विकृत होनेसे 
षटू-कमलका खुलना कठिन-सा हो जाता है | इसके द्वार 
अधिक हैं; किस तरह खुळे ! और केवळ सुपुग्णाको 
छोड़कर अन्य और किसी द्वारके भी खुलनेपर या थोडा-सा 
लीक होनेपर भी मृत्यु अवश्यम्मावी हो जाती है। अतः 
आचार्योने घुरमि-मुद्राका निर्माण इसी विज्ञानके आधारपर 
पृथ्वी और जढके सम्मिलित वेगे पाचनक्रियाको अनुगामी 
बनाकर निर्णयात्मक क्रिया है | 
रोगी और भोगी-दोनों ही अपने विकारोंमे रख होते 


` हैं, इसलिये उनके विकारोंकी प्रधानता जानकर पित्त और 


कफं अग्नितत्वका उद्रेक दे दिया जा सकता है? शमन 
नहीं किया जा सकता । निश्चित निदानके पश्चात्‌ ही इस 
मुद्राका प्रयोग छामप्रद हो सकता है । पित्तप्रधान, कफ 
प्रधान, वातंप्रधान अथवा अलग-अलग प्रधानत अन्य 
विकारोके प्रत्यावर्तनवाले रोगीके ल्यि सुरमि-मुद्रामे प्रयोग 
नहीं क्रिया जाता अर्थात्‌ प्रधानम या प अन्य 
विकारोंके प्रवर्तनमें इस मुद्राका प्रयोग नहीं किया जा 
अ hy च : कोई भी 
सकता । जब वात आर कफ ईन 2... क 
प्रधान न हो और न पित्त प्रधान हो आर दोनोका 


समान हो, एक दूस अधिक या कम वेगाला न हो, 
तत्र साधारण सुरमिसुद्रा प्रथेगपँ यी जा सकती है । 
ु उ उद्रेक उस समय न तो वायुर्म ही दोना चाहिये 
अ न] 


६७४ 


और न जलमें ही | बंदे क बंद ही शिप से रेले अधिक देखक ल पू यदि कुछ अंशमे ही पित्त ऊपरके 
सम विकारोंमें प्रत्यावर्तन करता हो तो जिस विकारमें 
. ' अत्यावतंने होता है; उससे विपरीत विकार अर्थात्‌ कफका 
i उल्य वात और वातका उल्टा कफसे अग्निका सम्बन्ध 
ME कर देना चाहिये, पर वातका सम्बन्ध करते समय उतनी 
ही देर रखना चाहिये; जितनी देर फ्तिका प्रत्यावर्तन 
बंद न हो | इसलिये प्रयोगकर्ता रोगीका नाडीद्वारा निदान 
करता जाय ओर देखता जाय कि पित्तका प्रत्यावर्तन बंद 
हो गया है। बंद होते ही फौरन सम्बन्ध हटा देना 
| चाहिये; क्योंकि उससे अधिक देर रखनेसे. उपर्युक्त विकार 
| ( उत्पात ) शीत्र उत्पन्न हो जाया करते हें । स्मरण रहे 
| कि फ्तिका प्रत्यावर्तन समाप्त होनेपर सुरमि-मुद्राकी क्रियाकी 
अवधिमें पतति सम रहता दै, विकृत कमी नहों हो सकता; 
क्योंकि जल और प्रथ्वी एवं वायु और झून्य अपनी गति 
पकड़ लेते हैं | तब पित्त स्वयमेव जलके साथ होनेसे 
अनुपात गति पकड़ लेता है | कफ और वातके विकारोंके 
परिणामखरूप जिन तत्त्वोंका विघटन या प्रत्यावर्तन हो 
गया है, वे सभी तत्त्व सुरमिमुद्राद्वरा विपरीत क्रियामें 
संलग्न हो जाते हैं, जैसे यदि वायु विघटित हो गयी हैतो 
उसका प्रत्यावर्तन हो गया या जळ यदि अभिवृद्ध हो 
' गया है तो उसका घटन प्रारम्भ हो जायगा । 


अबतक इस खितिमें विकृत तत्त्व समताको प्राप्त 
होते है, ऐसे रोग शान्त हो जाते हैं; किंतु विषम तत्त्वोका 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे ॐ 


देइमें अधिक देरतक अभ्यास निषिद्ध 
पौन या एक घंटेकी है। इससे करने 

तत्व-परिवर्तनके चक्रमे वाधा पड़ जाती दै । करीब स 
घंटेसे कम समयमें ही तत्त्वोका प्रत्यावर्तन हो जाता है और 
दूसरे प्रधान तत््वकी बारी आ जाती है। सूक्ष्म तल्ले 
प्रवर्तनका इस क्रियापर कोई प्रभाव 
उनमें इतना वेग नहीं होता, जितना 


षिद्ध है | अवधि देवर 


तत्त्वसे प्रभावित रहते हैं ओर उनकी गति उस प्रधान- 
तत्तवके द्वारा संचालित होती है । जेंसे अग्नित्लके 
प्रधानत्वमें छगभग सभी अन्य तत्त्वोंकी गति तीव्र होती 
है | मेरा तासय यह नहीं है किं सूक्ष्म तत्त्व अभित्चके 
प्रधानत्वमें जल्दी चलना प्रारम्भ हो जाते हैं अथवा समयकी 
अवधि कम लेते हैं; पर उनका वेग तीव्र हो जाता है। 


उनकी तीन्रताको अग्नितत्त्व क्षीण करता है, पर अग्नितत्तका : 


प्रभाव पाकर विपरीत परिणाम प्राप्त करते हँ, इधर 
अग्नि उन्हें क्षीण करता है और उधर वे तीव्रता प्रत 
करते हैं | यही संघर्ष मनुष्यके जीवनमें रात और दिनम 
लगभग पाँच बार प्राप्त होता है । वेसे किस ततके 
प्रधानलमें कौन-सा सूक्ष्म तत्व केसी गति प्राप्त कता है 


वह आगेका विषय है, जिसपर फिर कमी ल्ला क 


सकता है | 


मङ्गलमय मनोरथ 
निखिलभुवनळक्ष्मीनित्यलीलास्पदाभ्यां 
कमलविपिनवीथीगवेसर्वकषाभ्याम्‌ । 


प्रणमदभयदानपौढिगाढोद्धताभ्यां 


किमपि बहतु चेतः कृष्णपादास्वुजाभ्याम्‌ ॥ 
प्राभवाळस्वनाभ्यां 


प्रणयपरिणताभ्यां 
बनोंको अभय देनेमें सर्वथा उद्यत, श्रीकृष्ण 


आानन्दवर्षी नेत्रेसि हमारे हृदयको वशीभूत कर हे | 


=a 


णा 
5 2 प्रभवतु नः प्राणनाथः किशोरः ॥ 
संसारमात्रकी लक्ष्मीकी लीळाके नित्यनिकेतन, कमळवनकी वीथीमें विराजमान, समस्त कमलके गर्वहारीः 


चरणारविन्द्से मेरा मन॑ कोई विशेष नाता जोड़ छे | 
मवार किशोरमूर्ति श्रीकष्ण अपने प्रेमपूर्ण, आश्रयदाता, सदा सुन्दर, नित्यनूतन’ 
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प्रत्यहं नूतनाभ्याम्‌। 


नहीं पड़ता; कड |. 

किसी समयविशफ । 
न ~ | 

प्रधान-तत्त्तका होता है । सूक्ष्म तत्व तो उस समय प्रधान- 


पि 
आरि ण 


झै 
A 
A 
Ei) 


{और उस चरणाः 
तर हो जाता है 
ख़ देवताकी दाई 


"तुकी वृद्धि हो 


मे गीला होनेके 
झे हम पुण्यक 


(| यह तथ्य स्वः 


मिण स्वच्छ ज्‌ 


पिस 
द्ध है। छ देवरे 
अधिक करनेसे देह 


ती हे | करीब 5 
रतन हो जाता है ओर. 


र > से रे हैं | केवल श्रेष्ठ पवित्र सत्त्वगुण-प्रधान तत्त्व ही पूजनीय 
। विर ! कोहि ॥ेकेकारण उनकी सेवासे उपासक स्वयं पवित्र एवं सात्विक 
। किसी समयविशेषे | है । जिस प्रकार भगवानके चरणोंका स्प प्राप्त 
र उस समय प्रधान. (छे जङ तीर्थं धचरणामृत’ वन जाता है, वैसे ही 
। गति उस प्रधान शानकों निवेदित किया गया नैवेद्य “पसाद? बन जाता 
| जेसे अमितलके ॥और उस चरणामृत तथा प्रसादके ग्रद्रण करनेसे उपासक 
[की गति तीव्र होती (त्रि हो जाता दै । उसी प्रकार सत्त्वगुणी प्राणी, पदार्थ 
क्ष्म तत्त्व अग्नितत्के |स देवताकी दाहिनी दिशासे की गयी परिक्रमासे साधकमें 
ते हैं अथवा समयी |सिपगकी वृद्धि होती है । जलमें स्नान करनेपर स्वाभाविक- 
' तीव्र हो जाताहै। | FF होनेके समान ही पूजनीय वस्तुकी प्रदक्षिणा 
है, पर अग्नित्तञ्न {शिरे हम पुण्यकणों तथा पवित्र गुणोंसे युक्त हो जाते 
[स करते हैं? इधर (| ये तथ्य स्वयंसिद्ध होनेसे शास्तरसम्मत है । जैसे 
उधर वे तीव्रता प्रत {शरण स्वच्छ जल तथा भगत्रानसे स्पर्श किये गये जळ 
में रात और दिसं |^ चरणामृतके अन्तरको चर्मचक्षुओंसे नहीं पहचाना जा 
| वैसे किस तते र बैसे ही साधारण अन्न-परार्थ और भगवानूके अर्पित 
गति प्रात करता है र्य अर्थात्‌ प्रसादके भेदको बहिसुखी इष्टि 
लिखा जा |. ९ जा सकता । इस अन्तरको दिव्यदृष्टिसे एवं 
र मी पे क्ति ही देखा जा सकता है; वैसे ही 
भ उपि हुए और परिक्रमा किये हुए मगवानके 
रि ययन व्यक्तिके आभामण्डलके अन्तरको सूक्ष्मग्राही 
क एवं ज्ञानहश्सि देख सकना सम्भव है | 
| सूक्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञानग्रहणसे ही 
न सिद्धान्तोका आविर्भाव होनेके कारण उनके 
लिन तथा निरीक्षण-परीक्षणका कार्य उसी 
भरी औँ नस, तथा दिव्य प्रज्ञा या दैवी मेघा ही कर 
भन ` यह काय प्रगतिशील तथा उन्नत ज्ञानशक्तिसे 
॥ उचित भी है | जनसाधारणमें इस प्रकारकी 
पु भी उस ओर अंगुलिनिदेश करनेसे 
कि बमो तथा विधिविधानोंमें निहित रहस्यके 
पिक गास करा सकनेकी कुछ सम्भावना अवश्य है; 
रेम इस लेखके द्वारा प्रदक्षिणा या परिक्रमामें 
| क अम्बन्धमे इसी दृष्टिसे कुछ विचार करेगे । 
(ह मीर उसका तेजोवलय ( ज्योतिर्मण्डळ ) 
न दक्षिणवर्ती होते हैं अर्थात्‌ भाव यह है कि 
| प्रभा सदैव ही दक्षिण दिशाकी ओरसे 
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न रल 


' कै प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका मा 


| प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) तथा खस्तिकका 


कि तथा शक्ति ( भगवान्‌, देवता आदि ) प्रदक्षिणाके . 


र्या 
Tr 
का I 


रहस्य 


गतिमान्‌ होती है | दिव्यत्व या देवत्व ही श्रेष्ठत्व होनेसे 
दायां हाथ या दक्षिणावर्तन श्रेष्ठ है | इसी 

दिव्य लहरियोका दद्चिक्की ओ ह 
स्वाभाविक है र गतिमान्‌ होना 
ति के है | जिस स्थानपर देवताकी प्रतिष्ठा भली- 
भोति करके प्रतिमा अवसित है, उस स्थानके सध्यबिन्दुसे 
अर्थात्‌ देवप्रतिमासे कुछ दूरीतक उसं देवताकी 
दिव्य प्रमा बिखरी रहती है, जो निकरे कुछ गरी 

॥ आगे क्रमशः कम तथा विरळ होती जाती है। 
सूय तथा चन्द्रमाकी ओर ध्यानसे देखनेपर इस तथ्यको 
हम देख सकते हैं । उस देवताके चारों ओर घूमने 
या इस तेजोमण्डलमेसे निकलनेपर वे दिव्य कण हमारे 
चारों ओर चिपक जाते हैं | तेजकी इन ल्हरियोकी 
गतिकी दिशामें हमारे गतिमान्‌ होने अथवा चलनेसे ` र 
उस देवताके ज्योतिर्मण्डलके अन्तर्गत विद्यमान दिव्यकर्णा, 
सत्त्वगुणके परमाणुओं तथा पबित्र गुणोंकी प्राप्ति सहज 
ही हो सकती है । इसीछिये देवताका तेज दक्षिणवर्ती 
होनेसे उसकी प्रदक्षिगा भी उसीके अनुरूप गतिकी 
दिशामें करना शास्त्रसम्मत है । दक्षिणवर्ती या दाहिने 
हाथकी ओर घूमना यही प्रदक्षिग शब्दका अर्थ 
है । इसलिये जितनी अधिक प्रदक्षिणा की जाय; उतनी 
ही अधिक दिव्यताके पुट हमारे व्यक्तित्वको प्रास 
होंगे और व्यक्तित्वका बल्य उससे पुनीत होकर स्वच्छ 
होगा । क्या "यह तर्कशुद्ध तथा विज्ञानसम्मत निष्कर्ष 
नहीं है ? धर्मशात्रका खरूप अधिकतर आधिदैविक 
है । इसी कारण हमारी ग्रहणशक्ति या प्रज्ञाको यदि 
उसीके अनुरूप हम दिव्य बना सके तो शाख्नोमे 
वर्णित सभी तत्त्व तक, विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमों 
इत्यादिपर आधारित दिखायी देंगे और हम उन्हे 
शास्त्रीय तथा शा्जसम्मत कह सकेंगे | 

देवी आमामण्डलकी गति दक्षिगवर्तों होती है । उसके 

विरुद्ध अपनी गति होनेपर अर्थात्‌ वामवर्ती प्रदक्षिणा 
करनेसे हमारे अंदर जो दिव्य परमाणु पहलेसे हैं, उनमें 
तथा ज्योतिर्मण्डलकी गतिमें संघर्ष निर्माण होगा; उसमं 
उनका अपव्यय होकर वे नष्ट हो जायेंगे। दिव्य या पुण्य 
कर्णोंका नाश होना एक प्रकारसे पाप ही है | इसके 
बिपरीत दिव्य परमाणुओँका संचय पुण्य है | इसीलिये 
बामबर्तिनी परिक्रमा पापल्‍्य है तथा वर्जित है । 
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समझी जाती है । कार्य-कारणका इस प्रकार विवेचन 
करनेसे यइ पता चलता है कि यइ परम्परागत अन्धविश्वास 
न होकर विज्ञानसम्मत तथ्य है । 
परिक्रमाके योग्य वस्तुकी परिक्रमा न करना, जहाँ पाप 
समझा जाता दै, वहाँ बायों ओरसे उलटी परिक्रमा करना 
तो और भी पाप माना जायगः इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 
इसका कारण भी स्पष्ट है--परिक्रमायोग्य) दिव्य बस्तु 
यथा--भगवान्‌ देवता आदि अपनी परिक्रमा करनेवालेको 
अपने तेजःकण उनकी दश्चिणावर्तिनी गति होनेके कारण 
स्वभावतः ही देते है । उनका यइ तेजोदान वर-प्रदान है 
जो सम्भावित विश्नों एवं संकटोका नाश करनेमें समर्थ है | 
परंतु ऐसी इन महान्‌ विभूतियोंकी परिक्रमा यदि 
उपासकेने न की तो उनके ये तेजःकण अथवा दिव्य 
परमाणु व्यर्थ चळे जाते हैं । परिणामस्वरूप सम्भावित 
संकटोंके निराकरणका वर या सामर्थ्य प्राप्त करनेसे हम 
वञ्चित रह जाते हैं | परिक्रमाके योग्य विभूतियोंकी परिक्रमा न 
करनेसे हम अपने ही श्तिका तथा कल्याणका नाश कर देते 
है. इस प्रकार पापके भागी बनते हैं | इसका एक उत्तम 
इशन्त इक्ष्ाकुकुलमँ उत्पन्न होनेवाले मशराज दिलीपका 
है! खरगसे रथ्वीपर लोटते समय उन्हें मार्गमें देवताओंकी 
दिव्य गो कामधेनु दिखायी दी, पर राजा दिलीपने 
उस ओर डुलक्ष्य किया ओर उसकी परिक्रमा नहीं 
की | इसपर गोमाता क्रुद्ध हो गयां । उसका परिणाम 
यह हुआ क्रि परिक्रमा करनेसे उन्हें जिन पुण्यकर्मोका 
अ हुआ होता और उसके कारण उनके पूर्वजन्मोंके 
र 0 टी ज्या र होनेमें जो बाधा थी; उसका 
र दाता, जिससे आगे चलकर संतानकी 
सति oi 24 न भे कारण वह 
मोगना पड़ा । परंतु कुछ काके ES 
सपनी दियते राजके इस पके. नि 
केपरिमाउजे ' इस पूरके प्रमादका पता चला | 
कर नल गो रूपमें राजाको काम्भेनुकी 
SN हा तत और निरलस 
परिक्रमा न करनेके पापसे एके युद्ध हो नेपर मळ र वासे 
कामधेंनुने राजापर प्रसन्न होकर ड णी त 
न हाकर उसे वरदान दिया, जिससे 
उन्हें महासिं हुई | यह कथा जानकार लोगंको 


- क गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


ता पमानः करना, अमादमाज मक न करना प्रमादमात्र है नि | 


दक्षिणवर्तिनी प्रदक्षिणा पुण्यरूप होनेसे ग्राह्य एवं विहित परिः 


। उस विभि 
र hehe ञ हि ने ५ 
पत्रत्र गुणेसे अलिप्त तथा वञ्चित रइनेक्री सिति; 


तथा पापल्प होनेपर भी पश्चात्ताप तथा परायश्रित्तके द 
इस पापकी नित्रत्ति की जा सकती दै अर्थात्‌ यह ननि | 


शाप-निवारक वन जाती दै । सारांश यह कि तटखता तथ 


उपेक्षा, जहाँ प्रमाद समझा जाता है, वहाँ परमे । 


उल्टी गति स्वीकार करना तो और भी बड़ा पाप है | 
केवळ मद्दादेवजीके वारेमें तेजोरूइरीकी गई 
केवल दादिनी ओर नहीं है; अतः अरे ( जरूदरी ) 
के निचले भाग $ कोनेतक जाकर यद पुनः यापि 
लॉटती दे, इसी कारण उनकी परिक्रमा विशिष्ट प्रश्नले 
दोनों ओर करनेका विधान है, ( अर्थात्‌ इस काराक्र 
भी आकलन किया जा सकता दै, परंतु इसकी विज्ञानपिद 
काय-कारणपरम्पराका विवेचन करनेसे विषय-विस्तारका मय 
है, इसलिये इस लेखमें हमने केवळ इसका उल्लेखमात्र 
कर दिया है 
छोड़कर सभी दिव्य प्रभा दक्षिणवर्तिनी या दाहिने दा 


ओर -गतिमान्‌ होनेसे उसीके अनुसार की गयी पिमा | 


शास्त्रसम्मत है | इसी शास्त्रीय आधारके कारण ही रो 
विशिष्ट परिक्रमाको स्वभावतः “्प्रदक्षिगा? कहा गया ६ | 
जिस प्रकार लोह-चुंचककी शक्तिकों गतिकी दिंदा कु 


| ) परंतु इस एकमात्र अपतादको 


मरक चारों मु 
छी एक रेखा दां 


र्‌ 


इता है | इसका 7 


[है| प्रथमतः अ 
[ह्लिमे एक रेखा 


्राको उस रे 
झनेसे पूर्वी दिशाः 


शे. आ जादगो । 


ए प्रकार सब रि 
७ वह दाहिनी २ 
क है | तेजोव 
इ पर्यायसे तश 
प्रतीक मानना ह 
) देवताका तेज 


। ताल यह है क्रि विभूतिकी, 


“Ce 
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पर कागज रखकर उसके ऊपर चिपके हुए लोहक वि व 
गतिसें दिखायी देती है, उसी प्रकार दिव्य छ क दैन हि हा 
दक्षिणावर्तन भी प्रगत; सूक्ष्म तथा दिव्य प्रज्ञा या डर उ कफ 
ध्यानमें आ सकता है | इसी प्रकार अड्ड के कि जाता हू 
भानके रहस्यज्ञानकों समझा जा सकता है | मे); र र 
देवताके चारों ओर घूमनेवाले आमामणड के उतना हे 
ही “स्वस्तिकः होनेके कारण तथा वह देवताका कर करनेसे प्रसन्न 
कारण शास्त्रमें उसे झुभ माना गया दै। १ पेवा; प्रसी 
इसे सिद्ध किया जा सकता है और यह १। | १ लेने स. 
द्वारा प्रतिपादित तथा 'युक्तिसंगत भी दिखा पधा प्रस 
यदि जानकार लोगोंक्रो इस प्रकारकी अनुभूति मति | पी I 
र (नचम कुछ नहीं । श्रुति अ | प्री पूर्व ० ६ 
युक्ति--इन तीनोंका यह एक-सा प्रतिददन मं ९ [ष र ः 
होनेवाले संगमके समान है । इसे यों देखिय बभ | मित 


र टर रेखा खत 
मुख्यतः चार हैं । खड़ी तथा सीधी रेला आकार बँ. 
है, वड ०७ और भी 


धनचिह्न ( + ) जेसा आकार बनता है? समय गै. | सेप्रदान 
दिशाओंका द्योतक ( प्राचीन तथा अर्वाचीन बही फी 


पूर्वी तथा पश्चिमी देशांमें ) सर्वत्र तथा सरत 


जल 
2 | उस 5 भि 
| रइनेकी सिति 


तथा विदि श्रत्ते जे 
बु प्रायश्चित्ते दरा 


हैं अर्थात्‌ यरि 
i क्रि तटखता तथ 
। हैं? वहाँ पराम 
भी बड़ा पाप है | 
तेजोलइरीकी फी 
: अरवे ( जरूहरी ) 
कर यह पुनः वाति 
रसा विशिष्ट प्रकरे 
अर्थात्‌ इस काराग्र 
रंतु इसकी विज्ञानसिद 
विपय-विस्तारका भम 
छ इसका उल्ठेखमात्र 
एकमात्र अपत्रादको 
नी या दाहिने हाफ 
सार की गयी पिमा 


रके कारण ही ऐवं | 


गा? कडा गया है | 
तिक्री दिशा चुं 
पके हुए लोहं 
र दिव्य लसि 
देव्य प्रज्ञा या द्धक 
अदश्यत सै 
[है | 

आमामण्डलका बिहे 
,वताका प्रतीक हेन 
गया है | तस त 


दि | न, पापोंको भगाने 
लै | कह 


तेजो 


आओ लहरी चारों दिशाओंमें अर्थात्‌ सभी 
| दामं दाहिनी ओरसे गतिमान्‌ है; यह प्रदर्शित केके 
| उसका रेखाचित्र ( Diagram ) क्रिस प्रकार बनाया 
सकता है? इसका सीधा सरल उत्तर है कि धनचिहके 
बाकी चारों भुजाओंके कोनेसे ९० अंशका कोण वनाने- 
ही एक रेखा दादिनी ओर खींचनेसे यहद पूरा कार्य हो 
इता है | इसका आरम्भ ऊपरवाली चुजासे करना स्वाभाविक 
[है प्रथमतः आकारको जो ऊपरको भुजा दै, वहाँ दाहिनी 
में एक रेखा खाची जा । उसके वाइ उस पूरे 
्मको उस रेखाकी दिशामें अर्थात्‌ दाहिनी ओर 
झामेसे पूर्वी दिशाके वाया ओरकी भुजा चक्रगतिसे ऊपरकी 
शेर आ जादगो । अत्र दारिनी ओर रेखा खोचनेते और 
प्रकार सव मिलाकर चार वार करनेमे जो चिह्न वनता 
॥ पद दादिनी ओरकी गति अर्थात्‌ दक्षिगवर्ती गतिका 
क है तेजोवळयके दानी ओरसे गतिमान्‌ होनेके 
झग प्यायसे तथा इस रेखाचित्रको देवताके तेजका 
(प्रतीक मानना होगा | 


१ देवताका तेज कल्याणकारक होता हैं| यह उपासकोके 


कुलाणव-तन्त्र' ( १७ | ५८ ) में “पुष्प” शब्दकी बड़ी 
हि निरुक्ति की गयी हे | उसमें लिखा है कि पुण्यको 
ग और श्रेष्ठ फलको प्रदान करनेसे यह 
[जाता है।' देवोपासनाके समस्त उपकरणोंमें पुष्प ही 
“यु साधन कडा गया है । देवतालेग रतन, 
भे म त्रत, तपस्या एवं अन्य किन्ही भी 
मार्त मसन्न नहों होते, जितना वे एक पुष्प 


भी | से प्रसन्न होते हु 


पभैरेचा पीड चे टि 
सि ग्रसादान्त पुय्पे देवाश्च संस्थिता: । 


यह मार देती 9 | | गे 

| दिखायी देती है न सुवर्णेन न वित्तेन च भूरिणा। 
अनुभूति भी था द ग्सादसःयाति यथा पुप्पैज॑नाईनः ॥ 
श्रुतः अनि क | १०६७, त्रीविष्णुव्नोत्तर० १।१६८।१--१०) - 
तिगादन म दात ॥ क तिलक) आदिके अनुसार देवताका मस्तक सदा 
यो देखिये क [मत रहना चाहिये 

| रेखा सा ) १, ग्यम - | ना 
>, बह आकार = | “ भनाच्चापि पापौघपरिहारतः । 

जीन र प *कयंपरदानाच पुष्पमित्यभिधीयते ॥ 


| १ कै उपासनामे पुष्प ॐ 
; | 7 Se छ सि छि 4७ 


शणशाणशणशणण 


६७७ 
हम तेजकी गतिक्ने अनुरूप 
॥ अथात्‌ परिक्रमा करते हैं । 
उसा मकार कल्याणकारी गतिज चिहको प्वस्तिकः 
कडा जाना उचित ही है हैमः 
च्य ह दै । स्वस्तःका अर्थ है-श्षेम, मङ्गल 
इत्याद प्रकारकी शुमता एवं "कः अर्थात्‌ कारक या 
करनेवाला | इसलिये देवताका तेज झुभ करनेवाला--स्वस्ति 
करनेवाला है ओर उसका गतिरि सिद्ध: 

क है और उसक गते-सिद्ध-चिह्न ध्वस्तिकः 
कडा गया हे | 


mmm 


~ ~——- 
Se कळक 


000 


गतिको स्वीकार करते हँ 


परिक्रमाके विवेचनमें यह थोडासा विपयान्तर दिखायी 
पड़ सकता है, तो भी खस्तिकके चिहका रहस्य भी परिक्रमाके 
रदस्पके समान किस प्रकार है, इसका सहसा ध्यान आनेके 
कारण तथा इस चिहुके सम्बन्धमे क.फा साथक्षेमे जिज्ञासा 
होनेके कारण इसका विवेचन किया गया है | उपासनाका 
रहस्य जाननेके लिये इच्छुक जिज्ञासुओको यह उपयोगी सिद्ध 
होगा) ऐसी आशा है | सारांश यह है कि देवताके तेजकी 
गति और उसके पुण्यकारक प्रभाते परिक्रमा-तत्तका 
शास्त्रीय रहस्य निहित है। यह विचारवान्‌ छोगोंके ध्यानमें 
अब सहज ही आ जायगा | 


are 
उपासनामें पुष्प 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


देव मल्क कुय्ोत्कुयुमोपहित॑ सदा | 
( स्कन्र० काशीखंड ) 
पर अझुद्धश बसी) जमीनपर गिरे कटे-फूंटे) कीड्सि 
खाये तथा दूसरॉसे मांगे या चुराये हुए पुष्प देवतापर नहीं 
चढ़ाने चाहिये-- 
पुप्पं च कृमिसम्भिन्नं विशीर्णं भग्नमुद्गतम्‌! 
सकेशं मूविकोछूत॑ यत्नेन परिवजेयेत्‌ ॥ 
याचितं परकीयं च तथा पर्युपितै च यत्‌ ! 
अन्त्यस्पृष्टं पदास्पृष्ट॑ यनेन परिवर्जयेत्‌ ॥ 
उग्रगन्धे न दातव्यं चन्यबेवगहोद्धचस्‌ ! 
स्वयं पतितपुष्पाण त्यजेदुपहितानि च॥ 
( कालिकापुराण, ७२-७३ शारदातिल्क, श्रीविष्णुवर्नोत्तरपु० 
२॥ ९१ । ४--७) तन्त्रसार) पूजापक्रूजभास्कर इत्यादि ) 
२. काल एवं कुसुद-ये क्रमशः ११ तथा ५ दिनाक वाती नहीं 
होते । ( भविष्यपुराण ) । तुलसीपत्र, विल्वपत्र, अगस्त्य-पुष्प--ये 


कमी बासी नहीं होते । ( शारदातिलक, टीका राघवमडू 
( कुलाणबउन्त्र १ ७ । ५८ ) पदार्थादश, मेरतन्व १ । ७६ ) 


-——-— 
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६७८ 


इूटे-फटे पत्र भी चढाये जा सकते हैं-- 


धात्री ( तुलसी ) खदिरबिल्वानां तमालूस्य दलानि च। 
छिन्नभिन्नान्यपि सुने न दुप्याणि जगुबुंधाः । 
सर्वदा तुलसी झुद्धा बिल्वपत्राणि वै तथा । 

( बृहन्नारदीय० पूवं० ६७ । ६८-६९ ) 
शास्त्रॉमे मध्याहु-स्नानके बाद पुष्प तोड़नेकी सख्त 
मनाही है-- 
स्नात्वा मध्याह्नसमये न छिन्द्यात्‌ कुसुमं नरः । 
देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ 
( लघुहारीत ४१, झारदाति० पदार्था ० राघवभट्ट ) 


भगवान्‌ शंकरपर कुन्दः केतकी; विष्णुपर धतूरा; देवीपर 
आक ( मदार ) पुष्प न चढ़ावे तथा तगरका पुष्प भगवान्‌ 
सूर्यको न अपित करे-- 

शिवे विवजंयेत्‌ ङुन्दसुम्मत्तं च हरौ तथा। 

देवीनामरमन्दारो सूर्यस्य तगरं तथा॥ 


भगवान्‌ विष्णुके लिये तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, आमलकी- 
पत्र, शङ्गारपत्र तथा मालती; मल्लिका) यूथिका, अतिमुक्तक, 
गुलाब) कनेर) कुब्जक) कर्णिकार, चम्पा, तगर, अशोक 
तिलक एवं कमळके तथा श्रेष्ठ गन्धवाले पुष्प प्रशस्त माने 
गये हैं | लक्ष्मीका प्रायः सभी पुष्णोमें ही वास है, पर 
कमल उन्हें अधिक प्रिय है 

छक्ष्मीवंसति पुष्पेषु लक्ष्मीव॑सति पुष्करे । 

कोई भी पत्र-पुष्प या फळ किसी भी देवतापर उलटकर 
नहीं चढ़ाना चाहिये--'यथोत्पन्नं तथापणम्‌? पर पुष्पाञ्जलिमे 
एवं बिल्वपत्रके लिये इसकी छूट है-- 

पुप्पा्टौ न तद्दोषः`` बिल्वपत्रमधोसुखम्‌ र 


३. विल्वपत्रं शमीपत्रै पत्रं भृङ्गरजस् ठु 
तमालठामलकीपत्र॑ स्तं केशवपूजने ॥ 
( हरिमक्तिविलास १ । ७। २४२ ) 
४ पुष्प वा यदि वा पत्रं फलं नेष्टमघोमुखम्‌ । 
(क) नापयेत्‌ कुसुमं पत्रं फलं देवे हापोमुखम्‌ । 
दुःखदं तत्समाख्यातं यथोत्पन्नं तथापेणम्‌ ॥ ˆ 
{ मेर्तन्त्र ५ । ७५९, शहन्नारदीयपुराण, सात्वततन्त् ६७। ७०) 
( ख ) बिल्वपत्र एवं धतूर भगवान्‌ शंकरको परमप्रिय दै । 


DR CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे + 


क तके चाडो कलीजो छ [7 ` Mm नो) 4 तथा पान, खदिर, आमलकी एवं तुळसीके चम्पाकी कलीको छोड़कर किसी र पु 
केशै म्न | 


देवतापर नहीं चढ़ानी चाहिये--.. 
चम्पस्य कलिकास्त्यक न ९ 
त्वा कलिकास'पे बजेयेत्‌ | 
( कालिकापुराण विष्णुधरम० २ | त 
गोतर्स ल द्दा र्‌ अ इ्वमेध् |] 
गोतमीतन्त्र; महाभारत आईवमेधिकप्व, बेग 
८।६०।११० तथा वृद्धगोतमस्मृति ( मोर सं० ८। ७३ 
१०० में पुष्पविधिका बड़ा विस्तार है) | वहाँ भगवान्‌ श्रीकृ जे 
घिडिरसे अपने छि काब खि 
युधिडिरसे अपने लिये कुमुद, कनेर, मल्लिका, जाति, च्य 
तगर- से वद्‌ 
नन्द्यावत ( गर-उष्प इसे भगवद्‌ या विण्णुवृक्ष भी कहा जा 
है । द्रष्टव्य) हेमचंद्र? अमिधानचिता तथा अनेकाथंसं० ङे 
पलाशपत्र, पलाशपुष्प, दूर्वा, भंगार और वनमा 
परमप्रिय कहा है | कमलका पुप्प भगवानको लकषम गित 
होनेसे अन्य सबकी अपेक्षा हजारगुना अधिक प्रिय हे ओर | 
कमळसे मी हजारगुना उन्हें तुलसी प्रिय है--अतः जब 
पुष्प न दिखे तो तुळसीपत्रसे पूजा कर देनी चाहिये- 
सर्वेषामपि पुष्पाणां सहृस्रगुणसुत्पलम्‌। 
तस्मात्सहस्रपत्रं तु पुण्डरीकं ततः परम्‌॥ 
पुण्डरीकसहस्रा्त तुलसी गुणतोऽधिका। 
युष्पालाभे तुलस्थास्तु पत्रैमामचंयेद्‌ बुधः॥ 
( गौतमीतं० महा० अइवमेध वैष्णवपवं दाक्षिणा० सं० १०९। 
७७-७८, कुम्भकोणम्‌ संस्करण १०४ । ७८-७९५ द्वगौस्ी 
८ | ७७-७८ ) 
यदि तुल्सीपत्र भी न मिल सके» तो उसकी शा 
मूल या मृत्तिकासे ही पूजा करनी चाहिये-- 


शिफाञलामै सदा तत्र भक्तिमानचैयेत माम, | 
( वही सब ७९ ) 


७, 6 पुष्पोंकी ४ ख्या || 
यहाँ भगवान्‌ विष्णुके लिये वज्ये पुष्योंकी के. 


बड़ी म्बी है । यथा--किंकिंगी, अगस्त्य) भवर! 
( पाढ्र वृक्ष, इसके पत्ते बेलके समान तथा फूल उजछे 


_किसी-किसीके छाल भी होते हैं )) अमुक्त ब लाळ भी होते हैं ), अमुक्त? बेभतिक) पुति 


यों २ १ पुष्प उन्हें बहुत प्रिय हे---अगस्त्य; न (बहु)! 
. बंधूक, करवीर ( कनेर ), नियुण्डी, हरशनगार इत्यादि । | 
शिवपूजासे आयु तथा धतूरसे पुत्रकी प्राप्ति होती है | 
आयुःकामो भवेद यो वै दूर्वाभिः पूजन । 

पुत्रकामो भवेद्‌ यो वे भतु 


5 क २६ प्रा | 
( शिवपुराण, रुद्रसंहिता, सष्टिखं १४ । ` | 


पूरा अध्याय पुष्पनिर्णयपर ही दै । ) 


>> 
वरमाला यौथिक 
रार ( क 

कुम ( अञ्न 
| गिक़तिणिका? नी 
आर्क एवं पिचुमः 
कीं चढाये जा: 
हुए फूल भी नहीं 


वर्जनीयानि 
किङ्किणी 

तथापि सुर 
यौथिक क्षं 
कर्णिकारं 

ककुभाः र 
ङुरण्टकप्रसूः 
अङझेलं गि 
एकपर्णानि 
अकंपुष्पाणि 
ब्याघृताः 


(महाभारत वेष्णवः 
इसको णम्‌ संस्क ८ 


अन्यत्र भी = 
शिरीपोन्मत्त 


न `` माका 3 (जूही): निगुण्डी, जांगुळी, जपा (अइहुल), 


१ | अकार ( कचनार )) अशोक, शास्मलि ( सेमर ), 
शका वजयेत्‌। बुम ( अजुनव्वक्ष 39 कोविदार कुरण्टक) कल्पक, अकोल, 
विष्णुधर्म० २। ९१ | 4 शकतिर्गिकाः नील, एकपण ( टूटे तथा एक पत्तेवाले भी ) 
आक एवं पिचुमन्द ( नीम ) इत्यादिके पुष्प भगवान्‌ विष्णुपर 
नही चढ़ाये जाने चाहिये तथा आक पत्तेपर रखे या गिरे 
फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिये-- 


वर्जनीयानि पुष्पाणि शृणु राजन्‌ समाहितः । 


तै ( मोर सं. ८। ६३ 
) | वहाँ भगवान्‌ रके ` हु 
मल्लिका, जाति, चना 


ए विष्णुवृक्ष भी कहावत | किङ्किणी सुनिपुप्पं च धत्त्रं पाटलांस्तथा ॥ 
[ तथा अनेकाथसं० जोग तथापि मुक्तक चैव पुन्नागं नक्तमालिकाम्‌ । 
गार और वनमालन्ने । यौथिकं क्षीरिकापुप्पं निर्गुण्डी छाङ्कुली जपा ॥ 
ग्वानको लक्ष्मीका निर | कर्णिकारं तथाशोकं शाल्मछीपुष्पमेव च। 
ना अधिक प्रिय हे औ | फ्क्भाः कोविदाराश्च वैभीतकमथापि वा॥ 
प्रिय है--अतः जवक्षें | उरण्टकप्रसूने च कल्पकं कालकं तथा | 
र देनी चाहिये- अङ्कोछ गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर्वशः ॥ 
रा 0000. 
$ ततः परम्‌॥ | णि चज्यांनि अर्फपत्रस्थितानि च॥ 

गुणतो$धिका। | "गडप पिचुमन्दादिसाण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 


मयद्‌ डुधः॥ ! हा वेष्णवधनेपवे ० ढाक्षिणा० सं० १०९ | ८०--८ ३+ 
दाक्षिणा० सं० १०९। इभकोगम्‌ संस्क० 
७८-७९, वृद्धयौफत्की | | ८९-८४ ) 

` अन्यत्र भी कहा गया है 


१०४ । ८०-८४, वृद्धगौतमस्मृति० 


के) तो उसकी शा | शिरीपोन्मत्तरिरिजामहिलकाञ्ञाल्मलीभङ्वैः । 
[हिये-- जपाइुन्दशिरीषेश्व यूथिक!मालतीभवेः ॥ 
मानचंयेत माम । भकः कर्णिकारेश्च विष्णुनाच्यस्तथाक्षतेः । 

( वही सब ७९) केठकीभवपुप्पश्च नेवाच्यः शंकरस्तथा ॥ 
र्य पुष्पोंकी संख्या मे ल | नेव तु दूव॑या। 
अगस्त्य) घर प ( ॥ सूर्य लक्ष्मीकामो न चार्चयेत ॥ 
तथा फूल उने तर |. पग, उत्तरखण्ड, कारिक माहात्म्य ९४ । २६-२८) ६, 


|) 
बैभतिक पर्त ५। फ ९० धारडीपुरण पूर्व माग, ६७ । ६०-४०) १, बृहन्नारटीयपुराण पूव भाग, ६७ । ६०-७०) 


) र 
स्य, जपाकुस (कई ! खं रे सच ) तदनुसार शिवजीपर केतकी, गणेशजीपर तुल्सी 
गार इत्यादि । | । „भे दूव नहीं चढाना चाहिये । 
होती हैत 2 बे) पर आइ्विनमें जूही तथा अक्षयतृतीयाको भगवान्‌ 
स ॥ । अगे शित चढ़ाया जाता है । साथ ही “अक्ष? तशब्दसे यव (जौ) 
तूरकुसु हि. | दाग है, चावलोंका नही-- 
१४ । २६ 4 भक्षुतास्नु ३ न 
| । यवाः प्रोक्ता अ्रष्टा धाना ह्युदाहृतः । 


पनस्मृति, गोभिलस्मृति छान्तेग्य० परिशिष्ट १ । ४ ) 


| ७3 सन जपापुप दुर्गा देवीको अधिक प्रिय है। _ 
न्त्र पटल ७ । पुरश्वरणोल्लास, बृहन्नील-तन्त्र २ ।७ ) 
पद्मपुराण उत्तरखण्डके ८९ वें तथा २८० 
१५५ कोकतकके (पूना संस्करण, मोर प्र” । हर 
तथा श्रीवंकटे० सं०्में यह क्रमशः ८ सु क 
) अधयाये तो विष्णु यूजनमे महमद १ बाँ अध्याय 
निदेश हुआ है । र म ॥ कड 
५९ ९॥ वहा कहा गया कि चेत्रमें ~ 
जातिपुष्प, चम्पा, दोना कटसैरया र 
विल्वपुष्पोंसे भी भगवान्‌ केशवकी न 
वैशाख मासमें केतकी न 
र ( केवड़े ) के पतसे महापु 
श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये | ज्येष्ठ मासमें तो 
सभी पुष्पोंका उपयोग करना चाहिये | आपादमें करवीर 
es ms त 
घनागमक समय घनश्यामकी जे तुस्य ही प्रिय 
कदम पुष्पोसे पूजा करता दै, भगवान्‌ सुषटि्यन्त उसकी 
कामनाओंको पूरी करते रहते हैं। आवणमें अलसी पुष्प 
तथा दूर्वादलस प्रभु श्रीइृरिनारायणकी उपासना करनी 
चाहिये । मादाम चम्पा, श्वेत पुष्प; रक्त सिन्दूरक तथा 
कह्हार ( कमल )के पुष्पोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये । 
पर भाद्रपद मासमें भगवान्‌ विष्णुकी केतकी ( केवडे ) के 
ुष्पसे पूजा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि भाद्रपदमें केतकी 
सुरा ( मदिरा ) तुल्य मानी गयी है-- 
यतो भाद्रपदे मासि केतकी स्यात्‌ सुरासमा । 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० ७ । १३ । ४२ ) 
आसिविनमें जूही, चमेली एवं कार्तिकमे कमल्पुर्ष्येसि 
भगवानकी पूजा करे । कार्तिकमें छितवन) मोलसिरी, चम्पा 
आदिकी विशेष महिमा दै | मागंशीर्षमें वकुल पुष्पसे, पौष- 
में तुळसीदळ तथा कस्तूरीमिश्रित जलसे एवं माघमें नाना 
प्रकारके पुष्पोंसे प्रभुकी पूजा करनी चाहिये । फाल्पुनमें 
नवोद्गत वासन्तिक पुष्यसे प्रकी पूजा करे | माघ फाल्गुन- 
में कपूरकी आरती करे तथा विशेष नेवेद्य अर्पित करे-- 
चेत्रे तु चम्पकेनेव जातिपुप्पेण वा पुनः । 
पूजनीयः  परयस्नेन केशवः झ्ेशनाशनः ॥ 
वैशाले तु सदा देवि ह्यचंनीयो महाग्रभुः ।. 
क्वेतकीपत्रमादाय वृषस्थे च दिवाकरे ॥ 
येन.चेतो हरिभंक्त्या प्रीतो मन्वन्तरं शतस । 
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६८० 
घनागमे घनइयामः ९.  उकधभनोरयको परिपूर्ण ददे छ च 
ददाति वाञ्छितान्‌ कामान्‌ यावदिन्द्राश्रतुदेश ॥ 

( इत्यादि--प्रायः पूरा ८९ बाँ तथा २८० अध्याय ही ) 


चम्पक पुष्पके सम्बन्धमें एक मनोरम कथा 
'शास्त्रोमें--- 
सौवणोच प्रसूना मस्रिय॑ नास्ति पाण्डव। 
( दृद्धगौतमरसृति० ८ । ७८; महाभारत, अश्वमेध, वैष्णव, ७८ ) 
इत्यादि वचनोसे कई स्थर्लोपर सुवर्णपुष्प अपण करनेकी 
चर्चा है | यह सुवर्णपुष्प चम्पक या चम्पा ही है | इसकी 
महिमाके सम्बन्धमें कहा गया है कि इस एक सुवणंपुष्पसे 
प्रभुकी पूजाका फल मेरुतुल्य सुवर्णदानके बराबर या उससे 
भी अधिक दै 
मेस्तुल्यसुवणोनि दत्वा भवति यत्फलम्‌ । 
एकेन स्वरणपुप्पेण हरिं सम्पूज्य तस्फलम्‌ ॥ 
( पाझ०, क्रियायोग १० । ३४ ) 
जिसने इस सुवर्ण ( चम्पक ) पुष्पके द्वारा भगवानकी 
पूजा नहीं की, वह जन्म-जन्मान्तरोंमें रत्न-सुवर्णादिसे रहित--- 
दरिद्र होता हे-- 


सुवणेकुसुमैद्व्येयंन॑ नाराधितो हरिः। 
रत्नेहीनः सुवर्णाच्चैः स भवेजन्मजम्मनि ॥ 
( वही ३६ ) 


इस रहस्यके सम्बन्धर्म एक कथा. व्यासजीद्वारा जैमिनि 
मुनिसे कडी गयी प्रात्त होती है । 

कहते हैं कि पहले आर्थावर्तमें एक सुवर्ण नामका 
राजा रहता था | वह बड़ा ही धनी, बली तथा विद्वान्‌ मी 
था | पर वह कुसंगति एवं अहंकारके कारण पाप-परायग हो 
गया । एक रात्रिमें वर्‌ संगीतासक्तिक्रे कारण उज्ज्वला 
नामक वेश्याके यहाँ अभी पहुँचा ही था कि द्रोही प्रजाने 
वहीं घेरकर उसे मार डाला | इधर यमदूत भी उसे लेने 
आ गये | पर वेश्याने राजाके खागतमें एक सुवर्णपुष्प दिया 
था; जिसे लेते ही उसकी सुन्दरतापर मुग्ध होनेके कारण 
राजाके मुखसे अकस्मात्‌ “नमो नारायणाय? उच्चरित हो गया 
था । अतः विष्णु भगवानद्वरा भेजे गये विष्णुदूत भी वहाँ 
पहुंच गये | वे यमूतोको मार-पीटकर सुवर्णको विष्णुलोक 
ले गये । भगवानूने उस राजाको गले लगाकर पुनः जीवित कर 
द्यि । राजाने प्रभुके सामने दीनतापूर्वक स्तुति की, तो प्रभुने 
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उसके पूर्वमनोरथोंको परिपूर्ण कह 
विनिर्मित अत्युत्तम दिव्य सुवर्णके आभूपणेंद्वारा अङ्ग भर 
ही मण्डित कर दिये । पुनः वह प्रभुकी अञ्चिसे र चैर 
आया तथा प्रतिदिन मन्दिरमे जाकर खर्णपुषों( चम्पाकेपूले 
द्वारा प्रभुकी पूजा करने लगा | मन्दिरमे प्रभु उसे वेकुष्णके 
समान ही मिळते एवं वार्तालाप-्ेमालाप करते | अब स 
धर्मसे उसकी आयु बढ़ने लगी और वह नौ हजार नसे 


मन्वन्तराँतक प्रथ्वीपर शासन करता रद्दा | चम्पके पूजा 


तो उसकी सदा चलती रही दही-- 


~ 


ख राजा विप्णुसम्दिरे * *** 
म-वन्वरसहस्लाणि तथा नवशतानि चच | 
प्रजनाँ पालनं चक्रे स राजा धर्मतत्परः ॥ 


पूजेयासास सतत भक्तया परसया हरिः । 
चारुचम्पकपुप्पेश्व नेवेग्रेविंविधेश्व सः ॥ 


( वही--क्रियायोग १० ॥ ७१-७३ ) 
अन्तमं गङ्गातटपर स्वेच्छया बिना क्लेशके शरीर त्यागकर 
~ [| ह ६ 
वह प्रभु ही जा मिळा--ऐेसी चम्पक्रपुष्पकी मदमा दै । 


मोक्षं प्रसादाच्चक्रपाणिन: । 
( वही ७३ ) 


समासाद्य ययो 


इसी प्रकार पुप्पार्चनके प्रभावसे राजा छग ययाति? 
नहुष, करन्धम) दिलीप) युवनाइव) भगीरथ; रघु आदि अनेक 

६. इसी प्रकार क्रियायोगसारके १३ 
पुष्पकी महिमापर एक सुन्दर कथा मिलती है । संक्षेपमें “जा चाण 
का एक भरोसा ब्राहमण था । वह पूर्वजन्ल-विश्ञनके लिय शि 
क्षेत्रमे जाकर भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करने लगा । भगवान्‌ 
ही परकर हुए और बतलाया कि वह पूर्वजन्तमै दण्डपाणि नानक 
दावर ( भील ) था। वह व्याध एवं दस्युःवत्तिसे र्र 8८ 
पाप करता रहा; पर एक दिन उसने सर्वेवेदा नानक है. 
माँगनेपर पूजाके लिये एक कपलका पुष्प दे दिया था। जत त 
उसके द्वारा भगत्रान्‌की पूजा की तब वह बहुत | 
इसीसे उसके सारे पाउक नष्ट हो गये ओर खसे वात र 
भगवद्भक्त ब्राह्मण हुआ था । बाइमें पुनः कळसे रुकी पूजा क 
मुक्त हुआ । भगवान्‌ शंकरके दशनसे उसका परम थै हग 
सत्यं सत्यमेव मयोच्यते । 
पद्म्‌ ॥ 
३। १६७ ) 


सत्यं सत्यं पुनः 
करलेहंरिनभ्यच्यं प्राप्यो परम 
( पझ० कियायोग १ 


वे अध्यायमें का ` 


बहुत प्रसन्न हशी 


अरण्यादाहः 
पूर्वजन्म ने 

नृगो - यय 
ह _ 
देवरातः १ 
एते चान्ये 
इत्यादि । 

( शरीविष्युव न 


व्यगो ० तुल: 


शुचि वेष उ 
पेरिक संस्कृतिके 
रण स्वयं उप 
गण करते हैं; इ 
कू वात बहुत ही 
बटि किसी मकान 
फान चाहे कित 
हो उक्ता | इर 
साङ्गोपाङ्ग) वि 
'हमूत दोष सारी 
असनाको कदापि 

उपासनाके 
अधारभूत कृति 


| आसकके ह्ये ॐ 


शुचि बेष त 


| पे कैप आलो 
| , आलोचना 


| पते क 


| इकर यरृ स्‌ 


| तो उपासन 


| 


मू और म 


न आ 7 

गोदारा छ | राने भी निष्कण्टक चक्रवर्ति-पार्वमीम साम्राज्य प्रात 
द्वारा अङ्ग । 

आशे प्रथ्थीप लै? | तन क & 

पुष्पो( चमाके पे पत्र पुं फक तोय दूव/कुरसथापे वा। 

प्रभु उमे बे / अस््यादाहतें: उप्प: सम्पज्य सधुसूरनम्‌ ॥ 


पूर्वजन्मने सम्यासं राज्यं श्षणु नराथिप । 
नुगो - ययातिनेहुषो चिय्वगधः करन्धसः । 
दिलीपो युवनाइवश्व ऋतुपणों अगीरथः । 
देवरतः कङुसथश्च विनीतो विक्रमो रघुः ॥ 
एते चान्ये च वहवः प्राप्‌ राञ्यसकण्टकस्‌ ॥ 


प करते | अत्र इस | 
ह्‌ नो हजारनोसै | 
| चम्पकपुष्से पूजा 


रातानि च । इत्यादि । | 
घर्मतत्परः ॥ ( औविष्णुध गोंत्तरनदापुराण १ । १६९ ॥ १३-२७ तथा 
या हरिः । खब्य--गो० तुलतीदासकी कवितावली ७। १६३ भी) | 
श्च सः ॥ 

१०।७१-७३) 

शके शरीर त्याग 


पकी महिमा हे | 


चक्रपाणिनः | शुचि वेप उपासनाका आधार है; परंतु आधुनिक कालमें 
> तर विस और 8 

( बही ७३ ) शक संस्कृतिके विस्मरण आर पाश्चाच्य संस्कृतिके ग्रहणके 

आरण स्वयं उपासक [धक १ ने 

जा दुग, ययातिः उपासक या साधक स्वतः जो रुचता है; उसे 


गण करते हैं; इस विपय्रमें जैसा चाहिये, वेसा नई वतते । 
कू बात बहुत ही अनुचित दे | यद्‌ समझनेकी बात है कि 
बरे किसी मकानकी नींव टीक न हो तो उसपर वना हुआ 
बिन चाहे कितना ही भव्य, सुन्दर या ऊँचा हो, टिकाऊ 
हहे सकत | इसी प्रकार शुचिताहीन उपासना चाहे कितनी 
साङ्गोपाङ्ग, कितनी ही समृद्ध क्यों न हो) उसमें निहित 
| थ दोष सारी उपासनामें अनुस्यूत होनेके कारण उस 


[, रघु आदि अनेक 
श्चेपमें प्रजा चाम- 
वेश्ञानके लिये शि 


गा । भगवान्‌ शीत्र 
। दण्डपाणि नामका 


क्र बडा ही उप ॥सनाके पे | २४५") 
से a न गे कदापि शाज्रानुकूल नहीं रहने देंगे | 
दा 


रास्रानुकूछ उपासनाका मूळ आधार शुचित्व होनेके 


था। जब सवते रण 


प्रसन्न हुआ । पा नाके पहले स्नान तथा स्नानोपरान्त वख्नघारण? 
र्से वापस आकर. पोज कृतिकी छुचिता, शास्त्रीय दष्टिते देखनेपरः 
्भुकी पूजा कर वा दव क लिये अत्यावश्यक जान पड़ती है | प्रस्तुत लेख 
म श्रेय हो गया | सेप त तक सीमित होनेके कारण हम इस विरमे 

गते । | सक, पगा करते हैं | केवल सङ्गवश एक महू 
मय | फैशेकर यइ सूरि क > ~ ७.० 5. ७५ २००७ 

पदम. ॥ निम चत करना दै झि वेसी कोई बात बीचर्म 

१३ । १६७ ) | है;  उपासनामै अते इतितक केवल झुचिः तत्तका 
[| 


रे 
आर महत्त्व अद्वितीय है | इससे ही साधनाका 
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भावपुष्प 

इसके अतिरिक्त पुराणेमं वार-वार अहिंसा, क्षमा? 
सत्य आदि भावपुष्यांका भी वणन आया है | इनमे प्रभुकी: 
पूजा करनी चाहिये-- 

अ'हसा प्रथमं पुण्पं सत्यं चेव द्वितीयकम्‌ । 

इत्यादि | योगवाहि ६।१। २८ वें अभ्यायके 
१-३७ इलोकोतक पूरी आध्यात्मिक पूजाका वर्णन है | उसमें 
सदा सर्वज्ञ चिन्मात्र प्रमुके दानको ही वास्तविक पूजा कहा: 
गया है-- 

एतदेव परं ध्यानं पूजेषेव परा स्मृता । 

य रनारतमन्तःस्थ झुद्ध चन्मान्रवेदनम्‌ ॥ 

(यो० वा० ६ । १ । ३८ । २५-२६ ). 
वस्तुतः इस दिव्यमावसे पुष्पार्पण पूजाकी श्रेष्ठ विधि है । 


9९9 ¬ 


उपासनभिं शुचि वेषका महत्व 


( लेखक--्रीपृथ्वीराज भालेराव ) 


प्रारम्भ होनेके कारण झुचित्वकी हष्टिसे इसका माहात्म्य 
प्रभावशाली है। अतएव उपासनाके साथ इस तत्का सम्बन्धः 
कितना और कैसा महत्त्वपूर्ण दै, इसे बिज्ञ पाठक तथा 
उपासक सइज ही समझ सकते हँ, ऐसी आशा की जाती है। 

पहले उपासकको शुद्ध जलसे स्नान करके खच्छ और 
पवित्र वस्ज धारण करना चाहिये । उपासना-दात्नमे वेपका 
खतः एक विशिष्ट स्थान दै । शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन-- 
थे सर्वसाधारण उपासकके वेप होते हैं । धोती; उत्तरीय भी 
वैदिक काळम वस्त्र परिगणित थे । जगन्नियन्ता प्रजापतिका 
अर्थात्‌ सगुण परमात्माका दर्शन ऋषिलेग दिव्यदश्सि करते 
थे । उन्होंने ब्रह्माजीकों यशोपवीतके साथ सगुण आकार 
धारण क्रिये हुए देखा था। यज्ञोपत्रीतक्रे मन्त्रसे ही यह 
सिद्ध होता है | वह मन्त्र इस प्रकार है 


ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 
प्रजापतेयेत्सह ज॑ पुरस्रात्‌ । 
आयुप्यसग्नय प्रतिमु्य शुभ्न 


यञ्चेपवीत॑ बलसस्तु तेजः ॥ 
इससे यह स्पष्ट शात होता है कि देव-देवीके खामाविक 
वेष, उनकी भाषा सव दैवी होनेके कारण पवित्र थे, उनसे 
पवित्रताकी बृद्धि होनेके कारण अर्थात्‌ उन्नति-साधन होनेके- 
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विशिष्ट वेष-धारणका दूसरा उद्देश्य यह है कि अपने पसंदकी 

बात जब दूसरा अङ्गीकार करेगा तो वह सहज ही अपना प्रिय 
चन जायगा । यह बात मानस-गाखक्री दृष्टिसे सुस्पष्ट दै। इस 
अकार वेदिक संस्कृतिमें प्रसरित वेष-परिधान करनेसे वेदवर्णित 
देवता प्रसन्न होते हैं; क्योंकि वह वेष उनकी पसंदगीका 
है | अस्तु, उपासनाका हेतु क्या है !--देवताकों प्रसन्न 
करना ही तो है ! इसलिये बात छोटी हो या बड़ी, देवताको 
असन्न करनेके लिये बाल्यकालसे ही वह अवश्य ग्रहणीय होती 
है । अतएव साधनामें तत्वतः छोटे-बड़े भाव न होनेके 
कारण वेषका क्या महत्त्व रह जाता है १! यह सोचकर 
चेषादिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | वेष, मन्त्र, जप) 
ध्यान, पूजा) स्तुतिरतोत्र आदिमें कोई भी साधन हो, वह 
चाह्य होनेके कारण दृश्य हो या आन्तरिक होनेके कारण 
अदृश्य हो- तथापि साधनाकी दृष्टिसे उसका अपना महत्त्व है। 
इनमें आचार बाह्य होनेपर तथा इनका प्रारम्भ वेषसे होनेपर 
विश पुरुषकी इष्टिं इनका महत्व अकारण नहीं जान पड़ता | 


“आचारः प्रथमो धमः ।? 'आचारप्रभवो धर्मः? अथवा 
“आचारः परसो धम: इत्यादि शास्रवचर्नोके द्वारा आचार 
अमका पाळन उपासकके ल्यि अनिवार्य हो जाता है | 


जो वेष वेदोमें प्रशंसित है, देवताओंको प्रिय ढगनेवाला 
दै, उसे ही धारण करना चाहिये । “वस्रोपवस्त्रे शुद्ध 
अकार्षीत --अुद्धताका तत्व खच्छता और पवित्रता दोनोपर 
अवलम्बित है | "स्वच्छताःका अर्थ है “बाहय शुद्धता? और 
“आन्तरिक झुद्धताःको पवित्रता! कहते हैं। बाह्य शुद्धता 
शारीरिक आरोग्यके ल्यि है और आन्तरिक शुद्धतासे मानसिक 
आरोग्यके बनाये रखनेमें सहायता मिलती है| उपासना मुख्यत; 
आन्तरिक अर्थात्‌ मानसिक और आत्मिक उन्नति-साधनके 
है । अतएव पवित्रताकी उपेक्षा करके केवल 
बाह खच्छतापर निर्भर करनेसे उपासकका काम नहीं निकल 
सकता | इसलिये जल-वस्रादि सारे उपासनाके साधनोंको 
झुचि यानी पवित्र बनाये रखनेपर ही लक्ष्य होना चाहिये । 
यहाँ झुचिताके विषयमें वैज्ञानिक 
यो आवश्यक जान पड़ता है | चर ओ 
अर जड पदाथ, अपने वि धर्मसें 
आवेष्टित होते हैं । इसके मे बा 
कारण यह आवेष्टन भी अनित्य होता है 


दृष्टिसे कुछ रहस्य 


| इन दोनोंके मिळनेसे 
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# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


ल उर होता हे। (० सटे ऋषिमुनियोने उनका अनुकरण और प्रसार किया । एक वलय तैयार होता है । उस वल्यमे उछ 


बुरे गुणकण कार्यरत रहते हैं | इसको र के 
7००९55 कहना चाहिये । एक पदार्थका दूसरे पदाथ 
सम्पर्क होनेपर उनके पारस्परिक वलयका मिश्रण होता है जै 
उनसे संकर अर्थात्‌ मिश्रस्वरूपके वळ्यका निर्माण होता री 
इस बळ्यमें जीवद्दष्टिसे वैचारिक और वैकारिक एर भो 


न्यूनाधिक मिश्रण होनेपर त्रिगुणोंका संचालन विविध शक्तियों 


( £०7०९३ ) के रूपमे चाळू हो जाता है | उसके द्वारा च. ` 


शक्तिकी हानि करनेवाले अर्थात्‌ मारक और बाधक वल्योदे 
गुण “अद्यद्धिकरः होते हें। इसके विपरीत अच्छे गुणेसि युक्त 
परमाणु “झुद्धिकरः होते हैं । 

“आचार? प्रत्यक्षतः जाननेमें आता है और “विचार! परोक्ष; 
परंतु इसके दूसरी ओर अर्थात्‌ भौतिक कक्षाके परे क्षेत्र 
जो कुछ चल रहा है, वह सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होता 
और न जाननेमें आता है । केवळ उस क्षेत्रमे प्रकृतिके और 


शक्तिके परिणाम होते रहते हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया सतत चालू 


रहती है | यह गूढ़ तत्त्व बहुत ही महत्त्वका है । इस प्रकाली 
क्रिया-पतिक्रियासे वल्य-वळयमें जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उत 
संघर्षमें दैवी गुणकर्णोंका ह्रास होते रहना स्वाभाविक होता है। 
उसको पलटकर अर्थात्‌ अशुद्ध गुणकणोंका हास करके देवी 
युणकणोंकी इद्धि करना विशिष्ट विधिद्वारा ही हो सकता है। 
यहाँ विचारशक्ति कारगर नहीं होती, यह महत्त्वकी बात है | 


' इस विधिका आधार आचार-धर्मपर रहता है | अर्थात्‌ विदि 


प्रकारसे किये जानेवाले स्नान-आचमन आदि शुद्धिकर्म देवी 
गुणोंके उदयके लिये, पवित्रताके . लिये अर्थात्‌ शुचिकरणर्थ 
साधक होते हैं | इस शुद्धि या पवित्रताका उद्देश्य यह होता 
है कि अपने गतिशील बल्य, जो इतर राजसतामस अर्थ 
अपवित्र प्राणी-यदार्थोके सम्पर्कसे मिश्रित होते रहते हे 
शुद्ध होकर दीतिमान्‌ हो उठेँ; यही नहॉ--बल्कि युद्ध हो | 
बाद वे अधिक पुण्य-गुणोंसे युक्त हों | शुचित्वका रहस्य निश्चय 
पूवंक इसीमें निहित है । | 
सारांश यह है कि विरोधी गुणोंका, शक्तियोंका कं 
एकत्र होना दोनोंके ही लिये घातक होता है; क्योंकि ६ 


संघर्ष पैदा होता है। ये दोनों ही यातत श | 


संघर्ष व्यक्तिकी देवी और पारमार्थिक हमारे मगो | 
वाधक होते हैं | यह विरोध या संघर्ष यद्यपि इ | 
आभासित नहीं होता, तथापि सम्पकद्वारा सः 


होता ही है | यह दैवी सत्य है | आधुनिक विज्ञानने 


| 4 
मी 


००. 


द्वान्त प्रस्थ 
बनते) वहस 
दृश्य परिणाम । 


` इह शानकक्षा 


किसी प्रकार २ 
होता है । २ 
अर्थात्‌ शारी; 
आजकलकें २ 
हैं। इसके वि 
धअक्तित्वके । 
आरोग्य) उट 
अभिप्राय यह 
दै वह है ह्‌ 
अन्तमें कार्यर 
इस नीतिके 

शान प्राप्त वि 
अन्तर्मन ( 80 
वहाँ कायं : 
दीख सकता है 
विशेषत; र्व्या 
वलयोंमें पूर्वज 
आदिकी लहर 
गुण-कर्णोके स्प 


किक 


में उस्ट फेर, 
8 दी; ल 
ग दूसरे पदार्थके साथ 
मिश्रण होता है 
का निर्माण होता है। 
[कारिक थर ओके ५९०, 


। उसके द्वारा दैवी. ` 


और बाधक वलये 
त अच्छे गुणोंसे युक्त 


र विचार! परोक्षतः 


कक्षाके परले क्षेत्रम 


ष्ररिगोचर्‌ नहीं होता 
क्षेत्रमे प्रकृतिके और 
[तिक्रिया सतत चादू 
का है | इस प्रकारकी 


उतन्न होता है, उस „ 


स्वाभाविक होता है। 
[का हास करके देवी 
ही हो सकता है। 

महत्त्वकी बात है। 
है | अर्थात्‌ विशिष्ट 
दि झुद्धि कर्म दैवी 
र्थात्‌ झुचिकरणार्य 


द 


बनते, वह संशाअवाह अन्तर्मनको ज्ञात होता है और उसका 
हृश्यपरिणाम किसी-न-किसी रूपमें दीख पड़ता है | अन्तर्मनकी 
ह शन-कक्षा निरोध या संघर्षसे युक्त होनेके कारण क्रिसी-न- 
किसी प्रकार ज्ञात या अज्ञातरूपमें उसका स्फोट विङ्गतरूपमें 
होता है । आधि अर्थात्‌ मानसिक रोग और व्याधि 
अर्थात्‌ शारीरिक रोग उसी विकृतिके रूप हैं । उदाहरणार्थ 
आजकलके अपस्मार आदि रोग इसी कोटिमें आते 
हैँ। इसके विपरीत अन्तर्मनमें स्थित ज्ञान अनुकूल और 
व्यक्तित्वके लिये अनुरूप होनेपर उसका परिणाम 
आरोग्य, उल्लास आदि रूपमें दिखलायी देता है | इसका 
अभिप्राय यह है कि जो बात हमारी जानकारीमें नहीं 
है. वह है ही नहीं--ऐसा नहीं समझना चाहिये। वह 
अन्तमें कार्यरत होता है तथा “फलानुमेय: आरम्भः? 
इस नीतिके अनुसार परिणाम देखकर उसके मूलका 
शन प्रास किया जा सकता है। इस इष्टि और क्रमसे 
अन्तर्मन ( Sub-conscious mind ) के आगे जानेपर 
वहाँ कार्य करता हुआ अज्ञात संज्ञा-प्रवाह दिव्यइश्सि 
दील सकता है । इस प्रवाहके समुदायसे चराचर पदाथोके, 
विशेषतः व्यक्तिके आधिदेविक वल्य भरे रहते हैं। इन 
बल्योमें पूर्वजन्मके शक्तिशाली संस्कार, जन्मजात गुणधर्म 
आदिकी लहरें आन्दोलित होती रहती हैं अर्थात्‌ तत्तत्‌ 
गुगकणोंके स्पन्दनसे वे वल्य परिपूर्ण होते हैं। जिस 
मकार प्रतिमे पानीका प्रवाह नीचेकी ओर बहता है, 
उसी प्रकार इस प्रवाहका खिंचाव सभावतः अवनतिकी 
और होता है | अतएव नलका पानी जैसे ऊपरकी ओर 
सचा जाता है, उसी प्रकार उन्नति भी प्रयत्नपूर्वक 
“ष्य हो सकती है । पूर्व॑जन्मोंके बलिष्ठ संस्कारोंके द्वारा 
ही उन्नतिकी ओर प्रबवत्ति हो तो इसे अपवाद 
डी समझना चाहिये । दूसरी बात यह है कि हृश्य- 
जगतू्मे तामस शक्तिका प्रभाव और प्राबल्य 
महतित; देखनेमें आता है। उसके द्वारा व्यक्ति-वलयकी 
उसका आहार बनकर दूषित हो जानेके कारण 
र ही हानिप्रद हो जाती हैं। ऐसी खितिमे उन्हे 
न होने देना अर्थात्‌ मुमुक्षु व्यक्ति उससे अल्प्त 
शकर सम्भाव्य अवनतिको टाल दे, यही शुचि अर्थात्‌ 


|| विन करनेका मूळ इत है 
। मूल हेतु दै । उदाहरणतः नीरोग मनुष्यके 
| स्वास ते मूर हेतु दे । उदाह 


रोगी आदमीके अच्छा होनेकी बात सुननेमें 


का ७-0० ०७ जिते 


nn, 


252. 


orem 


वन जानकार ee पे 
. द्वान्त प्रस्थापित किया है कि जिसे हम प्रकट रुपम नही. नहीं आती, 
क 


क सुवर्ण बना देनेकी 
लके जलको अपनेमें 
युद्ध कर देनेकी गङ्गाजीकी गा अपवाद- 
सख्य हो समझना चाहिये। अतिरिक्त इसके नाळीमे 
मिलकर खच्छ सोतके जलको गं / 
देखने खातक जलको गंदा होनेका दृश्य सर्वत्र 
देखनेमें आता है । इसका कारण स्पष्ट है; और वह 
निसर्गतः तामस गुणका प्राबल्य | जगतूकी उत्पत्ति 
भी तो मूलतः अशान-वश हुई है, यह वेदान्तशा्रका 
सिदान्त है । अज्ञान तमोगुणका लक्षण है | अतएव यह 
खमावतः तमोगुणका ही प्रभांव है| सबसे प्रथम उत्पन्न 
और सवका आधार आकाश मी तो तमोस्प है! तथापि 
अपने अङ्गके तेजसे आकाशके भीतरके अन्धकारको दूर 
करनेका कार्य सूर्यतारागग आदि अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार करते ही हैं| इसी प्रकार तमोगुणके प्रभावसे 
दूर रहकर अपनी सामथ्यको बढ़ाकर उन्नत होना मानवका 
कर्तव्य है | इस प्रकारके अनिष्ट प्रभावको नष्ट करनेका 
एक प्रबळ उपाय शुचि अर्थात्‌ पवित्रताकी क्रिया है। 
इस प्रकार इस उपायसे शुद्ध होनेके वाद अपने वलयमें 
पुण्य प्रभावकी बुद्धि अर्थात्‌ पवित्रीकरण होता दै । अतएव 
ये दोनों प्रक्रियाएँ करनेसे उन्नयनका अथवा उपासनाका 
हेतु सफल होता है । सारांश यह है कि भौतिक 
आरोग्यकी दृश्सि खास्थ्यशासत्र ( म४।०९ ) का जो 
महत्त्व दै, वेसा ही देवी खच्छताके अथवा आरोग्यताके 
झास्रके अनुसार झचिता या पवित्रताका महत्व है। - 
इसको 000९ 78८९ के नामसे पुकारना ठीक होगा | 
तासर्यं यह है कि खच्छता ( भोतिक ) ओर झुचित्व 
( देविक ) दोनों घटकों ( ५०६०7५ ) के मिळानेसे “शुद्धि” 
तत्व पूर्ण होता है | इस दृश्सि वेषमें रेशमी, टसर अथवा 
सूती धोतवद्न शुद्ध माने गये हैं । इनमें शद्धे अतिरिक्त 
पवित्रताका अर्थात्‌ पुण्यकारिताका ही गुणधम खमावत; 
निहित है | अग्नुद्विकी क्षीण करनेकी प्रक्रियाको शुद्धिकरण 
तथा आशुद्धिकी क्षीणताके आगे, शुद्धताकी इढुताको पवित्री- 
करण कहते है । घर्मशास्रोके द्वारा ये दोनों ही प्रशंसित 
और वख्रादिमँ रहते हे । इनके द्वारा हमारे 
मिश्रित वल्य शुद्ध और दीतिमन्त होते हैं। 
सत्त्गुणके परमाणु और सात्विक शक्ति 


गुण जल 
चक्राकार 
उन बल्योमें 
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६८४ # गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे + 


ह तार. होकर उनको दिव्य और तेजसी बनाते हैं। 
यह दिव्यता और तेजखिता उपासनाके लिये नितान्त 
आवश्यक होती है। 

सूती बस्नका रोज धोना आवश्यक है तथा उसको 
अन्य संरकारोंसे अलिप्त झुचि तथा पवित्र होना चाहिये । 
रेशमी और ऊनी वस्न भी खच्छताकी इष्टिसे खूब घुले 
होने चाहिये | इन तीनों प्रकारके वस्राँमै मानसिक और 
देविक शक्तिकी उन्नतिके लिये आवश्यक तेज निहित 
रहता है | सुक्ष्म प्रज्ञा होनेपर जो जानना चाहो, वह 
जान सकते हो | सूक्ष्म प्रज्ञा या दिव्यदृष्टि यदि एक 
बार प्रास हो जाय तो भी ऐसे वत्रोमें रइनेवाले विद्युत्‌- 
तेज ( £।९८६।८।5 ) के द्वारा इनमें. स्थित सुप्त-दक्तिका 
अनुमान हो सकता है | इस प्रकारकी सुप्त-शक्ति कृष्ण- 


Meme न क? 


मृगचर्म, ब्र पञ्चपट्छ्व, पञ्चगव्य, नहि टर 

पवित्र वस्तुओंसें पर्यात परिमाणमें रहती है। तन रे 
छिये या पवित्रताकी प्रातिके लिये प्रसङ्गानुसार शदे 
उपयोग करना उपासनाकी इष्टिसे अत्यावश्यक होता है i 


सारांश यह है कि ऐसे स्वच्छ और झ अयोः 5 
और पबित्र वेष, जो वेद्‌-सम्मत हैं; तथा वैदिक यदि 
द्वारा अनुमोदित हैँ; उनका परिधान करके उप 
सध्या-पूजा ध्यान आदि अङ्गोपाङ्गसे युक्त उपासना करे 
बह्‌ उपासना शास्त्रानुकूळ झुद्धिपर अवलम्बित होनेक्े कारण 
शीघ्र ही सफलता प्रदान करती है | अतएव विधियुक्त 
उपासनाको आचरणपें लानेवाळे साधककी उन्नति खमावतः 
बहुमुखी और सर्वाङ्गीग होती है तथा बह इसके द्वारा 


आत्मोद्धार करके अन्य लोगोंके लिये निश्चित मार्गदर्शक वन्‌ 
सकता है |# 


—_ ADM 
or ९०९७. {RN 


MR न क क ला क ती 


# उपासनामें शुचिता या शुद्धिकी बड़ी महत्ता है । शुद्धि निम्नलिखित रूपमें समझनी चाहिये-- 

१-जो इमानदारी, सत्य तथा परहितयुक्त कमाईका हो--वह पैसा शुद्ध है । 

२-जिसमें सम्मान, सत्य तथा हित भरा हो,--ऐसा वर्तव शुद्ध है । 

२-जिसमें निज-सुख-वासनाका त्याग एवं प्रेमासपदको सुखी बनानेकी एकान्त इच्छा और क्रिया सहज हो, बह्‌ 'प्रेम' है। 


४-जिस सेवाके वदलेमें निष्काम सेवा करनेकी ही वृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हो- वह सेवा शुद्ध है । 


जिस ड | प्रः हित —_ ७ > < “पु 
५ हाळ यापारमें ला “आहेत, चोरी आदि न होकर केवल आजीविका-निर्वाहार्थ सत्यता हो--वह व्यापार शुद्ध है । 
जि 3, ७ ट्र 
कम धवराहट पदा करनेवाले शब्द न हों, जो सत्य हो, मधुर हो एवं हितकर हो--वह वाणी शुद्ध है । 


७-जिसमें अहिंसा, सेवा, गुरुजनोंका पूजन-मान, ब्रह्मचर्य, 


तथा भजनपरायण हो--वह शरीर शुद्ध है। 
८-जिसमें प्रसन्नता, निर्मेलना, दया, सतत इंरवर-चिन्तन 

सोचता हो--वह मन शुद्ध है । 
९-निसमे मद्य, मांत, अण्डे, तामसी वस्तु, 
चोरीकी क गाईका न हो--वह खान-पान शुद्ध है । 
१०-जिसमें राजस, तामस “गार न हो; हि हो 
शुद्ध भाव पैदा क(नेवाळा त हे जन 
सावुनसे नहीं );--वह वस्त्र-परिधान शुद्ध है । 
११-जिससे मनमें सेवा-भाव, 
होह सत्सङ्ग तथा वह स्वाध्याय शुद्ध है । 
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निरभिमानतायुक्त विनय हो तथा जो शुद्ध खानमानसे पोपित 
ने ~ ¢ 

न ऑर शुद्ध भाव-विचार भरे हों और जो कभी व्यर्थ-अनथेकी वाग ने 

जूठन आदि न हों और जो खिजनेवालेको सुखी बनाकर किया जाता हो तथा जो 


चोरीकी काईंका न हो; अपने तथा दूसरेके मनमें विकार पैदा न तर 
दा तथा पवित्र हो; अच्छी तरह शुद्ध साधनोंसे थोया-साफ किया हुआ हो-( की 


बा. = {a ७, 
भाव) सादगी, इन्द्रिय-संयन, दैवी-सम्पदाके गुण, भगवद्भक्ति, भोगविरक्ति आदि उत होते 


काष्ठ) पापा 


| क्रो बदि कोई न 


क्रिसीने मनोयोग 


दोष नहीं दे सव 
| बइ-प्यारसे पार 
| अपना सुख-दुःख 


झर जो दूसरोंकी 
अक्षम्य अपराध 


| भी जननी है । £ 
| के छलोंको जन्म 


क्रिया हे; कर : 
भरद्वा न करे) व 
सचेतन उपासना 
भिला? नास ' 
वमे धूमती है 
भोर इसकी प्रक 
उपाद्कि और 

शरीरिक और मा 


मन्त्रको रि 
पशकी वलिवेद 


चद्‌ 


सय मेरी 


र्ष 


` गङ्गोदक आहि 
र | अतएव गुदिके 
नुसार इन सबका 
यक होता है | 
शुद्ध अर्थात्‌ शुत्र 
वेदिक संस्कृतिके 
करके उपासकको 
उपासना करते 
म्वत होनेके कारण 
अतएव विधिवुक्त 
उन्नति स्वभावत! 
वह इसके द्वारा 
त मागंद्रांक वन 


4 ' शुद्ध है । 
ए शुद्ध है! 
वान-पानसे पो 
-अनर्थकी वात न 


गाता हो तथा जो 


र पैदा न करके 
ग हो-( वर्बीकी 


दि उत्पन्न होते 


* छः वान्धव हूँ +; 


मातृभ्नमिकी उपासना 


( हेखक--श्रीगोरीइकरजी गुप्त ) 


अ > नो 
का) पापाण और मृत्तिका आदिकी वनी निर्जीव मूर्ति- 


| को बदि कोई न पूजता दो, सगुण भक्तिका रहस्य समझनेमें 


किसने मनोयोग न क्रिया हो या अचेतनमें चैतन्यकी भावना 


करनेतक किंसीकी बुद्धिकी पहुँच न हुई हो, तो उसे कोई 
| दोप नहीं दे सकता; परंतु अपनी संतानको स्तन्यदान कर 
| छाइग्यारसे पाल्ने-पोसनेत्राढी और उसीके सुख-दःखमे 


अपना सुख-दु:ख समझनेवाली स्नेहमयी माताकी आराधना न 
कर; जो दूसरांकी उपासनाम बाधा डालता हे; वह निस्संदेह 


| अक्षम्य अपराधी हे । भारतभूमि हमारे माता-तिताकी 


भी जननी हे । विभिन्न मतों; धर्मों, सम्प्रदायों और जातियों- 
के छात्मेंकी जन्म देकर उनका इसने बड़ी प्रीतिसे पालन 
क्या हे, कर रही है और करती रहेगी | इसके प्रति जो 
भद्दा न करे, वह मूढ एवं कृतन्न है । इसकी उपासना 


बव मूत्तिकी उपासना नहीं कही जा सकती; बल्कि यह 


सेन उपासना हे । उदारतामें अचल होनेके कारण 
Rr नाम धारण करके भी यह सूर्यकी कक्षामें ऐसे 
“4 धूमती हे कि सव ऋतुएँ यहाँ सदा विकसित रहें 
५ इसकी प्रकृति निरन्तर पूर्णाबस्थामे ही बनी रहे । इसमें 
आदिका ओर धारिका शक्ति है तथा अपने आश्रितोंका 
शरीरिक और मानसिक उत्कर्ष करनेकी क्षमता है । इसे 
श्र निर्जीव क्‌ जे Cs हे 

पि कहे, वह दुराग्रही या अज्ञानी है । 

भपका पसुप्त संतानके जागरणके लिये 'वन्दे सातरम?का 
भोम ह 0 ~ ~ ~ 

ह असारको दिखा दिया और आज भी दिखा रहा 
Rl सिद्ध करते हुए कितने ही युवक उपासको 
| वलिदेदीपर बलिदान हुआ । उनपर कोडे बरसे 


शिन रफुरित हुआ और उसने अपना मदान्‌ प्रभाव कुछ 


जिससे उन 202 को झाः रीरोंसे ww 
र उनके कोमळ Re रक्तकी धाराए. बह निकलीं 
रि कितने ही साधकोंने फॉसीपर छटकनेमे पहले-- 
संसारसे विदा हो त्ति वहा 
बदा होते समय---मातृभक्तिसे गरगर होकर यही 
अन्तिम दिव ध्व्ल्दे Me 
त मन्त्र “बन्दे मातरम्‌? कहा | निजामशाहीके 
पनीर अन्धकारमें इस मन्त्रने प्रकाश-किरणें फेटायी और 
इसी मन्त्रको अविच्छिन्न रखनेके छिये भारतक्रे असंख्य 
नरनारियांने असामान्य खार्थ-त्याग किया | इसी महामन्त्रके 
वलपर हमारे राष्ट्रनिर्माताओने भारतभूमिको खतन्त्र किया । 
इसां मन्त्रको उपासनासे उन्होंने इतना सामर्थ्य प्राप्त क्रिया) 
जिसका फड हमलोग आज प्रत्यक्ष प्राप्त कर रहे हैं | यदि हम 
सब प्रत्येक क्षण इस महामन्त्रका स्मरण करते रहें तो समस्त 
विश्वकी कोई भी शक्ति हमको भयभीत नहीं कर सकती; 
यह हमारा अचल विश्वास दै । 


प्रत्येक सरस्वती-मन्दिरमेंः चाहे वह छोटा हो या बडा; 
वहे शिक्षक इसी महामन्त्रकी उपासनाका उपदेश अवश्य 
करे | आज हम जो कुछ दुःख पा रहे हैं; इसी महामन्त्रको 
उपेक्षाका परिणाम है । प्रत्येक वालक यही मद्दामन्त्रमय गोत 
प्रतिदिन प्रातः-सायं गाये | जितने तरुण हुँ, वे उपयुक्त मः्टामन्त्रको 
हृदयमें रके और जितने वृद्ध हँ, इसी महामन्त्रका उपदेश अपने 
बच्चोंकों दें तो निस्संदेह हमारा देश उस शक्ति और उस 
स्फूर्तिको प्राप्त करेगा एवं मनोबल) आत्मबळ प्रर उन्नति 
करेगा, जिससे थोड़े ही दिनोमें जो कुछ काम हमारे राष्ट्र 
निर्माताओँके हृदयमें अवशिष्ट रदद गया) वह पूर्ण होगा-- 
यह हम पूर्ण भद्धा एवं विश्वासक्रे साथ कहते है । 

व्ञननी जन्मभूमिश्च खगोइपे गतेयसी ।' 


र निकै 
छः बान्धव हँ 


सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मा आता द्या सखा । 


शान्तिः पत्मी क्षमा पुत्र; 
। री है-ये ५ मेरे बन्धव है। 
सस मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म माई दै, दया मित्र है! शान्ति फनी है औरक्षमा पुत्र है-ये छः मेरे बन्धन है 
भल्व 
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rnd 


हि । 


* गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 


हि क्राउन ॐ 


[ सत्य घटना ] 
( ढेखक श्रीक्कष्णगोपालजी माथुर ) 


यह सत्य घटना संवत्‌ २०२२ के आश्विन मास शुक्ल 
पक्षके परमपावन नवरात्र दिवसोंकी है । राजस्थान-मध्यप्रदेश 
सीमापर वेस्टर्न रेलवेके स्टेशन चौमहला मंडीसे १० मील 
दूर पश्चिममें चम्बल नदीके किनारे तहसील सीतामऊ 
जिला मन्द्सौरका मामटखेडा नामक एक गाँव है । इस 
गाँवमें गूजर आदि कृषकोके सिवा रेबारी अधिक बसते 
हैं; जो उँट पालनेवेचनेका धंधा करते हैं। 
मामटखेड़ा ग्रामक्री सीमासे ठिकानेके ग्राम दीपाखेड़ाकी 
सीमा मिली हुई है | वहाँपर चम्बळ नदीके किनारे डिकाने- 
की पड़त भूमि वर्षोसे वीरान पड़ी हुईं है; जिसमें आस- 
पासके गाँवोंके ढोर घास चरते और चम्बल नदीका जल 
पकर मस्त रहते थे। उस पड़त धरतीको जोतने और 
उसमें बसने-बसानेका वर्षोसे क्रिसीने भी प्रयास, इस धार्मिक 
भावनाके कारण नहीं किया कि गोचरभूमिको खेत बनाकर 
अन्न उपजाना महापाप है। परंतु दुर्भाग्यकी बात है क्रि 
उस गाँवके जागीरदार ठाकुर साहबकी यह भावना आर्थिक 
आकषणने दूर कर दी | उन्होंने सतत 'प्रयत्न करके कुछ 
उमक्कड़ बनजारोंको, उस धरतीमें अच्छी उपज होनेका 
डोभ बताकर बसा दिया और चरनोई उर्बर करनेके हेतु 
उन्हें दे दी। पड़त जमीनको उरा बनानेकी कठिनाई- 
के कारण पहले वर्ष थोड़ा छगान और बादमें प्रतिवर्ष 
बढाते-वढाते पूरा लगान हेनेकी शर्त ठहर गयी | 
एक तो पास ही चम्बल नदीका जल, नयी जमीनमें 


ह टाकी पूरी आशा और एक जगह एक 


“--बैलोंद्वारा अन्नादि वस्तुएँ इधरसे उधर छे 
धंधा समाप्ता हो गया है, और बैलोंको घास 
कठिनाइयोंको मिरानेके हेतु 
र मान ली और जमीनके 
जाड काटकर उसे जोतनेके योग्य बना लिया | 


जो वर्षासे उस चरनोईमं घास चरकर 
थे, वे अभ्यासके अनुसार जब इसमें चरने 


सा”... 
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आते तो बनजारे मार-पीटकर उन्हें भगा थे। देते 
मूक पश मार खाकर इधर-उधर भटकते हुए संध्या-समव 
भूखे ही घर लोट जाते थे। उनके पीछे-पीछे खाले भै 
निराश होकर | 

वर्षा होनेपर उस धरतीमें घास उत्पन्न होनेकी जग 
अन्न बो दिया गया | अब तो उधर एक भी पशुको आनेपर 
पक्की रोक लगा दी गयी। पशुओंके इस भारी संकटको 
देखकर ग्रामवासियोंमें एक साथ ही असंतोषकी लहर दोड़ 
गयी | वे समवेत हो ठाकुरके पास जा त्रिनयपूर्वक उन्हे 
समझाकर चरनोईकी धरतीको छुड़वानेके प्रयलमें छो, 
किंतु सफल नहीं हुए। ठाकुरकी निजी जमीन होगे 
वे लोग अधिक जोर देने अथवा सरकारमें पुकार सुनने 
कोई कार्यवाही करनेमें भी असमर्थ रहे | अतः पगुओकि 
चारापानीका संकट बढ़ता ही गया ! 

राजस्थानके अनेक गाँतोंके बाहर देवनारायणके देवछे 
( चबूतरे ) बने होते हैं । इनका पुजारो भील होता है 
जसे श्रीदेवनारायणका भोपा कहते हैं। रविवारके दिन 
उस भोपाके शरीरमें मानो देवनारायण प्रवेशकर यात्रियोंकी 
मनःकामना सिद्ध होनेके प्रइनोंका उत्तर देते हैं । इसपर 
इधरके निवासियोंका दृढ़ विश्वास है । भोपा 
उस दिन अन्नादि भेंटमें आ जाते हैं| सरकारी 
भी देवनारायणके नामसे उसे कुछ जमीन मापीमे 
हुई दु है। इस आयसे उसके कुडम्बका पालन 
होता है | 

नवरात्रकी चतुर्थीको मामटखेड़ाके ठर 
देवलेके सामने एक विचित्र घटना घटी | गाँवके छोड़ी 
गूजरकी ब्यायी गाय, जो घरसे जंगलमें _चरनेकी देवलेके सामने 
गयी थी, जंगलमें चरनेको न जाकर उस देवले । 
एक पाँव उठाकर तीन पॉँवसे चुपचाप खड़ी उसके 
मानो गहरी उपासनामें संलग्न है। संध्या क 
मालिकने गायके घर न पहुँचनेपर जब खोज 
देवनारायणके चबूतरेके सामने तीन पाँवसे के 
बड़ा आश्चर्यं हुआ | उसने सोचा कि गा 


) तोओ | 


्व्व्च्च्च 


| ब्र चोट या मो 
| ड़ीद्वारा धीर 


हुआ उसे घर ले 


| गस्वार घर ज 


और बच्चे भी ३ 


१ उसे पुचकारा? 
| बड़े प्रेमसे हाथ 


करने लगे | र 


बड़ी रही) किं 
| हिलाकर इन्कार : 
| प गये । गायने 
[दिया था । वात 


अद्भुत इश्यको 


बँ एकत्र हो ज 


सभी लोग ! 


| कुट्टीः हळुवा, 


साय वस्तुएँ र 
बहुत प्रयत्न कः 
क नहीं, न उन 
सुख आँखें मू 
बाने-पीनेकी साः 


' प्र रखे गये; 


इछ खाया औः 


| शासे विहल ह्‌ 


पकर रहा था| 


| 'क्ी सम्मतिसे 


थेया राया | बि 
पेठडेको दूध न 


| हुआ था; किंतु र 


, पद्‌ 


गा देते थे | | 
व हुए संध्या-समव्‌ 
पीछेयीछे साले 


उत्पन्न होनेकी जग 
भी पञ्चको आनेपर 
इस भारी संकटको 
तोषकी लहर दौड 
| विनयपूर्वक उन्हे 
नेके प्रयत्नमें लगे, 
जी जमीन होनेसे 
मै पुकार सुनानेकी 
| अतः पशुओं 


वनारायणक्रे देवले 
| भीळ होता है 
रविवारके दिन 


भाकर यात्रियों ` 


सरकारकी 
रन माफीमें मिली 
का पालनपोषण 


|] 


| 
हि 


क 
| द्र चोट या मोच आ गयी है। यह सोच वह पतली 
| छड़ीद्वाए धीरे-धीरे मारकर प्यारसदित टिचकारी लगाता 


उसे घर ले जाने लगा । किंतु गायने मस्तक हिलाकर 


| अस्वार घर जानेसे इन्कार कर दिया | मालिककी स्री 


०, 


और बच्चे मी आ गये । उन्होंने भी गायका नाम लेकर 
उसे पुचकाराः पुकाराः सहलाया और उसके शरीरपर 


| बहे प्रेसे हाथ फेरते हुए उसे घर ले जानेका प्रयत्न 
| कले छगे। गाय उनकी इस प्रकारकी सेवासे चुपचाप 


लड़ी रही, किंतु घर चलनेके नामपर बार-बार मस्तक 


| हिलाकर इन्कार कर देती थी । इस मनाहीसे सभी आश्चर्यमें 
| एड गये । गायने चारा चरना, पानी पीना बिल्कुल छोड़ 
[दिया था। वात फैलने छगी। पासके ग्रामवासी भी इस 
| अद्दत इस्यको देखने आने छगे। प्रतिदिन इतने लोग 


बह एकत्र हो जाते; मानो कोई मेला लगा हुआ है । 
सभी लोग हर प्रकारसे गायको सूखी-हरी घास, अन्न, 


कुटी हळुवाः खल-कपासियांका मिश्रित आहार आदि 


सद्य वस्तुएँ देने लो । पर गायने किसी भो वस्तुको 
कुत प्रयत्न करनेपर भी खाना तो दूर रहा, उनको सूँधा- 
क नहीं, न उनकी ओर देखा । वह तो श्रीदेवनारायणके 
सुख आँखें मूँ दे हुए ध्यान लगाये खड़ी ररी । घास एवं 
धानेपीनेकी सामग्रीका ढेर गायके पास लग गया | जलके 
भर रक्खे गये, किंतु गायने लगातार पाँच दिनों तक न 
इछ खाया और न जळ पीया। उधर उसका नवजात वत्स 
इषासे विहुछ हो रहा था और अविराम ध्वनिसे माँको 
रहा था। उसका संताप किसीसे देखा नहीं गया | 
कती सम्मतिसे बछड़ेको गायके पास उसका दूध पिलानेको 
भया गया | किंतु बहुत बार प्रयत्न करनेपर भी गायने 
दूध नहीं पिलाया। उसके थनोंमं भरपूर दूध भरा 

मा था, किंतु ज्योंही बछड़ा स्तनको छूने लगता, त्याह 


छ अत मारकर उसे हटा देती थी | बहुत देरतक यह 


ङे होती रही | थनोंका दूध दुहकर वत्सको बाँसकी 
भने दारा पिलाया जाय, यह तदबीर सोची गगरी किंतु 
ER नवजात वत्सको ही जब उसने दूध नहीं 

आर अनोंको छूनेतक नहीं दिया» तब अन्य छोगोंको 


|| भद छूने ही केसे देती । अन्तमै सब लोग हार 
| हो भिसे हैरानीमे पड़ गन्ने | अधिकांश लोग, गोमक्ति जाग्रत्‌ 


उसकी पूजा-अर्चा-आरती करने लगे | गाय 
शान्त, चुपचाप, बिना पागुर किये तीन पाँवसे 


oe 


* गायद्वारा उपासना ३ 


६८७ 


उगातार पाँच दिन-रात ज्योंकी-्यों खड़ी रही । श्रद्धालु लोग 
उसे भूखी-प्यासी देखकर मनमें बड़ा दुःख मान रहे थे | 
अत भगवानूसे गायका यह कष्ट मिटानेकी प्रार्थना 
कर रहें थे और गायकी पद्रेणु अपने मस्तक तथा सारे 
सरर लगा रहे थे | परंतु गायने किसी भी प्रयत्न अथवा 
उपायसं खायायीया ही नहीं। सैकड़ों छोगोंकी मीड यह 
अनुमान नहीं लगा सकी कि यह गोमाता किस कार्यकी 
सिद्धिके लिये चारायानी छोड़कर देवनारायणक्ी ओर 
टकटकी लगाये तीन पाँत्रसे खडी है, जैसे देवनारायण 
महाराज इसको अभी अभीष्ट सिद्धिका बरदान देनेवाले ही 
हैं | गायने एकत्रित मानवोमेंसे किसीसे भी कुछ नहीं 
कहा--न किंसीको मारने, भड़काने अथवा भय दिखानेकी 
गतिविधि दिखायी | वाल्कबृन्द उसके पाँचेमि खेल रहे 
थे | गायके प्रति छोगोंकी अगाध श्रद्धा निरन्तर 
बढ़ती ही गग्री | 

पाँचव दिन अन्य लोगोंके साथ वे ही ठाकुर! जिन्होंने 
गोचरभूमि कषिके निमित्त दे दी थी, गायको देखने 
मामटखेड़ा आये और भीड़में खड़े होकर गायकी अचलता 
देखकर आश्चर्यं करने को । भीडमें जब गायने उनको 
दर्शक रूपमें देखा, तो न जाने कहाँसे उस भूखी-प्यासी 
निर्बल देहमें अतुल शक्ति बोरकर फुफकारती हुई वह 
ठाकुरको सींगोंसे मारनेके लिये एकदम दौडी । ठाकुर 
भयके मारे घबएकर शक्तिमर दौड लगकर मागे | किंतु 
गाय मी द्रुतगतिसे दोड़ती हुई उनका पीछा करती ही गयी। 
आगे ठाकुर, पीछे गाय--दोनोंकी तेज दौडको देखकर लोग 
आश्चर्य चकित हो रहे ये | कोई डेढ़ मीलतक दोनों दोइते ही 
गये | अन्तमें जत्र ठाकुर अपनी सीमामें पहुँच गये, तब 
गाय उनका पीछा करना छोड़कर वापस श्रीदेवनारायणके 
सामने आकर पूर्ववत्‌ तीन पोते खड़ी हो गग्री । इसी समय 
चबूतरेपर मोपा आकर उपस्थित हुआ । अगरबत्ती, धूप- 
दीप जलाये गये । थोड़ी देरके पश्चात्‌ मानो देवनारायण 
महाराज भोपाके शरीरे प्रवेशकर कहने को कि 'ठाकुरका 
अनीतिको चुनौती देती हुई यह गाय गोचरभूमिको छुडाने- 
की प्रार्थना मुझसे कर रही है । इसकी कामना अवश्य सिड 
होगी और यह भूमि पुनः पद्युओकी चरनोई बनेगी । यह 
सत्य है ।' आकाशवाणीकी भाँति यह वचन सुन बि 
क्रोधपूर्वक गायका मारनेको झपट्ना देखकर समो हे 
मीति समझ गये कि पद्चुऔंके चरनेकी जमीन ठाकु 
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IE लोभत्रश खेतीके लिये दे दो, उसको छुड़नेके निमित्त गाय- 
| ने सत्याग्रहपूर्वक पाँच दिन देवनारायणक्री उपासनामें बिताये | 
इसपर लेगोंको आश्रय और आनन्द दोनों हुए । 


उसी दिन संध्या समय वह गाय परलोक सिंधार गप्री | 
सृत्युके समय उसके सारे शरीरमें कोई भी तड़प अथवा पीड़ा 
डोनेका आभास किसीको नहँ हुआ | मानव हो या पञ्चु-- 
सब के लिये भगतरद्भक्तिका प्रभाव समान ही होता है । 
गायके वेकुण्ठवास हो जानेका ग्रामवासिश्रोंने भारी शोक 
चे ७७, Ln q। र 
मनाया और उसे एक देवीशक्ति मानकर रातभर उसके पास 
भजन-कीतन करते रहे | प्रातःकाल होते ही सभी छोगोंने 
“गायक दरानकर उसकी चरणरज मस्तकपर चढ़ायी ओर 
चारंवर प्रणामकर अपनेको धन्य-धन्य माना | मेट चढ़ानेका 
ताता बध गया | बन महँदी, छच्छ;, सिन्दूर, ओढनी, 
काँचली आदि सोमाग्यचिह्न एवं साड़ी, ळगड़े, सिंगोटी, 
"नारियळ, मिंडान्न जगर-जगरसे स्री-पुरुष लाने लगे । इन 
चस्तुओका वहाँ ढेर टंग गपा । गायक्रे झाको दुयाळा 
ओदाकर फूलेंसे सजाया गया | फिए एक सजित गाड़ोमें उपे 
"सकर गाजे-बाजेक्रे साथ कीर्तन-मजन करते; जप-जयकार 
यक गुलाल उडते हुए शवकी धूम-धामपे शोभायात्रा 
नका | आप-पासके सेकड़ों रो [| 
र i । आत पापक संकड़ी नर-नारो) वालकत्रन्द गो-माता- 
“का जप बोलते हुए साथ थे 
eh द्रई ०७, ba) = 
गातो हुई ये भक्तिमें मस्त हो नृत्य करती-करती साथ चल 
रही थँ | ऐसा माळूम होता था, मानो किसी पहुँचे हुए 
सत-मदत्मा अथवा बड़े राजा मे 
र बड राजा-मशराजाके शवका जुलूस 
'ससमारोह जा रहा हो | इत प्रकार गायके शत्रकों छे जाकर दूर 
| चम्बल नेद किनारे गहरा गडा खोद्कर उसमें गाड़ 
दमि गणा आर इमी नदीमें--जिमे चमण्वती भी कते 
ल जद निकलकर इंटावाक्रे पाउ श्रीयमुनाजीसे 
इ, सबने स्नान किया और घर F 
22 0 भर आकर र ग- 
'दानपुण्य क्रिया | pr 
-इसके पश्चात्‌ सवने चन्दा इक करके 
एक पक्का सुन्दर चवूतरा आग 
. 3 ३९ चवूतरा वनगा दिया | आज भी इस रे 
के दक्षनार्थ व्रतम ठे |: क 03 
र दुतसे ळग आते रहते हें | गयको एः 
देवोशक्ति मानकर उसकी मति गए व य 
य ९ उसकी मूतिकी पूजा करते हैं। और जो 
प कामनासे इसका पूजा-अर्चासे उपाउना क र्‌ 3 टी, 
वह मन;कामना भी सिदध होती है | ण मय 
` द| ए मान्यता इधरके 


Bm 
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। महिलाएँ गोमाताके ग्राम्यगीत ३ 


सानन्दं समुपास्महे * 


SE RT कला 0०७. 


य च्च््च््श्य्््य््स्स्स्य्य्य्य्स्ल्स्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्च्य्य्य्स्च्य्य्थ्च्््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्- “4... । 
~ स्स... 


समी छोगेंकी वनी हुईं हे । कमीकमी तो बहो इ 
आ जाते हैं कि मेळा-ता टग जाता है | अपरिचित व्यक 


०१, > र 
ग्रामवासी सारा वृत्तान्त सुनाते हैं | 
इधए गायके द्वारा खदेड़े गमे ठाकुर किंशोरसिद्जी | अद अवस्था 
“७७ टी द्‌ 


उदास होकर जवसे घर आये, तबसे ही एक भारी पश्चात्ताप 

उन्हें घेर छिया | बे बार-बार अपनी भूल्पर पते थे, 
“हाय | मेने मूक | पद्मुओंके मुंड्का चारा भी छीन ल्य 
जिन्हे चरकर गाये जीवन-रक्षक दूध देतो हैं | ग्रामात 
ही आजके युगमें छद्ध गो-डुग्थ प्राप्त होता है ।' उन्होंने उम 
घरतीको पेकी भाँति प्चुओकी चरनोई वनानेकी कायवाही 
चला दी, किंतु जीवन वे इसे नहीं कर पाये | रातदिन 
पश्चात्तप) चारों ओरसे लोगे की धिक्कार और गो-मृत्युके संताप- 


| उन्नति आव 
र दशातक एट 

बद्व दाप ६ 

१ और उतका पारस 
८ 

| अमेदतानः 

दन दोगाने यह ॐ 


हत प्रक्रतिका डर? 
दा TAF! (4१4० 


से थुलकर इस घटनाके एक वर्षकै भीतर ही उनका | अव्या सद 
देहावधान हो गया | र आन 
बनजारे, जो विपुल अन्नोत्यादनसे धनत्रान्‌ वननेकी है | यद अः 
आशा लेकर इज धपर्तमै आये थे, अथक परिश्रम करने. (कख आविदूत हो 
पर भी नाममात्रका ही उत्पादन कर पाये | । कि (पेश मग्न थोर उ 
उनके भूखे रहनेकी घड़ी आ गयी । अतः वे सभी कुटव $ मसान इन व 
सहित) झोंपड़ियों तथा खेतोंकों छोड़कर अन्यत्र कहाँ चलें | म्नः को “नि 
गये | उनके चले जाने ओर ठाकुरकी मृत्यु हो जाने जिस प्रकार : 
वह धती पुनः चरनोई वन गयी । कोई रोकरोक नहीं रही। खन टो ज्ञाते 


पुनः गोचरभूमि बन जानेसे अब वहाँ आस-पाइके के 
पश पूववत्‌ घास चरते ओर चम्बल नदीका ठंडा जछ पाक 
मस्तीसे वृक्षोकी छायामें बैठे पागुर किया करते हैं | उनकै 


बछडे पास ही किलोळ करते रहते हैं | यह न] |$ डदः--इन 
दृश्य देखकर पथिकोंको बड़ा आनन्द प्रात हाता “ जि 
गायक्रे सत्याग्रह और कठिन उपासनाके फञ्खल्प ही न के दार 
सब सफळ हो सका है । इसका समीको प्रत्यक्ष प कप स्थिति 
मिल गया | नु ह | न] च ल 
गाय हमारी माता-घाता-विधाता सभी कुछ: (075: अब 
i छ मानवजा तिकी he] र्रा 
भा प्रकारका भेदभाव न रखकर समस्त आय वलिक त 
अपने पञ्चगञ्यसे समान लाभ पहुँचानेवाली गोमाता 2) य 
मशीनेके द्वारा निररयतापूर्वक काटी जा रही हैं? र्द * अशी, ॐ 
दुःख ओर लज्ञाकी बात है । जया क वर. 
~ ०७, सं ५ > ४३ “20750: 
भगव्रान्‌ सबको सद्बुद्धि देश जिससे भारतथूमि त सय 2 
मर्ापाप शीत्र जड़से नष्ट हो ! भ्र _ >> _._. 
5 दि 
“चदा है 
ये टु 


न 
त वहा. इतने यात्री 
| अपरिचित चिन्ने 


आत्माका  आलाक् पूर्ण जागरण जे ण जागरण 
लेखक--पञ्चविभूषण महामहोपाध्याय प० औगोप॑ 
[ एष्ठ ४८ से ] 


ठाकुर क्िशोरसित्वी | प्रु अवस्था'ते लेकर “दुमबुद्ध अवस्था? पर्यन्त आत्मा- 
एक मारी पश्चात्तने ( उन्नति आवस्यक हैं | किंतु मुद्ध दशासे चलकर 
भूळ्पर पछताते थे, मुद दद्यातक पहुँचनेने एक बीचकी अवस्था भी प्राप्त होती 


ON] 


[ मा छान ह्वर 
॥ 


॥ और उल्का परित्याग करके आगे बढ़ना पड़ता है । यह 


जु 


| ग्रामबापिरवेश्चि व्ेज्ञान' अथवा 'केदस्य उद्धवः नामसे व्यक्त है । 
2 TN नाल "702 मो ना 4 
गा हूँ |! उन्होंने उम न्न लोगे यह अवस्था आत कर लो हूँ उनके लिये “इद्‌? 
` बनानेकी कायवाही {ल प्रकृतिका चिपदीबूत ज्ञेवपदार्थ “अह? रूपी आन्तरिक 
र पाये | राठदनके | निमग्न हो जाता है।इस निमग्नभावको प्रकृतिका 
र गो-सुत्युके संतप- [कि कहते हैं | देला विसश-शक्तिके द्वारा होता है । 
भीतर ही उनका |ह अवस्था रदासिवकी खितिके अनुरूप है। यहाँ «अह? 
रु द्वारां आच्छादत अच्कुट इदे भाव विद्यमान 
` धनत्रान्‌ वननेकी । यद अद्स्था स्थायी नहों दे । जिस समय यह 
थक परिश्रम करने ग आदत होता दे: उस ठनय खखल्पथूत प्रकाशर्मे 
न | यतक क्रि विषे सन ओर उसळे दाद उन्मन्न होती दीखती है । 
: वे सभी कुद ऐसा इन दोनों ल्योक अनुभव हुआ करता है । 
अन्यत्र काँ चलें |९ भ्न? को “निनेपः तथा “उन्मग्न'को 'उन्मेप” कहते 
मृत्यु हो जागेस मकार सन्ट्रमे तरझादि उठते दे और कमी 
केक नहीं री। खान हे जाते हैं, उर लड्ट्र तो दोनों ही अवस्थाओंमें 
आस-पातके वो * ६ रडता हूं; टोळ उसी प्रकार शिवादि विश्व 
[ठंडा जळ पीक |्शिसिक सरमे डी अकाशरूप्े उन्मीख्ति दोता 
एते हैं | उनके ै पारमे ट्री डिस = 2. 
व सुहावना | "५८३ इकून दा जाता दवे | बद अवस्था “प्रबुद्ध? 
| यह । “उंडः--इन दोनों अच्स्थाओंकछी अन्तराळवातिनी 
प्रात होता समन? अवस्था कते डे | 
यह सत =-= ` ८४> त्री} 
स्व ल्प pe १ २ उरा जक समय सख्य स्थान दावा ह 
को प्रत्यक्ष मत इ स्थितिका “उन्मना? नासले निर्देश क्रिया 
- डी या किस समय उन्मनाळे द्वारा एृणत्दकी सिद्ध 
> * ? ~ 
कुछ ४ | भर... "२. काला द: उस झळ बोगी सिद्धावस्था तथा 
न्‌ मानवजातिको ७ को आम रनः 2! प्रम LOE WA 
र ऋरना दर | इस कवळ 
| गोमाता आर्ज वनेको कोड या किया जडी मद्र जानी अथव 
% 27] > र १ 5 प i: | ८ 
हः यह भयान गि इसने कडी की बार कमी सब्र 
परज >. < के 
भारतथूमित 7 २. खि सुटु चम्या प्रात कार्या 
२. उसी डच्छामात्रत मीट बिमूदिका 
चना द्र | कानः ट्रा “च्छ 
या ड 
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ओर उसकी परिणति 


नौ कविराज, एम्‌० ९०, डी० लिट्‌० ) 


रसस शात होता है कि योगीके इच्छा केल ही 


Es 


भे 


रूप धारण नहीं करती; क्योंकि मने यति 
भण किये बिना ( जीव ) लालः ण डागर हो 
नहीं होता और जवतक जीव पूण भावसे ज र 
हो जाता; अर्थात्‌ मनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो च्य 
तवतक उसकी इच्छा (इच्छाशक्तिःका रुप धारण नहीं करती ! 


यह जो सिद्धिकी बात कही गयी है, उसके अने 
प्रकार हैं तथा उनका आविर्भाव मी विभिन्न उपरे 
हुआ करता है | इन सब सिद्धियोंकी 'अपरसिद्धिः और 
“परसिंद्धि-इन दो श्रेणियोमें विभक्त किया जा सकता 
अपरसिद्धि निम्न खरकी तथा परसिद्धि ऊर्ध्वस्तरकी मानी जाती 
है | 'आद्यासिद्धि? तो गुरुलामका नामान्तरमात्र दै । द्व 
सिद्धि शिवत्व-खल्पवाली है | इन दोनोंकों 'मद्मासिद्धिः मी 
कहा जा सकता है | सूर्य प्रभृति जिन किन्दा वल्लुछो मी 
आत्मारूपसे ढ़ भावना की जाव; तो उसके प्रकाझादि क्म 
जो नित्य सिद्ध गुण पहचाने जा सकते हूँ; प्रात्त हो जादे 
इसीको प्रत्यभिज्ञा ( ९००९०४६६०० ) कद्दते ई 
समय यह :प्रत्यमिज्ञाः अत्यन्त दृढ हो जाती हैं; उल रनद 
यह अर्थकारी रूपमे प्रतीत होती दै अर्थात्‌ वइ ऋर्य 
रूपमे परिगत ददो जाती है | उस समव बोगी 

रूपमे न द्वोनेपर भी सूयांदि वस्तुका रूप शारण कर 


सुखद 


छेता है। विमर्श अथवा ज्ञान दुर्वछ दोनेत्र दूसरे 
प्रकारकी स्थिति होती दै; किंतु इस विमद्रा-द्वानक सवड 
होनेपर भेद तथा श्रमकें संस्कार नहीं रद जात | बाचा उठ 
समय स्वयं 'विश्वात्मका दो जाता द; अत: उतने चन 

सिद्वा नित्यसिद्विके रुपमें प्रकट हो चाटी ह तर 
इसके द दोनेपर केवळ भावमात्र नहीं सता किट अपने 


अपने कार्य-साधनर्म सामर्थ्य उत्स दो जाती द । ल सू॑ष 
टना! चाहिये कि यीगीको समी छवस्थाळीन आस्वा पलटण 


द्वात्ान्मक जॉ विश्वा मदर 
पढ़ना प्ररमाविश््यक्र दै । ह कु 


जै अक्क : यापन Le क 
प्र ह$ I दल 


यो देवता जिस कायी सिद्ध कता ३2 चहा कळ 

दि आवश्यक ही दी उठी देखताका अकार 

(वन थ £ उपाशात्रण अः हो 
ग. का एकी कह व आणा मे नि तक 


ब्र 


बढ़ता दमि ही डदला | 


६८८ 


छोमत्रश खेती के ल्यि दे दी, उसको छुड़नेके निमित्त गाय- 
ने रुत्याग्रहपूर्वक पाँच दिन देवनारायणकी उपासनामें विताये | 
इसपर ले.गोंकी आश्रय और आनन्द दोनों हुए | 


उसी दिन संध्या समथ वह गाय परलोक सिंधार गग्री । 
मृत्युके समय उसके सारे शरीरम कोई भी तड़प अथवा पीड़ा 
डोनेका आभास किसीको नहीं हुआ | मान हो या पछ 
सबके लिये भगतरदूभक्तिका प्रभाव समान ही होता है | 

गायके वेकुण्ठवास हो जानेका ग्रामवासियोंने भारी शोक 
मनाया और उसे एक देवीशक्ति मोनकर रातभर उसके पास 
भजन-कीत॑न करते रहे | प्रातःकाल होते ही सभी छोगोंने 
गायके दर्शनकर उसकी चरणरज मस्तकपर चढ़ायी ओर 
चारंबर प्रणामकर अपनेक्रो धन्य-घन्य माना | भेट चढ़ानेका 
ताता वेध गया। रॉकी, महँदी, ढच्छ सिन्दूर, ओढनी, 
कॉचली आदि सोभाग्यचिह्न एवं साड़ी, छगड़े) सिंगोटी, 
-नारियछ, मिठ्ठान्न जगइ-जगइसे स्री-पुरुष लाने लगे । इन 
चस्वुर्थोका वहाँ ढेर लग गया । गायके शउकों दुद्याळा 
ओढ़ाकर फूलोसे सजाया गया | फिर एक सञ्जित गाड़ोमें उपे 
“रखकर गाजे-वोजेके साथ कीतंन-मजन करते, जग्र-जयकार 
बोलते, गुलाल उड़ाते हुए शबकी धूम-धामपे शोभायात्रा 
निकाडी । आत-पापक़े सैकड़ों नर-नारी, वालकबरन्द गो-माता- 


“की जप बोलते हुए साथ थे | महिलाऐँ गोमाताकरे ग्राम्यगीत . 


गातो हुईं गेभक्तिमे मस्त हो नृत्य करती-करती साथ चळ 
रहा थीं | ऐसा माळूम होता था, मानो किसी पहुँचे हुए 
सत-अदात्मा अथवा बड़े राजा-मइाराजाके शरक जुळूस 
ससनाराह्व जा रहा हो | इस प्रकार गायके झत्को छे जाकर दूर 
चम्बछ नदीके किनारे गहरा गड्डा खोदकर उसमे त 
दिया गया ओर इसी नद्दीमें--जिते चमंप्वती भी क्ते 
हुँ जो विन्ख्याचलसे निकलकर इटावाकरे पाउ भीयमुनाजीरमे 
मिळती हँ, सवने स्नान. क्रिया और घर आकर गो-निमित्त 
"दान पुण्य किया | 


- इसके पश्चात्‌ सवने चन्दा इकट्ठा करके उस स्थानपर 
एक पक्का सुन्दर चबूतरा वनत्रा दिया | आज भी इस चवृतरे- 
ॐ दशनाथ बडुतमे लोग आते रहते हैं | गायको एक पूज्य 
इवथीशक्ति मानकर उसकी मूतिकी पूजा करते ई । और जो 
जिउ कामनासे इसकी पूजा-अचसि उपाउना करता 


शु ह 
ब्रा उसके 
चह मनःकामना मी सिद्ध होती है | णे र क 


पी मान्यता इधरके 
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सभी लोगोंकी बनी हुई है । नह तो यह. इतने यक 
आ जाते हैं कि मेळा-सा टग जाता है | अपरिचित वक 
ग्रामवासी सारा वृत्तान्त सुनते हैं | 

इधए गायके द्वारा खदेड़े गये ठाकुर किरसि 
उदास दोकर जत्रसे घर आये, तत्रसे ही एक भारी पश्चाताप 
उन्ह घेर लिया । वे बार-बार अपनी भूलपर पछताते थे, 
“हय | मेने मूक पत्चुऔके मुंडका चारा भी ह्मि 
जिन्हें चरकर गाये जीवन-रक्षक दूध देती हैं | ग्रामवामियेके 
ही आजके युगमं झुद्ध गो-दुग्ध प्राप्त होता है |? उन्होंने उस 
धर्तीको पह्लेकी भाँति पद्मुओंकी चरनोई बनानेकी कार्यवाही 
चला दी, किंतु जीवनमें वे इसे नहीं कर पाये | राद-दिनक्े 
पश्चात्ताप, चारों ओरसे लोगे की धिक्कार और गो-मृत्युके संताप- 
से घुलकर इस घटनाके एक वर्षके भीतर ही उनका 
देहावसान हो गया | 

बनजारे, जो विपुल अन्नोत्यादनसे धनत्रान्‌ बननेकी 
आशा लेकर इप थरत.में आये थे, अथक परिश्रम करे- 
पर भी नाममात्रका ही उत्पादन कर पाये। यहाँतक कि 
उनके भूखे रहनेकी घड़ी आ गयी | अतः वे सभी कुठखः 
सदिति, झोंपड़ियों तथा खेतको छोड़कर अन्यत्र कहीं चढे 
गये | उनके चले जाने और ठाकुरकी मृत्यु हो जाने 
वह धरती पुनः चरनोई वन गयी । कोई रोकटोक नहीं रु।। 
पुनः गोचरभूमि बन जानेसे अब वहाँ आस-पातके वीके 
पञ्च पूर्ववत्‌ घास चरते ओर चम्बल नदीका ठंडा जछ पक 
मस्तीसे वृक्षोंकी छायामें बैठे. पागुर किया करते हैँ | उर्नर 
बछडे पास ही क्रिळोळ करते रहते हैं । यह सावन 
हृद्य देखकर पथिकांको बड़ा आनन्द प्रात होता है। 
गायक्के सत्याग्रह और कठिन उपासनाकें फश्खल्म ही प 


प्रबुद्ध अवर 
दी उन्नति आः 
व | दुद्व दशातक प 
है और उसका पा 
| 'अमेदज्ञानः अश 
| बिन लोगोंने यह ` 
| ही प्रकृतिका वि 
| में निमग्न हो 
| मेप? कहते हैं 
कह अवस्था सदा 
मावके द्वारा आ 
दूता है | यह : 
असा आवियूंत 
खंथा मग्न ओर 
झ अवस्थामै इन 
लमे भग्न? को 
१। जिस प्रकार 
अमं लीन हो जा 
भुद्र ही रहता 
| फाशात्मक रूपः 
भैर प्रकाशमें ही | 
णपा “सुप्रबुद्ध2--- 
| इसे “समना? : 


~ भनो प्रत्य माण 
सत्र सफळ हो सका है । इसका समीको अर्व चा है। जिस 
मिल गया | क्री चलित हो ल 
> द 0 ग हो जात 
गाय हमारी माता-धाता-बिधाता सभी कुछ ८ तको भदवास प्र 
मी प्रकारका भेदभाव न रखकर समस म [आज | गनेर मनकी को 
अपने पञ्चगञ्यसे समान लाभ परुँचानेवार्ली य "१ चञ्चलता 
मशीनोके द्वारा निईयतापूर्वक काटी जा रहा द 2 फ्रती | 
अ = > 
दुःख आर लजाकी बात है | पिसे यह गेस समय : 
नट ज्ये ॥४ 
मगत्रान्‌ सबको सदबुद्धि दें? जिसे भारत मो उ 
मरापाप शीत्र जड्से नष्ट हो ! हो र 
नहा जाता । 
ढं अँठ ८ 


——TET नल 


आ [ - 
त्माका पूण जागरण और उसकी प्ररिणति # 


आत्माका 

आत्माका एणं जागरण और उसकी परिणति 
( लेखक--प्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ९०, डी० लिट 
छन ` [इड ४८ से आगे ] ३० 
न अवस्थाश्से लेकर “सुप्रबुद्ध अवस्था? पर्यन्त आत्मा- इससे ज्ञात होता है कि योगीके इच्छा करनेपर ही वह 


ह ब से | ६८९ 


तो वहाँ, इतने या 
अपरिचित व्यक्ति 


कुर किदो 


रक भारी पश्चातताएने | क्वै उन्नति आवश्यक है । किंतु मवुद्ध दशासे चलकर इच्छाशक्तिका रूप धारण नहीं करती; क्योंकि मनके 
भूलपर पछताते थे, | बुप़ुद्ध दशातक पहुँचनेमें एक बीचकी अवस्था मी प्राप्त होती क्रमण किये बिना ( जीव ) प्या | [गरण पा 
न छीन लिया | है और उसका परित्याग करके आगे बढ़ना पड़ता है । यह के बाप न 


नहीं होता :. 2 
| ।अमेदञ्ञान' अथवा “कैवल्य उद्भव? नामसे व्यक्त है | रा अ अर पर क र 

बिन लोगोंने यह अवस्था प्रास कर ली है; उनके लिये “इदं तबतक उसकी इच्छा “इच्छाशक्तिःका स्प नही छ 
| ली प्रकृतिका विषयीभूत जैयपदारथ “अहं? रूपी आन्तरिक यह जो सिद्विकी बात कही गी ह, उसके उने | 
| झम निमग्न हो जाता हे | इस निमग्नभावको प्रकृतिका प्रकार हैं तथा उनका आविर्भाव मी विभिन्न उपायोसे 
| पण कहते हैं । ऐसा विमर्ददाक्तिके द्वारा होता है। हुआ करता है | इन सब सिद्धियोंकों (अपरत्तिद्ध और 
| ऋ अवस्था सदाशिवकी स्थितिके अनुरूप है । यहाँ “अह? (परसिद्धि इन दो श्रेणियोमें विभक्त किया जा सकता है| 
| गे द्वारा आच्छादित अस्फुट “इद भाव विद्यमान अपरसिद्धि निम्न सरकी तथा परसिद्ध ऊध्व॑स्तरकी मानी जाती 
एता है | यद अवस्था स्थायी नहीं है । जिस समय यह है | “आदासिद्धि? तो गुरुकमका नामान्तरमात्र है | दूसरी 


ह| ग्रामवामियोको 
~ डने 

| हे |? उन्होंने उ 
बनानेकी कार्यवाही 

पाये । रातदिन ग्रे 

र गो-मृत्युके संताप- 

भीतर ही उनका 


घनत्रान्‌ वननेक्री 


पक परिश्रम कले- | भा आविश्ूत होती है, उस समय खखस्पभूत प्रकाशमें सिद्धि शिवत्व-खरूपवाली है । इन दोनोंको '्महासिद्धिः भी 
ये। यतक कि 4 था मग्न ओर उसके बाद उन्मग्न होती दीखती है। कहा जा सकता है | सूर्य प्रभति जिन किन्ही वस्तुको भी 


स अवस्थामै इन दोनों रूपोंका अनुभव हुआ करता है । आम्मास्पसे दृढ़ भावना की जाय, तो उसके प्रकाशादि कर्म 
शम भग्न? को “निमेष” तथा “उन्मग्नःकों ८उन्मेषः कहते जो नित्य सिद्ध गुण पहचाने जा सकते हैं; प्राप्त हो जाते हैं। 
(| जिस प्रकार समुद्रमें तरज्ञादि उठते हैं और कमी ` इसीको प्रत्यभिज्ञ ( 2९००४०६४०० ) कहते हैं । जिस 


; वे सभी कुठम्ब 
अन्यत्र कहीं चले 
मृत्यु हो जने 


ास-पासके गावोकें |मुद्र ही रहता है, ठीक उसी प्रकार शिवादि विश्व यह अर्थकारी रुपमें प्रतीत होती है अर्थात्‌ वह कार्यः 


ठंडा जळ पीक |फगाप्मक रूपमें ही प्रकाशरूपसे उन्मीलित होता है रूपमें परिणत हो जाती है | उस समय योगी सूर्यादि- 
करते हं । उनके | गैर प्रकाशमें ही विलीन हो जाता है । यह अवस्था अइ? रूपमें न होनेपर भी दादि वस्तुका रुप धारण कर 
| यह सुहावना | श्ुप्रबुछझः--इन दोनों अवस्थाओंकी अन्तरालवर्तिनी लेता है । बिमर्श अथवा ज्ञान ढुबंछ होनेपर दूसरे 
प्रात होता है। | इसे “समना? अवस्था कहते हैं। प्रकारकी स्थिति होती है; किंतु इस विमशज्ञानके प्रवळ 


'उन्मना'के द्वारा जिस समय ख्वस्पमें स्थिति होती हैः होनेपर भेद तथा भ्रमके संस्कार नहीं रह जाते । योगी उस - 
के समय इस खितिका «उन्मनाः नामसे निर्देश किया समय ख्य “विश्वामकः हो जाता है; अतः उसमें सभी 
र जिस समय नयन द्वारा पूर्णत्वकी सिद्धि सिद्धियाँ नित्यसिद्धिके रूपमें प्रकट हो जाती हैं और 
बेबिचल्ित्‌ हो जाती है, उस समय योगी सिद्धावस्था तथा इसके इढु होनेपर केवळ भावमात्र नहीं रहता; किंतु अपने- 
भदावसाको प्रास करता है । इस . अवस्थामें स्थित हो अपने कार्यसाधनमें सामथ्यं उ हो जाती है | पर स्मरण 


को प्रत्यक्ष रमाण 


कुछ है। कि 
न्‌ मानवजाति 


। गोमाता अग | ह मनकी कोई भी क्रिया नहीं रह जाती अर्थात्‌ रखना चाहिये किं योगीको समी pion 
हैं, यह भयत | पश्चलता इसे किसी भी प्रकार कमी सं प्रकाशात्मक जो विश्वरूपी खरप है? उसमें अविच 
; ह ती) रहना परमावश्यक है । 

|, जित जो देवता जिस कार्यकी सिद्धि करता है, वही काये- 
मारतभूमिते | ३ = समय योगी सुप्रबुद्ध अवस्थाको प्राप्त कर लेता जे जा बार 


| उस तिका 
| मोन ठ उसकी इच्छामात्रसे अभीष्ट विभूतिका साधन es उत “ल्त हो 
| हो जाता है । साधारणतया इसीको “इच्छा धारण कनेपर क 
| ह'ह जाता है। सकता है- सिद्ध हो सकत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized_by SGanSoF nna DigitizedbyeGangoirTT Te 


OE एन 


पूथिवीका लक्षण धारण करना है, जलका लक्षण 
संग्रह है, तेजका लक्षण पाक या पाचन है, वायुका लक्षण 
व्यूह तथा आकाशका लक्षण अप्रतिघात है । योगी एथिवी 
आदि जिस भूतका ही आत्मरूपसे अनुसंधान करता 
हे, उसी भूतकी कर्मसिद्धि हो जाती है | ठीक इसी 
प्रकार तन्मात्रा, कर्मेन्द्रिय ज्ञनेन्द्रियश मन, अस्मिता; 
बुद्धि, अव्यक्त और .पुरुष--इनमें चित्‌-शक्ति धारण कर 
सकनेपर तदनुरूप कमसिद्धि .हो जाती है.। ऐसे ही राग, 
नियति, काल, विद्या, कळा. तथा मायामें चित्‌-शक्तिकी 
धारणा हो सकती हे | पक्षान्तरमें ग्रुद्धविद्या या सरस्वती! 
ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इनके ऊपर भी 
चित्‌-शक्तिकी धारणा शक्य है | धारणाके साथ-साथ ही 
तदनुरूप सिद्धि आविर्भूत होती. है । 


 आचार्योका कथन है कि झुकदेवः वामदेव, श्रीकृष्ण, 
दधीचि) वैन्य ( प्रथु )--इन. लोगोंका जो विश्वात्मक भाव 
इतिहास-पुराणोंमें प्रसिद्ध. है, वह सत्र पूर्वोक्त उपायोंसे ही 
आविर्भूत ( प्रकट ) हुआ था | इसके बाद महासिद्धिकी बात 
याद रखनी है । महाशक्ति. अथवा पराशक्तिका विषय 
स्मरण करना आवश्यक है | यह शक्ति कोटिकोटि 
कालाग्निकी दीप्तिकों लेकर पडध्वाको दग्ध करती रहती 
| इसका निरन्तर अनुसंधान आवश्यक है | जिस समय 
तृति अथवा आष्ठावन-सिद्धिका उदय होता है, उस 
समय अमृत-लहरीकी . दृष्टिकी भाँति सभी अध्वाको 
छावित करती हैं. । इस अनवच्छिन्न" सुधासमुद्रकी बात 
भी याद ,करना आवश्यक है | इस दाह और प्रावनके 
द्वारा “सकलीकरणल्प' क्रियाकी सिद्धि होती है | अध्वा 
वक्त प्रणाली ( पद्धति ) से जितना शोधित हो 
रष जगत्‌ उतना ही अनुग्रहका भाजन होता है। यहाँ 
जो शुद्धिकी वात कही गयी है, वह देहात्मकस्पमें 
संक्षित षडध्वाकी शुद्धि नहीं है; अपितु समग्र विश्रकी 
शद्ध है । समी आचार्य विश्व-शरीर हैं । किसी निर्दिष्ट 
देहमें ही जो देहीरूपका अभिमान है, वह आचार्यका 
नहीं है | इसलिये विश्वको अपने शरीरके रूपमें परिणत 
करके विश्वकी साधना करना आवश्यक है । अतः प्रकाशके 
साथ इस देहका अभेद-दर्शन करनेत्राली जेसी स्वरूपा- 
वस्यिति है, उसे सभी अध्याओंका दाह समझना चाहिये | 
यह ओर कुछ नहीं है, केवल विशुद्ध चैतन्य प्रकाशके 
जे आ | पहले जो आष्ठावनकी बात कही गयी 
[i ह A दी नामान्तर है | इसील्यि शा््रमें 
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७ हूँ शोबिस्द परमानन्दं सानन्दं संसुपास्महे + ` 
रर 


ह 
“प्रकाशस्य विमशेघनता प्रत्यभिज्ञानदाह थात्‌ | 
अर्थात्‌ “प्रकाशकी विमर्शघनता और 
दृढ्तासे परमानन्दका आविर्भाव होता है | इस व्यपार 
प्राचीन शाक्तोने सकलीकरणके नामसे बर्णन कयि 
यह परम आनन्दके आविर्मावका नामान्तर है | वास्तविक 


पक्षमें जित समय प्रकाशरूपी चेतन्य विमर्शशक्तिके प्रभावे 
घनीभूत होता दै, उस समय दृढ़ प्रत्यमिज्ञाके उदयसे कू ` 
0३ 


आनन्द प्रकट हुआ करता है । इसीका नाम «आत 
यज 
सिद्धि! है | यह गुरु-प्रातिका नामान्तर है । 


ध्यान रहे कि इस अवस्थामे भी पूर्ण ख्याति | 
उदय नहीं होता । अतः यह भी अपूर्णख्यातिके ही | 


अन्तर्गत है | अपूर्णख्याति स्थायी नहीं होती; किंतु 
जिस समय स्थायित्वका उदय होता दै, तब उसका दृद 
भावसे आश्रय करके अपूर्ण-ख्यातिका क्षय करना पड़ता 
है | प्रतिक्षण अनुसंघानको दृढ़ करते रहनेसे यह क्षयक्रिया 
सम्पन्न होती है | योगी इस प्रकार पूर्णख्यातिका उन्मीहन 
करते-करते इच्छानुसार समस्त भुवनोंकी सृष्टि कर सक्ता 

और वह उन भुवनोंकी रक्षा, पालन आदि समल 
कृत्योंकी भी सम्पन्न कर सकता है अर्थात्‌ योगी पञ्चक 
करनेमें समर्थ हे | 

पू्णत्व-लाभ एबं नित्यलीलापर विचार करते समय 
तीन ओर दृष्टि रखकर विचार करना आवश्यक है! एक 
ओर महाप्रकादा है; जो अपनेमें आप रहकर पञ्चकृत्यमप 
रूपमें सवदा नित्यळीलापरायण है | दूसरी ओर चिदाकश 
है, जहाँ आत्मा चितिशक्तिके द्वारा अभिनय कर रहा है। 
तीसरी ओर प्रेक्षकरूपमें सारी इन्द्रिया हैं | इस खातर 
हमें कर्ता, द्रष्टा और नाट्यग्हका संधान प्राप्त होता है | 
इस लीलाकी मूल हादिनी शक्ति हैं | रसाखादन ही 
भी यही हैं. और रसास्वादन करानेवाली भी यही 


(२) ह व 


गुह्यराज्यमें जागरणका क्रम विभिन्न दिशाओंमें 
प्रस्थानोमें विभिन्न प्रकारसे दिखाया गया है | 
संक्षेपमें यहाँ उसका कुछ विचार ( दिग्दर्शन ) 
रहा है | 

पूर्ण जागएणका फळ ही पूर्णत्व-छाम है । 
शेवगण जिसे ' “परमशिव? कहते हैं; ग्रह उसी द 
नामान्तर है | यही धपरासंवित्‌? है । यर एक ही 


यह सदा ६ | f 
विश्वातीत होते हुए ही विश्वात्मक भी दै | १६ | 


नित्य-प्राप्त्खर्प है, शक्ति मी यही हैं । 


त हा > 
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मी अवर्शार | 


बस्त 
लका मान 
अतिरिक्त पूण 
विरवातीत अब 
अक्षरखरूप ज 
इस कलाके रह 
ऐसा न होता त 
इसे ऋषियोंने 
संकोच तथा 5 
भी प्रसार एवं । 

इसका चिर 
कला चितिदात्ति 
प्रकार होता 
अवस्थाओंकी = 
है, एक क्रमिक 
जागरणकी अव 
प्रकार शक्तिके 
कि यह अचित्‌ 


५ शक्तिकी जो 


आखादन नहीं 
है; यह सत्य है; 
विश्व उसमें बह 
पर वह अपने 
इसीसे अनुभाव 
पु अवस्था एव 
महामायाका ही 
ब्याप्त है । इससे 


| \ 
और सपि 
है I स्स व्यापारको 
वर्णन किया है। 
न्तर है | वासि 
मशशक्तिके प्रमे 
सीका नाम भा 


` ह| 


भी पूर्ण-ख्यातिका 

अपूर्ण-ख्यातिके ही 

नहीं होती; किंतु 
है, तत्र उसका दृ 
' क्षय करना पइता 
रहनेसे यह क्षयक्रिया 
ख्यातिका उन्मीलन 
गि सृष्टि कर सकता 
[ळन आदि समख 
रात्‌ योगी पञ्चङृत्य 


विचार करते समय 
आवश्यक है | एक 
रहकर पञ्चकृत्यमय- 
री ओर चिदाकाश 
भनय कर रहा है। 
हँ । इस स्थानपर 
न प्राप्त होता है | 


मखादन 
ळी भी यही हैं | 


सु विभिन्न 


| 
न | विश्लेषण 


हाड 006 00 
वका मान नहीं? उस दिशामें भी शक्तिकी एक कलाके 
अतिरिक्त पूर्ण संकोचकी अवस्था है । एक कला-शक्ति 
बिश्वातीत अवस्थामें भी रहती है । न रहती तो विश्वातीत 
अक्षरखरूप जगत्‌मं आत्मप्रकाश नहीं कर पाता | परंतु 
इस कलाके रहनेपर भी आत्माको “निष्कल' कहा गया है | 
ऐसा न होता तो शिवका शिवत्व ही नहीं रह सकता था | 


-| इसे ऋषियोने 'अमृतकल्् कहा हे । शेष पंद्रह कलाओं 


संकोच तथा प्रसार होता रहता है। विश्वात्मक अवस्थामें 


भी प्रसार एवं विकास चलता रहता है | 
इसका विस्तृत विवरण यहाँ आवश्यक हैं | शक्ति या 
कला चितिशक्तिका ही नामान्तर है | इसका विकास किस 
प्रकार होता देश वह विचारणीय है । शक्तिकी तीन 
अवस्थाओकी वात याद रखनी है । इनमें एक सुप्तावस्था 
है; एक क्रमिक जागरणकी अवस्था है और एक नित्यपूर्ण 
जागरणकी अवस्था है । पूर्ण जाग्रतूके मी क्रम हैं | इसी 
प्रकार शक्तिके जागएणक्री बात कहनेसे यही समझना होगा 
| कि यह अचितू-अवस्थासे चिन्मयरूपमें उठना होता है। 
शक्तिकी जो कृश दशा है; उसमें आचायंगण बिश्वका 
आखादन नहीं करते । यद्यपि विश्व. अभेद-सम्बन्ध उसीमें 
हे यह सत्य है; तथापि जो कहा गया है, वह भी सत्य है । 
विश्व उसमें वही होकर विद्यमान है । वे भी विश्वरूप हैं; 
पर वह अपने-आप अपनेको आखादन नहीं करता । 
झीसे अनुभाव या संकोचका उदय होता है । इसीसे 
पुप अवस्था एक घेरेकी अवस्था है | यह घेरा या आवरण 
महामायाका ही स्वरूप हे | अनुभावके साथ-साथ यह 
ययाम है | इससे यह झून्य है । इसीको शास्त्रमें “तिरोधान? 
कहा गया है | इसीलिये स्फुट विग्रह उसमें रहता है। 
खुट विग्रहकी अवस्थामें कञ्चुकके साथ योग होता है। 
र कलासे प्रकृतिका आविर्भाव होता है । यहाँ पुरुष 
भ-मल्युक्त हो जाता है । क्रियाशक्ति एवं ज्ञानशक्तिका 
उदय होनेपर जित्तका आविर्भाव होता है । उसके 
| "रू देह प्रकट हो जाता है । तत्र पुरुष कर्ता और 
क्त वन जाता हे । जगत्‌ भी भोग्यरूपमें परिणत हो जाता 
| इसी प्रकार संकोचकी क्रमवृद्धिके फडस्वरूप प्रमेय, 


| “माण और प्रमातारूप विभक्त दशाका उदय होता है । 


साधारण मनुष्यके स्तरमें आनेपर देखनेमें आता है 
पह एक भेदमय ज्ञानका राज्य है । शाक्तछेग बिश्वका 
गण करके इसे कई अङ्गोमें देखते हैं | उनमें प्रथम 


| कि 


| 
| क दूसरा ग्रहण एबं तीसरा आइक है । किख र 


श्समें एक ऐसे ग्राहकक्रा संधान प्रात करते. हँ, जिसमें 


3 आ र € 
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सोबती प्रहणजनित क्षोभ नहीं है, अथच वह ग्रहणफलका 
यही है और कहा सत्य हे। इस जतूका प्रथम अंकुर 
ल हा जाय तो यही संवित्‌ या प्रमा अवस्था 
६ | समस्त जगत्‌ इसीके गर्भमें विद्यमान है | ज्ञाता, 
शान एवं शेय सभी इसके अन्तर्गत हैं | सश्कि प्रसड्ठमें 
सथम ज्ञाताका आविर्भाव होता है, उसके वाद ज्ञानका और 
सवक अन्तम | शेयक। | इसी प्रकार शक्तिकी दशा समझनी 
चाहिये । यहाँ शिव झाक्तिमानरूपमें विद्यमान न होकर 
शाक्तिरूपमं विद्यमान है | इस शक्तिके तीन रूप हैं | तदनुसार 
एक तो धपराशक्ति, दूसरी “परापराशक्ति और तीसरी “अपरा 
शक्ति? है | इन तीर्नोके अतिरिक्त 'मातृसद्वाव' नामकी एक 
सत्ता और है । यही चतुर्दलचक्रका रहस्य है] 
द्‌ पूर्णताका तिरोधान होनेपर इस दझाका उदय होता 
हे | यह 'ाक्तिदशा? नामसे प्रसिद्ध हैं। इससे संसारकी 
अवस्थाका उदय होता है | शक्तिकी दशाएँ अविभक्त हैं। 
यहाँ परा, परापरा एवं अपरा--ये तीनों शक्तियाँ एक ही 
साथ विद्यमान हैं | अव भी इन शक्तियोंने देवीका रूप 
धारण नहीं किया है | यही पूर्वोक्त “मातू-सद्भावश्का तात्पय 
है। यहाँ इस अवस्थामे सभी प्रकारकी अनुभूतियाँ विद्यमान 
हैं । अथच उसके मूलमें क्षोभ नहों हैः पर यहाँ भी 
अपूर्णता है | यह एक अद्भुत राज्य है । 

पूर्ण सत्तासे अवतरण--इसीका नाम 'तिरोधान? है | 
शाक्तोंने इस परम प्रकाशमय पूर्ण सत्ताका “भासा?--नामसे 
वर्णन किया हे और इस शक्तिमय अवस्थाकी “अनाख्या? 
नामसे व्याख्या की है | 'भासा*से अनाख्यामें अवतरण-- 
यही 'निग्रहः या “तिरोधान! है तथा अनाख्यसे भासामें 
आरोहणका ही नाम “अनुग्रह! है । तिरोधानके फलस्वख्प 
चतुदैळ कमलका आविर्भाव होता है और उससे क्रमशः 
घोडशदलपर्यन्त विकास होता है । पक्षान्तरमें अनुग्रहके 
फलूखरूप पोडशदल्से चतुर्दल्पर्यन्त गति होती है और 
उसके बाद अनाख्याके आश्रयसे “भासां स्थिति होती. है । 

त्मासा?में आत्मा अविभक्त, अविभाज्य एवं अव्ययः 
सल्प दै, यही पुरुष है | अनाख्यामें, चतुर्दल पर्तिमं स्थिति 
हे । यह अविभक्त होनेपर भी विभाज्य है। प्रमाताके स्थळपर 
अष्टदळ कमल है तथा “आहके रुपमें प्रकाश हे यह 
विभाज्य एवं सत्वप्रधान दै । प्रमाणभूमिमे द्वादशदल- 
कमल है | यह मन-ुद्धि एवं दस इन्द्रियोंका प्रवृत्ति क्षेत्र 
हे । यह रजःपधान है । प्रमेय-भूमिमें पोडशदरूकमल दे 
यह तन्मात्रा एवं भूतोंका क्षेत्र है । यह तमःप्रधान हैं । 
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अनुग्रह-शक्तिके प्रभावसे क्रमशः प्रमेयसे प्रमाण; साला करती । र आ 
अनाख्या एवं अनाख्यासे पूर्ण या “भासा?में प्रवेश होता है। 
पूर्ण या मासामें समग्र विश्व अमेदमें विद्यमान रहता 
| है। तिरोधानकालमें वह एथक्‌ भावसे स्फुरित होता है । 
| इसीका नाम प्रकृति अथवा “शक्तिचक्र' है | यही एक प्रकारसे 
पुरुषसे प्रकृतिका आविर्भाव हैं? अथवा इसे ब्रह्मसे मायाका 
आविर्भाव भी कहा जा सकता है | तिरोधान शब्दका अर्थ 
आत्मसंकोच अथवा कालचक्रका आविर्भाव है | इसके बीच 
ग्रतिपदसे लेकर अमावास्यातक कृष्णपक्ष है । अमावास्या 
पूर्णसंकोचका प्रतीक है । इस अवस्थामें चित्‌ कला आदि 
कलाओंका पूर्णतया आकुञ्चन रहता है । केवळ एक कला 
बच रहती है | इस कलाका नाम “अमा? दै । 
यहाँ एक बात विवेचनीय प्रतीत होती है । पूर्णसे जो 
अनाख्याका आविर्भाव होता है, इसकी प्रणाली “विव? है | 
अनाख्यासे जो त्रिपुटीका आविर्माब होता है, इसकी प्रणाली 
“परिणाम? है | इसके बाद आरम्म-क्रियाका अवसर आता है | 
जागरणसे ही अनुग्रहका उद्य होता है | इसके बाद शाक्त- 
स्रोतका वर्षण होता है | यह प्रक्रिया अनाख्यापर्यन्त चलती 
रहती है । इसके बाद अनाख्यासे पूर्ण अथवा मासामें प्रवेश 
परम अनुग्रहका स्वरूप है । जेसे आरम्भवाद अवरोह 
अवस्थामें होता है? वैसे ही आणव-कार्य आरोहके पश्चात्‌ 
समझना चाहिये । आरोह-क्रममें पहले अपनी चेष्टा रहती 
है | इसका नाम है--“आणव-उपाय? | इसके बाद झाक्त- 
खोत वहा ले जाता है । लक्ष्य होता है--शक्ति या 
अनाख्या । अनाख्यामें गमन करके प्रतीक्षा करनी पड़ती है; 
क्योकि अपनेसे पूर्ण या मासासे जाना शाक्य नहीं होता | 
उस समय पूणं स्वयं खींच लेता है। उसीके फलस्वरूप 
णत्वरळाम होता है | अनाख्यासे भासामें तमी जाना सम्भब 
होता दै, जत्र अनुग्रहके फलस्वरुप ऊर्ध्वसोतके खिंचावसे 
` आत्मा अपनेको समर्पण कर देता है, अनाख्यापर्यन्त पहुँच 
जाता है । किंतु उध्वश्तोतसे भी शेषतक नहीं 
पहुंचा जा सकता। उस तुङ्ग शिखरपर पहुँचनेके बाद 
वहाँ कुछ ठहरना पड़ता है; तत्र वे खींच लेते हें । महाशक्ति 
माँ साथ-साथ ही खींचकर ले जाती हैं और इसके उपलक्षये 
आत्माका रुपान्तर कर देती हैं । वे शिखरपर्यन्त पहुँचा देती 
हैं। यह विश्वमे सबसे ऊँचा ( ऊर्ध्वंतम ) स्थान है। पर यह 
है--विषयी विश्व | इसके बाद पूर्णकी महाङ्पासे विश्वार्त ह 
. ९ गीत 
अवस्थाकी प्राप्ति होती है या पूर्णत्व-लाभ होता है। 
अतएव अनुग्रह-धारा हुई शुक्लपक्ष पूर्णिम 
दशी | आरोहक्रममे यही “अनाख्याः है । ग हुई प 
थे शक्तिरुपमें, अब आरोहकाढमें शक्ति हैं 00080 
° अव आराहकाढम शक्ति हैं शिवरूपमें | यहाँ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# गोविन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे * 


ह. 
शक्ति शिवरूप धारण करती हैं । इसीसे शक्तियुक्त ऐठी कोई बात 
प्रकाश है | यहाँ युगल्पद्म है | वह पञ्चदशीयुक्त है चिक र है। पक्षान्तरमें 
बाद षोडशी अर्थात्‌ अमा है । यह युक्त नहीं, बन सता है| अ 
इसके बादकी अवस्था है--/परा' | | है। यह अझ: 

अनाख्याके वाद मासा है। इसके बीचमें अनस तर 
व्यवधान दै । तिरोधानके कारण इस व्यवधानकी सृष्टि द वक पु 
होती है। फिर अनुग्रहके उदय होनेपर ये व्यवधान कट जाते (य सय 
हैं। तिरोभावके फलस्वरूप कालराज्यमें प्रवेश होता | । सुतं "क वि 
यह दरार है--यमुना या कालिन्दी अथवा विरजा | वैणवं Es 
परिमापाके अनुसार पूर्ण है--नित्य बृन्दावन या “नित्यलील- एक वात 
भूमि | यमुना अथवा कालिन्दीसे पार होना ही पार जाना | अथवा अस्मि 

है उत्पादन की 


है । नाविक है केवळ एक--वही पूर्ण है | 

आत्माके जागरणका एक क्रम है । आत्मा अभी मायाके 
आवरगसे आच्छन्न होकर सो रहा दै, इसीलिये उसे आत्म- 
बिमर्श नहीं है । इसीका प्रभाव है कि पिण्डमात्रमें ही उसकी 
अहंता सीमित है | इसीका नाम ९देहाभिमान? है । यह सर्वत्र 


आकाराभिनिवेः 
शिवकी ही ३ 
शिव ग्राहक 


नहीं हैं | 


विद्यमान है ओर इसीलिये यह अपनेको विश्वशरीर नहीं यद जो अ 
जान पाता | अतएव जागनेमें समर्थ नहीं हो पाता | है। बिन्दु है- 
वस्तुतः बिशुद्ध आत्मा अनवच्छिन्न चेतन्यस्वर्प एवं / प्रतीति, जो ग्राह 
अशुद्ध आत्मा अवच्छिन्न चैतन्य है; जिसे हम “ग्राहक' कहकर. | पर्वती है । प्रा 
निर्देश करते हैं | बिशुद्ध आत्मा ही वस्तुतः “परमशिवः है। | अभिमान, अध्य 
समग्र विश्व उसका शरीर है । अनाश्रित दिवसे लेकर परथिती- | है | शक्ति है-- 
ततत्वपर्यन्त सब उसीके शरीर हैं | अनवञ्छिन्न चैतन्य अ प्रसिद्ध बस्नु: | 
ग्राहक चैतन्य एक ही प्रकारके नहीं हैं । शुद्ध चैतन्यरूपी आमा | पेरर. कम्पित 
किसी निर्दिष्टरूपसे विशिष्ट ग्राह्य पदार्थके प्रति उन्मुख नहीं माबनाके थु 
होता । जो इस प्रकार उन्मुख होता है? उसीका नाम “आईक पनाक द्वारा 
है। यह अवच्छिन्न चैतन्य है। उस ग्राह्यके द्वारा गाम कतृंत्व, Ei 
इसका चैतन्य किंबा प्रकाश अवच्छिन्न होता दै | रह 
अनवच्छिन्न चेतन्यका भान किस प्रकारका है ! भावर्यक है | 
विशेषरूपमे उसमें भान नहीं होता । करि मान ता 
है सामान्य सत्तासे | इस सामान्यका अनुसंधान ही उ रश्नसुस 
स्वभाव है | सर्वत्र अनुगत एक अखण्ड सत्ताका र 
ही उसका स्वभाव है। जो कोई आत्मा ग्राहकलके मद्य ह 
दर्शनादि he हे, व अचिदात्मः 
कारण होनेवाले नियत दर्शनादिसे मुक्त हो जाता द| 
चैतन्यरूपमें अपनेको देख पाता है और तब यह समग्र की पह स 
उसको अपने शरीरके स्पमें ही ज्ञात होता है | है। कोई ते कि री सित 
शुद्ध आत्मा विभिन्न स्तरोंमें विद्यमान है | * प सव उस 
आत्माके अस्मिता विषयको लेकर क्रीडा करता “ वर्णित हुई 
देहका आश्रय लेकर, कोई इन्द्रिय, अन्तःकरण? माण प्रश जाग्रत 
झून्यका आश्रय लेकर कार्य करता है। शल्य दी ४ रेत है १ 
माया है । “अहं?रूपी अभिमान है । देहमें या 
डु० झं० 


>> 
शीयुक्त हँ | से 


के वीचमें अनन्त 
व्यवधानकी सृष्टि 
व्यवधान कट जाते 
| होता है | सुत्त 
विरजा । वैणार्वोत्र 
न या ५नित्यलीला- 
ना ही पार जाना 


त्मा अभी मायाके 
लिये उसे आत्म- 
मात्रमें ही उसकी 
न? है । यह सर्वत्र 
विश्वशरीर नहीं 
| पाता | 
चैतन्यस्वरुप एवं 
म “ग्राहकः कहकर. 
“परमशिव? है| 
इसे लेकर पुथिवी- 
उन्न चैतन्य और 
चेतन्यरूपी आत्मा 
प्रति उन्मुख नहीं 
का नाम ध्माहक! 
ग्राह्मके रे छ 
न होता 
गा है ! निदि 
किंतु भान होता 
धान ही उसका 
ताका अनुसंधान 


दनि पूप्‌ ह 000 कोई बात नहीं है । देह-वाह्म बिषयोमे भी अस्मिता होती 
है। पक्षान्तरमे अदृश्य होनेपर उससे .भी अहं-अभिमान हो 
सता है । असली वात तो यह है कि अहं-अभिमान भी माया 
है। यह अहं-अभिमान चितिका अथवा संवितका ही होता है, 
ग्राहकका नहीं होता । वह किंसी-क्रिसी 'पद्पर धारण किया जाता 
है। यदि वइ छः अध्याओम धारण किया जाय तो शिवसे लेकर 
पीपयन्त सभी वस्तुओंकों नित्य शुद्ध प्रत्यभिज्ञके द्वारा 
अनुसंधान किया जा सकता है । ऐसा होनेपर साधारण आत्मा 
भी अपनेको विश्वरुपमें वोध ( अनुभव ) कर सकता ह| 
एक वात ओर है | जिससे चितिक्रा दृढ अभिनिवेश 
अथवा अस्मिता होती है, इच्छामात्रसे उससे क्रिया 
उल्मादन की जा सकती है । अस्मिताको अहंका 
आकाराभिनिवेश मात्र ही समझना चाहिये । एकमात्र 
शिवकी ही अस्मिता विश्वमे सर्वत्र बिद्यमान है । कारण 
दिव ग्राहक नहीं हैं । अर्थात्‌ वे अंबच्छिन्न प्रकाश 
नहीं है | 
. यह जो अहंता है, वह बिन्दुसे शरीर वेष्टन किये हुए 
र| बिन्दु है--स्रसवांहिनी सामान्यभूता सूक्ष्मा अहंकी 
रतीति, जो ग्राहक, ग्रहण तथा आह्यादि प्रतीतिविशेषकी 
पर्वती है । प्राण है--उसी सत्ता या अणुका नाम, जो 
अभिमान, अध्यवसाय प्रभतिके रुपमें अम्तःकरणका क्षोभक 


| शक्ति है---बुद्धि; अहंकार; मन; इन्द्रिय और शरीर-रुपसे 


सिदध वस्तु | जो अहंता बिन्दुसे लेकर 'दारीरपर्यन्त सबको 

` कम्पित करती है, उसकी धारणा होनी चाहिये। 
माबनाके द्वारा इस अहंताका विकास होता है । इसीका 
गाम कर्तृत्व) ईश्वरत्व, खातन्य, चित्खरूपता इत्यादि दै । 


त्र ही अहंतामय हे, इसलिये दृढ प्रत्यय होना 


| 
(४) 
भक्ष-सुप्त प्रमाताकी प्रतीतिका क्या रूप है? 
उत्तर--यह मायासे मोहित है । ग्राहक चिदात्मक एवं 
५ अचिदात्मक है तथा इससे भिन्नरूपमें प्रतीत होता 
। यपि यह समग्र विश्वभुवनावली पूर्ण अथवा प्रकाशके 
है» तथापि सुप्त आत्माको यही लगता है 
पहसब उससे याहर है । ऐसी सभी जीवात्माएँ “भवी? 
हुई हैं | 


त है जग्तरूपी प्रमाताकी प्रतीति किस प्रकारकी 


३० झुंद ८८ 


= 


“ आत्याकीःपूणे-जापरंण जोर बसको परिणति ४ 


भी उसके संस्कार इनके चित्तपर विद्यमान हैं 


nm 


re _ 
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उत्तर--श्सक री? है 
इसका नामान्तर “भवपदी? दै । शुद्वविद्यारूपी 


अमाता एव सम्प्शात समाधिप्राप्त . अमाता इसीके अन्तर्गत 
६।नतोये पूरे सुत ही हैं और न पूर्ण जाग्रत्‌ ही | 
सु गद है, क्योकि इनके लिये भव या संसार नहीं है । 
रस कारण इन्हें भेदज्ञान नहों है अर्थात्‌ अभिन्न वस्तुसे 
भिन्न प्रतीति नहीं हे | किंतु ऐसा होनेपर भी इनकी 
अवस्था उद्भव है । अतः भव अर्थात्‌ भेदज्ञान न होनेपर 


अभावसे अथवा सम्पात समाधिके फलस्वरूप हो सकती है | 
उ ति रहता है। इसके वाद विवेकस्यातिका 
उदय होता है और तत्पश्चात्‌ युद्ध सत्ताका आविर्भाव 
रा त्‌ शुद्ध सत्ताका आविर्भाव 

पह अवखा ठोक खनकी ही तरह है | सुप्त तो नहाहे, 
किंतु-ठीक-ठीक जागरण भी नहीं है। ठीक-ठीक जागरण 
होनेपर भेदके संस्कार रहना सम्भव नहाँ है | ये सभी आत्मा 
धर्माधमंके क्षय हो जानेसे किन्हीं:किन्होंकी दृष्टिके अनुसार मुक्त 
पुरषरूपमै परिगणित होनेपर भी वास्तवर्मे मुक्त-पुरुष 
नहों हैं | तन्त्रशास्रमें इन लोगोंको (रद्वाणुः कहा गया है। 
वास्तबिक पक्षमें ये छोग भी पञ्च ही हैं । कर्म-संस्कारसे 
रहित होनेपर भी संवितके श्रवणमें इन छोगोंका अधिकार 
नहीं है | 

इसके बाद.जाग्रत्‌ अथवा प्रबुद्ध प्रमाताकी अनुभूतिकी 
बात कही जाती है। इन सभी आत्माओंम भी मेद एबं 
अमेदके संस्कार विद्यमान रहते हैं | ये सभी जड वस्तुको 
“इदं! ख्पसे अनुभव करते हैं; एवं पश्चान्तरमें अहं वस्तुकी 
प्रतीति भी इन्हें 'अहंःख्पसे रहती है । सामान्याधिकरणके 
कारण अमेदके आरोपद्वारा मेदां ढक जाता है और 
८इद-अहं?रूप अनुभवका! उदय होता है । इन लोगांको 
अनुभवमे समग्र विश्व अपने शरीररूपमें ग्रतीयमान होता है | 
इस झवस्थामें दो अनुभव युगपत्‌ ( एक ही साथ ) विद्यमान 
रहते हैं । इसे ईश्वरकी अवस्था कहते हैं | 

अव सुबुद्ध कल्प तथा सुप्रबुद्ध प्रमाताके अनुभवकी 
बात कही जाती है | इस अवस्थामै 'इदं प्रतीतिका विषयीभूत 
ज्ञेय पदार्थ अहंरूपी खरुपमें निमग्न हो जाता हे | इसे 
“निमेषः कहना चाहिये । ये समी आत्मा अमेदज्ञान अथवा 


'क्ैवल्यप्रातिके कारण (उद्भवी'रूपमें बर्णित ( निरूपित ) हुए 


ह । इनका “अहं? रूप “खरूपं मग्न रहता है । यह अवस्था 


'अहंभावके द्वारा आच्छादित अस्फुट "इदंभावःकी दशा है । 


इसे सदाशिवकी अवस्था कहकर समझा जा सकता है] 
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सहि ६९४ # गोबिन्द परसानल्वं सानन्दं समुपास्महे * 
i eo TQ 
खन कि यह भी आत्माकी पूर्णस्थिते उन-उन सिद्धियोंको डर पहि 
परंतु स्मरण रखना होगा कि यह भी आत्माकी पृ ड पात दो जाता है | वाप 
नहीं. है। इसके वाद पूर्णस्थितिका उदय होता है? किंठु जिस सिद्विका उदय होता है, उसका नाम दा. 
वह अस्थायी होता है | इस अबस्थामें 'उन्मेष एवं (निमेष है । यह सब अपरा या निम्नस्तरकी सिद्धियौँ छ?) सिटि 


दोनों ही रहते हैं | समुद्रमें जिस प्रकार तरङ्गोंका उन्मेष एवं. अथवा झुद्धविद्यादि सिद्धियाँ परातिद्धि ह. प हे 
निमेष दोनों ही होते हँ, प्रायः उसी प्रकार इस अवस्थामै भी सिद्धियाँ हैं । इसके बाद सभी सिद्धियोंके बेसार ॥ 
उन्मेष-निमेष होते हैं | प्रकाश सर्वदा ही रहता है, परंतु महासिद्धियाँ और हैं । gt SRR | उनके मन्त्र) र 
झिंवादि विश्वका कभी भान रहता दै, कभी नहीं रहता । जव जण मालिक है निष्काम भाव 
भान रहता है, तब प्रकाशात्मकरूपसे उसका उन्मेप होता है तीज सार महासिद्धि है---सकलीकरण । काठालिके स | इनका सेवन किः 
और जत्र भान नहीं रहता, तत्र प्रकादाखरुपसे ही उसका (क द्वारा छः अध्यल्पी पाश दग्ध हो जाते ई वश. हिली ग 
तडपरान्त असतक द्वारा आहाबन होता हे | उस सम्प | संख्या ल ग 


निमेष होता हे। : नि हो 
र है इष्टदेवताका दशन होता है । इस अवस्थामे शोधित समा ध्यान्न 
इसके बाद वास्तविक पूर्णत्वका आविर्भाव होता हे) अध्वाओंके अर्थात्‌ समस्त विश्वके गुरुपदमे वरण होत्र 


यही स्थायी अवस्था है | पहले जो पूर्णत्वकी अभिव्यक्ति होती है । वे जगद्गुरु हैं, वे समरत विश्वके अनुग्राहक हैं | बु Rk 
थी, उसमें प्रकाश तथा निमेपका सम्बन्ध था; किंतु अब वह यहाँ भी अपूर्ण ख्याति दै । इसके उपरान्त जो दूसरी महासिद्रि | ९ 
नहीं रहा | इसका कारण यह है कि पहले मन था, इससे है, वही पूर्णख्याति अर्थात्‌ शिवत्व-प्रात्ि है | इस अवस्थ ३ 
उन्मेष-निमेष होता था; पर इस समयकी अवस्था (उन्मना? उसकी स्वीय इच्छाके अनुसार सुवनादिकी सृष्टिका अधिकार ४ 
कहलाती है। उन्मना कहते हैं--पूर्णात्माकी अचळ सिद्धिको। उत्पन्न हो जाता दै। परम शिवकी पञ्चकृत्यकारिता सदा ही | ५ 
हा नाम न उ अवस्था? है | इस ग्रकारके वर्तमान रहती है | ६ 

य॒ इच्छामात्रसं भूतिका हो 

जाता है | यही ला ता जगत > अरण रखना चाहिये कि मुक्तशिव मात्र ही परम शिवे 2) 
os साथ अपनी अभिन्नता होनेके कारण पश्चइत्यसम्पादनके ८ 
` अधिकारी हैं; किंतु अधिकारी होनेपर भी ये लोग कृल- ९ 
ह विभूति अथवा सिद्ध-विज्ञानके सम्बन्धमे कुछ सम्पादन करते नहीँ । १० 
इस स्थानपर एक रहस्यकी बातका संकेतमात्र 


सिंद्धियाँ अनेक प्रकारकी हो सकती हैं | कुछ सिद्धियाँ निवेदित किया जा रहा हे । सिद्धावस्थामें यहाँ एक ऐसी खिति 


अथंमूलक हैं | ये सिद्धियाँ निम्नस्तरक्ी ह | इन्हें 'अपरा सिद्धि आती है जव कि योगी इच्छाशक्तिकी उपेक्षा करके भक्‍ती 


ओर उन्मुख होता है। जबतक इच्छारूपमें इच्छाशक्ति १४ 


भी कह सकते है | कोई-कोई सिद्धि तत्वमूलक हैं, जो उच्च सरकी 

सिद्धि है या थरातिद्धिः है | प्रत्येकके अर्थके छिये एक-एक वर्तमान रहती है, तबतक लक्ष्य बाहरकी ही ओर रहता है! जपके स 

कर्म है | इसे Cosmic function किंतु इच्छाके अन्तर्मुख होते ही वह. भक्तल्ममें परित ही | इसी मन्त्रसे करन 

नित्यसिद्ध योगी जब जिस अर्थके र सकता. है | जाती है; तब योगीभक्त कुछ भी नहीं चाहता | एकमात्र ु 

करता है, तब वह खयं उसी अर्थके रूपमे सवड उन ( इष्ट ) को ही चाहता है । उसे उनसे किसी भी प्रयोजन 

हो जाता है और साथ-ही लयमेव अवस्थित सिद्विका उद्देश्य नहीं रहता तथापि वह उनको 

हो जाता है । सूर्य; बा विद हा भी सम्पादन निना रह नहीं सकता । श्रीआदिशंकराचार्यने कहा है 

र ८ 2 “यप, ? वञ्च) समुद्र, 

छ ह ह जो भी अर्थकारित्व है, योगी उसे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम्‌। > > | की उपासना 
[स दो सकता है । जो देवता जिस Cs हे नाथ | यह सत्य है क्रि कोई मेद नहीं है त ह 

Zs शक्ति, सा 


८ मजल सादन करता है, इच्छा करनेपर वह अर्थी मैं तुम्हारा हँ]? 
लप त _ तारण कर सकनेपर क्षणभरमें यह बही अवस्था है। इसीको श्रीमद्धगवद्वीताम हती. हि 
र > शिवस्य "थ पकट हो जाता है | इस तरह प्ृथ्वीसे भक्त? मतया है। ये ही रेड क्त सिर || | 
न्त अहंभावके अभिनिवेशके [ गया “॥ पै 
- व अभिनिवेशके कारण योगी. नित्ययुक्त तथा एकमक्त हैं | | 
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MR rer 
य 
पदक 34 न कटक... 
न ba em 


र क महर्वपूण उपासना बभूतहित # 
ह | मा याप्यन्त btn NS 
नाम गुहान्त ह ॒ 

व ह | | भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ ध्यान तथा मन्त्र 

र हैं | ये उच्चस्तर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके तेरह ध्यानोंके धाजीके 

र । ये उच्चर न्‌ रह ध्यानोंके तथा श्रीरा एक ध्य 


नका यों चोदह चित्र इस अङ्कमे दिये जा रहे हैं | 
ढिखे जा रहे हैं। ये सभी ध्यान-मन्त्र भद्धाविश्वासपूर्वक 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं और प्रेमकी प्राप्तिके लिये 
-छाभम बड़ी सहायता करते हैं। सकाम अनुष्ठानके लिये ही 


दियोंके ऊपरी उनके मन्त्र) जप-संख्या ( अनुष्ठानकी इष्टिसे )) और फळ नीचे 
| निष्काम भावसे सेवन किये जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धि करके ए 
इनका सेवन किया जाय तो ये भगवानके दुलूभ दिव्य प्रेम 
संख्या लिखी गयी है । निष्काम तथा प्रेम-प्रातिमे कोई 


| काळाग्निके सहद 
दग्ध हो जाते है। 
> 


। ह | उस सम्म | नियत संख्या नहीं है; वहाँ तो ध्यान-जप चालू ही रहने चाहिये | 
स्थामं शोधित समग्र | ध्यान मन्त्र 
रम वरा शा | + क ह 
अनुग्राहक हैं । बु ४ की कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवर्लभाय खाहा १॥ लाख बृहस्पतिके समान ज्ञान-प्राति 
जो दूसरा महासिद्वि है टर १ लाख शत्रुभय आदि विपत्तियोंसे रक्षा 
ति स भा ३ 33 १ लाख सर्वकार्य-सिद्धि 
यि णा ४ १2 २१ छाख संसारसागरसे सद्योमुक्ति 
त्यकारिता सदा ही ५ के रत किक 
संगीतमें निपुणता 
६ 29 १ लाख विज्ञता 

मात्र ही परम शिवके « ७ १३ १ लाख ज्वर-अपस्मार आदि रोगका नाश 

पञ्चङत्यसम्पादनके ८ १: ११ लाख वेदार्थपारदर्शिता और वेदज्ञान 
भी ये लोग कृ: ९ 3? १ लाख झत्रुःपराजय 

१० 22 १ लाख ऐश्वय और पशुलाभ 

तका संकेतमात्र ११ 9) २ ढाख सर्वणुणसम्पन्न कन्यासे विवाह 
रॉ एक ऐसी खिति १२ > १॥ लाख मेधाशक्ति और कवित्वकी प्रात 
क्षा करके भक्तिकी १३ 93 १० लाख अखण्ड ऐश्वर्य, यश, सम्मानग्राति 
रुपमें इच्छाशक्ति १४ ॐ ह्रां औं राधिकायै नमः १६ लाख ` सर्वोर्थ-सिद्धि 
ही ओर रहता है जपके समय श्रीराधा-कृष्णके श्रीविग्रह या चित्रपटका पूजन करना चाहिये | एवं जपका दशांश हवन या जप 
केरूपमे परिणत दो | इही मन्त्रसे करना चाहिये 

गाइता | एकमात्र जाइ 

किसी भी प्रयोजनः — Ps 

ह उनको चाहे न वंभूतहित र 

हि महत्तपर्ण उपासना-स 
“है > इत्यादि | उपासनाका महत्त्वपूर्ण स्वरूप है- (एक भगवान्‌ ही समस्त विश्व-चराचरके रूपमे अहि यह समझकर 
द नहीं है तथाप सीका अपमान, अनिष्ट न करके किसीको दुःख न पहुँचाकर किसीका अहित न कर सदसदा अपनी सारी योग्यता) 


मन-बाणी-दारीरसे सबका सम्मान करना) सबका दु+ 
[गवतर्मे भगवान्‌ कपिलदेव कहते ह सत्रका 
है वह तो मसमे ही हवन करता है । जो दूसरे 
करता दै, उसके मनको कमी शान्ति नहीं 


शक्ति, सारी सम्पत्ति, सारी बुद्धि और सारा जीवन लगाकर 
हनी आओ हरण करना) सबको सुख पहुँचाना और सबका हित करना | श्रीमद्ध 
है हा मे स्थित हँ, जो मेरी उपेक्षा करके केवळ मेरा पूजन कता 
J महि वेर बाँधता है, बह तो उनके शरीरोंमें खित मुझ आत्मासे ही ४प 
सकती |-...'भूतेषु बद्धवेरस्य न मनः शान्तिखच्छति ।' 
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* गोबिन्द परमानन्द सानन्त्र समुपास्महे =+ 


Me न" म कम पा YW 7८. 


| कल्याण 


याद रक्खो--उपासनाके विभिन्न प्रकार हैं--- 
गुणातीत, सात्त्विक, राजस, तामस. और मिश्रित । 
इसीके अनुसार उपासकोमें भी भेद है और उपासकों- 
की रुचि, अधिकार, मनोवृत्ति, मान्यता, श्रद्धा, सिद्धान्त 
तथा मनोरथके अनुसार ही उपास्यदे भी विभिन्न हैं । 


याद रक्‍्खों--भगवान्‌ प्ररमतत्त्व परमात्मा एक 
ही हैं | उनके प्रधानतया तीन रूप हैं--निर्गुण- 
निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार | 
इन तीनोंके लीळाभेइसे अनेक विभिन्न नाम-रूप हैं | 
इन्हींकी उपासना होती है । निर्गुण-निराकार ब्रह्मतत्तकी 
उपासना नहीं मानी जाती, पर जबतक तत्त्वकी उपलब्धि 
. होकर एकात्मताकी स्थिति न अनुभूत हो, तबतक उपासना 
होती तो है ही । उसे ब्रह्मोपासना कहें, आत्मोपासना कहें 
या अहंग्रह-उपासना। वाद! भी चाहे कोई-सा माना जाय-- 
अजातत्राद, वि्रतेत्राई, . आभासवाद या परिणामबाद--- 
उपासना समीमें है | सगुण-निराकार और सगुण- 
साकारकी उपासनाके तो इतने प्रकार हैं कि वेदोंसे 
लेकर संतोंकी वाणीतक सबमें विविध विचित्र उपासनाओंके 
प्रसङ्घ तथा पद्धतिनिरूपण भरे पड़े हैं | 


याद रक्खो--उपासनामें उपासकका जैसा भाव. 
होता है, उसीके अनुसार उपासना होती है और उसीके 
अनुसार फळ भी मिळता है | जीवन्मुक्ति, कैवल्यमोक्ष, 
दिव्य नित्य-भगत्रद्वामकी प्राप्त) भगव्मेमका नित्य 
आखादन, भगवत्सेवाधिकार, खर्गप्राति, देवळोकोंकी - 
प्राप्ति, पितर या प्रेतडेककी प्राप्ति--ये सभी बिभिन्न 
उपासनाओके ही फळ हैं । लेग जडोपासना या 
भोगोपासनामें भी टगे ही हैं---.पर वह वस्तुतः उपासना 
नहीं हे--प्रमादमात्र है | | 


पाद रकला--सगुण-साकारकी उपासना भारतीय 
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सनातनधर्मके अनुसार शिव, विष्णु, डु सूर और 
शक्ति--प्रधानतया ये पाँच उपास्यरूप माने जाते है। 
इनमें भी सौम्यरौद्र अनेक रूप हैं | सात्तिकजन 


सौम्यरूपकी उपासना करते हैं, राजस सौग्यासौग्य. _ 


मिश्रित रुपकी और तामस्‌रौद्र रूपकी । भगवान विण 
नारायणरूप सौम्य है, असुरसंहारी विष्णुूप सीया 
सैम्यः है और नरसिंहरूप रौद है । भगवान्‌ शिवका 
तपखीरूप शान्त है, विवाहके समयका रूप ( शिवपुराण- 
के अनुसार ) सौम्य है, सर्वसंहारक मैरव तथा ररूप 
रौद्र है | शक्तिका रुश्ष्मी-सरखती-सीता-राधारूप सौम्य 
है, दुर्गारूप सौम्यासौम्य है, काढी-छिनमस्ता आदि रूप 


रौद्र हैं | इसी प्रकार इनकी पूजापद्धतियोंमें सालिक- : 


राजस-तामस-भेदसे भावो. तथा सामग्रियोंका भेद है । 


याद रक्खो--सौम्य तथा शान्तरूपकी उपासना 
ही परम श्रेयस्कर तथा वाञ्छनीय है । जिस रुपकी 
उपासना होगी, उसीके गुण उपासकमें आयेंगे; क्योंकि 
उसे भावसे वैसा ही बनकर उपासना करनी पडेगी। 
अतएव भगवानूके मधुरतम रसमय आनन्दमय ख 
उपासना करनेमें आरम्मसे ही माधुर्य, रस, आनन्द, 
शान्ति, सद्भाव, सहुण आदिकी प्राप्ति होती रहती है और 
अन्तमें उपासक उस भगनर्रेमसुधा-सागरमे निमग्न 
जाता है । फिर उसमें जो कुछ क्रियाएँ होती हँग संत 


अखिल प्रेम्ानन्दरसामृत-मूर्ति भगवानके उस म्हा 


लीलासमुद्रमें लहरियाँ होती हैं । 

याद रक्खो--सभी जीव नित्य, 
पूर्ण; अनन्त, असीम, अपखिर्तनशीछ और 
सुख चाहते हैं | यह सुख केबल एक मगर 
ही हूँ | भगवान्‌, ही नित्य, सत्य, सनातन; न 
अनन्त, एकरस, अखण्ड; असीम; ॐ 
परम तल हैं । अतएव पूर्ण छुखखरूप 


४ ॥ 


इस साध्यकी प्र 


| एकमात्र जीवन- 


याद रक्खो 


| होगी, पर यह † 
| एक ही है, उप 


नाम-रूपोंसे उप 
पुरी! जाना है, 
क्रेग अपनी बि 
अपनी-अपनी र 
विभिन्‍न वाहनों: 
हैं; कोई बेलगा 
पात्रा करते हैं । 
हैं। इसी प्रव 
अधिकार, रुचि 
खीकृत मार्गसे : 
गतिसे चलते २ 
हैं तो पहुँच ही 
याद रक्खो- 
पमत जगतूमें 
रषछित हैं. तथ 


हैं, बे सत्र उ 


| प्यतलकी हो 


ही सच्चिदानन्द 


| हो, निर्गुण-निर 


'हापुरुषरूप हों 


याद रक्सो: 
की उपासना 


व तथा | 
राधारूप सौम्य 
अस्ता आदि रूप 


योमें सालिक- . 


रोका भेद है | 
छपकी उपासना 
| जिस रुपकी 
येगे; क्योंकि 
हरनी पड़ेगी। 
दमय खरुपकी 
रस, आनन्द, 
रहती है और 
में निमग्न हो 
होती हैं, सत्र 
| महाग, 


अखण्ड! 
गर अविनाश 
भगत्रख 
नातन; सी? 


खर्य शॉ. 


कै फंस्याण # 
] TT न 


ण रसखरूप वे अथवा उनका परम दिव्य प्रेम ही परम 


| द्रम है । उसीकी प्राप्तिके लिये उपासना होनी 
| बढने | इसलिये सबसे पहले यह निश्च करना है 
| क्व मेरे जीवनका साध्य केवळ एक भगवान्‌ या उनका 
| दव्य प्रेम है और उन भगबानूकी कृपाके बळपर ही 
4 इ साष्यक्री प्राप्तिके लिये नित्य उपासना करना मेरा 
| एकमात्र जीवन-साधन है । 


याद रक्खो--उपासना या साधना विभिन्न रूपोंमें 


| होगी, पर यह निश्चय सदा वना रहना चाहिये कि--सत्य 
| छ ही है, उपास्यदेव भगवान्‌ एक ही हैं; वे ही अनन्त 


नाम-रूपोंसे उपासित होते हैं । जैसे किसीको 'जगन्नाथ- 
पुरी! जाना है, तो पुरी एक ही है; पर पुरी जानेवाले 
हेग अपनी विभिन्न दिशाओंसे भिन्न-भिन्न मार्गॉसे तथा 
अपनी-अपनी रुचि, अधिकार तथा क्षमताके अनुसार 
विभिन्न वाहनोंके द्वारा जाते हैं | कोई पेदळ ही जाते 
हैं; कोई बैलगाड़ी, मोटरगाडी, रेलगाड़ी या वायुयानसे 
पात्रा करते हैं | पहुँचते सब देर-सबेर एक ही जगह 
हँ । इसी प्रकार श्रद्धा-विश्वासके साथ अपने-अपने 
अधिकार, रुचि, शक्ति, बुद्धि, अम्यास, इच्छा तथा 
खीकृत मार्गसे अपनी क्षमताके अनुसार तीव्र या मन्द 
गतिसे चते रहें | यदि मुख उधर है और चळ रहे 
हे तो पहुँच ही जायेगे, भगवान्‌ सहायता भी करेंगे ही. | 

याद रक्खो---भारतीय बैदिक उपासनाके अतिरिक्त 
पमस जगतूमे जितनी भी विभिन्न ग्रकारकी उपासना 
भचलित हैं तथा उनके जितने भी विभिन्न उपास्यदेव 
है. वे सब उपासनाएँ किसी-न-किंसी रूपमें एक ही 


| पथ तत्तकी होती हैं और वे सब उपात्यदेव भी एक 


सञच्चिदानन्दधन परमं तस्त्र हैं, चाहे वे सगुण सातार 


रे, निगुण-निराकार हों, मरह्मरूप हो) ईशस हर 


'हापुरुषरूप हों अथवा प्रकृति या नियमरूप हों । 
याद रकखो---जब सभी उपासक एक ही उपाल- 


| भी उपासना करसे हैं, तन किसी भी उपासनापद्वति- 


से धृणा मत करो । क्रिसीकी निन्द्रा मत करो | न 
किसीकी ओर देखकर लळ्चाओ | अपनी उपासनाके 
प्रति उपास्यसे भी बढ़कर आदर तया श्रद्धा रकखो | 
उपासना या साधनाका तिरस्कार करनेवाला, उससे जी 
चुरानेवाला, उससे ऊबनेवाढा, उसको बला टाळनेकी 
भाँति अत्रहेनासे सम्पादन करनेवाळा, उपासनाको _ 
विपत्तिनाश. या भोगप्राप्िकि लिये बेचनेत्राला और 
उपासनाका अभिमान करनेत्राळा वस्तुतः उपास्यदेवकी प्राप्ति 
नहीं कर पाता | अतएव उपासना निरभिमान होकर 
श्रद्धापूर्वक करो | उपास्यका चुनाव करने और उपासना- 
पद्धतिको खीकार करनेके वाद तो वस, उपासनामय ही 
वन जाओ | उपास्य कत्र मिलेंगे--इसकी चिन्ता मत 
करो; न पेर्य छोड़ो | हाँ, अपनी उपासना टीक चल रही 
है या नहीं, इसकी जॉचके लिये इतना अवश्य देखते 
रहो कि तुम्हारे अंदर उपास्थके प्रति आदर सरम! 
दवीसम्पत्तिके गुण और उपासनामें उत्तरोत्तर रुचि नइ 
रही है या नहीं । उपासना-मागमें भय तथा प्रतोभन 
आयेंगे, पर उनके बशामें नहीं होना है। किसी भी 
भयानक भय या छोमनीय प्रलोमनको देखकर उपासनासे 
कदापि तनिक भी डिगना नहीं है । 


याद्‌ रक्खो--उपासनामें बहुत-से विश्व आया करते 
है उनसे सावधान रहनेके लिये उनमें कुछके नाम 
लिखे जाते हैं | इनसे साववान रहो-- 


आहारदोष, आलस्य, अस्या/अस्वस्थदा, ब 
अविश्वास; अन्धविश्वास अकमंण्यता; अध्य; 
असहिष्णुता, अपवित्रताः अनिश्चय) कुतक; ला 
घृणा, परनिन्दा” प्रसिद्धिः पुजवानेकी ए 
दर्शनः पर-चचो घृणा" देषः मांनकी चाह! गाता 

ग्रह, चपलता! जल्दबाजी बाहरी के ह 
विवाद या शाल्ाथ शारीरके आर 


आडम” क चाह; विलासिता, दूसरासे सेवा कराने- 


चाह, | 
की वृत्ति, छोकरअनमे रुचि, माता-पिता 2, 


तिरस्कार, शास्त्र तथा संतनचनागे संदेहः भजत 
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रन गा न लान्ाााावबलासा कत या लापरवाही, सवथा कर्मत्याग या बहुधंधी- 
पन, दूसरोके उपास्य तथा उपासनाके प्रति लोभ, 


दूसरांके उपास्य, उपासना ५ तथा sl देष, 
उपासनाका अभिमान, ब्रह्मचयंका खण्डन, पेसोंकी 


आसक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणीमे ममता, 
` किसी भी वस्तु-प्राणी-परिस्थितिमै द्रोह, विपत्तिमे 
घवराकर और सम्पत्तिमे फूलकर कर्तव्यको 
भूल जाना, नाम आदिके लिये आश्रमादिकी स्थापना 
करना, दुलबंदी करना और लक्ष्यको भूल जाना-- 
इन विश्लोंसे सदा वचो । | 
याद रक्खो-उपासना या साधनामें कुछ सहायक 
गुण हैं, उनका अनुशीळन तथा सेवन करो-उनमें 
कुछ ये हैँ. 
सत्य कमाईंका--अपने हकका अन्न खाना; शरीरसे 
परिश्रम करना; आजका काम कळपर या अभीका काम 
पीछेपर न छोड़ना; उद्योगी तथा प्रयत्नशील बने रहना; 
भगवानूकी अहैतुकी दया, न्याय, महान्‌ शक्ति तथा 
सौहादपर दृढ़ विश्वास करना; संदेहृशील कमी न होना; 
अहिंसाव्रतका पूर्ण पालन करना ( मन-शरीर-वचनकी 
हिंसासे वचना ); सत्य, मधुर, हितकर और सीमित 
वचन बोलना; ( चुगळी-निन्दा न करना ) कडुवा न 
बोलना, शाप न देना, अपशब्दका उच्चारण न करना 
तथा व्यर्थ न बोढना; मनमें दया, प्रेम, त्यागके भाव 
भरे रखना; सदा प्रसन्न रहना; सबका हित चाहना- 


करना; नम व्यवहार करना; विवाह आदिमे कम खर्च 


करना; दिखावा न करना; मांस, मध, अंडे, अखाद्य 
वस्तु, जूठन तथा नशैढी चीजें न खाना; शौकीनी- 
विछासिता न करके सादगीसे रहना; भाँग, गाँजा, 
तम्बाकूका सेवन न करना; सबसे प्रेम करना, हृठ या 
विवाद न करना; दळबंरी न करना; भाषा, वेश, प्रान्त, 
जाति भादिके भेदको लेकर कभी लड़ाई-क्षगड़ा न करना; 


शिव! 
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स्स्स त हाळ 
दूसरोंके गुण देखना; सुखीको देखकर अ... “आ शेना 
ढुखीको देखकर दयाई होना; अपने सुख: शिक 
रना; बुरा करनेवाळेका भी भछा करना; 
रहना; गुणवानको देखकर उनके 
सबकी यथायोग्य सेवा करना, करवाना नहीं; अधिकार 
देना, छीनना नहीं; सदा सत्सइमें रहना; सत्साहित्यका 
अध्ययन करना; अच्छे सात्तिक पदार्थ देखना; गंदे 
सीनेमा-गंदे दृश्य कमी न देखना; माता-पिता-गुरुजनोंकी 
सेवा करना, बड़ोंको नित्य प्रणाम करना; संध्या- 
बन्दनादि अपने-अपने नित्यक्रमकों सदा श्रद्धा तथा 
सावधानीसे सम्पादन करना; संतोंकी तथा शास्त्री 
वाणीपर विश्वास करना; किसीको भी भगत्रानूक्की ओर 
छानेमें उत्साहित करना; उपासना-भजन-साधनमें कभी 
भी चूक न पड़ने देना; अपने ही इछ-उपास्यको सर्वदेव- 
रूप या सब कुछ समझना, किसीका विरोध न करना; 
वक्ष्यो सदा याद रखना और उसपर सुदृढ रहना; 
भगवानूकी कृपापर विश्वास बढ़ाते रहना; अपने पुरुषार्थमे 
प्रमाद न करना, पर उसका अभिमान कभी न करना 
तथा घरको, घरके पदार्थोको भगवानकी वस्तु मानना; 
और ममता केवळ भगवानमें करना । 

उपासक समी वरणो तथा समी आश्रमोके लोग हो सकते 
हैँ-अतएव सबको उपर्युक्त विज्ञोंका त्याग तथा सहायक 
गुणोंका ग्रहण करना और अपने-अपने वर्णाश्रमके 
कमोकि द्वारा भगवानूकी उपासना करनी चाहिये । 


भारतीय वर्णाश्रमधर्म माननेवाळोंके अतिरिक्त कु 
सभी विभिन्न देशोंके, विभिन्न धर्मोके, विभिन्न सम्मदो 


तथा विभिन्न मतबादोंके ळोगोंको अपनी-अपनी रकि 


निष्ठा, श्रद्धा तथा मान्यताके अनुसार उपासना 
करनी चाहिये | 


व्रह्म 
उनके अनः 
व्ठुत-से न 
रुचियांके : 
होते हैं औ 
अनुसार उ 
इसलिये २ 
हैं तथा वः 
पाठक उप 
सस्बन्धम 
लिये वषार 
इस वार उ 
प्रकाशित ३ 

उपास्य 
उपासनापर 
का ज्ञान इर 


सुखी हळ अ 
-दुःखमें सम 
अहंकार शून्य 
आदर करना; 
दी; अधिकार 
सत्साहित्यका 
देखना; गंदे 
॥ा-गुरुजनोंकी 
ना; संध्या- 
श्रद्धा तथा 
था शाख्नकी 
वानूकी ओर 
गाधनमें कभी 
यको सर्वदेव- 
न करना; 
दृढ रहना; 
ने पुरुषा्थमं 
| न करना 
तु मानना; 


ग हो सकते 
[ सहायक 
वर्णाश्रमके 
ये | 


रर अन्यान्य 
मुम्प्रदायकि 
पनी रुचि) 
दी 


४: क्ञमा-प्राथे्ा ॐ 


न न 


क्षमा प्रार्थना 


व्रह्म/ परमात्मा या भगवान्‌ एक ही है पर 
उनकै अनन्त ळीलाजुरूप अनेक नाम-रूप हैं । उनमे 
वहुत-से नाम-रूप “उपास्य देव'के रुपमै हैं, जो विभिन्न 
रुचियांके उपासकाडारा विभिन्न प्रकारसे उपासित 
होते हैं और उपासकके भाव, साधन तथा मनोरथके 
अनुसार उसे विविध प्रकारके फल प्रदान करते हुँ । 
इसलिये उपासनाके विविध विभिन्न बहुत-से रूप 
हे तथा वहुत-सी पद्धतियाँ हैँ । 'कल्याण'के प्रेमी 
पाठक उपासनाके तत्त्व तथा उपासना-पद्धतियोके 
सम्वन्धमे 'कल्याण'का विशेषाङ्क प्रकाशित करनेकै 
लिये वासे अलुरोध कर रहे थे । भगवत्कृपासे 
इस वार उनके अनुरोधके अनुसार 'उपासनाइूर 
प्रकाशित करनेका विचार और प्रयास किया गया। 
उपास्यके स्वरूप, उपासकोके भाव तथा 
उपासनापद्धतियाँ बहुत अधिक हैं और हमलोगों- 
का शान इस विषयमै अत्यन्त सीमित है । इसलिये 
जितना अच्छा अङ्क होने चाहिये था, उतना नहीं 
सका । यह हमारी विवशता है। हमे तो उपासना- 
सम्बन्धी विषयांका भी बहुत अल्प परिचय है । इसीसे 
रस अड्डमें किन-किन विषयोपर लेख प्रकाशित 
केरनेका प्रयास किया जाय-इसकी सूची भी 
भारतके प्रसिद्ध विद्वान्‌ शाखनिष्णात तथा अनुभवी 
महात्मा महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथजी 
प्मू० पु०, डी० लिद्‌० महोद्यसे बनवायी 
गयी थी। श्रद्धेय श्रीकविराजजीने अत्यन्त रुग्ण तथा 
अत्यन्त कार्यव्यञ्न होनेपर भी सूची लिखबा दी, इसके 
हम उनके कृतज्ञ ह । कल्याणका यह 
सौभाग्य है कि उसपर अद्धेय औकविराजजी तथा 
अन्यान्य सम्मान्य विद्वान्‌ चिरकालसे ही बड़े 
भेनुघह स्नेह और आत्मीयताकी अनवरत घर्षो 
रहते हें । 
कुछ तो इधर लोगोमे लिखनेकी प्रवृत्ति बढ़ी है 


और कुछ 'कल्याण'के प्रति सभीका स्नेह भी विशेष 
हे । इसील्यि बार-बार लेख न भेजनेकी प्रार्थना 
करनेपर भी इतने अधिक लेख आ गये हैँ कि उन 
सवका प्रकाशन सम्भव ही नहीं है । जहाँ हमें 
उत्साह तथा 'कल्याण!पर उनकी कृपा 
देखकर बड़ी प्रसन्नता है, वहाँ इस चातका खेद 
भी है कि गस्भीर विचारक, विषये ज्ञाता, उस 
विषयके शास्रांसे पूणे परिचित और खास करके 
साधना-उपासनाके स्वयं अनुभवी पुरुषोंकी संख्या 
उत्तरोत्तर घट रही है। लेखक बहुत बढ़े हैं; ज्ञाता, 
अनुभवी तथा साधक घटे हैं। “साधनाडु” और 
“योगाङ्क' आदिके समय जो महान्‌ लेखक थे, उनमेंसे 
जिनका .देहावसान हो चुका, उनके स्थानोंकी 
पूर्ति बहुत ही कम अंशमै दुई है । ऐसा कहना 
भी शायद्‌ अत्युक्ति न होगा और क्षम्य होगा कि 
चे स्थान प्रायः रिक्त ही रह गये । पर अब भी 
हमारे पास कई बहुत ही उच्च कोटिके विचारपूर्ण, 
युक्तियुक्त विवेचनसे सम्पन्न तथा कुछ अनुभवयुक्त 
लेख भी आये हैं । उन सव लेखक महानुभावोंके 
तो हम हृदयसे कृतज्ञ हैं ही । वस्तुतः हम तो सभी 
लेखकोंके कृतज्ञ हैं। अवश्य ही आये हुए लेखोमेसे 
बहुत थोड़े छप सके हैं । कुछ लेख आगे साधारण 
अड्डोम भी छप सकते हैं तथापि बहुत-से लेख तो 
रह ही जायँगे । एक-एक विषयपर अनेक लेख आये 
हैं, उन सवका छपना सम्भव नहीं । कुछ भी कारण 
हो, जिनके लेख नहीं छपँगे, उनमैसे बहुतंके मनमै 
क्षोभ होना स्वाभाविक है। पर हम भी इस विषयमै 
सर्वथा निरुपाय और असहाय दै । हमारी परिस्थिति 
समझकर वे सभी महानुभाव हमे क्षमा करेंगे। 
यह हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है । दष्टिरोष या 
छप सका होगा, उसके लिये भी bo श 


= 
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७०० 
पार्थी हैं । आशा है, हमें सब महानुभाव क्षमा- 
प्रव. फी कृपा करंगे । 


इस “उपासना-अङ्कके सस्यादनमे हमारे 
साथियांसे तो सदाकी भाँति सहयोग मिळा ही है । 
उन्हें धन्यवाद्‌ कया दिया जाय। छेख-संशोधन आदिके 
कार्यम पाण्डेय ्रीरामनाराथणद्त्तजी शाख्रीसे तथा 
अनुवादके कायम पं० भोगौरीशंकरजी द्विवेदीसे बड़ी 
सहायता मिली है, इसके लिये हम उनके कृतक हैं । 


हमारे पुराने विज्रकार भ्रीबी०के०मिन्न सहोद्यकी 
आँखे खराब हो गर्या, ये चिन्न-निमीणका कार्य कर 
नहीं पाते । दूसरे कुशल चित्रकार श्रीज्रगज्नाथका 
देहावसान हो गया। भ्रोभगवानदास हैं, घे कुशल 
चित्रकार हैं, पर इन दिलों वे भी प्रायः अस्वस्थ 
रहते हैं, इससे हमारी इच्छाके- अनुसार चित्र 
नहीं दिये जा सके, तथापि जो चित्र दिये गये हैं, 
चे बड़े सुन्दर हैं तथा भावपूर्ण हैं। | 

पाठक महाजुभावोंसे सविनय प्रार्थना है कि 
चे इस अङ्कको वड़े ध्यानसे पढ़ें, उपन्यास-कहानी- 
की भाति नहीं । इसमें वहुत-सी ऐसी उपासना- 


bors Ane 
[| ड 
| - सव नागरुपोंमें एक ही सत्यकी उपासना | 
£0 एक सत्य जो परमं तत्त्व र र ना 
i नय त त्व परमात्मा ब्रह्म ईश भगवान । i 
dG FR साकार-सशुण, सब भाँति महान्‌ ॥ i 
bi स सचिदानन्द, सर्वमय, सबौतीत, सर्द-आधार । १ 
। छः स्य दुगा, शिव, गणपति; राम-कृष्ण अचतार-उदार॥ . i 
( अहत, ईरनाफ्ने 
i कति ॥ . पिता इलाम, अहुरमज्द, अल्लाह, प्रधान । i 
i ne लन अणु, महत्‌, कर्म, कर्ता, अव्यक्त, खरूपज्ञनान ॥ टॅ 
52 नभ माणिम विभक्त-से जो प्रतीत होते “अविभक्त ॥ ८ 
594 JAGADGURY VIS वी Rt भ । i 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR उपासित होते विविध रूपमे हो अभिव्यक्त ॥ ४%, 
LIBRARY. य त 2... छँ, । 


७00" No. ... ह. 74 


5 04- ॥। 


# गोबिन्द परमाधस्द लानन्द्‌ ससुपारसदे न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सम्बन्धी बहुसूल्य, गोप्य तथा अनुभवपूर्ण वाते भी 
आयी हें, जिनसे अधिकारीजन चाहे तो बहुत लाभ 
उठा सकते हैं। साथ ही जिनको जिस उपासना 
रुचि हो, उसका, समझमें आ जाय तो, अभ्यास 
भी करना चाहिये । 
इस अङ्कके सम्पादनकालमे लगातार कई दिनो- 
तक भगवानके विधिध-विचित्र लाम-रूपोंक्री, उनके 
तत्त्वरहस्यक्ी, उसकी विविध विचित्र उपासना- 
पणाळियोंकी तथा विविध-विखित्र उपासकांकी जो 
दुलेभ शाब्दिक झाँकी हमे होती रही है, इसे हम 
भगवानकी असीम छपा मानते हैं। भगवान हमको 
इस योग्य वनाचे कि जिसमें यह झाँकी शाब्दिक 
ही न रह जाय । 
एक वार पुनः हमलोग श्रद्धेय लेखक महानुभावां- 
के प्रति कृतशता प्रकट करते हुए अपने दोषोंके लिये 
सविनय क्षमा-प्रार्थना, करते हैं. 
निवेदक 
हनुमानग्रसाद पोदार ] डी 
चिम्मनलाल गोस्वामी 


OO र 


द्यति’ ज्ञ 
| उदेश्य है । 


(१) तत 
कल्यागमागमे र 
र अति 
पिब न करें | लेः 
[नेका अधिकार सः 
अबे नहीं जाते । 
पदक उत्तरदाता 
(२) इसका डा 
कि मृत्य भारतवर्षर 
२० १३.३५ ( 
काइका भारतमें र 
हिका १७ शिलिंग. 


(२) 'कल्याणःव 


^ दिसम्त्ररम॑ सभा 


~~ 


पूण वात भी 
। बहुत लाभ 
पे उपासनाम 
७५ 

तो, अभ्यास 


र कई दिलों 
पाकी; उनके 
म उपासना- 
(सकांकी जो 
है, इसे हम 
यान्‌ हमको 
की शाब्दिक 


महाजुभावां- 
दोषोंके लिये 
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शि... ॥ १ 
| 


र न कस्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
उद्देश्य है । 
से नियम 

(१) मगवद्धक्ति» भक्तचरित ज्ञान; वैराग्यादि ईश्वर- 
(क कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
ठेखोके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
लक न कर | छेखोंको घटाने-बढाने और छापने अथवा 
हेड अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख बिना माँगे 
रे नहीं जाते । लेखोंमं प्रकाशित मतके लिये 
पदक उत्तरदाता नहीं हैं। 

(२) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
[मूल्य भारतवर्षम ९ रुपये ओर भारतवर्षसे बाहरके 
| २° १३.२५ ( १५ शिलिंग ) नियत हे । सजिल्द 
[इभ भारतमे रु. १०.५० तथा विदेशके लिये 
अ १७ शिलिंग ( १५.१३ पेसे ) हे । 
| |(३) “कल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
|" 'सम्रम समात होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 
| जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
फा छ किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 


त ह 
भि 
ह... अङ्क उन्हें छेने होंगे । “कल्याण'के बीचके 
| त आहक नहों बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
| नहा बनाये जाते । 
(°) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
(५) ^ नहीं किये जाते । 
रे . यलियसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
) गी भेजा जाता है । यदि किसी मासका अङ्क 
0३ हति डाकघरसे लिखा-पढी करनी चाहिये । 
पि छि बह्‌ हमें भेज देना चाहिये । डाकघरका 
| पि पत्रक साथ न आनेसें दूसरी प्रति 
(६ ताद अड्चन हो सकती है । 
मे फुंच बन सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
ग चाहिये । लिखते समय ग्राहकः 
चाहिये आर नया नाम, पता साफ-साफ 
(न पाल । महीने-दो-महीनोके लिये पता वदल्वाना 
| पेपर ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
| ति) जैकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पेसे 
| । अशमे दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 


|` 
|) 


श्रीहरिः 


कल्याणके नियम हर टा, 


- | इददेश्य-मक्ति" शान? वैराग्य; धर्म और सदाचारसमन्वित 


झा ) जनवरीसे, बननेवाले ग्राहकोंको रंग-विरंगे >>. 
र जनवरीका अङ्क ( चालू वर्षका विशेषाङ्क ) दिश | 
ही के तथा वर्षका पहला अङ्क 


दिस जनवरीका 
कना ९.० A अङ्क मिला करेंगे। 
- नसा अनिवा य कारणवश “कल्याण? 
जावे किले यह ह आ ह 
म समझना डु he 
मूल्य ९ रुपये है.) न क शाव विचारी 

(८ ) ५० पैसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमुना | 
भेजा जाता है | ग्राहक बननेपर MRE ३ 
पैसे बाद दिये जा सकते हैं । ह यह नु. ९ १ 

' आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या '्कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं दै । 

( १० ) ग्राहकको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राह्क्त-संख्या अव्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख संर्वप्रथम करना चाहिये | | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जत्राब्री कार्ड या टिकट ' 
भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो: 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी देना चाहिये | 

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनोआडरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं | 

( १३) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 
साथ पुस्तक और चित्र नहीं क से | प्रेसप्ते १ र० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती | । 

( १४ ) चाढ्‌ वर्षके विशेषाइके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते। हे 

(१५) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोक्री संख्या, 
रुपये मेजनेका उद्देश्य, ग्राहक नम्बर ( नये ग्राहक दो 
तो 'नया' लिखे व पता आदि सब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

(१६) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना? 
मनीआईरआदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गाल 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकमे सम्बन्ध रखनेवाले : 
पत्रादि सम्पावक/“कल्याण”!पो० गीतामेस (गोरखपुर). 
के नामसे मेजने चाहिये | ' | कोण 

(१७) स्वयंआकर लेजाने या एक साथ एकते अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेहसे मँगानेवालेसि चंदा कम नहीं ल्या जाता। 

व्यव्ापक- “कल्याण पो०गीताप्रेस ( गोरखपुर) 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti——— TT RR नकल म स न 


क्र 
)' छ 
2 ४ “थे, 
पपा ॥ श्र छ 
छ 
~ 
८्ढ 
6 


he 


उपासना-चतुदंशी 
सात्विक उपासना-_ : | 
१-जो मांस, मद्य, अंडे, तामसी वस्तु, अखाद्य भोजन आदिका सर्वथा ८; | 
. त्याग करके की जाय । न 
: २-जो सात्त्विक तथा अहिसायुक्त सादा स्वच्छ वस्त्र पहनकर सालिक ; 
` वातावरणमें की जाय । ह 
३-जो क्रोध, द्वेष, वैर, हिंसाका सर्वथा त्याग करके सहिष्णुता, शान्ति, £ | 
मैत्री तथा प्रेममावसे की जाय । 
४-जो प्राणीमात्रके सुखसम्पादन, कल्याण तथा हितके लिये की जाय । 
५-जो काम, लोभ, अभिमानका त्याग करके कामना तथा लोभसे रहित 
$) विनयभावसे की जाय । ; 
६-जो मन<न्द्रियोंको वशमें रखकर उनके द्वारा शास्त्रोक्त सात्त्विक विधिक 
अनुसार की जाय । 
७-जो मिथ्या, चोरी-जारी, हिंसा, पराया हक, अवैध भोग आदि पाप 
त्तियोसे संवेथा छूटकर सत्य, संयम, सेवा, उदारता, त्याग, अहिंसा, &| 
दया आदि सदूवृत्तियोंकी जगानेके लिये की-जाय । |: | 
<-जो आसुरी सम्पत्तिको सर्वथा मिटाकर देवी सम्पदाकी प्राप्तिके लिये की जाय | 
९-जो सावभोम सर्वंकल्याणकारी परिस्थितिकी प्रासिके लिये की जाय | 
१ ०-जो सात्विक तथा उससे भी आगे गुणातीत अवस्थाकी प्रातिके लिये की जय । 
१ १-जो ठोकिक सिद्धियोंके लिये न होकर परमार्थसिद्धिके लिये की जाय! 
१२-जो निष्कामभावसे तत्वज्ञानकी प्रासिके लिये की जाय । 
१३-जो केवल दिव्य भगवत्मेमकी प्रातिके लिये की जाय । | 
१ ४-जोसात्विक देवताके खरूपोंकी, सात्विक श्रडा तथा सात्तिक विधिसे की ज HE 
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